750-8%8797#/-9 » ए 0 ४०0५० 


| 00008 एएया आऔ॥ 00007 


भाँति $शाओयों स्वएंए्बांा$, ॒ृष्ण॑क्ांणा& 


5 ९7१) 


९०॥एलिं€ +र्शक्षशा९6३. 





| 


४०0, ह!, 





घ0एः 


वजन ++ >+ जलन का $2जत->>2 «०5 +०++»०-+«- 





के +>» ०» ४ ०- 


ऊड्टे 


70) ॥0॥0070॥) ॥॥8 ॥| # रात, हक्ब-ाक्केशकओ-नी॥8, 
(#शाश गा वि, (र्क्ष्ती॥ राएशआं[ए. 
उ3- ६24९सड्छि 


08: 007]747%& 





0 





5एछ57] £&977 0ल्‍5. 





405९ 





[ का! ज्ांद्रएा। #॥6७९०७एटट ] 








नए 


हे -: 499%5 


$ ५ 
लि अमन. अअ अर जल  लककलडललिककलदन ५ 0.0 मड-अलकककनलीकिकलललीर,.... आल... न तक "अल जा] के ७ ड हु >> 
खली नील नल न लीन मन नन नाम ++०००० 
>> >>  ###न्‍ब्ट्:_ 2-2 7-72: “>७&७&#<252::<>25--2-&%%&७%6%>-+>&#<<&>-«&&#&७&#&&&&######छ;<&७४७७४०२०० 2 
ई घ ग है 


कह 








जन. अनमोल ० न डे 
28 र्र् श के ५ 
डे है 


शाप्रध्व 97 5#ीपछ5छ एफार5&70, रा पिए 5॥5 ॥२०)० रिध्ाय 9४८३५, 20, &परध्षणात्ता 976९६, ५ ॥ 
गाव शीराशादवे 99 शव: त87200एश्र0 08$ १. 5प्ताश'प्र, 26, 2बाएशारी 566५ 0श०्प्रफ्त,..* 








ज्ल््््लश््लस्डचख़्ूि्ख्ड-- पु शखखचव्ट 77 
वम्न्न्श््ज्ल््न्ल््ल्खखच्ख्च्सललल््लननललल्ललललननल््न्चलटसन्स्स्लल््लस्सस्मल्ल्ल्स्स्ललटल्ल्ल्ल्तललत्केतफञततन्‍ ते कम भ तन ते अल्‍ अत तन बन ० जं> बन ममतनल म्ज््टटजज्सननप 


ँ 


$ प 

















ध प्रमाण प्रन्थों ( रेफरन्‍्सेज ) की सूची का क्रोड़पत्र । 
ऊँत | ग्रन्थ्‌ का नाम | संस्करण आदि | जिसके अंक दिये गये हैं वह | 
ज्कक0 # अवध्यात्ममतपरीक्षा १ भीमसिंह माणक, संवत्‌ १६३३ गाथा | 
२ जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर 
प्रात्म ८ आत्मसंबोधकुलक 4हस्तलिखित गे 
गत्मद्दि +- आत्महितोपदेशकुलक रे १४ 
पत्मानु > आत्मानुशाल्तिकुलक न 
क्त. ८ उत्तराध्ययन सूत्र 4३ हृस्तलिखित शी गाथा 
पपं॑ - उपदेशपंचाशिका +हस्तलिखित था 
बकु. > उपदेशकुलक 5 
मस £ - कर्मग्रस्थ पाँचवॉँ २ भावनगर जैनपर्म प्रसारंकस्सम, सकी १६६ ६.टलर्ट..५, 
फ्म ६ रू कर्मप्रस्थ छठवोँ ः | 
पर. 5, कर्पूरचरित (भाण) गायकवाड़ ओरिएन्टल_ सिरिजू, न॑. ८, १६१८ परष्ठ 
कर्म कर्मेकूलक +हस्तलिखित ह हर गाथा 
रात किसुताजुनीय (व्यायोग) गायकवाड़ ओरिएल्टलू सिरिजु, नं ८ १६१८ .. पुष्ठ 
ज्ञ़क ८ कुशकसंग्रह जैन श्रेयस्कर मंडल, म्हेसाणा, १६१४ हे व 
रे + खामणाकुलक +हस्तलिखित ५ गाथा हु 
छा ८ गच्छाचारपयन्नो , १ चेदुलाल मोहोलाल कोठ।री, अहमदाबाद, संवत्‌ १६८०. अधिकार० 
! > - ३ शेठ जमनाभाई भगृभाई, प्रहमदाबाद, १६९४ ... जद 
चेइय. 5 चेद्यवंद्णमहाभास - जैन आत्मानन्द सभा, भ।वनगर, संबत्‌ १६७७ गाथा 
जीवस - जीवसमासप्रकरण ,. *- * हस्तलिखित ॥ ८ हर 
तह मई तंदुवेयालियपयन्तो ३ दे० ला० पुस्तकोद्धार फंड, बम्बई, १६२२ पन् 
लि. #5 लिपुरदाह (डिम) . गायकवाड ओरिएन्टलू सिरिजु, ने 5. १६४१८ पर्प्र 
देवेन्द्र घने 225 जैन आत्मानन्द सभा, सावनगर. १६२३२  ... - गाथा 
द्ृव्य 5६ हयसं . जैन-प्रन्थ-रत्नाकर-कार्यालय,-वम्बई, १६०६ मु 
| धम्मो ८ धम्मे गीबएसकुलक +हस्तलिखित ल्‍ः 
धर्मनि. ८ घमविधिप्रकरण सटीक जेसगभाई-छोटालाल सुतरीया, अहमदाबाद, १६२४ , पत्ष 
धर्मस॑. +# धमसंग्रहाणी._ दे० ला० पुस्तकोद्धार फंड, वम्बई, १६१६-१८ गाथा 
धात्वा. 5 प्राक्नतवात्वादेश एसियाटिक सोसाइटी ओफ बेंगाल, १६२४ पूष्ठ 
निसा ८ निशाविरामकुलक +हस्तलिखित 90 गाथा ४ 
प्‌व -+ प्रवचनसारोद्धार २ दे० ला० पुस्तकोद्धार फंड, १६२३२--२४  . नद्वार 
पार्थ.. 5 पार्थपराक्रम गायकवाड ओरिएन्टल सिरिजू, नं० ४. १६१७ पृष्ठ 
| पिंड. वियण्डनियुंक्ति २ दें० ला» पुप्तकोद्धार फंड, चम्बई, १६२२ ... गाथा 
£ पिंडेभा # पिंडनिर्युक्तिभाष्य 
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+ श्रद्धेय श्रीयुत केशवशालभाई प्रेमचंद मोदी, बी. ए., एल. एल. वी. छे प्राप्त । 
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| 

| से श्रद्धेय-श्रीयुत के. प्रे. भोदी द्वारा प्राप्त हुईं थी, इस प्रति के पत् १८६ हैं। ] 
) + द्वार-प्रास्म्म के पूव के प्रस्ताव के लिए 'पव के बाद केवल गाथा के अंक दिए गए है | 
|] 


की (२) 








संकेत | ' “ अन्ध का नाम। ' संस्करण आदि | जिसके अंक दिये गये हैं वह 
प्रति. < प्रत्नज्याविधानकुलक ।हसतलिखित आम गाथा 
प्राक्क  प्राकृतसवंस्थ (माकपडेयक्त) - ' विक्कागापढंस्‌ कह पूष्ठ 
भवि 5 भविसयत्तकहा ** #*२ गायकवाड़ भोरिएन्टल सिरिज, १६२३ ४ 
मंगल. “'मंगलकुलक हस्तलिखित | 0 पद “गाथा 
मन ८ '“मनोनिग्रहभावना , रन ह े हु 
भोह + “+ 'मोहराजपराजय ' गायकवाड़ ओरिएन्टल सिरिज, नें. £, १६१८ पृष्ठ 
यति >> “यंतिशिक्षापंचाशिका +हस्तलिखित थ ट 22728 गाथा 
रत्न मई रत्नतयकुलक ' * के स् * है का 
रंक्मि  रुक्मिणीहरण (ईद्वामृगी) '  गायकवाड़े भोरिएन्टल सिरिज, 'नं० ८, १६१८ पृष्ठ 
वि विषयत्यागोपदेशकुलक ।हस्तलिखित ह आप _ गाधां 
विचार + विचारतारप्रकरश “* «  आऑगमोदय समिति, वम्बहे, १६२३ ४ बे था 
श्रावः ऋ॑ भ्रावकप्रज्ञप्ति ' श्रीयुत केशवलाल प्रेमचंद संपादित, १६० ,.  गाथों 
श्र + श्षुतास्वाद . * “» “'हस्तलिखित अल जल 5 री 
सबोध ८ संबोधप्रकरण : » जैन -प्रन्थ-प्रकाशक 'सभा, अहमदाबाद, १६१६. ... - पत्न - ' 
सवे.._ ८ सवेगचुलिकाकुलक' हस्तलिखित 30,800 ५6५ ,, » गाथा 
संवेग "ः संवेगमंजरी .. - . #... ४ ७. . ४ पं फ 
सहि. ८ सद्रिसियपयरण सटीक -* .. सत्यविजय जैन ग्रस्थमाला, नें० ६, अहमदाबाद, १६२४ 5 
सम्ु॒ ८ समुद्रम्थन ( समवकार ) * गायकवाड़ ओरिएस्टल: 'सिरिजु, नं० ८. १६१८ ४ » अर 
सम्मत्त > 'सम्यक्त्वसप्तति सटीक , दे० लान्पुस्तकोद्वार फंड; वम्बई, १६१६. «४४ फ्त 
सम्यक्त्वो ६ संम्यक्त्वोत्पादविधिकुल्लंक : . 4हस्तलिखित « हेड आप 
सा + सामान्यगुणोपदेशकुलक '. . *' + » ४ ०५ 6: कै जप 
सिखा ८ शिक्षाशतक - ५5 ४, ' है कं 7 
सिरे ८ सिरिसिरिवालकहा, ... . दे० ला पुस्तकोद्धार फंड, बम्बई १६२३, 
सुख ऋछुखयोधा टीका (उत्तराध्ययनप्य) |हस्तलिखित (६६ 
सूझनि नई सूलक॒तांगनियुक्ति । १ आझागमोदय समिति, बम्बई, संवत्‌ १६७३ , ... | गाया 

20 ४; »-7 २ भीमसिंह माणक, बंम्बई, संवत, १६३६. -«« ९32 
हस्मीर ८ हम्मीरमदमईन 5 “, गायकवाड,ओरिएन्टल 'सिंरिजु, नं १०, १६२० . पृष्ठ 
हास्य 5 हास्यचूडामणि ( प्रहसन ) 8. जम हो 488. 9 3 के 
हि प् हितोपदेशकुलक +हस्तलिखित -. + _ . :, ०7, ,, 3, , गाथा 
हित ८ हितोपदेशसारकुलक / ० हक २ स ह 

न ३ खा 

का मु । --००२--- ह न 

हित? असर 5 अप न 0 3003, मी आप 
+ श्रद्धेय श्रोयुत के० प्रे० मोदी से प्राप्त । | ० 


| देखो 'उत्त के नीचे की टिप्पणी |. * 


प-पइण्णग | , 


पपुं[प] १ भो४-स्थानीय व्यंझजन वर्ण-विशेष ; ( प्राप )। 
२ पापच्याग ; / पत्तिय पाववज्जणे ” ( आजम )। 


पञ्म[ प्र] इन अर्थो' का सूचक भ्रव्यय ;-- भ्रकष ; जैसे-- 
प्मोस ” ( से २, ११ )। २ प्रारम्भ ; जैसे:--  'पण- 

मित्र ', “पकरेड ! (जं १; भर्ग १,१)। २४ उत्पत्ति ; 
४ ख्याति, प्रसिद्धि ; £ व्यवहार ; ६ चारों ओर से ; ( नियू 
१ ; है २, २१७ ) । ७ प्रव्नवगण, मूत्र , ( विसे ७८१ )। 
८ फिर फिर , ( निचु ३; १७ )। ६ गुजरा हुआ, विनष्ट ; 
जमे--+ पाउग्र ' ; (ठा ४, ३-नपत्न २१३ टी )/। 

प॑ वि [ प्राच्‌ ] पूव तंफ स्थित ; ( भवि )। ' 

पभंगम प्‌ [ प्लवड्रम | छन्द-विशेष ; ( पिंग ) | 

पर्मघ.एं [ प्रजंडूं: | राचास-विशेष ; ( से १९, ८५३ ) | 

पद पुं | पति] १ धव, भर्ता ; ( पाग्न ; गा १४६ ; कृप्य )। 
२ मालिक ; ३ रक्षक ;,जैसे--“ भूवई, ', “ तिप्रसगणवई ? 
“नखइ ? (सुपा ३२६; भअजि १७; १६ )। ४ श्रेष्ठ, 
उत्तम ; जैंते-- “ घरणिधरवई ? ( अजि १७ ) । घर 
न [ ग्रह ] ससुराल ; (षड )। चबया, .व्यया स्तर 
[ बता ] पति-सेवा-परायण खी, कुलवती खी ; ( गा ४१७ ; 
सुर ६, ६७ )। हर देखो घर ; ( है १, ४ )। 

पइ देखो पड़ि ; ( ठा २, १; काल ; उबेर २१) । 

पइअ वि [ दे ] १ भत्सित, तिरस्कृत ; - २ न, पहिया, रथ- 
चक्र ; (दे ६, ६४ )। 

पइइ देखा पगइ-प्रकृति; (से २, ४४ )। 

पइडं देखो पय>पच्‌। 

पइडवचरण न [प्रत्युपचरण] प्रत्युपचार, प्रति-सेवा, (रंभा) 

पइऊल देखो पडिकूछ ; ( नाट--विंक ४४ ) | , 

पइंचया देखों पइ-चंया ; ( णाया १, १६--पत्न ३१०४ ) | 
पक ( अप ) देखो पाइक्क्र ; ( पिंग )। 

पइकिदि देखे। पंडिकिदि ; ( नाट--शकु ११६ ) । 

पइक देखो पाइक ; ( पिंग ; पि १६४ )। 

पइगिइ देखा पडिकिदि ; (स ६२५ )। 

पइच्छन्न पु [ प्रतिच्छन्न ] भूत-विशेष : ( राज ) । 
पइज्ज ( भप ) वि [ पतित ] गिरा हुआ, (पिंग )। 
पइज्ज (अप) वि [ प्राप्त ] मिला हुआ, लव्ध : (पिगों 
पइुज्जा देखो पदणणा ; ( भवि ; सण ) । 


पाइअसद्दमहण्णवों । 
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ट् ०५ 


पइंद्ट वि [दे | १ जिसने रसको जाना हो वह; 
२ विरल ; ३ पुं, मार्ग, रास्ता ; (दे ६, ६६ ) । 

पइद्ठ ५ [ प्रतिष्ठ ] भगवान्‌ स॒पार्श्वनाथ के पिता का नाम ; 
( सम १४० )।॥ 

पइद्ठ वि [प्रविष्ट] जिसने प्रवेश किया हो वह ; (स४२६)। 

पइंद्रवण दखो पद्ढद्दावण ; ( राज )। 

पइद्ठा ख्री [ प्रतिष्ठा ]:१ आदर, सम्मान ; ३ कीति, यश ; 
३ व्यवस्था ; ( है १, २०६ )। ४ स्थापना, संस्थापन ; 
( णंदि )।. £ अवस्थान, स्थिति; (पंचा ८)। 
६ मूत्ति में ईश्वर के गुणों का आरोपण ; “ जिणविंवाण 
प्र कइया विहु आइसंतस्स ” (सुर १६, १३ )। 
७ आश्रय, आधार , ( ओप ) | 

पइद्ठाण न [ प्रतिष्ठान ] १ स्थिति, अवस्थान ; “ काऊण 
पइुद्राणं/ र्मणिज्जे एत्थ अंच्छामो ” ( पठम ४२, २७; 
ठा £ )। _ २ आधार, आश्रय ; ( भग )। ३ महल आदि 
की नींव ; ( पव १४८ )। ४ नगर-विशेष; ( आक २१ )। 

पइट्टाण न [ दे ] नगर, शहर ; ( दे ६, २६ )। 

पइद्ठावक ?देखो पहद्ठाचय ; ( णाया १, १६; राज ) । 

पइट्ठटावग ) 

पइद्दावण न [ प्रतिष्ठापन ] १ संल्थापन ; ( पंचा ८ )। 
२ व्यवस्थापन ; ( पंचा ७ )। 

पइंद्दावय वि [ प्रतिष्ठापक ] प्रतिह्षा करने वाला ; ( ओोप ; 
पि२२० )। 

पइद्ठाविय वि [प्रतिष्ठापित] संस्थापित; (स ६३ ; ७०४) । 

पइट्टिय वि [ प्रतिष्ठित ] १ स्थित, अवस्थित ; ( उवा )। 
२ आश्रित ; “ र्यणायरतीरपइटियाण पुरिसाण ज॑ं च दालिद ? 
( प्रास्‌ू ७० ) ।३ व्यवस्थित, (आचा २, १, ७ )। 
४ गोखान्वित ; ( हैं १, ३१८ ) । 

पदण्ण वि [ दे | विपुल, विस्तृत ; ( दे ६, ७ )। 

परण्ण वि [ प्रतीर्ण ] प्रकष से तीण ; ( झाचा )। 

पदण्ण १ वि[ प्रकीण, क १ विज्षिप्त, फेंका हुआ ; 

पइणणग ॥ “ र्त्थापइण्णगाञण॒ुप्पला तुम॑ सा पडिच्छए 
एंतं” ( गा १४०) । २ अनेक प्रकार से मिश्रित ; ( पंचू )। 
३ विखरा हुआ ; ( ठा ६ )। ४ विस्तारित ; ( बह १ )। 

न, अन्थ-विशेष, तीथेकर-देव के सासान्‍्य शिष्य ने बनाया 

हुआ ग्रन्थ ; ( गंदि )॥। कहा स्त्री [ कथा | उत्सग, 
सामान्य नियम . उस्मग्गो पड़णाकहा संग्रगाइ अवबादों _ 
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निर्खयाज भगणत " ( गियर # ।। सेब 4 [ तकल ] 
इ्मयोविंगत ; ६ पैंचा १६ ।। 

परण्णा थी [ प्रतिया | १ प्रण, शपत्र : लि “माता 
बुक! )। २ नियम; ६ झोष : पंसा व के) # ये 
शास्प प्रसिद अनुगानयमारा वा गत शतक, साध्य गनेस या 
निश ; ६ दसति १ ।। 

पहण्णाद | शो) वि [ प्रतिमात | जिया इक वी 
गई ही बह ; ( मा १४ )। 

पद्त्त देसो पउत्तनापत्त ; ( सेवि ) | 

पड 4 [ प्रदीत ] जता दुआ, प्रसलिते; से १३, 33॥॥ 

परत देसो पचित्त-परवित ; | गुंधा ४ )। 

पह़द्रि ( मो ) ढसो पगद ; ( सांद - शक ६१ ।। 

पड़दिण न धतिदिन ] हर रोज 4 होते )। 

परदिद्ध वि [ प्रतिदिग्ध ] विशित । | यम के 9 % ।। 


पहदियह ने [ प्रतिदियल ] परिदित, हर रीक्ष , । मः 
१, *० )। 

प्रदुनियय थ्ि ॥ प्रतिनियत ] मुनरर क्या सा, नियृ।- 
किया हुआ ; ( प्राव। ) | 

परदन्‍न 26तों पदणण ; । उप; भव , धरा * ॥। 
पहन्नग ) 

पहनना देह पहणणा :। सुर % 4 ।। 

पर्प्प टला पलिप्य। वह परप्पपमाण ; । मा ११ )। 
पहुप्प्य न [ प्रतिप्रतीक ] फ्या, देर मंग ; | सभा )। 


पदुभय थि [ प्रतिभय | प्रत्येह प्री को सय उपलाने वाला , 
( गाया १, ३; पाह १, १ : थोप )। 

पड़सा सी [ प्रतिभा | युद्धि-विशेग, प्रस्युत्पस्त मतित्य 
३३१ )। 

पश़मुह वि [ भतिझ्ठुख ] संगुरा : । उप 3४४ ) | 

पहुरिक्‍्क वि [ दें, प्रतिरिक्त ] १ शर्म, रहित , । 


पक 


६ 
७१ ; से ३. १9 )। + विशाल, किलीश ; (दे ६, 
७१ )। 2 तुच्छ, हेलका , [ ते ५, #८ ।) « प्रमुग, 
विपुल ; ( भोघ २८६ -पव १०३ )। # जितस्त, 
अत्यन्त; ४ पदरिधसुद्राए माणुकूतार विद्ारमूरमीए १8 
(कृप्प )। ६ न, एकान्स स्थान, विजन रुथान, निर्मन 
जगह ; (7 है, ७१ ; से २३४ ; ७४४ ; गा ८८ ; उप 
२६३ )"। 


" अप ) दर पढ़, (वि 2४६ )। 


पराइअेसहमहण्णवां ।. 


[ परएणा >पड 


, पढछाइया मी | घतिलादिशा ] हाय के मा धान गारी 


गय के रत जाति ३ ६ शाह )। 
पढ़ड़ पं [ है पदिक ]१4 पिच, पहाधिएदिंक देव 


। किीव ; (हा ९, ३3 )। ३ रामतिरप, १2 
४2% 

, पढच थ्‌ | ध्रतिय ] हर यादव का शाम ; ( राझ 3)! 

! महयरिसि मे [ प्रतियध ]॥8क गई ; ६ २१७ ) । 

। पहाड़ दि [ प्रतियादिन ) ही, किक: ह' दुप 


न््भ्क 


हक # 7 ) |। 


| धविसिद्ठ वि | प्रतिधिधिष्ट ) लिये एड, विश: 


' प्रदभन [ प्रतीक ] भंग, शाम) : 


बस अकण पा परगना हमतमरन्मवनणणक वफ जा.. वी का % 


(32॥)। 
पदमिसेल प्‌ [| अतिपिशप 
( किये 93 9 । 


] फुल्दू रे 5 नौ हे 


पर्स ४0ैपी प्रधितत। पास; ६ आय  वाहा!: 
हि 4, ८ हि। | पहगहड : 8 ताज है | 
बहू परोल; । भर ) हलियम्य ; ( 
४३४ ) | 


परश्समय ने [ प्रतिलगय ] .? खाद, परर्त्तिल: है हि 
२१% | 

परिसर शेसा पंयिस | यासाओऋ ; ६ खहि ।: 

प्रसार सत्र | प्र वेशय | धवश कारन । 
(भव )। 

पहुसारिय 6 [ प्रवेशित ] हिस्का प्रो करस/ 
बा ' प्ाओजाय [ महह ; मं 47 
पहन थ्‌ | दे | शयनत, गए ४7 ( 

पढ़ाया सह मं अति + हा ] से काला | मे 
( 5:3३ 

वई देसी पहन उप: ; # १. ४ 

पईश पि [ धतीन ] ५ डाल 
विल्यात ; ( विमे *«४ ॥। 


47% 48, 


हक ] 
४६५५५ री 


ह 
ट्रक 


कब 


धशिकिण ; 


- अं ६ 


हे ब्& 


द्पु ई 4] 


है वन? ॥ पगिज 


पईईइ सी [ प्रतीनि ] 4 विश्व । २ परम ; 
परच बता परछाघ। पहया (६ बैग) 
पर्व प [ प्रदोष ] दीपा, दिया ; ( पाझ् ; १ )। 
पहच वि [ प्रतीप ] 4 इतयूज़ , ६+ 

३ १ संत, दुशान ; [ उपर #८ हो 
पदस ( भष ) देखो पहस। पहख; ६ भि )। 
पड (अब) वि पतित ] हिस हुझा; ( विंध )। 


पठअ-पडम ॥ 


पडअ प [ दे ] दिन, दिवस ; ६ दें & £ ) । 

पउअ न [प्रयुत ] संख्या-विंरोत, 'अ्रयुताइग” को चौरासी लाख , 
मे गुणने पर जा संख्या लब्ज-द्ो वह ; ( इक; झा हे) ४ )53 

पउअंग न [ प्रयुताड़'] संख्या-विशेष , ब्ययुत'. को 
चौरासी लाख से गुणने पर ज। संख्या लब्घ हो वह ; 
(ठा२, ४ ) । ४ 

पउंज सक [प्र+युज्‌] 3 जोइना, “युक्त करना। 

२ उच्चारण करना । ३ प्रत्नत कला ।. ४ प्रेरणा करना। 
2 व्यवहार करना। ६ केना। पउंजईइ ; ( महा , 
भवि ; पि ४०७) । प्रउंजति ; .. (कृप्प )। वक्ष- 
पउंजंत, पउंजमाण ; . ( झौप ; पठम ३१, ३६ )। 
कब॒कू--पउज्जमाण ; ( प्रयो २२) । के -पडंजिभव्त्र, 
पउज्ज; ( पयह २, ३ ; उप उर्प टी ; विधि ३३८४ ), 
पडदृव्य ( अप ) ; ( ढुमा )। । 

पउंजग वि [ प्रयोजक ] ओग्क, प्रेरणा करने वाला : 
(पंच १ )॥। * ' 


पडंजण वि. [ प्रयोजन ] 


- १४, २० )। देखो पओभण ॥ « | 
पडंजणया 7 ख्री [ प्रयोजना ] प्रयोग ; ( ओष ११४ » 


परउंजणा | ४ दुकखं कीरद कब्वं, कव्वम्मि ,कए पडंजणा 
दुक्ख  ( बज्जा २-) | 
पर्ंजिशभ वि [ प्रयुक्त ] जिसका प्रयोग किया गया हो वह 


( छुपा १४० ; ४४७ )। का, | 
पउंजित्तु वि [प्रपोक्‍्त ) प्रवृत्ति करने वाला ; ( ठा ४,१ ) | 
पउंजितु वि. [ प्रयोजयित्‌ ] प्रत्रत्ति कराने 'वाला; 

(ठा ४, १) - 
प्उज्ज 


देखो पंउंज | 
पउज्जमाण 


पडट्टआ [ परिवृत्व ] मर कर। परिहार पु [ परिहार |. 


मर कर फिर उसी शरीर में उत्पन्न होकर उस शरीर का 
परिभोग करना ; “ एवं खजु 
याओ पउट्ठपरिहारं परिहरंति ” ( भग १४-+पल ६६७ ) । 

पड॒ट्ट वि [ परिवर्त ] १ परिवर्त, मर कर फिर उसी शरीर 
में उत्पन्न होना ; २ परिवर्त-चाद ; “ एस णं गंगैसा ! 
गोसालस्स मंखलिपुत्तत्स पउट्टे ” ( भग १४--पत्र ६६७ )। 

पडउट्ठ वि [ प्रतुष्ट ] बरस हुआ ; ( ह १,१३१ )। 

पडट्ट पुं. [ प्रकोष्ठ.] हाथ का प्रहेंचा, कलाई और .केहुनी 
के बीच का भाग ; ( परगह १, ४->-पत्र ७८ ; कप्म; कुमा) | 


पाइअलद्महण्णवो । 










प्रयोग करने वाला ; ( पठम , 
| पठत्त न [ प्रतोत्र ] प्रतोद, प्राजन, नैना, ; .( दसा १० )। 


गोसाला | वणस्सइ-काइ- 
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पडउद्ठ वि [ प्रज़॒प्ट | १ विशेष सेवित ; ३ न, ञति उन्छिष्ट ; 
(चंड ) । | 

पडद्टू वि[ प्रद्धिष्ट | द्व॑प्युक्त ; 
(छुपा ४०४६ )। 

पउढ न [ दे ] १ रह, घर , ९ पु, घर का पश्चिम प्रदेश ; 
(दे ६, ४ )। ; 

पडण पुं [दै] १ वण-प्रगोह ; २ नियम-विशेष ; (ढ़ 
६, ६६ )। अ ् 

पडण वि [ प्रशुण | १ पढ़, निर्दोष ; “ कह सच्चस्गाविहागा 
जायइ पउणिंदियाणंपि ! ( सपा ४७३ ; महा )। ३ तथ्यार ; 
(दस ३ ) । - 

पडणाड पुं [ प्रपुनाट |] इज-विशेष, पसांड “का पेड, 
चकवड़ ; (दें ४, ६£4ि)। . - 

पउत्त अक [ प्र+दत्‌ ] प्रहत्ति करना। कृ--पड त्तिद॒व्व 
(शो); (नाठ-शक 5७)। :-' 

पउत्त वि [ प्रयुक्त ] जिसका प्रयोग किया गया हो बह ; 
( महा ; भवि )। २ न, प्रयोग ; ( णाया १, १)। 


८ तु। सं ,पठद्रचित्तो ? 


पउत्त वि [ प्रवृत्त ] जिसने पढ़ांत की हो वह; ( डवा) । 
पउत्ति सत्री [ प्रवृत्ति | १ प्रवर्तन ; ( भग १६ )। 
२ समाचार, वृत्तान्त ; ( पाग्न ; छेर ३२, ४८5; ३) 75 )। 
३ कार्य, काज। वाडय वि [ व्यापृत |. कार्य में लगा 
हुआ ; ( ओोप )। 

पउत्ति ख्री [ प्रयुक्ति ] वात, हकीकत; ( उपप्‌ हैरत , 
राज ) । 

पउत्तिद॒व्व देखो पउत्तर्त्र +बुत । 

पउत्थ न [ दे ] १ हह, घर ; (दें ६, ६६ )। 3 वि, 
प्रेषित, प्रवास में गया हुआ ; “४ एहिडसावि पउत्थो अर अर 
कुप्पेजन सोवि, अणुणेज्ज  ( गा १४ ; ६६४ ; हका ३० , 
पठम १७, ३; वज्ना ४६; विवे १३२; उब , 56 ६, 
सवि )। 'बइया स्‍त्री [ पतिका | जिसका पति 
सुपरा ०८ )। 


६६३ 
उेशान्तर गया हो वह स्त्री ; ( ओध ४१३; 
पडद्॒व्व देखो पउंज । 2 

परप्पय देखो पओप्पय ; ( भग ११,:११ टी )। 


. पऊप्पय देखो पओप्पय--प्रपोलिक ; ( भग ११,११ टी )। 
| पडम न पद्म ] १ सर्य-विकासी 


कमल ; ( हैं २, ११३५ 
कप्प ; ओऔप ; प्रासू ११३ )। २ देव- 
(सम ३३०. | ३ संख्या-विद्वेष, ह 


| 


जा 
' पगह १, हे; 


न 


रे 


| 





देर 


* पञ्मांग ” को चौरासी लाख से गुणने पर जो. संख्या लब्ध 
हो वह; (ठः २, ४; इक )। ४ गत्धनब्य-विशेष ; 
( शोप , जोव ३). ४ सधर्मा समा का एक सिहानन ': 
(गाया २)। ६ इन का नव्वों मुहर्त : (जं। २)। 
७ दक्षिण-रुचऊ-पर्बत॒ का एक शिखर , (ठा ८)। 
८ राजा रामचन्द्र, सीता-पति ; ( पठम 3, £: २६, ८ )। 
६ आख्वों , वलदेव, श्रीकृष्ण के बड़े भाई : १० इस अब- 
सपिशणोीकाल में उत्पन्न नववों चक्रवर्ती राजा, राजा पन्चात्तर 
का पुत्र ; ( पठम £, १४३ ; १४४ )। ,११ एक ,राजा 
का नाम ; (उप ६८ टी )। १२ माल्यव-नामकझ' पर्वत 
का अधिषए्ठाता देव; (ठा २, ३)। ११ भरतत्षेत्र में 


आगामी उत्सपिंणी में उत्पन्न होने वाला आठ्वों चक्रवर्ती 


राजा ; (सम १४४ )। १४ भरतत्ेत् का भावी 
आठवों बलदेव ; (सम १४४ )। १६ चक्रवर्ती राजा 
का निधि, जो रोग-नाशक सुन्दर वस्रो की पूर्ति करता है ; 
(उप ध्य६ टी )। १६ राजा श्रेणशिक का एक पोत ; 
( निर २, १ )। १७ एक जैन मुनि का नाम ; (कंप्प )। 
,८ एक हद; (क्रप्प )। .१६ पद्म-इक्ष का श्रषिष्ठाता 
देव; (ठा २, ३)। २० महापन्न-नामक जिन-देव के 
पास दीक्षा लेने वाला एक राजा, एक भावी राजबि ; (ठा 
८)। शुम्म न [ शुल्म ] १ आठवें दवलोक में 
स्थित एक देव-विमान का नाम ; ( सम ३४ )। २ प्रथम 
देवलोक में स्थित एक देव-विसान का नाम ; ( महा )। 
३ पुं, राजा श्रेणिक का एक पोत्त; (निर २, १)। 
४ एक भावी राजषि, महापद्य-नामक जिन-देव के पास दीक्षा 
लेने वाला एक राजा ; (ठा ८ )। 'चरिय न [ 'चरित ] 
१ राजा रामचन्द्र की जीवृनी--चरित्र ; २ प्राकइ्त भाषा का 
एक प्राचीन ग्रन्थ, जैन रामायण ; ( पठम ११८, १२१ )। 
'णास पु | नाभ ]१ वासुदेव, किए ; (पठम ४०, १)। 
२ आगामी उत्सपिंणी-काल में भरतत्षेत्र में होने वाले प्रथम 
जिन-देव का नाम ; ( पव ४६) | ३ कपिल-बासुदेव के एक 
माण्डलिक राजा का नाम ; ( णाया १, १६--पत्र २१३ )। 
दल न [ दल |] कमल-पत्र; (प्रारू)। दहन पुं 
[ 'द्रह | विविध प्रकार के कमलो से परिपृर्णा एक महान्‌ हद 
का नाम ; ( सम १०४ ; कंप्प ; पठम १०२, ३० )। 
द्वय पु. [ध्वज ] एक भावी राजषि, जो महापत्न- 
नामक जिन-देव के पास दीक्षा लेगा; (ठा८)। 'नाह 
देखो णाभ्ष ; (उप ६थ८ दी )। . पुर न [ ुर ] 


पाइअसदमहण्णवो । 


[ पउम--पउम्ा 


हा कं >जे जातक > पड | जून कहर 


हु 


एक दाजिणात्य नगर, जो भाजकले नासिक ! नाम ते 


प्रसिद्ध है; ( राज )। प्यम पु [ अस ] इस झवसपिणी- 
काल में उत्पन्न प्र जिव-देव का नाम ;(कप्प )॥ 
ध्पमा सी [ प्रसा ] एक पुकरिणी का नाम ; (इक ) | 
ध्पयह देखो प्यसत; (छा £, १3 सम ४३ ; पढ़ि )। 
भद्द पु [ 'भद्र ] राजा श्रेणिक का एक पोष ; ( निर ३, 
१)। 'मालि पुं [ 'मालिन | विधापरनंश के ए 
राजा का नाम; (पठ्म 8, ४२) । मुह देखा 
पठमाणण ; ( पद )। रह पुं [ रथ | ॥ विद्याधरलंश 
का एक राजा ; ( पठम ४, ४३६ )। ३ मथुरा नगसे के राजा 
जयप्रैन का पुत्र; ( महा )। राय पुं [ राग ] रक्त 
मणि-विशेष ; ( पि ११६ : १६६ )। राय पुं[ राज ] 
धातकीखगड की पपरकंका नगरी का एफ राजा, भिसने ट्रोपरी 
का झपइसण किया था; (ठा १०)। 'ुफ्ख पुं [वृक्ष] १ उत्तर- 
कु चेत्र में स्थित एक बल्त ; (ठा २, ३ )। ९ इततदस 
बड़ा कमल ; ( जीव ३ )। लगा की [ लता | १ बम- 
लिनी, पत्मिती ; ( जीव ३ ; भग ; कष्प ) । २ कमल $ 
प्राकार वाली वल्‍ली ; (णाया १,१) | 'धर्डिसय, 'वडसय 
न [ वर्तंसक ] पत्मावती-ठवी का तोधमं-नामक देवलाक में 
स्थित एक विमान; ( राज ; णाया २--यतर २५३ )। 

“चरचेइया सी [ 'वरवेदिका ] १ फलों की श्रेष्ठ बेद्रिका ; 
( भग )। ३ जस्बूद्वीप को जगती के ऊपर रही हुई देवों को 
एक भोग-भूमि ; ( जीव ३ )। बह पुं [च्यूह ] सैन्य की 
पद्माकार रचना ; (पयहू १, ३ )। सर पुं [ 'सरस ] 
कमलों से युक्त सरोवर ; ( णाया १, १; कप्प; महा ) ।' 
'सिरी स्री [ श्री ] १ भष्टम चकटनी सुभूमि-गज की पटानी, 
( सम १४२ )। २ एक सती का नाम ; ( कुमा )। 'सेण प्‌ 

[ 'सेन ] १ सजा श्रेणिक के एक पीख का नाम, जिसने 

अग्राम महावीर के पास दीज्चा ली थी; ( निर १, २ )। 

+ भागवुमार-जातीय एक देव का नाम ; ( दीव )। 'सेहर पुं 

[ शेखर पृथ्वीपुर।भगर के एक राजा का नाम ; (धम्म ७)। 

पगर पु | 7कर ] १ कमलों का समूह ; २ सरोवर : (उप 


१३३ थी )। गेखण न [ "सन ] पत्माकार झासन ; 
(जं॑ं१)। ' 


पउमा सती [ पञ्मा ] १ वीसवे' त्तीकर भीमुनियुज्रतस्वामी की 


डे सो | #५, 
माता का नाम , ( सभू १४१ ) | २ सोधर्म देवलोक के इन 
की एक पटरानी का नाम ; ( ठा 5--पत्र ४२६ + उम्र १०१, 


११६ )। ३ भीम-नामक राज्त्सेन्द्र की एक पटगनी ६ (ठा ४, 


कलथक 


पडमाड--पएणियार | 


न्ज्िितल आज5.. ऑऑआजन + नीजल 3 नल वजन * २४७५ 


पाइअलइमहण्णवों ।- 


बे अन्‍ण- नओ+ ऑल अचअआओनी अआजऊज अऑआजओ5 


लय 


श्र 


अडच्जलललाने +++ बल्डेन्र ब्ल्ल्लल 


१--पत्र २०४ )। ४ एक विद्याघर-कल्या का नाम ; ( पउम | पउम्नुत्तर पुं[ पप्नोत्तर | १ नत॒ते चकायतों श्रोमह्पद्म-राज 


६,३२४) । £ गवश को एक पततो ६ ( पठम ७४, १० ) 


६ लक्ष्मी; ( राज )। ७ वनसस्‍्पति-विशेत ;. ( परण 
१ --+ पत्र ३६ )। ८ चोौददवें तीश्रकर श्रीग्रनन्तनाव की 


मुख्य शिष्या का नाम ; ( पव £ )। ६ सुदर्शना-जम्बू की उत्तर 
दिशा में स्थित एक पुन्करिणी :( इक ) | १० दूसर बलदेय 
ओर वासुदेव की माता का नाम ६ ११ लेश्या-विशेष : 
( राज )॥ ह 

पउप्राड प्‌ [ दे] कक्त-विरोब, पप्माड का पड़, चकवड़ : 
(दें ४, £ )। 

पउवाणण पु [ पंझानन ] एक राजा का नाम 
१०३१ टी )। 


पउमाश्न पुं [ पद्मनाम ] पष्ठ तीर्थकर का नाम 
)। | 

पउप़्ार [ दे ] दखो पठमाड-; (द ५, £ 4) , 

पडमावई ख्री [पश्मावती] १ जस्बूद्वीप के समेरु पर्वत के पूर्व तरफ 
के रुचक पर्वत पर रहने वाली एक दिक्‍्कुमारी-देवी ; ( ठा ८)। 
२' भगवान्‌ पार्श्वनाथ की 'शासन-देवी, जो नागराज धरणोन्‍्द्र की 
पटरानी है... ( संति १० )। ३ श्रीकृष्ण की एक पत्नी का 
नाम ; ( अंत १४)। ४ भीम-नामक राचतेन्द्र की एक पटरानी : 
( भंग १०, £)।. £ शक्कन्द्र की एक पटरानी ; ( णाया २ 
“्पत २४३ ) । ६ चप्पेश्वर राजा दधिवाहन की एक खी 
का नाम ; ( आव ४ )। ७ राजा कूणिक की एक पत्नी 
( भग ७, ६ )। ८ अप्राध्या के गजा हरिसिंह की एक पत्नी 
( धम्म ८ ) | ६ तेतलिपुर के राजा कनककेतु की पत्नी ; ( दंस 
१ )। १० कोशाम्बी नगरी के राजा शतानीक के पुल उदयन की 
पत्नी ; ( पिपा १, ४ )। ११ शैलकपुर के राजा शैलक की 
पत्नी , ( णाया १, ४ )।'१२ राजा कूणिक के पुत्र 
की भार्या का नाम ; १३ गजा महाबल की भार्या का नाम ; (निर 
१, १; £ ;$ पि १३६ ) | १४ बीस तीर्थकर ' श्रीमुनिसुत्रत- 
स्वासी की माता का नाम ; ( प्‌ ११ ) | १५ पणइरीकिणी 
नगरी के राजा महापत्न 'की पटगनी ; (आचू १)। १६ रम्य- 
नामक विजय की राजधानी ; ( जे ४ )। 

पडमावत्ती (अप) स्त्री [पद्मावती] छल्द-विशेष ; ( पिंग ) | 

पडमिणी ञ्री [ पश्चिंनी ] १ कमलिनी, कमल-लता, ( कप्प ; 
सुपा' १४४ ) | २ एक श्रेष्ठी की खत्री' का -नाम ; ( उप 
ज्स्प्डी )। ' 5 


हू!“ ( पउम 


( मे 





पिता का नाम ; ( सम १६२ ) । ३ सत्र प्त के सद्र॒ताल 
बन का एक दिरहस्तो पर्रत , ( इक ) | 


पउमुत्तरा जो [ पद्मोत्तरा ] एक प्रकार को सककर ; ( गाया 


१, १७--पत्च २२६ ; पग १७ )। 


पउर वि [ प्रचुर |] प्रभूत, बहुत ; ( है १, १८० ; - कृपा ; 


सुर ४, ७४ ) [ 


पडठर वि [पीर ] १ पुरं-संजन्‍्तरी, नगर से संवन्ध रखने वाला , 


२ नगर में रहने वाला ; ( 6 १, १६२ )। 

पउरव पुं [ पोरव ] पुरुनामक 
( संक्ति ६ ) । 

पडरणाण ( अप ) देख। पुराण ; ( भवि )। 

पडरिस ) पुंन [ पोरुष ] पुरुपत्व, पुरुवार्थ ; ( है १, १११ ; 
पठरुस | १६२ ) । “ पड़रुमो ” ( प्राप्र ) “ पठसुस " 
( संक्ति ६ ) । ह 

पउल सक [ पल | पकाना | पउलइ ; 
६, २६. ) |[ 

पडछण न [ पचन ] पकाना, पाक ; ( पगह १, १ ) । 

पडलिअ वि [ पकक्‍व ] पक्का हुआ ; (पाञ्न )। - 

पडलिश वि [ प्रज्वलित | दगघ, जला हुआ ; (उवा )। 

पउल्ठ देखो पडल | पउल्‍लइ ; ( षड्‌ ; है ४, &० टि )। 

पउल्ल वि [ पक्च | पक्का हुआ, (पंचा १) । 

पडवचिय वि [ प्रकुषित | विशेष कुपित, कूद्ध ; ( महा )। 

पउस सका|प्र + छिप] दे ष करना ।'पउसेज्जा, (ओघ २४ भा)। 

पडसय वि [ दे | दश-विशेप में उत्पन्त । खी--सिया -; 

(ओप )। 

पउस्स देखो पठस | पउस्ससि ; ( कुप्र ३४७ ) | चकृ-- 

पउसस्‍्खंत, पउस्लमाण ; ( राज ; अंत २२ )। संक्ष-- 

पडस्सिऊण , (स ६१३ ) | 

पडहण ( अ्रप ) देखें पत्रहण , ( भवि ) | 

पऊढ न [ दे | एह, घर ; ( दें ६, ४ )। 

पए अर [ प्राकू ] पहले, पूर्व ; “ तित्थगरवयगाकरणे आयरि- 
आणं कय पए होइ ” ( ओधघ ४७ भा ), “ जइ पुण वियाल- 
पत्ता पए व पत्ता उवल्सयं न लगें ” ( ओोष १६८ )। 

पणएणियार पु [ प्रेणीचार ] व्याघ की एक जाति, जो 
हरिणो को पकडने के लिए हरिणी-समूह. को चराते एवं पालते 
हैं; (पाह १, १+पत्र १४)। , -: 


चन्द्रवंशीय नृप का पुन; 


( ह्व ४, ६० ; ढे 


लो 


[ पएर- -पभोस, 


जख्लल जा 


पाइअंसदमहण्णवो, 


जला अ>+ हू ।+ ८४ + लट:< ्लः हा 


२ जीव का व्यापार, चेतन का प्रयत्न ; “उप्पाध। दुविगषा,प्मा- 


र्‌ 


पणएर पुं [ दे | १ इति-विवर, वाड़ का छि ; २ मार्ग, रात्ता 


न्‍्प 


३ कंददोनार-नामक भूवण-विशेष $ १.4 गले का 'द्द्वि ; रू दीन- 
नाद, झात॑-स्वर ; ६ वि, दुःशील, दुराचारी ९ (दे. ६, ६४ )। 
पएस ए [ दे ] प्रातिविश्मिक, पड़ोसी ; (दे ६, ३)।.. 


पणएस पु [ प्रदेश ] १ जिसका विभाग न'हो सके ऐसा सूक्ष्म 


अवयव ; ( ठा १, १ )। २ कम-दल का संचय ; ( नव ३१ ) ) 
३ स्थान, जगह : ( कुमा ६, ५६ )। ४ देश का एक भाग, 
प्रान्त ;- कुमा ६) | £ परिमाण-विशेष; निरंश-अवयव-परिमित 
माप ; ६ छोटा भाग ; ७ पग्माणु ; ८ दृयशुक ; ६ ज्यशुक, 
तीन परमाणुओं का तमूह ; ( राज ) । 'कम्म न [ 'कमन ] 
कर्म-विशेष, प्रदेश-रूप कर्म ; (भग )। भ्ग न [ "्र ] 
'कर्मो' क्े दलिकों का परिमाण , (भग ) घण वि [ धन ] 
निबिड प्रदेश ; ( औप ) । 'णाम न [ 'नामत्‌ ] कर्म- 
विशेष ; (६ ) । 'णाम पुं [ नाम ] कमन्धव्यों का 
परिणाम ; . (ठा ६ )। चंच पुं [ वन्ध ] कर्म-दलों का 
आत्म-प्रदेशों के साथ संबन्घन ; ( सम £ )। संकम पु 
नखिकरम ] कर्म-रव्यों को मिन्‍न स्वभावाले कर्मो के रूप में 
परिणत करना ; ( ठ ४, २-) | १8 

पएलण न [ प्रदेशन .] उपदेश ; “ पएसणय्य णाम उबए्सो " 
( आाचू १ )। 

पएसय त्रि [ प्रदेशक | उपदेशक, प्रदर्शक ; “ सिद्धिपहपए- 
सए बंद? ( विमे १०२४ )। 

पएसि पुं [ पदेशिन ] स्वनाम-ख्यात एक सज़ा, जो श्री 
'पार्श्यलाथ भगवान्‌ के केशि-नामक गशघर से प्रयुद्ध हुआ था ; 
६ राय; कुप्र १४४ ; श्रा ६) | 

पएसिणी ख्री [दे] पडैस में रूने वाली ख्री; (दे ६, 


गजगिया ये विल्यसा चेंद!” ( सम २४ ; ठा ३, १; स्म्म 
१२६ ; स ४२४ )॥ ३ प्रेरणा ; (आर १४ ) ।.४ उपाय & 
( आचू १ )। £ जीव के प्रयत्न,में कारण-भूत मन आदि; 
(ठा ३, ३ )। ६ 'वाद-विवाद, शाखाथ ; (द्ूसा ४ )।: 
“कम्म न [ "कर्म त्‌ ] मन झादि की चेश से आात्म-प्रदेशों के 
साथ बेंघने वाला कर्म ; ( राज )। करण न [ 'करण | जीव 
के व्यापार द्वारा हाने वाला किसी वस्तु का निर्माण ; “ हांइ उ 
एगा जीवृब्बाबारों तेण जं विशिम्माणं पञ्मागकरणं तय बहुहा 
( वित्र )। 'किरिया ख्री [ किया ] मन आई की चेशा 
(ठा ३, ३ )। फह्टय न [ 'स्पृ्चेक | सन आदि के 
व्यापार-स्थान की बद्धि-द्वास कर्म-परमाशुश्रों में बढ़ने वाला रस 
( कम्मप २३ )। बंध पुं | बन्ध | जीव-प्रयत्न द्वारा इलले 
वाला बन्धन ; ( भय १८, ३ )। मइ स्त्री [ 'मति] वाद- 
विदयक परिज्षान ; ( दसा ४ )। खंपया ख्री [ खंबत्‌ | 
आचार्य का वाद-विषयक , साम्र््य ; (टाः८ )। खांभ्र 
[ प्रयोगेण] जीव-प्रयत्न से ; ( पिं ३६४ ) हे 
पआंद्व देखा पउट्ठ ८ प्रकोष्ठ ; (प्राप्र ; औोप ; पि ८४ ) 
पओोत्त न [ प्रतोत्न ] प्रतोद, प्राजन-यश्टि, पैना | श्र पु 
[ धर ] बैल गाडी हॉकने वाला, बहलवान ; (णाया4,१)। 
पओद पुं [ प्रतोद ] ऊपर देखा ; ( झोप-) । 
पओप्पय पुं [प्रपीन्नक ] १ प्रपत्र, पोन्र का पुत्र ; २ प्रशिव्य 
का शित्य ; “ तथं कालैयं तंगां समएर्ण चिमलस्स अरहझा 
पथ्माप्पए घम्मब्सि नाग झवगर ” ( श्ग ११, ११--पत्र 
श्ड८ )] 


प्मोप्पय. पृ | दे प्रस्तमिक ] १ बंश-परम्परा $ ३ शक्षिग्य- 


थी ) 
बल स्री[ प्रदेशिनी ] अंगष्ठ के पास की उंगली ' मृंतति, शिध्य-यतान ४ भेग १, १ 2 लक ही 
3 मकर हर पथोल पुं [ पटोल | पटाल, परवर, परोश ; ( परण १ ) | 
पणसिय देखो पदेसिय ; ( गज ) | पओली तञ्री [ प्रतोली ] १ नगर के भीतर का रास्ता; 
पओोभ देखो पश्षोग ; ('है १, २४६ ; अभि £ ; सण ; ( भज् )। २ नगर का दरवाजा : “ गोउरं पत्राली य” 
पक | * ( पाक्म; सुपा२६१; शक्रा १२, उप प्‌ ८६; भवि ) । 


पश्नोअण न [ प्रयोजन ] १ हेतु, निमितत, कारण ; ( सूझ 
» १३) ३ काये, काम ; ३ मतलब ; ( महा ; उत्त 
२३ $ स्वप्न ४८.) | 
प्ओइद ( शो ) वि [ प्रयोजित ] जिसका प्रथोग कराया 
गया हो वह ; ( नाइ--विक्र १०२ )। .., ५ 
पञोग पुं [ योग ] १ शब्द-योजना , ( भास ६३ हक 


पआवद्वाव देखा पञ्नव॒त्थाव | पत्मोदद्रावेहि; (वि २८४ )। 
पओवाह पुं [ पयोवाह ] मेष, वादल ; ( पउम 

हे १, २४ ; सुर २, ८५ )। 5 
पओस पु [ दे प्रहष ] प्र ५, प्रकृ. द्वेष; (ठा १० 
अतः, राय ; आव ४ ; सुर १६, &८ ; पुष्फ ४६५ ; कम्म 
१; महानि ४ ; कुप्र १० ; स ६६६ )। «४ 
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प्ओस पुन [ प्रदोध ] १ नन्‍्ध्याकाल, दिन ओर रात्रि का 
मन्धि-झाल , ( में ), ३४५ कैसा ) । ९ विप्रभुत ठापों से 
युक्त ; ( से ३, ११ )!* | 

पश्नोहण ( श्र ) देवा पवहण ; ( शव )। 

पमोहर पु [ पयोधर ] १ स्तन, थन | ( पा ; प्-१, 
२४ ; गठड ; सुर २, ८£ )। २ भैत्र, बादल ; ( वा 
१०० )। ३ छत्द-विशेष ; ( पिंग )। 

पंक पुन [ पड़ ] १ कम, कादा, कोच ; | धम्ममित॑पि नो 
लग पंकव गयणंगणे” ( श्रा २८३ हैं १, ३० 3 ४ ३४४ 
प्राय २४ ), “ सुतंइ व पक (वा १३४ )। १ पाप , 
(सुम्र २, ३)। ३ अपवन, इन्द्रिय वगेएः का झ-निम्रह ; 
( निवू १ )। 'आवलिआ ख्रो [ "वलिका ] छर्एछ-विशेष, 
(पिग ) | प्यंसा खो | 'मसा ] चोथी नरक-भूमिं ; ( ठो 
७: इक )। बहुलवि[ "बहुल | १ कर्दम-प्रचुर ; ( सम 
६० )। २ पावजचुर ; ( सूझर २, २)। '३*रत्नप्रभा-नामक 
नाक-भूमि का प्रथम कोगड ; ( जोव ३)। यन [ज] 
कमत्त, पग्र ; (हें. २ २६ 5 गउड ;' कुमा ) । चई खत 
[ 'बती ] नद्ी-विशेष ; ( झ ३, हल 5० )।7 

पंका सी [ पडा ] चरर्थ नरकं-भूमि ; ( इक कम्म ३५१) | 

पंकावरई ख्री [ पड़ावती ] पुष्कंल-नामक विजय के पश्चिम 
तग्फ की एक नदी ; (इक ; ज॑ ४ )।. ्््ि 

पक्िय वि [ पद्डित ] पंक-युक्त, कीच वाला; (संग ६, ३ 
भवि )। 

पंकिल वि [ पद्धिल ] कम बाला : ( श्रा ८; गा ४६६ ; 
कप्यू ; कुँप्र १८७ )। 

पंकेह्द न [ पड़ेरुह | कमल, पद्म ; ( केप्पू; कुप् १४१ >)। 
पंख पुखी [ पक्ष ] १ पंख, पॉखि, पत्ता ; (पि ७४४ ; राय ; 
पठम ११, ११८; शक्रा १४ )। २ पनरह दिन, पखवाड़ा ५ 
(गज )। असण न [ ।सन ] आासन-विशेष ; (“गये )। 
पंखि पुर्सी [ पक्षिन ] पंखी, चिडिया, पन्नी;( श्रा 
१४ )। ख्री--णी ; ( पि ७४ ) । 

पंखुडिआं | ज्वी [ दे ] पख, पत्र; "कुप्र २६; दे ६, ८ 
पंखुडी 57 उन 
पंग सके [ ग्रह | अहण करना । पंगई ; (ह ४, २०६ )। 
पंगण न [ प्राज्ुण |] झॉगन ; ( कुप्र २४० )। * 

पंगुवि [ पहछ्ु ] प्राद-विकल, खज्ज, खोहा :' ( पाश्न 
वि ३८०; पिग ) | पा जनक 
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"(विंव ४७४ )। ३२ पूर्णिमा; हे 





पाइअसद्महण्णत्रो ६९१३ 


पंगुर सक [ प्रा+ज्ञ | ब्कना, श्राउछादन करना। पंग्रुरद ; 
( भवि ) । संकृ-पंगुरिवि ; ( भवि )। 

पंगुरण न “[ प्रावरण ] वन्न, कपड़ा; ( हु १, १७४ , 
कुमा ; गा छ८घ३र )।  ' ' 

पंगुल वि [पडुलछ] देखो पंगु; (विपा १, १, स ७५,पाप्र)। 

पंच ति. व, [ पश्चत ] पाँच, £ ;( है ३, 
कुमा ) | 'डल न [ 'कुछ ] पंचायत ; (सः २२२ ) | 


१२३ $ 'कप्प ; 


“उलिप्र पुं [ 'कुलिक ] पंचायत में बैठ कर विचार करने 


वाला; ( स २२२ )। “कत्तिग्न एुं [ “कत्तिक ] मगवान्‌ 
कुल्थुनाथ, जिनके पॉचों कल्याणक कुृत्तिका ननत में हुए थे; 


(ठ £,.१०) | *कप्प पु [ 'कढप ] श्रीभद्रवा- 
हुस्व्रामि-झत' एक प्राचोत प्रन्थ का भाम ; ( पंचभा )। 
"कल्लाणय न[ कल्याणक ] १ तीर्थेकर.का च्यवन, 
जन्स, दीक्षा, केवलज्ञान और (निर्वाण ; ३ काम्पिल्यपुर, जहां 
तेरहवें जिन-देव' श्रीविमलनाथ के पॉँचों कल्याणक हुए थे; 
(तो २४ )। ३ तप-विशेष , (जीत)। “कोट्ठ्ग वि ['कोष्ठक] 
१ पॉच काष्ठों पे.युक्त ; २ पुं, पुरुष ; (तंदु)। “गण्च न 
[ ठप ] गो के ये पाँच पदाथ--इढी, दूध, इत, गोमय 
ओर मूत्र, पंचगव्य ; ( कप्पू )। गाह न [ गाथ ]गाथाः 
छत्द-वाले पॉच पद्च ; ( कस ) | गुण वि [ गुण. | पॉच- 
गुना ; (5 ५, ३)। चित्त पु [ चित्त ] पष्ठ जिन-देव 
श्रीपक्मप्रभ, जिनक पांचों कल्यांणक चिता “नकल में हुए थे ; 
(ठा ६, १३ कप्प )| जाम न [ याम / १' अहिंसा, 'सत्य, 
अ-चोर्य, ब्रह्मचर्य भोर ह्याग ये पॉच महात्रत ;-२ वि, जिसमें 
इन पॉच महात्तो का निहूपण हा वह ; ( ठा 8. ) |. णउइ ख्री 


तृ 'लबति ] पंचानवे, ६५; ( काल ) णडय, वि 


[ 'नवत ] ६६ वॉ ; ( काल )। तालीस ( अप ) 'खीन 
[ “चत्वारिशत्‌ ] पैतालीस, ४६५ ( पिग ८ पि ४४४ )॥ 
ततित्थी स्री [ तीर्थी |] पॉच तीर्थों , का समुदाय ; 
( धर्म २)। 'तीखइम विश 'त्रिशत्तम] पैतीसवॉ,:३४ वो ; 
( प्रणण ३६४.) | * दस लि, व, [ दशन्‌ | पतरह, १४; 
( कप्यू )। दस वि [ दशा | पनरहवाँ, १४ वो; 
( गाया १, १ )- दसो ख्री [ दशी ] 4 पनरहवी, '१५ वी, 
अमावास्या ; ( सुन 
१० )। 'देखुत्तरलय वि [ दशोत्तरशततम ] एक सो 
पनरहवों, ११५ वा , ( पउम ११५, २४ )।._ चउद् 
देखा पउद:. (वि, ४४०)। नाभि वि 
[ 'ज्ञानिन ] मति, .श्रुत, अवधि,” “मनःप्यतर और 
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केबल इन पॉचों ज्ञानों से युक्त, सन; (सम्म ६६) । पव्यी 
स्त्री [ पर्वो ] माध की दा अश्मो, दो चतुर्दशी “ओर शुरू ।' 
पंचमी ये पॉच तिथियों ; ( स्यण २६ ) । पुव्चासाह पु 
[ 'पूर्वाषाढ ] दरें जित-देव श्रोशोततनाय, जिनके 
पॉचों कल्याणक पूर्वावाढा नज्नत्न में हुए थ ; (ठा ६, १ )। 
'पूस पुं [ पुष्प ] पनरहवें जिन-देव. श्रीथमेनाथ ; (ठा 
४, १ )। चाण पुं[ 'चाण ] -काम-देव ; ( सुर - ४, 
२४६ ; कुमा )। 'भूय न [| भूत ] प्रथिवी, जल, अग्नि, 
वायु ओर आकाश थे पाँच पदाये; ( सभझ १, १,-१ ) । 
नभूयवाइ वि [ भूतवादिन्‌ ] आत्म आदि पदायों कोन 
मान कर केवल पॉच भूतों को ही मानने वाला, नास्तिक ; 
(सभ १, १, १ )। महतव्चइय वि | 'महात्रतिक | 
पाँच महात्रतों वाला ; ( सञ्न २, ७ )। महत्यय न 
[महाब्रत ] हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन, ओर परिगरह का 
सर्वथा परित्याग ; ( पगह २, £ )। 'सहाभूय न [महाभूत] 
पृथिवी, जल, भग्नि, वायु ओर आकाश ये पॉच पशथ ; 
( विसे )। मुट्टिय वि [ 'सुश्टिक ] पॉच मुश्थि का, पॉच 
मुश्यों से पूण किया जाता ( लोच ); ( णाया १, १६ 
कृष्प ; महा )। मुह .पुं | सुख | सिंह, पंचानन; 
(उप १०३१ थी )। यसतरो देखा 'दूसी ; ( पठस ६६, 
, १४ )। रक्त, राय पुं | रात्र | पॉँच रात ; ( मा ४३; 
पगह २, /--पत्र १४६ )। 'रासिय न [ 'राशिक ] 
गणित-विशव ; (5 ४. ३ )। 'रूविय वि [ रूपिक ] 
पाँच प्रकार के वर्ण वाला ; (ठ ४, ४ )। चत्थुग न 
[ 'चस्तुक | आचारय॑ हरिमद्रसूरि-रचित अच्य-विशेष ; 
( पंचव १, १)। 'वरिस वि [ चिप ] पॉच व्र्ष की 
अवस्था वाला ; (मुर २, ७३ )। 'विह वि [ विश ] पॉच | 
प्रकार का : ( अछु )। चीसइम वि [ "विशतितम ] 
पचीसवों ; ( पडम २४, २६ )। संगह पु [ संग्रह ] | 
आचार्य श्रीहर्मित्सूरि-क्त एक जैन अन्थ; (पंच १ ) | । 
'संचच्छरिय वि [ 'सांचत्सरिक ] प्रॉच वर्ष परिसाण 
व्राला, पाँच वष को थायु चाला ; ( सम ७६ )। सद्द वि | 
[ पष्ट ] पेंसटर्वों, &४वाँ ;( पठम ६५, &€१ )। सद्ि 
सी पप्टि ] पसठ, ६५; (कप्प )। - समय वि 





[ 'खमित ]-पॉच समितियों का पालन करने वाला : | पंचंगुलि 


(सं ८5)। सर पु| शर | काम-देव ; ( पाञ्म ; सुर 
5३ $ सपा ६० ; रंभा )। खोल पुं-[ शी ] देव- 
विशेष ; (दीव )। सछुण्णन [ शून्य ].पॉच प्राणि- 





पाइअसदमहण्णवो ।: 


पिंच--पंचंगुलि 





वध-स्थान ; ( सूझ १, १; ४ ))  खुत्तग न [ सूत्रक | 
आचार्य-भऔीहरिभद्रसूरि निमित एक जैन अल्थ; ( पसू १ )। 
सेल, 'सेलग, सेल्य पु [ शल्, क ] लवणोदधि 
में स्थित और पाँच पह्ुतो से विभूषित एक ,छोठा द्वीप ; 
( महा ; वृह ४ )। सोगंधिआ वि [ 'सोगन्धिक ] 
इलायची, लव॑ग, कपूर, कक्कोल ओर जातिफल इन पाँच सुगन्धित 
चस्तुओं पे संसक्ृत ; “नस्नत्थ पंचसोगंधिएणं तंवोलेण, अवधेस- 
मुह-वासविधि परच्चक्खामि / (उतरा )। छत्तर वि 
[ खसप्तत ] पचहत्तों, ७५ वो ; ( पठम ७४, ८६ )। 
“हत्तरि ख्ी [ सम्तति ] १ संख्या-विशेष, ७४ ; 
२ जिनकी संख्या पचहत्तर हो वे ; (पिँ २६४ ; कप्प ) । 
हस्थुत्तर पुं [ 'हस्तोत्तर ] भगवान्‌ महावीर, जिनके पांचों 
कल्याणक उत्तरफाल्युनी-नजत में हुए थे ; ( कप्प )। ॥उह 
[ पयुध्त | कामदेव ; ( सण )। अणउद्द ख्री [ 'नवति ] 
३ संख्या-विशेष, पंचानवे, ६४ ; २ जिनकी संख्या पंचानवे 
हो वे ; ( सम ६७ ; पठम ३०, १०३; पि ४४० )। 
उणउय वि [ नवत] पंचानवॉ, ६४ वा; (पठस ६४, ६६) । 
उणण पुं | उनन | सिंह, गजेन्द्र ;( सुपा १७६ ; भवि ) । 
णुन्चइय वि [उणुब्रतिक | हिंसा, असद्य, चोरी, मैथुन 


' और परिय्रह का आंशिक ज्वाथ वाला ; ( उवां ; ओप 


णाया १, १९२ )। ह्यम देखो जाम; (वह ६ )। 
स॒ खीत [ शत्‌ ] १ संख्या-विशेष, पचास, &०; 
२ जिनकी संख्या पचास हो वे; “ पंचास॑ अज्जियासा- 
हस्सीओ ” (सम ७४०)। संग न [ शक ] 
म्राचाय श्रीहरिभद्रसूरि-कृत एक जैन अन्थ ; ( पंचा ) | 
उसीइ स्री [ ।शीति ] १ सख्या-विशेष, अस्सी और पाँच, 
३' जिनकी संख्या पचासी हो वे ; (सम 8२; पि 
ड४६ )। ैसीइम वि. [ शशीतितम ] पचासीवो, 
८४ वाँ ३ ( पठस ८७, ३१ ; कृप्प : पि ४४६ 00 


पंचअएण दखो पंचजणएण ; ( गउड़ )। 
पंचंग न | पथ्चाडुः ] १ दो हाथ, दो जानू और भत्तक ये 


पाँच शरीरावयव ; २ वि पूर्वोक्त पॉच अंग वाला 

( प्रणाम आदि ) ४ पंचंग करिय ताहे पणिव्रायें ? ( सुर- ४ 
)। 

॥$ पु [ दे | एराड-उत्त, रेंडी का-गराछ 

्‌ँ ; 


फ्रड 
( दे ६, 
] 


हर पुं( पश्चागुल्लि ] जत्त, शाथ :" (गाया १, १; 
कप्प ) | 


ज> 
मे 


प्रैंचंगुलिया--पंडर | 
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पंचंगुलिआ जरी [-पश्चाजुलिका | वल्ली विशेष ; ( पणण 
१-पत्र ३३ )। 

पंचग न [ पश्चक ] पॉच का समूह :. ( आचा')। 

पंचजण्ण पु [ पाश्चजन्य ] श्रीकृष्ण का शंख; ( कांग्र 
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८६8३ :गा ६७४ ) । 
पंचत्त | न पश्चत्व] १ पॉचिपत, 'पह्चह्पता , ( मेर-१ 
पंचत्तण | )। ३. साण पृ (सुर १, #; 


, संण ; उपप्‌ १९४ )। . 

पंचपुल पुन [ दे | मत्स्य-बन्धन”विशेष, सछती पकड़ने की 
जाल-विशेष ; ( विर्पा १,८&--य् पु टि )। 

पंचप्र-वि [पश्चम ]१ पॉचतों ; (उतरा ), ,३ स्वर 
विशेष ; (ठा७)। “ाराख्री [ धारा |. अश्व की 
एक तरह की गति ; ( मह्य )। , 

पंत्रपासिभ वि [ पराश्चपासिक्त ] १ पॉच मास की उम्र का 
२ पाँच मात में पर होने वाला ,( अभिश्रह आदि ) ; 
खी--आ ; ( सम २१ )। 

पंचमिय वि [ पाश्चमिक्र ] पाँचतं, पंचम ; ( ओष ६१ )। 

पंचप्री स्री [ पश्चपी ] १ पॉँचबी ; (-प्रामा )। २ तिथि- 
विरो३,- पंचमी तिथि; ( सम २६ ; श्रा २८) | - ३ व्याकरणा- 
प्रसिद्ध अपादान विभक्ति ; ( अणु )-। ' 

पंचप्रन्न॒ देसों पश्चजण्ण.; ( णाया १, १६ ; सपा 
50080 & मोह 

पंचडोइया स्त्री [. पंश्चेलो किक्रा | शजपरिसप-विशेष, हाथ से 
चलने वाले सप-जातीग्र प्राणी की एक जाति; ( जीव २ ) । 
पंचवडी ख्री [ पश्चचटी ] पॉच वठ-बत्त त्राला एक स्थान 


जहां श्रीरामचन्रजी, ने अपने वनवास, के समय आवास किया ।!' 


था, इस स्थान का अत्तित्व. कई “लोग “ नासिक ” नगर के 
पस गोदावरी नदी के किनारे मानते हे, जब कि आधुनिक 
गवेबक लोग वस्तर रजवाड़ के दक्षिणी छोर पर, गोदावरी 
के किनारे, इसका होना तिद्ध करते है , ( उत्तर छ१ ) । 
पंचाल पुं व [ पश्चाल, पाश्चारू | देश-विशेष , 
पत्जाव देश ; ( णाया १, ८; महा ; पण १ )। र२पु, 
पुर्ञाव देश का राजा , (सवि) । ३. छन्‍्द-विशेष , (पिंग)। 


छाटी प्रतिमा, ; ( कप्पू ) | 


पंचालिआ खसत्री [ पाश्चालिका ] १६ पद-राज की कन्या 
द्रीपदी ; ( वेणी १४८ ) | (है ,गान का एक-मेद 
( कप्पू )- २ ० 
>ए्‌ 


कक > 


पाइअसद्महण्णवो । 
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हा 
हे भी 


ध दीक 


पंचाचण्ण ) सीन [ दे पश्चपश्चाशत्त | # .महयो्विशेय 
पंचावन्न | पचपत, ४४ ; २ जिनकी संख्या पंल्पन हे। वे , 

( हे . दे २, दे २,.२७ टि-) ४५ ले 
पंचावन्न वि [दे पश्चपश्चाश] पचपनवों ;' (पठम £३%६ पु) 
पंचिंदिय | वि [ पश्चेन्द्रिय ] १ वह जीव जिसको त्वचा, 
पंचिंद्रिय | जीम, नाक, आँख ओर कान प्रपोंचों इन्द्रियाँ 


। १ उड़ 4 


हों; ( पगण १३; केंप्य ; ,जीव १ भवि ) । ,.२ ने 
त्वचा आदि पॉच इन्द्रियों; ( बसे ३2 )। - 


पंचुंवर ख्रीन [ पञ्ो डुम्बर ] बट, पीपल, उद्स्वर, छत्त ओर 
काकोदुम्बरी का फल ; ( भवि )। ख्री ->री., ( श्रा २० ) ।* 

पंचुत्तरसय वि. [ पश्चात्तरशततप्र | एक सी पॉचियों, | 
१०)वाँ , ( पठम १०४, 4१५ ) । ेृ 

पंचेडिय वि [दे ] विनाशित; “ जण लोयम्म लोहनण 
फेडियं दुद्कद॒प्पदप्पं च पंचेडियं ” ( भवि )। 

पंचेसु पुं [ पश्चेषु ] कामदेव, कंद्प ; ( कप ; रंसा )। 

पंछि पु [ पक्षिन्‌ ] पन्‍्छी, पूची, पर्रेह, चिडिया ; ( 
१०३१ टी )। « 

पंजर न [ पश्चर ] पिंजग, पिंजडश 


न 


( गडड; कप 


अच्चु २ )। ., जे! 
पंजरिय वि [ पशञ्नरित ] पिंजेर, में बैंड, किया हुआ 

( गठड )। ! 
पंजलवि [ प्राञ्षक | सरल, सीधा, ऋजञ , (,खुपा ३४४ ; 

बज्जा ३० )। ० 


पंजलि पुंश्नी [ प्राश्नल्लि ] प्रणाम 'करन क लिए जाडा' 
हुआ कर-संपुट, हस्त-न्य्रास-विशेष, संयुक्त करूद्धय ; (उबा) । 
'उड् पुं [ पुट| अब्जलि-पुट, संयुक्त कर-द्रय $ (सम १४१ , 
ओश्ोप )। डड, 'कड वि[ कृतग्राज्नल्लि ] जिसने प्रणाम 
-के लिए हाथ जोडा हो वह ; ( भग ; ओप ) ॥ / 

पंड वि [ पाए्ड्यं | देश-विशेष में उत्पत्न। ख्री--डी , 
7 पंडीण गंडवालीपुलअणचवला ” (कप्पू )। 


पंड ) पं [ पण्ड, 'क] १ नपुंगक, क्तीव , (श्रोघ ४६७ ; 


' पंडग ; मरु पर्वत का एक वन ; 
पंचालिआा जी [ पश्चालिका ] पुतली, काशदि-निर्मित |. पंडग "सम १६ ; पाञ )। २ न, सरु पवत का एक वन ; 


पंडय )/ (ठ २,३ ; इक ) । 
पंडय देखो पंडव :(है १, ७० )। « . 


पंडर पुं [: पाण्डर |, १ ज्ीखर-नामक द्वीप का, अधिष्ठाता 
देव-;-( राज )] ६९ श्वेत वण, सफेद रंग ; ३ विं.श्वेत- 


६१६ 


किक अऑऑिडिजीिधीज आम की 


वर्ण वाला, सफर; (कप्प )। सिक्‍्खु पुं [ सिश्च ] 

श्वताम्बर जैन संप्रदाय का मुनि ; ( स ६५३ ) । 

पंडर देखी पंडर ; (स्वप्न ७१पै)।| 

पंडरंग पुं.| दे ] रू, महादेव, शिव , ( दे ६, २३ )।. 

पंडरंगु पुं[ दे ] श्राभेश, गोव का अधिपति ; ( षड्‌ )। 
रिय देखो पंडरिआ ; ( भवि ) । हू 

पंडच पुं | पाण्डव ] राजा पाशडु का पुल--१ युधिष्टिर 
२ भीम, ३ अर्जन, ४ सहंदेव ओर ४ नकुल ; ( णाया १, 
१६ ; उप ६४८टी ) | 

पंडविअ वि [ दे ] जलाद , पानी पे भीजा हुआ ; ( दे ६, 
२० )॥ ह 

पंडिंभ वि [ पण्डित | १ विद्वान, शाश्रों के मर्म को जानने 
वाला, बुद्धिमान, तत्वज्ञ , “ कामज्कया णाम गणियरा होत्या 
बावत्तरीकलापंडियाँ ” (विपा १, २; प्रासू ७४; 
१२६ ) | २ संयत, साधु ; ( सूझ्र १, 5, ६ )। _मरण 
न[ मरण ] साधु का मरण, शुभ मरण-विशेष ; ( भग 
पच्च ४६ ) | 'माण वि [ स्मन्य ] विद्याभिमानी, निज 
को परिडत मानने वाला, दुर्विदशध ; ( ओघ २० भा ) । 
माणि वि [ मानिने ] देखो ' पूर्वोक्त अर्थ ; ( पउम 
१०४, २१ ; उप १४४ टी )। वीरिआ न [ वीयघ् ] 
संयत का आात्म-बल' ; ( भग )। ' 





पंडिच्च ; न पाण्डित्य ]- पणिडितांई, विद्धत्ता, वैडुष्य 

पंडित्त / ( उब; सुर १३२, ६८; स॒ुपा २६ ; 
सं'४७)। * 
पंडी देखो पंड-पाण््य । हि 


पंडीअ ( अ्रप ) देखो पंडिआ ; (“पिंग ) । 

पंडु ५ [ पाण्डु ] १ ह१-विशेष, पाणडवों का पिता , ( उप 
ह४प टी ; सुपा २७५० )। २९ रोग-विशेष, पागड-रोग 
(जं १)। ३ वर्ण-विशेष, शुक्ल ओर पीत वर्ण ; ४ श्वेत 
वर्ण ; ४ विशुक्ल ओर पीत वर्ण वाला , (,कप्पू , गडड। ) । 
६ सफेद, श्वेत; “सेझ्न॑ सिश्र, वलक्ख अवदाय पंड 
घवल च ? ,( पाश्न ; ग़डड )। ७ शिला-विशेष,, पाणडु- 
कम्बला-नामर्क शिला , (ज ४ ;इक )। '“कंवलसखिला 
खी | “कम्बलशिला ] मेरु पर्वत के पायडक़ वन के दक्षिण |, 
छोर पर स्थित एक शिला, जिस पर जिन-देवों का जन्मा- 
भिपेक किया जाता है; (जं ४) | 'कंबला खी [कम्बला ] 
चही पूर्वोक्त अथ ; ( ठा २, ३ ) । 'तणय पुं [ 'तनय ] 
पाण्डुराज का पुल, पायडव ; ( गडड ४८४ )। भद्द पुं 


पाइअसद्दमहण्णवो ।- 


पंडग 
पंडय 


- [ पंडर--पंत 
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[ "भद्र ] एक जैन मुनि ,जो. आर्य संभूतिविजय के शिक्ष्य 
थे; (कप )। 'मदिया, मत्तियाख्री [ मत्तिका ] एक 
प्रकार की सकद मिद्री ; ( जीव १; पगण १--पत्र २४ ) | 
'महुरा खरी [ मथुरा ] स्वनाम-ख्यात एक नगरी, पाण्डवों 
ने बनाई हुई भारतवर्ष के दक्षिण तरफ की एक नगरी का 
नाम ; ( णाया १, १६८+पत्र २२४; अंत )। राय 
पुं [राज ] राजा पावडु, पागडवों का पिता ; ( णाया १, 
१६ )। खुय पुं [ 'खुत ] पावडव ; ( उप दुडे८ टी )। 
सेण पुं [ सेन | पागड़वों का द्वोपदी से उत्पन्न ;एक , 
पुत्र ; ( णाया १, १६ ; उप ६ढ्णटी )। 


पंडुइय वि [ पाण्ड कित ] १ श्वेत रंग का किया हुग्ना 


( णाया १, १-पत्र २८ ) । 
) पुं| पाण्डुक ] १ चकाती का बान्यों की पूत्ति 
करने वाला एक निधि ; ( राज ; ठा २, १--पत्र 
प्‌ £८६ टी )॥ २ सप॑ को 'एक जाति; ( आाचू 
१ )। ३ न, मेरु पवत पर स्थित एक वन, पावडक-बन 
( सम £६ )। 
डुर पुं [ पाण्डुर ] १ श्वेत वर्ण, सकेद रंग; २ पीत- 
मिश्रित श्वेत वर्ण ; ३ वि, सकेद वर्ण वाला ; ४ श्वेत-मिश्रित 
पीत वण वाला ; ( कष ; ख ; ते ८, ४६ )। ज्वा 
खी [ गया ] एक जैन साथ्वी का नाम; ( आवम ) । 
व्थिय पुं [उस्थिक ] एक गाव का नाम ; ( आचू १ ) । 
पंडरग ) पुं [*पाण्डुरक ] १ शिव-भक्त संन्यात्तिग्रों की 
पंडुरय “ एक जाति; ( णाया १, १४-पत्र १६३ )। 
२ देखे पंडुर ; “ केसा पंडुस्या हवंति ते ”( उत्त ३ )। 
पंडुर्थि ; वि पाण्डुरित ] पावर वर्ण वाला बना 
पंडुल्इय # हुआ ; (गा ३८८; विवा १, २--पत्र २७ )। 
पंत वि [ प्रान्त] १ अन्त-वर्ती, अन्तिम ; (भंग ६, 
३३ )। ३२ अशामन, अछुन्दर ; (आचा; आघ १७ 
भा) । ३ इन्द्रियों का अननुकूल, इन्द्रिय-प्रतिकूतत ; ( पणह २, - 
४ )। ४ अभद्र, असम्य, अशिष्ट ; (ओव ३६ टो )॥ 
४ अपशद, नीच, दुष्ट , ( णाया १, ८ )। ६ दरिद्र, निधन ; 
( झोष ६१ )। ७ जीर्ण, फटा-हटा ; “ पंतवत्थ--2” 
( वृह २) । ८ व्यापन्न, विनष्ट ; “ गशिप्फावचणगमाई 
अत, पंत च होइ वावननं ” ( बह १ ; आचा )। ६ नीरस 
(खा; (उत८)। १० भुक्तावशिष्ट, खा लेने पर, . 
बचा हुआ ; ११ 'पर्यूषित, वासी ; ( णाया. १, ४--पत 
१११ )। कुछ न [ कुछ ] नीच कुल, जघन्य जाति 


पंति--पकंत्थ | 


कज> तल अऋ भा. अफमडओजचतल ऑनखिऑिल्‍डअपज हल डज+ 
नजडििली लीड + कट लश 5 + लत ल+ 





पाइईअसरमहण्णवो | 


यो ल जज + जलता ++- >> व ििििजडि टिकट जी + * क्‍जज तन 


६१७ 





(ठा८ )। चर वि [| चर | नीरस आहार की खोज । पंसु पु [पांखु, पांशु] धूली, रज, रेखु ; ( ह १, २६; पाञ 


करने वालो तपत्वी ; ( पगह २, १ )।.जीवि वि 
[ 'जीविन्‌ ] नीरस आहार से शरीर-निर्वाह करने वाला 
(ठां ५५४ १)। "हार वि [ "हार ] लुखा-सूखा 
आहार करने वाला ; (ठ ४, १)। 

पंति स्री [ पड़फ्ति ] १ पंक्ति, श्रेणी; (हें १, २६ ; कुमा ; 
कृप्प )॥ २ सेना-विशेष, जिसमें एक हाथी, एक रथ, तीन 
घोड़े ओर पॉच पदाती हों ऐसी सेना ; ( पउम ४६, ४ )। 

पंति ख्री [ दे | वेणी, केश-रचना ; ( दे ६, २ )+ 

पंतिय स्ीन [ पडर्गक्त ] पंक्ति, श्रेणी ; “ सराणि वा सरपं- 
तियाणि वा सरसरपंतियाणि वा” (आचा ३, ३, ३, 
२ )। ख्ी--/ पंतियाओ ” ( अणु )। 

पंथ पु [ पन्‍थ, पथिन, ] मार्ग, रास्ता ; “ प॑थं क्र .दे 
सित्ता ” (है १, ऊ८ ), “ पथम्मि पहपरिव्भद्र' ? 
( छुपा ४४० ; हेका ४४ ; प्रासू १७३ )। 
पंथ पुं | पान्थ ] पथिक, मुसाफिर ; (है १, ३०; अच्चु 
४७४४ )। 'कुट्टण न [ 'कुट्टन | मार-पीट कर , मुसाफिरों को 
( णाया १, १८)। “कोट्ट पुं [ 'कुट्द ] वही 
अथ ; ( विषा १, १-पत्र ११ )। कोष्टि ख्री [ कुट्टि ] 
वही अथ्‌ ; “से चोरसेणावई, गामघाय॑ वा जाव , पंथकोष्टि 
वा का॑ वच्चति ” ( णाया १, १८ )॥* ,, 
पंथग पुं | पान्थक | एक जैन मुत्ति; (.णाया .१, £ ५ 
धम्म &टी )। 
पंथाण देखो पंथ>पन्थ, पथिन्‌ ; “ पंथमाएे पंथाणंक्ताणे ” 
(आउ १4 )।. 
पंथिञ पुं [ पन्थिक, पथिक ] मुसाफिर, पॉन्थ ; “ पश्चिश्र 
ग॑ एत्थ संथर ” ( काप्र १४८; महा ; कुसा ; णाया १, 
बजा ६० ; १४८ )। 

पंथुच्छुहणी त्री | दे | खशुर-गह से पहली वार आनीत' 
सत्री; (दे ६, ३४ )। बय॥े 
पंपुअ वि [ दे ] दीर्ष, लम्बा , ( दे ६, १२ )। 

पंफुल वि [ प्रफुल्ल] विकसित ; ( पिग.) । 

पंफुलिभ वि [ दे ] गवेषित; जिसकी खोज की गई हो वह , 
(दे ६, १७) । 

पंस बक | पांसयू ] मलिन करना। पसेई; (विसे ३०४२ )। 
पंसण वि [ पांसन ] कलदिकत करने वाला, दूषण लगाने 
वाला ; ( हैं १, ७० ; स॒प्ा ३४४ )। 


थआ्राचा )। 'कीलिय, 'क्कीलिय वि [- क्रीडित ] 
जिसके साथ वचपन में पांशु-क्ीडा-की गई हो वह, वचपन 
का दोल्त ; ( महा ; सण ) |. 'पिखाय पुंख्री [ 'पिशाच ] 
जो रेणु-लिंपत होने के कारण पिशाच के तुल्य मालूम पड़ता 
हो वह ; ( उत्त १२ )। 'म्रूलिय प्‌ ['म्रूलिक,] विद्याधर, 
मनुष्य-विशेष ; ( राज ) | 

पंखु पुं [ पशु ] कुछार ; (है १, २६)। 

पंसु देखो पखु ; (पड )। , 

पँखुल पुं [ दे | १ कोकिल, कोयल , २ जार, उपपति 
( दे ६, ६६ )। ३ पि, रुद्द, रोका हुआ ; ( पड )। 

पंखुल पूं [ पांखुल ] १ पुश्चल, परख्री-लम्पट ; (गा 
४१० ; ४६६ )। २ वि, धूलि-युक्त ; ( गउड.)। 

पंछुला ख्री [ पांखुला |] कुलटा, व्यभिचारिणी ख्री 
( कुमा )। न 


पंखुलिभ वि [ पांखुलित ] घूलिययुक्त किया हुआ ; 


४ पंसुलिअ्रकरण ” ( गउड )। 

पंसुलिआ खस्री [ दे, पांशुलिका ] पार की हड्डी ; ( पत्र 
२४३ ) | 

पंखुली स्‍त्री [ पांसखुली | कुलटा, व्यभिचारिणी स्त्री 
( पाञ्न ; छुर १४, २; है २, १७६ )॥ 

पकंथ देखो पगंथ ; ( आचा १, ६, -२ )। 


पकथग पुं प्रिकन्‍्थक ] अश्व-विशेष ; ( ठा ४, ३-पतर 


२४८ )। ता > 
पकंप पुं [ प्रकस्प | कम्प, कॉपना / ( झाव ४ ) | 
पकंपण न [ प्रकस्पन ] ऊपर देखो ; ( सुपा ६६४१ )। 
पकंपिअभ वि [ प्रकस्पित | प्रकम्प्युक्त, काँपा हुआ ; 

( आव २ )। 
पकंपिर वि [ प्रकस्पितू | कॉपने वाला ;(उप प्‌ १३३ )। 

ब्री-- री ; ( रंभा )। 
पकड्ु॒ देखों पगड । 

( ओप )। -! 
पकड़ वि | प्रकृष्ट ] १ प्रकेष-बुक्त ;:२ खीचा हुआ ; 

( ओप )। 
पकड़ण न [ प्रकषण | आकषण, खीचाव ( निचू २० )। 
पकत्थ सक [ प्र+कत्थ्‌ | श्लाघा करना, प्रशंसा करना | 

पकत्थइ ; ( सुझ १, ४, १, १६; पि ४४३ ) ।: 


:कक्तू--पक ड्रिज्ञमाण ; 


न अवलडडिज अचल ल ऑल जज ऑजडििललओलओ 
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पकप्प अक [ प्र+ कक्‍्लप .] १ काम में आना, उपयोग में 

« आना | २ काटना, छेदना | पकप्प ; ( झ ४, १- - 
पत्च ३०० )। देखो पंगप्पन्य्प + क्ल्प_। 

'प्रकप्प सक्र [ प्र+- कटपयू ||१ करना, बनाना | २ सकल्‍प 
करेना' | ४ ब्रार्स वय विर्ति पकप्पयामों ” ( सम २, 
5 8. हक 

पकप्प पुं [ प्रकदप ] १ उत्कृट आचार, उत्तम आान्नरण 


(ठा ४, ३ )। २ अपवाद, वाबक नियम ; ( उप ६७७ 
. टी; नियू १ )॥। अध्ययन-विशष  आचागग सुत्र का 
है.” *$ डर 
की, अध्ययन ् ४ व्यवृस्थापन 8 अटावीसबिहँ आयार- 


पकप्प ” ( सम रं८ ) । £ कलल्‍पता; ६ प्ररंपणा ; 
७ बिच्छुद, प्रकृष छेंदन ; ( नियचू १)। ८ जेन साधुओं 
। एक प्रकार का आचार, स्थविस्कल्प ; ( पचभा ) । 
६ एक महाग्रह, ज्योतिष देव-विशप ; ( सुझ २० )। गंथ 
पुं| 'अन्थ | एक जैन प्राचोन “ग्रन्थ, “ निशीय ' सूत्र ; 
( जीव १ )। 'जइ पु [ 'यति | निशीय ' अध्ययन का 

, जानकार साथ ; “ धम्मे। जिणपत्नती पकप्पजइणा कहयव्यो 
(धर्म १)। चर ब्रि[ धर ] “ निशीय ? अध्ययन 
का जानकार , ( निधू २० )। देखो पगप्प-्प्रकल्प | 

पकप्पणा स्त्री | प्रकध्पना | प्ररुपणा, व्याख्या ; “परुचण जि 
था पकप्पण त्ति वा एगठ्गा *' ( निचू १ )। 

परकप्पिअ वि [ प्रकरिपत ] १ सकल्पित ; (८4२ )। 
२ निर्मित ; ( महा )। २ ने, पूर्वोषाजित द्रब्य ; “सा शो 


अत्थि पकष्पिय ” (सूत्र १), ३, ३, ४) । देखो 
. पंगष्पि |. 
पकय बि[ प्रकृत | प्रक्त, कार्य में लगा हुआ : (उप 


है 0 
पकर सक |[प्र+कू] १ करने का प्रारम्भ करना । 
३ प्रकर्ष से करना । ३ करना । पकरइ, ण्करंति, पकरेंति ; 

(भग , पि ४०६ )। व-पैकरेसाशशा , ( भग )। 

संक्ष--पकरित्ता ; ( भग )। आ 
पकर देखो पयर-अकर ; ( नाट--वेणी ७२ ) । 
पक्ररणया 
पंकहिअ वि [ प्रकथित | जिसने कहने का प्रारम्भ किया हो 
'  चह ; ( उप १०३१ टी ; बस )। 7 

पकाम न [ प्रकाम ] १ अलत्य्थ, अल्यस्त , ( णाया १, १ 


हा 


; पाइअसदमहण्णवों । 


[ प्रकरणता |] करण, कृति ; ( भग )।' 


पक्‍कर्गाह पुं| दे |] १ मकर, मगरमच्छ 


[ पकप्प---प्रक्कर्गाह 


महा ; नाट--शकु २० )। ३ पु. प्रकट अभिलाप ; ( भग 
७, » ) ] 

पकाच ( अप ) सक [ प्‌ ] पढकाना | पक्रावठ :६ पिंग ; 
पि४४४ ) । 

पकास देखो पयास-प्रकाश ; (पिग ) | 

पक्रिट्ट देखो पणिद्ठ ; ( गज )। 

पक्तिण्ण वि [ प्रकीर्ण ]१ उत्त, बोया हुमा ; २ दत्त, 
दिया हुआ ; / जहिं पकिगगा ( न्‍ना ) विस्देंति धुंगंगा ” 
(उत्त १३, १३ ) | देखो पदणण-प्रकीर्ण । 

पकिदि (शो ) देखा पहडरू्प्रकृति ; ( स्वप्न ६० ; समि 
६१ )। 

पकिन्न देखी पकरिण्ण ; ( उत्त १२, १३ ) 

पकुण देखा पकर-प्र “- | पकुणइ ; ( कम्म १, ६० ) | 

पकुप्प अरक [ ध्+कुप ] काथ करना। परकु्णति 
( महानि ४ ) | 

पकुप्पित ( चृषे ) त्रि [ भकुपित ] ऋ्ध, उपित ; ( है ४, 
३२६ ) । 

पकुविभ ऊपर देखो ; ( महानि ४ ) | 

पकुच्च सके [प्र+छ, प्र+कुत ]१ करने का प्रारम्भ 
करना । २ प्रकर्ष से करता। ३ करना। परुँचइ ; 
(पि £०८ )। वह - पकुधश्चमाण ; ( सुर १६, २४ 
पि#न्य)। 

पकुश्चि वि [ प्रकारिन, प्रकुविन ] १ करने वाला, करवा । 
२ पु प्रायश्चत्त देकर शुद्धि करने में समर्थ गुरु; (5 
४६ ; ठा रे ; पुष्फ ३४५६ )। | 

पकृविअ वि [ प्रकृजित ] ऊँचे स्वर से चिल्लाया हुमा ; 
( उपभ॑ ३३३ )। 

पकोइ देखो पओहद्ठ ; ( गज ) । 

पकोव यु [ प्रकोप ] गुस्सा, कोच ; ( श्रा १४ ) | 

पक वि[ पक्‍वय |] पका हुआ ; (है १, ४० ; २, ७६ ; 
पाग्न )। 

पक्‍क वि [ दे ] १ दूध, गर्वित; २ समर्थ, पक्का, पहँचा 
हुआ ; ( दें ६,:६४ ; पाञ्न )। 

पक्‍क॑त वि [ प्रक्रान्त ] प्रस्तुत, प्रकरत ; ( कुमा २० )। ' 

( दे ६, 

२२ )। २ पानी में वसने वाला तिंहाकार जल॑-जन्तु ; 

(से ६, ४७) । 


' पक्रकण--पक्‍्खर | 


पक्‍क्रण वि[ दे ] १ अ-सहन, अ-संहिएए ; ५4 समय, शक्त ; 
(दे ६, ६६) । ३ पुं. चारडाल; (सं ६३ )। 
४ एक अनार्य देश; £ पुखी, अनार्य देश-विशेष में रहने वाली 


एक मुज्य-जाति , (ओप ; राज ); खी--णी ; 
( णाया १, १ ; ओप ; इक )। ६ पुं, एक नीच जाति 
का घर, शवर-गृह ; ( पंरा ४२)। उल न कुल | 


२ एक गहित कुल ; 
इयरावि गरहिओों होंडू 


“१ चागडाल का घर , (:वृह ३ )।.. 
# पक्कणउते बसंत। सउणी 
(आवब १ )। है. 

पक्‍कणि वि [ दे | १ अतिशय शोभमान, खूब शोभता हुआ ; 
२ भग्न, भाँगा हुआ ; ३ प्रियंवद, प्रिय-भाषी $ ( दे ६, 
६५ )। 

पकणिय पुख्री [ दे | एक अनाय॑ देश में रहने वाली मलुआ्य- 
जाति ; ( पण् १, १--पत्र १४ ; इक )। 

पकन्‍न न [ पक्‍चान्न ] केवल घी में बनी हुई वस्तु, 
मिआई आदि , ( सुपा इ८७ ) । 

पक्कम सक [ प्र +क्रप ] प्रकष से समर्य होना । पक्कमईइ ; 
( भग १४--पत्र ६०७८ )। | 

पक्कम पुं [ प्रक्रम ] प्रस्ताव, प्ररंग ; (स॒ुप्ा ३७४ )। 

पकछ वि [ दे ] १ समथ, शक्त ; ( है '९५, १७४; पाग्म ; 
सुर ११, १०४ ; वज्ञा ३४ )। २ दर्प-युक्त, गर्वित; 
(सुर ११, १०४ ; गा ११८” | ३ प्रोढ ; “चत्तारि पक्कल- 
बइल्‍ला ” ( गा ८१२ ; पि ४३६ )। 

पऊस देख चक्स ; (आचा )। 


पक्सावअ पुं [दे] १ 3२ धआ्याप्र , (दे ६, 
७४ )। ह 
पक्राइय वि [| पक्‍चीकृत | पकाया हुआ ; ' पर्वकाइयमाउ- 


लिंगसारिच्छा ” ( बजा ६२ )। 
पक्तिए तक [ प्र+- के] फेंकना। वकृु-- छार च्‌ धूलिं 
च कयवरं च उवरिं पक्किरमाणा->?( णाया १,.२ ) | 
पक्कीलिय वि [ प्रक्रीडित ] जिसने क्रीड़ा को प्रारम्भ किया 
है। वह ; ( णाया १, १; कंप्प )। 


- पक्केल॒य वि [ पक्‍थ | पका हुआ ; ( उवा ) | 


पचख पुं | पक्ष | १ पाख, पखबारा, आधा महीना, पन्द्रह 


दिन-रात ; (ठा २, ४-- पत्ष ८६ ; कुमा )। २ शुक्ल 
ओर कृष्ण प्ष, उजेला ओर अधेरा पाख ; ( जीव २ ; हे 
२, १०६ )। २३ पार्श्व, पॉजर, कल्धा के नीचे का भाग ; 
४ पत्तियों का अवयव-विशेष, पंख, पर, पतन ; ( कुमा ) । 


पाइअसदमहण्णवो | 
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' बाली वक्‍ल्तु ; 


६१६ 


£ तक-शाख-प्रसिद्ध अनुमान-प्रमाण का एक अवयव, साध्य 
(विप्ते २८२४) । ६ तरफ, ओर ; ४ जत्था, 
दल, टाोली ; ८ मित्र, सखा ; £ शरीर का गधा भाग ; 
१० तरफदार , ११ तीर का पंख; ( है २, १४७ )। 
१२ तरफदारी ; (बब १)। गवि[ ग। पक्त-गामी, 
पत्त-पर्यन्त स्थायी ; ( कम्म १, १८ )। “पिंड पुन 
[ 'पिण्ड ] ओआसन-विशेष--१ जाबु ओर जॉघ पर वस्र 
बाँध कर बैठना ; २ दोनां हाथों से शरीर का वन्धन कर 
ठना ; ( उत्त १, १६)। यपुं[ क |पंखा, तालवृच्त ; 
(कप्प)। 'बंत वि| बत्‌ ] त्तरफदारी वाला; (वव १ )। 
चाइल्न वि [ 'पातिन, ] पत्रपात करने वाला, तरफदारी 
करने वाला ; ( उप .७श्पटी , धम्म १ टी )। वाद पु 
[ 'पात ] तरफदारी ; (उप ६४० ; स्वप्न ४४ )। 
'धादि ( शो ) देखो 'चाइल ; ( नाट--विक् २; मालती 


; ६६ ) ।वाय . देखो बाद; (छुपा २०६; ३६३ )।. 


चाय पुं [ बाद ].पत्त-संबन्धी विवाद; (उप पृ 


, ३१२ )। 'वाह प्‌ [ 'वाह ] वेदिका का एक देश-विशेष , 


(जं १.)। ॥बडिअ वि [ ।पतित | पक्षपाती; (है 
४, ४०१ )।  7वाइया द्री [ "वापिका |] होम- 


. विशेष , (स ७४७ )। 


पक्‍्खंत न [ पक्षान्त | अन्यतर इन्द्रिय-जात ; “ अन्नयर 
इद्यिजायं पकखंत भगणइ ” ( निचू ६ )॥ 

पकक्‍्खंतर न [ पक्षान्तर | अन्य पत्र, मिन्‍न पतक्त, दूसरा 
पत्त ; ( नाट--- महावी २५ ) । 

पकक्‍खंद सक [ प्र +स्कन्दु ] १ झाकरमण करना । 
कर गिरना | ३ अध्यवसाय करना ।" “ पकखंदे जलिय॑ जो 
धूमकेउ' दुरासयं ” (राज ) । “अगणिं व पकखंद 
पयंगसेणा ”” (उंत्त १९, २७ )। | 

पक्‍्ख॑ंद्ण न [ प्रस्कन्दून ] १ आक्रमण ; २ अध्यवसाय | 
३ दोड़ कर गिरना , ( निधू ११ ) | 

पकक्‍खज्ञमाण वि | प्रखाद्यमान ] जा खाया जाता हो वह , 
( सूझ्र १, £, २ )॥ 

पक्खडिभ वि [दे] प्रस्कुरित, विजुम्मित, समुत्पत्न ; 
“ पक्खडिए सिहिपडित्थिरे विरहे ” ( दे ६, २० )। 

पकक्‍खर सक [ सं+नाहय्‌ ] सनद्ध करेना, अण्व को कवच 
से सज्ञित करना । पक्खेरह ; ( सपा र८८७)-। तंकृु-- 
पवखरिअ ; ( पिग ) । ' 


३ दोड 


६२०, 





पक्‍्खर न [ दे ] पाखर, अश्व-संनाह, धो का कबच ; 
६ कुप्र ४४६ , पिग )। ; 
पत्रखरा' स्री [ दे ] प़ाखर, अश्व-मंनाह ; ( दे ६, १० )। 
४ ओसारिअपक्खेर ”! ,( बिपा १, २ ) | 
पक्‍्खरिओअ वि | संनद्ध ] कवचित, संनद्ध, कवच से ,सज्जित, 
(( अश्व ) ; ( सुपा ६०२ ; कुप्र १२० ; भवि ),। 
पक्‍्खल अक [प्र + स्खत2], गिरना, पडना, स्खलित होना । 
पक्खलुइ ; ( कस ) |» वकृ--- पक्‍्खलछं॑त , पक्खलमाण 
( दस ५, १ ; पि ३०६ ; नाट+-+झच्छ १७ ; बह ६) । 
पकक्‍लख्ाउज्ञ न [ पक्षातोद्य ] प्लाउज, पश्लावज, एक, प्रकार 
का वाजा ; ( कप्प )। 
पक्खाये वि [प्रख्यात ] प्रसिद्ध, पिश्ुत ; ( प्रारू ) । 
प्रक्वारिण पु [ प्रक्षारिण] १ अनाय॑-देश विशेष ; २ पुंख्री, 
उस देश का' निवासी मन्ुज्य $ ख्री-- णी.; ( राय )। 
” पक्खाल सक [ पर +क्षालय ].पखारना, शुद्ध करना, धोना । 
कृ--पक्‍्खालिज्ञलमाण ; (.णाया 8, ४,)॥ संकृ --- 
पकक्‍्खालिआ, पकखालिऊण ; ( नाट-:-चैत ४०; महा) | 
पक्‍्खालण न [ प्रक्षारून.] पखारना, धोना।; (,स £२.; 
ओप ) | 


पकक्‍्खालिश वि [ प्रक्षाल्तित ] पखारा हुआ,. धोया हुआ ;। 


( ओप ; भवि )। 


+ 28 । 


पक्‍्खासण न, पद््यासन |] आसन-विशेष, जिसके नीचे, 


अनेक प्रकार के पतक्तिश्यों का चित्र हो एसा झासन; 
( जीव ३ )। । 

पक्खि पुद्री . [ पक्षिन ], पाखी, पत्ती ; (ठा ४, ४ 
आचा ; सुपा ४६२)। खी-- णी; (श्रा १४ )। 


“बिराल पुल्री [ ।विरार || पत्ति-विशेष ; ( भग १३, £ )। | पक्खेवग / ५ बहिया 


खी-- ली , ( जीव्र १ )। 'शय पु [ राज़ ] गछड़ ; 
(छुपा २१० )। नीचे देखो। 

पक्खिअ पुस्री [ पक्षिक ] १ ऊपर देखो , (श्रा १८) | 
२्वि 
पुणो' अणणों ” ( भ्रा १३ )। 


पक्खिअ वि[ पाक्षिक ].१ पाख में होने वाला ; २ पत्त से | पक्खोंड सक्र [ थि +कोशय 


संबन्ध रखने ब्राला, ,अघ मास-संबन्धी ; ( कप्प, , धंसं; २ ) | 
३ लू, 'पव-विशेष, चतुदशी ; ( लहुआ .१६. ; द ४४ )। 


पक्खिअ पुं.[ पशक्षिक | नपुसक-विशेष, जिसको एक पाख '| पव्ोड सक 


में तीन 'विषथाभिलाष होता हो ओर 'एक पत्त में अल्प, 
ऐसा नपुसक $ ( पुष्कत १९७ )। , ..., ' 
५ 


3 
5 


.. धाइअसद्दमहण्णवों । 


[ पकक्‍्खर--पक्‍्खोड ' 


पक्खिकायण न [ पाक्षिकायन ] गं।्-विशेष जो कोशिक 


गोल की एक शाखा है ; (ठ७)॥। ' ५ 
पक्खिण देखो पक्खि ; “ जह पक्िखिणागा गहडों ” ( पठम 
१४, १०४ ) | 
पक्िखणी देखो पक्खि । ् 
पक्खित वि [ प्रक्षित।] फँका हुमा ; (महा ; पि १८१ )। 
पक्खिप्प . | देखे पक्खिव । 
पक्खिप्प्रमाण 


पक्खिव सक [ प्र+क्षिप ] १ फेकना, फंक देना ।' २ 
२ छोडना, त्यागना | ३ डालना । पक्फपिव३ ; ( महा; 
कप्प )। पक्खिवह, पक्विवेजा ; ( आचा २,, ३, २, 
३ )। कवक -- पक्खिप्पमाण ; ( णाया १, ८ -- पत् 
१२६ ; १४७ )। संकृू--पक्खिधिऊण, पक्खिप्प; 
( महा ; तू ), ४, १; पि ३१६ ) क- पक्खिवेयव्य ; 
(उप ६४८"टी,)। प्रयो -वक्ू -पक्खिवावेमाण ; 
( णाया १, १२ )। ' 

पक्‍खीण वि [ प्रक्षीण ] अ्रद्यन्त क्षीगा ; “ पर्दे पक्‍सीण- 
विभवों ” ( महा ) । 

पक्‍्खुडिआ वि, [अप्रखण्डित] खगिडत,- अ-पंपूर्ण ; 
( सुपा ११६ )। 

पक्खुब्स अक [प्र+क्षुभ्‌ ] १ ज्ञोम पाना; ३ वृद्ध 
होना, बढ़ना । वकृ-पवखुब्भंत ; ( पते २, २४ )। 

पक्खुन्भंत देखो पक्खोम |, # 

पक्खुमिय वि [ प्रश्नुभित ] च्ोम-प्राप्त ; प्रचब्ध : 
( ओप ) । 

'एकखेव ] पुं [ प्रक्षेप, 'क ] १ तज्षेपण, फेकना' 

गगलपक्खेव ! (उबा ) | 

२ पूर्ति करन वाला दव्य, पूर्ति के लिये पीछे से डाली जाती 

पत्तु ; *; अपक्खेवगस्स पक्खेच दलयइ ? (गाया १, १४-- 

पत्र १६३) | 


पक्तंपाती, त्तरफदारी करने वाला , “'तप्पक्खियों ।, पकखेवण न [ प्रक्षेपण ] क्षेपण, प्रज्ञेप ; ( औप ) । 


पवखेत्रय देखो पक्खेवग ; ( बृह १) ॥ 


]« खोलना । ,२ फैलाना । 
पवलोडइ ; ( है ४, ४२ ) | संकृ--पक्खोडिऊण ; ( सुपा 
३८) । । धर 
[ शदु ] १ केंपाना ; २ क्राड़ कर गिराना । 


पक्खोड३ ; * ('है ४, १३० )। संकृ--पक्‍्खोडिय ; 
( उप ४८४ )। न 





पकखोड--पगर -] 
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पक्खोड सक [ प्र+ छादयू ] ब्कनो, आच्छादन -करना । 
संकृ--पक्‍्खोडिय ; ( उप ८४ ) । 

पक्खोडण न [-शदन ] धूनन, केंपाना ; ( कुमा )। 7 

पब्खोडिआ वि [ शदित ] निर्काटित, काड कर गिराया 
हुआ; (देह, रे७;पाग्र)। .' ह 

पकक्‍्खोडिय देखो पवखोड - णद्‌, प्र +छादयू । 

पकक्‍्खोम सक [ प्र + क्षोसय्‌ ] चुब्ध करना, ज्ञोम उत्पन्न 
कर हिला देना। कवक-पक्‍्खुब्भ॑त ; ( ते २, २४ ) । 

पक्‍्खोलण न [ शदन ] १ स्खलित होने वाला ; २ रुष्ट 
होने वाला ; ( राज ) । 

पखल वि [ प्रखर ] प्रचगड, तीत्र ; (प्राप्र ) | 

पगइ स्त्री [ प्रकृति | १ प्रकृति, स्वभाव ; ( भग ; कम्म 

, रे ; छुर १४, ६६ ; स॒पा ११० )। २ प्रक्ृत अर्थ, 

प्रस्तुत भ्रथ' ; “ पडिसेहदुगं पगह गमेइ ”” ( विध्ते २४०२ ) | 
३ "प्राकृत लोक,-साधारण जन-समूह ; “ (दि्नमुद्धारे बहुदव्बं 
पगईणं ” ( सपा ६६७ )। ४ कुम्भकार आदि अठारह 
मनुग्य-जातियोँ ; “ अद्वारसपगइब्भंतराण को सो न जो. एइ ” 
( आक १२ )। ४ कर्मा' का भेद ; ( सम £ )। ६ सत्व, 
रज और तम की साम्यावस्था ; » बलदेव के एक पुत्र 
का नाम; (राज )। वंध पुं [ बन्चध | कम- 
पुद्लों में मिन्‍न मिन्‍न शक्तिओं ' का, पैदा 'होना ; ( कम्म 
१, २)। देखो पगडि-। 

पगंठ पुं | प्रकण्ठ ] १ पीठ-विशेष ; २ अन्तः का अवनत 
प्रदेश ; ( जीव ३ )। 

पंगंथ सक [ प्र + कथश््‌ ] निन्‍दा करना। 
( क॑ )४ अदुवा पर ( के )थे ” ( आचा )। 

पगड वि [ प्रकट | व्यक्त; खुला ; ( पि २१६ ) 

पगड वि [ प्रक्ृत | प्रविद्ित, विनिमित , ( उत्त १३ )॥ 

पगडण न॒[ प्रकटन | प्रकाश करना, खुला करना ; 
( णंदि )। ह 

पणडि स्त्री [ प्रकृति ] १ भेद, प्रकार; ( भग )। २--देखो 
पगई ; ( सम ४६ ; सुर १४, ६८ ) 
पगडीकय वि [ प्रकटीकृत | व्यक्त किया हुआ 
१८१ ) । 

पशणडु सक [प्र+कृष्‌] खींचना। कवकृ--पंगड़िज्लमाण 
( विपा १, १ )॥ 

पगण्प देखो पकप्प - प्र +- कल्पयू। सक्ष-पगप्पण्ज़ा 
( सूझ्र २, ६, ३७ )। 


४ अलियं पर्ग- 


(-सुपा 


पाइअसद्दमहण्णवोी । ६०१ 


शी बीज जाए तन अचििलज अलजडजजतल सजा 5» हे 


पगण्प देखो पकप्प> प्र +-क्लप्‌ ; ( सूझ १, '८, ४ )। 

पगय्प पु [ प्रकद्य ] १ उत्पन्न होने वाला, प्रादुम॑त होने 
वाला ; “ बहुगुणप्पगप्पाईं कुज्ा अत्ततमाहिए ” ( सूझ १, 
३, ३, १६ )। देखो पकप्पं-प्रकल्प ; ( आचा )। 

प्रगप्पिञ वि [ प्रकेपत -] प्रदपित, कथित, / ण उ एयाहि 
दिद्वीहिं पुव्वमासि पगप्पियं ? ( सूझ १, ३, ३,१६ ) 
देखो पकप्पिआ। आय 

पगप्पित्त वि [ प्रकल्पयितू, प्रकतयितृ ] काटने वाला, 
कतरने वाला ; “ हंता छेत्ता पगिव्भ( १प्पि )त्ता आय- 
सायाण॒ुगामिणे / ( सूत्र १, ८, ४ )। “ 

पगव्प अक [ प्र+ गठस्‌ | १ धृशष्ता करना, ध्ृष्ट होना 
२ समथ होता । पगव्मेद, पगव्भई ; ( आचा ; सूत्र १, 
२, २, २१ , १, २, ३, १०; उत्त ६, ७ )। | 

पगव्प वि [ प्रगदम ] ४९, धीठ ; ( पठम ३३, ६६ )। 
२ समथ ; ( उप २६४ टी )। 

पगब्ध न [ प्रागल्म्प ] धृश्ता, धीठाई 
बहुणंतिवाती ” (सूत्र १, ७, ८५ )। । 

पगव्सा स्री [ प्रगत्मा ] भगवान्‌ पार्शनाथ की एक 
शिष्या ; ( आवम ) । 

पगव्मिअ वि [ प्रगहिभत ] शष्टता-युक्त ; ( सूझ १, १, १, 
१३;:१, २, ३, ४ )। 

पगय वि [ प्रकृत ] प्रस्तुत, भ्रधिकरत 
उप ४७६ )। 

पगय वि [ प्रगत | १ प्राप्त: (राज )। ३ जिसने, 
गमन करने का प्रारम्भ किया हो वह , “ मुणिणावि जहामि 
मय॑ पगया पगएण कज्जेगा ” (सुप्रा २१३६ ) | १न 
प्रस्ताव, अधिकार ; ( सू्य १, ११३ १४ )। 

पगय न [ दे ] पग, पाँव, पैर ; “ एत्थंतरम्मि लग्गो चंड- 
मास्मो । तेण भग्गो तुरयपगयमग्गो ” ( महा )। 

पगर पुं [ प्रकर | समूह, राशि ; ( रुपा ६४४ )। 

पंगरण न [ प्रकरण ] १ अधिकार, प्रस्ताव ; २ ग्रन्थ-खगड़ 
विशेष, ग्रन्थांश-विशेष ; ( विसे १११४ )। ३ किसी 
एक विष्रय को लेकर बनाया हुआ छोटा ग्रन्थ ; ( उब ) । 

पगरिस पुं [ प्रकप ] १ उत्करष, श्रेष्ठता ; ( सपा १०६ )। 
२ आधिक्य, अतिशय ; ( सुर ४, १६६) । 

पगरिसण न [ प्रकर्षण ] ऊपर देखो : (यतिं १६ )। 

पगल अक [ प्र+गलू | करना, टपकना | वकु--पगरु॑त 
( विपा १, ७ ; महा ) | 


८ पगब्भि पाणे 


; (विसे ८३३; 


ै 


६२२ 


पगहिय वि | पग्रहीत ] ग्रहण किया हुआ, उपात्त 
३, १६७) ! 

पगाइय वि[ प्रगीत | जिसने गाने का प्रारम्भ किया हो 
वह ; “ पगाइयाई मंगलमंतेउराईं ” (से ७३६ )॥। * 

पगाढ़ वि [ अग्रांढ | अत्यन्त बाढ़ ; ( विषा १, १३ 
छुपा ४३० ) । 

पगाम देखो पकाम ; ( आचा ; थ्रा १४ ; सुर 3, ८७; 
कुप्र ३१४ )। 


हू ऑअऑशिीील >> 3 


( मुर 


पगार पुं [ प्रकार ] १ भेद ; (आचू १) । ४ रीति ३ | 
४ एएण पगारेण सब्व॑ दव्ब॑ दवाविश्नो ” ( महा )। 
३ आदि, वगैरः, प्रमति ६ ( सूत्र १, १३ ) । 
, पास देखो पयास> प्र +काशयू। वकु--परमासत 
( महा )। 
पंगास पुं [. प्रकाश ] १ प्रभा, दीति, चमक ; ( णाया १, 


१); 
असिं सुरधारं गहाय ” ( उबवा )। 
(सूत्र १, ६ ) । ३ आविर्भाव, प्रादुर्भाव ; ४ उद्योत, 
आतप ; ( राज )। ६ क्रोघ, गुस्सा ; “ छल्म॑ च पर्स 
णो करे न ये उककोस पगास माहणे ” (सूत्र १, २, 
२६ )। ६ वि प्रकट, ४ (निच १)। 
पगासग देखो पगासय ; ( राज )। 
पगासण देखो पयासण ; ( ओप ) | 
परगासणया स्ी [ प्रकाशनता ] प्रकाश, आलोक ; ( ओघ 
१५० )। ु 
प्रणाखय वि [ धकाशक ] प्रकाश करने वाला ; 
११४४ ) । 


/ एगं महं नीलुप्पलगवल्गुलियअयसिकुसुमप्पग्गासं 
२ प्रसिद्धि, स्याति ; 


हु $८8 


( ब्रिसे 


पगाखिय वि [ प्रकाशित ] उद्योतित, दीघ्र ; “मे सूरियस्सः 


अबव्भुग्गमेणं मग्गं वियाणाइ पगासियंसि ”” ( सूझ १, १४ 
१२ ) । , 
पगिज्किय देखो पणिण्ह ; ( कम ; ओऔप ; पि ४६१ )। 
पणगिद्ठ वि [ प्रकृष्ट ]१ प्रधान, मुख्य; ( सुपा ७७ )। 
३ उत्तम, श्रेष्ट ; ( कुप्र २० ; सुपा २२६ )। 
पगिण्ह सक [ प्र+ग्रह ] १ अ्रहण करना | 


२ उठाना । 
३ घास करना | ४ करना । संकृ--पगिण्हित्ता, 
पगिण्हित्ताणं, पगिज्किय ; (पि ४८२; ६८३ ; 
औप $ आचा २,३,४, १; कस )। ह 


पगीअ वि [ भ्रगीत ] १ गाया हुआ ; ( पठम ३७, ४८ )। 
रे जिसका गीत गाया गया हो वह ; ( उप २११ टी )। 


, पाइअसद्रमहण्णावो | 


बे ऑन अआ लेन्‍ान ह ऑलज बेच ऑऑजल अआ>ज+< 


' पग्रण देखो पठण : ( सूत्र १, १, ३ )। 


, ( सवि )। 


[ पगहिप्र.-पच 


>> रा + ा अचा न्‍+ ल्‍ 


पगुणीकर सक [प्रगुणी +- की] प्रगुण करना, तंय्यार करना, 
सज्ज करा | कक -पंगुणीकीरत; ( खर १३, ३१ )। 
पगेश्र[ प्रो ] सुबह, प्रभाव कोल ; (सुर ७,७८ ; कुप्र 

१५४ ) | । हि 
परग सक [ ग्रह | ग्रहण करना । « पग्गढ ; 
पर्गह पुं [ प्रश्नद ] १ उपधि, उपकरण ; (ओष ६६६ )। 

२ लगाम ; ( से ६, २७ ; १२, ६६ )॥ १ पतशुों को 

नाक में लगाई जाती डोरी, नाक की रस्सी, नाथ ; ४ पशुओं 

को बॉधने की डोरी, रह्पी ; ( णाया १, ३; उवा ) -। 

४ नायक, मुखिया ; ,( ठा १ )। ६ गअहग, , उपादान 

७योजन, जोड़ना ; “ अ्ंजलिपग्गहेणं ” (भग) | 
पग्गहिअ वि [ प्रमृहीत ] १ अभ्युपगत, सम्यकू स्त्रीकृत ; 

(अनु ३)॥ २ प्रकर्ष से गृहीत ; (भंग ; ओप ) 

३ उठाया हुआ.; (घर्म ३$ठ६)।  - 
परग्गहिय वि [ प्रश्नहिक ] ऊपर देखो ; ( ञ्वा ) | 
पग्गिम ] (अप ) अर [ ग्रायस ] प्रायः, बहुधा ;-(-पह ; 

गर्गिम्ब |, है ४, ४१४ छकुमा )। .- 


(पड )। 


शा 


' पर्गेज्ञ पु [ दे ] निकर, समूह ; ( दे ६, १५ )। 


पघंस सके [ प्र+घृष्‌ ] फिर किर बिसना | - प्रबंसेजन 
( निचु १७ )- प्रया--वह-प्॑ल्लाबंत : (निचू १७) | 

पघंसण न [ प्रघपण ] पुनः पुनः घर्मण ६ “ एक्फ दिखा 
आवंसणं, दिणे दिणे पंसणं ?? ६: त्रिचू ३ )। 

पघोल अक [ प्र+घू्णय्‌ ] मिलना, संगत होना । वह -- 
“४ कंग्रग्नोलंत्पंचमुग्गारों "" ( कृप्र २२६ )। ॥ 

पधोस पु [ प्रधोष ] उच्च, शब्द-प्रका: 


उद्धोषगा ; 
पघोसिय वि [ प्रघोषित ] घाषित किग्रा हुआ, उच्च स्वर 
से प्रकाशित किया हुआ ; (भव )।.._ 

पंच सक [ पच्च ] पकाना। पचद, पचए, पच॑ति : पचलि 
पचमे, पचह, ,पचत्थ ; पचामि, पचामो,  पचामु, यचाम 
पचिमो, पचिमु : (संक्ति ३० ; पि ४३६ ५ ४४४ )। 
केवकु--पेचश्चमाण ; “नरए नेरइयाणं अहोनिरणि पत्मागाणं ?? 
( सुर १४, ४६ ; सुपा ३२८ )। 

पंच (अप ) देसो पंच। 'आलीस, 'तालीस॑ ख्रीन 
[ चत्वारिशत्‌ ] १ संख्या-विशेष, पैतालीस , ४४५; 


२ पैतालीस संख्या जिनकी हो वे; (पि २७३ ; ४४४ ; 
पिंग ) | हे 


परसंकमणग--पच्चच्छिमता ] 


नजजः। ऑन खण ऑनानओ अनीजिलध्जथिलनीनी *+ +िल बनने की नटलिलन अल ल+ अव्वल हल 


पचंकप्रणम न [ प्रचडुक्रमण, “क | पॉव से चलना 
(ओऔप )। ८ 8 

प्रचंकमावण न॒[ प्रचडन्‍क्रमण- | पॉव. से संचारण, पॉव से 
चलाना ; ( ओप १०४ टि )। 

पचंड देखो पयंड ; ( वव ८ )। कु 

पचलिय देखो पयलिय-प्रचलित ; ( ओप )। हे 

पयाल सक [ प्र+ चालय्‌ | भ्तिशय चलाना, खूब चलाना । 
बक्तू--पचालेमाण ; ( भग १७, १ )। 

पचिय वि [ भ्चित ] समुद्ध ; ( स्वप्न ६६ ) । 

पचीस ( अप ) ख्रीन | पश्चच्िंशति ] १ पचीस, संख्या- 
विशेष, बीस ओर पॉच, २४५; ३२ जिनकी संख्या पचोस 
हो वे ; (पिंग ; पि २०७३ )। 

पचुन्निय वि [ प्रचुणित | चूर चूर किया' हुआ 
प७ )। 

पचेलिम वि [ प्चेलिम-] पक्व, पढ़ा हुआ; / सइमहुर- 
परचेलिमफलेहिं ( सुपा ८३ )। 

पचोइअ वि [ प्रचोदित ] प्रेरित ; (सूझम १, २, ३)। 

पञ्चदय वि [ प्रत्ययिक ] १ विश्वासी, विश्वास वाला ;' 
( णाया 4, १२ )। २ ज्ञान चाला, प्रद्यय वाला ; ३ 
श्रत-ज्ञान, आगम-ज्ञान ; ( वित्ते २१३६ ) | 

पच्चइय वि [ प्रत्ययित | विश्वास वाला, विश्वस्त ; ( मद्दा 
सुर १६, १६६ )। | + 

पच्चईय वि [ प्रात्ययिक ] प्रश्य से उत्पन्न, प्रतीति से 
सेजात ; ( झ ३, ३--+पत्र १४१ )। ह 

पच्चंग न [ प्रत्यड़ | हर एक अवयत्र ; (गुण १४; कप्पू )। 

पच्चंगिरा दर [ प्रत्यड्िर/ | विद्या-देवी विशेष ; “ ईसिविय्- 
संतवयणा पभणई पच्चंगिरा अहं विज्ञा ” ( सपा ३२०६ )। 

पच्चंत पुं [ प्रत्यन्त |] १ अनाय॑ देश ; ( प्रयो १६ )। 
३२ वि. समीपसथ देश, सनिक्ृष्ट प्रास्त भाग , ( सुर २, 
२०० ) | 

पंच्चंतिय वि [ प्रत्यन्तिक ] समीप-देश में स्थित ; ( उप 
२११ टी )। 

पच्चंतिय वि [ प्रात्यन्तिक ] प्रह्यस्त देश ते आया हुआ 
(बम्म टी )। ॥ 

पदञ्चक्‍्ख न [ प्रत्यक्ष ] १ इन्द्रिय आदि की सहायता के विना 
ही उत्पत्न होने वाला ज्ञान ; ( विधे ८६ )। २ इन्द्रियो 
से उत्पन्न होने वाला ज्ञान ; ( ठा ५, ३ )। ,३ वि. प्रलक्त 


( सुर २, 


पाइअसदृमहण्णवो | 


६२३ 


, तहण 


ज्ञान का थियय ;- “ पत्रकबाठ। 
सहासागा ” ( सुर ३, १७१ ) | 
पच्चक्ख ']) सके | प्रत्य+रूया |] त्याग करना, ल्यांग 
पच्चक्ला | करने का नियम करना | पच्चक्राद (भय )। 
व -पच्चक्खप्राण, पच्चय्ला[एम्रण , ( थि ४६१; 
खा ) | तंकृू--पच्वक्खाइच। ; (पि ४८२) । 
क --पच्चक्खेप ; (आज ६ )। 
पच्चक्लाण न॒[ प्रत्याख्यान ] १ परिद्याग करने की 
प्रतिता ; ( भंग , खरा )। २ जेन ग्रन्त्राश-विशेष, नत्रवाँ 
पूर्व-मन्ध ; ( मम २६ )। ३ सब ,सावध कर्ता से निद्त्ति ,, 
( कम्म १, १७)। वरुण पु[ वरण | कपाय-विशेष, 
सावश्य-विरगति का प्रतिबन्धक क्राब-आदि , ( कम्म १, १७ )। 
पच्चक्खाणि ब्रि [ प्रत्याख्यानिन, | त्याग की प्रतित्रा काने 
वाला ; ( संग ६, ४ )। 
पच्चक्खाणी स्त्री [ प्रत्याब्यानी ) भाया-विशेष, प्रेंतिपेथ- 
वचन , ( भंग १०, ३ ) । 
पच्चकक्‍्खाय वि [ प्रत्याख्यात | त्यक्त, छोड़ दिया हुआ 
( गाया १, १ , भग् ; कप )। हु 
पच्चक्खायय वि [ प्रत्याख्यायक | त्याग करने वाला , 
४ भत्तपच्चक्वायाए ” ( भग १४, » )। 
पच्चक्खाब सक [ प्रत्या+ख्यापथ | त्याग, कराता 
किसी विषय का त्याग करने को प्रतिज्ञा कराना | , वछे -- 
पच्चक्खाबविंत ; (आव ६ ) | 
पच्चक्खि वि [ प्रत्यक्षित | प्रत्यन्त ज्ञान वाला , (व १)। 
पतञ्चक्खिय देखो पद्रक्खाय ; ( सपा ६२४ )। * 
पत्चक्खीकर सक [ प्रत्यक्षी + क ] प्रत्यल्त करना, साज्षात्‌ 
करना । भवि--परदचक्खीकरिरुप ; ( अभि १८८ )-| 
पच्चक्खीकिद ( शो ) वि [ प्रत्यक्षीकृत ] प्र॒त्यन्ष “क्रिया 
हुआ, साजात्‌ जाना हुआ , ( वि ४६ ) | हर 
पच्चवखीभू अक [ प्रत्यक्षी + भू ].प्रत्य्त -होना, सात्तात्‌ 
होना | संकृ--पच्चक्खीभूय , ( आवम )॥ - 
पच्चक्खेय देखे पच्चक्खा | - , रे 
पच्चरग्ग वि [ प्रत्यक्न ] १ प्रधान, मुख्य; ( स२४ 0 
श्रेष्ठ, सुन्दर ; ( उप कद टी , खुर १०, १४२०). ३ 
नवीन, नया ; (पाञ्न )।5 , :, ० 
पच्चच्छिप्र देख। पच्चस्थिप्र ( राज ; ठू २, ३-+« 
पत्र ७६ )। गा 
पच्चच्छिपता देखो पच्चत्थिपा ;( गज )।  ._ - 


अगंग। . एवा 
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पच्चच्छिमिल्ल वि [ पाश्चात्य ] प्रश्चिम दिशा में उत्पन्न, 
पश्चिम-दिशा-प्म्बन्धी ; ( सम ६६ , पि ३६५ )। 
पच्चच्छिम्तुत्तरा देखो पच्चत्थिमुत्तरा ; ( राज )। 
पच्चड अक [ क्षर | करना, टपकता । पच्चड्‌इ; ( हैं ४ 
१७३ )। वकृ--पड्चडमाण ; ( कुमा )। 
पच्चड़ु सके [ गम्‌ ] जाना, गमन वारना। परूचडइ , ( हें 
४, बै६२)। | 
पच्चड्िअ वि. [ क्षरित ] करा हुआ, टपका हुआ ; (हें 
२, १७४८) | ह 
पच्चड्िया सती [ दे प्रत्यड़िका ] मल्लों का एक प्रकार का 
करण ; ( विसे ३३४७ ) । 
पच्चणीय वि [ प्रत्यनीक ] विरोधी, प्रतिपत्ती, दुश्मन 
( उप १४६ टी ; खुपा ३०७ )। 
पच्चणुम्व॒ सक [ प्रत्यनु + भू ] अनुभव करना | बक्ू--- 
पचंचणुमवमाण ; ( गाया १, २ )। 
पच्चत्त वि [ प्रत्यक्त | जिसका त्याग करने का प्रारम्भ 
किया गया हो वह ; ( उप ८रे८ ) | 
पच्चत्तर न [ दे ] चाद, खुशामद ; ( दे ६, २१ ) | 
पच्चत्थरण न [ प्रत्यास्तरण-] विछोना ; (पि २८५ )॥ 
'देंखो पलहत्थएण॥। 
पञ्चत्थि वि [ प्रत्यत्थि न्‌ ] प्रतिपन्नी, विरोधी, 
( उप १०३१ टी ; पापञ्न ; कुप्र १४१ )। 
पच्चत्थिम वि | पाश्चात्य, पश्चिम ] १ पश्चिम दिशा 
तरफ का ; २ न, पश्चिम दिशा; " पुरत्थिमेगां लवगसमुद्दे 





दुश्मन $ 


जोयणसाहस्सियं खेत्तं जाणाइ, पासइ; एवं दक्खिणेयां, 


मेणं” ( उतरा ; भंग ; आचा ; ठा २, ३ )। 


पच्चत्थिमा स्‍ली [| पश्चिमा ] पश्चिम दिशा; ( ठा १०-- 


पत्र ४७८ ; आचा ) । 


पच्चत्थिमिल्ल वि | पाश्चात्य ] पश्चिम दिशा का ; (विपा 


पु पि ४६४४; ६०२ )। 

पच्चत्थिम्रुत्तरा खी _[ पश्चिप्रोत्तरा ] पश्चिमोत्तर दिशा, 
बायब्य कीण ; ( ठा १०--पत्र ड०ण्८ )। 

पच्चत्थुय वि [प्रत्यास्तुत | आच्छादित, ढका हुआ ; (पउम 
६४, ६६; जीव ३)। २ विछाया हुआ, (उप ६४८ टी ) 

पच्चद्ध न [ पश्चाध | पिछला आधा, उत्तराधं; ( गठड ) | 

पच्चद्धाचवकवह्टि पुं [प्रत्यधंचक्रवर्तिन, ] वासुदेव का प्रति 
पत्नी राजा, प्रतिब्रातदेव ; (ती ३) । 

प्रच्ञप्पण न [ प्रत्यपंण | वापिस देंना ; ( विस्ते ३२०४० )। 


इअसदमहण्णवो । 
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पच्चप्पिण गक [ प्रति +अपय ] १ वापिम देता, लौटाना | 








[ पच्चच्छिमिल्ल--पच्चल्लिउ 


२ सापे हुए कार्य को करके निवेदन कंरना । पंच्चम्यिगई ; 
( कप्प )। कर्म-यच्चप्पिणिज्नरइ ; (पिं ४४० ) | पकृ- 
पच्चप्पिणभाण ; ( ठा ४; २-पत्र ३११ )। संझ -- 
पच्चप्पिणित्ता ; (पि ४५७ ) | 


पच्चवलोक्क वि [दे] आसक्त-चित्त, तल्लीन-मनस्क : 


(दे ६, ३४)। 

पच्चव्मास पुं [ प्रत्याभास ] निगमन, प्रत्युक््चारण ; (विस 
२६३२ )। 

पच्चमिआण देखा पच्चमिजाण । पच्चमिग्रावादि (शो) 
(थि१७०; ४१० )। 

पच्चमिआणिद्‌ (गो) देखा पच्चभिजाणिअ, (पि५६५)। 

पच्चमिजाण सके [ प्रत्यमि + शा | पद्दिचानना, पहिचान 
लेना | पच्चमिजागाई ; (महा) वक़ -पच्चसिजाणम्राण 
(गाया १, १६)। सैंक् -परच्चमिजञाणिद्रण; ( मा )। 

पच्चनमिज्ञाणिश् वि. | प्रत्यनिनज्नात ] पदिचाना हुआ ; 
(स ३६० )। 

पच्चभिणाण न ॒[ प्रत्यभिज्ञान ] ध्पद्दिचान; (स ३१ 
नाट--शकु ८४ )। 

पच्चभिन्‍्ताय देखे पचचमिजञाणिअ ; ( स १००८ सर ६, 
७६ ; महा )। 

पच्चमाण देख पच-पचू | 

पच्चय पुं [ प्रत्यय्य | १ ग्रतीति, ज्ञान, याथ , ( उब ; ठा १; 
वि २१४० )। ३ निर्गण, निश् ; (विसे २१३१२ ) । 
३ हतु, कारण ; ( ठा २, डे )। ४ शपथ, विश्वास उत्पन्न 
करने के लिए किया या कराया जाता तप्त-माब आदि का चर्बंश 


० वेंगेरः ; ( विसे २१३१ )। ४ ज्ञान का कारण ; ६ ज्ञान का 


विषय, ज्षेय पदार्थ ; ( राज )। ० प्रत्यय-जनक, प्रतीति का 
उत्पाएक ; ( विले २१३१ ; आवम )।॥ ८ विश्वास,-श्रद्धा ; 


६ शब्द, आवाज ; १० छिद्र, विवर ; ११ आधार, आश्रय ; 


१३ बज्याकरणा-प्रसिद्ध प्रकृति में लगता शब्द-विशेष ; 
( है २, १३ )। 
पच्चल-वि [ दे ] १ पक्का, तम्थ पहुँचा हुआ; (दे ६, 


६85 छपा ३४३ सुर १, १४ ; कुप्र ६६ , पात्म )। ३ 
अ-सहन, अ-सहिष्णु ५ ( दे ६, ६६ )। 


पच्चलिड | (अप ) भ्र [ प्रत्युत ] वैपरीत्य , वरवूच, 
पच्चाच्लउ / वरन्‌ ; ( है ४, ४२० ) । 


पच्चवणद्‌ू--पच्चारिय ] 
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पच्चवणद्‌ ( शो ) वि [ प्रत्यवनत ] नमा हुआ , “एस मं 
कोवि पच्चवणदसिरोहरं उच्छू विश्न॒तिगण[ ? )भंगं करेदि” 
( भ्रमि ३२४ ) | 

पच्चचत्थय वि [ प्रत्यवस्तृत ] १ बिछाया हुआ ; 
ज्छादित ; ( आवम ) | 

पच्चवत्थाण न [ प्रत्यवस्थान ] १ शइका-परिहार, समा- 
धान ; ( विसे १००७ )। २ प्रतिकचन , खग्डन ; (चृह १)। 

पच्चवर न [ दे | मुसल, एक प्रकार की मोटी लकड़ी जिससे 
चावल आदि अन्न कूटे जाते है ; ( दे ६, १५ ) । 

पच्चवाय प [ प्रत्यवाय ] १ बाधा, विघ्न, व्याघात, (णाया 
१, £ ; महा ; स ३०६ )। ३२ दोष, दूषण ; (पठम ६४, 
१२ ; अच्चु ७० ; ओधघ २४ )। ३ पाप ; “बहुफ्ण्चेवाय- 
भरिओ गिहवासो” ( सुपा १६२ )। ४ दुःख, पीडा ; (कुप्र 
१४२ )। 

पच्चवेक्खिद (शो) वि [ प्रत्यवेक्षित ] निरीक्षित ; 
( नाट--शकु १३० ) | ेु 

पच्चह न [ प्रत्यह | हररोज, प्रतिदिन ; ( अभि ६० )। 

पच्चहिजाण ) देखो पच्चभिजाण । पच्चहिजाणेदि ; (पि 

पच्चहियाण / ४१० )। पच्चहियाणई $ (स ४२ )। 
संक्र--पच्चहियाणिऊण ; ( स्‌ ४४० )। 

पच्चा ख्री [ दे ] तृण-विशेष, वल्वज ; (ठा, ४, _३)। 
'पिच्चियय न [ दे ] बल्वज तृण की कूटी हुई छाल का बना 
हुआ रजोहरण--जैन साधु का एक उपकरण ; ( ठा ४, ३--- 
पत्र ३३८ ) । 

पच्चा देखो पच्छा ; (प्रयो ३६ ; नाट--रत्ना ७ ) | 








रे आ- 


पच्चाअच्छ सक [ प्रत्या+ गम्‌ ] पीछे लोटना, वापिस ' 


आना । पच्चाअच्छद ; ( पड )। 
पच्चाअद्‌ ( शो ) देखो पच्चागय ; ( प्रयो २४ ) । 
पच्चाइक्ख देखो पठचक्‍्ख-प्रद्या -- ख्या,। पच्चाइक्खामि; 
( आचा २, १५, £, १-.)। 'संवि--पहिुचाइक्खिस्सामि; 
( पि ४२६ )। वक--पच्चाइक्खमोण , ( पि ४४२)। 
पच्चाएस पुन [ प्रत्यादेश] दुष्टान्‍्त,, निरदर्शन, उदाहरण ; 
“पच्चाएसोव्व धम्मनिर्याणं” (स ३५४ ; उब ; कुप्र ४० ) , 
“पच्चाएसं दिद्वत॑” ( पात्र )। ठेखो पच्चादेस । 
पच्चागय वि [ प्रत्यागत ] १ वापिस आया हुआ , 
३२३; दे १, ३१९६ महा )। २न्‌ प्रत्यागमन-; 
६ं“-पल ३६४ )। 


(गा 
(्ठा 


पाइअसइमहण्णवो । 


दब चीज कक कक 


६२५ 
पच्चाचक्ख सक [प्रत्या + चक्ष | परित्याग करना | हेक-- 
पच्चाचक्खिद' (शो); (पि४६६ ; ४७४)। , 
पच्चाणयण न [प्रत्यानयन] वापिस ले आना; (मुद्रा २७०) 
प॑च्चाणि_ ) सक [प्रित्या + णी] वापिस ले आना । कवेक्ृ-- 

पच्चाणी | पंच्चाणिज्जंत ; ( से १), १३४ )। 

पच्चाणीद्‌ ( शो ) वि [ प्रत्यानीत | वापिस लाया हुआ ; 
( पि ८१ ; नाट--विक्र १० )। | 

पच्चाथरण न [प्रत्यास्तरण ] सामने होकर लड़ना; (राज)। 

पच्चादिद्ठ वि [ प्रत्यादिष्ट ] निरस्त, निराकृत; (पि १४४६ 





न भी पीली घन पक को 


मूच्छ 8 )। हे 
पच्चादेस पुं [ भरत्यादेश | निराकरण ; ( अभि ७३; 
१७८ ; नाट--विक्र ३ )। देखो पद्चाएस | 


पच्चापड अक [ प्रत्या +पत्‌ ] वापिस आना, लोट कर आ 
पड़ना | वकूु--“अग्गपडिहयपुणरविपच्चापडं तचंचल मिरिइ- 
कबय॑ ; ( ओप ) । दे 

पच्चामित्त पुन [ प्रत्यमित्र ] अमित, दुश्मन ; ( णाया १, 
२--पत्र ८० ; ओप )।. 

फच्चाय सक | प्रति+आयय ] १ प्रतीति कराना। २ 
विश्वास कराना । पचाअइ ; (गा ७४१३२ )१ पदच्चाएमो ; 
(स ३२४ )। 

पच्चाय देखो पच्चाया । 

पच्चायण न॒[ प्रत्यायन ] ज्ञान कराना, प्रतीति-जर्मेन ; 
( विसे २१३६ )। 

पच्चायय वि [ प्रत्यायक| १ निणय-जनक ; ३ विश्वास- 
जनक , ( विक्र ११३ )॥ । 

पच्चाया अक [ प्रत्या + जन ] उत्पन्न होना, जन्म लेना । 
पच्चायंति; ( ओप ) भवि--पच्रायाहिइ ; (ओप; पि ४२०)। 

पच्चाया अक | प्रत्या +या |] ऊपर देखो । पच्चायंति 
(पि ४२७ )। 
पच्चायाइ खी [ प्रत्याजाति, प्रत्यायाति ] उत्पत्ति, जन्म- 
(ठ ३, ३-पत्े १४४ ) | 

पच्चायाय वि [ प्रत्यायात | उत्पन्न ; ( भग ) | 

पच्चार सक [डपा + छम्स्‌ ] उपालम्भ देना, उल्हना देना । 
पच्चारइ, पच्चारति , ( हैं? ४, १४६ ;कुमा )। 

पच्चारण न [ उपालस्भन | प्रतिभेद ; ( पाग्म )। 

पच्चारिय वि [ उपाल्ब्ध ] जिसको उलहना दिया गया हो 
वह , ( सत्रि )। है 










्् वाहक. पुल ला (बल्ले 
दस्त विद म्र्यादि ट्रक किया गीला | जबाब, उप 5 ( श्रा १९३ 
क्रिया हँसी * ८पच्चालि बाहसलिलिए दिद्ली' 
(श्स ३ १ । प्रत्युत, | दे ६३१३) 
(्‌ च्रत्यालीड) पाद को पे ४2 कर और ब्ि प्रत्यव ] अच्छा ( जाया १ 
दक्तिण्ण पोँव कोआगे रखे के. खडे रहने वी घालुत्क की _ यत् १३ + कंप्प ) 
स्थिति ; 0 पे बह ः (दे) तंमुखागत, सं हुआ ; 
पूर्चावरण्ह प्रत्यापण३ं ] मध्य&#6 कक र्वीद 
समय, तल पहर. ; ब्विपा १) हे ३३० ) दे ] संमुख आगमन (दे ६) २४.) 
स्रत्यासनन्‍्न ) ह्थ्त थी [ प्रत्युत्पर्न ] वर्तमलकारय पवन्दी ; 
२६३) ) (वि &)£ १ शाया 05 + ? सम्म 
च्चार्सात्त | ध्रत्या्साति ) रामीपता, सामीष्य तय १. ने (पान वल्त की ही मल 
मुद्रा १६१ ) ' * (६ ३१६१ ) ' 
स्वासन्‍्त देंगे छण्ण “ निचे पत्नासस्न सुर (छित | आया देगी; 
सब्बधे मे » (उप ६ थी ) ' ८१ )) 
प्च्चाला खी | ८ )१ आकाई ली) बाबछा, ना प्रत्युस्स ] छा र्क , (शज )) 
लाए 5 लिशशा के व दी आशा 5 (स ३६ देखो पच्चुवयार ; ताठ- २४४ 
लोमे; लॉ (उप 7 ४ मकद सुप [मेने जाना | ऐड 
बच्चासि वि (7 याशिन्‌- पन्त्ब्ल्त की भक्नण करने गच्छ ३ ( भे ) | 
', (आवा)। ह ष्‌ सुफक: ) उपकार, बदूते-उपकाए 
(््चम द्वेखी पच्छि् : ( पिंग ) | ०१ ) १ ॥ ( ठा 6, ४ $ प्रठम द£ अं 5 मी ४० ; 
प्ठ दे) देंले। पच्चुर्ि द्वे ६ रे ५ 
पच्चुअआए देखो पर* बयार, (व २० पच्चुवयाएि ब्ि प्रत्युषकार्रिन, ] प्रत्युपकार करने वालो, 
पच्छु: रच्छणमी सी | प्रत्यक्ष |] सप ४*४ ) । 
( भंग १९ ) पचुवैका सके |. च्रत्य॒प + व ) श्‌ करना । डे 
पच्छुच्चा प्रत्युच्चार ) अलुबा वबलर ३ (कप | संकृ ' पदचुवेकिखत्ता ओऔपी 
(स बुझा ) वि प्रत्यपेध्ठित ] अबलीकितं, ख्लित 


पच्चुच्छुहणी [ दे ) कान सुर, ताजा दी (दे २,३४)' 
पच्चुजुंजी बे मत खुडजीबित है| पुनजीबित (गा पच्चुह्दिअ वि [ दे ) प्रस्चत, प्रचरित 5 ( हैं २४ ) 


| 
पच्चुद्चिआ में [ प्रत्युत्यित ] जो सामन खडा। देगा 


शो 6 
पच्छुण्णम अ्रक  अव्यद्‌ +नम ) थोडा ऊँची होना । छाइउजद कहे पच्चुसो ९” ( छुर ३५ ) श४ ) 
पु ( कप्प ) है हक्ू--पर्चुएणमिता ल्‍ $ पच्चस )॥ ४ [ प्रत्यू ] प्रभात काल 3 (दें बड़ 


(औषप ) । 
पच्चुन्त [ प्रत्युप्त ]फिएं ऐे वोया हुआ + दे ७, ७७; 


[६ च्रत्मव ) वीचे आना पच्चुततर + 
(रथ हुड७ ) च्चुत्तरित्ता (राज़ ) 


पच्चे४ई-- पच्छा ] 


पच्त्रेड न [ दे | मुतल ; ( दे ६, १६ ) | 
पच्चेहिलछिड ( अप ) देखो पच्चह्लिउ ; ( भवि ) । 


पच्चोगिल सक [ प्रत्यव+ गिल] * आस्वादन करना | 
वक्ृत--पच्चोगिकमाण ; ( कम्त ४, १० ) कर 
पच्चोणामिणी ख्री [ प्रत्यवनामिनी ] विद्या-विशेष्त,-जिंतके" 


प्रभाव से त्र्त आदि फल देने के लिए स्वयं नी हैं 


उत्तराघ; ( गड )/ 2 
पच्चोणियत्त वि [प्रत्यवनिषृत्त] ऊँचा उछल करहनोच गिरो-... पीड़ा घर; का पीछा हिस्सा 


(उप प्र १४४ )। 9 ९१४ 
हुआ ; ( पयह १, ३>पत्र ४४ )। 2. 


पच्चोणिवय भझक [ अत्यवनि+पत्‌ ] उछल कर नीचे 
गिरता । बकु--पच्चोणिवयंत ; ( ओप ) । 
पच्चोणी [ दे ] देखो पच्चोचणी ; ( स २१४ , 
सुपा ६१; २२४; २७६ )। 

पच्चोयड न [ दे ] १ तट के समीप का ऊँचा प्रदेश ; 
( जीव ३ )। ३ आच्छादित , ( राय )॥" 

पच्चोयर रुक [ प्रत्यव +- त्‌ | नीचे उतरना | पच्चोयर ; 
( आाचा २, १४, २८ )। संकृ--पच्चोयरित्ता ; (आचा 
२, १५, र८ ) | 

पच्चोरम ] सक [ प्रत्यव + रुहू ] नीचे उतरना । पच्चो- 
पच्चोरुदह, “/ रुसइ; ( णाया १, १ ) | पच्चोरुहइ; (कप्प)। 
कृ--परच्चोरहित्ता ; ( कप्प ) । 

पच्चोचणिश् वि [ दे ] संमुख आया हुआ ; ( दे ६, २४)। 
पच्चोचणी ख्री | दे ] संसुख आगमन ; ( दे ६, २४ )। 
पच्चोसक्क अक [ प्रत्यव +ष्वष्क्‌ ] १ नीचे उतरना। २ 
पीछे हटना । पच्चोसक्क्रन, पच्चोसक्कंति ; ( उ्वा; पि 
३०२ ; भग ) | संक़ृर--पच्चोसक्कित्ता ; ( उब्रा ; भग)। 

पच्छ सक [ प्र +अथय्‌ | प्राथना करना। कवकृ-- 
पच्छिज्जमाण ; ( कप्प ; ओप ) । 

पच्छ वि | पथ्य ] १ रोगी का हितकारी आहार , (है २, 


३०२ , 


२१ ; प्राप्र ; कुमा ; से ७२४ ; सुप्रा ४७६ )। २३ हित- 
कारक, हितकारी , “ पच्छा वाया ” ( णाया १, ११-- 
पत्र १७१ )। | 


पच्छ न | पश्चात्‌ | १ चरम, शेष , (चंद १)। २ 
पोछे, फट भाग ; ३ पश्चिम दिशा ; “ पुन्वेण सण पच्छेण 
वजुला दाहिगेण बडविडओ ” ( वज्जा &६ )। . 'ओ 
अ[ तल |] पांडे. शृष्ठ की ओर ; “ हत्यी वेगेण पच्छओं 
लग्गो ” ( महा ), “ चहदइ व महीअलभरिओं णोल्लेइ 
व पच्छओं। धरेइ व पुरओ ” (से १०, ३०-), '” तो 


पाइअसद्महण्णवो । 
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९३ ३७ हें 





६२५७ 


चेडयाओ तक्खणमाणावेकण पच्छञो वाह बद्धं' दंसद 
( सुपा २१२१ )। कस्म न [ कमन्‌ ] १ अनन्तर 
यतिश्रों की भित्ता का एक दोष 


575 


४दतृ-कत के दान देने क बाद की पाल की साफ करने आदि 


क्रिया ; ( ओब ६१६ 0 "ता पुं[ "ताप | अनुताप; 

(वज्ना .१4३-)+ )८ [ अध ] पीछला आधा 

वत्धुक्क्र न [ 'वास्तुक ] 

( पणह २, ४--पत्र 
कक्षक)) रथ वि [ ताप ] पश्चात्ताप, अजुताप ; 
/ (ओऑवम )। देखो पच्छा>पश्चात्‌ । 

पच्छद | (अप) अर [ पश्चात्‌ ] ऊपर देखो ; ( है ४,४३० , 

पच्छए ) पद ; भवि )। ताच पु [ ताप | अनुताप, 


* अनुशय ; ( कुमा )। ' ; 


पच्छंद सक [ गम | जाना, गसन करना। 
(है ४, १६२ )। 

पच्छंदि वि [ गन्तू ] गमन करने वाला ; ( कुमा ) | 

पच्छंसाग पुं | पत्चादुभाग' | १ दिवस का पीछला भाग ; 
( राज )। २ पुन, नक्षत्र-विशेष, चन्द्र पृष्ठ देकर जिसका 
भोग करता है वह नन्ल ; (ठा £ )। | 

पच्छण ख्रीन [ प्रतक्षण | त्वक्‌ का बारीक विदारण, चाकू 
आदि से पतली छाल निकालना; “तच्छणेहि य पच्छणेहि य ” 
( विपा १, १ ), “ तच्छणाहि य पच्छणाहि य ” , ( णाया 

» ) १३ )। ; 

पच्छण्ण वि [ प्रच्छत्न ] ग्र॒प्त, अप्रकट ; ( गा १८३ ); 
'पह पूं [ पति ] जार, उपपत्ति ; ( सूत्र १, ४, १ )। 

पच्छद्‌ देखो पच्छय ; ( ओप ) । 

पच्छदण न [ प्रच्छटन ) आत्तरण, शय्या के ऊपर का 
आच्छादन-वख्र ; “ सुप्पच्छणाएं सय्याए शिह्र ण॑ लभामि ” 
( स्वप्न ६० )। 

पच्छन्न देखो पच्छणण ; ( उब ; सुर २, १८४ ) | - 

पच्छय पु [ प्रच्छद ] वख्न-विशेष, दुपद्मा, पिछोरी ; (.णाया 
१, १६ )। 

५चछलिउ (अप) देखो पच्चलिड ; ( पड )। 

पच्छा अ [ पश्चात्‌ | १ अनन्तर, बाद (सुर २, 
२४४; पाञ्; प्रासू ४७), “ पच्छा तस्स विवागे रुअंति कलुयणं 
महादुक्खा ” ( प्रासू .१२६ )। २ परलोक, परजन्म 
“४ पच्छा कड़अविवागा ” ( राज )। ३ पीछला ' भाग, 
पृष्ठ , ४ चरम, शेष ; ( 6 २, २१ )। ६ पश्चिम दिशा ; 


पच्छंदइ ; 


हश८ 
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( णाया १; ११ )। उत्तवि[ आयुक्त ] जिसका 
, आयोजन! पीछे से किया गया हो वह ; ( केप्प )॥ कड 


. पु || कृत ] साधुपन को' छोडकर फिर रहस्थ बना हुआ ; 
(६ ४०७ बृह १)। कस्म देखो पच्छ-कम्म ; 
(प्रि ११३ )। . 'णिवाइ ढ्रेखो पनिवाइ; (राज )। 
'जुताव पुं | अल्ुताप ] पंश्चात्ताप, अचुताप ; ” पच्छा- 
: श॒तावेण - सुभज्फवसागेश ” ( आवम ) ।  णुवुवब्ची सर 
* [ “आलजुपू्वों ] “उलठा क्रम $ ( अणु ६ फस्म ४, ४३ ")॥ 


| 'ताब पुं [ ताप ] अबुताप ; ( आव ४ )। “ताविय 


वि | तापिक ] पश्चात्ताप वाला, ( पगह ३, ३ )। 
पनियाइ.वि [ 'निपातिन, ] १ पीढ़े से गिर जाने वाला; 


पाइअसदमहण्णवो 


[ पच्छा--पच्छिल्लय 


पु | प्रद्क्ादक ] पात्र बॉधने का कपड़ा ;. ( ओोष 


२६५ भा ) | | 
पच्छाडिद ( शौ) वि [प्रक्षालित] धोया हुआ; ( नाठ - 
मच्छ २५६ ) | 
पच्छाणिअ ( दे ) देखो पच्चोचणिक्ष ; ( पद )। 
पच्छादो ( शो ) देखो पच्छा पश्चात्‌ ; ( पि ६६-)। 
पच्छायण न [ पथ्यद्‌न ] पयेय, रास्ते में खाने का भोजन; 
6 बहु कारियिं पच्छायगल्स भारिय ” ( मद्दा ), 
पच्छायण न [ प्रच्छादून ] १ गरच्झादन, ढकता ; २ वि, 
स्च्छादन करने वाला । यासत्री [ ता | माच्छादन 
४ परगुणपच्छायणया ” ( उब ) । 


२ चारिल् प्रहण कर- बाद में उससे च्युत होने वाला; 
(आचा ) साग पु [ भाग ] पीछला हिल्ता ; ( णाया 
१, १)। मुह वि [ मुख] पराइमुख, जिसने मुंह 
पीछे की तरफ फर लिया हो वह ; ( श्रा १९ )। 'यव, 
'ताव देखो .ताच, (पठम ६४, ६६: मर १४, 
१४५ ; सुपा १२१ ; महा )।' 'यावि वि[ तापित्‌ ] 
'पश्चाज्ञाय करने वाला; (उप »२८ टी )। बाय 









पच्छाल देखो पकखाल | पच्छालेड ; ( काल )। 

पच्छि स्री [ दे ] पिटिका, पटारी , वेत्रादि-रचित भाजन- 
विशेष ; ( दे ६,,१.)। . पिडय न [ पिटक ] 'पच्छी' 
रूप पिटठारी ; ( भग ७, ८ टी--पत्र ३१३ )। 

पच्छि (अप) देखो पच्छइ ; (है ४, ३८८ ) | 

पच्छिज्जमाण देखो पच्छ - प्र + मर्थयू । 


पु. 'बात ] पश्चिम दिशा का पवन ; ३ पीछे का पवन ; 
(णाया ),.११)३ संखडि ख्री [ दे संस्कृति 
१ पीछला संस्कार ; २ मरण के उपलक्य में ज्ञाति वगैरः 
; प्रमूत- मनुष्यों के लिए पकायी जाती रसोई ; ('ग्राचा २, १, 
३, २)। संथव पु [ संस्तव ] १ पीछला संवन्ध, 
'ख्री, पुत्री वगैरः का संबन्ध ; २ जैन मुनिश्रों के लिए मिंचा 
का एक दोष, ख्वशुर आदि पत् में अच्छी भिक्ता मिलने की 
लालच से पहले भिक्तार्य जाना; (ठा ३; ४ )॥. संथुय 
वि [ संस्तुत ] पीछे संवन्ध से परिचित; ( आचा २, १, 
४, ४)। हुत्त वि दे | पीछे की तरफ का; 
“बलुमत्थयम्मिः पच्छाहुत्ताई पयाइंतीए दटहूण” (सुपर २८१) 
पच्छा स्त्री [ पथ्या ] दर, हरीतकी ; ( हैं २, २१ )। 
पच्छाअ सक [ प्र +छादय ] १ हकना। ३ छिपानो। 
चक्ु--पच्छांअंत ; (ते ६, ४६; ११,६ ) । , कै- 
पच्छाइज्ज ; ( बच )। ग 
पच्छाअ वि अच्छाय ] प्रचुर छाया वाला ; ( अभि ३४) 
पच्छाइअ वि [ प्रच्छादित ] १ ढका हुभा, आच्छादित ; 
२, छिपाया हुआ ; (पात्र ; भवि )। , 
पच्छाइज्ज देखो पच्छाअन्प्र ऊछादभू । . ४» 








पच्छित्त न [ प्रायश्चित्त ] १ पाप की शुद्धि करने बाला 
कर्म, पाप का क्षय करने वाला कर्म ; ( उबर ; सुपा ३६६ ; 
द्र ४९) । २ मन को शुद्ध करने वाला कम $ ( पंचा 
58 $ 32 ४ 
पच्छित्ति वि [ प्रायश्वित्तिन्‌ | प्रायश्चित का भागी, दोषी , 
( उप ३७६ )। 
पच्छिम न [ पश्चिम ] १ पश्चिम दिशा; ( उा ७४ टि )।- 
२ वि, पश्चिम दिशा का, पाश्चात्य ; ( महा ; हैं २, २१; 
प्राप्त )। ३ पीछला, वाद का ; “ दियसंस्स पर्छिमे भाएं / 
( कय )। ४ अन्तिम, चरम; ," पुरिमपच्छिमगाएं | 
तिल्थगराण ” ( सम ४४ )। “द्धन [ "्घ ] उत्तरप, 
उत्तरी आधा हिस्सा : ( महा ; झा. २, ३ >पत्र 5१ ) | 
सेल पु [ शौल ] अत्ताचल पर्वत ; ( गउड ) | 
पच्छिमा स्री [ पश्चिमा ] पश्चिम दिशा ; ( कुमा ; महा )। 
पच्छिमिल्ल वि | पाश्चात्य ] पीछे से उत्पन्न, पीछे का; 
( बिधे १७६४ )। हे के 
पच्छिल (अप) देखो पच्छिम ; ( भवि ) | 
पच्छिल्ल )वि[ पश्चिम, पाश्चात्य ] १. पश्चिम दिशा 
पच्छिललय /-का ; "२ पीछला, पृष्ठ-च्ती ; (पि १६४६ 
४६४ टि४ )। 


द् 
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पच्छुत्ताविभ् (अप) वि [ पश्चात्तापित | जिसको पश्चात्ताप | पञ्जतर वि [ दे |.दलित, विदारित ; ( पड )। 


हुआ हो वह , ( भवि ) | 

पच्छेकस्म देखो पच्छ-कम्प ; ( है १, ७४ )। 

पच्छेणय न [ दे ] पाथेय, रास्ते में निवाह करने की भाजन- 
सामग्री ; ( दे ६, २४ ) । 

पक लक, वि [ पश्चा दुपपन्‍न ] पीछेत्ते उत्पन्न 

पच्छोवत्रन्नक ) ( भग ) । 

पञंप सक [ प्र+जल्प्‌ ] बोलना, 
( पि २६६ )। 

पञंपाचण न [ प्रजत्पन ] बोलाना, कश्रन कराना ; ( औप ; 
पि२६६)। 

पञजंपिअ वि [ प्रजहिपत ] कबित, उक्तत : ( गा ६४६ )। 

पजणण न [ प्रजनन | लिद॒ग, पुरुष-चिन्ह , ( विमे २४७६ 
टी ; ओघ ७3२२ )। 

पजल अक [ ५+ज्वल्‌ ] १- विशव जलना, अतिशय दग्ध 
हाना । २ चमकना । वकृुू-पंजलत ; ( भवि )। 

पजलिर वि [ प्रज्वलितू ] अत्यन्त जलने वाला; “ सिय- 
ज्माणानलपजलिरकम्मकंतारधुमलइउच्ब' ” ( सुपा १ )। 

पजह सक [ प्र+ह। | द्याग करना | पजहामि ; (पि ४००)। 
क--पजहियव्य ; ( आचा )। 

पजाला ख्री [ प्रज्वाला ] अप्नि-शिखा , ( कुप्र ११७ )। 

पज्ञुत्त देखा प5त्त-प्रयुक्त ; ( चड )। 

पज्ज सक [ पायय्‌ ] पिलाना, पान कराना | - पज्जइ ; 
( पिपा १, ६ )।  कवकू -- तण्दाइया ते तउ तंव तत्त' 
पब्जिज्जमाणाह्तरें रसंति ” ( सूझ् १, ६, 4, २४ )। 
कृ--पउ्जैयत्य ; (भत्त ४०) 

पञज्ज न [ पद्य | छल्दा-वद्ध वाक्य ; 
र८७ )। 

पञज्ज न [पाश्च] पाद-प्रच्चालन जल; “अग्यं॑ चपज्ज च गहाय” 
( णाया १, १६--पत्र २०६ )। .. 
पज्ज देखा पह्ञत्त , ( 


कहना । पजंपह ; 


('ठा ४, ४--पत्ष 


0४ 


३३ जड़ कम्म / 5३ कि ) | 


पज्जंत पु |. पर्यन्त ] अच्त सीमा, प्रान्त भाग; (है १, 
४८; २, ६४ ; सुर ४, २१६ ) | 

पज्जण न [ दे ] पान, पीना ; ( दे-६, ११ ) | 

पजञ्जण न [ पायन | पिलावा, पान -कराना , “ भग 


१४, ७ ) | पु ४ 
पज्जण्ण पुं [ पजञच्य | मेत्र, बादल ; ( भग १४, २ 
ताट---#वछ १७४ )। देखो पज्जन्न:। 


पज्जत्त वि | पर्यात ] १ 'पर्याति' से युक्त, पर्याति! वाला 
(:ठा २, १; पण्ह १, १; कम्स १, ! ४४ )।'' २ समथ, 
शक्तिमान्‌ ; ३ लब्घ, प्राप्त ; ४ काफी, यथेष्ट, उतना जितने 
से काम चल जाय ; £ न तृत्ति; ६ सामथ्यं , ७ निवारण ; 
८ योग्यता; (है २, २४; प्राप्र )। ६ कमं-विशेष, 
जिसके उदय से जीव अपनी २ पर्याध्रिओं' से युक्त होता है 
वह कर्म ; ( कम्म १, २६ )। 'णाम, नाम न [नामन | 
अनन्तर उक्त करम-विशेष ; ( राज ; सम ६७ ) | 

पज्जत्तर [ दे ] देखा पत्ञतर , ( पड्‌-+-पत्र २११० ) | 

पञ्ञत्ति ख्री [ पर्याति ] १ शक्ति, सामर्थ्य ; ( सूझ १, १, 
४ )। २ जीव की वह शक्ति, जिसके द्वारा पुठूलो को : ग्रहण 
करने तथा उनको आहार, शरीर आदि के रूप में बदल' देने का 
काम होता है, जीव की पुठलों का ग्रहण करने तथा परिणमाने 
की शक्ति ; (संग , कम्म १, ४६ ; नव ४ ; दं ४ )। ३ 
प्राप्ति, पूर्ण प्रात्ति ; ( दे ६, ६२ ) |. ४ तृतति ५ “पियदस- 
णधणजीवियाण को लहदृइ पज्जत्ति' १”, (उप «७८ टी )। 

पज्जन्न पुं [ पंर्जन्य ] मेघ-विशेष, जिसके एक वार “बरसने से 
भूमि में एक हजार वर्ष तक चिक्‍्कनता रहती है; “पज्जु- 
(१ज्न)- न्‍ने णं महामेह एगे ण॑ चास्तेणं दस वाससयाईं भावेति ” 
( ठा ४, ४--पत्र २७० )। जय 

पज्जय पुं [ दे प्रायंक ] प्रपितामह, पितामह का पिता; ( भंग 
६, ३, दस ७ ; सुर १, १७४; २२० )१ 

पजञ्जय पु [ पयय -] १ थ्रुत-ज्ञान का एक भेद, उत्पत्ति के 
प्रथम समय में सून््म-निगाद के लब्धि-अपरयप्ति , जीव, को जा 
कुश्नुत का अश हांता हे उससे दूसरे समय में ज्ञान का जितना 
अंश बर्दृता है वह श्रुतत्ञान ; ( कम्म १, ७ ) ।' २--देखो 
पञ्ञाय , ( सम्म १०३ ; णंदि ; विसे ४०७८ ; डप्फ , 
४६० ; ४४१ )। समास पु [ समास |] श्रुतज्ञान का 
एक भेद, अनन्तर उक्त पर्यय-श्रुत का समुदाय; (कम्म १,७)। 

पज्जयण न [ पर्ययन ] निश्चय, अवधारण ; (विसे 5३) । 

पज्जर सक [ कथय ] कहना, वोलना । पज्जरडू, पज्ज़र, 
(हे ४, २; दे ६, २६ ; कुमा )। . है 

पज्जरय पुं [ प्रजरक | रत्नप्रभा-नामक नरक-प्रथिवी का एक 
नरकावास ; ( ठा ६८पत्र ३२६५ )। मज्क पु | मध्य | 
एक नरकाबास ३ ( ठा ६5पत्र ३१६०टी )। वव॑ंद् पु 
[ थवत ] नरकावास-विशेष ; ( ठा ६ )।' “वसिद्ठ पुं 
[ ॥वशिष्ट ] एक नरकावास, नररऊक-स्थान-विशेष ; (ठा ६) | 


रट 
के 





पञ्जल देखो पञल । पञ़जलेइ , ( महा )। वढुे-“पज्ज- 
लंत ; ( काय) 

पञ्जलरूण वि [ प्रज्वलन ] जलाने वाला ; ( ठा 3, १ )। 

पज्जलिय वि [ प्रज्वलित ] १ जलाया हुआ, दूघ , (महा) 
२ खूब चमकने वाला, देदीप्यमान ; ( गच्छ २ ) | 

पज़्जलिर वि [ प्रज्वलितू |] १ जलने वाला ; 
चमकने वाला ; ( सपा ६३८ ; सण )। 

पज्जब पुं [ पयव ] १ परिच्छेद, निर्णय; (विस्ते ८३, आवम)। 
२ देवा पडजाय ; ( आाच। ; भग ; वित २७४२ , सम्म 
३२)। कसिण न [ झत्स्न ] चतुदंश पू्व-प्य 
तक का ज्ञान, श्रुतज्ञान-विरोष ; ( पंचमा ) जाय वि 
[ ज्ञात ] १ मिन्‍न अग्स्था का प्रात ; ( पक्ठ २, £ )। 
२ ज्ञान आदि गुणों वाला ; (ठा १)। ३ न, विवयाप- 
भोग का अनुझआन ; (आचा )। जाय वि [ यात ] 
ज्ञन-प्रात; (ठा १)) ट्विव पु[ स्थित, अधिक 
7स्तिक ] नग्र-विशेष, द्रव्य का छाड कर केवल पर्या्यों का 
ही मुख्य मानने वाला पक्ष ; ( सम्म ६ )। णय, 'नय 
पुं| 'नय | वही अनन्‍्तर उक्त अ्रथ ; ( राज ; पिवे ७४), 
£ उप्पज्जंति वर्यति अ भावा नियतेण परजवनयत्स ” ( सम्म 
११ )। 

पञ्नवण न [ पयवन ] परिच्छेह, निश्रण ; ( वित्ले ८३ )। 


२ खूब 


पज्जवत्धाच सक [ प्नंच +स्थापथ्‌ ] १ अच्छी अवस्था | * कार 
 पजजुद् वि | पयु छ ] फइफडाया हुआ (१); “ भिउडी रे 


में रखना । २ विरोध करना। .३ प्रतिपत्ष के साथ वाद 
करना। पजव॒त्थावेदु ( शो ); ( मा ३६ )। पजवत्था- 
वहि ; ( पि ४४१ )। 

पत्जवसाण न [ पथ्वसान ] अन्त, अवसान ; ( भग )। 

पञन्‍्जवसिअ न [ पयंचसित | अवसान, अन्त ; “ अपकल- 
वसिए लोए ” ( आचा )। 

पज्जा देखो पण्णा ; ( है २, 5३ )। 

पज्जा स्री [ पद्या ] मार्ग, रास्ता ; “ मेश्र॑ च॑ पहुच समा 
भावाणं पन्‍्तवणपत्ञा'? (सम्म १४७; दे ६, १; कुप्र 
१७६ ) | | 

पज्जा स्री [ दे | निःश्नेणि, सीढी ; ( दे ६, १)। 
पज्जा स्री [ पर्याय ] अधिकार, प्रवन्ध-सेद ; ( दे ६, १ 
पाग्म )। हि 

पञ्जा देखो पया अगशिज्ष ति नात॑ विज्ञा दंडिज्ञंती 
नाते पञ्मा ” ( प्रास ६६) । 
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[ पज्जऊ--पज्जुन्त 

पज्जाअर पुं [ प्रजागर ]. जागरण, निद्रा का अभाव ; 
( अमि ६६ )। ह 

पज्जाउल वि [ पर्याकुल ] विशेष झाकुल, व्याकुल ; (स 
७२; ६७३ ; हैं ४, २६६ ) | 

पज्ञाभाय सक [ पर्यो+ भाजय्‌ | भाग करता | सेंक्े-- 
पजञ्जाभाइत्ता ; ( राज )। 

पञ्जञाय पुं [ पर्याय ] १ समान अर्य का वाचक शब्द; 
(विंपे २४ )। २३ पूर्ण प्राप्ति; (विन 5३ )। ३ 
परर्थ-धर्म, वस्तु-गुण; ४ पदाये का सूक्षम या स्थूल रूपान्तर 
( विव ३२१ डप८१ ; ४परे ; ब८३; 
ठा १; १० )। ६ क्रम, परिषाटो ; ( णाया. १, १) । 
६ प्रकार, भेद : (आवम )। ७ अवसर ; ८ निर्माण ; 
(है २, २४ )। देवा पज्ञप तवा पज्जव। 

पञ्ञाल तक [ प्र+ज्यालय ] जलाना, सुलगाना। 
पत्नाल३ : ( भवि ) | संकृ-पज्जालिआ, पज्जाडिऊण ; 
(दस £, १ , भेद ) । 

पञ्जालण न [ प्रज्वालन ] सुलगाता.; ( उप ५६७ टो )। 

पञ्जालिभ वि [ प्रज्वालित ] जज्नाया हुआ, सुलगाया हुआ; 
( सुपा १४१ ; प्रासू १८ )। 

पज्जिआ सत्र [ दे प्रायिका,] १ माता -की मातामही; 
२ पीता की मातामही ; (दस ७ ; है ३, ४१ )। 

पब्जिज्जमाण देखा पज्ज-पायय्‌ । 
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कग्रा, कडुमं णालविश्नं, अहरगं ण पउ्जुट्ठ ” (गा ६२१ ))। 
पज्जुच्छुभ वि [ पयु त्सुक |.अति उत्छुक ; ( ना )- 
पज्ञजुणसर न [ दे ] ऊन के तुल्य , एक प्रकार का तृण; 
( दे ६, ३२ ) | । 
पज्जुण्ण पुं [ प्रय स्‍तर ] १ श्रोक्ृएण के एक पुत्र का नाम ; 
( अंत ) २ कामदेव ; ( कुमा, )। ३ वैष्णव शाब्-मे 
प्रतिपादित चतुब्यृह्‌ रूप किए का एक अंश ; (है २,४२ )। 
४ एक जन मुनि ; ( निवू १ )। देखा पउ्जुन्त | 
पञ्जुत्त वि [ प्रयुक्त | ज़टित, खचित ; “ माणिक्कपज्जुतत- 
कणयकड्यस्णाहैहिं ” ( स ३१३ ), " दिव्वशषस्गचामरपशथुत- 
कुइंतरालाईं ” ( स ४६ ; भवि )। देखा पजु्कत्त | 
पज्जुदास पुं | पयु दास ] निषेध, प्रतिषेध ; ( वित्त १८३) 
पउ्जुन्न देखो पज्जुण्ण; (णाया १, ४; अंत १४; कुप्र १८; 
स॒ुपा ३२ )। , £ वि, घनी, श्रीमन्त, प्रभूत घन वाला; 
“ पज्जुल्नओवि पडिपुन्नुसयलंगों? ( छुपा ३९२ )। 


पज्ज्ञबट्टा--पट्ट . 


पज्छुबड्टा सक [ पशु प+स्था | उपस्थित होना । हेक -- 
पड्चुबड्ाद (शो); (नाट--जेणी-२४ )। 
पज्ज्ञवद्टिय वि [| पु पस्थित | उपस्थित, तत्पर 
१८, ४४ )। । 
पज्जुवास सक [पयु प + आस ] सेवा करना, भक्ति करना । 
पज्जुवासइ, पज्जुबासंति ; ( उत्र ; भग )। वकृ-पज्जु- 
चासमाण ; ( णाया १, १; २ )। कवकृ--पज्जुवा- 
सिज्जमाण, (सपा ३१७८)। संकृ-पज्ञुवासित्ता ; 
(भग )। क-एज्जुबवासणिज्ज , (णाया १, १; 
'ओप )। ' 
पज्जुवासण न :[ पयु पासन ] सेवा, भक्ति, उपासना ; 
(संग , स ११६ , उप ३४७ टी ; अभि ३८ )। 
पज्जुवासणया | खी [ पयु पासना .] ऊपर देखो.; (ठा 
पञ्ञुबासणा ) ३, ३ ६ भग ; णाया १, १३ ; ओप )। 
पज्जुवासय वि [पयु पासक | सेवा करने वाला, (काल) । 
पज्जुसणा ख्री [ प्यु षणा ] देखो पज्जोसवणा ; “ परि- 
' बसणा पज्जुसणा पञ्ञोसवणा य वासवासो य ” ( निचू १० )॥ 
पज्जुस्खुअ) वि [ पयु त्छुक ] अति उत्सुक, विशेष 
पज्जूसुअ / उत्करि्त ; ( अधि १०६; पि ३२० ए )। 
पज्ञोअ पु [ प्रद्योत ] १ प्रकाश, उदद्योत। २ उन्नयिनी 
नगरी का एक राजा; (उब )। गर वि [ कर ] 
प्रकाश-कर्ता ; ( सम १; कप्प ; भोप )। 
पञ्जोइय वि [ प्रद्योतित ] प्रकाशित; (उप ०र८ टी ) 
पज्जोयण पुं | अ्द्योतन ] एक जैन आचाय ; (सज )। 
पज्जोसच अक [ परि +- चस्‌ ] १ वास करना, रहना। २ 
। जैनागम-प्रोक्त :पर्यपणा-पर्व मनाना । - पज्जोसवेड, पउ्जोस- 


( उत्त 


विंति, पज्जोसवेति; (कप्प)। वकृ-पेज्जोसवंत, 
पज्ञोसवैमाण ; ( निवृ-१० ; कप्प )। हेक्--पज्जो- 


सवबित्तण, पज्ञोसवेत्तण ; ( कप्प , कस )। 


हि । 


व्यतीत करना : ( ठा १० ; कप्प )। २ वर्षा-काल्ष ; (निच्‌ 
१० )। २ पव-विशेष, भाव्रपद के आठ दिनों का एक प्रसिद्ध 
जैन पव्‌ ; “काराविग्रा अमारि' पउ्ज्ञोसवणाईस तिहीस” (मुणि 
१०६०० : खुर १६, १६१ )। कप्प पुं | 'कठ्प ] पर्य- 


पणा में करने योग्य शाख-विहित आचार, वर्यकल्प; (ठा४,२)। 


पज्जोसवणा स्री| पर्योसवना, ययु पशमना ] ऊंपर देखो 
( ठा १०-- पत्र ४०६ ) । 
80 


पाइअसदमहण्णवो । 
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पट्ट सक[ पा |] पीना, पान करना । 


, “पिथश्रंगुसिलापद्टए उबविद्वा” (स्वप्न ४२ ) 


पज्जोसवणा ख्री [ पयु षणा ] १ एक हो स्थान में वर्षा-आाल 
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पज्जोसविय वि | पयु षित | स्थित, रहो हुआ ; (कप्प )। 
पजु्ऋंक अक [ प्र +- कजर | शब्र करना, आवाज करेना। 


कृ-पज्कंकप्राण ; (राज )। 


पज़्ऋट्टिआ ख्री [ पज्कट्टिका | छल्द-विशेष ; (पिग )। 
पडमकर अक [ क्षर, प्र +क्षर | करना, टपफकना। पुज्कर ; 


( है ४, १४७३ )। 


ये 


पञ्कर पुं [ प्रक्षर | प्रवाह-विशेष ; ( पण्ण २ )। 
पंडकरण न [ प्रक्षरण | टपूकना ; ( वज्जा १०८ ) | 
पञ््करिअ वि [ प्रक्षरित | टपका हुआ ; 


(पाञ्म , कुमा , 
महा ; संक्ति १६ ) । 


पज़्मल देखो पज़्कर-च्षर्‌। पज्कलइ ; ( पिंग ) । 
पृज्कलिआ देखो पज़्ऋट्धिआ , (पिंग ) । 
पडुकाय जि [ प्रध्यात ] चिन्तित, ( भंझ ) | 


पज्झुत्त वि [ दे | खचित, जड़ित, जडा हुआ; ( पाशञ्न )। देखो 
पज्जुत्त | हु 

पटडडी खत्री [ पटकुटी ] तंबू, बखे-एह, कपड़कोट; ( सुर 
१३, ६ )। दे 

पटल देखो:पडलू-पटल ; ( कुमा )। . 

पटह देखो पड्ह ; (प्रति १० )। पा 

प्रटिमा ( पै, चूपे ) देखो पडिमा ; ( पड ; पि १४१ )। 

' पहइ ; ( है ४,१३० )। 

भूका--पद्ठीझ ; ( कुमा ) । ह 

पट्ट ए ['पृद्ट | १ पहनने का कपडा $ “पद्टो वें होश इक्को 
देहपमाणेण सो य भइयव्वो”” ( वृह ३; ओघ ३४ )। 
रथ्या, मुहल्ला ; “तेणवि मालियपढे गंतूश करे कया 'माला” 
( छुपा ३७३ )। ३ पाषाण आदि का तख्ता, फलक , 
“मणिसिलापट्भ्सणाहोी माहवीमंडवो”' ('अ्िं २०० ), 

, “ पहसंठियपस- 
त्थवित्थिएणपिहुलतोणीओ' ( जीव ३:)) ४ ललाट पर से 
वेंबी जाती एक प्रकार की पगड़ी ; "तप्पणिई पश्चद्धा रायाण। 
जाया पुष्व॑ मउडबद्धा आसी”? ( महा )। ४ पद्चा, चक्रनामा, 
किसी प्रकार का अधिकार-पत्र ; ( कुप्र ११ ; ज॑ ३)। ६ 

रेशम ; ७ पाठ, सन; ( गा' ६२० , कप्पू )। ८ रशमी कपड़ा; 
६ सन का कपड़ा , ( कप्प ; ओप ) | १० सिहासन, गद्दो, 
पाट ; (कुप्र २८ ; खुपा २८४) । १३ *कलावतत ; (राज) । 
१३ पट्टी, फोड़ा आदि पर-बॉँधा ज्जाता लम्बा ब्ांश, पाटा 
“चउरंगुलपमाणपश्टंघेण सिरिच्छालंकियं छाइय' 'वच्छत्थलं” 

“(महा ; विपा १, १.)। .१३ शाक-विशेष; ( खुज्ज.२०)| 
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'इस्छ पुं[ चत्‌ ] पटेल, गाँव का मुखी; (जं३) 
जड़ी ख्री [ कुटी | तंबू, वलन-शह ; ( सुर १३, १४७ ) 
“करि पुं [ 'करिन्‌ ] प्रधान हस्ती ; (छुपा ३७३ )। 
कार पु| कार | तन्तुवाय, वख घुनने वाला ; ( पणण 
१ )। 'वासिआ सत्री | चासिता |] एक शिरो-भूपण ; 
( दे ४, ४३ )। साला ख्री [ शाला | उपाश्रय, जैन 
मुनि को रहने का स्थान; (छुपा २८४ )। खुतस न 
[ 'सूत्र ] रेशमी सता; (आवम) | हेत्थि पुं [ 'हस्तिन्‌ ] 
प्रधान हाथी ; ( सुपा ३७२ )। 

पद्टइल ) पुं[ दे] पंटेल, गाँव का मुखिया ; (सुपा २७३; 

पट्टइदल / ३६१ ) ! 

पटंखुअ न | पद्टांशुक |.१ रशमी वल्ल , २ सन का व ; 
(गा ४२० ; कप्पू )। 

पद्टग देखो पट्ट ; (कल )। 

पट्टण न [ पत्तन ] नगर, शहर ; (भंग ; ओप , प्रात्र; कुमरा)। 

पट्टय देखो पद्ठ; ( उवा ; णाया १, १६ )। 

पट्टाढा खी [दे] पद्चा, घोई की पेटी, कसन ; “छोडिया पश्चाढा, 
ऊपारियं पल्‍लाण”” ( महा ; सुख १८, ३७ )। 

पश्टिय वि [ पद्चिक ] पहढटू।ई पर दिया जाता गाँव वगैरः ; 
“पुब्चिं पश्यिगामम्मि तुद्दृदव्वत्थं पद्छलो नखालो पुब्वि जो 
आसि गुत्तीए खित्तो? ( सपा २७३ ) | 

पट्टिया ख्री [ पद्चिका ] १ छोटा तख्ता, पाटी ; “चित्तप- 
ट्वया” (सुर १, छ८ )। २--देखो पट्टी, “सरुसणपश्चिझा” 
( राज़-ज ३ ) 0 

पश्टिस पु [ दे, पद्चिश | प्रहरण-विशेष, एक प्रकार का हथि- 
यार ; ( पगह १, १; पउम ८झ, ४४ ) | 

पट्टी स्री [ पद्टी | १ घलुय ब्टि ; ३ हस्तपश्का, हाय पर की 
पट्टी ; “उप्पीडियसरासगणपह्िए ” ( विषा १, १--पत्र १२४) | 

पट्टुया ख्री [ दें ] पाद-प्रहार, लाव गुजराती में 'पाद ; 
“सिखिच्छो गोणेण तहाइओ पटूदुआए हिययस्मि” (सुप्ा २३७) 
देखो-पड़्डुआ | 

पदट्टुहिआ न [दि] कलुषित जल, “पटठुहियं जाण कलुसजलं” 
(पाग्च )। | 

पद्ट वि [ प्रष्ठ | १ , अम-्गामी, अग्रसर ; ( णाया १, १--- 
पत्र १६ )। “२ कुशल, निपुण ; ३ प्रधान, मुखिया ; 


[ ओप 3 राज )। 





पट्ट वि [ स्पृष्ट ] जिसका स्पर्श क्रिया गया हो वह ; (ओऔप) | 


पाइअसदमहण्णवो | 
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अली वीक के कक 


[ पद्ुइुल--पह्टि संग 
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पद्ठ न [ पृष्ठ ] १ पीठ, शरीर के पीछे का भाग ;, ( णाया 
१, £ ; कुमा )। २ तल, ऊपर का भाग ; “तलिमं प्र! च 
तल” ( पाञ्न )। चर वि[ चर | अनुयायी, अनुगामी ; 
( कुम्ता )। 

पट्ट वि [ पृष्ठ ] १ जिसको पूछा गया हो वह । २ न, प्रश्न, 
सवाल ; “ छ्प्हे पटठे पण्णत्ते” ( ठा ६--पत्र ३४४ ) | 

पट्ुव सक [ प्र+स्थापय्‌ ] १ प्रस्थान कराना, भेजना । २ 
प्रवृत्ति कराना । ३ प्रारम्भ करना | ४ प्रकर्ष से स्थापन 
करना। £ प्रायश्रित देना। पढ़वइ ; (हें ४, ३७) । 
भूका--पुवइंसु ; ( कप )। क--पद्ठवियव्य ; ( कस; 
सुप्ा ६२७ )। 

पद्चचण न [ प्रस्थापन ] १ प्रकृष्ट स्थापन; २ प्रारून्‍्भ ; 
“पमं पुण पद्वर्ण पड़ुच्च” ( अणु ) | 

पद्चचणा ख्री [ प्रस्थापना | १ प्रकृष्ट स्थापना । २ प्रायश्रित्त- 
प्रदान ; “दुविह्ा पद्वणा खलु” ( वव १ ) । 

पद्चय वि [ प्रस्थापक ] १ प्रवर्तक, प्रद्धत्ति कराने वाला; 
( णाया १, १->पत्र ६३ )। ३ प्रारम्भ करने वाला; 
(:वित्ते ६२७ )। 

पद्वविअ वि [ प्रस्थापित ] भेजा हुआ; ( पाश्न ; कुमा) । २ 
प्रवर्तित ; ( निचू २० )। ३ स्थिर किया हुआ ; ( भग 
१२, ४) < प्रकर्ष से स्थापित, व्यवल्थापित; (पयण २१)। 

पद्ठविइया ) सी [ प्रस्यापिता ] प्रायवित-विशेष, अनेक 

पहुछिया ! प्रायश्चितों में जिसका पहले प्रारम्भ किया 
जाय वह ; ( ठा ४, २; निचू २० )। 

पद्टाअ देखो पद्टाच | वक---पट्टाएंत ; ( गा ४४० )। 

पद्ठाण न [ प्रस्थान | प्रयाण ; ( सुपा १४२ ) | ५ 

पद्ठाव देखा पड़च | पढ़ाव३ , ( हैं ४, ३७ )। “ पढ़ावेइ ; 
(पि ४४३ )। । ; 

पद्टाविञ देखो पद्टचिआ ; (है ४, १६ ; कुम्रा ; पि ३०६) | 

पह्डि ख्री देखो पहुझटड ; (यउड; सण )। 'मंस न 
[ मांस | पीठ का मांस ; (पकह १, २) । 

पट्टिअ वि [ प्रस्थित ] जिसने प्रस्थान किया हो वह, प्रयात ; 
( दे ४, १६ ; ओघ ८१ भा ; सुपा ७८ )। 

पह्चिमष वि [ दे ] अलंझत, विभूषित ; ( पड )। 

पह्िडिकाम वि [ प्रश्थातुकाम ] प्रयाण का इच्छुक; 
( श्रा १४ )।॥. 

पदचिसंग न [ दे ] ककुद, वैल के कंवे का कुब्बढ़ ; ( दे 
६, २३ ) ! ५ ९ . 


पट्टी--पडि | 


पट्टी देखो पट्टि ; ( महा ; काल ) | 

पठ देखो पढ | पठदि ( शो ); ( नाद--मूच्छ १४० ) | 
पढंति ; ( पिंग ) | कर्म--यञविश्व३ ; (वि ३०६; ४५१)। 

पठग देखो पाढ्ग ; ( कप्प ) ! 

पड अक [ पत्‌ ] पढ़ना, गिरना। पहइ; (उब; पि 
२१८; २४४ )। वकृ-पडंत, पंडमाण, ( गा २६४; 
महा ; भवि ; वृह ६ )। संक--पडिआ , ( नाठ--शक्ु 
६७ )। कृ--परडणीअ ; ( काल ) | 

प्रड़ पु [ पद | बख, कपड़ा ; (ओप ; उतर ; स्वृप्वत ८५ ; स 
३२६४ ; गा १८) । “कार देखो गार; (राज )। 
'कुडी ख्री [ 'कुटी |तव, वख-यद , ( दे ६, ६ ; ती ३ ) 
शार पुं [ "कार ] तस्तुवाय, कपड़ा बुनने वाला ; ( पगह 
१, २--पत्र श८ ) “बुद्धि वि [बुद्धि ] प्रभूत सूलार्यों को 


ग्रहण करने में समर्थ वुद्धि वाला; (ओप )। “ंडव पु 
[ 'मण्डय ] तबू, वस्च-माडप; (आक )। समा वि 
[ 'चत्‌ ] पट वाला, वद्ध वाला; (पड )। वास पु 


[ 'चास ] बच्र में डाला जाता कुंकुम-बूण आदि सुगन्थित 
पद्मर्य ; ( गडड , स ७३८ )। 'साडय पु [ शाटक ] 
१ बख्र, कपड़ा , २ धाती, पहनने का लम्बा वच्ल ; ( भग ६, 
३३ )। ३ धोती ओर दुपद्मा , ( णाया १, १-पत्र ४३) 
पडचा खो [ दे प्रत्यअुत्रा ] ज्या, धनुष का चिल्ला , ( दे 
है; १४ ; पान )। 
पडंखुअ देखो पडिखुद ; ( पि ११४ )। 
डंसुआ ख््री [ प्रतिश्रुत्‌ ] १ प्रतिशब्द, 
१, ८८ ) । २ प्रतित्रा ; ( कुमता ) । 
पडंसुआ खत्री [ दे ] ज्या, धयुब का चिल्ला; ( दे ६, १४)। 
पडच्चर पुं [ दे | साला जैसा विदूषक आदि; ( दे ६,२४)। 
पडच्चर पुं [ प्रतच्चर] चोर, तत्कर; (नाट--मुच्छ १३८) 
पडज्ममाण देखो पडह-प्र + दह्‌ । 
पडण न [ पतन] पात, गिरना ; (णाया १, १ , प्रास१०१)। 
पडणोअ वि [प्रत्यनोक ] विरोधी, प्रतिपक्ती, वेरी; (स 
४६६ ) | 
पंडणीअ देखो पड-पत्‌ । 
पडम देखो पढम ; (पि १०४ ; नाद--शकु ६5 )। 
पंडल न | पटल ] १ समूह, संघात, वुन्द ; ( कुमा )। 
जैन साधुओं का एक उपकरण, भिक्ता के समय पाल पर ढका 
जाता वस्र-खगड ; ( पणह २, ४--पत्र १४८ )। 


प्रतिध्यनि 78 ( हु 
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प्श्र्‌ 





पडल न [ दे ] नीत्र, नरिया, मिद्दी का वना हुआ एक प्रकार 
का खयड़ा जिससे मकान छाये जाते है ; (दे ६, £ ; पाञ्म)। 

पडलग | खीन [ दे पटलक ] गठरी, ,गॉठ ; गुजराती में 

पडलय / पोटलु” 'पोटली” ; “पुप्फपडलगहत्थाओ” (णाया 
१, ८ )। खी--लिगा, लिया ; (स२१३;सुपा ६ ) | 

पडवा खत्री [ दे | पट-कुटी, पट-मगडप, वख-गृह, (दे ६, ६)॥ 
डह सक [ प्र+दह | जलाना, काथ करना। कवकृ-- 
पडज्रप्राण ; ( पपह १, २ ) | 

पड॒ह पुं [ पटह ] वाद्य-विशेव, ढोल; ( ओप ; णदि ; 
महा ) । 

पडह॒त्थ बि [ दे ] पूर्ण, भरा हुआ , ( स १८० )। 

पडहिय प्‌ [ पादाहिक ] ,ढोल वजाने वाला, ढोली ; ( पउम 
डें८, ८६ )। 

पडहिया खी [ पटहिका ] छोटा ढोल ; ( सुर ३, ११४)। 


पडाअ देखो पकाय-परा+अ्रय। क-पडाइअब्च ; 
“(से १४, १२ )। 
पडाइअ वि [ पलायित ] जिसने पलायन किया हो वह, 


भागा हुआ ; ( से १५, १६ )। 

पडाइअव्च देखो प्रड़्ाअ। 

पडाइया ख्री [ पताकिका ] छोटी पताका, अन्तर-पताका ; 
( कुप्र १४६ )। 

पडाग पुं | पदाक, पताक | पताका, ध्वजा ; 
ओप ) । 

पडागा ) खी [ पताका |] ध्वजा, ध्वज ; ( महा ; पाञ्न 

पडाया / है १, २०६; प्राप्र ; गउड )। 'इपडाग पूं 
[तिपताक] १ मत्स्य की एक जाति; (विपा १, ८--पत्र 
८३ )। ३ पताका के ऊपर की पताका ; ( ओप )। 
हरण न [ 'हरण | विजय-प्राप्ति; ( संथा )। 

पडायाण देखो पदछाण ; (है १, २५२ ) | 

पडायाणिय वि [ पर्याणित,] जिस पर पर्याण बॉधा गया 
हो वह ; ( कुमा २, ६३ )। 

पडाली ञ्री [ दे | १ पडूक्ति, श्रेणी ; ( दे ६, ६ )। ३ 
घर के ऊपर की चटाई आदि की कच्ची छत ; ( वव ७ )। 

पडास देखो पछास ; ( नाट--मृच्छ २४३ ) । 

पडि अर [ प्रति ] इन अर्थो' का सूचक अव्यय ;--१ विरोध, 
जैसे--पडिवक्ख', 'पडिवासुदेव” ( गठड; पठम २०, २०२)। 

२ विशेष, विशिष्टता ; जैसे--'पडिमंजरिवडिसय! (ओप ) । 

३ वीप्सा, व्यात्ति , जैंसे---'पडिहुवार', 'पडिपेल्लण' ; ( पगह 


( कप्प ; 


६३७ 


पाइअसदइंमहंणणवों । 


[ पड़ि--पड़िआर 
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१, ३ से ६, ३१) ४ वापित, पीछे; जैसे--'पडिगय' (विंपा | पंडिअग्गिर वि [ अनुबजित ] अनुसरण करने को आदत' 


१, १ ; भग , सुर १, १४६ )। & आमिमुख्य, संमुखता 
जैसे --'पडिविर्‌', 'पडिवद्ध' ( पयह २, २; गठड ) | ६ 
प्रतिदान, बदला ; जैसे--पडिदेदः ( विमे ३९४१ ))। ७ 
फिर स ; जैसे--पडिपरडिय', 'पडिवविय! ( साथ ६४ ; दे 
६, १३ )। ८ प्रतिनिधिपन; जैप्ते---पडिच्छंद! ( उप 
जर८ दी )। ६ प्रतिपेध, निंंध , जैते---पड़ियाइक्छिग्' 
( भग ; सम ४६ ) | १० प्रतिकूलता, विपरीतपन ; जैसै-- 
€ पडियंव ! ( से २, ४६ )। ११ स्पसात ; जैसै-- पडि- 
चाइ ! (ठा २, १) । १२ सामीष्य, निक्ृटठता ; जैवै-- 
पडिवेसिप्र! ( सुत ४£४३)। १३ झाधिक्य, अतिशय , 
जैवे---'पडियाणंद”' ( ओप ) । १४ सादृश्य, तुल्यता , 
जैते---'पडिड्द' (पठम १०४, १११) । ११ लबुता, छोटाई, 
जैसे---पडिहुवार ( कृष्प , पष्ण २३ )। १६ प्रशस्तता, 
शोधा ; जैपे-- पडिहझय! ( जोतब ३)। १७ सातप्रतितता, 
बर्तमानता , (ठा ३, ४--पत्र १४८ ) | १८ निरयंक भी 
इसका प्रयोग हाता है, जैसे--परडिइंद' ( पठम १०४, ६), 
पडिउच्चारियव्ब! ( संग ) । 
पडि देखो परि ; ( से ४, ५० ; ४, १६ ; ६६ ; अत ७) | 
पडिअ 4 [ दे ] विघटित, वियुक्त ; ( दें ६, १२) | 
पडिअ वि [ पत्तित ] १ गिरा हुआ ; (गा ११; प्रावू ४; 
१०१ )। २ जिसने चलने का प्रारम्भ किया हो वह , 
“आगयमग्गेश ये पडिओ्रो” ( चछु )। 
पडिभ देखो पड-पत्‌ । 
पडिअकिअ वि [ प्रत्यद्धित ] १ विभूषित ; २ उपलित्त ; 
“बहुचणघुसिण॒पकि पडियकिओं ” ( भवि ) | 
पडिअंतअ पुं [ दे ] कर्मकर, नोकर ; ( दे ६, ३१ )। 
पडिआग सक [ अछु + बज ] अचुसरण करना, पीछे जाना । 
पडिशञ्ग्गदू ; ( है ४, १०७ ; घड_)। 
पडिभ्ंग्ग सक[ प्रति + जाग ] १ सम्हालना । २ सेवा 
करना, भक्ति करना । ३ शुश्रणा करना । “बच्छ ! पडिय- 
ग्गेहि मणिसोत्तियाइयं सारदब्यं” (स र८८ ), पडियंग्गह; 
(स £४प८ )। 
पडिअग्गिअ वि [ दे | १ परिभुक्त, जिसका परिसोग किया 
गया हो वह ; २ जिसको बधाई दी गई हो वह ; ३ पालित, 
रक्तित , ( दे ६, ७४ ) | 
पडिअग्गिअ वि [ अनुब्नजित ] अनुसत ; ( दे ६, ७४ )- 
पद्चिभग्गिश् वि [ प्रतिज्ञायत | भक्ति से आदत; (स २१) 


वाला , ( कुमा ) | 

पडिअज्कञ पुं [ दे | ज्वाध्याय, विधानदाता गुरु; (दे 
६५ ३१ ) ' 

पडिअट्टल्िञ्ष वि [ दे | शृष्ट, विप्ता हुआ ; 

पडिअत्त देखो परि +बत्तस्थरि +- व्रत । 
त्तिभ ४'( नाठ )) ' 

पडिअत्तण न [ परिवतेन ] फरफार ;० ( से ४, ६६ ) | 

पडिअमित्त पुं [ प्रत्यमित्च ] मिल्न-शल्ु, मित्र होकर पीढ़े से 
। शत्रु हुआ हो वह , (राज )। 

पडिअस्पिय वि [ प्रतिकर्मित ] मगिदत, विभूतित ; ,( दे 
६५ रे* ) | 

पंडिअर सक [ प्रति + चर्‌ ] १ विमार की सेवा करना । ३ 
आदर करना । ३ निरीज्षण करना । ४ परिहार. करना । 
संक्र--पडियरिऊण ; ( निचू १ )। 

पडिअर सक [ प्रति+छू ] १ बदला चुकाना । २- इलाज 
करना । ३ स्वीकार करना | हेक--पडिकाउं; (गा ३९०)॥। 
संक्ष--तहत्ति पडिकाऊण ठाविग्रो एसो” ( क्ुप्र ४० )।॥ 

पडिअर पुं [ दे | छुल्ली-मूल, घुल्हे का मूल भाग ; (दे 
६; १७ )। 

पडिभर पुं [| परिकर ] परिवार ; “पड़ियरि( ? र त्थी 
पुरिसो व्यू नियतो तेहि चेब पएहिं. नलो” ( कुप्र ४७ )। 

पडिभरण वि [ प्रतिचारक ] स्ेवा-शुश्ूषा करने वाला 
( निनू १ ; बब १ )। 

पडिभरण न [ प्रतिचरण ] सेवा, शुश्रषा ; ( ओध ३६ भा; 
भ्रा १ ; छुपा २६ )। 

पडिअरणा ख्री [ प्रतिचरणा ] १ विमार की ' सेवा-शुभ्रषा ; 
( शोध ८३ )। २ भक्ति, आदर, सत्कार ; ( उप १३६ 
टी )। ३ आलोचना, निरीक्षण ; ( शोध ८३ ) | ४ प्रति- 
क्रमण; पाप-कर्म से निव्ृत्ति ; £ सत-कार्य में प्रश्नत्ति'; (आब ४) 

पडिअलि वि [ दे | त्वरित, वेग-युक्त ; ( दे ६, २८ ) | 

पंडिआगय वि [ प्रत्यागत ] १ वापित झ्राया हुआ, लौटा हुआ; 
( पठम १६, २६ )। २ न, प्रत्यागमंन, वापिस भाना ; 
( आचू १ )। 

पडिभार पुं [ प्रतिकार | १ चिकित्सा, उपाय, इलाज ; 
( आव ४; कुम्ा)) २ बदला, शोध ; ( आचा )। ३ पूर्वा- 
चरित कर्म का अनुभव ; ( सूत्र १, ३, १, ६ )। 


( से ६, ३१ )॥' 
संक्--पदिथ- 





पड्चिआर--पडिकिरिया ] 
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पढ़िभार पुं [ प्रत्याक्तार ] तलवार को म्याव ; (.दे २, ४५ 


स॒२११ ) (एक्क्रस्सि पडियारे दोन्‍्नि कखालाई 
मायति” ( महा )। 
पडिआस्यु-[अतिचार | प्षेश-शुत्॒वा ; (णाया १, १३-- 
पत्र १७६ ) । 
पडिआरय वि [ प्रतिचारक | सेव्रा-सुश्रतबरा , करने, वाला 
( गाया: १, पे--यन्च' १८१ ) । , ख्री-न- रिया ; 


( णाया १, १-“पत्र रफ् ) | ; , 
पडिआरि वि [ प्रतिचारित ] ऊरर दलों ; ( वत्र १ )। 
पडिइ सक्र [ प्रति+इ | पीडे लोटना, वापित आना | 

चक् -पडिइंत ; ( उप ४६० टी )। हेक--पडिएत्तए ; 

( कस ) । 
पडिइ ख्री [ पतिति ].पतन, पात ; ( वत्र £ ) 

पु [ प्रतीन्द्र | १ इन्द्र, देव-राज ; ( पठम १०४, 

६ )। २ इन्द्र का सामानिक्र-देव, इन्द्र के तुल्य वैभत्र वाला 

देव ; ( पठम १०५, १११) | ३ वानर-बंश के एक राजा 

का नास ; ( पउम ६, १४२ )। 

पडिइंध्रण न [ प्रदोन्धन ] अख-विशेष, इन्धनात्च का प्रति- 
पत्नी अश्च ; ( पठम ७१, ६४ )।, 

पडिइक्क देखो पडिक्क ; ( आचा )। 

पडिउंचण न [ दे ] अपकार का बदला ; ( पठम ११, ३८; 
डं४ड, १६ )। |, 

पडिउंवण न [ परिचुस्वन ] संगम, सयोग ; ( से २, २७)। 

पडिउच्छार सक [ प्रत्युत+ चारय्‌ | उचारण करना, 
बोलना ; ( भग ; उवा )। 

पडिउद्ठिभ वि [ प्रत्युत्थित |] जो फिर से खडा हुआ हो वह; 

( से १५, ८० ; पउम ६१, ४० )। 
पडिडण्ण देखो परिषुण्ण , (से &, १६ )। 
पडिउत्तर न [ प्रत्युत्तर |] जबाब, उत्तर , (सुर २, 

१४८; भवरि ) । 
पडिउत्तरण न [ प्रत्युत्तरण ] पार जाना, पार उतरना ; 

( निचू १ )। 
पडिउत्ति ख्री [ दे ] खबर, समाचार , “अस्प्रापियरूस कुछ- 

लपडिड्ती समसिणेहं परियुद्र” ( महा )॥ 

डिउत्थ वि [ पत्मु षित ] संपर्ण. रूप से अवस्थित ; (से 

ड, ० ) | 


पडिउद्ध वि [ प्रतिवुद्ध ] १ जागृत, जगा हुआ , (से १२, 


पाइअसद्महण्णवो |. 
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२२ )। २ प्रकाश-युक्त ; “जलणिहिवहपडिउ्ट आअ्रण्णा- 
अडिडिय्ं विश्यंभइ व घणु” ( से ५, २७) | 

पडिड्वयार पुं [ प्रत्युयकार ] उपकार का वदला, प्रतिफल, 
( पउम ४८, ७२ ; सुप्रा ११४- ) । 

पंडिउस्सस अक | प्रत्युत+भ्वल् | पुनर्जीवित होना, 
फिर से जीना। वक्-प्रडिउस्खलंत ; (से ६, १३)। 








पडिऊछ देखो पडिकूछ ; ( अच्चु ८० ; पे ३, ३४ )। 
पडिण्त्ए देखो पडिइ। 
पडिएहिछअ वि [ दे ] झृताय, कृत-कय ; ( द ६, ३२ )। 


पहिखुआ देखो पडंसुआ-प्रतिश्रुत्‌; ( ओप ) । 

पडिंछुद्‌ वि [ प्रतिश्रुत ] अंगीकृत, स्त्रीकृत , ( प्राप्र ; 
पि११४ )। 

पडिकंट्य वि [ प्रतिकण्टक ] प्रतिस्पर्धी ; ( राय )। 

पडिकंत देखो पडिक्क्ंत् ; (उप २२० टी) | 

पडिकत्तु वि [ प्रतिकतू' ] इलाज करने वाला , (ठा ४, 
४) । 
डिकप्प सक [ प्रति + कृप] १ सजाना, सजावट करना | 
“८ खिप्पाभेव भे! देवाएण्ण्णिए | कूशियस्स रुणो सिभिसार- 
पुत्तस आमभिप्तेकु्क॑ हत्थिस्य्णं पडिकप्पेडि ” ( ओप ) 
पडिकप्पेइ ; (ओप) । * 

पडिकप्पिअ वि |[ प्रतिक्लुत ] सजाया हुआ ; (विपा १, 
२--पत्च २३ ; महा ; ओप) । 

पडिकम देखो पडिक्क्रम। #--“ पडिकंमण पडिकमओ 
पडिकमिअच्च च आशुपुब्बीए ” (आनि ४) । 

पडिकमय देखो पंडिक्कमय ; (आनि ४)। 

पडिकस्म न॒[ प्रतिकर्मेन, परिकर्मन ] देखो परिकस्म 
(आप ; सण) | ह 

पडिकय वि [ प्रतिकृत ] १ जिसका बदला चुकाया गया 
हो वह ; २ न, प्रतिकार, बदला ; (ठा ४, ४)। 

पक । देखो पद्चिअर-प्रति + हू । 

पडिकामणा देखो पडिक्‍्काप्मणा ; 

पंडिकिदि स्री [ प्रतिक्ति.] १ प्रतिकार, इलाज़; 
२ बदला ; (दे ६, १७)। ३ प्रतिविम्ब, मूर्ति ; ( अभि 
१६६) | मु 

पडिकिरिया ख्री [ प्रतिक्रिया ] प्रतीकार, वदला ; “ कग-' 
पडिकिरिया ” (ओप)। 


(ओघमा ३६ टी) । 
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पडिकुट वि | प्रतिक्‌ ४ | १ निषिद्ध, प्रतिषिंद्ध ; 
डिकुट्ठिडछग ८ (श्रोष ४०३ ; 'पच्च ८; स॒प्रा २००)। 


४ प्रडिकुट्रिल्लगदिवने वज्जज्जा अठ्मिं च नवर्मि च?? 
(वत्र १)। २ प्रतिकरूत ; (स २७०)। “ अन्नोन्न' पडिकुद्धा 
दोनिवि एए असब्बाया 2 (सम्म १४३)। 
पडिकूड देखो पडिक्ूछ-प्रतिकूत ; (सुर ११, ३२०१)। 
पडिक्कूछ सक [ प्रतिकूलय्‌ | प्रतिकूल आचरण करना | वक्त -- 
४ पडिकूलतस्प मज्क जिण-यणं ? ( सुपा २०७ , २०६) | 
कृ--प्रडिकूछयव्च ; (कुप्र २४२) । 
पडिकूछ वि. [प्रतिक्ूड्ध ] १ विपरीत, उल्टा , (उत १२) । 
२ अनिष्ट, अनाभेमत ; (आचा)। ३ विरोधी, विपक्ष ; 
हैं २, £४७)। 
पडिकूलिय वि [ प्रतिकूछित ] प्रतिकूल किया हुआ ; 
(राज) । 
पडिकूवंग पु | पतेकूपक ] कूप के समीप का छोटा, कप ; 
,(स१००)। 
पडिकेसव पु [ प्रतिकेशव ] वाम॒देव का प्रतिपक्षी राजा, 
प्रतिवासुदेव ; (पठम २०, २०४) | ४ 
पडिक्क न [ प्रत्येक | प्रत्येक, हरएक ; (आचा) | 
पडिक्कंत वि [ प्रतिक्रान्त ] पीछे हटा हुआ, निवृत्त; (उा ; 
पयह २, १ ; श्रा ४३ ; से १०६) । 
पडिक्कम अक [ प्रति +क्रम्‌ ] निश्कत होना, पीछे हटना | 
पडिक्क्मडइ ; ( उबर , महा )। पडिक्क्मे ; (श्रा ३; ६; 
पथ १२ )। हकु-पडिक्कमिडं, पडिक्कमित्तए ; 
(धर्म २;कस ; ठा २, १)। संकृ-पडिक्कमित्ता ; 
( आचा २, १६ )। $-पडिक्कतव्य, पडिक्कमि- 
यव्ब ; ( आवम ६ ओघ ८०० ) | 
पडिक्कमण न [ प्रतिक्रमण ,] १ निश्ृृत्ति, व्यावर्तन ; २ 
प्रमाद-वश शुभ योग से गिर कर अशुभ योग को प्राप्त करने के 
बाद फिर से शुभ योग को प्राप्त करना ; ३ अशुभ व्यापार से 
निन्तत्त होकर उत्तरोत्तर शुद्ध योग में वर्तत ; ( पक २, १; 
ओप ; चड 8 ; पड़ि )। ४ मिथ्या-दुष्कृत-प्रदान, किए हुए 
पाप का पश्चात्ताप ; (ठा १० )। 2 जैन साथु ओर ग्हस्थों 
का सुबह और शाम को करने का एक आवश्यक अनुष्ठान ; 
(श्रा «८ )। 
पडिक्कप्य वि [ प्रतिक्रामक |] प्रतिक्राण करने वाला ; 
“जीवों उ.पढिक्क्मओं असुद्दा्ण पावक्म्मजोगाणं” (ग्रानि ४)। 


पाइअसद्महण्णवो | 
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पडिक्कमिडं देखो पडिक्‍क्रम। काम वि [ काम ] 
प्रतिकमण करने की इच्छा वाला ; ( णाया १, £ )। 

पडिक्कय पुं [ दे ] प्रतिकिय्रा, प्रतीकार ; ( दे ६, १६ )। 

पडिक्कामयना खत्री [ प्रतिकमणा ] देखो पडिक्कम्रण 
( थ्रोष १६ भा )। 

पडिक्कूल देखो पडिकूछ ; (ह २, ६७ ; पद ) | 

पडिक्ख सक [ प्रति+ईक्ष ] १ प्रतीजा करना, वाट 
देखना, चाट जोहना । २ अक्र, स्थिति करना । पडिक्खर३ ; 
( षड्‌ ; महा )। व5-पडिय्खंत , ( पठम ४, ७२ )। 
डिक्खअ वि [ प्रत्ीक्षक | प्रतीक्षा करने वाला ,. बाद 
जोहने वाला , (गा ४६७ अ )। 

पडिक्खंभ पु [प्रतिस्ताभ्] भगला, आगल ; (मे ६, ३३)। 
डिक्खण न [प्रतीक्षण] प्रतीक्षा बाट , (दे १,३४,कुमा) । 

पडिक्खर वि [ दे ] १ क्र, निर्दय , (दे ६. २४५ )। २ 
प्रतिकूल , ( पड ) । 

पडिक्खल ग्रक [ प्रति +स्खल ] १ हटना । २ गिरना। 


३ रुकना। ४ सक रोकना। वक-पडिक्खलंत ; 
( भवि )। 

पडिक्खलण न [ प्रतिश्खछन ] १ पतन , २ अवरोध ; 
( आवम )। 


पडिक्खलिभ वि [ प्रतिस्खलित ] १ प्ररात्रत, पीछे हटा 
हुआ ; (से १,७ )। २ रुका हुआ , (से १, ७; 
भवि ) | देखो पंडि खलिअ | ह 
पडिक्खाविअ वि [ प्रतीक्षित ] १ स्थापित ; २ कत ; 
“विस्मालिश्र संसारे जेण पडिक्खाविश्रा समयसत्था” (कुमा) । 
पडिक्खिअ वि [ प्रतोक्षित ] जिसको प्रतोक्षा को गई हो 
वह; ( दे 5, १३)! ; 
पडिक्खित्त वि [ परिक्षिप्त | विस्तारित ; (अंत ७ )।, 
डिखंध न [ दे ] १ जल-बहन, जल भरने का दृति आं।द 
पाल ; २ जलवाह, मेष ; ( दे ६, २८ ) ! 
डिखंधी ख्री [ दे |] ऊपर देखो ; (द ६, २८ )। .., 
पडिखंद्ध वि [ दे ] हत, मारा हुआ( १ ); “किमेइणा सुणह- 
पाएण पडिखद्वेण” ( महा )। | ! 
पडिखल देखो पडिक्खल ; ( भवरि ) | कर्म--पंडिखलियह ; 
( कुप्र २०४ )। 
पडिखलिश वि [ प्रतिस्वलित ] १ रुका हुआ ; ( भवि ) | 
३२ रोका हुआ ; “सहसा ततो पडिखलिग्ो भंगरकबेण” ( सुपर 
५२७ ) | देखो पडिक्खलिञअ | 


पडिखिज्ज--पडिच्छ ] 
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पडिखिज्ज भ्रक [ परि+ खिदु ] खिलन होना, क्वान्‍्त होना। | पडिघोलिर वि [ प्रतिधू्णित्‌ | डोलने वाला, हिल 


पडिब्विजदि (शो) ; ( नाट--मालती ३१ ) | 

पडिगमण न [ प्रतिगमन ] व्यावर्तन, पीछे लोटना; 
( बव १० )। 

प्रडिगय पुं [ प्रतिगज ] प्रतिपत्षी हाथी ; ( गठइ )। 

पडिगय पुं [ प्रतिगत ] पोछे लौठा हुआ, वापिस गया हुआ ; 
(विपा १, ३ ; भग ; ओोप ; महा ; सर १, १४६ ) | 

पडिगह देखो पडिग्गह ; ( दे ४, ३१ )। 

पड़िगाह सक [ प्रति + भ्रह | ग्रहण करना, स्त्रीकार करना। 
पडिगाहर ; ( भवि )। पडिगाह, पडिगाहेहि ; ( कप्प )। 
संकृ--पडिगाहिया, पडिगाहित्ता, पडिगहेत्ता; (कप्प; 
थ्राचा २, १, ३, ३ ) | हेझ--पड़िगाहित्तण ; (कप्प)। 

पडिंगाहग वि [ प्रतिश्राहक | ग्रहण करने वाला ; ( णाया 
१, १+पत्र ४३१ उप २६३ )। 

पडिंगाहिय वि [ प्रतिग्रृहीत ] लिया हुआ, 
( सुपा १४३ ) । 

पडिग्गह पुं [ पतदुग्रह, प्रतिग्रह | १ पात्र, भाजन ; ( पणह 
२, £ $ ओप ; ओघ ३६ ; २५१ ; दे ४, ४८; कप्प )। 
३ कर्म-प्रकृति विशेष, वह प्रकृति जिसमें दूसरी प्रकृति का कर्म- 
दल परिणत होता है ; ( कम्मप )। 'धारि वि[धारिन ] 
पात्र रखने वाला ; ( कप्प )। 

पडिग्गहिअ वि [ प्रतिश्रहिन, पतदुश्नहिन्‌ ] पाल वाला 
“समर भगवं महावीरें संबच्छर साहिय॑ सासं जाव चीवरधारी 
होत्था, तेश पर अचेलए पाणिपडिग्गहिए”” (कप्प)। | 

पडिग्गहिद ( शो ) वि [ प्रतिगृहीत, परिग्रहीत ] स्वो- 
कृत ; ( चाट---मुच्छ ११० ; रत्ना १२ )। 

पडिग्गाह देखो पडिगाह। पडिग्गाहेइ ; (डवा)। संकृ-- 

डिल्गाहेता ; (यवा)। हेह--यडिग्गाहेत्तए ; (कस ; 

भोप) | 

पडिग्गाह सक [ प्रति+आ्रहय्‌ ] ग्रहण कराना। क-- 
पडिग्गाहिदव्व (शो) ; (नाट) । 

पडिग्गाहय वि. प्रतिश्राहक ] प्रद्यादाता, वापिप्त लेने 


उपात्त ; 


वाला ; (दे ७, ४६)। 
पडिघाय पुं [ प्रतिघात ] १ नाश, विनाश ; ९ निराकरण 
निरसन ; “ दुक्खपडिघायहेज ” (आचा ; सुर ७, २३४)। 


पडिधायग वि [ प्रतिघातक ] प्रतिघात करने वाला ; ( 
६४ टी) । 


वाला ; ( से ६, ४१) ! 

पडिचंद पुं | प्रतिचन्द्र | द्वितीय चन्द्र, जो उत्पात आदि का 
सूचक है ; (अणु) । 

पडिचक्क न [ प्रतिचक्त | अनुरूप चक्र--समुदाय 
(राज) ।, देखो पड़ियक्क-प्रतिचक्र । 

पडिचर देखो पडिअर”-प्रति+-चर्‌। संकृ-पडिचरिय; 
( दस ६, ३ ) #---“संजमो पडिचरियव्यो” (राव ४) | 

पडिचरण पुं [ प्रतिचरक ] जासूप, चंर पुरुष; (वृह १ )। 

पडिचरणा देखो पडिअरणा ; ( राज )। 

प्रडिचार पुं [ प्रतिचार ] कला-विशेग ;--१ अह आई 
की गति का परिज्ञान ; २ रोगी की सेवा-शुश्रषा का ज्ञान ; ( जं 
२; आओ रप ; स ६०३ )। 

पडिचारथ पुंख्ी [ प्रतिचचारक ] नोकर, कर्मकर | खी-- 
रिया ; ( सपा ३०४ )। 

पडिचोइज्नमाण देखो परिचोय | 

पडिचोइय वि [ भ्रतिच्नोदित ] .१ प्रेरित ; (उप ए ३६४)। 
२ प्रतिभणित , जिसको उत्तर दिया गया हो वह ; ( पउम 
४४, ४६ ) । 

पडिचोण्त वि [ प्रतिचोद्यितू ] प्रेरक ; (ठा ३, ३ )। 

पडिचोय सक [ प्रति +चोद्यू ] प्रेरणा करना | पडिचो« 


एंति ; ( भग १६ )। कवकृू--पडिचोइज्नमाण ; ( भग 
१४--पत्र ६७६ ) । 
पडिचोयणा ख्री [ प्रतिचोदना ] प्रेरणा ; (ठा ३, ३; 


भेग १४--पत्ष ६७६ )। 

पडिच्चारग देखो पडिचारय ; ( उप ध्८ह टी )। 

पडिच्छ देखो पडिक्ख। वहकृू--पडिच्छंत, “भहिसिय- 
रिएं पडिच्छमाणों चिद्रइ”!ँ (उब ;स १२४ ; मद्दा )। 
कृ--पडिच्छियव्व , ( महा ) । 

पडिच्छ सक [ प्रति+इणूं ] ग्रहण करना। पडिच्छइ, 
पडिच्ठति ; ( कप्प ; सुपा ३७ )। वकृु-पहिच्छमाण, 
पडिच्छेमाण ; ( ओप, कप्प ; णाया १, १ )। संकृ-- 
पडिच्छशत्ता, पडिच्छिभ, पडिच्छिडं, पडिच्छिऊण, 
( कप्प , अभि १८४ ; खुपा ८७ , नियृ २० )। हेकृ-- 
पंडिच्छिडं , ( सुपा ७२ )। क-पडिच्छियव्व , ( सपा 
(१२४ ; सुर ४, १८६ )। प्रयो--कर्म--प्चिच्छावीअदि 
(शो ); (पि ४४२ ; नाट ) ; वकु-पडिच्छावेमाण ; 
( कप्प )। 
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पडिच्छंद पुंन [ प्रतिच्छद्ध ] १ मे ने, प्रतिनिमस्र ; 
ज्यप टो ; स १६१ , ६०६ )। ३ तुल्य, रामाने 
«८, ४६ )। ैेकय वि [ पंकृत | समान किया 
( छुमा ) | 

पडिच्छद पं | दे | मत, मूह; (१६, २४) | 

पडिच्छग वि [ प्रत्येपक] प्हण करने वाला ; (नि १९) | 

पडिच्छण न [ प्रतीक्षण ] प्रवीचा, बाठ ; ( द। ३०७८ )। 

पडिच्छण न [ प्रत्येषण ] १ ऋण, थाठान ; 
विनिवाग्ग ; 'फुलिससण्च्छिणमाग्गा पन्छा 
( गठठ )। 

पडिच्छणा [ त्मेपणा ] प्रर्ण, आठान ; ( निध्र १8 )॥ 

पडिच्छण्ण | वि [ प्रतिच्छल्न ] मान्झदित , हा हुथा 
पष्टिच्छत्त / ( गाया १, १० -पत १३ ; कष्प )। 
पहिच्छय पुं [ दे ] समय, काल ; ( दे ६, १६ ) | 
पहिच्छिय देसो पद्चिच्छग ; ( थीप ) । 

पडिच्छप्रण न [ प्रतिच्डदन] दरे। पडिच्छायण; (गण)। 
पहिच्छा भी [ प्रतीच्छा ] गहण, भंगीकार ; (& १३ 
सण )। 

पडिच्छायण न [ प्रतिच्छादन ] परानछारन बस्स, प्ररझ/दत- 

(हिर्विउच्छायिणग भू सो संसाशसि रा सासिताए! (पाया 

» गाया १, १- पर १४ ८ी ) | 

पद्चिच्छाया सी [प्तिच्छाया] पतिक्रिप ; (डा ४६ 
पद्चिक्छावेमाण देलो पड्िचछ-्प्रति +दप । 
पड्चिच्छिश वि [ परतीष्ठ, प्रतीण्पित ] १ सृहीन, स्थीकंत ; 
(से ७, ४४ ; आया ; ओप , सुप्रा ८छड )। ३ विगत झप 
से बाज्छित ; ( संग ) | 

पडिछिछ्य देते पडिच्छ-प्रति 4-5प। 

पद्चिछआ स्त्री | दे | १ प्रतिशररी , २ बिर्काज मे स्सायी 


(से 


ह्सा ; 


चर 


कष्टया गि५िहिसर! 


शक 


हर 


धि 


7॥) | 


हुई मल ; ( दे ६, ९१ ) ! 
पड्िछेछडं | 
पडद्चिउछऊण >देखो पंडिच्छ-प्रति +-हप्‌ । 
पडिलेछयव्य है 
पडिडिछर त्रि [ प्रतोक्षित्र ] प्रतीक्षा करने बाला ; ( बचत 
३६ ) 


पंडिच्छिर 4 [ दे | सदर, समान ; ( है २, १७८) | 
प/ड्छद देवा पॉडच्छ॑द ; “घटिये. नियपर्िउंद' 
ज्श्प्प्टी ) ॥ 

पडिछा दी [ परीक्षा | प्रतीक्षण, वाट ; ( ओघ १७६ ) | 


( उप 


पराइशलद्महण्णयों | 


(उप | परदिजंप मेक, | प्रतिक जस्य | उसे येसा। 


॥ 
४ 
4 
४ 
ह 
र 
। 
ऐ 
५ 
ई 
3 
| 
रै 


के 


| गडिजग्थिय वि [ प्रतिभ 


हे इनमारश, ' 


ज्ज्डक हर 
| परहिचठेंद -परदिणिश्रल 


श्र 


परश्स,; 
( नरत्रि ) ह 

परदिजग टेसो। पटिजोगर्भझड विनर जरा ।.. पॉटिलगा 
(घूंट ६ )। 

प्रशिजगगय कि प्रतिजागरण | सैेगद्यप्‌क करने 
(हा हप्टी )। 


धृशर र्‌ 


ग्रिल 


रू १ रे ध के 5, ५ हु जल 


गंदी का है 
| प्रानत जागसे 


धडिजागर 


कम हे 


हू 4; 


् बन 
मे गाधाओ धूं हैं ,.3:8 


कम्मा | 


उब्ऊरै। तर अ्क् 
पशिजागस्माण ; ( शि कै, । ; 78 ; मे । 7 


; + जिडित्थ', 


पटिजागर ये | प्रतिजानर | 4 सह यार 


'धिया ली पगशायू हि वद्पध/ 
/; 


' परडिजानरण ने [ प्रतिज्ञागाण | इक देखा; हा!) 
 बटिजञागग्यि टै/ परसिज्ञग्गिय ; 4 १, ४१ ) ५९ 
पदिज्ञवद मु |॥ धानतयतात ) अपने गैएए शपति पर 


सन फन. स्‍कपनन."काममालपेक-कप७ +कनम मनन +७3+-बंम७-कन 
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) गि खाद, मुण्द |" 
डिट्ड व | पशिल्ट:] मे सन लिए 4 ६ शश |, १3% ; 
१३, ४: |! 
पदिदद्वित मद [ परिस्यायित ] संदाति | में 5, ५२)॥। 
पदिट्रधिन्ात [ प्रतिष्ठा पिस | हिल इदिशा को मरे हो 


गा: [ पूश्य १४ )॥ , 
पघिदा फेस पट्टा; 
पहिद्वाव सफ़ [ प्रति + स्वापय ॥ :ति्िन 

टासलिय , है वि भेरल ; $3१)। 
पडिद्राबभ 2 गे परहायय ; [| 
पड़िद्राविद (जी ) द पे पद 
पदिद्विय दगं। पद॒ध्निय 
पहचिण उैसो पडीण ;। 
पदिणव वि [ प्रतिनय ] रखा, सन ; "लुस्मा' 

विरसासाडद ” ( विक्र २६ | 
पडिणिअंसण न [दे] रत में पानने या बरा; [दे ६, ३६) । 
पडिणिअत्त भर [ प्रतिनि--बत ] पद लोदना, पते 
वापित जाना | पटिणियतर ; ( शोध )। बफु-+-पंडिणि- 


्‌ँ हो 
मरयी 3० > | 


मामा प्र ई, 
घना ॥ ही 


अं 828६ 


' अत्तत, पडिणिभत्तमाण; ( पे १३, ७४; नाद--मालती 


२६ ) | संकृ-- पढ़िणियत्तित्ता ; ( औौप )। 





पद्चिणिअत्त -पडिनिःगचछ ] 


पाइअसद्महण्णवों । 


६३६ 


>> जजज- + 


पडिणिअंत्त ; वि [ प्रतिनिव्वत्त] पीडे लोग हुआ : (गा | पडितप्प सक [ प्रतितपेय ] भोजनादि ;से तृतत करला। 


पडिणिउत्त / ६८ अं; विपा १, ४ ; उवा , से १, २६ ; 
'अमसि १२४ ) | 
पडिणिक्खम अक [ प्रतिनिर-+क्रमू ] वाहर निकल 
ना। पडिणिक्खमद ; ( जवा) । संक-पडिणिक्ख- 
मित्ता ; (उबा ) । 
पडिणिग्गच्छ भ्रक [ प्रतिनिर + गण ] बाहर निकलना । 
पडिशिग्गच्छइ ; ( उवा )। संकझृ--पड्चिणिग्गच्छित्ता ; 
(उवा ) | ' 
पडिणिम वि [ प्रतिनिभ् ]१ सदृश, तुल्य ; २ हेंतु-विशेष, 
वादी की प्रतिज्ञा का खंडन करने के लिए प्रतिवादी की तरफ 
पे प्रयुक्त समान हेतु--युक्तित ; ( ठा ४, ३ )। 
पडिणिवत्त देखो पंडिणिभअत्त-प्रतिनि +ब्त्‌। 
पडिणिवत्तमाण : ( नाट-रत्ना ४४ ) | 
पडिणिवंत्त देखो प्किणिअत्त-प्रतिनिद्नत ; ( काल )। 
पडिणिविद्व वि [ प्रतिनिविष्ट ] द्विष्ट, हवप-युक्त ; ( पगह 
१, १पत्र ७ )। 
पडिणिवुत्त देखो पडिणिभत्त-प्रतिनि+ब्रत्‌ू॥ वक्ष-- 
पडिणिवुत्तम्ताण ; ( वेणी २३ )। 
पडिणिवुत्त देखो पडिणिअत्त -प्रतिनिक्तत्त; ( अभि ११८) 
पडिणिवेख देखो पडिनिवेस ; ( राज )। 
पडिणिव्चच देखो पडिणिअत्त-प्रतिनि +-ब्रत्‌ । 
पडिणिव्वत्तंत , ( हेका ३३२ )। 
पडिणिसंत वि [ प्रतिनिश्रान्त] १ विश्रान्त ; २ निलीन ; 
( णाया १, ४--पत्र ४७ )। 
पड़िणीय न [ प्रत्यवीक ] १ प्रतितैन्य, प्रतिफ्त की सेना ; 
(भंग ८, ८)। २ वि प्रतिकूल, विपक्ती, विपरीत 
आचरण करने वाला ; ( भग ८, ८; णाया १, २; सम्म 
१६३; शप ; झोघ ६३:; 5 ३३ )। | 
पडिण्णत्त वि [ प्रतिज्ञत् ] उक्त, कथित , “ जस्त यां 
मिक्खुस्त अय॑ पगप्पे ; अह ,च खलु पडिण्ण( न्‍न )तो 
अपडिण्ण( न्‍न)तेहिं ” ( आचा १, ८, ५, ४ )। 
पडिण्णा देखो पद्णणा; (स्वप्न २०७ ; सुझ १,२,२,२०)। 


चृक्ृ-- 


वेक-- 


डिण्णाद देखो पहुणणाद : ( पि २७६; ५६४ ; नाट--- 
मालबि १२ )। 
डितंत वि [ प्रतितन्‍्त्र | स्व-शाख ही में प्रसिद्ध अर्थ 


४ जो खलु सतंतसिद्वो न ये परततेसु से। उ पढितंतो ” 


(बृह१ )। | 


पडितप्पह ; ( ओध ४३४६ )। 
पडितप्पिय वि [ प्रतितर्षित ] भोजन आदि से तृप्त किया 
हुआ ; (वर १ )। 
पडितुद्ट देखो परितुट्ठ; ( नार--#च्छ ८१ )। 
पडितुब्ल वि [ प्रतितुल्य | समान, सदृश ; 
१४६ )। 
पडित्त देखो पछित्त-प्रदी्त ; ( प्रे १, ४ ; ५५ ८० )। 
पडित्ताण देखो परित्ताण; ( नाट--शकु १४ )। 
पडित्थिर वि [ दे | समान, सदृश ; ( दे ६, २० ) । 
पडित्थिर वि [ परिस्थिर ] त्यिर ; “ गुप्पंतपडित्थिरे ” 
पे ३६ है )]| 
पडिदंड पुं [ प्रतिदण्ड ] मुख्य दगड के समान दूसरा दण्ड ; 
८ सपडिद्डेण धरिज्लमाणेणं आयवतेणं विरायंते ” (ओप)। 


( पउम ४, 


पडिद्ंस सक [ प्रति + दर्शयू ] दिखलाना । पढिदंसेइ ; 


( भंग , झवा )। संकृ-पडिदंसेत्ता ; ( उवा )। 

पडिंदा सक [ प्रति+द्ा ] पीछे ढेना, दान का बदला 
देना। पडिदेइ; ( विपे ३९४१ )। क्-पडिद्ायव्ब; 
( कस ) | 
डिद्ाण न [ प्रतिदान ] दान के बदले में दान ; “ दाणप- 
डिदाणउचियं ” (उप ४६७ टी )। 

पडिद्सिा | स्त्री [ प्रतिदिश ] विदिशा, विदि 

पडिदिसि )पि ४१३ )। 

पडिदुगंछि वि [ प्रतिज्ञुगुप्लिन्‌ ] १ निल्‍दा करने वाला ; 
२ परिहार करने वाला; “ सीओदरगपडिदुगंछिणो ” ( सूझ् 
१, २, २, २० ) | 

पडिछ्ुवार न [ प्रतिद्वार ] १ हर एक द्वार ; ( पपह १,३)॥ 
२ छोटा द्वार ; ( कप्प ; पणण २ ) | 

पडिनप्रुक्कार पु [ प्रतिनमस्कार ] नमस्कार के बदले में 
नमस्कार--प्रणाम $ ( रसा ) । 

पडिनिक्खंत वि [ प्रतिनिष्कान्त | बाहर निकला हुआ ; 
( णाया १, १३ )। ; 

पडिनिवखम देखो पंडिणिक्खम ।' पडिनिक्खमंद ; (कप्प)। 
संक्ष--पडिनिक्खमित्ता ; ( कप्प ; भग ) । 

पडिनिग्गच्छ देखो पडिण्तिगच्छ। पडिनिग्गच्छइ ; 
(उवा )। पडिनिग्गच्छंति; (भग )। संकृ-पढि- 
निःगच्छित्ता ; ( उवा , पि £८२ )। 


( राज; 
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डिनिम देखो पडिणिंस ; ( दसनि १ ) | 

पडिनियत्त देखो पड़िणिअत्त-प्रतिनि + इत्‌ । पडिनियत्तइ ; 
( महा )। हेकू--पडिनियत्तए; ( कप्प )) 

पडिनियत्त देखो पडिणिअत्त-प्रतिनिश्वत्त ; ( णाया १,१४ , 
मदा )। 

पडिनिषेस पुं [ प्रतिनिवेश ] १ आग्रह, कदाग्रह ;' ( पच्च 
६ )। २ गाढ अनुशय ; ( विस्ते २२६६ ) | 

पडिनिसिद्ध वि[ प्रतिनिषिद्ध ] निवारित; ( उप प्र ३३३) । 

पडिन्नत्त देखो पडिण्णत्त ; ( आचा १, 5, ४, ४ )। 

पडिन्नव सेक [ प्रति + शपय ] कहना । संकृ--पडिन्न- 
वित्ता ; ( कप्प )। 

पडिन्ना देखो पड़िण्णा ; ( आचा )। 

पडिपंथ पुं [ प्रतिदथ ] १ उलटा मार्ग, विपरीत मार्ग ; 
२ प्रतिकूलता ; ( सूञ्र १, ३, १, ६ )। 

पडिपंथि वि [ प्रतिपन्थिन ] प्रतिकूल, विरोधी , “ अप्पेगे 
पडिभासति पडिपथियमागता ” ( सूत्र १, ३, १, ६ )। 

पडिपक्ख देखो पडिवक्‍्ख ; ( ओघ १३ )। 

पडिपडिय वि [ प्रतिपतित ] फिर से गिग हुआ ; “ सत्था 
सिव॒त्थिणो चालियावि पडिपडिया भवारण्े ” ( साथ ६४)। 

पडिपत्ति ) देखो पड़िवत्ति , ( नाट--चैत ३४ , सक्ति 

पडिपद्दि / ६) 

पडिपह पु [ प्रतिपथ ] १ उन्मार्ग, विपरीत रास्ता , 
१४७ ; पि ३६६ ए )। 
२, २, ३१ टी )। 

पडिपहिभ वि [ प्रातिपथिक ] तंमुख आने वाला 
२, २, २८ ) | 

पडिपाअ सक [ प्रति+पादय्‌ | प्रतिपादन करना, कथन 
करना। #-पडिपाअणीअ , ( नाट--शकु ६५ )। 

पडिपाय पु [ प्रतिपाद्‌ ] मुख्य पाद को सहायता पहुँचाने 

_ बाला पाद ; ( राय )। 

. पडिपाहुड न प़ितिप्राभृत ] बदले की भेंट; ( सपा १४४) 

पडिपिंडिभ वि [ दे |] प्रत्ृद्ठ, बढ़ा हुआ ;( दे ६, ३४ )। 

पडिपिल्‍्छ सक [प्रति + क्षिप्‌, प्रतिग्र + ईरथ ] प्रेरणा करना । 
पडिपिल्लइ ; ( भवि )। 

पंडिपिल्छण न |प्रतिप्रेरण] १ प्रेरणा; ( छुर १४, १४१ )। 
२ ढक्कन, पिधान ; ३ वि, प्रेरणा करने वाला ; “ दीवसिहाप- 
डिपिद्लणमल्ले मिल्लंति नीसासे ” ( कुप्र १३१ )। 


(स 


२ न, अभिमुख, संमुख ; ( सूझ 


( सूभझ्र 


पडिपिहा देखो पडिपेहा। संक--पडिपिहित्ता; (पि ४८२) 


पाइअसदमहण्णवो । 


| पडिनिम--पडिपेहा 


जज अजित अो+  अ+अिण॑ओ अल ज जल लजलन ऑजजिनिलओओओ ऑल जल जी + _+ 


डिपीलूण न [ प्रतिपीह्न ] विशेष पीडन, अधिक दवाव 


( गउड )। 


पडिपुच्छ सक [ प्रति+प्रच्छ ] १ एच्छा करना, पूछता । 


२ फिर से पूछना । ३ प्रश्न का जवाव देना। पडिपुच्छइ; 
( उब )। वक्ष-पडियुच्छप्ताण ; ( कप्प ) झ-- 


पडिपुच्छणिज्ज, पडिपुच्छणीय ; ( उवा ; णाया १, १ 
राय ) । 

पडियुच्छण न [ प्रतिप्रच्छन ] नीचे देखो ; 
उवा )। हि 

पडियुच्छणया ) स्री [ प्रतिप्रच्छना ] १ पूछना, ४च्छा ; 

पडिपुच्छणा / २ फिर से एच्छा; (उत्त २६, २०; ओप)। 
३ उत्तर, प्रश्न का जवाब ; ( वृह ४ ; उप पर इध्८ )। 

पडिपुच्छणिज्ज 

पडिपुच्छणीय 

पडिपुच्छा ख्री [ प्रतिपृच्छा ] देखो पडिपुच्छणा; ( पंचा 
२, व २; वह १ )। 

पडियुच्छिभ वि [ प्रतिपृष्ठ | जिससे प्रश्न किय्रा- गया हो 
वह ; ( गा २८६ )। 

पडिपुज्जिय वि [ प्रतिवूजित ] पूजितं, भ्रचिंत ; “ बंद्ण- 
वरकणगकलससुविशिम्मियपडिपुजि( १ पुज्जि, पूह)' यसरसप- 
उमसोहंतदारभाए ” ( णाया १, १--पत्र ११३ )। 

पडिपुण्ण देखो पडिपुन्न ; ( उवा ; पि २१८ )। 

पंडिपुत्त एं [ प्रतिपुत्र ] प्रपुत्ल, पुत्र का पुत्र; “ अंक- 
निवेसियनियनियपुत्तयपडिपुत्तनत्तपुत्तीय॑ ” ( सुपा ६ ) । देखो 
पडिपोत्तय । 

पडिपुन्न वि [ प्रतिवूण ] परिपूर्ण, संपूर्ण ; ( णाया १,१; 
सुर ३, १८५४ ११४ )। 

पडियूइय देखो पडिपुज्जिय , ( राज )। 

पूयग | वि [ प्रतिवूजक ] पूजा करने वाला; ( राज 

पडियूयय | सम ४१ ) | 

पडिपूरिय वि [ प्रतिपूरित ] पूर्ण किया हुआ , 
१००, ४० , ११६, ७ ) | 

पडिपेद्छण देखो पडिपिहछण , ( गउड ; से ६, ३२ )। 

पडिपेहलण न [ परिप्रेरण ] देखो पडिपिल्छण; ( से २, २४ )। 

पडिपेहिलय वि [ प्रतिप्रेरित ] प्रेरित, जिसको प्रेरणा की 
गई हो वह ; ( सुर १४, १८० ; महा )। 

पडिपेहा सक [ प्रतिपि+ धा | ढकता, आच्छादन 'करना | 
संकृ--पडिपेहित्ता ; ( सूझ्र २, २, ४१ )। 


( भग ; 


| देखो पडिपुच्छ । 


( पउम 


पडिपोत्तय --पडिसग्ग ] 


नि । 








का लड़का ; ( सपा १६२ )। देखो पडिवुत्तय । 
पडिप्पह देखो पडिपह ; ( उप ०रफप टी )। 
पडिप्फद्धि वि [ प्रतिस्पश्चिन, ] स्पर्धा करने वाला ; 
१, ४४ ; २, ४३ ;$ प्राप्र ; संक्षि १६ )। 
पडिप्फछणा ख्री [ प्रतिकलना ] १ स्खलना ; २ संक्रमण; 
४ पडिसहपडिप्फलणावज्जिरनीसेससुरघंध ” ( स॒ुप्रा ८७ ) । 
पडिप्फलिअ | वि [ प्रतिफलित | १ प्रतिविम्बित, संकान्त, 
पडिफलिशआ | (से १६, ३१; दें १, २७)। ३ 
स्खलित ; ( पात्र )। 
पडिबंध सक [प्रति +वबन्ध | रोकना, अटकाना | पडिव॑- 
धइ ; (पि ४६१३ )। $#“पडिवंश्रेयव्व ; ( वसु )। 
पडिबंध्र पुं | प्रतिवन्‍्थ ] १ रुकावट ; ( उबा ; कप्प )। 
२ विध्तन, अन्तराय 4 (उप छ८७ )। रे अल्यादर, 
बहुमान , ( उप ७७६ ; उप्र १४६ )। ४ स्नेह, प्रीति 
राग ; (ठा ६ ; पंचा १७ )। ४ आसकित, अभिश्रदग 
( णाया १, £ ; कप्प )। ६ केब्टन ; ( सूझ १, ३, २)। 
पडिवंश्रअ | वि [ प्रतिबन्धक ] प्रतिबन्ध करने वाला, 
पडिबंश्रग ) रोकने वाला; ( अभि २४३ , उप £४६ )। 
पटिवंश्रण न [ प्रतिबन्‍्ध॒न ] प्रतिवत्थ, रुकावट , ( पि 
२१८ )। | : 
पडिवंधेयज्य देखे पडिवंध-प्रति+वन्ध्‌ | 
पडिबद्ध वि [ प्रतिबद्ध |१ रोका हुआ, संरुद्ध ; “ वायुरिव 
अप्पडिवद्धे ” ( कप्प ; पयह १, ३)॥ २ उपजनित, 
उत्पादित ; ( गठड १८२ )। ३ संसकत, संबद्ध, संलम ; 
४ सरिश्राण तरंगियपंकवडलपडिवद्धवालुयामसिणा . .. .. . ... 
पुलिणवित्यारा ? ( गउठड ; कुंप्र ११६४ ; उबा )। ४ सामने 
वँधा हुआ, “ पडिवद्ध नवर तुते नरिंदचकक्‍्फ पयाववियरडंपि”? 
( गउड )। ४ व्यवस्यित ; ('पंचा १३ )। & वेब्टित; 
(गठड )। ७ समीप में स्थित, “तंचेव य सागरिय 
जस्स अदरे स पडिवद्धो ” ( बुह १ )। 
पडिवाह सक [ प्रति+वाघ्चु ] रोकना । हेक--पडिवाहिदु' 
( शो ) ; ( नाट--महाबी ६६ )। 
पडिवाहिर वि [प्रतिवाह्म] अनधिकारी, अय्रोग्य; (सम ४०)। 
डिविंब न [ प्रतिविस्व ] १ परछोंद्दी, प्रतिच्छाया (सुपा 
२६६ )। २ प्रतिमा, प्रतिमूर्ति ; (पाञ्न ;' प्रामा )। 
पडि'ेंबिश वि [ प्रतिविश्चित ] जिसका-प्रतिविम्व पड़ा हो 
वह , ( कुंसा ) |; 


( है 


पाइअसद्महण्णवो । 


पडिपोत्तय पुं | प्रतिपुत्रक ] नप्ता, कन्या का पुल, लड़की | पडिबुज्क अक [ प्रति+वबुध्यु ] १ बोध पाना । 
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२ जागृत 

होना । पडिवुज्कश ; (उत्रा )। वकृ-पडिद्ुह्कँत, 
पड्बुज्कप्राण ; ( कप्प )। 

पडियुज्फणया | खी [ प्रतिबोधना ] १ बोध, समर; 

पडिचुद्कणा )२ जागृति ; (स १४६ ; ओप ) | 

पडिबुद्ध वि [ प्रतिवुद्ध | १वव-प्राप्त ,( प्रास्‌ ११६ ; उब)। 
२ जागृत , ( गाया १, १ )। 2न प्रतिवोध; (आचा)| 
४ पुं एक राजा का नाम ; ( णाया १, ८ ) | 

पडियूहणपा खी [ प्रतिद्ृ हणा ] उपचय, पुम्टि , ( सूझ 
२, २, ८ )। 

पडिबोध देश्ा पडिवोह-प्रतिवोध ; ( नाट -मालती ५४६) 

पडिवोधिअ देखा पडियोहिय , ( श्रमि ६६ ) | 

पडियोह सक [ प्रति+वोधय ] १ जगाना। २ बोध 
देना, सममाना, ज्ञान प्राप्त कराना । पडिबोहेइ ; (कप्प; 
महा )। कबक--पडिबोहिज्जंत ; ( अमि- ५६ )। 
तक्ष-पडिवोहिआ , ( नाट--मालती १३६ )। हेके-- 


पडिवोहिेड , (महा )। ह#--पडिवोहियव्य , (स 
9०७ ) । 

डिबोह पु [ प्रतिवोध ] १ बोध, समझ; २. जागृति 
जागरण ; ( : पि १७१ )। 


पडिबोहग वि [ प्रतियोधक ] १ बोध दने वाला; २ जगाने 
वाला , ( बिध्ते १४० टी )। 

पडिबोहण न ॒[ प्रतिबोधन ] देखो पडिबोह-प्रतिवोध ; 
( काल ; स ००५ )। 
डियोहि वि [ प्रतिबोधिन्‌ ] प्रतिबोध प्राप्त करने वाला ; 
( आचा ३२, ३, १,5८5 )। 

पडिबोहिय वि [ प्रतिबोधित ] जिसको प्रतिवोध किया 
गया हो वह , ( णाया १, १ ; काल ) | 

पडिभंग ए [ प्रतिसक्ु ] मदग, विनाश ; ( से ५, १६ )। 

पडिमंज अक [ प्रति + भज्ज़ू्‌ ] भोंगना, हृटता | हेक्क-- 
पडिभंजिडं ; ( वत्र ४ )। 

पडिसंड न [ प्रतिमाण्ड' ] एक वस्तु को बेच, कर उसके 
बदले में खरीदी जाती चीज; (स २०६ , सुर ६, 
१९८ )। 

पडिमंस सक [ प्रति+शभ्रशय | भ्रज्ट करना, च्युत करना । 

' 6 पंथाओो य पडिससइ ? (स ३६३ )। 

पडिसाग नि [ प्रतिम्रन्न ] सागा हुआ, पलाथित , 
४३३ )। ४ 


( ओघष 
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हक 





पाइअसद्महृण्णवो | 





[ पडिभड --पडिरअ 


जे आंिओल अली जआलच्लजी >बजा+ ख ऑल न अत -जहं: 


पडिभड पुं [ प्रतिभट ] प्रतिपत्षी योद्धा ; ( से १३, ७२ | पडिमाण न [ प्रतिमान ] जिसमे सुबर्ण झ्रादि का तौल॑ 


आरा ४६ ; भवि )। 

पडि्वण सक [ प्रति+भण्‌ ] उत्तर देना, जवाब देना। 
पडिभणइ ; ( महा '; उवा , सुपा २१४ ), पडिसगामि; 
( महात्ि ४ )।. | ह 

पडिभणिप्र वि [ प्रतिमणित ] प्रत्युत्तरित, जिसका उतर 
दिया गया हो वह ; ( महा ; ,सुपा ६० )।. 

पडिभ्प्त सक [ प्रति, परि + भ्रप्त ] घूमता, पर्यटन करना | 
संक्र-- कत्थइ कइुझआाविय गयह पति पड्चिभमिय सुहडसीसईं 
दलंति ” ( भवत्रि ) | 

पडिभमिय त्रि [ प्रतिप्रान्त, परिश्रान्त ] घूमा हुआ; 
( भवि )। 

पडिभय न [ प्रतिसय,] भय, डर ; ( पठम ७३, १३१ ) | 

पडिभा अक [ प्रतिभा ] मालूम होना । पडिभादि (शो); 
.( नाट--रत्ना ३ )। 

पडिभाग उं [ प्रतिभाग ] १ अंश, भाग; ( भंग २४, ७ )। 
२ प्रतिविम्व ; ( राज )। 

पडिभास थक [ प्रति+भास्‌ ] मालूम होना। पडिसा- 
सदि (शो); ( नाद--छच्छ १४१ )। 

पडिभास सक [ प्रति+भाष ] .१ उत्तर देना। ३ 
बोलना, कहना । “ अप्पेगे पडिभासंति ” (,सूथ १, ३, 
१, ६ )। 

पडिभिण्ण वि [ प्रतिमिन्‍न ] संबद्ध, संलग ; (से ४, £ )। 


पडिभू पुं [ प्रतिभू | जामिनदार, मनोतिया ; ( नाट-- 
चैत ७४ )। ; 
पडिसेअ पु [ दे प्रतिसेद ] उपालम्भ ; ८ पडिसेझो 


, पंड्चारणं ” ( पाश्न )। 

पडिभोइ वि [ प्रतिभोगिन्‌ ] परिभोग करने वाला; “भ्रकाल- 
पडिभोईणि ” (आचा २, ३, १, ८; पि ४०४ )। 

पडिर्म देखो पडिमा। ट्वाइ वि [स्थायिन्‌] १ कायोत्सग 
में रहने वाला ; २ नियम-विशेष में स्थित ; ( पणह २, १--- 
पत्च १०० ; ठा ५३ १*-पत्र २६६ )। 

प्रडिमहल पुं [ प्रतिमदलत | प्रतिपक्षी मल्‍ल ; ( भवि ) |. 

पडिमा सत्री [ प्रतिमा ] १ मूर्ति, प्रतिविस्व ; ४ जिणपडि- 
मादंसणेण पडिबुद्धं / ( दसनि १ ; पाञ्म ; गा १; ११४ )। 
३ कायोत्सगग ; ३/जैन-शाखोक्त नियम-विशेष ; ( पयह २,१; 

, सम १६; ठा २, ३३ ४, १)। गिह न [ “गृह ] 
मन्द्रि ; ( निचू १९ )। देखो पडिम'। 


किया जाता हे वह रत्ती, मासा भादि परिसागा ; ( अणु )। 

पडिमि | सक [ प्रति + मा ] १ तोल करना, माप करना। 

पडिमिण / २ गिनती करना । कर्म--पडिमिणिज्जड; (अगु)। 
कवक्ू--पडिमिज्जम्राण ; ( गज )। 

पडिप्रंच सक [प्रति +झुद्ध ] छोड़ना । हक्ु--प्रड्िम्म॑ चिड॑ 
( में बे; ९) | 

पडिम्नंडगणा श्री [ प्रतिझ्ठुण्डना ] निषेध, निवाग्या 
( बृह १ ) । 

पडिपुक्क वि [ प्रतिझ्ुक्त | छोड हुआ ; ( से ३, १९ )। 

पडिम्ोअणा सी [ प्रतिमोचना ] छुटकारा ; ( से १,४६)। 

पडिमोक्खण न [ प्रतिमोचन ] छूटकारा ; (स ४१ )। 

पडिमोयग वि [ प्रतिमोचक ] छूटकारा करने वाला ; 
( राज )। 

पडिमोयण देखो पडिमोक्‍बखण ; ( ओप ) । 

पडियक्क देखो पडिक्क ; ( आचा )। 

पृडियक्क न [ प्रतिचक्र ] युद्ध-कला विशेष ; “ तेण पुत्तो 
बिव निष्फाइतो ईसत्थ पशडियक्क्े जन्तमुक्के य अन्‍्नाखुवि 
कलाठ ” ( महा ) | 

पडियच्च देखो पत्तिअ-प्रति +इ । 

पडिया ख्री [ प्रतिज्ञा |] १ उद्देश ; “ पिंडवायपडियाएं ” 
( कस ; आचा )। २असिप्राय; ( ठा ४, २--पत्र ३१४)। 

पडिया ख्री [ पटिका ] वख्र-विशेष 

“४ मुपसाणा य सुसुत्ता, वहुह्वां तह ये कोमला 'सिसिरे | 
कततो पुणणेद्दि विणा, वेसा पडियव्व॒ संपडइ ” (बजा ११६ ) । 

पडियाइक्ख सक [ प्रत्या + ख्या ] त्याग करना। पढडि- 
याइक्खे ; ( पि १६६ )। 

पड़ियाइक्खिय वि [ प्रत्याख्यात ] त्यक्त, परित्यक्त ; 
(ठा २, १; भग ; उवा ; कस ; विषा १, १; शोप ) | 

पडियाणय न [ दे. पर्योणक | पर्याण के नीचे दिया जाता 
चम आदि का एक उपकरण ; ( णाया १, १७---प्रत्ष २३०)। 

पडियाणंद प॒ [ प्रत्यानन्द्‌ ] ब्रिशेष आनन्द, प्रभूत आहलाद; 
( ओप )। 

पडियाणय न [ दे. पटतानक, पर्याणक ] पर्याण के नीचे 
रखा जाता वख आदि का एक घुडसवारी का उपकरण ; 
( णाया १, १०--पत्र १३१ टी )। 

पडिर वि [ पतितू ] गिरने वाला , ( कछुम्ा ) | 

पडिरञअ देखो पडिरव ; ( गा ४४ श्र ; परे ७, १६ )। 


पडिस्जिञ - पडिय ] 
पडिरंजिञअ वि [ दे ] भम्, ट्टा हुआ ; ( दे ६, ३९ )। 
पडिरक्खिय वि [ पतिरक्षित ] जिसकी रक्ता की गई हो 
वह ; ( भवि ) । 
पडिरव ५ [ प्रतिरव ] प्रतिध्वनि, प्रतिशव्द ; ( गउड ; 
गा ४५४ ; सुर १, २४४ ) | 
पडिराय ५ [ प्रतिराग ] लाली, रक्तपन 
/ उत्बहृइ दइयग्ियाहरोदमिज्जंतरोसपडिराय । 
पाणोसरंतमइरं व फलिहचसयं इमा वयणं ? ( गठड )। 
पडिरिग्गअ [ दे ] देखो पडिरंजिआ ; ( पड )। 
पडिरु अक [ प्रति +रु ] प्रतिथ्वनि करना , प्रतिशब्द करना। 
वक्--पडिरुअंत ; ( से १२, ६ ; पि ४७३ )। 
पडिहंध ) सक [ प्रति+रुघ््‌ ] १ रोकना, अटकाना | 
पडिरुभ | ३ व्याप्त करगा । पढिरुमइ ; ( से ८, ३६ ) | 
वकृ-पडिरुधंत ; ( से ११, £ )। 
पडिरुद्ध वि [ प्रतिरद्ध ] रोका हुआ, अटकाया हुआ; ( सुपा 
४ , वज्जा ४० )। 
पडिरूअ ) वि [ प्रतिरूप .] १ रम्य, सुन्दर, चारु, मनोहर 
पडिरूबव / (सम १३७; जा; भ्रोप )। २ रुपवान्‌, 
प्रशत्त रुप वाला, श्रेष्ठ आकृति ब्राला; (ओप )। 
असाधारण रूप वाला , ४ नूतन रूप वाला; ( जीव ३ )। 
£ योग्य, उचित ; ( स८झ७ , भग १६४; दस ६, १ )। 
६ सदृरा, समान ; ( णाया १,१--पत्र ६१ )। ७ समान 
हूप वाला, सदृश आकार वाला , ( उत्त २६, ४२-)। ८ 
न प्रतिविस्व, प्रतिमूर्ति , “ कइयावि चित्तफलए कइ्या .वि 
पडम्मि तस्स पडढिझुतं लिहिकण ” (सुर ११, २११८; 
राय )। ६ समान रूप, समान आकृति ; “ तुस्हपडिख्वघारिं 
पासइ विज्जाहरुसुदा् ” ( छुपा २६८ )। १० पं इन्द्र 
विशेष , भूत-निकाय का उत्तर दिशा का इन्द्र, ( ठा ३२, ३-- 
पल ८४ )। ११ विनय का एक भेद ; (व १ )। 
पडिरूचा ख्री [ प्रतिरूपा ] एक कुज्षकर पुरुष की पत्नी का 
नाम'; ( सम १४० ) । 
पडिरोव पु [ प्रतिरोध ] पुनरारोपण , ( कुप्र ४४ )। 
पडिरोह पुं[ प्रतिरोध ] रुकावट ; ( गउड , गा ७२४ )। 
पडिरोहि वि [ प्रतिरोधिन_] रोकने वाला ; ( गडड ) । 
पडिलंस सक [ प्रति+लभ ] प्राप्त करा। संकृ-- 
पडिछंधियव ; ( सूत्र १, १३ )। 
पडढिल्भ पुं [ प्रतिछस्‍्स ] प्राप्ति, लाम ; ( सूअ २, £ )। 
पडिलग्ग वि [ ग्रतिलुम्न ] लगा हुआ, सबद्ध ; (से ६, ८६) 


फहदर कक पंलरक+ चदरे ३० अर बल ज>ा अऋरेड अूनणनका की. «४ 


पडिलाभ 


पाइअसद्दमहण्णवो । ६७४ 


पडिलछग्गल न [ दे] वलल्‍मीक, कीझचघिशेप-क्त खस्तिका- 
स्तूप ( द ६, ३३ ) | 

सक [ प्रति + लाभय्‌ , रम्सव्‌ | साधु थादि 

पडिछाह | को दान देना। पडिलाहेज्जह ; ( काल )। 
बकृ--पडिलासेमाण ; ( णाया १, £ ; भग , उवा )। 
संक्र--पडिलाशितता ; ( भग ८, ४ )। 

पडिछाहण न॒[ प्रनिकासन ] दान, देना ; ( रमा )। 
पडिलिहिअ वि [ प्रतिल्ेखित ] लिखा हुआ , “सम्म मत 
दुवारि पडिलिहिआ” ( ति १४ )। 

पडिछेह सक [ प्रह्ि+छेखयू ] १ निरीक्षण करना, 


देखना | २ विचार करना। पडिलेहेइ ; ( उत्र; कस , 
भग )। “एतेउु जाणे पडिलेह साय, एतेश काएण थे आय- 
दंढ” (सूत्र १, ७, २ )। सक्ष--“भूएहि जाणं पडिलेह 


साय” (सूत्र १, ७, १६ ), पडिल्ेहेता ; ( भग )। 
हेक्क--पडिलेहित्तण, पडिलेदेत्तए ; ( कप्प )। कछ-- 
पडिलेहियव्व ; ( ओष ४; कप्प )। 

पडिलेहग देखो पडिल्ेहय , ( राज ) । 

पडिलेहण न [ प्रतिद्लेखन ] निरीनण ; 
अंत ) 

पढिछेहणा ख्री [ प्रतिछेखना ] निरीक्षण, निरूपण , 
( भंग ) | 

पडिलेहय वि [ प्रतिछ़िखक | निरीक्षक, देखने वाला ; 
( ओघ ४ ) । 

पडिलेहा खी [ प्रतिक्रेखा | निरीनचण, अवलोकन ; ( झोष 
३; ४ कप्प )। 

पडिलेहिय वि [ प्रतिक्ेखित | निरीक्षित , ( उवा )॥ 
पडिलेहियव्व देखो पडिलेह। | 
पडिछोम वि [ प्रतिक्िम ] १ प्रतिकूल , (संग )। २ 
विपरीत, उल्ठा ; (आचा ३, २, २)। ३ न, पश्चालुपूर्वी, 
उल्टा क्रम ; “वत्थ दुह्मगुलोमेण तह य पडिलोमओो भवे वत्थ” 
( सुर १६, ४८ ; नियू १ )। ४ उदाहरण का एक दाप ; 
( दसनि १ )।॥ £# अपबवाद ; ( राज )। 
पडिलोमइचा भ्र [ अतिकोमयित्या ] वाद-विशेत, वाद- 
सभा क सदस्य या प्रतिवादी को प्रतिकूल बनाकर किग्रा जाता 
वांद--शाखार्थ ; ( ठा ६ ) | 

पडिल्‍्ली ख्री [ दे ] १ इति, वाड , ९ यवनिका, परदा, ( दे 
६, ६४ ) । 

पडिय देखे। पछ्कीब-प्र +दीपयू | पड्विइ ; ( से ४,६४८ )। 


(ओब ३ भा; 
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पडिभड पं [; प्रतिमट ] , प्रतिपन्ती योद्धा ; (से १३, ७२ ; 
आंरा ४६ ; भवि )। 

पडिमण सक [ प्रति+भण्‌ ] उत्तर देना, जवाब देना। 
पडिभणाइ,; ( महा; उबा ; स॒ुपा २१९४ ),  पडिभणामि; 
. ( महानि ४ )। 


पाइअसद्दमहण्णवों । 


[ पडिसड --पडिरञअ 


५ >->प०>५>- >> +> पल अचललल लकिभ न + अआलढ ली अखिल + ऑलजडज अजीज ल्भ्ड ऑन्‍ींऑऑिजित-॥९। 


पडिसाण न [ प्रतिमान ] जिसमे ख़ुर्ण झ्ादि का तोल 
किया जाता है वह रत्ती, मासा झादि परिमाण ; (अण॒ )। 
पडिम्ि | राक [ प्रति + भा ] १ तौल करना, माप करना। 
पडिसिण २ गिनती करना | कर्म--पडिमिणिज्जद; (अगण॒)। 
कबकृ--पंडिमिज्जञमाण ; ( राज )। 


पडिभ्रणिय वि [ प्रतिभणित ] प्रत्युत्तरित, जिसका उत्तर | पडिमंच् सक [प्रति + छुछ ] छोहना | हेकत--पंडिम॑ चि्ं 


दिया गया हो वह ; ( महा ; सुपा. ६० ) | 

पडिभप्र सक | प्रति, परि + भ्रम] घूमना, पर्यटन करना । 
संकृत---/ कत्थद कइआविय गयह पंति पडिभमिय सुहड्सीसई 
दलति ” ( भवि )। | 

पडिममिय त्रि [ प्रतिप्रान्त, परिध्रान्त ] घूमा हुआ , 
( भवि )। 

पडिभ्य न [ प्रतिसय ] भय, डर , ( पठम ७३, १३२ )। 

पडिभा अ्रक [ प्रतिभा ] मालूम होना । पडिभादि (शो); 
,( नाट--एत्ना ३ )। 

पडिभाग पुं [ प्रतिभाग ] १ अंश, भाग; ( भग २५, ७ )। 
२ प्रतिबिम्व ; ( राज )। 

पडिभास अक [ प्रति+भासख्‌ ] मालूम होना। प्रडिसा- 
सदि (शो), ( नाट--एच्छ १४१ )। 

पडिभास सक [ प्रति+भाष्‌ ] १ उत्तर देना। ३ 
बोलना, कहना । “ अप्पेगे पडिभासंति ” ( सूत्र १, ३, 
१, £ )। 

पडिभिण्ण वि [ प्रतिमिन्‍न ] संबद्ध, संलम ; (से ४, ४ )। 


पडिसमू पुं [ प्रतिभू ] जामिनदार, सनोतिया ; ( नाट-- 
चैत ७४ ) | , 
पडिभेअ पुं [ दे, प्रतिभेद ] उपालम्भ , “ पडिभेझ्रो 


पच्चारणं ? ( पाश्र )। 
पडिभोइ वि [ प्रतिभोगिन ] परिभोग करने वाला; “अकाल- 
पडिभोईगि ” (आचा २, ३, १, 5; पि ४०४ )। 
पडिम देखो, पंडिमा | ट्वाइ वि [स्थायिन्‌] १ कायोत्सग 
में रहने वाला ; २ निय्रम-विशेष में स्थित ; ( पयह २, १-- 
पत्र १०० ; ठा ४५ १*--पत्र २६६ )। ह 
पडिमद्ल पुं [ प्रतिंमदल ] प्रतिपत्ञी मल्‍ल ; ( भवि ) | 
पडिमा ख्री [ प्रतिमा ] १ मूर्ति, प्रतिविम्व , “ जिणपडि- 
, मादंसशेण पडिव॒द्धं ” ( द्सनि १ ; पाञ्न ; गा १ ; ११४ )। 
३ कायोत्सर्ग ; ३२/जैन,ाखोक्त नियम-विशेष , ( पणह २,१; 
, सम १६ ;' ठा २, ३, */१)। गिह न [ 'शृह ] 
मन्दिर ; ( निचू १९ )। देखो पडिम । 


(से१४, २)। 

पडिमंडणा स्त्री | प्रतिप्ुण्डना ] निषेष, निवारण ; 
(बह १ )। ह 

पडिझुकक वि [ प्रतिप्॒ुक्त | छोड हुआ ; ( पे ३, १९ )। 

पडिझोअणा ख्री [ प्रतिमोचना ] छूटकारा ; ( पे १,४६)। 

पडिम्ोक्खण न [ प्रतिमोचन ] छूटकारा ; (स ४१ )। 

पडिमोयग वि [ प्रतिमोचक ] छूटकारा करने वाला 
( राज )। 

पड़िमोयण देखो पडिमोषखण ; ( औप ) । 

पडियवक देखो पडिक्क ; ( आचा ) | 

पडियक्क न [ प्रतिचक्र ] युद्ध-कला विशेष ; “ तेण पुत्तो 
विव निष्फाइतो ईसत्थे पडियक्क्रे जन्तमुक्के य अन्नाखुवि 
कलासु ” ( महा ) ह 

पडियच्च देखो पत्तिअ-्प्रति +इ । 

पडिया ख्री [ प्रतिज्ञा ] १ उद्देश ; “ पिड्वायपडियाए ” 
( कस , आचा )। *असिप्राय; ( ठा ४, २--पत्र ३१४)। 

पडिया सखी [ पटिका ] वस्तन-विशेष , 

४ मुपमाणा थ सुसुत्ता, वहुह्वा तह य कोमला सिसिरे । 
कतो पुणणेहि विणा, वेसा पडियव्व॒ सपड॒इ ” (बजा ११६ ) | 
पडियाइक्ख सक [ प्रत्या + ख्या ] त्याग करना। पडि- 

याइक्खे ; ( पि १६६ ) । 
पडियाइक्खिय वि [ प्रत्याख्यात ] व्यक्त, परित्यक्त ; 
(ठा २, १; भग ; उबा ; कस ; विपा १, १; ओप ) । 
पडियाणय न [ दे पर्याणक | पर्याण के नीचे दिया जाता 
चर्म आदि का एक उपकरण , ( णाया १, १४--प्त्र २३०)। 
पडियाणंद्‌ पुं [ प्रत्यानन्द ] विशेष आनन्द, प्रभूत आइलाद; 
( औप )। 
पडियाणय न [ दे. प्टतानक, पर्याणक ] पर्याण के नीचे 
रखा जाता वख्र आदि का एक घुडसवारी का उपकरण ; 
( णाया १, १०--पत्र २३२ टी ) | 


पडिर वि | पतितू ] गिरने चाला; ( कुम्ा ) | 


पडिश्ञ देखो पडिरव , (गा ४६ ञ्र ; से ७, १६ )। 


पडिश्जिश पडिच ] 


रा जी ऑडखिलओ जी | 


पाइअसद 
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पडिरंजिअ वि [ दे ] भम्त, हटा हुआ ; (दें ६, ३९ )। 


महण्णवो । ६७88 


पडिल्ग्गल न [ दे ] वल्मीक, कीढ-विशेप-कृत सरतिका- 


पडिरक्खिय वि [ प्रतिरक्षित | जिसकी रक्षा की गई हो | स्तूप ; ( दें ६, ३३ )। 


वह ; ( भवि ) | 
पडिरव पुं [ प्रतिरव | प्रतिध्वनि, प्रतिशव्द 
गा ४६ ; सर १, २४४ )। 
पडिराय पु [ प्रतिराग ] लाली, रक्तपन 
४ उब्बहद दइयगहियाहरोद्रभिज्जंतरोसप्रडिराय॑ । 
पाणोसरंतमइरं व फलिहचसय इसा वयणं ” ( गउड )। 
पडिरि्ग्गिअ [ दे |] देखो पडिरंजिभ ; ( पड )। 
पडिरू अक | प्रति +- रू ] प्रतिध्वनि करना , प्रतिशव्द करना। 
वक--पडिस्थतत ; ( ते १९, £ ; पि ४७३ )। 
पडिदध | सक [ प्रति+रुघ्‌ | १ रोकना, अठकाना | 
पडिझरभ | 5 व्यात् करना । पडिरुभइ ; ( से ८5, ३६ ) | 
वक्त-पडिरुघंत , (स्रे ११, £ )। 
पडिरुद्ध वि [ प्रतिरुद्ध ] रोका हुआ, अटकाया हुआ, ( सुपा 
८४ ; वज्जा ४० )। 
पडिरूअ |] वि [ प्रतिरूप _] १ रस्य, सुन्दर, चारु, मनोहर 


( गउड ३ 


पडिरूव / (सम १३७ , उबा; ओप )। २ झूपवान्‌, 
प्रशत्त रूप वाला, श्रेष्ठ आकृति बाला; ( औप )। 


३ असाधारण रूप वाला , ४ नूतन रूप वाला; ( जीव ३ )। 
£ योग्य, उचित ; ( स ८७ , भग १४; दस ४, १ )। 
है संदूश, समान ; ( णाया १, १-पत्र ६१ )। ७ समान 
रुप वाला, सदृश आकार वाला ; (उत्त २६, ४२-)। एछ 
न, प्रतिविम्ब, प्रतिमूर्ति ; ” कइयावि चित्तकलए कइया वि 
पडम्मि तसस पडिझ॒व लिहिइण ” ( झुर ११, २३८ 
राय )। ६ समान रूप, समान आकृति ; “ तुम्हपडिह्वधारिं 
पासइ विज्जाहरुसुदाड ” (सुपा शश८ )। १० पुं, इन्द्र- 
विशेष , भूत-निकाय का उत्तर दिशा का इन्द्र, ( ठा ३, ३-- 
पत्र ८४ )। ११ विनय का एक भेद , (वंव १ ) | 
पडिरूवा ख्री [ प्रतिरूपा ] एक कुज्कर पुरुष की पत्नी का 
नाम'; ( सम १४० ) । 
पडिरोच पुं [ प्रतिरोध ] पुनरारोपण ; ( कुप्र ४४ ) | 
पडिरोह पु[ प्रतिरोध ] रुकावट ; ( गउड ; गा ७२४ )। 
पडिरोहि वि [ प्रतिरोधिन_] रोकने वाला ; ( गठड. ) | 


पडिकृंम सक [ प्रति+लछम्‌ ] प्राप्त करना। संक्ृ-- 


पड़िलंधिय ; ( सूझ १, १३ )। 
पडिलंभ पुं | पतिछस्म ] प्राप्ति, लाभ ; ( सूत्र २, £ )। 
पडिलग्ग वि [ मतिलम्न ] लगा हुआ्रा, संबद्ध ; (से ६, ८६)। 


पडिलास १ सक [ प्रति-+ छाभय्‌ , छस्सव्‌ ] साधु आदि 

पडिलाह | को दान देना। पडिलाहेज्जह ; ( काल )। 
वकृ--पडिलामेसाण ; ( णाया १, £ ; भग ; ज्वा ) | 
सकृृ-पडिलाभिता , ( भग ८, ४ )। 

पडिलाहण न॒[ प्रनिछाश्षन ] दान, देना , ( रभा )। 
पडिलिहिअ वि [ प्रतिलिखित ] लिखा हुआ , “सम्मं मतं 
डुवारि पडिलिहिआं” ( ति १४ )। 

पडिछेह सक [ प्रति+छेखयू ] १ निरीक्षण करना, 


देखना । ३२ विचार करना। पहछिलेहेइ , ( उत्र; कस ; 
भग )। “एतेउ जाणे पडिलेह सायं, एतेग काएण थ्र आय- 


दंढे” (सूझ १, ७, २ )। संकृ--“भूएदिं जाण पडिलेह 
साय” (सूझ १, ७, १६ ), पडिलेहित्ता ; ( भग )। 


हेक-पडिलेहित्तण, पडिलेदेत्तण , ( कप्प )। छ-- 
पडिलेहियव्य ; ( आध ४; कप्प )। 

पडिलेहग देखो पडिलेहय ; ( राज )। 

पडिलेहण न [ प्रतिद्लेखन ] निरीचण ; (ओघ ३ भा; 
अंत )। ह 

पडिछेहणा खी [ भतिलेखना ] निरीक्षण, निरूपण ; 
( संग ) | 

पडिलेहय वि [ प्रतिडेखक |] निरीनक, देखने बाला , 
(ओघ ४ ) । 

पडिलेदा खी [ प्रतिलेखा ] निरीक्षण, अवलोकन , ( भ 

ठा ४, ३ ,कप्प )। 


पडिछेहिय वि | प्रतिक्ेखित | निरीक्षित , ( उवा )। 

पडिलेहियव्ब देखो पडिलेह। ....., 

पडिलोस वि [ प्रतिकोम ] १ प्रतिकूल ; (भग )। २ 
विपरीत, उल्टा ; ( आचा ३, २, २ )। ३ न, पश्चानुप्र्वी, 
उल्टा क्रम , “वत्थं दुद्मगुलोमेण तह य पडिलोमग्रो भवे वत्य! 
( छुर १६, ४८ ; निचू १ )। ४ उदाहरण का एक दोप ; 
( द्सनि १ ) | ४ अपवाद , (राज )। ह 

पडिलोमइचा ञ्र [ अ्तिकोमयित्या ] वाद-विशेत्, बाद- 
सभा क सदस्य या प्रतिवादी को प्रतिकूल वनाकर किग्रा जाता 
वाद--शाखा्थ , (ठा ६ )। 

पडिल्छी खी [ दे ] १ इति, बाड़ , ९ यवनिका, परदा, ( दे 
है, ६५४ ) । 

पडिच देखे पल्लीव-प्र + दीपयू | पड्विइ ; ( से »,६४ )। 


६8४ 
पडिबइर न [ प्रतिवेर ] वैर का बदला ; ( भवि )। 
पडिवंचण न [ प्रतिवश्चन ] बदला ; “वेरपडिवंचणढ्” 
( पठम २६, ७३ )। कह 
पडिवंथ देखो पडिपंथ ; ( से २, ४६ )। 
पडिवंध देखो पडिवंध ; ( भवि )। 
पडिवंस पुं [ प्रतिबंश ] छोटा वास ; ( राय )। 
पडिवक्‍्क सक [ प्रति+बच्च ] प्रत्युत्तर देना, जवाब देना | 
पडिवक्कर ; ( भवि )। 
पडियक्ख पुं [ प्रतियक्ष ] १ रिपु, दुश्मन, विरोधी; 
(पाञ्न; गा १४२; छर १, ४६५ २, १२६; से ३, 
१४ )। २ छन्द-विशेष ; (पिंग ) ॥ ३ विपर्यय, 
बैपरीत्य ; ( सण ) | ह 
पडिवक्खिय वि [ प्रतिपक्षिक ] विरुद्द पक्त वाला, विरोधी, 
( सण )। 
पडिवच्च सक [ प्रति+ब्ज्ञ ] वापिस जाना। पडिव- 
च्चइ : (पिं ४६० )। 
पडिचच्छ देखो पडिवक्‍्ख ; “झह णवरमस्स दोसोी पडिव- 
च्छेहिंपि पडिवगणों” ( गा ६७६ )। 
पडिचज्ज सक [ प्रति+पद्‌ ] स्वीकार करना, अंगीकार 
करना । पडिवज्जइ, पडिवज्जए ; ( उब ; महा ; प्रासू 
१४१ )। भवि--पडिवज्जिस्सामि, पडिबज्जिस्सामो ; 
(पि ४२७, ओप )। वकृ-पडिवज्जप्ताण ; ( पि 
४६२ )।  संकृ--पडिवज्जिझण, पडिवज्जित्ताणं, 
पडिवज्जिय ; ( पि ४८६; ५८ 
पडिवज्जिडं, पडिवज्जित्तण, पडिवत्तुं; ( पंचा' १८; 
ठा २, १; कस ; रंभा )। कृ--पडिवज्जियन्च, पडिव- 
ज्जेयवन्च ; ( उत्त ३२, उप ६८४ ; १००१ )। 
पडिवज्जण न [प्रतिपद्न ] स्वीकार, अंगीकार , (कुप्र १४७ ) 
पडिवज्जण न [ प्रतिपादन ] भंगीकारण, स्वीकार कर- 
वाना ; ( कुप्र १४०; १८६ )। 
पडिवज्जय वि [ प्रतियादक ] स्वीकार करने वाला ; 
“एस ताव कसगाघत्रलपडिवज्जशो त्ति? (स ४०४ )। 
पडिवज्जावण न [ प्रतिवादन ] स्वीकारण, 
कराना : ( कुष्र ६६ )। 
पडिवज्जाविय वि [ प्रतिपादित ] स्वीकार कराया हुआ , 
( महा ) | 
पडिवज्जिय त्रि [ प्रतिपन्‍न ] स्वीकृत ; ( भवि ) । 
पडिबदभ न प्रितियट्ठक] एक जात का रक्षमी कपड़ा ,(कप्पू)। 


पाइअसद्दमहण्णवो 
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३३ महा; रंभा )। हेक--' 


स्वीकार , 


[ पडिवइर--पडिवविय 


पडिंवड्ावअ वि [ प्रतिवधोपक ] १ बधाई देने पर उसे 
स्वीकार कर धन्यवाद देने वाला; २ बधाई के बदले. में 
वधाई देने वाला। ख्री--विआ ; (कप्पू )। 

पडिचण्ण वि [ प्रतिपन्‍न ] १ प्राप्त: (भग )। २ 
स्वीकृत, अंगीकृत ; (घड्‌ )। ३ आश्रित ; ( झोप ; ठा 
७ )। ४ जिसने स्वीकार किया हो वह ; (ठा ४, १ )। 

पडिचत्त पूं[ परिवर्त ] परिवर्तत ; (नाट--मृच्छ ३१८)। 

पडिचत्तण देखो पडिअत्तण ; (चाट )। 

पडिचत्ति स्री [ प्रतिपत्ति ] १ परिच्छित्ति ; २ प्रकृति, 
प्रकार ; ( विप्ते ४७८ )॥ ३ प्रद्कत्ति, खबर ; ( पठम ४७, 
३० ; ३११ )। ४ ज्ञान ; ( सुर १४, ७४ )) ४ आदर, 
गोरव ; (महा )। ६ स्थ्रीकार, अंगीकार ; (शंदि )। 
७ लाभ, प्राप्ति ; “धम्मपडिवत्तिहेउत्तोण” (महा )। ८ 
मतान्‍्तर ; ६ अमिग्रह-विशेष ; ( सम १०६ )। १० भक्ति, 
वा ; ( कुमा ; महा )। ११ परिपाटी, क्रम; ( आव 
४ )। १३ भ्रुत-विशेष, गति, इन्द्रिय आदि द्वारों में से 
किसी एक द्वार के जरिये समस्त संसार के जीवों को जानना ; 
( कस्म २, ७ )। 'समास पूं [ समास ] श्रुत-जञान 
विशेष--गति आदिदो चार द्वारो के जरिये जीवो का ज्ञान , 
( कम्म १, ७ )। 

पडिवत्तुं देखो पडिवज्ज | 

पडिवद्धि देखो पडिवत्ति ; (प्राप्र ) । 

पडिवद्धावअ देखो पडिवड्डाबअ । 

* (रंभा )। " 

पडिंवनन्‍न देखो पडिचण्ण ; “पडिवन्नपालणे सुपुरिसाण जं 

, होइ त॑ं होउ” ( प्रासू ३; णाया १, ४ ; उबा ; छुर ४, 
४७ ; स ६५६ ; है २, २०६ ; पान )। 

पडिवन्निय ( अ्रप ) देखो पड़िवण्ण ; ( भवि )। 

पडिवय अक [ प्रति +पत्‌ ] ऊँचे जाकर गिरना। वह्ष-- 
पडिवयमाण ; ( आचा )। ; 

पडिवयण न [ प्रतिवचन ] १ प्र॒त्युत्त,' जवाब; (गा 
४१६ ; सुर २, ११२३ ; सुपा १४३ ; भवि )। २ आदेश, 
आज्ञा ; “देहि मे पडिवयण” (आवमस )। ३ पु, हरिवंश 
के एक राजा का नाम ; ( पठम २२, ६७ )। 

पडिवया ख्री [ प्रतिपत्‌ ] पडवा, पक्ष की पहली तिथि ; 
( है १, ४४ 3 २०६ ; पड्‌ ) । 

पडिवविय वि [ प्रत्युप्त ] फिर से वोया हुआ ; 
६, १३ )। 


खी--'विआ डर 


(दे 


पडिवस--पडिदुत्त ] 


पडिवस अक [ प्रति + चस्प्‌ ] निवास करना । वकु-पड़ि 
बसंत ; ( पि ३६७ , नाट--मच्छे ३९१ )। 

पडिवह सक [ प्रति + वहू ] वहन करना, ढोना | कंवक्ृ-- 
पडिबुज्कम्माण ; ( कप्प ) | 

पडिवह देखो पडिपह ; (से ३, २४ ; ८, ३३३४ पउस 

शभ४ ) | 

पडिवह पु [ प्रतिवध, परिवध ] वध, हत्या 
७३, २४ )। 

पडिवाइ वि [ प्रतिवादिन्‌ ] प्रतिवाद करने वाला, वादी 
का विपनी ; ( भवि ४१, ३)। । 

पडियवाइ वि [ प्रतिपादिन ] प्रतिपादन करने , वाला 
( भवि ४१, ३ )। 

पडिवाइ वि [ प्रतिपातित्‌ ] १ विनश्वर, नष्ट होने के स्व- 
भाव वाला ; (ठा २, १; ओघ ४३२ ; उप प्र ३४८ )। 
२ अवधिज्ञान का एक भेद, फक से दीपक के प्रकाश के समान 
यकायक नष्ठ होने वाला अवधिज्ञान ; (ठा ६ , कंस्म 
१, ८) | 

पडिवाइअ वि [ प्रतिपातित ] १ फिरसे गिराया हुआ 
२ नष्ठ किया हुआ ; ( भवि )। 

पडिवाइअ वि [ प्रतिपादित ] जिप्का प्रतिपादन किया 
गया हो वह, निरूपित ; ( अच्चु ४६; स ४६; ४४३ )। 

पडिवाइअ वि [ प्रतिवाचित ] १ लिखने के वाद पढा 
हुआ ; २ फिर से बाँचा हुआ ; ( कुप्र १६७ )। 

पडिवाइऊण | देखो पडिवाय-प्रति + वाचय्‌ । 

पडिवाइयज्ब । 

पडिवाडि देखो परिवाड्धि ; (गा ४३० )। 

पडिवाद ( शो ) सक [ प्रति + पादय ] प्रतिपादन करना, 
निरूपण करना। पडिवादेदि , ( नाट-रत्ना ४७) । 
कृु--उडिवादणिज्ज्ञ ; ( अमि ११७ )। 

पडिवादय वि [ प्रतियादर्क ] प्रतिपादन करने वाला | खी-- 
'दिआ ; ( नाट--चैत ३४ ) । 

पडिवाय सक [ प्रति+चाचय्‌ ] १ लिखने के बाद उसे 
पढ़ लेना। ३२ फिर से पढ़लना । संकृ--पडिवाइऊण ; 
कुप्र १६७ ) कृ-पडिवाइयव्य ; (कुप्र १६७ )। 

पडिवाय पुं [ प्रतिघात ] १ पुनः-पतन, फिर से गिरना. 
( नव ३६ )। २ नाश, ध्वंस; ( विसे ४७७ ) | 
पडिवाय पुं [ प्रतिबाद ] विरोध ; ( भवि ) । 
परडिचाय प | प्रतिवात ] प्रतिकल पवत्त -  आवसज्त ) । 


( पड़म 


पाइअसदमहण्णवो | 


६8० 


पडिवायण न [ प्रतियादन ] निरहूपण ; ( कुप्र ११६ )। | 


पंडिवारय देखो परिवार ; “पडिवारयपरियरिओ्रो”? 
( महा ) । 

पडिवाल सक [ प्रति+पालय | १ प्रतीक्षा करना, बाट 
जोहना। २ रक्नण करना। पडिवालेइ ;: (हे ४, 

२४६ )। पडिवालेदु (शो ); (स्वृप्णन १००) । 
पडिवालह ; ( अमि १८४ )। वकृू-पडिवालअंत, पडि- 
चालेमाण ; ( नाट--रत्ना ४८५; णाया १, ३ )। 

पडिवारूण न [ प्रतियाललन ] १ रक्षण ; २ प्रतीक्षा, वाट ; 
(नाट--महा ११८ ; उप ६६६ )। 

पडिवालिअ वि [ प्रतिपालित ] १ रक्षित | 
जिसकी वाट देखी गई हो वह ; ( महा )। 

पडिवास पुं [ प्रतिवास ] ओषध आदि को विशेष उत्कट 

' बनाने वाला चूर्ण आदि ; ( उर ८, ४ ; सुपा ६७ )। 

पडिवासर न॒[ प्रतिवासर ] प्रतिदिन, हर रोज ; 
( गठड )॥ 

पडिधारुदेव पुं [ प्रतिवाखुदेव ] वासुदेव का प्रतिप्नी 
राजा ; ( पठम २०, २०२ )। न्‍ | 

पडिविक्किण सक [ प्रतिवि + क्री ] वेचना । पडिविक्कि- 
णइ ; ( आक ३३; पिं ४११ )। 

पडिवित्थर पुं [ प्रतिविरुतर ] परिकर, विस्तार ; ( सूत्र २, 
२, ६२ टी ; राज )। 

पडिविद्धंसण न [प्रतिविध्यंसन] विनाश, ध्वंस ; [( राज) 

पडिविप्पिय न [ प्रतिविधिय | अपकार का बदला, बदले 
के रूप में किया जाता अनिष्ट ; ( महा )। 

पडिविरइ ख्री [ प्रतिविरति ] निद्कत्ति ; ( पणहठ २, ३ )। 

पेंडिविर्य वि [ प्रतिविर्त ] निछ्त ; ( सम ४१; सुझ 
२, २, ७४ ; ओप ; उब )। 

पडिविसज्ज सक [ प्रतिवि+सजय्‌ ] विसर्जन करना, 
विदाय करना । पडिविसज्जेद ; (कप्प$ ओप ) । 
भवि--पडिविसज्जेहिंति ; ( ओप )। 

पडिंविसज्जिय वि [ प्रतिविसजित ] विदाय किया हुआ, 
विसर्जित ; ( णाया १, १--पत्र ३० )। 

पडिबिंहाण न [ प्रतिविधान ] प्रतीकार , (स ४६७ )। 

पडिबुज्कमाण देखो पडिवह-प्रति + वह । 

पडिवुत्त वि [ प्रत्युक्त | १ जिसका उत्तर दिया गया हो 
वह ; (अनु ३;उप ७र८ टी )। ३ न, प्रत्युत्तर ; 
(उप ७२८ टी ) | 


३ प्रतीज्षित, 


६४६ 


डिब्ुद ( शो ) वि | परिवृत ] परिकरित 
नाट--मच्छ २०४ )। 

पडिबूह प्‌ [ प्रतिब्यूह | व्यूंह का प्रतिपत्ती व्यूह, सैल्य- 
रचना-विशेष ; ( ओप )। 

पडिबूहण वि [ प्रतिवृहण ] १ पढने वाला ; ( झ्रांचा १; 
२, ५, ५ )। # न बृद्धि, पृष्टि ; ( आचा १, ३, 
४, ४ ) । 

पडिघेस पु [ दे ] विज्ञेप, फेकना ; ( दे ६, २१ )। 

पडिबेसिअ वि [ प्रातिवेश्मिक ] पड़ोंसी, पड़ोस में रहने 
वाला ; (दे ६, ३ , छुपा £४२)। ' 

पडिवोह देखो पडिबोह ; ( सण )। 

पडिसंका ख्री [ प्रतिशडु॥ | मय, शका, ( पठम ६०,१५४) 

पडिखंखा सक [ प्रतिरूँ+ ख्या ] व्यवहार करना, व्यपदेश 
करना | पडिसखाए , ( झाचा ) । 

पडिसलंखिव सक [ प्रति +क्षिप्‌ | संच्ेप करना। 
संक्-पडिखंखिविय , ( भंग १४, ७ )। ' ु 

पडिसं/वेक्खे सक [ ध्रतिसम्‌ +ईक्ष्‌ ] चिन्तन करना ।॥ 
पडिसचिक्खे ; ( उत्त २, ३० )। 

पडिसंजल सक [. प्रतिसं+ज्वारूयू ] उद्दीपित करना। 
पडिमंजलैज्जासि ; ( आचा )। 

पडिखंत वि [परिशान्त ] शान्‍्त, उपशान्त , (से ६, ६१ ) | 

पडिखंत वि [ प्रतिश्नान्त ] विश्वान्त , ( वृह १ )। 

पंडिखंत वि [ दे | १ प्रतिकूत , ९ अल्तमित, अस्त-आत्त ; 
( दे ६, १६ )। 

पडिसंघ ) सक [ प्रतिखं+था ] १ आदर करना। 

पंडिसंधा | २स्‍्त्रीकार करना । पडिसंधए $ ( पच्चु ७ )। 
तंक-+पडिलंघाय , ( सूत्र २, २, ३१; ३९, २३३ 
३४; ३१४ ),। 

पडिसंम॒ह न [- प्रतिसंुख ] संमुख, सांसने ; “गञ्नों पडि- 
संमुह पज्जोयस्स” (महा ) । 

पडिसंलाव पुं [ प्रतिसंकाप ] “प्रत्युतत, जवाब , (से १, 
५३६ , ११, रै४ ) |... ५ 

पडिसंलीण वि [ प्रतिसंछीन ) १. सम्यक्‌' लीन, अच्छी 
तरह लीन ; ३. निरोध करने वालां , ( ठी ४ ओप )। 

पड़िया सखी [ प्रतिमा ] ऋध आदि के निरोध करने की 

प्रतिज्ञा ; (औोप)। 

पेडिसंचेदू) सक [ भतिंसे-+बेद्य | अनुभव, करना। 
पंडिसंबेय | पडिसंवेदेइ पडिसवेययति $ ( भग , पि ४६8० 


(अमि ४७, 


पाइअसद्दमहण्णवो । 


' पडिसाम अक [ शम्‌ ] शान्‍्त होना । 


[ पडिबुद- पडिसाय 


हे अल जनता अडनलन+न 


पडिसंसाहणया स्त्री [ प्रतिलंसाधना ] अलुत्॒जन, अनु 
गसन ; ( झोप ; भंग १४, ३३ २५, ७ )। 

पडिसंहर सक [ प्रतिसं+छ ] १ निश्तत करना; २ 
निरोध करना ।  पडिसंहरेज्जा ; ( सम १, ७, २० )। 

पडिसक्क देखो परिसक्क | पडिसक्कर३ ; ( भवि ) | 

पडिसडण न [ प्रतिशद्‌न, परिशद्‌त ] १ सड़ जाना 
२ विनाश; “निरन्तरपडिसडणसीलाणि आउदलाणि” (काल । 

पडिसत्त पुं [ प्रतिशत्र्‌ ] प्रतिफ्नी, दुश्मन, बैरी , ( सम 
१४३ ; पठम ५, १४६ ) | ह 


पडिसत्थ पुं [ प्रतिसाथ ] प्रतिकूल यूथ ; ( नियू ११ ),। 
पडिसद पुं [ अतिशब्द ] १ प्रतिध्वनि ; ( पठम १६, 


५३ ;भवि ) । ३ उत्तर, प्रत्युत्तर, जवाव ; ( पउम ६, २४ )। 
पडिसम अक [ प्रति +शम्‌ ] विरत होना । पडिसमइ ; 
(से ६, ४४ ) | ः 
पडिसर पुं [ प्रतिसर ] १ सैन्य का पश्चाद्भाग ; ( प्राप्र )। 
२ हंस्त-सूल, कंकण $ ( धर्म २ )। 
पडिसलागा खी [प्रतिशला का] पल्‍्य-विशेष; (कम्म ४, ४३)॥ 
पडिसव सक [ प्रति + शप्‌ ] शाप के बदले में शाप देना । 
“अहमाहओ त्तिन य पडिहणति सत्तावि "न थ पडिसंबंति ” 
( उब )। शा 
पडिसव सकः[ प्रति+श्र्‌ ] १ प्रतित्रा करना | २ स्वीकार 
करना। ३ भादर करना । क-पड़िखवर्णीय ; .( सण) । 
पडिसा अक [श्र] शान्‍्त होना । पडिसाइ; (है ४, १६०)। 
पडिसा अक [ नश्‌ ] भागना, पलायन करना |. पडिसाइ, 
पडिसति ; ( हैं ४, १७८ ; कुमा ) | 
पडिखाइटल वि [ दे ] जिसका गला बैठ गया हो, घर्बर कण्ठ 
वाला ; ( दे ६, १७)। 
पडिसाड सक [ प्रति+ शादय्‌, परिशाट्य्‌ ] १ सड़ाना। 
२ पलटाना । ३ नाश करना। पडिसाडेति ; ( आचा २, 


हा 
१४, १८ )। संकृ--पडिखा डित्ता; (आचा २,१४५, १८ )। 


पडिसाडणा सती [ परिशादना | च्युत करना, अ्रष्ट करना ; 
(वव १) । 
पडिसाम३ , ( है 
४, १६७ , षढ़ ) । कक 
पडिसाय वि | शान्त |] शान्‍्त, शम-प्राप्त ६ ( कुमा ). हि 
पडिसाय पुं [ दे] घर्बर कणप्ठ, बैठा हुआ गला , (दे 
१७ )। 


पडिसार--पडिसेवय | 





पड़िसार सक [ प्रतिस्मारय ] याद दिलाना । पडिसांरड ; 
(भग १६ )। 
पडिसार' सक [ प्रति + सारव ] सजाना, सजावेट करना। 
'पडिसारेदि ( शौ ), कर्म --परिसारीश्रदि ( शो ), (कप्पू ) 
पडिसार पुं दि] १ पहुता, २ वि. निपुण, पट; (दे ६, १६) 
पडिस़ार पुं [प्रतिसार] १ सजावट ; २ अपसरण ; २ 
विनाश ; ४ पराडूमुखता ; ( ह १, २०६ ; दें ६, ७६ )। 
पडिसारणा स्त्री [ प्रतिस्मारणा ] संस्मारण, ( भग १६) । 
पडिसारिआ वि [ दे ] स्मृत, याद किया हुआ; (दे ६, ३३) 
पडिसारिअ वि | प्रतिसारित ] १ दूर किया हुआ, अप- 
सारित; (से ११, १)। २ विनाशित ; ( से १४, 
£८ )। ४ पराइ मुख ; (से १३, ३२ )। 
पडिसारी खत्री | दे ] जवनिका, परदा; (दे ६, २२ )। 
पडिसाह सक [ प्रति+कथर ] उत्तर देना। पडिसा- 
हिज्जा ; ( सूत्र १, ११, ४ ) | 
पडिसाहर सके [ प्रतिस॑ +हछ ] १ संकेलना, समेटना | 
२ वापिस ले लेना । ३ ऊँचे ले जाना | पडिसाहरई , ( ओप ; 
णाया १, १पत ३३)। तंकृ-पडिसाहरिचा, 
पडिसाहरिय , ( णया १, १; भग १४, ७ ) । 
पडिसाहरणा न [प्रतिसंहरण] १ समेट, संकोच; २ विनाश, 
“ सीयतेयलेस्सापडिसाहरगद्॒याए ” (संग १४--पत्र ६६६) 
पडिसिद्ध वि [ दे | १ भीत, ढरा हुआ ; २ भम्त, लूटित , 
( दे ६, ४१ )। 


पडिसिद्ध वि [ प्रतिषिद्ध ] निषिद्ध, निवारित ; ( पाश्र , 
उब ; ओघ १ टी ; सण ) | 

पडिसिद्धि ख्री [ दे | प्रतित्पर्धा ; ( पड )। 

पडिसिद्धि श्री [ प्रतिसिद्धि ] १ अचुरूप सिद्धि ; 


२ प्रतिकूल 
सिद्धि; ( ह १, ४४ ; पड़ )। ः 
पडिसिद्धि देखे पडिप्फद्धि ; ( सक्षि १६ ) ! 
पडिसिविणअ पुं [ पतिस्वप्तक ] एक स्वप्न का विरोधी 
स्वप्न, स्वप्त का प्रतिकूत्त स्वप्त ; ( कप्प )। 
पडिसीसअ + न [ प्रतिशीषेक ]१ इलिम मुंह, सुहका 
पडिसीसक | परदा ; (कप्प )। २ तिर क प्रतित्प 
सिर, प्रिप्तान आदि का बनाया हुआ लिर, ( पग्ह १, 
२--पत्ष ३० )। 
पडिखुइ प [ प्रतिश्रति ] १ एखत वर्ष के एक भावी कुलकर, 
( सम १५३ )॥ २ भरतक्तेल में उत्पन्न एक कुलकर पुरुष का 
नाम , (प्थम ३, ४०) । 
(४ ह8/ 


पाइअसद्महण्णवो । व 
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पडिस्तुण सक [प्रति + श्र ] १ प्रतिज्ा करना | २ स्वीकार 
करना | पडिसुणड, पडिछुणेइ ; ( ओप ; कप्प ; उबा )। 
वक--पडिसुणमाण , ( ववर १ ; पि ४०३ ) ।ै संकृ-- 
पडिझुणित्ता, पडिसुणेत्ता; (आव ४ ; कृप्प ) | हेक्ू -- 
पडिखुणेत्तण ; (पि ४७८ ) । 

पडिसुणण न॒[ प्रतिश्रवण ] अंगीकार; ( उप ४४६३ )। 

पडिखुणणा स्त्री [ प्रतिश्रवण ] १ अंगीकार, स्वीकार ; 
२ मुन्िमित्ता का एक दोष, आधाकर्म-दोष वाली मिक्ता 
लाने पर उसका स्वीकार ओर अनुमोदन ; (धर्म ३ )। 


पडिसुण्ण वि [ प्रतिशन्य ] खाली, रिक्त, शन्य ; “ तय 
निलया निच्चपडिसुगणा ” (ठा १ टी-पत्च २६ )। 

पडिखुत्ति वि दि ] प्रतिकूल ; ( दे ६, १८ )। 

पडिसुय वि पितिश्रुत ] १ स्त्रीकृर, अंगीकृत; (उप प्र 


१८४ )। २ न. अंगोकार, स्त्रीकार, ( उत्त २६ ) । देखो 
पडिस्सछुय । ह ु 

पडिसुया दखो पडंखुआनप्रतिश्रुत्‌ ;( पगह १, १-- 
पत्र १८ ) । 

पडिखुया स्त्री [ प्रतिश्रु ता | प्रत॒ज्या-विशेष, एक प्रकार 
की दीक्षा; ( ठा १० टी--पत्च ४७४ ) । 

पडिसुहड पु [ प्रतिखुभट ] प्रतिपन्ती योद्धा; ( काल ) । 

पडिसूयग प[ प्रतिसूचक ] गरम चरों की एक श्रेणी , 
नगर-द्वार पर रहने वाला जासूस ; (व १ )। 

पंडिखूर बि | दे | प्रतिकूत ; ( दे ६, १६ ; भत्र ) । 

पडिसूर प्‌ [ प्रतिसूय ] इन्द्र-यनुब ; ( राज) । 

पडिसेज्जा स्री [ प्रतिशय्या ] शब्या-विशेष, उत्तर-शय्या 
( भंग ११, ११ ; थि १०१ )। 

पडिसेव सक [प्रति + सेठ ] १ प्रतिकूल सेवा करना, निषिद्ध 
वस्तु की सेवा करना | २ सहन करना। ३ सेवा करना। पडिसेवइ, 
पडिपेवए, पडिसेवंति , (,कस ; वव ३ ; उबर )। वबक्ष--- 
पडिसेवंत, पड्िसेवर्माण ; (पंचू £ , सम ३६; पि 
१० ), “ पडिसेव्साणो फरुलाई अचले भगवं रीइत्या ” 
(आचा )। #-“पडिसखेविय्य ; ( बब १) । 
पडिसेचग देखो पडिसेवय ; ( नियू १ ) | 

पडिसेवणन [ प्रतिपेवण ] निषिद्ध वस्तु का सेवन; ( कस )। 

पडिसेवणा खत्री [ प्रतिपेषणा ] ऊपर देखो; ( भग २४, 
७ , उब , ओघ ३२ )। 

पडिलेचय वि [ प्रतिषेवक ] प्रतिकूल सेवा करने वाला, 
निपिद्द वत्तु का सेबरन करने वाला ; ( भग २५, ७ )। 


६8८ 





पडिसेवा खी | प्रतिषेवा ] १ निषिद्द वस्तु का आसेवन ; 
(उंप८०१ )। २ सेवा; (कुप्र ४९)। 

पडिसेविं वि [ प्रतियेविन्‌ ] शाख्त-प्रतिषिद्ध वस्तु का सेवन 
करने वाला; ( उब; पठम ६, रे८ )।.. 

पडिसेविअ वि [पतिबेवित] जिस निषिद्ध वस्तु का आसेवन 
किया गया हो वह ;( कप्प ; ओप ) । 

पडिसेवेत्तु वि[ प्रतिब्रेवित्‌ ] प्रतिषिद्द वस्तु की सेवा करने 
वाला ;(( ठा ७ ) | । 8 

पडिसेह सक [ प्रति+सिश्च्‌ | निषेध करना, 
करना । कु>पडिलेहेअब्च ; ( भग )। 

पडिसेह पुं [ प्रतिबरेध ] निषेष, निवारण, रोक; ( ओोष 
६ भा; पंचा ६ )। ह 

पडिसेहण न [ प्रतिषेधव ] ऊपर देखो; ( विसे २०४१; 
श्रा २७ ) | 

पडिसेहिय वि [ प्रतिबंधित ] जिसका प्रतिपेष किया 
गया हो वह, निवारित ; (विपा १, ३ ) । 

पडिसेहैअव्व देखो पडिसेह--प्रति + सिध_। 

पडिसोअ ] पं [ प्रतिस्बोतस्‌ ] प्रतिकृल प्रवाह, उलटा 

पडिसोत्त । प्रवाह ; (ठा ४, ४; हें ३, ६८; उप २४ 
पि£६१)॥। 

पडिसोत्त वि [ दे ] प्रतिकूल ; ( पड ) | 

पडिस्लंत देखो परिस्संत ; ( नाट--मृच्छ १८८ )। 

पडिस्सखंति ख्री [ परिश्रानित ] परिश्रम ; ( नाद-: 
मुच्छ ३२१ ) | 

पडिस्सय पुं [ प्रतिश्रय ] जैन साधुओं को रहने का स्थान, 
उपाश्रय ६ ( झोघ ८७ सा ; उप ४७१ ; स॒६८७)। 

पडिस्लाव सक [प्रति+श्रावय्‌ | १ प्रतिज्ञा कराना | २ स्वी- 
कार कराना । वक-पडिस्खावअल्त; (नाठ--वेणी १८)! 

पडिस्सावि वि [ प्रतिस्साविन | भरने ' बाला, टठपकने 
वाला ; ( राज ) | ला 

पडिस्छुय वि [ प्रतिश्रुत ] १ प्रतिज्ञव; रे स्वीकृत ; 
( महा ; ठ १० ) । देखो पडिखुय । ह 
पडिस्खुया देखो पडंखुआ ; ( णाया १, £ )। 
पडिस्खुया देखो पडिखुया-श्रतिश्ुता ; (ठा १०-- 
पत्र 3७३ )। | ० 
पडिहच्छ वि [ दे | पूर्ण; ( सण )। देखो पडिहत्थ । 
पडिहटटु ग्र [ प्रतिहत्य ] अर्पण करके, ( कस ; वृह ३) 
पडिहंड पुं [-प्रतिभद ] प्रतिप्नी योद्धा ; ( से ३. ४३ )। 


निवारण 


पाइअसदूमहण्णवो । 


पडिहण सक [. प्रति+ हन | प्रतिबात करना, 
करना । पडिहरणंति ; ( उब ) | 





[ पडिसेवा--पडिहार 





प्रतिहिसा" 


पडिहणण न [ प्रतिहनन ] १ प्रतिबात। २ वि, प्रति- 
घातक ; ( कुप्र ३५७ ) । ह 
पडिहणणा ख्री [ प्रतिहनन ] प्रतिबात; ( ओष ११९ )7 


पडिहणिय देखो पडिहय ; ( स॒ुपा २३ ) ! 
पडिहत्थ वि [दे] १ पूर्ण, भरा हुआ ; (दे ६, रेप: 


पाञ्न ; कुप्र ३४; वज्जा १२६ ; उप 8 १८१; छुर ४, ३३६३ 
सुपा ४्प्प ), “पडिहत्यविंवगहवइवअणें ता वज्ज उज्जाणं ” 
( वाञ्म १६ )। २ प्रतिक्रिया, प्रतिकार; रे वचन, वाणी ; 
(दे, ६, १६ )। ४ अतिप्रभूत ; ( जीव ३ ) १ अप॒र्व, अद्ठि- 
तीय ; ( षड्‌ )। * 

पडिहत्थ सक [ दे ] प्रत्युपक्ार करना, उपकार का बदला 
चुकाना | पडिहत्थेइ ; (से १९, ६६ ).। 


पडिहत्थ वि [ प्रतिहरुत | तिरूकृत ; ( चंड ') । - 


पडिहत्थी खी [ दे | बद्धि ;( दे ६, १४ )। 

पडिहम्प देखो पडिहण । पडिहस्पेज्जा ; (पि ४४० )॥ 
भवि--पडिहम्मिहिइ.; ( पि ४४६ )। 

पडिहय वि [-प्रतिहत ] प्रतिधात-प्राप्त + ( ओप; कुसा ; 
महा; सण )। द 

पडिहर सक [ प्रति+ह ] फिर से पर्ण करना । पडिहरइ ; 
(हे ४, २५६ )। ह 

पडिहा अक [ प्रति +- भा ] मालूम होना, लगना । पडिहाइ ; 
( वज्जा १६२ ; पि ४८७ )।॥ 

पडिहा सी [ प्रतिमा ] बुद्धि-विशेष, नृतत ९ उल्लेख क्रने 
में समर्थ बुद्धि ; ( कुसा )। 

पडिहा देखो पडिहाय-प्रतिधात ; “पंचविहा पडिहा पन्‍नत्ता, 
त॑ जहा, गतिपडिहा” ( ठा ६, १-पल ३०३ )। 

पडिहाण देखो पणिहाण; “ मणदुष्पडिहाणे” ( उबा )। 

पडिहाण न॒[ प्रतिमान ] प्रतिमा, बुद्धि-विशेष। चे वि 
[ चत्‌ ] प्रतिसा वाला; ( सूझ १, १३३१४ )। 

पडिहाय देखो पडिहा-प्रति+भा। पडिहायइ; (स 
४६१; स ७४६ )। . 

पडिहाय पुं [ प्रतिघात ] १ प्रतिहनन, धात का बदला ; २ 
निरोध, अटकायत, रोक ; ( पउम ६, ५३ ) । 


पडिहार पुंखी [ प्रतिहार ] द्वाराल, दखान; ( हैं १; 


२०६ ; णाया १, ४; स्वप्त ३२८८ अमि ७४७) । खी-- री; 


: (बुह १ )। " 


जिले 


् 


पडिदा रिय-- पडोयार ] 

पडिहारिय देखो पाडिहारिय ; 
2५ १७ ; १८) । 

पडिहारिय वि [प्रतिहा रित] भझवरुद्, रोका हुआ; (स४४६)। 

पडिहास अभ्रक [ प्रति+भास्‌ |] मालूम होना, लगना । 
पडिहासेदि ( शो ) ; ( ताट ) । 

पडिहास पं ([ प्रतिभास | प्रतिभास, प्रतिभान ; (है १, 
२०६ ; पद ) | 

पडिहासिय वि [ प्रतिधाखित ] जिसका प्रतिभास हुआ 
ही वह ; (उप ध्८६ टी ) | 

पडिहुअ ] ५ [ पतिभ्‌ .] जामीन, जामीनदार, मनोतिया 

पडिह | ( पाश्र दे). 

'पडिह अक [ परि -- भ ] पराभव करना, हराना । कवक्ृ-- 
पडिहअमाण; ( अभि ३६ ) | 


पडी खत्री [ पटी ] बल्ब, कपड़ा ; ( गठड ; खर ३, ४१ )।, 
पडीआर पुं [ प्रतीकार ] देखा पंड़चिआर-प्रतिकार ;: 


(वेणी १७७ ; कुप्र ६१ )। न 

पडीकर सक [ प्रति+छू ] प्रतिकार करना। पडीकंरमि ; 
(में ६६ )। 

पडीकार देखो पड़िआर ; ( पगह १, १) | 


पडीछ देखो पडिच्छ-प्रति + इप्‌ | पडीछंति ; (पि २७४) 


पडीण वि [ प्रतीचीन ] पश्चिम दिशा से संबन्ध रखने 
वाला ; (आचा ; झोप ; ठा ५, ३ )। चाय पुं [वात] 
पश्चिम का वायु; ( ठा ७ ) | ह 

पडीणा ख्री [ प्रतीची ] पश्चिम दिशा; (ठा ६--पत्र 
३४६६ ; यूध्र २, २, £८ )। 28४ 

पडीर पुं [ दे | चोर-समूह, चोरों का यूथ; (दे ६, ८ )। 

पडीब वि [ प्रतीष ] प्रतिकृत, प्रतिपती, विरोधी ; (भवि)। 

पड़ु वि [ पदु ] निवुण, चतुर, कुशल ; ( ओप : कुमा ; झुर 
९, १४४ )। 

पदु ( अ्रप ) देखो पडिअ>पतित ; ( पिंग ) । 
आलिभ वि [ दे ] १ निपुण बनाया हुआ 
पिटा हुआ ; १ धाग्ति ; ( दे ६, ७३ ) | 

पडुक्खेच पुं [ प्रत्युत्थेप, प्रतिक्षेप ] ,१ « वाय-व्वनि ; 
२ ज्षेयण, फकना; “समतालपहुकविवं? ( ठा ७---पत्र ३६४)। 

पडुच्च अर [ प्रतीत्य |] १ आश्रय करके ; ( आचा ; सूझ 
0 ४; सम ३२६; नव ३६ )। २ अपेला करके 
( भंग )। 3 अधिकार करके , “ पहुच्च त्तिवा पप्प लि 
वा अधिकरिच्च ति वा एगद्ठा ” (आचू १; अख )। 


२ ताडित, 


पराइअसहूमहण्णवो । 
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( कस ; झाचा ३, २, । 


' [पि १६३ 


- लिए अवतरण 
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“करण न [ "करण ] किसी की अ्पेजा से जो कुछ करना, 
आपकचिक कृति; (वृह १ ) भाव पुं [ भाव] सप्रंतियोंगिक 
पदार्थ, आपेक्षिक वस्तु; (भास र८े )। “वरयण न 
[ चचन | आपेल्िक वचन; ( सम्म १०० )। सच्चा स्री 
[सत्या] सत्य भाषा का एक भेद, अपेल्ा-कृत सल्य वचन 
( पगण ११ )। 
डुड्चा ऊपर देखो; “जे हिंसंति आयहुहं 
( सूअ १, £, १, ४ ) । 
पडुज्ञवइ ख्री [ दे | युवति, तस्णी; (दे ६, ३१ )। 
पडुत्तिया ख्री [ प्रत्युक्ति | प्रत्युत्त, जवाब; ( भवि ) | 
पदुप्पण्ण )पुं [ प्रत्युत्पन्न | १ वर्तमान काल; (ठा 
पडुप्पन्न | ३, ४ )। २३, वार्तमानिक, वर्तमान काल 
में विद्यमान ; ( ठा १० ; भग ८, ४; सम १३२ ; उवा ) | 
श्प्राप्त, लब्ध; (ठा ४, २), “न पड़प्पन्नो य से 
जहोचिग्रो आहारो ” (स २६१ )। ४ उत्पन्न, जात ; 
(० ४, २), “होंति य पड़प्पल्नविणालगाम्मि गंधव्विया 
उदाहरण ” ( दसनि १ )। 
डहल न [ दे ] १ लबु पिठर, छोटी थाली ; ३ वि, ,चिंर- 
अंचत ( द्‌ ६, ६८5 ) | 
चइथअ वि [ दे ] तीक्षण, तेज ; ( दे ६,.१४ )। , 
पडुवती स्त्री || दे ] जबनिका, परदा ; ( ढें ६, २२ )। 
पडुह देखो पड़डुह। पहहद ; (हे ४, १४४.टि )। 
पडोअ वि [ दे ] बाल, लघु, छोटा ; ( दे ६, ६ ) | 
पडोच्छन्न वि [ प्रत्यवच्छन्न | झ्राच्छादित, आइत ; 
४ अद्वविहृकम्मतमपडलपडोच्छल्ने ” ( डबा ) | 
पडोयार सक [ पत्युप +चारय्‌ ] प्रतिकृल उपचार करना । 
पडोयारति, पडोयारेद ; ( भंग १४--पत्र ६७६ )।. पडो- 
यारेउ; ( भय १४--पत्र ६७१ )। पडोयारे; ( पि.१४४ )। 
, कक्ष-पडोय(१ था. )रिज्जपाण, पडोयारेज्जमाण; 
; भंग १६--पर ६७६ )। 
पडोयार पुं [ प्रत्युपचार ] प्रतिकूल उपचार; (भग १४६-- 
पत्र ६७१ ; ६०९ )। 
पडोयार प्‌ [ परत्यवतार ] १ अवतर्ण ; २ आविर्भाव ; 
“४ भरहस्स वासस्स केरिसए आगारभावपडोयार होत्था ”? 
( भंग ६, ७--पत्र २०६ ; ७, ६-+पत्र ३०४; ओप ) | 
पडोयार पुं [ पदावतार ] किसी वस्तु का पदों में विचार के 
(ठा ४, १-+पत्र १८८ )] 
पडोयार पु [ प्रत्युपकार ] उपकार का उपकार ; ( राज )। 








पहुच्चा ” 


;५ | 
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पड़ोयार पुं [ दे ] परिकर ; “ पायत्स पडोयारं” ( ओोष 

३२४२ )। 
पुत्री [| पटो ] लता-विशेष, परचल का साछ 

( पणण १--पल ३३ )। 

पडोहर न [ दे ) घर का पीछला आँगन ; ( दे ६, ३ 
गा ३१३ ; काप्र २९२४ ) | 

पड़ वि [ दे ] धवल, सफेद ; ( दे ६, १) । 

पडुस पुं [ दे | गिरि-गुहा, पहाड़ की गुफा ; (दे ६, २ )। 

पड़च्छी स्त्री [ दे | मस ; “' पहच्छिल्वीर / ( ओघष ८०७ )। 

पड़त्थी ख्री [:देः] १ बहुत दध वाली; २: दोहन वाली 
( दे है; ४० ) | 

पडुय पु [ दे ] मैसा, गुजराती में ' पाडो ; “सो चेव इसो 
वसभो पड़यपरिहृद्ण्ण सहद ” ( महा )। 

पड़ला ख्री [ दे ] चरण-घात, पाद-प्रहार ; ( दे ६, ८) । 

पड़स वि [दे] सुतंयमित, अच्छी तरह से संयमित; 
(दे ६, ६ )। 

पड़ाविभ वि [ दे ] समापित, समाप्त कराया हुआ; ( षड़्‌ )। 

पड़िया ख्री [ दे |] १ छोटी मेंस ; २ छोटी गो, वछिया ; 
( विषा १, २--पत्र २६ )। ३ प्रथम-प्रसूता गो ; ४ नव- 
प्रसृता महिषी ; ( वव ३ )। 

पड़ी ख्री [दे ] प्रथम-प्रसूता ; ( दे ६, १ )। 

पडडुआ ख्री [ दे) चरण-धात, पाद-प्रहार ; ( दे ६, ८ )। 

पड़डुह अक [ क्षुभ | चुन्ध होना। पड़हहद्‌ ; ( हे ४ 
१५४ ; कुमा ) । 


पढ़ सक [ पठ | १ पढ़ना, अभ्यास करना । २ बोलना, 
कहना । पढ़द ; ( हैं १, १६६; २३१ )। करमे-- 
पढीआइ, पढिलद ; ( है ३, १६० )। वक्त-पढेँत 


(सुर १०, १०३ )। कवक-- पढिज्जंत, पढिज्जमाण 
(सुपा २६७ ; उप ४३० टी )। 'संक-पढित्ता ; ( हे 
४, २०१ ; पड़), पढिआ, पढिदूण (शो ); (हे ४, 
२७१ ), पढ़ि (अ्रप ); (पिंग )। हेकु-पढिडं ; 
(गा ३; कसा )। कू-पढियव्य; परढेयव्व ; (. पंसू 
१ ; बज्जा ६ )। प्रयो--पढ़ावइ ; ( कुप्र १८२ )-। 
- घढ़ पुं [ पढ़ | भारतीय देश-विशेष ; ( इक )। 
पढ़ग वि ['पाठकः] पढ़ने वाला ; (कप्प ) । 
पद्ण न | पठन ] पाठ, अभ्यास; (विसे १३स४; 
कषु)। ; 
: पद्म वि [ प्रथम ] १ पहला, आद ; (है १, ४६ ; कप्प 


पाइअसदमहण्णवों । 


[ पड़ोयार--पण 


-उब्ा ; भेग ; कुमा ; प्रास्‌ ४८ ; ६८ )। ३ नूतन, नया ; 
(दे )। ३ प्रधान, मुख्य ; ( कप्प)।. करण न 
[ करण | आत्मा का परिणाम-विशेष ; ( पंचा ३)। 
कसाय पु [ कषाय] कषाय-विशेष, अनन्तानुचन्धी कषाय; 
( क्म्मप )। . द्वाणि, 'ठाणि वि [ 'स्थानिनत्‌ ] अव्यु- 
त्पत्न-चुद्धि, अनिष्णत ; ( पंचा १६ )। 'पाउस पूं 
[ प्राचृष्‌ ] आषाढ मास ; ( नियू १० )। समोसरण 
न [ समचसरण ] वर्षा-आल ; “ विश्यसमोसरणं उदुबद्ध 
ते पहुच्च वासावासोरगद्दो, प्मसमोसरण भरणणद ” ( निचू 
१ )। सरय पुं [ शरत्‌ ] मार्गशीष मास ; ( भग 
१४ )। सखुरा स्री [ खुरा ] नया दारू; ( दे )। - 

पढमा खत्री [ प्रथमा ] १ प्रतिपदा तिथि, पडवा ; ( सम 

२६ )। २ व्याकरण-प्रसिद्ध पहली विभकति ; “रिट्द से पढमा 
होए ” ( अखु )। 

पढमालिओआ खत्री [दे प्रथमालिका] प्रथम भोजन ; ( ओोष 
४७ भा ; धर्म ) । 

पढमिदल हि वि | प्रथम ] पहला, आय ; ( भग ; श्र 

पढमिद्लुअ | ९८ ; स॒ुपा ४७ ; पि ४४६ ; ४९१४ ; विसे 

पढमिह्लुग >१२२६; णाया १, ६--पत्र १४४; बृह १; 

पढमुल्छअ | पठम ६२, ११; बण १६ ; सण )। ' 

पढमेबलय ४ 

पढाइद [ शौ ] नीचे देखो ; ( नाई--बैत ८६ ) । 

पढावण न [ पाठच | पढाना ; ( कुर्प्र &० )। 

पढाविअ वि. [ पाठित ] पढ़ाया हुआ ; ( स़॒ुपा ४६४३ ; 
कुप्र ४१ )। ु 

प्रढ़ि ] देखो पढ़ पद । 

पढिअ | 

पढिआ वि | पठित ] पद्म हुआ; ( कुमा; प्रासू 
१३८ ) । * 

पढिज्जत 

पढिज्जमाण 
पढिर वि [ पठित ] पढने वाला; (सण ) । 

पहुकक वि [ प्रढोकित | भेंट के लिए उपस्थापित 
( भवि )। 

पढ़म देखो पढम ; ( 

पढेयव्च देखो पढस्मढ | 

पण देखो पंच ; ( सपा १; नव १० ; कम्म २, ६ ; 
: ३१ )। णउद स्त्री [ 'नवति ] पचानवे, तब्वे 


|; देखो पढ>पढ। 


१, ४४ ; नाठ--विक्र २६ ) | 


पण--पणमिभ ] पाइअसदमदण्णवो । दण१्‌ 


; (बृह ६; भेंग ७, ६ )। देखो पणय (दे)। 
मद्या, 'मत्तिया खरी[ म्टेत्तिका ] नदी आदि के 
पूर क खतम होने पर रह जाती कोमल चिकनी , मिद्ी ; 
( जीव १ ; पग्ण १-८पतर २५ )। 
पणच्च अक [ प्र+नृत्‌ ] नाचना, इस करना। वैंढी: 
पएणच्चमाण; ( णाया १, ८ल्‍पत्र १३९३ उया ४०३ ५ 
खी--णी ; ( सुपा २४२ ) | 
पणच्चण न [ प्रनर्तन ] हल, नाच; ( रुप १४४ )। 
प्णख्विअ वि [ प्रनृत्तित ] नाचा हुआ, जिसका नाच हुआ 
हो वह ; ( णाया १, १ 5पत्र २४ )। ह 
पणच्चिअ वि [ प्रनृत्त ] नाचा हुआ ; “ अन्नया रायछुर- 
ओ पणच्चिया देवदत्ता ” ( महा ; कुष्र १० )। 
पणच्चिअ वि [ प्रनतित ] नचाया हुआ ; ( भवि )। 
पणट्ट वि [ प्रन्ट ] प्रकर्प से नाश को प्राप्त ( सूत्र १, १, 
, ३; से ७, ८; सुर २; २४० ; ३) ६६ 3 भवि ; उव )। 
पणद्ध वि [ प्रणद्ध ] परिगत ; ( औप )। 
पणपण्ण देखो पणपतन्‍न ; ( कप्प १४७ दि )। 
पणप॒ण्णइस देखो पणपन्‍नइम ; ( कप्प १४४ टि;पि ३७३)। 
पणपन्‍्न खीन [ दे, पश्चपश्चाशत्‌ ] पचपन, पचास ओर 
पॉच ; ( है २, १४४ ; कप्प ; सम ४२; कैंम्स ४, ध्र४ ; 
४४; ति ५ )! ५ 
पणपन्‍्नइम वि [ दे, पश्चपश्चाश ] पचपनवाँ, £ वो ; 
( कप्प )। 2 
प्‌णपतन्निय देखो पणवन्निय ; (इक )।... 
पणम सके [ प्र+नप्‌ ] प्रयास करना, नमत करना। 
परणमड, पणमए ; ( स ३४४ ; भेग )। चक्त-पणमंत ; 
( सण )। कवक्त--पणमिज्ञंत; ( सपा ८८ )। संकृ-- 
प्णमिआ, पणमिऊण, पणमिऊणं, पणमित्ता, पणमित्तु; 
( अभि ११८ ; भ्रारू ; पि ४६० , भंग ; काल ) | 


और पॉच ; (पि ४४६ )। . तील सीन [ च्रिशत्‌ ] 
बेंतीस, तीस ओर पेंचि; ( ओऔप ; कम्म ४, #३०पि 
२७३ ३ ४४४ )।.. चुबइ देखा णडइ ; ( छुपा ६७) । 
वस बिव, [ दशन | पनरह ; ( सण )। वबल्निय वि 
[ बर्णिक ]पॉच रंग का; ( सपा ४०२ )। बीस 
ख्रीन [ विंशति ] पच्रीस, वीस ओर पाँच ; ( सम ४४ ; 
नव १३३ कम्म २)। चबीखइ खतरी [ बिंशति ] वही 
अर्थ ; (पि ४४४ )। 'सट्ठि त्री[ पप्टि ] पसठ, साठ 
और पाँच; ( सम ७८ ,-पि २७३ )। 'सय न [ शत |] 
पॉच सौ; (दं ६) सीइ खी [गशीति] पचासी, अस्सी 
और पाँच ; ( कम्म २)। छखझुल्त न [ 'झूलल ] पॉच 
हिसा-स्थान ; ( राज ) । 
पण पुं[ पण १ शर्त, होड ; “लक्खपणेण जुज्मावेंतस्स 
( महा )। २ प्रतिन्रा ; ( झाक )। ३ धन; ४ विकय 
वस्तु, कयाणक ; “ तत्थ बिढप्पिप्न पणगणं ” (ती३)। 
पण पु [ प्रण ] पन, प्रतित्रा , ( नाट--मालती १२४ )। 
पणअत्तिअ वि. [दे ] प्रकटित, व्यक्त किया हुआ ; (६ दे 
६, ३० ) ॥ 
पणभन्न देखो पणपन्‍्न ; ( हैं २, १४४ टि ; राज )। 
पणइ ख्री [ प्रणति ] प्रणाम, नमस्कार ; ( पडम ६६३ ६६ 5 
मुर १९, १३३ ; कमा )। 
पणइ वि [ प्रणयित््‌ ] १ प्रणय वाला, स्‍्नेही, प्रेमी 
२ पुं. पति, स्वामी ; ( पाग्म ; गठड 5३४ )।॥ ३ याचक, 
अर्थी, प्रार्थी ; ( गडड २४६ ; २४५१; हर १, १05 )। 
४ भृत्य, दास; ४ बष्प्रराओत्ति पणइलवों ” ( गउड 
७६७ )। हे 
पणइणी द्री [ प्रणयिनी ] पत्नी, भार्या ; ( छपरा ९१६ )। 
पणइय वि [ प्रणयिक, प्रणयिन्‌ ] देखो पंणइ-प्रणयिन्‌ 
( सण ) । 
पणंगणा ख्री [पणाडुूना ] वेश्या, वागंगना , . ( उप 
१०३१ टी ; सपा ४६०; कुप्र £ ) | ् 
पृणग न [ पत्वक ] पत्र का समृद ; (सुर ६, ११३ ३ | दृणमिअ देखो पणम । 
स॒ुपा ६३६ ; जी ६ ; दें ३१; कम्म ३, १ )। 
पणग पुं [ दे पनक ] १ शैवाल, सिंवाल, ठृण-विशेष जो पणमिअ वि [ प्रणत | १ नमा डुथा ; (भंग; ओऔप ) | 
जल से उत्पन्न होता है; (बह ४3 दस,८) पाण १; | जिसने नमने का प्रारम्भ किया हो वह ; ईशाया |, 
णंदि )। ३ काई, वर्षा-काल में भूमि, का£ आदि में | + ४ )। ३ जिसको नमन किया गया है वह; पणमिग्रो 
उत्पन्न होता एक प्रकार का अलग ;  आचांड पहिक  म कक, हक 
ठझा८-पत्र ४२६६ कप्प)!. विशेष, स्झ ' ेझअब्रि[ प्रणमित | नमाया हुआ : ( भवि ) 


१ 

























पणमण न [ प्रणमन | प्रणाम, नमस्कार ; ( उब ; सपा 
२७ , ४६१ )। 


पर 


रजत हट जल 





पणामर वि [ प्रणमु | प्रगाव करने वाला, नमने वाला 
(कुमा ; कप ३२४० ; सके )। /* 

पणय सक [ प्र+णोी ] १ स्नेह करना, प्रेम करना । 
प्रार्था करना । वकू-परणअंत ; (पे २, £ )। 

पणय ब्रि[ प्रणत |] १ जिसको प्रणाम किया गया हो वह; 
/“नरनाहपणयपयकमल ” (सपा २४० )। २ जिंसने 
नमस्कार किया हो वह ; “ पणयपडिवक्खं ? (सुर १, ११२; 
सुपा २६१ )। ३ प्रात; (सूद्य १, ४, १)। ४ 
निम्न, नीचा ; ( जीव ३; राय ) | । 

पणय पुं [ प्रणय ] १ स्नेह, प्रेम ; ( णाया १, ६ ; महा ; 
गा २७ )। २ प्रार्थना ; (गउड)। '“बंत वि [ 'बत ] 
स्नेह वाला, प्रेमी; ( उप १३१ )। 

पणय पुं [ दे | पंक, कदम ; ( दे ६, »)। 

पणय पुं [ दे, पनचक ] १ शैवाल, सिंवाल, तृण-विशेष ; 
३ काई, जल-मैल ; ( ओध ३४४ )। ३ सूच्म कर्दम; 
( पण्ह १, ४ )। 


पणयाल वि [ दे पश्चचत्वारिश-] पेतालीसवाँ, ४४वाँ; 


( पउम ४४, ४६ ) | 
पणयाल (खीन [ दे, पश्चचत्वाश्शित्‌ | पैतालीस 
पणयाल्लीस ) चालीस ओर पॉच, ४४ ; ( समर ६६ ; कंम्म 


२, २७; ति ३; भंग ; सम दं८ ; ओप ; पि ४४४ )। 
पणव देखो पणम | परंवइ ; ( सवि )। पणवह ; (हे 
२, १६४ ) । वह्ृ-पणवंत्त ; ( भवि ) | 


पणव पं [ पणव्र ] पटह, ढोल, वाथ-विशेष ; 

' क्प्प; अंत ) | 

पणवरण्णिय देखो पणवन्निय ; ( औप ) | 

पणवण्ण] देखो पणपत्न ; ( पि २६६४ ; २७३; भग ; 

पणवन्न / है २, १७४ टि)। 

पणवन्निय पुं [ पणपन्निक |] व्यव्तर देवों की एक जाति; 
( पण्ड १, ४ )। 

पणविय देखा पणमिय-प्रणत ; ( भवि )। 

पणल पूं [ पनस | दत्त-विशेष, कटहल ; 
नाट--मच्छ २१८ ) । 

पर्णाम सक [ अपंय | अपण करना, देने के लिए उपस्थित 
काना । पशम३ ; (हैं ४, ३६ ), “वबंदिओशी ये 
पणयाण कल्लागाई परणामइ ? ( स॒पा ३६३ )। 

पणाम सक [ प्र+नमय ] नमाना । पणामेइ ; (महा) | 
प्रणाम पु | प्रणाम | नमस्कार, नमन ; ( दे ७, '६ ; भवि)। 


(औप ; 


पाइअसद्महणणवो | 
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[ पणमिर---पर्णिभ 





पणामणिआ स्री [ दे ]] ख्री-विषयक प्रणय; ( दे ६, ३० )। 
पणामय वि [ अपक् ] देने वाला; ( सूझ १, २,२) | 


२ | पणामिअ वि [ अपित ] समपित, देने के लिए धरा हुआ 


(पाञ्न ; कुमा )। “ अपणामियंपि ' गहिग्ें कुसुमसेरेण 
महुमासलच्छीए मुह ” ( हेका ४० ) | 
पणामिअ वि [ प्रणमित | नमाया हुआ ; 

गा२२ )। 

पणामिञ्र वि [ प्रणमित ] नत, नमा हुआ ; / परणामिया 
सायरं ” (स ३१६ )। 

पणायक ] वि [ प्रणायक ] ले जाने वाला ; “ निव्वाण- 

पणायग | गमगासग्गप्पणायकाईं ” ( पगह २, १; परह 
२, १टी ; वव १ )। - 

पणाल पुं [ प्रणाल्ल ] मोरी, पानी आदि जाने का राघ्तता 
(से १३, ४४; उर १, ६: ६-) | 

पणालिआ खत्री [ श्रणालिका ] १ परम्परा ; ( सुझ १, 
१३ )। २ पानी जाने का रास्ता ; ( कमा )॥ 

पणाली ख्री [ प्रणाली | मोरी, पानी जाने का रास्ता 
( गउड )। 

पणाली खी [ प्रनाली | शरीर-प्रमाण लम्बी लाठी ; ( पयह 
१, ३-पत्र ६४ ) । 

पणास॒ सक [ प्र+नाशय्‌ ] विनाश करना। 'परणासेइ, 
पणासए ; ( महा ) | 

पणास पुं [ प्रणाश ] विनाश, उच्छेदन ; ( झावम ) । 

पणासण वि [ प्रणाशन ] विनाश करने वाला ; “ सब्बपा- 
वप्पणासणों ” ( पडि; कप्प )। खी--णी;,(-श्रा ४६) 

पणासिय वि प्रणाशित | जिसका विनाश किया गया हो 
वह ; ( कप्प ; भवि ) । 

पणिभ वि [ दे ] प्रकट, व्यक्त ; ( दे ६, ७ )। 

पणिभ न [ पणित ] १ बेचने थोग्य वस्तु ;.( दे १, ७४ ; 
६, ० ; णाया १,, १))। २ व्यवहार, लेन-देन, ऋग्र- 
विकय ; (भंग १४; णाया १, ३पत्र ६४ ) | ३ 
शर्ते, होड, एक तरह का जूआ ; ( भास ४९ )। भूमि, 
भूमी स्री [ भूमि, ' भूमी ] १ अनाय॑ देश-विशेष, जहां 
भगवान्‌ महावीर ने एक चौमासा विताया था; ( राज ; 
कप्प )। २ विकेय वस्तु रखने का स्थान ; ( भग १६ ) 
साला ख्री [ 'शाल्मा ] हाट, हुकान ;' ( वृह २:; नियृ 
१६ )। | 


(से ४, ३१ 





णिअ--पण्ण ] 


टच चीज 


पणिअ न॒[ पण्य ] विक्रेय वस्तु , ( छुपा २७४ ; ओप 
आचा ) ।गिह, 'घर न [ गृह ] दुकान, हाट ; ( निचू 
१२ ; आचा २, २, २)। खाछा खत्री [शाला] हाट, 
दुकान; (आचा )। चण पुं [ एपण | दुकान, हाट ; 
(आचा ) | 
पणिभअ॒ वि [ प्रणीत ] सुन्दर, मनोहर। भूसि खो 
[ भूमि ] मनोज्ञ भमि ; ( भंग १४ )। 
पणिआ स्त्री [ दे ] करोटिका, तिरकी हड्डे ; ( दें ६, ३ )। 
परणिंदि ] वि [ पश्चेन्द्रिय ] त्वकू, जीम, नाक, आँख ओर 
परण्णिंदिय कान इन पॉचों इन्द्रियों वाला प्राणी ; ( कसम २; 
४, १० ; १८; १६ ) | 
पणिघराण देखो पडिहाण , 
७२ )। 
पणिध्रि पुंखी [प्रणिध्रि] माया, छल, “पुणो पुणो पणिथि ( १ 
धी )ए हरिता उबहमे जणं ” (सम,४०)। देखो पणिहि। 
पणियत्थ वि [ प्रणिवसित ] पहना हुआ ; ( ओप' ) । 
पणिलिअ वि [ दे | हत, मारा हुआ ; ( पड ) | 
पणिवइअञ वि [ प्रणिपतित ] नत, नमा हुमा ; 
इयवच्छला ण॑ देवाणुप्पिया ! उत्तमपुरिसा ” ( णाया १, 
१६--पल २१६ ; स ११ ; उप ७६८ टी )। 
पणिवय सक [ प्राण + पत_ | नमत करना, वन्दन करना । 
परिवयामि ; ( कप्प ; साथ ६१ ) | 
पणिवाय पु [ प्रणिपात ] बन्दन, नमस्कार , 
८; सुपा र८ ; २२२ ; महा ) । 
पणिहा सक [ प्रणि+घा ] १ एकाग्र चिन्तन करना, 
ध्यान करना। २ अपेक्षा करना। ३ अभिलाषा करना | 
४ चेष्टा करना, प्रयत्न करना। संकृ--पणिहाय , ( णाया 
१, १० ; भंग १४ ) । 
पणिहाण न [ प्रणिधान ] १ एक्ाग्र ध्यान,- मुनो-निये'ग, 
अवधान ; ( उत्त १६, १४; स-झ्७; प्रामा )॥. 
प्रयोग, व्यापार, चेष्ठा ;  तिविहे पणिहाणे पगणते ,त 
जहा--मणपणिहाणे, वयपणिहाणे; कायपशिहाणे” ( ठा ३, १; 
४, १ ; भेग १८; उबा )। ३१ अमिलाप, कामना ; 
“४ संकाथाणाणि सब्बाणि वज्जेज्जा पणिहाणवं ” ( उत्त १६, 
१४ )।. 
पणिहाय॑ देखो 'पणिहा-। 
पणिहि पुंद्धी [ प्रणिधि ] १ एकाग्रता, अवधान , ( पण्ह २, 
४ )। रे कामना, असिलाप३ (सझ८झ०७)॥] शपु 
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( अभि १८६ ; नाट--विक् 


“पणित्- 


( सुर ४, 


पाइअसइमहण्णवा । ६ण्ड 
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चर पुरुष, दूत , (पगह १, ३ ; पथ ; सुर ३, ४; छुपा! 
४६२ )। ४ चेण्टा, व्यापार ; ( दसनि १ ) ४ माया, कपट; 
(आव ४ )। ६ व्यवस्थापन ; ( राज॑ )। 

णिहिय वि [ प्रणिहित ].१ प्रयुक्त, व्याधत ; ( दसनि 
८ )। व्यवस्यित ,, ( झाव ४ )। 

पणीय वि [ प्रणीत ] १ निर्मित, कृत, रचित ; “ बइसेतियं 
पणीयं ” ( विसे २४०७ ; सुर १२, ६२३ सुपा.रे८ ; 
१६७ ) २ घ्तिग्ब, छत आदि स्नेह की प्रचुग्ता 
वाला ; “ विभूसा इत्थीसंसग्गी पणीयररुसोयण ” ( दस ८, 
४७ ; उत्त १६, ७ ; ओध १४० सा; ओप ; बुइ ४ )।. 
३ निरूपित, प्रहपित, आख्यात ; ( अणशु ; आव ३ )।॥ ४ 
मनोज्ञ, सुन्दर ; (भंग ४, ४ )। £ सम्गग आचरित; 
(सूत्र १, ११ )। 

पणुल् देखो पणोछ्ठ | वकृ-पणुल्ले माण ; 

पणुल्लिभ देखो पणोह्विआ ; (पाञ्म ; सपा २४; 
१६६ )। 

पणुवीस ख्रीच [ पश्चविंशति ] संख्या-विशेष, पचीस, बीस 
ओर पाँच ; २ जिनकी संख्या पचीस हों वे; (स १०६ ; 
पि१०४; २४३ )। "5 

पणुचीसइम वि [ पश्चविशतितम ] पच्चीसवाँ, ,२५ वॉ-;- 
( विश्ते ३१२० )। ] 

पणोछ्ु सक [ ध्र+णुदु | १ प्रेरणा करना। २ 'फेकना। 
३ नाश करना। पणोललइ; (प्राप्र )) “ पावाह 
कम्माईं पणोललयामी ” ( उत्त १२, ४० )॥ कवक्वे-5+ 
पणोहिलज्जमाण ; ( णाया १, १; परणह १, ३) 
संक्ष--पणोल्ल ; ( सूत्र १, ८ ) | 

पणोल्लण न [ प्रणोद्न | प्रेरणा ; ( ठा ८; उप पृ ३४१) १ 

पणोल्य वि [ प्रणोद्क ] प्रेरक ; ( आचा )। 

पणोल्ठि वि [ प्रणोदिन्‌ ] १ प्रेरणा करने वाला ;. २' पं, 
प्राजन दुगड, बैल इत्यादि हॉकने की लकड़ी; ( पण्ह १, ३--- 
पत्र ४४ )। छ 

पणोहेलअ वि [ प्रणोद्धित ] प्रेरित ; ( ओप ; पि २४४ 

पण्ण वि [ प्रज्ञ | जानकारे, दक्त, निपुण ; ( उत्त १,८॥ 
सूध्र १, ६ )। 

फण्ण वि [ प्राज्ञ ] १ प्रज्ञा वाला, बुद्धिमान, दल ; ( हैं १, 
४६ ; उप ६२३ )। २ वि, प्राज्न-संबन्धी ; (सुझ २, १)। 

पण्ण न [ पर्ण ] पल, पत्ती ; ( कुमा )। । 

पण्ण दखो पृणिअ>्पग्य , (नाट )॥।.. - * 


( पि २२४) 
प्रासू 


जे 24 





एण ख्रीन [दे ] पचास, ४० | “खी-ण्णा 

पण्ण देखो पंच, पण ; ((पि २७३; ४४० , 
रख लि. व. [दरान ] पनरह, १४, (सम २६; 
उवा )। रखम वि [ दश | पनरहवों ; (उवा ) 
रखी स्री [ देशी ] ३ पतरहवीं; २ तिथि-विशेत ;। ( पि 
२७०३; कप्प )। रह देखो रख ; (प्राप्र )। रह वि 
[ दश |] पनरहवॉ, १५ वो ; ( प्राप्र )। देखो पत्न-पच। 

पण्ण वि [ पाण ] पण-संबन्धी, पत्ती से संवन्ध 'रखने 
वाला ; ( राज )। 

पण्ण” देखो 'पण्णा । “व वि [ 'चत्‌ ] प्रज्ना वाला, 

जश, (उप ६१५१टी )। 

पणणई ख्री | पन्‍तगा ] सगवान्‌ धर्मताथ की शासन-देवी , 
( पव २७ ) | 

पण्णग पुं [ पन्‍नग ] सर्प, सॉप , 
शेसन पु | शन ] गरुढ पत्नी; (पिंग )। 
पन्‍नय | 

पण्णग वि [ दे, पन्‍नक ] दुर्गन्धी । 
दुर्गन्धी तिल ; ( राज )। 

पण्णट्टि ख्री [पश्चनप्टि] पंसठ, राठ ओर पॉच, ६ ५, (कप्प)। 

पण्णत्त वि [ प्रज्ञत्त ] निरूपित, उपदिष्ट, कथित , ( ओप; 
उवा ; ठा ३, १; ४, १; २; विपा १, १ , प्रासू १२१)। 
२ प्रणोत, रचित ; ( आवम ; चंद २० $ भग ११, १३ ; 
ओप )। 

पण्णत्ति ख्री [ प्रज्ञात ] १ विद्यादवी-विशेष ; ,( ज'१ )। 
२ जैन आगम-प्रन्थ विशेष, सू्यप्रत्नति आदि उपाग-पन्य, 
(ठा ३, १; ४, १)॥ ३ विद्या-विशेष; (आचू १)। ४ 
प्रर्पण, प्रतियादत , ((उबा, वत्र ३)। "खेबणी ख्री 

- [ 'क्षेपणी ] कथा का एक भे३.; ( ठा ४, २ )। पदक्‍खे- 
बणी खो. प्रद्लेपणी | कथा का एक भेद , ( राज )। 

पण्णपण्णिय पुं [ पण्णप्णि ] व्यल्तर देवो की एक जाति, 
( इक )। 

पएणय देखो पणणग , ( पे ४, ४ ),। 

पण्णव सक | प्र+ज्ञापद्‌ | प्रहपण करना, उपदेश करना 
प्रतिपादन करना ।- पणणवेदू, पणणत्रेति , ( उवा , भंग ) । 
क--प॒प्णवयंत, पण्णवेम्माण ; ( भग , पि ४४१ )। 
क--पण्णवणिज्ज; (दर ७ )॥ / 

पण्णवग वि [ प्रज्ञापक ] प्रहपक, प्रतिपादक ; ( विमे 


४४६ )। 


डंड४ )। 


(उप »७र८ टी )। 


देखो 


तिल पु | तिछ ] 
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( षड्‌ ) । | पण्णवण न [ प्रज्ञापत्त | १ प्ररूपण, प्रतिपादन ; २ शा्र, 


' ( सम ४१ )। 


| पण्ण--पण्णुवीस 


दिद्धान्त , ( वित्ते ८६४ )। 

पण्णवणा ख्री [ प्रज्ञापना ] १ 
( णाया १, ६ ; उबा )। 
पना सूत्र , ( भग ) | 

पण्णवणिज्ज देखो पण्णव | 

पण्णवणी ख्री [ प्रज्ञापनी _] भाषा-विशेष, अर्थ-बोधक भाषा ; 
( भग १०, ३ )। 

पण्णबण्ण ख्त्रीत् [ दे पश्चपश्चाशत्‌ ] पचपन, पचास ओर 
पॉच ; (दें ६, २०७ , पड )। ह 

पण्णवय देखो पण्णवग , ( विसे ४४७ )। , 

पण्णवयंत देखो पण्णव | 

पण्णविय वि | प्रज्ञापित ] प्रतिपादित, प्ररूपित ; ( अणु ; 
उत्त २६ ) | 

पण्णवेत्त वि [प्रज्ञापयितृ] प्रतिपादक, प्रर्पण करने वाला ; 
(ठ 38 )। 0. 

पण्णवैमाण देखो पण्णव | 


प्रह्पणा, प्रतिपादन ; 
(२ एक जैन आगम-पअन्थ, प्रज्ञा 


पण्णा सक [ प्र+ज्ञा ] १ प्रकपप पे जानना। ,२ अच्छी 
तरह जानना । कर्म--परण्णायंति , (भंग )। 

पण्णा देखा पणण( दे )। पल 5 
पण्णा ख्री [ प्रज्ञा ] १ बुद्धि, मति ; (उप १४४; ७र८ 


टी ; निचू १ )। २ ज्ञान ; ( सत्र १, १९ )। 'परिसह, 
"परोसह पु [ 'परिषह, परीषह ] १ बुद्धि का गयवे न 
करना ; २ बुद्धि के अभाव मे खेद न करना ; ( भग ८, 
झ;पव ८६ )। मय पु[ मद ] बुद्धि का अभिमान ; 
(सूअ १, १३)। वंत वि [ 'बत ] ज्ञानवानू ; 
( राज ) । । 
पण्णाड देखो पन्‍नाड | पगणाडइ , ( दे ६, २६ )। 


पण्णाण न [ प्रज्ञान ] १ प्रकृष्ट,ज्ञान ; २ सम्यग' ज्ञान , 

आगम, शाख ;( आचा )।८ “बवि 
| वत ] १ ज्ञाननानू ; २ शाख-ज ; ( आचा )। 

पण्णाराह ( अप ) लि, व [ पश्चद्शन ] पनरह'; (पिंग)। 


'पण्णावीला स्री [ पश्चविंशति ] पीस, वीस ओर पॉंच ; 


( पड़े )।॥ 
पण्णास ख्रीन [ दे, पश्चाशत्‌ ] पचास, ४० ; (दे ६, २७ 
घड़्‌ , पि २०३ , ४४४ ; कुमा ) |. देखो पन्‍्नाख + 


पण्णुबीस देशो पणुचीस ; (स १४६ )। 


पण्ह--पत्तउर ] 


-नक््क्किलिलिधिलज जी जल ल जल जज बल जज + 
न्नानकखिजलजलजल पी अडजज ॥&औ+८5+ 


पण्ह पुंखी [ प्रश्न ] प्रश्न, एच्छा ; ( है १, ३४; कुमा )। 
ख्री-- 'एहा ; ( है१, ३५ )। वाहण न [ वाहन | 
जैन मुनि-गण का एक कुल ; ( ती ३८ )। प्वागरण न 
[ व्याकरण ] ग्यारहवों जैन अंगअन्थ ; ( परह ३, ४ ; 
ठा १० ; विषपा १, १; सम १ )। देखो पसिण | 

पण्हअ अ्रक [ प्र+ रुखु ] करना, टपकना । “ एकी परहआइ 
थणे ” (गा४०६; ४६२ अ ) | 

पण्हअ] पुं [ दे, प्रस्तव | १ स्तन-धारा, स्तनसे दूध का 

पण्ह्‌व । भरना ; ( दें ६, ३; पि २३१ ; राज ; अंत 
७; पड) | २ भरन, टपकना ; “दिद्विपएहव--” ( पिड 
ड८७ )। 

पण्हव पु [ पहनच | १ अनाये देश-विशेष ; २ वि, उस देश 
का निवासी ; ( पगह १, १->पत्र १४ )। 

पण्हचण न प्रस्तवन ] क्षरण, करना , ( विषा १, २ ) | 

पण्हविभ्॒ देखो पण्हुअ ; ( दे ६, २१ )। 

पण्हा देखो पण्ह। 

पण्हि पुं्ची [ पाष्णिं ] फीली का अधोभाग, गुल्फ का नीच- 
ज्ञा हिस्सा , ( पक १, ३ , दे ७, ६९ )। 

पण्हिया ख्री [ प्रश्षिका ] एडो, गुल्फ का अधोभाग ; “मे- 
लित्त पग्िहयाओ चरणे वित्थारिकण बाहिरओ” ( चेइय ४८६. )। 

पण्हुअ वि [ प्रस्तुत | १ क्षरित, भरा हुआ ; ९ जिसने स- 
रने का प्रारम्भ किया हो वह ; “परहुयपयोहराओ” ( पडम 
७६, २०; है २, ७४७ )। 

पण्हुइर वि [प्रस्नोतू ] करने वाला ; 
' “हत्थप्फंसेण जरग्गवीवि पगहञइ दोहअगुणेण । 

.. अवलोशअ्रणपणहुइटरिं पुत्तम्र पुगणेहिं पाविहिसि” ( गा ४६२ )॥ 

पण्होत्तर न [ प्रक्षोत्तर | सवाल-जवाब ; ( सुर १६, ४१ ; 
कप्पू )। 

पतणु देखो पयणु , (राज )। 

पतार सक [ प्र+तारय ] ठगना | सकृ--पंतारिआ , ( अ- 
भि १७१ )। 

पतारग वि [ प्रतारक ] वल्चक, ठग , ( धर्मेस १४७ )। 
पत्तिण्ण | वि [ प्रतीर्ण ] पार पहुँचा हुआ, निस्तीर्ण ; 
पतिनन ) ( राज ; पक २, १-पत्र ६६ )। 

पतुण्ण ) न | प्रंतुन्न ] वल्कल का बना हुआ वसख्त ; ( भा 
पतुन्न ) चा २, ४, १, ६ )। 

पतेर्स ) वि[ प्रत्नयोद्श  प्रकृष्ठ तेरवों। वास न [ 


पतेलस | घ॑ंं ] १ प्रकृष्ट तेरहवाँ वर्ष ; २ प्रकृत तेरहवॉँ वर्ष 
88 
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३ प्रस्थित तेरहवों वर्ष; ( आचा ) | 

पत्त वि [ प्राप्त | मिला हुआ, पाया हुआ ; ( कप्प ; 'छुर ४, 
४० ; सुपा ३४४ ; जी ४४ ; दं ४६ ; प्रासू ३१ ; १६२ ; 
१८२; गा २४१ )। काल, यार न [ कार ] १ चेल्य- 
विशेष ; (राज )। २ वि, अवसरोचित; (स ४६० ) । 

पत्त न [ पत्र ] १ पत्ती, दल, पर्ण ; ( कप्प ; सुर १, ७३ ; 
जी १० ; प्रासू ६२९ )। २ पत्ता, पंख पॉँख; ( णाया१, १-- 
पत्र २४ )। ३ जिस पर लिखा जाता है वह, कागज, पन्‍ना ; 
(स ६२ ; सुर १, ७२ ; है २, १७३ ) | “च्छेज्ज न 
[ च्छेद्य | कला-विशेष ; (भोप , स ६४ ) । 'मंत वि 
[ चत्‌ ] पत्र वाला ; ( णाया १, १ )। 'रह पुं[ रथ ] 
पत्ती ; (पाग्च )। लेहा ख्री [ लेखा ] चन्दनादि से 
पत्न के आकृति वाली रचना-विशेष, भूषा का एक प्रकार ; 
(अभजि २८) । बदली खी [ चढलछो ] १ पत्र 
वालो लता ; २ मुँह पर चन्दन आदि से की जाती पत्र-श्रेणी- 
' तुल्य रचना ; (कुप्र ३६४) । “विंट न [ बृन्‍्त ] पत्र का 
वल्धन , (पि ४३) | विंटिय वि [चृन्तक, “बुन्तीय] तो- 
न्द्रिय जन्तु-विशेष, पत्न-ब्ृन्त में उत्पन्न होता एक प्रकार का 
लीन्द्रिय जन्तु , (पपएण १--पत्र ४४) । “विच्छुय प्‌ [ बृश्चि- 
क ] जीव-विशेष, एक तरह का बश्चिक, ' चतुरिन्द्रियं' जीवों 
की एक जाति; (जीव १) | 'ेंट देखो बविंट 
(पि ४३ )। 'सगडिआ स्त्री | 'शकटिका ] पत्तों 
से भरी हुई गाड़ी ; (भंग )। खसमिदध वि [ सम्दुद्ध | प्रभु- 
ते पत्ती वाला ; ( पाग्म )। हार पु [ हार ] लीन्द्रिय 
जन्तु-विशेष , ( पाण १--पत्र ४४ , उत्त ३६, १३८ )। 
शहार पुं [| शहारः ] पत्ती पर निवहि करने वाला वानप्रस्थ ; 
( ओप )। 

पत्त न [| पान्न ] १ भाजन ; ( कुस्ता ; प्रास्‌ ३४ ) । ९ आ- 
धार, आश्रय, स्थान ; (कुमा) । ३ दान देने योग्य गुणी लोक 
( उप ६४८ टी ; महा ) | ४ लगातार वत्तीस उपवास ; ( सं- 
वोध ४८ )। बंध पुं| वन्ध |] पात्ों को बंधने का कप- 
डा; "ओघ ६६८ )। देखो पाय -पात । 

पत्त वि [ प्रात्त | प्रसारित ; ( कप्प ) | 

पत्तइअ वि [ प्रत्ययित ] विश्वस्त ; ( भग ) | 
पत्तइअ वि[ पत्रकित ] १ अल्प पत्न वाला ;' 
पत्र वाला, ( णाया १, ७--पत्ष ११६ )। 
पत्तउर पुं [ दे ] वनस्पति-विशेष, एक जांत का' गाछ ; ( १ 
गण १--पत्च ११ ) । 


२ कुत्सित 


६७६ 


शल ; ( दे ६, ६८; सुर १, ८5१ ; सुपा १२६ ; भग 


१४, १ ; पाश्न ) | २ समर्थ ; ( जीवस २८४ )। 

पत्तट्ट वि [ दे ] सुन्दर, मनोहर ; ( दे ६, ६८ ) । 

पत्तण देखो पद्टण ; ( राज )। 

पत्तण न [ दे, पत्ञण ] १ इषु-फलक, बाण का फले ; २ 
पुंख, बाण का मूल भाग ; ( दे ६, ६४ , गा १००० )। 

पत्तणा ख्री [ दे पत्त्रणा | १--२ ऊपर देखो , ( गउड ; से 
१४६, ७३ )। ३ पुंख में की जाती रचना-विशेष ; (से ७, 
2२ )। 

पत्तणा स्री [ प्रापणा | प्राप्ति ; ( | पंचू ४ ) | 

पत्तपसाइआ स्त्री [ दे ] पत्तिझों की एक तरह की पगड़ी, 
जिप्ते भील लोग पहनते है ; ( दे ६, २ )। 


] 


पत्तपिसारूस न [दे ] ऊपर देखो, (दे ६, २ )। 
पत्तय न [ पत्रक | एक प्रकार का गेय ; (ठा ४, ४ )। 


पत्तय देखो पत्त ; ( महा ) | 
पत्तरक न [ दे. प्रतरक ] आमभूषण-विशेष ; ( पराह २, 
“पत्र १४६ ) | 
पत्तरूं वि | दे ] १ तीक्षण, तेज; ( दे ६, १४ ),. 
“त्यणाईं समाणियपत्तलाईं परपुरिसजीवहरणाई | 
असियसियाईं व मुद्धे खग्गया इव के न मारंति १९ 
( वज्ञा ६० )। २ पतला, कृश; ( दे ६, १४; वा ४६ )। 
पत्तल वि [| पत्रल्ल ] १ पत्र-समझद्ध, बहुत पत्ती वाला, ( पा- 
अ; से'१, ६९३ गा ४३९६ ६३१५ ; दे ६, १४ )॥ ३ 
पक्म वाला ; (ओप ; जं॑ २ )। 
पत्तल न [ पत्र ] पत्ती, पर्ण ; 
सण; है ४, ३८७ ) | 
पत्तलण न [ पत्रलन ] पत्न-सझ्द्ध होना, पल-बहुल होना ; 
“बाउलिआपरिसोसणकुडंगपत्तलणछुलहसंकेञ'” ( गा ६२६ )। 
पत्तली ख्री [ दें ] कर-विशेष, एक प्रकार का राज-देय ; “गि 
राह तदसप्तलि रत्ति” ( सुपा ४६३ ) । है 
- पत्ताण सक [ दे ] पताना, मिटाना | “पुच्छठ अन्चु कोबि जो 
जाणइ सो तुम्हह विवाउ पत्ताणइ ”? ( भवि ), पत्ताणहि ; 
( भवि ) । 


(है २, १७३ ; प्रामा ; 


पत्तामोड पुंन [ आझ्योटपत्र ] तोडा हुआ पत्र ; / दब्भे य | पत्ती ख्री [ पत्नी ] खी, भार्या; 


कुसते य पत्तामोड च गेगहइ 2” ( अंत ११ ) । 


पाइअसदमहण्णवो | 


| 


उप २२६- ; चेइ- 
ये ८६४ )। है 

पत्ति पुं | पत्ति ] १ सेना-विशेष जिसमें एक रब, एक हाथी 
तीन घोड़े ओर पॉच पेदल हों ; २ पदल चलने वाली सेना 
(उप ७रप् टी ) | 

पत्ति ] सक [ प्रति+॥ ] १ जानना । २ विश्वास कर- 

पत्तिअ | ना। ३ आश्रय करना। पततिश्रइ, पत्तियंति, पत्तिश्र- 
सि, पत्तिआमि ; ( से १३, ४४ ; पि ४८७ ; से ११, ६० ; 
भग )। पत्तिएना, पत्तिश्न, पत्तिहि, पत्तिछ & ( राय 3 गा 
२१६ ; ६६६ ; पि ४८७ )। वहृ--पत्तिअंत, पत्तिय- 
माण; ( गा २१६, ६७८; आचा २, २, ३, १० )। 
संक्ष--पडियच्च, पत्तियाइत्ता ; ( सूझ १, ६, २७; उत्त 
२६, १ )। 

पत्तिअ वि [ पत्रित ] संजात-पत्च, जिसमें पत्र उत्पन्न हुऐं हो 
वह ; ( णाया १, ७ , ११--पत्र १७१ )। 

पत्तिअ वि [ प्रतीतिं, प्रत्ययित ] प्रतीति वाला, विश्वस्त : 
( ठा ६-पत्र ३४६ ; कप्प ; कस ) । 

पत्तिआ न॒[ प्रीतिक ] प्रीति, स्नेह; (ठ ४, ३; ० 
६-पत्र ३४६ )। 

पत्तिअ पुंन [ प्रत्यय ] प्रत्यय, विश्वात्‌ ; ( ठा ४, ३--पत्र 
२३६ ; धर्म २)। 


पत्तिअ न [ पत्रिक ] मर्कृत-पत् ु ( कप्प )। 


पत्तिआ ख्री [ पत्रिका ] पत, पर्ण, पत्ती ; ( कुमा ) | 

पत्तिआअ देखो पत्तिअ-प्रति+३। पत्तिझाआइ ; ('प्राक 
७४ ) पत्तिग्राअंति; ( पि ४८७ )। 

पत्तिआव सक [ प्रति+आयय्‌ | विश्वास कराना, 
प्रतीति कराता | पत्तिआवेइ; ( भास २३ ) । 

पत्तिग देखो पत्तिअ-प्रीतिक ; ( पंचा ७, १०)।' 

पत्तिज्ज देखो पत्तिअ-प्रति+ इ। पत्तिज्जसि, पत्तिज्ञामि; 
( पि ४८७ ) । 

पत्तिज्जाव देखो पत्तिआव । पत्तिजावइ ; ( सपा ३०३ ), 
पत्तिजावेमि ; ( धर्मवि १३४ ) । 

पंत्तिसमिद्ध वि| दे | तीक्ष्ण ; ( दे ६, १४ ) | 

पत्ती स्री [ दे ] पत्तो की बनी हुई एक तरह की पगड़ी जिठे 
भील लोग सिर पर पहनते है ; (दे ६, २ )। 


( उप पृ १६३ ;' आप 
६६ ; सहा ; पात्र ) | 
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पत्तद्ठ वि | दे ग्राप्तार्थ ] १ बहु-शिक्तित, विद्वान, अति कु- | पृत्तिख्री [ प्राप्ति ] लाम ; ( दे १, ४२; 


पत्ती--पत्थर ] 


पत्ती ख्ी [ पात्री | भाजन, पात्र,, ( उप ६२२ , महा 
धमंत्रि १९६) | 

पत्तुं देखो पाच>प्र +आपू ! 

पत्तुवगद्‌ ( शो ) वि [ प्रत्युपगत ] १ यामने गया हुमा , 
२ वापिस गया हुआ ; ( नाठ-विक्र २३ )। 

पत्तेअ ) न | प्रत्येक ] १ हरएक, एक एक; (है २, 

पत्तेग |! १०; कुमा ; निचू १; पि ३४६ )। २ 
एक की तरफ, एक के सामने ; “पत्तेयं फ्तेयं॑ वणसंडपरि- 
क्खित्ताओ” ( जीव ३ )। ३ न कर्म-विशेष जिसके उदय 
से एक जीव का एक अलग शरीर होता है ; “पत्तेयतण पत्ते- 
उदएणं” ( कम्म १, ४० )। ४ प्रथगू प्थंगू, अलग अलग; 
( कम्म १, ४० )। ४ पुं, वह जीव जिसका शरीर अलग 
हो, एक स्वतंत्र शरीर वाला जीव; “साहारणपत्तेश्ा वणस्सइ- 

: जीवा दुह्ा सुए भणिया? ( जी ८ ) | 'णाम न ['नामन्‌ ] 
देखो ऊपर का रा अर्थ ;, (राज )। निगोयय पु 
[ 'निगोद्क ] जीव-विशेष ; ( कम्म -४, ८३ )। वुद्ध 
पु [ बुद्ध ] अनित्यतादि भावना के कारणभूत किसो एक 
वस्तु से परमार्थ का ज्ञान जिसको उत्पन्न हुआ हो ऐसा जैन 
मुनि ; ( महा; नव ४३ )। बुद्धसिद्ध पुं [ वुद्ध- 
सिद्ध ] प्रत्येकबुद्ध द्वोकर मुक्ति को प्राप्त जीव ; 
(धर्म २)। रख वि [ रख ] विभिन्‍न रस वाला ; 
(ठा ४, ४, ) खरीर वि [ 'शरीर ] १ विभिन्‍न शरीर 
वाला ; “पत्तेयसरीराणं तह होंति सरीरसंघाया” ( पंच ३ )। 
२ न. कर्म-विशेष जिसके उदय से एक जीव का एक' विभिन्‍न 
शरीर होता हैं; (पप १, १)। . 'सरीरनाम न 
[ 'शरीरनामन_ _] वही पृर्वोक्त अर्थ ; (सम ६७)। 

पत्थ सक [ प्र+अर्थय्‌ ] १ प्रार्थना करना। २ अभिलाषा 
करना । ३ अटकाना, रोकना | पत्थेइ, पत्थेति ; ( उब ; 
ओऔप ) । कर्म--पत्थिज्जसि ; ( महा )। वक्न-पत्थंत, 
पत्थिंत, पत्थेअमाण ; ( नाट--मालवि २४ ; खुपा 
२१३ ; प्रासू १९० ), “कामे पत्थेम्ाणा अकामा जंति 
दुगगई” ( उप ३५७ टी )। कवक -पत्थिज्जंत, पत्थि- 
ज्जमाण ; (्‌ गा४००; सुर १, २०; से ३, ३३; 
कप्प )। क-पत्थ, पत्थणिज्ज, पत्थेयव्च ; ( छुपा 
३४० ; सुर १, ११६ ; सुपा १४८ ; पणह २, ४ )। 
पत्थ पुं | पार्थ |] १ अज्जञुत, मध्यम पाएडव ; (स ६१२; 
वेणी १९६ : कुमा )। ३ पाज्चाल देश के एक राजा का 


पाइअसद्महण्णवो 
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नाम ; ( पठम ३०, ८ )। ३ भहिलिपुर नगर का एक 
राजा; ( खुपा ६२६ )। ; 

पत्थ पु [ प्रार्थ ] १ प्रा्थन, प्रार्थना ; 
दिन का उपवास , ( संवोध (८ )। 

पत्थ देखो पच्छ-पथ्य ; ( गा ८१४ . पउम १७, ६४ ; 
गज )। 

पत्थ देखा पत्थ-प्र +अथय | 

पतथ पु [ प्रस्थ ] १ कुडब का एकपरिमाण, ( वुह ३; जीवस 
८८ ; तदु २६ )। २ सेतिका, एक कुडव का परिसाण ; 
( उप पर ६६ ), “पत्थगा उ जे पुरा आसी हीणमाणा उ 
तेवुणा” ( बवब १ )। 

पत्थंत देखो पत्थ"प्र +अर्थय। 

पव्थंत देखो पेत्था | 

पत्थग देखो प८्थय ; ( राज )।: 

पत्थड १ -[ प्रस्तर |] १ रचना-विशेष वाला समूह ; 
( ठा ३, ४,-पत् १७६ )। २ भवतो के बीच का प्रन्ते- 
राल भाग ; ( परण २, सम २६ )। 

पत्थड वि | प्रस्तुत ] १ विछाया हुआ ; २ फैला हुआ ; 
( भेग ६, 5 )। 

पत्थण न [ प्रार्थन | प्रार्थना , 


( गय )। ३२ दो 


( महा ; भवि ) 


पत्थणया ] स्त्री [ प्रार्थना ] १ अभिलाषा, वाब्छा; 
पत्थणा ( आव ४ )। २ याचना, माँग ; ३ 'विज्ञ- 
' पि, निवेदन ; ( भंग १२, £ ; सुर १, ३; छुपा २६६; 


प्रांस २१ )। 
पत्थय देखो पत्थ >पथ्य ; ( णाया १, १ )। 
पत्थय वि [ प्रार्थक ] अभिलापा करने वाला ; ( सूझ १, 
२, २, १६ ४: स २४३ ) | 
पत्थय देखो पत्थ-प्रस्थ; ( उप १७६ टी; ओप ) । 
पत्थयण न [ पथ्यद्न ] शम्बल, पाथेय, मार्ग में खाने का 
खुराक ; ( णाया १, १६; स १३०; डर ८, ४ ; सुपा 
६२४ )। । 
पत्थर सक [ प्र+स्तू ] १ बिछाना । २ फैलाना। संकृ-- 
पत्थरेत्ता ; ( कस; ठा ६ )। 
पत्थर पुं [ प्रस्तर | पत्थर, पाषाण ; 
' पठस १७, २६ ; सिरि ३३२ ), 
“पत्थेरेणाहओ कीबो पत्थर डक्कुमिच्छई । 
मिगारिओ सर पप्प सरुप्पत्ति विमग्गई”” ( सुर ६, २०७ )। 
पत्थर न [ दे ] पाद-ताडन, लात ; ( षड्‌ )। 


( ओप 3 उब ] 
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पत्थर देखो पत्थार ; ( प्राप्र ; संक्ति २)। 
पत्थरण न [ प्रस्तरण ] बिछोना ; “खद्भपत्थरणयं तहा एगं? 
( धर्मंवि १४७ ) | 
प्त्थरमल्लिभ न [ दे ] कोलाहल करना; ( हे ६, ३६ )। 
पत्थरा त्री [ दे ] चरण-घात, लात ; ( हे ६, ८ )। 
पत्थरिश पुं [ दे ] पल्‍लव ; ( दे ६, २० ) | 
पश्थरिअ वि[ प्रस्तुत | विछाया हुआ ; “पत्थरिग्रं अत्युओं? 
( पाञ )। 
पत्थव देखो पत्थाव; ( है १, ६८३ कुसा; पउम ४, २१६ ) | 
पत्था अ्रक [ ध्र+स्था |] प्रस्थान करना, प्रवास करना । 
बक-पत्थंत ; ( से ३, ४० ) । | 
पत्थाण नई[प्रस्थान] प्रयाण, गमन ; ( अभि ८१ ; अ्रजि ६ )। 
पत्थार पुं [ प्रस्तार] १ विस्तार ; ( उबर ६६ )। २ तृण- 
चन ; ३ पल्‍लवादि-निर्मित शय्या ; ४ पिंगल-प्रसिद्ध प्रक्रिया- 
विशेष ; (प्राप्र )। £ प्रायश्ित्त की रचना-विशेष ; '( ठा 
६--+पत्र ३७१ ; कस )। ६ विनाश ; ( पिंड ४०१ ; 
५११ )। 
पत्थारी स्री[ दे ] १ निकर, समूह; ( दे ६, ६६ )। २ 
शय्या, विछोना, गुजराती में 'पथारी” ; ( दे ६, ६६ ; पाञ्न ; 
सुपा ३९० )। 
परथाव सक [प्र +स्तावय | प्रारंभ करना । वकु--पत्था- 
वर्भत ; ( हास्य १२२ ) | 
पध्थाच पूं । प्रस्ताव ] १ अवसर , २ प्र्तइग, प्रकरण ; 
( है १, ६८; कमा )। 
पत्थिभ वि [प्रस्थित] १ जिसने प्रयाण किया हो 
२, १६; सुर ४, १६८ )। 
( भ्रजि £ )। 
पत्थिअ वि [ आर्थित ] १ जिसके पास प्रार्थना की गई हो 
वह ; २ जिस चीज की प्रार्थना की गई हो वह ; ( भय ; सुर 
६, १८३; १६; ६ ; झव ) । 
पत्थिभ वि [ दे ] शीघ्र, जल्दी करने वाला; ( 6 ६, १० )। 
पत्थिअ वि [ प्रार्थिक ] प्रार्थी, प्रार्थना करने वाला; ( उब )। 
पत्थिभ वि [ प्रास्थित ] विशेष आस्था वाला, प्रक्नष्ट श्रद्धा 
वाला ; ( उब ) | । 
पत्थित्र ) स्त्री [ दे ] बॉस का बना हुआ भाजन-विशेष ; 
पत्थिआ | ( भोध ४०६ ) | पिडग, 'पिडय न [ पि: 
टक |] बॉँस का बना हुआ भाजन-विशेष ; ( विषा १,३ )। 
पत्थिद्‌ देखो पत्थिअ-प्रस्थित, प्रार्थित ; (प्राक् २४ ) | 








वह; ( से 
२ न. प्रस्थान, गति, चाल ; 
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पत्थ्रिव पुं | पार्थिव ] १ राजा, नेरश ,( णाया १, १६ ; 


पाञ्न )। २ वि, एथिवी का विकार; ( राज ) | 
पत्थी स्री [ दे पाती |] पाल, भाजन ; “अंघकरवोरपत्थिं व 
माउआ मह पहं विलुपंति” ( गा २४० अ )। 


पत्थीण न [ दे ] १ स्थूल बख, मोटा कपड़ा : ३ वि, स्थूल, 


मोटा ; ( दे ६, ११ )। 


पत्थुय वि [ प्रस्तुत ] १ प्रकरण-प्राक्त, प्राकरणिक, (सुर ३, 
१,१७ )॥ 


१६६ ; महा, ) । २ प्राप्त, लब्ध ; ( सूझ १ 
पदत्थुर देखो पृत्थर-प्र + स्तू । संकष--पत्थुरेत्ता; (कस) । 
पत्थेभप्राण 
पत्थे'त 
पत्धेमाण 
पत्थेयव्व 


देखो पत्थ-प्र +झर्थयू | 


4 + 


पत्थोड वि [ प्स्तोतु | १ प्रस्ताव करने वाला ; २ प्रवर्तक। , 


खी--'ट्थोई ; ( पयह १, ३--पत्र ४२ )। 

पथम ( 3 ) देखो पढ़म ; ( पि १६० )। 

पद्‌ देखो पथ”पद्‌ ; ( भग ; स्वप्न १६ ; हैं ४, २७० ; प- 
गह २, १६ नाट--शक्कर 5०१ )। 

पद्आ सके [ गम्‌ ] जाना, गसन करना | पद्थई; ( हे ४ 
१६२ )। पद्ञंति ; ( कुमा )। 

पदंखसिअ वि[ प्रदर्शित ] दिखलाया हुआ , वर्तलाया हुआ 
(श्रा ३० )। 

पदक्खिण वि | प्रदक्षिण | १ जिसने दक्षिण की तरफ से लेकर 
मगडलाकार भ्रमण किया हो वह ; २ न, दक्तिणावर्ते भ्रमण ; 
“पदक्खिणीकरआंतो भद्नरं” ( प्रयो ३२४ ) | देखो पदाहिण । 

पदक्खिण सक [ प्रदक्षिणय्‌ ] प्रदक्षिणा करना, दत्तिण से 
लेकर मगडलाकार भ्रमण करना | हेछू--पदक्खिणेउं ; ( पउम 

' ४८, १११ )। 

पद्क्खिणा स्री [ प्रदक्षिणा ]:दक्षिण को ओर से मगडलाकार 
अ्रमण; ( नाट--चेत ३८ ) | १५ 

पद्ण न [ पदन |] प्रत्यायन, प्रतोति कराना ; ( उप८झ८३ )। 

पद॒ण ( शो ) न [ पतन ] गिरना; ( नाट--मालती ३७ )। 

पद्म ( शो ) देखो पठम ; ( नाट--मृच्छ १३६ ) | 

पद्य देखो पयय-पदग, पदक, पतग, पतंग ; (इक ) । 

पद्रिसिय देखो पदंसिभ ; ( भवि ) । क 

पद्हण न [ प्रदृहन | संताप, गरमी ; ( कुमा )। 

पदाइ वि [ प्रदायिन ] देने वाला ; ( नाट--विक्र ८ )। 

पदाण | प्रदान |] दान, , वितरण ; ( श्रोप ; भ्मि ४४ )। 


[पत्थर--पदाण' 


पदादि--पन्‍्न ] 


लिन तल ही अन्‍ील अत |5£ ब्न्लनजललआल लता £ 


पदादि (शो ) पुं [ पद्ाति ] पेदल चलने वाला सैनिक , 


( प्रयो १७ ; नाट--वेणी ६६ ).।, 
पद्रायग वि [ प्रदायक | देने वाला 
पदाव देखो पयाव ; ( गा ३२६ )। 
पदाहिण वि [ प्रदक्षिण ] प्रकृष्ट दक्षिण, प्रकर्ष से दक्तिण दि 

शा में स्थित ; ( जीव ३ ) | देखो पदक्खिण | 
पद्किदि ( शो ) देखो पडचिकिदि, ( मा १० ,.नाठ--विक् 

२१ )। 
पदित्त देखो पल्ित्त ; (राज )। 
पदिख दी [ प्रदिश ] विदिशा, ईशान आदि कोण 

ति पाणा पदिसो दिसासु य/ (आचा )। , 
पदिस्खा देखो पदेक्ख | 
पदीव सक [ प्र +दीपय ] १ जलाना । २ प्रकाश करता | 

पदीवेसि ; ( पि २४४ ) | वकृ-पदी्वेंत ; ( पठम १०२ 

१० )। 
पदीब देखो पईच-प्रदी५ ; ( नाट--#च्छ ३० )। 
पदीविआ ख्री [ प्रदीपषिका ] छोटा दिया ; ( नाट--मच्छ 

४१ )। ह 
पदुद्द वि [ प्रद्धिप्ट, प्रदुष्ट | विशेष द्वेष को प्राप्त; ( उत्त ३२; 

बृह ३) । 
पदुब्भेश्य न [ पदोड्ठ दर ] पद-विभाग ओर शब्दार्थ माल. 

का पारायण ; ( राज )। 
पदूमिय वि[ प्रदाचित, प्रदून | झत्यन्तपीड़ित; ( वृद्द ३) | 
पदूस सक [ प्र+हिष्‌ ] हूंप करना । पदूसंति ; ( पंचा २, 
३६ )। 
पदूसणया डी [ प्रह्मेषणा, प्रदूषणा | द्वंष, मात्सये; ( उप 
ड्प्प8 )। ' 
परदेकक्‍्ख सक [ प्र+द्वश ] प्रकष से देखना । पदेक्खइ ; 

(भवि )। संकृ--“पदिस्सखा य दिल्‍सा वय्माणा” ( भग 

१७८; पि १३४ ) ।., 
पदेस देखो पएस-प्रदेश ; ( भग )। 
पदेस पुं [प्रहष | द्वंष ; ( धर्मस ६७ ) | 
परदेखिअ वि [ प्रदेशित | प्रहृपित, प्रतिपादित: ( आचा ) | 
पदोस देखो पओस>दे, प्रद्देष ; ( अंत १३ ; निचू १ )4 
पदोस देखो पओस>झप्रदोष ;,( राज ) | 
पद्द न [ दे ]-१ ग्राम-स्थान ; ( दे ६, १ )। २ छोटा गाँव 

( पाग्म ) | 
पद्द न [ पद्य ] श्होक, इत्त, काव्य ; ( प्राक २१ ) | 


( विध्ते ३२०० ) 


६६ सं 


पाइअसद॒महण्णवों | 
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अन्ना >+++5+5 हे 


पर्द स देखो पदेस-प्रद्न घ ; ( सूझ १, १६, ३ )। 
पद्धइ सत्री [ पद्धति ] १ मार्ग, रास्ता ; ( सुपा १८६ ) । २ 
पदक्ति, शेगी; ( ठा २, ४ )। ३ परगिपाटी, कम, ( आवस ) | 
४ प्रक्रिया, प्रकरण , ( वज्चा २ )। 
पद्ंस पु[ प्रध्वंल | ध्वंस, नाश | उसाव पुं| उसाघ ] 
अभाव-विशेष, वस्तु के नाश होने पर उसका जो अभाव, होता है 
वह : ( विप्ते १८३७ ) । ॒ 
पद्धर वि | दे ] ऋजु, सरल, सीधा , ( ढे ६, १० )। २ 
शीघ्र ; गुजराती में 'पाधर? ; “पद्धरपएहिं सुहंडे पचारेद? 
( सिरि ४२४ )। 
पद्धल वि [ दे ] दोनों पार्वो' म॑ अ-प्रव्तत्त ; ( षड़ ) ।. 
पद्धार वि [ दे | जिसका पूँछ कट गया हो वह, पूँछ-कटा ; 
(दे ६, १३) । । 
प्ाइय देखो पश्चाविय ; ( भवि ) । 
पधाण देखो पहाण ; ( नाट---#चछ २०४ ) | 
पधार देखो पहार-प्र +धारयू। भूका --पधरित्थ ; ( औप ; 
णाया १, २--पत्र फ८ ) 
पधाव सक [ प्र+धाध्‌ | दोड़ना, अधिक वेग से जाना | 
संकष--पधाविभ ; ( जाट )। 
पथावण न [ प्रधावन ] १ दोड़, वेग से गमन ; २ कार्य की 
शीघ्र सिद्धि ; ( श्रा १ )। ३ प्रजालन; ( घमंस १०७८ )। 
पच्चाविभ वि[ प्रधायित ] १ दोड़ा हुआ ; ( महा ; पयह 
१, ४ ) २ गति-रहित ; ( राज) । 
पधाविर वि [ प्रधावित्‌ ] दोडने वाला ; ( श्रा *८ ) । 
पधूचण न [| प्रधूपन ] १,धूप देना | २ एक प्रकार काआ- 
लेपन द्वव्य ; ( कस )। 
पधृविय वि [ प्रधूषित ] जिसको धूप दिया गया हो वह ; 
( राज )। 
पश्चोअ सक [ प्र+धाव्‌ ] धोना । 
( आचा २, १, ६, ३ ) | 
पधोअ वि [ प्रधोत ] थोया हुआ ; ( ओप ) । 
पधोव सक [ प्र+ धादू ] घोना | पधोवेति ; ( पि ४८२.)। 
पन देखो पंच । र, 'रस ति. व. [ दशन, |] पनरह, दस 
ओर पॉच, १४ ; ( कम्म १; ४, ४२; ६८; जी २४ )। 
पनय ( पै. चूपे ) देखो पणय >> प्रणय ; ( है ४, ३२६ )। . 
पन्‍न देखो पण्ण - पर्ण ; ( स॒पा ३३६ ; कुप्र ४०८ )। 
पन्‍न देखो पण्ण दे ; ( भग ; कम्स ४, ४४ ),। 
पन्‍न देखो पण्ण -प्रज्ञ ; ( आचा ; कुप्र ४०८ )।. 


संक्--पधोइत्ता ; 


जे अजलचिलओ अजडड 


- ६ 


पन्‍न वि [ प्राज्ञ | १ पंडित, जानकार, विद्वान ; ( झ ४; उप 
१४१ , ध्रमेंस ४४२ ) । २८वि प्रतन-संवन्धी ; ( सूझ २, 
१, ४६ ) | 

पन्‍न देखो पंच । र, रस तरि. व. [ दशन | पनरह, १५; 
(द॑ २२ , सम २६ ; भगः, सण ) । रस, रखभ वि 
[ 'दृश ] पनरहवाँ, १४वाँ ; ( खुर १६, २५०; पठम १५, 
१०० ) | 'रखी ख्री [ दशो | १ पतरहवी ; २ पनरदवी 
तिथि ; ( कप्प )। | 

पन्‍न देखे पणिआ ८पण्य ; ( उप १०३१ टी ) | 

पन्‍नंगणा खत्री [ पण्याडुना ] वेश्या, वागदगना ; ( उप 
१०३१ दी )। 

पन्‍नग देखो: पण्णग - 
२३८ )। 

पन्‍नट्टि देखो पण्णट्टि ; ( कप्प )। 

पन्‍नत देखो पण्णत्त ; (णाया १, १; भग ; सम. १ ) | 

पन्‍नत्तरि खी.[ पश्चसप्तति ] पचहत्तर, ४४ ; ( सम ८५ ; 
ति३)। 

पन्‍नत्ति देखो पण्णत्ति ; (सपा १४३; संति £ ; महा )। 
४६ प्रकृष्ठ ज्ञान ; '६ जिससे प्रहूपण किया जाय वह ; ( तंदु 








पन्‍नग ; ( विपा १, ७ ; सुर २, 


४४ )। ७: पॉँचवाँ अंग-अन्थ,, भगवतीसूत्र ; ( श्रावक 
३२३) । 
पन्‍नत्त. वि [ प्रज्ञापयित्‌ ] आख्याता, प्रतिपादक , (पि 
३६० )। 


पन्‍मपत्तिया खी |[प्रश्षप्रत्यया] देखो पुन्नपत्तिया; (कप्प)। 
पन्‍नपन्‍्नइम देखो पणपन्‍नइम ; ( पि ४४६ ) | 
पन्‍नय देखो पण्णग ; ( पाग्र )। “रिड 4 ुं [ /रिपु ] गरुंड 
पत्ती; ( पाञ्न .) । 
पन्‍नया खीरी [ पन्‍नगा ] भगवान्‌ धर्मनाथजी की शासन-देवी 
संति १० )। रे 
पन्‍नव देखो पण्णव। पन्‍नवेइ ; (उब ) । कंमे-- 
पन्‍नविज्जइ: ( उव ) । वकृु-पन्‍नवयंत ; ( सम्म १३४ )। 
क-पन्‍नवेऊणं-; ( पि ४८५ )॥ 
पन्‍नवग वि :[प्रक्ापक | प्रतिपादक, अरूपक ( कम्म 2४, 
प्टी)। ' । से 
पल्नवण देखो पंणणवण ; ( सपा २६६ )। 
पन्‍नवणा-देखो पण्णवणा ; ( भग ; पणण १ ; ठा ३, .४ )॥ 
पन्‍नवय देखो पण्णवग ; ( सम्म १६ )। 
पन्‍नवयंत देखे पल्लेच । ' ' 


पाइअसद्दमहण्णवो । 





[ पन्‍न--पष्पीअ . 


पन्‍ना देखो पण्णा-:प्रज्ञा, ( आचा ; ठा ४, १; १० )।. 
पन्‍ना देखो पण्णाज-दे, (पत्र ४० ) । 








पन्‍नाड सके [ सूद ] मर्दन करना | पत्ताटडइ ; (है ४, 
१२६ ) | 

पन्‍्नाडिभ वि [ म्द्ति ] जिसका मर्दन किया गया दो व ; 
( पाञ्न ; कुमा ) | ः 


पन्‍नाण देखो पण्णाण ; ( आझाचा ; पि ६०१ ) | 
पन्‍नारस ( अप ) लि. व. [| परचदशव | पनरह, १४; 
( भवि ) | । 
पन्‍नास देखों पण्णास ; ( सम ७०; कुम्ता )। ख्री-- 
सा;(कप्प )। इम वि [ तम ] पचासवॉ, ४० वों; 
( पठम ४०, २३ )! 
पन्‍ह देखो पण्ह ; ( कप्प )। हा 
( भवि ) | 


पन्‍हु ( शभ्रप ) देखो पण्हअ - दे, प्रस्नव ; 
पपंच देखो पंच ; (छुपा २३१ )। 
पपलीण वि. [ प्रपलायित ] भागा हुआ : ( पि. ३४६ ; 


३६७; नाट--मच्छ £८ )। 
पपिआमह पुं [ प्रपितामह | १ ब्रह्मा, विधाता ; ( राज )। 
२ पितामह का पिता ; ( धर्मंसं. १४६ )। 
पपुत्त पुं [ भ्रपुत्र ] पोत्त, पुत्र का पुत्र ;( सपा ४०७ ) । 
पपुत्त ) पुं,[ प्रपोन्न ] पोते का पुंत; पोते का पुत्र 
पपोत्त / ( बिसे ८६२ ; राज )। 
पपष्प सक [ प्र+आप | प्राप्त करना । पप्पोइ, पप्पोत्ति ; 
(पि ४०४; उत्त १४, १४ )। फ्पोदि (शो ); 
(पि ४०४ )। संकृ-- पण्प ; ( पएण १७; ओष ४४ ; 
विसे ४५४१)। इ--पष्प ; ( विसे २६८७ )। 


'पप्पग न॒[ दें, पर्षक ] वनस्पति-विशेष ; ( सूझ २,, २, 
दी । 

पप्पड | पुंख्री [ पपेंट ] १ पापड, मूँग या उ्द की बहुत 

पण्पडग / पतली एक प्रकार की रोटी; ( पव ३७ ; भवि ) 


२ पापड़ के आकार वाला शुब्क सृत्खगड,; ( निच १ )। 
पायय पुं [ पाचक | नरकावास-विशेष; ( देवेन्द्र ३२० )। 
मोदय पुं [ मोदक ] एक प्रकार की मिष्ट वस्तु ; ( पंगण 
१७--पत ४२३ )। 
पप्पडिया खत्री .[ पपंटिका ] तिल आदि की बनी 'हुई एक 
प्रकार की खाद्य बत्तु ; (पंगण, १; पिंड ४४६ )। 
पप्पल देखो पण्पड ; ( नाट--विक्क २१ )॥ « .- 


पप्पीअ पुं[ दे ] चातक पत्ती ; (दे ६, १२) । 


बन जड़ अफिलोसीन जन... डीजे 


पप्पुअ--पब्भसिअ ] 


नल ज अली जल अटल डज जज जि ते जज 


पाइअसदमहण्णवो । 
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पप्पुअ वि [ प्रप्लुत ] १ जलाई', पानी से भीजा हुआ ; | पप्फोडणा स्री [ अस्फोटना ] ऊपर देखो ;( ओष २६६; 


व्याप्त : 'घयपप्पुय- 
कूदना, लॉघना ; 


(पण १, १; णाया १, ८ )। 
वंजणाईं च? ( पव४टी)। ३ न 
( गउड १२८ ) | 

पपष्पोद | देखो पपष्प । 

पप्पोत्ति 

पष्फंदण न [. प्रस्पन्द्न ] प्रचलन, फरकना ; ( राज )। 

पष्फाड: पुं [ दे | अभि-विशेष ; (दे ६, ६ )। 

पप्फिडिअ.वि [ दे | प्रतिफलित ; ( दें ६, २२ ) । 

पष्फुअ वि [ दे ] १ दीब, लम्बा ; २ उड्डीयमान, उड़ता ; 
( दे ६, ६४ )। 

पप्फुद्ट अक [प्र+स्फुट | १ खिलना ; २ फूटना । पप्फुछड; 
(ग़क्क ७४ )। 

पप्फुड़िभ् पुं| प्रस्फुटित ] नंरकावास-विशेष ; 
२६ )। 

पप्फुय देखो पप्पुअ; “बाहपप्फुयच्छो” ( सुख २, २६ )। 

पण्फुर अक [प्र +सुफुर] १ फरकेना, हिलना | २कॉपना । 
पप्फुरइ ; ( से १६, ४७ ; गा ६४७ )। 

पप्फुरिञ वि[ प्रस्फुरित ] फरका हुआ; (दे ६, १६ )। 

पप्फुल्छ अक [प्र+ फुदल] विकसना । वक--पप्फुटलंत; 
( रंभा )। 

पप्फुटलछ वि [ भ्रफूढल | विकसित, खिला हुआ ; ( णाया १, 
१३ ; उप प्‌ ११४; पठम ३, ६६ ; छुर २, ७६ ; प 
६३६ ; ६७० ), “इञ्र भणिएण , णर्ंगी पप्फुल्लविलोअगा-_ 
जाआ” ( काप्र १६१ )। 

पण्फुह्छिभ वि [ प्रफुहिकित ] ऊ१र देखो ; ( सम्मत्त १८६; 
भवि ) | 

पप्फुहिलआ ख्री [ प्रफुहिकिका ] देखो उप्फुहिछिआ; ( गा 
१६६ अ )। 

पप्फोड देखो पप्फुद्ट | पप्फोडइ, पप्फोडए ; (धात्वा १४३)। 

पप्फोड सक [प्र+ स्फोटय्‌] १ भाड़ता, भाड कर गिराता | 
२ आस्फालन करना | ३ प्रत्ेपण करना । पप्फोडइ ; ( गा 
४३३ ) | पप्फोंड, ( उत्त २६, २४ ) | वक--पप्फोडंत, 
पष्फोडयंत, पप्फोडेमाण ; ( गा १४४, पि ४६१; ठा 
६ )। संक्ू--“पण्फोडेऊण सेसयं कम्म” ( श्राउ ६७ ) | 
पप्फोडण न [प्रस्फोटन] १ भाड़ना, प्रकृष्ट धूनन ; ( ओोष 
भा १६३ )। २ आस्फोटन,. आस्फालन ; ( परह २, 
४ “पल १४८ ; पिंड २६३ ) | 


( देवेन्द्र 


उत्त २६, २६ )। 

पण्फोडिअ वि [ दे. प्रस्फोटित ] निमकीटित, स्लाड कर गि- 
राया हुआ; (दे ६, २७; पाग्म ), “पप्फोडिश्रमोहजालस्स” 
( पडि )। २ फोड़ा हुआ, तोड़ा हुआ ; “पप्फोडिअसठणि- 
अडगं व ते हति निस्सारा” (संबोध १७ ) | 

पप्फोडेमाण देखो पप्फोड प्र +स्फोट्यू । 

पफुल्छ देखो पप्फुल्छ; ( पड )। 

पफुहिछभ देखो पप्फुहिछअ ; (है ४, ३६६ ; पिंग )। 

पबंध पुं [ प्रबन्ध ] ९५ सन्दर्भ, अन्ध, परस्पर अन्वित 
वाक्य-समूह, ( रंभा ८ ) । ३२ अ-विच्छद , निरन्तरता; (उत्त 

७ )। 

पबंधण न [ प्रवन्धन ] प्रवन्ध, संदर्भ, अन्वित वाक्‍्य- 
समूह की रचना; “कहाए य पवंधणं ” ( सम २१ ) । 

पचल वि [ प्रवद्य ] वलिष्ठ , प्रचगड, प्रखर; ( कुमा ) | 

पवाहा स्‍त्री [ प्रवाधा ] प्रक्ृष्ठ चाथा, विशेष पीड़ा, 
( णाया १, ४ )। 

पवुद्ध वि [ प्रबुद्ध | १ प्रवोण , निपुण; (से १९ , २४) । 
९ जागा, हुआ: ( सुर ४, २९६ ) । ३ जिसने अच्छी 
तरह जानकारी प्राप्त की हो वह; ( आाचा ) | 

पवोध् सक [ प्र+बोधय्‌ |] १ जागृत करना। २ ज्ञान 
कराना | कर्म-- परवोधीआमि; (पि ४४३ )। 

पोषण न [ भ्रवोधन ] प्रकृष्ट बोधन; ( राज ) | 

पवोह देखो पवोध | क--परबोहणीय; (पठम ७०, २८ )। 

पवोह पुं [ प्रवोध ] १ जागरण ; २ ज्ञान, समझ ; ( चारु 
४४ ; पि १६० )। 

पबोहण देखो पवोधण ; ( राज )। 

प्रवोहय वि [ प्रबोधक ] प्रवोध-कर्ता ; ( विसे १७३ )। 

पंदोहिअ वि [ प्रबोधित ] १ जगाया हुआ ; २ जिसको ज्ञा- 
न कराया गया हो वह ; ( छुपा ३१३ ) | 

पव्वकछ् देखो पवल ; ( से ४, २४ ; ६, ३३ ) । 

पव्चाल देखो पव्वाल-छादयू | पब्बालइ ; ( है ४, २१ )। 

पव्वाल देखो पव्चाल>प्लावयू | पब्चालइ ; ( हैं ४, ४१ )। 

पब्वुद्ध देखो पचुद्ध ; ( पि १६६ )। कल 

पव्म वि [ प्रहव ] नत्र ; ( झोप ; प्राक् २४ ) । 

पब्सचद्द ] वि[ भश्रष्ट ] १ परिभ्रषट, प्रस्खलित, चूका हु 

पब्भसिआ | आा ; ( पगह १, ३ , अभि ११६; गा ३१८ 
सुर ३, १९३ $ गा ३३ , ६४ )।॥ ३ किस्मत ; ( से १४, 
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न 





४२ ) | ३ पुं, नरकावास-विशेष ; ( देवेन्द्र र८ )। 

पब्भार पुं [दे प्रागूभार] १ संघात, समूह , जत्था; ( दे ६, 
६६; से ४, २० ; सुर १, २२३ ; कप्पू ; गठड ; कुलक 
२१ )। 

पब्मार पुं [ दे ] गिरि-गुफा, पर्वत-कल्दरा ; (दे ६, ६६ ), 
“पब्भारकंदरगया साहंती अप्पणोे अद्र ” ( पत्र ८१ )। 

पब्भार पु [ भाग्सार | १ प्रकृष्ट भार , “कुमेरे संकमियरजप- 
व्भारो” ( धम्म ८ टी )। २ ऊपर का भाग; ( से ४, २०)। 
३ थोडा नमा हुआ पव॑त का साग; ( णाया १, १--पत्र ६३६ 
भग ४, ७ )। ४ एक देश, एक भाग ; (से १, /८ ) | 
४ उत्कर्ष, परभाग ; ( गठड )। ६ पुंन, पर्वत के ऊपर का 
भाग ; (णंदि ) । ७ वि. थोड़ा नमा हुआ, ईषद्वनत ; 
( अंत ११ ; ठा १० )। 

पब्मारा खी [ प्राग्भार | दरशा-विशेष, पुरुष की सत्तर से अ- 
ससी वर्ष तक की अवस्था , (ठ १०--पत्र ४१६ ; तंदु 
१६ )। 

पब्भूज वि | प्रभूत ] उत्पन्न; 'महकीए गव्भ, पव्भूओ ददूदुरते- 
ण” ( घमंधि ३४ )। 

पब्मोअ पु [ दे, प्रभोग ] भोग, विल्ास ; ( दे ६, १० )। 

पम पु | प्रभ ] १ हरिकान्त-नामक इन्द्र का एक लोकपाल ; 
(ठा ४, १; इक )। २ द्वीप-विशेष ओर समुद्र-विशेष 
का अधिपति देव ; ( राज )। 

'पस वि [ प्रस ] सदृश, तुल्य ; ( कप्प ; उब्रा ) | 

“पस्इ देखो 'पशिष्ट, “चंडाणं चेंडरुदपभईणं” ( अज्क़ १४१)। 

पर्ंंकर पुं| प्रभड्डुर ) १" मह-विशेष, ज्योतिष-ठेव-विशेष ; 
(ठा २, ३ )। २ पुंन. देव-विमान-विशेष; ( सम ८; १४ ; 
पव्‌ २६७ )। 

पम्न॑कर वि | प्रभाकर ] प्रकाशक ; “सब्वलोयपमंकरो” 
(उत्त २३, ७६ ) | 

पमंकरा ख्री [ प्रभडुरा ] १ विदेह-वष की एक नगरी का 
नाम ; ( ठा ३, ३ )। २ चन्द्र की एक अग्न महिषी का नाम: 
(ठा ४, १ ) । ३े सूथ की एक अग्रमहिषी का नाम ; ( भग 
१०, ५ )। 

पम्न॑करावई ख्री [ प्रभड्डुराचती ] विदेह वर्ष की एक नंगरी, 
( आचू १ )। 

पम्मंगुर वि प्रभड़र ] अति विनश्वर ; ( आचा )। 
पर्न॑जण पुं | प्रभज्षन | १ वायुदु॒मार-निकाय का उत्तर दिशा 
का इन्द्र; ( ९, ३३ , सम ६६ )। २ लवृण- 


पाइअसदमहण्णवो | 
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समुद्र के एक पातालकलश का अधिषायक देव, ( ठा ४, २ )। 
३ वायु, पवन ; (से १४, ६६ ) । ४ सालुषोत्तर पर्वत के 
एक शिखर का अधिपति देव; ( राज )। तणअ पु[ त- 
नय |] हनूमान्‌ ; ( से १४, ६६ )। 

पर्नंसण न [ प्रश्न शन ] सखलना ; ( घर्मंस १०७६ ) | 

पभ्चकंत पुं [प्रभकानत] १--२ विद्य त्कुमार देवों के हरिका- 
न्‍त ओर हरिस्सिह-नामक दोनों इंन्द्रों के लोकपालों के नाम ; 
( ठ ४, १--पत्र १६७ ; इक )। 

पस्रण सक [ प्र+भणू ] कहना, बोलना | पभणइ ; ( महा; 
सण )। 

पस्मणिय वि [ प्रभणित॒ ] उक्त, कथित ; ( सण ) | 

पभम सक [ प्र+ भ्रम ] अमण करना, भटकता । पभमेसि ; 
( श्रु १४३ )। 

पस्व अक [ प्र+भ्‌ ] १ समर्थ होना, पहुँचना | २ होना, 
उत्पन्न होना | पभव्‌द्द ; ( पि ४०४ )। वकृ--पभवंत्त 
( छुपा ८६ ; नाट--विक्र ४४ )। 

पभव ४ [ प्रभ्व ] १ उत्त्पत्ति, प्रति; (० ६; बसु )। 
२ प्रथम उत्पत्तिकारण , ( णंदि )। ३ एक जैन मुनि, जम्बु- 
स्वामी का शिष्य ; ( कप्प ; व ; णंदि ) । 

पभवा खत्री [ प्रभवा ) तृतीय वासुदेव की पटरानी ; ( पउम 
२०, १८६ )। 

पभविय वि [प्रभत] जो समर्थ हुआ हो ; “सा विज्ञा सिद्- 
सुए उदस्गपुन्नम्सि पभविया नेव” ( धमंवि १२३ )। 

पश्चा खरी [ प्रथा ] १ कान्ति, तेज; (मद्दा; धर्मस १३३३)। 
२ प्रभाव; “निच्चुलोया रम्मा,सयपभा ते विरायंति? ( देवन्द् 
३२० ) | 

पभाइअ ) पुन [ प्रभात ] १ प्रातः काल, सुबह; ( पउम 

प््चाय ७०, ५६; सुर ३, ४६; महा; स २४४ )। 
२ वि. प्रकाशित ; “रयूणीए पभायाए”? ( उप,६४८ टी )। 
तणय वि [ संबन्धिन] प्राभातिक, प्रभात-संबन्धी; (सर 
३ रेट८ )। 

पसार पु [ प्रभार ] प्रकृष्ट भार; ( सम १४३ )। 

पभ्चाव देखो पहाच-प्र + भावयू |. पभावेइ, पभ्ावंति ; ( उब ; 
पव १४८ ).। वकू-पश्चाचिंत ; ( सपा ३७६ )।. 

पश्चाव देखो पहाच-प्रभाव ; ( स्वप्न ६८ )॥ 

पभावई ख्री | प्रभावती ] १ उननीसवें जिन-देव की माता 
का नाम; ( सम १४१ )। २ रावण की एक पत्नी का 
नाम, (पठम ७४, ११) । ३ उदायन राजिं की. पटरानी झोर 


ा 


प्रसावग--पमज्जण ] 


चड़ा नरेश की पु्री का नाम; ,( पढ़ि )। ४ बलदेव के पुत्र 
निषव की भार्या ; ( आचू१) | £ राजा. बल की पत्नी; 
(भग ११, ११ )। 

पसावग वि [ प्रभावक ] प्रभाव बढाने वाला, शोभा की ब्रद्धि 
करने वाला; ( थ्रा ६; द २३ ) । ३ उन्नति-कारक, ३ गौरब- 
जनक; ( कुप्र १६८ )। 

पसावण न[ प्रसावन ] नीचे दखो ; ( श्र £ )। 

पस्नावणा ख्री [प्रिभावना] १ माहात्म्य, गोख; २ प्रसिद्धि, 
प्रख्याति; ( णाया १, १६--पत्र १३९; श्रा ६; महा )। 

पभ्ाचय वि [ प्रसावक ] गोख बढाने वाला ; ( संवोध 
28 4 मर 

पसावाल पुं [ प्रभावालू ] उच्त-विशेप ; ( राज )। 

पभ्चाविंत देखो प्चाव-प्र +भावय । 

पम्मास सक्र [ प्र+साप्‌ ] बोलना, भाषण करना। पभ्ा- 
सति ; ( वित्ते ४६६ टी )। वक-प्सासत, पभासयत 
पम्मासमाण; (उप प्र २३ ६ पठम ४४, १८३; ८६, 
१० )। 

पास अक [ प्र+भास्‌ ] प्रकाशित होना। पभासिंति; 
( छुज्ज १६ )। भूका--पभासिंसु ; ( भग ; छुज्ज १६ )। 
भवि--पभासिस्मंति ; ( स॒ुज्ज १६ ) | वकू-प्चासमाण; 
( कप्प )। 

प्रभास सके | प्र+सासय | प्रकाशित करना । प्रभातेद ; 
( भग ) | पभासंति ; ( सुज्ण ३-पत्र ६४ )। वह्ृ-- 
प्मासयंत, प्चासेिमाण; ( पठम १०८, ३.३ ; रयणा ७४; 
कप्प; उबा; ओप; भग )। 

पास पु [ प्रभास ] १ भगवान्‌ महावीर क एक गणधर 
का नाम; ( सम १९ ; कृप्प )। २ एक. विकटापाती पबत 
का अधिष्टाता देव; (ठा २, ३पत्र ६६ )।॥ ३ एक 
जैन मुनि का ताम; ( धर्म ३ )। ४ एक चिलकार का नाम ; 
( धम्म ३१ टी ) | ६ न. तीर्थ-विशेष। (ज ३, महा )। 
६ देव-विमान विशेष; (सम १३; ४१)। तित्थ न 
[ 'तोर्थ ] तोथे-विशेष, भारतवर्प की पश्चिम दिशा में स्थित 
एक ती्थ; (इक ) । 

पभासा स्त्री [ प्रसासा ] अहिसा, दया ; 
पसासिय त्रि [ प्रसाषित ] उक्त, कथित; 
१, १६ )। 

प्मासेमाण दसो परभास-प्र + भासयू । 
पश्चिह दखो पशिइं; (5 ४४ )- - 


( पराह २, १)। 
हो कु 2 तट 


पाइअसदृमहण्णवो । 
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६३ 


पश्मचिइ वि.व [ अमति ] इत्यादि, वगैरह; ( भरे 
उबा ; महा ) 
पश्िईं अर [ प्रभति ] प्रारम्भ कर, ( वहां से ) शुरू कर 


पश्मिई लेकर ; “वालभावाओं पमिइं” ( सुर ४,१६४; 
पी कप्प; महा; स ७३६; २०६ टि.).। - 
पशभ्ीई 


पभीय वि [ प्रभीत | अति:बीत, अत्यन्त डरा हुआ ; ( उत्त 
४, ११ ) । ] 


पुं[ प्रशु | १ इच्चाकु वंश क- एक राजा का नाम ; 


( पठम ४, » )। २ स्वामी, सालिक ; ( पठस ६३, २६; 
'चूह २.) । ३ राजा, नृप , “पमू राया अशुप्पसू जुंब- 
राया” ( नियू २)। ४ वि. समर्थ, शक्तिमान्‌ ; (श्रा २७; 
भंग १६; उद्चा, ठा ४, ४ )।* १ योग्य, लायक ; 
“पध्चुत्ति वा जोग्गोत्ति वा एगद्ढा” ( निचू २० ) । 

पर्चुज सक [ प्र+भुज़ ] भोग करना । पमुजेदि ( शो ) 
(द्रव्य 8 ) | ! 

पभ्रुति ( पै ) देखो पश्िई ; ( कुमा )। ...- हे 


'पश्चुत्त वि [ प्रभुक्त.] १ जिसने खाने का प्रारम्भ, किया हो 


वह; ( सुर १०, £८ ) | 
(स१०४ )। 

पभूह | देखो पश्षिदं ; ( पठम ६, ७६ 5 स २०४) 

पमूई / ह 3. प 

पश्ूय वि [ प्रभृत | प्रचुर, 'बहुत; ( सग,, पउस ४, £ ; 
णाया १, १; सुर ३, ८5१; महा )। न्‍ 
पस्नोय (अप ) देखो उबभोग; “भोय-पश्तायमाण ज॑ क्रिज्जह” 
( भवि )। 

पमइल वि' [ प्रमछिन | भ्रति मलिन ; (णाया १, १ )। 
परवखण न [ धमृक्षण ]_१ अभ्यन्जन, विलेपन ; २ 
विवाह के समय किया जाता एक तरह का उबटन; ( सं७४ )। 

पम्रक्खिअ वि [ प्रमक्षित | १ विलिप्त ; २ विवाह के समय 
जिसको उबंटन किया गया हो वह ; ( वस ; सम ७४ )। 

पम्नज्जु सक [ प्र+मृज़ हे | माजन करना, साफ- 
थरा करना, फाड़ आदि से ४लि वगैरः को दर करना । 
पमज्जइ, ( उब ; उबा ) । पमज़ितया ; ( आचा ) |- वकृ-- 
पमज्जेमाण, (ठा ७ )। संकृ-पमज्जित्ता, ,( भग 
उवा ) | हेकू--पमल्जित्तु; ( पि ४४७७ ) 

पमज्जण न [ प्रमाजन:] मार्जन, मृम्ति-शुद्धि, (अंत )। 


२ जिसने भोजन किया हो वह; 


५६४ 

पम्ज्जणिया | स्री [ प्रमाजनी | भांड, भूमि साफ करने 

पमज्जणी का उपकरण; ( णाया १, ४; थम ३) । 

पमज्ञय वि. [ प्रमाजक ] प्रमाजन करने वाला ; (दे 
४, १८) । 

पमज्जिअ वि [ प्र्ुण्ट प्रमाजित ] साफ किया हुआ ; 
( उबा; महा ) । 


पम्त्त वि [प्रमत्त] १ प्रमाद-युक्त, असावधान, प्रमादी, वेद्रकार; 
( उब , अभि १८५ ; प्रास ८८ )। २न. छत्वों गुण- 
स्थानक; ( कम्म ४, ४०; ४६ ) | ३ प्रमाद ; (कम्म २ )। 
जोग पु [योग ] प्रमाद-युक्त चेश ; (भग )। "खंजय 
पुं | 'संयत | प्रमादी साधु, प्रमाद-युकत मुनि ; (भग ३,३) | 

पमद्‌ दखो पम्रय; ( स्वप्त ४१; कप्पू )। 

पमदा देखो पम्या; ( नाट--शकु २ ) | 

पमद् सक [ प्र +स्ह॒ृद] १ मर्दन करना । २ विताश करना। 
३२ कम करना। ४ चूण करना । £ रुई की पूणी बनाना । 
चकत--पमदमाण ; (पिंड ४०४ ) । 

पम्नद पुं [ प्रमंद ] १ ज्योतिष शाख में प्रसिद्र एक योग; 
, ( सम १३; सुज्ज १०, ११ )। २ संघर्ष, संमर्द ; ( राज) । 
३२ वि, मर्दन करने वाला; ४ विनाशक ; “सार मण्णद 
सब्ब॑ पच्चकखाणं खु भवदुहपमद ” ( संवोध ३७ )। 

पमदण न [ प्रमेदन ] १ चूरना, चूर्ण करना; ( राय )। २ 
नाश करना | ३ कम करना; (सम १२२ ) | ४ रुई की 
पूणी करना ; (पिंड ६०३ ) | £ वि. विनाश करने वाला ; 


( पंचा १४, ४२ )। 

पम्रद्दि वि [ प्रमदिन, ] प्रमर्दन करने वाला; ( ओऔप; पि 
२६१ )। 

पमय पुं | प्रमद ] १ आनन्द, हप ; (काल ; श्रा २७ )। 


२ न. धतरे का फल | चछी स्री [॥क्षी | स्री, मदिला 
(सुपा २३० )। वण न [ वन | राजा का अन्‍्तसुर- 
रिथित बन , (से ११, ३७ ; णाया १, ८; १३ ) | 


पमया खी [ प्रम्तदा ] उत्तम खो, श्रेष्ठ महिला; (उब; बुद्द ४ )। 


पमह पुं [ प्रभथ ] शिव का अनुचर ; (पाञ्न )। 'णाह पु 
[ 'नाथे ] महादेव ; (समु १६० ) | शरहिव पुं | अधिप ] 
' शिव, महादेव ; ( गा ४४८ ) | | 
प्रा सक [प्र+मा] सत्य सत्य ज्ञान करना। कर्म-पमीयए, 
( बिसे ६४६ ) । 
पंमा सखी [ प्रमा | १ प्रमाण, परिमाण; “पीलधाउविशिम्मिञ्र- 
विहृत्यिपमुमाहुलिंगआहरणं?? ( कुप्मा )। ३ प्रमाण, न्याय; 


पाइअसद्महण्णवो | 


[ पमज्जणिया---पमाद्‌ 


ड़ अऔी अऑऑललक्‍ज ला हे +*#% हक ५8% और की पी था 


“अतिप्पसंगो पमासिद्धो ” ( धर्मस ६८१ ) | 
पर्मा” देखो पर्माय-प्रमाद; (क्‍्व १ )। 
पमाइ वि [ प्रमादिन, ] प्रमादी, वेदरकार; ( छुपा ४४३; 

उब; आचा ) | 
प्रमाइअव्च देखो प्माय-प्र + मद । 
पमाइदल देखो वाह; “घम्मपमाइल्‍ले” ( उप ७रुप्टी )। 
प्रमाण सक [ प्र +मानय्‌ ] विशेष रीति से मानना, आदर 

करना | क--परमाणणिज्ज ; (श्रा:२० ) | 
पमाण न [ प्रमाण ] १ यथार्थ ज्ञान; सत्य ज्ञान; २ जिससे 
वस्तु का सत्य सत्य ज्ञान हो वह, सत्य ज्ञान का साधन, 

(अणु )।३ जिससे नाप किया जाय वह; “अगुप्पमाणणपि” 

( श्रा २०; भग ; अगु ) | ४ नाप, माप, परिमाण; ( विचार 

2४४; ठा ४, ३; जीवस ६४ ; भंग ; विषा १, २) | ६४ 

संख्या ; ( अणु ; जी २६ )। ६ प्रमाण-शाख, न्याय-शासतर 

तक-शास; “लक्खणसाहित्तपम्राणजोइसाईरि ' सा पढइ” 

(सुपा १०३ )। ७ पुंन. सत्य रूप से जिस: स्वीकार किया 

जाय वह ; ८ माननीय , आदरणीय ; ६ सच्चा, सही, ठीक 

ठीक, यथार्थ; “कम्रागश्नो जो य जसिं किल धम्मी सो य पमा- 
' णोतेसिं? (सुपा ११०; श्रा १४ ) , 

“सुचिरंपि अच्छमाणो नलथंभो पिच्छ इच्छुवाडस्मि | 

कीस न जायइ महुरो जइ सेसग्गी पममाण' ते” (प्रास३३) | 

चाय पृ [| बाद ] न्याय-शाख, तकंशाख; ( सम्मत्त 

११७ )। संचच्छर पु | संचत्सर | वप-विशेष, ( सुज्ज 

१०, २० )! 

पम्माण सके [ प्रमाणय_ | प्रमाण रूप से स्वीकार करना । 

पमाण, पमाणह; (पिंग ) | बक्न-परमाणंत ; ( उबर 

१८६ ) | $--परमा णियव्ब ; ( सिरि ४१ )। 

पर्माणिञअ वि [ प्रमाणित ] प्रमाण रूप से स्त्रीकृत 

११० श्रा १९ ) | 
परमाणिआ]) खी [ प्रमाणिका, प्रेस्ताणी | छल्द-विशेष; 
परमाणी | (एिंग ) । 
परम्माणीकर सक [ प्रमाणी + क ] प्रमाण करना, सत्य रुप से 

स्वीकार करना। कर्म--परमाणीकरीञ्रदि ( शो ) ;, (पि 

३२४ ) | संकृ--परमाणीकिआअ; ( नाट--मालबि ४० )। 
पममाद देखो पमाय८प्र+ मद | क--पमादेयव्य; ( णाया 

१,१--७त्न ६० ) | 

पमाद्‌ देखो पर्माय-प्रमाद; ( भग; ओप; 


( चुपा 


स्वप्न १०६) । 


परमाय--पम्ह | 


ब्ल्लनजिल्जिलजड न वल्‍डलडिल्‍  ड > वजडिजल ड घ डि ल्‍डजच न जज नल ह४४७ज३++४००++ 


पममाय अक [ प्र+मद्‌ | प्रमाद करना, वेदरकारी करना। 
पमायइ, पमायए; ( उबर, पि ४६० )।  वक्ृ-पमायंत 
( सुपा १० ) | क्ूपरमाइअठ्य, ( भग ) । 


पम्माय एुं [ प्रमाद ] १ कर्तव्य कार्य में अप्रव्गनत्ति ओर अकर्त- 


ब्य में प्रवृत्ति रूप ग्र-सावधानता, वेद्रकारी ; ( आचा; उत्त ४, 
३२ ; महा; प्रासू ३८;, १३४ )। ३२ दुःख, कष्ट; “समग्ग- 
लोयाण वि जा विमायासमा समुप्पाइयसप्पमाया” (सत्त ३४)। 
पप्तार पुं [ प्रमार | १ मरण का प्रारम्भ; ( मग१४ )। २ 
बुरी तरह मारना ; ( ठा ४, १) । 
प्रमारणा ख्री [प्रमारणा | घुरी तरह मारना; ( वव ३ )। 
पमिय वि [ प्रमीत ] परिमित, नापा हुआ; “अंगुलमूलासं- 
खिप्मभागप्पमिया उ हॉंति सेढीओ” (पंच २, २० )। 
पमिलाण वि [ प्रस्क्नान ] अतिशय मुरमाया हुआ, (ठा३, १; 
धर्मवि ५६ ) । 
पमिलाय अक [ प्र+स्ले | मुर्काता । “परपन्‍्नाय पेर्ण 
जोणी पमिलायए महिलियाणं” ( तंदु ४ ) । 
पमिल्‍ल भक [ प्र+मील ] विशेष संकोच करना, सकुचना। 
पम्िल्लइ; ,( है ४, २३२; प्राप्र ) । 
पमीय" देखो पमा-प्र +मा | 
पमील देखो पमिहल | पमीलइ; (हे ४, २३२ )। 
पमुइअ वि [ प्रमुद्ति | हप॑-प्राप्त, हर्षित; ( ओप; जीव ३ )। 
पमुंच सक [भ+मुच्‌] छोड़ना, परित्याग करना | पमुचंति; 
(उब )।-कर्म--पमुच्चेइ; ( पि%४२ )॥ भत्रि---पमोक्खसि; 
( आचा ) | वकृ-पमुंचमाण; ( राज )। 
पप्ुक्क वि [ प्रमुक्त | परित्यक्त ; ( हें २, ६७ ; षड )। 
'पमुक्‍्ख देखो. पमुह; ( सुपा १०; ग्रु ११; जी १० )। 
पमुच्छिअ पुं [प्रमूच्छित] नरकावास-विशेष, (देवेन्द्र. २७)। 
पमुत्त देखो पमुक्क; (पि ४६६ ) । 
पमुद्य देखो पमुइअ; ( सुर ३, २० )। 
पमुद्ध वि [ प्रमुग्ध | अत्यन्त मुग्घ; (नाट -मालती ४४ )। 
पम्तुह वि [ प्रमुख | १ तल्लीन दृष्टि वाला; “एगप्पमुह्े” 
( आचा )। २ पु. ग्रह-विशेष, ज्योतिष्क देव-विशेष; (ठा 
२, ३ )। ३ न. प्रकृष्ट आरम्भ, आदि, आपात; “किंपाग- 
फलसरिच्छों भोगा पमुद्दे हवंति गुणमहुरा”  ( पउम १०८, 
३2१ $ पाञश्न )। 
पमुह वि. ब. [ प्रमुख ] १ वगैरह, आदि; ३, प्रधान 
श्रेष्ठ, मुख्य; ( ओऔप; प्रासू १६६.) । , 


पाइअसदमहण्णवो । 


भ ० 


६६५ 


(उत्त १७, 
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पम्लृहर वि, [ प्रमुखर | वाचाल, बकवादी; 
११ ) | 

पमेइल वि [ प्रमेद्स्घिन, | जिसके शरीर में चर्बी बहुत हो 
वह “ले पमेइले वज्फे पाइमेत्ति य नो वृए” ( दस ७, 
२२ ) | 

पर्मेय वि [ प्रमेय ] प्रमाण-विपय, सत्य पढार्थ, 
११६० ) 

पमेह पुं [ प्रमेह ] रोग-विशेष, मेह् रोग, मूत्र-दोष, बहुमूलता; 
(निचू १) । 

पममोअ पुं [ प्रमोद ] १ आनन्द, खुशी, हप; (सुर १, 
»८; महा; णंदि )। २ राक्षस-वंश के एक राजा का नाम, 
एक लंका-पति ; ( पठम £, २६३ ) । 

परमोक्ख” देखो पर्तंच । 

पम्मोक्‍्ख पुंन [ प्रमोक्ष | १ मुक्ति, निर्वाण ; ( सूभ्र १, १० 
१२ )। २ प्रत्युत्त, जवाब; “नो संचाएइ .....किचिवि पमो- 
क्खमक्खाइउ'” ( भग ) | 

पर्मोक्‍्खण न [ प्रमोचन ] परित्याग; “कंठाकंठियं अवयासिय 
वाहपमोक्खणं करेइ? ( णाया १, २--पत्र ८८ )। 

पमोयणा ख्री [ प्रमोदना ] प्रमोदन, प्रमोद, भाइलाद; ( चे 
इय ४११ ) । 

पम्मलाअ अ्क [ प्र+ सके ] अधिक म्लान होना । पंम्मलो- 
अदि ( शौ ); (वि १३६; नाठ--मालती ४३ )। 

पम्माअ ] वि [प्रिस्छान] १ विशेष म्लान, अड्यल्त मुर्का- 

पस्माइअ था; “पस्माअसिरीसाईं व। जह से जा- 
याईं अंगाई” ( गा ४६; गा ४६ टि )। ३ शुष्क; “वसहा य 
जायथामा, गासा पम्मायचिक्खल्ला” ( धमंवि ४३ )। 

पस्मि पुं [ दे | पर्णि, हाथ, कर; ( षड्‌ )। 


( धर्मसं 


पस्मुक देखो पक ; ( है २, ६४; पड्‌; कुमा ) | 


पम्मुद वि [ प्राडन्मुख | पूर्व कौ ओर जिसका मुँह हो वह; 
( भवि; वज्जा १६४ )। 

पम्ह पुंन [ पक्ष्मन, ] १ अत्ति- लोम, चखनी, आँख के वाल. 

' ( पाञ्न )। २ पद्म आदि का फैसर, किंजल्क ; ( उवा; भंग; 

, विपा १, १ ) । ३ सत्र आदि छा अत्यल्प भाग; ४ पँँख, 
पाँख; (हें २, ७४; प्राप्र )। ४ केश का अग्र-साग; ( से 
६, २० )। ६ अग्र-साग;  “णअणहुआसणपदइत्तपत्तणपम्ह ” 
( ते १५, ७३ ) । ७ महाविदेह वर्ष का एक विजय--प्रदेश: 

' ( ठा २,,३; इक ) |, ८ न. एक. देव-विमान; ( सत्र १४ )। 
'क्ंत न [ कान्‍्त] एक देव-विमान का नाम; (सम १५ )। 


+ 


६६६ 
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कूड पु. [ कूट ].१ पवस-विशेष, (राज )। २ न. 
ब्रद्मतोक-नामक देवलोक का एक देव-विमान, ( सम १५. )। 
३ पर्वत-विशेष का एक शिखर; ( ठा २, ३; ६ )। ज्कय 
न[ ध्वज ] देव-विमान-विशेष; ( सम १४ )। प्पसन 
| प्र | त्रद्मतोक का एक देव-विमान; ( सम १६ )। 
'छेस, लेघ्स न [लिश्य] ब्रद्मतोक-स्थित एक देव-विमान;, 
(सम १५ ; राज )। “'वण्णन [ वर्ण ] वही पूर्वोक्त 
अर्थ; (सम १४) | 'सिंग न [श्टह्र] वही अर्थ: (सम १४)।' 
'सिद्द न [ 'खष्ठ ] वही पूर्वोक्त अर्थ: (सम १४ ) 
उचत्त न [ "बत्ते ] वही अर्थ; ( सम १५) । 

पस्ह देखो पडम; ( पयह १, ४--पत्र ६७; ७८; जीव ३) 
गंध वि[ गत्ध] १ कमल की गल्घ। २ वि. कमल के समान 
गन्ध वाला ; ( भग ६, ७ )। लेख वि [ लेश्य | पत्मा- 
नामक लेश्या वाला; ( भग )। लेसा स्त्री [ लेश्या | 
लैश्या-विशेष, पाँचवी लेश्या, आत्मा का;शुभतर परिणाम-विशेष 
(5 २, १ ; सम ११ ) | लेस्सख देखो 'लेस; ( पणण 
१७--पत्र ४११ ) । 

पम्हआ सक॑ [ प्र+ राठ | भूल जाना, विस्मरण होना। पम्हम्र३; 
( प्राक्र ६१ )। 

पम्हगावई खत्री [ पद्ष्मकावती ] महाविदेह वर्ष का ऐक 
विजय, प्रंदेश-विशेष;। (ठा३, ३; इक )। 

पस्हद्ट वि [ प्रस्यत ] १ विस्मत;' ( से'४, ४२ )। ३ 
जिसको विस्मरण हुआ हो वह; “किं-पम्हद्ठ म्हि अहं तुह चल- 
ग॒ुप्पाणतिवहऔपडिउ्गणं” (से ६, १२)। 

पम्हद्द वि [ दे | १ प्रभ्नष्ट, विलुप्त (से ४, ४२) ।९२ 
फंका हुआ, प्रक्षिप्त; “पम्हद्र वा पर्िवियं ति वा एगढ्र” 
(बब १)।' 

पम्हय वि [ पक्ष्मज ] १ पक्म पे उत्पल्त ।' २ न.' एक 
प्रकार का छता; ( पंचभा ) । 

पम्हर पु [ दे ] भपरात्यु, अकाल-मरण; (दें ६, ३ )। 

पम्हल वि [ पक्ष्मल | पत्म-युक्त, सुन्दर ग्रक्ति-लोम वाला. 
(हे २, ७४; कुमा ; पड, ओऔप ; गउड ; सुर, ३, १३६ 
पाञ्र )। 

पम्हल पु [ दे ] किंजल्क, पद्म आदि का केसर; ( दे/६, १३; 
पड्‌ )। , , 

पस्दलिय वि [ दे, पक्ष्मलित ] घबलित,, सफेद क्रिया हुआ 
"लज्ञायणणजोन्हापवाहपम्हलियचउद्िसाभोग्रो”. .(,स ३६ »)। 


पराइअसद्महण्णवो | 
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[ पम्ह-पय' 
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सक [ वि+स्म ] विस्मरण करना, भूल' जाना। 


पस्हसई, ( पड ) , पम्दसिज्ञाय; (गा ३४८ )। 
पम्हसाविय वि [ विस्मारित] भूलाया हुआ, विल्दव कराया 
हुआ ; ( सुख २, £ )। | 
परहा सखी [ पद्मा ] १ लेश्या-विशेष; परद्न-लेश्या, भरात्मा का 
शुभतर परिणाम-विशेष; ( कम्म ३, २२; श्रा २६ )। 
२ विजय-च्षेत्र विशेष; ( गाज ) | 


पम्हार पु [ दे ] अपमुत्यु, अनमौत मरण; (दे ६, ३ ) | 

पम्हावई ख्री [ पक्ष्मावती ] १ विजय-विशेष की एक नगरी 
( ठा २, ३; इक )। २ पवत-विशेष; (ठा २, ३-पत्न ८०)॥ 

पम्हुद्ट वि [ दे | १ नष्ट, नाश-प्राध; ( है ४, २४८ )। २ 
विल्मृत; “पम्हुद्र' विम्हरिश्ं? ( पान ), “कि थ तय पस्हुद्र?? 
(णाया १, 5+-पत्र १४८; विचार २३८ )। , , 

पम्हुत्तरवडिंसग न॒[ पक्ष्मोत्तराबतंसक ] ब्रद्मयतोक में 
स्थित एक देव-विमान; ( सम १४ )॥ 

पम्हुख सक [ वि-+स्मू ] भूलना, विस्मरण करना । पम्हुसह; 
(है ४, ७४ )॥ 


पम्हुस सक [ प्र+ खुश] स्पश करना | पम्हुस॥, , पम्हुस 
(है ४, १८४ ; कुमा ७, २६ ) | 

पम्हुस सक [ प्र+मझुष्‌ ] चोरना, चोरी. करना | पम्हुसई ; 
पम्हुसेइ; पम्हुसंति ; (है ४, १८४; सुपा १३७; कुमा ७ 

( रे8/)।. । 

पम्हुसण न [ विस्मरण ] विस्मृति; ( पंचा १४, ११ )। 
पम्हुसिअ वि[,विस्मपुत ]:जिसका  विस्मरण हुआ हो वह; 
(कुमा; उप ७६८ टी )। ,. + . ४३५ 
पम्हुह सक [ साठ] स्मरण करना। पम्हुहइ ; (हे ४ 
बी ह 

पस्हुहण वि [ स्मतू | स्मरण करने वाला; ( कमा ) | 

पथ सक [ प्‌ ] पकाना, पाक करनां | पयह ; (हे ४ 
६० ) | वकृू-परयंत; ( कप्प ) ।संक्ष--पइड ; ( कुप्र 
रह )। * 

पय सक , [ पद | १ जाना। ,२:जानता । ३ विचारना || 
पयइ ; (विसे ४०८ ) ।* * ;। | 

पय॑ पुंन | पयस्‌ ] १ क्षीर, दूध; “प्रो ”; (है १, ३२; 
ओपघ १२; पाञ्ने ) । २ पानी, जल; ('सुपा "१३६ ; 
पाञ्न )। 'हर देखो पभोहर;' (,पिंग )। 

पय एं | प्रज | प्राणी, जनता; ( झाचा।)। . . 


जा नल अिजििलप 5 + लपजना। भी ही अपन आन हज... आज अं ऑिओ ह ४++5 


पय--पयक्खिण ] 
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पय पुत्र [पद्‌ | १ विभक्तित के साथ का श्र; “प्रयमत्थवायम्ग 
जायगं च त॑ नामियाईं पंचविरद” ( वित्ते १००३; प्रासू 
१३८; थ्रा २३ )। २ शब्दइ-गमृह। वाक्य; “उवएसपया इह 
समक्साया” (उप १०३८, श्रा २३ ) | ३ पैर, पॉव, चरण ; 
«५ जाग च तज्जणगातज्जणीद लग्गो ठवेमि मंदपए, कव्वपह 
वाला इंच”, “ जाव न सत्तई पए पच्चाहुत॑ नियती सि 
( सपा १; धर्मवि ४४; सुर ३, श्रा २३ )। 
४ पाद-चिन्ह, पदाइक; ( सुर ३, २३२: सुपा ३४४६ भ्रा 
सू ४० )। £ पद्म का चोथा हिस्सा, ( अण )। 
६ निमित्त, कारण; ( आचा )। ४ स्थान; “अवमाणपयं 
हि सेव त्ति? (सुर ३, १९७; श्रा २३ )। ८ पदवी, 
अधिकार; “जुवरायपए कि नवि अ्रहिसिच्चइ दव में पुत्तो१ ” 
(सुर २, १७६ ; महा )। ६ लाण, शरण; १० प्रदेश, ११ 
व्यवसाय ; ( श्रा २३ )। १२ कूट, जाल-विशेष; ( सूझ 
१, १, २, ८)। खिम न [ क्षेम | शिव, कल्याण ; 
“कुज्बद अर सो पयलेममप्पणो” (दस £, ४, ६ )। 
त्थपुं [ स्‍्थ ] पदाति, प्यांदा; “तुरएण सह तुरंगो 
पाइक्को सह पयत्थेण” - ( पठम ६," १८२.) । 
[ पाश | वागुरा, जाल आदि वन्धन; ( सूझ १५ 
१, २, ८; £ )। रकक्‍ख पु [ रक्ष | पदाति, प्यादा; 
( भवि, है ४, “४१८ ) | “विग्गह पुं .[ विशग्रह | पद- 
विच्छेद ; ( विसे १००६ )। विभाग पुं [ चिभसाग ] 
उत्सग और अपवाद का. यथा-स्थान निवेश, सामाचारी- 
विशेष ; (था १ )। वीढ देखो पाय-वीढ़ ; ( पत्र 
४०; सुपा ६४६ )। समास. पुं| 'समास | पदों का 
समुंदाय; ( कम्म १, ७ ) | !णुसारि वि [छुसारिन, | 
एक पद पे अनेक अनुक्त पदों का भी अनुसंधान करने की 
शक्ति वाला; ( ओप; वृह १ ) | ॥णुसारिणी ख्री [ 'न्ु- 
सारिणी ] बुद्धि-विशेष, एक पद्‌ के श्रवण से .दूसेर- अ-भ्ुत 
पदों का स्वयं पता लगाने वाली बुद्धि ; ( पयण २१ )। 
पय ( अप ) देखो पत्त-प्राप्त: ( पिंग ) | 
पय देखा पया>प्रजा | 'पारू वि[ पार | १ प्रजा का 
पालक ; २ एुं, नृप-विशेष ; ( सिरि ४५ ) । 
पयइ देखो पगई, (गा ३१७, गठड; महा; नव 
भत्त ११४ ; कप्पू; कुप्र ३४६ )। 
पय३ंद्‌ पुं | पतगेन्द्र, पदकेन्द्र | वानव्यच्तर-जातीय देवों 
का इन्द्र; (ठा २, ३ ) | 
पयई देखो पयवी : (.गठड ) | 


१०४०७: 
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पयंग पु [ पतड़ु ] १ सर्प, रचि: ( पाञ्न ), “तो हस्सिपुलइ- 
यगे। चक्क्रा इव दिद्वउग्गयपर्यंगं।? ( उप ७२८ टी )]। २ रग- 
विशेष, स्ण्जन-द्वव्य-विशेष: ( उर ६, ४; सिरि १०६७) | ३ 
शलभ, फर्तिंगा, उड़ने वाला छोटा कीट , ( णाया १, १७; 
पाग्म )। ४-४ देखो परयय>पतग, पदक, पदग ; (पद 
१, ४--पत्र ६८; राज ) | 'वीहिया जी [ वीथिका ] 
१ शलभ का उड़ना, २ भिक्ता के लिए पतमग की तरह चलना, 
वीच में दो ववार घरों को छोड़त हुए मित्षा लेना; ( उत्त ३०, 
१६.,)। चीही खी [ 'वीथी | वही पूर्वोक्त अर्थ ; ( उत्त 
३०, १६ )। 

परयंचुल पुन [ धरपश्चल ] मत्ध्य-वन्धन-विशेष,मच्छी पकडने 
का एक प्रकार का जाल; ( विपा १, ८5--पत्र ८४ )। 

पयंड'वि [ प्रचण्ड ] १ अत्युग्र, तीत्र, प्रखर; २ भयानक, 
भयंकर, ( पणह १, १; ३; ४; उब ) । 


' पयंड वि [प्रकाण्ड | अत्युग्र, उत्कट, ( पण्ठ १, ४ )। 


पयत दंखो पय - पच्‌ | 

पयंप अक [ प्र + कस्प ] अतिशय कॉपता | वक्ष-पयंप- 
माण ; (स ४६६ )। 

पयंप सक [ प्र + जहपू ] १ कहना,,वोलना । २ वकवाद कर 
ना। पयंपए; ( महा )। सकृृ-पंयंपिऊण,परयंपिऊणं 
( महा; पि ४८४ ) | कू--पयंपिअव्य ; ( गा ४६०; सुपा 
४४२ )। 

पयंवण न [ प्रजद्यन | कथन, उक्ति; ( उप घर २१७ )। 

परयंपिय वि [ प्रकस्पित | श्रति कॉपा हुआ ; ( स ३७७ )। 

पयंपिय वि. [ प्रजदिपत | १ कथित, उक्त ; २ न. कथन, 
उक्ति; ३ वंकवाद, व्यर्थ जल्पन; ( विपा १, ७ )| 

पयंपिरं वि [ प्रजहिपतू ] १ बोलने वाला; '२ वाचाट, बक- 
वादी ; ( छुर १६, #८ ; सुपा ४१४ ; श्रा २० )। 

पयंस सक [ प्र+द्शय्‌ ] दिखलाना | पयंसेंति ; 
६३२ ) । 

पयंसण न [ प्रदर्शन ] दिखलाना; ( स ६१३ ) । 

परयंसिअ वि [ प्रदर्शित ] दिखलाया हुआ ; (सुर १, 
१०१ ; १९, ३२ )। | प 

पयकक्‍ख सक | प्रत्या+ख्पा ] प्रद्माख्यान करना, प्रतिन्ना 
करना | पयक्खेइ; ( विचार ७४४ )। | 

पयक्खिण देखो प्रदक्लिण-प्रदक्षिण; ( णाया १, १६ ) । 

पयक्खिण देखो पदक्खिण-प्रदक्तिणयू | संक्र--पयक्खि 
णिऊण ; ( सुर 5, १०४ ) । 


( विस 
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पयकिखिणा देखो पदक्खिणा ; ( उप १४२ टी ; सुर ,१४, 
३० )। | 

यंग देखो पयय"-पतग, पदक, पदग ; ( राज ; पव १६४)। 

पयकह्छ तक [ प्र+ यम्‌- | देना, अपंण करना। पयच्छद ; 
(महा ) | संकृ--पयच्छिकण ; (राज )। , 

पयच्छण न [ प्रदान ] १, दान, अर्पण ; ( सुर २, १४१, )। 
२ वि देने वाला ; ( संण )। 

पयट्ट भ्रक [ प्र+चुत्त्‌ ] प्रश्नातु करना | पयद् ; (हे २, 
३० ; ४, ३४०; महा )।  $>-प्रयद्चिअव्व; ( सुपर 
१२६ )। . प्रयो--पयद्ववेह; ( स २२ ); संकृ--पयद्टा- 
विडं; (स ७१५ ) । 

पयद्ट वि [ प्रवत्त | १ जिसने प्रश्गत्ति की हो वह; « (है २, 
२६ ; महा )। २चलित ; “पयट्यं चलिय॑” ( पाञ्न ).। 

पयट्टय वि [ प्रवर्तेक |] प्रद्नति करने वाला; ( पयह १, १)। 

पयट्टाचअ वि [ प्रवर्तेक ] प्रद्गत्ति कराने वाला, ( कप्पू ) । 

पयटद्टा्विंभ वि [ प्रवर्तित ] प्रश्गत किया हुआ, किसी कार्य में 
लगाया हुआ ; ( महा ) | 

पयद्टिअ वि [ दे, प्रवर्तित ] ऊपर देखो; ( दे ६, २६ )। 

पयह्विअ वि [प्रवृत्त] प्रवृत्तियुक्त: ( उत्त ४, २; खुख ४, २ )। 

पयंट्वाणं देखो पह्द्ठाण; ( काल; 'पि २२० )।“' 

पयड सक [ प्र+ कट्यू | प्रकट करना, व्यक्त करना। पय- 
डइ, पयडेइ; ( सण ; महा )। वक्ृ-पयरडत; ( सुपा १; 
गा ४०६; भवि )। हेकू-पयडित्त्‌; (पि ४०७ )। 
प्रेयो---पयडावइ; ( भवि ) | 

पयड वि [प्रकट] १ व्यक्त, खुला; ( कुमा; महा ) । २ वि- 

, ख्यात, विश्रुत, प्रसिद्ध; “विक्खाओ विस्सुओ पयडो” ( पथ )। 

पयडण न [ प्रकटन ] १ व्यक्त करना, खुला करना; 
(सण ) | २ वि. प्रकट करने वाला; “जे ठुज्क गुणा वहुनेह 
पयडणा” ( धमंवि ६६ )। न्‍ 

पयडावण न [ प्रकटन | प्रकट कराना; ( भवि )॥ 
पयडाविय वि [ प्रकटित ] प्रकट कराया हुआ; ( काल; 
भवि)। | 

पयडि देखो पगई; ( पण्ण २३; पि २१६ )। 

पयडि ख्री [ दे | माण, रास्ता; “जे पुण सम्महिद्ली तेसिं मणो 
चर्डशपयडीए”, ( संद्रि १४२ )। 

पयडिय वि [ प्रकटित.] प्रकट किया हुआ;., ( सुर ३, ४८ 
श्रा३)॥। - हि | 
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, पाइअसदृमहण्णव्रो । 


का अल हज 
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,पयय वि | प्रयत ] प्रयत्न-शील, सतत ,प्रयत्न 
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ली जनलअडिच लगन जी ही अं अजीज ३ न 


पयडिय वि [ प्रपतित ] गिरा हुआ; ( णाया १, ८--पत्र 
)। 

पयडीकय वि [ प्रकटीकृत ] प्रकट किया हुआ; ( महा ) । 

पयडीकर सक [ प्रकटी + छू ] प्रकट करना। प्रयों--पयदी- 
करावेमि; ( महय )। 

पयडीमूआ ] वि [ प्रकदीम त ] जो प्रकट हुआ हो 

पयडीहअ / ( घुर ६, १८४; श्रा १६; महा; सण ) 

पयड्ुणी खत्री [दे] १ प्रतीहारी; ९ आकृष्टि, आकर्षण 
महिषी; ( दे ६, ७२ ) | 

पयण देखो पवण, (गा ७७७ )। 

पयण देखो पडण; ( विप्ते १८४६ )। 

पयण | न [ पचन, के] ॥१ पाक, पकाना; ( ओोप; 

पयणग <* कुम्ता )। २ पोत्न-विशेष, पकाने का पात्न; ( सूझ- 
नि ८०; जीव ३ )। साला स्री [ शाला ] पाक-स्थान; 
( बृह ३ )। 

पयणु ) वि [-प्रतनु ] १ कृश, पतला; २ सूक्ष्म, वारीक ; 

पयणुअ / ३ अल्प, थोड़ा; (स॒ २४६; सुर ८,१६५; भंग 
३$ ४३; ज॑ २; पउम ३०, ६६; से ११, ४६; गा 
६८२; गउड )। 

पयण्णय देखो पदणणग; (तंदु १)। 

पयत्त अक [ प्र+यत्‌ ] प्रयत्न करना | प्मत्तथ (शो) 
(/पि ४७१ ) । 

पयत्त देखो (पयट्ट-प्र + इत; (काल ) | 

पयत्त पुं [ प्रयत्न | चेष्ठ, उद्यम, उद्योग; (-सुपा ; उब ;, 
सुर १, ६; २, १८७२; ४, 5१ )॥ * 

पयत्त वि [ प्रदत्त, प्रत्त] १ दिया हुआ; (भंग )। २ 
अनुज्ञात, संगत; (अनु ३ )।, * 

पयत्त देखो पयट्ट-प्रइतत; (सुर २; १४४; 
३, २४; 5, ३; गा ४३६ )। 

पयत्ताविअ वि [ प्रवतित ] प्रदत किया हुआ; ( काल )। 
पयत्थ पुं [ पदाथ ] १ शब्द का प्रतिपाद, पद का अ्र्थ; 
( विसे १००३; चेइञ्र २०१ )। २ तत्व; ( सम १०६; 
सुपा २०४ ) ॥ ३ वस्तु, चीज; ( पाञ्न )। 

( भवि ) 

पयनना देखो पइण्णा ; ( उप.१४२ टी )। 

पयप्पण न [प्रकश्पन ] कल्पना, विचार; ( धर्मस॑ ३०७)। 

पयय देखो पायय--प्राकृत। (है १; ६७;. गउड )। 

वाला; 


३५ ९४८; से 


पयय--पयढल ] 
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ओऔप; पउम ३; ६४; सुर १, ४; उब ), “इच्छिज्ज न | पयल देखो पयड 


इच्छिज्ज व तहवि पयझ्लो निमंतण साह” ( पुष्फ ४२६; 
पडि ) | 

पयय पुं [ पतग, पेद्क, पद्यग ] १ वानव्यन्तर दंवों की 
एक जाति ; ( ठा ३, ३ ; पण्ण १ ; इक ) | २ पतग देवों 
का दक्षिण दिशा का इन्द्र; ( ठा २, ३ )। 'बइ पु | पति] 
पतग देवों का उत्तर दिशा का इन्द्र ; (ठा २, ३->पत 
पट) । 

पयय न [ दे ] अनिश, निरन्तर ; ( दे ६, ६ )। 

पयर सक [ स्मृ ] स्मरण करना । परेड; ( है ४, ७४ )। 
बक--पयरंत; ( कुमा ) । 

पयर अक [प्र+ चर ] प्रचार होना । “रन्‍्ना सूयारा भणिया 
ज॑ लोए पयरइ त॑ सब्बं सब्वे रघह” ( श्रावक ७३ टी )। 

पयर पु [ प्रकर ] समूह, सार्थ, जत्था; “पयरो पिवीलियाणं 
भीमंषि भुयगम डसइ” ( स ४२१; पाञअ; कृप्प ) | 


पयर पुं [ भ्द्र | १ योनि का रोग-विशेष; २ विदारण, 
भग ; ३ शर, बाण ; ( दे ६, १४ ) । 
पयर देखो पयार-पप्रकार; (है १, ६८, पड़ ) । 


पयर देखो पयार-प्रचार; (है १, ६८ )। 

पयर पुंच [ प्रतर ] १ पत्क, पता, पतरा; “ कणगप्यरलंब- 
माणमुत्तासमुज्जलं ...........- वरविमाणपुंडरीय” ( कृप्प; 
जीव ३; आाचू १) । २ इत्त पत्चाकार आमुषण-दिशेष, एक 
प्रकार का गहना ; ( ओप ; णाया १, १ )। ३ गणित- 
विशेष, सूची से गुणी हुई सूची, ( कम्म ४, ६७; जीवस 8२ 
१०२) ४ भेद-विशेष, वॉस आदि को तरह पदाथ का एथस्साव; 
( भास ७ )। तब पुंन [तपस्‌ ] तफ-विशेष ; चट्ट 
न [ 'चृत्त ] संस्थान-विशेप; ( राज ) | 

पयरण न [ प्रकरण ] १ प्रस्ताव, प्रसंग; २ एकार्थ-प्रतिपादक 
ग्रन्थ | ३ एकार्थ-प्रतिपादक ग्रन्थांश; “ जुम्हदम्हपयरणं ” 
( है १, २४६ )। 

पयरण न [ घ्रतरण ] प्रथम दातव्य भिक्ता; ( राज ) । 
पयरिस देखो पयंस | वकृू--पयरिसंत्त, ( पठम ६, ६४)॥ 

पयरिस देखो पगरिस ; ( महा )। 

पयल अक [ प्र+ चल ]१ चलना | २ स्खलित होना | 
पयलेज; ( आचा २, २, .३, ३ ) । वक्ष--पयलेमाण; 
( आचा २, २, ३, ३) | ॥ 


पाइअसईमहण्णवो | 
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न-प्र+कटयू । पद्मल, ( पिंग ) | संकृ-- 
पञअलि; ( अप ) ; ( पिंग ) | 

पयल देखो पयड - प्रकट; ( पिंग )। 

पयल्ू ( अप ) सक [प्र+चालय | १ चलाना | २ गिराना। 
पञ्मल; ( पिंग ) । 

पयल वि [ भ्रचकछ ] चलायमान, चलने वाला, ( पउम १००, 
६ )। 

पयल पुं [ दे ] वोड, पत्ति-एह; (दे ६, ७ )। 

पयल” ] ख्री [ दे, प्रचछा ] १ निद्रा, नीद; ( दे ६, ६ )। 

पयला / २ निद्ा-विशेष, बेठे बैठे और खड़े खड़े जो नींद 
आती है वह; ३ जिसके उदय सेअंड २ ओर खडे २ नीद 
आाती है वह कर्म; ( सम १४; कम्म १, ११ ) 'पयला खो 
दि 'प्रचक्ता] १ कर्म-विशेष, जिसके उदय से चलते २ निद्रा 





आती है वह कम; २ चलते २ आने वाली नींद; ( कम्म १, 
१; ठा £; निचू ११ )। £ 
पयल्ला अक [ प्रचलाय्‌ ] निद्रा लेना, नीद करना। पयलाइ; 


( पाञ्म ) । हेक--पवलाइन्तए; ( कस )। 

पयलाइअ न [ प्रचलायित ] १ नीद; निद्रा; २ घृणन , नींद 
के कारण बैठे २ सिर का डोलना, ( परे १२, ४२ )। 

पयलाइया खी [ दे ] हाथ पे चलन वाले जन्तु की एक जाति; 
( सझ २, ३, २४ ) | 

पयकाय देखो पयक्ा>प्रचलायू | 
वक--पयलायंत, ( राज ) । 

पयलाय पुं [ दे ] १ हर, महादेव; ( दे ६, ४२ ) | २ सर्प, 
सॉप; ( दे ६, ७२; पड़ )। 

पयलायण न [ प्रचक्षायन | देखो पयक्काइअ, ( वह ३ )। 

पयलायभत्त पुं [ दे ] मयूर, मोर; ( दे ६, ३६ )। 

पयलिभ्र देखो पयडिआ; ( पिंग; पि २३८, ) | 

पयलिय वि [ प्रचछित ] १ स्खलित, गिरा हुआ; ( राय; 
आउ ) | ३ हिला हुआ; ( पठम ६८, ७३; णाया १, ८; 
कप्प; भोप ) | 

पयलिय वि [ प्रदूछित ] मोगा हुआ, तोड़ा हुआ; ( कप्प )। 

पयलछ अक [ घ+र्व ] पसरना, फैलना । पयहाइ; ( हैं ४, 
७७; आकु:७६ )। 

पयदल अक [ क ] १ शियिलता करना, ढीला होना | २ लट- 
कना । पयल्लइ; ( है ४, ७० )। | 

पयदल वि [ प्रसुत ] फैला हुआ; ( पान ) | 

पयल्ल पु [ प्रकल्य | महाअह-विशेष; ( सु २० ) । 


पयलायइ; ( जीव ३ )। 
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पयहिलिर वि [ प्रसमर ] फैलने वाला; ( कुमा )। 

पयहिलर वि [ शैथिव्यक्रत्‌ ] शिथिल होने वाला, ढीला होने 
वाला; ( कुमा ६, ४३ ) | 

'पयहिलर वि [लम्बनकृत्‌] लटकने वाला; ( कुमा ६, ४३ )। 

पयव॒ सक [ प्र +तपू, तापयू ] तपाना, गरम' करना । पञ्न- 

' वेज्ज;' (से ४, २८ ) ।' वक्ू--पंअविज्जंत; (से २, 
२४ )। 

पयव सक [ पा] पीना, पान करना । कक --“धीरअं सइमुहल 

' घणपअविज्जंतअं” ( से २, २४ ) । 

'पयवई खी | दे ] पेना, लश्कर; ( दे' ६, १६ )। 

पयवि ख्ी | पद्वि ] देखो पयची; ( चेइय ८०२ )। 

पयविअ वि प्रंतप्त, प्रतापित ] गरम किया हुआ, तपाया 
हुआ, ( गा १८४, से २, २१ )। 

पयवी ख्री [ पदवी ] १ मार्ग, शास्ता, ( पाग्न; गा १०७; 
सुपा ३७८ )॥ २ बिरुद, पदवी; ( उप प्र ३८६ )। 

पयह सक [ प्र+हा | त्याग करना, छोडना | पयहे, पयहिज्न, 
परयहेज; (सूझ १,१०, १४; १, २, २, ११; १, २, ३, ६, 
उत्त ४, १९, स १३६ ) | संक--पयहिय; ( पउम ६३, 
१९, गच्छ १, २४ )। कृ-+पयहियव्व, (स ७१४ )। 

पयहिण देखो पद्विखिण ८ प्रदक्षिण; ( भवि ) । 

पया सक [ प्र + जनय ) प्रसव करना, जन्म देना | पयामि; 
( विपा १, ७ ) । पयाएजासि; ( विपा १, ७ )। भवि--प- 
याहिति, पयाहिति, पयाहिसि; ( कप्प; पि ७६, कप्प )। 

पया सक [ प्र+या |] प्रयाण करना, प्रस्थान करना । पयाड; 
( उत्त १३, २४ )। 

पया खी [ दे | उुल्ली, चुल्हा, ( राज ) | 

पया ख्री, व, [ प्रज्ञा | १ वशनवर्ती मनुष्य, रेयत, “जह य 
पयाण नरिंदो” ( उब; विपा १, १ )। २ लोक, जन समूह; 

' ( सिरि ४२; पंचा७, ३०७ )। ३ जन्‍्तु-समह ; “निव्विगण- 
“बारी अरए पयास” ( आचा; सूझ १, ४, २, £ ) । ४ 
संतान वाली खी; “निव्विंद नंदि अरए पयासु अमोहदंसी” 

' (आंचा; सझ १, १०, १६) । ४ संतान, संतति, ( सिरि 

' ४२ )। णंद 'पु|[ नन्‍द | एक कुलकर पुरुष का नाम, ( प- 
उम्र ३, ४३ )। नाह पु | नाथ | राजा, नरेश, ( सुपा 
४७४) । 'पाल-पु [ 'पाछ ] एक जैन मुनि जो पॉचवें 
बलदेव के पूर्वजन्म में गुरू थे, ( पउम २०, १६२ ) | “बच 
पुं[ पति ] १ ब्रह्मा, विधाता, ( पाञ्न, सुपा ३०४ )| २ 

थम वासुद्देव के प्रिता का नाम; ( पठम ९०, 4८२, सम 
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१४२ )। ३ नज़द-देव विशेष, राहिणी-नक्तल का अधिष्ठायक 
( ठा २, ३--पत्र ७७; सुज्न १०, १२ )। ४ दक्ष, 
कश्यप आदि ऋषि; £ राजा, नरेश; ६ सूर्य, रवि; ७ बह्ि 
अग्नि; ८ त्वष्टा; ६ पिता, जनक, १० कीट-विशेष; ११ 'जामा- 
ता; (है १, ॥७७; १८०)। १२ अहोरात्न का उन्चोसवोँ -मुहृत्ते; 
( सुज् १०, १३ ) | 
याइ पुं [ पदाति ] प्यादा, पाँव से चलने वाला सैनिक; ( हें 
२, १३८; षड़; कुमा; महा ) | ] 
पयाग पुन [ प्रयाग ] तीर्थ-विशेष जहाँ गंगा ओर यमुना का 
संगम है; ( पठम ८२, ८१ ; हैं १, १७७ )। 
पयाण न [ प्रदान ] दान, वितरण; (उबा; उप ४६७ टी; सुर 
४, २१०, सुपा ४६२ )। 
पयाण न|[ प्रतान | विस्तार; ( भग १६, ६ ) । 
पयाण न [ प्रयाण ] प्रस्थान, गमन; ( णाया १, ३; परह २, 
१, पउम ४४, २८, महा ) । 
पयाम देखो पकाम; ( स ६५६ )। 
पयाम न [ दे | अनुपूर्व, कमानुसार; ( दे ६, ६; पा )। 
पयाय देखो पयाग; ( कुमा ) | 
पयाय वि[ प्रयात ] जिसने प्रयाण किया हो वह; ( उप २११ 
टी; महा, ओप ) | ःृ 
पयाय वि [ प्रजात | उत्पन्न, संजात; “प्यायसाला विडिमा” 
( दस ५, ३१ )। 
पयाय वि [ प्रजात, प्रजनित ] प्रंसून, जिसने जन्म दिया हे 
वह; “दारंग पद्माया” ( विपा १, १; ३; कंप्प; णाया १, 
१-+पतलर ३३ )। “पयाया पुत्त” ( बसु ) । 
पयाय देखो पयाव - प्रताप; ( गा ३२६; से ४, ३० ) । 
पयार सक [ प्र+ चारय ] प्रचार करना | पयारइ, ( सण )। 
: संक्ू--पयारिधि ( झप ) , ( सण ) । 
पयार सक [ प्र +तारय | प्रतारण करना, ठगना | पयारइ, 
पयारसि; ( सण )। ' ' 
पयार पं [ प्रकार | १ भेद, किस्म; २ ढंग, रीति, तरह, 
( है १, ६८; कमा ) | 
पयार पु [ प्राकार ] किला, दुर्ग; ( पठम २०,४६ )। 
पयार पुं [ प्रचार | १ सचार, संचरण; (सुप्रा २४ )।'२ 
प्रसार, फैलाव, ( है १,६८ )। 
पयारण न [ प्रतारण ] वन्‍्चना, ठ्याई; ( सुर१२, ६१ )। 
पयारिश् वि [ प्रतारित ] ठगा हुआ, वब्चित; / (-पाञ्न; सुर 
४, १४४ )। 


पयाल--पर ] 
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पयाल पुं [ पाताल ] भगवान्‌ अनन्तनाथजी का शासन-यक्ष; 
“उम्मुह पयाल किन्नर” ( संति८ )। 
पयाव सक [ प्र + तापय्‌ ] तपाना, गरम करना । वेकृु--प- 
यावेमाण; ( पि ४५२ )। हेकू-- पयावित्तए; ( कप्प )। 
पयाव॑ पुं | प्रताप ] १ तेज, प्रखरता; ( कुमा; सण )॥ २ 
प्रकष्ट ताप, प्रखर ऋष्मा; ( पत्र ४ )'॥ 
पयावण न [ पाचन | पकवाना, पाक कराना; ( पणह १, १ 
श्रा८)। 
पयावण न [ प्रतापन ] १ गरम करना, तपाना; ( ओघ १८० 
भा; पिंड ३४; आचा )। २ अभि; ( कुप्र ३८६ ) । 
पयावि वि [ प्रतापिन, ] १ प्रताप-शाली; २ पुं. इच्चाकु वंश 
के एक राजा का नाम; ( पउम्त ६, ४ ) | 
पयास॒ सक [ प्र+काशयू ] १ व्यक्त करना | २ चमकाना। 
३ प्रसिद्ध करना | पयासेइ; ( है ४, ४४ )। वकृू-पयाख॑ं- 
त, पयासेत, पआसश्मंत; ( सण; गा ४०३; उप ८३३ 
टी; पि ३६७ ) | कृ--परयासणिज्ज, पयासियव्व; ( उप 
४६७ टी; उप प ४४ )। 
प्यास देखो पगास-प्रकाश; ( पाञ; कुमा )। 
पयास पुं [ प्रयास | प्रयत्न, उद्यम; ( चेश्य २६० )। 
प्यास ( अप ) नीचे देखो; ( भवि ) | 
पयासग वि [ प्रकाशक |] प्रकाश करने वाला; ( सं ७८ )। 
पयासण न॒[ प्रकाशन ] १ प्रकाश-करण; ( आचा; सपा 
४१६ )। २ वि. प्रकाशक, प्रकाश करने वाला; “परमत्थ- 
पयासणं वीर” ( पुप्फ १ )। 
पयासय देखो पयासग; ( बिसे ११३०; से १; पव ८६ )। 
पयासि वि [ प्रकाशिन ] प्रकाश करने वाला; ( सण, हम्मी- 
र॒१४)। है 
प्याखिय देखो पगासिय; ( भवि ) | 
पयासिर वि [ प्रकाशितू | प्रकाश करने वाला; ( भवि ) । 
पयासेत देखो पयास-प्र +- काशय | 
पयाहिण देखो पद्क्खिण-प्रदक्तिण; ( उवा; ओोप; भवि 
पि ६४) 
पयाहिण देखो 'पदविखणःप्रदक्तिणंयू | पयाहिणइ; (भवि)। 
पयाहिणंति; ( कुप्र २६३ ) | ्ि 
पयाहिणा देखो पद्क्खिणा; ( स॒ुपा ४७ )। 
पय्यवत्थाण ( शो ) न [ पर्यचस्थान] प्रकृति में अवस्थान 
( स्वप्न ड८ ) | 
85 
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पर सक [ भ्रम ] अमेण करना, घूसता । परइ; ( हैं ४, १६१ 
कुम्ता )। 

पर देखो प- प्र; ( तंदु ४६ )। 

पर वि[ पर ] १ अन्‍य, भिन्न, इतर/ (गा ३८४; महा; प्रासू 
८; १४७ )। २ तत्पर, तल्‍लीन; “कोऊहलपरा” ( महा; 
कुमा )। ३ श्रेष्ठ, उत्तम, प्रधान; ( भाचों; रयण १४ ) | ४ 
प्रकर्ष-प्राप्त, प्रकट; ( आचा; श्रा २३१ )। ४£ उत्तर-वंर्ती वाद 
का; “परलोग--”( महा )। ६ दूखर्ती; ( सूझ १, ८ं; निचू 
१ )। ७ अनात्मीय, अ-स्वीय; ( उत्त १; निचुं २ )। 
पं शल्ु, दुश्मन, रिपु; ( सुर १९, ६२; छुमा; प्रासू ६ ) | ६ 
न. केवल, फकक्‍्त; (कुमा, भवि) | उट्ठ वि[ पुष्ठ ] अन्य से 
पालित; २ पुं कोकिल पत्ती; (है १, १७६ )। “उत्थिय॑ 
वि [ 'तीर्थिक ] मिलन दर्शन वाला; (भग )। एस पुं 
[ 'देश ] विदेश, मिल्‍न देश, अन्य देश; ( भवि )। आओ 
ञ्[ तस] १ बाद में, परली तफं; “अडवीएं परओ” 
(महा )। २ मिन्‍न में, इतर में; ( कुमां )। ३ इतर से, 
अन्य पे; ( सुझ्म १, १३ ) । 'गणिच्चंय वि [ गंणीय ] 
भिन्‍न गण से संवन्ध रखने वाला; ख्री--चिंचिया; ( निचू 
८) | 'गरिहंकाण न [ 'गहाध्यान ] इतर की निन्दां का 
विचार; ( आउ ) ।घाय पुं | धघात ] १ दूसरे को आंघो- 
त पहुँचाना | २ पुंन, कर्म-विशेष, जिसके उदय से जीव अन्य 
बलवानों की भी दृष्टि में अजेय समता जाता है वह कर्म; 
' “परघाउद्या पाणी पेरेसिं वलीणंपि होड़ दुद्धसिसो” ( कम्स 
१, ४४ )। चित्तण्णु वि | 'चित्तज्ञ ] भ्रन्य के सन के 
भाव को जानने वाला; ( उप १७४ टी ) | “चछँद, छंद 
पुं [ च्छत्द्‌ | १ पर का असिप्राय, अन्य का आशय; ( ठा 
४, ४; भेग २४, ७ )। २ पराधीन, परतन्ल; ( रांज; पां- 
अ )। जाणुअ वि [ ज्ञ ]१ पर को जानने वाला; २ प्रक्न- 
7 जानकार; (प्राक्ृ १८) । व पुं| "थे ] परोपकार; 
( राज ) | 'ट्वा ख्री [ "र्थ ] दूसरे के लिए; “कर परहाए” 
(आचा )। “णिंदेकाण न [ निन्दाष्यान | भअन्य की 
निन्‍दा का चिन्तन; (ञ्राउ ) । 'ण्णुआ देखो जांणुअ; 
( प्रा १८ ) । 'तंत वि [ 'तन्‍्न ] पराधीन, परायत्त; 
'( सपा २३३ ) । तित्थिअ देखो उत्थिय; ( भग; सम्म 
८४ )। 'तीर न [तीर ] सामने वाला किनारा; (पाश्र)। 
तन तत्व ]१ मिन्नत्व; पार्थक्य; २ वैशेषिके दर्शन 
में प्रसिद्ठ गुण-विशेष। (विप्ते २४६१ )। कस अ 
[ त्र]) १ जनन्‍्मान्तर में, परलोक में; ( छुपा 
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४०८ )। २ न जल्मान्तर; “ ते इहअंपि परत्ते नरयगईं जंति 
नियमेण” ( सुपा ४२१ ), “इह लोए रिचय दीसइ सग्गो न- 
रओय फि परतेेण” ( वा १४८.))। त्थञ्र ['त्र] 
जन्मातर में, “इहं पर॒त्थावि य ज॑ं विरुद्ध न किजए तंपि 
सया निसिद्धं” ( सत्त ३७; सुर १४, ३३; उब ) | त्थ देखो 
9; (सुर ४, ७३ )। त्थी खी [ र्ली ] परकीय ख्र 
( प्रात्‌ १४५४ )। द्वार पुंन [दार] परकीय स्री; ( पडि) 
“जो वजइ परदारं सो सेवइ नो कयाइ परदारं” (सुपा ३६४) 
#द्ब्वेण अप्पकालं गहिया वेत्तावि होइ परदारं” (सुपा३फ०)। 
दारि वि | 'दारिन ] परखी-लम्पट; “ता एस वसमईए 
कएण परदारियाए आयाञ्रो” ( सुर ६, १७४ )। पक्‍ख वि 
[ पक्ष | वधमिक, भिन्न धर्म का अनुयायी; (द १७ )। 

परिधाइय वि [ 'पंरिवादिक ] इतर के दोषों को बोलने 
वाला, पर-निमन्‍्दक; ( ऋलरेप )। परिवाय पुं [ परिवाद ] 





३ अन्य के सदगुणों का अपलाप; ( पंचू )। “परिवाय पं 
[ परिपात ] अन्य का पातन, दोषोद्घाटन-द्वारा दूसरे को 
हिराना। ( भग १२, £ ) | 'पुद्ठ देखो. उद्ध; (.परण १७; स 
४१९ )। “भव पुं [ भव ] आगामी जन्स; ( ओप; पणह 


बन्ध रखने वाला; ( भग; ठा ६ )। भाग पुं [ भाग ] १ 
श्रेष्ठ अंश; २ अन्य का हिस्सा; ३, अत्यन्त उत्कषे; ( उप य 
६७ )। 'महेला स्त्री [ महेला ] १ उत्तम खी; २ परकीय 
खी; ( सपा ४७० )। यक्त देखो ॥यत्त; “परयततो परछंदो” 
( पात्र )। 'छोआ, 'छोग पुं [छोक] १ इतर जन, स्वजन 

भिन्‍न; (उप धण॥६ टी )। २ जन्मास्तर; ,( पणह १, 
२; क्सि १६४१; महा; प्रास्‌ ७४; सण ) | 'चस वि | 'च- 
श ] पराधीन, परतन्‍्ल; ( हम्मा; सुपा २३७ )।. चाइ पुं 
[ 'चादिन ] इतर दार्शनिक; ( ओप ) । 'वाय पुं ['चाद] 
१ इतर दर्शन, मिलन सत; (ओप ) । २ श्रेष्ठ वादी;, (आ२३)। 
ववाय पु [ वा] १-सजलन, जन; २ वि. श्रेष्ठ वाणी वाला 
(श्रा २३ )। वाय वि| चाज |] १ श्रेष्ठ भगति वाष्ता; २ 
पुं, श्रेष्ठ भश्व;१( श्रा २३ )) वायवि[ बाय ] जानकार, 


, हानी; ( श्रा ३३ ) | वाय वि. पाक] १ सुन्दर, रसोई |, 


बनाने वाला5 २ पुं. रसोइया; (श्रा २३)। वायु [ पात]१ 
जुआड़ी, जाए का खेलाड़ी; २ अशुभ समय; (श्रा २३ )। 
वाय(एं [ व्याद | व्राह्मण, विप्र; (: श्रा२३ )। वाय पुं 


पाइअसइमहण्णवो,। 


० 


हर] 





' (श्रा २३ )। 


चली आ च 





| बाय] घनी जुलाहा; धनात्य तस्तुवाय; (श्रा.२३ )। 
चाय वि [ बात ] -१ प्रकृष्ठ समूह वाला; २ न. सुभिक्ष 
समय का धान्य; ( श्रा १३ )। चाय पुं | 'चात | श्रीष्म 
समय का जलधि-तट; ( श्रा २३ )। “बाय पुं | 'व्याच ] 
घूत, ठग; ( श्रा२३ )। चाय वि [ प्राय] अनीति वाल 
(श्रा ३३ )। 'वाय वि [ वाक ] वेद-क्ष, वेद-वित्‌; (श्रा 
२३ ) | वाय वि | 'पातृ ] १ दयालु, कारुणिक; २ खूब 
पान करने वाला; ३ खूब सूखने वाला; ४ पुं. पावृट्‌ काल का 
यवास वक्त; £ मद्य-व्यसनी; ( श्रा २३ )। वाय वि [ बा- 
द्‌ | सुस्थिर; ( श्रा २३ )। वाय वि [ व्यात ] १ श्रेष्ठ 
आच्छादक; २ पुं. वख, कपड़ा; (श्रा २३ )। 'वाय वि 
[ बात | १ फ्रकष्ट बहन करने वाला; २ पुं. श्रेष्ठ तन्तुवाय, 
उत्तम जुलाहा; ३ महान्‌ पवन; (श्रा १३ )। वाय वि 


१४ 


[ व्यागस्‌ ] १ अति बढ़ा अपराधी, गुरुतर अपराधी; (श्रा 
१ पर के थुण-दोषों का विप्रकीर्ण वचन; ( ओप; कप्प )। २ [| 
निन्‍दा, इतर के दोषों का परिकीत्तत; ( ठा १; ४, ४ )। | 


२३ )। वाय वि [ व्याप | प्रकृष्ट विस्तार वाला; ( श्रा 
२३ ) | 'चाय वि [ बाक ] १ जहाँ पर प्रकृष्ट बक-समूह हो 
वह स्थान; २ न, मत्स्य-परिपूर्ण सरोवर; (श्रा २३ )। वाय 
वि [| व्याय] १ श्रेष्ठ वायु वाला; २ जहाँ पर पत्तिओ्रों का 
विशेष आगमन होता हो वह; ३ पुं. अनुकूल पवन से चलता 


, जहाज; ४ सुन्दर घर; ४ बनोई श, वन-प्रदेश; , ( श्रा २३ )। 
१, १ )। 'भविअ वि [ 'भविक ] आगामी जन्म से सं- | 


वाय वि | ।बाय ] १ जहाँ पानी का प्रकृष्ट आगमब हो वह; 
२ न. जलधि-मुख, समुद्र का मुंह; ३ पुं महा-समुद्र, महा-सागर 
( श्रा ३३ )। 'वाय वि [ व्याज ] अन्य के पास विशेष 
गमन करने वाला; २ प्रारथना-परायण; (श्रा २३ )। चाय 

[ गपाय] १ अत्यल्त हीन-भाग्य; २ नित्य-दर््रि; ( श्रा 
२३ )।' वाय वि | चाप | १ प्रकृष्ठ ब्पन वाला; ९२ पूं 
कृषक; ( श्रा २३ )। वाय वि | पाप ] १ महा-पापी; २ 
हत्या करने वाला; ( श्रा २३ )। चाय पुं [ उपाक ] १ 


' कुम्भकार, कुम्हार; २ मुक्त जीव; ३ पहली तीन नरक-भूमि; (शा 


'२३ ) ।. बाय वि [ पाग ] दक्त-रहित, इच्ते-वर्जित; (श्रा 
२३ )। वाय वि [-वाज ] शलु-नाशक; (श्रा २३ )। 
“घाय पं [. पाद ] महान्‌ इच्त, बड़ा पेड; ( श्रा-२३ )। 
चाय वि.[ पात्‌ ] प्रकृष्ट पैर वाला; ( श्रा २३ )। वाय 
वि [ वाच्च] फलित शालि; ( श्रा १३ )। वाय वि []वा- 
प॑ ] १ विशेष भाव से श्र, की चिन्ता करने वाला; २ पुं, 
मन्‍ली, अमात्य; ३ सुभट, योद्धा; ( श्रा २३ )। वाय वि 
[ गपात ] आपात-सुन्द्र जो प्रारम्भ में ही सुन्दर हो वह; 
चाय वि [ बाय ) #»छ्ट विवाह वाला; 


पर“--परक्कंत ] पाइअसद्दमहण्णवों । हल 
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रक्ता का उत्तम प्रबन्ध हो वह; २ झत्यन्त प्यासा; ३ पुं, राजा, 
नरेश; ( श्रा२३ ) । वाय वि [व्यात] १ इतर के पास 
विशेष वमन करने वाला; २ पुं मिन्तुक, याचक; (शा २३)। 
चाय वि [ पायस्‌ ] १ दूसरे की रक्षा के लिये हथियार 
रखने वाल; ' २ पुं सुभट, योद्धा; (श्रा २३)।' चारा 
स्री[ व्याजा ] वेश्या, वारांगना; ( श्रा २३ )। वाया 
स्नी[ व्यागस ] असती, कुलटा; ( श्रा २३ )। वाया 
स्नी[ व्यापा ] भ्रन्तिम समुद्र की स्थिति; (श्रा २३ )। 
वाया ख्री | पाता ] धृतं॑-मैत्री; ( श्रा २३ )। वाया 
स्री [ वाया ] हुप्कन्या; (श्रा २३)। “ायाखस्त्री 
[ 7पागा ] सरुसमि; ( श्रा २३ )। वाया ख्री [वाच्‌ ] 
कश्मीर-भूमि; (भा २३) | वाया ख्री [ वाज़ |] नृप-प्थिति 
( क्रा ३३ )। वाया ख्ी [पातू | शतपदी, जन्तु-विशेष 
( श्रा २३ )। वाया खत्री | व्यावा | भेरी, वाब-विशेष 
(श्रा २३ )। “विएस पुं [ विदेश ] परदेश, विदेश; 
( पठम ३२, ३६ )। व्वस देखो बस; ( पड; गा २६४ 
भवि )। 'खंतिंग वि [ 'खत्क ] पर-संवन्धी, परकीय 
( पयह १, ३ )। समय पुं | समय ] इतर दर्शन का 
सिद्धान्त; “जावइया नयवाया तावश्या चेव परसमया” ( सम्म 
१४४ ) -हुआ वि | भत ] १ दूसेरे से पुष्ठ, अन्य से पा- 
लित; ( प्राप्र ) । २ ुंख्रनी, कोयल. पिक पक्ती; ( कप्प ) 
ख्री--आ; ( सुर ३, ४४; पाञ्न )। - 'धाय देखो 'घाय 
( प्रास्‌ १०४; सम ६७ ) । तधीण देखो भरहीण; ( धमवि 
-१३६ )। यत्त वि [ "यत्त ] पराधीन, परतन्ल; ( पउम 
६४, ३४; उप ४ १८२; महा )। ॥हीण वि [ "धीन ] 
परतन्त्, परायत्त; ( नाट--मालबि २० ) । 
पर" देखो प्रान्थ; ( भ्षा २३; पठम ६१, ८ )। 
परं॑ भर [ परम | १ परन्तु, किन्तु; “जं तुम॑ 'आणवेसित्ति, 
पर तुह दूरे नयरं” ( महा )। ३ उपरान्त; “नो से कृप्पड 
एत्तो बाहिं; तेण पर, जत्थ नाणदंसणघरित्ताईं उल्सप्पंति त्ति 
वेसि” ( कस १, ४१; २, ४-४; ४, १२--२६ )। 
३ केवल, फक्‍त; “एस मह संतावो, परं -माणससरमज्जणेण 
जइ अवगच्छ्त्ति! (_ )। 
परे भझ [ परुतू ] आगासी वर्ष; “अज्ज॑ कल्लं पर परारि”? 
( वै २ ), “अ्रज्जं पर परारिं पुरिसा चिंतंति' अत्थसंपत्ति” 
( प्रासू ११० ) ।4  ' 


परकेर 








(श्रा ३३ )। वाय वि [ पाय] श्रेष्ठ रक्षा वाला, जिंसकी | परंग सक [ परि + अछगू ] चलना, गति करना, । 'कबुक-- 


परंगिज्जमाण; ( ओप ) । 

परंगमण न [ पयंड्ल | पाँव से चलना, चैंकमण; ( झोप )। 

परंगामण न [ पर्येड्डन ] चलाना, चंक्रमण कराना; ( भंग 
११, ११+-पत्र ४४४ ) ।' 

परंतम वि [ परतम ] अन्य को देरान करने वाला; (ठा 
४, २--पत्र २१६ )। 

परंतम वि [ परतमस्‌ ] १ अन्य पर क्रोध करने वाला; ३ 

> अन्‍्य-विषयक अज्ञान रखने वाला; ( ठा ४, २--पत्र 
२१६ )। ' 

परंतु भ्र [ परन्तु | किन्तु; ( छुपा ४६६ )। 

पंसंद्म वि [ परन्दम ] १ अन्य को पीड़ा पहुंचाने वाला; 
(उत्त ७, ६ )। २ अन्य को शान्‍्त करने वाला; ३ भश्व 
आदि को सीखाने वाला; ( ठा ४, २--पत्र २१३ )। 

परंपर ) वि ['पेरम्पर ] १ मिलन मिलन; ( णंदि ) | '२ 

परपरग | ,ज्यवहित; “परंपर-सिह--”? ( पयण १; ठा ३, 

परंपरयट १; १० )। ३ पुंव, पर्परा, अविज्छित्न 
धारा; (उप ७३३ ), “पुरिसिपरंपरएण तेहिं शह॒गा आखिया”? 
“एस दव्बपरंपर्गो” ( आव १ ), “परंपरेणं ” ( कृप्प; धर्म 
४३१; १३०६ )॥ 

परंपरा स्लरी | परम्परा ] १ भनुक्रम, परिपाटी; ('भग; 
:ओप; पाञ )। ३ अविच्छित्त घारा, प्रवाह; (योया १, १)। 
३ 'निरन्तरता, अ-व्यवधान; ( भग ६, '१ )। ४' व्यवधान, 
अन्तर; “अगांतरोववगणगा चेव' परंपरोववगणया चेव ” (हा 
२, २; भग १३, १ )। ह 

परंभरि वि. [ परस्मरिं ] दुसरे का पेट भरने वाला; (ठा 

३>-पलर २४० )। 
परंमुह वि [पराड्मुख] मुँह-फिरा, विमुख; (पि२६७ )। 
परकीअ +- वि [परकीय |] अन्य-संबन्धी, इतर से संवन्ध रखने 
| वाला ; ( विसे ४१ ; सुपा ३४६ ; अभि १४१ ; 

परक्‍क्क “ पद; स्वप्न ४० ; से २०७ ; घड्‌ ), “न पे- 

' वियव्या पमया परक्का” (गोय १३)।॥ 

परक न | दे | छोटा प्रवाह ; ( दे ६, ८ )'। 

परक्‍्कत वि | पराक्रान्त ] १ जिसने परांकम किया हो यह ; 
२ अन्य से भक्त ; “गामाणुगामं दृइजमाणत्स दुज्वाय॑ 
दुप्परकक्‍्कंतं भवइ? (आचा )। ३ ने. पराक्रम, बल ; ४ 

। उद्यम, प्रयत्न ; £ अनुश्ान ; “जे अबुद्धा महाभागा' वीरा अस- 

 स्मत्तदंसिणो, असुद्ध तेसि परक्‍्कंतें? ( सुञ्र १, ८, २३ ) | 


न्ः 


६७७ पाइअसदमहण्णवो, । [ प्ररकक्ृम--परम 
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प्रभत्त वि [ दे | भीछ, उसपोक ;,(-पढ्‌ )। 
परभाअ पं [ दे ]] सुरत, मैथुन ; ( दे ६, २० ) । 
परम वि [ परम ] १ उत्कृष्ट, सर्वाधिक ;, ( सुझ १, ६ ; 
जी ३७)। २ उत्तम, सर्वोत्तम, श्रेष्ठ ; (पंचव ४ ;, थम 
३ ; कमा )। ३ अत्यथ, अत्यन्त ; ( पय़ह १, ३ ; भेग 
ओऔप ) |, ४ प्रधान, मुख्य; (आचा; दस ६, ३ ).। ' 
पुं मोच्ता, ,मुक्तित; ६ संगम, चारित्र; ( आचा ; सम १, 
६)। ,७ न. सुख३ ( दस.४ )। ए लगातार पॉँच 
| दिनों का उपवास; (संबोध ४5८), ट्व पं [ था | १ 
' सत्य पदार्थ, वास्तविक चीज ; “अ्रय॑ परम सेसे अगर 
( भग; धर्म १ )। ९ मोक्ष, मुक्ति ; ( उत्त १८; पणह 
१, ३ )। ३ संयम, चारित ; ( सूझ १, £ )। ४ पुंन 
: देखो नीचे, त्थन्यर्थ & “परमद्ननिद्िग्रद्वा”' ( पडि ; धर्म 
२)। ण्ण देखो, न्‍न; (सम १४१)। "त्थ पुंन 
[१र्थ ] १ तत्व, सत्य; “तत्तं परमत्थं ” ( पात्म), “परम- 
त्थदो” ( भ्रमि ६१ )। २--४ देखो "ट्ट ; ( सुपा २४ 
११० ; सण ; प्रासू १६४; महा) 'त्थ त [ “सत्र ] सर्वो 
तम हथियार, अमोध अख ; (से १, १)। दसि वि 
[ दर्शिनू ] १ मोक्ष देखने वाला ; ३ भोक्षा-मार्ग का जान- 
कारे ; (आचा )॥। नन्‍नन|[ नन्‍न ] १' खीर, दुग्ध-प्रधान 
मिष्ट भोजन ; ( खुपा ३६० )। २ एक दिन का उपवास 
( संवोध ' ४८ ).। पथ न | पद | मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति ; 
'(पाञ्म; भवि ; अजि ४०; पंचा १ ४ )। 'प्प पु [7त्मन] 
सर्वोत्तम' भात्मा, परमेश्वर ; ( कुमा ; सुपा ८३ ; रयण४३)। 
प्पय/देखो ' पय ; ( छुपा १९७ )। “प्पय॑ देखो 
(भत्रि ) ” प्पया स्री[ 7त्मता:] मुक्ति, मोत्त ; 'पेले 
'सिं आरुहिउं अरिकिसरियूरी परमप्पयं पत्तो” ( सुपा १२७ )। 
, 'बोधिसत्त एूं ['बोधिसर्व ] परमाहंत, भर्हन्‌ देव का 
. परम भक्त ; /( मोह ३)। '“संखिज़्ज न[ संख्येय ] 
संख्या-विशेष ;, ( कम्म ४, ७१ )।, 'सोमणस्सिय 
[ 'सोमनस्थित ] सर्वोत्तम मन ,वाला, * संतुष्ट मन, वाला 
(( औप; कप्प )। 'स्रोमणस्लिय वि [ 'सौमनस्यिक ] 
वही अर्थ; (ओप ; कप्प )। हेला स्री [ हेला-] 
| उत्कृष्ट तिख्कार ; (सुपा; ४७०.)। , पड- न [ 'युस्‌ ] 
: १ लम्बा आयुष्य, बड़ी उम्र ;; ( पउम्‌ ,१०, ,७ )। 
२ जीवित-काल, उमर; (विपा, १, १ )।| >णु पुं 
[.णु ] सब-सूक्ष्म वस्तु; ( भग; गउड )।. आहस्मिय पूं 
[ धार्मिक ] अछर-विशेष, नारक जीवों, को दुःख देने.वाले 


4 


प्रकक्‍्कम ,अक ['परा + क्रम |. पराक्रम करना | परककमे 
परक्कमेजा, परक्कमेजासि ; ( आचा )। वक्ृ-परकक्‍कमंत, 
' परक्कममा ण; (आचा)। --प्रक्कमियव्व, परक्कम्म 
।( णाया,१, १३ ऐुझ १,,१, 4 ) | 

परक्‍्कम पुंन [ पराक्रम | १ वी, बल, शक्ति, सामर्श्य; | 
(६ विस १०४६ , ठा, २, १ ; कुमा ),.“तस्स परक्‍कम गीय- 
ग्रां + तए सुय” (सम्मतत१०६ )। २- उत्साह ; ३ चेश, 
प्रयत्न , ( आचू १; प्राध्‌ ६३; आचा.),। ४ शत्र, का 
नाश करने की शक्ति ; ( ज॑ ३)। ४ पर-श्राकमण, पर 
पराजय ; (ठा ४, १; आवम)। ६ गमन, गति,; ( सूझ 
२, १, ६ 

परककमि वि [ पराक्रमिन ] पराक्रम-संपत्न ; (धर्मवि १६: ; 
१२० )+।, , , ह 

परग न,[ दे परक ] १ तृण-विशेष, जिससे. फूल ग्रूँथे जाते 
हैं; (( आचा २, २, ३,.२०.;. पृश्ठ, ९, २, ७ ) |, 
धान्‍्य-विशेष ; ( सूझ २, २, ११ )। । 

परगासय वि [ प्रकाशक | प्रकाश करने, वाला; ( तंदु.४६ )।, 

परज़्ज ( अप ) सक [ प्रा जि ],पराजय, करना, दराना । | 
परजइ ; ( भवि )॥ 

परज्जिय ( श्रप ) वि [ पराजित ] पराजय-प्राप्त, हराग्रा 

( भवि  )। ह " 

प्रज्क वि [ दे ] १ पर-वश, . पराधीन, परतन्ल ; , “जेसंखया; 
तुच्छपरप्पवाइ ते पेज़दोसाणुगया प्ररज़्का” ( उत्त ४, १३ 
बृह ४.)।. २, पुंन, परतुन्लता, प्राधीनता ; (ठा १०-- 
पत्र ४०४ ; भंग ७,८-पत्र ३१४ )]...., 

परद्द देखो परिअट्ट -: परिवर्त ; ( जीवस, ३४२ ; पव १६९ ; 
कम्म ४, ४8 ) | 

परडा स्री [ दे | सप-विशेष ; ( दे ६, ४ ), “उचार कुणमा- 
णो अपाणदेसम्मि गरुयपरडाएं, दढ़ो पीडाएं मझो” & सुपा 


। 
। 
| 
। 
। 


) 

प्ंरदांरिभ पुं [ पारदारिक ] परखी-लम्पट ; ( पठम १०५, 

१०७ )। कक 
परद्ध वि [ दे ] १.पीडित, दुशखित ; (दे ६, ७०; , पाम्म;. 
सुर ७, ४; १६, १४४ ; उप प्र, २९२० ; महा )। ३ 

पतित; ३ भीरु, ,डरपोक ; (( दे ६, ४० )। ४. व्याप्त; 

& जीइ परद्धा जीवा न दोसगुणदंसिणो होंति” ( धम्मो १४ )। 
परप्पर देखो परोप्पर; ( पि ३११; नाउ--मालती १६८ ) | 
परष्मवमाण देखो पराभव ॥ परा + भू | 


>> जिलजक -करक: 3 उनके “कक पफ ( जल का हक++०७ 
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देवों की एक जाति; ( सम २८ ) | ॥होहिअ वि [उघोच- | परा अ[ परा ] इन अर्थों का सूचक अव्यय;---१ आभिमुख्य, 


घिक ] अवधितान-विशेष वाला, ज्ञानि-विशेष; ( भग ) | 

परामिट्टि पुं [ परमेप्टिन ] १ ब्रह्मा, चतुरानन; ( पाञ्म; सम्मत्त 
७८ )। २ अर्हन्‌, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय ओर मुनि 
( सपा ६४; आप ६८; गण ६; निम्ता २० ) | 

परमुक वि [ पराम्तुक्त | परित्यक्त; ( पठम ७१, २९ )। 

परप्ुचगारि ] वि. [ परमोपकारिन्‌ ] बड़ा उपकार करने 

परमुवयारि | वाला; ( सुर २, ४२; २, ३७ )।' 

परप्ुुह देखो परस्मुह; ( से २, १६ ) । 

परमेद्ठि देखो परमिद्ठि; ( कुमा; भवि; चेश्य ४६६ ) । 

परमेसर पुं [ परमेश्वर ] सबवश्चर्य-संपत्न, परमात्मा;. ( संम्मतत 
१४४; भवि )। 

परस्छुह वि [ पराडःमुख | विमुख, मुहं-फिरा; ( णाया १, 
२; काप्र ७२३; गा दृप्प्ण )। 

परय न [ परक ] आधिक्य, अतिशय; ( उत्त ३४, १४ )। 

परलोइअ वि [ पारलोकिक ] जल्मास्तर-संबन्धी; ( आाचा 
समन, ११६ ; पण्ह १, £ )। 

पंरवाय वि.[ प्ररवाज] १ प्रकृष्ट शब्द पे प्रेरणा करने वाला; 
२ पुं. सारथि, रथ हॉकने वाला; ( श्रा २३ )। 

परवाय वि [आरवाय] १ श्रेष्ठ गानाए्वेगाने वाला; 
गवैया; ( श्रा २३ ) । 

परचाय पूं [ प्ररपाज | नाज भरने का कोठा, वह घर जहाँ 
नाज संग्रहीत किया जाता है; ( श्रा २३ ) । 

परवाया ख्री [प्रस्वाप्‌ | गिरि-नदी, पहाड़ी नदी; (श्रा २३)। 

परस ( अ्रप ) देखो फास"रपरशं; ( पिंग; भवि )। मणि 
पुं | "मणि ] रत्न-विशेष, जिसके स्पर्श से लोहा सुबर्ण होता 
है; ( पिंग )। 

परसण्ण ( अप ) देखो पसण्ण; ( पिंग )। 

परखु पुं [ परशु ] अख-विशेष, परथ्षथ, कुठार, कुल्हाड़ी: 
( भग ६, ३३; प्रास्‌ ६; ६२; काल ) राम पुं [ राम ] 
जमदम्ति ऋषि का पुत्र, जिसने इक्कीस वार निःक्षत्रिय,प्रथिवी की 
थी; ( कुमा, पि २०८ )। 

परखुहत्त एं [ दे ] वक्त, पेड, दरख्त; ( दे ६,२९६ )। 
परस्खर पुंख्री [ दे, पराशर | ग्रेंडा, पश्चु-विशेष; ( पयण १; 
राज )। ख्री-- री; ( पण्ण ११ )। 

हर वि | पराभूत | पराजित, हराया गया; ( पठ्म ६१, 
ण्श। 


२ पुं, उत्तम 


संमुखता; ३ त्याग; ३ धर्षण; ४ प्राधान्य, मुख्यता; £ विक्रम; 
६ गति, गमन, ७ सइग; ८ अनादर; & तिरकार; १० 
प्रत्यावर्तन; ( है २, २१७ )।॥ ११ भ्श, अत्यन्त: ( ठा ३, 
२; श्रा २३ )। 

परा ख्री [ दे! परा | तृण-विशेष, ( पयह २,-३८-पह्र 
१२३ )। 

पराइ सक [ परा + जि ] हराना, पराजय करना: संकृ--प- 
- शइइत्ता ; ( सूझति १६६ )। 

पराइअ वि [ पराजित ] पराभव-प्राप्त; (पउम २, ८५६; ओोप; 
स ६३४; सुर £, २४; १३, १४१; उत्त ३२, १२.) | 

पराइओआ ( अ्रप ) वि [ परागत _] गया हुआ; ( भवि')। 

पराइण देखो पराजिण | पराइणह; (पि ४७३; भग- )। 

पराईं ख्ी [ परकीया ] इतर «से संवन्ध रखने वाली; (हे 
४, ३४०; ३६४ )। देखो पराय-परकीय | 

पराकम देखो परक्षम; ( सूत्र २, १, ६ ) | 

पराकय वि [ पराकृत |] निराकृत, निरस्त; ( अज्क ३० )। 

पराकर सक | पर +क | निराकरण करना । पराकरोदि 
(शो ); ( नाट--चैत ३४ ) | 

पराजय पुं | पराजय ] परिभव, अभिभव; ( राज ) ।' 

प्राजय ) सक '[ परा+जि ] पराजय करना, हराना। 

पराजिण / भूका--पराजयित्था; ( पि ४६१७ ) | भवि--प- 
राजिणिस्सइ; ( पि ४२१ ) | संक--पराजिणित्ता; (छा ४, 
३२ ) । हेक-- पराजिणित्तए; ( भग ७, '£ )। 

पराजिणिअ ) देखो.पराइअ-पराजित; (उपर ४३; महा )।' 
पराजिय , / क्‌ 

प्राण देखो पाण-प्राण; ( नाट--चैत ४४; पि १३३ ) ! 

पराणग वि [परकीय ] अन्य का, दूसरे का, “जत्थ हिरयण- 
खुबणणं हत्थेण पराणगंपि, नो, छिप्पे” ( गच्छ २, ४० )। 

पराणिय वि [ पराणीत ] पहुँचा हुआ; ( भवि ) | 

पराणी सक [ परा +णी ] पहुँचाना | पराणए; ( भवि )। 
पराणेमि, (स २३४ ); “जइ भणति ता निमेसमित्तेण तुम 
तायमंदिर पराणेमि” ( कुप्र ६० )। , 

परानयण न [ पराणयन _] पहुँचाना; “नियभमिणीपरानयणे ' 
का लगा, अवबि य ऊसवो एस” ( उप ७रशप टी )। , 

पराभव सक [ परा+भू | हराना । कककृ--पराभविज्जंत, 
परव्मवमाण; ( उप, ३२० टी; णाया १, २; १८ ) | 

पराभव. पु [ पराभव | पराजय; ( विपा १, १ )'। 
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परामविअ वि [ पराभूत ] अ्रभिभृत, हराया हुआ; ( धर्मवि 
६८ )। 

परामद्ट देखो परामुद्ठ; ( पठम ६४८, ७३ )। 

परामरिस सक [ परा+झछुश्‌ ] १ विचार करना, विवेचन 
करना | २ स्पशे करना । परामरिसइ; ( भवि )। वक्ृ-परा- 
मरिसंत; ( भवि )। संकृष--परामरिखिआ; ( नाद--#चछ 
प्प्७ ) || 


त<ल+- 


परामरिस पुं | परामश ] १ विवेचन, विचार; ( प्रामा )।' 


२ युक्ति, उपर्पा'; ३ स्पशं; ४ न्याय-शाख्रोक्त व्याध्ति-विशिष्ट 
रूप से पच्त का ज्ञान; ( है २, १०४ )॥ 
परामिट्ठ | वि[ पराम्दए ] १ विचारित, विवेचित; २ स्टृष्ट 
परामुद्ठ ) छुआ हुआ; ( नाट--मच्छ ३३; है १, १३१ 
१००; कुप्र ४१ )। 
परामुस सक [ परा+मुश | १ स्पर्श करना, छूना | ३ 
विचार करना, विवेचन करना । ३ आच्छादित करना । ४ पों- 
छना । ४ लोप करना । परामुसइ; ( कस )। कर्म--“सूरो 
परामुसिज्जर णाभिमुहुक्खित्तधूलिहिं?' (उबर १२३ )। 
वक्त--/नियउत्तरिज्जेण नयणाईं परामुसंतेण भणियं” ( कुप्र 
६६ )। कवकृू-पराम्तुसिज्ञमाण; ( स ३४६ ) | 
पराम्तुसिय देखो परामुद्ठ; ( महा; पाग्म ) । 
परणय अक [ प्र + राज़ ] विशेष शोभना । चकृ--परायंत 
( कप्प ) | | 
पराय पुं [ पराग ] १ घूली, रज; “रेणू पंसू रे पराओो 
य” (पागञ्न )। २पुष्परज; ( कुमा; गडड )। ६४, 
पराय ॥ वि [परकीय ] पर-संबन्धी, इतर से संवन्ध रखने 
परायग | वाला; “नो अप्पणा पराया गुरुणो कइयाविं 
हुति सुद्धाणं” ( सद्नि १०४; है ४, ३७६; भग ८, ५-०) । 
परायण वि [ परावण | तत्पर; ( कम्म १, ६१ ) । 
परारि अर [ परारि ] आगामी तीसरा वर्ष; ६ प्रासू ११० 
वैे२)। 
पराल देखो पछाल; ( प्रासू १४८ ) | 
पराव ( झप ) सक [ प्र+आप | प्राप्त करना । परावहिं 
(हे ४, ४४२ )। 
पराघत अक [ परा +चुत्‌ू ] १ बदलनों, पलटना | . ३ 
पीढि लौटना । परावत्तर; (उबर ८८)। वक्कु--परावत्तमाण; 
(राज )। * 
परावत्त, सक [| परा+चतेय_] १' फिराना । ३ झादत्ति 
... करना । पराकतंति;.( पव ७४१ ), परावत्तेसि; (मोह ४७ )। 


, पाइअथसद्दमहण्णबो । 


5 


[ पराभविभ--परि 





सक्ृष--तो सामेरेण भणियं भरे परावक्तिऊण निययरहं” 
( कुप्र २७८ ) । 

परावत्त पुं | परावते ] पसरितन, हेराफेरी; ( स ६२; उप 
प्‌ २७; महा )। 

परावत्ति वि [ परावतिन्‌ ] परिवर्तन कराने वाला; “वेस- 
परावत्तिणी गुलिया” ( महा )। है 

परावत्ति खी [ परावस्ति ] परिवर्तन, हेराफेरी; ( उप 
१०३१ ८टी )। , 


पराचत्तिय वि [ परावतित ] परिवर्तित, बदला हुमा; 


( महा. )। - 


'परासर पुं [| पराशर ] १ पशु-विशेष; ( राज-)। २.ऋषि- 


विशेष; ( ओप; गा ८58३ )। 
पराखु वि [ पराखु ] प्राण-रहित, मृत; (श्रा १४; धर्म 
६१2] । $$ 
पराहव देखो पराभव-पराभव; (ग्रुण ६),॥' ' + 
पराहुत्त वि [ दे, पराडमुख ] विमुख,- मुह-फिरा; (ग 
। र४४; से १०, ६४; उप पर ३८८; ओघ, ४१४; वज्जा २६) 
“महविणयपराहुत्तो” ( पठम ३३, ७४; सुख २, १७ ) ॥ 
पराहुत्त । वि [,पराभूत ] भभिभत, हराया हुआ; ( उप 
पराहूअ * ६४८ टी; पान ) । ' 
परि भर [ परि ] इन अर्थों' का सूचक, श्रव्यय;--१ सर्वतो- 
भाव, समंतात, चारो ओर; (गा२२; चूप्न १, ६ )। ३. 
२ परिपाटी, क्रम; ( पिंग )। ३ पुनः पुत;; फिर फिर; 
, ( परह १, १; श्रावक्र २८४ )। ४ सामीणष्य, समीपता; 
'( गठड ७७६ ) | »£ विनिमय, बदला; जैसे---परियाण 
ह परिदान; (भवि )। ६ अतिशय, विशेष; (स ७३४ ) । 
७ संपूर्णता; जैसे---परिद्विश्र; ( पव ६६ ) | ८ वाहरपन 
' ( श्रावक २८४ ) । ६ ऊपर; (है २, २११; सुपा २६० ) | 
१० शेष, बाकी; ११ पूजा; १३ व्यापकता; १३ उपरमभ, 
' बिबत्ति; १४ शोक; १४ किसी प्रकार की प्राप्ति; १६ आख्या- 
न; १७ संतोष-भाषण; १८ भूषण, अलंकरण; १६. आलिंगन 
.२०' नियम; २१ ' वजन, प्रतिपेध; ,( है २, २१७;' भवि; 
, गठड )। २३ निरथंक भी इसका प्रयोग होता 'है;' ( गठउड 
, १०; सण ) । ) 
परि देखो पडिं-प्रति; (व ४, १--पत्र ३०२; पण १६-- 
पत्र ७७४ ७८१) : । । 
परि स्त्री [ दे ] गीति, गीत; ( कुमा ) | 
परि सक [ क्षिप्‌ ] फेंकना | परिइ; (पड़ )। 


परिअ्ंज--परिभ्त्तण ] 
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पाइअसदमहण्णवो । 
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पारअंज सक [ परि+भज्ज ] भोंगना, तोड़ना । परियं - | पस्थिट्टिय वि [ परिवर्तित ] बदलाया हुआ; (ग॒ ३४४; पिं 


जहइ; ( घात्वा १४३ )। 

परिअंत सक [ श्किप्‌ ] १ आलिंगन करना । 
करना । परिश्ंत३; ( हैं ४, १६० )। 

परिभंत देखो पज्जंत; ( पण्ह १, ३; पठम ६४, १६; सूझ 
२, १, १६ )। 

परिअंतणा खत्री [ परियन्त्रणा ] भ्रतिशय यस्ल्रणा; (नाट--- 
मालती २८ )। 

परिभंतिअ वि [ श्कि्ट | आलिंगित; ( कुमा )। 

परिअंभिअ वि [ परिजुस्सित ] विकसित; ( से २, २० )। 

परिभट्ट भक [परि+ चूत्‌] पलटना, बदलना | वकृ--“दिड्रो 
अपरिअट्ट तीए सहयारच्छायाए एसो” ( कुप्र ४४; महा ), 

परियद्माण; (महा )। 

परिअट्ट सक [ परि+चर्तेय ] १ पलटाना, बदलाना। 
२ आवृत्ति करना, पढठित पाठ को याद करना । ३ फिराना, 
घुसाना । परियद्धइ, परियद्ट इड ( भवि; उब )। हेकू--“परिं- 
यट्टिउमाढत्तो नलिणीगुम्म॑ ति अज्कयणं” ( कुप्र १७३ ) । 

परिअट्ट सक [ परि+अठ | परिभ्रमण करना, घूमना। 
परिअ्रद्ट; ( है ४, २३० )। संक्र--परियट्टिथि ( अप ); 
(भवि ) ! 

परिअट्ट पुं [ दे ] रजक, घोवी; ( दे ६, १४ )। 

परिभ्ट्ट पुं [| परिवर्त ] १ पलटाव, बदला; २ समय का 
परिमाण-विशेष, अनन्त उत्सपिंणी-अवसपिणो काल; ( विपा 
१, १; सुर १६, १४४; पव १६२ ) । 

परिभट्टण वि [पिरिवर्तेक ] परिवर्तन करने वाला; ( निचू 
१० )। 

परिअट्टण न [ परिव्तेन ] १ पल्टाव, बदला करना; ( पिंड 
३१४; वै ६७ )। २ द्विगुण, तिगुण आदि उपकरण; ( आचा 
१, २, १, १ )॥ 

परिभट्टणा सी [ परिवतेना ] १ फिर फिर होना, ( पणह १, 
१ ) । २ आवृत्ति, पठित पाठ का आवर्तन, ( आचा २, १, 
४, २; उत्त २६, १; ३०, ३४,ओप; ठा ४, ३ ) | ३ हिगुण 
आदि उपकरण; (पि २८६ )। ४ चदला करना; (पिंड 
३२४ )। 

पस्अद्टय वि [ पटक ] परिभ्रमण करने वाला; "मेरुगिरिस- 
ययपरियध्यं” ( कप्प ३६ )। 

परिअद्टक्षिश वि [ दे ] परिच्छिन्र; ( दे ६, ३६ ) 
परिभट्टविञ वि [दि ] परिच्छत्न; ( पड ) । , 


२ संस 


३२३; पंचा १३, १२ ) | देखो परिअत्तिथ। 
परिअड सक [ परि+-अट ] परिभ्रमण करना । , परिश्रइंति 
( श्रावक १३३ ) | वकु-परियडंत; (सुर २, ९ )। 
परिअडण न [ पर्यटन ] परिभ्रमण; ( स ११४ )। 
परिअडि खी [दे] १६३ति बाड; २ वि. मूर्ख, वेबकूफ; 
( दे ६, ७३ )। 
परिअडिञअ वि [ पर्यटित ] परिश्रान्त, भटका हुआ; ( सिक्खा 
१७ )। 
परिअड्डिअ वि [ दे ] प्रकटित; व्यक्त किया हुआ; ( पड़ ) । 
परिभदु अक [ परि- वृध्‌ ] बढ़ना । “परिझड्ढइ लायणणं” 
(है ८, २२० )। 
परिअड्ड सक [ परि+चर्धय्‌ ] बढ़ाना; ( है ४, ३२० ) । 
परिभड्डि स्रो | परिषद्धि ] विशेष इं्धि; ( प्राक्त २१ ) । 
परिअड्िअ वि [ परिवधिन्‌ 'क] बढ़ाने वाला; “समणगण- 
वंद्परियडिडए” ( ओप ) | 
परिअ्धिअ वि [ पर्याद्यक ] परिपूर्ण; ( औप ) । 
परिअ्धिअ वि [ परिकर्षिन्‌ू, क ] खीचने वाला,आकर्षक; 
( थोप ) | 
परिभड्धिआ वि [ परिकृष्ठ | खीचा हुआ, झाकृष्; 
“जस्स समेरेस रेहद हयगयमयमिलियपरिमलुग्गारा । 
दृढपरियडिड्यजयसिस्किसकलावो व्व खग्गलया” (सपा ३१)। 
परिअण पु [ परिजन ] १ परिवार, कुठुम्व, पुत्रकलल आदि 


पालनीय वर्ग ; ९२ अनुचर, अनुगामी ; ( गा २८३ ; गउड ; 
पि३४०)। 2. 
परिअत्त देखो परिअंत-श्लिप। परिभ्ंतर ; (हे ४, 
१६० टि)। 


परिअत्त देखो परिअट्ट-परि + छत । परियत्तर ; (भवि)। 
४ नहुव्ब परिञ्त्तए जीवो ” (चै ६०), परियत्तए ; (उबा)। 
वकृु-परियत्तमाण ; (महा) । ; 

परिभत्त देखो परिअद्ट-परि +वर्तयू । संकृ--परियत्तेड 
(तंदु ३८) । 

परिभ्रत्त देखो परिअट्ट -परिवर्त ; (भोप) | 

परिभत्त वि [ दे ] प्रस्त, फैला हुआ ; “ सब्बासणरिउ्संभवहों , 
करपरिशत्ता तावें ” (है ४, ३६४) | 

परिभ्तत्त वि [ परिवृत्त ] पलठा हुआ ; (भदि) | 

परिअत्तण देखा परिअद्टण ; (गउठ), 
“४ चाइयूणकरपरंपरपरियत्तणखेयवसपरिस्संता | 


चै 
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अत्था किविणघरत्था सुत्थावत्था सुयंति व्व ” (सुपा ६३३)। 

परिअत्तणा देखों परिअद्टणा.; (राज) । 

परिभत्तमाण देखो परिभत्त |. | 

परिभअत्तमाणी ख्री [ परिवर्तमाना ] कर्म-प्रकृंति-विशेष, वह 
कर्म-प्रकृति जो अन्य प्रकृति के वन्‍्ध या उंदय को रोक कर 
स्वयं बन्‍्ध था उदय को प्राप्त होती है; (पंच ३, १४; ३, 
४३ ; कम्म ५, १टी )। ः 

परिभत्ता स्री[ परिवर्ता ] ऊपर देखो ; (कम्म ४५ १)। 

परिभ्त्तिञ वि [ परिवर्तित ] १ मोड़ा हुआ ; “ वालिअय 
परिथ्रत्ति ” (पाअ)। २ देखो परिअद्विय ;-(भवि) । 

परिअर सक [ परि +-चर्‌ ] सेवा करा। वक्ृु--परिभर॑त, 
(नाट--शक्रु १४८) । 

परिअर वि [ दे ] लोन, निमग्न ; (दे ६, २४)। 


परिभर पएुं | परिकर ] १ कटि-वन्धन ; “ सन्‍्नद्ववद्धपरियर- | 
४ किरणकिलामियपरि-' 


भंडेहि ” (भवि)। २ परिवार ; 
यरभ्षुयगविसजलणधूमतिमिरेहिं ”” (गठड ; चेइय ६४) ।' 


पसिथर पुं [ परिचिर ] सेवक, वत्य ; “ अशुरिज्जंतं रक्खा- 


परिश्ररधुअ्रघवलचामरणिहेण ”” (गउड) | 

परिअरण न [ परिचरण] सेवा ; (संवोध ३६)॥ 

परिअरणा ख्री [ परिचरणा ] सेवां; (सम्मंत २१४) । 

परिभरिय वि [परिकरित, परिवृत] १ परिवास-युक्त; “हय- 
गयरहजोहसुहडपरियरिश्रो ” ( महा ; भवि ; सण )॥७ २ 
२ परिवेश्ति ; “ तथ्यों त॑ समायरिणकण -सुइसुह ताण गेय॑ 
संमंतभ्रो परियरिया सवब्वलोगेण ” ( महा ; सिरि'१२८२) | 

परिअल सक [ गप्‌ ] जाना, गमन करना । परिझ्रलइ ; (हे 
४, १६२) । 

परिअल । पुंखी [ दे | थाल, थलिया, भोजत-पात्र ; (भवि ; 

परिअलि / दे ६, १२) । 

परिअलिअ वि [ गत ] गया हुआ ; (कुमा)। 

परिअह्छ देखो परिभक | परिश्ल्लइ ; (हे ४, १६२)। 
संक्ष--परिअब्लिऊण ; (कुमां) । 

परिभारञअ वि [ परिचारक ] सेवक, रृत्य ; (चारु ४३)॥ 
ख्री--रिआ ; (अमि १६६ ) | 


परिआल सक [ वेष्टेय | वेशन करना, लपेटना | परिशआालेइ; ' 


(है ४, ४१ )। 

परिआल वि [ दे | परिद्त, परिवेष्टित; 
“सो जयइ जामइल्लायमाणमुहलालिवलयपरिश्रालं । 
लच्छिनिवेसंतेरखइ 'व जो वहइ वण्मालं? ( गठड )। . ' 


पाइअसद्महण्णवो । 


परिआंल देखो परिवार; ( णाया १, ८; ठा “४, २; ओोप )) 


परिआलिभ वि [ वेष्टित ] लपेटा हुआ, बेढा हुआ; ( कमा. 
पाग्म )। * 

परिआविअ सक्र [ पर्यो--पा ] पीना । परिआविएज्जा 
(सूझ २, १, ४६४ )। . 

परिआसमंत ( भ्रप ) भझ [पर्यासमन्तात ] चारों ओर से 
( भवि ) । 

परिद सक [ परि+६ ] पर्यटन करना । परियंति; ( उत्ते २७ 
१३ )। ' है 

परिदण्ण वि [ परिकीण्ण ] व्याप्त; ( सम्मतत १४६६ )। 

परिइद्‌ (शो ) वि [ परिचित ] परिचय-विशिष्ट, - ज्ञात, 
पहचाना हुआ; ( अभि २४४ ) | 

परिडंब सक [ परि+चुम्वू ] छुम्बन करना -। परिउंबइ; 
( भवि )। 

परिउंबण न [!परिचुस्वन ] सर्वतः ुम्बन; ( गा २२; हास्य 
१३४ -)। ' 

परिडंबणा स्री [ परिचुम्बना ] ऊपर देखो; “गंडपरिउंबणा 
पुलइअंग ण पुणो चिराइस्स” ('गा २० )।  - 

परिडज्किय वि [ पर्युज्कित ] सर्वथा लैक्त; ( सण )॥ 


“| 'परिउट्ठ वि [ परितुष्ट ] विशेष तुष (स ७३४ )'। ' 


परिडत्थ वि [दे ] प्रोषित, « प्रवास में गया हुआ; ( दे ६, 
पे] रे 

परिडसिअ वि [ पर्यूषित ] वासी, ठण्ढा, भाफ निकला. ( भों- 
जन ); ( दे १, ३७/)। ४ । 


परिऊढ वि [ दे, परियूढ] क्षामे, कृश, पर्तला; न 


“उप्फुल्लिआइ खेल्लउ मा ण॑ वारेहि होउ परिऊढा | 


. मा जहराभारणरुई पुरिसाअंती किलिम्मिहिइ? (गा१६६)।  ' 
' परिऊरण न [ परिपूरण ] परिपृत्तिं; ( नाट- शक्ु ८ )। 


परिएस देखो परिवेस>परि -- विष्‌ | कवक --परिएसिज्ज- 


! माण; ( आचा २, १, २, $ )॥ 
परिएस'देसो परिवेस-परिवेश; (स'३११)।  * 


परिओख सक [ परि + तोषय ] संतुष्ट करना, खुशी करना 


: परिओसइ; ( भवि; सण ) | 
परिओोस पुं [ परितोष ] आनन्द, संतोष, खुशी; (पे ११ 


३; गा ६८; २०६; स 8; सपा ३७० )। 
परिभोस पुं [ दे, परिद्धेष ] विशेष द्वीप; ( भवि )। ' 


[ परिभत्तणा--परिओसिये 


हा 


परिओसिय वि|[ परितोषित ] संतुष्ट किया हुआ; ( से १३, 


२४; भवि )। 


परित--परिक्कंत ] 


पक 
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परित देखो परी-परि +इ । 

परिकंख सक [ परि+काड्स्‌ ] १ विशेष, अमिलाबा कर- 
ना]: प्रतीक्षा कला | परिकख३ ( उत ७, ९२)। 
रिक्लेद पुं | प्रिक्ाद ] आकत्ड, चिल्लाहट; ( हस्मीर 
३० )। ॥ 

परिकंतिपि [[ परेफग्पित | अतिशय केपाने वाला;(गउड)। 

परिक्रिर पि [ परिऋश्पितु ] विशोेत कॉपने वाला; (सण)। 

परिकच्छिय वि [ परिकक्षिद ] परिण्हीत; ( राय ) । 

परिकट्टलिभ वि [ दे ] एकल पिगडीकृत; ( पिंड २३३६ )। 

परिकड़ सक [ परि+छूत ] १ पार्श भाग में खींचता । ३ 
प्रारम्भ करना। वकृू-परिकड़े माण; ( रांज )। संक्ष-पं 
रिकड्धिऊण; ( पंचव २ ) | 

परिकढिण वि [ परिकठित ] अत्यन्त कठिन; ( गउड )।' 

परिकप्प सक|[ परि+ कहपय_] १ निः्पादन करता। ३ 
कल्पना करना । परिकप्पयंति। ( सुझ्र १, ७, १३ ) | संकृ-- 
परिकष्पिकण; ( चेइय १४ ) | 


परिकप्पिय वि [ परिकहिपत ] छिल्न, काटा हुआ; ( पयह, 


१, ३ )। देखो परिगष्पिय । 

परिकवब्युर वि [ परिकप् र ] विशेष कबरा; ( गउड ) । 

परिकस्म ) न परिकलेन्‌ | १ गुग-विशेष का आधान, 

परिकम्मण / संस्कार-करण; “परिकम्म॑ किरियाए वत्थूणं गुण- 
विसेसपरिणामो? ( बितरे ६२३; छुर १३, १९४ ), "तिवि 
पयद्ध कारउं सरीरपरिकम्मणं एवं” ( कुप्र २७१; कप्प; उब )। 
३ सस्‍्कार का कारण-भूत शाज; (गंदि)। ३ गणित-विशेष; ४ 
संख्यान-पिरोत्, एक तरह की गणना; ( ठा १०--पत्र ४६६)। 
'& निः्पादन; ( पव १३३ )। 

पश्किम्मणा ख्री, ऊपर देख।, “डत्तमहवं निच्च॑ न तल्स परि 
स्मणा नय विणारा” ( वि £२४; संस्म ४६४६ संबंध ४३; 
उपर ३४ ) | 

पज्किस्सिय वि [ पस्किरमित ] परिकर्म-निशिष्ट, संस्कारित, 
( कप्प ) | 

परिकर देखो परिभर ८ परिकर; ( पिंग )। 

पच्किलण न [ परिकिलन ] उपभोग; “भमरपरिकलणसमकम- 
लभूलियनरा ” ( सुपा ३ ) । 

परिकल्आ वि [ परिकछिन ] १ युक्त, सहित; ( सिरि 
३८१)। + व्याप्त; ( रूम्मत २१४ )। ३ प्राप्त; “अंजलिप- 
रिव.लियज ल॑ व गलइ इह जोयं ” ( धर्मवि २४ ):! 


 पाइअसदमहण्णवों । 


परिकरलछणा खी [ परिकवकछना ] भक्तण; “हरियपरि- 


६७६ 





कवनणाउुद्रगं/संकुला”? ( सुपा ३ ) । 
रिक्चिझ वि [ परिकपिछ ] सर्वत्तोभाव से कपिल वर्ण 
वाला; ( गउड )। 
परंकविस वि [ परिक्रपिश ] अतिराव कपिश रँग वाला 
( गउड )। 
परिकल्तण न [ परिकर्षण ] खींचाव; ( गठड )। 
परिकह सक [परि + कथय] प्रस्पण करना, कहना। परिकहेइ; 
( उतरा ), परिकहंतु; ( कम्म ६, ७४ )। कर्--परिकहिलइः 


(प्रि ४४३ )। हेक--परिकहैडं; ( ओप )। ह 


परिकहण न [ परिकथन ] आख्यान, प्ररूपण; ( सुपा २.) । 

परिकहणा सखी [ परिकथना ] ऊपर देखो; ( श्रावम )। 

प॑ंरिकहा सत्री | परिकथा ] १ बातचीत; २ वर्णन; ( पिंड 
१२६ )। 

परिकहिय वि [ परिकथ्थित | प्रहपित, आख्यात; ( महा )| 

परिकिएण देखो परिकिन्न “ चेडियाचक्कवालपरिकिरणा ” 
( उवा )। 

परिक्रित्तिअ वि | परिकीत्तित ] न्यावर्णित, श्लापित; ( 
११० )। 

परिकिन्न वि [ परिकीर्ण ] १ परिद्ठत, वेप्टित “ ,नियपरियणं- 
परिकिन्नो ” ( 'धमंवि ४४ )। २ व्याप्त; ( सुर १, ४६)॥। 

परिकिल्ंत वि [परिक्‍्लान्त] विशेष खिनत; ( उप २६४ 
टी)। 

परिकिलेस ,सक [ परि+क्कैशय्‌ | दुःखी करना, हैरान 
करना | परिकिलेसंति; ( भग )। संकृ--परिकिलेसित्ता 
( भग ) । | 

परकिलेस पु [| परिवलेश ] दुःख, बाधा, हैरानी, ( सुझ 
२, २, ४£; झोप, स ६७६; धर्मत्त १००४ )। 

परिकीलिर वि [ पतक्रीडतू ] अतिशुय कीड़ा करने: वाला; 
( सण )। 

प्रिब ठिय वि [ परिकुण्ठित ] जडीभूत; ( विसे १८३ ) | 

परिकुडिल वि. परिचु दिल ] विशेष वक्र; ( छुर १, १) । 

परि५द्ध वि [पश्क्रि द्धू ] अत्यन्त कुपित, ( धर्मवि १२४ ) | 

पत्क विय वि [ परिकुपित ] अतिशय | कद; ( णाया १, 
८; उब; सण )। 

पब्कि,... 


श्र्ज 


* प्रत्व ] सर्वथा कोमल; ( गठड ) । 
' ] पराकम-युकत; (चूझ १ हे; ४५, 


हु 
35 कक 
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परिक्कप सक'[ परि+- क्र] ] १ पाप से चलता । २ समीप 
में जाता । ३ परामत्र करना । ४ अक. पराक्रम करता। परिक्ष- 
मारे; ( रक्त ४६ ) | परिक्रमति; ( रुक्िमि ४४ )। परिक्षो- 
घ (शो), (पि ४८१)। वह्ठ -परिक्रपंत (नाठ)। छ-- 
परिकृमियउ॒व, (णाया १, £--पत १०३ ) | संकृ--परि- 
घकाम; ( सूत्र १, ४, १, ९ )। 

परिक्कम' देखो परक्कप्र-पराकम; ( णाया १, १; सण; 
उंत्त १८०, ९२४ ) । 

परिक्‍कद्दिआ देखो परिकहिय; ( सपा २०८ ) | 

परिक्काम देखा परिक्‍कप्त-परि +क्रम्‌ ।' परिक्ामारे; ( पि 
४८१; लि ८७ ) | 

परिक्ख सक [परि +-ईक्ष ] परखना, परीक्षा कला । परि- 
छह, परिक्वए, परिक्‍लेति, परिक्वउ; ( भवि; महा; वज्जा 
१४८, स ४४७ ) | व5-परिक्‍्खंत; परिक्‍खप्राण 
(आप ८० भा; श्रा १४ ) | संक्ष-परिक्खिय; ( उत्र )। 

-परिफ्खियव्य; ( काल ) | 

परिक्खभ वि [ परीक्षक ] परीक्षा करने वाला; ( सुपा 
४२७; भ्रा १४ ) । 

परिक्खभअ वि [परिक्षत ] आहत, जिसको घाव हुआ हो वह; 
(से ८, ७३ )। 

परिकखञ पुं [ परिक्षय ] १ कमशः हानि; “बहुलपक्खचंदस्स 
जॉग्हापरिक्सओं विश” (चारु८) | २ क्षय, नाश; 
( गउड )। 

पेरिक्खण न [ परीक्षण ] परीक्षा; ( स ४६६; 
४४६; णाया १ ७ भति )। 

परिक्खणा ख्रो [ परीक्षणा ] परीक्षा, ( पड्म ६१, ३३ )। 

पंरिघसयाण देखा परिक्ख । 

परि+खल अक [ परि+ स्खल ] स्खलिंत हेनना | वकु--प- 
रिक्‍्खलंत, ( मे ४, १७ )। 

परिकखलिअ वि [यरिस्खलित ] स्खलना-प्राप्ठ; (पि ३०६)। 


चुपा 


परिक्खइभअञ.वि [ दे ] परिक्तीण: ( पड )। 

परिखखाप्र वि [ परिक्षम | अ्रतिशय छृश; ( उत्तर ७३; 
नाट-रत्ना ३ ) | ४; 

परिक्खि प [ परी क्षित्‌ ] परखने वाला, परीक्षक; (श्रा१४)। 

परिविख्त्त वि [ प.रक्षिप्त ] १ ६छ्ित, घेग हुआ, (ओप; 
पाग्म; मे १, ४ रे; पे )। २ सर्ववा ज्षिप्त; ( आवम )। 
३ चारों ओर से व्याप्त ( राय )।॥ ४ 


पाइअसहमहण्णवो । ह 


पारेखेद ( शो ).प [ परिखेद ] विशेष खेद; 


' करना, जिचार करना | 


[ परिक्कम--परिगप्पणा 


पर्शिकप् सक परि+-का | १ पो। में चलना । २ सुमोप | परिकिलय पति [ परो क्षेत्र ] जिसकी परीक्षा परिकिल्य व [ परी क्षित् ] जिसकी परीक्षा की गई हो वह, 


( प्रासू १४ ) !' 
परिक्खिव सक [ परि+ क्षिप्‌ ] १ वेहन करना । २ तिर- 
स्‍्कार करना । ३ व्याप्त करना | ४ फेंकना | “एयं खु जरा- 
मरणं परिक्तित्रवर वस्युरा वे सग्जूई” ( तंदु ३३: जीवस 
१८६ )। कर्म -परिक्खिवीआमो: ( पि ३१६ )। 
परिफ्खिविय वि पिरिक्षित] फेंका हुआ, ( हम्मीर ३९ )। 
परिवखेत्र पुं [ परक्षिय ] पेरा, परिधि; ( भग; सम ४६; 
कस; ओप )। 
परिक्‍लेत्रि वि [ परिक्षेपिन्र ],तिरस्कार करने वाला; (उत्त 


, ११, ८ )॥ 


परिखंध पुं [ दे] काहार, कहार, जलादि-वाहक नोफर; 
( दे २, २७ )। 

परेखज्ज सक [ परि + खज ] खजवाना ।- कवक---“परि 
खज्जमाणमत्थयदेसो” ( उप ध८६ टी )। ,, 

परिखण न [ परीक्षण ] परीक्षा-करण; ( पव ३८ )। 

परत्खिविय ब्रि[ परिक्षपेत ] परिक्तीण; ,“शुरुअह्ज्काण- 
परिखवियसरीर।”” ( महा )। 

परेखाम वि. परिक्षाम ] झति दुर्घत, विशेष कृश; (गा 
१६६ ) । | 

परिखित्त देखो परिविखत्त; ( सण )। 

परिखिव, देखो परिक्खिव | परिखिव३; ( भवि ), “राया 
त॑ परिखिवई दोहग्गवरहेण मज्कम्मि” ( सम्मत २१०; चेइय 
६४४ ) | 

परिखिविय देखो परिखित्त; ( सण ) । 

परेखुहिय वि [परिक्षुः्र] अतिशय क्षे|भ को प्राप्त; (मवि)। 
सखे.य पि [परखेदित] विरोेप खिन्‍न किया हुआ; (सण)। 

( स्वप्न १०; 

८० )। 


' परिखिय रुक [परि + खेद्य्‌ | अतिशय खिन्‍न करना | परि- 
परिक्खा स्त्री [ परीक्षा ] परख जाँच, (नाट- मालतरि ३१)। 


खेयइ: ( रण )। संकृ- परिरूे्डव ( झप ); ( सण ) | 
परिखेजिय ( भ्रप ) देखा परिखिदिय; ( सण )। 
परगंतु देखा परिगम । 
परिंगण सक [ परि + गण? ] १ गणना करना । २ चिन्तन 
वक-- “एस थक्की मम गमणस्स त्ति 
परिगंणंत्रेण विष्णविश्रो राया”' ( महां )। 
पत्गिष्पंण न [ परिवदप्न ] वल्पना; ( धर्मस ६८१ ) 
परिगप्पणा स्त्री [परिक८एना] ऊपर देखो, (धर्मस ३०४) 


परिगण--परिघुम्मिर ] 


परिगण्पिय वि [ परिकददेसत ] जिसकी कल्पता की गई हो 
बह; (स ११३; धर्मम ६६६ )। देखो परिकप्पिय | 

द्रिगप्त पक [ परि+गंत, ] १ जाना, गमत करना। ३ 
चारों ओर से वेशन करना | ३ व्यात करा | संकृ--परिगन्तु; 
(सं )। 

परिंगमण न [ पररेगमन ] १ ग्रण, पर्याय; “परिगमर्ण 
पज्ञाओं अगेगकरणं गुणात्ति एगत्या” ( सम्म १०६ )। 
२ समत्ताद गमन; ( निचु ३ )। 

पचण्िमिर वि [ परिगनतू ] जाने वाला; (सथ )। 

परिगय वि [ परिंगत ] १ परिवेष्टित; “मणुस्सवग्युरापरिगए” 
( उवा; गा ६६ ), “बहुपरियणपरिगया”? ( सम्मत ३१७ ) । 
२ व्याप्त, “विसपरिगयाहिं दाढाहि” ( उत्रा )। 

परिशर पुं [ परिकर ] पसरवार; “पसेसाण तु ६रियव्व॑ परिगर- 
विद्वकालमादीणि णाउ” ( घर्मसं ६२६ ) । 

परिगिरेय वि [ परिकरेत ] देखा परिभरिय; (उुपा 
११७ ) | 

परिंगल अक [ परि+गछ ] १ गल जाना, क्षीण होना | 
३ भाएा टयरना । परिगत३, ( काल ) ।वकृ-परगल्त; 
( पउम ११२, १४; तंदु ४४ )। 

परिगलिय नि [ परिंगलित ] गज्ञा हुआ, परितक्तीण; ( कुप्र 
७; महा; सुपा ८०; ३६२ ) | ह 

परिंगलिर वि [ परिंगलित्‌ ] गल जाने वाला, क्षीय होने 
वाला; ( सण )। 

परिंगह देखे परिगेण्दू। संक्ष-परिगहिआ; ( मा ४८ ) । 

परिंगद देखो परि गह ; ( कुम्ता )। 

परिगहिय देखा परि गहिय; ( बृद्  )। 

परिगा सक [ परि+ गे ] गान करा । कक --परिगिज्ज- 
माण; (यणाया १, १ )। 

परिंगालण न [परिंगालन] गालन, छानन; ( पयह १, १ )। 

परिगिज्जमाण देख परिगा। 

परिगिज्छ ) देशों परिगेण्ह । 

परिगिड्किप 

परिगिण्ह देखो परिगेण्ठ । परिगिष्हवइ; (झआाचू १)। चकू-- 
परिगिण्हंत, परिंगिणदमाण; (सञ्म २, १, ४४; ठा ७-- 
पत्र ३८०३ ) । 

परिगिला भक [परि-+ ग्ले ] ग्लान होना | बकु--परिगि- 
छायमाण; ( झाचा )॥ 
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परिशुण सक [परि + शुणपर॒ ] परिगणन करना, ग्रिनती करना | 
परिगुणहु ( भ्प ); ( पिग ) । 

परिंगुणण न [ परिगुणन ] त्वाध्याय; ( भोष ६३१ )।' 

परिशुच अक [ परि+गुप ] १ व्याकुल हेना । ३ सक, 
सतत अ्मय करता । वक्ृ-पररेगुय्ंत, ( राज )। 

परिगुव सक [ प्ररि+शु ] शब्द कज़ा | वकु-परिशुवंत 





( राज )। 
परिंगेण्ह ) तक [परि+ ग्रह ] ग्रहण करना, स्वीकार करना, 
परिंग्गह / (प्रामा)। वक्क-पररेग्गहमाण; (झाचा १; 


३, ) ) । संक-परिगिज्छिय, परिधेत्तण; ( राज; पि 
)। हेझ-परिषित; (पि ४०६)। कछ-- परिगिडुछ 

परिध्रेतव्व, परिष्रेत्तव्च; ( उत्त १, ४३; छुपा ३३; 
२, १, डप्ड पि ४७० )।., कै अं 

परि.गह पुं [ परिग्रह | १ ग्रहण, स्वीकार; २ धन आदि का 
संग्रह; ( पद १, ४, ओप )। ३ समता, मूर्छा; ( ठ १ )। 
४ ममत्व-पृत्रंक जिसका संग्रह किया जाय वह; ( आचा; ठा 
३, १; धर्म २) । 'बेस्मण न [ "विर्मण ] परिम्रह छे 
निरत्ति; (ठा १, पाप २, £ )। दंत वि [ बज ] परि- 
ग्रह-युक्त, ( झ्राचा; वि ३६६ ) | 

परिगहि वि [ परिग्रहिन, ] परिग्रह-युक्त, ( सत्य १, ६-)। 

परि गहिय वि [ परिणशद्वीत ] स्वीकृत, ( उवा; ओप ) ।, 

परि.गधिया स््री [ पारिप्र-हेकी ] परिअह-संदन्‍्धी क्रिया; (ठा 
२, १; नव १४७ )। 

परिध-घर वि [ परिघर्धर ] बैठा हुआ (आवाज ); “इरियो 
जयइ चिर॑पिहियददपरिवग्वरा वाणी” ( गउड )। , 

परिधट्ट सक [ परि+घदुदू ] आषात करता । केवक-परि - 
घाईज्जत;-( महा ) । 

परिधिट्टण न [ परिधरद्ठत ] भाषात; ( बज्जा ३८ )। 

परिघरट्टण न [ परिष्रटन ] निर्माण, रचना; ( नित्रु १ )। 

परिधट्िय वि [ परिष्रद्टित ] झाइत, ताडित; ( जीव ३ )। 

परिघट्ठ वि [ परिधुड ] १ जिसका धर्नण किया गया हो वह, 
घित्ता हुता; “मंदरयडपरिषद्” ( है २, १७४ )। 

परिधाय देखो परीधाय; (राज )। 

परिघास सक [ परि+ घासय्‌ ] जिमाना, भोजन कराता । 
हेछ-परिधासेडं; ( आचा ) । 

परिघासिय वि [ पल घटित ] परिष-युक्त; “र्यता वा परि- 
घातियपुब्वे भवति” (आचा २, १०, ३, £ )। . . . 

परिघुस्मिर वि [ परिघूर्णित्‌ ] शनेः शनेः कॉपता, दिलता, 
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,+ डोलता; (पद्म ८, र८३; गा १४८ )।... ._ | पर्चुंबिय:वि [परिलुम्बित | जिसका चुम्बन क्रिया गया 
परिधघेतव्यव ६ 9 कर दो वह; “परिचुवियनदग्गं” (उप. 2६७ टी) । , , 
परिधितव्व ,/ : कस हे परिच्चअ सक [परि-+ त्यज्‌ ] परित्याग करना, छोड़ देना। 
परिधेत॑ .. (, देंगी परिगेण्ह। मु परिच्चयइ, '- परिच्चअह; ( महा; अभि, १७७ ) | बकृ-- 
परिधेत्तण है *अ ह परिच्चअंत; ( थमि १३७ )। संक़ृ--परिव्बइथ, परि- 


प्रिघोल सक, [परि + घण्‌ ]: १ डोलना । २परिश्रमण करना। | ,ज्चज्ज, परिच्चइऊण; ( पि १६०; उत्त ३५, २; राज) 
बकू--परिघोलंत, परिघोलेमाण; (से १, ३१; भौप; याया | हेक-परिच्चश्तए, परिच्चत्तुं; ( उबा; नाट )। 


8, ४--पत्त ४७ )। ' ' परिच्चत्त वि [परित्यक्त] जितका परित्याग किया गया हो वह; 
, परिघोलण न [ दे. परिघोलन ] विचार; ( ठा ४, ४--पत्र | (से[८, २०; सुर २; १३०; सुपा ४१८; नाट--शक्क १३२)। 
', बृ८३ )। परिचचयण न [ परित्यजन ] प्ररित्याग; (स ३३ )। 
परिधोलिर वि [ परिघर्णित्‌ ] डोलने वाला; ( गडढड )। | परिच्चाइ वि [परित्यागित्] . परित्याग करने वाला; (ओप; 
परिचिअ देखो परियय-परिचेय; ( नाट--शक्क ७७ )। अभि १४०:)। .' - 
परिचभ देखो परिच्चभ। संक-- परिचइऊण, परिचइय; | परिच्चाग ] पुं [ परित्याग ] त्याग, मोचन; ,(पंचा ११, 
(महा) |. ७ परिच्चाय / १४; उप ७६२; ओोप; भग )। 
परिचंचल वि[ परिचश्चक्त ] अतिशय चपल; ( वै १४ ) | परिच्चाय वि [ परित्याज्य ] त्याग करने लायक; “अगे 
परिचत्त देखो परिच्चत्त; ( महा; झोप )।' “ वि अखुहजोगा सोहिपयाणे परिच्चाया” (संवोध ४४ )। 


पर्चिरणा स्री [ परिचरणा ] सेवा, भक्ति; ( सपा. १४६ ) | परिच्चिअ वि [ दे ] उत्तिप्त, ऊपर फेंका हुआ; ( पद ) | 
परिचल सक [परि +- चल ] विशेष चलना! | 'परिचलइ; | परिच्चिअ देखो परिचिय; ( उप १४३ टी )। 

(पिंग ) । ५ * ० अलेद' 680 परिच्छ देखो परिक्ख। “मण्यणकायगुतो , सज्जो मर्य॑ 
परिचलिभ वि [परिचलित] विशेष चला हुआ; (दे ४, ६)। | परिच्छिज्जा? ( पच्च ६८; पिंड ३०), .परिव्छंति; ( पिंड: 
पर्चारअआ वि ,[ परिचारक ] सेवा करने वाला/ सेवक; | ३१) 

'.। ( नाट--मालवि ६ )। ख्ली--सिआ. ( नाट ) । परिच्छग वि [ परीक्षक्र ] परीक्षा-कर्ता; ( धर्म ४१६ ) | 
परिचारणा स्त्री [ परिचारणा ] मैथुन-प्रदत्ति, (ठा १, १)। | परिच्छण्ण | वि पेरिच्छनन ] १ आच्छादित, ढका हुआ; 
" परिचिंत सक [ परि+चित्तय्‌ ] चिन्तन करना, विचार | प्ररिच्छन्‍न 2 ( महा ) | ३ परिच्छश्-युक्त, परिवार-सहित; 

करना | परिचितई, परिचिंतेष; ( सण; उव) 4 कर्म-परि० | '((वंब४)।॥ * 

चिंतियइ ( अप-); (सण) । वक्ृु-परिचिंतंत, परिचिंतय॑- | परिच्छव वि [ परीक्षंक्र | परीक्षा करने वाली; ( सम्म 


त; (सण, पउम ६६, ४ )।॥ ११६)। (४. 
परिच्चिंतिय  वि[ परिचिन्तित ] जितका चिन्तन किया गया | परिष्छा ल्री [ परीक्षा ] परत, 'जॉच, ( झोष ' ३१ भा 
' हो वह; (सण ) | ' व्रिम ८४८; उप प्र १०८ ) । । ॥ 
परिचिंतिर वि [परिचिन्तयितू ] चिन्तन. करने वाला परिच्छभ देख परिक्खिय: ( श्रा'१६ ) | 
( सण ) | हर परिव्छिंद सक [ परि + छिदू-]' १ निश्रय करना, निर्षा् 
परिचिद्द भ्रक [.परि + रथा ] रहना, स्थिति करना ॥ | परि- | करना । ३ काठना, कांड डालना॥ परिहिछंदइ, ( धर्म 
चिद्रदइ, ( सण )। ३७१) | संक् --“परिछिडंद्िय बाहिरग थे साय॑ निमकम्म (तो 
परिचिय वि [. परिचित ] ज्ञात, जाना हुआ, चिन्हा हुआ, | इह म्चिएहिं”' ( आचा--ठ,पि ४०६; ४६१ ) । 
(ओप ) । परिच्छण्ण वि [ परिच्छत्न ] १ काटा हुआ; “नग्र सुद- 
परिचंव देखो परिडंव । कपकु-परिचंविज्ञमाण; | तण्हा परिच्छियणा” (पच्च ६६) २ निर्शत, निश्चित; (आय ४) 
( भोप ) [ संकृष-परित्रुंविअ; ( भ्रमि.१४० )। .... | परिच्छिज़्त जी | परिच्छित्ति | १ परिच्छद, निर्णय; २ 


परिचंवण देखो. परिडंवण; ( पठम,.१६, १६ ) |... + | परीक्षा, जाँच; (उप5६४ )। (. , 


परिष्छिनन--परिद्धा चल ] 
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परिच्छिन्न देखो परिछिछण्ण; (स ४६६६ सम्मत १४९) । 
परिच्छूछ वि [ दे परिक्षत ] १ उत्कित, फेंका हुआ; 
(दे ६,२४६; नमि £ )। २ परिद्चक्त; ( से १३, १७ )। 
परिच्छेञ पुं [ परिच्छेंद्‌ ] निर्णय, निश्चय; ( विस ९३४४. 
तद्ृ७)। ' 
परिष्ऊेअ वि [ दे परिच्छरेक ] लघु, छेटा; ( शोप ) । 
परिच्छेअग वि [ परिच्छेदुक ] निध्य करने वाला, ( उप 
प्री) । है 
परिच्छेज्ज वि [ परिच्छेध ] वह वस्तु जिसका कयर-विक्रप 
'परिच्छेद पर निर्भा रहता द्वैं--रत्न, व आरि द्रव्य; (श्रा १८) 
परिच्छेद देखो परिच्छेअ>परिच्छेर, ( घमंतं १२३१ ) । 
परिच्छेदग देखो परिच्छेभग; ( धमंत॑ ४० ) । 
[परिच्छोय प[ परिस्तोक ] थोड़ा, अस्प; ( ओप ) | 
परिछेज्ज देखे परिच्छेज्ज; ( श्रा १८ ) । 
परिज्पिय वि [ परिज-देपत ] उक्त, कथित, ( सुपा ३६४ )। 
परिजज्जर तर [ परिजजर ] अतिजीर्ण; ( उप २६४ टी 
ध्प्द् टी )। 


परिजडिल वि [ परिज्टिल ] अतिशय जटिल; ( गठड )। 


परिज्ञण देखो परिआण; ( उदा )। 

परिज्ञव सक [ परि+विस्ध ] पएथकू करना, अलग करना | 
संक्र--परिजविय; (सूत्र २, २, ४० ) | 

परिजव सक [ परि+जप ] १ जाप करना । ३ बहुत बे।लना, 
बकवाद करना | संकृ-- 'त भिम्खू वा भिक्छुणी वा गा 
'ग़ुगाम दृइज्जमाणे णे पोहिं सद्धिं परिजविया २ गासागु- 
गाम॑ दूःज्जण्ता? (आाचा २, ३, २, ८गे।' 

- परिज्वण न | परिजपन ] जाप; जपंन, सन्त आदिका पुन. 
पुनः उच्चारण, ( विस ११४०; सुर १२, २०१ )॥ 


परिजाइय वि [परिया चित! माँगा: हुआ, (रस १०४१) | * 


परिजाण तक [ परे+ज्ञा | अच्छी तरह जानना । परिजा- 
गइ; ( उत्रा )। वक्ू >परिज्ञाणमाण, ( कुमा )। कव- 
कु .- परिजाणिज्जमाण,-( णाया १, १, कुमा )। सक्ष-- 
परेजञाणिया, ( सूत्र १, १, १, १, १, ६, ६; १, ६, 
१० ) | छू-परिजाणियव्य, (आचा; पि ४७० )। 


परिजिअञ वि [ परिज्ञित ] सर्वथा जिंत, जिसपर पूरा कायू 


किया गया हा वह, ( प्रिप ८११ )। 

परिजुण्ण वि [ परिजी्ण ] .१ फंटा दूड, अत्यन्त जीर्य, 
([ झ्राचा ) | २ दुर्वल; ( उत्त २, १६९ )। ३ दरिद्र, निर्धन; 
“परिजुण्णो उ द्रिहीं” (व ४ ) । | 


पाइअसदमहण्णवी | 


'दै८३ 


व + ल्‍लिजऑीन अल + 


परिजण्णा देव परिजुल्ता; (ठा १०--पत्र ४०४ टी )। 

परिजत्त वि. [ परियक्ते ] सहित; ( संबाघ १) | 

परिजुन्न देखा परिजण्ण, (उप॑ २६४ टी )। 

परिरुन्ना स्ली [ परिज्ीर्णा, परिद्युना ] प्रत्ज्या-विशेषे, 
दरिद्रता क कारण ली हुई दीक्षा, ( ठा १०--पत्र४७३ ) | 

परिऊसिय देखा परिझ्लुसिय; (ठा ४, १--पत्र १८७ 
झोष )। 

परिऊसिय न [ प०पित ] राति-परिवसन, रात-वासी रहना 
(5 ४, २-पत्र २१६ )। देखा परिडसिआ। 

परिजुर अक [ परि+ज ] सवंथा जीर्ण हंना॥ “परिजूरद 
ते सरोसयं” ( उत्त १०, २६ ) | 

परि+ र्थि,वि [ परिजोण ] ग्रतिजीर्ण; (अणु )। 

परिज्जय पुं [ दे ] कःण पुदुगल-विरेत; (,छुज्ज २० )॥ 

परिज्कासिय वि [परिष्यामित _] श्याम किया हुआ; ( निचू 
१)। 


जज अल चले. ० 


परिज्झुसिय ) प.[ परिज्ञए ] १ सेवित; २. प्रीत; “परि- 
परिझ्लुखिय ( ज्कुसियकामभागतंपत्र|गपतंपउत्ते” (,सग २५, 
परिक्नूतिय “ ७--पत्र £२३, ६३१४ टी )॥ ३ परिक्तीण; 


(ठ ४, १-पत्र १८८ टी; पि २०६ )। . 

परिट्वव तक [ परि+स्थापय्‌ ] १ परित्याग करना। २ 
संत्यापन करना। परिद्रवइ, प्िवेज्जा; (ग्राचा '२, १, 8, ४; 
उ्रा )। क्षुक-परिद््वेशण, परिद्ववेत्ता; (चुह ४; 
कत ) | हेकु-परिट्ववेत्तए; ( कस )। वकृु-परिद्ववत 
( निचरू २.) | कृ#परिद्वप्प, परिद्वित्रेयव्व; ( उत्त १४ 
8; कत्त ॥। 

परिद्ववण न [ प्रतिष्ठापन ] प्रतिष्ठा कराना; (चेइ्य ७७६) 

परिद्ववण न [ परिष्ठापन ] परित्याग, ( उत्र; पत्र १४२ ) 

परिद्ववणा ख्री [ परिष्ठापता ] कार दे वा, “अविहिपरिद- 

, चणाए काउल्उरगे। य. भुदुगमोयस्मि” ( बुह ४ ) | 

परिट्ववणा ख्री [ अतिप्ठापना | प्रति्षा कराना; “वेयावच्चं 
जिणमिहरक्ख एरर्िवशाइजिणकिज्यं' ( चइय ७७६ ) | 

पशिट्टचय खस्री [ प्रतिष्ठादित ] संथापित्; ( भवि )। 

परिट्ठा देखा पइद्ठा, (हैं १, ह८ ) | 

परेद्राए १ [उरिछाविन] परित्यायो, ( नाट--साहि १६१)। 

परेंड्।ण न [ परिसथान ] परित्याग, ( वाद ) | 

परिद्ठ[व देखा परेंडव । हृक्धू-परिट्रावत्तए, ( कप्य, पि 
इण्८ )। ' 

परिट्वावअ, वि [ परिस्थापक ] परित्याग करने वाला; (नाट)। 


४ जाई 
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परिट्ठिंभ वि [परिस्थित] संपूर्ण रूप मे ल्थित; ( प्र ६६ )॥ 

परि्टिभ देखो पइंट्टिय; ( है १, ३८; ३, २११; पढ़ ; सदा; 
सुर ३, १३) ।, 

परिठय देखो परिद्वव । परिख्हु ( भ्रप ); ( पिंग )। 

परिठछि्रण देखो परिट्रवण-परिष्ठापन; ( पत्र-गाथा २४ )। 

परिण देखो परिणी । “परिणइ बहुयाउ खग्ररकन्नाग” ( घंमं- 
वि ८३२ )। वक--परिणंत; ( भवि ) | संकृ--परिणिऋण; 
( महा; कुप्र ७४; १२७ ) | 

परिणद स्री [ परिणति ] परियाम; (गा £६८ 
8२३ ) | 

परितणंत देखो परिण। 

परिणंतु वि [ परिणन्तू ] परिणाम को प्राप्त होने वाला, परि- 
णत होने वाला; ( विये ३४५३४ )। 

परिणंद सक [ परि + नन्‍्दु ] वर्णन करना, श्लाघा करना। 
“ताणं परिणंदंता (१ ति )” ( तंदु ४० )। 

परिणद्र वि [ परिणद्ध ] १ परिगत, वेष्टित; “उंदुर्मालापरिण- 

 द्वपुकयर्चिये”? ( उत्रा; णाया १, 5--पत्र १३३ )। ९ न, 
वेष्टन ; ( णाया १, ५ )। 

परिणप्र सक [परि+ण7] ] १ प्राप्त करेना । २ झक, खूपान्तर 

, को . प्रात करना | ३ पूर्ण होना, पूरा होता ॥ “ किएहलेस 
तु परिणने ” ( छत ३४, २२ ) , “ परिणमद अप्पमाओं ? 
(स ६८४; भग १९, £ )। वक-परिणमंत, परिण- 
मप्राण; ( ठा ७; याया १, १--पत् ३१ )। 

परिणप्ण न [ परिणप्रन ] परिणाम; ( धर्मस ४७२; उप 
८ध्८ )। 

परिणमरिअ ) वि [ परिणत ] १ परिपक्व; ( पाग्म )। ३ 

परिणय - / बृद्धि-प्रात; “ तह परिणिमिग्रो धम्मो जह त॑ 
खोमति न सुरावि ”” ( धर्मवि ८ ) | ३ अवस्थान्तर को प्राप्त; 
(9 २, १-पत्र ४३; पिंड २६४ )। 'वय वि [ वयल्‌ ] 
१ वृद्ध, बूढो: ( याया १, १-पत्र ४८ )। 

परिणयण न [ परिणयन ] वित्राह; ( उप १०१४; सुपा 
२७१ )।' 

परिणयणा स्त्री. ऊपर देखो; ( धर्मत्रि. १९६ )। 

परिणव देखो परिणम। परिणय; ( आरा ३१; महा )। 

परिणाइ पुं [ परिक्षाति ] परिचय; “ कह तुज्क तेण समय॑ 
परिणाई तकलोोण उध्न्‍्नो ” ( पठम ४३, २५ )। 

वरिणाम्र सक [ परि+णमय्‌ ] परिणत करना। परियातेइ; 
(ठ३;-२ )। कवकू--परिणामिज्जमाण, परिणाम 


धर्मसं 


पाइअसद्महण्णवों । 
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[ परिट्टिंभ---परिणिज्जरा 


उजप्राण;, (भग; ठा १० )। देक--परिणामित्तप 
( भंग ३, ४ )। 
परिणाम पुं [ परिणाम ] १ पझवस्थान्तर-प्राप्ति, ब्पान्तर- 
लाभ; ( धर्मतें ४०२ )। २ दीर्ब फाल के भनुभव पे 
उत्पत्न इने वाला आ्रात्म-धर्म विशेष; ( ठा ४, ४--पत्र 
२८३ )। ३ स्वभाव, धर्म; (ठा ६ )। ४ अध्यवसाय, 
सनो-भाव; ( निवू २० )। ६४ -ि. परिणत करने वाला; 
४ दरिद्रता परिणामे ” ( वत्र १०; बृह १ )। 


अस्न्‍नन नकनम लत. नमी... ऑल अल 








परिणामणया | स्री [ परिणामना ] परिणमाना, र्पान्तर- 
परिणामणा / करण; ( पर्य ३४--पत्र ०७४; विस 
रर्ण्८प)। 


परिणामय वि [परिणामक ] परिणत करने वाला; (बृद्द १) 
परिणाप्ति वि [ परिणाम्िन, ] परिणत हं।ने वाला; (दे १, 
१; श्रावक १८३ )। "कारण न [ 'कारण ] कार्य-रुप 
में परिणत हाने वाला कारण, उपादान कारण; ( उर २० )। 
परिणामिथभ्र वि [ पारिणाप्रिक ] १ परिणाम-जन्य, परिणा- 
मे से उत्पत्न; २ परिणाम॑-संबन्धी; ३ पु, परिणाम; ४ भाव- 
विशेष; “सब्बरब्वपरिणंदस्वों परिणामिग्रो सब्बो ” ( विध्े 
२१४६; ३४६४ )। 

परिणाप्रिथ वि [ परिणमित ] परिणत किया हुआ; ( पिंड 
६१३; भंग ) | 

परिणाम्रिआ स्री [ पारिणामिकी ] बुद्धि-विरोष, दीर्घष काल 
के अनुभव से उत्पत्त हाने वाली वुद्धि; ( ठा ४, ४ )। 

परिणाय वि [ परिक्षात ] जाना हुआ, परिचित; ( पउम 
११, २७ )। 

परिणाव सक् [ परि +'णायय ] विवाह कराना। परि 
णावषु; (कुप्त ११६) झू--परिणावियच्व, परिण।येयन्य 
(कुप्र ३३०; १६४ )। 

परिणावण न [ परिणायन ] विवाह कराना; (सुपा ३६८ )। 

परिणाविभ वि [ परिणायित | निसका विवाह कराया 
गया हो वह;,( सुपा १६६; धंति १३६; कुप्र १४ ) | 

परिणाह पूं [ परिणाह ] १ लम्बाई, वित्तार; ( पान; से 
११, १९ )। २ परिधि; ( स ३११; ठा २, २ )। 

परिणिऊ णदेज़ो परिण। 

परिणिंत देखो परिणी-परि + गमू | 

परिणिज्जंत देखो परिणी-परि +णी । ह 

परिणिज्जश सत्री [ परिनिज्ञरा ] विनाश, चाय, ( पउम 
११, ६ )। 9. । 


परिणिड्जिय--परिताण ] 


परिणिजिजप वि [ परिनिजित ] परामुत, पराजय-्रात; (प- 
उम्र ४२, २१ ) | 
परिणिट्टा स्नी [ परिनिष्ठा ] संपूर्णता, समाप्ति; ( उतर 
,. १२६ ) | 
परिणिद्वाण न [ परिनिष्ठान-] अवप्तान, अन्त; (विते६२६)। 
परिणिट्टिंभ वि [ परिनिष्ठेत ] १ पर्ण किया हुआ. समाप्त 
किया हुआ; ( रयण २४ )। २ पार-प्रात्; ( णाया १, ८; 
भास ६८; पंचा १२, १४ )॥ ३ परिज्ञात; ( वव १० )। 
परिणिट्विया स्री [ परिनिछेता ] १ कृषि-विशेष, जिसमें दो 
या तोन वार ठृण-शोघन किया गया हो वह कृषि; २ दीक्ता-वि- 
शेष, जिसमें बारंबार अतिचारों की आलोचना की जाती हो वह 
दीक्षा; ( राज ) | ः 
परिणिप्र वि [ परिणीत ] जिसका विवाह हुआ हो वह; (सण; 
भवि ) । 
परिणिव्वघ सक [ परिनिर+ वापप ] सर्व प्रकार से झति- 
शय प्ररिणव करना । संकृ--परिणिव्वधिय; ( कस ) | 
परिणिव्या अ्रक [ परिनिर+वा ] १ शान्त होना | २ मुक्ति 
पाना, मोक्ष को प्राप्त करना । परिणिव्वायंति; (भंग)। भूका--- 
परिणिब्वाइंसु; (पि ३१६) । भवि--परिणिज्वाहिति; (भग) । 
परिणिष्वाण न [ परिनिर्वाण ] मुक्ति, मोक्त; ( झाचा; 
कृप्प ) । 
परिणिष्युइ स्री [ परिनित्न ति ] ऊपर देखो; ( राज )। 
परिणिव्युप देखो परिनिव्युभ; ( ओप ) । 
परिणी सक [ परि+णी ] १ विवाह करना | २ ले जाना | 
कारक --परिणिज्जंत, परिणीपर्माण- (कुप्र११७; आचा)। 
परिणो अक [ परि + गय ] बाहर निकलना | वकू--परि 
णिंत; (स ६६१ ) | 
रिणीअ वि [ परिणीत ] जिसका विवाह किया गया हो वह; 
( महा; प्राय 8३; सण ) | 
परिणील वि [ परिनील ] सर्वथा हरा रंग का; ( गउड )। 
परिणे देखो परिणी | परिणेइ; ( महा; पि ४७४ ) | हेक-- 
परिणेडं; ( कुप्र ४० )। क-परिणेयव्व; ( सपा ४४४; 
कुप्र १३८ ) | 
परिणेचिय (श्रप ) वि [ परिणायित ] जिसका विवाह 
कराया गया हो वह; ( सण ) | 
परिणेव्चुप देखो परि नव्दुअ; ( उत्त १८, ३४ )। 
परिण्ण वि [ परिक्ष ] ज्ञात, जानकार; ( आचा १, 2, 
६, ४ ) 





पाइअसइमहण्णवों । 
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परिण्ण' देखो परिणणा: ( आचा १, २, ६, £ )। 

परिण्णा सक्र [ परि+ज्ञा ] जानना | संकृ-परिण्णाय; 
( आचा; भंग )। हेकू-परिण्णादुं ( शो) ( अभि 
१८९६ )। 

परिण्णा स्त्री [ परिज्ञा ] १ ज्ञान, जानकारी; ( आचा; 
व; पंचा ६, २४ )। २ विवेक; ( आचा )। ३ पर्या- 
लेचन, विचार; (सूम १, १, १)। ४ कज्ञान-पूर्वक 
प्रत्याख्यान; ( ठा ४५, २ )॥ 

परिण्णाण वि [परिज्ञान] ज्ञान, जानकारी; ( धर्मतं १९४३; 
उप ए २७४ )। 

परिण्णाय देखो परिण्णा-परि +ज्ञा । 

परिण्णाय वि [ परिज्ञात ] विदित, जाना हुआ; ( सम १६; 
आचा )। 

परिण्णि वि [ परिशिन ] परिज्ञा-युक्त; “गीयजुओ छ 
परिणणी तह जिणइ परीपहाणीयं ” ( बव १ )। 

परिलत वि परितिन्त ] सर्वया खिल्न, निर्विएण; ( णाया 
१, ४--पत्र ६७; विपा १, १; उब )। 

परितंदिर वि [ परिताम्‌ ] विशेष ताम्न--अदरुण---वर्ण वाला; 
( गउड )। 

परितज्ज सक [ परि+ तजय ] तिरस्कार करना । वक्ृू-- 
परितज्जयंत,; ( पठम ४८, १० )॥ 

पस्तिडुविय वि [ परितत ] खूब फैलाया हुआ; ( सण )। 

परितणु वि [ परितनु ] अल्यल्त पतला : (सुपा ४८ ) । 

परितिप्ष अक [ परि-+-तप ] संतप्त होना, गरम होना | २ 
पश्चात्ताप करना । ३ दुखी होना। परितप्पइ ; ( महा; 
उब ). परितप्पंति 4 ( सभ्न ३, ९, ४५४ ), “ता लं।हमार- 
वाहगनरूव परितप्पसे पच्छा” ( धम्ंवि ६ )। सक्ृृ-परित 
प्विऊण ; ( महा )। 

परितप्प सक [ परि + तापय्‌ ] परिताप उपजाना | परि- 
तप्पंति ; ( सञ्र ९, २, ४४ ) । 

परितप्पण न | परितपन ] परितप्त होना; (सभ २, 
२, ४४ )। 

परितण्पण न [ परितापन ] परिताप उपजाना, ( सुझ २, 
२, ४५ )। 

परितलिभ वि [ प॑ंरितलित ] तला हुआ; ( ओघ ८८ ) | 

परस्तिदिय वि. [ परेतंप्त ] परिताप॑ युक्त; ( सण )। 

परिताण न [ परित्राण ] १ रक्षण; २ वागुरादि बन्वन; 
(उम्र १, १. ९, ६ ) । 
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परिताब्‌ देखो परितप्पक्नगरि + तापग्रू। क--परितावेयब्ब, 


| फिडजह [0 

परिवाव पं (परिताप] १ संताप, दाह, २ प्रात्ताप, ३ ढु'ब् 
पीड़ा; ( महा; ओप )। “यर वि [ कर ] दुःख्वाइक; 
(पठम ११०, ६-)। +» '€ 

परितावण् देखा परिदष्यण-परितापन; ( ओप ) | 

परिताविअ वि [ परिदाषित ] १ संतापित, (ओप )। २ 

तला हुआ; ( ओघ १४७ )। 

परितास पुं [ परिन्राख ] अकस्माद्‌ होने वाला भय; ( णाया 
१, १--पत्र ३३ )। 

परितुट्टिर वि [ परित्रटितू ] हटने वाला; ( सण )। 

परितद पि [ परितुषट ] तोष-प्रा, संतुष्ट; (उत्र, चेइय ७०१)। 

सलिय वि [ परित॒लित ] तोला हुआ; ( सण ) | 

परितेज्जि देखो परित्तज॥ + 7, 

परितोछ सक [ परि-+घोलय्‌ ] उठाना । .वक्व---“ज्ुगवं परि- 
तोलंता खग्गं समरगणम्मि तो दोवि” ( सुपा ४७२ )-। 

परितोस सक [ परि+तोबय ] संतुष्ट करना । भवि--परितो 
सइस्सं; ( कपूर ३२ )। । 

परितोस पुं [परितोब] आनन३, खुशी; (नाट--मालवि २३)। 

परितोसिय,वि [ परितोषित ] संतुष्ट किया हुआ; ( सण )। 

परित्त वि [ परीत ] १ व्याप्त; ( लिरि १८३ )। ३ प्रश्नष्ठ 
( सूअ २, ६, १८ )। २३ संख्येय, जिसकी गिनती हो सके 


ऐसा; (सम १०६ )।. ४ परिमित, नियत परिमाण वाला; . 


(उप ४१७ )। ४ लघु, छोटा; ६ तुच्छ, हलका; (उप२७० 
६६४,)। ७ एक में लेकर असंख्येय जीवो का आश्चय, एक 
से लेकर अरंख्येप्र जीव वाजा, ( आघ ४१ ) | , ८ एक जीव 
वाला; ( पणण १ )। 'ऋएण न [ “करण ] लबू:रण; (उप 
२७० )।) जीव पुं[ जीव | एफ शरीर मे एकाको रहने 
बाला ज़ोब; (पण्ण १)। 'जंत,न [ पन्ना ] सख्दा-वि- 
शेप: ( कम्म ४, ७१, ८३ )। खंसारिशअ. वि [ संखा- 
रिक. ] परिमित क्षेत्र वाजा; ( उप ४१७ ) | पसंखन 
[ परूझंयात | संख्या विशेष ( कस्म ४, ७१; /*८ )। 

परित्तज देवा परिच्चय | संकृ-परिचर्जिआ; (प्र ४१) 
पश्तिज्ज ( अप ) ; ( पिंग ) । 

परित्ता ) सक | परि+च्रो ] रक्षए करना | परिता३; परि- 

परित्ताअ । त्ाग्रठु, परिताहि, परितायह; ( प्राक्ृ ७०; वि 
४०६, है ४,,.२६८ ) 

परित्ताइ जि [ परिव्रायिन्‌ ] रक्षणकर्ता।, ( छुपा ४०४६ ),। 
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' [ परिताव--परिक्ा्म 


परित्ताण न [ परित्राण | रक्षण; ( से. १४,३६४; सपा ७१; 
आत्यानु ८, सथ ) | 

परिसास देखो परितांल; ( कप्फ) । । 

परित्तीकय वि [ परी तीक्षत ] संक्षित् किया हुआ, लथुकत 
( काया १, १+- पल ६६ ) । 

परितोक्र सऊ [ परीदो+क .] लघु करना,छोटा करना। प 
र्तोकरति; ( भग )। ] ४ 


परित्थ म न [ परिस्तोप्त ] १ मस्तक, ,२ वि. वक; “चितय- 
रित्थ/मपच्छई” ( ओोष ) । । 

परिथंमिअ 4 [ परिस्तम्मित | स्तब्ब किया हुआ; ( छुपा 
जप कक त 


परिथु तक [ परि+रुत ] स्तुति करना। कवक्ृत-परिथुव्ध॑त; 
( छुपा ६०७ )। । | 
पच्थूर + वि. परिस्थूर ] विशेष स्थुल्न, खूब” मोदा 
पच्थल | ( धमस ८३८ ; चेइय ८४४ ; श्रा ११ ) | 
परिदा सक [ परि +- दा ] देना । कर्म--+परिदिजसु (अप ) 
( पिंग )। 
परिदाह पुं [ परिदाह ] संताप ; (उत्त २, ८; भंग ) | 
परिदिण्ण वि [ परित्त ] दिया हुआ ; ( अमि १२४ ),। 
परिद्िद्ध वि [ परिदिंग्ध ] उपलित ; (सुख २, ३७ )। 
परि(देन्‍न देखो परिद्णण ; (पा २२ )।. 
परिदेव अक [ परि+देव ] विलाप करना | परिदेवण ;_ 
( उत्त २, १३.) । वकू-परिदेवंत ;. ( पठमः २६, ल्‍ 
'ध्र१ ४४, ३६ )। .. - हा 
परिदेरण न [ परिदेयन ] पिलाय ; “'तम्स केरणनोग्रणय- 
रिवेवणवाडणाई लिंगाई” ( संबद्ध ४६ ; रच ८ ).। 
परिदेवणया स्रो [ पब्दियना ] ऊपर देखा ; ( ठा४, १० 
पत् १८८ )। | 
विषपि[ पत्दिवित ] विल्ञाप करने वाला ; ( नोट-+ 
शकु १०१)। 
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परदे चेअ न [ परेदेवेत ] प्रिलांप ; (पात्र ;,से ११, 
६६ ; सुर २, २४१ )। 
परेदो भ्र [ पश्चित.] चारों अर मे ; ( गा ४४७ ञ ).। 


परिध् मे पुं [ परेश्वर्म ] छत्द-विशेष ; ( पिग ) | 
परंचवल्टयि वि [ परिध्रवछित ] छू सफेद ड्िय्रा हुआ 
( मय ) | हि 


'परिधाम पुंच [ परिष्षासस्‌ ] स्थान ; ( रुपा ४६३ ) | 


परिधाविअ--परिपीलिआ] 


परिधाविअ वि [ परिधावित ] दोड़ा हुआ ; 
३२ )। 

परिधाविर वि [ परिधावित ] दोड़ने वाला ; ( सण ) | 

परिधणिय वि [ परिधनित] अत्यन्त कँपाया हुआ; (सम्मत्त 
१३६ ) | 

परिधूसर वि [ परिधूसर ] धूसर वर्ण, वाला; ( वा 

« १२८ ; गउड ) | 

परिनट्ठ वि [ परिचष्ठ | विनट्ट ; ( महा ) । 

परिनिक्खम देखो पडिनिक्खम । परिनिक्खमेद ; (कंप्प) | 

परिनिद्ठिय देखो परिणिट्ठिंआ ; ( कप्प ; रंभा ३० )। 

परिनिय सक | परि+दुश ) देखना, अवलोकन करना | 
वक्त--परिनियंत ; ( सपा ४२२ ) | 

परिनिविद्ट वि [ परिनिविष्ट ] ऊपर बैठा हुआ ; ( सुपा 
२६६ )। 

परिनिविड वि [ परिनिबिड ] विशेष निबिड ; ( महा ) । 

परिनिवष्या देखो परिणिव्या | परितिव्वाइ ; ( भग ) 
परिनिव्वाइंति ; ( कप्प ) । भवि--परिनिव्वाइस्संति 


( हम्मीर 


( भग )। 
परिनिव्वाण देखो परिणिव्याण ; ( णाया १, ८; ठा १, 
१ ; भंग ; कप्प ; पव १३८ टी )। 


परिनिष्चुअ ) वि [ परिनिवृत ] १ मुक्त, मोक्ष को 

परिनिव्बुड | प्राप्त; (ठा १, १; पठम २०, ८४ 
कप्प )। २ शान्त, ठंढा ; (सर १, ३. ३, २१ )। ३ 
स्वस्थ ; ( सुपा १८३ )। 

परिन्‍्न देखो परिण्ण ; ( आचा )। 

परिन्‍न" देखो परिणण"; ( आचा )। 

परिन्‍ना देखो परिण्णा ; (उप ४२४ )। 

परिन्‍्नाण देखो परिण्णाणं ; ( आचा )। ' 

परिन्नाय देखो परिण्णाय-परिज्ञात ; ( सपा २६२ )। 
परिन्नाय वि [ प्रतिज्ञात ] जिसकी प्रतिज्ञा की गई हो वह ; 
( पिंड २८१ ) ॥ 


परिपंडुर | वि[ परिपाण्डुर ] विशेष पागइर--धूसर वण 

परिपंडुल वाला ; ( सपा २४६ ; कप्प्‌ ; गउड ; से १० 
३३ )। . 

परिपंथग वि [ प्रतिष्थक ] दुश्मन, विरोधी, प्रतिकूल ; 
(स१०४ )। | 

परिपंथिञ + वि [ परिपन्थिक ] ऊपर देखो; (स 
परिपंधिग ै ७४8३ ; उप ४३६ )। 
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परिपक्क वि [ परिपक्व | पका हुआ ;- ( पव ,४; भवि) । 

परिपल्िआ ( अप ) वि [ परिपतित ] गिरा हुआ ; (प्िंग)। 

परिपाग पु [ परिपाक ] विपाक्र, फल ; “पुव्वभवविहिअस॒- 
चरिञ्परिपागो एस उदयसंपत्तो” ( स्यण ४२ ; आचा )। 

परिपाडल् वि [ परिपा टरू] सामान्य लाल रंग वाला, गुला- 
वी रँग का ; ( गठड )। 

परिपाडिअ वि [ परिपाटित ] फाड़ा हुआ, विदारित ; ( दे 
७, 8१ )। 

परिपाल सक [ परि + पाछूय्‌ ] रक्षण करना | परिपालइ ; 
( भवि ) | क--परिपालणीअ ; ( स्वप्त २६)। संकृ-- 
परिपालिड ; ( सपा ३४२ ) | 

परिपालण न [ परिपालन ] रक्षण ; ( कुप्र २२६ ; सुपा 
३०८ ) | 

परिपालिय वि [ परिपालित ] रक्षित ; ( भवि )। 

परिपासय [ दे | देखो परिवास ( दे); (पाञ )। 

परिपिअ सक [ परि +- पा ] पीना , पान करना । कवक्ृू-- 
परिपिज्जंत ; ( नाट--चैत ४० )। 

परिपिजर "वि [ परिपिष्जर ] विशेष पीत-रक्त वर्ण वाला 
( गउड ) | 

परिपिंडिय वि [ परिपिण्डित ] १ एकल समुदित, इकट्ठा 
किया हुआ ; (पिंड ४६७ )। '.'२ न ग्ुह-बन्दन का एक 
दोष ; ( धर्म २ )। ' 

परिपिक्क देखो परिपक्क , (पि १०१ )। 

परिपिज्जंत देखो परिपिअ। 

परिपिरिया ख्री [ दे ] वाद्य-विशेष ; ( भग ४, ४--पत्र, 
२१६ ) | 

पंरिपिल्ल सक [ परिप्र +ईर्यू | प्रेर्ना। परिपिल्लए ; 
(सुपा ४४ ) । 

परिपिदहा सक [ परिपि + था ] दकना, आच्छादन करना । 
संक्त--परिपिहित्ता, परिपिहेत्ता ; ( कप्प ; पि ४८२ )। 

परिपीडिय वि [ परिपीडित | जिसको पीडा पहुँचाई गई 
हो वह ; ( भवि )। 

परिपीछ सक [ परि+पीडयू ]१ पीढना। २ पीलना, ' 
दवाना | परिपीलेज्जा ; ( पि २४० )। संकृ-परिपी 

इत्ता, परिपीलिय, परिपीलियाण ; ( भंग ; राज ; 

आचा २, १, ८, १ )। 


परिपीलिश देखो परिपीडिअ ; ( राज )। 


पक कक अर कक 
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[ परिपुंगल--परिवृहण 


ली बी भी भर चोर कथा भी भी थीम की कक उरी बी की 


परिपुंगल वि [ दे |] श्रेष्ठ, उत्तम; (१.) -“जंपइ भविसयत्तु 
( परिपुंगलु होसइ रिद्धिविद्धिसुहमंगलु” ( भवि )। 

परिपुच्छ सक [ परि + प्रचछ ] प्रश्न करना | प्ररिषुच्छइ ; 
(भवि ) | 

परिपुच्छण न [ परिप्रच्छन ] प्रश्न, एच्छा ; ( भवि ) । 


परिषुच्छिअ | वि ( परिपृष्ठ ) पूछा हुआ, जिज्ञासित ; (गा 
परिपुद्ठ 8४२३ ; भवि ; सपा ३८७) । ह 
परिषुण्ण 


परिपुन्न . | वि[ परिपूर्ण ] सपूर्ण; ( भग, भवि )। 

परिपुस सक [परि+ स्पश ] संस्पर्श करना। परिपुसइ ; (से 
४, & )। 

परिपज सक [ परि-- पजय ] पूजना | परिपूृजठ ( अप ) 
( पिंग ) । 

परिषणग पुं [दे परिपणक | पतक्ति-विशेष का नीडे, 
सुधरी-नामक पत्ती का घोंसला ; ( विसे १४४४ ; १४६१५) 

परिपय वि [ परिपूत ] छाना हुआ ; ( कप्प ; तंदु ३९२ )। 

परिपर सक [ परि-+ पुरय | पूर्णा करना, भरपूर 'करना। 
वक्त-परिपरंत ; (पि ४३७ ) | संकृ--परिपरिअ 
( नाट--मालवि १४ ) | 

परिप्रिय वि | परिप्रित ] भरपूर, व्यात ; ( सुर २, ११)। 

परिपेच्छ सक [ परिप्र + ईक्षू | देखना । वक--परिये 
च्छत; ( अच्चु ६३ ) । 

परिपेरंत पुं [ परिपयेन्त ] प्रान्त भाग ; ( णाया १, 
१३ ; सर १५, २०२ )। 

परिपिरिय वि [ परिप्रेरित | जिसको प्रेरणा- की गई हो वह; 

( सुपा १८६ ) | 

परिपेलव वि [ परिषेछव ] .१ सुकर, सहल ; (से ३, १३)। 
२ भदृढ़ ; ३ निःसार ;-४ बराक, दीन ; ( राज )। 

परिपेल्लिअ देखो परिपेरिय ; (गा ४७७ )॥ 

परिपेस सक [परिप्र + इष्‌] भेजना । परिपेसए ; ( भवि )। 

परिपेसण न [ परिप्रेषण ] भेजना ; ( भवि )। 

परिपेसल वि [परिपेशछ] सुन्दर, मनोहर , (सुपा १०६ »)। 

परिषेसिय वि.[ परिप्रेषित ] भेजा हुआ ; ( भवि )। 


परिषोस सक । [ परि - पोषय्‌ ]. पुष्ठ कला । ककृ--7 


परिपषोसिज्जंत ;,( राज ) | ता 
परिष्पमाण न [ परिप्रमाण ] परिमाण ; न भवि ).) :. 
: परिप्पव सक [.परि +प्लु ] तैरना। ग़ोता लगाना | - वक्त-+ 
परिण्पबंत ; ( से ३, ९२८; १०, , ३.३; -पाभः )-। 


परिप्पुय वि '[ परिप्लुत ] आप्खुत, व्याप्त; ( राज )। 
परिप्पुया ख्री [ परिष्छुता ] दीक्षा-विशेष ; ( राज )। 

परिष्फंद पुं [ परिस्पन्द्‌ | ,१ रचना-विशेष; “जयइ वाया- 
परिप्फंदो ” ( गउड )। २ समन्‍्तात्‌ चलन; (चारु ४४) 
३ चंष्ा, प्रयत्न है 
“४ थोयारंभेवि विहिम्मि आयसग्गे व्व खंडणमुर्वेति । 

स-परिप्फदेणं चिय णीआ भमिदारुसयलं व ” ( गउड )। 

परिपष्फुड वि [ पंरिस्फूट | अत्यन्त स्पष्ट; ( ते ११, ६० 
सुर ४, २१४; भवि ) | 

परिष्फुड- पु | परिस्फोथ ].१ स्फोटन, भेदन; २ वि, फोड़ने 
वाला, विभेदक; “ तमपडलपरिप्फुडं चेव तेश्नसा पज्जलंतहूव॑” 
( कप्प )। 

परिप्फुर अक [परि+रुफुर ] चलना । परिप्फुरदि (शौ); 
( नाट--उत्तर १८ )। 

परिप्फुरण न [ परिस्फुरण ] हिलन, चलन; ( सण ) | 

परिष्फुरिआ वि [ परिस्फुरित ] स्फूर्तियुक्त; “ वयणु 
परिप्फुरिड ” (मबि )।  ' '€ | 

परिफंस पं [ एरिस्पर्श ] स्पर्श, छूना; ( पि ७४; ३११ )। 

परिफंसण न [ परिस्पर्शन ] ऊपर देखो; (उप ६८६ टो)। 

परिफग्गु वि [ परिफद्श ] नित्सार, असार; (धर्मस ६४३) 

परिफासिय वि [ परिस्पृष्ट ] व्याप्त; ( दस ४, १, ७२)। 

परिफुड देखो परिप्फुड-परिवफुट। ( पठम ३, ८; प्रासू 
११६ )। , 

परिफुडिय वि [ परिस्फुटित ] फटा हुआ, भ्म; (.पउम 
६८, १० )।॥ स्‍; 

परिफूर देखो परिप्फुर | परिप्फुरइ; ( सण )। वहकृ-- 
परिफ्‌ रत; ( सण ) | * हे 

परिफ्रिअ देखो परिष्फूरिय; ( सण ) । 


'परिफ्‌ हिछअ वि [ परिफ्‌ दिलत | फूला हुआ, कुसुमित 


( पिंग )। रे 


'परिफ्‌ स सक [ परि+स्पृश ] स्पर्श करना, छूना | -वक्ू-- 
' परिफ्‌ संत; ( धर्मवि १९६; १३६ ) । ]॒ 
परिफु सिय वि [ परिप्रोड्छित ] पोंछा हुआ; (उप 7 ६४) 

। परिफोसिय ,वि [ परिस्पष्ट ] छुआ हुआ, “ उद्भपरि 


फोसियाए दब्भोवरिपचत्थुयाए भिसियाए णिसीयति ” ( णाया 
१६; उप ६४८ टी )। ः 


| परिवृहण न [परिबु हुए] बरद्धि, उपचय; (सूझ २; २, ६) १० 


परिवमंत--परिसअआ 


जलन विज व ि घी जात क्‍+ल जज + 


परिभंत वि [ दे ] १.निषिद्ध, निवारित; २ भीर, डरपोक 
( दे ६, ७३ )। 
पख्धिंसिद्‌ (शो ) नीचे देखो; (मा ४० )। ८ 
प्रिब्भद्ठ वि [ परिश्रिष्ट | पतित, स्वलित; ६ णाया १, १३; 
सुपा ४५०६; भ्रमि १४४ )। 
परिप्तम सक [ परि+श्रसत्‌ | पर्यटन करना, भठकना। 
परिवममह; ( प्राह्ृ ७६; भवि; उव )। चकु--परिव्धमंत; 
( छुर २, 5७; २, ४; ४, ४१; भवि )। 
परिप्तमण न [ परिध्रमण ] पर्यटन; ( महा )। 
परिप्म्िअ वि [ परिश्नात्त ] मटका हुआ; ( वे ६३; सण; 
भवि )। ' 
परिध्तीअ वि [ परिसीत ] भय-प्राप्त; ( पठम ४५३, ३६ ) | 
परिंधूआ वि [ परिभूत ] परामव-प्राप्तस ( छुपा २४८ ) । 
परिसिग्ग वि परिभन्न ] भोंगा हुआ; ( आत्मानु १४ )। 
परिभट्ठ देखो परिव्भद्ठ; ( महा; पि ८४ )। 
परिमिणिर वि [ परि-+-भणितू ] कहने वाला; (सण)। 
परिभम देखो परिप्तम। परिभमह; (महा)। वकृू-परिसिमंत 
परिस्रममाण; ( महा; सण; भवि; संवेग १४) | संकृ-- 
परिभ्रमिऊर्ण; ( पि ४८४ )। हेक--परिममिडं; (महा)। 
परिमिमिअ देखो परिब्भमिअ; ( सवि )। 
परिभमिर वि [ परिभूमितू ] पर्यटन करने वाला; ( झा 
२६६ )। 
परिभिव सक [ परि+स्‌ ] पराजय करना, तिरस्कारना । पंरि 
भव; ( उव )। कम--परिभविज्जासि; ( मोह १०८ )। 
कृु--परिभवणिज्ज; ( णाया १, ३ )। 
परिमिव पुं [ परिसव ] पराभव, तिरूकार; ( ओपड; स्वप्त १० 
प्रासू १७३ )। 
परिभ्षचवण न [परिभ्वन ] ऊपर देखो; ( राज )। 
परिभिवणा स्त्री [ परिसवन ] ऊपर देखो ; (ओप)। '' 
परिसविञ वि [ परिसिूत ] भभिभृत ; ( धर्मवि ३६ )। 
परिभाअ सक [ परि -+ भाजय ] वॉटना, विभाग करना। 
परिभाएइ ; ( कप्प )। वकृ-परिसाइंत, परिसायंत, 
परिभाएमाण , (आचा २, ११, १८; णाया १, ७--- 
पत्र ११७; १, १; कप्प )। कवकृ- परिसाइज्जमाण; 
(राज ) । संकझ--परिसाइत्ता,. परिसायदइत्ता 
( कप्प ; ओप )। हेकुू-परिसाएडं ; (पि ४७३ )। 
परिसाइय वि [ परिभाजित ].विभक्त किया हुआ; ( आचा 
२, २, ३३२ ) | ् 





पराइअसद्दमहण्णवो | 


-> कण >>ल नली न ऑन लऑिजजफबॉ3ल--+बत लत +- ++८७+++ 





लत क्‍७-+ ०5 न नी जनलब ने 250». ८5 +>४- जी स+ज+ आम 


परिप्नायण न [ परिसाजन] बँटवा देना; (पिड १६१)। 

परिसाव सक [ परि+भावय ] १ -पर्यालोचन .करेंना 
२ उन्नत करना । परिभावई ; ( महा )। संकृ-परि 
भाविऊण; ( महा )। कछ-परिभ्ावणीय; ( राजू )। 

परिसावच्च्त्‌ वि | परिसावयितृ | प्रभावक, उन्नति-कर्ता 
(ठा ४, ४-पत २६४ )। , 

परिभावि वि [ परिसाविन्‌ | परिभव करने वाला ; ( अभि 
७१ )। 

परिसास सक [परि+ भाए] १ प्रतिपादन करना, कहना। २ 
निन्‍दा करता । परिभासइ, परिभासंति, परिभासेइ, परिभासए ; 
( उत्त १८, २० ; सुझ १, ३, ३४ 5; ३, ४, ३६: विसे 
१४४३ )। वकृ-परिसासमाण ; ( पठम ४३, ६७)। 

परिसासा सत्री [ परिभाषा ] १ संकेत; (संबोध ४८ 
भास १७ )। ६ तिरसकार; ३ चूर्णि, टीका-विशेष 
( राज )। 

परिमासि वि [ परिसापिन्‌ ] परिभव-कर्ता ; 
भासी? ( सम ३७ ) । 

परिभासिय वि [ परिभाषित ] प्रतिपादित ; ( सूमझति 
८८ ; भास २१ )। 

परिसिंद सक | परि + मिद्‌] भेदन करना । कबकू--परि. 
सिज्जमाण; (उप प्र ६७ )। * 

परिभीय वि [ परिसीत ] डरा हुआ'; ( उब ) १ 

परिभुज सक [ परि+भुञ्ज़] १ खाना, भोजन करना। 
सेवन करना, सेवना'] 
परिभुंजिजइ, परिभुज३ ; ( पि ४४६ ; 
बहु-परिसु जंत, परिध्रुजमाण ;- ( निचू १; णाया 
१, १ ; कप्प )। कवकछ-परिश्ुज्ञमाण ; ( ओप 
उप प्‌ ६७ ; णाया १, १--पत्र ३७ )। हेक--परिसोत्त 
(दस ५, १ )। छ-परिसोग, परिभोत्तव्व ; ( पिड 
३४ ; कस )। 

परिसजण न [ परिभोजन ] परिभोग ; (उप १३४ टी) । 

परिसंंजणया सत्री [ परिधोजना | ऊपर देखो; (सम 
डंड )। 

परिभुत्त वि [ परिध्ुक्त ] जिसका परिभोग किया - गया हो 

बह ; ( सुपा ३०० )। 
पसर्मि अ वि [ परिभ त ] अभिभूत, तिरत्कृत $, (सूत्र २, 
! ७, २; सुर १६, १२६ ;-चेइय ७१४ ; महा )। 


“राइगियपरि- 


गच्छ २, ४१ )। 


३ 'वारंवार उपभोग में लेगा | कर्म--' 


द८छ 
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परिमोभ देखो परिसोग ; ( अमि .१११ ),। :- 

परिसोई वि [ परिभोगिन्‌ ] परिभोग करने वाला ; -( पि 
४०४ ; नाठ--शक्कु ३४ )। 

परिमोग पुं [ परिभोग |! १- वा 
टी ; आव. ६ )। 





भोग ; ('ठा ५, ३ 
२ जिसका ब। आर भोग किया जाय वह 


'वस्र आदि ; ( भोप )। ३ जिसका“ एक ही वार भोग किया' 


जाय--जो एक ही वार काम में लाया जाय वह--आहार, 
पान झादि ५; (उवा )] ' ४ “वाह्य' वस्तुओं का 'भोग 


(आव ६ )। ४ आसेवन ; (पर १, ३ )।  ' ' 
परिभोग ' - ' ' 
परिमोत्तव्वं | देखो परिभुज । | 
परिभोत्तु थ रा] है «है है: + पं हे 7०५४४ हि 


परिमिइल सक [ परि + मृज] माजन करना ; (संक्षि ३४) | 

पंरिमठअ' वि [ परिमदुक ] १' विशेष कोमल'; ३ अत्य- 
न्‍त सुकर, सरल '; ( धर्मस ७६४१ ; ७४२ ) | ख्री--उई 
( वित्ते ११६६ )। | ; 

परिमडलिअ वि [ परिमुकुलित ] चारों ओर से संकुचित; 
( सण ) | 

पंरिमंडण न [ परिमण्डन ] अलंकरण, विभूषा 
१६, ६ )। , 

परिमंडल वि [| परिमण्डल ] इत्त, गोलाकार; ( सूझ २, १, 
१४६ उत्त ३६, २२; स ३१२; पा; ओोप; पयण १; ठा १, 


( उत्त 


) 

परिमिंडिय वि [ परिमण्डित ] विभूषित,-सुशोभित; ( कृप्प 
ओप; छुर ३, १९)। . ., , 

परिमंथर वि [ परिमन्थर ] मन्द, धीसा; ( गउड; स ४१६)। 

परिमंधिभ वि [ परिमधित ] अत्यन्त आलोडित; ( सम्मत्त 
२२६ )। 

परिमंद्र वि [ परिमिन्द्‌ ] मन्‍्द, अशक्त; ( छुर ४, २४० )। 

परिमग्ग सक [ परि+मार्गय्‌ ] १ अ्न्वेषण करना, खोजना | 
२ माँगना, प्रार्थना करना । ,वकृ--परिमग्गमाण; ( नोढ-- 
विक्र ३० )। संक--परिमग्गेडं; ( महा ) । 

परिमिग्गि वि [ परिमार्गिन्‌ ] खोज करने वाला; (गा२६१)। 

परिभज्जिर'वि [ परिमज्जित ] इबने वाला; ( सपा £ ) । 

परिमद्ठ बि[ परिभ्रष्ट ] १ घिता हुआ; (से ६,२; ८/ ४३)। 
२ आऋष्फालित; - “परिमद्रमेदसिहरो” (से ४, ३७ )। ३ 
मार्जित, शोधित/ ( कप्प )).. 5 


पराइमसदमह: थे। 
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[ परिभोअ--परिमिभ 

[ परि+मर्देय ] मर्दन करना | . चक--पंरिमद 

ये ११, १७२ )। क । 
परिमद [ परिमिदेन .] मर्दन, मालिश; ( कप्प; ओपं०)। 


! स्री [ परिमंर्दा ] संबाधन, दर्बाना, पैचप्पी आदि 
( निचू ३ )। ह 
परिमन्न सक [ परि + मन] आदर-करना। परिमन्नइ;- (भंवि)। 
परिमिक्त सक [ परि+मल्ठ, मुदु| १ घितना । २ मदन करना। 
“जो मरणयालि परिमलइ हत्थु? ( कुप्र' ४४२ ), « 
. “णलिणीस भमसि परिमलसि- सत्तलं॑ मालइंपिणो मुझसि | 
तरलत्तणं तुद अहो महुअर शई पाडला -हरइ ॥?.. «६ 
(गा ६१६ )। 
| परिमल पुं [ परिमलछ | १ कुंकुम-चल्दनादि-मर्दन;' '( से १, 
| ६४ )। २ सुगन्ध; ( कुमा; पाग्म ) । 
परिमेलण न [ परिमलन ] १ परिमर्दन; २ विचार; ( गा 
' अश्प; गउड )। 

' परिमल्तिअ' वि '[ परिमलित, परिमदित ]' जिप्तका मदन 
| किया गया हो वह; (गा ६३७; से ७, ६२; महा; वज्जा 
बी टआ एव 3 | | 

| परिमेहिय वि [ परिमहित ] पूजित; ( पठम १, १) । 
! परिमा (अ्रप) देखों पड़िमा; ( भवि )। 
| पंरिमाइ स्री [ परिमाति ] परिमारण; “जिणसासंणि छंजीवद्‌- 
| याइ व पंडियमरणि सुगइपरिमाइ व” (भवि)। 
! परिमाण न [ परिमाण ] मान, माप, नाप; ( ओप; झरुदप् 
| ४२; प्राचू ८७ )। 
' परिम्रास पुं,[ परिमश | स्पर्श; ( णाया १, ६;- गउड;- से 
६ै। ४८; ६, ७६ )। 
परिमास पुं [ दे ] नोका का काष्ठ-विशेष; ( णाया १, ६-- 
पत्र १४७ ) । ह 
 परिमासि वि [परिमशि न्‌ ] स्पर्श करने वाला; (पि ६२)। 
, परिमिज्ज नीचे,देखो । - 
परिमिण सक [ परि+मा ] नापना, तोलना । ,वक्ृत-परिमि 
णंत; ( सपा ७७ )। कू--प्ररिमिज्ज, परिमेय; ( पच्च 
' 2६; पठम ४६, २२, )। 

“परिमिअ वि [ परिमित ] परिमाय-युक्त; ( कप्प; ठा ४, १; 
ओप; पण्ह २,, १ ) । । | 
परिमिअ वि [ परिवत ] परिकरित, वेष्टित। ( पउम १०१, 

| भवि )। 
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परिमिला भरकर [ परि+म्ले ] म्लान होना। परिमिलादि (गो; । परियंचिआ वि | पर्यश्चित ] विमषित ; “पवरारामगाम- 


(9 १३६; ४०६ ) । 
परिमिलक्ाण वि [ परिम्लान ] : म्लान, विच्छाय, निस्तेज; 
।)। 
परिमिल्लिर वि [परिमोकत] परित्याग करने वाला; ( सण) । 
परिछुअ सक्र [ परि+छुच | परित्याग करना। परिसुग्र 
(सगा ) | 
परिमुक्क वि [ परिमुक्त ] परित्यक्त; (सपा २४ 
परिमुद्ठ वि [ परिस्तण्ट | स्व; ( मा ४४ ) । 
परिम्ुण सक [ परि+छा ] जानना । परिमुणसि; ( वज्ञा 
१०४ ) | 
परिमुणिभ्ष वि [ परिश्ात ] जाना हुआ; ( पठम १६, ६१ 
संग ) | 
परिमुस सक [ परि+मुप्‌ ] चोरी करता। वकु--परिमुसंत; 
( क्षा २७ ) | संक--परिमुसिऊण; (कर्पर २६ )। 
परिमुस सक [ पएरि+मश ] स्पर्श करना, छूना | परिसुसह; 
( भवि ) || 
परिमुसण न [ परिमोपण ] १ चोरी; २ वन्चना, ठ्गाई 
(गा २६ )। 
परिमुसिञ्य वि [ परिमष्ट ] स्पष्ट ; ( महानि ४ ; भवि ) | 
परिप्रसतण देखो परिमुसण ; ( गा २६ )। 
परिमेय देखो परिमिण। 
परिमोक्‍क्कल वि [ दे परिमुकत |] स्वैर, स्वच्छल्दी 
( भवि )। 
परिमोक्‍स पुं [ परिमोक्ष ] १ मोक्ष, मुक्ति; ( झ्ाचा )। 
२ परित्याग ; ( सुझ्म १, १२, १० ) | 
परिमोय सक [ परि + मोचय्‌ ] छोडाना, छुटकारा कराना | 
परिमोयद : ( सूत्र २, १, १६ )॥ 
परिमोयण न [ परिमोचन ] मे।त्त, छुटकारा ; 
२४५० ; आप ) | 
परिमोस पुं | परिमोष ] चोरी ; ('महा )। 
परियंच सक [परि+ अच्च ] १-“पास में जाना | ३ स्पर्श 
करना । ३ विमृपित करना । संझ--परिभअंखिधि ( अप ); 
( भवि ) | 
परिवेच सक [परि+अचु ] पूजना । संह--परिभंचिति 
( थप ) ६ ( भविं )। 
परियंचण न [पर्यप्चन] स्पर्श करना; (सुख 
पल्यिचण | 


मद्दा; सण)। 


( सुर ४, 


३, 3) देखो 


परियंचिउ” ( भवि )। 

परियंचिश्र वि [ पर्यचित ] पृज्ित& ( भवि ) | 

परियंद सक [ परिकवन्द्‌ ] बनन्‍्दन करना, रतुति करना । 
ककत--परियंदिज्जमाण; ( झप ) । 

परियंदण न [ परिवन्दन ] वन्दन, स्तुति ; ( झ्राचा ) । 

परियच्छ सक [ दुश ] १ देखना ।::९ जानना | परिय- 
उछद ; (भवि ; उब ), परियच्छंति ; ( उब )। 

परियच्छिय देखा परिकच्छिय; ( राज )। 

परियत्थि ख्री [ पर्यस्ति ] देखो पव्हत्थिया ; “जत्तो 
वायइ पवणों परियत्वी दिज्नए तत्तो” ( चइय १३० )। 

परियण्प सक [परि+कट्पय] कल्पना करना, चिन्तन करना। 
बहकु--परियप्पमाण ; ( आचा १, २, १, ३ )। 

परियप्पण न [ परिकटपन ] कल्पना; ( धर्मसं १२०८) 

पारयय पुं [ परिचय ] जान-पहचान, विशेष रुप से ज्ञान; 
( गउड; से १४, ६६ ; अभि १३१ )। 

परियय वि [ परिगत | अन्वित, युक्त ; (स २२ ) | 

परियाइ सक [ पर्या+दा ] १ समन्‍्तादू अहण करना। 
२ विभाग से ग्रहण करना। परियाइयह ; (सूझ्र २, १, 
३७ ) | संकृ-परियाइत्ता ; ( ठ ० )। 

परियाइञ वि [ पर्यात्त ] सपृर्ण हप पे शद्दीत; (ठा २, 
22 0 8, 
परियाइआ देखो परियाईय ; ( ठा २, ३--पत्र ६३ )। 

प्रियाइणया स्त्री [ पयोदान ] समन्‍्ताद श्रहण ; ( पण 
३४--पत्त ७७४ ) | 

परियाइत्त वि [ पर्याप्त | काफी ; ( राज )। 

परियाईय ब्रि [पर्यायातीत] पर्याय को अरतिक्रान्त ; (राज) । 

परियाग देखो पत््ञाय ; ( ओप ; उवा ; मद्दा ; कप्प ) | 

परियागय वि [ पर्यागत ] १ पर्याय से आगत ; ( उत्त £, 
२१ ; छुख ४, ३१; णाया १, ३ )।' ३ सर्वथा निष्पन्न; 
( णाया १, ७-पत्ष ११६ )। 

परियाण सक [परि +ज्ञा] जानना | परियाणई, परियागणाइ; 
( पि १७०; उ्ता ) | 

परियाण न [परित्राण] रण ; (सृत्र १, १, २, ६; ० )। 

परियाण न॒[ परिदान ] १ विनिमय, बदला, लेनवेन ; 
३ समत्ताद दान ; ६ भव्रि ) । 

परियाण न [ परियान ] १ गमन ; 
यान ; (ठाछ८ 


(ठा १०) ।,३ वाहन, 
)। ३ अवतरण ३ (ठा ३, ३ )। 
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परियावज़्ज अ्रक [. पर्या +- पदु ] १ पीडित होना । २ रुपा- 
' न्तर में परिणत होना। ३ सक. सेवना ( परियावजइ, परियाव- 
जंति; ( कप्प; आचा ) । न. 
परियावज्जण न [ पर्यापादन ] रुपान्तर-प्राप्ति; ( पिंड 
'रेफ० )। । ह हे 
परियावज्जणा स्त्री [ पर्यापादन ] अस्तेवन; ( ३, 
४--पत्र १४४ ) | ह 
, परियावण देखो परितावण; ( सूझ २, २, ६२ हल 
परियावणा ख्री [ परितापना ] परिताप, संताप; ( औप )। 
'प्रियावणिया सी [ परियापनिका ] कालाल्तर तक अवस्था- 
। न, ह्थिति; ( णाया १, १४--पत्र १८६ 0 आल 
'परियावण्ण ) वि [ पर्यापन्न ] स्थित, अवश्थित; ( आचा 
'परियावन्‍त / २, १, ११, ७; ८; भग ३४, २; (कंस ) । 
!पर्यावस सक [ पर्या +चासय्‌ ] आवास कराना । परिया- 
: बसे; ( उत्त १८, ४४; सुख १८, ४४ )। हु 
: परियावसह पु [ पर्यावसथ ] मठ, संन्‍्यासी का : स्थान; 
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परियाणण ने [ परिज्ञान ] जानकारी; (स १३ )। 
परियाणिभ वि [ परिजत्राणित ] परिलाणयुक्त ; ( सूझ १, 
१, २, ७.) | ््ि 
परियाणिअ वि परिशात ] जाना हुआ, विदित ; ( पउम 
८८, ३३; रत्न १८ भवि ) | * 
परियाणिश पुंन [ परियानिक ] १ यान, वाहन ; २ विमान- 
विशेष ; (ठा5५)। ' ; 
परियादि देखो परियाइ। परियादियति » ( कप्प ) 4 संकृ-- 
परियादित्ता ; (कप्प )। 
परियाय देखो पञज्जाय ; (ठा ४, ४; उुपा १६ ; विस्ते 
२७६१ ; भप ; आचा ; उंवॉं )। ६ अमभिप्राये, मत; “सएहिं 
परियाएहिं लोय॑ बूया कंडेति य” ( सूथ १, १, ३, ६ )। 
१० प्रत्॑ज्या, दीक्षा; ( ठा ३, २--पत्र १२६ )। ११ 
ब्रह्मचय ;' ( आव ४ )) १२ जिन-देव के केवल-ज्ञान की 
उत्पत्ति कां समय ; (णाया १, ८५ )। 'थेर पुं [ 'स्थविर ] 
दीक्षा की अ्पेज्ञा से इंद्ध ; (ठा ३२, ९)। । 
परियायंतकरभूमि खी[ पर्यायान्तह्द्भूमि ] जिन-देव 
के केवल, ज्ञान की उत्पत्ति के समय सें लेकर तद्नल्तर सर्व-प्रथम 
मुक्ति पाने वाले के बीच के समय का आन्तर ; ( णाया १, 
,पमपुत्त १४४ )। कम िन्क 
परियार सक [ परि+ चारय ] १ सेवा-शु्रूपा , करना । 
२ संभोग करना, विषय-सेवन करना। परियारेंइ ; ( ठा ३, 
१ ; भग ) | वक्त-- प्रियारेमाण ; ( राज )। कवकृू-- 
परियारिज्जमाण ; ( ठा १० )।' गा 
परियार पुं [ परिचार | मैथुन, विषय-सेवन ; ( पृएण ३४-- 
पत्र ७८० ; ठा,३. १) | ्रट। 
परियारग वि [ पसरिचारक ] १ विषय-सेवन करने वाला ; 
(पणण २ ;ठा २, ४ )। ,२ सेवा-शुभ्ूषा करने वाला; 
(विषपा १,१,)।| . , जो मेक 
परियारण न [परिचारण] '१ सेवा-शुक्ूषा ; (उल्च १८-- 
पत्र २६५ )। २ काम-सोग :' ( परण ३४ )। 
परियारणया] खी [ परिचारणा ], ऊपर / देखो; 
परियारणा | ( पाण ३४; ठा ४, १)। सद्दपुं 
[ शब्द] विषय-सेवन के .समय/का स्री का.शब्द ; (निचू १)। 
परियालोयण न [ पर्यालोचन ] विचार, चिन्तन; ( सुपा 
१०० )। . . -., कर लि ॥ 
परियाव:देखो . परिताव>परिताप; ( झाचा; ओघ १४४.) | 














: (आचा २, १, ८, ३ )। 
पस्याविय वि [ पस्तापित ] पीडित; ( पडि ), 
परियासिय वि [ परिचासित ] वासी रखा हुआ; (कस) | 
' परिरंज सक [ भज्जू ] भोंगना, तोड़ना । परिरंजइ; ( प्राक 
उड़ ) | व 0 
; परिरुंभ सक [ परि+- रस्‌ | आलिंगन करना [* परिरंभस्सु 
( कौ); ( पि ४६७ )। संह--परिशिमिडं; (इत्र २४२)। 
। परिरंभण न [ परिरिस्मन ] झालिदूगन; ( पाग्न; गा ८5३६४; 
पा रेध्ई )। |, - | ],.& 
परिरक्ख सक [ परि+ रक्ष ] परिषालन करना । परिरक्खइ; 
( भवि )| #-परिरक्खणीअ; ( सिक्‍्खा ३१.) । 
परिरक्खण न [ परिरक्षण ] परिषालन; (गा ६०१; 
भवि ) | - 
' परिरक्‍त़्ा स्री [ परिरक्षा ] ऊपर देखो; ( पउम ४६, ४ ३५ 
धर्वि १३; गडड )॥..* 
परिरक्खिय वि [ परिरक्षित ] परिपालित; ( भवि )। 
परिरद्ध वि [ परिरष्ध ] झालिदूगित; ( गा ३६८)। 
परिर्य पं [ परिस्य | १ परिधि, परिक्तेपु; ( उत्त ३६,, ४ ९५ 
पउस ८६, ६१; पव १४८; ओप ) । २ पर्याय, समानाथ्थक 
शब्द; “एगपरिरय त्ति वा एगपजाय त्ति ;त एगणाममेद. त्ति वा, 
, एपड्ठा! (आचू १ )। ३ परिभ्रमण; फिर कर जाना; “अहवा 
थेरो, तस्स य अंतरा गट्ढा डोंगरा वा, जे समत्था ते उज्जुएण, 
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क्‍ वि [परिवश्चित] जो ठगा गया हो; (दे ४, १८) ही! 
परिधि वि [ परिपन्थित्‌ ] विरोधी, दुश्मन; “( पि ४०४; 
नाट--विक्र » )। 

| परिवेद्ण न [ परिवन्दन ] स्तुति, प्रशंसा; ( झाचा व 
परिबंद्य वि [ परिवन्दित] स्तुत, पूजित; (पठम १, ६) । 
परिवक्खिय देखो परिवच्छिय; ( ओप ) | 
परिवग्ग पुं [ परिवर्ग ] परिजन-वर्ग; ( पठम २३, २४ ') । 
परिवच्छिय देखो परिकच्छिय; “उजलनेवत्थहत्परिच्छियँ!! 
( णाया १, १६ टी--पल ३२१; आप ) । देखो परि- 
चत्थिय । ' 
परिवज्ज सक [ प्रति+पदु ] स्वीकार करना। परिवजइ; 
( भवि ) | ह ह 
परिविज्ज सक [पिरि+वर्जय्‌] परिहार करना, परित्याग करना। 
परिवज्ज३; ( भवि )। सकृ--परिवज्जिय, परिवज्जियाण; 
(आचा; पि ४६२ )।... 

परिवज्ञण न [ परिवजेन ] परित्याग; ( 'घर्मसं ११२० )। 
परिवज्जणा ख्री [ परिवर्जना ] ऊपर देखो, (उव )।. . 
परिवज्जिय वि [ परिवर्जित ] परित्यक्त; (उवा; भग; भवि)। 
परिवट् देखो परिवत्त-परि+-वर्तय्‌ | परिवद्६; ( भवि ) । 
संकृ-- परिवद्धिवि ( अ्रप ); ( भवि ) । ह 
परिवट्टण न [ परिवतेन ] आवर्तन, झावत्ति; " 'आगमपरिवध्ण ” 
( संवोध ३६. ) । ह ह 
परिवष्टि देखो परिवत्ति, ( मा ४२ )। 
परिवद्टिय देखो परिवत्तिय; ( भवि ) । 
परिवट्टुलू वि [ परिवतुंछ || गोलाकार; (स ६८ ) । 
परिबड भ्रक [ परि+पत्‌ ] पडना । वक्ष-परिवडंत, परि- 
चडमाण; ( पंच ४, ६२; ६४; उप ४ ३ ')। 
परिवडिअ वि [ परिपतित ] गिरा हुआ; ( छुपा ३६०; वछ; 
यति २३; हम्मीर ३०; पंचा ३, २४ ) | 
परिचडु भ्रक [ परि+बुध्‌ ] बढ़ना । परिद्‌ढइ; ( महा; 
भवि ) | सवि--परिवड्टि्स्सइ; (ओप ) । कृ--परिव डु'त, 


डे हे जेल सलल>े की: आए * जल जल 


परिरय--परिवि्ठिज ] 
वच्च॑ति, जो असमत्थो सो प्रिरए्ं--भमादेण वच्च्‌इ” ( ओ- 
घमा २० टी ) | 

परिराय भ्रक [ परि+ राजू ] विराजना, शोमना। वह“ 
परिरायमाण; ( कप्प ) । 

परिरिष सक [ परि+ रिडख ] चलना, फरकना, हिलना । 
बकू--परिसिखमाण; ( उप ४३० टी ) । 

परिरुभ सक [ परि+रूघ्‌ ] रोकना, अट्कायत करना । कर्म- 
परिरुज्माद; ( गठड ४३४ )। संकृ--परिस्भिऊण; ( उबऊु 
१)। 

परिलंधि वि [ परिलड्धिन, ] लद॒धत करने वाला; ( गउड )। 

परिलंवि वि [ परिलरम्बिन्‌_] लटकने वाला; ( गठड )। 

परिलंभिभ वि [ परिलम्भित ] प्राप्त कराया हुआ; 7 सो ग- 
यबरो मुणोणं ( मुणीहिं ) वयाणि परिलंभिग्रो पसस्नप्पा 
( पठम ८४, १ ) | 

परिलूग्ग वि [ परिल | लगा हुआ, व्याइत; (उप ३४६ टी)। 

परिलिअ वि [ दे ] लीन, तल्मग्र; ( दें ६, ९४ )।॥ 

परिलो श्रक [ परि+ली ] लीन होता । बकू-परिलिंत, 
परिले'त, परिछीयमाण; ( गाया १$ १: ६; ओप; ' 
मै ६, ४८; पयह १, ३; राय ) | 

परिली ख्री [ दे ] आतोद्-विशेष, एक तरह का वाजा; (राज)। 

परिलीण वि [ परिललीन ] निलीन; ( पाम )। 

पंरिलुंप सक [ परिकलुप |] लुप करा, अन्दृड करना। 
कवक्ृ-परिलुप्पमाण; ( महा ) | 

परिलेत देखो परिछी>परि+ली | 

परिछोयण न [ परिछोचन, परिछोकन ] अवलोकन, 
निरीक्षण; २ वि. देखने वाला; “ जुगंतरपर्लोयणाए दिठ्वीए ” 
( उवा )। 

परिहल देखो पर-पर; ( से ६, १४७ )। 

परितलवास वि [ दे | अज्ञात-गति; ( दें ६, ३२३ )। 

प्रिल्‍ली देखो परिली। बकुू-परिल्लिंत, परिहलेत; 
(ओोप )। 

परिहहल अक [ परि+स्खस्‌ ] गिर पढना, सरक जाना। 
परिल्हसइ; ( हैं ४, १६० )। परिवड्ठमाण, परिवड्ट माण; ( गा २४६ णाया १, १३३ 

परिवइस्तु वि [ पसिक्चिजित ] गमन करने में सम; (ठा ४, महा; णाया १, १० )। । 
४--पत्र २७१ )। परिवड़ण न ॒[ परिवर्धेन ] परिवद्धि, बढ़ाव; ( .गउड; धर्मस 

परिचिंकड ( अप ) वि [ परिवक्त ] सर्वथा टेढ़ा; (भव )। | गला 

परिवंच सक [ परिवद्धय | ठ्गना | संकु-परिवंचिऊण; | परिवड्डि ञ्री [ परिव्वद्धि ] ऊपर देखो; ( से ४, + )। ' 
( सम्मत ११८ ) । | परिवष्धिआ देखो परिअ्िअनूपरिर्धिन ; ( ओप १६ दि):। 


















६६७ 


वा की जा 


(या १४२ ; 


परिवड्धिअवि [ परिव्रधित ] बढ़ाया हुआ 
४३१ ) | 

परिवड्ढं माण देखो परिवड़ । 

परिवण्ण सक [ परि+वर्णय्‌ ] वर्णन करना | छ--परिव 
ए्णेश्रव्व ; ( भंग ) । 

परिवण्णिअ वि [ परिवर्णित ] जिसका वर्णन किया गया 
हो वह ; ( आत्म ७ ) । 

परिवत्त देखो परिअट्ट-परि +बतू । परिवत्तई ; ( उत्त ३३, 
१ )। पख्ित्ततु; (गा ८5०७ )। वकृु-परिवत्तंत ; 
( गा २८३ )। 

परिवत्त देखो परिअट्ट-परि-+वर्तव्‌।॥ वक्ु-परिचत्ते त, 
परिवत्तयंत ; ( स ६ ; सूत्र १, ५, १), १४ )। संहृ-- 
परिवत्तिकण; (काल )। . - 

परिचित देखो परिअद्द-परिवर्त ; “विहियल्वपरिवत्तो” ( कुप्र 
१३४ )। २ संचरणा, भ्रमण ; ( राज )। 

परिवत्त देखो परिअत्त-परिक्तत ; ( काल )। ' 

परिवत्तण देखो पडिअत्तण; (पि २८६; नाट---विक्र ८५३) । 


ह पाइअसदमहण्णवो । 





५ ५++> >> 


 परिवह सक [ परि + बहू ] वहन करना, ढ़ोना। २अक, चालू 


[ परिवेड्धिभ--परिवारिअ 











रहना । पखिहृइ; ( कप्प )। परिवहंति; ( गउड )। वक-- 
परिवहंत; ( पिंड ३४६ )। ह 
परिवहण न [ परिवहन | ढोना, ( राज ) .। 
परिवा अक [ परि+चा ] छूखना | परिवायह $ ( गउड )। 
परिवाइ वि [ परिवादिन्‌. ] निन्‍दा करने वाला; ( उब )। 


| परिचाइय वि [ परिवायित | पढ़ा हुआ; ( पउम ३४७, 


१४ )। 

परिवाई स्री [ परिवाद ] कलइूक-ार्ता; “ दइयस्स ताव 
वत्ता जणपरिवाई लहु पत्ता ” ( पठम ६४, ४१ ) । 

परिवाड सक [ घटय्‌ ] १ घटाना, संगत करना । २ रचना, 
निर्माण करना | पखिडेइ; (है ४, ४० )। , 
रिवाडल देखो परिपाडरू; ( गउड )। 

परिवाडि स्री [ परिपादि ] १ पद्धति, रीति;. (विस्ते १०८५)। 
२ पंक्ति, श्रेणि; (उत्त १, ३२ )। ३ कम, परंपरा; 
( संवे ६ )। ४ सूलार्थ-वाचना, अध्यापन; “ थिरपसरिवाडी 
गहियवक्ी ”, ( घर्वि ३२६ ), “ एगत्थीहि वत्ति न “करे 


परिचत्तर (अप ) वि [ परिपक््रिम्त ] पकाया गया, गरम |, परिवाडिदाणमबि तासिं ” ( कुलक ११ )। 


किया गया; “अंगु मलेवि सुअंधामोएं निमज्जिउ पखित्तरतोएं” 
( भवरि )। 
परिवत्ति वि [ परिवतिन्‌ ] वदलाने वाला; “रूवपरिवत्तिणी 
विज्जा” ( कुप्र १२६; महा ) | 
परिवत्तिय देखो परिअट्टिय; ( छुपा २६२ ) । 
परिचत्थ न [ परिवस्त ] व, कपड़ा, ( भवि') । 
परिवत्थिय वि [ परिवस्थित ] आच्छादित: “उन्नलनेवच्छ- 
((व्व)परिवत्थियं” ( झोप )। देखो परिवच्छिय। 
परिचद्ध देखो परिवड्भ । वकू-- परिवद्धमाण; ( राज )। 
परिवन्न देखो पडिवनन्‍न; ( उप १३६ टी )। 
परिचय सक [ परि+ व्‌ ] निल्दा करना । -परिएज्जा, परि- 
वयंति; ( आचा ) । वक्ृू-परिवयंत; ( पयह १, ३ )। 
परिवरिओ वि [ परिदव्वत ] परिकरित, वेष्टित; ( छुपा १२४ 
परिवलइअ वि [ परिवलतयित ] वेष्टित; .( सुख १०, १) । 
परिवस अके [ परि + चस्‌ ] वसना, रहना । परिसइ, परि- 
चसंति; ( भग ; महा; पि ४१७ )। | 
परिवसण न [ परिचसन | आवास; ( राज )॥ 
परिवसणा ख्री [ परिवसना ] पर्यूषणा-पर्व; (निचू १० )। 
परिविसिअ वि [ पयषित ] रहा हुआ, वास किया हुआ 
( सण .) | 


परिवाडिअ वि [ घटित ] रचित; (कमा )।.... 

परिवाडी देखो परिवाड़ि; “ परिवाडीआगयं हवइ रजं ”? 
( पठम ३१, १०६; पाञ्न )। 

परिवाद पुं | परिवाद ] निन्‍्दा, दोष-कीर्तन, (धर्मसं ६४४)-। 

परिवादिणी ख्री [ परिवादिनी ] वीणा-विशेष; ( राज )। 

परिवाय देखो परिवाद; ( कप्प;. ओप; पउम ,६४,. ६०; 
णाया १, १; स ३२१; आत्महि १४ )। 

परिवायग ) | | परिव्राजक ], संन्‍्यासी, बावा,- ( सण; 

परिवायय / सुर १४, £ )। ४ 

परिवार सक [ परि+वारय ]- १ वेषटन करना । - ३२ कुठुम्ब 
करना । वकृु-परिवारय॑ंत्त; ( उत्त १३, १४ ) | संकृ-- 
परिवारिया; ( सूझ १, ३, २, २)। 

परिवार पुं [ परिवार] गह-लोक, घर के मनुष्य; ( ओप; 
महा; ईसा )॥ २ न, स्थान; ( पाञ्म ) | 

परिवारण न [ परिवारण ] १ निराकरण; (पणह १, ;१-- 
पत्र.१६ )। २आच्छादन,-ढकना ; ( दे १, ८5६ )। - 

परिवारिभ वि [ दे ] घटित, रचित ; (दे ६,३० )। 

परिवारिअ वि [ परिवारित ] १ परिवार-संपत्न; २ वेष्टित 
“जहा पे उल्ई . चंदे नवखत्तपरिवारिए”? ( उत्त ११, ,२४; 
काल )। ४ 


नमक धन मी जम भी 


परिवाल--पाण्जुहण |] 
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परिवाल देखो परिआल | परिवालइ; ( दे ६, ३१ टी )। 
परिवाल सक [ परि+पालय्‌ ] पालन करना | परिवालइ, 
परिालेइ ; ( भवि ; महा )। वकृू--परिवालयंत; (सुर 
१, १७१ )। संझ--परिवालिय; ( राज )। 
परिवाल देखो परिवार-परिवार ; ( णाया १, ८-पत्र 
१३१ ) । ह 
परिवाविय वि [ परिवापित ] उखाड़ कर फिर बोया हुआ. 
(ठ ४, ४ )। 
परिवाविया खसत्री [ परिवापिता] दीक्षा-विशेष, फिर से महा- 
श्रतों का आरोपण ; ( ठा ४, ४ )। 
परिधास पुं [ दे ] खेत में सोने वाला पुरुष; ( दें ६, २६) | 
परिवास न [ परिवासस्‌ ] वख, कपड़ा; “जंघोसुयगुज्मातर- 
पासई सुनियत्थईँ मि सीणपरिवासई” ( भवि )। 
परिवासि वि [ परिवा सिन्‌ ] वसने वाला ; ( सपा ४२) । 
परिवासिय वि [ परिवासित ] खुवासित, सुगन्ध-युकत ; 
“मयपरिमिलपरिवासियदूर” ( भवि ) । 
परिवाह सक [परि+चाहय्‌] १ वहन कराना | २ अंश्वादि 
खेलाना, अश्वादि-क्रीडा करना ; “विवरीयसिक्खतुरयं परिवाहइ 
बाहियालीए” (महा ) | 
परिवाह पुं [| परिवाह ] जल का उछाल, बहाव ; 
“भरिउच्रंतपसरिभ्रपिश्रसंभरगपिछुणो वराईए । 
परिवाहो विश्न दुक्खस्स वहइ गाञगाद्िशो वाहों” (गा ३४७७)। 
परिवाह पुं [ दे ] दुर्विनय, अ-विनय ; (दे ६, २३ )। 
परिवाहण न [ परिवाहन ] अश्वादि-खेलन ; “आसपरिवा- 
हणानिमित्तं गएण” ( स॒ ८१ ; महा )। 
परिविआल सक [ परि+ विश ] वेश्न करना। परिवि- 
आलइ ; ( प्राकृ ७४ ; घात्वा १४४ )। 
परिविचिट्ठ अक [ परिवि+स्था ] १ उत्पन्न होना । 
२ रहना। परिविचिद्ृ३ ; (आचा १, ४, २, २; पि ४८३)। 
परिचिच्छय वि [ परिविक्षत ] सर्वथा छिन्‍्न--हत; (सूझ 
$ रे; ), है ) || 
परिविद्ठ वि | परिविष्ट ] परोसा हुआ ; (स १८६ ; सुपा 
६२३ )। 
परिवित्तस्त अक [ परिवि+ तरस ] डरना। परिवित्तसंति 
परिवित्ततेजा ; (आचा १, ६, ५, ४५ )। 
परिवित्ति ञ्री | परिवृत्ति ] परिवर्तन: ( सुपा £८० )। 
परिविद्ध वि [ परिविद्ध ] जो विधा गया हो वह ; (सहुपा 
२७७० ) | 
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परिविदृधंस सक [ परिवि +ध्वंसय ] १ विनाश करना। 
२ परिताप उपजाना | संकृ--परिविद्धंखित्ता ; ( भग )। 

परिविद्धत्थ वि [ परिविध्चरुत ] १ विनष्ट ; २ परितापित 
( सूत्र २, ३, १) । 

परिविष्फुरिय वि [ परिविस्फुरित ] स्फूत्ति-युक्त ;(सगा) । 

परिवियलिय वि [ परिविगछित ] छुआ हुआ, टपका हुआ 
( सण ) । 

परिवियलिर वि [ परिविगेलित ] भरने वाला, चुने वाला; 
( सग ) | 

परिविरकू वि [ परिविरक्त | विशेष विरत ; 
गा ३२६ ) | 

परिविरूसिर वि [ परिविछसित ] विलासी ; ( सण ) | 

परिविस सक [ परि-+- विश ] वेश्न करना ।' परिवित३ ; 
( प्राक्ृ ७४ )। 

परिचिख सक [ परि+विष्‌ ] परोसना, खिलाना | संकृ--- 
परिविरल; ( उत्त १४, ६ )। 

परिविसाय पुं [परिविषाद] समल्तात्‌ खेद; (धर्मवि १२६)। 

पेरिविहुरिय वि [ परिविधुरित ] अति पीड़ित ; “मर्णिस- 
जुयदेविकरपरिविहुरिओ गय॑ मोत्तु” (सुर १४, १४ )। 

परिवीअ सक [ परि+वीजयू ] पेंखा करना, हवा करना । 
परिवीएमि ; (स ६७ ) । 

परिवीइअ वि [ परिवीजित ] जिसको हवा की गई हो वह ; 
( उप २११ टी )। 

परिवीढ न [ परिपीठ ] झ्रासन-विशेष ; ( भवि )। 

परिुड वि [ परित्रत ] परिकरित, वेष्टित ; ( णाया १, 
१४; धर्मवि २४; ओप; महा )। 

परिवुत्थ वि [ प्युपित ] १ रहा हुआ; २ न वात, 
निवास ; ( गठड ४४०)। देखो परिव्ुसिआ । 

परिबुद्‌ देखो परिव्ुडड ; ( प्राक््‌ १९ )। 

परिदुदि स्री | परिव्वति ] वेष्टन ; ( प्राक्‌ १९ ) । 

परिवुसिअ वि [ पयुं षित ] स्थित, रहा हुआ; “जे मिक्‍्ख्‌ 
अचेले परिवुसिए? ( आचा १, ८५, ७, १; १, ६, २, २)। 
देखो परिवुत्थ | 

परिवूढ् वि [ परिश्वढ्व ] समर्थ ; ( उत्त ७, २ )। 

परिवूढ़ वि [ परिव्रद्ध | स्थूल ; ( भासे ८६; उत्त ७, ६) । 
परिवृढ् वि | परिव्यूढ | वहन किया हुआ, ढोया हुआ ; 

“न चइस्सामि भह छुण चिरपरिबू्ठ इमं लोहं” (धर्मत्र ७) ! 

परिवृहण देखो परिवृहण ; (राज )। 


( गंउड ; 


द्ध्दे 


के 
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एरिधिद्ह सक [ परि+वेष्ट ]. वेढता, लपेटना 
( भवि )। संकृ-परिवेदढिय ; ( निषू १ )। 
परिवेढ पुं [ परिवेष्ठ || वेशन, घेरा; “जा जग्गइ तो पिच्छइ 
सेचापरसुदृडपरिवेढ” ( सिरि ६३८ ) । 
परिविद्वात्रिय वि [ परिविष्टित ] वेध्ति कराया हुआ ; (पि 
३०४ )। 
परिवेढिय वि [ परिवेशित ] बेढा हुआ, घेरा हुआ, लपेटा 
हुआ; ( उप ७६८ टी; घण २० ; पि ३०४ ) | | 
परिविय अक [ परि +बैप्‌ ] काँपना | “कायरघरिणि परि 
वेयइ” ( भवि )। ः 
परिवेटिलर वि [ परिवेहिछत |] कम्पत-शील; ( गउड- ) | 
परिवेव अ्रक [परि +चेप] कॉपना । वकु-परिवेवमाण 
( आचा ) । 
परिवेस सक [ परि + विष ] परोसना | परिवेसइ.; ( सुपा 
८६ )। कम--परिवेसिज्जद ; (णायां १, ८)। वढकृ-- 
परिवेसंत, परिवेसयंत; (पिंड १३० ,; छुपा ११; णाया 
१, ७ )। 
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परिवेस पुं | परिवेश, 'घ ] १ वेटन ; (गठड)। २ मंडल, 
मेघादि से सूय-चंद्र का वेश्नाकार मंडल; “परिवेसो अंबरे फरुस- । 


वशणो” ( पउम ६६, ४७; स ३१२ टी; गउड ) | 
परिवेसण न [ परिवेषण ] परोसना ; (स १८७. ; पिंड 
११९ )। 
परिविसणा सत्री [ परिवेषणा ] ऊपर देखो, (पिंड ४४४) 
परिवेसि [ परिवेशिन ] समीप में रहने वाला ; ( गठड )। 
परिष्वभ सक [ परि+ब्रज ] १ समल्‍्ताद्‌ गन करना | 
२ दीक्षा लेना। परिव्वए; परिव्वएज्जासि ; ( सूत्र, १, १, 
४, ३; पि ४६० )। 
रिंवअ वि [ परिव्वत ] परिवेशित,; “तारापरिव्वओ विव॑ 
सरथपुणिणमार्चदो” ( वछु )। 
परिव्वअ वि [ परिव्यय ] विशेष व्यय, ( नाट--मुच्छ ७)॥ 


परिव्यह सक [ परि+-वह्‌ ] वहन करना, . धारण करना। [| 


परिव्यह३; ( संबोध २६ )। 
परिव्याइया ख्री [ परित्राजिका ] संन्यासिनी , ( णाया १, 
८; महा )। 
परिव्वाज ( शो ) प्‌ [पिरि+ब्लाज्‌ ] संन्‍्यासी, (चारु ४६)। 
परिव्वाजभ ( शो ) पुं [ परिन्षाजक ] संन्यासी ; (-पि 
श्य७ ; नाठ--मुच्छ ८५ )। 


परिवांज्ञिआा (शो ) देखो परिव्वाइया; (मा २० )। 


पाइअसद्दमहण्णव्रो । 


लन्ड जञ जज ऑजडऑिजणड ल्‍लिजजज अ्लिजाजड अली ४४ + 


[ परिवेढ--परिसडिय 





परिव्वाय देखो परिष्वाज;, (सृश्ननि ११२; ओप) । 
परिव्वायग 
परिघायय ' 
परिवष्वायय, वि [ पारिधराजक ] परित्राजक-संबन्धी; (कप्प)। 
परिस देखो फरिस-रुपश; ( गउड; चार ४२ )। 
परिसंक श्रक [ परि+शड़क्‌ | भय करना, डरना । वकृ-- 
परिसंक्रमाण; ( सृम्म १, १०, २० )। 
परिसंकिय वि [ परिशक्धित ] भीत; (परह १, ३ )। 
परिसंखा सक [ परिसं+ख्या ] १ अच्छी तरह जानना । 
२ गिनती करना । संक्तो-परिसंखाय; (दस ७, १)। 
परिसंखा सत्री [| परिसंख्या, | संख्या, गिनतो;, ( पउम २, 
४६; जीवस ४०; पव--गाथा १३; तंदु ४; सण )। * 
परिसंग पुं [' परिषद ] संग, सोहबत; ('हम्मीर १६ ) 
परिसंग पुं [ परिष्चज्रः ] आलिद्गन; ( पठम २१, ४२ )। 
परिसंगय वि [ परिसंगत ] युक्त, सहित; ( धर्मवि १३ ) । 
परिसंठव सक [ परिसं+ स्थापेय | संस्थापन करना। 
परिसंठ्वहु ( अप ); ( पिंग, ) | बकृ-परिसंठवबिंत; (उपप 
४३ )। 
परिसंठविय वि [ परिसंस्थावित ] संस्थापित; (तंदु ३८)। 
परिसंठिय वि [ परिखंस्थित ] स्थित, रहा हुआ; ( महा)। 
परिसंत वि [ परिश्रान्त | थका हुआ, ( महा )। 
परिसंथविय वि ['परिसंस्थापित ] शआ्श्वासित; 
४६६ ) । 
परिसक सक [ परि + ष्यष्कू | चलना, गसन ' करना, इधर: 
उधर घूमना। परिसकइई; (उप ६ टी; कुप्र १७४ ) । 
वक्न--परिसक्कत, परिसक्कमाण; ( काप्र ६४१७, स ४१; 
१३६ ) | संक--परिसक्किऊण; ( सुपा ३१३ )। क-- 


| पुं[ परिब्राजक | संन्यासी, साधु; ( भग) । 


(स 


' परिसक्रियव्व; ( स १६२ )। 


परिसक्रण न [-परिष्वष्कण ] परिभ्रमण; (से ४, ४१ 
१३, ४६; सुपा २०१ )। 

परिसक्तिआ वि [ परिष्वष्कित ] १ गत; ( भवि ) |, 
२ न, परिक्रमण, परिभ्रमण; ( गा ६०६ )। 


, परिसकिर वि [ परिष्वष्कित ] गमन करने वाला; (णाया 


१, १; पि ४६६ )। 
परिसज्जिअ ( अप ) वि [ परिष्वक्त]) आलिंगित; (सण)। 
परिसडिय वि [ परिशस्त ] सडा हुआ, विनए्ठ, ( णाया १, 

२; ओप ) | * ४ 


| 


परिसण्ह -परिसेय | 


परिसण्ह वि [ परिस्छक्षण | छुल्म,-छोठा; ( से १), १ )। 
परिसत्न वि [ परिषण्ण ] जा (दैरान हुआ हो, पीडित; 
( पठ्म १७, ३० )। 
परिसप्प सक [ परि+ झूप्‌ | चलना | परिसप्पेद, ( नाठ-- 
विक्र £१ )। 
परिसष्पि वि [ परिसपिन ] १ चलने वाला; ( कप्पू )। 
२ पुंक्ती, हाव झोर पैर से चलने वाली जन्तु-जाति--नकुल, 
सर्प झ्रादि प्राणि-गण | सख्री-- णौं; ( जीव २ ) । 
परिसम देखो परिस्सम, ( महा )। 
परिसमत्त वि [ परिसमाप्त ] संपूर्ण, जो पूरा-हुआ हो वह; 
(से १५, ६६; सुर १४, २५० )। 
परिसमत्ति सी [ परिसमाप्ति ] समाप्ति, पूर्णता; ( उप 
४०; स ४२ )। 
परिसमापिय वि [ परिसमापित ] जो समाप्त किया गया 
है।, पूरा किया हुआ; ( विसे ३६०२ )। 
परिसमाव सक [ परिसम्‌+ आप ] पूर्ण करना | संकृ-- 
परिसमाविअ; ( भझमभि ११६ )। 
परिसर पु [ परिसर ] नगर आदि के समीप का स्थान; 
( ओऔप; सुपा १३०; मोह ७६ ) 4 
परिसलिय वि [ परिशल्यित ] शल्य-युक्त; ( सण ) |. 
परिसव सक [ परि+स्तू ] भरना, टपकता। वक्ृ-परि- 
संत; ( तंदु ३६; ४१ )' | 
परिसह पुं [ परिषह | देखो परीसह; ( भग )। 
परिसा स्त्री [ परिपद्‌ ] १ सभा, पर्षदू; ( पाञ्म; ओप; जया; 
विपा १, १ )। २ परिवार; ( ठा ३, २-पत्र १९७ ) । 
परिसाइ देखो परिस्साह; ( राज ) । 
परिसाइयाण देखा परिसाव | 
परिसाड सक [ परि+शाट्यू ] १ त्याग करना | २ अलग 
करना । परिसाडइ, ( कप्प; भंग )। संकृ--परिसा डषचप्ता; 
६ भय )। 
परिसाडणा खी [ परिशाटना ] प्रथक्रण, ( सुमनि ७; 
२० )। 
परिसाडि वि [ परिशाटिन ] परिशाटन-युकत; (ओघ ३१)। 
परिसाड़ि सत्री [ परिशाटि ] परिशाटन, प_्थकरण; ( पिंड 
५४२ )। 
परिसाम अक [ शस्र्‌ |] शानन्‍्त होना। परिसामइ; ( है ४, 
कदं७ ) | 
परिसाम वि [ परिश्याम ] नीचे देखो; ( गउड )। 


पाइअसद॒सहण्णवों । 


म््ह्छ 


परिसामल वि [ परिश्यामलू ] कृष्ण, काला; ( गउड )। 

परिसामिञ वि [ शान्‍्त ] शान्‍्त, शम-युक्त; ( कुमा )। 

परिसामिअ' वि [ परिश्यामितं ] कृष्ण किया हुआ, ( णोया 
१, १ )। 

परिसाव सक [ परि+स्लावय््‌ .] १ निचोड़ना । २ गालना | 
संक्ष-- परिसाइयाण, ( झाचा २, १, 5, १ )। 

परिसावि देखो परिस्लाबि, ( वृद्द ३ )। 

परिसाहिय वि [ परिकथित ] प्रतिषादित, उक्त: ( सय ) 

परिस्िच् सक [ परि+ सिद्ध ] सीचना |. परिसिचिज्जा; 
(उत्त २, ६ )। वकृू-परिखिंचमाण ; (णाया १, १)। 
कपकु--परिसिच्चमाण ; ( कप्प ; पि ४४२ ) | 

परिसिट्ट वि [| परिशिष्ट | अवशिष्ट, बाकी बचा हुआ; 
( आचा ३, २, ३, £ )। 

परिखसिहिलू वि [ परिशिथिक्त ] विशेष शिथिल, ढीला; 
( गठड )। 

परिसित्त वि [ परिषिक्त] १ सीचा हुआ; ( गा १८६५ 
सण )| २न परिषेक, सेचन; ( पणह-१, १ )। 

परिसिल वि [ पणद्वतू | परिषद्‌ वाला; ६ जुद ३२ ).। 

परिसील सक [ परि+शीलय ] अभ्यास करना, आदत 
डालना | संकृ--परिसीलिधि ( अप ); (सणय )। 

परिसीलण न ॒[ परिशीलन ] शअभ्यास, आदत; (समा; 
सण )। 

परिसीलिय वि [ पंरिशीलित ] अस्यए्त; ( सय ) । 

परिसीसग देखो पडिसीसखअ; ( राज )। 

परिछुक्क वि [ परिशुष्क ] खूब सूखा हुआ; ( विपा १, 
२; गउड )। 

परिझुण्ण वि [ परिशुन्य ] खाली, रिक्त, छुन्‍्न; (से ११, 
८७ )। ड़ 

परिझुत्त वि [ परिखुप्त ] सवथा सोया हुआ; ( नाट-- 
उत्तर २३ ) । 

परिसुद्ध वि [ परिशुद्ध | निमंल, निदोंप; ( उब; गठड ) | 

परिसुद्धि खी [ परिशुद्धि | विशुद्धि, निरमंलता; ( गउड; 
द्र६४ )। 

परिखुन्न देखो परिछ्ुण्ण ; ( विष्ते २८४०; सण )। 

परिखुस ( अप ) सक [ परि+शोषय ] सखाता | संकृ-- 
परिसुसित्रि (अप); ('सण ) । | 

परिसूअणा स्त्री [ परिसूचना ] दझूचना; (छुपा ३० )। 

परिसेय पुं [ परिषेक ] सेचन ; ( ओघ ३४७ ) |” 
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परिसेस पुूं [ परिशंष ] १ बाकी बचा हुआ, अवशिष्ट 
( से १०, २३; पठम ३४, ४०; गा ८८्प कम्म ६, 
६० )। २ अनुमान-प्रमाण का एक भेद, पारिशेष्य-अनुमान 
( धसस ४८; ६६ ) | 
परिसेसिअ वि [परिश षित] १ वाकी बचा हुआ; ( भग ) । 
रे परिच्छिन्‍्न, निर्णीत 
“डज्कूसि उज्कसु कडढसि 
।, कड़ढसु अह-फुडसि हिन्रअ ता फुडसु | 
तहवि परिसिसिओ चरिचशञ्न 
सो हु मए गलिअसब्भावो ” (गा ४०१)। 
परिसेह पुं | परिषेध ] प्रतिषेय, निवारण; “पावद्राणाण जो 
उ परिसेहो, माणज्मयणाईणंं जो य विही, . एस धम्मकसो”? 
( काल ) । 
परिसोण वि [ परिशोण ] लाल रँँग का; ( गठड )। 


परिसोसण न [ परिशोषण ] सुखाना; (गा ६२८) ' 


परिसोसिअ वि | परिशोषित ] सुखाया ' हुआ; ( सण )। 
परिसोह सक [ परि+शोधय्‌ ] शुद्ध करना। कवकृ-+- 
परिसोहिज्जंत; (सण )। ह 
परिस्लअ सक | परि+स्वज्ज्‌ ] आलिगन कंरना । परि- 
स्सअदि ('शो ) (पि ३१४ )। संक--परिस्सइअ; 
(पि ३१४; नाट--शक्कु ७२ )। 
परिस्संत देखो परिसंत; ( णाया १, 


; स्वेप्न ४० 
अभि २१० )। ' ० 


परिस्सज (शो) देखो परिस्सभ | परिस्सजह; (उत्तर १०६) | ' 


वक--परिस्सजंत; ( अ्रभि १३३) | संक--परिस्सजिअ 
( अभि १२४ )। 

परिस्सम पुं [ परिश्रम] मेहनत; (धर्मसं ७८८, स्वप्त १० 
अभि ३६ ) | 


परिस्सस्म अक [परि+अ्रम्‌ | १ मेहनत करनी । २ विश्राम 


लेना। परिससम्मइ; ( विसे ११४७; धमसं ७८६ )। 
परिसुसव सक [ परि+स््र_] चूना, करना, टपकता | वकृू-- 
परिस्सवमाण; ( बिपा १, १ )। । 
परिससध पुं. [ परिस्लव ] आखव, कर्म-वन्ध का कारण 
( आचा )। कप च 
परिस्स॒ह देखो परीसह; ( श्राचा.)।, ५ /. 
परिस्सखाइ देखो परिस्सावि-परिल्लाविनु; ( ठा ४, ४-- 
पत्त २७६ )। 


पाइअसहमहण्णवों । 
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[ परिसेस--परिहर 


परिस्साव देखो परिसाव। संहृ--परिस्खावियाण; 
(पि ४६९२ )। फ 

परिस्खावि वि [ परिल्लाविन ] १ कर्म-बन्ध करने,वाला 
(भंग २४, ६ ) |: ३ चूने वाला, टपकने वाला; ३ गुह्य 
' बात को प्रकट कर देने वाला , ( गचछ १, २२; . पंचा १४, 
१४ ) | 

परिस्सावि वि [ परिभ्राविन्‌ ] सुनाने वाला 
४६ )। , 

परिह सक [ परि+धा ] पहिरना | परिहृइ; ,(धर्मवि १५४०; 


( द्रन्य 


« भवि), “ सब्बंगीणेवि परिहए जंब रयणमयालंकारे ” ( धर्मवि ' 


१४६ ) । 


परिह पुं [ दे ] रोष, गुस्सा; ( दे ६; ७ )। 
'परिह पुं | परिघ ] भर्गला, आगल ; ( अणु )। 


परिहच्छ वि, [ दे ] १ पढ़, दत्त, निपुण; (दे ६, ७६; , 
भवि )। २ पुं भन्‍्यु, रोष, शुत्सा; (,दे ६, ७१ ).॥ देखो, 
परिहत्थ | ., के ; 

परिंहच्छ देखो पडिहच्छ; (श्रोप )॥.. , , 

परिहद्ट सक [ मृदु, परि + घट्टयू ] मर्दन फरना, चूर करना, 
कचड़ना। परिदृद्ड; (है ४, १२६; नाट---साहित्य ११६) । 

परिहृद्ड सक [ वि+लुछू ] १ मारना, मार कर गिरा देना।... , 
२ ,सामना , करना,। ३ लूट लेना। ४ झक. जमीन पर 


« लोटना | परिह्इ; ( प्राक्ृ ७३ ) '। 


परिहद्ण न![ परिधट्दन ] १ अमिधात, आघात; (से १०, 
४१ )॥.. २ घर्षण, पिसना; ( से 5, ४३ )। , 
परिहृष्टि ख्री | दे | आकृष्टि, आकषंण, खीचाव;. (दे ६, २१)। 
परिह्टिभ वि [ ग्ठंद्ति ] जिसका मर्दन किया गया, हो वह; 
' “ परिहष्ि्ो माणों ” ( कुम्ा; पाग्म )। , 
परिहण न, [.दे परिधान ] वस्र, कपड़ा; ( दे ६, २१ 
। पाञ्म; है ४, १४१; सुर १, २४; भवि )। 
परिहत्थ पुं [दे] १ जलजन्तु-विशेष; “परिहत्थमच्छपुछच्छड- 
! अच्छोडणपोच्छल तसलिलोह ” ( सुर १३, ४१ ), “पोकख- 
; रिणी....... परिहत्थममंतमच्छछप्पयञणेगस़॒उणगणमिहुणविय- 
' रियस॒द्दुल्नइयमहुर्सरनाइया पासाईया ” ( णाया १, १३-- 
' पत्च , १७९ )। २ वि, दत्ता, ' निपुण;. “अब्ने रणपरिहत्था '- 
सूरा” (पठम ६१, १; पर्ह १, ३-पत्र ४५; पाञ्चन; आव ४)।' 
३ परिपूर्ण; ( भोष कप्प )॥ “देखो परिहच्छ, पडिहत्थ। 
परिहर सक [ परि+ध्ु ] धारण करना। संकृष-परि 
हरिआ; ( उत्त १२, ६ )। , हैः ' कि 


परिषर--परिद्दि | 
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परिहर सक [ परि+ह ] १ त्याग करना, छोड़ना | ३ | परिहा सक [ परिकथा ] पहिरना। भवि--परिहिस्सामि; 


पाइअसद्दमहण्णवो । 
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करना। ३ परिभोग करना, असिवन करना। परिहर्‌इ; (आचा १, ६, ३, १) संकृ--परिहिऊण, परिहित्ता; (कुप्र 


( है ४, २१६; उब; महा )। .परिहरंति; (भग १४--पत्र 
६६७ )। वकृ-परिहरंत, परिहरसाण; (गा १६६; 
राज )। संकृ--परिहरिआ; (पिंग )। हेकू-परि- 
हरित्तए, परिहरिउं; ( ठा ४, ३; काप्र ४०८ ) | क-- 
परिहरणीआ, परिहरस्मिव्य; (पि ४७१; गा २२०; 
ओघ ४४; सुर १४, ८३; सुपा ३६६; ४८८; पणह २, £ )| 

परिहरण न [ परिहरण ] १ परित्याग, वर्जन; ( महा ) । 
२ आसेवन, परिभोग; ( ठा १० )। 

परिहरणा ख्री [ परिहरणा ] ऊपर देखो; ( पिंड १६७ ), 
४ परिहरणा होइ परिभोगो ”” ( ठा ४, १ दी--पत्र ३३८ )। 

परिहरिआ वि [ परिद्वत ] परित्यक्त, वर्जित; ( महा; 
संण; भवि ) । 

परिहरिआ देखो परिहर-परि+8, ह। 

परिहरिआ वि [ परिध्रत ] धारण किया हुआ; 
“४ परिहरिअ्रकणश्रकुंडलगंडत्थलमणहँरसु सबणेसु । 

भगणुआ | समझवसेण परिहिज्जश तालवेंटजुओं ॥॥” 
ह (गा ३ध्८श्न )। 

परिहलाविभ पुं [ दे | जल-निर्गम, मोरी, पनाला; ( दे ६, 
२६ )। ' 

परिहव सक [परि + भू ] पराभव करना। वकु--परिहच'त; 
( वव १ )। कू--परिहवियव्य; ( उप १०३६ )। 

परिहव पुं [ परिसच ] पराभव, तिरकार; (से १३, 
४६; गा ३६६; हे ३, १८० )। , 

परिहचण न॒[ परिसवन ] ऊपर देखो; ( स ४७२ )। 

परिहविय वि [ परिमि त ] पराजित, तिरस्कृत; ( उप 9 
१८० )। 

परिहस सक [ परि+- हस्त ] उपहास करना, हँसी करना । 
परिहसइ; ( नाट )। कर्म--परिहसीझ्दि (शो); (नाट-- 
शकु२)। , 

परिहस्स वि [ परिहस्च ] अत्यन्त लघु; (स८) | 
परिहा अक [ परि-- हा ] हीन होना, कम होना । परिहाइ, 
परिहायइ; ( उब; सुख २, ३० )। भवि--परिहाइस्सदि 
(शो); ( अभि ६ )। कवकृ-परिहायंत्; परिहायमाण; 
( सुर १०, ६; १३, १४; णाया १, १३; ओप, ठा ३, ३ ), 
परिहीअम्राण; ( पि ४४५ )। 


७२; सूत्र १, ४, १, २४)। कृ-- परिहियव्य; (स ३१४)। 
परिहा ख्री [ परिखा ] खाई; ( उर ४, २; पाञझ्म ) | 
परिहाइआ वि [ दे | परित्तीण; ( पड़ ) | 
परिहाइवि देखो परिहाव८परि + धापय्‌ । 


'परिहाण न [ परिधान ] १ वख्र, कपड़ा; ( छुप्र ४६; 


सुपा ४४ )। २ वि, पहिरने वाला; “ महिविलया सलि- 
लवृत्थपरिहाणी ”” ( पठम ११, ११६ ) । 

परिहाणि सत्री [ परिहाणि ] हास, छुकसान, ज्ञति; ( सम 
६७; उप ३२६; जी ३३; प्राचू ३६ ) | 

परिहाय वि [ दे ] क्षीण, दुर्वल; ( दे ६, २४; पात्म ) । 

परिहायंत्त 

परिहायमाण 

परिहार पुं [ परिहार ] १ परित्याग, वर्जन; ( गउड )। ३ 
परिभोग, झासेवन; “एवं खलु गोसाला | वणस्सइकाइयाओ पउ- 
इपरिहारं परिहरंति” ( भग १४ )। ३ परिहार-विशुद्धि-तामक 
संयम-विशेष; ( कम्म ४, १२; २१ )। ४ विपय; ( वेव 
१ )। ४ तप-विशेष, ( ठा ४, २; वव १ ) | “विख्त॒ुद्धिभ, 
'विसुद्धीअ न [ विशुद्धिक ] चारित्र-विशेष, संयम-विशेष; 
(ठा ४, २; नव २६ )। 

परिहारि वि [ परिहारिन्‌ ] परिहार करने वाला; (बृह्द/४)। 

परिहारिणी स््री [ दे ] देर से व्याई हुई भैंस; ( दे्‌ ६, रे१ ) | 

परिहारिय वि [ पारिहारिक ] १ परित्याग के थोग्य; (बृह 
२ )। २ परिहार-नामक तप का पालक; ( पव ६६ ) | 

परिहाल पुं [ दे ] जल-निर्गम, मोरी; ( दे ६, २६ ) । 

परिहाव सक [ परि+घापय्‌ ] पहिराना । संक--परिहा-' 
इंवचि ( भझप ); ( भवि )। 

परिहाव सक [ परि+हापय ] हास करना, कम करना, होन 
करना वकृ-परिहावेमाण; ( णाया १, १पत्र २८)। 

परिहाविअ वि [ परिहापित ] हीन किया हुआ; ( वव ४ )। 

परिहाविअ वि [ परिधापित ] पहिराया हुआ; ( महा; सुर 
१०, १७; स ४२६; कुप्र £ )। 

परिहास 9 [ परिहास ] उपहास, हँसी; (गा ७७१; पागञ्न)। 

परिहासणा ख्री [ परिमाषणा ] उपालम्भ; (आव १)। 

परिहि पुंस्ती [ परिधि ] १ परिवेष। “ससिविंवं व परिहिणा 
रुद्ध सिन्‍्नेण तस्स रायगिहं” (पव २४४ )। २ परिणाह, 
विस्तार; ( राज )। 


। देखो परिहा-परि + हा । 
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परोक्‍्ख न [ परोक्ष | १ प्रत्यक्ष-मित्न प्रमाण; “पचक्ख 
परोक्‍्खाइ' दुन्नेव जञ्मा पमाणाइ”” (सुरे १९, ६० ; णंदि)। 
२ वि. परोक्ष-प्रमाण का विषय, अप्रत्यक्ष, ( सपा ६४७ 
है ४, ४१८ )। 
परोक्‍्खे कि तए अगुभूयं १” ( महा )। 

परोट्ट देखो पछोइ्ट-पर्यस्त; ( षड्‌ ) । 

परोप्पर | वि [ परस्पर ] आपस में; ( है १, ६२; 

परोप्फर / कुमसा; कप्पू; पड ) | ह 

परोवआर पु [ परोपकार ] दूसरे की भलाई; ( नाटठ-- 
मच्छ ११८ ) | 

परोचयारि वि [परोपकारिन_] दूसरे की भलाई करने वाला; 
( पठम ४५०, १ )। 

परोवर देखो परोप्पर; ( प्राक् २६; ३० )। 

परोविय देखो परुइय, ( उप ७२८ टी; स ४८० )। 

परोह भक [ प्र+रुहू ] १ उत्पन्न होना। ३ बढना । 
परोहदि ( शो ); ( नाट )। 

परोह पु [ प्ररोह ] १ उत्पत्ति, (कुमा ); २ इद्धि; 
३ अंकुर, बीजोद्भेद; (हे १, ४४ ), “पुल्नलयाण परोह 
रेहइ आवालपंतिव्ब” ( धर्मवि १६८) । 

परोहड न [ दे ] घर का पिछला ऑगन, घर के पीछे का भाग; 
( ओघ ४१७; पाश्; गा ६८४ झ; बज्जा १०६; १०८)। 

पल अक [ पछ | १ जीना। २ खाना | पलइ; (पड)। 
देखो वल-बलू। 

पल ( अप ) अक [ पत्‌ ] पडना, गिरना । 
बक--पलंत; ( पिग ) । 

पल ( भ्रप ) सक [ ध्र+कटय्‌ ] प्रकट करना। 
(पिग ) | 

पल अक [ परा + अय्‌ ] भागना | | 
“चोराण कामुयाण य पामरपहियाण कुक्कुडो रडइ । 

र पलह रमह वाहयह, वहह तणुइजए स्यणी” (वज्जा १३४)। 
पल न [ दे | स्वेद, पसीना, ( दे ६, १) । 

पल न [ पछ | १ एक बहुत छोटी तोल, चार तोला, (ठा 


पलइ, (पिंग)। 


पल; 


३, १, , छुपा ४३७; वज्जा ६८, कुप्र ४१६ )। ६ मांस; 
( कुप्र १८६ )। 
पलध सक [ प्र+लडा घ | अतिकमण करना | पलवजा 


( ओऔप ) | 
पर्लंघण न [ अलडून ] उल्लंघन ; ( ओप )। 


, पलट्ट अक [परि +- अस्त] १ पलटना, बदलना [ 


पलूंड'पुं | पलगण्ड | राज, चूना पोतने का काम करन वाला 
कारीगर; “पत्नगंडे पलंडो” ( प्राक््‌ ३० ) | 
पलड पुं| पलाण्ड | प्याज; ( उत्त ३६, ध्८ ) | 


३ न पीछे, आँखों की ओट में; “मम | पलंव अक [ प्र+लम्ब ] लटकना | पलवए; (पि ४४७ ) | 


बक्ृत--पलंवमाण; ( ओप; महा )। 

पलूंव वि [ प्ररूम्व |] १ लटकने वाला, लटकता; ( परह १, 
४, राय )। २ लम्बा, दीब; ' ( से १९, ४६; कुमा )। 
३ पु अह-विशेष, एक महाग्रह, (ठा २, ३) । ४ - मुहूर्त 
विशेष, अहोशल का भ्राठवों मुहूर्त, ( सम ४१ ) | ४ पुन, 
आभरण-विशेप; ( ओप )। ६ एक तरह का धान का 
कोठा; (वह २ )। ७४ मूल; (कस; वृह १)। ८ रुचक 
पर्वत का एक शिखर; (ठा८5-पत्र ४३६ )। ध्न 
फल; ( वह १; ठा ४, १-+पत्र १८४ )। ६ देव-विमान- 
विशेष, ( सम, ३८ )। 

पलंविअ वि [ प्रलम्बित ] लटका हुआ, ( कप्प: भवि 
स्वप्न १० )। 

पलंविर वि [ प्रलूम्बितू | लटकने वाला, लटकता; ( छुपा 
११; सुर १, २४८ )। 

पलकक्‍्क वि [ दे ] लम्पट; “इय विसयपलक्कथो” ( कुप्र 
४२७; नाट )। 

पलकक्‍्ख पुं [ प्लक्ष | वड का पेड़, ( कुमा, पि १३२ )। 

पलज्जण वि [ प्रश्ज्जंन | रागी, अनुराग वाला; “अधस्म- 
पलजण--” ( णाया १, १८; ओप )। 

२ सक. पल- 
टाना, चढलाना । पलदइ; ( पिंग )। “कोहाइकारबि हु नो 
वयणसिरिं पलद्ति” ( संवोध १८ )। संकृ--पलष्टि (अप); 
( पिंग ) । देखो पदलट्ट । 

पलत्त वि.[ प्रलपित ] १ कथित, उक्त, प्रलाप-युक्त; ( सुपा 
११४; से ११, ७६) । २ न. प्रलाप, कथन, ( भोप ) | 

पलय पुं [ प्रछयथ ] १ युगान्त, कल्पान्त-काल; २ जगत्‌ का 
अपने कारण में लय; ( णे २, २; पठम ७२, ३१ )। ३ 
विनाश; “जायवजाइपलए” (ती३)। ४ चेश-च्षय; ४ 
छिपना; ( है १, १८७ ) | कक पुं [ के ]: प्रलय-काल 
का सूर्य, ( पठम ७२, ३१ )। घण पुं [ घन ] प्रंलय का 

' मेष; ( सण )। छण पुं [ नल ] प्रलय काल की आग 
( सण ) । 

पलल न [ पलक ] १ तिल-चूण , तिल-चक्षोद; ( पणह २, १; 


, पिंड १६६ )। २ मांस; ( कुप्र १८७ )। 
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पललिअ न [ प्रछल्ित ] १ प्रक्रीडित; ( णाया १, १--पत्र 
६२ )। २ अंग-विन्यास; ( पयह २, ४ )। 

पलव सक [ प्र+लप | प्रताप करना, वकवाद करना । पलवदि 
(शो ); ( नाट--वेणी १७ )। वकृू--पलूव त, पलछव- 
माण; ( काल; छर २, १९६; छुपा २४०; ६४१ ) | -. 

पलचण न [ प्छवन] उछलना, उच्छलन; “संपाइमवाउवहो पल- 
वण आउवधाओ ये” ( ओध ३४८ ) | 

पलविअ ) वि [ प्रलपित ] १ अनर्थक कहा हुआ; २ न, 

पलवित / अनर्थक भाषण; ( चंड; पपह-१, २ ) । 

पलविर वि [ प्ररपित॒ ] बकवादी;:(-दे ०, ४६ )। 

पलस न | दे ] १ कर्पास-फल; २ स्वेद, पसीना; ( दे ६, 
७० ) | ; 

पलस ( श्रप ) न [ पछाश |. पत्च, पत्ती; ( भवि ) । 

पलखु ञ्री | दे ] सेवा, पूजा, भक्ति; ( दे ६, ३ ) |. 

पलहि पुं्री [ दे | कपास; ( दे ६, ४; पाअ; वज्जा १८६; 
है २, १७४ )। 

पलहिआ वि [ दे ] १ विपम, असम; २ पुंन, आबत जमीन 
कावास्तु; (दे ६, १४ )। ; 

पलहिअञ वि [दे उपलब्ददय] मूर्ख, पाषाण-हृदय; ( षड्‌ )। 

पलहुअ वि. [ प्रलयुक | १ स्वल्प, थोडा, २ छोटा; (से 
११, ३३; गउड )। 

पला देखो पलाय-परा-+अयू। “जे जं. भणामि अहयं 
सयल'पि बरहें पलाइ त॑ तुज्फ” ( आत्मानु २३ ), पलासि, 
पलामि ; ( पि ४६७ )। 


पलाअंत | देखो ह 
पलाइअ पलाय-परा+॑-अय्‌ | क्‍ 
पलाइअ १ वि[ पलायित ] १ भागा हुआ, नष्ट; “पत्षा- 


पलाण इए हलिए” ( गा ३६० ), “रिउणो,सिन्‍न॑ जह 
पलाणं? ( धर्मवे ४६; ४१; पठम ४३, ८४; ओझोघ 
४६७; उप १३६ टी; सुपा ३२; ४०३२; ती १४; 
सण; महा )। .२न पलायन; (द्स ४, ३ )। 

पलाण न [ पकायन | भागना; ( छुपा ४६४ )। 

पलाणिभ वि [ पलायनित ] जिसने पत्लायन किया हो वह, 
भागा हुआ; “तेणवि आगच्छंतो विन्ताओो तो पत्ताणिश्रो दूर? 
(छुपा ४६४ ) । 

पलात वि [ प्रठात ] ग़हीत ; ( चंड )। 

पराय अक [ परा + अय्‌ |] भाग जाना, नासना | पलायइ, 
पलाञ्नसि; ( महा; पि ४६७ )। भवि--प्रलाइस्सं;ः ( पि 


पाइअसद्महण्णवो | 


[ पललछ्िअ--पलाह 


४६७ )। वह-पराअंत, प॒छायमाण; (गा २४१; 
णाया १, १८; झाक १८; उप प्र २६ )। संकृ--परलाइअ; 
(नाट; पि ४६७ )। हेक--पलाइडं; (आक १६; 
सपा ४६४ )। कझ>पलाइअव्च; ( पि ४६७ )। 

पलाय पुं [ दे |] चोर, तत्कर; - ( दे ६, ८ )। 

पलाय देखो पछाइअ-पतलायित; ( णाया १, ३$ से १३१; 
उप प्.३१४७; धण ४८ )। 

पलायण न [ पलायन ] भागना; 
१४ )। 

पलायणया ख्री, ऊपर देखो; ( चेइय ४४६ )। 

पलायमाण देखो पल्लाय-परा+अ्रयू । 

पलाल न [ पलछाल | तृण-विशेष, पुआल; ( परह २, . ३; 
पात्र; आचा )। 'पीढय न [पीठक] पल्ााल का झासन 
( निचू १२ )। 

पलाव सक [ नाशय्‌ ] भगाता, नष्ट करना। 
(है ४, ३१) । 

पलाव पुं [ प्लाच ] पानी की बाढ़; ( तंदु ४० टी )। 

पलाव पुं [ प्रताप ] अनर्थक भाषण, बकवाद; ( महा )। 

पलावण न [- नाशन ] नष्ट करना, भयाना; ( कुमा )। 

पलावि वि [ प्रछ्ापिन्‌ ] बकबादी; “असंबद्धपलाविणी एसा” 
( कुप्र २२२; संवोध ४०७ ; अभि ४६ )। 

पलाविअ वि [ प्छावित ] इबोया हुआ, भिगाया हुआ 
( सुर १३, २०४; कुप्र ६०; ६७; सण )। 

पलाविभ वि [ प्रदापित ] भनर्थक घोषित 'करबाया हुआ. 
“मंछड कि दुच्चरिठउ पलाविड सज्मणजणहो नाउ लम्जाविउ” 
( भवि ) । 

पलाविर वि [ प्रपितू ] बकबाद करने वाला; “अहह असं- 
वद्धपलाविरस बहुयस्स पेच्छ मह पुर.ओ” (छुपा ३०१ ) 
“द्व्वनाणीव जपडइ, एसो एवं पत्नाविरों”? (सुपा २७७ )। 

पछास पुं [ पछाश | १ इत्त-विशेष, किंशुक : इच्त, ढाँक; 
(वा १४२; गा ३११) २राक्षस; (वजा १३०; गा ३११)। 
३ पुंन पत्न, पत्ता; (पाञ; वज्या १६२) । ४ भद्रशाल बन का 
एक दिर्हस्ती कूट; ( ठा 5+--+त् ४३६; इक ) | 

पलासि ख्री [ दे ] भल्‍ली, छोटा ' भाला, शख्र-विशेष; ( दे 
६, १४ ) । 

पलासिया स्री [ दूँ 'पछाशिका ] त्वक्काष्टिका, छाल की 
बनी हुई लकड़ी; ( सूझ १, ४, २, ४ )। 

पलाह देखो पलास; (संक्ति १६; पि २६२ )। * 





( भोष २६; छर २, 


पलावइ ; 


पलि--पलिभिंद ]. 
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पलि देखो परि; ( छत्े १, ६, ११. २, ७, ३६; उत्त 
२४, ३४; पि२४७ ) । 

पलिअ न [ पलित ] १ इद्ध अवस्था के . कारण वालों का 
पकना, केशों की श्वेतता; २ बदन की कुरियाँ ; ( है १, 
२१२ )। ३ कर्म, कर्म-पुदूगल; “जे केइ सत्ता पलियं च्यति” 
(आचा १, ४, ३, १ )। ४ घणित अ्रनुष्टान; “पे आकुद्ठ 
वा हए वा लुचिए वा पल्िय॑ परकंथे” (आचा १, ६, २, २) । 
४ कर्म, काम; (आचा १, 8, २,३२)। ६ ताप; ७ 
पंक, कादा; ८ वि, शिथिल; ८६ बृद्ध, बूढा; (है १, २१२) । 
१० पका हुआ, पक; ( धर्म २; निचू १५ )। ११ जरा- 
ग्रस्त; “नव हि दिज्जदय आहरणं पलतियत्तमकरणहत्थस्स” 
(राज) | 'ट्वाण, 'ठाण न [स्थान] कर्म-सथान, कारखाना; 
( आधा १, 8, २, २)। 

पलिअ न [ पल ] चार कर्ष या तीन सो बीस गुल्जा का नाप 
( तंदु २६ )। 

पलिभ देखो पल्छ-पल्य; ( पव १४८; भग; जी २६; नव 8; 
दं २७ )। । । 

पलिभ ( झप ) देखो पडिआ;:( पिंग ) । 

पलिअंक पुं [ पर्यड्र ] पर्लेंग, खाट; ( है २, ६८;-सम. ३४; 
भरोप )। 'आसण न आसन ] 'आसन-विशेष; ( छुपा 
६४४ )। 

पलिअंका ख्री [ एयडुग ] पद्मासन, आसन-विशेष; ( ठा £, 
१--पत्र ३०० )। 

पलिउंच सक'[ परि + कुशझ्च ] १ अपलाप करना.।- ९ ठगना | 
३ छिपाना, गोपन करना | पल्िउंचंति, पलिउंचयंति, (उत्त २७, 


१३; सूझ् १, १३, ४ )। संकृ--पलिउंणिय; ( आ्राचा २, 


१, ११, १ ).। वक्ृ-पलिडंचमाण; ( आचा १, ७, ४, 
१; २, ६, २, १ )।' 


पलिउंचण न [परिकुश्चन] माया, कपट; (सूत्र १, ६, ११)।' 


पलिउंचणा खत्री [ परिकुश्चना ] - सच्ची बात को छिपाना; 
२ माया; (ठा ४, १ टी--पत्च २००) | ३ प्रायश्चित्त-विशेष; 
(ठ ४, १ )। * 

पलिडंचि वि | परिकुश्चिन्‌ ] मायावी, कपटी; ( वव १ )। 

पलिडंचिय वि [ परिकुश्चित ] १ वन्चित २ न. माया, 
कुटिलता, (वव १)। २३ गुरु-बन्दन का एक दोप, पूरा वन्दन 
न करके ही गुह के साथ बातें करने लग जाना; ( पब-२ ) | 

पलिडंजिय देखो परिडजड्जिय, ( भग ) | 


पलिडच्छत्न देखे पल्ठिओच्छन्न; ( आचा १, ६, १, ३ ) 
४०9 


पाइअसद्महण्णवो । 
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पलिउच्छुढ देखो पलिओछढ; ( ओप--छू ३० टि )। 

पलिडज्जिय वि [ परियोगिक ] परिज्ञानी, जानकार; (,भग 
२, £ )। 

पलिऊल देखो पडिऊछ; ( नाट--विक १८ ) | 

पलिओच्छन्न वि [ पलितावच्छन्न ] कर्मावश्ब्ध, कुकर्मी 
( आचा १, ४, १, ३ )। 

पलिओच्छिन्न वि [ पर्यचच्छित्न ] ऊपर देखो; ( आचा 
पि२४७)। 

पलिभोछढ वि [ पयवक्षिप्त ] प्रसारित; ( औप )। 

पलिओवम पुंच | पतद्योपम ] समय-सान विशेष, काल का 
एक दी परिमाण; ( ठा २, ४; भग; महा ) । 

पलिंचा (शो ) देखो पडिण्णा; (पि २०७६ )। 

पलिकुंचणया देखो पल्डिंचणा; ( सम ७१ )। , 

पलिक्खीण वि [ परिक्षीण ] त्ञषय-प्राप्त, (सभ २, ५, ११ 
ओऔप ) | 

पलिगोव पुं [ परिगोए ].१ पढ़क, कादा; २ आसक्ति; (सूझ 
१, २, २, ११ )। 

पलिच्छण्ण ] वि [ परिच्छन्न ] १ समस्ताद्‌ व्याप्त; ((णांया 

पलिच्छन्न / १, २--पत्र ७८; १, ४ ) | ३ निरुद्ध, रोका 
हुआ; “णेत्तेहिं पलिच्छन्नेहिं? ( आचा १, ४, ४,|२ ) | 

पलिच्छाअ सक [. परि+छादय ] ढ्कना, आच्छादन करना | 
पलिच्छोएए; ( आचा २, १, १०,,६ )। 3 

पलिच्छिंद्‌ सक [ परि-+ छिदू] छेदन करना, काटना | 
संकष-- पलिच्छिंदिय, पलिच्छिंद्याणं; ( झाचा १, ४, 

४8% % के %े के )]]| - 

पलिच्छिनन वि .[ परिच्छिन्न ]. विच्छिन्न, काठा हुआ; 
( सुझ १, १६, £; उप ४८५४, सुर ६, २०६ ) | 

पछित्त वि | प्रदी्त | ज्वलित, ( कुप्र ११६; स ७७; भग) | 

पलिपाग देखो परिपाग; ( सुझ्॒ २, ३, २१; आाचा ) । 

पलिप्प अक, [ प्र+दीप्‌ ] जलना | पलिप्पइ; ( पड; प्राक 
१९ )। वक्ृू-- पलिप्पसाण, ( पि २४४ )। |, 

पल्वाहर ) वि [ परिबाहय ] हमेशा बाहर होने वाला; 

पलिवाहिए / ( आचा )। 

पलिभाग पुं [ परिभाग, प्रतिसाग ] १ निर्विभागी झंश; 
( कम्म ४, ८३ )॥। २ प्रतिनियत अंश, ( जीव १४४ ) | 
३ सादृश्य, समानता; ( राज )। 

पलिसिंद्‌ सक [ परि+ सिद्‌ | १ जानता | २ बोलना | ३ 
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भेदन करना, तोड़ना | संकृ--पलिमभिंदिया णं; ( सूझ १, ४, 
२, २.)।॥ 

पलिसेय पुं [ परिभेद्‌ ] चूरना; ( निच्‌ £ )। 

पलिमंथ सक [ परि + मन्थ्‌ ] वॉधना । पलिसंथए; ( उत्त £ 
२२ )। | 

पलिमंथ 4 [ परिमन्थ ] १ विनाश; ( सूझ रं, ७, २६; 
'विसे १४४७ )। २ स्वाध्याय-व्याघात; ( उत्त २६, ३४; 
धर्मस॑ं १०१७ )।॥ ३ विघ्न, बाधा; ( सूझ १, २, २, ११ 
टी ) ४४ मुघा व्यापार, व्यर्थ क्रिया; (आवक १०४; ११३) । 

प्रल्िमंथग पूं [ परिमन्थक ] १ धान्य-विशेष, काला चनो; 
( सूझ २, २, ६३ )। २ गोल चना; ३ विलंब; ( राज )। 

पलिम्ंधु वि [ परिमन्धु | सर्वथा घातक; (ठा ६--पत्र 
३७१; कस )। ' 

पलिमद देखो परिमद्द । परिमदेज्जा; ( पि २४७ )। 

पलिमद्‌ वि [ परिमद | मालिश करने वाला; ( निचू £ )। 

'पलिमोक्ख देखो. परिमोक्‍्ख; ( आचा )। 

पलियंच्रण न [ पर्यड्चन ] परिश्रमण; ( सुर ७, २४३ )। 
देखो परियंथण | ' 

पलियंत पुं [पर्यन्त ] १ अन्त भाग; ( सूझ १, ३, १, 
१४ )]। २-वि. अवसान चाला, अन्त चाला; “ पत्िय॑त॑ 

> भणुयाण जीवियं ” ( सूझ १, २, १, १० )। 

'पलियंत न [ पल्यान्तर्‌ | पल्‍योपत्त के भीतर; ( सूत्र १; 
२; १, १० )। 

'परलियस्स न [ परिपाश्व ] समीप, 
(भग ६, ४-पत्र २६८ )। ' हि 

पलिल देखो पलिअ-पलित; ( है १, २१२ )। 

पलिच देखो पछीव.। पलिवेइ; ( पि २४४ )॥ 

पलिचग देखो पल्ीवग; ( राज ) । 

पलिविअ 'ि [प्रदीपित] जलाया हुआ; (षड्‌; हे १,-१०१)। 


पास, निकट; 


पलिसय ) सक [परि + सवञ्ज्‌ ] श्रालिंगन करना, स्पर्श 
पलिस्सय .! करना, छूना | पलिस्सएज्जा; (वृह ४ )। 


चक--पलिसयमाणे शुरुगा दो लहुगा आणमाईणि ” ( बह 
४ )। हेकक--पलिस्लइडं, (बुह ४ )॥ 

पलिह देखो परिह-परिष; ( राज )। 

,पलिहअ वि ये | मूखे, वेवकूफ; ( ढे ६, २० )। 

पक्षिहर सी [ दे ] क्षेत्र, खेत; “नियपलिहईइ दोहिवि किसि 
कर्म काउमाहतत ? ( सुर १४, २०१ )॥। न्‍ 


पाइअसद्महण्णवो । 


'पलुद्ठ वि [प्छुष्ट | दग्घं, जला हुआ 


[ पलिमेय--पलोभ 


पलिहस्स न [दे] ऊर्ध्व, दारु, काष्ठ-विशेष; (दे ६, 
१६ )॥ 

पलिहाय पुं | दे] ऊपर देखो; ( दे ६,.१६ )। 

पली सक [ परि+#ड ] पर्यटन करना, भ्रमण करना। पेइ; 
( सूझ १, १३, ६ ), पलिति; ( सूझ १, १, ४, ६ )॥ 

पली अक [ प्र+ली ] लीन होना, भासक्ति करना | पलिंति; 
( सूझ १, २, २, २१९ )।  वक्ृ-पलेमाण; ( आ्ाचा 

१, ३ )। । 

प्रलीण वि [ प्रलीन ] १ अति लीन; ( भंग २५, ७ ) । 
२ संबद्ध; ( सूअ १, १, ४, २ )। २३ प्रलय-प्राप्त, नष्ट; 
(सुर ४, १४४ )। ४ छिपा हुआ, निलीन;' ( सुर ६, 
र८ )। 

पलीमंथ देखो पलिमंथ; ( सूत्र १, ६, १२ )+ 

पलीब अक [ प्र+दीप ],जलना | पलीवझ; (है ४,१६२ , 
षड्‌ )। 

पलीव सक [ प्र+दीपय ] जलाना, सुलगाना | पलीवडइ, 
पल्ीवेइ; ( महा; है १, २२१ )। संकृ--पलीविऊण, 
पलीविअ; ( छुप्र.१६०; गा ३३ )। 

पलीव-पुं | प्रदीप ] दीपक, दिआ; ( प्राक् १९; षड्‌ ) । 

पलीवग वि [ प्रदीपक ] झाग लगाने वाला; (पयह १, १)। 

पलीवण न [ प्रदीपन ] आग लगाना; (भ्रा २८; कुप्र २६)। 

पलीवणया स्त्री, ऊपर देखो; ( निचू १६ )।॥ 

पलीविअ देखो पछीच-प्रकदीपयू।... 

पलीविभ वि [ प्रदीघ्त ] प्रजजलित; ( पाञअ ).। 

पलीविभ वि [ प्रदीपित ] जलाया हुआ; ( उब )। 





भी 


'पलंपण न [ प्रछोप॑न ] प्रलोप; ( ओप )। 


पलट वि [ प्रछुठित ] लेटा हुआ; ( दे १, ११६ )। 
पलट्ट देखो पलोद्ट- पर्यस्त; ( हैं ४, ४२२ ) | 

पलुट्टिअ देखो पललोट्टिअ-पर्यस्त; (कुमा ४, ७४ )। 

५ (सुर-६, २०६; सुपा ४)। 
पलेमाण देखो पत्की>प्र + ली | 

पलेव पुं [ प्रलेप ] एक जाति का पत्थर, पाषाण-विशेष; 


. (जी३)। 


पलोअ सक [ प्र+लोक्‌, लोकय ] देखना, निरीक्षण करना । 
पल्लोयइ, , पल्तोअए, पलोएड; (सण; महा )। .. कमे-- 
पलोइज्ज;; ( कप्प )। वकृ-पलोअंत, पलोअभ्ंत, 
पलोएंत, परोण्माण, पलछोयमाण; ( र्यण १४ 


४ भान्‍--मालती ३१३; महा; पि २६३३ सुपर ४४; ३५१ ) | 


च्क 


पलोअण--पल्‍लाणिअ ] 
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पलोअण न [प्रोकन] झवलोकन; (से १४, ३६४, गा ३९१)। | पदलंक देखो पलिअंक; ( है २, ६८५ षड्‌ ) । 


पलोअणा स्री [ प्रकोकना ] निरीक्षण; ( ओष ३ )। 

पलोइ वि[ प्रछ्लोकित॒ ] प्रेत्ञक; ( ओप ) । 

पलोइभ वि [ प्रलोकित ] देखा हुआ; ( गा ११८, मह्दा )। 

पलोइर वि [ प्रछोकित ] प्रेक्षक, ( गा १८०; भवि ) । 

पलोएंत । देखो पकछोआ। 

पलोएमाण 

पलोघर [ दे ] देखो परोहड; ( गा ३१३ भर )। 

पलोट्ट सक [पत्या + गम] लोटना, वापिस झ्ाना। पलोइइ; , 
(है ४, १६६ )। 

पलोट्ट तक [ परि-+ अख्‌ ] १ फेंकना। २ सार गिराना। 
३ भक. पलटना, विपरीत होना। ४ प्रद्धत्ति करना। £ गिरना। 
पलोधइ, पलोहेइ; (है ४, २००६ भग, कुमा)। वक्ृ-- 
पलोट्टंत; ( वज्ना ६६; गा २२२ ) ।' 


पल्कोट्ट अक [ प्र+लुठ ] जमीन पर लोटना।' वकू-- 


पलोइंत; (पे £, १८ ) । । 
पलोट्ट वि [ पर्यस्त ] १ चित्त, फेंका हुआ; ,२ हत; ३. 
विक्षिप्त। (है ४, २४८ )। ४ पतित, गिरा हुआ; (गा. 
१७० )। ४ प्रक्कतत; ४ रेल्लंता वणभागा तओो पलोझ्य जबा ; 
जलाणोघा” ( कुमा )। 
पलोइजीह वि [ दै-] रहस्य-भेदी, गुह्य वात को प्रकट करने 
वाला; ( दे ६, ३५ )। 
पलोट्टण न [ प्रोठन ] हलकाना, गिराना; ( उप ४ ११०)। 
परोट्टिम देखो पल्ोद्ट-पर्यस्त; ( कुमा ) । 
पलोभ सक [ घ्र+ छोमय्‌ ] लुभाना, लालच देना । पलोभेदि। 
( शो ); ( नाठ--#ब्छ ३१३ ).। । 
पलोभविश वि [ प्रोभित ] छुभाया हुआ; (धर्मवि ११२)। 
पलोमि वि [ प्रकोमिन, ] विशेष लोभी; ( धर्मवि ७ )। |; 
पलोमिभ देखो पलोभविअ; ( छुपा '१४३.) | , | 
पलोव ( अप ) देखो पछ्लोअ | पलावइ; ( भवि ) । । 
पलोहर [ दे ] देखो परोहड; (गा ६८४ भ )। । 
पलोहिद्‌ ( शो ) देखो पछ्ोमिञ; ( नाट )। 
पहल पुंन [पल्य] १ गोल झाकार का एक धान्य रखने का पाल; 
( पव १४८; ठा ३, १)। ३ काल-परिमाण विशेष, पलयोपम; 
( पउम २०, ६७; दं २० ) । ३ संस्थान-विशेष, पल्यंक : 
संस्थान; “पल्लासंठाणसंठिया” ( सम ७७ )। 
पहल पुं [| पलल्‍ल ] धान्‍्य भरने का बडा कोठा; “बहवे पल्‍्ला 


। 
सालीण पडिपुणणा चिट्ठ|ति” ( याया १, ७--पत्र ११४ )। | 


पदलंक पुं | पल्यडुः ] शाक-विशेष, कल्द-विशेष; (-श्रा ३० 
जी ६; पव ४; संबोध ४४ )। 

पदलेंघण न [ प्रलड्डन | १ अतिक्रमण; (8 9)॥। 
२ गमन, गति, ( उत्त २४, ४ ) | हक 

पदलग देखो पल्‍ल-पलल्‍्ल; ( विधि ७०६ ) ।  + 

पलल्‍लट्ट देखो पलट्ट-परि + अस्‌ । पल्‍्लटइ; (हे ४, २००; 
भवि ) | संकृ--पत्छट्टिउं; ( पंचा १३, १२)। 

पबलट्ट पुं [ दे ] पवत-विशेष; ( पपह १, ४.) |. ८ - 

पललट पुं [ दे. परिवते | काल-विशेष, अनन्त काल चक्रो का 
समय; ( धय ४० )। 


'| पल्‍लट्ट ] देखो पलोट्ट-पर्यस्त; ( है २, ४७६ ६८ ) १ 
। पल्‍लत्थ 


पल्‍लत्थि स्री [ पयस्ति ] झासन-विशेष; 
“पायपसारणं पल्‍लत्थिवंधणं विंबपद्विदाणं अर । 
उच्चासणसेवणया जिणपुरभो भत्नइ अपन्ता ॥?? 
( चेश्य ६० ) | देखो पल्हत्थिया । । 
पदलल न | पदवल | छोटा तलाव; ( प्राह्न १७; णाया. १, 
१; सुपा ६४६; से ४२० )। - 
पलल्‍्लव पुं | पहछव ] १ किशलय, अंकुर;, (.पाग्म; ओऔप ).॥ 
२ पत्ष, पत्ता; ( से २, २६ )। ३ देश-विशेष; ( भवि- )। 
४ विस्तार, ( कप्पू ) | 
पल्‍लव देखो पज्जव; ( सम ११३ )। े 
पतलवाय न [ दे ] क्षेत्र खेत; (दे ६, २६ )।॥ ५. ! 
पलल्‍लविअ वि [ दे | लाक्षा-रक्त; ( दे ६, १६; पागञ्म ) ॥. 
पल्‍लविअ वि [ पल्‍लवित ] १ पल्‍लदाकार; (दे ६, १५)। 
२ अंकुरित, प्रादुभ्त्त, उत्पन्न; ( दे १, २ )। ३ पल्‍्लव-युक्त; 
( रंसा )। 
पतल्‍लविल्ल वि [ पल्‍लचवत्‌ ] पल्‍लप-युक्त; (सपा ४; धण 
रेड ) | 
पल्‍लविल्छ देखो पल्छच; (है २, १६४ )। ' , 
पल्‍लरुल देखो पलोट्ट-परि+अस | पललस्सइ; ( प्राक ७२)। 
पलल्‍लाण न [ प्योण ] अख आदि का.साज; “कि करिय़ो 
पल्‍लायं उच्बोढ रासभा तरइ” ( प्रवि १७; प्राप्र )। 
पल्‍लाण सक [ परयोणय्‌ ] अश्व आदि को सजाना | .पल्ला- 
णेह; (स २२ ) । | 
पलल्‍लाणिअ वि [ पर्योणित ] पर्याण-युक्श; ( छुमा ).। .. 
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पदिल स्री [ पद्छि ]. १ छोटा गाँव। २ चोरो के निवास 
का गहन स्थान; ( उप ७र८ टी )। नाहपुं| नाथ | 
पल्‍ली का स्वामी; ( छुपा ३५१; सुर २, ३३)। वह पुं 
[ "पति ] वह्दी झ4;.( छर १, १६१ ; छुपा ३५१ ) । 
पब्लिअ वि [ दे ] १ भाकानत; (निवचू २)। २ ग्रस्त; 
( निचू १ )। ३ प्रेरित; “पल्लद्ा पल्लिभारहबव्य? ( धण 
४७ )। 
पहिलत्त वि [ दे ] पर्यस्त; ( पड )। 
पदली देखो पदिलि; (गउड; पंचा १०, ३६; छुर २, २०४)। 
पढलीण वि. [ प्रल्लीन )] विशेष लोन; “गत्तिदिए अ्रल्लोणे 
पल्‍लीणे चिट्नइ” ( भग २४६, ४; कप्प )। | 
पललोइजीह [ दे ] देखो पछोइजीह; ( पद ) । 
पदहत्थ देखो पलोट्ट+परि +-अस्‌ । पल्हत्थद; (हे ४, 
२००) वक्ू--पर्हत्थंत; (से १०, १०; ३, ५)। कवकृ--- 
पर्हत्थंत; ( पे 5; ८५३, ११, ६६ )। 
पल्हत्थ सक [ वि-+रेचय्‌'] बाहर निकालना। पल्हत्थइ; 
(है ४, २६ ) | | 
प्हत्थ देखो पलोट्ट-पर्यस्त; “करतलपल्हत्थमुद्दे” ( सूम २, 
२, १६; है ४, २६८ )। 
पल्हत्थण न [ पर्यंसन ] फंक देना, प्रक्षेपण; “अन्नदा भुवण- 
! पल्दत्थणपवणों समुद्रिदों दुदंपतरणे।” ( मोह ६२ ) । 
पलह-थरण देखो पच्चत्थरण; ( से ११, १०८ ) | 
पव्हत्थाविअ वि [ विरेचित ] बाहर निक्‍लवाया हुआ 
(कुमा )। |, 
पद्वृत्थिआ देखो पलोट्ट-पर्यस्त; ( प्रे ७, २०; णाया १, 
' ४६--पत्र २१६; सुपा ७६ )। 
'पल्हत्थिया स्री [पर्यस्तिका] ग्रासन-विशेष;---) दो जानू खडा 
कर पीठ के साथ चादर लपेट कर बैठना; (पव १८ ), 
' “२ जंघा पर वस्र लपेट कर बैठना; ३ जघा पर पाँव रख कर 
बैठना; ( उत्त १, १६ )। 'पद्द पुं [ "पद्ठ ] योग-पढ़; 
(राज )। 
'पद्धय ) पु [पहुलछव | १ अनाये देश-विशेष; ( कप्त; कुप्र 
'पलव / ४७ )। २ पुंखी, पहलव देश का निवासी; 
भग ३, रे--पल १७०, अंत) । ख्री--'वी, बिया; ( पि 
३३०; भोप; णाया १, १--पत्र ३७; इक्र )। ' 
पलहचि पुंखी [दे, पहुलवि] हाथी की पीठ पर बिछाया जाता ' 
एक' तरह का कपड़ा ; "पल्हवि हत्थत्थरणं” ( पव ८४ )। 
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[ पहिछ--पव्॑ंचा 
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पलल्‍्विया ]) देखो पद्हच । 
क्काची 

पद्हाय सक [ प्र+हुछादु ] आनन्दित करना, करना । 
पल्हायइ; ( संबोध १३ )। वकु-परद्दायंत; ( उड; 
सुर ३, १९११ )। क#--देखो पद्हायणिज्ज | 

पद्हाय पुं [ प्रहुलाद ] १ आनन्द, खुशी; ( कुमा ) ३ 
हिराणयकशिपु-नामक दैत्य का पुत्र; (हैं २, ७६)। ३ आला 
प्रतिवासुदेव राजा; ( पउम ४, १४६ )! ४ एक विद्याघर 
नरेश; ( पठम १४, £ )। 

पल्हायण न [ प्रहूकादून |] १ चित्त-प्रसन्‍्नता, खुशी; ( उत्त 
२६, १७ )। २ वि, 'आनन्द-दायक; (सुप्रा ४०७ )। 
३ पुं. रावण का एक सुभट; ( पडम ४६, ३६ )। 

पद्दायणिज्ज वि [ प्रहूलादनीय ] ,आनन्‍्द-जनक; (णाया 
१, १--पत्र १३ )। ; 

पल्दीय पं, व, [ प्रहूलीक ] देश-विशेष; ( पठम;&८, ६६)। 

पव अक [ पलु | १ फरकना ।, २ सक, उछल कर जाना । 
३ तैरना। पवेज्ज; ( सूत्र १, १, २, ८ )। वक्ष-पव॑त, 

' पवमाण; (से ४, ३७; आचा २, ३, २, ४ )। हेक-- 

' पचिडं; ( सम १, १, ४, २ ) | 


पव पुं [ प्लव | १ पर; ( कुमा )।” २ उच्छलन, कूदना; 


' ३ तरण, तैरना; ४ भेक, मेढ़क; £ वानर, बन्द्र; ६ चायढाल, 


डोम; ७ जल-काक, ८ पाकुड़ का पेड़; £ कारयडव पत्ती; १० 
शब्द, आवाज; ११ रिपु, ठुश्मन; १२ मेष, सेंढा; १३ जल- 
कुस्कुट; १४ जल, पानी; १५ जलचर पत्ती; १६ नोका, नाव; 
(है २, १०६ )। 

पव॑ंग पु [ प्लवड ] १ वानर; ( से २, ४६; ४, ४७) | 
२ वानर-वंशीय मनुब्य । नाह पुं| नाथ ] वानर-घंशीय 
राजा, वाली; ( पउम ६, २६.) । “बह पुं [पति ] बानर- 
राज; ( पि ३७६ )। 

पव॑गम पुं | प्लवंगम | १ बानर; ( पाझ; से ६, १६ )। 
छन्‍्द-विशेष; ( पिंग ) | 
बंच पुं [ प्रपञ्च ] १ विस्तार; ( उप ४३० टी; झोष ) | 
२ ससार; ( सूझ १, ७; उब )। 3 प्रतारंण, ठगाई; 
( उब )। 

पचंचण न [ प्रपश्चन | विप्रतारण, वन्‍्चना, ०गाई; ( पयह 
१, १--पत्र १४ )। 

पव॑ंचा स्री [ प्रपच्चा ] महुष्य- की दश दशाओं में सातवीं 
दशा--६० से ७० वर्ष की अवस्था; ( ठा १०; तंदु १६ )। 


परयंचिअ--पबत्त ] 
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पव॑चिअ वि [ प्रपश्चित ] विस्तारित; (श्र १४; कुप्र ११८) 
पव॑ंछ सक [ प्र+वाञछ | बाब्छता, अभिलाषा करना | 
घकु--प्रवंचपाण; (उप प्र १८० )। 
पव॑त देखो पक“ ्जु । 
पव॑पुल पुंन [ दे | मच्छी पकडने का जाल-विशेष, ( विपा 
१ , ८--पत्र ८४ )। हे 
पवक वि [ प्लवक ] १ उछल-कूद करने वाला; २ तैरने 
वाला; ( पएहह ३, १ टी--पत्र २ )। ३ पं पक्ती; ४ देव- 
जाति विशेष, छुपर्णकुमार-नामक देव-जाति; ( पण्ह २, ४--- 
पत्र १३० )। 
पचक्‍्खमाण देखो पव्य-प्र+वच्‌ । 
पव॒ग देखो पवक; ( पण्ह २, ४; कप्प, झोप )। 
पचज्ज सक [ प्र+पद्‌ | स्वीकार करेंना |. पव्रज्ज३, पवज्जि- 
( भविं; हित २०)। भवि--प्रवज्जिहिसि; (गा 
६६१ )। वक्-पवज्जंत; (श्रा २७ )। संकृ-- 
पवल्जिय; ( मोह १० )। क--पवज्जियच्व; ( पंचा 
१६ )। 
पवज्जण न [ प्रपदन ] स्वीकार, अंगीकार, ,( स २७१; 
पंचा १४, ८; श्रावक १११ )। 
पवज्जा देखो पव्वज्जा, ( महानि ४ )। 
पथज्जिय वि [ प्रपन्‍न ] स्वीकृत, अंगीकृत, (धर्मवि ४३; कुं्र 
२६४; सुपा ४०७ ) | 
पवज्जिय वि [ प्रवादित | जो बजने लगा हो; (स ७४६) | 
पवज्जिय देखो पवज्ज । 
पचद्ध अक | प्र+च्रुत्‌ | प्रव्नत्ति करना | पवद्ड; ( महा )। 
पवद्ट वि | प्रवत्त | जिसने प्रवृत्ति की हो वह; ( षड़्‌; हे २, 
२६ टि )। 
पचद्य वि. | प्रचर्तेक ] प्रद्कत्ति कराने वाला; ( राज ) | 
पवट्टि स्री [ प्रवृत्ति ] प्रवर्तन; ( हम्मीर १४ )। 
पवद्धिअ वि [ प्रवर्तित ] प्रदत्त किया हुआ; ( भवि; दे ) | 
पवद्ठ देखो पउद्ठ-प्रकोष्ठ; (है १, १४६ )। 
पवड अक [ प्र+पत्‌ ] पड़ना, गिरना । पवडइ, पवरडिज्ज, 
पवंडेज्ज, ( भग; कंप्प; आचा २, २, ३, ३ )। वकृू-- 
पृच्॒डंत, पचडेमाण; ( णाया १, १; सिरि ६८६४; आचा 
३५ ३, ३) ३ ) | 
-पचडण न [ प्रपत्तत| अथः-पात, ( बुह ६ )। 
पवडणया ] स्त्री [ प्रपतना ] ऊपर देखो; ( ठा ४, ४--- 
प्वड़णा पत्र २८०, राज )। 


पाइभसद्रमहण्णवो । 


00०७ 


हे आओ हल अब ऑल अं डत जड़ “अल >+ >णत-आ 


पवर्डेमाण देखो पवड - 

पचड्ढु अक [ दे ] पोढना, सोना । “जाव राया पवड्ढद ताव 
कहेहि किंचि अक्खाणयं ” ( सुख ६, १ ) | 

पवडु अक [ प्र+त्ध्‌ ] वढता | पवडढइ; ( उबर ) | 'वक्ष-- 
पच्रइुमाण; ( कप्प; सर १, १८१; श्रु १२४ ) | 

पचड़ वि [ प्रवृद्ध ] बढ़ा हुआ; ( अज्फ ७० )। 

पचडुण न [ प्रवर्धन ] १ बढ़ाव, प्रवद्धि, ( संबोध ११ ) | 
२ वि बढाने वाला; “ससारस्स पवड्ढणं”? ( सूझ १, १, २, 
२४ )। 

पवड्डिय वि [ प्रवर्धित ] वढाया हुआ; ( भवि ) । 

पच॒ण वि [ प्रवण | १ तत्पर; ( कुप्र १३४ ) | २ तंदुरस्त, 
सुत्थ; “पडियरिओ तह, पवणो पुच्त॑ व जहा स सजाओो” (उप 
४६७ टी; कुप्र ४१८ )। , 

पव॒ण न [ प्छवन ] १ उछल कर गमन; (जीव ३ )। 
२ तरण; “तरिडकामस्स पवहणं(१ वण)कित्व? ( णाया १, 
१४--पत्र॒ १६१ )। किच्च पुं [ कृत्य ] नोका, 
नाव, डोंगी; ( णाया १, १४ )। 

पचण पुं | पवन | १ पवन, वायु; (पाञ्न; प्रासू १०२ )। 
२ देव-जाति विशेष, भवनपति देवों की एक अवान्तर जाति, 
पवनकुमार; ( भोप; पणह १, ४,)। ३ हनमान , का पिता; 
(पे १, ४८ )। “गई पुं [ “गति ] हनूमाव का पिता; 
( पठम १४, ३४), वानरद्वीप के राजा मन्दर का पुत्र; (पठम 
६, ६८)। चंडपुं [ चण्ड ] व्यक्ति-वाचक नाम; 
( महा ) | 'तणअ पुं [ 'ततय | हनूमान; ( परे १, ४८ )। 
“नंदण पुं | 'नन्दन | हनूमान; ( पठम १६, २७; सम्मतत 
१२३)। 'पुत्त पुं | पुत्र | हनूसान; ( पउम ४२, २८ )। 
वेग.पुं | घेग ] १ हनूमान का पिता; ( पउम १४, 
६५४ )। २एक जैन मुनि; ( पठम २०, १६० )। 'खुअ 
पुं[ 'खुत ] हनूमान; (पठम ४६, १३; से ४, १३; ७ 
४६ )। "णंद पु [ 'नन्‍्द ] हनूमान्‌ , (पठम ४२, १)। 

पच्र्णंजअ पु | पवनञ्ञय ] १ हनूमान का पिता; ( पउम 
१४, ६ )। २३ एक श्रेष्ठि-पुत्र, ( कुप्र ३४७७ )। 

पच्रणिय वि [ प्रवणित ] सुस्थ किया हुआ, तंदुरस्त किया 
हुआ; (उप ७६ृ८णटी ) । 

पचण्ण देखो पवन्‍्न; ( सण ) । 

पचत्त देखो पवद्ध--प्र + इतू। पवत्तरू, पक्‍तए; ( पव २४७; 
उब )। 
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पवत्त सक [ प्र+व्तय ] प्रद्तत करना । 
( बव १; कप्प ) । 

पवत्त देखो पचद्ट-प्रवततत; (पठम २९, ७०; स ३७६; रंभा)। 

पवत्तग वि [ प्रवत्तेक | प्रत्त्ति कराने वाला; ( उप 

टी; घमंबि १३३ )। 

पवत्तण न [ प्रवत्तेन ] १ प्रवृत्ति, (है २, ३०; उत्त ३१, 
२)। २वीि, प्रवृत्ति कराने वाला; ( उत्त २१, ३; पद 
६४.) ] 

पचत्तय वि [ अवर्तक ] १ प्रवृत्ति करने वाला; (है २, ३०)। 
वि, प्रद्गत कराने वाला; “तित्थवरपपत्त्तयं! ( अजि १८; 
गच्छ १, १० )। 

पवत्ति स्लरी [ प्रद्नृत्ति ] प्रवर्तन। 
प्रवृति में लगा हुआ; ( ओप )। 

पच्त्ति.वि [ प्रवर्तिन्‌ ] प्रत्ृत्ति कराने वाला; (ठा ३, ३५ 
कस; कप्प ) | 

पवत्तिणी स्री [ प्रवतिनी ] साध्वीझों की अध्यक्षा, मुख्य 
जैन साध्वी; ( सर १, ४१; महा ) । ' 

पवत्तिय देखो पचद्धिअ; ( काल ) । 

पवत्तिया स्री दि ] संन्यासी का एक उपकरण; (कुप्र ३०२)। 

पव॒द्‌ देखा पव्रय-प्र + वद्‌ । वकृु-प्रवद्माण; ( आचा )। 

पचदि स्री [ प्रवृति ] ढकना, आच्छादन; ( संत्ति & )4 

पचद्ध देखो पवड्ुर्प्र +भघ्‌ । वकृू--परवद्धमाण; ( चेई- 
ये ६१६ )। ः 

पवद्ध पुं [ दे ] घन, हथोड़ा; ( दे ६, ११ )। 

पचद्धिय देखो पवड्लिय; ( महा ) । 

पवन्न वि,[ प्रपन्न ] १ स्वीकृत, झंगीकृत। ( चेइय ११३; 
प्राध २१ )। २ प्राप्तस. “गुरुयणगुरुविणयपवन्नमाणसो” 
'( मद्दा )।' 

पक्‍माण देता पव-्लु । 

पवमाण पुं | पचमान ] पवन, वायु; ( कुप्र ४४४; खुपा 
६ )। 

पवय सक [ प्र+चदु ] १ बकवाद करना । ३ वाद-विवाद 
करना | वह--प्रवयमाण; ( झ्ाचा १, ४, १, ३३ भाचा)। 
पवय सर [ ँ्र+वच्च्‌ ] बोलना, कहना। भवि--कवछ 
प्वक्‍्समाण; ( धमस ६१ )। कम--पचुचइ, पचुचई, पथु 
शति; ( कप्प; वि ४४४; भंग ) | 

पवय देखो पं्रक-प्लवक; ( ठप २१० )। 


पपत्तेद, पवततें हि 


नचाउय वि[ व्यापृत ] 


पाइअसद्दमहण्णवों । 


[ पर्वेत्त--पचहण 


पवय पु [ प्लवंग ] वानर, कपि; ( पउम ६४, ४०; है ४ 
२२०; पांग्र; से २, ३७; १४, १७ )। “वह पुं [पति] 
वानरो का राजा, सुग्रीव; (से २, ३२६)। लढैहिव पुं 
[ पथिष ] वही पर्वोक्त अर्थ: ( से २, ४०; १२, ७० )। 

पचयण पुं [ प्राजन ] कोडा, चाबुक; (दें २, ६७० )।* 

पवयण न [ प्रवचन] १ जिनदेव-प्रणीत सिद्धान्त, जैन शास्तर 
( भग २०, ८; प्रासू १८१ )। २ जैन संघ, “गुणसमु- 
दाओ संघो पवयण तित्थं ति होइ एगट्ठा” ( पंचा ८, ३६; 
विसे १११२; उप ४२३ टी; ओप )। ३ आगमजज्ञान; 
( विसे १११२ )। माया स्री [ माता ] पाँच समिति 
ओर तीन गुप्ति रूप धर्म; ( सम १३ )। 

पवर वि [ अ्वर | श्रेष्ठ, उत्तम; (उचा; सुपां ३१६; ३४१; 
प्रासू १२६, १४४ )। 

पवरंग न [ दे. प्रवराड़ः ] सिर, मस्तक; ( दे ६, २८ )। 

पवरा स्त्री [ प्रवरा ] भगवान्‌ वासुपृज्य की शासन-देवी; ( पव 
२७ )। 

पवरिस सक [ प्र+च्रष्॒ ] वरसना, दृष्टि करना। , पवरिसइ; 
( भवि )। 

पव॒ल देखो पवल; (कप्पू ;;कुप्र २४७ ) | 

पवस अक [ प्र+चस्‌ ] प्रयाण करना, विदेश जाना। 
वह--पवसंत; ( से १, २४; गा ६४ ) । 

पचव्सण न [ प्रवसन ] प्रवात, विदेश-यात्रा, मुताफिरी; (स 
१६६; उप १०३१ टी )। 

पवसिभ वि [ प्रोषित ] प्रवास में गया हुआ; (गा ४४; 
८४०; सुर ४, २११; सुपा ४७३ )। 

पवह अक [ प्र+चह ] १ बहना | २ सक, टपकना, मरना। 
पवहई; ( भवि; पिंग )। वकू-पवहंत; ( छुर २, ७४ )। 
संक--पवहित्ता; ( सम ८४ )। 

पचह सक [ भर +- हन] मार डालना। वकू--/पिच्छठ पवहुंत॑ 
मज्क करयल कलियकरवाल”” ( सुपा ४७२ )। 

पचह वि [ प्रवह] १ बहने वाला; २ टपकने वाला, चूने वाला; 
“अब्ठ गालीओ अब्मंतरप्पवहाओ” (विपा १, १-- पत्च १६)। 

पचह पु [ प्रवाह' | १ छ्ोत, बहाव, जल-घारा; (गा ३६६ 
2४४१; कुमा ) | २ प्रश्त्ति; ३ व्यवहार; ४ उत्तम झश्व; ( हैं 
१, ६८ )। ६ प्रभाव; ( राज )। 

पचहण पुंन [ भ्वहण ] १ नोका, जहाज; ( णाया १, ३; पि 
३४७ )। २ गाड़ी आदि वाहन; “जुर्गगया गिल्लिगयां 
थिल्लिगया पवहणागया” ( झौप; बसु; चाद ७० ) | 
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पवहाइअ--पचित्त ] 


पचहाइश्ञ वि [ दे्‌ ] पश्त्त, ( दे ६, रे४ ) | 
पवहाविय वि [ प्रवाहित | बहाया हुआ; ( भवि ) | 
पवा स्त्री [ प्रपा ] जलदान-स्थान, पानी-शाला, प्याऊ; (ओप; 
पयह १, ३; महा )। 
पवाइ वि [ प्रवादिन्‌ ] १ बाद करने वाला, वादी; २ दार्श- 
निक; ( सूझ १, १, १; चठ ४७ )। 
पचाइओअ वि [ प्रवात | बहा हुआ ( वायु); “पवाइया कलंब- 
वाया” ( स ६८६; पठम ५४७, २७; णाया १, 5; स ३६)। 
पवाइअ वि [ प्रवादित ] बजाया हुआ; ( कप्प; ओप ) । 
पवाण (अप ) देखो परम्राण-प्रमाण; ( कुमा; पि २५४१; 
भवि ) | 
पवाड सक|[ प्र+ पातय्‌ ] गिराता । 
( भग १७, १--पत्च ७३२० ) | 
पवादि देखो पवाइई; ( घर्मंस १३३ )। 
पवाय श्रक [ भ्र+ वा | १ छुख पाना | २ बहना (हवा का)। 
३ सक, गमन करना । ४ हिंसा करना । पवाअइ; ( प्राकृ 
- ७६ )। वकृु-पवायंत; ( झाचा )। 
पवाय पुं [ प्रवाद ] १ किंवदल्ती, जन-श्रुति; (सपा ३००; 
उप प्र २६४)। ३ परंपरा-प्राप्त उपदेश; ३ मत, दर्शन; 
“पवाएण पवाय जाणेज्जा? (आचा) | 
पवाय पुं [ प्रषात ] १ गर्त, गढ़ा; ( णाया १, १४--पत्ष 
१६४१; दे १, २२)। २ ऊँचे स्थान से गिरता जल-समूह; 
(सम ८४) | ३ तट-रहित निराघार पर्व॑त-स्थान; ४ रात में 
पड़ने वाली धाड़; (राज) । -£ पतन; (ठा २, ३)। दह 
पुं [ 'द्रह | वह कुपड, जहां पर्वत पर से नदी . गिरती हो; 
(ठा २, ३-पत ७३ )। 
पवाय पुं [ प्रवात ] १ प्रकृष्ट पवन ; (पंयह २, ३) । २ वि, 
वहा हुआ (पवन); (संकि ७)। ३ पवन-रहित; (वृह् १) । 
पवायग वि [ प्रवाचक ] पाठक, अध्यापक; (विसे १०६२)! 
परवायण न ॒[ प्रवाचन ] प्रपठन, अध्ययन; (सम्मत्त ११७) 
पवायणा स्त्री [ प्रवाचना | ऊपर देखो; (विसे २८२६) | 
पचायय देखो पच्चायग; ( विसे १०६९ )। 
'पचाल पुंन [ प्रवाल ] १ नवांकूर, किसलय; ( पाथ्र ३४१; 
गाया १, १; छुपा १२६ )। २ मूँगा, विदम; ( पा: 
कप्प )। मंत, 'बंत वि [ “बचत ] प्रवाल वाला; ( णाया 
१, १; ओप ) ) 
पवालिभ वि [ प्रपालित ] जा पालन लगा हो वह; ( उप 
ज्रप्टी )। 


वक--पवाडेमाण; 


पाइअसहमहण्णवो । 
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पवास पुं [ ध्रवास ] विदेश-गमन, परदेश-यात्रा; . ( सुपा 
६४७; हेका ३०; सिरि ३५६ )। ' 

पवासि] वि प्रवासिन्‌ ] मुस्ाफि (गा ६८; पड़; 

पवार / पि ११८, है ४, ३६४ )। 

पवाह सक [ प्र+वाहय | बहाना, चलाना। पदवाहइ; 
( भवि )। भवि-पवाहेहिति; ( विसे २४६ टी )। 

पवाह देखो पवह-प्रवाह; ( है १, ६८; ८२; कुमा; णाया 
१, १४ )। 

पवाह पुं [प्रबाध | प्रकृष्ट पीड़ा; ( विपा १, £--पत्र ६०) । 

पवाहण न|[ प्रवाहन ] १ जल, पानी; ( आवम )। २ 
बहाना, बहन कराना; ( चेइय ४२३ ) । 

पवि एुं | पवि ] वजू, इन्द्र का अख-विशेष; ( उप २११ टी, 
सुपा ४६७; कुमा; ध्मंवि ८० ) | 

पविअंभिभ वि [ प्रविजम्मित ] प्रोल्लसित, समुत्पत्त; ( गा 

२६ भ )। 

पविआ स्त्री [ दे | पक्ती का पान-पात; ( दे ६, ४; ८, ३२, 
पाञ )। ु ह 

पविदण्ण बि [ प्रवितीर्ण ] दिया हुआ; ( औप ) । 


पचिइण्ण | वि [ प्रविकीर्ण ] १ थ्याप्त; (औप; णाया 
पविदन्न | १, १ टी-पत्र ३ )। ३ विक्िप्त, निरल्त; 
(गाया १, १) ' 


पविकत्थ सक [प्रवि + कत्थ्‌ ] आत्म-श्लाघा करना | पवि- 
कत्थई; ( सम ४१ ) | 

पविकसिय वि [ प्रविकसित |] प्रकर्ष पे विकसित; (राज) । 

पविकिर सक [ प्रवि+क ] फेंकना । वकृु--पविकिर- 
माण; (ठा८ )। 

पविक्खिअ वि [ प्रवीक्षित ] निरीक्षित, अवलोकित; ( स 


७४६ )। 
प्थविक्खिर देखो पविक्तिर | “नाविश्रजए य भंड पव्िक्खि- 
' रते समुदृम्मि” ( सुर १३, २०६ )। 


पविः्च वि [ दे ] विस्मृत, ( पड )। ! 
पविचरिय वि [ प्रविचरित ] गमनद्वारा सर्वत्न व्याप्त:(राय)। 
पविज्जल वि [ प्रविज्वल ] १ प्रज्वलित; (सत्र १, ४, २ 
४ )। २ रुधिरादि से पिच्छिल-व्याप्त; ( सूझ १, ४, 
२, १६; २१ ) । ह 
पविट्ठ वि [ प्रविष्ठ ] घुसा हुआ; ( जया; छुर ३, १३६ ) | 
पविणी सक [ प्रवि + णी | दूर करता । पविणेति; ( भग ) | 
पवित्त पुं[ पवित्र ] १ दर्स, तृण-विशेष, (दे ६, १४ ) | 


७१० 
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२ वि, निदोंष, निष्कलंडक, शुद्ध, स्वच्छ; ( कुमा, भग; उत्तर | पवियारणा ख्री [ प्रविचांरणा ] काम-कींडा, मैथुन; (देवेन्द्र 


डंह )। 

पवित्त देखो पचद्ठ-प्रवत्त; ( से ६, ५७ ).। 

पवित्त सक [ पवित्रय ] पविल करना । * वक्ृु-पवित्तयंत; 
(सपा ८४ )। #--पवित्तियव्व; ( सुपा ४८४ )। 

पवित्तय न [ पवित्रक ] अंगूठी, अंगुलीयक; ( णाया १, ४; 

ओप )। 

पविचाविय वि [ प्रवतित ] प्रश्तत किया हुआ, ( भवि )' 
पचित्ति देखो पवत्ति--प्रत्त्ति, ( सुपा २; ओघ ६२; ओप )॥। 

पवित्तिणी देखो पवकत्तिणी, ( कप ) । । 
पवित्थर अक [ प्रवि + स्तू ] फैलाना। वकु-पवित्थ- 

सरमाण; ( पव २४४ ) । 

पवित्थर पुं [ प्रविस्तर ] विस्तार; ( उवा; सूझ २,.२, 

६२ )। 

पवक्ित्थरिअ वि [ प्रविरुतत | विस्ती्ं; ( स-०४२ )। 
पवित्थरिहल वि [ प्रविस्तरिन्‌ ] विस्तार वाला; ( राज -- 

पयह १, £ )। देखो पविरहिलय । 

पवित्थारि वि [ प्रविस्तारित ] फैलने वाला; ( गउड )॥ 
पविद्ध देखो पव्चिद्ध, ( पव २ )। 

* पविद्धत्थ वि [ प्रविध्चस्त ] विन5; ( जीव ३ )। 
पविभत्ति स्री [ प्रविभक्ति ] एथग २ विभाग; (उत्त २, १) 
पविभाग पुं [ प्रविभाग ] ऊपर देखो, ( विसे १६४२ ) । 
पत्रिमुक्क वि | प्रविम्ुक्त ] परित्यक्त, (सर ३, १३६ ), | 
प्रविमोय्रण न [ प्रविमोचन ] परित्याग, (ओप ) | , 
पबिय वि [ प्राप्त ] प्राप्त; “भुवि उवहास पविया दुक्‍्खाण' ह॒ति 
» ते खिलया”? ( आरा ४४,) | 
पवियंभिर वि [-प्रविजम्मित ] १ उल्लसित होने वाला 

३ उत्पन्न होने वाला; ( सण )। | 
पवियक्किय न [ प्रवित्तकित ] विकल्प, वितर्क; ( उत्त २३, 
१४ )। 
पविश्नवत्तण वि [ प्रविचक्षण ] ब्रिशेष प्रवीण; ( उत्त 8, 
। 
बजिया पुं[ प्रवीचार | १ काया ओर बचन की चेष्टा-विशेष 

' (उप ६०३ )। २ काम-कीडा, मैथुन; ( देवेन्द्र -६४०; पव 
8, 
प्वियारण न [ प्रविचारण ] संचार; 

छ्माय॑ 'ऊणय॑ कुन्ना” ( पिंड ६४० ) | ' 


“बाउपवियारणट्ठा 


३४७ ) ।' 

पवियासं संके [ प्रवि+काशय ] फाडवा, खोलना; “पवियां- 
सइ नियवयणां” ( धमंवि १२४ )। । 

पविया सिय वि [ प्रविकासित ] विकसित किया हुआ; “पवि 
यासियकमलवर्ण खणं निहालेइ दिणनाहँ” ( सुपा ३४ ) | 

पविरइअ वि [ दे ] त्वरित, शीघ्रता-युक्त; ( दे ६, २८ )। 

पविरंज सक [ भञ्ज_] भाँगना, तोडना | पविरंजइ; ( हे ४ 
१०६ )। 

पविरंजव वि | दे ] स्निग्घ, स्नेह युक्त, ( पड )। 

पविरंजिअ वि | भम्न ] भाँगा हुआ; ( कुमा; दे ६/ ७४ ) | 

पविरंजिअ वि [ दे ] १ सिग्ध, स्नेह-युक्त; २ झत-निषेध, 
निवारित; ( दे ६, ७४ )। ' हे 

पविरल वि [ प्रविरक्त] १ अ-निविड; २ विच्छिन्न; (गउड)। 
३ अत्यन्त थोड़ा, बहुत ही कम; “परकजकरणरसिया दीसंति 
महीए पविरलनरिदा” ( छुपा २४० )। ह 

पविरल्लिय वि [ दे ] विस्तार वाला; ( पण्ह १, £--पत् 
४१ )। देखो पवित्थरिवल | | 

पविरिक्क वि [ प्रविरिक्त ] एकदम शून्य, विलकुल खाली; 
( गउड ६८५ ) । 

पविरेह्लिय [ दे ] देखो पविरल्लिय, (पपह १, £ टी-+पतल 
8२ )। 


पवबिलंप सक [ प्रवि-+ हूपू ] बिलकुल नष्ट करनो | कवकृ-- 


पविरछुप्पमाण, ( महा ) | 

पविछत्त वि [ प्रचिक्क॒त ] बिलकुल नह; (.उप्र ४६० टी )॥ 

पविटुप्पमाण देखो पविलंप ! 

पचिस सक [ प्र+विश्‌ ] प्रवेश करना, घुसना |... पविसइ; 
( उब; महा ).। भवि--परविसिस्सामि, पविसिहिइ; (पि 
४२६ )। वकृ-पविसंत, परविसमाण; ( पउठम ७६, 
१६; छुपा ४४८, विपा १, £; कंप्प )4 संक--पविसित्ता, 
पविसित्तु, पविसिआ, पविसिऊण; ( कप्प; महा; अभि 
११६; काल ) । हेक--पविखित्तण, परवेट्द ; ( कस; 
कप्प; पि ३०३ )। क#-परविल्लिअव्ध; -( झोघ ६१ 
सुपा र८१ )। हु 

पविसण न ॒[ प्रवेशन -] प्रवेश, पैठ; ( पिंड ३१७ ) । 

पविसू सक [ अवि+सू ] उत्पन्न करना | - संकृ--- पविखु- 
इत्ता; ( सुअ २, २, ६५ )। 


पविस्स--पव्चइंद | 
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पविस्स देखो एविस। पविस्सरई; ( महा )। वक्ृ-- 
पविस्समाण; ( भवि ) । ; 

पविहर सकर [ प्रवि + छू] विहार करना, विचरना। पविहर॑ति; 
(उब ) । 

पविहस अक [ प्रवि+ हस्‌ -] हसना, हास्य करना | वकू-- 
पविहसंत; ( पठम ४६, १७ )। 

पवीश्य वि [ प्रवीज्ञित ] हवा के लिए चलाया हुआ; (ओप)। 

पवीण वि [ प्रवीण ] निपुण, दत्त; ( उप ६८६ टी ) | 

पचीणी देखो पव्चिणी | पवीणेइ; ( ओोप )। 

पवील सक [| प्र+पीडय | पीड़ना, दमन करना | पवीलए; 
( आचा १, ४, ४, १ )। 

पदुच्च” देखो पवय-प्र+वच्‌ | 

पवुद्ठ वि [ प्रद्नण्ट | १ खूब वरसा हुआ, जिसने प्रभूत इृष्टि की 
हो वह; ( आाचा २, ४, १, १३ )। २ न. प्रभूत दृष्टि, वर्षण; 
“काले पुद्र' विश्न अहियांदिदूं देवल्स सासण”? (अमि २२०)। 

पवुडु वि [ प्रवृद्ध | वढा हुआ, विशेष वृद्ध; ( दे १, ६ ) | 

पुड़ि स्री | प्रवद्धि ] बढ़ाव; ( पंच ४, ३३ ) । 

 पवुत्त वि [ प्रोक्त ] १ जो कहने लगा हो, जिसने वो लना 
आरम्भ किया हो वह; ( पठम २७, १६; ६४, २१ )। 
२ उक्त, कथित; ( धर्मबि ८३ ) | 

पदुत्थ [ दे ] देखो पउत्थ; “ख़ुह्यं पुत्त' घेत्न) गामे पुत्था” 
( आक २३; २४ ) | 

पद्ुद्‌ वि [ प्रचत ] प्रकर्प से आच्छादित; ( प्राक् १९ )। 

पत्ूढ़ वि | प्रव्यूढ | १ घारण किया हुआ; (स ४११ )। 
२ निर्गत; ( राज ) | 

परवेइय वि [ प्रवेदित ] १ निवेदित, प्रतिपादित; “तमेव सच्चं 
नीसंक॑ जं जिशेषिं' पवेइ्यं? (उप ३७४ टी; भग) । २ विज्ञातर 





विद्ति; ( राज )। ३ भेंट किया हुआ; ( उत्त १३, १३; 
छुख १३, १३ ॥ 
पवेइय वि [ प्रवेषित ] कम्पित; ( पउम ५, ७८ ) । 
परवेज्ज सक [ प्र+चेद्य |] १ विदित करना। रे भेंट 


करना । ३ अनुभव करना । परवेजए; ( सूत्र १, ८, २४ )। 
पवेढिय वि [ प्रवेश्ित ] वेढ़ा हुआ; ( छुर १९, १०४ ) | 
पर्वेय देखो पर्वेज्ज | पवेयंति; ( आचा १, ६, २, १२ ) | 
हेक़--परवेइततण; ( कस )। ः 
पवेयण न [ प्रवेदन] १ प्ररूपण, प्रतिपादन; २ ज्ञान, निर्णय; 
३ अनुभावन; ( राज ) । - 
90 


पाइअसद्दमहण्णवों । 
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पवेविय वि [ प्रवेषित ] प्रकम्पित; ( णाया १, १-- 


पत्न ४७; उत्त २९, ३६ )। 
पवेविर वि [ प्रवेषितू ] कॉपने वाला, ( पठम ८०, ६४ )। 
पवेस सक [ प्र +वेशय'] छुसाना। पवेसेइ; '( महा )। 
परवेसआमि; ( पि ४६७ ') | 
पवेस एु [ प्रवेश |] १ पठ, घुसना; ( कुमा; गउड; 
२२ )। २ नाटक का एक हिस्सा; ( कप्पू ) |. ' 
पवेस पुं | प्रद्देघ ] अधिक द्व प: ( भवि )। 
पर्वेसण - पुंन [ प्रवेशन, के | १ प्रवेश, पै5; ( पणह 


प्रात 


पर्वेसणग | १, १ प्रासु ३८; द्रव्य ३९ )। २ विजातीय 
परवेंसणय 2 जस्मास्तर में उत्पत्ति, विजातीय योनि में प्रवेश 
( भग 8, ३२ )। 


परवेसि वि [ प्रवेशिन ] प्रवश करने वाला; ( भोप )। 

पर्वेसिय वि [ प्रवेशित ] घुसाया हुआ; ( सण ) | 

पवोत्त पु [ प्रपोच्र ] पौत्न का पुत्र; ( आक ८ )। 

पव्च पुंन | पवन,-] १ ग्रन्थि, गाँठ; ( ओघ ४८४; जी-१२; 
सुपा ४०७ )। २ उत्सव, त्योहार; (छुपा ४०७; श्रा 
२८ )। ३ पूर्णिमा और अमावास्या तिथि; ४ पूर्णिमा ओर 
अमावस्या वाला पच्त; ( ठा ६--पत्र ३७०; सुज्ज १० )। 
४ अष्टमी, चतुदंशी, पूर्णिमा ओर अमावास्या का दिन; 

“अद्रमी चउह्सी पुरिणमा ये तहमावसा हवइ पंव्व॑ | 
मासम्मि पव्वछक्क तिन्नि य पव्वाईं पक्खस्मि? (धर्म २) ॥ 

६ भेखला, गिरिमेखला; ७ दंष्ट्रा-पर्बत; (सुद्र १, ६, १२) । 
८ संख्या-विशेष, ( इक )। बीय पुं [ बीज ] इत्तु-भादि 
वृक्ष, जिसका प्व--अन्थि--ही उत्पत्ति का कारण होता है; 
(राज )। “राहु पूं [ राहु ] राहु-विशेष, जो पूर्णिमा 
ओर अमावास्या में क्रमशः चन्द्र और सूर्य का ग्रहण करता 
है, ( छुज्ज १६ ) ।* । 

पव्चइ न॒[ पर्वेतिन्‌ ] १ गोल-विशेष, काश्यप गोल कीं 
एक शाखा; २ पुंखी. उस गोल में उत्पन्न, ( राज )। 
देखो पव्चपेच्छइ | 

पव्चइ” देखो पव्चई; ( गा ४४४ )। 

पव्वइञ वि [ प्रत्नज्ित ] १ दीजित, संन्यल्त; (ओप; द्सनि 
२>-गाथा १६४ )। २ गत, प्राप्त; “अगाराओं अणगारियं 
पव्वइया” ( ओऔप; सम, कप्प )। ३ न. दीक्षा, संन्यास; 
( वव १ )। 

पव्चइंद पुं | पचतेल्द्र | मेर पवत, ( सुज ४ टी ) । 


छ्श्र्‌ 


पव्च॒इग- देखो पव्वइअ; (उप प्र ३३२४ )। खी>-भा 
( उप ए ४४ )। ५ 
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[ पव्वइंगर-पव्चिद्ध 


तीज जी जि ्ज्लजट अल विज चडलज स्‍ ० 


पव्वा स्री [ पा ] लोकपालों 'की एक , बाह्य परिषद्‌ 
( ठा ३, २-पत्र १९७ )। 


पव्चइसेल्ल न [ दे] बाल -मय कंडक--तावीज; (दे ६, ३१)। | पव्वाअँत देखो पव्वाय-स्ले । 


पव्चई स्री [ पावती | गोरी, शिव-पत्नी, (-पाञ )। | 

पव्चंग पुंन [ पवोड़ः ] संख्या-विशेष; ( इक ) 

पव्चक ) पंच [प्चक] १ वाय-विशेष; ,(परह २, ४---पत्र 

'परव्धन / १४६)। २९ ईख जैसी अन्थि वाली वनस्पति; 
( पयण १ ) | ३ तृण-विशेष; ( निचू १ )। 

पथ्वज्ज पुं [ दे | १ नख; २ शर, बाण; ३ बाल-सृग; 

. (दे ६, ६६ ) | 

पव्वज्जा सत्री [ प्रत्नज्यां |] १ गमन, गति; २ दीक्षा, संन्यास; 
(ठा ३, २; ४, ४; प्रासु १६७ ) । 

पठ्वणी स्त्री [ प्रणी | कातिंकी आदि पर्व-तिथि; ( णाया 
१, १--पत्ष ४३ ) । ' 

पव्चपेच्छइ न [ पर्प्रेक्षकित्‌ ] देखो पव्चर, (ठा ७-- 
पत्र ३६० )। ः 

पव्चय सक [ प्र+ल्नज ] १ जाना, गति करना | २ दीक्षा 

: लेना, सैंन्यास लेना | पव्वयइ; (महा)। भवि--पव्वइस्सामो, 
पव्वइहिति; (ओप) । चकू--पव्चयंत, पद्चयमाण; (सुर १, 

ठा ३, १ )। हेक्क--पव्चइत्तणु, पव्चइडं; ( ओप 

भंग; सुपा २०६ )। 

पव्चय देखो पव्चग; ( पणण १--पत्र ३३ )। 

'प्चय देखो पव्चइआ; “अगारमावसतावि भरणणा वावि पव्वया” 

« ( सुझ १, १, १$ १६ )। 


पव्वचय ] .पुंन [ पर्वेच, 'क | १ गिरि, पहाड़; (ठ ३, ४; 
पव्चयय / प्रासू १४४; उवा ), “पव्वयाणि वणारि य” (दस 
' ७, २६; ३० )। २ पु, द्वितीय वासुदेव 'का पूर्व -भवीय 


* नाम, ( सम १६४३; पठस २०, १७१ )। ३ एक बाह्मण- 
पुत्र का नाम; ( पठम ११, & )। ४ एक राजा; ( भवि ) 
४ एक राश-कुमार; ( उप 8३७ )। 'शायपुं | राज )' 

; मर पर्वत; (सु ४ )। “विद्ुुग्ग पुन | 'विड्ुग ] 
पर्वतीय देश, पहाड वाला प्रदेश; ( भग ) | 

पव्वह सक [ प्र+व्यक््‌ ] पीड़ता, दुःख देना । पव्वहेजा; (सूभ 

, % ); ४,,६ ) । कंवकू--प्रव्वहिब्जमाण; ( णाया १, 

| १६--पल १६६ ) । ४ 

परब्वहणा ख्री [ प्रव्यथना ].व्यथा, पीडा; ( ओप ) | 

'कब्बहिय वि [ प्रव्यधित ] अति दुःखित; ( आचा १, २, ६, 

१)॥ ' 


पव्वाइअ वि [ प्रताजित ] १ जिसको दीक्षा दी गई हो- वह, 
(सुपा ४६६ )। २९न. दीक्षा देता, (राज ))। , 

पव्चाइअ वि [ स्लान ] विच्छाय, शुष्क; ( कुमा ६, .१२०)- 

पव्वाइआा ख्री [ प्रत्नाजिका ] परित्राजिका, संनन्‍्यासिनी 
( महा )। 

पव्वाडिअ देखो पच्चालिभ>प्लावित;. ( से -£, ४१ )। 

पव्चाण वि [ सलान ] शुष्क, सूखा; ( ओघ ४फफ८ )'॥ 

पव्चाय देखो परवाय--प्र+वा | पव्वाअइ; ( प्राक्ृ ७६ )। 

पव्वाय सक [ प्र+ब्राजय ] दीक्षित करना; ( सुपा ४६६ )। 

पव्चाय अक [ सल | सूखना। पब्चाग्रइ; .( है ४,..१८ ) | 
क--पव्वाअंत; ( से ७, ६७ )। 

पव्वाय वि [ स्लान, प्रवाण ] शुष्क, सूखा हुआ; ,( पाभ् 
ओ्रोघष ३६३; से २०३; से ३, ४८; 8, ६३; पिंड ४४ )। 

पव्चाय पुं [. प्रवात | प्रकृष्ट पवन; (+गा ६२३०) । 

पव्चाछू सक | छादय ] ढकना, आच्छादन करना | पव्वालइ; 
(है ४, २१ )। 

पव्चांछ सक [ प्छाचय्‌_] खूब मिजाना, तरावोर करना 
पव्वालइ; ( है ४, ४१ ) | । 

पच्चाछण न [ प्छाबन ] तराबोर करना; ( से ६, १४ ) । 

पव्चालिअ वि [ प्लावित ] जल-व्याप्त, सराबोर किया हुआ; 
( पाञ्न; कुमा; से ६, १० )। 


'पव्बालिअ वि [ छादित ] ढका हुआ; ( कुमा, ) । | 


पव्चाव सक [ प्र+त्राजयू | दीक्षित करना, संन्यास देना । 
पव्यावेइ; ( भग )। 'संकृ--पव्वावेऊण, (पंचव २ ) । 
हेक--पव्चा वित्तण, पच्वावेत्तएण, पव्चाबेडं; ( ठा २, १; 
कस; पंचभा ) | 

पव्चावण न [ प्रश्नाजन] दीक्षा देना; (उब; ओघ ४४२ टी)। 

पव्चावण न [ दे |] प्रयोजन; ( पिंड ४१ ) ॥ 

पव्वावणा ख्री [ प्रत्राजना |] दीक्षा देना; ( ओधघ ४४३; पंव 
२६; सूत्रनि १९७ )। ' 

पव्चाविय वि [ प्रत्नाजित ] दीक्षित, साधु बनाया हुआ: 


' ( खाया १, १पत्च ६० )। 


पव्चाह सक [ भ्र+-चाहय ] वहाना, प्रवाह'में डालना | वक्-- 
पथव्चाहमाण; ( भग ४, ४ )। ४ 
पव्चिद्ध वि [ दे | प्रेरित; ( दे ६, ११ ) । 


पव्चि--पसप्पग ] 


पव्चिद्ध वि [ प्रवृद्ध ] महान्‌, बड़ा; ( से १४, ४१ )। 
: न [ प्रविद्ध] गुह-वल्दन का एक दोप, वन्दन को विना 
ही समाप्त किये भागना, ( पव २ ) । | 
पव्चीसग न [ दे, पन्‍्वीसग | वाद्य-विशेष; ( पपह १, ४-- 
पत्॒ ६८ ) | 
पसइ स्त्री [ प्रख्धति | १ नाप-विशेष, दो अखति का एक 
परिमाण; ( तंदु २९ )। २ पूर्ण अन्‍्जलि, दो हस्त-तल 
मिला कर भरी हुई चीज; ( कुप्र ३४७४ ) । 
पसंग पुंच [ प्रसड़ ] १ परिचय, उपलच; ( स३०४ )। 
२ संगति, संवन्‍्ध; “लोए पत्लीवर्णं पिव' पलालपूलप्पसंगेण” 
( ० ४, ४; कुप्र २६ ), । 
“वर दिद्विविसों सप्पो वर हालाहलं विस । 
हीणायारागीयत्थवयणपसंगं खु णो भद्द” ( संवोध ३६ ) । 
, ३ झ्रापत्ति, अनिष्ट-प्राप्ति; (स १७४ )। ४ मैथुन, काम-क्रीडा; 
( पण्ठ १, ४ )। ४ आसक्ति; ६ प्रस्ताव, अधिकार; ( गउड; 
भविं; पंचा ६, २६ ) | 
पसंगि वि [ प्रसद्विन, | प्रसंग करने वाला, आसक्त; “जूमप्प- 
संगी” ( महा; याया १, २ )॥ ह 
पसंज झक [ प्र+सञ्ञ_] १ आसक्ति करना | 
होना, भनि्ट-प्राप्ति होना | पसंजइ; ( उब ) | 


२ आपत्ति 
“ग्रणिच्चे 


जीवलोगम्मसि कि हिंसाए पसञसि!” ( उत्त १८५, ११; १३ )। | 


पसज्ेेजा; ( विसे २६६ ) । 

पसंडि न [ दे ] कनक, सुबर्ण; ( दे ६, १० )। 

पसं॑ंत वि [ प्रशान्त | १ प्रह्ृष्ट शान्त, शम-प्राप्त, ( कप्प, स 
४०३; कुमा )। -२ साहित्यशास्तर-प्रसिद्ध रस-विशेष, शान्त 
रस; ( अणु )। 

पस॑ंति सी [ प्रशान्ति | नाश, विनाश; “सब्बदुक्खप्पसंतीयां” 
(अजि ३ )। 

पसंधण न [ प्रसन्धान ] सतत प्रवत्तेन; ( पिंड ४६० ) । 

परसंस सक [ प्रशंस्‌ ] श्लाघा करना । पसंसइ; (महा; भवि)। 
वकहु-परसंसंत, पसंसमाण; ( पउम-२८, १४; २२, 
६८ )। कवकृू--परसंसिक्जमाण; ( बसु )| « संकृ-- 
पसंसिऊण; ( महा )। क-पसंसणिज्ज, पसस्स, 
पसंसियतव्य॒; ( सुपा ४७; ६४४६ सुर १, २१६; पठम ७४, 
८ ), देखो पसंस | 

पसंस वि [ प्रशस्य ] १ प्रशंसा-योग्य; २ पुं लोभ; ( सूम 
१, २, २, २६ )। 


पाइअसद्दमहण्णबो | 


छ्श्रे 


' पसंसण न प्रशंसन ] प्रशंसा, श्लाघा; ( उप १४२ दो; 


ह 


सुपा २०६; उप प॑ १७ )। 

परसंखसय वि [प्रश लक] प्रशंसा करने वाला; (श्रा ६; भंवि) | 

पसंसा स्त्री [ प्रशंसा ] श्लाघा, स्तुति, वन; ( प्रासु 
१६७; कुमा )। 

पसंसिअ वि [ प्रशंसित | श्लाघित, ( उत्त १४, ३८ )। 

पस॑ज्ज' देखो पसंज । 

पसज्क ) श्र [ प्रसहय ] १ खुले तोर से; प्रकट रीति पे 

पसऊज्क | (सुशझ्र १, २, ९२, १६ )। २ हठात्‌, वलात्कार' 
से; (स ३१ )। 

पसढ वि [ प्रशठ | अत्यन्त शठ, ( सुझ्र २, ४, ३ )। 

पएसढं देखो पसज्क; ( दस ४, १, ७२ ) | 

पसहिल वि [ प्रशिधिर्ल ] विशेष ढीला; ( हैं १, ८६ )। 
पसण्ण वि | प्रसतन ] १ खुश, स्वस्थई ( से ४, ४१; 
गा ४६४ )। : २ स्वच्छ, निर्मल; ( ओप; ओघ ३४४ )। 
चंद पुं | चन्द्र | भगवान्‌ महावीर के समय का एक 
राजषि; ( उब; पढ़ि )। 

पसण्णा स्त्री, [ प्रसन्‍ना ] मदिरा, दार; ( णाया १, १६; 
विपा-१, २ ) | 


, पसत्त वि [ 'प्रसकक्‍त | १ चिपका हुआ ; ( गउड ५१ )। 


२ आसक्त; ( गठड ४३१; उब )। ३ आपत्ति-परस्त, 
अनिए-प्राप्ति के दोष से युक्त; ( विसे १८४६ )। 


' पसत्ति स्री | प्रसक्ति ] १ आसक्ति, अभिष्वदग; ( उप 


१३१ )। २ आपत्ति-दोष, ( अज्क ११६ )। 

पसत्थ वि [ प्रशस्त ] १ प्रशंसनीय, श्लापनीय; २ श्रेश्ठ, 
अच्छा; ( है २, ४४; कुमा )। 

पसत्थि ख्री [ प्रशस्ति ] वंशोत्कीतन, वंश-वर्णन; ( गउड; 
सम्मत ८३ )। 

पसत्धु पुं [ प्रशास्तू | १ लेखाचार्य, गणित का अध्यापक; 
(ठा ३, १)। ३ पधर्म-शास्त्र का पाठक; ( ठा ३, १; 
ओप )। ३ मन्‍्दी, अमात्य; (सझ २, १, १३ ) । 

पसन्‍न देखो पसण्ण; ( महां; भवि; छुपा ६१४ ) । 

पसतन्‍्ना देखो पसण्णा; ( पाञ्न; पठम १०२, १२२; सुख 
२, २६ ) | 

पसप्प एुं | प्रखप ] विस्तार, फैलाव; ( द्रन्य १० )। 

पसप्पग वि [ प्रसर्पक ] १ प्रकर्ष से जाने वाला, मुसाफिरी 


' करने वाला; ३ विस्तार को प्राप्त करने वाला; (ठा ४, 


४--पत्त ९६४ )। 
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पसम अक | प्र+शप्र्‌ | अच्छी तरह. शान्‍्त होना | पसमंति; 
( झाक १६ )। 

पसम पुं .[ प्रशम |. १ प्रशान्ति,, शान्ति; ( कुमा )। 

; २ लगा तार दो उपवास; ( संवोध ४८ )। 

पसम पं | प्रश्रम ] विशेष मेहतत--खेद; (आब ४ )। 

पसमण न [ प्रशमन | १ प्रकट शमन; ( पिंड ६६३; छुर 
१, २४६ )। २ वि, प्रशान्त करने वाला; ( स ६६४) । 
खी-- णी; ( कुमा )। 

पसमाविशअ वि [ प्रशमित ] प्रशान्त किया हुआ; (स-६२)। 

पसमिक्ख सक [ प्रसम््‌ + ईक्ष्‌ | प्रकर्प से देखना | संक्ष-- 
पलमिक्ख; (उत्त १४, ११ )'। 

पसमिण वि [ प्रशप्तिन | प्रशान्‍्त, करने वाला, नाश 
करने वाला; “ प्रावंति, पावपसमिण पासजिय तुह प्पभावेण ” 
( णमि १७ )। 


पसस्म देखो पसम-प्र + शम्‌ ॥ पसम्मइ; ( गउढ )। वक्ृ- 


'पसम्मंत; ( से १०, २२; गउंड ) । 
पसय पुं | दे ] १ मग-विशेष; (दे ६, ४;'पणह १; १; भवि 
सण; महा ) | २ मृग-शिशु; ( विषा १, '४ )। 


पसय-वि | प्रसत ] फैला हुआ; “ पसयच्छि ! ”* ( बज्जा 


'११२; १४४ )। देखो पसिअन्प्रसत।' “' 

पंसर अक [ प्र+सत॒ ] फैलना। पसरई; (पि ४७७ 
भवि ) | वंक--पसरंत; ( सुर १, ८६; भवि )। 

पसर पुं [ प्रसर ] विस्तार, फैिलाव; ( हे ४, १५४; कुमां)। 

पसरण न [ प्रसरण ] ऊपर देखो; ( केपपू )। . 

पसरिओ विं' [ प्रसत ] फैला हुआ, विस्तृत; ( ओप; गा 
४; भवि; णाया १, १)। 

पंसरेह पुं | दे ] किंजल्क; ( दे ६, १३ ) । 

पसल्लिअ वि [ दे | प्रेरित; (पड )। 

पसव सक | प्र+स्‌ | जन्म देना, “उत्पन्न करना ।,, पसवद; 
( है ४, २३३ ) | पसवंति; ( उब )] वकृू--पसचमाण 
( सुपा ४३४.) । 

पसव (अप ) सक [ प्र+विश | प्रवेश करना । पसवडइ; 
( प्राक्त ११६ ) । । 

पसव पुं | प्रसव ] १ जन्म, उत्पत्ति; ( कमा )।, २.न, 
पुष्प, फूल;,/ कुसुम पसर्व प्रसुझं च ”. ( पाश् ), “ पुष्काणि 

कुसुम्राणि भ्र फुल्लाणि, तहेव, होंति पसवाणि ? ( दसनि 

१ ३६ ) | री 


कि 


पाइअसद्दमहण्णवो । 
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; बेणी (२३ )। 


[ पसम--पसारिआ 
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पसव [ दे ] देखो पसय। “ पसवा हवंति एए ”। (' पउम 
११, ७७ )। बनाह पुं | नाथ ] मृगराज, सिंह;.(स 
६४७ )। राय १ं| राज ] सिंह; ((स.६५० )। 

पसवडक्क न [ दे ] विलोकन; ( दे ६, ३० ) । 

पसवण न [ प्रसवन | प्रसूति, जन्म-दान; ( भग; उप ७४४; 
सुर ६, २४८. .)। । 

पसवचि वि [ प्रसविन्‌ ] जन्म देने वाला; ( नाठ--शक्क 
ड़ ) | 

पसविय वि [ प्रसूत ] जो जन्म देने लगा हो, जिंसने जन्म 
दिया हो वह; “सयमेव पसविया हं महांकिलेसेण नरनाह” ( सुर 
१०, २३०; सुपा ३६ )। देखो पसूअ-प्रसत | 

पसंविर वि [ प्रसवितू ] जन्म देने वाला; ( नाठ ) । 

पससरूुख देखो पसंस। 

पंसस्ख वि [ प्रशस्य ] प्रभूत शस्य वाला; ( सुपा ६४४ )।. 

पसाइअ वि [ असादि्ति ] १ प्रसन्न किया हुआ; ( स ३८६; 
४०६ )। २ प्रसन्‍न होने के कारण दिया हुआ; “अंगवि- 
लग्गमसेस पसाइयं कड्यवत्थाइं? (सुर), १६३२)। 

पसाइआ ख्ी | दे ] मिलल्‍ल के सिर पर का पर्ण-पुठ, भिल्लों 

पगडी; (दे ६, २ )। 

पराइयव्य देखो पसाय-प्र+-सादय । म 

पस्राम वि [ प्रशांम्‌ ] शान्‍्त होने वाला; ( षड्‌ )। 

पसाथ सक | प्र+सादय ] प्रसन्‍न करना, खुश करना । 
प्रसाअंति, पसाएसि; ( गा ६१; सिकखा ६१ )। वकृ-- 
'पसाअमाण; (गा ७४४ )। हेकू--पसाइउं, पस्राएडं; 
( महा; गा ४२४ )। क-परलाइयव्य; ( सुपा ३६४) 

पसाय पुं [| प्रसाद ] १ प्रसत्ति, प्रसन्‍नता, खुशी; “जणमंण- 
पसायजणणो .” ( बसु ).]। २ कृपा, महरबानी, (कुमा )। 
३ प्रणय, ( गा ७१ )। । ] 

पसायण' न [ प्रसादन ] प्रसन्‍न करना; “देवपसायण- 
पहाणमणो” ( कुप्र ४; सपा ७; महा )। ः 

पसार सक [ प्र+सास्य ] पसारना, फैलाना। पसारेइ; 
( महा )। वकृ>-पसारेमाण; ( णाया १, १; आचा)। 





_ 'संकष--पस्ारिआ; ( नाट--मच्छ २४४ ) । 


पसार पुं [ प्रसार] विस्तार, फैलाव; ( कप्पू ) | 
पसारणं न [ प्रसारण ] ऊपर देखो; ( सुपा ४८३.) १ 
पसारिअ वि [ प्रसारित ] १ फैज्ञाया हुआ; (सण; नाठ-- 
२ न, प्रसारण; (सम्मत्त १३३; दस ४; ३) 


प्सास--पसइ ] 


प्सास सक [ प्रनशासय्‌ | १ शासन करना, हकूमत 
करना। ३ शिक्षा देनां। ३ पालन करता । वक्ष-- 
४ रज्ज पसासेमाणे विहरद ” ( णाया १, १ टी-पत्न ६; 
१, १४--पत्ष १८४; ओप; महा ) । 

पसाह सक [ प्र+साधय ] १ बस में करना | ३ सिद्ध 
करता । पसाहेइ; ( नाट; भवि )। चक्क-पसाहेमाण; 
( भोप )। 

पसाहग वि [ प्रसाधक ] साधक, सिद्ध करने वाला 
( धरमंस २६ )। तम वि[ तम | १ उत्हृश्ट साधक 
२न, व्याकरण-प्रसिद्ध कारक-विशेष;। करण-कारक; ( विसे 
२११३२ )। देखो पसाहय | 

पसाहण न [ प्रसाधन | १ सिद्ध करना, साधना; “ विज्ञा- 
पसाहण़ुलयविलाहरसंनिरुद्वएगंतोी” (सुर ३, १२)। २ उत्कृष्ट 
साधन; “सब्वुत्तमं मायुसत्त दुल्लह भवसमुद्दे पलाहण' नेव्वाणस्स 
न निउंजति धम्मे ” (स ७४४ )] 9 अलंकार, भूषण; 
( णाया १, ३; से ३, ४४ )। ४ भूषण भादि की 
सजावट; “भूसणपसाहणाइंवरेहि? (वज्जा ११४; छुपा ६६)। 

पसाहय देखो पसाहग; ( काल ) | २ सजाने वाला; ( भग 
११, ११ ) । ह 

पसाहा स्त्री | प्रशाखा ] शाखा की शाखा, छोटी शाखा; 
( णाया १, १; भौप महा )। 

पसाहावबिय वि [प्रसाधित] विभूषित कराया गया, सजवाया 
हुआ; (भवि )। ' 

पसाहि वि [ प्रसाधिन, ] सिद्ध करने वाला; “अव्भुदयपसा- 
हिणी” ( संवोध ८; ४४ ) । | 

पसाहिभ वि [ प्रसाधित ] अलंहृत किया हुआ, सजाया 
हुआ; ( से ४, ६१; पाय ) । 

पस्ताहिहल वि [प्रशाखिन्‌ ] प्रशाखा-युक्त; (सुर ८, १०८)। 

पंसिअ अक [ प्र+सद् ] प्रसन्‍त होना। पसिन्न; (गा 
३८४; ४६६; हैं १, १०१ )। पसियइ; ( सण ) | संकृ-- 
पसिऊण, पसिऊणं; ( सण; सपा ७ )। 

पसिअ वि [ प्रख्तत ] फैला हुआ, विस्तीणं; “पसिश्रच्छि!” 
( गा ६३२०; ६२३ )। 

पसिभ न [ दे | पूग-फल, सुपारी; ( दे ६, ६ ) । 

पसिंच सक [ प्र + सिच्‌ ] सेचच करना । वकृु-पसिंच- 
माण; ( छुर १२, १७२ ) | 

पसंडि ( दे ) देखो पसंडि; ( पात्म ) 

पसिक्खभ वि [ प्रशिक्षक ] सीखने वाला, ( गा ६२६ अ)। 


पाइअसद्महण्णवो | 
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पसिज्जण न [ प्रसदन |] प्रसन्‍त होना; “अत्यक्हसण 
सणपसिन्नण' अलिअवशणणिव्यंधो” ( गा ६७४ )। 

पसिहढिल देखो पसढिल; ( है १, ८६; गा १३३; गउड )। 

पस्िण पुंन [ प्रश्न ] १ एच्छा, प्रश्न; (सपा ११; ४४३ ) । 
२ दर्पण आदि में देवता का आहान, मन्लविद्या-विशेष; (सम 
१२३; बृह १ ) । “विज्जा ख्री [ “विद्या | मन्लविदया- 
विशेष; (ठ १० )। अपसिण न [ "प्रश्न ] मच्लविया 
के बल से स्वप्न आदि में देवता के झाह्न द्वारा जाना हुआ 
शुभाशुभ फल का कथन; ( पव २; वृह १ )। 

पसिणिय वि [ प्श्नित ] पूछा हुआ; ( स॒पा १६; ६२१ )। 

पसिद्ध वि [ प्रसिछ ] १ विख्यात, विश्रुत। ( महा )। 
२ प्रकर्प से मुक्ति को प्राप्त, मुक्त; ( सिरि ४६१ )। 

पसिद्धि स्री [ प्रसिद्धि ] १ ख्याति; (हे १, ४४ )। 
२ शंका का समाधान, आक्तेप का परिहार; (अणु; चेइय ४६) 

पसिस्स देखो पस्ीस; ( विसे १४ ) | 

पसीअ देखो पसिआ--प्र+सद्‌ | पस्ीयद, पसीयठ; ( कुप्र १)। 

संक्ष-पसलीऊण; ( सण, ) | 
पस्तीस पुं [ प्रशिष्य ] शिष्य का शिष्य; ( पउम्त ४, ८६ 


परु पुं [ पशु | १ जल्तु-विशेष, सींग प्रूछ वाला प्राणी 


चतुष्पाद प्राणि-माल; (कुमा; ओप) | २ अज, बकरा; (अण॒)। 
भूय वि [ भूत | पशु-तुल्य; ( सझ् १, ४, २ ) । 'मेह 
पुं[ 'मेज्ष | जिसमें पशु का भोग दिया जाता हो वह यक्ञ; 
( पठम ११, ११ ) । वह पुं [ पति ] महादेव, शिव; 
(गा १; छुपा ३१ )। 

पसुत्त वि [ प्रसुप्त | सोया हुआ; ( है १, ४४; प्राप्र; णाया 
१, १६ ) । 

पसुत्ति खी | परसुप्ति ] कु रोग विशेष, नखादि-विदारण होने 
पर भी अचेतनता; (*राज )। देखो पसइ । 

पछुच ( अप ) देखो पस्छु; ( भवि )। 

पसुहत्त पुं [ दे ] दत्ता, पेड़; ( दे ६, २६ ) । 

पसे सक [ प्र+ सल्‌ | जन्म देना, प्रसव करना । वकृु--पंसू- 
अमाण; ( गा १२३ )। संक-- पसूइत्ता; ( राज )। 

पस वि [ प्रस | प्रसव-कर्ता, जन्म-दाता; ( मोह २६ ) | 

पसूअ न [ दे ] पुष्प, फूल; ( दे ६, ६; पाञ्म; भवि )। 


'प्ूअ वि [ प्रतूत ] १ उत्पन्न, जो पैदा हुआ हो; ( णाया 


१, ७; उब, प्रासू १४६ )। ३ देखो पसविय; ( महा ) | 
पसूभण न [ प्रसवन | जन्म-दान; ( खुपा ४०३ )। 
पसूइ सी [ प्रसूति ] १ प्रसव, जन्म, उत्पत्ति; ( पठम २१, 


७१६ पाहअसदमहण्णवों । [ पसूध्य--पहर 


३४; प्राय १९८ ) , ३ एक जात का झुछ रोग, नसादि मे | पहफऋछ पु [ दे ] एफ पसा, साफविशेष ( थे ६, १६ )। 

विदारण करने पर भी हाय का अन्वेदन एन, शगगही का मर जाता; | पहुँकर देखो प्॒रभंका ( है ३३, ७६; सुर २३, ४६; 

(पिंड ६०० )। *शोण पुं [ रोग ] सेग-विशेष; ( सम्मत | इक )। 

८5 ) | पहंकरा देसो पर्चंकरा; ($७ ) | हे 
पसूइ्य. पं [ प्रसूतिक ] घातरोंग-विशेष; ( सिरि ११०७ )। | पहंंजण पुं [ प्रभझ्न ] १ गायु, पयन; ( सा )। ३ डैव- 

सणन [ प्रसन ] फूल, पुष्प; ( कु; संग )। | जानति-विशेय, भानानि देगा की एक अवान्सर जाति; ( सपा 
पसेभ पुं [ प्रस्थेद ] पसीना; ( दे ६, १)। | ४०) । ३ एड राजा; ( भत्रि )। । 
पसेढि स्री [ प्रश्नणि ] प्रान्तर श्रेणि-- पंक्ति; (पि ६६; पहकर [ दे | दगो पहयर; ( दाया ५, ॥॥ कल भोद; 

राय )। ; | उप यू ४७; हिपा १, 3; राय; भंग #, ३३ )। 

पह्ट सन श्र 

पसेण पुं [ पसेन ] भगवान्‌ पार्शनाथ के प्रभम क्रावक का | वि [दे ] १ दम, दस; [दि ६, ६४ प् )। 5 अभि: 

त्ताम् ( विचार चार ३७५प८ ) | हु सता घट, भाड़ व हागय पूये 228 एधा; ( च््टट है) । 

पसेणः पुं [ प्रसेनजित्‌ ] १ उलाकर-पुदप-विशेष; ( पठम ३ पदुट् वि [ प्रहष्ट ] मानन्दित, इसआाप्त; ( मोप; भंग ) । 

बे 2007. 72 5 + ॥। पहण के पते 

५४; सम १४० )। २ यहुवंश्ञ के राजा भन्‍्धररप्णि का पदण पक [ प्र+हन्‌ ] मार डालना । परणई, पदों) ला; 

एक पुल; ( अंत ३ )। उत्त १८, ४. )। फर्मे-पहशितइ; ( मद्दा )। वढ्धल- 
पसेणि सी [ प्रश्नेणि ] प्रवास्तर जाति; “प्रद्मासससेणिप्पस- पदणंत: ( पद्म १०४, ६४ )। कक्ू“पहम्मत, 

णीमो सहावइ ( णाया १,५१--पतर ३० ) । 8 ( पि ४४०; मुर ३, १४ ) हे#पहेणिउ, 
पसेयग देसो पसेवय;:( राज ) । हणेडं; ( छुष्च २६; मद्दा ) । 


20 या 
पसेव सऊ [ प्र+सेव_] विशेष सेवा करना | वक--पसेच- ता [ व का पा ( हे ४४) ] 
माण; ( भ ४४ )। | सी [ दे ] संमुसतागत का निरोध; सामने झाए हुए का 


है ह हा ग्रठकाव; (4 ६, £ / | 
पसेवय पुं [ प्रसेवक ] कोबला, यैला; “गद्गामिमपसेय्रो ५ है 


पदुणिय देसो पहयरूइन; (सुप्रा ४ )॥ हे । 
धव उरंसि लं्वेति दोवि तत्स थणया" 
व्व उरंसि लंयंति दोवि तसस घगाया” ( उदा ) । पहत्थ पुं [ प्रहस्त ] सब का मामा; ( में १९, ४६ ) । 


पर्सेविआ स्री [ प्रसेविका ] गैली, कोबली; (दे ५, २४) | पहद्‌ ॥ [ दे ] सदा दृषः ( दे ६, १० )। 
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पस्स सक [ दृश्‌ ] देखना । पत्सइ; ( परु प्राक्ृ ७१ )। | पदम्म सम [प्+हम्मू | प्रकष से गति करना। पदस्मह; 
बकू--पर्समाण ( आचा; प्रौप चंतु; विपा १, १ )। (है ४, १६२ )] 


फू-पस्ख; (ठा ४, ३) । पक 
पहम्म न [दे] १ घुस्नात, देव-छुगद; ( दे ६, ११ )। - 
पस्ख (शो ) देखो पास-पार्वं; ( मभि १८६; भ्रवि २६४ | २ सात-जल, छुगठ; ३ विवर, छिद; ( से ६, ४३ ) | 


स्‍्वंप्त ३६) । * करत हर 

पस्लत देखो परसनन्‍्द्श । कक । यो पहणरप्र + दनू | 

पस्लओहर वि [ पश्यतोहर | देखते हुए चोरी करने वाला; | पहय वि [ भ्रहत | १ छठ, घिला - हुआ; -( से १, ४८५ बृह 
“तणु एसो पत्सभोहरों तेणो” (उप ७२८ टी )। १ )। २ मार डाला गया, निहत; ( मद्दा ) | 

पस्सि वि [ दश्शि न्‌ ] देराने वाला; ( पण्ण ३० )। पहय वि [ भहत ] जिस पर प्रद्दार किया गया द्वो बह; “पहया 

पस्सेय देयो पसेअ; ( छल २, ८)। अहिमंतियजलेण” ( मद्दा ) | ॥ 

पह वि [ प्रहत | १ नम; २ विनीत; ३ आसकत; ( प्राह.| पहयर पुं [ दे ] निफर, समूद, यूथ; ( दे ६, १५;-जय १ 
2 केश - | पाग )। 

पह पु [ पथित्‌.] मार्ग, रास्ता; (हे १, ८ूस; पा, कुमा; | पहेंए से [ प्र+हू ] प्रहार कला। पहख; (उब)। 
श्रा २८६ विस ०५२ कप्प; भौष) । 'दैसय वि [ देशक] | व७“पहर त ( महा ) । संकू--पहरिऊण; ( महा ) । 
मार्म-दशक; ( पउम ६, १७ ) | हेंउड-पहरिडं; (महा )।..... .. - 


पहर--पहार ] 





पहर पुं [ प्रहार ] १ मार, प्रहार; ( हैं १, ६८; षड्‌; प्राप्र; 
संक्ति २ )। २ जहां पर प्रहार किया गया हो वह. स्थान; 

- (सै२, ४ )। , 

पहर पुं [ प्रहर ] तीन घंटे का समय; (गा २८; ३१; पाञ्न)। 

पहरण न [ प्रहरण ] १ झख, आयुध; ( आचा; ओप; विपा 
१, १; गेउड ) । २ प्रहार-क्रिया; (से ३, ३८ )। 

पहराइया देखो पहाराइया; ( पपण १--पत्र ६४ )। 

पहराय पुं [ प्रभराज] भरतक्तेत् का छठ्वों प्रतिवासुदेव; (सम 
१४४ ) । 

पहरिश वि [ प्रहुत ] १ प्रहार करने के लिए उद्यत; ( सुर 
६, १२६ )। २ जिस पर प्रहार किया गया हो वह; 
( भवि )। है 

पहरिस पुं [प्रहनें] आनन्द, खुशी; “आमोओ पहरिसो तोसी” 
( पाग्म; छुर ३, ४० ) | 

पहलादिद्‌ ( शो ) वि [ प्रहूछादित ] आनन्दित; ( स्वप्न 
१०६ )। हट 

पहलछ अक [घूण्‌ ] घुमना, कॉपना, डोलना, हिलना । 
पहल्लइ; ( है ४, ११७; षड़ )। वकृू--पहल्छत; (सर १ 
६६ )। हि 

पहह्लिर वि [ प्रधूणित्‌ ] घूमने वाला, डोलता; ( कुमा; 
सुपा २०४ ) | रा 

पहच अ्रक [ प्र+भू ] १ उत्पन्न होना । २ समर्थ होना । 

 पहवइ; (पंचा १०, १०; स ७४०; संक्षि ३६ )। भवि-- 
पहविस्सं; ( पि ४२१ )। वकृु-- पहचंत; ( नाट--मालवि 
७३ ) | 

पहच पुं [ प्रभव ] उत्पत्ति-स्थान; ( भ्रमि ४१ ) | 

पहच देखोंइपहाव-प्रभाव; (स ६३७ )। 

पहच देखो पह-प्रह; ( विसे ३००८ )। 

पहच पुं [ प्रभव ] एक जैन महपि; ( कुम्ता )। 

पहविय वि [ प्रभूत ] जो समर्थ हुआ हो; “मणिकरुंडलाणु- 
भावा सत्थं नो पहवियं नरिंदस्स” ( सुपा ६१४ )। 

पहस अके [ प्र+हस्‌ ] १ हसता। २ उपहास करना | 
पंहसइ; ( भवि; सण )। वक--पहसंत; (सण )। 

पहसंण न [ प्रहसन ] १ उपहास, परिहाप; २ नाटक का 
एक भेद, रूपक-विशेष; “पहसणप्पायं कामसत्थवयणं ”” ( से 
७५१३२; १७७; हास्य ११६ ) | 

पहसिय वि [ प्रहसित'] १ जो हसने लगा हो; ( भग )। 
२ जिसका उपहास किया गया हो वह; (भवि)। ३-न. हास्य, 


पाइअसद्दमहण्णवो । 


छ१७ 


७४3 -ज+ 35 +ज जज +७-+-+४-+>+०->>-०-+->+> +>- >............... 
ज>ट3तज ८ 3-3 >+> जी >->+>> >> 


( वृह १ )। ४ पुं पवनञजय का एक विद्याघर-मिल; (पउम 


व 28 0] 7“ ४. ४ | 

पद्म सक [ प्र+हा ] १ त्याग करना। ३ अक. कस होना, 
ज्ञीण होना। “ पहेज लोहं ” ( उत्त 3, १२; पि ४६६ ) । 
वकु-पहिज्जमाण, पहेज्जमाण; ( भग; राज )। संकृ -- 
पहाय, पहिऊण; ( आचा १, ६, १, १; वंब ३ ) | 

पहा ख्री [ प्रथा | १ रीति, व्यवहार; २ ख्याति, प्रसिद्धि; 
( षड्‌ )। ; ; | 

पहा ख्री [ प्रभा ] कान्ति, तेज, भालोक, दीपि; (औप; पात्र; 
घुर २, २३४; कुप्ता; चेश्य ४१४) । "मंडल देखो 
भामंडल; (पठम ३०, ३२)। “यर पुं [कर] १ सूर्य, रवि; 
२ रामचन्द्रके भाई भरत के साथ दीक्षा लेने वाला एक राजर्बिं; 
(पठम ८४, ४ )। वबई सखी [ बती ] आठवें वासुदेव 
की पटरानी; ( पठम २०, १८७ ) | 

पहाड सक [ प्र+घाटय्‌ | इधर उधर भमाना, धुमाना । 
पहाडेति; ( सूझ्नि ७० टी )। 

पहाण वि [ प्रधान ] १ नायक, मुखिया, मुख्य; “ अवगर्नइ 
सब्वेवि हु पुरप्पहाणेवि ”” ( सुपा ३०८ ),- “तत्थत्थि वशिप्प- 
हाणो सेड्टी वेसमणनामश्रो ” (सुपरा ६१७) २ उत्तम, प्रशस्त, 
श्रेष्ठ, शोभन; ( सुर १, ४८; महा; कुमा; पंचा ६, १२ ).] 
३ खीन. प्रकृति--सत्व, रज और तमोगुण की साम्यावस्था; 
४ ईंसेरेण कडे लोए पहाणाए तहावेरे ”? (सूझ १, १, ३, ६)। 

४ पुं, सचिव, मन्‍्ली; ( भवि ) । 

पहांण न [ प्रहाण ] झपगम, विनाश; ( धर्मसं ८७४ )। 

पहाणि ख्री [ प्रहाणि ] ऊपर देखो; ( उत्त ३, ७; उप ध्पई 
टी )। २.5. 

पहाम सक [ प्र+प्रमय | फिराना, घुसाना । कवकृू--पहा- 
मिज्जंत; ( से ७, ६६ )। 

पहाय देखो पहा-प्र+-हा | ह "" 

पहाय न॒[ प्रभात ] १ प्रात.काल, सवेरा; ( गउड; सुपा 
२६; ६०२ )। २ वि, प्रभा-युक्त; ( से &, ४४ )। 

पहाय देखो पहाच-प्रभाव; (हैं ४, ३४१; हास्य १३२; 
भवि )। | 

पहाया देखो चाहाया; ( अनु )। 

पहार सक [ प्र+धारय्‌ |] १ चिन्तन करना, विचार करना । 
२ निश्चय करना । भूका--पहारेत्थ, पहारेत्था, पहारिंसु; 
( सूझ्र २, ७, ३६; ओप; पि ४१७; सूझ २, १, २० ) । 
वकृ--पंहारेमाण; (सम २, ४, ४ ) | की 
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पहार देखो पहर-प्रहार; ( पाञ्न; हैं १, ६८ )। : 


पहाराइया सत्री [ प्रहारातिगा ] लिपि-विशेष; (सम २५ )। | पहिट्ठ देखो पहद्धड-अह& 


पहारि वि [ प्रहारिन | प्रहार करने वाला; (सुपरा २१४; 

 प्रासू ८ )। 

पहारिय वि [ प्रहारित ] जिस पर प्रहार किया गया हो वह; 
(सधृध८ )। , 

पहारिय वि [ प्रश्चारित ] विकल्पित, चिन्तित; ( राज ) । 

पहारेत वि[ प्रधारयितू ] चिन्तन करने वाला; ” अहाकम्मे 
अणवजेत्ति मण' पहांरेत्ता भवति ” ( भग ५, ६ )। 
पहाच सक [ प्र+सावय ] प्रभाव-युक्त करना, गोरवित करना। 
पहावएइ, ( सण )। संकृ--पहाविऊण; ( सण ) | 

पहाच (अप ) अक [ प्र+मू | समर्थ होना। पहावइ; 
( भवि: ) । 

पहाव एुं [ प्रभाव ] १ शक्ति, सामर्थ्य; “तुम्म॑ च तेतलिएुत्तस्स 
पहावेण” (णाया १, १४; श्रमि ३८)। ३ कोष झोर दरड का 
तेज; ३ माहात्म्य; “तायपहावओो चेवं मे अविग्ध॑ं भविस्सद्‌ 
पति”? ( स॒ २६०; गउड ) | 

पहावणा देखो पश्चावणा; ( कुप्र र८४ )। 

पहाविअ वि [ प्रधावित ] दोड़ा हुआ; ( स॒ट्रप४; 
गा ४३४; गउड ) | 

पहाविर वि [ प्रधावित॒ ] दोडने वाला; ( वज्जा 8२; - 
२०२ )। 

पहास सक [ प्र+साप्‌ ] वोलना । पहासई; ( सुख ४, ६), 
“त्ञाऊण चुन्नियं तं पहिद्रहियया पहासई पावा” ( महा ) । 

पहास अक[ प्र+भास्‌ | चमकना, प्रकाशना। वक्ष-- 
पहासंत; ( साथ ४६ )। ह 

पहासा ख्री [ प्रहासा ] देवी-विशेष; ( महा )। 

पहिभअ वि [ पान्थ, पथिक ] मुस्ताफिः; (हे २,, १६२; कुम्ता; 


पड; उब; गठड ) | "साला खत्री [ शाला | मुसाफिर- 


खाना, धर्मशाला; ( धर्मवि ७०; महा ) । 

पहिअ वि [ प्रथित ] १ विल्तृत, २ प्रसिद्ध, विख्यात; (ओप)। 
३ राक्षत-बंश का एक राजा, एक लंका-पति, ( पठम ४६, 
२६२ )। 

पहिभ वि [ प्रहित ] भेजा .हुआ, प्रेषित, ( उप,ह ४१ 
जप टी; धम्म ६ टी )। 

पहिअ वि [ दे | मथित, विज्ञोडित; ( दे ६, ६ )। 
पहिऊण देखो पहा-प्र +हा । 

पहिंसय वि [ प्रहिंसक | हिंसा करने वाला; (ओव ७४ ३)। 


पाइअसद्दधमहण्णवी । 


[ पहार--पहुण 








पहिज्जमाण देखो पहा-प्र +हा। . ॥ २ 2 

( ओप; सुर ३, २४८; सुपा 
8४६३; ४३७ ) | 

पहिर सक [ परि+धा ] पहिसना, पहनना। पहिर्‌इ, पहिर॑ति 
( भवि; धर्मवि ७ ) | करम--पहिरिज्जइ; (संबोध १४-)। 
वक्त-पहिरंत ; (सिरि £८ )। , संकृ-पहिरिउ 
( धर्म्मबि १६ ) | प्रयो--संक्र-पहिशवैऊण, पहिरावि- 
ऊण; ( सिरि ४४६; ४७० ) । 

पहिरावण न [ परिधापनै] १ पहिराना; २ पहिरावन, 
भेंट भें--इनाम में--दिया जाता वस्रादि; ग्रुजराती में-- 
पहिरामणी' ( श्रा २८ )। * 

पहिराविय वि [ परिचापित ] पहिराया हुआ; (महा; भवि)। 

पहिरिय वि [परिहित ] पहिरा हुआ, पहना “हुआ; ( सम्मतत 
२१८ )। 

पहिल वि [ दे | पहला, प्रथम; (संक्ति ४७; भवि; पि ४४६)। 
खी-- ली; ( पि ४४६ )। 

पहिदलकत अक [ दे ] पहल करना, आगे करना । 
( पिंग )। संकृ--पहिहिलिआ; ( पिंग ) । . 

पहिल्लिर वि [ प्रघृणित्‌ ] खूब हिलने वाला, अत्यन्त हिलता; 
( सम्मत्त १८७ )॥ 

पहिची देखो पुहची-्थिवी; ( नाट )4 , 

पहीण वि [ प्रहीण ] १ परितक्तीण; (पिंड ६३१; भग )। 
२ भ्रष्ट, स्खलित; ( सझ्म २, १, ६ )। , 

पंहु पुं | प्रभु | १ परमेश्वर, परमात्मा; ( कुमा )। » २ एक 
राज-पुत्र, जयपुर के विन्ध्यराज का एक पुत्र; ( वसु )। ३ 
स्वामी, मालिक; ( छुर ४, १४९ ) | ४ वि, समर्थ, शक्तिमान; 
“ दाणं द्रिदृस्स पहुस्स खंती ” (प्रासू ४८ )। ४ अधि- 
पति, मुखिया, नायक; ( है ३, १८ ) 

पहुइ देखो प॒श्चिइ; ( कप्पू ) । 

पहुई देखो पुहुची; ( पड्‌ ) । 

पहंक पुं [ प्थुक ] खाद्य पदार्थ-विशेष, चिउड़ा; (दे ६, 
ड४ड )। 

पहुच्च अक [ प्र+भू .] पहुँचना | पहुचइ; ( हे ४, ३६० )। 
वक्--पहुच्चमा ण; ( ओघ ४०४ )। 

पहुद्द देखो -पप्फुद्ट | पहुद्ड; ( कप्पू ) ॥ 20282 

पहुडि देखो पसिइ; ( है १, १३१; ती १०; पड्‌ )। 

पहुण पु [ प्राघुण ] अतिथि, महमान; .(' उप ६०२ )। 


पहिल्लइ; 


पहुँगाध्य-- पाईण ] 


पहुणाधय न [ प्राछुण्य | आतिथ्य, अतिवि-सत्कार; “न्हाण- 

भोयण्वत्थाटरणदागाइप्पहुणाडि( ? इ )यं संपाडेइ ”! ( रंमा)। 

पटुत वि [ प्रभुत ] १ पर्याप, काफी; “ पञ्तत्तं च पहुत्ते” 
( पात्र; गउड; गा २७७ ) | २ समय; (से २, ६ )। 
३ पहुँचा हुआ, ( ती १४ )। 

पहुदि देखो पशिइ; ( संज्ति ४; प्राक्ु १९ ) | 

पहुप्प ] अक[प्र+ भू] १ समय होना, सकता। २ पहुं चता। 

पहच | पहप्पई; (है ४, ६३; प्राक्त ६३ ), “एगाओो 
चालियाओो नियनियगेहसु जह पहुप्पंति तह कुणह” ( छुपा 
२६० ), पहुप्पामो; ( काल ), पहुण्पिरे, ( हैं ३, १४२ ) | 
वक्ू-- “ कि. सहइ कोवि कस्सवि पाग्पहारं पहुप्पंतो 
पहुण्पमाण; (गा ७; झोष ४०४; किरात १६) । कंत्रकृ-- 
पहुच्च॑त; ( से १४. ३४३ वव १० )। हेंक--पहुविऊं 
( महा ) । 

पहुवी त्री [ प्थिवी ] भूम, घरती; (नाउ--मालती ७२ ) । 
'पहु पूं [ प्रभु ] राजा; (हम्मीर १७ )। “बह पुं 
[ पति ] वही अर्थ; ( हम्मीर १६ ) | | 

त देखो पहुच । 

पहआ वि [प्रभूत ] १ बहुत, प्रच॒ु: (स ४४६ ) | 
२ उद्गत; ३ भून; ४ उन्नत; ( प्राक् ६२ ) | 

पहेज्जमाण देखो पहान्प्र +हा । 

पहैण ) न दे ] १ भाजनोपायन, खाद्य वत्तु की भेंट 

पहैणणम ( ( आचा; संग २, १, ४६; गा ३२८; ६०३; 

पहेणय 2 ड ३३४६ पाश; दे ६. ७४३ )। २ उत्सव 
(दे ६, ७३ )। 

पद्देस्क न [ प्रहेरक ] आभग्ण-विशेष; ( पपह २, ४--पत 
१४६ )। 

पहेंलिया सी [ पहेंलिका ] यूट ब्रागय वाली कविता; (सुपा 
१४४; ओप ) । 

पहोअ सनक [प्र+ घाव ] प्रच्चालन करना, घोना । पहोएज्ज 
( आचा २, २, १, ११ )। 

पहोइआ वि [ दे ] १ प्रबर्तित; २ प्रशुत्व; ( दे ६. २६ )। 

पहोड तक [ वि-+ लुल ] श्लोसना, अन्दोलना । पहोडइ; 
( बात्वा १४४ ) | 

पहोलिर वि [ प्रधृण्ति ] हिलने वाला, शेलता; (गा 
६६६; से ३, ४८: पाद्म ) । 
पहोब देसो पश्चोव् | प्होव्राहि, ( आता २, ३, ६, 

9] 


4९ 


है । 
न 
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पाइअसदमहण्णवो | 


पै१६ 


जत _>क न > २८ ० आज 


पा सक [| पा ] पीता, पान करता । अव्रि--पाहिसि, पाहामि 
पाह्ममो; ( कप्प; पि ३१६; कस ) | कमं--पिज्जइ; ( उब » 
पीजति; (पि ४३६) कवकू--विज्जत; (गउड: कुप्र १६०), 
पीयमाण, ( त ३८२३ ), पेंत ( अप ), ( सण ) | संकृ-- 
पाऊण, पाऊण्ण, (नाट--सुद्रा ३६; गउड; कुप्र ६२) हेकू-- 
पाउं, पायए; (आचा ) । कृ-पायव्य, पिज्ज; ( सुपा 
४३८५ पयह १, २; कुम्ता २, ६ ), पेंआ, पेयव्वच; ( कुमा; 
रयण ६० ), पेज्ज; ( णाया १, १; १७; उवा )। 

पा सक [ पा ] रक्षण करना | पाई, पाग्इ; ( विसे ३०२४; 
हैं ४, २४० ), पाउ; ( पिंग ) । 

पा सक [ धघा | सेघता, गेल्ध लेना। पाई, पागझ्मइ; ( प्राप्र 
८, २० ) । 

पाइ वि [ पातिन ] गिरने वाला; ( पंचा ६, २० )। 

पाइ वि [ पायिनत ] पीने वाला; (गा ४६०; हि ६ ) | 

पाइअ न [ दे] वदन-विल्तर, मुँह का फैलाव; (दे ६, 
३२६ ) | 

पाइअ देखो पागय>"्राकृत; ( दे १, ४; प्राक ८; प्रासू १; 
बज्जा ८; पाथ्र, पि ४३ ), “अह पाइआओ भासाओ” 
(कुमा १, १) । 

पाइअ वि [ पायित ] पिलाया हुआ, पान कराया हुआ 
( कुप्र ७६; सपा १३०; से ४४४ )। | 

पाइंत देखो पाय--पायय्‌ । 

पाइकक पुं [ पदाति ] प्यादा, पैर से चलने वाला सैंनिक 
( है २, १३८; छुमा ) | 

पाशण देखो पाईण; ((पि २१४ टि) । 

पाधत्ता ( अप ) ख्री [ पविन्ना ] छन्द-विशेष; ( पिंग ) | 

पाइद [ शो ] बि [ पाचित ] पकवाया हुआ; ( नाह-- 
चैत १२६ )। 

पाइस न ॒[ प्रातिस ] प्रतिभा, घुद्धि-विशेष; ( कुप्र १४६) । 

पाइस वि | पाक्य] ३ पकाने योग्य; ९ काल-प्राम, मृत, 
( दस ७, २९ ) । 

इस वि [ पात्य ] गिराने योग्य; (आचा २, ४, २, »)। 

पाई दी [ पत्नी ] ३ भाजन-बिशेष; ( णाया १, १ टी )। 
२ छाटा पान; ( सृथ् २, २, ७४० )। 

पाइंण वि [ प्राचीन ] १ पू्नदिशा-संवन्धी; “ववहार- 
पाइखाई (2 इंगाड़ ) ” (पिंड ३६; कष्पड सम १०४) । 
२ ने गाब्रनीशफ, ३ पु सी. उसे गन में उत्पन्न; बिरे अज्ज- 

पहवाहू पाईंगाससाने” ( क्ृप्प ) । 


७८२० 


पाईगा ख्री [ प्राचोना ] पूर्व दिशा; ( खूम २, २, ४८; 

| ठा ६--पत्न ३४६ ) । ु ह ह 

पाउ देखो पराउं-प्रादुस; ( सुझ् २, ६, /११; उतरा ) | 

पाउ पुं.[ पायु ] गुदा, गॉड; ( ठा £--पत्र ४४०; सण ) । 

पाउ पुंखी [दे | १ भक्त, भात, भोजन; '२ इच्तु, ऊख; ( दे 
६, ४४ )। ह 

पाउअ न [ दे ] १ हिम, अवश्याय; (दे ६, ३८)। ३ 
भक्त; २३ चु; (दे ६, ४४ ) । 

पाउञ देखो 'पाउड-प्राइत; (गा ४२०; स ३४०; ओप; 
सुर ६, 5; पागञ्म; है १, १११ )। 

पाउथ देखो पागय; ( गा २; ६६८६ प्राप्र; कप्पून्‍' पिंग )। 

पाउआ खी [ पाठुका ] १ खड़ाऊँ, काष्ट का जूता; ( भग 
सुख २, २६; पिंड ४७३ )। : २, जूता, पगरखी; ( सपा 
२४६४; भोप )। 

पाउं देखो पान्पा । 

पाउं अ [ पभादुस्‌ | प्रकट, व्यक्त; “ संतिं अति 'करिस्सामि 
पाउं ” ( सुझ १, १, ३, १ )। 

पाउंछण ) न [ पाद्मोज्छन,, 'क ] जैन मुनि का एक 

- पाउंछणग / उपकरण, रजोहरण; ( प्रवध१8२ टी; ओोष 

६३०; प॑ंचा १७, १३ )। | 

पाउकर सक [ प्राइलू + क-] प्रकट करना। * भवि-- 
पाउकरिस्सामि; (उत्त ११, १ ) |, 

पॉउकर वि[ प्रादुष्कर |] प्रादुभविक; ( सूत्र १, १४, २४)। 

पाउकरण न [प्रादुष्करण] १ प्रादुर्भाव;, २ वि, जो प्रकाशित 
किया जाय वह, ३ जैन मुनि के लिए एक भिक्ता-दोप, प्रकाश 
कर दी हुई भिक्ता; “पकिय्णपाउकरणपामिच्च ? ( पयह 
3, & हपत्न १४८ )। | 

पाउकाम जि [ पातुकाम | पीने की इच्छा बाला; “त॑ जो 
णं खवियाए-माउया एढुद्वं पाउकामे से ण' निर्गच्छठ” (णाया 
3, प८०)।॥ - 

पाउक्क वि [ दे ] मार्मीकृत, सार्गित; ( दे ६, ४१ ), | 

पाउक्करण देखो पाउकरण; ( राज़ )। 

पाउक्खालूव न [ दे पाथुक्षात्क ] १ पाखाना, टट्टी, 
मलोत्सर्ग-स्थान, “ठाइ चेव/एसा पाउक्खालयस्मि रयणीए ” 
(स३०४; भेत्त ११२ ) ! 
पाउक्लालयनिमितमुद्षियो ”' (स्त २०४ 2 | 

पाऊंग वि [ दे ]- समय, समासंद; ( दे ६, ४१; सण )-। 
पाडर्ग वि [ आयोग्य -] उचित, लायक: ( छुर-१४६, ३३३)। 


पाइअसद्महण्णवो | 








२ अलोत्सगे-क्रिया; “ रयणीएं। |, 


[ पाईणा--पाउल्ल 
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-पाउग्गिअ वि [ दे ] १ जूआ खेलाने वाला; ' ३ सोढ, सहन 
' किया हुआ; (दें ६ ४२; पाश्च )।.. - 
पाउड देखो पागय, ( प्राक्ृ १२; मुद्रा १२० )। 
पाउड वि,[ प्रावत ] १ आच्छादित, ढका हुआ; ( सूझ १, 
२, २, ९२ )। २ न. वख, कपड़ा; (ठा ४, १) । 
पाडण सक [ प्रा+व ] आच्छादित करना, पहिरना ।-पाउणइ; 
( पिंड ३१ )। संकृ--पड॑ पाडणिऊण रत्ति झिंग्गश्रो” 
( महय ) | 
पाडण संक [ प्र+आप!] प्राप्त करना | पाउणइ; ( भग )। 
पाउण ति; ( ओप; सूझ १, ११, २१ ) | पाउगेजा; ( आचा 
२, .३, १, ११ )।  भवि-पाउणिएसामि, पाउशिहिइ; ( पि 
४३१; उत्रा )। संक्ृू-पाउणित्ता; ( औप; णाया १, १; 
विपा २, १; कप्प; उवा ) । हेक्क--पाडणित्तण; ( आचा 
२, २ ९; ११ ) | 
पाडण ( अप ) देखो पावण-पावन; ( पिंग )। 
प्राउत्त देखो,पउत्त-प्रयुक्त; ( ओप ) | 
पाउप्पसाय वि [ प्रादुष्प्रभात ] प्रभा-युक्त, प्रकाश-युक्‍त; 
४ कल्लं पाउप्पभायाए रयणीए ” ( णाया १, १; भग )। 
पाउव्सव अक [ प्राइुस-+भू | प्रकृट होना | पाउब्भवइ; ( एव 
४० ) | भूका--पाउव्मवित्था; ( उवा )। वक्त--पराउब्स- 
चंत, पाउब्मभवमाण; (छुपा ६; कऊुँप्र २९; णाया १, 
५ ) | संकृ--पा उब्भविज्ञाणं; ( उत्रा; ओप )। हेकृ-- 
पाउव्भवित्तए; ( पि ४७८ )। 
पांउब्भव वि [ पापोद्धव | पाप से उत्पन्न; (उप ७६८ टी)। 
पाउव्भवर्णा ञ्री [ प्रादुभवन ] प्रादुर्माच; ( भग ३, १ ) | 
पाउब्भुय ( अप ) नीचे देखो; ( सण ) | । 
पाउब्मूय बि [ प्रादुसू त | १ उत्पत्न, 'संजात; २ प्रकदित 
( ओऔप; भग; उवा; विपा १, १ ) | 
पाउरण न [ प्रावरण ] बस्र, कपड़ा; ( सूझति ८६; है १, 
१७१४; पंचा ४, १०; पव ४; घड़े )।॥ 7 
पाउरण न [ दें-] कवच, वर्म, ( ५६ )। 


' पाउरणी खी [ दे ] कवच, व्स; ( दे/६&, ४३ )१: 


' पाउरिआ देखो पाउड-प्राइत; ( कुप्र ४४२ )। 

पाउल तर [पिपकुल] हलके कुल का, जघन्य कुल में उत्पन्न; 
“ दवावियं पाउलाण दविणजायं ”” ( स ६१६ ), “कलसदू- 
पउरपाउलमंगलसंगीयपवरपेक्खणयं”” ( छुर १०, ४ )। 

पाउदल न्‌ देखो पाउआं; “ प्राउल्लाईं संकमद्राए ” ( यूझ 
00 / कक 8, ह ] 


प्राउव--पागब्स | 


पाइअंसदमहंण्णवो । 
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पाउव न. [ पादोद ] पाठशन्ञालन-जल; .“पाउवराइ च पाओवगय वि- [ पादपोपगत ] अनशन-विशेष से मृत 


गहायुवरीईः च ( णाया १, ४-पंत्न ११७ ) $ जी 
पाउस पुं [ प्रावृद॒ ] वर्षा ऋतु; ( हैं १, १६; प्राप्र; महा )। 
"क्रीड पुं [ 'कीट /] वर्षा ऋतु में उत्पन्न होने वाला कौट- 
विशेष; ( दे )। गम पु [ उगप्त ] वर्षा-प्ररम्भ, (पाञ)। 
पाउसिअ वि [ प्रावृपिक ] वर्षा-संवन्धी; ( राज़ )। 
पाडसिअ वि [ प्रोषित, प्रवासिन्‌,] प्रवास में गया हुआ; 
“ तह मेहागमसंसिययागमणाण परईण मुद्धाओ | * 
मरगमवलोयमाणीउ नियद पाउसियद्‌इयाओ ॥” (सुपा ७०)। 
पाउसिआ ख्री [ प्राद् षिकी] हूं प--मत्सर--से होने वाला 
कम-बन्ध; ( सम १०; ठा २, १; भेग,' नव १७ )। 
पाउहारी ख्री [ दे, पाकहारी -] भक्त को लाने वाली, भात- 
पानी ले आने वाली; (-गा ६६४ भझ ) । ; 
पाए अ | दे ] प्रदृति, ( वहां से*) शुरू करके; ( ओधघ १६६ 
वह १ ) । * 
पाए सक [ पायय्‌ -] पिलाना # .पाएड; ( हैं. ३, १४६ ) | 
पाएजाह; ( महा )। वक्ृ-- पाइंत, पाययंतत; (सुर १३, 
१३४;०१२, १७१ )। संकृ-- पाएता; ( आक ३०)। 
पाएं सक [ पादय्‌ ] गति कराना.। पाएंड; ( है ३, १४६) 
पाए सक [ पाचयू्‌ ] पकवाना। पाएड; ( है ३, १४६ )। 
“कर्म--पाइजइ; ( श्रावक २०० ) |. 
पाएण | ञअ,[ प्रायेण | बहुत करके, प्रायः: ( विते 
पाएणं / ११६६; काल; कप्प; प्रासू ४३ ) | 
पाओ अ [ प्रायस्‌ ] ऊपर देखो, ( श्रा २७ )। 
पाओ अर [ प्रातस्‌ ] प्रातकाल, प्रभात; (सुज्ज १, ६; 
कृप्प ) । | 
पाओकरण देखो पाउकरण, (पिड २६८ )। 
पाओग देखो पाउग्ग, ( सूझनि ६५, ) । 
पाओगिय वि [? प्रायोगिक ] प्रयत्न-जनित, अ-स्वाभाविक; 
( चेइय ३४३ )। 
पाओग्ग देखो पाउग्ग, ( भास १०; धमंस ११८० )॥ 
पाभोपगम न [ पादपोपगम ] देखो पाओवगमण; ( बत्र 
१० )। ह 
पाओयर पुं [ प्रादुष्कार ] देखो पाउकरण; (:ठा ३, 
पंचा १३,. ५४ ).। 
पाओवगमण न ॒[ परादपोपगमन ] अनशन-विशेष, मरंणं- 
विशेष; ( सम' ३३; ओप; कप्प, भग )-। 


( ओोप; कप्पे;, अंत ) । 

पाओस .एुं [ दे प्रद्दंघप ] मत्सर, दष; ( ठा ४, ४--पत् 
रप० ) | 

पाओखसिय दखे पादोखिय; ( ओोष ६६२ ) । 

पाओसिया देखो पाउसिआ; ( धर्म ३ )। 

पांडविभ वि [ दे ] जला, पावी से गोला, (दे ६, २० )। 

पांडु देखो पंडु; .( प्र ३४७ ) । ,खुअ पुं [ 'छुत ] 
अभिनय का एक भेद; ( ठा ४, ४--पत्र २८४ )। 

पाक देखो पाग; ( कप्प ) | 

पाकस्म न [ प्राकास्थ] योग की आठ सिद्धिश्रों में एक सिद्धि 

! / पाकस्मगरुणेण, मुणी भरुवि व्व नीरे जलि व्य भुवि चरइ” ( कुप्र 
२७७ ) | 

पाकार पुं [ प्राकार ] किला, दुर्ग; ( उप पर ८5४ )। 

पाकिद्‌ ( शो ) देखा पागय; ( प्रयो २४; चाटद--वेणी ३८६ 
पि ४३; ८ई )। प 

पांखंड देखों पासंड, ( पिं २६५ ) । 

पाग पुं [ पाक ] १ पचन-क्रिया; ( ओप; उत्रा; खुपा! ३७४)। 

-२ दैत्य-विशेंष; ( गठउड )। ' ३ विपाक, परिणाम; ( धर्मस 
६६४ )। ४ बलवान दुश्मन, ( आवरस )। 'साखंण पूुं 
[ शासन] इन्द्र, देव-पति; (है ४, २६४; गउड; पि २०२)। 
खसासणो स््री[ 'शासनी ] इच्द्रजाल-विया; ( सृझ २; २, 
२७ )। ] 

पागइथअ वि [प्राकृतिक] ॥ स्वाभाविक;; २ पुं, साधारण मनुष्य, 
प्राकृत लोक; ( पव ६१ )। 


'पागड सक [ प्र+कट्यू ] प्रकट करना, खुला 'करना, व्य 


करना। वक-+परागडेसाण; ( ठा ३, ४“-पत् १७१ ) । 
पागड वि [ प्रकट ] व्यक्त, खुला; ,((उत्त ३६, ४२; ओप; 
उब ) । 
पागडण न [ प्रकटन ] १ प्रकट करना | 
करने वाला; ( धर्मंसं ८१६ ) । 


२वि प्रकट 


'पागड़िअ वि [ प्रकटित ] व्यक्त किया हुआ, ( जब; 
ओप/ ) न ह ५ 

पागड़ि | वि [ प्राकषित्, के ] १ अग्रगामी; .“पागढ़ी 

पागड्डिके / (१ डढी ) प्वए जूहवई” ( णाया १,.१ )। 


२ प्रवर्तक, प्रवृत्ति कराने वाला; (परह १, ३-पत्र ४६४ )। 
पागब्म न [ प्रागरस्य ]. इण्ता, घिठाइ; ( यूझ्र, १, £, 
ध १. ड् ) | हा 5 $। 3 


छरर 
पागब्मि ) वि [ झागहिसिन , क ] ४श्ता वाला, घट 
पागब्धिय / ( सूर १, ४; १, ४; २, १, १८) ! 
पागय वि [ प्राकृत ] १ स्वाभाविक, स्वभाव-सिद्ध। २ 
आरायावते की प्राचीन लोक-भाषा; “सक्‍्कया पागया चेव” (ठा 
७--पत्र ३९३; विसे १४६६ टी; स्थण ६४; सुपा १)। ३ 
पु. साधारण बुद्धि वाला मनुज्यः सामान्य लोग; “जेसि णामा- 
गोतं न पागता परणणवेहिंति” ( सुज १६ ), “किंतु महामर३- 
गम्मी दुखंगम्मी पागयजणप्स” ( चेइय २४६; झुर २, 
१३० )। 'भासा ख्री [ भाषा ] प्राकृत भाषा; ( श्रा 
२३ )। वागण्ण न [ व्याकरण ] प्राकृत भापा का 
व्याकरण; ( विसे ३४४४ ) | 
पागार पुं [ प्राकार ] किला, दुर्ग; ( उत्र; छुर ३, ११४ )। 
पाजावच्च पुं [ प्राजञापत्य ] १ वनस्पति का अभिश्ठाता देव; 
२ वनस्पति; ( ठ ५, १>-पत्र २६२ ) । 
पाटप. [ चूपे ] देखो वाडव; ( पड़ )। 
पाठीण देखो पाढीण; ( पपह १, १पत्र ७ )। . . 
पाड देखो फाडर-पाटयू । “अधिपतश्रणूहि पाडंति” ( सूमनि 
७९ )। 
पाड सक [ पातप्र ] गिराना। पाडेइ; ( उबर ) । संकृ--- 
पाडिभ, पाडिऊण; ( काप्र १६६; कुप्र ४६ ) | कवक्ष:-- 
पाडिज्जंत; ( उप३९२० टी )। , , 
पाड देखो पाडयन्पाठक; “तो सो दिद्वाणे सय॑ गझो 
वेसपाडम्मि” ( सुपा ३० )। 
पाडच्चर वि [दे ] आसक्त चित्त वाला; ( दे ६, ३४ )। 
पाडच्चर पुं [ पाटच्चर ] चोर, तस्कर; (,पाग्र; दे 
६, रे४ ) । 
पाडण न [ पाटन ] विदारण; ( आव ६ ) । 
पाडण न [ पातन | १ गिराना, पाड़ना; ( सूझनि ७२ )। 
२ परिभ्रमण, इधर-उधर घूमना; “लहुजढरपिढरपडियारपाडण- 
ताण कयकीलो” ( कुप्ा २, ३७ ) | 
'पाडणा स्री [ पातना ] ऊपर देखो; ( त्रिपा १, १--पत् 
१६ )। 5 
पाडय पं [ पाटक ] महल्ला, रथ्या; “चंडालपाडए गंतु”? 
( धमंबि १३८; विपा १, छ;,मद्दा )। , . 
' पाडय वि [पातक] गिराने वाला । खी--डिआ; .( मृच्छ 
र४४ )। । 
पाडल पुं [ पाठक ] १ वर्ण-विशेष, खेत भौर रक्त वर्ण, 
गुलाबी रंग; २ वि. श्वेत-रक्त वण वाला; ( पाश्न )। ३ न 
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पाटलिका-पुष्प, गुलाव का फूल; ( गा ४६६; सुर,३, ४२ 
कुमा )। ४ पाटला बच का पुष्प, पाढल का फूल; ( गा 
३० )। 

पाडल पुं [दे |] १ हंस, पक्ति-विशेष; २ वृषम वैल; ३ कमल; 
(दे ६, ४६ ) | 

पाडलसडउण पं [ दे ] हंस, प्रक्षि-विशेप; ( दे ६, ४६ ) | 

पाडला सत्री [ पादला ] इक्त-विशेष, पाढल का पेड़, पाडरि; 
( गा ४४६; सुर ३, ४२; सम १४२), “चंपा य पाडलरुक्खो 
जया य वसुपुज्ञपत्यिवों होइ” ( पठम २०, १८ ) । 
पाडलि सत्री [ पाटलि ] ऊपर देखो; ( गा ४६८) । उत्त, 
पुत्त न [ पुत्र | नगर-विशेष, पटना, जो आजकल विहार 
प्रदेश का प्रधान नगर है; (है २, १६४०; महा; पि २६२ 
चार २६ )। पुत्त वि [ पुत्र | पाटलिपुल्न-संबन्धी, 
पटना का; ( पत्र १११ )। खंड न[ 'षण्ड] नगर-विशेष; 
( विपा १, ७; सुपा ८३ )। देखो पाडली । 
पाडलिय वि [ पाटछित ] श्वेत-रक्त वर्ण वाला किया हुआ 
( गउड )। 

पाडली देखो पाडलि; ( उप ए ३६० ) | 'पुर न [ पुर ] 
पटना नगर; ( धमंवि ४२) | चुत्त न [ पुत्र ] पटना 
नगर; ( पड ) | 

पाडव न [ पाठ्य | पद्धता, निषुणता; ( धम्म १० टी )। 

पाडंवण न [ दे ] पाद-पतन, पैर में गिरना, प्रणाम-विशेष; 
( दे ६, १८ )। 

पाडहिंग ) वि [ पाटहिक ] ढोल बजाने वाला, ढोली; ( स 

पाडहिय | २१६ )। ह 

पाडहुक वि [ दे ] प्रतिभू, मनोतिया, जामिनदार; ( पद ) | 

पाडिअ वि [ पाटित ] फाडा हुआ, विदारित; ( स ६६६) । 


'पाडिअ दि [ पातित ] गिराया हुआ; (पाञ्, प्रासू २; भवि)। 


पाडिंभग्ग पु [ दे] विश्ाम; ( दे ६, ४४ )। 

पाडिअज्ऋ पु [ दे ] पिता के घर से वधू को पति के घर ले 
जाने वाला; ( दे ६, ४३ )। 

पाडिआ देखो पाडय-पातक । 

पाडिणक्क ) न [ प्रत्येक ] हर एक; (हे २, २१०६ कप्प; 

पाडिक्क ), पाश्मन; णाया १, १६३ २, १; सूमनि १२१ टी; 
कमा ), “ एगे जीवे पाडिकएणं सरीरएणं ?? ( ठा १-पत्र 
१६ )। 

पाडिच्चरण न [प्रतिचरण] सेवा, उपासना; (उप प ३४६)। 


त 


पाडिच्छय--पाढणया ] 


पाडिच्छय वि [ प्रतीप्सक ] ग्रहण करने वाला; ( सुख २, 
१३ )। 
पाडिज्जंत देखो पाड-पातयू। 

पाडिपह न [ प्रतिषथ ] अभिमुख, सामने; ( सुझ २, २, 
३१ )। 

पाडिप्हिभ देखो पडिपहिआ: ( सूत्र २, २, ३१ ) । 

पाडिपिद्धि खी [ दे | प्रतित्पर्धा, ( पड )। 

पाडिप्पवग पुं [ पारिप्छेवक ] पक्ति-विशेष; ( पठम १४, 
१८ )। 

पाडिप्फद्धि वि [ प्रतिस्पधिन्‌ ] स्पर्धा करने वाला; ( हे १, 
दंड; २०६ )। 

पाडियंतिय न [ प्रात्यन्द्रिक ] अ्मिनय-विशेष; ( राज ) । 

पाडियक्कत देखा पाडिणक्; ( ओप ) | 

पांडिवय वि [ प्रातिपद्‌ | १ प्रतिपतृ-संवन्धी, पडवा तिथि का; 
४ जह चंदो पाडिवओ पडिपुन्नो सुक्षपक्खम्मि ” (उबर ६०)। 
३ पु, एक भावी जैन आचार्य, ( विचार ४०६ )। 

पाडिवया खत्री [ प्रतिपत्‌| तिथि-विशेष, पत्त की पहली तिथि, 
पडवा; ( सम २६; णाया १, १०, हैं १, १४; ४४ )। 


>>नजज न किन कि अचल > नल अब अऔजआ इज ४2४ ४“_>5 





पाडिवेसिय वि [ प्रातिदेश्मिक ] पड़ेती। खी--या; 
( सुपा ३४४ )। 

पाडिसार पुं [ दे ] १ पढुता, निपुणता, २ वि, पढ़, निपुण; 
(दे ६, १६ )। 


पाडिसिद्धि देखो पडिसिद्धि-प्रतिसिद्धि; (हे १, ४४; प्राप्न )। 

पाडिसिहछ्धि स्री [ दे] १ स्पर्धा; ( दे ६, ७७; कप्पू; कुप्र 
४६ )। २६९ समुदाचार, ३ वि, सदृश, तुल्य; (दे ६, 
७७ ) । 

पाडिसिरा स्त्री [ दे ] खलीन-युक्ता; ( ढे ६, ४२ ) | 

पाडिस्खुइय न -[ प्रातिक्षुतिक ] अमितय का एक भेद; 
( राज ) । 

पाडिहच्छी ) खी [ दे | शिरो-माल्य, मस्तक-स्थित पुष्प- 

पाडिहत्थी / माला; ( दे ६, ४२; राज ) | 

पाडिहारिय वि. [ प्रातिहारिक ] वापिस देने योग्य वस्तु; 
( बिसे ३०४७; ओप; उद्रा )। 

पाडिहेश न [ प्रातिहाये ] १ देवता-कृत प्रतीहार-कर्म, देव- 
कृत पूजा-विशेष; ( ओप, पव ३६ ), “ इय सामइए भावा 
इहइंपि नागदत्तनरनाहो | जाओ सपाडिहेरों ” ( खुपा £४४)। 
२ देव-सान्निष्य; ( भत्त ६६ ), “बहूणं सुरेहि कय्य पाडि- 
हरे” ( श्रु ६४; महा ) । 


पाइअसदमहण णवो | 


' पाढेडं; ( प्राक्न ६१ )। 


क्षर३्‌ 


पाडी स्त्री [ दे | भेस की वछिया, गुजराती में ' पाडी (; ( गा 

६४ )। 
की स्त्री [ दे | तणी--जखम वाले--की पालकी: (दे ६, 

३६ ) | 

पाडंगोरि वि [ दे ] १ विगुण, गरुण-रहित; २ मय में आसक्त 
३ सी, मजबूत वेश्न वाली बाड़; / पाडगोरी च बृतिदीध 
यस्या विवेष्टनं परितः” ( दे ६, ७८ )। 
डक्क पुं [ दे | समालम्भन, चन्दन आदि का शरीर में उपलेप 
२वि पढ़, निपुण; ( दे ६, ७६ )। 
डुच्चिय वि [ प्रातीतिक ] किसी के आश्रय से होने वाला, 
आपेक्षिक। ख्री--या; ( ठा २, १; व १८) । 

पाडुच्ची स्री [ दे ] तरग-मपडन, घाडे का सिगार; (दे ६, 
३६, पाञ्म )। 

पाडुहुअ वि [ दे | प्रतिभू, मनोतिया, जामिनदार: (दे ६, 
४२ ) | 

पाडेक्क देखो पाडिक्त; ( सम्म ४४ )। 

पाडोसिअ वि [ दे ] पड़ोसी; ( सिरि ३१२; श्रा ३७; सुपा 
५४२ )। 


पाढ सक [ पाठय्‌ | पढ़ाना, अध्ययन कराना । पाढइ, पाढेइ; 
( प्राक्ु ६०; प्राप्र )। कर्म--पाढिज्जइ; (प्राप्र) | संकृ-- 
पाहिऊण, पाढेऊण; ( प्राक्झ ६१ ) । हेक्न--पाढिडं, 

क-पाढ णिज्ज, पाढिअब्च, 
पाढेअब्च; ( प्राक््‌ ६१ )। 

पाढ पुं [ पाठ ] १ अध्ययन, पठन; ( ओोघभा ७१; विसे 
१३८४, सम्मत १४० )। २ शास्त्र, आगम; ३ शास्त्र 
का उल्लेख, “ पाढो त्ति वा सत्थं ति वा एगट्ठा ” ( आचू १)| 
४ छध्यापन, शिक्षा, ( उप प्र ३०८, वित्त १३८४ )॥ 

पाढ देखो पाडयन-पाटक, ( श्रा 8३ टी ) । 

पाढतर न [ पाठान्तर | मिन्‍न पाठ; ( श्रावक ३११ )। 

पाढ्ग वि [ पाठक] १ उच्चारण करने वाला; “ पढियं मंगल- 
पाढंगेहि ” ( कुप्र ३२ ) | २ अभ्यासी, अध्ययन करने वाला; 
३ अध्यापन करने वाला, अध्यापक, “वृत्थुपाढगा ”, “सुमिण- 
पाढ्गाणं ?, लक्खणसुमिगापाढ्गाणं ” (, धर्मवि ३३; णाया 
१, १; कप्प )। 

पाढण न [ पाठन ] अध्यापत; ( उप प्‌ १२८ प्राक्ृ ६१; 
सम्मत्त १४२ )। 

पाढणया खत्री [| पाठना ] ऊपर देखो; ( पंचभा ४ ) 


७२४ पाइमसदइमहण्णवो'। “| पाढ्य--पाणय 
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पाढ्य देखो पाहग; ( कप्प; स ७; णाया १, १-यत्चर,२०, | ,मब-णह; (णाया १, २; महा ) । हहार पुं [| हार ] 
(5 


( महा ) । 22 एकाशन तप, ( संबोध ४८ )। 
पाढव वि [ पार्थिव ] प्थिवी का विकार, एथिवी का; “पाढव॑ | पाण पुंन [ श्राण ] १ जीवन के आधार-भूत ये दश पदार्थ+-- 
सरीरं हिच्चा ” ( उत्त ३, १३ )। पाँच इन्द्रियों, मंन, वचन ओर शरीर:का बल, उच्छवास तथा 
पाढा सखी [ पाठा | वनत्पति-विशेष, पाढ, ,प्राठ का गाछ; | तिःबास; ( जी २६; पण्ण १, महा; ठा १; ६ )। र समय- 
( पदण १७ ) | परिमाण विशेष, उच्छवास-निःश्वास-परिमित काल; (इक;भण)। 


पाठाव सक [ पाठय्‌ ] पढाना, अध्यापन करना। पाढावेइ, | ३ जल्तु, प्राणी, जीव. “ पाणांणि चेवें विशिहंति संदा ” 
( प्राप्र )। संकृ--पाडाविऊकण, पाछ चिऊण,; ( प्राक्क | (,सूझ १, ७, १६;-ठा £; आचा; कप्प ) |, ४ जीवित, 
६१ )। देक-पाढाविडं, पाढावेडं; ( प्राक््‌ू ६१ )। | जीवन, ( छुपा २६३, ४६३; कंप्पू )। 'इच्त वि[ 'चत | 


कृ--पाहावणिज्ज, पाहाविअब्ब; ( प्राक्ृ ६१ ) | प्राण वाला, प्राणी, ( पि ६०० )। -+च्चये पुं [ तत्यय ] 
पाढावअ वि [ पाठक | अध्यापक; ( प्राकृ,६० )। प्राण-वाश; ( खुपा २९७८; ६१६ )। च्चाय पुं [ त्याग] 
पाढाचण न [ पाठय ] अध्यापन; ( प्राक्ृ ६१ ) । मरण, मोत; ( सुर ४, १७० )। 'जाइय वि [ 'जातिक ] 
पाढाविशअ वि [ पाठित |] अध्यापित; ( प्राक्ृ ६१ ) । प्राणी, जीव, जन्तु; ( आचा १,)६, १, १ )। “नाह पुं 
पाढाविअवंत वि [ पाठितवत्‌ ] जिसने पढ़ाया हो वह; | [ नाथे |] प्राणनाथ, पति, स्व्रामी; (रंभा )।' प्पिया स्त्री 

( प्राकु-६१ )। प्रिया ] खली, पत्नी; (सुर १,१०८). “वह पु 
पाढाविड | वि [ पाठयितृ ] पछाने वाला, ( प्राक्ृ ६१; | [ वध | हिंसा, ('पपह १, १ ) | 'वित्ति ञत्री [ चृत्ति ] 
पाढाविर ) ६० )। जीवन-निर्वाह; ( महा ),। 'सम पुं [ 'सम ] पति, स्वामी; 
पाढिअ दि [ पाठित |] पढाया हुआ, अध्यापित; ( प्राप्र ).। (पाग्म )। खुहुमन [ “सूक्ष्म ] सुक्त्म जन्तु; ( कप्प )। 
पाढिभवंत देखो पाढाविअवबंत; ( प्राक्र ६१ ) । 'हियवि [ 'हत्‌ ] प्राण-नाशक; (रंभा;)। "इंत वि 
पाढिआ स्त्री [ पाठिका ] पहने वाली खी; ( कप्पू )। [ बत | प्राण वालाः प्राणी; ( प्राप्र ) |; ॥इवबाइया स्त्री 
पाढिड] बिं [ पाठयित्‌ ] अध्यापक, पढने वाला; ( प्राक् | [उरतियातिकी] क्रिया-विशेष, हिंसा से होने वाला कर्म-बन्ध; 
पाढिर / ६१ )। ः ( नव १७ )। ।इवाय पुं [तिपात] हिंसा; ( उवा ) | 
पाढ्ोण पूं [पाठीन ] मत्स्य-विशेष, 'मत्स्य की एक जाति; | “उ पुं न [ शुस्‌ ] अन्थांश-विशेष, बारहवों पूर्व; ( सम 

(गा डग४; विकर २२) । ' २४३ २६ ) | ॥पराण, ।पाणु: पुंन [, पान ] उच्छवास 
पाण सक [ प्र+आनय्‌ ] जिलाना। वकृ-- पाणअंत; ओर निःश्वास; (धर्मस १०८; ६८)। ॥याम पुं [ "याम ] 

('नाट--मालती १ ) । / | योगाढ ग-विशेष--रेचक, कुम्सक और पूरक-नामक प्राणों को दमने 


पाणं पुं खी [ दे | श्रपच, चाण्डाल; ('दे ६, ३८; उप थ्‌॑ | का उपाओ्र ( गउड) । 
१४४; महा, पांञझ; ठा ४, ४; वव १)/ख्ी--'णी; (सुख ६,  पाणंतकर वि [ प्राणान्तकर ] प्राण-नाशक; ( सुपा 
१; महा )। छड़ी स्त्री [ 'कुटी | चाणडाल की कोपड़ी; | ६१४ ) | | 
(गा २२७ )। 'विलया खी [ 'बनिता |! चागडाली;  पाणंतिय वि [ प्राणान्तिक ] प्राण-नाश वाला; “पाणंतिया- 
(उप ७६८ टी )। एडंबर पुं [. पडस्वर ]| यक्ष-विशेष, बई पहु !” ( सुपा ४४२ )। 
(वव ७ )। हिवइ पुं [ "धिपति | चायडाल-नायक | 'पाणम पुंच [ परानक ] १ पेय-द्रव्य-विशेष; (( पंचभा १ 
(महा )। ' सुज्ज २० टी, कप्प )। २ वि, पान करने वाला (१) /ण 
पंण न [ पान' ] १ पीता, पीने' की क्रिया; (सुर ३, १० ) | -पाणगो जं ततो अणणो” ( घमस ८२; ७८ )। 
२ पीने की चीज, पानी आदि; ( सुज्य २० टी; पढि;, महा; | पाणछि ख्री [ दे | रथ्या; मुहल्ला; (दें ६, ३६ ) 
'आचा )। $ पं. गुरुछ-विशेष; “ सणपाणकासमह्गञ्रमघा- | पॉणम' अझक [| प्र+अण | निःश्वास लेना, नीचे सॉसता । 
डगसामसिंदुवारे य ” ( परण १ )। . पत्त ना पात्र | | -पाणमति; ( सम २३ संग )। 
पीने का भोजन; प्याला; (दे )। 7गार न .[ ।मार ] पाणय न [पानक ] देखो पाण-पान; ( विसे २५१४८ ) | 


पाणय-पामुक्क ] 


हा जा ल>> जज अजीज िओितन- अजी ऑऑडडड 


पाइअसदमहण्णवो । 





छ्रण 
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पाणय पुं [ प्राणत ] त्वर्ग-विशेष, दशवों देव-लोक; ( सम | पाद देखो पायन"याद; ( विषा १, ३ )। 'सम वि [ खमर ] 


३७; भग; कप्प ) । २ विमानेन्द्रक, देव-विमान विशेष; (देवे- 
न्द्र १३६४ )। ३ प्राणत स्वर्ग का इन्द्र; (ठा ४, ४ )। 
४ प्राणत देवलोक में रहने वाला देव; ( अणु )। . 

पाणहा स्री डिपानहू] जूता; “पाणहाओ य छत्ते च णालीय॑ 

, बालवीयं” ( सूत्र १, ६, १८ )। . 

पाणाअअ पुं [ दे ] खपच, चाग्डाल; ( दे ६, १८ )। 

पाणाम पुं [ प्राण ] नि.श्वास; ( भग ) | 

पाणामा खत्री [ प्राणामी | दीक्षा-विशेष; ( भग ३, १ ) | 

पाणाली स्री [ दे | दो हाथों का प्रहार; ( दे ६, ४० )। 

पाणि पु [प्राणित ] जीव, आत्मा, चेतन; ( आचा; प्रासू 

५ १३६; १४४ )। 

पाणि पुं [ पाणि ] हस्त, हाथ; :( कुमा; स्वप्न ४३; प्रासू 
६० ) | गहण देखो ग्गहण, (भवि ) | “ग्गह पुं | 
[ 'प्रंह ] विवाह, ( सपा ३७२; धर्मवि १२३ ) 


पाणिञ न [ पानीय ] पाती, जल; (हें १, १०१; प्राप्र 
परह १, ३; कुमा )। धरिया ख्री [ 'धरिका ] पनि 
“जियसतस्स राणो पाणियध(१ थ )रियं सहावेइ” ( खाया 
१, १३--पत्र १७४ )। हारी ख्लरी [ हारी | पनिहारी 

( दे ६, ५६; भवि )। देखो पाणीअ | 

पाणिणि पुं [ पाणिनि ] एक प्रसिद्ध व्याकरण-कार ऋषि 
(है २, १४७ )। | 

पाणिणीअ वि [ पाणिनोय ] पाणिनि-संवन्धी, पाणिनि का 
(है २, १४७ )। 

पाणी देखो पाणर-( दे )। - 

पाणी स्त्री [ पानी | कलली-विशेष; “पाणी सामावल्ली 
गुंजावल्ली य वत्थाणी” ( परण १--पत्च ३३ ) | 

पाणीअ देखो पाणिआअ; (हे १, १०१; प्रासू १०४ )। 
घिरी स्री [ धरी ] पनिहारी; ( णाया १, १ टी--पत्र 
४३ )। 

पाणु पुन [ ध्राण ] १ प्राण वाबु; २ श्वासोच्छुवास; ( कम्म 
' ६, ४०, ओप: कप्प ) । ३ समय-परिमाण-विशेष, “एगे 
ऊसासनीसासे एस पाखुत्ति बुच्च[इ । सत्त पाणणि से थोवे” 
( तंदु ३९ ) | 

पात ] उठेखो पाय-पाल, ( सुझ १, ४, २; पयह ३, ४--- 
पाद | पत्र १४८ ) | वेधण न [ बन्धन ] पाल बॉधने 

) 


का वेख-खगाइ-. जैन मुनि का एक उपकरण; ( प्रग्ह २, £ 


ग्गहण 

न [ सहण ] विवाह, सादी; (विपा १, ६; स्वप्न ६३; भवि)। 
| 
। 
| 


गेय-विशेष; ( ठा७--पत्र ३९४ )। शट्वय न. पद ] 
दृष्टिद-तामक वारहवें जेन आगम-ग्रस्थ क्ां एक प्रतिपाय 
विबय; ( सम १२८ ) | ' 

पादु" देखो पाउज्ज्ादुम्‌ । पादुरेसए; (पि ३४१ )। पादुर- 
कासि; (सूम १, ३, २, ७ )। 

पादो देखो पाओ-प्रातसू; ( सुज्ज १, £ ) | 

पादोसिय वि[ प्रादोषिक ] प्र॒दोष-काल का, प्रदोष-संबन्धी; 
( ओष ६५४८ ) | ' 

पादव देखो पायव; (गा ४३० ञअ ) | 

पाधन्‍्न देखो पाहन्न; ( धर्म ७८६ )॥ 

पाधार सक [ स्वा+गयू, पाद+धारय ] पधारना। 
८ पाधारह निम्नगेहे ” ( श्रा १६ )। 

पाबद्ध वि [ प्रावद्ध ] विशेष बैंधा हुआ, पाशित; (निचू १६)। 

पाभाइय ) वि [ प्राभातिक ] प्रभात-संबन्धी; ( ओघभा 

पाम्ातिय / ३११; अनु ६, धर्मवि ४८ )। 

पाम सक [ प्र+आपू | प्राप्त करना; गुजराती में 'पामव”। 
४ क्वारावेइ पडिम॑ जियाण जिश्नरोगदोसमोहाण | 

सो अन्नभवे पामइ भवमलणं धम्मवरस्यण' ॥” (रयूण१२)। 

कर्म--पामिजइ; ( सम्मत्त १४२ ) । 

पामण्ण न [ प्रामाण्य ] प्रमाणता, प्रमाणपन; ( धर्मसं ७४)। 

पामद्दा ख्री [ दे ] दोनो पर से धान्य-मरईन; ( दे ६, ४० )। 

पामन्न देखो पाम्मणण, ( वित्त १४६६; चेइ्य १२४ )। 

पामर १ | पामर ] कृपीवल, कंषक, खेती का काम करने 
वाला ग्रहस्थ; “पासरगहवइसेशाणक्रासया दोणया हलिआ 
( पाञ्न, वज्जा १३४; गउइ; दे ६, ४१; छुर १६, ४३ )। 
२ हलको जाति का मनुष्य; ( कप्पू ; गा २३८ ) | ३ मुख 
'वेबकूफ, अज्ञानी; ( गा १६४ ), “को नाम पामरं मुत्तु वचइ 
दुद्मकहमे ” ( भ्रा १२ ) । 

पामा स्री [ पामा ] रोग-विशेष, खुजली, खाज; ( छुपा 
२२७ ) । 

पामाड पुं [ प्माथ ] पमाड, पमार, पवाड, चक्रवड, ब्रक्तो- 
विशेष; ( पाग्न ) । 

पामिच्च न [ दे अपमित्य ] १ धार लेना, वापिस देने का 
वादा कर प्रहण करना, २ वि. जो धार लिया जाय बह, 
( पिंड ६२; ३१६, आाचा, ठा ३, ८; 8: ओप; पयह २, £; 
पर १२४, पंचा १३, £; सपा ६४३ )॥ 

पामुक्क वि [| प्रयुक्त | परित्यक्त; ( पाग्र; स ६६० ) । 


७२६ ' * पाइअसदमह०णवो । [ पापूछ--पायग 
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पामूल न [ पादम्तूल़ ] पैर का मृल भाग, पाँव का,अग्र भाग 
( पउम ३, ६; सुर 5, १६६; , प्रिड ३२८ ) | देखो पाय- 
आूछ-पादमूल । 

पामोक्‍्ख देखो पमुह-प्रमुख, ( णाया १, ४; ८; महा )। 

पामोफ्ख पुं [ प्रपोक्ष ] मुक्ति; छुटकारा, ( उप ६४८ टी ) । 

पाय पुं [ दे ] १ रथ-चक्र, रथ का पहिया, « दे ६, ३७ ) 
२ फणी, सॉप; ( पड ) | ॥ 

पाय पुं [ पाक ] १ पचन-किया; ६९ रसोई; ( प्राक्ृ १६५ 
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उप ०श्पटी )। 
पाय देखो पाव; ( चंड ) । 
पाय पुं [ पात ],१ पतन, ( पंचा २, २४; से १, १६ )। 
२ संवन्ध; “ पुणो पुणो तरलदिद्विपाएहिं ” ( सुर ३, १३१८)। 
पाय पुं [ पाय ] पान, पीने की किया; (श्रा ३३ )। 
पाय पुं [ पांद्‌ ] १ गमन, गति; (श्रा २३ )। “३ पैर, 
चरण, पॉव; “ चलणा कमा य पाया ” ( पाञ; णाया १, 
१ )। ३ पद्य का चोथा हिल्‍्सा; (है ३, १३४; पिंग ) | 
४ किरण, “'अंसू रस्सी पाया” ' ( पार; अजि २८ )। ४५ 
सानु, पवत का कटक; ( पाथ ) । “६ एकाशन तप, (संवोध 
४८ )]/ ७ छं; अंगुलों का एक नाप; ( इक ) । ' कंच- 
णिया स्री [ काश्चनिका ] पैर प्रजालन का एक सुंबंण - 
'पाल; ( राज )। कंबल पुंन [ कस्वलछ ] पैर पोंछने का 
चस्र-खणड; ( उत्त १०, ७ ) । कुककुड प्‌ [ 'कुक्कुट ] 
कुक्कुट-विशेष, ( णाया १, १७ टी--पत्र २३०) | घाय 
पुं [ 'घात ] चरण-प्रहार; ( पिंग )। चार पुं[ चार ] 
पैर से गमन, ( णाया १, १) । चारि विं[ चारिन, ] 
पैर से यातायात करने वाला, पाद-विहारी, (पठम ६१, १६)। 
"जाल, जालूग न [ जाल, "क | पैर का आभूपण-विशेष; 
( ओप; थजि ३१; परह २, ४ )। साण न [ '्राण ] 
जूता, पगरखी, ( दे १, ३३ ) | पलंव पु [ 'प्रतरम्व ] 
चैर तक लटकने वाला एक श्राभूषण ( णाया १, १-पत्र 
४३ )। 'पीढ देखो बीढ: (गाया १, १; महा ) । 
पंछण न [ प्रीज्छन] रजोहरण, जैन साधु का एक उपकरण 
( आचा, आघ ४११, ४०६; भग; उवा )। प्पडण न 
[ "पतन ] पैर में- गिरना, प्रशाम-विशेष, ( पठम ६३, १८) 
घूल न [ मूल] १ देखो पासूछ;(कस)। २ मनुष्यों की एक 
' साधारण जाति, नर्तकों की;(एक जाति, “ससागयाइ पायमूलाईं” 
* पुलइज्जमाणों पायमुलेहिं पत्तों रहसमीवे ”, ” पयाज्िियाईं 


जज लन्ड > लात अजय अजजा डील अवऑिजजीजली >> >> 


पायमूलाई ?, “' सद्दावियाईं पायमूलाइ ”» “ पणाच्चतेहिं 
पायमूहेहिं ” (स,७२१; ७२२; ७२४ )। . 'लेहणिआ 
सखी [ लेंखनिक्रा ] पैर पोंछने का जैन साधु का एक काए्- 
मय उपकरया; (ओघ ३६.) । “ंदय वि- [ बन्दक ] 
बैर पर गिर कर प्रणाम करने वाला; ( णाया,१, १३ )। 
चडण न [ 'पतन ] पेर में गिरना; प्रणाम-विशेष; ( हे १, 
२७०; कुमा; सुर २, १०६ )। “वडिया सत्री [ चृत्ति ] 
पाद-पतन, पैर छूना, प्रणाम-विशेष; *'पायव्डियाए खेमकुसतल॑ 
पुच्छंति ” (णाया १, २; सुपा २५) । चिहार पु 
[ .विहार-] पैर से गति; ( भग )। “रीढ़ न [ "पीठ ] 
पैर रखने का आसन; (हे १, २७०; कुमा; सुपा-ध८ ) | 
सीसग न [ 'शीषेक ] पैर के ऊपर का भाग; ( राय ) | 
अडलभ न [_ कुछक ] छल्द-विशेष; ( पिंग ) | 

पाय देखो पत्त-पराल; ( आचा; ओप; ओघभा ३६; १७४) | 
केसरिआ स्त्री [केसरिका] जैन साधुओ का एक उपकरण, 
पाल-प्रमाजन का कपड़ा; ( शोष ६६८; विध्ते २४४२ टी )। 
हुबवण, ठवण-न [ स्थापन ] जैन भुनिग्रों कां एक 
उपकरणा, पाल रखने का वख-खगड, ( विप्ते' २४४२ 'टी; भीष 
६६८ )। “िज्जोग, निज्जोग पुं [ “नियॉग ] जैन 
साधु का यह उपकरया-समूह;:--पराल, पालवन्ध, पालस्थापन, पाल- 
केशरिका, पटल, रजख्राण भ्रोर गरुच्छक; (पिंड २६; बह २; 
विमे २६४२ टी) 'पडिमा ख्री [ प्रतिमा ] पात॑-संवन्धी 
अभिग्रह--प्रतिज्ञा-विशेष; ( ठा ४, ३ )। दखों पादू-पात | 

पाय ( अ्रप ) देखो पक्त-प्राप्त, ( पिग )। 

पाय' अ [ धायस्त ] प्रायः, बहुत कर के; “पायप्पाया वणेद 

? ( पिड ४४३ )। 

पाय पु.व. [ पाद ] पूज्य; “ संथुआ अजिश्रसंतियायया” 
( भ्रजि ३४ )। ह रा 

पायए देखो पा>-पा | झ ' 

पाय॑ देखो पार्य, (स ७६१; सुपा २८, ४६६; श्रावक ७३) 

पायंअत्र [ प्रातस्‌ ] प्रभात; (-सूअ १, ७, १४ )। 

पायंगशुद्ध पं | पादाहष्ट ] पैर का अंगूठा, ( णाया १, ८५)। 

पायंढुय पु [ पादान्दुक ] पैर बॉधन का काष्टमय उपकरणा 
( विपा १, ६-पत्र ६६ ) । 

पायक देखो पाइक्र, ( सम्मत १७६ ) । 

पायक्खिण्ण न [प्रादक्षिण्य] थ्रदक्षिणा, (पउम ३२, ६२)। 

पायग न [ पातक | पाप; ( श्रावक्र २४८ )॥ 


पायच्छित्त--पारंगय ] 
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पायच्छित्त पुंन [ प्रायश्वित्त ] पाप-नाशन कर्म, पाप-क्षय | पायारू न [ पाताल ] रसा-तल, अधो भुवन; (हें १, १८०; 


करने वाला कर्म; “पारंचिश्रो नाम पायच्छित्तो संवुत्तो” (सम्मत्त 
१४४; उबा; ओप, नव २६ )। 
पायड देखो पागड८-प्र + कटयू | पायडइ; (भवि) | वहकृ-- 
पायडत; ( सुपा २९६ )। कवकू-पायडिज्जंत; ( गा 
६८४ )। हैकू--पायडिडं; ( कुप्र १) । 
पायड न [ दे | अंगण, ऑगन; ( दे ६, ४० )। 
पायड देखो पागड-”-प्रेकट; (हे १, ४४; प्राप्र, मोष ७३; 
जी ३३; प्रासु ६४ )। 
पायड देखो पागड-प्राकृत; “ अहंपि दाव दिश्यसे णशर परि- 
व्यमिश्र अलद्धभोग्या पाग्रड्गणिग्रा विश्व रकत्ति पस्सदों सइदु 
आश्रच्छामि ” ( अबि २६ ) | 
पायड वि [ प्राचृत ] आच्छादित, ( विसे २४७६ टी )। 
पायडिभ वि [ प्रकद्ित ] व्यक्त किया हुआ; ( ऊप्र ४; से 
१, ४३; गा १६६; २६०; गउड; स ४६८) । 
पायडिदल वि [ प्रकट ] खला; ( वज्जा १०८ )। 
पायण न [ पायन ] पिलाना, पान कराना; ( णाया १, ७) । 
पायत्त न [ पादात ] पद्मति-समृह, प्यादों का लश्कर; ( उत्ते 
१८, २; ओप; कप्प )। णिय न [ "नीक |] पदाति- 
सैन्य; ( पि ८० ) | 
पायप्पहण पुं [ दे ] कुक्कुट, मुर्गा, ( दे ६, ४४ )। 
पायय न [ पातक ] पाप; ( अच्चु ४३ )। 
पायय देखों पाव-पाप, ( पाञ्र )। 
पायय देखा पागड; ( ह १, ६७ )। 
पायय देखो पायव; ( से ६, ४ )। 
पायय देखो पावथ-पावक, ( अभि १२५ ) | 
पायय देखो पाय-"पाद; ( कप्प )। 
पायरास पु [ प्रातराश | प्रात.काल का भोजन, जल-पान, 
जलखवा; ( भाचा; णाया १,८)। 
पायल न [ दे | चच्ु, आँख; ( दे ६, ३८ ) | 
पायच पु [ पादप ] इच्त, पेड, ( पाग्न )। 
पायव्च देखो पानपा | 
पायस पुन [ पायस] दूध का मिष्टान्न, खीर, “पायसो 
( पाञ्न, सुपा ४३८ )। 
पायसो अञ्र [ भायशस | प्राय., बहुत कर; ( उप ४४६, 
पचा ३, ९७ ) | 
पायार पु [ प्राकार ] कला, कोट, दुर्ग; (पाग्न; हैं १, 
श्६८; कुमा ) | 
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पाञ्म )। कछश पुं[ कलश ] समुद्र के मध्य में स्थित 
कलशाकार वस्तु; ( अगु )। 'पुर न | पुर | नगर-विशेष; 
( पठम ४४, ३६ )। 'मंद्रि न [ मन्दिर ] पाताल- 
स्थित ग्रह; ( महा )। 'हर न [ “गृह ] वही अर्थ; (महा)। 

पायालंका रपुर न [ पाताललडुगपुर ] पाताल-लंका, रावण 
की राजधानी; “ पायालैंकारपुरं सिग्धं पत्ता भउव्विर्गां ” 
( पउम ६, २०१ ) । 

पायावच्च न [ पभाजापत्य ] अहोरात्न का चोदहवाँ मुहूर्त; 
( सम १ )। 

पायाविय वि [ पायित ] पिलाया हुआ; ( पठम ११, ४१)। 

पायाहिण न [ प्रादक्षिण्य | १ वेषटन; ( पद ६१ )। ३ 
दक्षिण की ओर; “ पायाहिणेण तिहि पंतिझ्राहिं फाएह लद्धि- 
पए ” ( सिरि १६६ )। 

पायाहिणा देखो पयाहिणा; " पायाहिए करिंतो ” ( उत्त 
85 ४६, सुख ६, ४६ )। 

पार अक [ शक ] सकना, करने में समर्थ होना | पारइ, पारेइ; 
( है ४, ८६; पाश्न )। वकृू-पारंत; ( कुम्ता ) | 

पार सक [ पारय ] पार पहुँचना, पूर्ण करना | पांर्‌इ; ( हे 
४, ८६, पाञश्न )। हेक्क-- पारित्तए; ( भग १२, १) | 

पार पुन [| पार | १ तट, किनारा; ( झाचा )। २ पर्ला 
किनारा; “ परतीरं पारं ” ( पाञश् ), “ किह मुह होही भव- 
जलहिपारं ” ( नित्ता £ )। ३ परलोक, भागामी जन्म; ४ 
मजुष्य-लो क-मिसन नरक आदि, ( सुआ १, ६, २८ )। ४ 
मोक्ष, मुक्ति, निर्दाण; “ पार पुणणुत्तरं बुह्द बिंति ” ( बुह 
४ )। गवि[ ग ] पार जाने वाला, (ओप; सुपा २४४) 
“गय वि [| “गत | १ पार-प्राप्त, ( भग, ओप )। २ पुं. 
जिन-देव, भगवान्‌ भरहंन्‌; ( उप १३१ टी )। 'गामि वि 
[ गासिन्‌ | पार पहुँचने वाला; ( आचा; कप्प; ओप ) । 
पाणग न [_ पानक ] पेय द्वव्य-विशेष; ( णोया १, १४) 
“विड वि [ विद ] पार को जानने वाला; ( सूझ् २, 
१, ६० )। "्ोय वि [ पस्नोग ] पार-प्रापक; ( क्रप्प )। 

पार देखो पायार; ( है १, २६८; कुमा )। 

पारक न [ दे ] मदिरा नापने का पाल, ( दे ६, ४१ )। 

पारगम वि [ पारगम ] १ पार जाने वाला, २ पार-गमन; 
( आचा )। 

पारंगय वि [ पारंगत ] पार-प्राप्त, ( कुप्र २९ )। 
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पारंचि वि [ पाराश्वि ] स्वोत्तृश--दशम--प्रायश्रित्त करने 
वाला; / पारंचीण' दोगहवि ” ( बुह ४ ) । 

पारंचिय न [ पाराशिक ] १ स्वोत्कृष्ट प्रायश्षित, तप-विशेष 
पे अतिचारों की पार-प्राप्ति, ( ठा ३, ४--पत्र १६२; ओप)। 
२ वि. संबोत्क्ट्र प्रायथ्षित्त केरने वाला; ( ठा ३, ४ ) ! 

पारंचिय [ पाराश्वित ] ऊपर देखो, ( कस; वह ४ )। 
पारपज़्ज न | पारस्पय | परम्परा; ( रंभा १४ )। 
पारंपर पं [ दे | राक्षस; ( दे ६, ४४ ) | 

पारंपर | न [ पारण्ण्य ] परम्परा, ( पठ्म २१, ८०; 

पारंपरिय | आरा १६; धर्मम १११८; १३१७ ), “४ आय- 
रियपारंपर्य (१ रिए) ण॑ आगये ” ( सूमनि १२१७--.पृष्ठ 
८७) । ह ; 

पारंपरिय वि [ पारम्परिक ] परंपरा से चला आता, ( उप 
ज्स्प्टी )। 

पार सक [प्रा+ रत | १ आरम्भ करना, शुरू करना | २ 
हिंसा करना, मारता । ३ पीड़ा करना | पारमेमि; ( कुप्र 
७० )] कवकु--/ तगहाएं पारउकमाणा ” ( ओप ) 

पारभ पूं [ प्रारम्त ] शुरू, उपकम; (वित्ते १०२०; फव 
१६६ )। 

पारंभिय वि [ प्रारव्ध ] आरूधघ, उपकान्त, ( धर्मवि १४४, 
सुर २, ७७; १३, १४६; छुपा ४६ )। 

पारकेर )] वि परकीय |] पर का, अन्यदीय; (हे १, ४४; 

पारक् / २, १४८; कमा ) । 

पारज्कममाण देखो पारभ-प्राऊर्म्‌ । 


पारण . न |[ पारण, क | ब्रत के दूसर दिन का भोजन, 
पारणग | तप की समाप्ति के अनस्तर का भोजन; (संण; उवा, 
पारणय / महा )। 


पारंणा ख्री [ पारणा ] ऊपर देखो। #त्त वि [ बचत | 
पारण बाला; ( पंचा १२, ३६४ )। 

पारतंत न [ पारतन्त्रय] परतन्लता, पराधीनता; (उप्र २४२; 
पंचा ६, ४१; ११, ४ ) | 

पासत अर [ परत्र | परलोक में, आगामी जन्म में; “ पारत 
विदजशों धम्मों ? ( पंठम ४, १६३ )। 

पारत वि [ पारत्र, पारत्रिक ] पारतोकिक, आगामी जस्म 
पे संबन्ध रखने वाला; “इत्तो पारतहियं ता कीरड देव | वंक- 
चुलिस्त ” ( धर्मवि ६०; ओध ६२; से २४६ )। 


£ पारत्ति री [ दे | कुछुम-विशेष; ( गउड; कुमा )। 


पारत्तिय वि | पारत्रिक ] देखो पारत्तन्पारत्; (सम ०००) 


पाइभसहंमहण्णवो | 
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पारदारिय वि [ पारदारिक ] परख्वी-लम्पट; ( णाया १, 
१८-पत्र २३३६ ) । हि 

पारद्ध वि | प्रारूघ | १ जिसका प्रारम्भ किया गया हो वह; 
४ पारद्धा थ विवाहनिमितं सबला सामग्गी ” ( महा ) | 
२ जो प्रारम्भ करने लगा हो वह; “ तथभो अवरणाहसमए पारदो 
नच्चिउं ? ( महा )। 

पारद्ध न [ दे | पू्व-कृत कर्म का परिणाम, प्रारव्य; २ वि, 
आखंटक, शिकारी, ३ पीडित, ( द ६, ७७ ) | 

पारद्धि ख्री [ पाप ] शिकार, मृंगया; (हें १, 
कुमा; उप प्‌ २४७; सुप २१६ )। 

पारद्धिअ वि [ पापद्धिक ] शिकारी, शिकार करने वाला; 
भुजराती में 'पारधी; “मयणमहापारद्धियनिसायवाणावलीविद्धा” 
( सुपा ७१; मोह ७६ ) । 

पारमिया ख्री [ पारमिता ] वोदइ-शाख-परिभापषित प्राणा- 
तिपात-विरमणादि शिक्षात्त, अहिंसा आदि ब्त; ( धर्म 
ध्पप )। | 

पारस्म न [ पारस्य ] पर्मता, उत्क्ट्ता, ( अज्क ११४ )। 

पाणय पुं | पारद्‌ | धातु-विशेष, पारा, रस-बातु | मद्दण न , 
[ 'मर्दन ] आयुर्वेद-विहित रीति से पारा का मारण, रसायण- 
विशेष; “अंग-कढिणयाहेज च सेबंति पारयमंदरणं” (स 
श२८६8 )। २वि, पार-प्रापक; (श्रु १०६ ) | 

पारय न[ दे ] सुरा-भागड, द्वार रखने का पात्न, (दें ६, 
३८) । 

पारय देखो पार-ग, ( कप्प; भग; अत ) । 

पारय पुं [ प्राचारक ] १ पट, वख्र, २ वि. थ्राच्छादक; ( है 

२४१; कुमा ) | ४ 

पारलोइअ वि [ पारकोकिक | परलोक-संवन्धी, भागामी 
जन्म से संवन्ध रखने वाला, ( पट १, ३६ ४ सु २, ४ 
२३, कुंप्र ३८१; सुपा ४६१ ) | 

पारवस्स न [ पारवश्य ] परखशता, पराधीनता; ( रयण 
८१ ) । 

पास्स पु [ पारस ] १ अनाय दश-विशेष, फारस देश, 
ईरान; ( इक) । ३ मणि-विशेष, जिसके स्पर्श से लोहा खुबर्ण 
से जाता है; ( संवोध ४१)। ३ पारस देश में रहने वाली 
मनुप्य-जाति; ( पगह १, १ )। 'उछ न [ कुछ | १ ईरान 
देश; 'भरिऊण मंडस्स वहगाई पत्ता पार्सडलं”?, “इशो ये 
सो अयली पारसउस विजय चहुय॑ दब्बं” ( महा )॥| ९ 
वि. पारस देश का, ईरान का निवासी; “ मागहयपारसउत्तां 


२३१; 


पारसिय--पा रिहट्टी ] 


जब्कजल ++ जी अडा 


कालिगा सीहला य तहा ” ( पठम ६६, ५४ )। . कूछ 
न [कूल] ईगन का किनारा, ईंगन देशकी सीमा, (आवम)। 


पारसिय वि [ररखिक] फ़रार्स देश का, “सहसा पारसिय- 


सुओ समागग्नो रायपयमूले”, “पारसियकीरमिहु्ं ” ( सुपा 
२६७; ३६० ) । 

पारसी स्री [ पारसी ] १ पारस देश की स्त्री; ( ओप 
णाया १, १-पत्र ३०; इक )। २ लिपि-विशेष, फारसी 
लिपि; ( विप्ते ४६४ टी ) । 

पारसीअ वि [ पारसीक] फारस देश का निवासी; (गउठड)। 

पाराई स्त्री [ दे ] लोह-कुरी-विशेष, लोहे की दंडाकार छोटी 
वस्तु, “चडवेलावज्फपस्पाराइं( १ ६ )छियकपलयबरत्तनेत्तपपहा- 
रसयतालियगमंगा” ( पण्ह २, ३ )। 

पाराय देखो पारावय, ( प्राप्र )। 

पारायण न. पारायण ] १ पार-प्राप्ति; ( विपते ४६४ ) | 
-२ पुराण-पाठ-विशेष। “अथीउ( १ य )समत्तररायणा साखा- 
पारओ जाओ” ( छुख २, १३ ) | 

पारावय देखा पारेवय; (पाञ्र, प्राप्र; गा ६४; कप्प ४६ टि)। 

पारावर पुं | दे ] गवाक्ा, वातायन, ( दे ६, ४३ ) | 

पारावार पुं [ पाराचार] समुद्र, सागर; (पाग्र; कुप्र ३७०)। 

पाराविञ बि [ पारित ] जिसको पारण कराया गया हो 
वह; ( कुप्र २१२ )। 

पारासर पुं [ पाराशर | १ ऋषि-विशेष; ( सुझ्र १, ३, 
४, ३)। २ न, गोत-विशेष, जो वशिष्ठ गोल की एक 
शाखा है, ३ वि, उस गोल में उत्पन्न; (ठा ७--पत्र ३६०)। 
४ पु. मिज्तुक; £ कर्म-त्यागी संन्यासी, “अंतेवि पारासरा 
अत्यि” ( सुख २, ३१ )। 

पारिओखिय वि [ पारितोषिक ] तुथ्टि-जनक दान, प्रसन्नता- 
सूचक दान, पुरस्कार; ( सम्मत १९२;स १६३; सर १६, 
१८२; विचार १७१ )। 

पारिच्छा देखो परिउ्छा; “वयपरिणामे चिंता गिह समप्पेमि 
तासि पारिच्छा” ( उप १७३; उप ४ २०४ )। 
पारिच्छेज्ज देखो परिच्छेज्ज; (णाया १, ८--पत्र १३२)। 
पारिजञाय देखो पारिय>"पारिजात; ( कुमा ) । 
पारिट्वावणिया स्त्री [ पारिप्ठापनिकी ] समिति-विशेष, 
मल आदि के उत्स में सम्यक्‌ प्रव्नत्ति, ( सम १०; ओप, 
कृप्प )॥ 

पारिडि ख्री [ भावृति ] प्रावरण, वर, कपडा; “ विक्किणद 
माहमासम्मि पामरो पारिडिं वइल्लेण”? ( गा २३८ )। 


पाइअसद्महण्णवो । 
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पारिणामिञ्र देखो परिणामिथ- पारिणामिक, ( अणु; कम्म 
४; ६ ) | 

पारिणामिआ ) देखो परिणामिआ, ( आव १; णाया १ 

पारिणामिंगी | १--पत्र ११ ) | 

पारितावणिया स्त्री | पारितापनिकी ] दूसेरे को परिताप-- 
दुःख --उपजाने से होने वाला कमे-वन्ध; ( समर १० )। 

पारितावणी ख्री [ पारितापनी ] ऊपर देखो; ( नव १७ )। 

पारितोसिभ देखो पारिओसिय, ( नाट; सुपा २७; प्रामा)। 

पारित देखो पारत्तन-परत्; “ पारित्त बिश्जओो पम्मो ” 
( तदु ४६ )। 

पारिप्पव ( [पारिप्छव] पक्ति-विशेष; (पयह १, १--पत्र ८)। 

पारिभद पं [पारिभद्र] इच्ष-विशेष, फरहद का पेड़; (कप्पू) । 

पारिय वि [ पारित ] पूण किया हुआ, ( स्यण १६ ) | 

पारिय पुं [ पारिजात ] १ देव-ब्रत्त विशेष, कल्प-तरु विशेष; 
२ फरहद का पेड़, “कप्पूरपारियाण य अहिश्रयरों मालईगंधों” 
( कुमा ४, १३ )। ३. न, पुष्प-विशेष, फरहद का फूल जो 
रक्त वर्ण का ओर अत्यन्त शोभायमान होता है; “ सुहिए ण 
विढ्प्पद्‌ पारियच्छि सुंडीरहं खंडइ वसइ लच्छि ” ( भवि )। 

पारियत्त पुं [ पारियात्र ] देश-विशेष; “ परिब्भमंतो पत्तो 
पारियततविसयं ” ( कुप्र ३६६ ) | 

पारियाय देखो पारिय-पारिजात; (सुपा ७४; से ६, £८ 
महा; स ४४६ )। 

पारियावणिया देखो पारितावणिया 
३६ )। 

पारियावणिया देसो परियावणिया, ( स ४४१ ) | 

पारियासिय वि [ परिवासित | व्रासी रखा हुआ; (कस ) । 

पारिवज्ज न [ पारिव्राज्य ] संन्‍्यासिपन, संन्यास, ( पठम 
८२, २४ ) | 

पारिवाई स्री [ पारिवाजी, परिवाजिका ] संन्यासिनी; 
( उप ४ २७६ )। 

पारिव्वाय वि [ पारिधाज ] संन्यासि-संवन्धी; ( राज )। 

पारिसज्ज वि [ पारिषद्य ] समय, सभासद; ( धर्मवि £ )। 

पारिसाडेणिया खी [ पारिशाटनिकी ] परिशाटन--परि- 
त्याग--से होने वाला कर्म-वन्ध; ( आव ४ ) । 

पारिहच्छी स्री [ दे ] माला, ( दे ६, ४२ ) | 

पारिहड्टी खी [दे] १ प्रतिहारी; २ भाकृष्टि, आकर्षण 

चिर-प्रसूता महिषी, वहुत देर से ब्यायी हुई भैंस; ( दे ६, 
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पारिहत्थिय |वि [ पारिहस्तिक ] स्वभाव से निपुण; ( ठा 
६--पत्र ४४१ ) । 

पारिहारिय वि [ पारिहारिक ] तपस्वी विशेष, परिहार- 
नामक व्रत करने वाला; ( कस ) | 

पारिहासय न [ पारिहासक ] इल-विशेष, जैन मुनिग्रों के 
एक कुल का नाम) ( कप्प )। 

पारी स्री [ दे ] दोहन-भागड, जिस में दोहन किया जाता है 
वह पाल-विशेष; ( दे ६, ३०७; गठड ४७७ ) | 

पारीण वि [ पारीण ] पार-प्राप्त, “ धीवरसत्याण पारीणों ” 
( धर्मवि १३; सिरि ४८६; राम्मत्त ७४ ) | 

पारुअग्ग पुं | दे | विश्राम; ( दे ६, ४४ )। 

पारुअढल पुं [ दे ] प्थुक, चिउड़ा; ( दे ६, ४४ ) ) 

पारुसिय देखो फारुसिय; ( आाचा १, ६, ४, १ टि )। 

पांरहटल वि | दे ] मालीकृत, श्रेणी रूप से स्थापित, “पाली- 
बंध च पारहल्लोम्मिं ” ( दे ६, ४४ )।. 

पारेचई स्री | पारापती ] कबूतरी, कबूतर की मादा; ( विपा 
$ रे )। 

पारेचय पूं [ पारापत ] १ पत्ति-विशेष, कबूतर; (हे १, 
८०; कुमा; सुपा ३१२८ )। ३ वृक्त-विशेष; ३ न. फल- 
विशेष; ( पणण १७ ) | 

पारोक्‍्ख वि [ पारोक्ष ] परोक्ष-विषयक्र, परोक्ा-संबन्धी 
( धर्मस ४०२ )। ह 

पायोह देखो परोह; ( है १, ४४; गा ४७४; गठड )। 

पाशेहि वि [ प्ररोहिन, ] प्ररोह वाला, अंकुर वाला; (गठड)। 

पाल कक [ पालय ] पालन करना, रण करना । पालेइ; 
( भग; महा )। वकृ--पालयंत, पालंत, पालिंत, पाले- 
माण; ( छर २, ४१; सं ४६४; महा; ओप; कप्प ) | संक्ृ-- 
पाछशत्ता, पालिता, पालेऊण; ( कप्प; 'महा ), पालेवि 
(अप ); ( है ४, ४४१ )। क--पालियव्व, पालेयव्व; 
(सपा ४३४; ३४७६४; महा ) । 

पाल देखो पार-पारयू। संक--पालइत्ता ; ( कथ )। 

पाल पुं [ दे | १ कलवार, शराब बेचने वाला; २ वि, जीण , 
फय-हठा; ( दे ६, ४४ )। 

पाछ पुंग [ पाल ] आमूषण-विशेष; “ मुरविं वा पाल वा 
मिसर्य॑ वा कडिसुत्तगं वा ” ( ओप ) | २ वि, पालक, पालन- 
कर्ता; “ जो सयलसिंधुतायरहो पालु ” -( भवि )। खत्री-- 
हा; (वव ४ )। 


पाइअसदमह०णवो | 
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पाठंक न [ पाल्डनक्य | तरकारी-विशेष, पालक का शाक 
( वृह १ ) | ' | 

पालंगा ख्री [ पालड क्‍या ] ऊपर देखो; ( उत्रा ) । 

पाल्त देखो पाल-पालय | 

पालंव पुं [ प्राल्स्त | १ अवलम्बन, सहारा; “पावर तड- 
विडविपालंबं ” ( मुपा ६३६ )। ३ गले का आभूपग-विशेष; 
(ओप; कप्प )। ३ दीव॑, लम्बा; (ओप; राय )। ४ 
पुन ध्वजा के नीचे लटकता वलाब्चल; “ आंऊलं पालंव' ” 
( पात्र )। 

पालका ख्री [ पालक्या ] देखो पालंगा; “ वत्युलपोर्ग- 
मज्जारपोइवल्ली य पालक्का ” ( पण १--पत्र ३४ ) | 

पाछग देखों पालय; ( कण; ओप; वित्ते २८४६; संति १; 
सुर ११, १०८ ) | 

पालण न [ पालन ] १ रक्षण; ( महा; प्रासू ३ )। २ वि, 
रक्तण-कर्ता; “धम्मस्स पालणी चेव” (संबोध्र १६; से ६७)। 

पालदूदुह प्‌ [ दे ].इच्त-विशेष; ( उप १०३१ टी ) | 

पाल्प्प पुं [ दे | १ प्रतितार; ३ वि, विप्जुत; (दे ६, 
यो 

पालय वि [ पाछक ] १ रक्तक, रणण-कर्ता; ( सुपा २०६; 
साथ १० )। ३ पुं सोधर्मेन्द्र का एक आाभियोगिक देव; 
(ठाझ)। ३ श्रीकृष्ण का एकपुल्न; (पत्र २)। ४ 
भगवान्‌ महावीर के निर्वाए के दिन अभिपिक्त अबंती (उन्मेन ) 
का एक राजा; ( विचार ४६२ )। ४£ देव-विमान विशेष; 
(सम २ )। 

पाछास पु [ पालाश ] पलाश-संबन्धी 
का फल, किशुक-फल; ( गउड )। 

पालि खी [ पालि ] १ तालाव आदि का बन्ध; ( सुर १३, 
,३२, अंत १२, महा )। २ प्रान्त भाग; (गा ६४६ )। 
देखो पाली>पाली | 

पालि स्री [ दे | १ धान्य मापने का नाप; २ पल्योपम, 
समय का सुद्ी परिमाण-विशेष; ( उत्त १८, २८; सुख १८; 
शे८ )। 

पालिआ स्त्री [ दे ] खड॒ग-मुष्टि, तलवार की मूठ; ( पाश्र ) | 

पालिआ देखो पाली-पाली;, “'उज्जाणपालियाहिं कविउत्तीहिं 
व बहुरसडढाहिं ? ( घमंवि १३ )। 

पालछित पु [ पादलिप्त ] एक प्रसिद्ध जैनाचार्य; (पिंड 
४६८; कुप्र १७८ )। 


रे न, पलाश इत्चे 
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पालित्ताण--पावाडुय ] 


पाइअसदमहण्णवो । 
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पाछित्ताण न [ पादलिप्तीय ] सोराष्टू देश का एक प्राचीन | पावग वि [ पावक ] १ 'पविल करने वाला, ( राज )।: 


नगर, जो आजकल भी 'पालिताणा' नाम से प्रसिद्ध है, ( कुप्र 
१५७६ )। 

पालित्तिअ स्री [ दे | १ राजधानी; २ मूल-नीवी 
निधि; ४ भंगी, प्रकार; ( कप्पू )। 

पालिय वि [ पालित ] रक्षित, ( ठा १०, महा ) | 

पाली स्री | पाली ] पक्ति, श्रेणि, (गउड) | देखो पाछि। 
पाली ख्री [ दे ] दिशा, ( दे ६, २७ )। 

पालीबंध पुं [ दे | तालाव, सरोवर; ( दे ६, ४४ )। 

पालीहम्म न [ दे | इति, वाड; ( दे ६, ४४ )। 

पालेव पुं [ पादलेप ] पैर में किया हुआ लेप; (पिंड ४०३)। 

पाच सक [ प्र+आप ] प्राप्त करना | पावद, ( हे ४, २३६)। 
भवि--पाविहिसि; ( पि ४३१ )। कम--पाविज्जइ, (उब)। 
वक--पावंत, पावत; (पिंग; पठम १४, ३७ )। 
कवक्र--पावियंत, पावेज्जमाण; (पय्ह १, १; भंत २०)। 
संकष-पाविऊण; ( पि ४८६ )। हेकू-पत्त॑, पावेडं 
( हास्य ११६; महा )। कझ--पावणिज्ज, पराविभव्व 
(सुर ६, १४२; स ६८६ ) । 

पाच देखो पव्चाछ-प्लावयू | पावेइ; ( हे ४, ४१ )। 

पाव पुंन [ पाप ] १ अशुभ कर्म-पुदूगल, कुकर्म; ( आचा; 
कुम्ता; ठा १; प्रासु २९५), “जम्मंतरकए पावे पाणी मुहु- 
त्ेण निहहे” ( गच्छ १, ६ )। २ पापी, अधर्मी, कुकर्मी; 
( पणह १, १; कुमा ७, ६ )। कसम न [ "करन, ] 
अशुभ कर्म; (आचा)। कस्मि वि [ कमिन, ] 
कुकर्म करने वाला; (ठा७)। (दंड पुं [ दण्ड ] 
नरकावास-विशेष; (देवेन्द्र २९) |- 'पगइस््री [ प्रकृति ] 
अशुभ कर्म-प्रकृति; (राज )। “ारि वि [ 'कारिन ] 
दुशेचारी; ( पठम ६३, ४३, महा )। समण पं 
[ भ्रमण ] दुछ साधु, (उत्त १७, ३, ४)। '“खुमिण पुन 
[ स्वप्न ] दुए स्वप्न, ( कप्प )। 'खुय न [भश्रूत | दुष्ट 
शाख; ( ठा £ )। 

पाव पुं | दे | सर्प, सॉप, (दे ६, ३८ )। 

पाव ( श्रप) देखो पत्त-प्राप्त; ( पिंग )। 

पावंस वि [ पापीयस्‌ | पापी, कुकर्मी; ( ठा ४, ४--पत्ष 
र६५ )। 

पावक्‍्खालव न [ दें पापक्षालकक ] देखो पाउक्खालूय 
( स ७४१ )। 


भगडार, 


अग्नि, वहन; ( सुपर १४२ ) | 

पावग वि [ प्रापक | पहुंचाने वाला; ( सुपा ४०० )। 

पावग देखो पावन्याप; ( आचा, घमंस ४४३ ) | 

पावज्जा ( अप ) देखो पथ्चज्जा ; ( भवि )। 

पावडण देखो पाय-वडण-पाद-पतन; ( प्राग्र; कुमा )। 

पावड्डि देखो पारद्धि, ( सिरि ११०८, १११० ) | 

पाचण वि [ पावच | पविश्न करने वाला; ( अच्चु ४७; सम्रु 
१४० ) । 

पावण न॒[ प्लावन ] १पानी का प्रवाह, २ सराबोर 
करना, ( पिड २४ )। 

पावण न [ प्रायण | १ प्राप्ति, ल्ञाभ; (झुर ४, १११; 
उपपं ७ )। २ योग की एक सिद्धि; ' पावणसत्तीए छित्रई 
मेरुसिस्मंगुलीए मुणी” ( कुप्र २७७ ) | 

पावद्धि देखो पारद्धि; ( घर्मंवि १४८ ) | 

पावय देखे पाव--पाप; ( प्रास्‌ू ७४ )। 

पावय वि [प्रावृत] आच्झादित, ढका हुआ; (सत्र २, ०, ३) 

पावय पुंन [ दे ] वाद-विशेष, ग्रजराती में  पावो ”'; ( पउम 
४७, २३)। ह ह 

पावय देखो पावग-पावक; ( उप ४२८ टी; कुप्र २८३६ 
सुपा ४; पाश्र ) । 

पावयण देखो पवयण; ( है १, ४४, उतरा; णाया १, १३)। 

पावयणि वि [ प्रवचनिन ] सिद्धान्त का जानकार, सैद्धान्तिक 
( चइय १२८ ) । 

पावयणिय वि [ प्रावचनिक ] ऊपर देखो; ( सम ६० )। 

पावरअ देखो पावाण्य; ( स्वप्न १०४ )। 

पावरण न [ प्रावरण | वस्त्र, कपड़ा; (है १, १७४ )। 

पावरिय वि [ प्राचृत ] आच्छादित; ( कुप्र १८ )। 

पावस देखो पाउस; ( कुप्र ११७ )। 

पावा खत्री [ पापा | नगरी-विशेष, जो आजकल भी त्रिहार के 
पास पावापुरी के नाम छे प्रसिद्ध है; (कप्प; ती ३; पंचा १६ 
१७, पव्‌ ३४, विचार ४६ ) | न्‍ 

पावाइ वि | प्रवादिन्‌ ] वाचाट, दाशंनिक; ( सूअ २, ६, 
११ )। 

पावाइअ वि [ धात्राजिक ] संन्‍्यासी; ( सर्यण २२ )। 

पावाइअ वि [ प्रावादिक ] देखो पावाई; ( आचा )। 

पावाइअ]) वि [ प्रावाहुक ] वाचाट, दार्शनिक; ( सूझ 

पावाहुय । १, १, ३, १३६ २, ३, 5०; पि २६४ )। 


छ्श्र 
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पावार पु [ प्राचार | १ रुझ वाला कपश; २ साटो 
कम्बल; ( पव्‌ ८४ )। 

पाचारय देखो पारयू-प्रावारक; ( है १, २७१, कुम्ा ) | 

पावालिआ ख्री [ प्रपापालिका ] प्रपा पर नियुक्त खी, 
( गा १६१ )। 

पावाखु ] वि [प्रवालिनू, “क] प्रवास करने वाला; ( पि 

पावासुअ | १०४; है १, ६५; कुमा ) | 

पाविञअ वि | प्राप्त ] लब्घ, मिला हुआ;, ( सर ३, १६; स 
दैउ६ )। 

पाविञ वि [ प्रापित ] प्राप्त कखाया हुआ; ( संण; नाट-- 
मृच्छ २७ )। 

पाचिअ वि [ प्लावित ] सराबोर किया हुआ, खूब मिजाया 
हुआ, ( कुमा ) । 

पाविट्ठ वि [ यापिष्ठ ] अत्यन्त पापी; ( उब्‌ ७२८ टी; सुर 
१, २१३; २, २०४; सुपा १६६; श्रा १४ )। 

पावीढ देखो पाय-चीढ; (पठम ३, १; हैं १, २७०; कुमा)। 

पावीयंस देखो-पादंख; ( पि ४०६; ४१४ )। 

पावुअ वि [ प्रावृत | झाच्छादित; ( सत्षि ४ )। 

पावेज्जमाण देखो पाव८प्र + आपू। 

पावेस वि [ प्रावेश्य ] प्रवेशोचित, प्रवेश के लायक; (ओप)। 

पावेस पुं [ प्रावेश ] वस्र के दानों तरफ लटकता रुँछा 
( णाया १, १ )। 

पास सक [ द्ृश ]१ देखना । ३२ जांनना। पासइ, पासेइ; 
( कप्प )। पासिमं-पश्यं; ( आचा १, ३, ३, £ ) । 
कम--पासिजइ; ( पि ७० )। वक्क-पासंत, पासमाण; 
(स ७६; कप्प )। संकृ-पाखिडं, पाखित्ता, 
पासित्ताणं, पासिया; (पि ४६४; कप्प, पि ४८३; महाँ)। 
हेक्-पासित्तएण, पासिडं; ( पि ४७८, ४७७ )'। क्ृ-+ 
पासियव्च; ( कप्प )। 

पास पु [ पाश्य ] १ वर्तमान अवसर्पिणी-काल के तेईसवें 
जिन-देव; ( सम १३; ४३ )। २ भगवान्‌ पार्खनाथ का 
अधिष्ठायक यक्ष; (संति८)। ३ न. कन्धा के नीचे का 
भाग, पॉजर; ( णाया १, १६ )। ४ समोपष, निकट; ( सुर 
४, १७४७ )। अवच्चिज्ज वि [ पपत्यीय ] भगवान्‌ 
पार्श्वनाथ की परम्परा में संजात; ( भंग )। 

' पास पु [ पाश ) फॉसा, वन्धन-रज्जू ; ( सुर ४, ३३७; 

ओप; कुमा-) । 


पाश्यलइमहण्णवा । 
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[ पाचार--पासह्ल 


पास न [ दे ] १ आँख, -२ दाँत; ३ कुन्त, प्रास, ४ वि 
विशोभ, कुडोल, शोभा-हीव, (दे ६, ७४ )। ५४ अन्य 
वस्तु का अल्प-मिश्रण; “ निच्चुन्नो तंवोल्लो पासेण विणा न 
होइ जह रंगो ” ( भाव २)। 

"पास वि [ पाश ] अपशद, निकृष, जधन्य, कुत्सित; “एस 
पासंडियपासो कि करिस्सइ” ( सम्मत १०३२ )। । 

पासंगिअटैबि [ प्रासड्भिक ] प्रसंगःसबन्धी, आलुषंगिक 
( कुम्मा २७ )। 

पासंड न [पासण्ड] १ पाखण्ड, असत्य धर्म, धर्म का ढोंग; 
( ठा १०; खाया १, ८, उवा, आव ६ )। २ बत, ( भणु)। 

पासंडि + वि [[ पासण्डिन, “क ] १ पाखंडी, लोक में 

पासंडिय | पूजा पाने के लिए धर्म का ढोंग रचने वाला; 
( भहानि ४; कुप्र २७६; स॒ुप्रा &६; १०४; १६२ )। 
२ पु, त्ती, साथु, मुनि, “पव्वइए अणगारे पासंडे (१ डी) चरग 
तावंत भिक्‍्खू | परिवाइए य'समणे ” ( दसनि २--गाथा 
१६४ ) | 

पासंद्ण न [ प्रस्यन्दून ] करन, ठपकना; ( वह १ )। 

पासग वि | दशक |] देखने वाला; ( आचा )। 

पासग पुं | पाशक ] १ फॉँसा, वन्धन-रजु, ( उप ४ १ 
सुर ४, २४० )।, २ पासा, जुआ खेलने का उपकरण-विशेष; 
(जं३)। 

पासग न [ प्राशक ] कला-विशेष; ( ओप ) । 

पासण न [ दृशन.] अवलोकन, निरीक्षण; ( पिंड ४७४; 
उप ६७७; झोघ ४४; सुपा ३७ )। 

पासणया खत्री. ऊपर देखो; ( ओघ ६३, उप १४८; णाया -१, 
१)। 

पासणिश वि [ दे ] साज्ञी; ( दे ६, .४१ ) । | 

पासणिअ वि [ प्राश्निक ] प्रश्न-कर्ता; ( सूम १, २,९, २८; 
आचा )। 

पासत्थ वि [ पाश्वस्थ ] १ पाश्व में स्थित, निकट-स्थित; 
( पठस &८, १८, स २६७, सूअ.१, १, २, ४ )। 
२ शिथिलाचारी साथ; ( उप 5३३ टी; णाहा १, ४; ६;-- 
पत्र २०६; साध ८८ )। 0 5 

पासत्थ वि[ पाशस्थ | पाश में फेसा हुआ, पाशित; ( सूझ 
१, १, २, £ ) 

पासद्छ न [ दे | १ द्वार; ( दे ६, ७६ )॥ २ वि, तियंक्‌, 
व; ( दे ६, ४६; से ६, ६२; गउडढ )। ह 

पासहल देखो पास-पाश्व; ( से £, ३८; ग्रडड )। 


रे 


पासदछ--पाहुडिआ ] 
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पासदछ अक [ ति्यश्व , पाश्वाय्‌ ] १ वक होना | २ पार्ण्व 


घुमाना । “पासल्लंति महिहिरा,” ( से ६, ४४ )। वक्ू-- 
प्रासदठंत; ( से ६, ४१ )। 

पासद्लइअ देखो पासल्लिआ; ( से ६, ७७ )। 

पासहिलछ वि [ पाश्विन ] पाश्व-शयित; “ उत्ताणगपासल्ली 
नेसज्जी वावि ठाण ठाइत्ता ” ( पव्‌ ६७; पचा १८, १४ )। 

पासहिछअ वि [ पाश्चित, तियेक्त | १ पार्श्व में किया 
हुआ, २ टेढा किया हुआ, ( गउड- पि ५६५ )। 

पासव्रग न | प्रह्मत्रण | मूत्र, पेशाव , ( सम्र॒१०; कस, 
कृप्प; उबा; खुपा ६२० ) | 

पासाईय देखो पासादीय, ( सम १३०; उबा ) । 

पासाकुछुम न [| पाशाकुछुत | पुष्प-विशेष; “छप्पम्र 
गम्मसु सिसिर पासाकुपुमेहि ताव, मा मरसु” ( या ८१६ )। 

पासाण पुं | पाषाण ] पत्थर, ( है १, २६२: कमा ) । 

पासाणिशञ वि [ दे ] साक्षी; ( दे ६, ४१ ) | 

पासाद देखो पासाय; ( ओप, स्वप्त ४६ ) | 

पासादिय वि [ प्रसादित ] १ प्रसन्‍न किया हुआ । २न 
प्रसत्न करना, ( णाया १, £--पत्र १६४ )। 

पासादीय वि [ प्रासादीय ] प्रसन्‍नता-जनक, (उबा; ओप)। 

पासादीय वि [ प्रासादित ] महल वाला, प्रासाद-युक्त; (सूत्र 
२२१३ पे दी) 

पासाय पुत्र [ प्रासाद ] महत्त, हंस्य॑, ( पाञ्न; पठम ८०, 
४ )। चडिंसय पुं [ ।वतसक |] श्रेष्ठ महल; ( भग, 
ओ्रोष ) | 

पासासा खत्री [ दे | भल्‍ली, छोटा भाला; ( दे ६, १४ )। 

पासाव पु [ दे ] गवाल, वातायन, ( पड़; दे ६, 

पासावय | ४३ ) | 

पांसि वि [ पाश्यिन ] पार्स्थ,.शिथिलाचारी साधु; “पासि- 
सारिव्छो ” ( संबोध ३४ ) | 

पासिद्धि देखो पसिद्धि; ( है १, ४४) । 

पासिम्त वि [ द्वश्य ] दर्शनीय, जय; ( आचा )। 

पासिमं देखो पास-डूण । 


पासिय वि [पराशिक] फॉसे में फेंसान वाला, (पर १, २)। 


पासिय वि [ स्पृष्ठ ] छुआ हुआ; ( आचा--पासिम )। 
पासिय वि [ पाशित ] पाश-युक्त: ( गज )। 
पासिया ख्ी [ पाशिका | छोटा पाग, ( महा ) | 
पासिया देखो पास-दूश | 


पाइअसद्महण्णवो । 





पाहुडिआ स्री [ प्राभृतिका ] १ भेंट, उपहार 


३३ 
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पासिदल वि [ पाश्विक ] १ पास में रहने वाला, २ पार्श्व- 
शायी, ( पव ४४; तंदु १३; भंग )। 

पासी ख्री [ दे ] चूडा, चोटी; ( दे ६, २७ )। 

पारु देखी पंखु: ( है १, २१६; ७० )। 

पासखुत्त देखो पसुत्त; ( गा ३९४; घुर २, ८२, ६, १६८; 
है १, ४४; कुप्र २४० )। | 

पासेश्य वि [ प्रस्वेदित |] प्रस्वेद-युक्त; ( भवि ) । 

पासेह्छिय वि [ पाश्वेचत्‌ ] पाश्वं-शायी, ( राज ) | 

पासोअदल देखो पासटछ-तियंज्चू | वकृत--पासोअठछ॑त्त; 
(से ६, ४० )। 

पाह ( अप ) सके [ प्र+ अर्थ ] प्रार्थना करना | पाहसि, 
(पि ३५६ )। 

पाहंड देखो पासंड, ( पि २६१ )। 

पाहण देखो पाहाण; “ महतं पाहण तयं “” ( श्रा १९ ), 
८ चडकोणा समतीरा पाहणवद्धा य निम्मविया ” (धर्मत्रि ३३, 
महा, सवि )। 

पाहणा देखो पाणहा; “ तेगिच्छ पाहणा पाए ” ( दस 
२३४ )। ह ये 

पाहण्ण]) नई प्राधान्‍्य| प्रधानता, प्रधानपत्र; ( प्रासू ३२ 

पाहनन । ओघ ७७२ )। 

पाहर सक [ प्रा+ह ] प्रकप से लाना, ले आना । पाहराहि; 
( सूझ, ४, २, ६ )। 

पाहरिय वि [ प्राहरिक ] पहरेदार; ( रा ४२४; सुपा ३१२ 
४४४ )। 

पाहाउय देखो पामाइय, (छुपा ३४; ४५६ )। 

पाहाण पु [ पाषाण ] पत्थर, ( 6 १, २६२; महा ) | 

पाछिज्ज़ देखा पाहेज्ज; ( पाञ्न )। 

पाहुड न [ प्राभुत ] १ उपहार, भेंट; (हे १, १३१, २०६, 
विपा १, ३; कर्पर २०; कप्पू; महा; कुमा ) | २ जैन भ्न्थां- 
श-विशेष, परिच्छेद, अध्ययन, ( सुज १, २, ३)। ३ प्राश्त 
का ज्ञान, (कम्म १, ७ )। पाहुड न [ पाभृत] १ 
अन्थांश-विशेष, प्रादत का भी एक अंश, ( सुज् १, १; २ ) | 

प्रा्तप्राभत॒ का ज्ञान; ( कम्म १, ७)। 'पाहुडसमास 

पुन ॒[ 'पराभतलमास | अनेक प्राम्रतप्राभतों का न्लान 
( कम्म १, ७ )। 'समास पुंन [ 'समास | भनक प्रामतो 
का ज्ञान, ( कम्म १, ७ )। 
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' ( प्व ६४७) 
२ जैन मुनि की मित्ना का एक दोप, विवक्तित समय्र पे पहले- 
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।इअसद्दमहण्णवो । 


[ पाहुण--पिश्रणा 


भी बज विज लि लत + बचा जीती > बल 3 बल थ अल अल- ॥अअन्‍+-+ जन अनिल िलभिलल आन 5 
>>... ->----न्न्सचशषवपखविखिचिचि₹ ऑल 5 >ं 3 जाल +जत 3 ++ 5 >> अ>ल 
निजी जी कनणा अऑऑऑिऑलअििलल लि ली कि ड जी ४७४ "७ 


मन में संकल्पित भिक्ता, उपहार रूप से दीजाती भिक्षा, 
( पंचा १३, ४; पव ६७, ठा ३,,४-पत्र १६६ )। 
पाहुण वि [ दे ] विक्रय, बेचने की वस्तु; ( दे ६, ४० )।. 


पएाहुण - पुं [प्राघुण, क| भतिथि, महान; (ओघभा ४३; 
पाहुणग | सुर २; ८५५, महा; स॒प्रा १३; कुप्र ४२; ओष, 
पाहुणय / काल ) । 


पाहुणिश पुं [ प्राघुणिक ] अतिथि, महमान; ( काप्र २२४)। 

पाहुणिअ पुं [ प्राधुनिक] ग्रह-विशेष, अहाधिष्ठायक देव-विशेष; 
(४ २, ३ )। 

पाहुणिज्ज वि [ प्राहवनीय ] प्रकृष्ट संप्रदान, जिसको दान 
दिया जाय वह, ( णाया १, १ टी-पत्र ४ ) | 


पाहुण्ण न[ प्राघुण्य, के | आतिथ्य, अतिथि का 
पाहुण्णग | सत्कार; “कर्य संजरीए पाहुण(१ णण)गं” 
पाहण्णय / ( कुप्र ४२; उप १०३१ टी )। 


पाहेअ न [ पाथेय| रास्ते में व्यय करने की सामग्री, मुसाफिरी 
में खाने का भोजन, ( उत्त १६, १८, महा; अमि ७६, स 
£८; सुपा ४२४ )। 

पहेज्ज न [ दे, पाथेय ] ऊपर देखो, ( दे ६, २४ )। 

पाहेणग ( दे ) देखो पहिणग; ( पिंड ३८८ ) | 

पि देखो अबि, ( हे २, २१८; स्वप्त ३७; कुमा, भवि ) । 

विश सक [पा ] पीता। पिश्ई; (हे ४, १०; ४१६; गा 

- १६१ )। भूका--अपिइत्थ, ( आचा )। वकृू-पिअंत, 
वियमाण, ( गा १३ अर; २४६; से २, ४,-विपा १, १ )। 
संकृ--पिच्चा , पेच्चा, पिएऊण; ( कप्प, उत्त १७, ३; 
धर्मवि २४ ), पिएविणु ( ञ्रप ) ( सण )। प्रयो-- 
पियावए; ( दस १०, २ )। 

पिअ पुं [ प्रिय | १ पति, कान्‍त, स्वामी, (कुमा )। २ इष्ट, 
प्रीतिजनक; ( कुम )। असम पुं [ तम | पति, कान्‍्त; 
(गा १६; कुमा )। आअम्ता खी [ तमा ] पत्नी, भार्या; 
( कुम्रा )) अर वि [ कर | प्रीति-जनक, (नाट--पिंग) । 

, कारिणी ख्री [ 'कारिणी ] भगवान्‌ महावीर की माता का 
नाम, लिशला देवी, (कप्प )। गंथपुं | अच्थ ] एक 
प्राचीन जैन मुनि, आचार्य सुस्थित ओर सुप्रतिवद्ध का एक 
शिष्य; ( कप्प )। जाअ वि [ जाय ] जिसको पत्नी 
प्रिय हो वह; (गा (१८ )। जाआ खत्री [ जाया ] 
प्रेमपाल पत्नी; ( गा १६६ )। देलण वि | दशन | १ 
ज़िसका दर्शन प्रिय--प्रीतिकर--हो वह, ( णाया १, १-- 
- पत्र १६; ओप )। २पूं, देव-विशेष, (ठा २, ३-पत्र 


७६ )। 'दंसणा खी [ दशा ना ] भगवान्‌ महावीर की 
पुली का नाम; ( आवम )। धम्म वि [ 'धर्तन्‌ ] १ धर्म 
की श्रद्धा वाला, ( गाया १, ८ )। ६ पं श्री रामचन्द्र के 
साथ जन दीक्षा लेने वाला एक राजा; ( पठम ८४, ४ )। 
भाउग पुं[ भ्रात ] पति का भाई; ( उप दड्८ण टी )। 
भासि वि [ भासित्र ] प्रिय-वक्ता; ( महा ४८ ) | 
“मिक्ष पु [ 'मित्त्र | १ एक जैन मुनि, जो अपने पीछले भव 
में पॉचवाँ वासुदेव हुआ था; ( पठम २०, १७१ )। 'मेलय 
वि [ 'मेछूक ] १ प्रिय का मेल--संयोग--कराने वाला; २ 
न एक तीथे; (स ४४१) । डय वि [ युध्क ] जीवित- 
प्रिय, ( आचा )। यंग वि | उयत, ॥त्मक | आत्म- 
प्रिय, ( आचा )। 

पिञ देखो पीआ; “पीआपीं पिशपिश्य" (प्राप्र; सण; भवि) 

पिर्ज देखो पिड, ( प्रासू ७६; १०८ )। हर न [ गृह ] 
पिता का घर, पीहर; ( पउठम १७, ७ ) | 

पिअआ देखो पिआ; ( श्रा १६ )। 

प्िअइड' ( भ्रप ) वि[ प्रीणयित॒ ]' प्रीति उपजाने वाला, खुश 
करने वाला, ( भवि ) | 

द्अडहिलिय ( अप ) देखो पिआ; ( भवि ) | 

पिशंकर वि [ प्रियंकर ] १ अभीष्ट-कर्ता, इश-जनक; (उत्त 
११, १४)। २ पुं एक चक्रसर्ती राजा; (उप 8४७२३) ३ 
रामचन्द्र के पुल लव का पूव जन्म का नाम, (पउम १०४, २६) 

पिश्न॑सु पु [ प्रियहः ] १ इक्त-विशेष, प्रियंगु, ककंदनी का पेड 
( पाञ्; ओप, सम १४२ )। २ कंगु, मालकॉर्गनी का पेड 
“* पियंगुणों कंगू ” ( पाञ्म )। ३ खी, एक ख्री का' नाम, 
( दिपा १, १० ) | 
का नाम, ( महा )। 

पिअंबय वि [ प्रियंवद्‌ ] सधुरुभापी; (सुर १, ६१४ 
११८, महा ) | 

पिअंबाइ वि [ प्रियवादिन ] ऊपर देखो; ('उत्त ११, १४ 
सुख ११, १४ )। , 

प्अण न [ दे ] दुग्ध, दूध; (दे ६, ४८ )। 

प्िअण न॒[ पान ] पीता; “'तुहथन्नपियणनिरयं” ( धर्मवि 
१२५, सुख ३, 3; उप १३६ टी; स २६३; छुपा २४५ 
चइय ४०७० )] + 

पिअणा ख्री [ प्तना] सना-विशेष, जिसमें २४३ हाथी, २४३ 
रथ, ७२६ घोड़े ओर १२१३ प्यादें हो वह लश्कर; ( पउम 

२६, ६ ) ॥ | 


“लइश्या स्री [ लछतिका | एक खी 


आई 


पिश्रपा--पिंगल ] 


जी आज लय चर च ची 


पिभम्ता खरी [ दे | प्रियंगु वक्त; ( दे ६; ४६; पाञ्र )। 
पिअमाहवी ख्री [ दे ] कोकिला, पिछ्की; (दे ६, ४१; पाश्न )। 
पिअय एुं [ प्रियक ] इक्त-विशेष, विजयसार का पेड़; (ओप ) | 
पिभर पुंन [ पितृ ] १ माता-पिता, मॉ-बाप; “छुणतु निगणय- 
मिम वियरा”, “पियराईं रुग्ंताई?( धमंवि १२२ )। २पुं, 
पिता, वाप; ( प्राग्र ) | 
पिभरंज सक [ भजञ_] भॉँगना, तोड़ना | पिश्नरंजइ ( प्राक् 
छढ ) । 
पिअछ ( अ्रप ) देखो पिअ८प्रिय, ( पिंग ) | 
पिआ स्त्री [ प्रिया ] पत्नो, कान्‍्ता, भार्या; ( कमा, हेंका 
8६. )। 
पिशामह पुं [ पितामह ] १ ब्रह्मा, चतुरानन; ( से १, १७; 
पाञ्न; उप ४६७ टी; स २३३१ ) । २ पिता का पिता, (उब) । 
"्तणअ पुं [तनय] जाम्ववान्‌, वानर-विशेष; (से ४, ३७) | 
त्यून [ ।र्त्र | अख-विशेष, ब्रह्माख; ( से १६, ३७ ) | 
पिआमही ख्री [पितामही ] पिता की माता, (खुपा ४७२ )। 
पिआर' ( भ्रप ) वि [ प्रियतर ] प्यारा; ( कुप्र ३९; भवि )। 
पिआरी (अप) स्री [प्रियतरा] प्यारी, प्रिया, पत्नी, (पिंग) । 
पिआल पुं [ प्रियाल्ल | इक्ष-विरोष, पियाल, चिरोंजी का पेड, 
( कुम्मा; पाश्च; दे ३, २१, पणण १ )। 
पिआल पुं [ प्रियालु] इच्त-विशेप, खिननी, खिरनी का गाछ 
( उर २, १३ )। 
पिद देखो पीइ; “तेणं पिद्रए सिद्ध ” ( पठम ११, १४ )। 
पिद्र पुं [ वितू ] १ पिता, वाप, (उप छरप्टी )। 
२ मवा-नत्षत्न का अधिषायक देव; (सु १०, १२, पि ३६१)। 
भेह पु [ मे ] यज्ञ-विशेष, जिसमें वाप का होम किया 
जाय वह यज्ञ; ( पउम ११, ४२) । वण न [ वन ] 
श्मशान; ( छुपा ३४६ ) । हर न [ गृह ] पिता का घर, 
पीहर; ( पठम १८, ७, सुर £, २३६ ) | देखो पिड | 
पिशज्ज पुं [ पितृज्य ] चाचा, वाप का भाई, “सुपासो वीर- 
जिशणपिश्ज्जो (£ जो)” ( विचार ४७८ ) | 
पिश्य वि [ पेछूक ] पिता का, पितृ-संबन्धी; ( भंग ) । 
पिड ] पं [पिठ ] १ वाप,, पिता; (सुर १, १७६; 
पिडअ | श्ौष; उब; है १,१३१ ) । २ पुंन मॉवाप, माता- 
पिता; “अन्नया मह पिऊणि गाम॑ पत्ताईं? ( घम्ंवि १४७, 
सुपा ३९२६ )। कम पुं [ क्रम | पितृ-वंश, पितृ-कुल; 
“ (कुमा )। क्रुछ न [ कुछ ] पिता का वंश; 
( पड़ )। घर -न [ शह | पिता का घर, पीह्र; 
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पाइअसदंसहण्णवो । 
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(सुपा ६०१) । उछा, चउछी खी | 'प्वल ] पिता की वहिन 
(गा ११०; है २, १४२; पाश्च, णाया १, १६) , “कोंतिं 
पिउत्थिं (१ चिछ) सककारेइ” (णाया १, १६--पत्र २१६)। 

पिंड पं [ पिण्ड ] मृतक-भोजन, श्राद्ध में दिया जाता 
भोजन; ( आचा २, १, २ )। भगिणी खत्री [ 'भगिनी ] 
फूफा, पिता की वहिन; ( सुर ३, ८२ )। बह प्रुं [पति ] 
यम, यमराज, ( है १, १३४ )। 'वण न [ चैन | श्म- 
शान; (पउम १०४, ४१, पाश्र; है १, १३४ ) । 'सिक्षा 
ख्री[ प्वस | फफा; ( है २, १४२; कुप्ता )। 'सेण- 
कण्हा खरी [सेनऋष्णा] राजा श्रेणिक की एक पत्नी; (भरत 
२५) | स्सिया देखो 'खिआ; (विपा १, ३--पत्र ४१) | 
“हर देखो घर; ( सुर १०, १६; भवि )। 

पिडथ देखो पिश्य; ( राज ) । 

पिडच्चा खतरी [ दे, पितृष्वस ] फुफा, पिता की बहिन; 
( षड्‌ ) | 

पिड्च्चा | सखी [दे] सखी, वयस्या, 
पिडच्छा / २१० )। 

पिडलछी ख्री [ दें] १ कर्पास, कपास; २ तूल-लतिका, रूई को 
पूनी; (हे ६, ८ ) | 

पिडदल देखो पिड; (हें २, १६४ ) | 

पिंकार पुं [| अपिकार ] १ 'अ्रपि' शब्द, २ अपि शब्द की 
व्याख्या, ( ठा १०-+पत्र ४६४ )। 

पिंखा खत्री [प्रेंडृग | हिडोला, डोला; ( पाथ ) | 

पिंखोल सक [ प्रेड़गेछयू ] फूलना । वकृ-पिंखोलमाण; 
( राज )। 

पिंग देखो पंग-न्य्रह ; ( कुमा ७, ४६ ) । हि 

पिंग एुं [ पिड़ः ] १ कपिश वर्ण , पीत वर्ण; २ वि. पीला, पीत 
रंग का; ( पाथ्च, कुमा, .णमि १४ ) | ३ पुंख्ी, कपिंजल 
पक्ती। खस्री-- गा; ( सूझ १, ३, ४, १३ )। 

पिंगंग पुं [ दे ] मर्कट, बन्द्र ( दे ६, ४८ ) । 

पिंगल पुं [ पिड़ुछ ] १ नील-पीत वर्ण; २ वि. नील-मिश्रित 
पीत वर्ण वाला; ( कुमा; ठा ४, २; औप )। ३ पुं, अह- 
विशेष; (ठा२, ३ )। ४ एक यक्त; ( सिरि ६६६ )। 
४५ चक्रवर्ती का एक निधि, आभूषणों की पूर्ति करने वाला एक 
निधान, (ठा ६; उप ६८६ टी) । ६ कषण पुद्दल-विशेष; (खुल 
२०) [७ प्राकृत-पिंगल का कर्ता एक कवि; (पिंग) | ८ एक जैन 
उपासक; (संग) । £ न, प्राकृत का एक छल्द-ग्रस्थ, (पिंग) । 


( षड़ू १७४; 
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पाइअसदमहण्णवो । 
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"कुमार पुं [ "कुमार ] एक राजकुमार, जिसने भगवान्‌ | पिंड सक [ पिण्डय्‌ ] १ एकलित करना, संश्लिष्ट करना | २ 


सुपाश्वनाथ के समीप दीजा ली थी; (सुपा ६६ )- कक्‍्ख वि 
[क्ष] १ नीली-पीली आँख वाला; (ठा ४, २--पत्र २०८) । 
२ पूं पक्ति-विशेष; ( पण्ह १, १; ओप )। 

पिंगलायण न [पिडुलायन ] १ गोल-विशेष, जो कौत्स गोल 
की एक शाखा है; २ पुंख्री, उस गोल में उत्पन्न; (ठा ७) 

पिंगलिअ वि [ पिडुलित | न्ीला-पीलां किया हुआ; (से ४ 
१८: गउड; सुपा ८० ) | 

पिंगलिअ वि [ पदुलिक ] परिंगल-संबन्धी, ( पिंग ) | 

पिंगा देखोः पिंग । 

पिंगायण न [ पिड्ायन ] मधा-नक्षल का गोल; ( इक )।. 

पिंगिअ वि [ गहीत ] ग्रहण किया हुआ, ( कुमा )। 

पिंगिम पुंखी [ पिड्रिमन, ] पिंगता, पीलापन; ( गउड )। 

पिंगीकय वि [ पिड्ीकृत ] पीला किया हुआ; “ घणथणघु- 
सिणिक्कुप्पंकपिंगीकय व्व ? ( लहुग्र ७ )।. 

पिंगुल पुं [ पिड़ल ] पक्ति-विशेष; ( पयह १, १--पत्ष ८ं )। 

पिचु पुंस्धी | दे | पक्व करीर, पका करील; ( दे ६, ४६ )॥ 

पिंछ ) देखो पिच्छ; ( आचा; गउड; सपा ६४१ ) । 


पिंछी ख्री [ पिच्छी ] साधु का एक उपकरण; “ नवि लेइ 
जियो पिंछीं (१ छिं )? ( विचार १२८ )। 

पिंछोली ख्री | दे ] मुँह के पवन से वजाया जाता तृणे-मय 
वाद्य-विशेष, ( दे ६, ४७ )। 

पिंज सक [ पिज्न_] पीजना, रुई का घुनना | वक-पिंजेत; 
(पिंड ४७४; ओघ ४६८ )। 


पिंजण न [ पिश्नन ] पीजना; (पिंड ६०१; दे ७, ६३ ) | 


पिजर पुं [ पिज्ञर ] १ पीत-रक्त वर्ण, रक्त-पीत मिश्रित रंग; 


२ वि, रक्त-पीत वर्ण वाला; ( गउड; कुप्र ३०७ ) | 

पिंजर सक [ पिश्चस्य्‌ ] रक्त-मिश्रित पीत -वर्ण-युक्त करना । 
वकू--पिंजरयंत; ( पठम ६२, ६ ) । 

पिंजरण न ॒[ पिश्नरण ] रक्त-मिश्रित पीत वश वाला करना, 
(सण ) । 

पिंजरिअ वि [ पिश्लरित ] पिच्जर वर्ण वाला किया हुमा; 
( हम्मीर १२; गउड; सुपा ४२४ )। 

पिजरुंड पं [ दे] पतक्ति-विशेष, भारुणड पत्ती, जिसके दो सुँह 
होते है; ( दे ६, ४० )। | 

पिजिंभ वि | पिश्वित ] पीजा हुआ; (दे ७, ६४ )। . 
पृज़िअ वि[ दे | विधुत; (दे ६, ४६ )॥# . '* ' 


अक ' एकलित होना, मिलना | पिंढेइ, पिंडयए, ( उब; पिंड 
६६ )। संकृ-पिण्डिकण; ( कुमा )'| * 

पिंड पुं | पिण्ड | १ कठिन द्रव्यों का संश्लेष; (पिगड्भां २) 
२ समूह, संघात; (ओघ ४०७, विस ०० ) | '३' गुड़ 
वगैरः की बनी हुई गोल वस्तु, वतुल्लाकार पदार्थ; ( पर २, 
४ )। ४ भित्ता में मिलता आहार, भिक्ता, ( उब; ठा »)| 
४ देह का एक देश, ६ देह, शरीर; ७ घर का एक "देश; 
८ अन्न का गोला जो पितरों के उद्देश से दिया जाता है; £& 
गन्ध-द्वव्य विशेष, सिहल॒क; १० जपा-पुष्प; ११ कवल, आस; 
१३२ गज-कुम्सभ,, १३ मदनक दत्ता, दमनक का पेड; १४ न, 
भ्ाजीविका; १४ लोहा; १६ श्राद्ध, पिनरों को दिया जाता 
दान; १७ वि, संहत, १८ घन, निविड़; (है १, ८५ )। 
“कप्पिश वि [ कहिपक ] सर्वथा निदोंप भिक्षा लेने वाला; 
(बव ३)। गुछा ख्री [शुला ] गड़-विशेष, इक्तुरस 
'का बिकार-विशेष, सक्षर बनने के-पहले की अवस्था-विशेष; 
(पिंड २८३ )। 'घर न [ 'गृह-] कर्दम से चना हुआ घर; 
(वव ४ )। त्थपुं [ स्थ ] जिन भगवान्‌ की अवस्था- 
विशेष; '“'न पिंडत्थपयत्थावत्थंतरभावणा सम्म॑ ” (संवोध 
२ )। 'त्थपुं [ "र्थ] समुदायाथें; (राज )। 'दाण:न 
[ दान ] पिण्ड” देने को क्रिया, श्राद्ध; ( धर्मवि २६ )। 
'पयडि स्त्री [ प्रकृति ) अवान्तर भेद वाली प्रकृति; (कम्म 
१, २४) | 'चद्धण [वर्णन] आहार-बद्धि, कवल-ब्द्धि, अन्न- 
प्राशन; (अंत) । “बद्धावण न [ 'चर्घेन ] आहार बढ़ाना; 
(ओप)। 'वाय पुं ['पात] भित्ता-लाभ, भाददर-प्राप्ति; ( ठा 
५, १; कस )।' वास पुं [| घास ] सहज्जन; (भवि ) | 
भ॑वझुछि, विसोहि स्री [ 'विशुद्धि ] भिक्षा की निर्दोषता; 
( अंत; ओोघषभा ३ )। 

पिंडग पुं [ पिण्डक ] ऊपर देखो; ( कस )। 

पिंडण न [ पिण्डन ] १ हछूव्यों का एकल संश्लेष; ( पिंडभा 
२)। २ ज़ानावरंणीयादि कम, ( पिंड ६६ ) । 

पिंडणा ख्री | पिण्डना ] १ समूह; (ओघ ४००)। ९ 
द्रव्यों का परस्पर संयोजन, ( पिंड २ ).। 

पिंडय देखो पिंड; ( ओघमा ३३ ) ॥ 
डरय न. दे | दाडिस, अनार, ( दे ६, ४८ ) | 

पिडलइय वि [दें] पिगडीकृत, पिण्डाकार किया हुआ; ( दे ६, 
2४; पाञझ ) | 

पिंडलग न [ दे ] पटलक, पुष्प का भाजन; (ठा ७ )। 


पेंडबाइअ--पिच्छा ] 
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पिंडबाइअ वि [ पिण्डपातिक, पण्डपातिक ] भक्त -लान | पिक्‍्ख सके [ प्र +ईक्षू ] देखना। पिक्खइ; ( भवि )। 


वाला, जिसको भिक्षा में आहार की प्राप्ति हो वह, (ठा ४, 
१; कस, औप; प्राक्ृ £ )। 
पिंडार पु [ पिण्डार ] गोप, खाला; ( गा ७३१ ) | 
पिंडालु एुं [ पिण्डालु ] कन्द-विशेष; ( श्रा २० )। 
पिंडि" देखो पिंडी; ( भग; णाया १, १ टी-पल £ )। 
पिंडिम वि [ पिण्डिम] १ पिण्ड से बना हुआ, वहल; ( परह 
३२, £5पंत्र १४० )। ३२ पुहल-समृहरूप, 
( णाया १, १ टी-पत्र ४, औप ) । 


पिंडिय वि [ पिण्डित] १ एकलित, इक्ठ्ठा किया हुआ; 


' ( सूझनि १४०; पंचा १४, ७, महा )। २ ग्रुणित; (ओप)। 

पिंडिया स्री [पिण्डिका] १ पिगडी, पिंडली, जानू के नीचे का 
मांसल अवयव; ( महा )। २ वतुलाकार वस्तु; ( भोप ) | 
देखो पिंडी । 


पिंडी ख्री [ पिण्डी ] १ लुम्बी, गुच्छा; ( भौप; भग, णाया ः 


१, १; उप पर ३६ )। ३ घर का आधार-भूत काष्ठ-विशेष, 
पीढ़ा; “विघडियपिंडीवंधसंधिपरिलंविवालणिम्मीआ'” (गउड) | 
३ वतु लाकार वस्तु, गोला; “ पिल्नागपिंडी ” ( सूझ २, ६, 
२६ )। ४ खर्जूर-विशेष; ( नाट--शक् ३५ )। देखो 
पिंडिया । 

पिंडी स्री | दे | मज्जरी; ( दे ६, ४० ) | 

पिंडीर न [ दे. पिण्डीर ] दाड़िम, अनार, ( दे ६, ४८ )। 

पिंडेसणा सत्री [ पिण्डषणा ] भिक्षा ग्रहण करने की रीति; 
(ठा७ )। 

पिंडेसिय वि [ पिण्डैषिक ] भिक्ता की खोज करने वाला; 
( भग ६, ३३ )। 


पिंडोलग - वि [ पिण्डावलूंगक ] भिक्ता से निर्वाह करने 
: पिंड्ोलगय | वाला, भिक्ता का प्रार्थी, भिक्तु; ( आचा; उत्त 
पिंडोलय 2 ४, २२, छख £, २२; सूझ १, ३, , १०) 


पिंच ( अप ) सक [ पि+था ] ढकना । पिंघेउ; ( पिंग ) । 
संकृ-पिंघिड; (-पिंग ) । 

पिंचण ( भ्रप ) न [ पिच्रान ] ढकना; ( पिंग ) । 

पिंसुली स्री [दे ] मुँह से पवन भर कर वजाया जाता एक 
प्रकार का तृण-वाद्य; ( दे ६, ४० )। 

पिंक पुंख्ी [ पिक ] कोर्किल पक्ती; ( पिंग )। खी- 
(दें ६, ४१ )। 

पिनक देखो पक्क-पकव, ( हैं १, ४७; पाश्र, गा ४६४ )। 


--'की; 


सघाताकार; , 


वक्ृ--पिक्खंत; ( भवि )। क--पिक्खेयव्व; (सुर-११, . 
३) 

पिक्‍क्खिग वि [ प्रेक्षक | निरीक्षक, द्रश, (ती १०; धर्मवि 
१५ )। 

पिक्खण न [ प्रेक्षण | निरीक्षण; ( राज )। 

पिक्खिय वि | प्रेक्षित ] दृए; ( पि ३६० )। 

पिग देखो पिक, ( कुमा )। 

पिचु पुं | पिचचु ] कर्पास, सुई, (दे ६, ७८)। लया ख्री 
[ छता ] पूनी, रुई की पूनी; (दे ६, ४६ )। 

पिचुमंद पु [ पिचुमन्द ] निम्ब बच्त, नीस का पेड़; ( मोह 
१०३ ) | 


पिच्चि ) ञ॒[ प्रेत्य ] पर-लेक, आगामी जन्म, ( श्रा 
पिच्चा / १४; स॒ुपा ४०६; सूझ १, १, १, ११.) 
देखो पेचच | 


पिच्चा देखो पिअन्यपा । 
पिच्चिय वि [दे, पिच्चित] कूटी हुईं छाल; (ठा ४, ३--पत्र 
प)। 

पिच्छ सक [दृश, प्र+ईक्ष] देखना। पिचुछई, 
पिच्छति, पिच्छ; ( कप्प; प्रासु १६०; ३३ ) । वकु-- 
पिच्छंत, पिच्छम्माण; ( छुपा ३४६; भवि )। कवक्ृ--- 
पिच्छिज्ञमाण; (छुपा ६२)। . संकृ-पिच्छिडं, 
पिच्छिऊण; ( प्राचू ६१; भवि )। कछ--पिच्छणिज्ज; 
( कप्प; सुर १३, २२३; स्यण ११ )। 

पिच्छ न [ पिच्छ ] १ पक्त का अवयव, पंख का हिस्सा; 
( उवा; पाश्न )। २ मयर-पिच्छ, शिखण्ड; ( णाया १, 
३ )। ३ पत्ते, पॉख; ( उप ७६८ टी, गठड )। ४ पूछ, 
लांगूल; ( गउड )। 

पिच्छण न [ प्रेक्षण ] १ दर्शन, अवलोकन, ( श्रा. १४, 
सुपा ४६ )। 

पिच्छण ] न [ प्रेक्षण, के] तमाशा, खेल, नाटक 

दविच्छणय | ०“ पारद्धं पिच्छणं तहिं दाव ” ( छुपा ४८४ ) 
“तो जवणियछि हि पिंछ्छरई अंतेठरपि पिच्छथ्य ”' 
( सुपा २०० )। 

पिच्छल वि [-पिच्छछ ] १ स्तनिग्ध, स्नेह-युक्त; २ मसृण; 
( सण )। 

पिच्छा स्त्री [ प्रेक्षा ] निरीक्षण । 'सूमि स्त्री [ भूमि ] 
रंग-मरडप; ( पाझम )। 
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पिच्छि वि [ पिच्छिन्‌ ] पिच्छ वाला; ( ओोप ) । 

पिच्छिर वि [ प्रेक्षित | प्रेक्ञक, दशा; ( छुपा ७८; कुमा ) । 

पिच्छिल वि [ पिच्छिल ] १ स्नेह-युक्त, स्विग्घ, २ 
मस॒ण, चिकना; ( गउड; हास्य १४०; दे ६, ४६ )। 

पिच्छिली स्री [ दे | लज्जा, शरम; ( दे ६, ४७ ) । 

पिच्छी स्री [ दे ] चूडा, चोटी; ( दे ६, ३० )। 

पिच्छी स्री [ पिच्छिका ] पीछी; ( गा ४७२ )। 

पिच्छी स्री [ पृथ्वी ] १ इध्वी; घरिती, धरती; ( छुमा ) । 
२ बडी इलायची; ३ पुननंवा; ४ कृष्ण जीरक; ४ हिंगुपली, 
(है १, १९८ ) | 

पिज्ज सके [ पा ] पीना । पिज्जइ; (है ४, १० ) | छ-- 
पिज्जणिज्ज, ( कुमा ) । 

पज्ज पुंन [ प्रेमन | प्रेम, अलुराग; ( सुझ्र १, 
रप्प )। 
पिज्ज ; देखो पान-पा । 

पिज्जंत 

पिज्जा स्री [ पेया ] यवायू; (पिंड ६२९४ )। 

पिज्जाविभ वि [ पायित ] जिसको पान कराया गया हो 
वह; ( खुख ३, १७ )। 

पिट्ट सक [ पीडयू ] पीडा करना। पिटुट॑ति; ( सूझ २, २, 
४४ )। 

पिट्ट अक [ भ्रश्‌_] नीचे गिरना । पिछड, ( पड़ ) । 

पिट् सक [ पिद्य ] पीठना, ताडन: करना। पिदइ, पिंड; 
( थाचा; पिंग; गा १७१; सिरि ६९४ ) । वक्ू-पिद्द त; 
( पिंग )। 

पिट्ट न [ दे ] फट, उदर; ( पंचा ३, १६; धर्मवि ६६; चेइय 
२१८; करु २६; छुपा £६३; से २१ )। 

पिद्ठण न [ पिहन ] ताडन, आघात, ( सूझ २, २, ६२; 
पिंड ३४; पंण्ठ १, १; ओघ ४६६; उप ४०६ )। 

पिट्टण न [ पीडन ] पीड़ा, क्लेश; ( सूछ २, २, ४४ )। 

पिद्टणा खी [ पिट्ना | ताइव; ( ओध ३४७ ) । 

पिट्टावणया ख्री [ पिंइना] ताडन कराना; (भंग ३, ३--पत्र 
१८२ ) | 

पिट्टिय वि [ पिद्वित ] पोटा हुआ, ताडित; (सुख २, १४ )। 
पिट्ट न [ पिष्ठ |] तगइल आदि का आ्राटा, चूर्ण; ( णाया १, 
१; ३; दे १, ४८५ गा ३८८ )। 

- पिट्ट न [ पृष्ठ ] पीठ, शरीर के पीढ़े का द्विस्‍्ता; (ओप; उब)। 
'ओ श्र श्तिस्‌] पीछे पे, ४ भाग से; ( उबा; विपा १, १; 


१६, है 


प्राश्यसइ्सहण्णवां | 


[पिच्छि--पिडिआ। 
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ओप ) 'करंडग न [ 'करण्डक |] प्ृष्ठ-वंश, पीठ की बड़ी 
हड्ड, ( तदु १६ )। चर वि[ चर | एब्उनगामो, झतु- 
यायी; ( कुमा )। देखो पिद्दि | 

पिट्ठवि [स्पष्ट ] १ छगआ हुआ | २न, स्पर्श, ( पव 
१४७ ) । 

पिद्ठ वि [ पृष्ट | १ पूछा हुआ; २ न, प्रश्न, एच्छा; “जंपसि 
विणञ्॑ ण जपते पिद्”? ( गा ६४३ )। 


पिट्ठंत न [ दे, पृष्ठान्त ] गुदा, गाँड; ( दे ६, ४६ )। 


पिट्रखडरा ख्री [ दें] पदक-सुरा, कलुष मद्रि; (दे ६, ४०)। 

पिद्ल्‍खउरिआ स्त्री [ दे ] मदिरा, दारू; ( पाञ् ) । 

पिद्ठन्च वि [ प्रशव्य ] पूछने योग्य; “नियकरक्ीदीवि किकरी 
कि पिट्ि(१5) ब्वा” ( रंभा )। 

पिद्ठायय पुंच [ पिष्टातक | केसर आदि गन्ध-द्रब्य; (गउड; 
स०३४)। 

पिट्टि स्री [ पृष्ठ] पीठ, शरीर के पीछे का भाग; (है १, १२६; 
णाया १, £; रंभा, कुमा; पड )। गे वि[ ग] पीछे 
चलने वाला; ( श्रा १९ )। “चम्पा स्री [ चम्पा | चम्पा 
नगरी के पा की एक नगरी; ( कप्प )। मंस न [ 'मांस ] 

' परोक्ष में अन्य के दोष का कीर्तत; “पिड्ििसंसं न खाइजा”” 
( दस ८, ४७ )। 'मंखिय वि [ भांखिक | परोत्त में 
दोष बोलने वाला, पीछे निन्‍दा करने वाला; ( सम ३७ )। 
माइया ल्री [ 'साठतका ] एक अुत्तर-गामिनी ख्री; ''चंदिमा 
पिट्िमाइया” ( अनु २ )। देखो पिद्ठ्धृष्ठ । 

पिट्टी श्री [ पेष्टी ] आटा की वी हुई मदिरा; ( वृह २ ) । 

पिड पुं [ पिट ] १ वंश-पत्र आदि का बना हुआ पात-विशेष; 
२ क्जा, अधीनता; “जा ताव तेण' भणियं रे रे रे बाल मह 
पिडे पडिओ” ( सुपा १७६ ) । 

पिडग देखो पिडय-पिटक; ( श्रोष; उवा, छुल १६ )। 

पिडच्छा ख्री [ दे ] सखी; ( दे ६, ४६ )। ' 

पिडय न [ पिदक ] १ वंशसय पात-विशेष। “भोयणपिं- 
(१ पि)इंय कति” ( णाया १, २-पत्र ८५६ )। «दो 
चन्द्र भोर दो सूर्या का समूह; ( सुज १६ )। 

पिडय वि [ दे ] भाविन्; ( पढ़ ) । 

पिडव सक [ अज्ञ॒] पैदारकरना, उपार्जन करना । पिड्वइ; 


( षडू )। 

पिडिआ स्त्री [ पिटिका ] १ वंश-मय भाजन-विशेष; ( .दें ४ 
७»; ६, १ )। २ छोटी मन्जूषा, पेटी, पिटारी; ( उप £८७ 
इध्ण टी )। 


पिंड सक [ पीडय्‌ | पीढता | पिडइ; ( झ्राचा; पि २०६ )। 

पिडू अक [ भ्रश्‌ ] नीचे गिरना । पिडइ; ( पड ) । 

पिड्ृइअ वि [ दे ] प्रशान्त, ( पद )। 

पिढ भ[ प्रथक्‌ ] भलग, जुदा; ( षड ) | 

पिढ़र पुन [ पिठर ] १ भाजन-विशेष, स्थाली; (पाञ; आचा; 
कुमा ) | गृह-विशेष, ३ मुस्ता, मोथा, ४ मन्थान-दयड, 
मथनिया; ( है १, २०१, पड )। 

पिणद्ध सक [ पि+नहू, पिनि+था ] १ ठकवा। २ 
पहिनता । ३ पहिराना | ४ बॉधता । पिणद्धइ, पिणद्धेइ; ( पि 
५४६ )। हेक--पिणदधं, पिणद्धित्तए; ( अभि १८४, 
राज )। 

एिणद्ध वि [पिनद्ू ] १ पहना हुआ; (पा; ओप; गा ३२८)। 
२ बद्ध, यन्लित; ( राय )। ३ पहनाया हुआ, “नियमउडोवि 
पिणद्वों तल्‍्स सिरे रयणचिंचइझो” ( सुपा १२४ )। 

पिणद्धाविद्‌ (शो) वि [ पिनिधापित ] पहलाया हुआ, 
( नाट--शक्कु ६८ )। 

पिणाइ पुं | पिनाकिन्‌ ] महादेव, शिव; ( पाञ्म; गउड )। 
पिणाइ द्वी [ दे | झाज्ञा, भादेश; ( दे ६, ४८५ )। 

पिणाग पुंन [पिनाक] १ शिव-घनुष, २ महादेव का शूलाख; 
( धर्मवि ३१ ) । 

पिणागि देखो पिणाइ; ( धर्मवि ३१ )। 

पिणाय देखो पिणाग; ( गठड ) । 

पिणाय पु [| दे ] बलात्कार; ( दे ६, ४६ )। 

पिणिद्ध वि [ पिनद्ध, पिनिहित ] देखो पिणछ-पिनढ; 
( पयह २, ४--पत्र १३०; कप्प; ओप )। 

- पिणिधा सक [ पिनि+धा ] देखो पिणद्ध-पि+ नहू। 
हेकत-पिणिश्चत्तण; ( झौप, पि ४०८ ) । 

पिण्णाग देखो पिननाग, ( राज ) | 

पिण्ही झ्री | दे ] ज्ञामा, कृश स्री, ( दे ६, ४६ ) । 

पित्त पुंत [ पित्त ] शरीर-स्थित धातु-विशेष, तिक्त धातु, (भग, 
उब )। ज्जर पुं[ ज्वर | पित से होता बुखार; ( णाया 
१, १)। मुच्छा द्धी [ 'मूच्छों | पित्त की प्रबलता से 
होने वाली वेहोशी; ( पडि )। 

पिच्तल ना[ पित्तल ] धातु-विज्वेष, पीतल; ( कुप्र १४४ ) । 

पित्तिज्ज] पं [ पिलुव्व ] चाचा, पिता का भाई; ( कप्प, 

पिक्तिय । सम्मत्त १७२; सिरि २६३; धर्मवि १२७; स 
४६४; सुपा ३३४ ) | 
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पित्तिय वि [ पेतिक ] पित्त का, पित्त-सबन्धी, ( तंदु १६ 
णाया १, १; ओप )। 

पिध॑ं अर [ पृथक ] अलग, जुदा; ( है १, १८८; कुमा ) । 

पिधाण देखो पिहाण; ( नाट--विक्र १०३ ) । 

पिन्ताग) पुं [ विण्याक] खली, तिल झादि का तेल निकाल 

पिन्नाय | लेने पर जो उसका भाग बचता है वह; ( सुझ २, 
६, २६; २, १, १६; २५ ६, रे८ ) 

पिपीलिअ पु [पिपीकक ] कीट-विशेष, चीऊँटा, (-कप्प )। 

पिपीछिआ ) सत्री [ पिपीछिका ] चीटी; ( पयह १, १; 

पिपीछिका | जी १६, णाया १, १६ )। 

पिप्पडड सक [ दे ] वश्वड़ाना, जो मन में आवे सो वकना। 
पिप्पडड, ( दें ६, ४० टी ) । 

पिप्पडा सत्री [ दे | ऊर्णा-पिपीलिका, ( दें ६, ४८ )। 

पिप्पडिभ वि | दे ] १ जो वबड़ाया हो । ३ न, बड़बड़ाना, 
निरर्थक उल्लाप, बकवाद, ( दे ६, ४० )। 

पिप्पय पु [ दे ] १ सशक; (दे ६, ७८ )। २ पिशाच,, 
भूत; ( पाम )। ३ वि, उत्मत्त; (दे ६, ७८ )। 

पिप्पर पु [.दे | १ हंस; २ इृषभ; ( दे ६,०७६ ) । 

पिप्परी स्री [ पिप्पल्ली ] पीपर का गाछ; ( पणण १ )। 

पिप्पल पुन [ पिप्पल ] १ पीपल दक्ष, अखत्थ; (उप १०३१ 
टो; पाञ्न; हि १० )। २ छुरा, क्षुरक; ( विपा १, ६--पत्र 
६६; ओभोष २४६ ) | 

पिप्पलि ) स्री [ पिप्पलि, 'छी | श्रोषधि-विशेष, पीपर; 

पिप्पली / “महुपिप्पलिसुठाई अशेगहा साइम॑ होश” 
( पंचा ४, ३०; पणण १७ )। 

पिण्पिडिआ देलो पिप्पडिअ; ( षड्‌ )। 

पिप्पिया स्री [ दे ] दाँत का मैल, ( गंदि )। 

पिब देखो पिभ-पा । पिवासो; (पि ४८३) संकृ--पिवित्ता 
( आचा ) । 

पिव्च न [ दे ] जल, पानी, ( दे ६, ४६ ) | 

पिस्स पुन [ पसन | प्रेस, प्रीति, अनुराग; ( पाश्र; सुर २, 
१७०२; रंसा )। 

पियास॒ ( अप ) स्त्री [ पिपासा ] प्यास, ( भवि )। 

पिरिडी ख्री [ दे | शकुनिका, चिड़िया, ( दे ६, ४० ) | 

पिरिपिरिया देखो परिपिरिया; ( राज ) | 

पिरिली स्री [ पिरिली ] १ युच्छ-विशेष, वनस्पति-विशेष; 
( पयण १ ) | ३ वाद्य-विशेष; ( राज ) | 

पिल देखो पीछ | कर्म--पिलिज्जइ; ( नाट )। 
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पिलंखु ) पुं [ प्लक्ष | १ इच्त-विशेष, पिलखन, पाकड़ 
पिछक्ख / का पेड़; ( सम १४२; 'भोघ २६; पि ७४ ) | 


३ एक तरह का पीपल ऋइत्त; “पिलक्खू पिप्पलभेदों! ( निचू 


)। 
प्लकण न [ दे] पिच्छिल देश, चिकनी जगह; (दे ६, 
४६ )। 


पिछा देखो पीछा; ( पि २२६ )। 

पिछाग न [ पिटक ] फोड़ा, फुनसी; ( सूझ १, ३, ४, 
१० )। 

पिलिंख देखो पिलंख; ( विचार १४८ )। 

पिलिहा स्री [ प्लीहा ] रोग-विशेष, पिलही, 'ताप-तिल्ली 
( तढु ३६ ) । 

पिलछुअ न [ दे | चुत, छींक; ( षड्‌ )। 

पिलंक ) देखो पिलंख;' ( पि ७४; पयण १--पत्र 

पिलक्ख ३१ )। 

पिलद्ठ वि [ प्लुष्ट ] दग्घ;'( हैं २, १०६ )। 

पिलोख पु [ प्लोष ] दाह, दहन; ( है २, १०६ )। ' 

पिल्‍्ल देखो पेलल-त्तिप्‌ । पिल्लइ; ( भवि )। * 

पिछलण न [ प्रेरण ] प्रेरणा; ' ( ज॑ ३ )। 

पिल्लणा स्री [ प्रेरणा ] प्रेरणा, ( कप्प )। ' 

पिहिलि स्री [ दे ] यान-विशेष; ( दसा ६ )। ' 

पिह्लिअ वि [ श्षिप्त | फेंका हुआ; ( पाग्म; भवि; कुमा') । 

पि्ह्लिअ वि [ प्रेरित | जिसको प्रेरणा 'कीगई हो वह; 
( छुपा ३६१ ) | 

पिहिलिसी स्त्री [ दे | १ तृण-विशेष, गयइत्‌ तृण, २ चीरी, 
कोट-विशेष, ३ धम, पप्तीवा; (द ६, ७६ )। 

पिल्छुग ( दे) देखो पिलुअ; ('बव २ ) ! 

पिल्ह न [-दे | छोटा पत्ती; दे ६, ४६ ) | 

पिव दंखो इब; ( है २, १८२; कुमा; महा ) | 

पिच सक [पा] पीना । पिवई; ( पिंग )। भूका--अपिवित्था; 
( आचा )। कर्म--पिवीम्ंति; (पि ४३६) । संक--विविअ, 
पिवश्ता, पिवित्ता; ( नाट; ठा ३, २; महा )। हेझ-- 
पिविडं, पिवित्तए; ( झाक ४२; ओप ) | 

पिवण देखो पिअण-( दे ); ( भवि ) । 

. पिवासय वि [ पिपासक ] पीने को इच्छा वाला; ( भग-- 
अत्थ ) | 


पिवासा स्री [ पिपासा ] प्यास, पीने की इच्छा; ( भग; 


पाञ्म )। 
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पिवासिय वि [ पिपासित ] तृषित; ( उवा; वै ११ )॥ 

पिवीलिआ देखो पिपीछिआ; (उब; स ४२०; मा ४£ )। 

पिव्च देखो पिव्ब ( षड्‌ )। ये 

पिस सक [ पिष्‌ ] पीसना | पिसइ; ( पड ) । 

पिखंग पुं [ पिशड्भः ]१ पिंगल वर्ण, मठियारा रंग, ३ वि. 
पिंगल वर्ण वाला; ( पाग्; कुप्र १०४; (३०६ ) । 

पिखंडि [दे ] देखो पसंडि; (सुपा ६०७; कुप्र ६२; १४५) 

पिसह्ल पूं [ पिशाच् ] पिशाच,. व्यन्तर-योनिक देवों की एक 
जाति; (हे १, १६३; कुमा; पाञ्र; उप २६४टी; ७६८ टी) | 

पिसाजि वि [ पिशाचिन्‌ ] भूताविषट, ( है १, १७७; ढुसा 

पेड; चंड )।. 

पिखाय देखो पिसल्ल; (हे १, १६३; पयह १. ४, महा 
इक )। 

पिखिअ न [ पिशित ] मांस, (पाश्न; महा )। 

पिखुअ पुस्री [पिशुक] क्षुद्र कीट-विशेष। स्ली-- या, (राज)। 

पिछुण सक[किथय]कहना । विसुणइ, पिसुणे३, पिसुण ति,पिसुगोंति: 
पिछुणसु; (है ४, २; गा ६८४; सुर ६, १६३; गा ४५६,ढुमा) । 

पिछुण पुं | पिशुन ] खल, दुर्जन, पर-निन्‍्दक, चुगलीखोर; 
( सुर ३, १६; प्रासू १८, गा ३७७; पाञ )। 

पिखुणिञ्म वि [ कथित ] १ कहा हुआ; २ सूचित; (,सुपा 
२३; पात्र; कुप्र २७८ )। ' 

पिसुमय (पे ) पुं [| विस्मय | आश्चर्य; ( प्राक १९४ ) । 

पिह सक [ रुपृह ] इच्छा करना, चाहना | पिहांइ;' ( भग ३, 
२--पत्र १७३ )। संक--पिहाइत्ता; ( भग ३, २ )! 

पिह वि प्रिथक्‌ ] मिन्‍न, जुदा; 'पिहप्पिहाण”? (विप्ते 5४८)। 

पिहं भ्र [ पृथक्‌ ] अलग; (है १, १३७; षड़ )। 

पिहंड पु [ दे ] १ वाद्य-विशेष, २ वि. विवर्गा; (दें ६, ७६) 

पिहड देखो पिढर; ( है १, २०१; 'कुमा, उवां )। 

पिहिण न [ पिचान ] १ ठक्कन, (सुर १६, १६६४ )। २ 
ढकना, आच्छादन; (पंचा १, ३९; संवोध ४६; सुपा १२१) 

पिहिणया स्री [ पिधान |] आच्छादन, ढकना, ( स ४१ )। 

पिहय देखो पिहस-शथक्‌; ( कुमा )। 

पिहा सक [ पि+घा ] १ ढकना । २ बँद करना । पिहाइ; 
( भग ३, २) | संकृ--पिहाइत्ता, पिहिऊण; (भंग 
३, २, महा )। । | 

पिहाण देखो पिहण; ( ठा'४, ४; रत्न २४; कप्प )। 

पिहाणिआ उडी [ पिधानिका ] ढर्कनी; ( पाग्म )। 
पिहाणी सी [ पिधानी ] ऊपर देखो; (दे )।' 


पिहिश्ष--पीढ ] 
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पिहिझ दि [ पिहित ] १ का हुआ; हू बंद किया हुआ; 
( पान्न: कस; ठा २, ४--पत्र ६६: सपा ६२० )। सव 
वि[ उस्मव ] १ जिसने झाखब को रोका हो; ( दस ४ ) | 
२ पु, एक जैन मुनि का नाम: ( पठम २०, १८ )। 

पिहिंण देखो पिहण, “"आखझावणे पेसवणे पिहिणे ववएस मच्छेरे 
चेबए ( श्रा ३०; पड़ि )। 

पिदिमि (अप) स्त्री [ पृथिवी ] भूमि, धस्ती । 
[ पाल ] राजा: ( भत्रि )। 

पिहीकय वि [ प्रथकक्कत] मलग किया हुआ, (पिड ३६१) | 

पिहु वि [ पृथु ] १ विल्तीण; (कुमा)। २ पुं एक राजा का 
नाम, ( पठम ६८, ३४)। “रोम पुं [ रोम ] मीन, 
मत्स्य; ( दे ६, ४० टी )। 

पिह देखी पिह-प्रथक्‌; ( सुर १३, ३६; सण ) | 

पिहु' इंखो पिहुय; “पिहुखन त्ति नो वए” ( दस ७, ३४)। 

पिहंड न [ पिहुण्ड ] नगर-विशेष; ( उत्त ३१, २ ) | 

पिहुण [ दे ] देखो पेहुण; (आचा २, १, ७, ६ )। हृत्थ 
पुं [ “हस्त ] मथूर-पिच्छ का किया हुआ पँखा; ( आचा 

६ )। 

पिछुत्त देखो पुछुत्त; ( तंदु ४ )। 

पिहुय पुंन [ प्थुक ] खाद्य-विशेष, चिकडा; ( आचा २, 
0, रेड ४ ) | 

पिहुल वि [ पृथुलू ] विल्तीण ; 
३४३: कुमा )। 

पिहुछ न [ दे ] मुँह के वायु से वजाया जाता तृण-वाय; ( दे 
६, ४० )। 

पिहे देखो पिहा । प्हिंइ, पिंह: ( उत्त २६, ११: सूझ १, २, 
), १३ )। संक--पिहेऊण; ( पि ४८६ ) | 

पिहो भर [ पृथक्‌ ] अलग, भिन्न; ( विसे १० )। 

पिहोभर वि [ दे ] तनु, छृश, दुर्बल: ( दे ६, ५« ) । 

पी सक्॒ [ पी ] पान करना। वहू--तम्मुहससंककंतिपीऊस- 
पुरं पीयमाणी”? ( र्व्य ४१ ) | 

पीअ पुं [ पीत ] १ पीत वर्ण, पीला रैंग; २ वि. पीत वर्ग 

वाला, पौला; ( है २, १४७३; कुमा; प्राप्र ) | ३ जिसका पान 
किया गया हो वह; ( से १, ४०; दे ६, १४४ ) । ४ जिसने 
पान क्या हो बह; [ प्राप्र ) | 

पीअ वि [ प्रीत ] प्रीति-युक्त, संतुष्ट; ( झौप ) । 

पीअर ( प्रप ) नीचे देखो; ( पिंग ) । 

पीवल देखे परीअन्यत, ( है २, ६०३; प्राप्र )। 
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गीअसी स्री [ प्रेयसी | प्रेम-पाल सखी; ( कुमा ) । 


। 
| पुं [दे ] मश्व, घोड़ा; ( दे ६, ४१ )। 
;' 


पीएई ] द््नी[ प्रीति | १ प्रेम, अनुराग; (कप्प; महा)। 
| घीई / २ रावण की एक पत्नी का नाम; (पउम ७४, ११)। 
“कर पुंन [ “कर ] एक विमानावास, आखों अवेयक-विमान; 
( देवेन्द्र १३७; पव १६४ )। गम न [ गम ] महाशुक 
देवेन्द्र का एक यान-विमान; (इक; ओप) । 'दाण न [ दान] 
हर्प होने के कारण दिया जाता दान, पारितोषिक, ( ओप 
सुर ४, ६१ ) | 'धम्मिय न [ धर्मिक ] जैन मुनिग्मो 
का एक कुल; ( कप्प )। मण वि [ मनस्‌ | १ प्रीति 
युक्त चित्त वाला; ( भग )। २ पु. महाशुक्र देवलोक का 
एक यान-विमान; (ठा ८--पत्र ४३०)। वद्धण पुं [ वधन] 
कार्तिक मात का लोकोत्तर नाम: ( सज्ज १०, १६; कप्प )। 
पीईय पुं [ दे | इल-विशेष, गुल्म का एक भेद; “पीईयपाण- 
कणइरकुज्जय तह सिन्दुवारे य” ( पगण १ ) । 
पीऊस न [ पीयूष ] झम्गरत, सुधा, ( पाझ )। 
पीड सक [पीडय्‌] १ हैरान करना | २ दवाना । पीड्‌,पीडतु; 
(पिंग; है ४, ३८६ )। कर्--पीडिज्जइ; ( पिंग ) । 
कवक्ृ--पीडिज्जंत, पीडिज्जमाण, ( से ११, १०३; गा 
। ४४१; सण ) । 
पीड" देखो पीड़ा । 'यर वि [ कर | पीड़ा-कारक; ( पउम 
१०३, १४३ ) | 
पीडरइ स्री [ दे | चोर की खी; ( दे ६, ४१) | 
पीडा खी [ पीडा ] पी४्न, हैरानी, वेदना; ( पाञ्म )। 
कर वि [ कर | पीडा-कारक; 
“अलिग्म॑ न भासियव्यं अत्यि हु सच्चंपि ज॑ न वत्तव्व | 
सच्च॑ंपि त॑ न सच्च॑ जं परपीडाकरं बयां” 
( श्रा ११; ग्रासू १४०)। 
पीडिअ वि [पीडित] १ पीझश से 
अभिभूत, दु खित; २ दवाया गया; (हे १, १०३; महा; पाग)। 
पीढ पुन॒[ पीठ ] १ झासन, पीढ़ा; “पीढं विद आसण 
( पाग्म; स्यण ६३ ) | २ झासन-विशेष, शती का झासन 
(चंड: है १, १०६; उवा; औप) । ३ तल; “चत्तुण नेडपीढ' 
(कुमा) | ४ पुं, एक जैन महपिं; (स्रि ८ टी )। बंध 3 
[ 'बल्ध ] अन्थ की अवतरगिका, सूमिका, “तय पीढबन्ध- 
रहिय॑ कहिज्जमागंपि देइ भावत्थ” ( पउम ३, १६ ) | 
मदद, मदअ पुंखी [ मदक | काम-पुर्षाथ म सहायक 
नाथ समीप-कर्ती . मुरुष आदि का वबसस्‍्य-विशेष 
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( णाया १; १-पत्र १६, कप्प ) | खी-- मद्दिआ; ( मा 
१६ ) | 'सप्प्रि वि [ 'सपिल | पंग्रु-विशेष, ( थ्राचा ) | 
पीढ न [ दे ] १ ईव पौलने का यन्‍्ल; (दे ६, ४१ )। 
२ समूह, यूथ; “उड्रिय वणगइंदपीढं, पणद्ठा दिसों दिरो! (!सिं) 
कप्पडिया”? (स २३३ )। ३ पोठ, शरीर के पीछे का भाग, 
“हत्थिपीढसमारुडो” ( ति ६६ ) | 
पीढग ) त [ पीठक ] देखो पी-पीठ, ( कस; गर्छ 
पीढय / 4, १०; दस ७, २८ )। 
पीढरणखंड न [ पीठरखण्ड ) नरमदा-तीर पर स्थित एक 
प्राचीन जैन तीर्थ; ( पठम ४७, ६४ ) । 
पीढाणिय न [ पीठानीक ] भ्रश्व-सेचा, ( ठा ४, १--पन्न 
३०३ )। 
पीढिआ खसत्री [ पीठिका ] आसन-विशेष, मच; 
पीढिआ्रा” ( पाञ्न )। देखो पेढिया । 
पीढी ख्री [ दे, पीठिक्रा ] कास्ठ-विशेष, घर का एक आधार- 
काष्ठ; गुजराती में “पीढिउं”; 
“तत्तो नियत्तिकगं सत्तः पयाईं जाब पहुर॥ । 
ता उवरिपीढिखलणे खग्गेण खडक्किय तत्थ (धर्मवि ४६) | 
पीण सक [ प्रीणय्‌ ] खुश करना | क-देखो पीणणिज्ज | 
पीण दि [ दे ] चतुरत्र, चतुब्कोण, (दे ६, ५१ )। 
पीण वि [ पीन ] पृष्ठ, मांसल, उपचित; ( है ९, १६४; पाग्न; 
कुमा ) | 
पीणण न [ प्रीणव ] खुश करना; (वर्मवि १४८ )। 
पीणणिज्ज वि [ प्रीणनीय ] प्रीति-जनक; ( झोप: कप्प; 
पाण ११ ) | 
पीणाइय वि [ दे पनाग्रिक | गय॑ से निश्रत्त, गर्व से क्रिया 
हुआ; ' पीणाइयविरसरडियसह णं फोडयंते व _झंबरतलं”” 
( णाया १, १पत्र ६३ )। 
पीणाया स्त्री दि पीनाया] गवं, भ्रहकार; ( णाया १, १ ) । 
प्रीणिअ वि [ ध्रीणित ] १ तोषित; ( सण ) | २ उपचित, 
परिद्ृद्ध; ( दस ७, २३ )। ३ पु, ज्योतिष-प्रसिद्ध योग-विशेष, 
जो पहले सूर्य या चन्द्र का किसी ग्रह या नत्तल के साथ होकर 
बाद में दूसरे सूर्य श्रादि के साथ उपचय को प्राप्त हुमा हो वह 
योग; ( सुज्ज ११ )। 
पीणिम पुंखी [ पीनता ] पुश्ता, मांसलता, (है २, १४४) । 
पीयमाण देखो पाच्पा । 
परीयमाण देखो पी८-पी । 
पीछ सक [ पीडयू ] १ पीलना, दबाना,। २ पीड़ा करना, 
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हैरान वरना | पीलइ, पीलेइ; (धात्वा १४४; पि २४० ) | 
कबक्त--पीलिज्जंत; ( श्रा ६ ) 

पीछलण न [पीलन[द्थाब, पीलन, पीक्षना; "मा्गांसिणीग माणों 
पीलणभीग ब्य दिग्रग्नाद्दि” ( काग्र १६६ ), “जंतप्रीलण - 
कम्म” ( उत्रा ) | 

पीला देखो पीडा; ( उप ४३६; गुपा ३५४८ ) 

पीलावय वि [ पीडक ] १ पीलने वाला, २ पुं, तेली, यंत्र 
से तेल निकालने वाला; ( वज्जा ११० ) | 

पीलिभ वि [ पीडित ] पीला हुमा, (ओव; ठ ४, ३; उप्र | 

पीठ पु( पीलु ] १ इच्त-विशेष, पीलु का पेड़; ( पगण १; 
वज्ना ४६ )। २ हाथी; | पाम्; स ७३६ )| ३ न, देख; 
“/एगड्र' बहुनाम॑ दुद्ध पत्र पीलु खीर॑ च” (पिंड १३१ ) | 

पीछुअ पुं [ दे. पीलुक ] शावक, बचा, “तटसंटिग्रगीडेक्कत- 
पीलुआरक्खगेक्क्दिगयामंणा”? (गा १०२ )। 

पीलुद्द वि [ दे, प्टु्ट ] देखो पिलुद्द; ( दे ६, ५१ ) | : 

पीवर वि [ पीचर ] उपचित, पुए्; ( णाया १, १; परांथ; 
सुपा २६१ )। गठ्मा ख्री [ गर्भा ] जो निकट भविष्य में 

' ही प्रसव करन वाली है! वह ख्री; ( श्रोधघमा ८३ )। 

पीवल देखो पीअन्पीत; (हे १, २११३; ९, १०३; कुमा ) । 

पीस सक [ पिप ] पीसना | पीसद; (पि ७६ )। बकू-- 
पीसंत; (पिड ४०४; णाया १, ७ )। संकृ--पीसिऊण; 
(कुप्र ४४ )। 

पीसण न [ पेपण ] १ पोसना, दलना; ( पगह , १; उप 
प_ १४०; र्यण १८ )। २ वि, पीसने वाला; ( स॒भझ्र १, 
२, १, १२)। 

पीखय वि [ पेपक ] पीसने वाला: ( सुपा ६३ ) | 

पीह सक [ स्पह, प्र+ईह ] भमिलाषा करना, चाहता । 
पीहँति, पीहिजा; ( भोौप; ठा ३, ३--पत्त १४४ ) | 

पीहग पु [ पीठक ] नवजात शिद्ु को पीलाइ जाती एक 
बत्तु: (उप ३११ ),। 

'पु खो [ पुर ] शरीर, ( वितते २०६६ )। 

पुअ न [प्छुत] १ ति्रंग गति; २ भाँपना, सम्प-गति; “जुज्का- 
मो पृ( ? पु )यबाएदिं? (विसि १४३६ टी )।., जुद्ध न 
[ युद्ध ] भ्रवम युद्ध का एक प्रकार; (बिसे १४७० ) | 

पुअंड पूं [ दे | तरुण, युवा; ( है ६, ४३; पाम ) | 

पुआइ पुं [दे] १त%ुण, युवा; (दे ६ ८०) | 
२ उन्मत्त; ( दे ६, ८०; पड )। ३ पिशाव; ( दे ६, ८*; 
पात्र; पड़) 
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पुआइणी ख्री [ दे ] १ पिशात्र-गद्दीत ख्री, भूताविष्ट महिला 
२ उन्‍्मत स्त्री; ३ कुलटा, व्यभिचारिणी; ( दे ६, ४४ ) । 
पुआव सक [ प्छावय्‌ | ले जाना। संकृ--छुयावह्तत्ता 
(ठा ३; ३)। 

पं पुं [ पुंस ] पुरुष, मई, (पि ४१९; धम्म १२टी)। 
देखो पंगव, पंनाग, पंचउ आदि । 

पुंखपुं [ पुछु | १ बाण का अग्र भाग; “तत्स य सरस्स 
पुंख॑ चिद्व३ अन्नेण तिकखवारेण” ( घ॒मत्रि ६७; उप प्‌ 

, १६४ )। २ न, देव-विमान विशेष; ( सम २२ )। 

पुंखणग न [ दे, प्रोड्डणक ] छुमाना, विवाह की एक रीति, 
गुजराती में 'पोखण'; ( सुपा ६५ )। 

पुंखिअ वि [ पुद्धित ] पुख-युक्त किया हुआ; “धुहे तिकखो 
सरो पुंखिश्रो”” ( कप्पू )। 

पुंगल प [ दे ] श्रेष्ठ उत्त;; ( भवि )। 

पुंगव वि [ पुड़ूच ] श्रेष्ठ उत्तम; ( सुप्रा ६; ८०; श ४१; 
गउड )। * 

पुंछ सक [ प्र+उञ्छू ] पोंछता, सफा करना | पुंछई; ( प्राक्ृ 
६७; है ४, १०४ )। इ$>--पुंछणीआ; ( पि १८३ )। 

पूंछ पुंच [ पुउडछ | पेछ, लांगूल; (प्राक १२; है १, २६) | 

पंछण न [ प्रोड्छन ] १ मार्जेन; ( कप्प; उबा; सुपा २६०)। 
२ रजोहरण, जैन मुनि का एक उपकरण, ( वह १ )। 

पंछणी ख्री [ प्रोज्छनी ] पोंछने का एक छोटा तृणमय 
उपकरण; ( राय ) | 

पुंछिश्ष वि [ प्रोड्छित ] पोछा हुआ, मष्ठ; ( पाञ्न; कुमा 

' भवि )। 

पुंज सक [ पुज्ज, पुज्जव ] १ इंकठ्रा कला। ३ फैलाना, 
विस्तार करना । पुंजइ; (हे ४, १०२; भवि) । कर्म--पुंजि- 
ज्जइ; (कप्पू)। कब्कृू--पुंजइज्जंमाण; (से १९, ८६) । 

पुंज पुन [ पुञ्ञ ] ढंग, राशि, (कप्प, कस, कुम्रा), “खारिक्क- 
पुंजयाई ठावबइ” ( सिरि ११६६ )। 

पुंजइअ वि [ पुश्चित ] १ एकब्वित, ( से ६, ६३; पडम ८, 

६१ )। ६ व्याप्त, भरपूर; ( पठम ८, ९६१ ) । 

पुंजइज्जमाण देखो पुंजन्पुम्न्‌ | * 

पुंजक ]) वि[ पुञ्चक ] १ राशि रुप से स्थित, “न उणं 
पुंडय / पुंजकपुंजका” (पिंड ८२) | ३ देखो पुंजन्युब्न | 
पुंजय पुत्र | दे ] कतवार; गुजराती में 'पूंजो', 
“काओ्रोबि तहि' पुंजयपुंछणछउमेण निययपांवस्यं | 


अवशिततीओ इव सारविंति जिएमदिर्ंगणय'" (सुपा २६० ) | ; पुंढ पुं ['दे | गत, गछ्हा, ( दे ६, 


94. 


पॉइमसद्रमहण्णवो | 
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पुंजाय वि [ दे ] पिय्ठाकार फिया हुआ, “पुंजाय॑ पिंडलइय॑” 
( पाश्च )। 

पुंजाबिय वि [ पुख्ित | एकल्ित कराया हुआ, ( काल ) | 

पुंजिञ वि [ पुश्नित ] एकलित, ( से ४, ७२; छुम्ता; कप्पू ) । 

पुंड पुं [ पुण्ड | १ देश-विशेष, विल्ध्याचल के समीप का 
भू-माग; ( स २२४; भग १४ )। ३ इच्ु-विशेष, ( पउम 
४२, ११; गा ४४० ) | ३ वि. पुयड-देशीय, ( पउम्त ६६, 
४४ )। ४ घवल, श्वेत, सफेद; ( याया १, १७ टी--पत्र 
२३१ )। ४ तिलक, ( स ६; पिंडभा ४३, कुप्र २६४ )। 
६ देव-विमान-विशेप, ( सम २९२ )। वद्धण न [ “वर्धन ] 
नगर-विशप; ( स २२५ ) | देखो पॉड | 

पंडइअ वि [ दे ] पिगडीकृत, पियडा कार किया हुया, ( दे ६, 
2४ )। 

पंडरिक देखो पंडरीआ, ( सूझ २, १,१)। 

पुंडरिकि वि [पुण्डरीकिन्‌ | पुप्डरीक वाला; (सूझ्र २, १, १) 

पुंडरिंगिणी ख्री [ पुण्डरीकिणी ] पुष्कलावती -विजय की एक 
नगरी; ( णाया १, १६; इक; कुप्र २६४ )। 

पूंडरिय देखो पूंडरीअ-युप्डरीक, पौग्डरीक; ( उब; काल, 
पि३४४ ) । ँ 

पुंडरीअ पुं [ पुण्डरीक ] १ ग्यारह रू पुरुषों में सांतवाँ रुद्, 
(विचार ४७३, ) | २ एक राजा, महापत्म राजा का एक पुत्र; 
(कुप्र २६४; णाया १, १६) | ३ व्याप्र, शादूल; ( पाञ ) । 
४ पुंच. तप-विशेष; ( पव २७१ )। ४ श्वेत पद्म, सफेद 
कमल; ( सुझनि १४४ )। ६ कमल; पद्म, “अंबुरह सयवत्तं 
सरोरूह पुंडरीअ्मरविंदं? ( पाञ्न; सम १; कप्प ) ।- ६ देव- 
विमान विशेष; ( सम ३४ )। ७ वि. श्वेत, सफेद; ,( संग 
१३२ )। सुम्म न [ गुठभ देव-विमान-विशेष, (सम ३५)। 
'दह, 'इृह पुं [ द्रह | शिखरी पर्वत पर का एक महा-हद, 
(ठा २, ३; सम १०४ ) | 

डरीअ वि [ पौण्डरीक] १ खेत पद्म का, खेत-पद्म-संबन्धी 

( सुञ्ननि १४४ )। २ प्रधान, मुख्य, ३ कान, क्षेष्ठ, उत्तम, 
( सूझनि १४०, १४८ ) ।४ न. सूल्नकझृतांग सुत्ष के द्वितीय 





। श्रुत॒स्कत्ध का पहला अध्ययन, ( सूम्रनि १४० ) । डेखो 


पोंडरीग । 
पुंडरीया ख्री [ पुण्डरीका ] देखो पोंडरी, (राज )। 
पंडे श्र [ दे ] जाओ, ( द ६, £९ ) | 
पंंढ देखो पंड; ( उप ७६४४ ) | 


२ )। 
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पुंताग एूं [पुल्नाग] १ दत्ष-विशेष, पुष्प-प्रधान एक वृत्त-जाति, 
पुन्नाग, पुलोक; सुलतान चम्पक, पाटल का गाछ; (उंप १८ 
७६८ ही; सम्मतत १७४ )। २ श्रेष्ठ पुरुष, उत्तम मर्द; ( धम्म 
१२ टी; सम्मत १०४ )। देखो पुन्नाम । 

पुंपुअ प्‌ | दे ] संगम; ( दे ६, ५२) | 

पुंछ पुन [ दे ] नीरस, दाडिस का छिलका( १ ), “मंग्गइ 
अलत्तयं॑ जा निपीलियं पुंभमप्पए ताव” (धर्मवि ६७ ) | 
[ “अलत्तए मग्गिए नीरस पणामेद” ( महा: ४६ ) || 

पंचउ पुंन [ पंचचस ] व्याकरणोक्त संस्कार-युक्त शब्द-विशेष, 
पुंलिंग शब्द; ( पणण ११--पत्र ३६३ )। 

पंचेय पुं [ पंचेद्‌ ] १ पुष्प को स्री-स्पर्ण का अभिलाप 

उसका कारण -भूत कम; ( पि ४१२ ) | 

पुंस सक [ पुंसू, मृज़ ] मार्जन करना, पोंछना । पुसंइ; ( हे 
४, १०४ )। 

पुंस" देखो पुं'। 'कोइछ, कोइलग पु [ कोकिछ ] 
मरदाना कोयल, पिक; ( ठा १०--पत्च ४६६; पि ४१२ ) | 

पुंसण न [ पुंसन ] मार्जन; ( कुमा ) । 

पुंसद पु [ पुंशब्द | पुरुष! ऐसा नाम; ( कुमा. ) । 

पुंसली स्री [ पुंश्चक्ली | कुलटा, व्यभिचारिणी 'ख्री; ( बच्चा 
६८५ धर्मवि १३७ ) | 

पंखिभ वि [ पंसित ] पोंछा हुआ; ( दे १, ६६ ) | 

पुक्क ] सक [ पूत+कू | पुकारना, डॉकना, ग्राहमन 

पुक्कर / करना। पुक्रेइ; ( धम्प्र ११ ठी')। वक्ृ-- 
पुक्कंत, पुक्करत: ( पयह १, ३--पत्र ४४; श्रा १२ )। 
देखो पोक्क ! | 

पुक्करिय वि [ पूत्कृत ] पुकारा हुआ; ( छुपा ३८१.) | 

पुक्कछ देखो पुक्खछ; ( पएद्द २, £--पत्र १४१ )। 

पुक्का सी. देखो पुक्कार-पूत्कार; ( पाञ्र, सुपा ४५१७ )। 

पुक्कार देखो पुक्कर। पुकारति, (राय) | वक्ष--पुवकार त्त, 

 पुक्कारित, पुबकारेमाण; ( सुपा ४१४; ३८१; २४८; 
णाया १, १८ )। 

पुक्कार पुं [ पूत्कार' ] पुकार, डॉक, आह्वान; ( छुपा ४१७, 
महा; सण )। ' 

पुक्खर देखो पोचखर-पुष्कर; ( कप्प; महा; पि १२६ ) | 
कण्णिया स्री [कर्णिका ] पद्म का बीज-फाश, कमल का 
मध्य भाग; ( भोप )। वख पु [पक्ष] १ विष्णु, श्रीकृण । 
' ३ कश्मीर के एक राजा का नाम; ( मुद्रा २४२ )। गय न 
[ 'दात ] वाद्य-विशेष का ज्ञान, कला-विशेष;। ( भौप ) । 


पाइअसद्महण्णवी । 
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[ परनाग--पग्ग 


हू न [ थे ] पृप्करवर-नामक द्वीप का आधा हिस्सा; (सुज्ज 
१६ )। वर पुं [ बर | द्वोप-विशेत् ( ठा २, ३६ पढ़ि)। 
'संवद्टग देखो पुक्खलछ-सलंवद्य; ( राज )। चत्त देखे 
पुक्शधकावट्टय; (राज )।..._ 

पुर्वल्चरिणी देखो पोक्खरिणी; ( सम २, १, २, ३; ओोप, 
पाग्र )। 

पुब्खरोअ ) पं [ पुष्करोद ) समुद्र-विशेष; ( इक; ठा १, 

पुक्खरोद | १; ७; सु्न १६ ) | 

पुक्खल पुं [ पुष्कर ] १ एक विजय, प्रान्त-विशेष, जिसकी 
मुख्य नगरी का नाम ओपतधि है; ( इक )। ३ पद्म, कमल; 
“भमिसमिसमुणालपुक्खलत्ताए?! (सूत्र २, ३, १८)॥ 

पत्न-केसर; (आचा २, १, ८-यूत्र ४० )। “विभंग न 

[ 'विभड़ ] पत्म-कन्द; ( आाचा ९, १, ८--सूत्र ४० )। 
संचट्ट, संवट्टय पुं | संबतं, “क] सघ-विशेष, जिंसक बरसने 
से दस हजार व तक प्थित्री बासित रहती है; ( उर २, ६; 
ठा ४, ४--पत्ष २७० ) | देखो पुक्खर । 

पुक्खल पुं [ पुप्कछ ] १ एक विजय, प्रदेश-विशेष; ( झा २, 
३--पत्ष ८०)। २ अनाय॑ देश-विश्वेप; ३ पुंखी. उस देश में 
उत्पन्न, उसमें रहने वाला; “सिंघलीहिं पुलिंदीहिं पुक्लीहिं 
(१ )” ( भग ६, ३३--पत्न ४४० )। [ “प्रिंहलीहि पुलि- 
दीहिं पकरणीहिं (१? )” ( भग ६, ३३ टी--पत्न ४६० )|। 
४ अत्यन्त, प्रभुत; (कुप्र ४१० )। & संपूर्ण, परिपृण; 
( सम २, १, १ ) | 

पुक्खलच्छिमसग ] पुंन [ दे ] जलरू-विशेष, जल में होने 

पुक्खलच्छिसय / वाली वनस्पति-विशेष; (बूम २, ३, १८; 
१६ )। देखो पोक्खलच्छिलय । 

पुयचखलावई स्री [ पुष्करावती, पुष्छछावचती ] महाविवेद 
चर्प का विजय--प्रान्त-विशेष; ( ठा २, ३; इक; महा ) | 
'क्ूड पुन [ क्ूट ] एकशेल पर्वत का एक शिखर; ( इक)। 





जे बा 


(३ 


|| पुक्खलावइ्य पु [ पुष्करावर्तक, पुष्ककावतेक ] मेघ- 


विश्वेप,, “पुक्खल(?ला)वष्छए ण॑ महामेहे एगेणं वासेणं दस 
वाससहस्साई भावति” ( ठा ४, ४ ) | 

पुक्खलावत्त पुं [ पुष्करावते, पुष्कलावत ] महाविदेह वर्ष 
का एक विजय--प्राल्त; ( ज॑ ४ )। कूड पूं [ 'कूद | एक- 
शैल पर्वत का एक शिखर; ( इक ) । 

पुरण पुत्र [दे] वाद-विशेष, “सो धुरम्मि पुस्गाईं बाएं” 
( कुप्र ४०३ )। 


पुग्गल--पुद्टिया ] पाइअसदमहण्णवो । 98० 


पुर्गछल देसो पोग्यछ: (सिक्खा १४; नव ४२; पि.१२१)। । पुज्जमाण दखो प्रन्य्र्य | 
'परद्ट, परावतत पु [ परावते ] देखो पोग्गछ-परिभट्ट, | पुज्जा स्री [ पूजा ] पूजा, अर्चा, ( उप प २४२ ) | 
(कम्म ६, ८६; वे ४०; सिक्खा ८ ) । पुज्जिय वि [ पूजित ] सेवित, अरचित, ( भवि ) | 
पुच्चड देखो पोच्चड; “सेयमलपुब्अ(१च)इस्मी” (तदु ४०) | | पुद्द सके [ प्र+ उज्छ ] पॉछना । पुछ्: ( प्राक्ृ ६७ ) । 
पुच्छ सक [ प्रच्छ ] पछना, प्रश्न करना। पुच्छइ; ( हे ४, | पुद्द न[ दे ] पेट, उदर, ( श्रा २८, मोह ४१; पत्र १३६; 
६७ )। भका --पुच्छिर, पुच्छीम, पुच्छे; (पि ४१६; कृपा, | सम्मत्त २२६; तिरि २४२६ सण )। 
भेग )। कर्म--पुच्छिज्जई; ( भवि )। वक्ृ-पुच्छेत; | पुद्धछ ) पुन [ दे] गठडी, गॉठ; ग्रजराती में 'पोट्लु!; 
(गा ४७, १४७०, कुम्ता )। कवक्त--पुच्छिज्जंत (गा | पुट्टछय | “सबलपुद्लयं च गहिय” ( सम्पत्त ६१ ) | 
३४७६ सुर ३, १४१ )। संकृ-पच्छित्ता; ( भग ) | | पुद्क्िया खी [ दे | छोटी गठडी; ( छुपा ४३: ३४४ ) | 
हकृू-पुच्छिउं, पुच्छित्तणु; ( पि ४७३; भग )। कृ-- | पुद्टिल पुं [ पोद्दिल ] १ भगवान्‌ महात्रीर का एक शिष्य, जे। 
पुचछणिज्ज, पुच्छणीआ, पुच्छियव्य, पुच्छेयव्य; ( श्रा | भविष्य में तीर्थकर होने वाला है; ( ब्रिचार ४७८ ) | २ एक 


१४; पि ४७१; उप ८६४; कप्प ) | अनुत्तर-दवलोक-गामी जैन महषिं; ( अनु ९२ )। 
पुच्छ देखो पुंछन्म् +उबन्छ | पुच्छई; ( पड )। पुद्द वि [ स्पृष्ठ | १ छुआ हुआ, (भग; ओप; है १, १३१)। 
पुच्छ दखो पंछ--पुच्छ, ( कप्प )। २ न, स्पर्श: ( ठा २, १, नव १८) | 


पुच्छभ]) वि | भप्रच्छक ] पूछने वाला, प्रश्न-कर्ता; (ओघभा 


पुच्छण | २८, सुर १०, ६४ )। खी--'चिछिआ; (अभि पुद्ठ वि [ पष्ट ] १ पूछा हुआ; (ओप, सण; है २, ३४ ) | 


२ न. प्रश्न; (ठा २, १ )। लामिय वि [ 'छामिक ] 


१२६ )। रे त 
है अमिग्रह-विशेष वाला ( मुनि ),* ( झोप, पद २, १)। 
228 हक ] शच्छा; ( सूहनि १६३ पर्मवि | "्सेणियापरिकस्म एुंन [थे णिकापरिकर्मन_] दृष्वाद का 
; एक प्रतिपाद विषय; ( सम १३८ 

पुच्छणया ] सत्री[ प्रच्छना ] ऊपर देखो; ( उप ४६६; बज ' षय; ( सम १३८ )। 
पुच्छणा / ओऔष )। पुद्द वि [ पुए ] उपचित; ( णाया १, ३, स ४१६ )। 
पुच्छणी द्वी [ प्रच्छत्ती | प्रश्न की भाषा; (ठा ४, १--पत पुद्ध देखो पिह+855; (रा का सी ३ 

१८२ ) । पुद्दव वि [ स्पृष्ठचत्‌ ] जिसने स्पर्श किया हो वह, (आचा 
पुच्छल ( अभप ) देखो पुद्ु-पु्ठ ; ( पिंग ) । हिट पड पक 3 ड 
पुच्छा स्री [ प्रच्छा ] प्रश्न; ( उवा; सुर ३, ३४ )। पुट्द्ई देखो पोट्टवई; ( सुज्ज १०, ६ )। 
पुच्छिम् वि [ प्रष्ठ | पूछा हुआ, ( ओप, 'कुमा; भग; कप्प; | उठी स्री[ प्रोष्टपदा ] नक्तत-विशेष; (सुज्ज १०, £ )। 
सुर २, १६८ ) | | पुद्टि श्री [ पुष्टि | पोषण, उपचय; ( वित्ते २२१; चेश्य ८ )। 
पुच्छिर वि [ प्रष्ट] प्रश्न-कर्ता; (गा (६८ ) | २ अहिंसा, दया, (पाह, ३, १>यल ६६ )। म॒वि 
पुछल देखो पुच्छछ, (पिंग )। [ मत्‌ ] १ पुष्टि वाला | २ पुं भगवान्‌ महावीर का एक 


पुज्ज सक [ पूजय्‌ ] पूजना, आदर करना। पृज्जद: (कुप्र | शिष्य, ( अबु ) । 
४२३; भवि )। कर्म--प्रुज्जिज्जच; ( भवि )। वक-- | पुद्ठि देखो पिट्टि-इ८्ठ, “पाञ्मपडिश्रस्स पहणो पुद्ठि पुत्ते लमारु- 
पुज्जंत; (कुप्र १२१ )। कवकछ--पुज्जिज्जंत; ( भवि )। | हतम्मि” ( गा ११; ३३३ 5७, प्राप्र, संजि १६ ) | 
संक्-पुज्जिउं, पुज्जिऋण; ( कुप्र १०२; भवि ) | कु-- | 'पुट्धि खी [ पृष्ठि ] एच्छा, प्रश | य वि [ ज ] प्रश्न-जनित, 


पुड्जिअब्व; ( ती ७ )। प्रयो-पुज्जावइ; ( भवि ) | | (ठा ३, १-पत्च४० ) | 
पुज्ज देखो पूज-यूजय । पुद्ठि ख्री [ स्पृष्टि ] स्पर्श | 'यवि [ ज | स्पण-जनित, 
: पुद्ज॑त देखो पुज्ज-पृजय्‌ । (ठ २, १)। 
पुज्ज॑त देखो पूर-पूरय | पुट्टिया स्री [ पृष्ठिका ] प्रश्ष से होने वाली क्रिया--कर्म- 


पुज्जण न [ पूजन ] पूजा, अर्चा; ( कुप्र १९१ )। वन्‍्च, (ठा २, १) | 
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पुट्टिपा खो [ स्दृश्टिका ] स्पर्श से होने वाली क्रिया--कर्म - | 
बन्‍्ध; ( ठा.३, १ )। ' 
पुद्टिल देखो पोट्टिल, ( अनु २ ) । | 
पुद्दीया ख्री [ स्पृष्ठीया | देखो पुदिया>एट्ष्टिका; ( नव | 
१८ ) । 
पुद्दीया स्री [ पृष्ठीया ] एच्छा से होने वाली क्रिया--कर्म- 
बन्ध; ( नव १८ )। 
पुड पुंत | पुट | १ मिथ्रः संबन्ध, परस्पर जोड़ान, मिलाव, 
मिलान; “अ्रंजलिपुड---/', “ताहे करयलपुडेण नीओ सो” (ओप: 
महा )। २ साल, ढोल आदि का चमड़ा; “हुरूतपुटसंठाण- | 
सठिया” (उवा ६४ टी, गडड:११६७; कुमा )। ३ संबद्ध ढल- 
हइुय, मिला हुआ दो दल; “सिप्पपुडसठिया” ( उ्ा; गउड 
५७६ )। ४ झोषधि पकाने का पात्न-विशेष। (गाया 
१, १३ )। १४ पत्नादि-रचित पाठ, दोना; (रभा ) | 
६ आच्छादन, ढकक्‍्कन; ( उबा; गठड ) । ७ कमल, पद्च; 
“पुडइुणी” (विक्र २३ )। भेयण न [ भेदन ] नगर, 
शहर; ( कस )। चाय पूं पाक ] १ पुट्पातों से ओषधि 
का पाक-विशेष; २ पाक-निः्पत्न श्रोपध-विशेष; “पुर? उ)- 
वाएहि? ( णाया १, १३--पत्न १८१ )। हें 
पुड ( शो ) देखो पुत्त-पुत्न; (पि २६२; प्राप्र ) । 
पुंडडअ वि [ दे ] पियडीकृत, एकलित; ( दे ६, ४४ ) । ' 
पुडइणी ख्री [दे, पुटकिनी] नलिनी, कमलिनी; (दे ६, ४४; 
विक्र २३ ) | 
- घुडग पुंच [ पुठक | देखो पुर पुठ; ( उबा )। 
पुडपुडी स्री [ दे ] सह से सीटी वजाना, एक प्रकार की 
ग्रव्यक्त आवाज; ( पव १८ ) । 
पुडम देखो पुढम; ( प्रति ७१; पि १०४ )। 
पुडय देखो पुडग; ( उत्रा; छुपा ६५६ )। 
पुडिंग न [ दे ] मेंह, बदन; २ बिन्दु; ( दे ६, ८० )। 
पुडिया स्री [ पुटिका ] पुड़ी, पुड़िया; ( दे ४, १२ ) | 
पुड़ ( शो ) देखो पुत्त-पुल; ( प्राप्र )। स्‍ 
पुढ देखो पिहं; ( षड्‌ )। 
पुढम वि [प्रथम] पहला; ( है १, ४९ छुमा; स्वप्न ३३१)। 
पचुढवि” देखो पुढची; ( आचानि १, १, २; भग १६, ३६ पि 
६७ )। काइय, क्काइय वि [ 'कायिक ] एथिवी - 
शरौर वाला ( जीव ) ( फण १; भग १६, ३; 3१; 
आयानि १, १, ९२)। . क्फाय देखो पुढवी-फाथ; 
( आाचानि १, १, ३ )। 


पाइमअसदमहण्णवों । 


[ पुद्चिया--पुण 


पुढवी स्री [ पृथिवी ] १ एथिंवीी, घरती, भूमि; (है १, 
८८, १३१; ठा ३, ४ )] ३ काठित्यादि गुण वाला पदार्ब, 
दैव्य-विशेष--मृत्तिका, पापाण, धातु श्रादि; ( पगण १ )। 
३ पृविवीकाय का जीव; ( जी २ )। ४ ईशानेन्द्र के एक 
लोकपाल की ग्रग्न-महिपी; (ठा ४, १--पक्ष २०४)। ४ एफ 
दिक्‍कुमारी देवी; (ठा ८--पत्ष ४३६ )। ६ भगवान 
सुपारवेनाथ की माता,का नाम; ( राज )। "कराइय देखो 
पुढटवि-काइय; ( राज )। 'काथ वि [ 'काय ] प्रथ्िवी 
शरीर वाला ( जीव ); '( श्राचानि १, १, ६३) । चढ़ 
पु[ पति ] राजा; (ठा७)। खत्थ न [ शब्ह ] 
१ पुथिवी रूप शख; २ प्रथ्िवी का शस, हल, कुदाल आदि; 
( ग्राचा ) | देखो पुहई, पुह्दवी । 

पुढीभूय वि [ पृथगृभूत ] जो अलग हुआ हो; ( सुपा 
२३६ ) | 

पुदुम वि [ प्रथम ] पहला, झा; ( है १, ४४; कमा ) | 

पुढो भर [ पृथग ] भ्रलग, भिन्‍न; ( सुपा ३६२; रयण ३०; 
श्रावक ४०; भाचा) । छंद वि [ छल्द ] विभिन्‍न अभिप्राय 
वाला; (झाचा; पि ७८ ) । जण पु [ जन | प्राह्ृत 
मनुष्य, साधारण लोक; ( सूझ १, ३, १, ६ ) जिय पूं 
[ जीव ] विभिन्‍न प्राणी; (सूझ्र १, १, २, ३ ) | 
विमाय, वचेमाय वि [ विम्रात्र ] श्रनेक प्रकार का, 
बहुविध; ( राज; ठा ४,४--पत्र १८० ) ) 

पुढोजग वि. [ दे, पृथग्जक ] पृथम्भूत, मिल्‍न व्यस्थितः 
"जम्तिणं जगती पुढोजगा” (सूत्र १, २, १, ४ )। 

पुढोधम वि [ पुथिश्युपप्त ] प्रथिवी की तरह सब सहन 
करने वाला; ( सूझ १, ६, २६ ) ! 

पुढोसिय वि [ पृथवीश्रित ] एथिवी के आश्रय में रहा हुआ; 
( सूत्र १, १९, १३; भाचा ) । 

पुण सक [ पू ] १ पविन करना । २ धान्य झादि को तुब- 
रहित करना, साफ करना । पुणद; ( हैं ४, २४१) | पुणति; 
( णाया १, ७ )। कर्म--सुणिज्वइ, पुष्बड; (है ४, २४२) | 

पुणञ्र [ पुनर॒ ] इन ञ्रथी का सूचक अव्यय;--१ भेद, 
विशेष; ( विसे ८११ )। २ अवधारण, निश्चय; ३ अधिकार, 
प्रस्ताव; ४ द्वितीय: वार, वारान्तर; £ पत्तास्तर; 

' ६ समुच्चय; ( परह २, ३; गउड, कुमा; ओोप; जी ३०; 
प्रासू 8; ४२६ १६८; स्वप्न ७३; पिंग )] ७ पादपूर्ति 
में भी इसका प्रयोग होता है; (निचू १)। करणन 


५, 


पुण--पुण्णिमसी ] 


पाइअसदमहण्णवों । 
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[ 'करण ] फिर पे बनाना; २ वि जिसकी फिर से बनावट की | [ 'कलशा | लाट देश क एक गाव का नाम, (राज) घण 


जाय वह; “मिलन संख न होइ पुणकरण? (उब)। ण्णन वि 
[ 'ज्व ] फिर से नग्रा बता हुआ, ताजा, ( उप ४७६८ दी; 
कप्पू )। पुणञ्र [ पुनर्‌ ] फिर फिर, वारंवार | 'पुणक्क- 
रण न [ पुत:करण ] फिर फिर बनाना, वारंवार निर्माण, (दे 
१, २२)। वउ्सव पुं| सब ] फिर से उत्पत्ति, फिर से 
जन्म-महण, ( चेइय ३५७; ओप ) | व्यू ख्री [ भू] फिर 
से विवाहित खी, जिसका पुन हुआ हो वह महिला, “अत्थि 
पुणव्भुकप्पों त्ति विवाहिया पच्छल्नं! ( कुप्र २०८, २०६ )॥* 
रवि, 'राविश्र[ 'अपि ] फिर भी, ( ज्वा; उत्त १०, 
१६; १६ )। रावित्तिस्री [ आदू्ति ] पुनः आवतंन; 
(पडि )। 'रुत्त वि [ उक्त ] फिर से कहा हुआ; २ न, 
पुनरुक्ति; (चेइय ४३८) । विआ्[ अधि ] फिर भी; (संक्ति 
१६; प्राकृ 5० )। व्यसु पु|[ वस्तु ] १ नलत-विशेष; 
( सम १०; ६६ )। २ आर्खोें वासुदेव के पूर्व जन्म का 
नाम; ( सम १४३; पठम २०, १७३ ) | । 

पुण ( भ्रप ) देखो पुण्ण>पुग्य । मंत वि [ मत्‌ ] 
पुगयशाली; ( पिंग ) । ॥ 

पुणअ सक [ दश्‌ ] देखना । पुणञरइ; ( धात्वा १४४ )। 

पुणइ पुं | दे ] श्रपच, चाग्डाल; ( दे ६, १८ )। 


पुणण वि [ पवन | पवित्न करने वालां।  स्री--+णी; 
( कुमा )। 
पुणरुत ) श्र. कृत-करण, वारंबार, फिर फिर; “'अइ सुप्पद्‌ 


पुणरुततं | पसुलि णसेहेहिं अंगेहिं पुणरुतं” (है १, १७६; 
कुमा), “ण वि. तह छेञ्नस्आाइवि हरति पुणरुत्तराभरसिश्राद 
(गा २७४ ) | 

पुणा 

पुणाइ्‌ | 

पुणाइ 
पुणु ( अप ) देखो एुण-पुनर्‌ ; ( कुमा; पि ३४२ )+ 
पुणो देखो पुण-पुनर्‌ ; ( ओप; कुमा, प्राक्ृ ८७ ) | 

पुणोत्त देखो पुण-रुच, पुणरू; ( प्राक्‌ ३० )। 

पुणोह्ल सक [ प्र+नोद्य्‌ | १ प्रेरणा करना। २ अत्यन्त 
दूर करना । पुणोल्लयामो; ( उत्त १९, ४० ) ) 

पुण्ण पुंन [ पुण्य ] १ शुभ कर्म, सुकृत; ( ओप; महा, प्रासु 
७४; पाञ्म )। ३ दो उपवास, बेला, “भह् पुण' (१ णण) 
सही ( !हि )यं छमत्तस्स एगद्ठा” ( संबोध ४८ )।॥ ३ वि. 
पवित्र; “थाणुपियाजलपुण्यां” ( कुमा )। कलरूसा स्त्री 


अ, देखो पुण-पुनर्‌ , ( पि ३४३; हैं १, ६४; 
कुप्ता, पठडम ६, ६७; उबा )। 


पुं [ घ्रन ] विद्याधरों का एक स्वनाम-ख्यात राजा; (पठ्म ४, 
६४ )। संत, मत्त वि [ घप ] पुण्य वाला, भाग्यवान; 
(है २, १४६; चंड )। देखो पुन्न-पुण्य । 

पुण्ण वि [ पूण] १ संपूण , भरपूर, पुरा; (ओप; भग; उवा)। 
२ पुं द्वीपकुमार ठेवों का दालिणात्य इन्द्र, ( इक )। 
३ इचुवर समुद्र का अ्रधिष्ठायक देव; (गज) | ४ तिथि-विशेष, 
पत्न की पॉचवीं, दसबवी ओर पनरहवीं तिथि, ( सुह्ण १०, 
१४ )। &£ पुन. शिखर-विशेष, (इक )। कलस पूुं 
[ कलश ] संपूण घट, ( जे १) | घोख पु [ घोष ] 
ऐख़त वर्ष का एक भावी जिन-देव, (सम १४४ )। चंद 
पुं| चन्द्र | १ सपृण चन्द्रमा। २ विद्याधर वंश के एक 
राजा का नाम, ( पउम ४, ४४ )। प्यक्न पुं[ प्रभ ] 
इच्ुवर द्वीप का अधिपति देव, ( राज )। भद्द प्‌[ भद्र | 
१ स्वनास-ख्यात एक ग्रह-पति, जिसने भगवान्‌ महावीर के पास 
दीक्षा ले मुक्तित पाई थी; ( अत )। २ यक्त-निकाय का एक 
इन्द्र, ( ठा ४, १) | ३ पुंच, अनेक कूट --शिखरों का नाम, 
(इक)। ४ अज्ञ का चैत्य-विशेष; (झोप; विपा १, १, उब्ा )। 
'प्राखी सख्री [_मासी ] पृणिमा तिथि; ( दे )। 'सेण पुं 
[ सेन ] राजा श्रेणिक का पुत्र, : जिसने भगवान्‌ महावीर के 
पास दीक्षा ली थी, ( अनु ) | देखो पुन्न-पृ्ण | 

पुण्णमासिणी स्री [ पोणणमाली ] तिथि-विशेष, पणिमा 
( ओप; भग ) । 

एुण्णवत्त न [ दे | आनन्द से हत वख्र; (दे ६, ४३; पाश्न )। 

पुण्णा स््री [ पूर्णा | '१ तिथि-विशेष, पत्त की ४, १० और 
१४ वी तिथि; ( संवोध ४४; सुल्य १०, १४ )। ३ पुर्णमद्र 
ओर माणिसद्र इन्द्र की एक महादेवी--अग्र-महिषी, ( इक; 
णाया २ ), “पुणणमहत्स ण' जव्खिदस्स जक्वरन्नों चत्तारि 
अग्गमहिसीओ पणणत्ताओ त॑ जहा--पुत्ता(! एणा) बहुपुत्तिमा 
उत्तमा तारगा, एवं माशणिभहस्सवि” (ठा ४, १--पत्न २०४)| 

पुण्णाग ) देखो पुन्नाग, (पठम ४३, ३६; से ६, ४९ 

पुण्णाम / है १, १६०; पि २३१ )। 

पुण्णाली स्री [ दे |] असती, कुलटा, पुंअली; ( दे ६, ४३; 
पड ) | 

पण्णाहपुंन [ पुण्याह | १ पुण्य ढिन, शुभ दिवस; (गा 
१६५; गठड )। * वादय-विशेष, “पुगणाहतूरेण” (स्‌ ४०१ 
ण्य४ )] ॥ 

पुण्णिमली ख्री [ पूर्ण्मासी ] पूर्णिमा, ( संवोध ३६ ) | 
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पुण्णिसा सत्री [ पणिमा ] तिथि-विशेष, पृ्णमासी; ( काप्र 
१६४ )। “चंदपुं [ चन्द्र | पूर्णिमा का चन्द्र; ( महा; 
हेका ४८ ) | ! 

पुण्णिमासिणी देखो पुण्णमासिणी; ( सम ६६: श्रा २६ 
सुज्ज १०, ६,)। | 

पुत्त पं | पुत्र | लड़का, ( ठा १०; कुम्ा; खुपा ६६, ३३४; 
प्रासू २०; ७७, णाया १,२)। वचई ख्री [ दती ] 
लड़का वाली खी, ( छुपा ३८१ ) | 

पुत्तंजीवय पु [ पुत्रंजीवक ] इच्त-विशेष, पुतजीया, जिया- 
पोता का पेड; “पुत्तंजीवश्ररिद्र /(पएण १--पलर ३१) । २ न, 
जियापोता का बीज; “पुत्तंजीवयमालालंकिएणं” (स ३३०) । 

पुत्तय पुं | पुत्रक | देखो पुत्त; ( महा ) | 

पुत्तरे पुत्री [दे] योनि, उत्पत्ति-स्थान; “पुत्तेः योनी” 
( संक्ति ४७ )। 

पुत्तलय पुं | पुजक ] पतला; ( सिरि ८६१; ६२; ६४ )। 
पुत्तलिया ) खत्री [ पुत्रिका ] शालमज्जिका, पूतली; (पाञ्र, 
पुत्तली | कुम्मा ६; प्रवि १३; सुपां २६४; सिरि ८१४)। 

पुत्तह॑ देखो पुत्त; ( प्राक् ३४ )। 

पुत्ताणुउुत्तिय वि [ पौच्नाजुपुत्रिक ] पुत्र-पोत्यादि के योग्य; 
“पुत्ताणुपुत्तिय॑ वित्तिं कप्पेति! ( णाया १, १--पत्र ३७ ) । 

पुत्तिआ ख्री [ पुत्रिका ] १ पुत्री, लडकी, ( अमि १७८ )। 
२ पूतली; ( दें ६, ६२; कुमा )। 

पुत्तिल्‍्ल देखो पुत्त; ( प्राक् ३४ )। 

पुत्ती ख्री [ पुत्री | लडकी; ( कप्पू )। 

पुत्ती स्री [ पोती ] १ वस्र-खयड, मुंख-वख्तिका; (-पत्र ६० 
संबोध ४४ )। २ साडी, कटी वस्र, ( धर्मंवि १७ )। 
देखो पोत्ती । क 

पुत्तरल पुं [.पुत्र ] पुत्र, लड्का; ( प्राक ३४ )। 

पुत्थ वि [ दे ] मदु, कोमल; ( दे ६, ५२ ) | 

पुत्थ ] एंन [ पुस्त, क ] १ लेप्प्ादि कम, ( श्रा १ )। 

पुत्थय । २ पुस्तक,पोथी, किताव, “पुत्यए,लिहाबेइ” ( कुष्र 
३४८ ), “अवहरिश्रो पुत्थत्रो सहसा” .( सम्मत ११८ )। 
देखो पोत्थ । 

पुथवी देखो पुढवी; ( चंड.)'। 

पुथुणी |] ( पै ) देखो पुढची; ( प्राक १९४; पि १६०) - 

नाथ (पे) पूं [ नाथ | राजा, (( प्राकृ 
॥२४ )।. *, 


पाइअसदमहण्णवो । 
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पुथ् देखो पिह-उथकू, (& १० ) | 

पुथ्॑॑ देखा पिधं, ( है १, १८८ )। : 

पुथम ) (पै ) देखा पुम, पहुम, (पि१०४; है ४, 

पुधुम | ३१६ )। 

एुस्न देखो पुण्ण-पुन्य, “कह मह इतिय्रपुन्ना जं॑ सो दीसिज्ज 
पचक्ख”? ( सुर १२, ११८; उप ७६८ टी; कुमा )। 
कंखिआ.वि [ काडाक्षित, 'काडगद्षित्‌ ] पुष्य की चाह 
वाला; ( भग )। 'कलूल पु [ “कलश ] एक राजा का 
नाम; ( उप «६८ टी )। जैसा ख्री [ येशस | एक खी 
का नाम, ( उप ०र८टी )। “पत्तिया ख्री ['भ्त्यया ] 
एक जेन मुनि-शाखा; ( कप्प )। “पिवासय वि ['पिपा- 
सक | पुण्य का प्यासा, पुण्य की चाह वाला; ( भग ) | 
भागि वि [ भागिन ] पुण्य का भागी, पुय्य-शाली; ( सुपा 
६४१ )। सम्म पु[ शर्मन्‌ ]] एक ब्राह्मण का नाम; 
(उप ७र८टी )। खार.पुं[ सार | - एक स्वताम- 
ख्यात श्रेष्ठी; ( उप ७१८ टी )। 

पुस्त देखो पुण्ण-पुर्ण, ( खुर २, ६७; उप ७६८ टी; ठा 
२, ३, अनु २ )। तदछ पु [ तल ] एक जैन मुनि- 
गच्छ; (कुप्र ६ )। पाय वि [ प्राय ] करीब-करीब 

' संपण , कुछ-कम पूण; ( उप ७रप्टी )। भद्द पुं [ भद्र ] 
१ यक्ष-विशेष, ( सिरि ६६६ )। ३९ यक्ष-निर्काय का एक 
इन्द्र, (ठा २, ३ )। ३ एक अन्‍न्तकृूर मुनि, ( अंत १८) 
४ एक जैन मुनि, आय श्रोमंभ्रतविजय का एक शिक्य; 
( कप्प )। ह ! 


' 'पुल्नयण पुं [ पुण्यजन | यक्ष, एक देव-जाति; ( पाश ) | 


पुल्ताग . देखो पुँनाग; ( कप्प, कुमा; पठम २१, ४६; 
पुन्ताम | पाञ्म )। ३ पुन्नाग का फूल, ( कुमा; है १, 
पुन्नाय » १६० )। ह 

पुन्नालिया ] [दे ] देखो पुण्णाली, ( खुपा ४६६; 
पुन्नाली - | ५६७ )। 

पुन्निमा देखो पुण्णिप्रा; ( रंभा ) । 


एुप्पुअ वि [ दे ] पीन, पुष्, उपचित; ( दे ६, १२ ) | 
पुप्फन [ पुष्प ] १ फल, कुछम, ( णाया १, १; कप्प; सुर 
, ३५ ६५, कुम्ा )। २ एक विमानावास, देव-विमान विशेष; 
, ( देवेन्द्र १३४; सम ३८ )। ३ खी का रज, ४ विकास; £ 
' ग्रॉख का एक रोग; '६ कुबेर का विमान, ( है १, २३६; २, 
४२:६०; १४४ )॥ “इरिपु [ 'गिरि ] एक पर्वत का 
नाम, ( पठम ७४६, १० )। 'कंतन [ बप्त] ए 


पुष्कंस--पुम | 
देव-विमान; “पुप्कक्ंत” (सम ३८)। करंडय पु [करण्डक] | 
हस्तिशीर्ष नगर का एक उद्यान, “पष्फकरंडए उज्जाणे” (विपा 
२, १ )। केउ पुं [ 'केतु ] १ एखत चेत्न का सातवाँ 
भावी तीर्थकर--जिनदेव; (सम १४६४) ।॥ २ ग्रह-विशेष, ग्रहा- 
घिष्ठायक देव-विशेष; ( ठा २, ३ )। गन [ 'क] १ 
मूल भाग; “भागस्स पुप्फग तो इमेहिं कज्जेहिं पडिलेह” (ओोघ 
श८६ )। २ पुष्प, फूल; ( कप्प )। ३ देखा नोचे 'य, 
( श्रोप ) | 'चूछा ख्री [ चूहा] १ भगवान्‌ पार्स्वनाथ की 
मुख्य शिष्या का नाम; ( सम १४२, कप्प ) । २ एक 
महासती, झ्न्निकाचार्य की सुयोग्य शिक्ष्या; ( पड़ि )। ३ 
सुवाहुकुप्रार की मुख्य पत्नी का नाम; (विपा २, १) चुलिया 
श्री [ चुलिका ] एक जैन ग्रन्थ; (निर १, ४) 'चचणिया 
खी [ पचनिका ] पुष्पों से पूजा, (याया १,३ )। 
“उिच्िणिया स्त्ती [ चायिनी ] फूल बिनने वाली स्ली; 
(पाञ्र )। छज्जिया खी [ छाद्का ] पुश्न-पात्र विशेष; 
( राज )। ज्ऋय न [ ध्वज ] एक देव-विमान; ( सम ' 
श८ )। णंदि पुं [ नन्दिन्‌ ] एक राजा का- नाम; ( ठा 
१० )। 'णालिया देखो 'नालिया; ( तंदु )। दंत पं 
[ 'दनत ] १ नयवों .जिनदेव, श्री सुविधिनाथ; ( सम ६२; 
ठा ९, ४ ) | २ ईशानेन्द्र क हस्ति-सैन्य का अधिपति देंव; 
(ठा ४, १; इक ) । ३ देव-विशेष, (सिरि ६६७) | दंती 
खी [ दनन्‍्ती ]। दमयत्ती की माता का नाम, एक रानी; 
( कुप्र ४८ ) | 'नालिया स्री [ 'नालिका ] पुष्प का 
बट, ( तंदु ४ )। 'निज्जास पुं [ “निर्यास ] पुष्प-रस; 
(जीव ३ ) | 'पुर न [ 'पुर | पाठलिपुत्र, पटना शहर; 
( राज ) | 'परय पुं [ पूरक ] पुष्प की रचना-विशेष 
( णाया १, १६ ) | 'प्यश्त न [ प्रभ | एक देव-विमान 
(सम १८ )। वलि पुं[ बलि | उपचार, पुश्नपूजा 
(पात्र ) | बाण पु [ बाण ] कामदेव; ( रंभा ) । भद्द 
खोन [ भद्र्‌ | तगर-विशेष, पटना शहर; ( राज )। मंत 
वि [ बत्‌ | पुष्प वाला, (णाया १, १ )। माल न 
[ 'माछ ] बैताब्य की उत्तर श्रेणि का एक नगर; ( इक) । 
माला स्री [_ माला ] कर्व्व लोक में रहने वाली एक 
दिककुमारी देवी; ( ठा ८+>पत्र ४३७ )। यपुं[क] 
१ फेन, डिणड्रीर; (पाञ्न)। ९ न, ईशानेन्द्र का एक पारियानिक 
विमान, देव-विमान-विशेष; ( ठा छ, इक; पठम ४६, रे८, 
ओऔप ) | ३ पुष्प, फल; (कप्य )। ४ लल्ाट का एक 
पुष्पाकार आभूषण, ( ज॑ २ ) | देखो ऊपर 'ग। 
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'छावी ख्री | छावी ] फूल विनने वाली सत्री; ( पान; दे १, 
६)। लेख न [ लेश्य | एक देव विमान; ( सम ३८ )॥ 
बई ख्री [ वती ] १ ऋतुमती स्री; ( दे ६, ६४; गा 
४प्ा० ) । २ सत्पुरुष-तासक किपुसुपेन्द्र की एक अग्र-महिषी; 
( ठा ४, १; णाया २ ) | ३ वीसवें जिनदेव की प्रवर्तिनी--- 
प्रमुख साथ्जी-- का नाम; (सम १४२; पत्र £)। ४ चैत्य-विशेष; 
(भग) । चण्ण न [ वर्ण ] एक देव-विमान; (सम १८) । 
लिंग न [ श्ट॒द्व ] एक देव-विमान, ( सम ३८ )। 

सिद्ध न [ सिद्ध] देव-विमान विशेष: ( समर ३८ )। 
खुय पु [ शुक्र | व्यक्ति-बवाचक नाम; ( उब )। 'वत्त 
न उबते |] एक देव-विमान, ( सम श८ )॥ 

पुप्फस न [ दे ] फेफता, शरीर का एक भीतरी अंग, ( पठम 
१०४, ४४ )। 

पुप्फा स्री [ दे | फफी, पिता कौ.वहिन; ( दे ६, ४२ )। 

पुष्फिश वि [ पुष्पित ] कुछ॒मित, संजात-पुष्प; ( धर्मवि 
१४८; कुमा; णाया १, ११; छुपा £८.)। 

पुप्फिआ [ दे ] देखो पुप्फा; ( पाञ्न ) । 

पुप्फिआ ख्री [पुष्पिता] एक जैन आगम-मन्ध, ,(निर १, २) 

पुप्फिम पुंख्री [ पुष्पत्व] पुष्पपन; (हे २, ११४ ) | 

पुण््नी | दे | देखो पुण्फ्ा; ( पड़ )। 

पुप्फुआ स्री [ दे ] करीष का अमर, ,“सृइज्जइ हेमंतम्मि 
डुग्गओं पुप्फुआसुअंबेण” ( गा ३२६ ) | 

पुप्फुत्तर न [पुष्पोत्तर | एक विमान; ( कप्प).।- वरडिसग 
न [ ॥वर्तसक ] एक देव-विमान; ( सम १८) |. 

पुप्फुल्तरा | खी [पुष्पोत्तरा] शक्कर की एक जाति; (णाया 

पुप्क्ोत्तरा / १, १७--पत्र २२६, पणण १७--पत्र ४३३)। 

एुप्फोदय न [ पुष्पोदक ] पुष्प-सस से मिश्रित जल; ( णाया 
१,१--पत्र १६ )। ; 

पुप्फोचय + वि [ पुष्पोंपग ] पुष्य प्राप्त करने वाला, फूलने 
पुण्फोवा । वाला ( इंच ); ( ठा ३, १--पत्र ११३ )। 
पुम पुं | पंस ] १ पुंछष, नर; “थीअधुसाण विस्ुज्कंता” (पच 
७२ ), “पुमत्तमागम्म कुमार दोवि” ( उत्त १४, ३; ठा 
८5 ओप ) | २ पुरुष वेद, ( कम्म ४, ६० )। आणमणी 
स्री | आज्ञापनी ] पुरुष को आजा देने वाली भाबा, भापा- 
विशेष; ( पगणा ११ ) | 'पन्‍्नावणी छेल्ली [ प्रज्ञापनी ] 
भावा-विशेष, पुरुष के लक्षणों का - प्रंतिपादन करने वाली 
भाषा; ( पणण ११--पत्र ३६४ ) | वयणं न [' बच्चन ] 
पुलिंग शब्द का उच्चारण, ( पगण ११--पत्न ३७० )। 
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पुम्म (अप ) सक [ दृश्‌ ] देखना। पुस्म३, ( प्राक्ृ:११ 8) 
पुयावइत्ता देखो पुआव | 

पुर (अप ) देखा पूर-पूरयू | पुरह; ( पिंग ) | 

पुर न [ पुर |] १ नगर, शहर; ( छुमा; कुप्र ४३८ )। 
२ शरीर, देह; ( कुप्र ४३८ )। “चंद पुं | चन्द्र | विद्याघर 
वंश का एक राजा; (पठम ५, ४४) | 'भेयण वि [भेदन ] 
नगर का भेदन करने वाला | ख्री--'णी; ( उत्त २०, १८)। 
“धइ पुं [ "पति ] नगर का अधिपति, ( भवि )। घर न 
[ "चर ] श्रेष्ठ नगर; (उवा; पएह १, ४)। “बरी ख्री [ वश] 
श्रेष्ठ नगरी; ( णाया १, ६; उवा; सुर २, १४३१)! 
बाल पुं | पाल ] नगर-रक्तक, राजा; ( भवि )। 

पुर देखो 'पुरं, “पुरकम्मम्मि य पुच्छा” ( बुह १ )। 

पुण्ण्अ ै देखो पुरदेव; ( भवि ) । 

पुरणच 

पुरओो थ [ पुरतस्‌ | १ अग्रतः, आगे; ( सम १४१; ठा ४ 
२; गा ३४०; कुम्ा! ओप )। ९३ पहले, पर्व में; “पुरओ 

: कं ज॑ तु त॑ पुरेकम्म ( ओपघ ४८६ )। । 

पुरंञ्र| पुरसख ] १ पहले, पूव में; २ समक्ष; “तए णं से 
दरिदद समुक्किद्र समाणे पच्छा पुरं च ण॑ विउलभोगसमितिसम- 

, न्‍नागते यावि विहरिज्ञा” ( ठा ३, १>-पत्र ११७ )। 
३ अग्रे, आगे। गम वि [| गम, अग्र-गामी, पुगे-वर्ती; 
(सूत्र १, ३, ३, ६ )। देखो पुरे, पुरो। 

परंजय पुं [ पुरक्षय ] एक विद्यावर गजा। 'पुर न [ 'पुर ] 
एक विद्याधर-नगर; ( इक ) | 

पुरद्र पु | पुरन्द्र | १ इन्द्र, देवराज; २ गन्ध-द्रव्य विशेष 
( है १, १७७ )। ३ इक्त-विशेष, चव्य का पेड, “पुरंद्र- 
कुछुमदामउुविशेण घूइया जाया” (उप ६८६- टी )। ४ 
एक राजषि; ( पउम २१, ८० )। ४ मन्दरकुत्ज नगर का 
एक विद्याधर राजा; ( पठम ६, १४० )। जसा ख्री 
[ यशझ्त्‌ ] एक राज-कन्या का नाम; ( उप ६७३ )। 
दिलिखी[ दिश ] पूर्व दिशा, ( उप १४३ टी ) | 

'पुरंधि । स्त्री [ पुरन्धी | १ बहु कुठुम्च वाली खी; २ पति 

पुरंधी । ओर्‌ पुत्र वाली खी, ( कुमा, कुप्र १०७, सुपा २६२ 
पाञ्र५) | ३ अनेक काल पहले व्याही हुई सी; ( कप्प्‌ )। 

पुरकड देखो पुरकखड; ( सुत्र २, २, १८ )॥, 

पुरक्कार पुं [ पुरुफार ] १ आगे करना, अग्रत. स्थापन, 
( आचा )॥- २ सम्मान, आदर, ( सम ४० )। . 





पाइंअसंदमहँएणवो | 
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'पुरत्थिम वि [ पौरसुत्य, पूछे] १ पर्द की तरफ का 


[ पस्म--पराकेर 
हि] च्छ 





पुरक्खड वि [ पुरस्क्तत ] १ भागे किया हुआ; ( श्रा,६ )। 
२ पुरो-वर्ती, आगामी; ““गहणसमयपुरक्खंडे पोग्गले उदीरेंति” 
( भग १, १.) | 

पुरच्छा देखो पुरत्था, ( राज )। 

पुरच्छिम देखो पुरत्थिप; (ठा २, ३-पत्र ६०; सुज्ज 
२०--पत्र २८७; पि ४६४) दाहिणा सत्री [ दक्षिणा ] 
पूर्व-दक्तिण दिशा, अम्रिकोश; ( ठा १०--पत्र ४७८ ) | 

पुरच्छिमा देखो पुरत्थिमा; (ठा १०--पत्र ४७८) | 

पुरच्छिमिदल देखो पुरत्थिसिल्ल; ( सम ६६ ) । 

पुरत्थ वि [ पुरःस्थ ] भागे रहा हुआ; अग्र-वर्त्ती, पुरस्सर; 
“पुरत्थं होइ सहाय॑ रऐ सम॑ तेश!”” ( उप १०३१ टी), “जेण 
गहिएणणत्था इत्थ परत्थावि हु पुरत्था” ( श्रा १४ )। 

पुरत्थ - भ [पुरस्तात्‌] १ पहले, काल या देश की अपेक्षा 

पुरत्थओ | से आगे; “तप्पुरपुरत्थभाए” (सुपा ३६०), “मोस- 

पुरत्था / स्स पच्छा य पुरत्थथो य” (उत्त ३२, ३१ ), 
“आदीणिय .दुक्कडियं पुरत्था” (सूझ १, ५, १, ३) । 

' २ पृर्वदिशा; “पुरत्थाभिमुह्दें” ( कप्प; ओप; भग; णाया १, 
१--पक्ष १६ )।॥ 

उत्तर- 
पुरत्थिमे दिसीभाए” ( कप्प; ओप )। १ न, पर्व दिशा 
“घुरतो पुरत्थिमिण 7? ( णाया १, १--पत्र ४४; उवा ) | 

घुरात्थिमां ख्री [ पूर्वी. ] पूर्व दिशा; "पुरत्थिमाओे वा द्साओो 
आगग्यो ” ( आचा; मच्छ १४८ टि )। 

पुरत्थिमिहल त्रि [ पौर्स्त्य | पर्व दिशा का, पूर्व दिशा में 
स्थित, ( विपा.१, ७, पि ४६४ )। 

पुरदेव पूं [ पुरादेय | भगवान्‌ आदिनाथ; “पुरदेवजिणस्स 
निव्बाण? ( पठम ४, ८७ )। 

पुरव देखो पुठ्च; ( गउड, हे ४, २७०; ३३३ ) । 

पुरस्खर वि [ पुरस्खर | अग्र-प्रामी, ( कप्पू )। 

ऐुरा स्री | एुर ] नगरी, शहर, (है. १, १६ ) | 

पुरा देखो पुरिदला-पुरा, (सूझ १, १, २, २४; विपा १, 
१ )। दय, कय वि [ करत ] पूर्व काल में फिया हुआ 
( भवि; कुप्र ३१६ )। भव पुं| भव ] पर्व जन्म, ( कुष्र 
४०६ ) | 

पुराअण वि [ पुरातन ] पुराना, प्राचीन | खसत्री--णी 
( नाट--चैत १३१ )। 

घुशकर सक [ छुरा + कै भागे करना | पुराकरंति; ( सृध 
५ 25 के 0) ] हि | 


पुराण-पुरिसि ] 
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पुराण वि [ पुराण | १ पुराना, पुरातन, ( गउड, उत्ते ८, 


१२ )। २ न. व्यासादि-मुनि-प्रणीत अन्थ-विशेष, पुरातन 
इतिहास के द्वारा जिसमें धर्म -तर्व निरुपित किया जाता हो वह 
शास्त्र; (धर्मवि ३८; भवि) | धुरिसत पुं [ पुरुष ] श्रीकृष्ण, 
( वल्ञा १२२ ) | 

पुरिकोबेर पूं व. [ पुरीकोबेर ] देश-विशेष, ( पउम ६८, 
६४ )। 

पुरित्थिमा देखो एुरत्थिमा; ( सूझ २, १, ६ )। 

पुरिम देखो पुव्च-पूव; ( हे २, १३१; प्राक्ृ २८; भग, कुमा), 
“पंचवत्नो खन्नु धम्मो पुरिमल्‍्प य पच्छिमत्स य जिणस्स” (पव 
७४; पंचा १७, १)। छू पुंन [ तर्ध | १ '्वाध; २ 
प्रद्यख्यान-विशेष, ( पचा ४; पडि ) | ३ तप-विशेष, निर्वि- 
कृतिक तप; ( संवोध ४७ ) | 'डिय वि [ ।धिक ] 'पुरि- 
मड़ढ' प्रद्याख्यान करने वाला; ( पण्ठ २, १; ठा 2, १ ) । 

पुरिम वि [ पौरस्त्य ] अग्र-भव, अग्रेतन, आगे का; . “इय 
पुष्वुत्तचउककी भाणेसु पढमदुगि खु मिच्छत्त | पुरिमदुगे सम्मतं”? 
( संवोध ४२ ) । 

पुरिमि पु [ दे ] प्रस्कोटन, प्रतिलेखन की क्रिया-विशेष; “ छ 
प्युरिमा नव खोडा” ( ओघ २६४५ ) । 

पुस्मिताल न [ पुरिमताल | नगर-विशेष; ( विपा १, ३; 
ओप ) | 

पुरिमित्ल वि [ पूर्वोय ] पहले का, पुरातन, प्राचीन; “ झासि 
नरा पुरिमिल्ला, ता कि अम्हेंवि तह होमो” ( चेइय ११४ )॥ 

पुरिल पुं [ दे | देय, दानव; ( पड ) । 

पुरिह्छ वि [ पुरातन ] पुरा-भत्र, पहले का, पूर्वचर्ती; ( विधे 
१३१६; है २, १६३ )। 

पुरिहल वि [ पोररूत्य ] पुरो-भत, पुरो-वर्ता, अग्र-गामी; ( से 
१३, २, है २, १६३, प्राप्र, पड )। 

पुरिहल वि [ पोर ] पुर-सव, नागरिक; (प्राकृ ३५, है २, 
१7803 

पुरि्ल वि [ दे | प्रवर, श्र ( दे ६, ४३ ) । 

पुरिहल देखो पुरिल्ा-पुरा, पुरस; “पुरिल्लो” (है २, १६४ 
टि, पड़ ) | 

पुरिहलदेव पु [ दे ] अछर, दानव, ( दे ६, ४४ ) । 
पुरिदछपहाणा सी [ दे ]] सॉप की दाढ, ( ढे ६, ४६ ) | 
पुरिह्का अ [ पुरा ] १ निरन्तर क्रिया-करण, विच्छेद्-रहित 
क्रिया करना; २ प्राचीन, पुराना; ३ पुराने समय में; ४ भावी, 
४ निकट, सनिहित; ६ इतिहास, पुरावृत्त; ( है २, १६४ )। 
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पुरिह्छा अ [ पुरख्‌ | आगे, अग्रतः; ( हे 
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२, १६४ )॥ 


पुरिस पुंन [ पुरुष | १ पुमान्‌, नर, सढं; (है १, १२४; भग; 


जड़ 


“इत्थीणि वा पुरिसाणि वा? ( आचा 
२, ११, १८)। २ जीव, जीवात्सा; ( विसे २०६०; 
सूत्र २, १, २६ )। ३ ईश्वर; ( सूझ २, १, २६ )। ४ 
शद कु, छाया-नापने का काष्ठादि-निर्मित कीलक; £ पुरुष-शरीर; 
(णंदि )। 'कार, 'क्कार, गार पुं [ 'कार ] १ पोरुष, 
पुरुषपन, पुरुष-चेश, पुरुष-प्रयत्न, ( प्रासू ४३; उवा; सुर २, 
३४; उबर ४७ )। २ पुरुपत्व का अमभिमान; ( झोप ) । 
जाय पुं [| जात ] १ पुरुष, २ पुरुष-जातीय; ( सूझ २, 
१, ६; ७, ठा ३, १; २; ४, १ )। ज्ुग न[ युग ] 
क्रम-स्थित पुरुष; ६ सम ६८ )। जेट्ठ पुं| ज्येष्ठ ] प्रशस्त 
पुरुष; ( पंचा १७, १० )। 'क्त, तण न[ 'त्व ] पोरुष, 
पुरुपपन, “नहि निय्रजुब॒ंद्सलहिया पुरिसा पुरिसत्तणमुविंति” 
( सुर २, २४; महा; सुपा ८४ ) | ट्थपुं [ "र्थ ] धर्म, 
अर्थ, काम ओर मोज्ष रूप पुरुष-प्रयोजन; "सयलपुरिसत्थकारण- 
मइदुलहो माणुसो सवो एसो” (धर्मंवि ८२; कुमा, सपा १२६)। 
पुंडरोअ पुं [ पुण्डरीक ] इस अचसर्पिणी काल में उत्पन्न 
पष्ठ वासुदेच; ( पव ३१० )। प्पणीय वि[ प्रणीत ] १ 
ईश्वर-निमित; २ जीव-रचित, ( सूथ २, १, २६' )। 'मेह पुं 
[ 'मेथ्र ] यज्ञ-विशेष, जिसमें पुरुष का होम किया जाय बट 
यज्ञ, ( राज )। यार देखो कार; ( गउड, सुर २, १६; 
सुपा २०१ ) | 'छक्खण न [ “लक्षण ] कला-विशेष, पुरुष 


कुमा, प्राघु १२६ ), 


के शुभाशुम चिह्य पहचानने की एक सामुद्धिक कला; ( जे २ )। 


“लिंग न [ लिड्ड ] पुर्प-चिह । लिंगसिद्ध पु | 'लिड 
सिद्ध ] पुरुष-शरोर से जो मुक्त हुआ हो वह, ( णंदि ) | 
“चयण न [ चचन |] पुलिग शब्द, (आाचा' २, ४, १, ३) 
चर पु [ चर ] श्रेष्ठ पुर; ( ओप )। चरगंधहत्थि पु 
[ 'धरगन्धहस्तिन, ] १ पुछ्पो में श्रेष्ठ गन्थहस्ती के तुल्य, 
२ जिन-देव; ( भग; पडि ) | 'वरपुंडरीय पु | वरपुण्ड- 
रीक ] १ पुरुषों में श्रेष्ठ पञ्न के समान; २ जिन-देव, अर्हन्‌ ; 
( भग, पडि )। “विजय पु [ विचय, “विजय |] ज्ञान- 
विशेष, ( सुझ् २, २, २० )। चेय पुं [ थेद्‌ ] १ कर्म- 
विशेष, जिसके उदय से पुरुष को ख्री-संभोग की इच्छा होती दे 
वह कर्म; २ पुरुष को खी-साग की अमिलापा; ( पणण २३, 
सम १४० )। सिंह, सीह प्‌ | सिंह ] १ पुरुषों में सिह 
के समान, श्रेष्ठ पुर्प; २ पु जिनदेव, जिन भगवान्‌ ; ( भग, 
पडि )। १ भगवान्‌ धर्मनाथ क प्रथम श्रावक का नाम; 
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(विचार ३७८) | ४ इस अवसर्पिणी काल में उत्पन्न पॉचवॉ 
वासुदेव; ( सम १०४; पठम ५, ११५; पव २१० ) सेण 
पु [ सेन ] १ भगवान्‌ नेमिनाथ के पास दीक्षा ले कर मोक्ष 
जाने वाला एक अन्‍्तकृद्‌ महर्षि, जो बखुदेव के अन्यतम पुत्र 
थे; ( अंत १४ )। २ भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा लेकर 


अनुत्तर विमान में उत्पन्न होने वाले एक मुनि, जो राजा श्रेणिक* 


' के पुत्र थे; ( अनु १ )। ।दाणिआ, "दाणीय पु [ धदा- 
नीय ] उपादेय पुरुष, भाप्त पुरुष; ( सम १३; कप्प )। 

पुरिसाअ अक [ पुरुषाय ] विपरीत मैथुन करना | वक्ष-- 
पुरिसाअंत, ( गा १६६; ३६१ )। 

पुरिसाइआ न [ पुरुषायित ] विपरीत मैथुन, ( द्‌ १, ४२)। 

पुरिसाइर वि [ पुरुषायितू ] विपरीत रत करने वाला; “द्र- 
पुरिसाइरि विसमिरि जाणसु पुरिसाण ज॑ दुक्खं” (गा ४२, 
डं४६ )। 

पुरिखत्तम | पुं [ पुरुषोत्तम |] १ उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ पुमान्‌; 

पुरिसोत्तम / २ जिन-देव, भर्हनू ; ( सम १; भग, पडि )। 

, ३ 'चौथा लिखणडाधिपति, चतुथ वासुंदेव; (सम ७०; पउम $, 

' १४६४ )। ४ भगवान्‌ अनन्तनाथ का प्रथम श्रावक; (विचार 
३०८ ).। ४ श्रीकृण; ( सम्मत २२६ ) 

पुरी स्री [ पुरी ] नगरी, शहर; (कुमा) “नाह पु [ 'नाथ ] 
नगरी का अ्रधिपति, राजा; ( उप ७श८ टी )। 

पुरीस पुंन | पुरीष | विष; ( णाया १, ८; उप १३६ टी; 
, ३२० टी; पाश्र ), 'भुत्तपुरीसे य पिक्खंति” ( घर्मबि १६ )। 

पुरु पुं [ पुरु ] १ स्व-नाम-ख्यात एक राजा; ( भ्रमि १७६)। 
२ वि. प्रचुर, प्रभूत | खी--ई; ( प्राक्ृ र८ )। 

पुरुषुरिआ स्री [ दे ] उत्करठा, उत्सुकता; ( दे ६, ४ )। 

'पुरुमिल्ल देखो पुरिमिह्ल; ( गउड ) | 

पुरुष | देखो पुव्च-पृव; “ण ईरिसो दिहपुर्वो” (स्वप्न ४४६)। 

पुरूच / “अ्रमंदआणंदगुदलपुरुष्ब! (सुप्रा २२; नाट-- मच्छ 
१२१; पि १२४ )। 

पुरुस ( शो ) देखो पुरिस; ( प्राक्त ८३; स्वप्न २६; अवि 
८६; प्रयो ६६ )। 

पुरुसोत्तम ( शो ) देखो पुरिसोत्तम; (पि १२४ )। 

पुरुहभ पं | दे ] घूक, उल्लू , ( दे ६, ४५ )। 

पुरुहभ पुं [| पुरुहत | इन्द्र, देव-राज; ( गउड 

पुरूरव पुं | पुरूरवस्‌ ] एक चंद्र-बंशीय राजा, (पि ४०८ 
४०६ )। 


पाइअसद्व॑मह०्णंवो | 
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पुरे देखो पुर; “जल्स नत्थि पुर पच्छा मज्के तस्स कुमो सिया” 
(आचा )। “कड वि[ कुत ] आगे किया हुआ, पूर्व में 
किया हुआ; ( श्रोप; सूत्र १, £, २, १; उत्त १०, ३ )। 
“कम्म न [ कर्मेनू ] पहले करने का काम, पर्व में की 
जाती क्रिया; “पुरओ कर्य ज॑ तु त॑ पुरकम्मं” (झोघ ४८६; है 
१, ४७ )। क्कार पुं[ कार ] सम्मान, आदर; (उत्त 
२६, ०, सुख २६, ७ )। क्खड देखो कड; ( पाण 
३६--पत्र ७६६; पणह १, १ )। वाय पुं | बात |] 
१ सस्नेह वायु; २ पूर्व दिशा का पवन; ( शाया १, ११-- 
पत्र १०१)। 'संखडि स्त्री [ दे, संस्कृति] पहले ही किया 
जाता जिमनवार--भोजनोत्सव; (आचा २, १, २, ६; ९, १, 
४, १)। संथुय वि [ 'संस्तुत ] १ परव॑-परिचित; 
२ स्व-पच्त का सगा; ( झाचा २, १, ४, £ ) | 

पुरेस पुं [ पुरेश ] नगर-स्वामी; ( भवि ) | 

पुरो देखो पुर; ( मोह ४६; कुमा )। भ, गवि[ग] 
अग्रगामी, अग्न सर; ( प्रति ४०; विसे २४५४८ )। गम 
वि [ गम ] वही झर्थ; (उप पर ३४१ )। भाई वि 
[ 'भागिन ] दोप को छोड़ कर गुण-मात्र को ग्रहण करने 
वाला; ( नाट--विक ६७ )। | 

पुरोकर सक [ पुरस +क ] १ आये करना | २ स्वीकार 
करना । ३ सम्मान करना | संकृ--पुरोकरिथआ, पुरोकाउं 
( मा १६, सूझ् १, १, ३, १४ ) । 

पुरोत्तमपुर न [ पुरोत्तमपुर ] एक विद्याधर-नगर का नाम; 
(इक ) । 

पुरोवग पं [ पुरोपक ] दक्ष-विशेष; ( ओप )। 

पुरोह पुं [ पुरोधस्‌ ] पुरोहित; ( उप ७२८ टी; भर्मवि 

)। 

पुरोहड वि [ दे ] १ विपम, असम; ३ पच्छोकड (१); ( दें 
६, १४ )। २१ पुंन, आदत भूमि का वास्तु, ( दें ६, ११)। 
४ अम्रद्वार, दरबाजा का अग्रमाग; (शोध ६२२ )। 
£ वाडा, वाटक; "संभ्ासमए पत्ते मज्क बलदा पुरोहड्स॑ता | 
मह दिद्वीए द्सिवि ठाएयब्वा” (सुपा ४४४; वृद्द २ ) । 

पुरोहिअ पुं [ पुरोहित ] पुरोधा, याजक, होम आदि 
शान्ति-कर्म करने वाला व्राद्यण; ( कुमा; काल ) | 

पुल पुं [ दे पुछ ] छोटा फोड़ा, फुनसी, “ते पुल्ला मिज्ज॑ति 
(ठा १०--पत्र ४२१ )। 

पुल वि [ पुल ] समुच्छित, उन्नत; “पुलनिष्युताए” ( दस 
१०; १६ ) | 


पुछ--पुव्च | 
पुल सक्र [ दृश | देखना। पुलइ, पुलअइ; ( प्राकृ 


पुल | ७१; है ४, १८१; प्राप्र 5, ६६ )। पुलएड, 
( गठड १०६३ ), पुलएमि; ( गा ४३१ ) | वक्न- पुलंत, 
पुलुभंत, पुलएंत; ( कप्पू; नाट--मालवि ६; पठम ३, ७०; 
८, १६०, सुर ११, १२०; १२, २०४; ७, २१२ )। 
संक्ष-पुलडआ; ( स ६८६ )। 

पुलअ पुं [ पुलक ] १ रोमानन्‍्च, ( कुमा )। २ रत्न-विशेष, 
मणि की एक जाति; ( पण १; उत्त ३६, ७७; कप्प )। 
३ जलचर जत्तु-विशेष, आराह"का एक भेद; “सीमागारपुलु(१ ल)- 
यसुसुमार--” (पणह १, १--पत्र ७) । 'कंड पुंच [ कणड] 
रतनप्रभा नरक-प्थ्त्री का एक काय्ड; ( ठा १० )। 

पुलभण वि [ दर्शन ] देखने वाला, प्रेच्क; ( कुमा ) | 

पुछअण न [ पुछकन ] पुलकित होना; ( कप्पू )। 

पुलआओअ अक [ उत्‌+ रूख ] उल्लसित होना, ,उल्लास 
पाना। पुलओोञइ; (है ४, २०२ )। वहकू--पुलआ- 
अमाण; ( कुम्ता ) । 

पुलशअ वि [ दुृष्ठ ] देखा हुआ; ( गा ११८; छुर १४, ११; 
पाञ्र )। 

पुछइअ वि [ पुछकित ] रोमान्चित; ( पाग्र, कुमा ४, १६; 
कृप्प; महा; गा २० )। 

पुलइज्ज भ्रक [ पुलुकाय्‌ | रोमाब्चित होना । वढकृ-- 
पुलइज्जंत; ( सण ) | 

पुलइंटल वि [ पुलकिन्‌ ] रोमाब्च-युक्‍त, रोमाल्चित; (वा 
१६४ ) | 

पुलएंत देखो पुलअ-दश्‌ । 

पुलंघअ पुं| दे ] अमर, भमरा; ( पड्‌ ) | 

पुरंपुल न [ दे ] अनवरत, निरन्तर; ( पणह १, ३--पत् 
४४; ओप )। 

पुछक ] देखो पुलअ-पुलक; (पि २०३ ठि; णाया १, 
पुलगण / १; सम १०४; कप्प ) । 

पुछाग | पुंन [ पुलाक ] १ असार अन्न; “घस्नमतारं भन्न्‌ 

पुलाय / पुल्नायसद ण” ( संवोध २८; पत्र ६३ ), “निल्सारए 
होइ जहा पुला6” ( सूझ १, ७, २६ )। २ चना आदि 
शुब्क अन्न; ( उत्त 5, १२; सुख ८, १३ ) | ३ लहसुन 
आदि दुगन्ध द्रव्य; ४ दुष्ट स्स॒ वाला द्रव्य; “तिविह होइ 
पुलागं धण्णे गंवे यरसपुलाएं य” ( वुह ४ ) | & पुं अपने 
संयम को निश्सार बनाने वाला मुनि, शिथिलाचारी साधुओ का 
एक भेद; (ठा ३, २; ४, ३; सवोध २८; पव 8४३ )। 


पाइअसद्दमहण्णवो | 
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पुलासिअ पुं [ दे ] अमि-कण, ( दे ६, ४५ )। 

पुलिंद पु | पुलिन्द ] १ अनार देश-विशेष; (इक) । २ पुंख्री 
उस देश में रहने वाला मनुष्य; ( परह १, १; ओप; फप्पू 
उब )। खी--दी; ( णाया १, १; ओप )। 

पुलिण न [ पुलिन |] तट, किनारा; “शोइणणो नइ॒पुलिणाओ” 
( पउम १०, ४४ )। २ लगातार बाईस दिनो का उप- 
वास; ( सबोध ४८ )। 

पुलिय न [ पुलित ] गति-विशेष; ( ओप )। 

पुलट्ट वि [ प्छ॒ष्ट | दुघ; ( पाञ्म )। 

पुछोअ सक [ दश , प्र+लोक्‌ ] दखना | पुलोएड; ( हे 
४, १८१; सुर १, ८5६ )। वह्न-पुलोअंत, पुलोएंत 
( पि १०४; छुर ३, ११८ )। 

पुलोअण न [ दर्शन, प्रलोकन ] विद्योकन; ( दे ६, ३०; 
गा ३२३ )। 

पुलोइअ वि [ दृष्ठ, प्रछोकित ] १ देखा हुआ 
१६४ )। २ न, अवलोकन; ( से ७, ४९ )। 

पुलोएंत देखो पुलोअ । 

पुछोम पुं [पुलोमन, ] दैद्य-विशेष | "तणया खी [तनया] 
शची, इन्द्राणी; ( पाञझ )। 

पुलोमी ख्री [ पोलोमी ] इन्द्राणी; (प्राक् १०; है १, १६०)। 

पुछोच देखो पुछोअ | पुलोवेदि (शो ); (पि १०४ ) | 

पुलोस पुं [ प्लोष ] दाह, दहन; ( गउड )। 

पुरल [ दे | देखो पोहल; ( सुख ६, १ ) । 

पुछिलिपुंख्री [ दे | १ व्याप्र, शेर; ( दे ६, ७६; पाञ्न )। 
२ सिंह, पव्चानन, स॒गेन्द्र; (दे ६, ७६ )। खी--को पियइ 
पयं च पुल्लीए” ( सुपा ३१२ )। 

पुव सक [ प्छु ] गति करना, चलना | पुवंति, (पि 

पुष्वच॒| ४४७३ ), पुव्वंति; ( भंग १४--पत्र ६४०; टी-- 
पत्र ६४७३ )। 

पुन्च” देखो पुण-पू | 

पुव्य वि [ पूर्व ] १ दिशा, देश ओर काल की अपेच्षा से पहले 
का, आादय, प्रथम; (ठा ४, ४; जी १; प्रासू १२२ )। 
२ समत्त, सकल; ३ ज्येष्ट आता, ( है २, १३४; षड्‌ )। 
४ पुंन काल-मान-विशेष, चोरासी लाख को चोरासी लाख से 
गुणने पर जो सख्या लब्ध हो उतने वर्ष, (झा २, ४; सम ७४ 
जी ३७; इक )। ४ जैन ग्रन्थांश-विशेष, वारहवें अंग-प्न्थ 
का एक विद्याल विभाग, अध्यय: रच्छेद; “चोइसपुव्वी” 
( विपा १, १ )। ६ द्वन्द्ध, वधू-वर आदि युग्म; “पुव्वद्ठा- 


; ( सुर ३, 
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णाणि? ( आचा २, ११, १३ )। ४ पूव-अन्थ का .ज्ञान; 
( कम्म १, ७ )। ८ कारण, हेतु; ( णंदि )। 'कालिय 
वि [ 'कालिक ] पूर्व काल का, पूव काल से संवन्ध रखने 
वाला; ( पर १, २>पत्र र८ )। गय न [ गत ] 
जैन'शाख्रांश विशेष, वारहवें अंग का विभाग-विशेष, (ठा १०--- 
+पत्न ४४१ )। 'ण्ह पुं [ “हूण ] २ दिन का पूर्व भाग, 
सुबह से दो पहर तक का समय; (है १, ६७ )। २ तप- 
विशेष, 'पुरिमडढ' तप, ( संबोध ४८ )। "तब पुंन [ तपस ] 
बीतराग अवस्था के पहले का--सराग अवस्था का--तप; 
( भग )। दारिश वि [ द्वारिक] पर्व दिशा'में गमन करने 
में कल्याण-कारी (,नक्तत्); ( सम १२ )। “द्व पुंन [।्े] 
पहला आधा, ( नाट )। धर वि[ धर ] पूर्व -प्न्ध का 
ज्ञान-वाला; ( पयह २, १ )। 'पय न [ पद्‌ ] उत्सगे- 
स्थान; ( निचू १)। पुद्दवया ख्री [ प्रोषपदा ] नक्तत- 
विशेष; (सुज १०, £ )। पुरिस प [ पुरुष ] पूर्वज, 
पुरखा; ( सुर २, १६४ )। प्पश्नोग पु [ प्रयोग ] पहले 
की किया, पूर्व काल का प्रयत्न, ( भ्रण ८५, ६ )। 'फग्गुणी 
ख्ी [फाह्मुनी ] नक्षल-विशेष; ( राज )। भद्दवया खरी 
[ भाद्वपदा .] नक्तल-विशेष; ( राज )। , भव पुं [ भ्रव ] 
गत जन्म, अतीत जल्म;. ( णाया १, १ )। भविय वि 
[ भविक ] पूर्वजन्स-संवन्धी; (भवि )। यपु [ज] 
पूर्व पुरुष, पुरखा; ( सुपा २३९ )। रक्त पुं | 'रात्र] रात्रि 
का पूर्व भाग; (भग; महा) । व न [ वत्‌ | अलुमान प्रमाण 
का एक भेद; ( अगु )। विदेहपुं [ जिदेह | महाविदेह 
, वर्ष का पर्वीय हिस्सा; ( ठा २, ३; इक )। समास पुन 
[ समास ] एक से ज्याद. पूव-शास्रों का ज्ञान, ( कम्म १, 
“७ )। खुय न[ श्रृत ] प्व का ज्ञान; ( राज )। सूरि 
पुं[ सूरि ] पर्वाचाय, प्राचीन आचाये; ( जीव १ )। हर 
देखो “घर; (पठम ११८, १११)। णुयुचुची ख्री | न 
पूर्वी ] क्रम, परिषाटी; ( भग; विषा १, १; ओप, महा ) । 
णह देखो ण्ह; ( है १, ६०७, षड )। ॥फशशुणी देखो 
फग्गुणी; ( सम ७, इक )। अभद्दवया <खो भद्दवया 
(समर ७ )। 'साढा स्त्री [ जषादा ] नक्ञत्न-विशेष; 
(सम ६ ) 4 
पुव्चंग पुंन [ पू्ाडु ] १ समय-परिमाण-विशेष, चौरासी लाख 
वर्ष; (ठा २, ४; इक )। २ पत्त के पहले दिन का नाम, 
प्रतिपत्‌; ( खुल १०, १४ )। 
पुव्बंग वि [ दे | मुग्डित; ( पड़ )। 


पाइअसद्महण्णवो । 
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'पुह | देखो पिह-श्रथक्‌; (है १, १८८ ) | 


[ पुव्वंग--पुदई 

पुव्चा स्री | पूवां | पव दिशा; ( कुमा ) | 

पुव्वाड वि [ दे ] पीन, मांसल, पु; ( दे ६, ४९ )। 

पुव्वामेव अर [ पूवेमेय ] पहले ही, ( कस )। 

पुव्वाचईणय न [ पूर्वाचकीणक ] नगर-विशेष; ( इक ) । 

पुव्चि वि [ पूर्विन्‌ ] पूर्च-शाख का जानकार; ( विषा १, १; 
राज )। 

पुव्चि) क्रिवि [ पूवप्‌ | पहिले, पूर्व मे; ( सण; उबा; सुर 

पुत्चिं । १, १६४; ४, १११; भोप)। 'संथच पु ['संस्तव] 
पव में की जाती 'छाघा, जैन मुनि की भिज्ञा-का एक दोप 
भिन्षा-प्राप्ति के पहले दायक को स्तुति करना; ( ठा ३, ४ )। 

पुव्चिम पुंश्रो [ पूचत्व ] पहिलापन, प्रथमता; ( पड़ ) | 

पुन्चिल्छ वि [पूच, पूर्वीय] पहिले का,, पूर्व का; “पुन्विल्ल- 
सम करणं? (चइय ८८ ), “पुन्बिल्लए किंचिवि दुद्धकम्मे” 
( निसा ४; छुपा ३४६; सण ) | 

पुब्चुत्त वि [ पूर्वोक्त ] पहले कहा हुआ, पूर्व में उक्त; ( सर 
२, २४८ ) । 

पुच्चुत्तरा खी [ पूर्वोत्तर ] ईशान कोण, ( राज ) १ 

पुल सक [प्र+उज्छ, मज़] साफ करना, शुद्ध करना, पोंछना | 
पुसइ; ( प्राक्त ६६; है ४, १०४; गा ४३३ )। कंबकृू-- 
पुसिज्जत; ( गा २०६ )। 

पुस॒ देखो पुस्ख; ( प्राक् २६; प्राप्र ) । + 

पुस पुं [ पोष ] मास-विशेष, पोप मास; "पुसो” ( प्राक 
१० )॥। 

पुखिअ वि [ प्रोड्छित, मृष्ठ ] पोंछा हुआ; ( गउड; से १०, 
४२; गा ४४ )। 

पुसिअ पुं [ पृषत | खुग-विशेष; ( गा ६२६ )। 

पुस्स पुं [ पुष्य ] १ नक्षत्न-विशेष, कऋृत्तिका से आठवाँ नकल 
( प्राक्ृ २६; प्राग्र; सम ८; १७; ठा २, ३ )। २ रेवती 
नकल का अधिपतति देव, ( सुज १०, १३)। ३ ऋषि- 
विशेष, (राज )। 'माणअ, माणव पु [ 'मानव ] 
सागब, स्तुति-पाठक, भाट-चारण आदि; ( णाया १, ८-- 
पत्र १३३, टी--पत्र १३६ )। देखो पूस-युष्य । 

पुस्सायण न [ पुष्यायण |] गोत-विशेष; (सुज्य १०, १६ ) 

ड्मूय वि 

पुहँ ) [ भूत ] अलग, जो जुदा हुआ हो; ( अज्क ६० )। 

पुर) ख्री [ पृथिवी ] १ तृतीय वासुदेव की माता का 

पुहई / नाम; ( पठम २०, १८५४ )। २ 0एक नगरी का 
नामू, ( पठ्स २०, १८८ ) | <३ भगवान्‌ सुपाश्वनाथ की 





ना 
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माता का नाम, ( सुपा ३९ )। ४--देखो पुढवी, पुहची; 
( कुप्ता; है १, ८5८०, १३१ )। धर पुं| धर | राजा, 
( पउम :८४, ४ )। 'साह पुं [ नाथ | राजा, ( सपा 
१२२ )। पहु पु [ प्रभु ] राजा; ( उप णरप्टी )। 
पारू पुं[ पाछ ] राजा, ( सुर १५ २४३ )। राय पु 
[ राज़ ] विक्रम की वारह॒त्री शताब्दी का शाकम्भरी देश का 
एक राजा; “पुहुईराएंण सयंभरीनरिदेण” (मुणि १०६०१)। 
वबइ पुं [ पति ] राजा; ( छुपा २०१; २४८, ४१६ ) | 
चाल देखो पाल; ( उप दष्णटो )। 

पुदईसर पु [ पृथिचीश्वर | राजा, ( छुपा १०७, २४१ )। 

पुदत्त न [पृथक्त्व] १ भेद, पार्थक्य, ( अणु ) ३ विस्तार; 
(राज )। ३ वहुत्व, (संग १, २; ठा १० )। ४वि, 
भिन्न, अलग, “अत्थपुहतस्स” ( विध्ते १०६४ )। 'वियक्क 
न[ वितके ] शुक्ल ध्यान का एक भेद, ( संवोध ४१ )। 
देखो पुहुत्त, पोहत्त | 

पुदत्तिय देखो पोहत्तिय; ( भग ) । 

पुहय देखो पिह-थक्‌; “पुहय देवीण”? ( कुमा ) । 

पुहंचि ) देखो पुढवी, पुहई; ( पि ३८६; श्रा १४; प्राप्र; 
हवी ० प्रासू ६; ११३; सम १६४१; से १४२ )| ६ भग- 
वान्‌ श्रेयांसवाथ की दीक्षा-शिविका; ( विचार १२६ ) | 
१० एक छन्द का नाम; (पिंग )। “चंद पुं | चन्द्र ] 
ऐक राजा, ( यति ४५० )। पाल पूं [ पाल ] १ एक 
राज-कुप्ार; (उप ध८६ टी )। ३ देखो पुहई-पाल, 
(सिरि ४४ )। पुरन|[ पुर | एक नगर का नास, 
( उप ८४४ ) | 

पुहवोस पुं| प्रथिवीश ] राजा; ( है १, ६ ) | 

हु वि [ पथु | विशाल, विस्तीर्ण | खी--ई; (प्राक्ु २८)। 

पुहुत्त न | पृथक्त्व | १ दो से नव तक की संख्या; ( सम 
४४; जी ३०, भंग )। २>-देखो पुहत्त; ( ठा १०-- 
पत्र ४७१, ४६४ ) | 

पुहुवी देखो पुहु-ई; (है २, ११३ )। 

पू देखा पु'। खुअ पुं | 'शुक ] तोता, मर्द पिक-पक्ती; 
(गा £१६३१थञ)। 

पूअ सक [ पूजय्‌ ] पूजा करना। पूणइ; (महा )। 
कर्म--पृष्ज्जसि; ( गउड ) । वक्त-पुयंत; ( छुपा २२४ )। 
कवकृ--पुृइजजंत, ( पठम ३९, ६ )। कछ-पूअणीभ् 
पुणञ्॒ब्ब, पूअणिज्ज, (नाट--ममच्छ १६४; उबर १६६; 
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झोप; णाया १, १टी; पंचा २, ८; उप ३२० टी )। 
संक्ष-पृइुऊण; ( महा )। 

पूअन [ दे ] दवि, वही, ( दे ६, ५६ ) | 

पूअ पुं [ पूण ] १ इच्च-क्शेष, छुपारी का गाछ; ( गउड ) । 
२न, फल-विशेष, सुपारी; (स ३४४ )। देखो पूण। 
पफली, फली ख्ली [ फली ] छुपारी का पेड़; ( पउम 
४३, ४६; पणण १ )। 

पूअ न [ पूते ] तालाव, कुओं झादि खुदबाना, अन्न-दान 
करना, देव-मन्दिर बनाना आदि जन-समह के हित का कार्य; 
“गरहियाणि इड्रपुयाणि” (स ७१३ ) | 

पूअ वि [ पूत ] १ पवित्र, शुद्ध; ( णाया १, ४; ओप )। 
२न लगा तार छ दिनों का उपवास; ( संवोध ५४८ )। 
३ वि, सूर्प आदि से साफ--छुउ-रहित किया हुआ; ( खाया 
१, ७--पत्र ११६ )। 

पूअ न [ पूय ] पीव, दुर्गन्ध रक्त, त्रण से निकला हुआ गंदा 
सफद बिगड़ा हुआ खून; ( पयह १, १; णाया १, ८ )। 

पूअण न [ पूजन ] पूजा, सेवा; ( कुमा; ओप; सुपा ६८४; 
महा ) । 

पूअणा ख्री [ पूजना ] १ अपर देखो; ( पगह २, १; स 
७६३; संवोध ६ )। २ काम-विभूवा; ( सूझ १, ३, ४, 
१७) | ह न्‍ 

पूअणा । 

पूअणी 
पयह १, ४ )। 
१३ )। 

पूअय वि [ पूजक ] प॒जा करने वाला; ( सुर १३, 

पूअर देखा पोर”पूतर; (श्रा १४, जी १४ )। 

पूअर पु [ पूष | अपूप, पूञ्रा, खाय-विशेष; ( दे ६, १८ )। 

पूअलिया स्त्री [ पूपिका ] ऊपर देखा; ( पव ४ )। , 

पूआ खत्री [ दे] पिशाच-गृहीता, भूताविष्ट ख्नी; (दे ६, 
2४ )। 

पूआ खसत्री [ पूजा ] पुजन. अर्चा, सेवा; ( कुमा )। “भत्त 
न[ भकक्‍त | पृज्य के लिए निः्पादित भोजन, ( बृह २ ) । 
'मह पु [ मह ] पजोत्सव; ( कुप्र ८४ )। रह [ रथ ] 
राक्षस-वंश में उत्पन्न एक राजा का नाम, एक लंका-पति 
( पठम ४, २४६ )। रिंह, 'रूहवि [ हें ] प्रजा 
योग्य; ( छुपा ४६ १७ अभि ११८ )। 


ख्री | पूतना ] १ दुः व्यन्तरी, डाइन, डाकिनी; 
( सत्र १, ३,४, १३, पिंडभा ४१; सुपा २६; 
२ गाडर, भेडी, मेषी; ( सु १, ३, ४ 


१४३ )। 


छषद 


पूइ वि [ पूति ] १ इुगंन्धी, दुर्गन्ध वाला; (पठम ४४, ४४, 
उप ७२८ टी; तंदु ४१) । २ अपविल; ( पंचा १३, ५ )। 

३ ख्री. दुर्गन्ध; ४ अपवित्ता; ( तंदु ३८ )। ४ भिक्षा 
का एक दोप, पूति-कर्म; ( पिंड २६८ )। ६ रोग-विशेष, 
एक नासिका-रोग, नासा-कोथ; ( विध्े २०८ )। ७ पूय, 
पीब; “गलंतपूइनिवहं” ( महा ), “ “पूइवसरुहिरेपुल्न” (सुर 
१४, ४६ ), जहा सुणी पृइकाणी” ( उत्त १, ४ )। 
८ त्रक्ष-विशेष, एकास्थिक दक्ष की एक जाति; “पूई य निंब- 
करए” ( पाण १--पत्र ३१ )। कम्मपुंन, [ 'कपम्रन्‌ ] 
मुनि-मित्ता का एक दाष, पविल् वस्तु में अपवित्ष वस्तु को 
मिला कर दो जातो भिन्षा का ग्रहण; (ठा ३, ४ टो; ओप; 
पंचा१३ ४५ )। सम वि[ मत ] १ इुर्गन्थी; २ अप- 
वित्त; ( तंदु १८ ) । 

पूइभालग न [ दे पूत्यालुक ] जल में होने वाली वनश्पति 
विशेष; ( आचा २, १, ८5>सूल्र ४७ )। 

पूइज्जंत देखो पूअ-पृजयू | 

पूय वि [ पूजित ] अर्चित, सेवित, ( ओप; उब ) । 

पूइय वि [ पूतिक ] १ अपविल, अशुद्ध, दूषित; ( पणह २, 
£; उप प २१० )। २ दुर्गन्‍्धी, दुष्ट गल्थ वाला; ( णाया 


१, ८5; तंदु ४१ )। ३ पूति-नामक भिक्षा-दोष से युक्त; 
(पिंड २६८ )। का 
पूदय देखो पोइअ८ः दे ); "बलो गग्नो पुशयावणं” ( खुख 

२, २६; उप )। 


पूएअव्च देखो पूअ-पूजयू। 

पूंडरिअ न [ दे ] कार्य, काम, काज, प्रयोजन; (दे ६, 
५७ )। 

पूग पूं [ पूण | १ समूह, संघात; (मोह २८ )। २ देखो 
पूअ-प्‌ग ( स्‌ ७०; ४१ )। 

पूरी स्री [ पूगी | सुपारी का पेड़। 
सुपारी; ( रयण ४४ ) | 

पूज देखो पूअ-्पूजयू॥ कर्म--पुज्जए; ( उब )। वक्ृ-- 
पूजयंत; ( विषते २८८८ ) | --पूज्ज, पूज; (पठम ११, 
६७; सुपा १८०; सर १. १७; उबर १६६; उब; उप 2६८)। 

पूजग देखो पूअय; ( पंचा ४, ४४ ) | 

पूजण देखो पूअण; ( पंचा ६, ३८ ) । 

पूजा देखो पूआऑ-पूजा; ( उप १०१६ )। 

पूजिय देखो पूडय--पृजित, ( औप ) | 

पूण पुं [ दे ] हस्ती, हाथी, ( दे ६, ४६ )। 


"फल न [ फल ] 


पाइअसद्दमहण्णवो । 
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पूणिआ ) ख्री[ दे ] पूणी, रु को पहल; (दे ६, ७८; 

पूणी |] ६५ १६) | 

पूप देखो पूअल; ( पिंड ४४७ )। 

पूयंत देखो पूअ-पजय्‌ । 

पूयावणा स्त्री | पूजना ] पूजा कराना; ( संवोध १४ )। 

पूर सक [ पूरय ] पर्ति करना, भरना । पूख, पूरए; ( हे ४ 
१६६; ओप; भग; महा, पि ४६२) । वक्त-- पूर॑त, पूरयंत 
( कुमा; कप्प: ओप )। कवकृ--पुज्जंत, पुज्ञमाण 
पूरिज्जं॑त, पूरंत, पूरमाण; (उप्र १४४; सपा ६८; 
उप १३६ टी; भवि; गा ११६, से ११, ६३; ६, ६७ )। 
संकष--पूरित्ता; ( भग ), पूरि ( अप ), ( पिंग )। हेकू-- 
पूरइत्तण, (पि ४७८ ) | क्ृ-पूरिअव्च; (से ११, ४४)। 

पूर पुं | पूर ] १ जल-समूह, जल-प्रवाह, जल-घारा; ( कुमा)। 
२ खाद्य-विशेष; “कप्प्रपरसहिए तंबोले” (सुर २,-६० )। 
३ वि. पूरा, पूर्ण; “पूराणि य से सम॑ पणइमणोरहेहिं श्रज्जेव 
सत्त राइंदियाइं, भांवेल्सद य सुए सामिणो विज्ञासिद्वी) (स 
३६३ ) । 

प्रइत्तअ ( शो ) वि [पूरयित्‌] पर्ण करने वाला; (मा ४३)। 

प्रंतिया स्री [ प्रयन्तिका ] राजा की एक परिषत्‌---परि 
वार; ( राज )। 
रग वि [ पूरक ] पूत्ति करने वाला; ( कप्प ओप; रयण 
७७ ) | 

पूरण न [ पूरण] शूर्प, सूप, सिर्की का बना एक पाल जिंसते 
अन्न पछोरा जाता है; ( दे ६, ४६ ) | 

पूरण न [ प्रण ] १ पत्ति; “समस्सापूरणं” (सिरि ८६८)। 
२ पालन; ( आचू ४ )। ३ पुं. यदुवंश के राजा अन्धक- 
वृष्णि का एक पुल; ( अंत ३ )। ४ एक ग्रह-पति का नाम; 
'( उवा )। ४वि पूर्ति करने वाला; ( राज )। 

पूरमाण देखो पूर-पूरय्‌ । 

पूरय देखो पूरग; “वबत्तीसं किर कवला आहारो कुच्छिपूरओो 
भणिझ्रो” ( पिंड ६४२ )। 

पूरयंत ) ५ पूर-- 

ज | देखो पूरन्यूरय। 

पूरिगा ख्री [ पूरिका ] मोटा कपड़ा; ( राज )। 

पूरिम वि [ पूरिम ] पूरने से--भरने से--होने वाला; (णाया 
१, १३; पणह २, ४; ओप ) | 

पूरिमा ख्री [ पूरिमा ] गान्धार ग्राम की एक मूच्छना; (ठा 

४-पत्र ३६३ )। 


[ पूइ--पूरिसा 


पूरिय-पेंडधव ] 
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पूरिय वि [ पूरित ] भरा हुआ्ना; ( गउढ; सण, भवि )। 

पूरी स्री [ पूरी | तन्त॒वाय का एक उपकरण; ( दे ६, ५६ ) 

पूरत देखो पूर-पूरय्‌ । 

५ पूरोट्टी स्री [ दे ] अवकर, कतवार, कूडा; ( दे ६, ४७ ) 

पूल पुंन [ पूल | पूला, घास की अंटिया; ( उप ३२० टी; कुप्र 
२१४ )। 

एवं] देखो पूअछ; ( कस; दे ६, ११७; निधू १ )। 

पूचल | 

पूचलिआ । देखो पूअलिया; ( बृह १; निचू १६ )। 

पूविगा 

पूस अक [ पुप्‌] पृष्ठ होता । पूसइई; (हें ४, २३६; प्राक 
है८ ) । 

पूस देखो पुस्ल-ुष्य; ( णाया १, ८; है १, ४३)। गिरि 
पुं [ "गिरि ] एक जैन मुनि; (कप्प)। 'फली ख्री| फली ] 
वल्ली-विशेष; ( पएण १) । माण, माणग पुं [ माण 
शप्रानव ] मागध, मड्‌गल-पाठक; “---वद्धमाणपूसमाणवटियग- 
णेहिं? ( कप्प; ओप )। “माणग पुं [ 'मानक | ज्योत्िर्दे 
वता-विशेष, ग्रह्मधिष्ठायक देव-विशेष; ( झा २, ३) । माय 
देखो 'माण; ( ओोप )। 'मित्त पुं[ 'मित्त्र | १ स्वनाम- 
प्रसिद्ध जैन मुनि-लय--१ घतपुज्यमित्र; २ वस्लपुष्यमित्र; ३ 

' दुर्वलिकापुष्यमित्र, जो आर्य रक्षितसूरि के शिष्य थ; ( विसे 
२४१०; २२८६ )। २ एक राजा; ( विचार ४४३ )। 
पप्रित्तिय न [ 'मित्ज्रीय | एक जैन मुनि-कुल; ( कप्प )। 

पूस पुं [ दे ] १ राजा सातवाहन; ( दे ६, ८० )। ३ शुक, 
तोता; ( दे ६, 5०; गा २६३; वजा १३४; पाञ्न ) । 

पूस पुं [ पूपन, | १ सर्य, रवि; ( है ३, १६ )। र मणि- 
विशेष, ( पउम ६, ३६ )। 

पूसा स्री [ पुष्या ] व्यक्ति-वाचक नाम, कुएडकोलिक श्रावक 
की पत्नी; ( उवा ) । 

पूसाण देखो पूस--पूषन्‌; ( ह- ३, ४६ ) | 

पूह पुं [ अपोह | विचार, मीमांसा; “इहापूहमग्गणगवेसण 
करेमाणतस” (ओऔप; पि १४२; २८६ )। देखो अपोह-: 
अपोह । 

पृथधुम ( पे ) देखो पढम; “प्रथुमसिनेहों” ( प्राक्‌ १२४ ) | 

पेअ पुं [ प्रेत ] १ व्यन्तर-मेद, एक देव-जाति; ( सुपा 
४६९१; ४६२; जय २६) । २ झतक: ( पठस ४, ६० ) | 
कम्म न [ कर्स्सन्‌ ] अन्‍्त्येष्टि क्रिया, खत का दाह्यदि 
कार्य; ( पठम २३, २४ ) | करणिज्ज़ न [ करणीय ] 


पाइअसहंमहण्णवो | 
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अन्त्येष्टि क्रिया; (पठम ७४, १ )। 'काइय वि [कायिक] 
प्रेत-योनि में उत्पन्न, व्यन्तर-विशेष; (भग ३,७) 'देवयकाइय 
वि [ 'देवताकायिक | प्रेत देवता का, प्रेत-सम्बन्धी; ( भंग 
३, ७ )। नाह पुं[ नाथ ] यमराज, जम; ( स ३१६) 
भूमि, सूमी ख्री | भूमि, मी | श्मशान; ( सपा २६४)। 
छोय पुं| लछोक ] शसशान; ( पठम ८६, ४३ )। “बह 
पुं[ “पति ] यम; ( उप ७र८ टी )। 'वण न [ 'चन ] 
श्मशान; ( पाञ्; सुर' १६, २०४; वजा २; सुपा ४१२ )। 
शहिव पुं [ ।धिप | यम, जमराज; (पाञ्न ) | 

पेअ वि [ प्रेयलू | अतिशय प्रिय। खी--'खी; ( सम्मत्त 
१७४ )। 

पेअ 

पेअव्व 

पेआ 
रथ८ )॥ 

पेआल न [दे] १ प्रमाण; (दे ६, ४७; बिसे १६६ टी 
णदि; उबच )। ३ विचार; ( विसते १३६१ )। ३ सार, 
रहस्य; ( ठा ४, ४ टी-पत्र २८३; उप प्र २०७ )। 
४ प्रधान, मुख्य; .( उब्ा ) । 

पेआलणा ख्री [ दे ] प्रमाण-करण, “पत्नव-पेयालणा पिडो” 
(पिंड ६६ )। 

पेआलुय वि [ दे ] विचारित, ( विष्ते १४८२ )। 

पेइअ वि [ पेतृक ] १ पिता से आया हुआ, पितृ-क्रम-प्राप्त 
“पेइओों धम्मो” ( पठस ८२, ३३; सिरि ३४८; स ४६६ )। 
२ न. खी के पिता का घर, पीहर, नेहर, मैका; “ता जा कुस्ते 
कलंक नो पयडइ ताव पेहुए एयं पेप्तेमि'”, “विमज्लेण तभो भणिय 
गच्छ पिए पेश्यमियाणि? ( सुपा ६०० )। 

पेईहर न [ पितृग्ृह, पेतृकगृह ] पीहर, खी के पिता का घर; 
“इय चितिऊण सिख्धं धणसिरिपेईहरम्सि संचलिश्रो” ( सुपा 
६०३ )। 

पेऊस न [ पीयूष ] अग्रत, सुधा; (है १, १०४; गा ६४; 
कप्प )। असण पु [ "शन ] देव, सुर; ( कुमा ) | 

पेंखिअ वि [ प्रेडित ] कम्पित; ( कप्प )। ह 

पेंखोल अक [ प्रेडगेलय ] कूलना, हिलना | वक--पेंखोल- 
माण; ( णाया १, १+पत्र ३१ ) । 

पेंड देखो पिंड-पिगड; ( हें १, ८५; प्राक्त ६; प्राप्र; कुमा )। 

ऐड न [ दे ] १ खगड, टुकड़ा; २ वलय; ( दे ६, ८ )। 
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पेंड््रव पुं | दे |] खडग, तलवार; ( दे ६, ४६ )। 


देखो पापा | 


[ पेया ] यवागू, पीने की वस्तु-विशेष; (है १, 
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पंडबाल वि [ दे ] देखो पेंडलिआ; ( दे ६, ४४ ) | 

पंडय पुं [ दे ] १ तरुण, युवा, २ पणढ, नपुंतक; (दे ६, ४३)। 

पेंडल पु [ दे ] रस; ( दे ६, £८ )। 

(लेअ वि [ दे ] पिग्डीकृत, पिग्डाकार किया हुआ, ( दे 

६» ४४ )। 

पेंडव सके [ प्र+स्थापय्‌ ] १ रखना, स्थापन करना । 
२. प्रस्थान कराना | पेंडव्‌इ; ( है ४, ३७ )। 

पेंडविर वि [ प्रस्थापयित्‌ ] प्रस्थापन करने वाला; (कुमा) । 

पेडार पुं [ दे ] १'गोष, गो-पाल; २ महिपी-पाल; ( 
श्८ )। 

पेंडोली ख्री [ दे ] क्रीडा; ( दे ६, ४६ )। 

पेंढा स्री [ दे ] कन्नुप सरा, पंक वाली मदि्रा, (द ६, ५०)। 

पंत देखो पान्पा । 

पेक्ख सक [ प्र+ईक्ष्‌] देखना, अवलोकन करना। पेक्खइ, 
पेक्छ ३; ( सण, पिंग )। वक्-पेक्खंत; ( मि ३६७ )। 
कवक्-पेक्खिज्जंत; ( से १५, ६३ )। सकृ-पेक्खिथआ, 
पेक्खिऊण; ( अभि ४२; काप्र १४८ )। # -पेक्ख- 
णिज्ज; ( नाट--वेणी ७३ )। 

पेक्खभ ) वि | प्रेक्षक ] देखने वाला, निरीक्षक, प्र; (सुर 

पेक्खग / ७, ८०; स ३७६; मह। ) | 

पेक्खण न [ प्रेक्षण | निरीक्षण, अवलोकन; (सुपा १६६; 
अभि ४३ )। 

पेक्खणग | न [ प्रेक्षणक ] खेल, तमाशा, नाक, (सुर ७ 

पक्‍्खण्य | १८३२; कुप्र ३० )। 

पेक्खणा ,ख्री [ प्रेक्षणा | निरीक्षण, अवलोकन, ( झोध ३ )। 

पेक्खा खस्री [ प्रेक्षा ] ऊपर देखो; ( पठम ७२, २६) | देखो 
छड्डा। 

पेक्खिय देखो पेच्छिअ; ( राज )। 

पेखिल ( श्रप ) वि [ प्रेक्षित ] दृष्ट; ( रंभा )। 


पेच्च | अ[ प्रेत्य ] परलोक, आगामी जन्म; (संग, ओप)। 
पेच्चा । “संवोही खलु पेच दुल्लहा” (वै ७३ )। भव पु 
[ भव ] आगामी जन्म, पर लोक; (ओप )। भाविअ 


वि [ भाविक ] जन्मान्तर-संवन्धी, ( पपह २,.२ )। 
प्रेथ्वा देखो पिनपा | 
- पेच्छ सक [ दृशु, प्र+ईक्ल्‌ ] देखना । पेच्छइ, पच्छए, (है 
४, १८१, उब; महा, वि ४४७ ) | भवि--पेच्छिहिसि; (प्ि 
४२४ ) | बकृू-पेच्छंत; ( गा ३७३; महा )। रांक्ष-- 
पेच्छिऋण; ('पि ४८४ )। हेक-पेच्छिडं, पेच्छित्तण 


पाइअखसद्ंमहण्णवो | 
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( उप्र ७३८ टी, ओप )। क--पेच्छणिज्ज्ज, पेच्छिभव्य; 
(गा ६६, ओप; पयह १, ४, से ३, ३३ ) | 

पेच्छ वि [ प्रेक्ष ] दर, दर्शक; “अ्रपरमत्थपच्छो” (स ०१६५)। 

पेच्छग देखा पेदखग; ( भास ४०; धर्मतं ७४३ ) | 

पेच्छण देखो पेक्खण; ( सपा ३७ )। 

पेच्छणग ) देखो पेक्लणग; ( पंचा ६, ११; महा ) | 

पेच्छणय | 

पेच्छय वि [ प्रेक्षक ] द्रष्म, निरीक्षक; ( पठम ८६, ०१; स 
३६१; गा ४६८ )। 

पेच्छय वि [ दे | जो देखे उसीको चाहने वाला, दृष्ट-माल का 
अभिलायी; ( दे ६, ४८ )। 

पेच्छा स्री [ प्रेक्षा ] प्रेत्ञणक, तमाशा, खेल, नाटक; "पेच्छा- 
छणा सिगणविल।अणाण जहा सुचोक्खोबि न किंचिदेव” ( उपपं 
३७; सुर १३, ३७; ओप ) | ' देखो पेक्खा | घर न 
[ गृह ] देखो हर; (ठा ४, २)। मंडच पु [ 'म- 
ण्डप | नाव्य-यूह, खेल आदि में प्रेत को को बैठने का स्थान; 
(प्र २६६ )। हर ग[ गृह ] नाटक-एह, खेल-तमाशा 
कास्‍्थान, (पडम5०,४)॥। 

पेच्छि वि [ प्रेक्षिन्‌ | प्रेजक, द्रश; (चेबय १०६; गा २१४) । 

पेच्छिअ बि [ प्रेक्षित ] १ निरीक्षित, अवलोकित; ( कुमा ) | 
२ न. निरीक्षण, अवलोकन; ( सुर १३, १5३१; गा २२४ ॥ 

पेच्छिर वि [ प्रेक्षित ] निर्रन्क, दरष्ठा; (गा १७४, ३७१) 

पेजज दखों पाश्पा । 
उज पुंन [ प्रेमन | प्रेम अनुराग; ( सूझ २,६, १२; आचा; 
भग, ठा १, चेइय ६३४) | दखि वि [ दशित ] अलुरागो: 
(आचा ) | 

पेज्ज वि [ प्रेयस्‌ ] अत्यग्त प्रिय; ( ओप )। 

पेज्ज वि [ प्रेज्य ] पृज्य, पृजनीय; ( राज )। 

पेज्ज देखो पेर-प्र + ईरय । 

पेज्जल न [ दे | प्रमाण; ( दे ६, ४७ )। 

पेज्जलिअ वि [ दे ] सघटित, ( पड़ )। 

पेज्जा देखो पेआ, ( श्रोध १४६, ह १, २४८ ) । 

पेज्जाल वि [ दे ] विपुल्र, विशाल, (दे ६, ६ ) | 

पट | तन दे] पट, उदर, (पिग; पव्र १ )। 

पेद्ट / 

पेट्ट देखो पिट्ठ-पिट्ट ,, ( सक्ति ३; प्राक्त ४; प्राप्र ) । 

पंड देखो पेडय, “नडपेडनिहा” ( संवोध १८ )। ..., 


पेडइअ--पेल | 


हे अं ब*ओ ०७७ के जफल हज जज 


पेडइअ पु [ दे | धान्‍्य आदि वेचने वाला वरिक्‌, (दें ६, 
४६ )। 

पेडक] न पेटक ] समूह, यूथ; “नपेडकर्सनिहा जाए 

पेडय | ( सवोध १४; सुपा ४४६; सिरि १६३; भह्य )। 

पेडा सी [ पेटा ] १ मब्जूषा, पेटी; ( दे ४, ३८; महा ) | 
३ पेटाकार चतुष्कोगा ग्रह-पंक्ति में मिन्तार्थ-श्रमण; ( उत्त ३०, 
१8 ) | 

पेडाल पु [ दे पेटाल ] वडी मज्जूपा, बडी पेटी; ( मुद्रा 
११० ) | 

पेडावइ पुं [ पेटकपति ] यूथ का नायक; ( सुपा ४४६ ) । 

पेडिआ स्त्री [ पेटिका | मम्जूषा; ( मुद्रा २४० )। 

पेड पु [ दे ] महिष, भसा, (ढे ६, ८० ) । 

पेड स्री [ दे | १ मित्ति, भीत; २ द्वार, दखाजा; ३ महिपी, 
भैंस; ( दे ६, ८० )। | 

पेढ देसो पीढ>"पीठ; (हैं १, १०६; कुमा ), 
ठविया तत्थ एसा पडिमा” ( कुप्र ११७ ) | 

पेढाल वि [ दे | १ विपुल; ( ८ ६, ६, गठउड ) | 
गोलाकार, ( दे ६, ६; गउड, पात्र )। , 

पेढाल वि [ पीठचत्‌ ] पीठ-युक्त, ( गउठ )। 


< काऊण पेड 


सतत ल, 


पेढाल पु [ पेढाल ] १ भारत वर्ष का आखाँ भावी जिन- 


ढव. “पढ़ाल अद्रमयं आणंदजियं नमंसामि” ( पव्‌ ४६ )। 
२ ग्यारद्द रुद् पुरुषों में दसवाँ, ( विचार ४७३ )। ३ एक 
ग्राम, जहाँ भगवान्‌ महावीर का व्रिचरण हुआ था, “पेढालस्गास- 
सागग्रो भयवं” (आबम )। ४न एक उद्यान, “तो 
सामी दढभूमि गगन, तीसे वाहि पेढाल' नाम उम्जाणं” ( आब 
१)। पुत्त पुं[ पुत्र | १ भारतवर्ष का भाट्यों भावी 
जिन-ठेव; “उदए पढालपुर्त य” ( सम १४३ ) । २ भगवान्‌ 
पाश्व नाथ के संतान भें उत्पन्न एक जैन मुनि, “अहें णं उदए 
पढालपुत्ते भगवं पासावच्िज् नियट मेयज्े गेत्तेण”?? ( सूत्र २, 
७, ४; ८, £ )। ४ भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा ले 
कर अनुत्तर विमान में उत्पन्त एक जैन मुनि, ( अनु २) । 
पेढिया देखो पीढिभा; “चत्तारि मणिपीडियाओ” ( ठा ४, 
रेतापेत २३० ), २ ग्रस्थ की भूमिका, प्रस्तावना, 
( बसु )। * 
पढ़ी देखो पीढी, ( जीव ३ )। 
पेणी खी [ प्रणी | हस्णिी का एक भद, 
पत्र ६८ )। 
96 


( फोह ५, ४-- 


पाइअसदंमहण्णवों । 


&५ 
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वि [ दे |] लुप्त-दइगडक, जूए में जो हार गया हो वह 

जिसका दाव चला गया हो बह; (सच्छ ४६ )। 

पेम पुन [ प्रेमन्‌ ] प्रेम, अचुराग, प्रीति, स्नेह, ( उवा; ओप, 
सं ४; सुपा २०४; र्यण ४२ )। 

पेमालुअ वि [ प्रमिन ] प्रेमी, अनुरागी; ( उप ६८६ 
टी )। 

पेम्म देखो पेम; (है २, ६८; ३, २४; छुमा, गा १२६, 
प्रासू ११६ ) | 

पेम्मा स्री [ प्रेमा | छत्द-विशेष; (:पिंग ) | 

पेर सके [ प्र + ईरश्य ] १ पठानां, भेजना, प्रेषण करना। 
२ धक्का लगाना, आघात करना। ३ आदेश करना.। 
४ किसी कार्य में जोड़ना “लगाना | ४ प्रवपत्त करना, प्रश्न 


करना, सिद्धाल्त का विरोध करना | ६ गिरानो ।- पेरइ; 
(धर्मस १६०; भवि )। वकृू-पेरंत; ( कुप्र ७०; पिंग )। 
कबक्त--पेरिज्जंत; (छुपा २५१; महा )। $ >पेज्ज; 


( राज )। 

पेरंत देखे पज्जंत; (है ३, ४८; २५ ६३ प्राप्र, औप, 
गउड )। "“लकक्‍कयचाछ न [ चक्रयाल्ल ] वाह्म॑ परिधि, 
बाहर का घेराव; ( पगह १, ३ ) | वच्च न [ 'व्चेस .] 
मंगडप, तृणादि-निर्मित ग्रह, ( गज ) | 

पेरग वि [ प्रेरक ] प्रेरणा करन वाला, परबपक्षी; ( धर्मसं 
£८७ )। 

पेरण न [ दे ] १ ऊर्ल्ब स्थान, ( दे ६. 
तमाशा; ( स ७२३, ७४२५ ) | 

पेरण न [ प्रेरण | प्रेरणा, ( कुप्र ७० )। 

पेरणा ख्री [ प्रेरणा ] ऊपर देंखो; ( सम्मत १४७ )।॥ 

पेरिअ वि [ प्रेरित ] जिसको प्रेरणा की गई हो वह; (८ 

२, भवि ) । 

पेरिज्ज न [ दे ] साहाय्य, सहायता, मदद; ( दे ६, #८ )। 
पेरिज्जत देखो पेर--प्र + ईरयू । 

पेरल्लि वि. दे ] पिण्डीकृत. पिग्डाकार किया हुआ; ( दे ६, 
ट्र )। 

पेलव वि [ पेलव |] १ कोमल, सुकुमाल, खढु, ( पान, से २, 


२७, झभि २६; थ्रौप )। २ पतला, कृश; ३ सूक्म, लघु, 


४४8 )।* २ खेले, 


( णाया १,१--पत्र २४६: हैं १, शइ८ ) 
पेलठु स्री [ पेल्ठु ] पूणी, रुठ की पहल , “कंतामि ताब पलु” 


(पिंडमा ३४) । करण न [ “करण | पूर्णी बनाने का उप 
करण, शलाका आदि, ( त्रिस ३३०३ )॥ 


ही 


७६० 





जाति; ( झाचा २, 
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पेहल सक [्षिपृ] फेंकता | पेल्लइ; (हे ४, १४३)। कर्म-- 
पेल्लिज्जइ; ( उव )। पकृू--पेहलछ॑त: (कुमा) |, संकृ-- 
पेल्लिऊण; (महा ) । ह 

पेहछ देखो पेर - प्र +ईस्यू। पेल्लेइ; ( प्राक्ु ६० ) | कव- 
कृ-पेहिलड्जंत; (से ६, २५ ) | संकृ-पेह्लि ( अप ), पे- 
हिलुआ; ( पिंग )। क--पेहलेयव्य; (झोघषभा १८ टी) | 

पेहछ सक [ पीडय ] पीलना, दवाना, पोड़ना । पेल्लेसि, पे 
ल्लिसि; ( स ४७०४ टि ) । । 

पेहल सके [ पूरय | पूरना, भरना। कवक्ृ- पेह्लिज्जंत 
(से६, २४ )। 

पेहल् ) पुंन [ दे |] बच्चा, शिशु, बालक; ( उप २१६ ), 

पेह्लग | " बीयम्मि पेल्लगाइ' ” ( उप ३३० टी )। 

पेहछग देखो पेरग; ( नियू १६ )। 

पेललण देखो पेरण; ( पणह १,३; गठंड )। 

पेह्लण न॒[ छ्लेप॑ण | फेंकना; ( धर्म २) । 

पेहलय [ दे | देखो पेहल-( दे); (विपा १,३--पत्र ३६) 

' ५ सपेल्लिय सियांलि' ” ( सुख २, ३३ )। 

पेहलय देखो पेरग; ( बृह १) । 

पेहलय पूं [पिहछक ] भगवान्‌ महावीर के पास दिक्ता लेकर 
अनुत्तर विमान में उत्पन्‍्न एक जैन मुनि; ( अचु २ ) | 

पंदछव, । देखो पेर | पेल्लवइ, पेएलावई; ( प्राक््‌ ६० )। 
पेह्छाच 

पेह्लिश वि [ दे, पीडित ] पीडित; ( दे ६, ५७), “वलिय- 
दाइयपेल्लिशो” ( महा )। 

पेह्छिअ देखो पेरिआ, ( गा २२१; विपा १, १ )। 

पेडलेयधंच दखो पेल्छ-प्र + ईस्यू । ट 

पेब्चे भर. झामन्लग-सूचक अब्यय, ( पद ) । 

पेस सक [प्र + एपय्‌ ] भेजना, पठाना । पेसइ, पेसेइ; (भवि; 

! महा )। बकृ-पेसअंत, ( पि ४६०, रंसा ) | संकृ-- 
पेसिआ, पेसिडं: (मा ४०, मद्दा )) क-पेसइयब्ब, 
पेरिभव्द; पेसेयव्य: ( छुपा ३००; २७८: ६३०, उप 
१४६ टी )। | 

पेस देखो पीस | , बवकु-पेसयंत; ( राज ) | 

पेस पुस्नी [ प्रेष्य] १ कर्मकर, नौकर, दास, चाकर; ( सम 
१६; सूत्र १, ९, २, ३; उबा )। २ वि, भेजने योग्य; 
(है २, £३ ) | बा, 

पैस पुं[ दे ऐश | १ रिल्ध देश में होने वाली एक पशु- 

४, १, ८ )। 


पाइअसर्द॑महण्णवो । 
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[ पेहल--पेसुन्न 


पेस वि, दे पैश ] पेश-नामक जानवर के चमड़े का व॑ना 
हुआ ( वसल ) ; (आचा २, ५, १, ८ ) | 

पेसण न [ दे ] कार्य, काज, प्रयोजन; ( दे ६, ४७; भवि; 
। णाया १, ७---पत्न, ११७; पठम १०३, २६ )। 

पेसण त-[प्रेषण] १ पठाना, भेजना; -२ नियोजन, व्यापारणं; 
(कुमा;- गठड )। ३ आज्ञा, आदेश; ( से ३, ४४ )। 

पेसणआरी ]) खत्री [ दे] दूती, दूत-कर्म करने,वाली खतरी; 

पेसणआली | (दे ६, ५६; षड़ )। 

पेसणा खी [ पेषण ] पीराना, पेषण; “सिलाए जवगोहूमपे 
सणाए हेऊए ? ( उप ४६७ टी )। ह 

पेसल वि [ पेशल ] १ सुन्दर, मनोज्ञ; ( आचा; गंउड )। 
२ मधुर, मब्जु; ( पाथ्य )। ३ कोमल; ( गउड )._- 

पेसल ] न [ दे ] सिन्ध देश के पेश-नामक पशु के चम के 

पेसलेस / सूक्रम पक्म से निःपत्न वस्ल; “पेसाणि वा पेसलाणि 
वा” ( २आचा २, ५, १->सूत्र १४४), “पेस्ताणि वा 
ऐसलेसाणि वा” ( ३ आचा २, ४, १, ८; राज )। 

पेसव सक [ ्+ ऐषय ] भेजवाना।  कू--पेसवेयव्य 
(उप १३१६ टी ) । 

पेसवण न [ प्रेष्ण ] भेजवाना, दूसरें के द्वारा प्रेषण; (उवा 
पडि )। 


पेसविश वि [ प्रेषित ] भेज़वाया हुआ; प्रस्थापित; ( पाश्र 


उप ह ४८ ) | 

पेसाय वि [ पेशाच ] पिशाच-संबन्धो; ( वृहद २ ) । 

पेसि ख्री [ पेशि ] देखो पेसी; ( सुपा ४८७ )। 

पेसिअ वि [ प्रेषित ] १ भेजा हुआ, प्रहित; ६ गा ११२; 
भवि; काल )। ९४ प्रेषण, ( पठम £, ३४ )। 

पेसिआ खी [ पेशिका ] खण्ड, टुकडा, “अंबपेसिया तिवा 
अंबाडगपेसिया ति वा” ( अनु ६; आाचा २, ७, २, 
८; ६ )। 

पेसिआर पुं [ प्र पितकार ] नोकर, भत्य, कर्मकर; (पउम 
६, ३५ )। 

पेसिद्वंत ( शो ) वि [ प्रेषितवत्‌ .] जिसने भेजा हो वह, 
(पि ४६६ )। | 

पेसी खी [ पेशी ] मास-खगड, मांस-पिगड; ( तंदु ७ )। 
देखो पेसिआ । 

पेखुण्ण ) न [ पेशुन्य ] पराक्ष में दोप-कीतन, चुगली 

पेछुन्न / (ओऔप; सूअ १, १६, २; णाया १, १; ,भेग; सुपा 
४२१ )। 


पेसेयव्व--पोंड ] 


पेसेयव्च देखो पेस--प्र + एपयू | 
पेस्सिद्वंत देखो पसिदवंत; ( पि १६६ ) | 
पेह सक [ प्र+ईक्ष ] १ देखना,निरीज्षण करना, * ध्यान-पूरक 
देखना । २ चिन्तन करना | पेहइ, पेहए; ( पिं ८७; उब) 
फेहति; ( कुप्र १६९ )। भवि-पहिस्सामि, ( पि ६३०) 
वकु-पेहँत, पेहमाण; ( उपद्न १४४, चेश्य २४०; पि 
३२३ )। संकृ--पेहाए, पेहिया; ( कस; पि ३२३ )। 

पेहण न [ प्रेक्षण | निरीनण; ( पंचा ४, ११ )। 

पेहा स्री [ प्रेज्ञण ] १ निरीक्षण, ( उब; सम ३९ )। 
२ कायोत्सर्ग का एक दोप, कायोत्सगें में वन्‍्द्र की तरह 
ओए-पुट को हिलाते रहना, ( पव ५ )। ३ पर्यालोचन 
चिन्तन; (आब ४ )। ४ बुद्धि, मति; ( उत्त३, २७ )। 

पेहाबिय वि [ प्रेक्षित ] दश्शित, दिखलाया हुआ; ( उप प्र 
श्प्ण ) | 

पेहि वि [ प्रेक्षित्‌ ] निरीक्षक; ( आचा; उब )। ख्री-- 
' णी; ( पि ३२३ ) | 
पेहिय वि [ प्रेश्षित ] निरीक्षित; ( महा )। 

'पेहुण न [दे] १ पिच्छ, पँख; ( दे ६, ४८; पाञ्न, गा 
' १७३; ७६४; वज्जा ४४; भेत्त १४१; गठड )॥ ९ मयूर- 
पिच्छ, मयूर-पंख, शिखण्ड; ( पण्ह १, १; ३, ४; जं १; 
णाया १, ३ )। देखो पिहण । 

पोअ सक [ प्र+थे ] पिरोना, गूँथना । पोअंति; ( गउछ ३ 
१८; सूझनि ७४ )। वक्ृ-पोयमाण; (स ४१३ )। 
संकष--पोइऊण; ( धर्मवि ६७ ) | 

पीअ वि [ प्रोत ] पिरोया हुआ; ( द्‌ १, ७६ ) । 

पोअ पुं [ पोत्त |] १ जहाज, प्रवहण, नोका; ( पाञ्र; सुपा 


८८; ३६६ )। २ वॉलक, शिशु, बच्चा; ( दे ६, ८१; 
पाञ्न, छुपा ३६६ )। ३ न बख्घ, कपड़ा; (ठा ३, १-- 
पत्च ११४ ) | ' 


पोअ पुं [ दे ] १ धर वक्ष, धाय, थो का पेड, ३ छोटा सॉप, 
(दे ६, ८१ )। । ु 

पोअइआ खत्री [ दे ] निद्वाकरी लता, लता-विशेष; (दे ६,-६३६ 
पाग्न )। 

पोअंड वि [ दे ] १ भय-रहित, निडर; २ पणढ; नामर्द; ( दे 
६, ६१ ) | 

पोअंत पुं [ दे | शपथ, सोगन, ( दे ६, ६२ )। 

पोभण न [ प्रचयन, प्रोतन | पिरोना, गुम्फन; ( आवस )। 


पाइअसदमहण्णवो । 
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; पोअणपुर न [ पोतनपुर | नगर-विशेष; ( छुपा ४०४६ 


भवि )॥ 
अणा स्त्री [ प्रवयना, प्रोतना ] पिरोना, ( उप ३४६ )। 


पोअय वि. | पोतज ] पोत से उत्पन्न होने वाला प्राणी-- 


हस्ती आदि, (ठा ३, १ )॥ 

पोअय पुं [ ऐोतक ] देखो पोअज्पोत; ( उबा, औप )। 

पोअलय पुं [ दे ] १ आश्विन मास का एक उत्सव, जिससे 
पत्नी के हाथ से ले कर पति अपूष को खाता है, २ एक प्रकार 
का अपूप--खाद्य-विशेष, पुआ्रा;३ वाल वसस्त; ( दे ६, 
८5१ )।- 

पोआई स्त्री [ पोताकी ] १ शकुनि को उत्पत्न करने वाली 
विद्या-विशेष; २ शकुनिका, पत्ति-विशेष; ( विते २४४३ )। 

पोआउय वि [ पोतायुज, पोतज ] देखो पोअय; ( पउ्म 
१०२, ६७ )। 

पोआय पुं [ दे | ग्राम-प्रधान, गाँव का मुखिया; (दे ६, 
६० )। 
आल पुं [ दे ] इषम, वलीवर्द; ( दे ६, ६२ )। 

पोआल [ दे पोत्तक ] बच्चा; शिशु, बालक; ( झोष 
४४७ )। नि 

पोइअ पुं [ दे ] १ हलवाई, मिठाई बेचने वाला; २ख द्योत; 
( दे ६, ६३ )॥' ३ निमग्न, हवा हुआ; (ओघ १३६) । 
४ स्पन्दित; ( बृह १ ) ।' 

पोइअ वि [ प्रोत ] पिरोया हुआ; (दे ७, ४४; उप 
१०६; पाञ्न ) | न्‍ 

पोइअल्छय देखो पोइअ-्प्रोत, ( ओष ४३६ टी )। 

पोइआ ; ख्री [ दे | निद्राकरी लता, वल्ली-विशेष; ( दे ६, 

पोई ६२५ पण १--पत्र ३४ ) । 

पोडआ ख्री [ दे ] करीप का अग्नि; ( दे ६, ६१ )। 

पॉंण पुं | दे | पाक, पकना; ( स १८० )। 

पॉगिहल वि [दे] पक्का हुआ, परिपक्व, परिपाक-युकत; 
कच्छी भाषा में 'पोगेल 

“अस्नेवि सइंमहियलनिसीयसुप्पस्नकिशियपोंगिल्ला । 

मलिणजरकप्पडोच्छद्यविग्गहा कहवि हिंडंति ॥ ”? 

है «| (स,८० ) | 
पोंड देखो पुंड। वबद्धण न [ चर्घेन ] नगर-विशेष 
( महा )। वद्धणिया ख्री [ 'वध्चनिका ] जैन मुनि 

गण की एक शाखा; ( कप्प )। 


हें. 2७ 
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पोंड )४ [दे] १ यूथ का अधिपति; .( 

पॉड्य | २ फल; ( पय्ठ १, ४->पत्र ७८ )। ३ अ- 
बिकरित अवस्था वाला कमल; ( विते १४२५) । ४ कपास 


का सूता; “दव्बं तु पोंड्यादी भात्रे सुत्तमिह सूयगं नागा? 
( सूझनि ३ ) | 

पोंडरिगिणी द्द्सो पुंडरिगिणी; ( ठा २, ३ ) । 

पॉंडरिय देखो पुंडरीअ-पुगड रीक; (स्‌ ४३६ )। 

पोंडरी स्री [पोण्डरी, पुण्डरीका | जम्बूद्वीप के मेरु के उत्तर 
रुचक पर रहने वाली एक दिक्कुमारी देवी; (ठ 5८ )। 

पोंडरीअ देखो पुंडरीअ-पुगडरीक; ( ओप; णाया १, ५; 
१६, सम ३३; देवेन्द्र ३१८; सूझनि १४६ ) । 

पोंडरीअ]) न [ पौण्डरीक ] १ गणित-बिशेष, रज्ज-्गणित; 


पोंडरीग / ( सूमनि ११४ )। २ देखो पुंडरीअ-्यौगट- 
रीक; ( सूझ,२, १, १; सुंमनि १४६; १४१ )। 
पोकक सक [व्या+हू, पूत+कत ] पुकारना, आहवान 


करना। पोक्‍्कर, ( है ४, ७६ )। 

पोक्क वि [ दे ] आगे स्थूल और उन्तत तथा बीच में निम्न 
( नासिका ); “पोक्कनासे” ( उत्त १९, ६ )॥ 

पक्कण पुं [ पोक्कण ] १ अनार्य देश-विशेष; २ उस देश 
में बसने वाली म्लेच्छ जाति; ( पर १, १ ) | 

पोक्कण न [ व्याहरण, पूत्करण | १ पुकार, आहवान; 
२ वि. पुकारने वांला; ( कुमा )। 

पोक्‍्कर देखो पुक्कर | ऐोक्करंति; .( महा )। वकृ-- 
पोककर॑त; ( सुपरा ३८० )। 

पोकक्‍्करिय वि [ पृत्कत ] १ पुकारा हुआ; (सुर ६, 
२ न. पुकार; (दंस ३ )। 

पोक्‍्कार देखो पुक्कार-पृत्कार; ( उप ४ १८४ )। 

पोक्किश देखो पोवकरिय, ( उप १०३१ टी) | 

पोक्खर न [ पुष्कर ] १ जल, पानी; २ पद्च, कमल; ३ 
पन्न-क्राप,, ४ एक तीर्थ, अजमेर-नगर के पास का एक 
जलागय--तीर्थ; ४ ह्वाथी की सूढ का अग्न भाग; ६ वादय- 
भागड; ७ आपण, दुकाम; ८ असि-कोप, 'तलवार की म्यान; 

मुख, मुँह; १० कुछ रोग की ओषधि; ११ द्वीप-विशेष; १२ युद्ध, 

लडाई; १३ शर, बाण; १४ आकाश; “पोक्‍्खर” (हे १, 
११६; २, ४; संक्ति ४ )। १४ पुं नाग-विशेष; १६ 
गेग-विशेष;। १७ सारस पत्ती; १८ एक राजा का नाम; १६ 
पर्वतु-विशेष; ९० वरुण-पुत्र; “पोक्‍्खरो” ( प्राप्र )।' देखो 
'घुक्खर | 


६४)। 


पराइअसद्महण्णवो | 


६, ६० )। ' पोक्खर वि [ पोप्कर ] १ पुप्कर-संबन्धी | 
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पोद न [ दे ] पेट, उदर; मराठी में पोट! 


[ पॉंड--पोट्ट 


२ पद्माकार 
रचा बाला; “परोकवर पवहणं?? ( चारु ४० )। 

पोक्खरिणी यी [ पुष्करिणी ] १ जलाशय-विशेष, बल 
वापी; ( णाया १, १--प्र ६३ )। २ पत्मिनी, कमलिनी, 
पद्म-लता; “जलेण वा पोक्सरिणीपलास” ( उत्त ३२; ६० )। 
३ वापी; ( कुमा )। ४ पच-समूह; £ पृष्कर-मूल: ( ह २, 
४ )। ६ चोकोना जलाशय, वापी: (पगट १, १६ है २, ४)। 

पोक्खल देखो पुक्खछ; ( पग्ण १--पत्र ३६; आाचा ३, 
१, ८, ११ )। 

पोकक्‍्खलच्छिलय ] देखो पुक्खलब्छिसय; (पा १-- 

पोक्खछब्छित्लय । पत्र ३५; राज ) | 

पोक्खलि पुंन [ पुप्कलिन] एक जैन उपासक, जिसका 

दूसरा नाम शतक था; ( राज ) | 


पोग्गर ) पुंन [ पुदुगल ] १ रुपादि-विशिष्ट द्रव्य, मृत्त 
पोग्गल / द्रव्य, स्प वाला पदार्थ; “पोग्गला” ( भंग ८, १; 


ठा २, ४; ४, ४; #, ३; 5 ), “पग्गलाई” ( सुज्ज 8; 
पंच 3, ४६ )। ४ न. मास; (प्रव २६८; है १, 
११६ )। “त्थिआय पु [ स्तिकाय ] पदल्ल-स्कत्थ, 
पुद्ल-राशि; (भग; ठा ४; ३ )। 'परषट्ट, 'परियद्ठ पुं 
[ 'परिवते ] १ समस्त पुद्दल-द्रन्यों के साथ एक ३ परमांगु 
का संयोग-वियोग, २ समय का उत्क्ृट्तम परिमाण-विशेष, अनन्त 
कालचक-परिमित समय; (कम्म१, ८६; भग १९, ४; ठा३, ४)। 

पोग्गलि वि [ पुदूगलिन्‌ ] पहल वाला, मुहल-युक्त; ( भग 
८, १०-पवर ४२३ )। 

पोग्गलिय वि [ पोदुगलिक ] पुहल-मय, पुद्ल-संवन्धी, 
पुद्दल का; ( पिंडसा ३२४ ) | 

पोच्च वि [ दे ] उकुमार, कोमल; गुजराती में 'पोचु'; ( दे 
६५ ६०९ ) । 

पोच्चड वि [ दे ] १ असार, नित्सारं; ( णाया १, ३-- 
पत्र ४४ )। २ अतिनिविड, ( पयद १, १-पत्र १४ )। 
३ मलिन; ( निचृ ११ ) | 

पोच्छछ भरक [भोत्‌+ श॒ल्ू्‌ ] उछलना, ऊँचा जाना | वकृू-- 
पोच्छलंत; (सुर १३, ४१ )। 

पोच्छाहण न [ प्रोत्साहन ] उत्तेजन; ( बेणी १०४ )। 

पोच्छाहिअ वि [ प्रोत्साहित] विशेष उत्साहित किया हुआ, 
उत्तेजित; ( सुर १३, २६ )। । 

5 ( दे ६, ६०; 


णाया १, १पत्र ६१;. ओघमभा ७६; गा ८३; १७१६ 


पोह--पोत्थिया ] 


२८५, स ११६; ७४३८; उबा, सुख २, १5५; सुप्रा ४४३; 
प्राक् पव १३६; )। खाल पु | शाल | 
क परित्राजक का नाम; ( विसे २८४२; ४५ ) । सारणी 
खी [ सारणी ] अतोसार रोग; ( आव ४ )। 
) न दे ] पोटला, गढ़र, गठरी; “कामिणिनियंबर्वियं 
पोइल । कंदप्पविलासरायहाणित्ति | न मुणद अमेज्मपोह्”? 
£ सप ३४४; दे २, २४; स १०० )। 
पोद्लिगा ख्री [ दे ] पोटली, गठरी; ( सुख २, १७ )। 
पोइलिय वि [ दे ] पोटली उठाने वाला, गठरी-बाहक; ( निचृ 
१६ )। ह 
पोइलिया [ दे ] देखो पोद्डलिगा; (उप प्र ३८७०; सुर १२, 
११; सुख २, १७ ) | 
पोष्टि सी [ दे ] उदर-पेशी, ( र्तच्छ २०० )। 
पोहिल पु [ पोझ्िछ ] १ भारतवर्ष का भावी नववाँ तीर्थडुकर--- 
जिन-देव; (सम १४३ )। २ भाग्तवर्प के चोथे भावी 
जिन-देव का पृ्र॑भवीय नाम; ( सम १४४ ) | 


३७ 
घ 


पाश्यसंदसमहण्णवा | 


३ भगवान्‌ 


महावीर का व्युत्कम से छठ्वें भव का नाम, ( सम १०४ )।' 


४ एक जैन मुनि, जिसने भगवान्‌ महावीर के समय में तीथकर- 
नामक वेँधा था; ( ठा ६8 )। ४ एक जैन मुनि; ( पठम 
२०, २१ )। ६ देव-विशेष; ( णाया १, १४ )। ७ 

- देखो पोट्ठिल; ( राज ) | । 

पोहिला स्री [ पोट्िछा ] व्यक्ति-दाचक नाम, एक स्री का 
नाम; ( साया १, १४ ) १ 

पोहिस पुं [ पोट्टिस ] एक कवि का नाम; ( कप्पू )। 

पोइवई खी [ प्रोष्ठददी ] १ भाव्रषद मास की परणिमा; 
२ भादों की अमावस्या; ( सुज्ज १०, ६ )। 

पोट्टिल पु [ पुण्टिल ] भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा ले कर 
अनुत्तर-विमान में उत्पन्न एक जैन मुनि: ( अनु ) । 


पाडश्ल न [ दे | तृथ-विशेष; ( पणण १--पत्न ३३ )। 

पोढ वि [ प्रो ] १ समर्थ; ( पाग्च )। २ निपुण, चतुर 
३ प्रगल्भ; ४ प्रश्नढ्व, योवन के बाद की अवस्था वाला; ( उप 
ए ८६; सुपा २२४, रंभा; नोट--सालती १३६ )। 
बाय पुं [ बाद ] प्रतिन्ना-पृर्वक प्रत्याख्यान। (गा 
४२२ ) | 

पोढा ख्री [ प्रोढ्वा ] १ तीस से पचपन वर्ष तक की स्री; 
( कुप्र १८४ )। २ नायिका का एक भेद; ( प्राक्ृ १० )। 
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पोढिम पुंखी [ प्रोढिसन्‌ ] प्रोढता, प्रोढडपन; ( मोह २ ) । 

पोढी स्त्री [ प्रोढी ] ऊपर देखो; ( कुप्र ४०७ ) | 

पोणिअ वि [ दे ] पूर्ण; (दे ६, ४८ )। 

पोणिआ ख्री [ दे ] स्ते से भरा हुआ तकवा, ( दे ६, ६१)। 

पोत देखो पोअ>पोत; ( ओप; वृहठ १, णाया १, ८ ) | 

पोतणया देखो पोअणा; ( उप प ४१२ )। 

पोत्त पुं [ पौच ] पुत्र का पुत्र, पोता; ( दे २, ७३; श्रा 
१४ )।. हि 

पोत्त न [ पोन्न ] प्रवहण, नोका; “वेलाउलम्मि ओयारियाणि 
सब्वाणि तेण पोत्ताणि” ( उप ४६७० टी )। 

पोत्त ) न[ पोत ] १ वल्ल, कापड़; ( श्रा १९; ओघ 

पोचग / १६८; कप्पू; स ३३९ )। २ थोती, कदी-वस्ल 
(गचछ ३, १८; कस; वव ८४; श्रावक ६३ टी; महा )। 
३ वस्ल्-खगड; ( पिंड ३०८ )। 

पोत्तय पुं [ दे ] पोता, त्रषण, अग्डकाश; ( दे ६, ६२ ) | , 

पोत्तिश् न [ पोतिक ] वस्ल, सूती कपड़ा; (ठा ४, ३-- 
पत्न ३३८; कम्त २, २६ टि ) । 

पोत्तिअ वि [ पोतिक ] १ वस्र-धारी; २ पुं, वानप्रस्थों का 
एक भेद; ( ओप ) | 

पोत्तिआ सी [ पोत्िका ] पुत्र की लड़की; ( रंभा )। 

पोत्तिआ स्री [ दे ] चतुरिन्द्रिय जन्तु की एक जाति; ( उत्त 
३६५ १४४ )। 

पोत्तिआ ] ख्री [ पोतिका. पोती ] १ धोती, पहनने का 

पोत्ती / बख्, साड़ी; ( विसे २६०१ )। २ छोटा बख्र, 
वख-खगड, “चउप्फालयाए पोत्तीए मुह वधत्ता” ( णाया १, 
१--पत्र ४३; पिंडभा ६ ), “मुहपोत्तियाए” (विपा १, १)। 

पोत्ती ख्री [ दे ].काच, शीशा; ( दे ६, ६० )। 

पोत्तुल्लया देखो पोत्तिआ; ( णाया १, १८--पत्र २३४ )। 

पोत्थ ) पुन [ पुस्त, 'क ] १ वस, कपड़ा, ( णाया १, 

पोत्थग + १३--पत्र १७६ )। २-३ देखो पुत्थ; “पोत्थ- 

पोत्थय ) कम्मजक्खा वि निच्चिद्रा” ( बसु; श्रा १२; 
सुपा २८६; विसे १४२१; बद्े ३; प्राप्र, ओप ) | 

पोत्था स्त्री [ प्रोत्था ] प्रोत्यान, मूलोत्पत्ति; ( उत्त २० 
१६ )। 

पोत्थार पर [ पुस्तकार ] पोथी लिखने वाला, पोथी बनाने 
का काम करने वाला शिल्पी; ( जीव ३ )। 

पोत्थिया सत्री [ पुस्तिका ] पोथी, पुस्तक; “सरस्सए व्य 
पोत्थियावलग्गहत्था” ( काल )। 
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[ पोप्पय--पोदल 
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पोष्पथ पुन [ दे ] हस्त-परिसर्षण, हाथ फिराना; (उप पोराणिय वि [ पौराणिक ], पुराण-शाख-संवन्धी; ( स 


३५३ )। 
पोप्फछ न [ पूगफलछ ] छुपारी; ( है १, १४०; कसा )] 
पोष्फछली खी [ पूगफली ] छुपारी का पेड़; ( है १, १४० 
कुमा )। 


पोम देखो पडम; “जहा पोम॑ जले जाय” ( उत्त २४, ९०; 


सुख २४, २७; पठम ४३, ४६ )। 
पोमर न [ दे ] छुसुस््भ-रक्त बख; ( दे ६, ६३ )। 
पोमाड पुं. [ दे, पद्माट ] पमाड, पमार, चकब्रड का पेड 
(स १४४ )। देखो ,पउमाड। ४ 
पोमावई.ख्री [ पद्मावती, ] छत्दःविशेष; ( पिंग )। 
पोछिणो देखो पडमिणी; ( सुपा ६४६; सम्मत १४७१ )। 


पोस्म देखो पउम, ( हैं १, ६१; ९५ ११३; गा ४४; कमा; 


प्राक २८; के; पि १६६.) | ै 

पोम्मा देखो पउमा; ( प्राक॒ २८; गा ४७१; पि १६६ )। 

पोम्द देखो पम्ह-पच्मन्‌; “जह उ किर णालिगाए धर्णियं 
मिदुरूयपोम्हभरियाए” ( धर्मेस ६८० )। 

पोर पुं [: पूतर ] जल में होने वाला चुद्र जन्तु; (है १, 
१७०; कुमा ) | 

पोर वि [ पौर ] पुर में--नगर.में--उत्पन्‍न, नागरिक; (मा 
३४)। 

पोर देखो पुर--पुरस 
(राज )। : 

पोर पुंन [ दे, पर्वेन्‌ ] अन्थि, गॉठ; ( व ४, ); अर )। 
“वीय वि [ बीज ] पव॑-बीज से उगने वाली वनस्पति,,इक्तु 
आदि; ( ठा ४, १ )। 


कव्व न [_ काव्य ] शीघ्रकवित्व; 


पोख्ग पुंन [ पर्वक ] वनस्पति का एक भेद पर्व वाली 


वनस्पति; ( पणण १--पल्र ३३ ) । 
पोसच्छ पुं.[ दे ] इन, खल, ( दे ६, ६२; पाञ्र ).। 
पोण्च्छिम देखो पुरच्छिम; ( सपा ४१ )। 
पोरत्थ वि [ दे ] मत्सरी, ईर्ष्यालु, दंषी; ( पड ) | 
पोश्य न [' . | क्षे; ( दे ६, ९६ )+ 
पोरव पुं [ पौरव ] राजा पुरु की संतान; ( भ्रभि ६५ )। 


पोस्वाड पु [ पोस्वाद ] एक जैन श्रावक-कुल; ( ती.२ )। 


पोराण देखो पुराण, ( पायण २८,-ओप; भग; है .४, २८७ 
उब; गा ३४० )। 

पोराण वि [ पोराण ] १ पुराण-संवन्धी ( राय ) | 
पुराण शास्त्र का ज्ञाता (गज )। 





३४४ ) 

पोरिसि न [ पौरुष ] १ पुरुषत्व, पुरुषार्थ; ( प्रासू १०७ )। 
२ पराक्रम; ( कुमा ) | 

पोरिस:वि [ पौरुषेय ] पुरुष-जन्य, पुरुष-प्रणीत; ( धर्मसं 
पध२टी )। 

पोरिसिंय देखो पोरिसीय; “भअ्रत्थाहमतारमपोरिसियंसि उद्‌- 
गसि अप्पाणं मुयति” ( णाया १, १४-पत्र १६० ) | 
पोरिंसी सखी [ पौरुषी ] १ पुरुषःशरीर-प्रमाण छाया; 
२ जो समय में पुरुष-परिमाण छाया हो वह काले, प्रहर; 
( उवा; विपा २, १; आचा; कप्प; पव ४ ) । ३ प्रथम प्रहर 
तक भोजन आदि का त्याग, प्रत्याख्यान-विशेष, तप-विशेष 
( पव ४; संबोध ४७ )। 

पोरिसीय वि ['पौरुषिक ] पुरुष-प्रमाण,' पुरुष-परिमित; 
“क्ुमी महंताहियपोरिसीया” ( सूझ १, ४, १, २४”)। 

पोरुस पुं [ ] अत्यन्त बृद्ध पुरुष; (:सूझ १, ७, १० )। 


' पोरुस देखो पोरिलं; ( स ३०४; उप ७२८ टी; महा )। 


पोरेकच्च ) न [ पौरस्कृत्य ] पुरकार, कल्ा-विशेष 

पोरेगच्च | ( औप; राय; ओोप १०७ ठि.) | 

पोरेवच्च न [ पौरोचत्य ] एुरोवर्तित्व, भ्ने सरता; ( भप; 
सम ८६; विपा १, १; कप्प )। 

पोलंड सक [ प्रोत+ लूडघ्‌ ] विशेष उल्लंघन करना। 
पोलंडेड; ( णाया १, १-+पत्र ६१ )। 

पोलच्चा ख्री [ दे ] खेटित भूमि, कष्ट जमीन; (दे ६, ६३) 

पोछास न [ पोलास ] १ नगर-विशेष, पोलासपुर; (उवा)। 
२ उद्यान-विशेष; (राज )। 'पपुर न [ पुर | नगर- 
विशेष; ( उवा; अंत ) |... 

पोछासाढ न [ पोलछाषाढ ] श्वेतविका नगरी का एक चैत्य; 
( बिसे २३४७ )। ेु 

पोह6८ पु दे ] सोनिक, क्साई; ( दे ६, ६९) । ' 

पोलिआ खत्री [ दे, पोलिका ] खाद्य-विशेष, पूरी(१ ); 
“सुणओ्रो इव पोलियासततो” ( उप ७२८ टी; राज )। 


| पोछी देखो पओली; “बद्वेछ पोलिदारेस, गवेसंतो भर शुततयं” 


(श्रा १२; उप पव ८४; धममवि ७७ )। 

पोल्ल वि [ दे ] पोला, शुषिर, खाली, रिक्त; “पोल्लो ब्य मुद्री 
जह से असारे” ( उत्त २०, ४१; णाया १, १-पतल्र ६३; 
पव ८१), “बंका कीडक्खइया चित्तलया पोल्लया य॑ दड्ठा य 
( महा )। 


कद 
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* । पोहलछड वि [ दे ] ऊपर देखो; “वंका कीडक्खश्या चित्तलया 
पोल्लडा य द्ढ य” ( ओघ ७३६; विचार ३३६ ) । 
पोह्छर न [ दे ] तप-विशेष, निर्विकृतिक तप; (संवोध ४८)। 
पोल अक [ पुष ] पुष्ठ होना। पोसइ; ( धात्वा १४४; 
भवि )। 
पोस सक [ पोषय्‌ ] १ पुष्ट करना | ३२ पालन करना। पोसेड; 
(पंचा १०, १४ )। “मायरं पियरं पोस” ( सूझ १, ३, 
२, ४ ), पोसाहि; ( सूत्र १, २, १, १६ )। कंवक-- 
पोसिज्जंत; (गा १३४ ) | 
पोख वि [ पोष ] १ पोषक, पुष्टि-कारक, “अभिकक्‍खण पोस- 
वत्थ॑ परिहिंति” ( सूझ १, ४, १, ३ )। २ पुं. पोषण; पुष्टि; 
( संबोध ३६ )। 
पोस पुं [ पोख ] १ अपान-देश, गुदा; ( पपह १, ४--पत्र 
७प; शोध ४४६; ओप )। ६२ योनि, (नियू ६ )। 
' ३ लिंग, उपस्थ; “णवसोतपरिस्सवा वोंदी पणणत्ता, त॑ जहा; 
दो सोत्ता, दो णेत्ता, दो घाणा, मुहं, पोसे, पाऊ” (ठा ६--पत्र 
४५० )। 
पोस पुं [ पौध ] पौष मास; ( सम ३४ )। 
पोसग वि [ पोषक ] १ पुष्टि-कारक; २ पालन-कर्ता; ( परह 
९, २ )। 
पोखण न [ पोषण ] १ पुष्टि; ( पवह १, २ )। २ पालन; 
३ वि, पोषण-कर्ता; “लोग पर पि जहासिपोसणो”” ( सूझ १, 
२, १, १६ ) ) 
पोखण न [ पोसन ] अपान, गुदा, (ज ३ )। 
पोसणया स्त्री [ पोषणा ] १ पोषण, पुष्टि, २ भरण, पालन, 
( उवा )। 
पोसय देखो पोस-पोस, 
४४०; पृह ४ ) | 
पोसय देखो पोखग, ( राज ) | 
पासह पुं | पोषध, पोषध ] १ अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्व- 
तिथि में करने योग्य जैन श्रावक्र का त्रत-विशेष, आाहार-आदि 
के त्याग-पूवक किया जाता अनुष्टान-विशेष; ( सम १६; उचा 
औप, महा; खुपा ६१६, ६२०)॥ २ पर्व-दिवस--अश्मो/चतुर्दशी 
आदि पव -तिथि; “पोसहरुद्दो हढीए एत्थ पव्वाणु॒वायञ्रो भणिशरो” 
( सुपा ६१६ )। 'पडिमा खत्री [ प्रतिमा ] जैच श्रावक 
को करने योग्य अनुष्ठान-विशेष, श्त-विशेष; (पंचा १०, ३) | 
“चय न [ अत ] ही पृर्वोक्‍्त अर्थ; ( पड़ि ) | 'खाला खी 
[ 'शाल्ला ] पोषध-बत करने का स्थांन। ( णहथा १, १-- 


“पोसए त्ति” ( ठा £ टी-पत्र 


पाइअसद्महण्णवों । 


७६५, 








पत्र ३१; अंत; महा )। .बवास पुं [ “पचास ] 
पर्वदिन में उपवास-पूर्वक किया जाता जैन श्रावक का अनुष्ठान- 
विशेष, जैन श्रावक का ग्यारहवाँ अत; ( ओप; सुपा ६१६ )। 

पोसहिय वि [ पोषधिक ] जिसने पोषध-म्रत किया हो वह 
पोषध करने वाला; ( णाया १, १--पत्र ३०; सुपा ६१६; 
धर्मवि २० )। 

पोखिभ वि [ दे ] दुःस्थ, दरिद्र, दुःखी; ( दे ६, ६१ )। 

पोखिअ वि [ पुष्ठ | पोषण-युक्त; ( भेधि ) । 

पोसिअ वि [ पोषित ] १ पुष्ट किया हुआ; २ पालित, ( उत्त 
२७, १४ )। 

पोसिद (शो) वि [ प्रोषित ] प्रवास में गया हुआ | 
भत्तुआ ख्री [ 'सतृ का ] जिसका पति प्रवास में गया हो 
चह खी; ( स्वप्त १३४ )। 

पोसी खी [ पौधी ] १ पोष सास की पूरि मा; २ पोष मास 
की भ्रमावस, ( सुज्ज १०, ६; इक ) 

पोह पुं [ दे ] वैज्ञ आदि की विष्टा का ढंग; कच्छी भांषा में 
पोह'; ( पिंड २४४ )। 

पीह पुं [ प्रोथ | अश्व के मुख का प्रान्त भाग; ( गउड )- 

पोहण पुं [ दे ] छोटी मछ्ली; ( दे ६, ६२ )। 

पोहत्त न [ पुथुत्व ] चौड़ाई; ( भग ) । 

पीहत्त देखो पुहत्त; ( पि ७८ )। 

पोहत्षिय वि [ पार्थक्त्विक ] प्रथक्त्व-संवन्धी; (पर्णण 
२२- पत्र ६३६; ६४०; २३--पत्र ६६४ ) | 

पोहल देखो पोप्फल, ( पड़ )। 

“प्यू देखो प८प्र, “विप्पोसहिफ्ताण” ( संति २; गठड )। 

'प्पआस देखो पयास> प्रयास, ( अभि ११० )। 

प्पउत्त देखो पउत्त-यप्रबत्त, ( मा ३ )। 

“प्पज्चभ देखा पच्छय, ( अभि १०६ )। 

प्पड्य (मा ) अक [ प्र+तप्‌ ] गरम होना । प्पडबदि, 
( पि २१६ )। 

प्पडिआर देखो पडिआर-प्रतिकार, ( मा ४३ )। 

प्पडिहा देखो पडिहा -प्रतिभा; ( कुमा ) | 

“प्यणड देखो पणइ-प्रणयिन्‌ , ( कुमा ) | 

'प्यणाम देखो पणाम-प्रणाम, ( है ३, १०४ )।- 
'प्पणास्ते देखो परणास-प्रणाश; ( सपा ६४७ )। 

प्प्ण्णा देखो पण्णा>प्रन्ना; ( कुमा )। 

प्पत्थाण देखो पत्थाण; ( अभि ८१ )। 

“परदेस देखो पदेस, ( नाट--विक्र ४ )। 





७६८ 
समुदाय के अध्यक्ष के अथोन हो, “गच्छागच्छि मप्सागुम्मिं 
फड्ाफड्डि” ( ओप; वृह १)। २द्वार झादि का छोटा 
छिंद, विवर; ४ अवधिज्ञान का निर्गम-स्थान; “फट्ठा थ 
असंखेज्जा”, “फट्ठा य आणुगामी” ( बिते ७३८; ७३६ )। 
४ समुदाय; “तत्थ पञ्यइयगा फइगेहिं एंति” ( आवम; आचू 
१ )। ६ समुद्दाय-विशेष, वर्गणा-समुझंय; “नेहप्पच्चयफहगम्नेगं 
अविभागवग्गणा णंता” ( कम्पर २८; ४४; पंच ३, २८; ४, 
१८३; १८४; जीवस ७६), “तं इगिफइइ' संते”', “तासिं खज्न 
फड्डुगाईं तु” (पंच ४; १०६; १७१) | 'बइ पुं [ "पति ] 
गण के भवान्तर विभाग का नायक, ( वृह १ )। 

फण पुं [ फण | फन, सॉप की फणा; (से ६, ५५; पाआ; 
गा २४०; सुपा १; प्रासू ४१ )। 

फणग पुं [ दे, फचक् ] कंघा, केश सबॉरने का उपकरण; 
( उत्त २२, ३० ) | 

फणज्ज्ञुय पुं [ दे | वनस्पति-विशेष; “तुलसी करह-श्रोराले 
फरणज्जुए अज्जए य भूयणए” ( पएण १--पत्र ३४ )। 
फणस पुं [ पनस ] कट्हर का पेड़; ( पणण १ हैं १, 
२३२; प्राप्र )। 

फणा खी [ फणा ] फत; ( सुर २, २३६ )! 

फणि पु [ फणिन्‌ ] १ सॉप, सर्प, नाग; ( उप ३४६७ टी; 

पाञ्न; सुपा ४६६; महा; कुमा )। ३२ दो कला या एक गुट 
अच्तर की सल्ञा; (पिंग )। ३ प्राकृन-पिंगल का कर्ता, 
पिंगलाचार्य; ( पिग )। खिंघ पुं'|[ चिहच ] भगवान्‌ 
पार्श्ववाथ; ( कुप्रा )। 'यहु पु [ “म्रथ्ु ] १ नागकुमार देवों 
का एक स्वामी, धरऐेन्द;.( ती ३ )। २ शेष नाग; ( धर्मवि 
४७ )। 'रशायपुं [ राज ] १ शेष नाग; (कुप्र २७२ ) 
२ पिंगल-कर्ता, ( पिंयग )॥ 'छआ खत्री [ छता | नाग- 
लता, वल्ली-विशेष। (कप्पू)। चइ पुं [पति ] 
१ पल्द्र-विशेष, धरणेन्द्र; ( सुपा ३१ )। २ चाग-राज; 
(मोह २६ )। ३ पिद्गलफार, (पिंग )। सेहर पूं 
[ "शेखर ] प्राकृत-पिडूगल का कर्ता; ( पिंग )। 

फर्णिंद्‌ पु [ फरणीस्द ] १ 'नाग-राज, शेष नाग; ( प्रा 
११३ )। २३ पिडगलकार, ( पिंग )। 

फणिह्क सक [ चोरथू्‌ ] चोरी करना | फणिल्लइ: ( थात्वा 
१४६ )। | 

फंणिह पुं [ दे. फणिह ] कपा, केश सवॉरने का उपकरण; 
- ( सूत्र १, ४, २, ११ ).। 

'फणीसर पुं [ फंणीश्वर ] देखो फणि-बडू; ( पिंग )। 





पाइअसदंमहण्णवो । 
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फणुज्जय देखो फणज्ज्ञुय; ( राज )। 

फद्ध पुं [ स्पर्थ ] स्पर्धा, हिल; ( कुपा ) | 

फद्दा खी [द्धि रुपधा ] ऊपर देखो; ( दे 5, १३; कमा ३, 
१८ ) | । , | 

फद्धि वि [ स्पर्धिन्‌ ] स्पर्धा करने वाला; ( प्राक्ृ २३ )। 

फर ) पं [दे फल, क ] १ काष्ठ आदि का तख्ता; 

फरआ / २ ढाल; (दे १, ७६; ६, ८२; कप्पू; सुर २, 
३१ )। देखो फछ, फलछग | 

फरओ पुंन [ दे स्फरक | अन्न-विशेष, “फरएहिं छाइअण 
तेवि हु गियहंति जीव? (धर्मवि ८० )। 

फरक्किद्‌ वि [दे ] फरका हुम्रा, हिला हुआ, कम्पित; 
( कप्पू )। 

फरस देखो फरिस-रपर्श; ( रंभा; नाट )। 

फरखु पुं [ परशु ] कुञर, कुल्हाड़ा; ( भवि; पि ३२०४ ) | 
शाम पुं [ राम ]: ब्राह्मण-विशेष, ऋषि जमदमि का पुतत; 
( भत्त १४३ )। ु 

फरहँर अक [ फरफराय ] फरफर आवाज करना | वकुँ-- 
फरहरंद; ( भवि ) | 

फरित देखों फलिह-स्फटिफ़; ( इक ) । 

फरिस सक [ स्पश्‌ ] छूना। फरिसइ; ( षड़्‌ ), फरिसइ; 
(प्राक्षू २७ )। कर्म--फरितिज्जइ; ( कुमा ) । कपकृत-- 
फरिसिज्ञंत; ( धमंवि १३६ ) | 
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फरिस ) पुंन [ स्पर्श, 'क ] स्पर्श, छूता; ( आचा; पयह 
फरिसग | १, १; गा १३३ प्राप्र; पाग्म; कप्प), “नये 


कोरइ तणुफरिसं” ( गउछ २, ४४ )। 

फरिसण न [स्पशन ] इन्द्रिय-विशेष, त्वमिन्द्रिय; ( कुप्र 
४२४ )। 

फरिखिय वि [ स्पष्ट ] छुआ हुआ; ( कुप्र १६; ४२ ) | 

फरिहा देखो फलिहा-परिखा; ( णाया १, १२ )। 

फरुस वि [ परुष ] १ कर्कंश, कठिन, ( उवा; पाझ्म; हे १, 
२३२; प्राप्र )। ३२न कुब्चचत, निधुर वाक्य, "ण यावि 
किंची फरुस वदेजा” ( सूझ १, १४, ७; २१ )। 

फहस ] पुं [ दे परुष, 'क ] कुम्मकार, कुंभार; “"पोग्गल- 

फरुखग / मेयगफरुसग्दते” (बृह ४ )। 'खाला स्त्री 
[ शार्धा | कुमकार-गृह, (वृह ३)। ४ 

फरुसिया ख्री [ परुषता, पारुष्य ] कर्कशता, निधुस्ता; 
( आचा )। ' 


फल--फली ] पाइअसदमहण्णवो | ७६ ६ 
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फल अक [ फल ] फलना, फलान्वित होना । फलइ; ( गा | फलही स्त्री [ दे | १ कर्पात, कपास; ( दे ६, ८२; गा १६६४ 
१०; ८६४ ), कलंति; ( सिरि ११८६ )। वकुू-फल्त ३४६ )। ६ कपास की लता; “द्रफुडित्रवेटभारोणम्राइ 
(पं ५, £६ ) | हसिश्नं व फलहीए” ( गा ३६० ) । ह 

फल पुंव [ फछ ) १ इक्षादि का शब्य; (आचा; कप्प; छुपा; | फछाय सक [ फालय ] फलवान्‌ बनाना, सफल करना; “तत्तो- 
ठा8; जी १० )। २९ लाभ; “पुच्छइ ते सुमिणाणं एएसि | विश्न घरणतसा निम्रयफ़्लेण फलावेति” ( रत्न २६ ) | 
किमिह मह फलो होइ” ( उप ६८६ टी )। ३ कार्य, "हेउ- | फ्छावह वि [| फछावह ] फलप्रद, फल को धारण करने वाला; 
फ़लभावश्रो होति” ( पंचव १; धर्म १) ।_ ४ इछानिट-कझृत | ( पउम १४, डेड ) | 
कर्म का शुभ या अशुभ फल--परिणास; (सम ७२, है ४, | फलाखव पुं [ फलछासव ] मद्य-विशेष; ( पण १७ ) | 
३३४ )। ४ उद्देश्य; ६ . प्रयोजन; ७ लिफला; ८ | फलि पुं | दे | १ लिंग, चिह्य, २ इबम, वेल, (दे ६, ८६)। 
जायफल; ४६ बाण का अग्र भाग; १० फाल; ११ दान, | फंछिअ वि [फलित ] १ विकत्तित, “फुडिश्मं फलिसं च दलि- 
१२ मुष्क, अग्डकोष; १३ ढाल; १४ कक्ोल, गन्ध-द्रव्य- | अपुद्दरिभं? ( पाश्न )। २ फल-युक्त, जिसको फल हुआ हो 
विशेष; ( है १, २३ )। १६ अग्र भाग; “अहु वा मुद्रिणा | वह; ( खाया १, ११ ) | 
अदु कुंताइफलेणं” ( आचा १, ६, ३, १० )। संत, | फलछिशआ न [ दे | वायनक, भोजन आदि का बॉठा जाता उपहार; 
घवि[ चत्‌ ] फल वाला; ( णाया १, ४; पचा ४ )। | (ठा ३, ३>पत्र १४७ )। 
चड़िय, बद्धिय न [ 'चछ्धिक ] १ नगर-विशेष, फतोधि- | फलिआरी स्त्री [ दे ] दूर्ता, कुध तृण; ( दे ६, ८5३ ) । 
नामक मरदेशीय नगर; ,२ वहाँ का एक जन मन्दिर; (ती | फालिणी ख्री [ फलिनी | प्रियंगु इच्च, (दे १, ३२; ६, 
४३ )। ४९ पाञ्, कुमा, गा ४६३ )। 

फल ॥ पुंन [ फलक ] १ काष्ठ भादि का तख्ता; (आचा; | फलिह पुं [ परिघ ] १ अगला, झागल; “अग्गला फलिहो" 

फलंग | गा ६६६; तंदु २६; छुर १०, १६१; ओप )। | (पाश्च; ओप), ."ऊसियफलिहा” ( भग २, £--पत्र १३४ )। 
२ जुए का एक उपकरण; ( भोप; घण ३२) । ३ ढाल; | २ अख-विरेष, लोहे का मुहर आदि अब, 2३ यह, घर; ४ 
“भरिएहिं फलएहि” (विपा १, ३ कुमा; साथ १०१) | काच-घढ; ४ ज्योतिष-शास्-प्रसिद्ध ऐक योग; ( हैं १, ९३२; 
४ देखो फल; ( भाचा )। सज्ञा सखी | 'शय्पा | क्ाष्ठ | प्राप्र )। 


का तत्ता जिस पर सोया जाय; ( भय )॥.... फलिह पुं [ स्फोटिक ] १ मणि-विशेष, स्फटिक मणि; ( जी 
फंछण व | फलन | फक्षना; ( सुपा ६ )। ३; हैं १, १६७; कप्यू )। < एक विमानाव्रास, देव-विमान- 


फलह | पुं[ फलह, "क ] फलक, काठ आदि का तख्ता; | विशेष; ( देवेन्द्र १३२; इक )। २३ रत्नप्रभा प्रथित्री का 
फलहग | “अस्संजए मिक्खुपडियाए पीर्ठ वा फलहग वा णि- | एक स्फटिकसय कार्ड; (ठा १० )। ४ गन्धमादन,पर्वत 
स्तेणि वा उद्हलं वा भाहदूठु उस्सविय दुस्हेजा” ( आचा २, | का एक कू५ ( इक )। £ कुषौडल पर्वत का एक कूड ६ 
१, ७, १ ), “भूमिवेजा फलहलेजा” ( ओोप ), “चरफलहे” | रुचक पर्वत का एक शिक्षर; ( राज )। 'गिरि पुं[ 'गिरि ] 
( दे १, ८; पि २०६ ), “प्रेक्खइ मन्दिराईं फलहरुग्वाडिय- । कैलाश परत; ( पाद्य )। ८ 
जालगवक्खाद ??, “ झह फलहंतेरेण दरिसियगुज्कंतरदेसर ? | प्ललिह पुं| फलिह ] फलक, काठ आदि का तख्ता; “अवेसिणो 


(भवि ) । फलिहा” ( पाञ्न ), “नाणोवगरणभूयाणं कबलियाफलिहपुत्थि- 
“पपेहुफ्तासयमयल गुणनियरनिवद्धफलहसंघाय । याईणं”? ( आप ८ )। 
संजमियसयलजोगं बोहित्थं मुणिवरसरिच्छ” फलिहंस पुं [ फलिहंसक ] इच्त-विशेष; ( दे ४,१३२ )। 


(छर १३, २६ )। | फलिहा स्री [ परिखा ] खाई, किले या नगर के चारों ओर 
फ्लहिया | 'स्री [ फलहिका, फलूही ] काठ आदि का | की नहर; ( झोप, है १, २३२; कमा ) | . 
फरूही ॥ तख्ता; "सुरिए अत्थमिए फलहिश्म॑ घंडेउमाडवइ”, | फलिहि देखो परिहि; ( प्राक्त १९ ) । 
“इत्थ पहाणफलही चिट्रइ” (ती ११), “कलावईए रुब॑ सिग्ध | फछी ख्री [फलली | काठ आदि की छोटी तख्ती; “तत्तो चंद्ण- 
आालिदस चित्तफेलद्वीए” ( छुर १, १४१ )॥ फलीड वणियद्द्मम्मि विकिउं कवि” ( सुपा ३८४ ) | 


हे 


: पाइअसद्महण्णवो । 


[ फलोचय--फास 
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फछोवय ) वि [ फछोपग ] फल-प्राप्त, फल-सहित, (.ठा | 
फलोवा” / ३, १ पत्रू--११३ )। 


फल्‍्ल पि [ फ्य ] सूते का व, सुती कपड़ा; (.वृद्द १ )। , 


फब्चीह सके [लग ] यथेष्ट लाभ प्राप्त करना; गुजराती में 
'फावबु” । फब्जीहासो; ( चुह १ ) । 

फसल वि [ दे ] १ सार, चितकवरा, “फसल सबलं साएं 
किर॑चित्तत्॑ च बोगिम्मील्ल” (पाञ्न; दे ६, ८७ )। 
+२ स्थासक; ( दे ६, 5० )। 

फललाणिअ] वि [ दे ] कृत-विभूष, जिसने विभूषा की 
फसलसलिभ | हो वह, *शडगारित; (दे ६, ८३), “फसलि 
याणि कुकुमराएण” ( स ३६० )। 

फसुल वि [ दे ] मुक्त; ( दे ६, ८५३ )। 

फाइ खत्री [ स्फाति ] बद्धि: ( ओघ ४७ ) | 


फाईकय वि [ स्फीतीकृत ] १ फैलाया हुआ; २ प्रसिद्ध 


किया हुआ; “बइसेसियं पणीय॑ फाईकयमणणमण्णेहि” ( विसे 
२४०७ )। 
फाशुण देखो फशुण; ( पि ६२ )। 

फाड सक | पाठ्य, स्फाट्य | फाइना । - फाड़ेइ; ( हें १; 
१६८, २३९ )। वक्त-पफ्लाडत; ( कुम्ा ) । । 

फाडिय वि [ पादित, रुफाटित ] विदारित; ( भवि )। 

फाणिअ पुंच [ फाणित ] १ गुड़; “फाणिम्रो गुडो भगणति” 
(निचु ४ )। २ गुड़ का विकार-विशेष, आदर गुड़, पानी 
पे द्वावित गुड़; ( ओप; कस, पिंड २३६; ६२४; पव ४ )। 
३ क्याथ, ( पएण १७--पत्र ६३० )। .., 

फाय वि [ स्फोत ] १ इद्ध: २ विस्तीर्ण; ३ ख्यात; 
( बित्ते २६४०७ )। 

फार वि [ स्फार ] १ प्रचुर, बहुत; “फारफलभारभज्जिर- 
साहासयसंकुलो महासाही” ( घमंवि ४४ )। २ विशात्र, 
विपुल; ३ विस्तृत, फैला हुआ, ( सुर २, २३६; काप्र १७०, 
सुपा १६४; कुप्र ४१ )। 

फारक्क वि [दे. स्फारक] स्फरकास्र को धारण करने चाला; 
“तुं तासंत दद्ठु फारक्का नपुइबयणओं हुक्का” ( धर्मवि 

। प्ु० ) | 

फारुसिय न [ पारुष्य ] परुषता, ककंशता 
समाइयंति” ( आचा ) | 

फाल देखो प्फाल। 

फाल देखो फाड। फालेइ; ( है १, १६८; २३३ )। 
कृबकु--फालिज्जंत फालिज्ज़माण; ( गा १४२; सम्मत्त 


“फासरुसिय॑ 





१७४ )। , संकृ--फालेऊण; ( गा ४८६ )। 

फाल पुंत [ फाल् ] १ लोहसय कुश, एक प्रकार की लोहे को 
लम्बी कौल, ( उवा )। २ फाल से की जाती ऐक प्रकार 
की दिव्य-परीक्ता, शपथ-विशेष; (. सपा. १८६ )॥ १ फलाडूग, 
लॉफ; “दीवि व्व विहलफालो” ( कुप्र १६ )। . 

फालण न [ पादन, स्क्राटन ] विदारण; “खोणी कि न 
सहेदि सीरमुहझ्यो त तारिसं फालणं” (रंभा;.सम १२५) | 

फ्ालण देखो 'प्फालण। 

फाछा खी [ फाला | फलाइग, लॉफ; ( कुप्र २७८, कुक 
३२.) | 


फ्ालि ख्री [ दे, फालि | १ फत्नी, छीमी, फतियाँ; २ शाखा; 


“पसिंवलिफालिद्व अग्गिणा, दड़ढो” ( संथा ८5४ )।., ३ 
फॉक,.. टुकडा; “--नागवल्लीदलपू्गीफलफालिपमुह-- 
( र्यण ४४ )। 

फ्ालिशञ वि [ पाठित, सुफाटित ] विदारित; ,( कुमा; परह 
१, १--पत्न १८; पठम ८२, ३१; ओप »).॥ 

फालिभ न [ दे, फालिक ] देश-विशेष में होता वस्र-विशेष; 
“अमिलाणि वा गज्जलाणि वा फालियाणि वा कायहाणि वा” 
( आचा २, ५, 9, ४ )। 


फालिभ ) पुं [ स्फाटिक ] १ रत्न-विशेष; (कप्प )। 
फाहिग | २ वि, स्फटिक-रत्न का; ( पि २२६; उप £८ह६; 
फालिह “ सुप्रा ८८ )। 


फालिहद् पुं [ पारिभद्र ] १ फरहद का पेड़; ३ देवदारु का 
पेड़; ३ निम्ब का पेड़; ( है १, २३२) । ., |, 
फास सक [ स्पृश्‌ , स्पशेय्‌ ] १ स्पर्श करना, छूना । २ 
पालन करता । फासइ, फासेइ; ( हे ४, १८९; भंग )। 
कर्म--फासिज्जइ; ( कुमा )। बक्ृ--फासंत, फासयंत; 
( पच्चा १०, ३४; पएह २, ३--पत्र १९३ )॥ कवपृक्ृ-- 
फासाइज्माण; ( भग-श्र" )। संक--फासइत्ता, 
फास्त्ता; ( उत्त २६, १; सुख २६, १; कप्प; भग )। 
फास पुंन [ रुपशें ] १ स्पश, छूना; (भग; प्रासू, १०४ )। 
२ अह-विशेष, ज्योतिष्क देव-विशेष; ( ठा २, ३--पत्र ७८)। 
३दुःख-विशेष; “एयाइईं फासाईं फुसंति बाल” (सूझ १, ४, २, 
,३२ )। ४ शब्द झ्ादि विषय; (उत्त ४, ११ )। ४ 
स्पर्श इन्द्रिय, त्वचा; ( भय ) | ६ रोग; ७ ग्रहण; ८ युद्ध, 
'लडाई; ६ गुप्त चर, जासूस; १० वायु, पवन; ११ दान; १९ 
को से ले कर 'म' तक के अक्षर; १३ वि. स्पर्श करने वाला; 
(है २, ६९ )। "“कीब पुं [ 'क्लीब || क्लीब (का एक 


फासम--फुँस ] 


निकल नली ली ल्‍ चली 





भेद; ( नियू ४ )। 'णीम, नाम न नासन्‌ ] कर्म- 
' फिडिभ वि [ भ्रष्ट, स्फिटित ] १ भ्रश-प्राप्त, न९, च्युत; 


विशेष, ककंश आदि एपर्श का कारण-भुत कम; (राज, सम ६७)| 
अंत वि [ मत्‌ ] स्पश वाला; (ठा £, ३२, भग ) | 
अमय बि [ मय ] स्पर्श-सय; स्पर्श से निद्र त्त, “फासासयाश्रो 
सोदखाशो” ( ठा १० )। 
फासग वि [ स्पशेक् ] स्पर्श करने वाला; ( अज्क १०४ )। 
फासण न [ स्पशन ] १ स्पर्श-क्रिया, (श्रा१६)।॥ २ 
स्पर्शन्द्रिय, त्वचा; ( पव ६७ )। 


फासणया । खी [ स्प्शना ] १ स्पर्श-किया; (ठा ६; 
फासणा | स १४६; जीवस १८१ )। ३ प्राप्ति; (राज) 


फासिञआ वि [स्पृष्टठ |] १ छुआ हुआ; ( नव ४१; विसे 
२७८३ )। २ प्राप्त; “उचिए काले विहिणा पत्तं ज॑ 
कासियं तय सणियं? ( पव ४ )। 

फासिभ वि [ स्पशिक ] स्पर्श करने वाला; (विसे १००१)। 

फासिअ वि [स्पर्शित ] १ स्पशे-युकत, स्पष्ट, ९ प्राप्त; 
( प्र ४--गाथा २१३२ )। हे 

फालिंदिय व [ स्पशेन्द्रिय ] त्वगिन्द्रिय; ( भग, णाया 
१, १७ )। # न ह 

फासु - वि [ प्रा्ु, क ] अ-चेतन, जीव-रहित, निर्जीब, 

फासुअ | झ-चित्त वस्तु, ( भग; पंचा १०, ६; ओप; उवा; 

फाऊुय “ णाया १, ४; पठम ८५२, ४ )। 

फिक्कर अक [फित्‌ + क ] प्रेत--पिशाच का चिल्लाना | “तह 
फिल्करंति पेया” ( सुपा ४६२ )। 

फिक्षि पुंत्री [ दे ] हर्ष, छुशी; ( दे ६, 5१ )। 

फिज न [ ढे. स्फिच ] नितम्ब, चृतर, जंघा का उपरि-भाग; 
( सुख ८, १३ )। 

फिट्ट अ्रक '[भ्रश्‌ ] १ नीचे गिरना । २ हटना, भोगना | 
३ ध्वस्त होना।। ४ प्रलायन करना, भागना । फिछ्इ; ( हे 
४, १४७; प्राक्तु ७६; गा १८३, चेइय ४८७), फिह्ई; 
( उत्त २०, ३०), फिल्॑ति; (सिरि १२६३ )। 
भवि--फिश्विहिंइ, फिल्िहिसि; ( कुप्र १६५; या ७६८ ) | 

फिट्ट वि [ भ्रष्ट ] विनह; “पाणिएण तयह व्विश्व न फिद्य? 

' (गा 8३; भवि )। 

फिट्टा स्त्री [दे] १ मांगे, रास्ता; “ ता फिल्मए मिलिय॑ 
कुष्टियनरपेडियं एम” ( सिरि २६६ )। २ प्रणाम-विशेष, मार्ग 
में किया जाता प्रणाम; ( गुभा १ )। "मित्त पुंत ['मिल्त्र ] 
मार्म में मिलने पर प्रणाम करने तक की अवधि: वाली 
वाला; (सुपा १८४ )। ४: 


पाइअसदमहण्णवों । 


नलीतज >> बल वजन डध लत ऑऑडिज जल लल जि नन्‍लचिलज विज चन्‍ क्‍ूी॑ 
बल्कि लिनल जज आज अल जल लि चिट जि डि ु च ह । 


फ्फमा 


७७१ 


ख्न्ल्ल््ल्जजलि लत 3ैौ > जलता न अिड िघ िडिं ंड जी ल लज तत+ 


फिड देखा फिट्ट | फिडइ; ( है ४, १७७ )। 


(झोघ ७; १११; ११२; से ४, ४४; ६४) | २ अतिकान्त, 
उल्लंघित; ( ओपघभा १०७४; ओऔप )। 
फिड्ड वि [ दे ] वामन; ( दे ६; ८४ )। 
फिप्प वि [ दे | झृतिम, बनावटी; ( दे ६, ८5३ )। 
फ्िप्फिस न [ दे | भन्त-स्थित सांस-विशेष, फेफड़ा; ( सूझनि 
७२; पगह १, १ )। 
फिर सक [ गम ] फिरा, चलना। वक्ृ-फिरंत; 
( धर्मवि ८१ ) । 
फिरक् पुंन [ दे ] खाली गाडी, भार ढ़ीोने वाली खाली गाड़ी; 
“समचित्ता ढुवि वसहा सगड कड्ढंति उवलभरियंपि। 
अद्रवि विभिन्नचित्ता फिरक्कजुत्तावि तम्मंति” (सुपा ४२४) 
फिरिय वि [ गत ] गया हुआ; 
“गोधणवालंणहैंउं पुरिसा इह केवि अग्गग्नो फिरिया | 
ज॑ सुम्मर आसन्नो सुन्नेवि हु एस संखखो” (धर्मवि १३६)। 
फिल्ओ देखो फिडिआ; ( से ८, ६८ )। 


। फिह्लुस अक [ दे ] फिसलना, खिसकता, गिरना | वकू-- 


“सेवालियभुमितत फिल्लुसमाणा य थायथामम्मि” ( सुर 
२, १०४ )। देखो फेटछुस। 

फीअ देखो फाय, ( सत्र २, ७, १ )। 

फीणिया ख्री [ दे ] एक जात की मीठाई; गुजराती में 'फेणी'; 
( सम्मत्त ४७ )। ह हे 

फूंका स्री | दे ] फ़्ूक, छु6ं से हवा निकालना; ( मोह ६७ )। 

फुंकार पुं [ फुड्लार ] फुफकार, कुपित सर्प झादि का श्रावाज; 
( छुर २, २३७ )। 

फुंठा सी [ दे | कश-वन्घ; ( दे ६, ८४ )। 

फुंद्‌ देखो फंदु-स्पन्द। फदइ; ( से १६, ७७ )|  *' 

स्री [ दे ] करीशामि, वनकरडे की झाग; ( पाञ्न; 

दे ६, ८४; तेंदु ४४; जीव २; बुह १; कम्म 

फूंफुगा “2 १, ९९ )। 

फुंफुमा जी [ दे ] १ करीषामि; “अहृवा डज्मउ निहुय॑ निदधूम॑ 
फुफुम व्व चिग्मेसो” ( उप ७र८ टी ).। २ कचवर-बहि न, 
कूडा-करकट की भाग; ( छुख १, ८ )। 


फूंफुल ) 'सक [दे] १ उत्पाटन करना । २ कहना । 
फुंफुल्ल | फुफुल्लइ; ( है २, १७४ )। 


'फुंस,सक [ स्ज , प्र+उज्छ ] पोछना, साफ करना । फु'सदि, 


( प्राक्र ४३ ) । 


क््छर 


फुंसण देवों फ्ासण; ( उप प्र ३४ ), 

फुक अक [फिठ + के] १ फुफकारना, फूं' फू आवाज करना | 
२ सक मुंह से हवा निकालना, फू कता। फुक्करइ; (पिंग) | 
चक-फुत; (गा १७६ ), फुकिज्ज॑त ( अप ); (हे 
४, ४२२ ) | 


[दे ].१ मिथ्या; ( दे ६, 5३)। २ फ्रक; 
( कुप्र १४५० ) । 
फुक्कार पुं| फत्का र ] फुफकार, फू फू का आवाज; ( कुप्र 
४८; सण )। . 


फुक्किय वि [ फुरक्ृत ] फुपकारा हुआ; ( झ्राव ४ )। 
फुक्की ख्री | दे ] रजकी, धोविन; ( दे ६, ८४ ) | 
फुण खत्रीन [ दे, स्फिय | शरीर का अवयव-विशेष, कठि-प्रोथ; 
'( सुझ्ोति ७६ )। 
फुगफुगण वि [ दे ] विकीण रोम वाला, परस्पर असंवद्ध केश 
वाला; “तल्स भुगगाओ फु्मफुगगाशो” ( उबा ) | 
फुंट) भ्रक [ स्फुट , भ्रश | १ विक्सना, खीलना | २ 
फुट्ट ) प्रकट होंनां | ३ फूठवा, फटना, हटा | ४ सष्ट होना । 
* फुट, फुथइ, फूट इ, फुड, (संक्ति ३६; प्राक्त ६६३ हे ४, १७७ 
२३१; उब; भवि; पिग; गा २९८ )। भवि--'फुछ्विस्सइ 
बोहित्थं महिलाजणकहिय॑मंत वा” ( धमंवि १३ ), फुडिहिए; 
(पि ४२६ )। बढ्--फुट्ट त,' फुद्ठमाण; ( पण्ह १, ३; 
गो ३०४; सुर ४, १५१; णाया १, १-पत्र ३६ )। 
| फुट्ट वि [ स्फुटित, भ्रष्ट ] १ फूटा हुआ, हटा हुअ', विदीरण; 
 ( उप ७२८ टी; सम्मत १४४; सुर २, ६०; ३, २४३; १३ 
२१० )। २ भ्रष्ट, पतित; ( छुमा )। ' ३ विनष्ट; “फुद्हडा- 
हंडसीसं  ( णाया १, १६; विपा १,१ )। 
फुट्टण न | रुफुटन | १ फ़ूटता, हटना, ( कुष्र ४१७ ) । 
वि, फूटने वाला, विद्ी्ण होने वाला; ( है ४, ४२२ ) | 
' फुट्टिअ वि [ स्फुटित ] विदारित; “फुट्टिन्रिमोहों” ( कुमा” ७ 
हैं४ )। 
'फुट्टिर वि [ स्फुटित ] फूटने वाला; ( सण ) । 
फुट्ट देखो पुद्ठन्स्व; ( पि ३१९ )। 
फुड देखो फुट्ट-स्फुट, भ्रश्‌ | फुडइ; (है ४, १७७; २३१ 
प्रा ६६ ), “कुइंति सब्बंगंघीओ' ( उप ७श्८ दी )। 
बकु--फुडमाण; ( सर ३, २४३ ) | 
फुड देखो पुद्ठन्स्व8; ( परण ३६४, झा ७--पत्र ३८३; 
जीवस २००; भग.)। ह ; 


पाइअसद्महण्णवो । 


[ फूंसण--फुरण 
फुड वि [ स्फुट ] स्पष्ट, व्यक्त, विशद्‌; (पाञ्म; है ४, २४८ 
उब्रा )। 
फुडण न [ स्फुटन | दृठना, खग्िडत होना; (पयह १, १-- 
पत्त २३ ) | 
फुडा ख्री [ स्फुड/ ] अतिकाय-नामक महोरगेन्द्र की एक 
पटरावी, इन्द्राणी-विशेष; ( ठा ४, १; इक ) । 
फुडा स्री [ फटा ] सॉप की फन; “उक्कठफुडकुडिलजडिल- 
ककक्‍्कसवियडफुडाडोवकरणदच्छ” .( उवा )। 
डिअ वि | स्फुटित ] १ विकसित, खिला हुआ; ( पाश्र, 
गा ३६० )। ३, फूठा हुआ, “विदीणं; (स ३८१ )। 
३ विक्ृत; ( पयह १, २--पत्च ४० )। 
डञआ ( भ्रप ) देखो फुरिश; ( भवि )। 
फुडिआ ख्री [ स्फोटिका ] छोटा फोड़ा, फुनसी; ( सुपा 
१३८ )। 
फुड देखो फुद्ट । फुडड; ( पड़े )। 
फुम्म वि [ दे. स्पृद्ट | छुआ हुआ; ( पव १४८ टी; कम्म ४, 
पशटी )। 
फुप्फुस न [दे ] उदरबर्ती अन्त-विशेष, फेफड़ा; ( सूझनि 
७३; पठम २६, ४४ )। 
फुम सक [ श्रम ] भ्रमण करना । फुमइ; ( है ४, १६१ )। 
प्रयो-- फुधावइ; ( कुमा ) | 
फुप् सक [ दे, फत-+क | फ्रक मारना, मुँह से हवा करना। 
फुमेजा; ( दस ४, १० )। बढछ-फुमत; ( दस' ४ 
१० )। प्रयो--फुमावज्जा; ( दस ४, १० )। 
पुर अक [ रुफुर | १ फरकना, दिलना। २ तड़फड़ना | 
३ विकसना, खीलना | ४ प्रकाशित होना, प्रकट होना। “फुरइ 
अर सीताइ तकखण वासच्छे” (से १६, ०६; पिंग )। 
बक-फुरत, फुरमाण; (गो १६९२; सुर २, २२१; 
महा; पिंग; से ६, २५; १९, २६ )। संकृ--फुरित्ता; 
(ठा७)। 
फुर सक [ अप +- है ] अपहरण करना, छीनना । प्रयो--फुरा- 
विंति; ( वव ३ )। 
पुं [ रुफुर ] शख-विशेष; “फुरफलगावरणगहिय--” 
( पद १, ३--पत्र ४६ ) । 
फुर ( भप ) देखो फुडर्कुट; ( पिंग )। 
फुरण न [ रुफूरण ] १ फरकना, कुछ हिलना, ईपत्‌ कम्पत; 


“जंँ पुण अच्छिप्फुरण' मह होही भारिया तेण (झुर १३, 


१२७ )॥। ३ रुकूतिं; (छुपा ६; वज्जा २४; सम्मतत १६१)। 


फोडिंअय--बंदि ] 


' पशअेसद्ंसहण्णंयो | 


80% 


फोडिअय वि [ दे, स्फोटित, 'क | राई से बघारा हुआ | बहस (अप ) अक [ उप+विश्‌ | बैठना; गुजराती में 


'शाकादि; ( दे ६, ८८ )। 

फोडिअय न [ दे | रात के समय जंगल में सिंहादि से रक्षा 
का एक प्रकार; ( दे ६, ८८ ) | 

फोडिया ख्री [ स्फोटिका ] छोटा फोड़ा; ( उप ७६८ टी)। 

फोडी ख्रौ [ स्फोटी, स्फीटी ] देखो फोडि; ( उवा, पव 
६; पडि )। 

फोप्फल न [ दे ] शरीर का अवयव-विशेष; “कालिजय- 
अंतपित्तनरहिययफोप्फसफेफसपिलिहोद्र--” (तंदु ३६ )। 

फोफल न [ दे ] गन्ध-दृब्य विशेष, एक जात की ओषधि 
“महुरविरियणमेसोी कायव्यो फोफलाइदज्वेहिं? (भत्त ४२)। 

फोफस देखो फाप्फस; ( पपह १, १-पत्र ८ )। 

फोरण न [ स्फोरण ] निरल्तर प्रवर्तन; “वित्तयम्मि अपत्तेवि 
हु णियसततिप्फोरणेण फलसिद्धी” ( उबर ७४ )। 

फोरविभ वि [र्फ्रोरित] निरन्तर प्रद्त किया हुआ; “तेहिपि 
नियनियसत्ती फारविया” ( सम्मत्त २२७; हम्मोर १४ )। 

फोस देखो फुस-स्श्‌ | ' “सब्ब॑ फोसंति जग” ( जीवस 
१६६ )। 

फोस पुं [ दे] उद्गम, (दे ६, ८६ ) । 

फोस पुं [ दे, पोख ] अपान-देश, गुदा; ( तंदु २० )। 

फोसणा स्री [ स्पशना ] स्पशं-करिया; ( जीवल १६६ )। 


इञ सिरिपाइअसदमहण्णवे फथआराइसद्संकलणो 
अद्ववीसइमो -तरंगे। समतो | 


चपुं[ व] ओछ्ठ-स्थानीय व्यम्जन वर्ण-विशेष; ( ग्राप )। 

चभर (शो ) न [ बदर ] १ फल-विशेष, वेर; २ कपास का 
बीज; ( प्राक्ृ ८३ )। ह 

चहइद्न ( अप ) वि | उपबिष्ठ | बैठा हुआ; (है ४, ४४४; 
भवि )। ; 

वइदल पुं [ दे | बेल, परथ, वृषभ; ( दे ६, ६१, गा २३८; | 
प्राक््‌ ३८; है २, १०४; धर्मवि ३, श्रावक १४८ टी 
१४३, आस ४६; कुप्र २०६; ती १४; वे ६, कप्पू ) | 
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चेसवु” । वइसइ; ( भवि )। 

बइसणय ( अप ) न [ उपवेशवक | आसन; (ती ७ )। 

बइलार ( अप ) सक [ उप +चेशय ] वेठाना ।' बइसारेइ; 
('भवि )। 

बइसस्‍्स देखो वइस्स; ( पि ३०० )। 

बईस ( अप ) देखो बइल | बईसई; ( भवि )। 

बईस ( अप ) ते [पवेश] बैठ, बैठन, बैठना, “तोवि गोद्धढा 
कराविश मुद्भए उद्न्बईस” ( है ४, ४२३ )। 

बडउणो ख्री [ दे | कार्पाती, कर्पात-वल्ली; ( दे ३, ४७ )। 

बउल पुं [ बकुछ ] १ इन्त-विशेष, मोलसरी का पेड़, ("सम 
१४२; पाञ्म; णाया १, £ )। ३ बढकुल का पुण्प; ( से 
१, £६ )। सिरीखी [ श्री ] १ वकुल का पेड़; २ 
वऊुल का पुष्प; ( श्रा १२) | | 

वउस पुं [ बकुश ] १ अनार्य देश-विशेष; २ पुंखी, उस 
देश का निवासी; ( पगह १, १--पत्र १४ )। खी-- 
सी; ( णाया १, १-पत्र ३७ )। ३ वि. शबल, 
चितकवरा; ४ मलिन चारित्र वाला, शरीर के उपकरण झोर 
विभूपा आदि से संयम को मलिन करने बाला; ( ठा ३, २; 
५, ३; सुख ६, १), 'खी--“तए णं सा सूमतालिया अज्जा 
सरीरवउसा जाया यावि होत्था” ( णाया १, १६ )। ४ 
पुंन, मलिन संयम, शिथिल्न चारिल-विशेष; ( छुख ६, १ ) | 

बउहारी स्त्री | दे ] बुहारी, संमाजनी, भाड़; ( दे ६, ६७) 

वंग पुं | बड़ ] १ भगवान्‌ आदिनाथ के एक पुत्र का नाम, 
(ती १४ )। २ देश-विशेष, बंगाल देश; ( उप ७६६, 
ती १४ )। र२वंग देश का राजा; ( पिंग )। 

वंगलछ ( ञ्रप ) पुं | बड़ | बढूग देश का राजा; ( पिंग ) | 

बंगाल पुं [ वहुंगछ ] बंगाल देश; “बंगालदेसवश्णो तेणं 
तुह ससुस्यस्स दिल्ना हैं? ( छुपा ३७७ )। 

वंक देखो बंध, ( पि २६६ ) | 

वंडि पुं [ दे | देखो वंद्-बन्दिन्‌; ( पड ) | 

बंद न [ दे | कैदी, कारा-वद्ध मनुख्य; “बंदंपि किपिः (स 
४२१ ), “बंदाईं गिन्हर्‌ कयावि”, “छलेण गिल्हेति बंदाई” 
“बंदायं मोयावणकए' ( धमंवि ३९२ ), “एयल्थवंदपरगहियपहि- 
यकीरंतकरुणस्त्रसरा” ( धर्मवि ४९-) । ग्गह पुं [ अ्रह ] कैदी 
रूप से पकइना, “परदोहवध्वाडणवदग्गहखत्तसणणपमुहाईं ' 
( कुप्र ११३ )। ः 

चंदि ख्री [ बन्दि.] देखो बंदी; ( है १. १४२३ २, १०६), 


99६ 
बंदि | पुं [ बन्दिन ] स्तुति-पाठ्क, ,मंगल-पाठक, मागध 
बंदिण | “प्ंगलपाढ्यमागहचारणवेश्रालिश्रा बंदी” ( पाश्न 


उप ७३८ टी; धमंवि ३० ), “उद्दामसहृबंदिणवंद्रसमुग्थुद्- 
नामाइं”? (स ४७६ )। 


घंद्िर न [ दे] समुद्र वाणिज्य प्रधान नगर, बंदर; ( सिरि | 


४३३ )। 

बंदी त्री | बन्दी ] १ हठ-हत ख्री, बॉदी; (.दे २, पड 
गउड- १०४; ८४३ )। ६३ कैद किया, हुआ ,मनुब्य; 
( गउड ४२६; गा ११८ )। 

, बृंदीकय वि [ बन्दीकृत ] कैद किया हुआ, बाँध कर आनीत; 

-.-  गउड़ )। 

बंढुरा सखी [ बन्ढुरा] श्रश्व-शाला; “गरच्छ निहवेहि बंदुराओ, 
भूपेहि तुए  (स ४२४ )। 

बंध सक [ बन्धू्‌ | १ बॉँधना, नियन्‍लण करना। २ कर्मों 
का जीव-बप्रदेशों के साथ संयोग करना। बंधइ; ,( भग; 
महा; उब; है १, १८७ )। भूका--बंधिंस; ( पि ४१६ ) | 
कर्म--बंधिज्मड, वज्कइ; ( है ४, २४०), भवि--वधिहिइ, 
बज्मिहिइ, ( है ४, २४७ )। , वकु--बंध॑त्त, वंधमाण; 
( कम्म २, 5; पणण २२ )। संकृ--बंधइत्ता, वंधिएउं, 
बंधिऊण, वंधिऊर्ण, बंधित्ता, वंधित्तु;,( भग; पि 
४१३; ४८४; ४८२ )। हेक्क-अंधेडं; ( हे १,.१८१ )। 
कृ-वंधियव्य; ( पंच, १, ३,)। ,कवकू--बज्रत, 
बहुकप्राण; ( स॒प्रा १९८; कम्म १, ३५; ओप )। 

बंध पुं [ दे ] रृत्य, नोकर; ( दे ६; ८८ )। 

बंध पुं [ बन्ध ] १ कम-पुदुलों का ,जीव-प्रदेशों, के साथ. दूध- 
पानी की तरह मिलना, जीव-कम-संयोग; ( आचा; कम्म १ 
१४; ३१९२ )। २ बन्ध्रन, ,नियन्‍लण, संयमत; ( श्रा १० 
प्रासू १५३ )।, ३ छल्द-विशेष; ( पिंग ) | 
['स्वामिन्‌ |] कर्म-वन्ध करने वाला;, ( कम्म ३,११; 
३१४ ) | 

बंधई सत्री [ बन्ध्रकी | पुंश्चली, भसती,खी; ( नाठ---मालती 
१%६ ) | 3 ह 

बंधग वि [ बन्धक | १ बॉधने वाला; २ कम्-बन्ध करने 
वाला, झात्म-प्रदेश के साथ कम-पुद्धुल्ों का संयोग करने वाला; 
( पंच ६; ८४; श्रावक ३०६: २३०४;, पंचा १६, ४०; 
कम्म ६, 8. ) | 

चंघधण न [ वन्‍्धन | १ बॉधन का--संश्लेष का--साधन 
जिसे बॉधा जाथ वह स्निग्वतादि ,गुण; ( भग ८, &-- 


पाइअस्ईमहण्णवो । 


सामि वि 


[ चैंदि--बंम 


पत्र ३४४ )। ९जो बाँधा, जाय वह, 3३ कर्म, कर्मे- 
पुद्ल; ४ कर्म-बन्ध का कारण; (,सूझ १, १, १;.१ )। 
£ सयसन, नियल्लण;, ( प्रासू ३.)। ६ नियस्लृण का 
साधन, रज्जु आदि; ( उव )। ७ कर्म-विशेष, जिस कर्म के 
यु शी तो हर लों 
उदय से पूर्व-शहीत कम:पुद्लों के साथ श्यमाण कम-पुदलों का 
गापस, में संबन्ध हो वह कर्म; ( कम्म १, २४; ३१; ३४; 
२६; ३७ ) । 


| बंधरणया खी | बन्धन ] बच्चन; ( भग )। 
: बँधणी ख्री [ वन्धनी ] विद्या-विशेष, ( पठम ७, १४१ )। 


बंधव पुं | बान्धव ] १ भाई, श्राता; २ मित्र, वयस्य, 
दाल्त; ३ नातीदार, नतेत; ४ माता; ४ पिता; ६ माता-पिता 
का संवन्धी मामा, चाचा भांदि; (हें १, ३०; प्रासू ७६; 
उत्त १८५, १४ ) | 

बंधाप (थ्रशों ) सक [ वन्धय ] वेंधाना, वेंधवाना | 
बंधापयति; ( पि ७ )। 

बंधाविअ वि [ बन्धित ] बेंधाथा हुआ; ( छुपा ३२१ ) । 
बंधिअ देखो बद्ध; ( सूँआ्र १, २, १, १८; धर्मवि २३ ),। 


बंध पुं [ वन्धु ] १ भाई, आता; २ माता; ३ पिता; ४ मिल, 


दोल्त; ५ त्वजन, नातीदार, नतैत; ( कुमा; महा; प्रायू १०८ 
सुपा १६८; २४१ ) । ६ छन्द-विशेष; (पिग )। जीव - 
पुं [जीच ] इच्त-विशेष, हुपहरिया का पेड़; ( छ्वप्न ६६; 
कुमा ) | 'जीवग पुं। जीवक ] वही अथे; ( णाया १,१ 


, कृप्प; भग )। दत्त पुं। दत्त ]१ एक.,श्रेष्ठी का नाम 
' (महा )। २ एक जैन मुनि का नाम; ( राज ) । 'मई, 'चई 


खी [ सती ] १ भगवान्‌ मल्लिनाथ की मुख्य साध्वी का 


: ज्ञाम, ( णाया १, ८; पत्र ६; सम १४२ ) | २ ल्वनाम-ख्यात 


खरी-विशेष; ( महा, राज )। 'सिरि ख्री [ श्री | श्रीदाम 


5 राजा की पत्नी; ( विषा १, ६ )। 


बंधुर वि [ बन्धुर | १ सुन्दर, समय; ( पाश्र )। ३ नप्न, 
अवनत; ( गठउड २०४ )। 

बंधुरिय वि [ बन्धुरित ] १ पिंडीकृत; , ( गउड ३८३ ) | 
२ नम्नीभूत, नमा हुआ, ( गठउड ४४६ )'। ३ मुकुटित, मुकुढ- 
युक्त, ४ विभूषित, ( गझड ४३३ ) । 

वंधुल पुं [ बन्धुलल | वेश्या-पुत्र, अंसती-पुल; (मुच्छ२००)। 

बंधूय पुं [वन्धृक | इच्त-विशेष, दुपहरिया का पेड;(स३१२ )। 

बंधोल पुं [ दे | मेलक, मेल, संगति; ( दे ६, ८६; षड )। 

चंभ पुं | ब्रह्मत ] १ ब्रद्मा, विधातां; ( उप १०३१ टी; दें ६, 

, ३२; कुप्र २०३)! २ भगवान्‌ शान्तिनाथ का शासनाधिष्ठायक 


धंभंड--बंभुत्तर ] 


मच; (संति ७ )। ३ अप्काय का अधिष्ठायक देव; (ठा 
४, १--पत्र २६२ )। ४ पॉचिवे दवलोक का इन्द्र; 
(ठा ३, ३--मत्र 5५४ )। £ वारदहव चकतती का पिता; 
( सम १४९ )। ६ द्वितीय बलदेव और चामुदेव का पिता; 
(समर १६२; ठा ६-पत्र ४४७ )। ४ ज्योतिष-शाख- 
प्रसिद्ध एक योग; ( पठम १७, १०७ )। ए व्राद्यण, विप्र; 
( इलक ३१ )। £ चक्रवर्ती राजा का एक देव-ऋंत 
प्रासाद; ( उत्त १३, १३ )। १० दिन का नव्रवाँ मुहूर्त; 
(सम ४५१ )। ११ छन्द-विशेष; ( पिंग )। . १३ 
ईपत्प्रा्भारा प्रथिवी; ( सम २२) । १३ एक जैन मुनि 
का नाम; ( कप्प )। १४ पुंन. एक विमानावास, देव- 
विमान-विशेष; ( देवेन्द्र १३१; १३४; सम १६ )। १५ 
मोक्ष, अपवर्ग; (सूझ २, ६, २० )। १६ अद्मच॑र्य; 
( सम १८; ओघमभा २)॥ १७ सत्य श्रनुष्टान। ( सुभ 
२, ५, १)। १८ निविकल्प सुख; ( आचा १, ३, १; 
२ )। १६ योगशाख-प्रसिद्ध दशम द्वार; ( झुमा )। कंत 
न [ 'कान्त ] एक देव-विमान; ( सम १६ )। कूड पूं 
[ 'क्रूट ] १ महाविदेद वर्ष का एक वच्तास्कार पर्वत्त; (जं 
४ )] २न. एक देव-विमान; ( सम १६ )। चरण 
न [ चरण ] ब्रद्मचर्य; ( कुप्र ४६१ )। “चारि वि 
[ चारिन्‌ ] १ ब्रद्मचर्य पालन करने वाला; ( णाया १, १; 
उवा) ३ पुं, भगवान्‌ पाश्वंनाथ का एक गणधर--प्रमुख मुनि 
( ठा ८--पंत्र ४९४ )। चेर, वचेर न [ 'चय | १ 
मेथुन-विरति; ( आचा; पयह ३, ४; हे २, ७४; कुमा; भग; 
से ११; उप ३४३) २ जिनेन्द्र-शासन, जिन-प्रवचन; 
(सम २, ६, १ )। उमक्य न [ ध्वज ] एक देव-पिमान; 
(सम १६)। “दत्त पुं [दत्त ] भारतवर्ष में उत्पन्न बारहवाँ 
चक्वती राजा; (ठा २, ४; सम १४२; उब ) । दीव पुं 


[द्वोप] दीप-विशेष; (राज) | 'दीविया ख्री | दीपिका ] 


जैन-मुनि गण की एक शाखा; (कप्प)। प्पस न 
[ 'पस् ] एक देव-विमान; (सम १६)। अभूह्द पूं 


[भूति ] एक राजा, द्वितीय वासुदेव का पिता; ( पउम 
३०, १८२ )। यारि देखो 'चारि, ( णाया १, १ 
सम १३; कप्प; सुपा २७१; महा; राज), खी-- णी; (णाया 
१, (४ )। 'रूइ पुं | “रुचि | स्वनाम-प्रसिद्ध एक ब्राह्मण, 
नारद्‌ का पिता; ( पठडम ११, ४२ )। लेख न [ 'लेश्य ] 
एक देव-विमान;। (सम १६ ) । 'छोआ, लोग पूुं 
[ 'छोक ] एक स्वर्ग, पौँचवोँ देवलोक; ( भग; अल; 


पाइमसदमइण्णवो | 
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१३ )। “लोगवर्डिसय न [ 'छोकावतंसक ] एक 
देव-विमान; ( सम १७ )। “च, चंत वि [| बचत ] 
ब्रह्मचरय वाला; ( आचा )। 'वडिंसय पुं [ पवतंसक ) 


सिद्ध-शिला, ईपत्प्राग्मारा प्थिवी; ( सम २९२)। चण्ण 
न[ वर्ण ] एक देंव-विमान; (सम १६ )। 'घयन 


[ ब्रत ] ब्रह्मचर्य; ( णाया १, १ )। चि वि[ 'वित्‌ ] 
व्रद्म का जानकार; ( आचा )। व्यय देखो चय; ( सं 
५६; प्रास १६६ )। संति पुं [ शान्ति ] भगवान्‌ 
महावीर का शासन-यक्षा; ( गण ११; ती १६ )। लिंग न 
[ 'शूद्भध ] एक देव-विमान, (सम १६)। सिद्द न 
['सष्ट | एक देव-विमान; (सम १६ )। खुत ने 
[ छूत्र | उपबीत, यज्ञोपवीत, ( मोह ३०; छुख २, १३ )। 
हिआ परुं [ हित ] एक विमानावास, देव-विमान-विशेष 
( देवेन्द्र ६४ )। वत्त न [ उवर्त ] एक देव-विमान 
( सम १६ ) । देखो बंभाण, बस 
बंभंड न [ ब्रह्माण्ड ] जगत, संसार; ( गठड; कुप्र ४; 
सुपा ३६८; ५४६३ )। 
चंभण पुं [ ब्राह्मण | ब्राह्मण, विप्र; (स २६०; सुर २, 
१३०; सुपा १६८; है ४, २८०; महा )। 
बंभणिआ स्त्री [ प्राह्मणिका ] पब्चेन्द्रिय जन्तु-विशेष; 
( पुष्फ २६७ )। 
बंभणिआ ] स्त्री [ दे, वंभणिका ] हलाइल, जहर; ( दे 


बंभणी ६, ६०; पाश्र; दे ८५, ६३; ७५ )। 
चंभण्ण ) ख्री [ त्रह्मण्य, त्राह्मण्प, क ] १ ब्राह्मण 
चंभण्णय / का हित; २ ब्राग्मण-संचन्‍्धी; ३ न. ब्राह्मण-समूह; 


४ श्राह्मण-धर्म; “बंभगणकज्जेसु सज्जो” ( संम्मत्त १४०; 
कप्प; ओप; पि २४० )। 

वंभलिज्ज न [ ब्रह्मलीय ] एक जैन मुनि-कुल; ( कप्प )। 

बंभहर न [ दे ] कमल, पत्म; ( दे ६, ६१ )। 

चंभाण देखा वंस; ( पठम ४६, १२२)। 'गच्छ पूुं 
[ “गच्छ ] एक जैन मुनि-गच्छ; ( ती २८ ) | 


चंसि ) स्री[ ब्राह्मी | १ भगवान्‌ ऋषभदेव की एक पुली; 
चंभी । ( कप्प; पठम ४, १२०; ठा ४, ३; सम ६० )। 


३ लिपि-विशेष; ( सम ३४६ भग )। ३ कल्प-विशेष; 
( सपा ३२४ )। ४ सरस्वती देवी; ( सिरि ७६४ )। 

वंभ्रुत्तर पुं [ ब्रह्मोत्तर ] एक विमानावास, देव-विमान- 
विशेष; ( देवेल्द् १३४ )। वडिंसक न [ "वतंसक ] 
एक वेव-विमान; ( सम १४६ )। े 
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बहि।पं | बहिन, | मयूर;। मोर; ( उत्तर -२६)। 

चंहिण (*भ्रप ) ऊपर देखो; (पि.४०६ )॥.. «६ 

घक देखो वय;-(:पयह' १,'१--यत्न ८ ) 

घक्कर न [ दे वर्कर ] ,परिहास; ६ दे ६, ८६; कुप्र १६७ 
कापू )। / ५: 

घक्कलस न | दे ] अन्न-विशेष; “'“बकक्‍्कस! मुहमाषादिनषिका- 
निष्पन्तमन्नं? ( सुख ८, १२; उत्त ८, १९ )। 

बग देखो बय; ( दे २, ६; कुप्र ६६ )। 

घगदादि पुं | बगदादि ] देश-विशेष; बगदाद देश; “वगदा- 
दिविसयवसुहाहिवस्स खलीपनामधेयसुस”? ( हम्मीर ३४ ) 4 

यगी स्त्री [ बकी. | बगुली, बगुले की. मादां; ( विपा १, ३; 
मोह ३० )॥ -., ' 

ब्रग्गड़ पुं [ दे ] देश-विशेष; ( ती.१४ )। 

त्रस्‍ुध वि | वाहय ] बाहर का, बहिरडग; (परह .१,” ३; प्रासू 
१७२ )। 
,ते जुज्केण बज्कओ” ( आचा )। _ 

यज्क न | बन्ध ] वस्थत, बाँधने का वागुरा आदि साधन; 
“अह त॑ पवेज्ज वज्क, झहे, बज्कस्स था वए” ( सूझ १, १, 
२,5प५)। :: के. ऑफ ४ 

बज़्क व्रि' [ बद्ध |] १ बन्धनाकार व्यवस्थित; “ अह- त॑ 
पवेज्ज वज्क” ( सूझ १, १, २, ८ )।' २ वँँधा हुआ; 
(प्रति १४ )। रा 

चर्कत | देखो वन्धन्वन्ध्‌ू |. - ' 

बज्भप्राण 

बटर पुं [ बठर ] मूख छाल; ( कुप्र १६ )। 

वद्डध ( अप.) वि [ दे.] बड़ा, महान्‌ ; ( पिग.)। देखो चड़। 


चडबड भक [वि+लपू ] विलीप' करना, बड़बड़ाना। 


(वंडबडइ; ( पृड )। 


बड॒हिला स्त्री [ दे ].घरा के मूल में दी जाती कील, कीलक- 


पविरोष; ( सढ़ि ११६.) । 4 
बडिस देखो।बलिस; ( हे १, २०२ )। 


चड 
बम सुपा २०० ).। 
बडुबास [ दे ] देखो बडवास; ( दे ७, ४७ )। 


बतीस ). ( क्रम ) देखो बचीस; ( पिंग )। 
बत्तिस अर १ 


बत्तीस स्रीन [ द्वाजिशत ] १ संख्या/विशेष,' वत्तीस; ३२; 


>३ जिनकी संख्या वत्तीस हों वे; *बत्तीसं जोग्संगहा पंन्‍्नत्तारँ 


)पाइअसदमह एणवो। 


की जम की की अल लक न नल की आज सी या की जज अप सा जी अर थी आर सर चर बी जन 


आओ अ[ तल ] वाह्म छे, वहिरंग से; “कि | 


पुं,[ बढ़, क ] लड़का, छोकड़ा; (उप ७१३; | 
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अलब+ पहल 








(सम ४७; ओप; उब; पिंग )। ख्री-- सा; (सम ४०) । 

बत्तीसई” स्री. ऊपर देखो; (सम ४७ )। बद्धय 'न 
[ बद्धक ] १ वत्तीस प्रकार 'की रचनाओं से युक्त, /२ 
बततीस पाततों से निवद्ध ( नाटक ); “वत्तीसइबद्धएहिं नाडएहिं” 
( णाया १, १--पत्र ३६; विपा २, १ ठी--पत्र १०४ ).| 
“विह वि [ “विध ] वत्तीस प्रकार का; ( सम ४७ ) | 

बत्तीसइम वि [ द्वात्रिशत्तम ] १ वत्तीसवाॉँ, ३२ वो; 
( पठस ३२, ६8.७; पणण ३३ ) | २ न 'पनरह दिनों का 
लगातार 'उपवास; ( णाया १; १ )। का ४ 

बत्तीसा देखो बत्तीस । । हा 

बत्तीसिया ख्री [द्वाजि'शिका] १ बत्तीस पंद्ो का निवन्‍्ध-- 
ग्रन्थ; ( सम्मंत १४४ )। २ एकं प्रकार का नाप; ( भंणु )। 

बंद्ध वि [ बद्ध ] १ बंधा हुआ, नियन्त्रितं; “बद्धं संदाणिश्रं 
निग्रलिश्म॑ च” (पाश्न )। २'संश्लिश, संयुक्त; ( भग 
पाञश्न )। ३ निवद्ध, रचित; ( भ्रावम )। प्फलछ, / 
पुं[ "फल ] १ कर्ज का पेड, (है २, ६७) | २घि 
फल-युक्त, फल-संपन्‍न, ( णाया १, ७--पत्ष ११६ )। 

बद्धय पुं [दे |.कान का एक आभूषण; ( दे ६, ८४ )॥ 

बद्धेल्‍्लग । देखो बद्ध; ( भण॒; महा )। 

चबचछ्ट्लय ; 

बंप्प पुं [ दे ] १ सभठ, योद्धा; ( दे ६, ८८) ॥ २ बाप, 
पिता; [ दे ६, ८८; दस ४, १८; स £८१; उप ३३० दौ; 
सुर १, २२१; कुप्र ४३; जय, भवि; पिंग )। हा 

चप्पहट्टि पुं [ बष्पभट्टि | एक सुविख्यात जैन थाचार्य; 
(विचार ४३३४ ती ७ )। 

बष्पीह पुं [-दे |, पपीहा,” चातक पत्ती; ( दे ६, ६० 
६८६; पाञ्र; है ४, रफ१३ )। - |, 

बप्पुड वि [दे ] - विचारा, , दीन, , अनुकम्पनीय; ग्रुजराती 
में बापड"; ( है ४, ३८७; पिंग ) | । 

' बप्फ पुंन [ बाष्प |] १ भाफ, ऊत्मा; “बष्फो” ( है २,०७६ 

पड ), “बप्फं” (प्राक््‌ू २३; विते १४३१ ) ॥ २ नेत-जंल, 

-अश्रु; “बप्फ॑' वाहो य नयणजलं” ( पांग्र ), “वष्फपज्जाउल- 

' लोभ्रगाहिं” (स ६६१; स्वप्न, 5४ ).। _. 

बप्फाउल वि [ दे बाष्पाकुछ ] अतिराय 'उण्ण;! ( दे ६५ 


। ध्र्‌ ) |। कं ई रॉ हु ट हे + ५ + एई » 0 सा कि 


बब्वर- पुं' [ बवर ] १ अनार्य - देश-विशेष; ( पउम ध८ 
| ६५ )। '२ वि. बबर देश का निवासी; ( परहें 0; १; पउम 


बख़री-बल |]. : पाइअसदमहण्णवो।. /< सत्य स्स्स्प् क्र वा ४४ ४ 
आजकल 5 पर किक मम व तल शनि लक कक. मर कक 8 कल बा पा दर डी 
# 40 रद 
६६, ४६ )। कूल न [ कूल ] वर्वर देश का किनारा वरिह देखा->वरह;, (“हे २, १०४ )। हर पुं[ घररी के 
( सिरि ४३० )। मयूर; ( पुडओ;-पराक २८") |  _ _ ._- ४ 


बब्बरी स्री [ दे | केश-रचना; ( दे ६, ६० )। 

बब्बरी स्री [विव री] वर्वर देश की स्ली, ( णाया १, १; ओप; 
इक ) | ; 

चब्बूल पुं [ बब्दूछ | इच्त-विशेष, ववल का पेड़; ( उप 
८३३ टी; महा ) | 

बब्म पुं [ दे ] वध, चर्म, चमड़े -ी रज्जु, “बब्भो वद्धे  ( दे 
६, ८८ ), “वज्जों बद्धो-[ १ बब्भो वद्धो )” (पाञ्म)। 

चब्भागम वि [ वह॒वागम | बहु-टश्षुत, शार्सों का अच्छा 
ज़ानकार; ( कस ) | 

बब्भासा स्री [ दे ] नदी-भेद, वह नदी जिसके पूर से भावित 
पानी में धान्य आदि बोया जाता हो; ( राज )। 

वब्सिआयण न [ वाश्नव्यायन ] गोत-विशेष; ( इक )। - 

वमाल पुं [ दे ] कलकल, कोलाहल; (दे ६, ६० )। 

बम्ह पुं [ ब्रह्मन, | १ ज्योतिष्क देव-विशेष; ( ठा २, ३-- 
पत्र ७७ )। २-रेखो बंभ; (हे २, ७४; कुमा; गा 
८१६; अच्चु १३; वज्जा २६; सम्मत,००, है १, ४६; २, 
६३; ३ ४६ )। “चरिशअ देखो बंभ-चेर; (है २, ६३; 
१०७ ) |  "तरु पुं [ “तरू ] पल्ाश का पेड; ( कुम्ता ) । 
धम्रणी स्ली | धमनी ] व्रग्मनगाडी; ( भ्रच्चु ८४ ) | 

बेस्हज्ज ( शो ) देखो वंभण्ण; ( प्राक्॒ ८७ )। 

वरेहण देखों वंभण; ( अच्चु १७, प्रयो ३७ )। 

वम्हण्णय देखो बंभण्णय; ( भग )। 

वम्हहर [ ८ | देखो वभहर; ( षड्‌ )। 


चम्हाल पुं [ दे ] अपस्मार, वायु-रोग विशेष, मगी रोग, (घड)। 

वय पुं | बक | १ पक्ति-विशेष, बगुला; २ कुबेर; ३ महादेव, 
४. पुः्प-वृत्त विशेष, मल्लिका का गाछ; ( श्रा २३ )। ४ 
राज्ञप-विशेष; ( श्रा २३ ) | ६ अठछुर-विशेष, वकासुर, ( वेणी 
है | ) । 5०३ ॥॒ - 

वयाला देखो बा-यालछा; ( पव १६ )। 

बरठ पु [ दे | घान्य-विशेष; ( पव १४४ टी ) | 


दरह न [ बह ] १ मयूर-पिच्छ; (स ५४०० ) | २ पत्,, ३ 


परिवार; ( प्राक्त ८ ) । देखा बरिह । 


चरहि | : पुं'[ बहिन ] मयूर, मोर; ( पाञ्; प्राक् १८ 
चरहिण | - पठम: २८, १३०; णाया १, १; पयह-१; 


ओप )। । 


3 
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वरिहि | देखे बररहि:- ( कप्पू है ५, डर२३)।.. :7* 

बरिहिण राह कक हि > 

वबरुअ न [ दे ] तृण-विशेष, इंच्:संदृश: तृण; ( दे ५, १६५ 
६, ६.१; पाथ )। 

वल भ्रक [ वल ] १ जीना! २ सक. खाना | बलइ; 
(है ४, २५६ )। 

चल सक [ अह ] ग्रहण करना। घलइ; ( षड़ )। देखो 
बलन्प्रह । 

बल पुं[ बल ] १ वलदेव, हलधर, वाठ॒देव का बड़ा भाई; 
( पठम २०, ८४; पाझ ) २ छन्द-विशेष; ( पिंग )॥ ३ 
एक च्लिय परित्राजक।, (ओऔप )। ४ न. सामथ्य॑, 
पराक्रम; ( जी ४२; स्वप्न ४२; प्रासू ६३ )। ४ शारीरिक 
पराक्रम; “बलवीरियाणं जञ्मो भेश्रो” ( अज्क ६६४ )। ६ 
सैन्य, सेना; (उत्त 8६, ४; कुमा )। ७ खाद-विशेष; 
“आसाढाहिं बलेहिं भोजा कज्ज सा्थेति” (छुज्ज १०, १७) 
८ अष्टम तप, लगातार तीन दिनों का उपवास; (संत्राध ४८)। 
६ पर्वत-विशेष का एक कूट--शिखर; (ठा ६ )। "च्छि 
वि [च्छित्‌ ] १ बल का नाशक; २ न. जहर, विष; (से २, 
११ )। “ण्णु देखा 'न; ( राज )। दिव पुं[ देव ] 

' हली, वाउुदेव का वड़ा भाई, राम, ( सम ७१; ओप ) | 'न्‍न 
वि [ 'ज्ञ] बल को जानने वाला; (आचा )। भद्द पुं 
[ 'भद्दर | १ भरतक्षेत्र का भावी सातवाँ वासुदेव; ( सम 
१४४ )। २ राजा भरत का एक प्रपोत्न; ( पठम ४, ३ )। 
३ एक' विमानावास, देव-विमान-विशेष; ( देवेन्द्र १३३ )। 
देखो हद्द। 'भाणु पुं [ भाछु | राजा बलमित्र का 
भागिनेय; ( काल )। महणी ख्री [ मथनी ] विद्या- 
विशेष; ( पउम ७, १४२ )। 'मित्त पुं ['मित्त्र ] इस 
नाम का एक राजा; ( विचार ४४४; काल )। चवि 
[ घत्‌ ] १ बलवान, वलिष्ठ; (वित्ते ४४८ )। २ प्रभूत 
सैन्य वाला; (शोष)। ३ पुं, अहोराल का आठवीं मुहृर्त: (सुज्ज 
१०, १३ )। “बंद पुं [ पति ] उनापति, सेनाध्यक्त; 
( महा )। “वबंत, 'चग देखे व; ( णाया १, १; भोप; 
णाया १, £ )। चत्त न [ वत्त्व | वलिए्ठता।. (ओघभा 
६ )। वाडय वि[ व्याएृत ] सैन्य में लगाया हुआ, 
(ओप )। हहू' पु [ 'भद्र ) १ वेलदेव; ३ छल्द 
विशेष; ( पिंग )।. देखो भद्द । 0 
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बलकार |; पुं | बलात्कार ] जबरदस्ती; ( पठम ४६, 
बलकार | २४; दे ६, ४६; असि २१७; स्वप्न ७४ )। 


बलकारिद्‌ ( शो ) वि [ वलात्कारित ] जिस पर बलात्कार 
किया गया हो बह; ( नाट--मालती १२३ )। 

बलद्द पुं | दे ] वलघ, बेल; ( सुपा ४४५; नाठ--मच्छ 
8० )। 

बलमड्ा स्री [ दे ] बलात्कार, जबरदस्ती; ( दे ६, ६२ )। 

बलमोष्डि देखो वल्मामोडिं; “मग्गिग्नलद्धे वलमोडिचुंविए 
अप्पगोण उबणीदे” ( गा ८२७ )। 

बलमोडिआ देखो वछामोडिआ; “केसेसु वलमोडिश तेय 
समरम्मि जअ्रस्सिरी गहिआ”? (गा 8७७ )। 

बलय पुं [ दे ] बलघ, वैल; ( पंउम ८०, १३ ) 

बलया देखो वलाया; (है १, ६७ )। 

बलंवद्टि सखी [ दे ] १ सखी; २ व्यायाम को सहन करने 
वाली ख्री; ( दे ६, ६१ ) | 

बलहटूटुया ख्री [ दे ] चने के रोटी; ( वज्जा ११४ ) | 

चला अर. खी | वलात्‌ | जबरदस्ती, बलात्कार; (से १०, 
3प्प; ओघभा २० ), बलाए” (उप १०३१ टी )। 

चला स्री [ बला ] १ भनुष्य की दश दशाओं में चोथी 
अवस्था, तीस से चालीस वर्ष तक की अवस्था; ( तंदु १६)। 
२ दुष्टि-विशेष, योग की एक दृष्टि; ३ भगवान्‌ कुन्थुनाथ की 
शासन-देवी, अच्युता; ( राज ) । 

बलाक़ा देखो बलाया; ( पयह १, १--पत्र ८ )। 

बलाणय न [ दे | १ उद्यान आदि में मनुष्य को बैठने के 
लिए बनाया जाता स्थाव--बेंच आदि; ( घमंवि,३३; सिरि 
४८६ ) ४३ द्वार, दरवाजा; “पविसंतो चेव वलाणयम्मि 
कुज्जा निसीहिया तिन्नि” ( चेइय १८८ ) 


बलामोडि स्री [ दे, बलामोटि ] बलात्कार; ( दे ६, ६२)। | 
बलिअ वि [ व 


बलामोडिअ अर [ दे, बलादामोदय ] बलात्कार से, जबर- 

दस्ती से; “केसेस बलामोडिझ तेण अर समरस्मि जयसिरी 
: गहिआ” ( काप्र १६७; उत्तर १०३; पि २३८ ) | 
बलामोलि देखो बलामोडि; ( पे १०, ६४ ) | 


चलाया खी | बलाका ] वक-विशेष, बिसकगिठका, बगुले की | 


एक जाति; ( हैं १, ६७, उप १०३१ दी )। 
बलाहग पुं,[ चछाहक | मेष, जीमृत, “ग़लियजलबलाहग- 
पंडरं?, (बसु )। 
बलाहगा देखो बलाहया; ( ठाफ़ )। । 
. बलाहय देखो बलाहग; ( णाया १, ४; कप्प; पाञ्म )। 


पाइअसदमहण्णवो । 


[ चककार--वलिआ 
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चलछाहया श्री [ बछाहका | १ वक-विशेष, बल्ाका; 
( उप २६४ )। ३ देवी-विशेष, अनेक दिककुमारी देवियों का 
नाम; ( इक--पत्न २३१; २३४ )। 

चलि पुं [ वल्लि ] १ अछरकुपारों का उत्तर दिशा का इन्द्र 
(ठा २, ३: १०; इक ) | २ स्वनाम-प्रसिद्ध एक राजा; 
( गा ४०६ )।३ साततवाँ प्रतिवाखुदेव; ( पउम ४, १४६ )। 
४ एक दानव, देत्य-विशेष; ( कुमा )। ४ पुंखी, उपहार, 
भेंट; ( पिंड १६४; दे १, ६६ )। ६ पूजोपह्ार, देवता 
को घरा जाता नैवेद; “सुरहिविलेवणवरकुसुमदामबलिदीवशेहिं 
च” ( पव १ टी ), “बदणपूंयणवलिढोयणेसु” ( चेइय ६२; 
पव १३३; सुर ३, ४८; कुप्र १७४ )। ७ भूत आदि को 
दिया जाता भोग, वलिदान; “भूभ्रबलिव्बज” ( वै ४६ )। 
८ पूजा, अर्चा, सपर्या; ६ राज-भ्राह्मय भाग; १० चामर का दगड; 
११ उपप्लव; ( है १, ३४ )। १२ छन्द-विशेष; ( पिंग ) 
उद्द पुं [ पुए |] काक, कोआ; (पाग्च )। कम्मन 
[कमेन्‌ ] १ पूजन, पूजा की क्रिया; ३ देवता को उपहार-- 
नैवेद--धरने की क्रिया; ( भग; सूअ २, २, ४५६; णाया १, 
१; ८५ कप्प; ओप ) | 'चंचा श्री [ “चश्चा ] बलीन्द्र की 
राजधानी; ( णाया २; इक )। मुह पुं [ 'मुख ] वन्दर, 
कपि; (पाञ्च )। यम्म. देखो, 'कम्म; ( पठम ३७, 
४६)। , | ह ह 

बलि वि [ वलिन, ] १ बलवान, बलि; ( सुपा ४४१; 
कुप्र २७७ ) | ३ पुं, रामचन्द्र का एक सुभठ; ( पउम ४६, 
३८ ) 


बलिभ वि [दि] १ पीन, मांसल, स्थृल, मोटा; (दे ६, ८८; उप 


१४३ टी; बुह्द ३ ) | २ क्रिवि. गाढ, वाढ, अतिशय, अत्यथे; 

“गाढ॑बाढ बलिञं धणिन्न॑ दढ्मइसएण अच्चत्थं” ( पात्र, 

णाया १, १पत्र ६४; भग ६, ३३ )। 

लिन, बिक ] १ बलवान, सबल, पराक्रमी; 
“कत्थावि जीवो वलिआ कत्यवि कम्माई हति बलियाई”” 
( प्राय १२३ ), “एस अस्ह ताझ्ो बलियदाइयपेल्लिओ इम॑ 
, विसम॑ पल्लिं समस्सिश्नो” ( महा; पठम ४८, ११७; सुपा ' 
२७४; ओप )॥। ३ प्राण वाला; (ठा ४, ३--पत्र २४६)। 

बलि वि [ वलित ] जिसको बल उत्पन्न हुआ हो, सबल; 
( कुप्र २७७ )। २पूं छल्द-विशेष; (प्िंग )। 


। बेलिभंकक पुं [ बलिताडुः ] छन्द्‌-विशेष; ( पिंग )। 


वलिआ खस्रो [ दे, वक्तिका ] सूर्प, अन्न को तुषादि-रहित 
करने का एक उपकरण; ( आवम )। ' 


वलिटं--बह ] 


नी ल्‍ि- ज आन ॥+ 23लट 


बलिद्न वि [ वलिए्ठ.] बलवान , सबल; ( प्रास्‌ १४४ )। 

बलिह पुं [ दे, बलीवद ] वलघ, शृषभ; “दो सारबलिद्ाबि 
हु” ( सुपा २३८ )। 

बलिमड्ा ख्री [ दे ] बलात्कार: “अन्नह वलिमडडाए गहिउमणो 
सोम ! ऐकलियं” ( उप ७रप टी )। 

चलिवद्द देतो बलीवह; ( पठम ३३, ११६ ) । 

बलिस न [विडिश] मंछली पकड़ने का काँटा; (हें १, २०२)। 

घलिस्सह पुं [ वलिस्सह ] स्वनाम-ख्यात एक जैन मुनि, 
शआये महागिरि का एक शिष्य; ( कप्प ) | 

बलीभ वि | बलीयस्‌ ] अधिक वल वाला, कलिष्ठ; ( अभि 
१०१ )। 

वलीवद पुं [ बललीवर्द ] बेल, वृषभ; ( विषा १, २ ) | ' 

चलुद्लड ( भ्रप ) देखो बल-वल; ( है ४, ४३०) । 

यल्ले अ. इन अर्थों का सूचक अव्ययः--१ निश्चय, निर्णय; ३ 
निर्धारण; ( है २, १८४; कुमा ) । 

बदल न [ वाद्य ] वालत्व, वालकरन, शिशुता; ( कुमा ३, 
३४ )। देखो बाल-वाल्य | 

चथ सक [ त्रू ] बोलना, कहना । व, बबए; ( पड ) | 
देखो बुच, वू। द 

बंध न [ व ] ज्योतिष-शाख-प्रसिद्ध एक करण, (विसे ३३४८; 
सुझ्ननि ११; सुपा १०८ ) | 

वव्वाड [ं [ दे ].दन्षिण हंस्त, ( दे ६, ८६ 

वहड वि [ वहत्‌ ] बड़ा, महान्‌ू। इच्च न [ दित्य ] 
नग्र-विशेष; ( ती ३४ )। 

चहत्तरो देखो वाहत्तरि; ( पव २० ) । 

चहप्पदइ ] देखो बहरुलइ; (है १, १३८; २, ६६; १३०; 

बहप्फडू | कुमा; सम्मतत १३७ )। 

बंहरिय देखो बहिरिय; “तालखबहस्यिदियंतर” ( महा-) । 

वहल न [ दे ] पंक, कदम, कादा; ( दे ६, ८६ )। “छुरा 
खी| खुरा ] पंक वाली मद्रि; ( दे ४, २ ) । 

चहल दि | बहुल ] १ निविड, सान्द्र, निरंतर, गाढ; ( गउड; 
है २, १७७ )। २ स्थूल्न, मोटा; (5 ४, २; गठड )। 
३ पुष्कल, अल्यस्त; ( कृप्पू ) | 

बंहलिप्त पुंख्ी [ दहलता | १ ल्थूलता, मोटाई; २ सातत्य, 
निरंतरता; ( बन्ना गा ४२; गा ७४४६ )। हु 


चहली ख्री [ चहली ] १ देश-विशेष, भारतवर्ष.का एक उत्तरीय 
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२१२ )॥२ बह्ली देश की स्री; ( णाया १, १--पत्र ३४; 
ओप; इक )। 

बहलीय वि [ बहलीक ] देश-विशेष में--वहली देश में-- 
रहने वाला; ( पगह १, १- पत्च १४ ) । 

बहव देखो बहु; “काले समइक्कंते अइबहवे” ( पठम ४१, 
३६ ), “सोहग्गकप्पतस्वरपमुहृतवे सा कुणद बहवे” ( सम्मत्त 
२१७), “जायंति वहववेरुगपललबुल्लासिणे भरत्ति” 
(हि )। 

वहस्सइ पुं [ बृहस्पति | १ ज्योतिष्क देव-विशेष, एक 
महाग्रह; ( ठा २, ३--पत्र ७७; सुज्ज २०--पत्र २६४ )। 
२ सुराचार्य, देव-गुर; ( छुमा )। ३ पुष्य नक्तत्ष का अवि- 
छाता देव; (सुज्न १०, १२ ) । ४ राजनीति-प्रणेता एक 


ऋषि; ४ नास्तिक मत का प्रवतंक एक विद्वान; (हे ३, 
१३७ ) | ६ एक व्राह्मण, पुरोहित -पुत्र; ४७ विपाकसूतर 


का एक अध्ययन; ( विषा १, १ )। दत्त एं[ दत्त] देखो 
अंत के दो अर्थ; ( विषा १, £ )। 

बहि अ [ बहिस ] बाहर; “अवहिलेसे परिव्वए” ( आचा ), 
“ गामवहिम्मि य त॑ ठाविकण मामंतेरे पविद्दे सो!” ( उप ६ 
टी)। हुत्त वि[ दे ] वहिसुख; ( गउड ).) 

बहिओआ वि | दे ] मथित, विलोडित; ( षड ) | 

बहिं देखो ,वहि; ( आचा; उब ) । 

चहिणिआं ) खी [ भगिनी ] बहिन; ( अभि १३७; कप्यू; 

बहिणी पात्र, पठम ६, ६; है २, १२६; कुमा )। २ 
सखी, वयस्या; ( संति ४७ )। तणअ पुं [ तनय ] 
भगिनी-पुत्र; (दे )। “वह पुं | पति ] बहनोई; ( दे )। 
देखो भइणी | 

बहिता श्र [ बहिस्तात्‌ ] बाहर; ( सुज्ज.8 ).। 

चहिंद्धा अ [ दे ] १ वाहर; २ मैथुन, खरी-संभेग; (हैं २, १७४, 
ठा ४, १--पत्च २०१ )। 

बहिया भ्र बिहिस्‌, वहिस्तात्‌ ] बाहर; (विपा १,१; आाचा; 
उबा; भोप ) | 

बहिर वि [ बाहय | बहिर्मत, बाहर का; ( प्राक्त ३८ ) । 

वहिर वि [ बधिर ] बहरा, जा सुन न सकता हो वह; ( विपा 
१, १; है १, १८७, प्रासू १४३ )। 

वहिरिय वि [ बधिरित ] बधिर किया हुआ; (छर २, ४४)। 

बहु वि [वहु] १ प्रचुर, प्रभत, अनेक, अतल्प; (ठा ३५ १; भेग; 
प्रासू ४१; कुमा; थ्रा २७) । खस्त्री--हुई; ( पड़; प्राक 


देश; “तक्खसिलाश पुरीए बहलीविसयावयंसमयाए” (,कुप्र | रे८)। २ कऋ्रिवि. अत्यन्त, अतिशय; ( कुमा ४, ६६; 
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काल ) । 'उदग पुं [ उद॒क ] वानप्रस्थ का एक भेद; 
( भोप ) | “चूड पुं [ “चूड ] विद्याधर वंश का एक राजा; 
( पउम ४, ४६ )।« जंपिर वि [ “जहिपतू .] वाचाट 
बकवादी; ( पाश्न )। जण १पुं [| जन .] अनेक लोग; (सग)। 
२ न, आलोचना का एक प्रकार; (ठा १० )। “णड देखो 
“नड, ( राज )। - णाय न [ नाद ] नगर-विशेष; (पउम् 
४४, ४३) 'देसिअ वि देश्य ] कुछ ज्यादः, थोड़ा 
बहुत; ( भाचा २, ४, १, २२ )। नड पुं[ नंद | नट 
की तरह अनेक भेष को धारण करने वाला, (आचा)। 'पड़ि- 
पुण्ण, 'पडिपुन्न वि [ परिपूर्ण ] पूरा पूरा; (ठा ६; 
भग )। “पढिय वि [ 'पढठित ] अति शिक्षित, अतिशय 
शिक्षित; ( णाग्रा १, १४ )। 'पछावि वि [ प्रदान] 
बकवादी; ( उप पं ३३६ )। पुत्तिभ न [ 'पुजिक ] चहु- 
पुलिका देवी का सिंहासन; ( निर १, ३ )। पुत्तिआ स्त्री 
[ 'पुत्रिका ] १ पण भद्र-तामक यक्षेन्द्र की एक अग्र-महिपी; 
(ठा ४, १; णाया २) | २ सोधम्म देवलोक की एक देवी; 
( निर १, ३ )। प्पण्स वि [ प्रदेश | प्रचुर प्रदेश-- 
कर्म-इल--वाला; (भग)। 'फोड वि [ “रफोट] वहु-भक्तक; 
( ओघभा १६१ )। भंगिय न [ भज्धिक | दृष्टिवाद का 
सूत्र-विशेष; ( सम १९८ )। मय वि | मत ] १ अत्यन्त 
असोष्ट ( जीव १)। ६९ अनुमोदित, ,संगत, अचुमत; 
(काप्र १७४; सुर ४, १८८ )। “माइ वि [ 'मायिन्‌ ] 
अति कपदी; ( आचा )। माण पु [ 'मान | अतिशय 


आदर; ( आवम; पि ६००; नाट--विक्र & )। माय वि 
[ "माय ] अति कपटी; ( थाचा )। 'मुद्ल, ,मोढ्छ वि 
[ 'घूल्य ] मूल्यवानू, कीमती; ( राज, पड्‌ )। राय वि 


[ "रत ] १ अत्यन्त आसक्त; ( आचा )। २ जमालि का 
अनुयायी; ३ न. जमालि-का चलाया हुआ एक मत--किया 
- की निः्पत्ति अनेक समयो में ही मानने वाला मत; ( ठा १०; 
ओप )। 'रय न,[_ रजल_] खाद्य-विशेष, चिऊड़ा की तरह 
का एक प्रकार का खाद्य। ( आचा २, १, १५ ३ ) | 
वि [ रख ] १ प्रभूत यश वाला, यशस्वी; ( सम ४१ )। २ 
न. एक विद्याधर-नगर; ( इक )। 'रूवा खसत्री. [ रूपा ] 
सुरुप-नामक भूतेन्द्र की एक अग्र-महिषी; (ठा ४, 3; याया २)। 
'छेत् (पुं [ लेप ] चावल आदि के चिकने मॉड़ का लेप, 
( पडि )। , ववण न [ “वचन |] .बहुत्व-बोधक प्रत्यय; 
( आचा २, ४, १, ३ )। +विह वि. [ विध्र ] अनेक 
प्रकार का, नानाविष; ( कुमा, उद )। “विहीय वि [ 'वि- 
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थ, “विधिक ] विविव, अनेक तरह का; ( सूझनि ६४ )॥ 
संपत्त वि[ संप्राप्त | कुछ कम मंप्राप्त; (भग)। 'सच्च 
पुं| सत्य | अ्रहोरात का दणशवाँ मुहूर्त: (सुज्ज १०, १३) 
सोअ[ शल्‌ | अनेक वार; ( उदय; श्रा २७; प्रात्‌ ४२; 
१४६; स्वप्न ४६ ) | 'स्छुय वि [ भ्रुत ] शाख-क्ष, शास्रो 
का अच्छा जानकार, परिडत; ( भग; सम ४१; ठा ६--पत्र 
३५२; सुपा ४६४ )॥ हा अ[ था ] अनेकथा; ( उब; 
भवि )। 
चहुअ ) वे [ बहु, क ] ऊपर देखो; ( हे २, १६४; 
बहुभय | कुमा; श्रा २७ ) | 
हुई देखो बहु-ई । 

वहुग देखो वहुभ, ( आचा १ | 

वहुजाण पुं [ दे ] १ चोर, तस्कर; २ धुत, ठग; ३ जार, उप- 
पति; ( पडू )। 

बहुण पु [ दे |] १ चोर, तस्कर; २ धूर्त; (दें ६, ६० ) । 

बहुणाय वि [ वाहुनाद ] वहुनाद-नगर का; ( पठम ४४, 
४३ )। 

बहुत्त वि [ प्रभूत ] बहुत, प्रचुर; ( है १, ३३३ )। 

बहुभुद ५ [ दे. वहुमुख ] दुर्जन, खल; ( दे ६, ६९ )। - 

वहुराणा ख्री [ दे ] खडग-घारा, तलवार की धार; (दे ६, 
६१ )। 

चहुरावा स्री [ दे | शिवा, श्य्याली; ( दे ६, ६१ )। 

बहुरिया खी [ दे ] बुहारी, भाड़; ( वृह १ ) । 

बहुल वि [ वहुल ] १ प्रचुर, प्रभूत, अनेक; (कुमा, भ्रां २८)। 
२ वहुविध, अनेक प्रकार का; ( आवम ) | ३ व्याप्त; ( सुपा 
६३० )। <पुं, कृष्ण पक्त; ( पाञ )। ४ स्वनाम-ख्यात 
एक ब्राञ्मण; ( भग १४ ) । 

'बहुछा स्त्री [ बहुला ] १ यो, गैया, ( पाआ )। २ इस नाम 
की ऐक खी; ( उवा )।' वण न [ वन ] मथुरा नगरी का 
एक प्राचीन बन; ( ती ७ )। 

'बहुलि पुं [| बहुलिन ] स्वनाम-ख्यात एक राज-पुत्र; ( उप 
६३७ )। 

चहुली खो [ दे ] माया, कपट, दम्भ; ( सुपा ६३० )। 

चहुह्लिआ खी [ दे ] बड़े भाई की खी; ( पड ) [ 

ली स्री [ दे | कोड़ोचित शालभज्जिका, खेलने की पुतली 
( पड़े )। 
वहुवो देखो वहुई; ( है २, ११३ )। 
'वहूअवि [ प्रभूत ] बहुत, प्रचुर; (६ गउड )। 
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बहेडय पुं [| विभीतक ] १ बहेड़ा का पेड; ( है १, ८८; 
१०४६; २०६ )। २ न. बहेडा का फल; ( कुमा )। 
वा वि. व. [ द्वा,, हि ] दो, दो को संख्या वाला। इस 
(अप ) देखो "बीस; (पिंग )। 'ईस देखो “बीस; 
(पिंग )। 'णडइ स्री [ 'नवति ] बाणे, ६२; ( सम 
६४६; कम्म ६, २६) णडय वि [ नवत ] &३ वो; 
( पठम ६२, २६ )। 'णुवह देखो 'णउइ; ( रयण 
७२ )। यार, 'यालीसख खत्रीन [ 'चत्वारिंशत्‌ ] 
बेश्ाालीस, चालीस ओर दो, ४२; ( उब; नव २; भग; सम 
६६; कप्प; ओप), खी-- याका; याकछीसा; (कम्म ६, ६; 
कप्प )। यालीसइम वि [ चत्वारिंशत्तम ] 
बेझालीसवाँ, ४२ बॉ; ( पठ्म ४२, ३७ )। '“र, रख 
लि. व. [ दशन्‌ ] बारह, १२; “वारसिक्खुपडिमधरो” 
( संवोध २२, कम्म ४, ४; १६; नव २०; दं ७; कप्प; जी 
२८; उबा )। रख वि [ दश ] वारहवॉ, १३- वॉ 
( सुख २, १७ )। रखंग खत्रीन [ 'दशाड़ः ] वारह जैन 
अंगअन्ध; ( पि ४११ ), खी-- भी; ( राज )। रसम 
वि [ दश ] वारहवॉ; ( सूझर-२, २, २१; पत्र ४६; महा )। 
रसमाखिय वि [ दशमासिक ] बारह मास का, वारह- 
मास-संबंधी; ( कुप्र १४१ ) | 'रसखय न [ दशक ] वारह 
का समूह; (ओषभा ११)। रसवरिखिय वि ['द्शवाधिक] 
बारह वर्ष का; ( मोह १०२; कुप्र ६० )। 'र्खविह 
वि[ दशविध ] बारह प्रकार का; ( नव ३० )। 'रखाह 
न [ दशाह, 'दशाख्य ] १ वारहवाँ दिन, २ जन्म के 
धारहबें दिन किया जाता उत्सव; ( णाया १, ।१; कप्प; ओप; 
पुर ३, २५)। रखी सत्री [ दशी ] बारहवीं तिथि, द्वादशी; 
(सम २६; पठम ११७, ३२; ती ७)। 'रखुत्तरसय वि [ दशो- 
त्तरशत] एक सो वारहवाँ; (पठडम ११२, २३)। 'रह देखो 
रस-दशन्‌; (हे १, २१६ )। ह्टि स्रो [ 'षष्टि ] 
वासठ, ६६; ( सम ७४; पंच ४, १८; सुर १३, २३ 
देवन्द्र ५१७ )। “चरण ( अप ) देखो 'घन्न; ( पिंग )। 
चण्ण देखो बन्‍न ; (कुमा )। वत्तर वि [ 'सप्तत ] 
घहतखों, ७२ वॉ; ( पठस ७३२, श्८)। 'चत्तरि स्त्री 
[ सप्तति ] बहतर, ७३; ( सम ८३; भग; औप,; प्रासू 
१२६ )। वन्न स्त्रीन [ 'पश्चाशत्‌ ] बावन, पचास और 
दो, ४२; ( सम ७१; महा ), “वावन्नं होंति जिणमत्रणा” 
(घुस ६, १ )। वन्न वि [ 'पश्चाश] वावनवॉ; (पउम 
£२, ३० )। 'वीख खीन [ 'विंशति] वाईस, २२ 
0० 
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(भंग; जी ३४), खी--सखा, ( पि ४४० )। पीस 
वि[ “विंश ] वाईलवॉ, २२ वॉ; ( पठस ३०, ८२; पत्र 
४६ )। घीसइ देखा 'बीस-विंशति; ( भग; प्र १८६)। 
बीसइम वि [ “विंशतितम ] १ वाईसवॉ, २२ वॉ; (पउम 
२२, ११०; अंत २६ )। २ लगा तार दस दिन का 
उपवास; (णाया १, १+पल् ७२ )। वीसविह वि 
[ विंशतिविध ] वाईस प्रकार का; ( सम ४० )। सद्ठ 
वि [ षट्टध ] बासक्याँ, ६२ वाँ, (पठम ६२, ३७ )। 
'सट्टि स्री [ 'पढ़ि] बासठ, ६२; ( सम ७४; पिंग )। 
'सी, 'सीइ त्री [ अशीति ] बयासी, ८२; ( नव २; सम 
८६, कप्प; कम्म ५, १० )। सखीइम वि [ अशीतितम] 
वयासीवाँ; ८२ वाँ; ( पउम ८२, १२२ ) । 'हत्तर ( अप ) 
देखो 'हत्तरि; ( सण )। हत्तरि खी | सप्तति ] बहतर, 
७३, ( कृप्प; कुमा; सुतआ ३१६ )। 

वाअ पुं [ दे | वाल, शिशु ( पड़ )॥ 

वाइया ख्री[ दे] मा, माता; गुजराती में बाई ( कुप्र 


८७ )। 
वाउडलया - ख्री [दे | पत्चालिका, पुतती, “आलिहिय- 
चाउह्छिआा | मित्तिवाउल्लय॑ व न हु मुजिडं तरइ” ( वज्ज 
बाउदछी “४ ११८, कप्पू; दे ६, ६२ ) | 


बाउस देखे। वडख; ( पिंड २४, ओधघ ३४८ )। 

वाउसिय वि [ वाक॒ुशिक ] 'बकुश” चारित् वाला; (सुख 
६, १) । 

वाउसिया ख्री [ वकुशिका ] 'वकुश' चारित्र वाली; (णाया: 
१, १६--यत् २०६ )। 

बाढ क्रित्र [ बाढ | १ अतिशय, अत्यंत, घना; ( उप ३२०; 
पाग्न; महा )। कक्‍्कार पुं [ कार ] स्वीकार-सूचक 
उक्ति; ( विसे ४६४ ) | 

चाण पुं [ दे ] १ पनस वक्त, कटहर का पेड़; २ वि. सुभग; 
(य 20 

वाण पुंल्ली [बाण] १ इच्ष-विशेष, कटसरिया का गाछ; (पदण 
१७-पत्र ४२६; कुमा )। २पुं, शर, बाण; (कुमा; , 
गठड )॥। ३ पॉच की संख्या; ( सुर १६, २४६४ ) | 
बच न [ पात्र ] तूणीर, शरधि, ( से १, १८ )। 

घाघ देखो वाहज्वाधू। कवकृू--वाधीअमाण; (पि 
४६३-) । | ह 

बाघ्रा ख्री [ बाधा ] विरोध: ( धर्मस् ११०७ )। 
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बाधिय वि [ बाधित |] विरोध वाला, प्रमाण-विरुक ; 
( धमंसे २५६ ) | ' 
बास्हण देखो चस्हण, ( है १, ६०; पड )। 
वाय न [ बाक ] बक-समूह ; ( श्रा २३ )। 
बायर वि [ बादर | १ स्थूत, मोटा, अ-सुच्म ; ( परह १, 
१; पव १६२ ; दे ४४ ) ९ नववों गुण-स्थावफ ; (कम्म २ 
:७)। नचसाम न [_ नासन ] क्-विशेष, स्थृ- 
लता-हेतु कम; ( सम ६७ )॥ 
बार न [ द्वार ] दखाजा; (हे १, ७६ )4 
बारगा स्री [ द्वारका | स्वपताम-प्रसिद्ध नगरी, जो आजकल 
भी काठियावाड में द्वारक' के ही नाम से प्रसिद्ध है; ( उत्त 
२२, २२; २७ )। 
चारवई सी [ दुबारवती | १ ऊपर देखो; ( सम १६१; 
णाया १, ४; उप ६४८ टी )। २ भगवान्‌ नेमिनाथ की 
दीक्षा-शिविका; ( विचार १२६ )। 
बाल पुं [ चाछू ]१ बाल, केश; (उप ८३४ )। ३ 
बालक, शिशु; ( कमा; प्रासू ११६) । ३ नि, मूर्ख, अज्ञानी; 
( पाञ्न )। ४ नया, नूतन, ( कप्प )। ४ पुं, स्थनाम- 
झुयात एक विधाधर राजा; ( पठम १०, २१ )। ६ वि, 
असंयत, संयम-रहित; (ठा ४, ३ )। “कह पुं [ “कथि ] 
तरुण कवि, नया कवि, (कप्पू)। के पुं[ ॥कीे ] उद्दित 
होता सू; ( छुमा )।_ग्णाह पूं [ भाह | बालक की 
सार-सम्हाल करने वाला नोकर; ( छुर १, १६२) । “ग्गाहि 
[ आ्राहिन्‌ ] वही पवो क्त अर्थ, ( णाया १, २--पत्र 
पड )। घाय 4 [ घात ] वाल-हत्या करने वाला; 
(णाया १, २४ १८)। ते पुंन [ तपस ] १ 
ग्रज्ञानी की तफन्वर्या; ( भग; भोप ) । २३वि, अज्ञान-पूर्वक 
तप करने वाला, ( कम्म १, ४६ )। 'तवस्खि वि [तप 
स्विन्‌ ] अक्ञान-पूवंक तप करने वाला, सूख तपस्वी; ( पि 
४०४ )।  पंडिआ वि [ पण्डित ] शांशिक द्याग 
करने चाला, कुछ अंशों में व्यागी ओर कुछ में अ-त्यागी; (भग)। 
बुद्धि वि [ बुद्धि | अनमिक्; (धण ४० )। मरण 
न [ 'मरण ]अ-विरत दशा का मरण, भ्र-संयमी की मोत्त; (भग 
सुपा ३५० )।  वियण पुंखी [ व्यजन ]' चामर 
(णाया १, ३ )) खी--“उबशणहाओ चालवी(१ वि)अणी” 
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वाल देशो वछ। एण, सन वि [ ज्ञ] बल को जाने 
वाला; ( आचा ,१, ३, ५४, £; आचा ) | 

बाल न ॒[ बाह्य ] वालत्व, बालपन, मूखंता; ( उत्त ७, | 
३० )। देखो बदल । " 

बाल्ज देखो बाल-बाल; ( गा १२६ ) | 

वालअ पुं [ दे | वणिक्‌-पुल; (दे ६, ६२ ) | 

बाल्ग्गपोइआ खत्री [ दे ] १ जल-मन्दिर, तलाव भ्रादि में 
बनवाया जाता छोटा प्रासाद; ९२ वलभी, अद्यलिका; ( उत्त 

२४ ) | 

बाला स्री [ वाला ] १ कुमारी, लड़की; ( कुमा ) | 
मनुष्य" की दश अवस्थाओं में पहली दशा, देश वर्ष तक की 
अवस्था; ( तंदु १६ )। ३ छन्‍्द-विरोप; ( पिंग ) 

चाछालुंबी ख्री [ दे | तिरल्कार, भवहेलना; ( छुपा १४ ) | 

बालि वि [ बालित ] वाल-प्रधान, पुन्दर केश वाला; (अजु; 
बुह् १ )। 

बालिआ स्त्री [ वालिका | बाला, कुप्तारी, लड़की; ( प्रासू 
2५१; महा )। 

बालिआ खत्री [ बारूता ] १ यालकपन, शिशुता; ( भग .) । 
२ मृखता, चेवकूफी; “विद्या मंदत्सा वालिया” [( आचा ) | 

चालिस वि [ बालिश ] मूर्ख, बेवकूफ; ( पाञ्। धण २३) । 

बाह सके [ वाध्‌ | १ बिरोध करना । २ रोकना । ३ पीडा 
करना । ४ विनाश करना । वाहड्ू, बाहए; ( पंचा ४, १६; 
है १, १८७; उब), बाहंति; ( कुप्र ८६ )। कवक->वाहि 
ज्जंत, वाहीअप्राण ; ( पठम १८, १६; छुपा ६४४; 
अभि २४४ ) | क-- बाहणिज्ज; ( कप्पू )। 

वाह पुं | बाष्य ] अश्र, ऑुं; ( है २, ७०; पाप्र; कुम्ता )। 

वाह पु [ बाघ | विरोध; ( भास ३४ ) । 

बाह देखो वाढ: ( प्रयो ३७ ) | 

बाह ६ [ बाह | हाथ, भुजा ; (संक्ति २) । 

बाहग वि | बाधक ] १ रोकने वाला; ( पंचा १, ४६ ) । 
२ विरोधी; “अब्भुवगयवाहगा नियमा” ( श्रावक्र १६२ ) | 

वाहड पुं | बाहड, धाग्भट ] राजा कुमारपाल का स्वनाम- 


: प्रसिद्ध मल्ली; ( कुप्र ६ ) | 
बाहण न [ बाधने ] १ बाधा, विरोध; ( धर्मेस १२०६ ) । 
. ३ विशघन; (पंचा १६, £ ) । 


बाहणां स्री| वाधना | ऊपर देखो; ( धर्ंसं १११ ) 


(ठा ५,१--पल ३०३) | हार पुं| धार | बालक को | बाहर देखो चाहिर; ( आचा ) । 


सार-सम्हाल करने वाला नोकर; ( छुपा ४४८ )। 


बाहल पुं | बाहल "] देश-विशेष; ( आवम )। 


बाहदइछ--विंदु ] ह 
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बाहह्क न [ बाहद्य ] स्थूलता, मोटाई, ( सम ३४; ठा | बाहुबल वि [ वाष्पचत्‌ | अश्नु वात्ञा; (कुमा; खुपा ४६० )। 


८--पत्र ४४०; ओप ) । 

वाहा स्री [ याधा ] १ हरकत, हरज; २ विरोध; (छुपा 
१२६ ) | 
(जं १; भग ३४, ८ ) | 

वाहा ख्री [ वाह ] द्वाथ, भुजा; ( हैं १, ३६; कैसा; महा; 

, उबा; ओोप )। 

बाहा स्त्री [[ दे, वाहा | तरकावास-श्रेणी; ( देवेन्द्र ७७ )। 

'बाहि) भर [वाहिस ] बाहर; ( सुज्ज १६--पत्र २७१; 

'बाहि । महा; थाचा; कुमा; है २, १४०; 'पि ४८१ )। 

बादिज्ञ न [ बाधिय,] वधिरता, वहरापत; ( विसे २०८ )। 

याहिर भ [ बहिस्‌ ] बाहर; ( है २, १४०; षाझ; आचा; 
उ्य)। ओश - [ तल ] बाहर से; ( कप्प ) | 

याहिर वि [ वाह्य ) बाहर का; ( आचा; ठा २, १--पत् 
४४; भग २, ८टी )। “डद्धि पुं [ 'ऊध्विन ] कायोत्सर्ग 
का एक दोप, दोनों पाडिएं मिल्रा कर शोर पैर को फैला कर 
किया जाता कायोत्सर; ( चेइय ४८६ )। 

बाहिरंग वि [विज] बादर का, वाह्य; (सूत्र २, १, ४९) | 

वाहिरिय वि | बाहिरिक, वाह्य ] वाहर का, बाहर से संबन्ध 
रखने बाला; ( सम ८३; णाया १, १; पिंड ६३६; आप, 
कप्प ) । 

वाहिरिया खसत्री [बाहिरिका ] किस्ले के वाहर की ग्रह-पड़िकत, 
नगर के वाहर का मुहल्ला; ( सूअ २, ७, १;स ६६ )। 

बाहिरिक वि [ बाह्य | बाहर का, ( भग, पि ४६४६ )। 

याहु पुंत्री | वाहु ] १ हाव, भुुजा; (है १, ३६; आचा; 
कुमा )। ३२ हूं, भगवान्‌ ऋषभदेतव का एक पुत्र, बाहुबलि; 
( कृप्र ३१० ) बलि पुं[ बलि ] १ भगवान्‌ आदिनाथ 
का एक पुत्र, तक्षशिज्ञा का एक राजा; ( समर ४०; पउम ४, 
४२; उब )। २ बाहुबलि के प्रपोत्न का पुत्र; .( पठम ४, 
११)। 'मूलछन[ मूल | कक्ता, बगल; (कप्पू )। 

बाहुअ पुं [| बाहुक | स्वनाम-ख्यात एक ऋषि, (सूझ १, 
३, ४, २ ) 

वाहुडिअ वि [ दे ] लज्जित, शरमिंदा; ( सुपा ४७४ ) | . 

बाहुया स्री [ बाहुका | दीन्द्रिय जन्तु-विशेष। ( राज )।. 
वाहुलग देखो वाह ; ( तंदु ३६ )। 

बाहुल्लेय पुं | बाहुलेय ] गो-बत्स, बैल, वृपभ; (आवम ) | 
वाहुल्ल न | वाहुल्य ] बहुलता, प्रचुरता; ( पिंड ४६; भग 
छुपा २७; उप ६०७ ) | 





३ पीडा, परस्पर संश्लेष से होने बाली पीड़ा; 
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विवि, व. [ छि ] दा, २५ “विन्चि” (हे ४, ४१८; नव ४ 
ठा २, २, कम्म ४, २: १०; सुख १, १४ )। अछि पुं 
[ जटिन्‌ ] ऐक महाग्रह, ज्योतिः्क देव-विशेष; (खुज्ज २०) 
“दुक न [दर] चता आदि बह धास्य जिसके दो ठुकड़े वरा- 
बर के द्वति हैं; “जह विदलं सूलीणं” (बि३ )। “यार 
देखो वा-यारू; ( कम्म ६, र८ )। याकसय पुंन [ च- 
त्वारिंशव्छत ] एक सो वेझालीस, १४२; ( कम्म २, 
२६ )। वचिह वि[ 'विध्र ] दो प्रकार का; ( पिंग ) । 
सह्टि खी [ पश्टि | वासठ, ६२; ( छुण्ज १०, ६ टी ) । 
सत्तरि, 'सयरि स्री [ सत्तति ] वहतर, ७२; (पत्र १६; 
जीवस २०६; कम्म ३, £ ) | 

वि + वि[हछितीय ] दूसरा; ( कम्म ३, १६; पिंग) । 

बिल | कसाय पु [ 'कथाय ] अप्रत्याख्यानावरण-नामक 
कपाय; ( कम्म ४, ४६ ) । 

विअ न [ द्वक ] दो का सघुदाय, युग्म, युगल; (भग; कम्म 
१, ३३; प्रासू १६ )। 


, विआया ख्री [ दे | कीट-विशेष, संलम रहने वाला कीट-द्वय; 


( दे ६, ६३ )। 
विद देखो विदृज्ज; (हे १, ४; पत्र १६४ )। 
बिद्आ देखो बीआ; ( राज ) । 
विइज्ज वि [ छ्वितीय | १ दूसरा; (हे १, २४८; प्रासु ४६)। 
३२ सहाय, मदद करने वाला; ( पाञ,, सुर ३, १४ ) । 
“जे दुहियम्मि व दुहिया, आवशपत्ते विइज्जया नेब । 
पहुणो न ते उ मिच्चा, धुत्ता परमत्थओो णेया” 
( सुर ७, १४४ )। 
विडण वि [ द्विगुण ] दुगुता; ( है १, ६४; २, ४६; गा 
२८९६) | श्य वि [_ कारक] दुगुना करने वाला; (भवि)। 
बिडण सक [ द्विगुणय्‌ ] दुगना करना। विउणेइ, ( पि 
2६६ ) |, ह 
बिंट न [ छन्‍्त ] फलादि का वन्धन; “बंघणं विंट” (पाञ्र)। 
छुरा स्री [ 'खुरा ] मदिरा, दाल; “बिट्सुरा पिहुखउरिया 
मइरा” ( पाञ्म )। 
बिंत देखो वूंट्त्र । 
बिंद्यि वि [ दुवीन्द्रिय ] जिसको त्वचा ओर जीम ये दो दी 
इन्द्रियाँ हो वह; ( ओप ) | 


: बिंदु पुंन | बिन्दु] १ अल्प अंश; २ बिन्दी, शुन्य, अनुल्वार: 


3 दोनों भ्र का मध्य भाग; ४ रेखागणित का एक चिह्न; “बिंडुणो, 
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विंदूइ? ( है १, ३४, कप्प; उप १०२२३ स्वग्न २६६ कुस 
कुमा )। कला स्री [ कला ] अनुस्वार, बिन्‍्दी; (सिरि 
१४६ )। सार न [ सार] १ चोद्दवोँ पूतर, जैन 
प्रस्थांग-विशेष, ( सम१६; विसे ११९६ )। २ पुं. मोर्य 
वंश का एक राजा, राजा चन्छगुप्त का पुत्र; € विस ८६१) ॥ 
बिंदुइभ वि. [ बिन्दुकित ] बिन्दु-युक्त, बिन्दु-विलिप्त; 
( पाञश्न; गंउड )। 
बिंदुइज्जंत वि [ विन्दूयमान] विन्दुओं पे व्याप्त होता; (से 
११, १२४ )। 
विंद्राचण न [ वृन्दावन] मथुरा के पास का एक वैष्णव-तीथे; 
( प्राक्ृ १७ )। 
बिंब सक [ विम्ब ] प्रतिबिम्बित करना। कर्म--विंविज्जइ; 
( युक्त ४६ ) । ह 
बिंव न [ विम्ब ] १ प्रतिमा, मूर्त्ति; ( कुमा )। २ छत्द- 
विशेष; ( पिंग )। ३ न, बिम्बीफल, कुन्दहन का फल; 
( गाया १, 5--पत्न १३६; पाञ, कुमा; दे २, ३६ )। ४ 
प्रतिविम्ब, प्रतिच्छाया; ४ अ्रर्थ-शून्य आकार, “अगणं जया 
पस्सति विंवभुयं” (सूअ १, १३, ८)। ६ सुर्य तथा चन्द्र का 
मगडल; ( गउड; कृप्पू )। 
बिंबवय न [ दे ].फल-विशेष, मिलावॉ; “बिंबवयं भल्लायं” 
( पाश्न ) | 
'बिंबिसार देखो मिंसिसार; ( झंत ) । 
बिंबी स्रो [. बिम्बी ] लता-विशेष, कुन्दरन का गाछ; (कुमा)। 
'फछ न फल | कुन्दरुन का फल; (सपा २६३) । 
बिंबोवणय न [ दे ] १ क्षोम; २ विकार; ३ ओोसीसा, उच्छी- 
'षंक, (दे ६, ६८ ) | 
' बिंह सक [ बह ] पोषण करना । क-द्ेखो बिंहणिज्ज। 


'बिंहणिज्ज वि | बृहणीय] पुष्टि-जनक;' (ठा ६->पत्र ३७५; |. करने के लिए विस्वर वचन बोलने वाला; ( पयपह १, ३--पत्र 


'' णाया १,'१-+पत्र १६ )। | ँ 
बिंहिअ वि [ ब॒हित ] पुष्ठ उपचित; ( हैं १, १२८ 5। 
' बिग्गाइआ | स्री [ दे | कीट-विशेष, संलम रहता कीट-युग्म; 
' बिग्गाई ' ग्रजरातों में बगाई?; ( दे ६, ६३ ) | 
विज्जउर न [बीजपूर] फल-विशेष, एक तरह का नीवू; “बि- 
ज्जउरचिन्मिडेद्धि कुणइ पिहाणाई सब्वत्थ” ( सुपा ६३० )। 
बिज्जय ( अप ) देखा बिइज्ज; ( भवि )। 
विट्ठ पुं [ दे ] वेटा, लड़का, पुत्र; ( चंड ) 
बिट्दो स्री [ दे ] बेटी, पुत्री, लडकी; ( चंड; हे ४, ३३० )। 
बिंट्टू वि [ दे. विष्ट | बैठा हुआ, उपविष्ठ; ( ओघ ४७१ ) । 


पाइअसद्महण्णवो । 


[ विंदुइअ--बिह्लल 
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विड्डाल पुं [ विडाल ] मार्जार, बिलल्‍्ला; ( पि २४१ ) । 

बिडालिआ ]) ख्री [ बिडालिका, ली | बिल्ली, ,मार्जारी 

विडाली ( सम्मत्त १९२; पि २४१ ) | देखा विशा- 
लिआ | 

बिडिस देखो बडिस; ( उप १४१ टी )। 

विदिय देखा बविदइआ; (उप २०६ )। 

चिन्‍्ना सत्री [ वेल्ना ] भारत की एक नदी; ( पिड़ ४०३ )। 
ब्िव्योअ पु [ बिव्योक ] १ स्त्री की शगार-चे्ा-विशेष, इष्ट 
अथ की प्राप्ति हाने पर गव॑ से उत्पन्न अनादर-क्रिया; (फाह २, 
४--पत्र १३१; णाया १, ८--पत्त १४२; भत्त १०६ )। 
२ न, उपधान, ओसीसा; “सयणीभ्र॑ तूलिअं संबिव्वोअं” (गच्छ 
३, ८५) । 

विव्बोइअ न [ बिव्योकित] खी की ?८गार-चेहा का एक भेद; 
( पणह २, ४--पत्र १३१ )। 

बिब्योयण न [ दे ] उपधान; ओसीसा;- ( णाया १, १-- 
पत्र १३.) | 
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'बिसेलय देखो बहैडय;' ( पयण १--प्र ३१ )। 


बिराड पुं [ विडाल .] १ पिंगल-प्रसिद्ध मध्य-लबुक पाँच 
माता वाला अक्तर-पमूह; २ छत्द-विशेष; ( पिगः )। 

बिराल देखो बिडाल; ( छुर १, १८) । 

विरालिआा | देखो बिडालिआ; ( सम्मत १३३; पात्र) । 

विराली २ भुजपरिसर्प-विशेष, हाथ से चलने वाला,एक 
प्रकार का प्राणी; ( सूत्र 3, ३, २४ )।' 

विरुद्‌ न [ विरुद्‌ ] इल्काब, पदवी;:( सम्मत्त १४१ ) |. 

बिल न [ बिल ] १ रन्त्र,विवर, सॉप आदि. जन्तुओं के रहने 


' का स्थाज; ( विपा १, ७; गउड )। २ कूंप, कुओं; (राय)। 


“कोलीकारक वि [ दे. 'कोलीकारक ] दूसरे को व्यामुग्ध 


४४ )१ 'पंतिया स्री [ प्रडक्तिका ] खान की षढ्धति 
(पयह २,६--पत्र १४० )। । 

बिलाड ऐ। देखो बिडाल; ( भग; पि २४१ )। ' 

बिलाल ह ह ५ 

बिलालिआ देखो बिराछिभा; ( पि २४१ )। 

बिल्ल पूं | बिटदव ] १ उत्त-विशेष, वेल का पेड़; ( पयण '१; 
उप १०३१ टी )।.९ बेल का फल; ( पाञ्न )। 

बिल्लल पुं [ बिव्वलछ ] १ अनाय देश-विशेष; ३ उस देश में 
रहने वाली मनुष्य-जाति; ( पणह १, १--पत्र १४ )। देखो 
चिह्लल-चिल्वल | 


बिस--दंदीर | 
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बिस न [ बिल ] कमल झ्ादि के नाल का तन्‍्तु, खंणाल; | वीआ स्त्री [ द्वितीया ] १ तिथि-विशेष, दूज; (सम २६; श्रा 


( शाया १, १३; कुमा; पाञ्न )। कंठी स्त्री [ 'कण्ठी ] 
बलाका, वक पत्ती की एक जाति: ( दे ६, ६३ )। देखो 
सिसर-विस । 

विसि देखो विसी; ( दे १, ८5३ ) ! 

विसिणी सख्ती [ विसिनी ] कमलिवी, कमल का गाछ; ( पि 
२०६) | 

बिसी दी [:ब्ूपी ] ऋषि का आसन; (दे १, ८३; पि २०६)। 

बिह अक् [ भी | डरना | विहेइ; ( प्राक्ृ ६४; पि ४०१ )। 

बिह वि [ बृहत्‌ ] बड़ा, महान्‌ । ण्णर पुं [ नल ] छल्द- 
विशेष; ( पिंग ) । 


विहप्पए ) देखो बहस्खई; ( हे २, १३७; १,१३८; २, 
बिहप्फइ ( ६६; पड; छुमा ) । 
घिहरुसइ 


बिदिभ देखो बिंहिआ; ( प्राकृ८ )। 

बिहेलग देखो विभेकय; ( दस ४, २, २४ )। 

बीअ देखो विद्ठआ; ( हे १, ४; २, ७६; सुर १, ३८; छुपा 
अ८४ )। 

बीअ न [ बीज ] १ बीज, बीया; “लाउश्रवीझं इक्क नासइ भारं 
गुडस्स जह सहसा”” ( प्रासू १४१; आाचा; जी १३; औप )। 
२ मूल कारण; “सारीरमाणसाणेयदुक्खबीयभूयकस्मवणद्हण- 
सहँ” ( महा )। ३ वीय॑, शरीरान्तर्यत सप्त धातुओं में से 
मुख्य धातु, शुक्र; ( सपा ३६०; वव ६ )। ४ हीं? अच्चर; 
( सिरि १६६ )। बुद्धि वि [ 'चुद्धि ] मल अर्थ को जानने 
पे शेष भर्थो' को निज बुद्धि से स्वयं जानने वाला; ( ओप )। 
मंत वि [ चतु ] वीज वाला; ( णाया १, १ )। “रुइ 
स्री [ रुचि ] एक ही पर से अनेक पद ओर अर्थों' के अनु- 
संधान द्वारा फैलने चाली रुचि; २ वि. उक्त रुचि वाला; (पणण 
१ )। रूहवि[ रूह ] बीज से उत्पन्न होने वाली वनस्पति; 
(पय्ण १) । बाय पुं[ चाप ] कषुद्र जन्तु-विशेष; (राज) 
खुहुम न [ सूक्ष्म ] छिलक का अग्र भाग; ( कप्प ) | 

वीअऊरय न [ वीजपूरक ] फल-विरोष, एक तरह का नीबू; 
(मा ३६ )। 

वीअजमण न [ दे ] वीज मलने का खल--खलिद्दान; (दे ६, 
£३ )। 

यीअण पुं [ दे ] नीचे देखो; ( दे ६, ६३ दो )। 

वीअय पुंन [ दे बीकक ] इत्त-विशेष, अतन वक्त, विजयसार 
का गाछ; ( दे ६, ६३; पात्र ) 


ग्यण २; णाया १, १०; सुपा १७१ )। 
विभक्ति; ( चेइय ४०६ )। 

चीज़ देखो बीअ>-वीज, ( कुमा; पगह २, १--पत्र ६६ )। 

बीडग न [ वीटक ] वोछा, पान का. वीडा, सज्मित ताम्बूल: 
( सुपा ३३६ ) | 

बीडि )जी[. बीटि, टी ] ऊपर देखा; “बिल्लद्लबीडीओ 

बीडी | कीसेवि मुहम्मि पदिखवइ” ( धर्मवि १४० ) | 

बीसच्छ ) वि | वीसत्ख ] १ छणोत्पादक, इणा-जनक; २ 

बीसत्थ | भयंकर, भय-जनक; ( उवा; तंदु ३८; णाया १, 
२; संवोध ४४ )। ३ प्र, रावण का एक सुभट; ( पउम 
४६, २)। 

बीयत्तिय वि [ दे वीजयितू ] बीज वोने वाला, बपन करने 
वाला; २ पु, पिता; “बीय॑ वीयत्तियस्सेव” ( छुपा ३६०; 
३६१ )। 

बीलय पुं दि] ताडक, कर्यभृषण-विशेष, कान का) एक गहना; 
( दे ६, ६३ )। 

बीह अक [ सी ] डरना | वीहइ, बीहे३; ( है ४, ४३; महा; 
पि२१३ )। वक्ृू--वीहंत; ( ओघभा १६; उप ७६८ 
टी; कमा )। कछ--बीहियव्व; ( स ६८२ )। 

बीह5छ देखो बीसच्छ; ( पि ३२० )।: 


३ द्वितीय 


बीहण - वि [ भीषण, “क ] भय-जनक, भर्यकर; (पि 
वीहणग | २१३; पण्ह १, १; पउम ३४, ६४ )। 
घबीहणय 


चीहविय वि [ भीषित ] डराया हुआ; ( सम्मत्त ११८ ) | 

बीहिआ वि [ भीत ] १ डरा हुआ; ( है ४, ४३ )। २ न. 
भय, डरना; “न य वीहिगं ममावि हु! ( श्रा १४ ) । 

बीहिर वि [ भेतू ] डरने वाला; ( कुमा ६, ३४ )। 

चुइअ वि [ उक्त ] कथित; ( सूझ् १, २, २, २४; १, १४, 
३२४; पयह २, २ )॥ 


. बुंदि पुंखी [ दे | १ चुम्बन; २ सूकर, सूझर; ( दे ६, ६८)। 


चुंदि ख्री [ दे ] शरीर, देह; “इह बुंदिं चइत्ताण तत्थ गंतूण 
सिज्मइ” ( ठा १ टी--प्त् १४; छुन्न २०; तंदु १३; छुपा 
६४६३ धम्म ६ टी; पाग्म ) | देखो बोंदि। 

चुंदिणी ख्री [ दे | कुमारी-समुह; ( दे ६, ८४ )। 

बुंदीर पुं [ दे ] १ महिष, भैसा; २ वि. महान, बड़ा; (दे ६, 
ध्प्प ) 
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(है १, २६; पड ) | 

युंबा खी | दे ] चिल्लाहट, पुकार; ( छुपा ४६४ ) । 

बंधु पु | दे | ऊपर देखो; ( करू ३१ )। 

बुंबुअ न | दे ] इन्द, यूथ, समूह, ( दे ६, ६४ ) । 

बुक्क अक [ गज , चुक्क ] गर्जन करना, गरजना | बुक्षइ; ( हे 
४, धप८ ) | गा 


बुक थक [ भष्‌, घुकू ] श्वान का भूँकना । | बुकइ; ( पढ़ )। 


बुक्क पुंन [ दे ] १ तप, छिलका; ( सुख १८, ३७)। २ वाय- 
विशेष; “बुक्तबुकसंदुकलदुकंड'” ( सुपा ४० )॥ 

घुक्कण पुं [ दे | काक, कोच; ( दे ६, ६४; पाश्र )। 

बुक्कस देखो योक्षल; ( राज ) । 

चुका स्त्री [ दे || १ मुष्टि; ( दे ६,-६४; पाआ )। २ आीहि- 
मुष्टि; (& ६, ६४४ ) । ३ वाय-विशेष; “ढक्षाडकहुइक्षासं- 
मुक्काकरडिपभिईणं आउजायं?” ( सुपा १६४ )। 

घुक्का खी [ गजेना ] गर्जन, गर्जारव; ( पठम ६, १०८; 
गउड )॥ । 

घुकार पुं [ दे दृद्गर | गजन, गजना; ( फ्ठम ७, १०४; 
गउठड )। ह 

बुकासार वि [ दे ] भीर, उरपोक; ( दे ६, ६५) । , 

बुक्किअ वि [ गर्जित ] जिसने गर्जना की हो वह; “अह बु- 
क्षिश्रा तुह भडा? ( कुप्ता )। हि 

बुज्क सक [ बुध ] १ जानना, ज्ञान करना, समक्तना। ३ 
जागना | बुज्मइ; ( उब )। भूका--बुज्मिंसु; ( भंग )। 
भवि--युज्किष्िइ$ (ओप )। वकृ--बु /कत, बुर भ- 
माण; (पिंग; आचा )। संकृ--बुझ्का; (हे २, 
१४ )। क#-वचुद्ध, वोद्धब्य, बोधवव; ( पिंग; छुमा; 
नघ २३; भग; जी २१ )। । 

युज्मविय ) वि [ बोधित ] १ जिसको ज्ञान कराया गया 

चुउस्दाविञ 
४२४; प्राक् ६८ ) । 

बुड्किअ वि | चुद्ध | ज्ञात, विदित; (पाथ )। | 

घुज्किर वि[ वोदुघू ] १ जानने वाला; २ जागने “वाला: 
( प्रा ६८ )। 

चुडबुड भक [ वुडवुडय ] बुडबुइ आंवाज करना; “छुरा जहा 
बुडबुढेइ अव्वत्त ” ( चेइय ४६२ )। 

बुड़ अक [ बड़, मस्जू | इबना। बुछ्छ; (है ४, १०१; 
उब; कुमा; भवि )। भवि--बुड्ढीछु ( अप ); (हे ४, ४२३)॥। 


पाइअसदमहण्णवो । 
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हो वह; २ जगाया गया; (कुप्र ६४; युपा 


[ बुंध--चुद्धि 
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बंध न | चुध्त | १ कक्ष का मूल; २ कोई भी मूल, मूलमाल; | वकु-बुडुत, घुड़माण; (कुम्रा; उप १०३१ टी ) प्रयो 


बक--बुड़ाचंत; ( संबोध १६ )। 
| चुडड वि [ ब्र ड्ित, मन्न ) इवा हुआ, निमप्त, (धम्म १३ टी 

गा ३७; रभा २३; सुर १०, १८६; भवि ), “वयबुहमंड 
गाई” (पत्र ४ टी )। ' 

घुदण न | नर उन ] इतना; ( संवे;२; कप्यू )'। 

चुड्टिर पुं [ दे | महिप, भसा; (पड )।.. « - 

बुड़ वि [ चुद्ध ] बृढ़ा।: ( पिंग )। स्ली--ड़ा, ड्री 
( काप्र १६७; सिरि १७३ ) । 


| बुण्ण वि [दें |१ भीत, डरा हुआ; २ उद्धिम; ( दे ५, 


ध्ष्टी)। 

बुत्ती श्री [ दे] ऋतुमती खी; ( दे ६, ६४ )। 

बुद्ध वि [ बुड़ ] १ विद्वान, परिडत, ब्लात-तत्व, ' ( सम १; 
उप ६१२ टी; श्रा १९; कृप्र ४०, श्रु१)। २ जागा 
हुआ, जागृत; (सुर &, २४३ )। ३ भूत, (भकिय भोर 
वर्तमान का जानकार; ( चेइथ ७१३ )। ४ विज्ञात, विदित; 
(ठ ३,४)। ४ पुं, जिन-देव, भर्हन, तीर्थंकर; ( सम 

)। ६ बुद्धदेव, भगवान्‌ बुद्द; ( पाग्च; दे ७, ४१ 

उर ३; ७; कुप्र ४४०; घमस ६७२ )। ० आ।चांय, सुरि; 
(उत्त १, '१७ )। पुत्त पुं। पुत्र ], आचाय-शिष्य; 
(उत्त ), ७)। बोहिय वि![ 'बोधित ] आचार्य- 

' बोधित; (नव ४३.)। “माणि वि [ 'मानित्र | निज 
को पणिडत मानने वाला; ( सञ्र १, ११, २४ )। छय 
पुनः [ अलय ] बुद्ध-मन्दिर; (कुप्र ४ढ२ )। ५. 

बुद्ध वि [ बौद्ध] १ बुदन-भक्त; २ बुद्व-संबस्थी; (ती ४७; 
सम्मत्त ११६ ) । 

बुद्ध देखो चुज्फ | 

बुद्ध देखो चुंच;' ( सुन्न' २० ) । 

बुद्धंत पुंन | वुध्नान्‍त | अधो-भाग, नीचे का हिस्सा; “ता राषू 
ण॑ देवे चंद वा सूरं वा गेगहमाणे चुद्वतेणं गिशिवित्ता बुद्धंतेयं 
'मुयइ” ( सुज २० )। 

बुद्धि स्री [ बुद्धि | १ मति, मेधा, मनीपा, प्रज्ञा; ( ठा ४, ४; 
जी ६; कुमा; कप्प; प्रास्‌ू ४७ )। ३ देव-प्रतिमा-विशेष; 
( णाया १, १ टी--पत्र ४३ )। ३ महापुणडरीक हद की 
अ्धिष्ठात्वी देवी; ( ठा २, ३--पत्र ७२; इक ) | / ४ छत्द- 
विशेष; (पिंग )) ४ तीर्थकरी; ६ साध्यी; (राज )। 
७ अहिंसा, दया; ( पयह २, १ )। ए. पुं. इस नाम को 
एक मन्‍्ती; ( उप ८४४.) । “कूड न. 'कूट ] पर्वत-विशेष 
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वुध-ड्ा | 


का शिखर; ( राज )। 'बोहिय वि [ बोधित ] १ 
तीर्थकरी--ख्री-तीर्थंकर--से प्रतिबोधित; २ सामान्य साध्वी से 
बोधित; ( राज )। मंत वि [ 'मत्‌ ] बुद्धि वाला; ( उप 
३३६; छुपा ३०२; महा ) । ल पुं [| 'छ | १ एक स्वनाम- 
प्रसिद्ध श्रेष्टी; ( महा )। २ देखा 'हल; ( राज )। छल 
वि [ 'ल ] बुद्ड, मर्ख, दूसरे की बुद्धि पर जीने वाला, “तल्स 
पंडियमाण(१ णि)ल्‍स . पुद्धिल्लस्स दुरप्प्रणो” ( ओघभा 
२६ टी; २७ )। बंत देखो मंत, ( सवि )। “सागर, 
'खायर पुं[ सामर | विक्रम की ग्यारहतबरी शताब्दी का ऐक 
सुप्रसिद्ध जैनाचाय॑ ओर ग्रन्थकार; ( सुर १६, २४४; साथ 
, ६६; सम्मतत ७६) सिद्ध पु | सिद्ध ] बुद्धि में सिद्दहस्त, 
संपूर्ण बुद्धि वाला; ( आवम )। खंदरी ख्री [ खझुन्दरी | 
एक मन्लि-कत्या; ( उप ७श८ टी )। 
घुध देखा घुह, ( पयह १, ४; सुझ २० ) । 
बुद्युअ अक | बुबूप ] बु बु आवाज करना, छाग का बोलना | 
बुब्बुयइ ( कुप्र २४ )। वहु--ुख्चुयंत; ( कुप्र २४ ) । 
बुब्बुअ पुं | चुदुबुद | बुलबुला, पानी का बुल॒का; (दे ६, ६४; 
ओप; पिंड १९; णाया १, १, वै ४४; प्रासू ६६; द॑ १३ )। 
चुभुक्खा स्री [ वुसुक्षा | भूख, खाने की इच्छा: ( भमि 
२०७ ) ] 
चुय वि [ त्रुव ] वोलने वाला; ( सत्र १, ७, १० )। 
बुयाण देखो घुच 
चुछ वि [ दे ] बोढ, भदल्त, धर्मिष्ठ; ( पिंग १६८ ) | 
बुलंबुछा स्री | दे | बुलबुला, बुद्बुद; ( दे ६, ६४ )। 
चुलबुर पुं | दे ] ऊपर देखो; ( षड्‌ ) | 
चुटल देखो बोल | घुल्जइ, (कुप्र २६; श्रा १४ ), बुल्लंति; 
. ( प्रासू ४ )। प्रयो--बुल्लावेइ, वुलावेमि, वुल्लावए, ( कुप्र 
१२७; सिरि ४४० )| 
घुत् सक [ क्र ] बोलना । बुवइ; ( पड; कुमा )। वक्ृ-- 
चुबंत, चुयाण, ब॒ुवाण; (उत्त २३, २१; संत १, ७, १०; 
उत्त २३, ३१ )। देखो चू। 
चुस न | घुस ] १ भसा, यव आदि का कडंगर, नाज का 
छिलका; (ठा ८--पत्च ४१७ )। ३ तुच्छ घान्य, फल- 
रहित धान्य; ( गउड ) | । 
चुस्ति खी [ बृषि, लि] मुनि का आसन । मे, मंत वि 
[ मत्‌ ] संयमी, जती, मुनि; ( सूअ २, ६, १४; आचा )। 
चुसिआ खो [ चुसिका ] यव आदि का कडंगर, भूसा: ( दे 
२, १०३ )। 


पाइअसद्दमहण्णवो | 
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बुंह पुं [ बुध | १ ग्रह-विशेष, एक ज्योतिःक देव; ( सुर ३, 
४३; वमंबि २४ )। २ वि परिइत, विद्वान; (ठा ४, ४; 
सुर ३, ४३; धर्मवि २४, कुमा; पाश्र ) | 

उहप्प४ । देखो वहस्खइ; (हे २, ४३; १३०; पड्‌ ; ' 

घुहण्फ्इ £ कुम्ा ) । 

बुहरुसई 2 

चुहक्ख सक [ बुभुक्ष | खाने की इच्छा करना | घुहुक्खइ; 
( हे ४, ४3 पेड़ ) । 

बुहक्खा देखो चुसुक्खा; ( राज ) 

बुहुक्खिअ वि [ बुभुक्षित | भूखा; ( कमा ) | 

बू सक [ न्र॒ ] बालना, कहना | बूम, बूथा, बूहि; ( उत्त २४, 
२६; सूत्र १, १, ३, ६; ), १, १, २ ) | विंति, बेंति, 
वेसि, बुआ; ( कम्म ३, १२; महा; कप्प )। भूका--अष्बवी 
( उत्त २३, २१; २९; २४; २३१; ठा ३, २ )। वहकृू-- 
बिंत, बेत; (उप ७२८ टी; स॒ुप्ा ३६०; वित्ते ११६ ) | 
संक्ष--वूइत्ता; ( ठ ३, ९ ) देखो बच, बुच | 

वूर पुं [ घूर | वनत्पति-विशेष; ( णाया १, १--पत्र ६; उत्त 
३४, १६; कप्प; ओप )।  णालिया, 'नाछिआ ख्री 
[ 'नाछिका ] बूर से भरी हुई नली; ( राज; भग ) | 

वृूल वि [ दे | मूक, वाचा-शक्ति से रहित, (पिंग ,१६८ टी) 

बूह सक [ बहू | पुष्ठ करना | बूहए; ( सूझ २, ४, ३२ ) । 

वे देखो थि; (बजा १०; है ३, ११६, १२०; पिंग)। आखी 
(अप) ख्री [_अशीति ] वयासी, ८२; (पिंग) | “इंदियं वि 
[ 'इन्द्रिय | त्वचा ओर जीम ये दो ही इन्द्रिय वाला प्राणी; 
(ठा १; भग; स ८5३; जी १४ )। हिय [ दृवयाहिक ] 
दो दिन का; ( जीवस ११६ )। 

बंद देखो बिंट; ( महा ) | 

बंत देखो चू | 

येंदि देखो वे-इंद्ियि; ( पंच ६, ४६ )। 

5 देखो बिट्ठ; ( आधमा १७४ ) | 

पुं[ दे ] नोका, जहाज; ( वे ६,६५४; छर १३, 

४० )। ़ 

सी [ दे ] नोका, जहाज, ( उप्र ७३२८ टो; सिरि 

३७२, ४०७; श्रा १२; धस्म १२ टी), “पाणी- 

हि जले द्ारई अरितिरडेहि वडिव्धा ( घमंवि 


बेडय | 
बेडा 
बेडिया | 
चेडी 

३२ ) | न 
बेड़ा ख्री [ दे ] श्मत्र,, दाढी-मेछ के वाल; ( दे ६, ६४ )। 
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घेदोणिय वि [ & द्रोणिक ] दो द्वोण का, द्ोण-द्वय-पारमित 
“कप्पश से चेदोणियाए कंसपाईए पहिरणणभरियाएं संववहरि 
त्तए” ( उबा ) ! । 

वेमासिय वि[दुवेमासिक] दो मास का, दो महिने,का संबन्ध 
रखने वाला; ( पठम २२, २८ ) | हे 

बेलि ख्री [ दे | स्थुण, खूँटा; ( दे ६, ६४; पाञ ) | 

चेलल देखो बिहल; ( प्राक्र £ ) / 

बेल्लग पुं | दे ] वैल, बल्लीवर्द; ( आवस ) । 

बेस भ्रक [ विश, स्था ] बैठना; “अंतंतं भोक्‍्खामि त्ति बेसए 
भमंजए य तह चेव” ( ओघ ४७१ ) | ह 

बेसक्खिज्न न [ दे | द्वष्यत्व, रिपुता, दुश्मनाई; (दे ७ 
७६ टी )। 

बेसण न [ दे ) वचनीय, लोकापचाद, 'लोक-निन्‍्दा; ( दे ६, 
3धटी ) 

वेहिम वि [ दे दुबेधिक ] दो टुकड़े फरने योग्य, |खणडनीय; 
( दस ७, ३२ ).। 

बोंगिल्ल वि [ दे ] १ भुषित, अलंकृत; २ पुं, आटोप, आड- 
म्वर; ( दे ६, ६६ ) | 

बोंटण न [ दे ] चूचुक, स्तन का भग्म भाग; ( दे ६, ६६ )। 

बोंड न॑ [ दे] १ चूचुक, स्तन-इल्त; (दे ६, ६६ )। ' 
फल-विशेष, कपास का फल; (ओप; तंदु २० )। ये 


न 'ज ] सती बस, सूती कपड़ा; (सूझ् २, २, ७३; औप )। 


बोंद्‌न[ दे ] मुख, मुह, ( दे ६, ६६ )। 

बोंदि सो [दे ] १ रूप; २ भुख, मुँह; (दं ६, £६ )। ३ 
शरीर, देह; ( दे ६, ६६; परह १, १; कप्प; औप, उत्त 
३४६, २०; स ७१२; विसे ३१६१, पव १५; पंचा १०, ४)। 
बोंदिया खी | दे ] शाखा; ( सूझ २, २, ४६ ) | 


बोकड ) पुं[ दे | छाग, बकरा; ग्रुजराती में 'बोकर्डो! 
ब्रोक्तड/ (ती २; दे ६, ६६ )। ख्री-डी; (दे ६, 
६ टी) । गा 


बोक्स पुं [ वोकस ] १ अनाय देश-विशेष; ( पव २०४ ) 
२ वर्णसंकर जाति-विशेष, निपाद से अंबष्टी की कुक्षि में उत्प- 
न्‍न; (सुख ३, ४ )। 

बोक़सालिय पु [ दे ] तत्तुवाय, “कोझ्मगकुलाशि वा गाम- 
रक्‍्खकुलाणि वा वोकसालियकुलाणि वा” (आचा २, १, २. ३)। 

बोक्कार देखो-बुक्कार; ( सुर १०, २२१ )। 


पाइअसदंमहण्णवो । 


[ बेदोणिय--बोल 


बोगिहल वि [ दे ] चित्कबरा; “फसल सबल॑ सार किस्मीरें. 
चित्त च बोगिल्लं” ( पातञ्म ) । 

बोद सक [ दे ] उच्छिष्ट करना, भूठा: करना। .गुजराती में 
बोखू” । . “स्यणीए रयणिचरा चरंति. बोह्टति अन्नमाईय॑” 
(-सुपा ४४१ ) । 


बोड वि [ दे] १ धार्मिक, धर्मिष्ठ; २ तरुण, युवा; ( दे ६, 
६६ )। २ मुणि्डित-मस्तक; “एमेव अडइ बोडो” गुजराती 
में 'बोडो'; ( पिंड २१७ ) | 

बोडघेर न [ दे ] गुल्म-विशेष; ( पात्र )। व 

बोडिय पुं | बोटिक] १ दिगम्बर जैन संप्रदाय; २ वि. दिग- 
म्बर जैन संप्रदाय का, अनुयायी; “बोडियसिव्भूईनी बोडिय- 
लिंगस्स होइ उप्पत्ती/ ( विसले १०४१; २४४६२ ) | 

बोडिय वि [दे] 'मुग्डित मस्तक ( १ );. “बोडियमसिए 
घुवं मर? ( ओषभा ८३ टी ) |. ' 

बोहुर न [ दे ] स्मश्रु, दाढी-मूं छ। ( दे ६, ६१ ) | 

बोडिओ खत्री [ दे ] कपर्दिका, कोड़ी; “कसरि न लहइ वोड़ि- 
अबि गय लक्खहिं घेष्पंति" (है ४, ३३४ )। 

बोद्र वि [ दे ] पृधु, विशाल; ( दे ६, ६६ )। 

बोदि देखो बोंदि; ( औोप ) | 

बोदह [ दे ] देखो बोद्रह, ( पाञ्म )। 

बोद्ध वि [ दौद्ध ] बुद्ध-मक्त; (संबोध ३४ ) । 

बोद्धव्व देखो बुज्क । 

बोद्रद वि[ दे | तरुण, जवान; (दे ७, ८० )। 

बोधण न [ बोधन ] बाघ, शिक्षा, उपदेश; ( सम ११६) । 

बाोधव्व देखो बुक | 

बोधि देखा बोहि; (ठा २, १--पत्र ४६ )। सस्त पु 
[ 'खसत्व ] सम्यगू दशन का प्राप्त प्राणी, अहृन्‌ देव का भक्त 
जीव; ( माह ३ )। ह 

बोधिअ वि [ बोधित ] ज्ञापित, अवगमित; (धर्मस ४०६) । 


बोर न [ बदर | फल-विशष, बेर; ( गा ३००; हैं १७० 


घड़े, कऊुसा ) | 
बोरी खी [ बदरी | बेर का गाछ:; ( प्राकु ४; हे १, १७० 
कुमा; हका २१६ )। 


बोल सक [ ब्रोडय ] इवाना । “तंबोलो त॑ चोलइ जिण- 


चसहिद्रिएण जैण खद्बा” (साथ ११४ ), “बुइ्अत॑ बोलए 
अन्न” (सूक्त ६६), वोलेइ, बोलए; ( संवाध १३ ), “केसिं 


बोकिय न [-बूत्कत | गजन, गर्जना; ( पठम ४६, ४४ )। | चर वंधित गले सिलाओ उदगंसि बालंति महालयंसि” ( 
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१, ४, ), १० ), वोलेमि; (सिरि १३८ ), “गुसुनामेणं 
लोए वोलेइ बहू”? ( उबर १४३ )। ६7 

बोल अक [ व्यति+क्रम्‌ ] १ पसार होना, गुजरना। २ 
सक, उल्लंघन करना | “दृई ण एड, चंदोवि उग्गग्रो, जामि- 
णीवि बोलेइ” (गा ८५४ ), “ुणो तं.वंधेण न बोलइ 
कयाइ” ( श्रावक ३३), वोलए$ ( चंड )। देखो 
-चोलन्-गम्‌ । * । 

बोल पुं [ दे ] १ कलकल, कोलाहल; ( दें ६, ६० भंग; 
भवि; कप्पू; उप ४०६ ), .“हांसवोलबहुला” ( ओऔप )। २ 
समूह; “कमढासरेण रइयम्मि भीसणे पल्यतुल्लजलवोले” 
( भाव १; कुलक ३४ ) । . पे 

बोलग पुत्र [ दे, ब्रोड | १ मज्जन, हवा; २ कण, 
खीचाव; “उच्चूलं .बोलगं पज्जेति” ( विपा १, ६- ते 





क्‍ ( छुर २, १४४; 5, १६६ )। हैंके-ः 
बोहेउं; ( अज्क १७६ ) । 

बोह पु [ बोध ] १ ज्ञान, सम; ( जी १) | _ २ जागरण; 
( कुमा ) । 
बोहग देखो बोहय; (:ढं १) । 

बोहण देखो बोधण; ( उप २०६; सुर १, ३७; उबर १ ) | 
बोहय वि [ बोधक ] वाध देने वाला, ज्ञान-दाता; ( सम १, 
णाया १, १; भेग; कप्प ) | 

चोहहर पुं [ दे ] मागध, स्तुति-पाठक; ( दे ६, ६० )। 
वोहारी स्री [ दे ] बुहारी, संमाजनी, भाड़, (दे ६, ६० ) | 
बोहि ख्री [ बोधि ] १ शुद्ध धर्म का, लाभ; सद्धर्म की प्राप्ति, 
“दुल्लहा वोही” (उत्त ३६, २४८ ), “वोही जिशेद्दि 
भणिया भवंतेरे सुद्धधम्मसंपत्ती” ( चेइय ३३२; संबोध १४, 
सम ११६; उप ४८१ टी ) । ३२ अहिसा, अलुकम्पा, दया; 
(परह २, १ )। देखो वोधि । 

बोहिभ वि [ बोधित ] १ ज्ञापित, समम्काया हुआ, ( भग ) । 
२ विकासित, विवोधित; “रविकिरणातरुणवोहियसहस्सप्त--- 
( कप्प )। कप 
बोहिओअ पुं [ बोधिक ] महुष्य घुराने वाला चोर; ( नि १; 
चेइझ ४४६ )। 

बोहिंत देखो वोह--बोधय_ | मु 
बोहिंग देखो बोहिअन्बोधिक; (राज )। , 
बोहित्थ पुन [ दे ] प्रवहण, जहाज, यानपाल, नोका, ( दें ६, 
8६६, स २०६; चेइय २६४; कुप्र २२२; सिरि ३८३; सम्मतत 
१४७; सुपा £४; भवि ) | 

बोहित्थिय वि [ दे ] प्रवहण-स्थित; ( वज्जा १४८ )। 
“दस देखो भंस; ( सुप्रा ४०६ )। 

धप्तमर देखो भर; ( नाट--मुद्रा ३६) । - 
“श्वास देखे अव्सास, “किंतु अइदूहवा सा दिद्निव्भासेवि कुणइ 
न हुकोइ” ( सपा ४६७ ) | ह 
'द्प्ि वि [ सित्‌ | भेदन करन वाला, नाश-कर्ता; “सगडब्ति” 
(आचा १, ३, ४, १ )१ | 

प्रो (अप ) देखो घू । ब्रोहि; ( प्रा १९१ )। , 





















हं८ )। 

बोलिश वि[ त्रोडित ] इवाया हुआ; ( वज्जा €८ ) । 

बोलिंदी ख्री [ दे ] लिपि-विशेष, त्राह्मी लिपि का एक- भेद; 
“पाहेसरीलिवी दामिलिवी बोलिंदिलीवी” (सम ३४ ) | 

बोहछ सक [ कथय्‌ ] वोलना, कहना । वोल्लइ; ( है ४, 
२; प्राक्ृ ११६; सुर ८५, १६७; भवि ) । कर्म--वोल्लिआअइ 
(अप ) ( कुमा )। #--बोढछेबय ( अप ); (कुम्ा).। 
प्रयो--बोल्लाबइ; ( कमा )॥ | “# 

बोह्हणअ वि [ कथयित्‌. ] वोलने का स्वभाव वाला; ( हर 
४,४४३ ) । 

बोहछा सखी [ कथा ] वार्ता, वात; “नीयब्रोल्लाए” ( उप 
१०१४ ) ! ह | 

बोदछाविय वि. [ कथित] बुलवाया हुआ; ( से ४६१; 
६६६. ) | ; 

घोह्लिअ वि [ कथित ] १ उक्त; ९ न, उक्ति; ( भवि, डे 
४, ३८३ ) | 

बोव्च न [दे | क्षेत्र, खेत; ( दे ६, ६६ ) ! 

बोह सक [ बोधय ] १ समम्काना, ज्ञान कराना। ३२ जगाना। 
बोहइ; ( उद )। कर्म--बोहिण्जई; ( उब )। वहक-- 
वोहिंत, बोहेंत, ( सुर १४, ९४६; मद्दा )। केंवेक्॑-- 

इञ सिरिपाइअसदमहण्णवम्मि बच्माराइसह्सकलणों 
एगूणतीसइमी तरंगो समतती। 
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भपुं[ भ] १ ओ४-स्थातीय व्यज्जन वर्ण-विशेष; ( प्राप; 
प्रामा )। २ पिंगल-प्रसिद्ध आदि-गुरु ओर दो हस्व अचरा 
की संज्ञा, भगण; (पिंग )। ३ न. नक्तत्न, (सुर १६, 
४३ )। आर पुं [ कार | १ 'भ' अक्षर । २ भगण; 
(पिंग )। "गण पुं| गण |] भगण, ( पिंग ) | 

भइ देखो भव-सभू। 

भइ स्री [ भृति ] वेतन, तनखाह; (णाया १, ८--पत्र १४०; 
विपा १, ४; उबा ) | देखो भूइ १ ' 


भइभ वि [ भकक्‍त | १ विभक्‍त; ( भ्रावक १८४; सम ७६ ) | 


२ खणिडत; “अंगुलसंखासंखप्पएसभइयं पुठो पयर? ( पंच २, 


१२; ओप )। ३ विकल्पित; (व ६ ) | 
भश्अज ] देखो भय-भज्‌ | 
भइथअव्व । 
भइणि. . खत्री[ भगिनी ] वहिन, स्वसा; ( सुपा १४; 
भइणिआ | स्वप्न १४६; १७; विपा १. ४; प्रासू ७८; छुल 
भइणी ) २३१; कुमा )। वह पुं [ 'पति ] बहनोई; 


(हपा १४६ ४३२) | 'खुअ पुं | 'खुत |] भागिनेय, भावजा; 
( छुपा १७ ) | देखें वहिणी । | 

भइरच वि [ भैरव | १ भयंकर, भीषण, भय-जनक; ( पाञ्न; 
सुपा १८३२ )। २ पु. नाव्यादि-प्रसिद्ध एक रस, भयानक रस; 
३ महादेव, शिव; ४ महादेव का एक अवतार; £ राग-विशेष, 
मैख राग; ६ नद-विशेष; ( हे १, १४१; प्राप्र )। देखो 
भेरव | 

भइरवी खी [ भेरवी | शिव-पत्नी, पावती; ( गउड ) | 

भइरहि पुं [| भगीरथि ] सगर चक्रवर्ती का एक पुत्र, भगीरथ; 
( पठम ४, १७४ )। 

भसइल वि [ दे | भया, जात; ( रंभा ११ )।,, 

भउस्हा ( शो ) देखो भस्ठुहा; ( पि २५१ )। 

भउ॒हा ( अप ) देखो भमुहा; ( पिग ) । 

भणय८्व देखो भयन्‍-भज | 

भंकार पं [ भट्ढार ] भनतकार, अव्यक्त आवाज विशेष; ( उप 
प्रपई )। 

भंकारि वि भड्डूगरिन्‌ ] भनकार करने वाला; ( सं ) । 

भंग 4 | सड़ ] १ भॉगना, खण्ड, खणडन, ( ओघ ४८८; 
प्रासू १७०; जी १२; कुमा )। ३ प्रकार, भेद, विकल्प; 
( भग; कम्म ३ £ )। ३ विवाश; ( कुमा, प्रासू २१ )। 


पाइंअसद्द॑महण्णवो । 
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। ४ रचना-विशेष; “तरंगरंगंतमंग-- ( कप्प ) | ,४ पराजय; 
६ पलायन; (पिंग )।  रय न [ रत ] मैथुन-विशेष, 
( वज्ञा १०८ )। ह 
' भंग पुं | सूद ] आर्य देश-विशेष, जिसकी राजधानी प्राची 

। काल में पावापुरी थी; ( इक )। 

भंग ( अप ) देखो भरग>भप्त; ( पिंग ) । 

| भंगरय पुं [ भूड़रज, भृड़गरक .] १ पौधा विशेष, शड गराज, 

| भेंगरा; २ न. सँगरा का फूल; (वज्जा १०८; छुपा ३२४)। 

| संगा खी [ भड़ुग ] १ वनत्णति-विशेष, अतसी, पाट, कुष्टा; 
"कप णिग्गंधाण वा णिग्गंथीय वा पंच वत्थाईं धारित्तए वा 
परिहस्ततर वा, त जहा--जंगिए मंग्रिए साणए पोत्तिए तिरीड- 
पद्ए णाम पंचमए” ( ठा ६, ३--पत्र ३३८ )। २ वाद 
विशेष; “--पहहहुडुकुड इक्काभेरीम गापहुद्मि रिवलभंड 
तुमुल--”? ( विक्र ८७ )। | 

भंगि ख्री | सद्धि | १ प्रकार, भेद; ( है ४, ३३६४ ४११ )।. 
२ व्याज, छल, वहादा; “सहिसंगिभणिग्रसब्भाविश्रावराहाएं ? 





(गा ६१३ )।' ३ विच्छित्ति, विच्छेद; (राज ).। ४ 
पुंखी.. देश-विशेष: “पावा भंगी य” ( पव २७४; विचार 
४8 )। 


| 
| 
| 
भंगिअ न | भड़क, भाज्िक ] १ संद्गा-मय, एंक तरह का 
बख, पाट का वना हुआ कपड़ा; ( ठा ३; ३; ४, रे-पंल 
१३८; कस )। २ शाख्र-विशेष; “जोगतिगसत्सवि संगिय- 
सत्ते किरिया जो भणिया” ( चेइय २४४ ).,] 
भंगिल्ल वि [ भड़वत्‌ ] प्रकार वाला, भेद-पतितं: “पढममं- 
गिल्ला” ( संवोध ३२ ) ! 
भंगी ख्री [ भड्ठी | देखो भंगि; (हे ४, ३३६; गा 
१४१३; विचार ४६ ) । 
भंगी खी [ भूड़ी ] वनत्पति-विशेष;--१ भाँग, विजया; ३ 
अतिविषा, अतिस का गाछ; ( परण १--पत्र ३६६ पण्ण 
१७--पत्च ४३१.) । 
संगुर वि [ सुर | १.स्वयं भोंगने वाला, विवधर, बिनाश- 
शील; “तदिद्‌डाडंवरसभंगुराइं ही विसयसोक्खाई? ( उप-६ 
टी; पणह १, ४, सुर १०, १८; स ११४; घमंस ११७१; 
विवे ११४ )। 
( पांग्र )। 
भंछा देखो भत्था; ( राज )। 
संज सक [ भज्ज | १ सॉगता, तोड़ना । 
४ विनाश करना । 


२ कुटिल, वक्त; “ कुडिलं वंक॑ भंगुर'' 
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२ पलायन कराना, 


भगाना | ३ पराजय करना | भंजइ, 


संजब--भंडु | 


जन ४७४३५८७७०४८+++ + 
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स्सइ; ( पि ४३२ ) | कर्म--भज्नई, ( भंग, महा )। वक्ृू-- 
भंजंत; (ण १६७; छुपा ४६० )। कवक--भज्जंत, 
भज्ञमाण; (से ६, ४४; सुर १०, २१७; स ६३ )। 
संक्ष- भंजिथ, भंजिड, मंजिकण, मंजिऊणं, भंजेऊण; 
( वाट; पि ४७६६ महा; पि ४८४ महा ), भज्निड ( अप ); 
(हे ४, ३२६४ )। हेकृत-संजित्तण; (णाया १,८ ) , 
भंजणहं ( झप ); ( है ४, ४४१ टि )। 

भंजअ ) वि [ भञ्ञक ] भॉगने वाला, भइग करने वाला; 

भंजग | (गा2४२; पणह १, ४)। २ पुं, हृक्ष, पेड; “भंजगा 
इव संनिवेसं नो चयंति” (आचा ) | 

भंजण न [ भशक्षन |] १ भद॒ग, खपड़न; ( पव ३८; सुर १०, 
६१ )। २ विनाश; (सुपा ३७६; पयह १, १ )। ३ वि. 
भंजन करने वाला, तोड़ने वाला; विनाशक; “भवभंजण”? 
( सिरि ४४६ ), “रिउसंगभंजणेण” (कुमा), खी-- णी; 
(गा ७४४ )। 

भंजणा सत्री [ भज्ञना ] ऊपर देखो; “विणश्रोवयारम- 
(१२ मा- )णस्स भेजणां पूयणा गुहजणस्स” ( विसे ३४६६; 
निचू १ )। 

भंजाविभ ) वि [ भश्ञित ] १ मेँगाया हुआ, तुड़वाया हुआ; 

भंजिश /। (स ४४० )। २ भगाया हुआ; ( पिंग )। 
३ आकाल्त; ( तंदु ३८ ) | 

भंजिअ देखो भग्ग-भप्त; ( कुमा ६, ७०; पिंग; भवि )। 

भंड सक [ भाण्डय ] मैंढारा करना, संग्रह करना, इकट्ठा 
करना । भंडेइ; ( सुख २, ४४ )। 

भंड सक [ भण्डू] सॉड्ना, भर्त्सना करना, गाली देना । भंडइ; 
( सण )। वक--संडंत; ( गा ३७६ )। संक्ष--भंडिउं; 
(बव १)। ८: 

भंड पुं | सण्ड ] १ विठ, भड्झा, ( पद ३८ )। २ सॉँड, 
वहुरूपिया, मुख आदि के विकार से हँसाने का काम करने वाला, 
निलंज्ज; (आव ६ )। 

भंड न | दे ] १ ब्ताक, वैंगण, मंठा; ( दे ६, १०० )। ३ 
पुं. मागध, स्तुति-पाठक; ३ सखा, मित्र; ४ दोहिल, पुत्री का 
पुल; ( ढे ६, १०६ )। ४ पुंन. मगडन, आस षण, गहलभा; 
( दे ६, १०६; भग; ओप )। ६ वि. छित्त-मूर्धा, सिर-कटा, 
(दे ६, १०६ )। ० न. क्षुर, छुरा, ८ छूुंरे से मुगडन, 
( राज )। ० 


पाइअसदमहण्णवो । 


लक अप हो नजीब, यम मल कस की पर आज 8 अमल यो कम लाली लड़ पी अमन, के कल न हक दल को 
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भंजए; (है ४, १०६; पड; पिं ४०६ )। भवि--संजि- | भंड ] पुन [ भाण्ड | १ बर्तन, वासन, पाल; “दुग्गइदुह- 


भंडग / भंडे घडइ अक्खंडे” ( संवेग १४; दे ३, २१; भरा 
२७; स॒ुपा १६६ )। २३ कयाणक, पण्य, वेचने की वस्तु; 
( णाया १, १-पत्र ६०; ओप; पणह १, १; उवा; कुम्ता )। 
३ शरह, स्थान; ( जीव ३ )। ४ वद्र-पाल आदि वर का - 
उपकरण; (ठा ३, १; कण; ओघ ६६६; याया १, £ )। 

भंडण न [ दे, भण्डन ] १ कलह, वाक्‌-कलह, गाली-प्रदान; 
( दे ६, १०१; उब; महा; णाया १, १६ पत्र २१३; ओघ 
२१४; गा ६६६; उप २३६; तंदु ४० )। ३ क्रोध, गुएसा; 
( सम ७१ )। 

भंडणा सत्री [ भण्डना ] भाँडता, गाली-प्रदान; (उप ३३६)। 

भंडय देखे भंड-भगणड; ( हे ४, ४२२ ) | 

भंडय देखो भंडग, “पायसघयद्हियाणं भरिऊ्ण भडए गरुए” 
( महा ८०, २४; उत्त २६, ८ ) । 

भंडा ख्री [ दे | संबोधन-सुचक शब्द; ( संक्ति ४७ )। 

भंडाआर) पुं [ भाण्डागार ] भंडार, कोठा, बखार; ( मुद्रा 

गा १४१; स १७२; सुपा २२१; २६ ) | 

भंडागारि | पुंस्नी [ भाण्डागारितू, क ] संडारी, 

भंडागारिआ | भंडार का अध्यक्ष; (णाया १, ८; कुप्र १०८)। 
खसत्री-- 'रिणी; ( णाया १, 5 ) | 

भंडार देखो भंडागार; ( महा ) | 

भंडार पुं | भाण्डकार] वर्तन बनाने वाला शिल्पी; (सज़)। 

भंडारि | देखो भंडागारि; (स २०७; सुर ४, ६० ) । 

भंडारिओआ 

भंडिआ प्‌ [ भाण्डिक ] भंडारी, संडार का अध्यक्ष; ( सुख 
२, ४१ )। ह 

भंडिआ ख्री[ भाण्डिका ] स्थाली, थलिया; ( ठा ८-- 
पत्च ४१७ )। 


भंडिआ | ख्री[ दे | १ गंली, गाड़ी; (वृह ३; दे ६, १०६४; 
भंडी आवम; निनू ३२; व्‌ ६ )। २ शिरीष इृच्ष; 


३ अठटवी, जंगल; ४ असती, कुलटा; ( दे ६, १०६ )॥ 

भंडीर पुं [ भण्डीर | इच्त-विशेष, शिरीष इच्त; ( कुमा )। 
'घडिंसय, वढसय न [ "वतंसक ] मथुरा नगरी का 
एक उद्यान; “महुराएं णयरीए भंडि(१डीर)वर्डेंसए उज्जाणे” 
( राज; णाया २--पत्र २४३ )। वण न [ बन ] १ 
मथुरा का एक वन; ( ती ७ )। २ सधुरा का एक चैत्य; 
(आवमस ) | 

भंडु न [ दे ] मुणडन; ( दे ६, १०० )। 


श्ट 


भंडदल दखसो भंड-भागड; ( भवि ) | 

भंत वि[ ध्रात्त | १ घुसा हुआ, “भंतो जसो मेईणी (ए )” 
( पठ्म ३०, 8८ )। २ श्रान्ति-युक्त, श्रम वाला, भूला 
हुआ; ( दे १, २१ )। ३ अ्रपेत, अनवस्थित; ( विसे 
इ४डप८ ) । ४-पुं, प्रथम नरक का तीसरा नरकेनचद्रक--नरका- 
वास-विशेष; ( देवेन्द्र ३ )। 

भंत वि [ भगवस्‌ ] भगवान्‌, ऐश्वर्य-शाली; 
भंग; विसे ३४८४८--३४१६ ) | 

भंत वि [भदृनत] १ कल्याण-कारक; २ सुख-कारकः ३ पूज्य; 
( बिसे ३४३६; कप्प; विपा १, १; कस; विसे ३४७४ ) | 

भंत वि [ भजत्‌ ] सेवा करता; ( बिसे ३४४६ )। 

भंत वि [ भात्‌, श्राजत्‌ ] चमकता, प्रकाशता; ( विसे 
३४४७ )। | 


जलता ीज >> जाना अजीज + 


(ठा ३. १; 


भंत वि [ भवान्‍्त ] भव का--संसार का---अ्रन्त करने वाला, 
मुक्ति का कारण; ( वित्ते ३४४९ )। 

भंत वि | भयान्त ] भय-नाशक; ( वित्ति ३४४६ ) । 

भंतिस्री [ भ्राप्ति ] श्रम, मिथ्या ज्ञान; ( धर्मसे ७२१; 
७२३; सुपा ३१२; भवि )। 

भंति ( भ्रप ) ख्री [ भक्ति ] भक्ति, प्रकार; ( पिंग )। 

भमंभल वि [ दे | १ अप्रिय, अनिष्ठ; ( दे ६, ११० )। ३ 
मूख, अन्नान, पागल, वेबकूफ; (दे ६, ११०; सुर ८, १६६)। 

भंससार पुं [ भम्ससार ] भगवान महावीर के समकालीन 
ओर उनके परम भक्त एक मगधाधिपति, ये श्रेणिक ओर विम्बि- 
सार के नाम से भी श्रसिद्ध थे; ( णाया १, १३; झोप ) | 
देखो भिंभसार, सिंमिसार | 


भंसा स्री [ दे भस्सा ] १ वाद-विशेष, भेरी; (दे ६ 
१००; णाया १, १७; चिप्ते ७८ टी; सुर ३, ६६; सम्मत्त 
. १०६; राय; भग ७, ६)। २ भौों भों की आवाज; ( भग ७, 
६-पत्र ३०४ )। 
भंभी स्रो [ दे ] १ अतती, कुलटा; (दें ६, ६६ )। २ 
नीति-विशेष; ( राज ) | 
संस अक [ सुश_]१ नीचे गिरसा। २ नष्ट होना। 
“१'सखलित होना | भंसइ; ( है ४, १७७ )। 
भंस पुं [ भु'श ] १ स्खलना; २ विनाश, ( सपा ११३३ सुर 
४, २३० ), 'संपाडइ संपयाभंस  ( छुप्र ४१ )। 
भंसण न | भुशन ] ऊपर देखो; “को णु उवाओ जिणधम्म- 
भंसणे होज्ज एईए” ( सुपा ११३; सुर ४, १४ )। 


'पाइअसदमहण्णवो | 
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|] 


[ भंडबल--भग 


सण। री [ भूशना ] ऊपर देखो; ( पद २, 
8५ )। 

भकक्‍ख सके [ भक्षय | भक्तण करना,  खाना। भक्लेई; ' 
( महा )।  कर्म--भक्खिज्जईु$ ( कुमता )। . वढ़-- 
भकक्‍्खंत; (सं १०२ )। देक--भक्खिउ; ( महा ) | 
कृु--भक्ख, भवखेय, भकखणिज्ज; ( पठम ८४, ४; 
सुपा ३७०; णाया १, १०; सुर १४ भ्रा २५७ ) | 

भक्‍ख पुं [ भक्ष ] भक्तण, भोजन; “भो कीर खीरसकरदक्खा- 
भक्खे करहि ताव' ( सुपा २६७ ) | 

भकक्‍्ख देखो भक्ष-भत्तय_। 

भक्‍्ख पुंन | भक्ष्य ] खंड-खाय, चीनी का वना हुआ खाद 
द्रन्य, मिठाई; ( सुज्ज २० दी )॥ 

भकक्‍्खग वि [ भक्षक ] भक्तण करने वाला; ( कुप्र २६ ) | 

भकक्‍खण न [ भक्षण ] १ भोजन; ( पण्ण २८ )। २ वि. 
खाने वाला; “पब्बभक्खणों? ( श्रा २८ ) | 

भकक्‍खणया स्री [ भक्षणा ] भक्षण, भोजन; ( उा )। 

भक्खर पुं [ भास्कर ] १ यूथ, रवि; ( उत्त २३, ५८ 
लहुम १० )। ३ प्रम्ि, वहि; ३ श्रक-बच्त; ( चंड ) | 

भवक्‍खरास न॒[ भास्कराभ ] १ ग्येतर-विशेष जो गोतम 
गोत्र की शाखा है; २ पुंखी: उस गोत्र में उत्पन्न; ( ठा ७-- 
पत्र ३२६० )। 

भक्‍खाचण न [ भक्षण ] खिलाना; ( उप १४० टी )। 

भक्खि वि [ भक्षिन्‌ ] खाने वाला; ( औप )। 

भक्खिय वि [ भश्लित ] खाया हुआ; ( भवि ) । 

भकक्‍्खेय देखो भक्ख-भक्तय्‌ । 

भग पुंच [ भंग ] १ ऐशवर्य; ३ रूप; ३ भरी: ४ यश, कीर्ति; 
४ धर्म; ६ प्रयत्न; “इस्सरियहवसिरिजसधम्मपयता सया 
भगाभिक्खा” ( विसे "१०४८; चेइय र८८ )।' ७ सूर्य, 
रवि; ८ माहात्म्य; ६ वैराग्य; १० मुक्ति, मोचा; ११ वीये; 
१२ इच्छा; ( कप्प--टी )।' १३ ज्ञान; ( प्रामा )। १४ 
पूर्वाफाल्युनी नच्ञल; ( अजय )। १४ पुं, योनि, उत्पति-स्थान; 
( पणह १, ४--पत्ष ६८; सुज्य १०, ८े )। १६ देव-विशेष, 
पूर्वाफोल्गुनी नज्ञत्ञ का अधिष्ठाता देव, ज्योतिष्क देव-विशेष; 
(ठा २, ३; छुज्ज १०, १२ )। १७ गुदा ओर अगड- 
कोश के बीच का स्थाव; (वृह ३ )। दत्त पुं | दत्त ] 


$ तावक 


: नृप-विशेष; ( है ४, २६६ )। “व देखो “चंत; (भणग; 


| ( पड़े )। 


“चई.ख्री [ 'वती-] १ ऐश्वर्यादि-संपसन्‍ना, पूज्या; 
२ भगवती-सूत, पाँचकों जैन अंगर-प्रल्थ; ( पंच 


भहा )। 


भगंदर--भड ] 

४, १२४ ) 'वंत वि[ चत्त्‌ ] १ ऐश्वर्यादि-गुण-संपत्न 
२ पुं परमेश्वर, परमात्मा; ( कप्प; विसे १०४८; प्रामा )। 

भगंदर पूं [| भगन्दर | रोग-विशेष, ( णाया १, १३; विपा 
१, १ )। 

भगंदरि वि [ भगनन्‍दरिन्‌ ] भगल्दर रोग वाला; (श्रा १६; 
संबोध ४३ )। 

भगंदरिआ वि [ भगन्दरिक ] ऊपर देखो; ( विपा १, ७)। 

भगंदल देखो भगंदर; ( राज ) | 

भगिणो देखो बहिणी, ( णाया १, ८; कप्प; कुप्र २३६; 
महा )। 

भगिरहि] पुं [ भगीरथि ] सगर चक्रवर्ती का एक' पुल; 

भग्रीरहि * ( पठम ४, १७६; २१६ )। 

भग्ग वि | भग्न ] १ खगिडत, भाँगा हुआ; ( सुर २, १०२३; 
दूं ४६; उवा )। २ पराजित; ३ पलायित, भागा हुआ; 
४ जूइ भग्गा पारक॒डा” ( है ४, ३७६; ३४४, महा; वव 
२)। इ॥इ पुं [ ज़ित्‌] क्षत्रिय परित्राजक-विशेष; 
(ओौप ) ! 

भग्ग वि [ दे ] लिप्त, पोता हुआ; ( दे ६, ६६ ) । 

भग्ग न [ भाग्य ] नसीव, दैव; ( सुर १३, १०४ )। 

भग्गव पुं [ भागेय ]] १ अह-विशेष, शुक्र ग्रह; ( पउम १७, 

“८)। २ ऋषि-विशेष; ( समु १८१ )। 

भग्गवेस न [ भाग वेश] गोल-विशेष; ( सुज्ज १०, १६ टी 
इक ) | 

भग्गिभ ( अप ) देखो भग्ग-मभम्त; ( पिंग ) | , 

भच्च एुं | दे ] भागिनेय, भानजा; ( पड़ ) | 

भच्छिभ नि [ भत्सित ] तिरूकत; ( दे १, ८०; कुम्ता ३, 
८६ )। 

भज देखो भय"-भज_। 
भजेमाण; ( षड );। 

भज्ज सक [ भ्रस्ज | पकाना, भुनता। भज्जंति, भ्जेंति; 
( सूझनि ८१; विपा १, ३ )। वहकृू--भज्जंत, भज्जेंत; 
( पिंड ४७४; विपा १, ३ ) | 

भज्ज देखो भंज; ( आचा २, १, १, २ )। 

भव्ज देखो भय"भज । “ 

भज्जंत देखो भंज । 

सज्जण ) [ श्रज्जन | १ भुनन, भुनता; ( पण्ह १, १; 
भज्ञणय * अनु ४ )। २ भुनने का पाल; ( सूझ्नतनि ८१; 
विपा १,३ )। 


पराइजसदमहण्णवो 
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भज्ज़माण देखो भंज । 

भज्जा खी [ भार्या ] पत्नी, खी; ( कम; प्रात्‌ ११६ ) । 

भज्जिअ देखो भग्ग-भम; “तरणियं वा छित्राडिं अभिक्‍कंत- 
भज्जियं पेहाए” ( आचा २, १, १, ९ ) | 

भज्ञिअ वि [ भष्ट, भर्जित ] भुना हुआ, पकाया हुआ; ( गा 
४४७; आचा २, १, १, ३; विपा १, २; उवा )। 

भज्जिआ स्री [ सर्जिका ] भाजी, शाक-मेद, पत्ताकार तर- 
कारी; ( पव २५६ )। 

भज्जिम वि [ भज्जिस ] भुनने योग्य; ( आचा ३, ४ 
२, १६ )। 

भज्जिर वि [ भडक्‍तू ] भॉगने वात्ा; “फारफलभारभज्जिर- 
साहासयसंकुलो महासाह्दी” ( धर्मवि ४४; सण ) | 

भज्जेत देखो भज्ज--श्रस्ज । 

भट्ट पुं [ भट्ट ] १ मलुष्य-जाति विशेष, स्तुति-पाठक को एक 
जाति, भाट; “जयजयसदकरंतसुभद्ट”” ( सिरि १६६४; 
सुपा २७१; उप हू १३० )। ३२ वेदाभिन्न परिडत, 
ब्राह्मण, विप्र; ( उप १०३१ दी )। ३ स्वामित्व, मालिकी; 
( प्रति ७ )। 

भद्दारग ) पुं[ भटद्दटारक ] १ पूज्य, पूजनीय; ( आवब ३; 

भट्टास्य / महा)। २ नाटक की भाषा में राजा; (प्राक्ृ ६६) 

भष्टि देखो भत्तुज्भठं; (ठा ३, १; सम 5हूं; कप्प; स 
१४४; प्रति ३; स्वप्त १४ ) । 

भट्टिम पुं [ दे | विष्ण, श्रीकृष्ण; (है २, १७४; दे ६, 
१०० ))।  ' 

भट्टिणी स्री [ भन्नों | स्वामिनी, मालिकित; (स १३४ )। 

भट्टिणी स्नी | भट्टियी ] नादक की भाषा में वह रानी जिसका 
अभिषेक न किया गया हो;'( प्रति ७ )। हे 

भट्‌दु ( शो ) देखो भद्दारय; ( प्राक्ृ ६५ ) | 

भट्ट वि भुष्ट ] १ नीच गिरा हुआ; २ च्युत, स्खलित; 
(महा; दर ४३)। ३ नह; ( सुर ४, २१६; णाया 
१, ६ )। 

भट्ट पुंत [ भाश ] भर्जन-पाल, भुनने का वर्तन; (दे ४, २०), 
“भइद्वियचणगों विव सथणीए क्रीस तडफडसि” (सर ३, १४८) 

भट्टि ) ख्री[ दे ] धूलि-रहित मार्ग; ( ओधष २३; २४ टी; 

भद्ठी > भंग ७, ६ टी--पत्र ३०७ )। 

भड पुं [| भट ]१ योद्धा, लड़का; (कुमा )। ९ शूर, 

' बीर; ( से ३, &; णाया १, १ )। ३ म्लेच्छों की एक जाति; 

, ४ वर्णसंकर जाति-बिशेष, एक नीच मनुष्य-जाति; £ राक्षत; 
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(है १, १६४ )। खइओआ तत्री [ खादिता ] दीक्ता- 
विशेष; ( ठा ४, ४ ) || 

भड़क पुंखी [ दे | आाडम्बर, ठाठमाठ; (सब्ठि ४४ टी )। 
खी--का; ( उब ) । .. .. . : 

भडग पुं [| भटक ] १ अनार्य देश-विशेष; २ उस *देश में 
रहने वाली एक म्लेच्छ-जाति; (+ पण्ह १, १--पत्र १४; 
इक )। देखो भड | ' 

भडारय ( अ्रप ) देखो भद्दार्य; (भवि ) । 

भठित्त न [ भटित्रि ] शूल-पकत्र म्रांसादि, कबाबव; (स २६२; 
कुप्र ४३२ ) । 

भडिल वि[ दे ] संबोधन-सूचक शब्द; ( रांक्ति ४७ ) | 

मण सक [ भण्‌ ] कहना, बोलना, प्रतिपादन करना । भगाह, 
भणेद; (है ४, २३६; कुमा )। कर्म--भण्णद, भगणए, 
भणिजईइ; ( पि £४८, पषड्‌; प्रिंग ) | भूका--भणीआ; (कुमा)। 
भवि--भेणिहि, भणिएसं; ( कुमता )। वक्ु--भर्णत, भण- 
पमाण, भणेमाण; ( कुमा; महा; 'छुर १०, ११४) । कबक- 
"भण्णंत, भणिज्ज॑त, भणिज्ज॑माण; भणीअंत, भण्ण- 
माण; ( कुमा; पि ४४८; गा १४४ )। , संकृ--भणिभ, 
-भणिडं, भणिऊण; ( कमा; पि ३४६ ) । हेकझ--भणिड', 
भणिडं; (पउम ६४, १३; पि ४७६ )। क--भणिभव्व, 
भणेयव्व; ( भ्रजि ३८; सुपा ६०८ ) कपकू--सभनन्‍नंत, 


भन्‍नमाण; ( छुर २, १६१; उप ए २३; उप १०३१ टी .)। 


भणग त्रि [ भण, “*क | प्रतिपादन करने वाला; ( णंदि ) | 
भणण न [ भणन ] कथन, उक्ति; ( उप ४४३; स॒ुप्ा २८३; 
संबोध ३) । " 
भणाविभ वि [ भाणित _] कहलाया हुआ; ( सुप्ा ३४८ )। 
भणिञ वि [ भणित ] कथित; ( भग ) । 


भणि्ट ख्री [ भणिति ].उक्ति, वचन; ( सुर ६, १४४; सुपा | 


२१४; धमंवि £८ )। 

भणिर वि '[ भणितृ ] कहने वाला, चक्‍ता; (गा २६७; 
कुमा; सर ११, २४४; श्रा १६ )। खी--री; ( कुमा )। 
भणेमाण देखो भण 

भण्ण सक [भिण |] कहना, वोलना | भगणई; (धात्वा १४५)। 

भण्णमाण देखो भण-भण । 

भत्त पुंत [ भक्‍त | १ आहार, भोजन; २ अन्न, नाज; (विपा 
१, १; ठा २, ४; महा )। ३ ओदन, भात; (प्रामा )। 
४ लगातार सात दिनों का उपवास; ( पंवोध (८ )। ४ 


वि. भक्ति-युक्त, ,भक्तिमान्‌ू; “सा सुलसा' वालप्पमितिं चेव 


पाइअसहमहण्णवो । 


[ भडक--भवत्थिभ 
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हरिगेगमेरीमत्तया यावि होत्था” (अंत ७; उप प्र ६६; मह 
पिंग )। कहा सी [| कथा |] आाद्ार-कथा, भोजन-संवन्धी 
वार्ता; (ठ४, ४ )। “उछंद, छंद पुं [ (च्छन्द ] 
रोग-विशेष, भोजन की ग्ररुचि; “कच्छू जरो खासो सासो भत्त- 
5छंदो श्रविखदुक्ख” ( महा; महा--टि ) । _पच्चकक्‍्खाण 
न॒[ प्रत्याख्यान ] आहार-त्याग-हप गनशन, अनशन का 
एक भेद, मरण का एक प्रकार; ( ठा २, ४--पत्र ६४; ओप 
३०, २ )। परिण्णा; परिनना स्री [ 'परिक्षा ] १ 
' बह्दी पूर्वोक्त झर्थ; ( भत्त १६६; १०; पत्र १६४० )। ९२ 
ग्रन्थ-विशेष; ( भत्त १ )। 'पाणय न [ पानक ] भाहार- 
पानी, खान-पान; ( विषा १, १ )। चेछा स्री | बेला ] 
भोजन-समय; ( विपः १, १ )। 
भत्त वि [ भूत ] उत्पन्न, संजात; ( है ४, ६०, ) | 
भत्ति देखो भत्त; ( पिंग )। .' ' 
भत्ति स्री [सक्ति] १ सेवा, विनय, आदर; (णाया १, ५-- 
पत्र १२२; उब; ओप; प्रासू २९७ )। ३ रचना; ( विते 
१६३१; ओप; सुपा ४२ )। ३ एकामग्र-इत्ति-विशेष; ( आाव 


२ )। ४ कल्पना, उपचार; ( धर्मस ७४२ )। ६ प्रकार, 
भेद; (58 )।. ६ विच्छित्तिविशेष; (ओप )। ७ 


अनुराग; ( धर्म १) | ८ विभाग; ६ झवयव; १० श्रद्धा; 
(है २, १४६ )। मंत, 'चंत वि [ 'मत्‌ ] भक्ति वाला, 
भक्त; ( पठम 8६२, २८; उब; सुपा १६०; हैं २, १६६; 
भवि )। 


भत्तिज्ज् पुं [ श्रातृव्य ] भतीजा, भाई का [पुत; (सिरि ७१६; 


धर्मवि १९७ ) | 

भत्ती नीचे देखो । 

भत्तु एं [ भर्त' | १ स्वामी, पति, भतार; (णाया १, १६-- 
पत्च २०७ ), “णववढ़ उवस्तभत्तुया” ( णाया १, ६; पाम्न; 
स्वप्न ४६ )। २ अधिपति, 'श्रध्यक्ष; ३ राजा, नरेश; ४ 
वि. पोषक, पोषण करने वाला; ४ धारण करने वाला; ( हैं 
३, ४४; ४४ )। स्री--भत्ती; ( पिंग ) | 

भत्तोस न [ भक्‍्द्रॉप ] १ भुना हुआ अन्न; ( पंचा ४, २६; 
प्रभा १५ )। /* सुखादिका, खाद्-विशेष; ( पव ३८ )। 

भत्थ पुंखी [ दे ] भाथा, तूणीर, तरकस; “अह आरोवियचावों 
पिट्टे दढवन्धभत्थझो अभओ” ( धर्मवि १४६ )। 

भत्था सत्री [ भरा ] चमड़े की धोंकनी, भार्थी; ( उप ३२० 
टी; धमंवि १३० )। ः 

भत्थिञअ वि [ भत्सखित ] तिरत्क्ृत; ( सम्मत्त १८९६ )। 


भत्थी--भम्त ] 
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भत्थी ख्री [ भस्त्री ] भार्थी, चमड़े की धोकनी; “भत्थि व्य 
अनिलपुन्ना वियसियमुदरं” (कुप्र २६६ )। ' 

भद्‌ सक [ सदर ] १ सुख करना । ३ कल्याण करना; (विसे 
३४३६ )। वक्ृ--भदंत; नीचे देखो । 

भदंत वि [ भदन्‍त ] १ कल्याण-कारक, २ छुख-कारक; ३ 
पूज्य, पूजनीय; ( विध्ति ३४३६; ३४७४ ) | 

भद्द न [ दे ] आमलक, फल-विशेष;-( दे ६, १०० )। 


भद्द 

भद्दभ | समूहमइञल्स अमयसारूस जिणवयणस्स भगवओ” 
(सम्मत्त १६०; प्रासू १६ )। २ खुबर्ण, सोना; ३ मुख्तक, 
मोथा, नागरमोथा; ( है २, ८० )। ४ दो उपवास; (संवोध 
४८ )। ६ देव-विमान विशेष; ( सम ३२ )। ६ शरासन, 
मूठ; ( गाया १, १ टी--पत्र ४३ )। ४ भरद्गासन, आसन- 
विशेष; ( आवम )। ८ वि. साधु, सरल, भला, सज्जन; ६ 
उत्तम, श्रेष्ठ; ( भग, प्रासू १६; सुर ३, ४ )। १० सुख-जनक, 
कल्याण-कारक; ( णाया १, १ )। ११ पु. हाथी की एक 
उत्तम जाति; ( ठा ४, २--पत्र २०८; महा )। १२ भारत- 
वर्ष का तीसरा भावी वलदेव; ( सम १४४ )। १३ अंग- 
विद्या का जानकार द्वितीय रद्द पुरुष, ( विचार ४७३ )। १४ 
तिथि-विशेष--द्वितीया, सप्तमी ओर द्वादशी तिथि, ( सुज्ज 
१०, १४ )। १६ छल्द-विशेष; ( पिंग )। १६ स्वनाम- 
ख्यात एक जैन आचार्य; ( महानि ६; कप्प ) | १७ व्यक्ति- 
वाचक नाम, ( निर १, ३; आाव १; धम्म )। १८ भारत- 
वर्ष का चोवीसवोँ भावी जिनदेव; (पव ७ )। 'गुत्त पुं 
| “गुप्त | स्वताम-प्रसिद्ध एक जैनाचार्य; ( णंदि; सार्थ २३) 
'गुत्तिय न [ 'शुप्तिक ] एक जैन मुनि-कछुल; (कप्प )। 
जस पुं[ यशस्‌ ] १ भगवान्‌ पार्श्वभाथ का एक गणधर; 
( ठा 5--पत्र ४२६ )। २ एक जैन मुनि; (कप्प )। 
जसिय न [_ यशस्क ] एक जैन मुनि-कुल: (कप्प )। 
“लंदि पुं | 'तन्दिन ] स्ववाम-ख्यात एक राज-कुमार; (विपा 
२, २ )। वाहु पुं| 'वाहु ] स्वनाम॑-प्रसिद्ध प्राचीन जैनो- 
चार्य ओर ग्रस्थफार; ( कप्प; णंदि )। 'मुत्या स्तर 
[ सुस्ता |] वनत्पति-विशेष, मद्रमोथा; ( पण्ण १)। 
'चया स््री [ पदा ] नक्तत्-विशेष; (सुर १०, २२४ )। 
साल न [ शालू ] मेरु पर्वत का एक वन, (ठा २, ३; 
इक ) | 'सेंण पुं [ 'सेन | १ धरखणेन्द्र के पदाति-सैन्य का 
अधिपति देव; ( ठा ४, १; इक )। २ एक श्रेष्ठी का नाम; 
(आव ४ ) | 








पाइअसद्दमहण्णवों । 





न [ भद्र | १ मंगल, कल्याण, “भहं मिच्छादंसण- 


पैस न [ शव ] नगर-विशेष, ( इक )। | 
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स्रण न [| ।सल ] आसन-विशेष, सिंहासन; ( णाया १, 
१; पयह १, ४; पाझ; ओप ) | 

भद्दव” ] पुं [ भाद्रपद्‌ | मास-विशेष, भादों का महीना; 

भद्दवय / ( वज्जा ८२; सुर ३, ११८ )। 

भदखिरी सत्री [ दे ] श्रीखगड, चन्दन; (दे ६, १०३ )। 

भद्दा खी [ भद्रा | १ रावण की एक पत्नी; (पठम ७४, 8)। 
२ प्रथम वलदेव की माता; ( सम १४९ )। ३ तीसरे चक्र- 
चर्ती की जननी; ( सम १४२ )। ४ द्वितोय चक्रवर्ती की ख्ी; 
(सम १४२ )। ६ मेरु के पूत्र रुचक पर रहने वाली एक 
दिक्‍कुमारी देवी; (ठा ८ )। ६ एक प्रतिमा, ब्रत-विशेष; 
(ठा ३, ३>पत्र ६४ )। ०४ राजा श्रेणिक की एक पत्नी, 
(अंत २४ )। 5 तिथि-विशेष--द्वितीया, सप्तमी ओर 
द्वादशी तिथि; ( संवोध ४४ )। ६ छल्द-विशेष; (पिंग) । 
१० कामदेव श्रावक की भार्या का नाम, ११ चुलनीपिता-नामक 
उपासक की माता का नाम; ( उबा )। १३ एक साथवाह- 
खी का नाम; ( विपा १, ४ )। १३ गोशालक की माता का 
नाम; ( भंग १४ )। १४ अहिंसा, दया, ( पण्ह २, १)। 
१४ एक वापी; ( दीव )। १६ एक नगरी; ( आचू १ )। 
१७ अनेक खियों का नाम; ( णाया १, ८; १६; आवम )। 

भद्दाकरि वि [ दे ] प्रलतम्ब, अति लम्बा; ( दे ६, १०२ )। 

भद्दिआ ख्री [ भद्विका, भद्गा ] १ शोभना, सुन्दर (स्री ), 
( ओपघभा १७ )। २ नगरी-विशेष; ( कप्प )। 

भद्दिड्जिया ख्री [ भद्वीया, भद्रीयिका ] एक जैन मुनि 
शाखा; ( कप्प ) | । 

भद्दिकलपुर न [ भद्दिकूपुर ] भारतवर्ष का एक प्राचीन नगर; 
( अंत ४; कुप्र ८४; इक )। 

भद्दुत्तरवडिंसग न [ भद्रोत्तरावतंसक ] एक देव-विमान; 
( सम ३२ )। 


भदुदुत्तर” ) स्री [ भद्दीत्तरा ] प्रतिमा-विशेष, प्रतिज्ञा का एक 
भद्दोत्तर” | भेद, एक तरह का ब्त; ( ओप, अंत ३०; पत्र 
भद्देीत्तरा “ २०१ ) | ॥ 
भद्गर देखो भद्द, ( हैं २, ८०, प्राक््‌ १७ ) | 

भन्‍नंत ) देखो भणं-वबण | ' 
भवन्‍नमाण - 


भप्प देखो भस्स-भस्मत्‌; ( है २, ४१, कुमा ) । 
भम्त सक [ प्रम ] भ्रमण करना, घूमना | समई; (हे ४, 
१६१; प्राक् ६६ )। वक्ष--समंत, सममाण; (गा 


जल 


छ्ध्ट 
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३०३; १८७; कप्प; भप )] संकृष--भमिआ, भमिऊण; 
( पड़; गा ७४६ )। क--समिथअव्य; ( छुपा ४३८ )। 
भ्रम ुं [ श्रम ] १ भ्रमण; ( कुप्र ४ )। २ शभ्रान्ति, मोह, 
मिथ्या-ज्ञान; ( से ३, ४८; कुमा ) 
भमग न [ भ्रमक |] लगातार एकतीस दिनों का उपवास; 
( संबोध ४८ ) ! 
भमड देखो भम-सम्‌ | 
१०८; है ४, १६१ )। 
भमडिभ वि [ ध्रान्त ] १ घूमा हुआ, फिरा हुआ; ( स 
४७३ )। २ आ्ति-युक्त; ( कुमा )। देखो भमिअ। 
भमण न [ भ्रमण | घूमना, चकराता, ( दं ४६; कप्प )। 
भममुह पुं [ दे ] आवर्त; (दे ६, १०१ )। 
भमया खी [ भ्रू ] भो, नेत्र के ऊपर की केश-पड़िक्त; ( हे 
२, १६७; कुमा ) । 7 ॥ 
भमर प्‌ [ भ्रमर ] १ मधुकर, भोरा; (है १, २४४; कुमा; 
जी १८; प्रासु ११३ ) । २ पुं, छल्द-विशेष; ( पिंग ) । 
३ चिट, रंडीवाज; ( कप्पू )। “रुअ पुं [ “रुच ] अनार 
'देश-विशेष; ( पद २७४ )। 'बलकि ख्री [ "बलि ] 
१ छर्द-विशेष; ( पिंग )। २ अ्मर-पंक्ति; ( राय )। 
भमरटेटा खी [ दे ] १ भ्रमर की तरह!भक्ति-गोलक वाली 
२ भ्रमर की तरह अस्थिर आचरण वाली; रशुष्क त्रण के दाग 
वाली; ( कप्प )। 
भमरिया ख्री [ भ्रमरिका ] जन्तु-विशेष, वर्र; ( जी १८ )। 
देखो भमंलिया । 
भमरी ख्री [ भ्रमरी ] खी-अमर, भोरी; ( दे )। नीचे देखो | 
भंमलिया ) ख्री [ भ्रमरीका, री ] १ पित्त के प्रकोप से 
भमली ०“ होने वाला रोग-विशेष, चक्र; “भम्नली पित्तु- 
दयागआ। भमंतमहिदंसणं” ( चेंद्य ४३४; पड़ि )। २ वाद्य- 
- विशेष; ( राय ) । 
“ममस पुं|[ दे | तृण-विशेष, ईख की तरह का ऐक प्रकार का 
घास; ( दें ६, १०१ )। 
भमाइअ वि [भ्रिमित] घ॒ुमाया हुआ, फिराया हुआ, (से ३, ६१)। 
भमाड सक [ भ्रमय्‌ | घुसमाना, फिराना । - भमाडेइ; (हे 
४, ३० ); भेमादेसु; ( सुपा ११४ )। वकृ--भमाडेत; 
( पउम १०६, ११ )। 
भंमाड देखो भम-म्रम । भमाडइ; (हे ४, १६१; भवि)। 
भमाड पुं | श्रम | अ्मण, घूमना, चक्कर; ( ओघभा, २६ 
टी; ८३१ टी ) । 


“स््रम्मि भमडइ एगुच्चिय” (विवे 


,पाइअसद्महण्णवो । 
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भप्राडण न [ भ्रमण | छुप्ाना; ( उप प्‌ २०८ )। 
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भमाडिअ देखो भमडिआ; ( कुमा )। 


' भम्माडिअ वि [ भ्रमित ] धुमाया हुआ, फिरश्या हुआ; (पउम 


१९, २४ ) | 

भम्राव देखो. भमाड-श्रमय | 
५४६३; है ४, ३० )। 

भमास [ दे | देखो भमस; ( दे ६, १०१; पाग्म ) |, 

भमि स्री | भ्रम्ति | १ भआवर्त, पात्ती का चक्राकार भ्रमण; 
( अच्चु ४३ )। २ चित्तश्रम करने की शक्ति; ( वि 
१६४५३ )। ३ रोग-विशेष, चक्कर; “भमिपरिभमियसरीरो”' 
( हम्मीर १८ )। 

भमिथ देखो भमडिआ; ( जी ४८; भवि )। 
“भमिश्रमणिक्ऊंतदेहलीदेस!! ( गा ४२४ ) | 

भमिभथ देखो भमाइअ; ( पाग्म ) । 
भमिअव्ध | देखो भम-भ्रम_] 

भमिआ । 

भमिर वि [ भ्रमित | श्रमण करने वाला; ( हैं २, १४४; 
सुर १, ४४; ३, १८) | 

भमठुह न [ श्रू ] नीचे देखो; “दीहाई भमुहाईं” (आज २, 

१७) ॥।॥ , 

भुहा सी [ श्रू ] भों, भ्रॉख के ऊपर की रोम-राजी; ( पउम 
३७, ४०; ओप; आचा; पा ) | 


भमावद, भमावेइ; (पि 


३ सन. अमण, 


भम्म देखो भम-न्ञ्रमू । भम्मइ; ( प्राक्ृ ६६ ), 
भम्मड 2 भम्मसु; (गा ४१४; ४४७ )। भस्मडइ; 
(है ४, १६१ )। भम्मडइ; (कुम्ता )। 


भम्मर ( अप ) देखो भमर; ( पिंग ) । 

भय देखो भद्‌ । वक्कल--देखो भय॑ंत-भदंत। 

भय सके [ सज्‌ ]१ सेवा करना । २ विकल्प से करना। 
३ विभाग करना.। ४ ग्रहण करना। भेयह, नप्मई; 
( सम्म हर २४; कुमा ), भऐे, भएज्जा; ( बुह १ ), भयंति; 
(विसे १६६० )। “तम्हा भय जीव वेरूगं (श्र, 
६१ )। बवकृू--भसयंत, भयमाण; ( विसे ३४४६; सूत्र 
१, २, २, १७) । कवकृ--सब्यतुभयमाणसुहेहिं ” 
(कप्प )। संकृ--भदइत्ता; ( ठा ६ )। क-- भदम, 
भद्दअव्व, भणयव्च, भज्ज, ,सयणिज्ज; ( वितते ६१८; 
२०४९; उत्त ३६४ २३, २४; २५६; कंम्म ४, ११;, वि 
६१ ४; उप ६०४; बिप्ते ३२०२, ४४८; पंच १८१; जीवस 
,१४४; पंच ४, ८; विसे ६१६; जीवस १४७ )। 


भय--सरह्‌ है 


नल आय ड #ौ+ की 
न 


सब न | भय ] दर, वास, भीतिः ,( झाचा; गाया १. १ 
गा १०३; कसा; प्रासू १5; १७३ )। अर वि [ कर ] 
भय-जनऊ; (से ४, ४४॥ ११, ४४ )। “'ज्ञणणी सनी 
[ जननी ] १ त्रास उत्पन्न करने वाली, ( बृह १ )। ३ 
विद्या-विशेय; ( पठम ७, १४१ )। चाह पुं[ चाह | 
गजस-वंध का एक. राजा, एक लंका-पति; ( पउम ४, 
२६३) । 

भय देखो भंग, ( उत; कुमा; सण; सुप्रा ४२०; गठड 

भय देखो भव; ( झोप; पिंग )। 

भयंकर वि[ भयंकर | ३ भय-जनक, भीपण, 
३३१; सण, भव्रि ) । ३ प्राणि-वव, हिंसा, ( पगह 

भयंत देखा भय-भज_। 

भयंत देखे भंत-नगत्न्‌; ( सूत्र १, १६, ६ ) | 

भयंत देखो भदंत; ( ओोपघ ४८; उत्त २०, ११; ओप ) । 

भयंत देखो संत-भयान्‍्त; (वित ३४४६; ३४४३; ३४४४)। 

भयंत देखो भंतर्भवान्त; ( विसे ३४४४; ओप ) । 

भयंत वि [ भयत्र ] सय से रला करन बाला, ( आप; सूझ 
१३, १६. ६ ) । 

भयंतु वि [ सयनत्रात्‌ | सत्र से रज्ा करने वाला, “धम्ममाइ- 
कप भयंतारों! ( सूम्र १, ४, १, २५ ) 

भयंतु वि [ सक्‍त ] सेवक, सेत्रा करने वाला; ( औप )। 


बज 
न] 


(हू ४, 
१,१ )। 


भयक ) पं [ भृतक ] १ नोकर, केर्मकर; (ठा ४, १६ ३२)। 
भयग | २ वि, पापित; ( पगह १, २; णाया 4, २ ) | 
भसयण न [ सजन | १ सेवा; (राज )। २ व्रिभाग; 


( सम्म ११३ )। पं लोभ; ( सूत्र १, ६, ११ )। 
भय्ण देखे सबण; ( नाट--चैत ४० )। 
भयणा सी [ भेजना ] १ सेवा; ( निचु १ )। 
विकल्प ( भगः सम्म १२४; द ३१, उब ) | 
भयण्प४ ) देखो चहरुसइ: (है २, १३७; पद )। 
भयप्फइ | 
भयदग्गाम पुं [ दे ] मेडेस्क, गुसराव का एक गाँव, ( दे ६, 
१०२ ) | 
मयाणय वि [ भयानक ] सयंकर, मय-जनक, (स १२१) | 
भयाकि पुं [स्याद्धि ] भारतवर्प के सावी अठारहवें जिनदव 


नर श्वा 


का पूनेनयवीय नाम, (सम १५४ )। देखा सथालि | 
भसयालु वि [ सीर ] मीर, डस्पाक, (दे ६, १० २, नाट )। 
सयाचण ( &प ) देखे भयाणय; ( मवि )। 

30] 


है. 


असंदमहण्णवो । 


। 
। 
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भयावह वि. [ भयावह ] भय-जनक, भय-कारक, ( सूद 
१, १३, २१ ) ! 

भर सक [ भू ]१ भरना । ३ धारण करना। ३ पोषण 
करना। भरइ; ( भवि; पिंग ), भगरस॒; ( कम्म ४, ७६ )। 
वक्त-भरंत; ( भवि )। कक -भरत, भरत, भरि- 
ज्जंत; ( से १. ४८; ४. ८; १, ३७ )। संकष--भरेऊणं; 
(झाक £ )। $--भरणिज्ज, भरणीअ, भत्तव्व, 
भरेभव्च; (प्राप्र, नाठट; राज; से ६, ३ )। 

भर सक [ सम ] स्मरण करना, याद करना | भेरइ, ( है ४, 
3४; प्राप्र )। वकु+सर्रत; ( गा ३८१; सवि ) | सकृ -- 
भरिओआ, भरिऊणं; (कुमा) प्रयो, वक--मराब॑ंत, (कुमा) | 

भर पुत्र [ सर ] १ समूह. प्रकर, निकर;. “जइअब्बं तह एगागि- 
णावि भीमारिदुद्वसरं ( प्रवि १९; छुपा ७; पाग्च )। ३ 
भार, वो, ( से ३, ४; प्रासू २६; सा & )। ३ गुरुतर 
कार्य; “भरणित्यथरणसमत्था” ( विमे १६६ टी, ठा ४, ४ 
टी-पत्र २८३ )। ४ प्रचुरता, अतिशय, ५ कर--राजदेय 
भाग--की प्रचुरता, कर की गुरता, “करहि य भेरेहि 


(विपा १, १) | ६ एर्णता, सम्पूर्णता; “इस चिंताए 
निदू अलहंतो निश्चिमरम्मि नरनाहा ( कुप्र ६ )। ७ मध्य 


भाग, ८ जमावट, “भरमुत्रगण कोलापमोए” ( स ४३० )। 
भरथ देखा सरह, ( पह ) । 
भरड पुं | भरट | बनी विशेष. एक प्रकार का वावा, “सितर- 
भत्रणाहिगा रिणा भरडएण'' (सम्मत्त १४४) | 
भरण न [ स्मरण | रूइति, ( गा २२२; ३७७ ) | 
भरण न [ सरण ] १ भग्ना. पूरना; ( गठड )। २ पोषण; 
(गा ४२७ )। ३ शिल्प-विशेष, वख्र में वेल-बूटा आदि 


आकार की रचना; 'सीव्र्ण तुन्नण सरणं? ( गल्‍॑छ ३, ७ )। 
भरणी सी [ भरणी ] नन्तब-विशप; ( सम ८; इक ) | 


भरध ( थो ) देखो भरह; ( प्राक्ु ८५ )। 
रह पु [सिरत] १ सग्वान्‌ आदिनाथ का ज्यष्ट पुन भोर प्रथम 


चकबर्ता राजा; ( सम ६०; हुमा; सुर २, १३३ )। २ 
राजा रामचन्द्र का छोटा भाई; ( पठम २४, १४ )। ३ 
नाव्य-शास्र का कर्ता एक मुनि, ( सिरि ४६ )॥ ४ वर्ष- 


विशेष, सारत वर्ष; "इहेव जंबुद्वीव ठीच सत्त वासा पन्‍नता, ते 
जहा-- भर्ह हमवए हरिवास मसंहाविद्ह रस्मए एरगगावए एर- 
व? ( सम १२, ज॑ 4; पढ़ि )। » भारतवर्ष का प्रथम 
भात्री चक्राती, ( सम 485 )। ६ शबर, ७ तल्तुवाय; ८ 
वृप-विभ प, राजा दुत्बत्त का पुत्र; £ सरत के वंशज शजा, 


८०७ 
१० नठट; (हैं १, २१४; पड )। ११ देव-विशेष; ( ज॑ 
३)। १३ कूट-विशेष, पर्वत-विशेष का शिखर; ( जे ४; 


ठा ९, ३; ६ ) !. खित न [ क्षेत्र | भारतवर्ष; ( सण )। 
बास न [ चर्ष ] भारतवर्ष, आर्यावर्त; ( पण्ह १. ४ ) | 
'खत्थ न [ शास्त्र ] भरतमुनि-प्रणीत नाव्य-शाख, ( सिरि 
४६ )। ।हिब पुं [ पधिय ] १ संपूर्ण भारतवर्ष का राजा, 
चक्रवर्ती; ९२ भरत चक्रवती; ( सण)।  हिवद पुं [ अन्रि- 
ति ] वही अर्थ; ( सण ) | ; 

भरहेसर पुं [ भरतेश्वर ] १ संपूण भारतवर्ष का राजा 
चक्रतती, २ चक्रवर्ती भरत; ( कुमा २, १७; पडि )। 

भरिओअ वि [ भत, भरित ] भरा हुआ, पूर्ण, व्याप्त; ( विपा 
१, ३; ओप; धर्मंचि १४४, काप्र १७४; हेका २०३; प्रास्‌ 
१० )। 

भरिअ वि [ स्प्रत ] याद किया हुआ; 'भरिश्न॑ लुढिआं सुमरि- 
अं? ( पाञ्म; कुमा; भवि) | 

भरिडदलद्ट वि [ दे, मृतोदल्ुछित ] भर कर खाली किया 
हुआ; ( दे ५, ८क पात्र )।.. 

भरिम वि,[ भरिम ] भर कर बनाया हुआ: ( भणु ) । 

भरिया ( ञभ्रप ) देखो भारिया; ( कुमा ) । 

भरिली ख्री [ भरिली ] चतुरिन्द्रिय जन्तु-विशेष; ( राज ) | 

भरु पुं [ सरु ] १ एक अनार्य देश; ३२ एक अतनार्य मनुप्य- 
जाति; ( इक ) । 

भरुभच्छ पुं | भूगुकच्छ ] गुजरात का एक प्रसिद्ध शहर जो 
आजकल 'भडोच' के: चाम से प्रसिद्ध है; “( काल; मुनि 
१०८६६; पडि ) । 

भरोच्छय न [ दे ] ताल का फल; (दे ६, १०३ )। 

भल देखो भर-स्मू | भलइ, ( है ४, ७४ ) | प्रयो, वक्ष-- 
भछावंत; ( कुम्ा ) ! 

भल सके | भत्त ] सम्हालना | भलिजाए, ( सुण ४४६ ) 
भवि--भलिस्सामि; ( काल )। क--भलेयव्ब; ( ओघष 
१८६ टी )। प्रयो, संकृ--भकछाविऊंण, ( सिरि ३११; 
४६६ )। 

भरत बि [ दे ] स्खलित होता, गिरता; ( दे ६, १०१ )। 
भलाविभ वि [ भालित ] सोंपा हुआ, सम्दालने के लिये 
दिया हुआ, ( श्रा १६ ) । 

भलि पुंख्री [ दे |] कदामह, हठ; “असुलहमेच्छण जाह भलि ते 
लवि दूर गणंति” ( है ४, ३५३; चंड ) । ह 


पाइअसद्द॑महण्णवों । 
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[ भरह सर--भव 


भदल पुं [ भहल्ल | १ भालू, रीछ; ( पगह १; १ )॥ २ पुंन 
अख्र-विशेष, भाला, वरछी; ( गा ४०४; ४८४; ४६.४ ) | 

भदलछ ) शि[ भद्र | मजा, उत्तम, श्रेट्ट अच्छा; ( कुमा, 

भदलय | है ४, ३४१; भवि )। 'त्तण, प्पण न [स्व] 
भलमनसी, भलाई; ( कुम्ा ) । 

भद्लय [ भदलछक ] देखों सदछ-भल्ल; ( उप प्र ३०: सण; 
आवम )। 

भदछाअय + पुं [ भद्छात, “क ] १ बृत्त-विशेष, मिलावा 

भदलछातक | का पेड़; ( पषण १; दे १, २३ )। ३ भिलाबा 

भद्लाय का फल; ( दे १, २३; £, २६३ पात्र ) । 

भहिल स्री [| भण्लि ] देखो भदली; ( कुमा ) । 

भब्लिम पुंसी [ भद्गत्व ] भलाई, भद्रता; ( सपा १२३; कृप्र 
१०८ )। 

भदली खत्री [ महछी ] भाला, वरछी, ग्रख-विशेष; ( सुर २, 
२८; कुप्र २७४; सुपा ४३० ) | 

भद्लु पुंखी [ दे | भालू, रीछ; ( द ६, ६६ ) । 

भदलुंकी ख्री [ दे ] शिवा, श्य्याली; ( दे ६, १०१; सण ), 
“भल्लुंको रुद्रिया विकद्ग ती? ( संथा ६६ )। 

भदलोड पुंन [ दे ] दाण का पुंख, शर का भ्रग्न भाग, गुजराती 
में 'भालोड”; “कन्नायडि ड्यधण॒हपद्रदीसंतमल्‍लोडा” ( सर २, 
] ) । ह 

भव अऊ [ भू] १ होना | २ सक प्राप्त करता। भवई, भवए; 
( कप्प; महा ), भए, ( भग; ठा ३, १ )। भुका--भर्विंसु 
( भग) । भवि--सेदिल्सइ, भविस्स; (कप्प; संग; पि ४२१) | 
पक्चष-सवंत; ( गठइ ४८८ ), “भुयभाविसा( १ स)वमाण- 
भाविही” ( कुप्र ४३७ ) | संकृ--भविथ, भ वित्ता, भवि 
साणं, ( अभि ४०; कष्ष, भग, पि ४८३ ), भद ( अप ); 
( प्रिंग )। कृ--भवियव्व, ( णाया १, १, सुर ४, २०४, 
उबर; भग, सुपा १६४ )। देखो भव्य । 

भव पूं [ भव ] १ संसार; ( ठा ३, १; उवा; भग, विपा २, 
१; कुमा, जी ४१ )। २ संसार का कारण; ( संप्म १ )। 
३ जन्म, उत्पत्ति, ( ठा ४, ३ )। ४ नरकादि योनि, जल्म- 
स्थान, ( आचा; ठ २, ३; ४, ३ )। ४ महादेव, शिव, 
( पाश्र )। ६ वि. होने वाला, भावी; ( ठा १ )। ४ उत्पन्न, 
“कणयपुरं नामेणं तत्थ भरे ह महामाग ! ” ( सुप्रा £८४)। 
८ न्‌ देव-विमान-विशेष, ( सम २ )। 'जिण वि [ जिन | 
रागादि को जीतने वाला, "सासणं जिणाण भवर्जिणाण” (सम्म 
१ ) | 'टिंइ स्री [ स्थिति ] १ देव आदि योनि में उत्पत्ति 


भव--भसम | 


यी काल-मर्गादा; (७३, ३) । | 
(पंचा १ )। हत्थे वि[ स्थ] संसार में हिवितः | छा ३, । 
4) | व्थकेबलछि वि [ स्थकरेबलिन | जीवन्मुव॒त, 
( सम्म ८६ )। धारणिज्ज न [| 'वरारणीय ] जीवन- 
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हे सार से सक्रथान, ! 


पर्यन्त संसार में धारण करने योग्य शरीर; ( संग; इक ) | 
पचचइय वि [ प्रत्ययिक ] १ नरकादि-योनि-हतुक; २ 
न. अवधितान का एक भेद; ( ठा ३, १: सम १४४ )। शूई 
पुं[ भूति ] संस्कृत का एक प्रसिद्ध कवि; ( गठड )। सखि- 
द्विय, सिद्धीय ब्रि [_ सिद्धिक | उसी जन्म मे या बाद के 
किसी जन्म में मुक्त हान वाला, मुक्ति-गामी; ( सम २; पगण 
१८; संग; बिमे १९३६०; जीवस ७४६; श्रावक्र ठा १, विस 
१२२६ )। +सिणंद्धि, अभिनंदि, हहिनंदि वि [ प्ि- 
औ्दिन, ] संसार को पसंद करने वाला, संसार का अच्छा 
मानने वाला; '( राज; संबोध ८; ४३ ) । क्ग्गाहि न 
[ ेपप्राहिन, ] कर्म -विशेष; ( धर्मस १२६१ )। 
भव देखा भव्य, ( कम्म ४, ६ ) | 


भव है स [ भव ] तुम, भाप; ( कुमा; है २, १७८ ) | 

भवंत ॥) 

भवंत देखो भव-भू । 

भर्वें ( अप ) भमजूअम्‌ । सवैद; ( संग )। बकु--भर्वेत, 
( भवि )। संझृ--भवित्तु; ( सण ) | 


भर्वेण ( अ्रप ) देखा भमंण; ( भवि ) । 

भवण न [ भवन ] १ उत्पत्ति, जन्म; ( धर्मस १७२ ) | 
९ गृह, मकान, बसति; ६ पाञ्च; कुमा )। ३ अभुरकुमार आदि 
देवों का विमान, ( पणण २ )। ४ सत्ता; (विस ६६ )। 
बह पुं[ “पति | एक देव-जाति; (भग )। वासिपुं 
[| 'घासिन्‌ ] वही पूर्वोक्त अर्थ; ( ठा १०; ओप )। चा- 
सिणी स्री [ 'वासिनी ] द्वी-विशेष; ( पगण १७, महा 
६८, १३ )। हिच पुं | ।थिव ] एक देव-जाति; ( सुपा 
६२० )। 

भचप्राण देलो सव-म । 

भवर देखो समर; ( च5 )। 

सवाणों सती | सवानी ] शिव-पत्नी, पार्वती, ( पाग्न, समु 
१४७ )। कंत पुं [ कान्‍्त ] महादेव, ( पिंग ) | 

भवारिस वि [ सवादश ] तुम्हार जैसा, आपके तुल्य; (४ 
१, १४२; चंड; सुपा २०६ )। 

भत्रि पुं[ भवित्‌ ] सत्य जीब, मुक्तति-गार्मा प्राणी; ( सत्रि ) | 

भवित देखो भन्न>त | 


(कमल अमन के 


पाइअसब्महण्णवचों 
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भन्निञ्र वि [ भध्य ] 4 सुन्दर, ( कुमा )। < श्रेष्ठ, उत्तम; 
( संदाब १ )। ३ सुक्विन्याग्य, मुक्रिति-गगामी, ( पयण १ 
उत्र )। ४ भावो, दाने वाला, ( है ३. १०४; पड़ ) | देखो 
सत्य-्तव्य | 

भविथ वि [सित्रिक्त] १ मुक्ति-योग्य, मुक्ति-गार्मा; 
नसार में रहने वाला; ( सुर ४, ८० )॥ 

वपव्िक वि [ संबिक ] मव-सबन्धी; ( सण ) | 

भवित्ती स्री [ भविन्नी ] हाने वाली; ( पिग ) | 

भवियव्य देखा भव--भू । 

भवियव्व॒या सी [ भब्तिज्यता ] नियति, अवश्यंभाव, (महा) 

भविस (अ्रप ) दखों भवीस। त्त, यत्त पु [ दत्त ] 
एक कथा-नायक, ( सवि ) | 

भविस्स पुं [ सचिप्य ] १ भविम्य काल, आगासी समय, 
( पउम वि ६६० )। < वि भविष्य काल में 
हाने बाला, भावी; ( णाया १, १६--पत्च २१४; पठम ३६४, 
४६; सुर १, १३५, कप्पू )। 

भवीख ( अप ) ऊपर देखा, ( सत्रि ) | 

सब्च वि | भव्य ] १ सुन्दर, “सब्बं भव्य॑ करिस्सामि? ( सुपा 
३३६ )। ३ उचित, याग्य, ( वित्त २८; ४४ )] ३ 
श्रष्ट उत्तम, ( बजा १८ )। ४ होता, वर्तमान; "एयं भू 
वा भव्यं वा भविस्स वा” ( णाया १, १६-पत्र २१४; 
कृप्प; वि १३४२ )। ६ सावो, होने वाला; ( विस्ते ४८; 
पंच २, ८ )। ६ मुक्ष्ति-योग्य, मुक्ति-गामी; ( विसे १८२२, 

४; दं १)। 'सलिद्धीय देखो भव-सिद्धीय; “व 

जत्तापज्जत्ता मुहुमा किंचहिया भव्वसिद्धीया” (पंच २, ७८ )। 

भव्य पु [ दे ] भागिनेय, भानजा, ( दे ६, १०० )। 

भल सक [ भप्‌ ] भेंकना, धान का बोलना | भसई; ( है ४, 

पद--पत्र २९१ ), भर्ंति, / सिरि ६३२ )। 

ससग पु [ भसक | एक राज-कुमार, श्रीकृष्ण के बड़े भाई 
जरत्कुमार का एक पोच्च, ( उत्र ) । 

भसण दखो सिलण | भप्गेमि; ( पि ४४६ )। 

भसण न [ सपण | १ कुत्ते का गऊठ; ( श्रा २७ )। २ पुं. 
श्वान, कुत्ता, ( पात्र; सिरि ६६९ )। 

सलणभञ (अप ) वि [ भपित ] भूकने वाला; “सुणठ भस- 
गुउ” ( है ४, ४४३ )। 

भसम पुं [ सस्पन्‌ | १ सह-विशेष; “ससमरगद्धपीडियं इस 
तित्थं? ( सद्रि ४३ टी )। ३ राख, भभुत; “ससमुद्ध्ुलि- 
यगता” ( महा; लम्मत 5६ )। देखा भसाख-भस्मन | 


३ संसारी, 


पृष८ 


८०२ 
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भसल देखो भमर; ( ह १, ३४४; 
पिंय ) | 


ज्न्टा >> के 


२५४; कुमा 


सुपर ८४ है] 
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। 


[ भरछ--साउज्जा 
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दायाद, भागीदार, “भाग्रहओं, नायहअ्॑ ( प्राक्ु ८८; नाद- 
यचेत ६० )। देखा भाग। 


भसुआ स्री [ दे ] शिवा, श्गाली; ( दे ६ १०१; पाश्न )। | भाथ पुं [ दे ] ज्येठ मगिनी का पति; ( दे ६, १०२ )। 


भसुम देखा भसम; ( प्राक्ृ ३७ )। 

भसेदलछ पुं+ [ दे ] धान्य आदि का तीक्षए अग्र भाग; “सालि- 
भतल्लसरिसा से केसा” ( उत्रा )। ! 

भसोल न [.दे, भसोल ] एक नाव्य-विधि, ( राज )। 

भस्थ ( मा ) देखा भट्ट: ( पड )। 

भस्थाठूय (मा ) देखो भ्रट्टार्य; ( पड )। 

भस्स देखो भंस-भ्रश्‌ । महत्तद; ( प्राक्ृ ७६ ) | बहू -- 
भस्संत; ( काल )। 

भस्स पुं | समह्मन्‌ ] १ ग्रह-विशेत; २ राख; ( हैं २, ४१)। 

भस्लिञ वि [ भस्मित | जलाकर राख किया हुआ. भस्म 
किया हुश्रा; ( कुमा ) | 

भा अक [ सा ] चमकना, दीपना, प्रकाशना। "भा भाजों 
वा दित्तीएः ( ब्रिसे ३४४७ )। भाई; ( कप्पू ), भासि; 
( गठझड) । वह्ष “देला भंत-भाव | 

भा खो [ भा ] दोधि, प्रभा, कान्ति, तेज; ( कुमा) । 'मंडछ 
पु[ मण्डल ] राजा जनक का पुत्र, ( पठम २६, ८७ )। 
घलथ न [ विलय ] जिन-देव का एक महाप्रातिद्वार्य,, पीठ 
के पीड़ रखा जाता दीप्िि-मंदल; ( संबोध २; सिरि १७७ )। 

भा ) अक | भो ] इसना, भय करना । साई, भाशभ्रइ, 

भाअ | भाम्मामि; ( € ४, ४३; महा; स्वृप्त ८० ), 
भादि ( शो ); ( प्रा 8६३ ), भायइ; ( सए )। भवि-- 
भाइस्सदि, भाइ८सं ( शो ) ( पि ६३० ) | वक--भायंत, 
(कुम )। कछू-भाइयव्य; ( पपह २, २;स &६३; 
सुपा ४१ )। े ; 

भाअ देखो भाज्या । भाश्नदि ( शो ); ( प्राक्ष ६३ )। ह 

भाअ सक [ भायय्‌ ] इसना | भाग्रई, भाएएं; ( प्राक्त 
६४ ), भाएसि; ( कपूर २४ )। वकू-भायमाण, (सुपा 
श्ड८ )। 

भाअ देखो भाव-भावय्। क्--भाणएञव्च; ( नव २४५ )। 

भाअ पु [साग], १ योग्य स्थान; २ एक देश; ( पे १३, ६)। 
३ अंश, विभाग, हिस्सा; ( पाग्न; सुपा ४००७; पव-गाथा 
३०; उवा )। ४ भाग्य, नतीव; ( साथ ८० )। घिेंभ 
ह्ेअ पुन [ थेय ] १ भाग्य, नसीव; ( से ११, ८5४; स्वप्न 
2१; हम्मीर १४; अभि १६७ )। ३ कर, राज-देय; ३ 


। 
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भाभ देखा भाव; ( भवि )। 

भाभाव देखो भाश्र-साययू | भाशावेइ; ( प्राक ६४ ) | 

भाइ देखा भागि; “सारिब्य बंबबदमरणभाइणों जिए ग हुति 
तब दिद्र ” ( धण ३२; उप ध्८ह टी ) | 

भाई ] पुं[ ध्रात ] भाई, बन्धु; (उप ४६१६; महा 

भाइअ / श्रावम )। चब्रीया सी, [ हितीया ] पर्व- 
विशेष, कार्तिक शुद्ध द्वितीया तिथि; ( ती १६ )। “ख़ुआ पु 
[ खुत | सतीजा; ( सुप्रा ४४० )। देखो साउ । 

भाइश वि [ भाजित ] १ विमकत किया हुआ, बॉँटा हुआ; 
( पिंठ ३०८ )। ३ यागढित; ( पच ३, १० )। 

भाइशअ ब्रि [सीत] १ डरा हुआ; २ न, डर, भय; (हे ४, ४३)। 


भाइणिज्ज . पूंघी [ सागिनेय ] भगिनी-पुत्त, विन का 

भाइणेशञ | लडका, भानजा; ( धम्म १२ टी; नाट--रत्ना 

भादणेज्ज / ८४; स २७०; गाया १, ८+-पत्न १३२; 
पउम ६६, ३६; कुप्र ४८०; महा ) । ख्री-- ज्जी; ( पउम 
१७, ११२ )। 


भाइयव्व देखो भा->-भी | 

भसाइर वि | भीरु ] टरपोक; ( दें ६, १०४ )। 

भाइटल पुं | दे | दालिक, कर्पफ, छप्ीवल; (दे ६, १०४) । 
भाइटछ वि. भागिन, के) भागोदार, साकोदार, अंश-आही; 
( सूत्र २, ३, ६३; पह १, २४ ठा ३३ १ पत्र ११३; 
णाया १, १४ )। देखो भागि। 

भाइहंड न [ दे, श्रातृभाण्ड ] भाई,” वहिन झादि स्वजन; 
गुजराती में भॉवट'; (कुप्र १४६ )। 
भाईरही स्री [ भागीरथी | गंगा नदी; (गठ 
नाट--विक २८ ) | 

भाड ]] प[ श्रात्‌ | भाई, वन्य; ( महा; खुर ३, ८प्; पि 

भाउञ | ५४; ह १, १३१; जे )। जाया, ज्जाइया 
खी [ जाया ] साजाई, भाई की सी; ( दे ६, १०३; सुपा 
रह६४ )। 

भाउञ देखो भाभ-( दे ) ( दे ६, १०२टी )। 

भाउअ, न [ दे ] आपषाढ मास में मनाया जाता गौरी-- 
पार्वती--का एक उत्सव; ( दे ६, १०३ )। 

भाडग देखो भाड; ( उप.१४६ टी; महा )। 

भाउज्जा स्री [ दे ] भोजाई, भाई की पत्नी; ( दे ६, १०३)। 


ड; हैं ४, ३४७; 


भाउराीअण---भायर | 


भाउराअण पुं [ भागुरायण | व्यक्तिवाचक नाम; ( मुद्रा 
२२३ )। 

भाएअव्च दंखो भाअज--भावय्‌ | 

भाग पुं[ भाग ] १ अंश, हिस्सा; ( कुमा; जी २७; दे १, 
१६७ )। २ अचिन्त्य शक्ति, प्रभात, माहात्म्य; “भागो- 
चिंता सत्ती स महाभागो मह्पभावों त्ति” ( विसे १०४८ )। 
, ३ पूजा, सजन; ( सूझ १, ८, २२ )। ४ भाग्य, नसीब; 
“धवन्ना कयपुन्ना ह महंतभागोदओवि मह अत्थि?” ( सिरि 
८२३ )। £ प्रकार, भंदगी; ( राज )। ६ अवकाश; 
( सुज्ज १०, ३-+ाल १०४ )। अघचेभ, ्रेज्ज, 'हिअ 
देखो भाअ-हैआ; ( पठम ६, ४७; २८, ८६; स १२; सुर 
१४, ६; पाञ्य )। देखो भाअझूसाग | ' 

भागक्य वि [ भागवत ] १ भगवान्‌ से संवन्ध रखने वाला; 
२ भगवान्‌ का भक्त; ( धर्मस ३१३ )। ३ न. अन्‍्ध- 

. विशेष; ( णंदि )। 

भागि वि [ भागिन्‌ ] १ भजने वाला, सेवन करने वाला; 
#पाग्स्स भागी? (उब ), “कि पुण मरणंपि न मे संजाय॑ 
मंदभग्गमागिश्स” ( सुपा ४७ )। ९ भागीदार, सामीदार, 
अंश-प्राही; ( प्रामा ) 

भागिणेज्ज ३ देखो भाइणेड्ज; ( महा; कुप्र ३०१ ) । 

भागिणेय | 

भागीरही देखो साईरही; ( पाश्र ) | 

भाज अक [ श्राज्‌] चमकना | 
£ विध्ते ३४४७ ) | 

भाड पुंन [ दे | भाड, वह वड़ा चूल्हा जद्ां अन्न भुना जाता 
है, भद्री; “जाया भाडइसमाणा मग्गा उत्तत्वालुयां अहिय॑” 
( धरमंवि १०४; सण ) | 

भाडय न [ भाटक ] साडा, किराया; ( सुर ६, १४७ ) । 

भाडिय वि [ साटकित ] भाड़े पर लिया हुआ; “वोहित्थ॑ 
भाडिय॑ वियडं” ( सुर १३, ३४ )।॥ 

भाडिया | सी [ भाटिका, टो ] भाड़ा, शुल्क, किराया 

भाडी एक्काण देदइ भार्डि अन्नाहिं सम॑ रमेदइ रयणीए” 
“विलासिणीए दाऊण इच्छियं भा्डि” ( सुपर ३८२; ३८३ 
डवा)। करुूप न [ कपरेन्‌ ] वैल, गाड़ी आदि भाड़े पर देने 
का काम--धन्वा; “भाडियकम्मं? (स ४०; श्रा २२; पडि)। 

साण देखो भण-नण | संक--भाणिऊण,' भाणिऊणं; 
( पिंड ६१४; 'उब )। क--भाणियव्च; (ठा ४, २; 
सम ८४; भंग; झवा; कप्प; ओप )। 


वबह--साजंत, भंत; 


पाइअसदृमहण्णवो । 
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भाण देखो भायण; ( ओप ६६४; ह १, २६७, कुसा ) । 

भ्ाणिञ्न वि [ भाणित | १ पढाया हुआ, पाठित, “नाणास- 
त्थाइं' भाणिआ” (र्यण ६८ )॥। २ कहलाया हुआ; “मयण- 
सिरितामाए रन्‍नो भज्ञाएं भाणिशओ्री मंती” ( सुपा £८७ )। 

भाणु पुं [साठ] १ सूर्य, रवि ; (पठम ४६; ३६; पुष्फ १६४ 
सिरि ३२ )। २ किरण; ( प्रामा )। ३ भगवान्‌ धर्मनाथ का 
पिता, एक राजा; (सम १४१)। ४ स्त्री, एक इन्द्राणी, शक की 
एक अग्र-महिपी; ( पठम १०२,१५६ ) | 'कण्ण पुं [| क- 
शें ] रावण का एक अनुज; ( पडम ७, ६७ )। मई स्ली 
[ मती | रावण की एक पत्नी; ( पठम ७४,१० )। मा- 
लिणी [ मालिनी ] विद्या-विशेष; ( पठम ७, १३६ )। 
'मित्त पुं [ 'मित्त्र ] उज्जयिनी के राजा बलमित्न का छोटा 
भाई; ( काल; विचार ४४६४ ) । वेग पुं[ चेग | एक 
विद्याधर का नाम; ( महा; सण )। सिरी खस्री [ श्री ] राजा 
बलमिन की वहिन; ( काल ) । 

भाम देखो भमाड-अ्रमयू । भामेइ; ( हैं ४, ३०) | ककृ-- 
भामिज्जंत; (गा ४४५७ ) | क--भामेयव्ब; ( ती ७ )। 

भामण न॒[ भ्रमण ] घुमाना, फिराना;- ( सम्मत १७४ ) | 

भामर न [ श्राप्र | १ मधु-विशेष, अमरी का बनाया हुआ 
मधु; ( पव ४) । २ पुं, दोघक छन्‍्द्‌ का एक भेद; ( पिंग )। 

भामरी ख्री [ भ्रामरी ] १ वीणा-विशेष; ( णाया १, १७-- 
पत्र २२६ )। २ प्रदक्तिणा; ( कप्पू; भवि )। 

भामिअ तर [ भ्रमित ] १ धुमाया हुआ; ( से २, ३९) | २ 
भ्रान्त किया हुआ, भ्रान्त-चित्त किया हुआ; “बत्तुरभामिग्रो इवे” 
( मन २७; धर्मवि , २३ ) | 

भामिणी ख्री [ भागिनी ] भाग्य वाली; (है १, १६०; कुमा)। 

भामिणी ख्री [ भामिनी] १ कोप-शीला ख्री; २ स्री, महिला; 
( श्रा १९; सुर १, ७६; सुपा ४७४; सम्मत १६३ )। 

भाय देखो भाउ; ( कुम्ता ) । 

भायंत देखो भा>धी । 

भायण पुंन [भाजन] १ पात; २ आधार; ३ योग्य, “भायणा, 
भायणाइईं” ( है १, ३३; २६७ ), 'ति विचय धन्ना ते पुल्न- 
भायणा, ताण जीवियं सहले” ( स॒ुपा ४६७; कुमा )। 

भायणंग पुं [ भाजनाड़ः | कल्पइच्त की एक जाति, पाल देने 
वाला कल्पबृच्च; ( पठम १०३२, १३० )] 

भायणिज्ज देखो भाइणिज्ज; (धर्मवि १२; काल ) । 

भायमाण देखो भाअ-भांयेय । ' 

भायर देखो भाड; (कुमा )। 
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६, १०४; पात्र ) । २ जिस पर सार लादा गया दूँ बह, सार-बुवत किया गया; 
शार पुं [ भार ] १ बोका, युदत्व; ( कुमा )। २ भार वाली । (सेश् ९, १६ )। 
वत्तु, बोक वाली चीज; ( भरा ४० ) । ३ काम संपादन भारिया देशों भज्जा; ( है २, १०७; डबरा; गाया २ )। 
करने का अधिकार; “सारकखेतरि पुते जो नियभारं टठवितु | भारिदत् वि [ भारवत ] भारी, वाक वाला; (घर्मवि ३३०) 
नियपुत्ते, न य साहेइ सकप्ज/” ( प्रासू २० )। ४ परिगाम- | भारुड प| [ भारुण्ड ] दो मुँह भर एक शरीर वाला पत्नी, 
विशेष, “लाउग्रचीझं इक नासई भार गुइल्स जह सहसा” | पत्चि-विशेष; ( कप्प; थ्रोप; महा; दे ६, १०८ ) । 
० । ] 
(पयह १, £ ) | श्ग घो त्न्य [ अशस ] भार भार क परि- पघावच्यकां [ द्‌ ] द्वसा भद्रकी [ भत्त १६० ) | 
माण से; “दसदवन्तमल्ल इुम्भग्गसो ये भारुगतों य” ( गाया | आाहछ पुंन [ दे ] मदन बेदना, काम-पीड़ा ( संत्ति ४७ ) | 


४ आज 2 े [ चह ] वक्ता दान | शाब सके [ साचय्‌ ] १ वासित करना, गुगाघान करना । ३ 

वाला: ( श्रा ४५ )। बह वि [ वह ] वही अब; (पडम | िल्तन कौना। भावेइ; ( विद ६८), भाविंति; (पिंड १२६), 

हक “मावेज्ज साबगं” ( दि १६ ), भवेत; ( महा )। कर्म-- 
भारई सी [ भारती ] भाषा, वाणी, वाक्य, वचन; ( पाअ )। | भाविजई; (प्रात ३०) । वह-भायेंत, भावमाण, 

दा क धर नि, भावेमाण; ( छुर ८, १८१; सुपा १६१; उद्ा )। संकृ-- 
भारदाय ) न भारद्वाज ] १ गोल-विशेष, जो गोतम गोल | भावेत्ता, भाविऊण, ( उवा; मद | आला वणि मजे 
भारदाय / को एक शाता है; ( कप; छल १०, १६ )। ९ | शावियव्व, भावेयव्व; ( कप्पू; काल; सर१४, ८४ ) । 

पु, भारद्वाज गोत्न में उत्पन्न; “जे गोयमा ते गग्गा ते भारदा भाध अ्रक [ भास ] १ दिखाना, लगना, मालम होना । ३ 

(!द्वाया), ते अंगिरसा” ( ठा ७--पत्ष ३६० )।. ३ पश्चि- ; जे ली / मीलुम हू 

विशेष; ( ओपमा ८४ ) | .४ मुनि-विशेष; (पि २३६; पसंद द्वोना, उचित मालूम होना | 

हर ३६३ ) । कम जम हि 522 “सो चेव देवलोगो देवसहस्सोवसोहिओों रम्मो । 

/ और 
बे तो ४ हू विरहियाइ इगि नरआोवमो सउ 

भारथ देखो भार; ( सुपा १४; ३०४ )। तुद्द विरहियाई इगिंद भावइ नसओ्रोवमों मजे ॥ 


भारह न [ भारत ] १ भारतवर्ष, भरत-जेल; (उबा )। ऐ को 
“जहा निर्षति तव॒णाच्चिप्तादी पभासई केवलमारद तु” ( दस त॑ चिय इमे विमाण रम्मं मणिकणगरयगविच्छु के | 
६, १, १४ )। २ पाण्डव ओर कोखों का युद्ध, महासारत; 02% 2 ०/22000क/ क 
५2 ह ई्ल्थ दे सगिहत ( सुर ७, १७ )। 
(पठम १०४, १६ )। ३ भल्थ-विशेष, जिसमें पागडव मल मल ;' 
कौरव युद्ध का वर्णन है, व्यास-मुनि-प्रणीत महाभारत; ( कुमा; एम्बहिं राहपग्रोहरह ज॑ भाव३ त॑ होड” (है ४, ४२०) 
डर ३५८ )। , ४ भरत मुनि-प्रणीत नाव्य-शास्र; ( अणु ) | भाव पुं [ साथ | १ पदा4, वल्तु; “भावों वत्थु पयत्थो" 
£ वि, भारतवर्ष-संबन्धी, भारत वर्ष का; ( ठा ३, ३-पत्र | .( पान; विते ७०; १६६२)। २ अभिप्राय, झागय; (आाचा; 
६६ ), “तत्य खल्ु इमे दुवे सूरिया पन्नता, व॑ जहा--भारहे | पंचा १, १; प्रास्‌ ४९) । ३ चित्त-विक्रार, मानस विक्ृति; 
चेव सूरिए, एखए चेव सूरिए” ( सुज्ज 3, ३ )। खेत्त न | “हावभावपललियबिक्लेवविलाससालिणीहिं” ( पगहू २, ४--- 
[ क्षेत्र | भारत वर्ष; (ठा २, ३ टी--पत्ष ७१ )। पत्र १३२ )।, ४ जन्म, उत्पत्ति; “पिंडो कज पहसमयभा- 
भारहिय वि.[ भारतीय ] भारत-संबन्धी; “जा भारहियकहा | वाउ” ( विसे ७३ ) । *£ पर्याय, धर्म, वस्तु का परिणाम, 
इव भीमज्ुणनउलसउणिसोहिल्ला” ( सुपा २६० )।*5 द्रव्य की पूर्वापर अवस्था; ( पण्ह १,,३; उत्त, ३०, २३; विप्ते 
भारही ख्री [ सारती] १ सरस्वती देवी; ( पि २०७.)। २।| ६६; .कम्म ४, १; ७० )। ६ थधात्मर्थ-युक्त पदार्थ, विवक्तित 
देखो भारई; (स३१६ )। . क्रिया का अनुभव करने वाली वस्तु, पारमार्थिक पदार्थ; ( विश्ले, 
भारिओ वि [ भारिक ] भारी, भार वाला, गुर; (दे ४, २; | ४६ )। ७ पसमार्थ, वास्तविक सत्य; ( विप्ते ४६ ) | ८ 
णाया १, ६--पत्र ११४ )॥ है स्वभाव, स्वहूप: ( अण॒; णंदि )। ६ भवन, सत्ता; ( विसे 


भायल प्‌ [ ] जात्य अश्व, उत्तम जाति का घोष; ( । भारिभ बि [ भारित | १ सार वाला, भारी (उप प््१ ३४)| 
| 
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रहवोँ मुहूर्त; (सुज्ज १०, १३३ सम ४१ ) । प्पासत्री 
[ "त्मा ] भगवान्‌ धर्मनाथ की सुख्य शिज्या; (सम १४२)। 
भाविंद्ओ न [ सावेन्द्रिय ] उपयोग, ज्ञान; ( भग )। 

भांविर वि [ साथिन, सवित ] भविग्य में हान बाला, अब- 
२, ३३; उव; कुमा ७, ६४ )। १४६ अन्‍्तरइग वहुसान, | श्यमावी; “अम्ह भाविरदीहरपवासदुहिया मिलाएंडइ” ( सुपा 
प्रेम, राग; ( उब; कुप्ता ०, 5रे; ८£े )। १६ भावना, | ६), “एत्थंतरम्मि भाविरनियपिउगुविरहरिगिदूमियमणेण” (सुपा 


६०; गठड ६७८ ) | १० ज्ञान, उपयोग; ( आचू १; वित्ते | 
चिस्तन; ( गठड़ १२०४; संबोध २४ )। १४७ नाटक को | ७६ )। 


४० )। ११ चेष्टा; ( णाया १, ८ )। १२ किया, घात्वथे 
( अणु )। १३ विधि, कतंब्योपदेश; “भावासावमणंता? 
( भग ४१--पत्र ४७४ )। १४ मन का परिणाम; ( पंचा 


भाषा में विविध पदार्थो' का चिन्तक परिडत; ( असि | भाविदल्ल वि [[ साववत्‌ ] भाव-युक्त, “पंणवीस भावणाईं 
१८२ ) | १८ आत्मा; ( भग १७ )। १६ | भाविल्लो पंचमहब्त्रयाईणं” ( संवोध -१४ )। शा 
अवस्था, दशा; (कप्पू )। फेड पुं| केत | ज्योतिष्क | भाविस्ख देखो भविस्स; “भाविस्सभूयपमवंतभावश्रालीय- 
देव-विशेष, महाग्रह-विशेष; ( ठा २, ३ )। त्थपुं [ थे]। लोयणं विमल॑” ( सुण ८६ ) । 

तात्पय, रहस्य; ( स ६ )। नुय वि [| ज्ञ] अभि- | साथुक वि [ दे | वयत्य, मिल; (संत्ति ४७ ) | 

प्राय को जानने वाला, (आचा; महा)। पाण पुं [ प्राण] | भात्ुग ) वि[ भादुक | अन्य के संसग की जिस पर असर 
ज्ञान आदि आत्मा का अन्तरदग गुण, ( पण १ )। संजय । भाव्ुय | हो सकती हो वह वस्तु; (ओघ ७०३, संबोध ४४) 
पु [संयत] सच्चा साधु; (उप ०७३२)। सखाहु पुं| साधु] | सास सक [ भाषु ] कहना, वोलना। भासइ, भासंति; ( भग 
वही अथ; ( सग )। सच पुं | ॥र्नव | वह आत्स-परि- | उब ) | भ्वि--भासिस्सामि; ( भग )। वह-भासंतः: 
णाम, जिससे कम का आगमन हो; “आसवदि जेण कम्मं परि भासमाणं; ( ओप; भंग; विपा १. १ )। ककू--भाखि 
णामेणप्पणों स विगशेओ्रो भावासवों” ( द्ब्य -२६ )। ज्जञमाण; ( भग; सम ६० )। सकृ--भासित्ता; (भग )। 
भावञ वि [ भावक ] होने वाला; ( प्राक्त ७० )। देखो | कृ--भासिअव्य, ( भग; महा ) । हा 
भावग | सास अक | सास्‌ ] १ शोभना । ३ लगना, मालूम होना । 
भावदआ खत्री [ दे ] धार्मिक-णहिणी; ( दू ६, १०४ )। ३ प्रकाशना, चमकना | भासइ, ( है ४, २०३ ), भासए, 
भसावग वि [| भावक | वासक पदाथ; गुणाधायक वस्तु; (आचू | भासंति, भाससि; ( मोद्द २६; भत्त ११०; सुर ७, १६२ )। 

)। देखो साचआ । वब--भासंत; ( अ्च्चु ४४ ) | हक पा 

भावड पु [ भावक ] स्वताम-ख्यात ऐक जेन शहरुप ( ती | भास सके [| सीपय्‌ ] डराना। भासइ: ( थात्वा १४७ ) | 





५ )। | भास पु| भास | १ पतक्ति-विरष; ( पणह १, १; दे २, 
भावण पुं [ साचन्र ] १ स्व॒नाम-ख्यात एक वणिक्‌ , ( पठम | 8३ )। २ दीति, प्रकाश; “नावरिजद कयावि । उक्कों- 
४, ८5८२ )। २ नीचे देखो; ( संबोध २४; वि ६ )॥ - | सावरणस्मिवि जलयच्छत्नक्कभासो व्य'' ( विस्ते ४६८; भवि) | 


भावणा सत्री | भावना ] १ वासना, गुणाधान, संध्कार-करण; | भास पुं [ भस्मन्‌ | १ मह-विशेष, ज्योतित्क देव-विशेष, 
( ओप )। २ अनुप्रेज्ञा, चि्तन; ३ पर्यालोचन, (ओघभा (ठा ३, ३; विचार ४०७ )। २ भप्म, राख, ( णाया १, 


३; उब, प्रासू ३७ )। १; पहह २, £ )। रासिपुं [ राशि ] प्ह-विशेष; 
भावि वि [ साविन्‌ ] भविज्य में होने वाला, ( छुम्ा; सण)। | (ठा २,.३, कप्प ) । 
भाविञ ब्रि [ दे ] शहीत, उपात्त; ( द्‌ ६, १०३ )। भास न [ भाष्य | व्याख्या-विशेष, पथ-बद्ध टीका; ( चैत्य 
भाविञ न [ भाविक ] एक देव-विमान; ( सम ३३ )। १, उप ३४७ टी; विचार ३४२; सम्यक्त्वों ११ )। , 
भाविभ वि [ भावित ] १ वामित; ( पगह २, ४; उत्त १४, | सास" देखो भासा; ( कुमा )। ण्णुवि[ झ्ञ ] भाषा 


) 
५२, भग; प्रासू ३७ )। २ संव-युक्‍त, “जिशपवयणतित्व [, गुण-दोष का जानकार; (धर्म 8२४ )। च.वि 
सावियमइस्स” ( उब )। ३ शुद्ध, निरोप, ( वह १) | प्प । [ चत्‌ | वही अथ, ( सूझ १, १३, १३ )। . 
वि त्मत्‌ | १ बासित अन्त.करण बाला, ( ओप, गाया | भासभ वि [ भापक ] बोलने वाला, वक्ता, प्रतिपादक 
१, १ )। १ पु मुह्त-विशव, अहोगत् का तरहवोँ या अठा , (६ विसते ४१०; पंचा १८, ६; ठा ३, *--पत्र ५६ ) । 


€०६. ड 

भसासण न [ भासन ] घमक, दीप्ति, प्रकाश; , “वरमल्लिमा- 
सणाणं?” ( ओप ) । 

भासण न [ भाषण | कथन, प्रतिपादन; ( महा ) | 

भासणया ) ख्री [ साषणा ] ऊपर देखो; ( उप ४१६; 

भासणा | विसे १४७; उत्र )। 

भाखय देखो भसासग; ( वित्रे ३७४; पणण १८-) | 

भासय वि| भासक ] प्रकाशक; ( विस्ते ११०४ )। 

भासल वि [-देः] दीप, प्रज्वलित; ( दे ६, १०३ )। 

भासत्रा स्री [ भाषा | १ वोली; “अद्वारसदेसीभासाविसारए'' 
(ओप॑ १०६; 'कुमा )। २ वाक्य, वाणी, गिरा, वचन; 
(पाग्म )। जड़ वि[ जड़ ] बोलने की शक्ति से रहित, 
मूक; (आव ४ )। पज्जत्ति स्त्री [ पर्याति ] पुहलों 
को भाषा के रूप में परिणत करने की शक्ति; ( भंग ६, ४)। 
'घिजप पुं [| विचय ] १ भाषा का निर्णय; २ दृश्वाद, 


पाइअसद॑महण्णयी । - 





[ भासण--मिंगा, 
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२ घोर, भीषण, भयंकर; “घोरा दारुणभासरभशखलल्लक्क- 
भोमभोसणया” ( पाझ )। ३ एक देव-विमान; ( सम १३)। 
४ छल्द-विशेष; ( अजि ३० )। 
'भाखुरिअ वि [ भाखुरित ] देदीप्यमान किम्ना हुआ; “भापुर- 
भूमणभासुरिअंगा” ( अजि २३ ) |, 
सि देखो "विप्त; (,भाचा )। 
सिअप्पइ 
सिअप्फड 
सिअस्सइ्‌ 
शिई देखो भइन्मृति; ( राज ) । 
उ पु [ भ्वुगु | १ स्वतास-ख्यात ऋषि-विशेष; २ पवत-सानु; 
३ शुक्र-अह; ४ महादेव, शिव; £ जमदसम्ति; ६ ऊँचा, प्रदेश; 
७ म्गु का वंशज; ८ रेखा, राजि; ( है १, १२८; षह ).,! 
“कच्छ न [ 'कच्छ ] नगर-विशेष, भड़ौच; ( राज )।, 
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| देखो बहस्सइ; ( पि २१२; पड़ ) | 


बारहवाँ जैन अंग-प्रस्य; (ठा १०--प्रत ४४१ )। विजय | शिडड न [ दे ] अंग-विशेत, शरीर का अवयत्र-विशेत्र (१ ), 


पुं [ विजय ] दृष्टगाद; (ठा १० )। समिअ वि 
[ 'खमितः ] वाणी का संयम वाला; ( भग )। समिइ ख्री 
[ 'समिति ] वाणी का संयम; (सम १०) | देखो भास"। 
भासा ख्री [ सास ] प्रकाश, आलोक, दीपि; ( पाञ्म ) | 
भासखि वि[ साथित्‌ ] सापक, वक्ता; ( धर्मवि ४१; भवि ) | 
भासिओं त्रि [ साषित | १ उक्त, कथित, प्रतिपादित; ( भंग: 
आचा; सण; भत्रि )। २ न. भाषहा, उक्ति; ( आवस )। 


“पुत्तूण तुरगभिउडे खग्गं पिद्रम्मि उत्तरीयं च ”, “तो तप्पेत्र य 
खग्गं सिउडाओ गिन्हिऊण चाणक्रो” ( घर्मवि ४१ ) । 
सिंडडि ख्री [ भूकुटि ] १ भॉ-संग, भों काः विकार; ( विपा 


१, ३; ४ )। २पूं. भगवान्‌ नमिनाथ का शासन-देव्र; 
(संतिऊ )। 

सिउडिय वि [ सुकुटेत ] जिसने भा चढ़ाई हो वह; ( णाया 
१, ८) | 


भासिभ वि [ सापिन्‌ , 'क ] वक्ता, वोलने वाला; (मंवि)। | भिडडी देखो सिउ॒डि; ( कुमता ) । 


भासिअ त्रि [ दे ] दत्त, अर्पित; ( दे ६, १०४ ) | 

भ्ासिअ वि [ भासखित ] प्रकाश वाला, प्रकाश-युक्त; ( निृ 
१३)। .. .#॥: 

भासिर वि [ भाषित्र | वक्ता; ( सुपा ४३८; सण ) | 

भासिर वि [ भार्वर | दीप्र, देदीप्यमान; ( कुमा ) | 


सिडर ब्ि [ शिद्दुर ] विनश्वर; ( आचा )। 

सिउव्ब पुं [ भागव ] भूगु मुनि का वंशज, परिज्राजक-विशेष; 
( झ्रोप ) । 

सिंग वि [ दे ] कण, काजा; 
नील, हरा; ३ स्थीकृत; ( पड )। 


(दे ६, १०४ )। २ 


भासिल्ल वि | सापावत्‌ ] भाषा-युक्‍तर, वाणी-युकत; (उत्त | मिंगुं [ भूड़ | १ सूमर, सथुकर; ( पठम ३३, १४८ 


२७, ११ )।! 
भाखसीकय वि [ सस्मीकृत ] जलाकर राख किया हुआ; 
(उप ध्लह टी )। $ 
भासुंड 'अक [ दे ] बाहर निकलना। भासुंडइ; (दे ६, 
१०१ टी )। ेु 
भासंडि खी [दे ] निःपरण, निर्मेमन; ( दे ६, १०३ ) | 
भाखुर वि [ साखुर | १ भास्वर, दीप्तिमानू, चमकता; ( सुर 


पाञग्र )। २ पतक्ति-विशेव; ( परण १७--पत्र ६२६ ) | 
३ कीट-विशेष; ४ विदलित अंगार, कोयला; (णाया १, १-- 
पत्र २४; ओप ) । ४ कल्पश्नन्न की एकजाति; (सम १७ )। 
६ छल्द-विशेत्र; ( पिंग )। ७ जार, उपपति; ८ भँंगरा का 
पेड़; ६ पाल-विशेष, कारी; ( है १. १२८ )। 'णिसा स्तर 
[ 'निप्ता ] एक पुष्करिणी; ( इक) | 'पय्सा खी | सा | 
उ्रिणो-विशेष। ( ज ४ )। 


१८४; सुपा ३३३ २७२, कुप्र ६०; धर्मस १३२६ टी ) । भिंगा स्री [ भट्ढा ] एक पुसकरिणी, वापी-विशेय, ( इक )। 


प्िंगार--भिच्च ] 


मिंगार ) पं [ भूड़ार, के |) १ भाजन-विशेष, भ्कारी; 
मिंगारक | ( पय्ह १, ४; ओऔप)। २ पक्ति-विशेष, “सिंगार- 
सिंगारग “ खंतमेखरवे” ( णाया १, १7 ले ६६४) 
“मेंगारकदीणकंदियरवेसु” (णाया १, १-पत ६३; पह १, 
१; औप) ॥.३ स्तर्ण-मय जल-पाल; (है १, १३८; ज॑ २) | 
मिंगारी स्री [ दे, भन्गारी ] १ की्ट-विशेष, चिरी, म्ल्लि 
(दे ६, १०४; पात्र; उत्त ३६५ १४८ )। ३ मशके, डॉस;; 
(दे ६, १०४ ) । 
प्िंजा सखी [ दे ] अभ्यंग, मालिश, ( सूझ १, ४, २१ 5 ) 
मिंटिया ख्री [ दे बृस्ताकी ] मंठा का गाछं। ( उप १०३१ 
टी) । 
मिंडिमाछ) ए [ भिन्दिपाल ] शख-विशेष, (परह १, १; 
मिंडिचाछ । औप; पठम ८, १३०६ से ३८४; कुमा; हैं २, 
३८, प्राप्र, )। न्‍ 
मिंद्‌ सक [ सिदु ] १ भेदना, तोड़ना। २ विभाव करना । 
भिंदइ, मिंदए, ( महा; पह )। भवि-मेच्छ, 
(है ३, १७१; कुमा; पि. ४३९ )। कर्म--भिज्जइ, 
( आाचा; पि ४४६ ) । बक्न--सिंदंत, भिंदसमाण; (ग 
१२६, पि ४०६ )। कवकू-मिज्ज॑त, भिड्जमाण; 
(से ५, ६५; ठा ३, ३; त्रा ६; भग; उबा; गाया 3 ६85 
विध्ते ३११ ) | संक-मित्तुण, भित्तूणं, भिंद्िथ, भिंदि- 
ऊण,मैतुर्भाण, भेत्तण; ( रंभा; उत्त ६; ९९; नाट--विक्र 
१७; पि ४८६; है २, १४६; महा )। हेक--भिंद्श्तण, 
भित्त, भेत्तुं; (पि १०७८; कप, पि ५०४ )। कछू-- 
सिंदियव्य,( पए २, १) सेअव्ब; (से १०, २६ ) | 
मिंदूण न [ सेदन ] खगडन, विच्छेद; ( छर १६, ४६ ) । 
मिंद॒ण्या खी [ भेदना ] ऊपर देखो; ( छर १, ७३ )। 
पमिंदिवाल ( शो ) देखो मिंडिवाल, ( प्राक््‌ु ८७ )। 
'मिंप्तल देखा सिब्मछ; ( सुबा 5३३ ३६४; पि २०६ )। 
पिंभलिय वि [ विहलित | विहल किया हुमा, “ता गज्जइ 
मांगे विंसत्रणे य(१ म)यप्राहमिंभलिझो”? ( धर्मवि ८० )। 
सिंसलार पु [ मिम्मसार ] देखो भंससार, ( श्रोप )। 
पिंसा स्री [ सिम्मा ] देखो संसा, ( राज )। 
सिंमिसार पुं [ मसिस्सिसार ] देखो भंससार, (ठा ६-- 
पत्र 4४८, पि २०६ )। 


स्िंसी स्री [ भिम्मी ] वादब-विशष, ढक्का, | ठा & टी -- 


प॑ञ्न ४६१ )। 
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सिक्‍ख सक [ सिक्ष ] भीख सँगना, याचना करना । मिक्‍्खइ, 


( संबोध ३१ ) वक्तष-भिक्‍्खमाण; ( उत्त १४, २६) 


मिक्‍्ख न [ भैक्ष ] १ मि्ता, भीख; २ मिक्ता-समूह, (ओघभा 


२१६; २१७ )। “लत कज्ज मम मिक्‍्लेण? ( उत्त २४, 
४० )। लजीविश्न वि [ जीविक] भीख से निर्वाह करने 
वाला, मिखमंगा; ( प्राक् ६; पि ८४ )। 


समिक्‍्ख' देखो सिक्‍खा, (पि ६७, कुप्र १८३; धर्मवि ३८) । 
प्िक्खण न [ सिक्षण ] भीख मॉगना, याचना, ( धर्मसं 


६००० है । 


मिक्‍खा ख्री [ सिक्षा ] भीख, याचना, ( उब; सुप्रा २७७; 


पिंग )। 'यर वि[ चर ] भिन्नुक, ( कप्प )। यरिया 
ख्री [ 'चर्पा ]मिक्ता के लिये पर्यटन; ( आचा; ओप, 
ओोषमा ७४, खा )। लामिय पुं [ छामिक] मिक्षुक- 
विशेष; ( ओप )। । 
भिक्‍्खाग ) वि [ सिक्षाक ] भिक्ता मॉगने वाला, मिक्ता से 
जिक्खाय / शरीर-निर्वाह करने वाला, ,( ठा४, १--पत् 
१८४, आचा २, १, ११, १; उत्त ४, २८, कप्प )। 
भिक्‍्खु पुंखी [ मिक्षु ] १ भीख से निर्वाह करने वाला, साधु, 
मुनि, सन्‍्यासी, ऋषि, ( आचा, सम २१; कुमा; सुपर ३४६, 
प्रास १६६ ), “मिक्र्लणसीलो य तग्रों भिम्ज्ु ति निररिसिओं - 
समए” ( घर्मस १००० )। २ वोद्ध संन्‍्यासी, “कम्मं चय 
न गरुछई चउव्विहं सिउ्खुसमयम्मि” ( सूझनि ११ )।| खी-- 
*णी; ( आचा २, £, १, १ गच्छ ३, ३१; कुप्र १८८-)। 
वडिमा स्री [ प्रतिमा ] साधु का अभिम्रह-विशप, मुनि 
का बत-विशेषु; ( भंग, ओप )। “पड़िया स्त्री [ प्रतिज्ञा ] 
साधु का उदश, साथु क निमित्त; “प्त भिक्‍खू वा भिक्खुणी वा 
पे ज॑ं पुण वत्थं जाणेज्जा असंजए मिक्खुपडियाए कीय॑ वा घाय 
वा रत्त वा”? ( आचा २, ४, १, ४ ) | 
भिक्‍खुंड देखो भिच्छुंड, ( राज ) | म 
मिखारि (अप ) वि [ भिक्षाकारिन_] मिलारी, भीख 
मॉगने वाला, ( पिंग )। 
भिगु देखो सिउ, ( पठम ४, ८६; ओघ ३७४ )। 
भिगुडि देखो सिउडि; (पि १२४ ) | 
मिच्च पु [ भृत्य ] १ दास, सेवक, नोकर; ( पार, धुर २, 
६२, सुपा ३०७ ) | ९ वि- अच्छी तरह पोषण करने वाला; 
(विपा १, ७--पत्र ७४)। ३ वि, भरणीय, पोषणीय॑, (पगह १, 
२--पत्र ४० )। “भाव पुं [ भाव ] नौकरी, ( स॒र ४, 
१४५६ )। 


८०८ पाइअसहंमहण्णवो | [ भिर्छ--मिल्छ 


अेल्‍जतानन अनिल्‍रजभ नी जानी 


भिच्छ' देखो सिक्‍्ख'; ( पि६७)। 
घिच्छा देसो सिक्खा; ( गा १६२ )। 
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। भित्तु | देखो मिंद्‌ । 


मिशल्ण 
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सिच्छुंड वि [ दे, सिक्षोण्ड ] १ भिखारी, भिज्षा से निर्वाह | भिद्‌ देसो सिंद्‌ । मिदंति: (आचा २, १, ६, ६ )। भवि-- 


करने वाला; २ पुं वोद साधु; ( णायरा १, १४--पत्र 
१४६३ ) | 

सिज्ज न [_ भेद्य ] कर-विशेष, दगड-विशेष; ( विप्रा १, १ -- 
पत्र ११ ) । | 

सिज्जा देखो भिज्का; ( ठा २, ३--पत्च ७१६ सम ७१ )। 

मिज्जिय देखो सिड्चिकिय; ( भग )। 

मिज्का सी [ असिध्या ] गृद्धि, लोभ, ( कप ) | 

सिज्किय वि [ अभिश्यित ] लोस का विषग्र, सुन्दर; ( भंग 
६, २--पत्र २४३ ) । " 

सिं् सक [ दे |] भेटना | कमं--“वहुविहसिध्णऐहि मिह्िज्जर 
लद्धमाणेहि " ( सिरि ६०१ )। 

मभिट्टण न [ दे | सेंट, उपहार: गुजराती में 'भेटणु', ( सिरि 
७४६; ६०१ )। 

भिट्टा सी [ दे ] ऊपर देखो; ( सिरि ३६२ ) | 

सिंछ सक [ थे ] मिउना--१ मिलना, सटना, सट जाना; २३ 


लइना, मुठभेड़ करना | मिडइ: ( भवि ), सिडंति; ( सिरि 


४४० )। वछू-भिडंत, ( उप ३२० टी; भवि ) | 

मिडण न [ दे ] लड़ाई, मुठ्मेड; “सोंडीरसुहडमिडणिकलंपड? 
( सुपा ४६६ ) । 

मिडिय वि [ दे ] जिसने मुठभेइ को हो वह, लड़ा हुआ; (महा; 
भवि ) | 

भिणासि पुं [ दे | पत्ति-विशेष; ( पप १, १--पत्र ८ )। 
भिणण देसो सिन्‍नः ( गउड; ताट--चैत ३४ ) । मरद् 
( अप ) पं [ “महाराष्ट्र ] छत्द का एक भेद; ( पिंग ) | 
मित्त देखो सिच्च, ( संक्षि £ )। 

सित्तग ) न भित्तक ] १ खगठ, छुकडा; २ आधा हिस्सा; 

मित्तय | (आचा २, ७, २.८, ६५ ७ )। 

मित्तर न [ दे ] ३ द्वार, दखाजा; (दें ६, १०४ )। ९ 
भोगर, समंदर; ( पिंग )। 

पमित्ति सी [ सित्ति ] भीत, ( गउड; छुमा )। 'संघन 
[ सत्य | सीत का संधान: “जाएवि भित्तिमंध खग्यं खत्त 
मुति्तसत्वेणं” ( मद्रा ) । 

मित्तिस्ख वि [ दे | टंक मे छिन्‍्न, ( ढे ६, १०४ )। 
मिततिल न [ मित्तिस्ल ] एक देव-विमान; ( समर ३८ ) | 
मभित्तु जि [ सेत ] भेदन करने वाला; ( पव २ )। 


हि 


| 


। 
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है. 


मिद्स्सिति, ( आचा २, १, ६, ६, पि ५३२ )। 

मिन्‍म वि [ सिलम | १ विद्यरित, खग्िडित: ( णाया १, ८; 
उब: भग; पाञ्न; महा ) | २ प्रस्फुटित, स्फोटित; ( ठा ४, 
४; पयह २,१ )। ३२ अन्य, विसदृश, विलक्षण; (ठा १०) 
४ परित्यक्त, उज्कित, “जीवजई भावश्ो भिन्‍न॑” ( चुह १; 
आव ४ )। ४ ऊन, कम, न्‍्यून; ( भग )। “कहा सख्ती 
[ कथा ] नैथुन-संवद्ध वात, रहस्थालाप; ( झोष ६६ )। 
'पिंडवाइ्य वि [| 'पिण्डपातिक ] स्फोटित अन्न आदि 
लेने की प्रतित्रा वाला; ( पपह २, १--पत्र १०० )। मास 
पु[ सास | पचीस दिन का महीना; ( जीत )। शुद्ुत्त 
न[ 'मुहत्ते ] अन्तमु हते, स्यून मुहृर्त, ( भंग ) । 


सिप्फ पुं [भीष्म] १ स्वतास-ख्यात एक कुस्ंशीय च्ञलिय, गा- 


गेय, भीज्म पितामह: २ साहित्य-प्रसिद्ध रस-विशेष, भयानक 
रस; ३ वि, भय-जनक, भयंकर; (हे २, ४४; प्राकृ ६४; 
कुमा ) | 


सिव्मल वि [ विहछ ] व्याकुल; (है २३, ४८; ६०; प्राक 


२४, कुम्ा, वज्जा १४६ )। 


मिब्मछण न [ विहजुनत् ] व्याकुल बनाना; ( कुमा )। 
सिब्सिस अक [साल + यड >वासास्य] अत्यन्त दीपना । 


वक--भिव्धसमाण, भिम्पिसमीण; ( णाया १. १--पत 
३८, राय; पि ४५६ )। - 


$ 


भिमोर पुं [ दे, हिमोर ] हिस का सब्य भाग[?); (हें २, 


१७४ )। 


मियग देखो सयग; ( सण ) | 
सिलिंग सक [ दे | अस्यइग करना, मालिश करना । मिलिं 


गेज; ( आचा २, १३, २३४; ४; नियू.१७ ) | , वकृ-- 
मिलिंगंत, ( नियू १७ )| प्रयो--भिलिंगावेजन, (निचू १७), 
बट ->सिलछिंगात; ( निचृ १७ )। 


भमिलिंग ) 5 ६ दे | धान्य-विशेष, मसूर; (क्प; पंचा १०, 
मिल्िज घुं [ दे ] अ्म्यंग; ( सू १; ४, ९, ८ टी) । 
मिलुगा सी [ दे ] फटो हुई जमीन, भूमि की रेखा--फाठ, 


3३ )। 


( आाचा २, १, 8, ४ । | 


। मिद पु [ सिह ] १ अनाय॑ देश-विशेष, ( प्र २७४ ) | 


२ एक झनाय जानि; ( सुर २, ४; 8, ३४; महा ) | 


नर 


| 
५ 
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मिल्लमाल पु [| भिदलमाल ] स्वनाम-ख्यात एक प्रमिद्ध । सिंह ) अक [ सी ] डरना । मिहइ, (प३)। कृ--भेअव्य 


तलिय-बंश; ( वित्रे ११४ )। ह 

मिहकायई स्री.[ सब्कातकी | भिलाबों का पेड़, ( उप 
१०३१ टी )। 

मिह्िलभ वि [ सिलित ] खग्ड्त, तोड़ा हुआ, “पंचमहव्वय- 
तुंगो पायारो भिल्लिमो जेणं”' ( उब ) | 

मिस देखो सासजभास्‌ । मिसइ; (हैं ४, २०३; पड )। 
वक्त--भिखंत, सिसमाण, सिसमीण; ( प्रडम ३, १२०; 
७६, २७; णाया १, १; ओोप, कुमा, णाया १, १; पि 
श्र ) | * 

मिस सक [ प्लुष ] जलाना; ( प्राक्ृ ६४; धात्वा १४० )। 

सिख सक [ सायय ] डराना | मिसई. भिप्तेट; (प्राक्ृ ६४) | 

मिस न [ भृूश ] १ अत्यन्त, अतिशय, अतिशयित, 'गल॑त- 
भिसमिटनदेंह य? ( पिड ४८३; उप ३३० टी; सत्त ६१; 
भवि ) | 

मिस देखो विस, ( प्राक्॒ १६; पगण १; सूत्र २, ३, १८) । 
कंदय पुं | कन्दुक ] एक प्रकार की खाने की मि बस्तु; 
( पएण १७--पत्र ५३३ ) | मझुणालली ख्री [ मृणाल्ली ] 
मकमलिनी, ( पगण १ ) | 

सिसभ पुं [ मिल्तज्ञ ] १ वैय, चिकित्सक; (है १, १८; 
कुमा ) | २ भगवान्‌ मल्लिनाथ का प्रथम गणवर; (पव्‌ ८) । 

भिसंत देखो सिस-भास्‌ | 

मिसंत न [ दे | झनथे; ( दे ६, १०४ ) । 

मिसग देखो सिसआ; ( णाया १, १-पत्ष १४४ )। 
भिखण सक [ दे ] फेंकना, डालना | मिसणेमि, (गा ३१२)। 
सिसमाण देखो मिस-भास । 
सिसरा स्रो| दे ] मत्स्य पकइने का जांल-विशेष: ( विपा १, 

पत्र ८४ ) | है 

मिसाव सक [ सायय्‌ ] डराना | मिसावेइ, ( प्राक ६४)। 

सिसिआ |) खी[ दे बषिका ] आसत-विशेष, ऋषि का 

मिखिंगा / आसन, ( दे ६, १०४, भंग; कुप्र ३७२, णाया 
१, ८, उप ६४८ टी; ओप, सूत्र २, २, ४८ )। 

मिसिंण देखो सिल्ण । मिसणेमि; (गा ३११ञआ ) | , 

सिखिणी सखी | विसिती ] कमलिनी, पश्चिती, ( हे १, १३८ 
कुस्ा; गा ३०८, काग्र ३१, महा; पात्र )। 

मिसी स्रो [| बपी ] देखो सिखिआ; (पाग्म )। 

भिसरोल न [ दे ] उृत्य-विशेष ( ठा ४, ४--पत्र २८४ ) 
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भी | (सुपरा श८यड़ )। 

भी जी [सी] १ सब; “तो दंडमी दर्ड समारभेज्जासि” 
(आचा )। २वि उरने वाला, भीर, ( आाचा )। 

भीभ वि [ भीत | डरा हुआ; ( है २, १६३, ४, ४३, पाश्र 
कुमा; ववा )। सीय वि [| भीत | अत्यन्त डरा हुआ; 
( सुर ३, १६१ )। 

भीइ मस्री [ भोति ] डर, भय; ( सुर २, २३७; स्िरि ८३६; 
प्रासू २४ ) | 

भीइभ वि [ भीत ] डरा हुआ; ( उप ६४० )। 

भीइर वि [ भेत्‌ ] डरने वाला; "ता मरणभीइर विस॒ज्जह मं, 
पव्चइस्प! ( बसु )। 

भीड [ दे ] देखा मिड | संकष--भीडिंथि ( अप ); (भवि) 

भीडिआ [ दे ] दा सिडिय, ( छुपा २६२ )। 

भीतर [ दे ] देसो मित्तर; ( कुमा ) | 

भीम वि [ भीम | १ भयंकर, भीषण; ( पाग्न; उब, पएह १, 
१; जी ४४, प्रासू १४४ )। २ पुं. एक पागडव, भीमसेन; 
(गा ४४३ )। ३ राक्स-निकाय का दक्षिण दिशा का 
ख्; (ठ २, ३-पत्र ८४५ )। ४ भारतवप का भावी 
सातवों प्रतिवासुढेव; “अपराइए ये भीम मह्याभीमे य सुग्गीवे” 
( सम १४४ )। ४£ राज्षस-चंश का एक राजा, एक लंका- 
पति; ( पठम ५, २६३ )। ६ सगर चमकती का एक पुल, 
( पठम ४, १७४ )। ७ दमयंती का पिता; ( कुप्र ४८)॥ 
८ एक कुल-पुत्र; ( कुप्र १२९) । ६ ग्रजगत का चोलुक्य- 

शीय एक गजा--भीमदेव, ( कुप्र ४ )। १० हल्तिनापुर 

नगर का एक कूट्म्राह-राज-पुरुष; ( विषा ), २)। एवं 
पुं | 'देव ] गुजरात का एक चोनुक्य राजा; (कुप्र ५ )। 
कुमार पुं [ कुपार ] एक राज-पुन; ( धम्म )। 'प्पस 
पुं[ प्रस ] गज्स-वंश का एक राजा, एक लंका-पति; 
( पठम ४, २४६ )। रह पु [ रथ ] एक राजा, दमयंती 
का पिता; ( कुप्र ४८) । सेण पुं| सेन ] १ एक पागडव, 
भीम; ( णाया १, १६ ) | ९ एक कुलकर पुरुष; ( सम 
१४० ) | बलि पुं [ ।बल्लि ] अंग-विद्या का जानकार 
पहला रूद पुरुष; ( विचार ४५७३ )। झुर न [ छुर ] 
शासतर-विशेप; ( झणु )। 

भीर ] .ि[ भीरु, क ] डरपोक; ( चेइश ६६; गउड, 

भीरुभ | उत्त २७, १०; अमि ८२ )। 
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भीख सक [ भोषय | डराना | 'भीसइ,/ ( धात्वा १४७ ), 
भीतेइ; ( प्राकृ ६४ ) । 

भोसण वि [ भीषण ] भयंकर, भय-जनक, ( जी ४६; सण; 
पात्र ) । 

भीखय देखो भेसग; ( राज ) । । 

सीसाच देखा -भीस | भीसावेइ; ( धात्वा १४७) | 

भीसिद ( शो ) वि [ भीषित ] भय-मीत किया हुआ, डराया 
हुआ; ( नाट--माल ४६ )। ह 

भीह अरक [ सी | डरना | भीहड, ( प्राक्ृ ६४ ) | ' 

आभ देखो भुंज | भुञ्इ, भुगए, ( पद )। 

अ्ुअ न [ दे | भूजें-पत, बक्त-विशेष की छाल;( दे ६, १०६)। 
रुक्ख पुं [ चृक्ष | इच्त-विशेष; भूज॑पत् का पेड़; ( पणण १ 
“पत्र ३४)। चत्त न [ पत्र | भोजपल; (गड 


भ्रुश्म पुंखी [आुज |] १ हाथ, कर; ( कुमा )। २ गगणित- 


-, प्रसिद्ध रेखा-विशेष, ( है १, ४ )। खी--आ; (ह १, ४; 


: श्षुअईसर ) 


पिंग; गठड; से १, ३) । परिसप्प पुंखी [ 'परिसप ] 
हाथ से चलने वाला प्राणी, हाथ से चलने वाली सर्प-जाति; 
( जी २१; पणण १, जीव २)। ख्ली--'प्पिणी; ( 
 २)। 'मूले म॑ [ मूल | कत्ता, कॉख, (पात्र )। 'मोयग 
पुं | 'मोचक ] रत्न की एक जाति, ( भग; ओप; उत्त ३६, 
तंदु २० )। सप्प पु| सपं] देखो परिसप्प 
(पव १४० )। “छल वि [ वत्‌ ] बलवान हाथ वाला; 
( सिरि ७६६.) ! * हे 
भ्रुअभ देखों श्ुअंग; ( गउड; पिंग; परे ७, २६; पाञ्र ) | 
स्चुअइंद हु | आुजगैन्द्र ] १ श्रेष्ठ सप; (गठड )। २ शेष 
नाग, वाछुकि, ( अच्चु २७ )। वुरेस पु [ पुरेश | 
श्रीक्ृषण; ( अच्चु २०) । 
पुं[ स्ुजगेश्चर ] ऊपर देखो, ( पणह १, ४ 
मुअएसर /, पत्र ७८; अच्चु ३०)।  णअरणाह पु 
[ नगरनाथ | श्रीकृष्ण; (अच्चु ३६ ) | 
भ्रुअंग पु [ भुजंग | १ सर्प, सॉप, (से ४, ६०, गा ६४०; 
गउड; सुर २; २४४; उब, महा; पाथ)। २ विठ, रंडी- 
बाज; वेश्या-गामी; ( कुमा, वज्जा ११६ )।- ३ जार, 
उपपत्ति; ( कप्पू)। ४ बतकार, जुआडी; ( उप प्र ३२४२)। 
- '£ चोर, तल्कर; “देव सलोत्तओ चेव मायापश्रोयकुसलो वाणि- 
ययवेसधारी गहिओो महाभुझ्ंंगो ( सं ४३० )। ६ बदमाश, 
ठग; “तावसवेसधारिणा गहियनलियापञ्लोगखरगा विसेणकुमार- 
संतिया चत्तारि महाभुयंग त्ति! (स ४२४ )। कित्ति खी 


पाइअसद्महण्णवोी । 
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६४१) | . 


- [ भीख+-सुंज 

[ क्त्ति ] कंचुक; (गा ६४० )। “पआत (अप) देखो 

« प्यजाय; ( पिंग )। प्पजाय न[ अ्रयात | १ सर्प 

गति; २ छन्‍्द-विशेष; ( भवि )। राअ पुं | राज़ ] शेष 

नाग; ( लि८२ )। चइ पुं | पति ] शेष नाग; (गउड) । 
उपभशअ ( अप ) देखो प्पजाय; ( पिंग )। 

स्ुुअंगम पु [ भुजंगम. ] १ सर्प,-सॉप; ,( गठड ,१७८; 


जे व डिडिअाता अअओ टला 


पिंग )। २ स्वनाम-ख्यात एक चार; ( महा ) |, 
अुअंगिणी | ख्री [ भ्रुजड़ी ] १ विद्या-विशेष; ( पउम ७, 
सुअंगी १४० )। «२. नागिन; ( छुपा १८१; भत्त 

११७ )। ्््ि 


,आुअग पुं [ ,भुजग ] १- सर्प, साँप, ( छुर २, ३३६; महा; 
; जी २१ )। २ एक देव-जाति, नाग-कुमार देव; ( पणद १, 
: ४ )। ३ वानव्यंतर देवों की एक जाति, महोर॒ग; ( इक ) | 
, ४ रंडीवाज, “मं कुट्टणित्त्र भुयग तुम पयारेसि अतियवयणेहिं” 
(कुप्र ३०६ )। ४£४ वि भोगी, विद्यासी; ( णाया १, १ 
ट्री--पल्र ४; ओप )।  परिरिंगिश् न[ परिरिडत ] 
द-विशेष; ( श्ज्ि १६ )। वई खत्री. बती | एक 
इन्द्राणी, अतिकाय-नामक. महोरस्रेन्द्र. की एक अगश्न-महिषी 
(इक; ठा ४, १; ाया २ )। वर पुं| बर | द्वीप-विशेष; 
( राज ) । 
आुअग वि [ भोजक ] पएजक, सेवा-कारक; ( णाया १, १ 
टी--पत्च ४; ओप, अंत ) | हर 


आुअगा ख्री [ श्ुजगा ] एक इन्द्राणी, अतिकाय-नामक इन्द्र 


की एक अग्र-महिषी; ( ठा ४, १, णाया २; इक ) | 
भुअगीखर देखो भुअईसर; ( तंडु २० )। े 
भ्रुअण देखा भ्रुवण; ( चंड; दात्य १२२, पिंग; गउड ) | 
भुअप्पइ ह 
भुअप्फइ | देखो बहस्खई, ( पि २१२; षड्‌ ) ] 
भुअस्सइ 
भ्रुआ देखो भुअन्भुज | 
भुइ ख्री | भति ] १ भरण, २ पोषण; ३' वेतन, ४ मूल्य; ( है 
३, १३१; पड )। 
भ्रुड॒डि देखो भिडडि, (पि १२४ )। * 
भुंगल न [ दे | वाय-विशेष; ( सिरि ४१२ )। 
भुंज सक [ भ्रुत्ञ ] १ भोजन करना । २ पालन करना । ३ 
भोग करना | ४ अनुभव ' करना | भुजइ; (हें ४,'११०; 
कस; उदा )'।' भुजेज्जा; ( कप्प ) | “/भिग्रत॒व॑ भुजयु 
सुहेण” ( सिरि १०४४ )॥ भूका--सुजित्था; (:पि ४१०) 


पी 


जग--भुत्त ] 


वनननीीकता-- मनी रोज जीनरीय हर अडीकत> ते 


भवि--भु जिही, भोक्खसि, भोक्खामि, भेक्खसे, भोच्छं; ( पि | 


23२: काप्प: है ३, १४१ ) । कैंम--शुज्ज३, भु जिज्जड; 


(है ४, २४६ )। वह्--सुंजंत, सुंजमाण, भुंजेमाण, 
भुृंजाण, (आचा; कुमा, विपा १, २; सम ३६; कप्प; पि 


४०७; धरंवि १२७ ) | कवक--झ्ुज्जंत; ( सपा २७०४ ) | 
संक्ू-भं जिभ, मंजिआ, भुंंजिऊण, भंज्िऊण्णं, भंजित्ता 
भंजित्त, भाचचा, भोत्तं, भोत्ण, (पि ४६१, सूत्र १, ३, 
४, २; संण; पि ४८४; उत्त ६, ३३ प्रि ४०७; है २, १४ 
कुमा; प्राक्र १४ ) | हेक--मं जित्तर, भोत्तुं, मोत्तण; ( पि 
शण्८; है ४, २१२; आवबा ), संजण; ( अप ); (कमा )। 
कृ--भुज्न, भुंजियव्व, भुंजेयन्व, भोत्तव्य, सुत्तव्च 
भोज्ञ, सोरग; (तंदु ३३, धर्मवि ४१: उप १३६ टो, भ्ा१६६ 
सुपा ४६४; पिंडमा ४४; सम्मत २१६; णाया १, १; पठम 
६४, ६४; है ४, २१२; सुपा ४६४४६; पठम ६८, २२; दे ४, 
२१; ओघ २१४; उप ए ७४४; सुप्रा १६३; भवि )। 

भुंजग वि [ भोजक ] भजन करने वाला; ( पिंड १२३ )। 

भंंजण देखा भंज-मुज | 
जण न [ भोजन ] मोजन; ( पिंड ४२१ )। 

भुंजणा स्री. ऊपर देखा, ( पत्र १०१ )। 

भुंजयब देखे भुंजग; ( सण ) । हि 

भुंजाबव सक [ भोजय_] १ भोजन कराना । २ पालन 
कराना । ३ भोग कराना | भुजावेइ; ( महा )। कवक्ृू-- 
भुंजाविज्ज॑त; ( पठ्म २, £ )। संक--भंंजाविऊण 
भुंजावित्ता; (पि ४८२ )। हेक--श्ुंजाबेडं; ( पंचा 
१०, ४८ टो ) | 

भुंजावय वि [ भोजुक ] भोजन कराने वाला; ( स २४१ )। 

भुंजाबिभ वि [ भोजित ] जिसको भोजन कराया गया हो 
वह; ( धर्मवि ३८; कुप्र १६८ ) | 

भुजिभ देखा भुंज-मुज् | 

भुंजिञ देखा भुत्त; ( भवि ) | 

भुंजिर वि [ भोक्‍्त ] भोजन करने वाला; ( सपा ११ )। 


भुंड पुंख्ी | दे | युकर, वराह; गुजराती में भुड'; ( दे ६, 
)! खो-+डी, 'डिणी; (दे ६, १०६ टी; 

भति )। 3 

भुंडौर [ दे | ऊपर देखो; (दे ६, १०६ )। 


सुंभल न [ दे ] मद्य-पात्र: ( कम्म १, ४२ ) 
मुंहडि ( अप ) देखो भूमि; (हे ४, २६१४ ) 


पाइअसद्महण्णवों । 
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भ्रुवक अक [ बुक | भूँकना, श्वान का बोलना । भुकई; ( गा 
ध्श्ञ्र)। 

भुक्रण पुं [ दे | १ श्वान, कुत्ता; २ मद्य आदि का मान; 
( दे ६, ११० )। 

भ्रुक्रिश्त न [ चुक्कित ] शान का शब्द; ( पाञ्म;पि २०६ )। 

भ्ुकिर वि [ वुक्कित्‌ ] भूँकने वाला; ( कुम्ता ) | 

भुक्खा स्री [ दे बुभुक्षा | भूख, चुवा; (दे ६, १०६; 
णाया १, १--पत २८: महा; उप ३७६; आरा ६६; 
सम्मत १४० )। लु वि[ वत्‌ ] भूखा, ( धर्मवि ६६)। 

भुक्खिअ वि [ दे वुभुक्षित ] भूखा, चुधातुर; (पाक; कुप्र 
१२६; सुपा ४०१; उप ७२८ टी; स ४८३; वै २६ )। 

भ्रुगुभुग अक | भुगभुगाय ] भंग भुण आवाज करना । 
कृ--आुगुभुगेंत; ( पठम १०४, ४६ )। 

श्ुग्ग वि [ भुञ्त | १ माशा हुआ, वक्र, कुटिल, ( णाया १, ... 


८--पत्र १३३; उवा )। ३ वि, भप्त, दुटा हुआ; .(«खुझी ४ 


१, ८ ) | ३ दग्ब, जला हुआ, “कि मज्क जीविएेणं -एवं- 
विहपराभवग्गिभुग्गाए? ( उप ७६ काटी ) 4. है भूना 


“चणउच्ब भुग्यु” (कुप्र ४३२)।. धटआआ हे न 
भ्रुज ( अप ) देखो भुंज। भुज३; ( सण॒ ) २. 
भुजंग देखो भ्रुअंग; ( भवि ) | श 5. 05 


भ्रुजंग देखो धुअगं-भुजग; ( धमंवि द्र (+% ' हे 


॥ फ़््ि 
भुज्ज देखो भज | भुज्जएइ; ( पड़ ) का 5 
भ्रुज्ज पुं [ भूजे | १ इच्त-विशेष; २ त+व््त-विशेष की छाले; 
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( कप्पू; उप पर १२७; सुपा २०७० )॥ “पत्तः ,वत्त के 
[ पत्र | वही अथे; ( आवम, नाट--विंके/ 8३.2 ४ हे 
भ्रुज्ज देखो भंज । 
भ्ुज्ञ वि [ भूयस्‌ ] प्रभूत, अनल्प; ( ओप, पि ४१४ ) । 
भुज्जिय वि [ दे श्ु'्त ] १ भूना हुआ धान्य; २ पूं, धाता, 
भूना हुआ यव; ( पयह २, £--पल्र १४८ )। 
भ्ुज्जो अक [ सूयल्‌ ] फिर, पुनः, ( ज्वा; सपा २०२ )। 
भ्रुण्ण पुं | श्रूण | १ ख्री का गर्भ; २ वालक, शिशु; ( संक्ति 
१७ )। 
भ्रुत्त वि [ भुक्‍त ] १ भक्तित, ( याया १, १; उवा; 
१८ )। 


प्रात 
२ जिसने भोजन किया हो वह; 'ति भायरों न 
भुत्ता” ( खुख १, १४; कुप्र १२ )। ३ सेवित; ४ अलुभूद्; 
“अम्म ताय मए भागा भुत्ता विसफलोवमा”” ( उत्त १६, ११; 
णाया १, १ )। £ न भक्तण, भोजन; “हासमुत्तासियाणि 
यग” ( उत्त १६, १९२ )। “६ विष-विशेष; (ठा६ )। 


<१२ पाइअसद्दमहण्णवो । [ भ्षत्तव॑ंत--भू 
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भोगि वि [ भोगिन्‌ ] जिसने भोगों का संवन किया हो | भवइंद देता भुअनइंद, (पे 2. ४१ )। 

वह; ( णाया १, १ )। भरुवण न [ भुवेन ] १ जगत. लोक; (जी १; छुपा २१; कमा 
भुन्नवंत वि [ भुक्तवत्‌ ] जिसने मोजन किया हो वह; ( पि । ३ १४ )। ३ जीव, प्राणी; “भुवणाभगदाणललिअस्स” 

३६७ )। (कुमा )। ३ आकाश: (प्रा६्‌ १०० )। 'क्खोहणी 


२ भोग; ( सुपा १०८) । ३ आजीविका के लिये दिया जाता जगत्‌ का लाता; (उप हर ३४७ )। पाल पुं [ पाल ] 
गाँव, चेतन आदि गिरास; “उज्जेणी नाम पुरी दिन्‍ना तस्स य विक्रम की बारहवीं शताब्दी का गोपगिरि का एक राजा; (मुगि 
कुमारभुत्तीए” (उप २११ टी; कुष्र १६६ )।  चालपुं | १०८६६ )। बंध पुं | बच्चु | १ जगत का बन्घु; २ 
[ 'पाछ ] गिरासदार; (धर्मवि १४४ ) । जिनदेव; ( उप २११ टी )। ' 'सोह पुं [ शोस ] सातवें 
भुत्तु वि [ भोक्तू ] भोगने वाला; ( श्रा ६, संवोध ३५ ) । वलदेतब्र के दीक्षक एक जैन मुनि; ( पठम २०, २०४ )। 
भुत्तूण पुं [ दे ] दत्य, नौकर; ( दे ६, १०६ ) । पैलकार पुं [ एछंकार ] रावण का पदच-हुस्ती; (पठम ८२, 
भ्रुत्थल्ल पुं [ दे ] विल्‍ली को फंका जाता भोजन; ( कपू)। | १११ ) । | 
भुम देखो भम-अ्रम्‌ | भुमइ, ( है ४, १६१; सण ) | संकृ-- | झुंवणा स्री [ ध्रुवना | विद्या-विशेष; ( पउम ७, १४० ) | 
भुमिधि (ह्रप ), (सगा )। आुुश्का ( मा ) देखो भ्ुक्‍्खा; ( प्राक्व १०१ ) । 
भुम भ्ुस देखो घुस; “तुसरासी इवा भुसरासी इवा” (भग १४ )। 
भुमगा ( खत्री [ श्र ]भों, आँख के ऊपर की गेम-राजि; | भुखुंढि सत्री [ दे. भुशुण्डि | शद्त-विशेष; ( सण )। 
स्ुमया ( ( भग; उवा, हे २, १६७; ओप; छुमा, पाग्न; | भें देखो आुव-भू। भोमि; (पि ४०६ )। संकृ--भात्ता, 
भुमा “ प्र ७३)। भोदूण ( शो ); (है ४, २०१ )। 
आुमिअभ देखो भमिथ्र-श्रान्त “भुमिग्रधण" ( कुप्रा ) । भूखी। भ्र ] भा, आँख के ऊपर की रोम-राजि; “रन्‍्ना भु- 
सुस्मि ( अप ) देखो भूमि; ( पिंग )। सन्नाए” ( सुपा ४७६, भ्रा १४; छुपा २२६; कमा )। 
भुरुडिआ खी [ दे ] शिवा, श्गाली, (दे ६, १०१)। | भू सी [भू] १ शथिवी, धरती; ( छुमा; इत्र ११६; जीवरा 
भुरुडिय २" वि [ दे] उंदधूलित, धूलि-लिप्त: “धूलिसुरु- | २०६; सिरि १०४४ )। २ (थ्वीकाय, पार्यित्रं शरीर वाला 
भ्रुरुकुंडि | डिग्रपुत्तेहिं परिगया चिंतर तत्तो” (सुपा २२६; | जीव; ( कम्म ४, १०; १६ ३६ )। आर पुं| दार | 
भुरुहंडिअ दे ६, १०६ ). “भूइमुर(१ रोक डियंगो” 
( कुप्र २६३ ) 
भ्रुद्ल अक [ पभ्रंश | १ च्युतहोना । २ गिरना | ३ भूलना । 
“अुल्लंति ते मणा मग्गा हा पमाञ्नो बुरंतओ”? ( आत्म १६ 
है ४, १७७ ) | 
भ्रुढ्ल वि [ भ्रष्ट] भूला हुआ; “कासंधेशो कि पभमेसि भुल्लो”! 
(श्र्‌ १४३: सुपा १२४; ४१६; कप्पू )। 
भ्ुह्लविञ वि [ भ्रंशित ] अ्रष्ट किया हुआ; ( छुमा ) । 
- झ्ुुल्लिर वि [ भ्रंशिन्‌ ] मूलने वाला; “मयणथअभुल्लिखुल्ल- 
'लियमल्लिसुमहल्लतिक्खमल्लीहिं? ( सुपा १२३ )। 
भुल्लुँकी [ दे ] देखो भहलुंकी; ( पाम )। 
भ्रुव देखोहहिवउ-भ । भुवइ; ( पि ४७४ )। भुकदे ( शो); 
(धात्वा १४७ )। भूका-आुवि. ( भग )। 
भुव देखो सुंअन्मुज; (भबि )।.... 


शुकर, सुझर; ( किरात £ )। कंत ६ [ कानन्‍्त ) राजा, 
नर-पति; (श्रा र८)। “गोल पुं [ गोल ] गोलाकार 
भूमाडल; ( कप्पू )। ,चंद पुं [ चन्द्र | शथिवी का चन्द्र, 
« भूमि-चन्द्र; ( कप्पू )। चर वि[ चर | भूमि पर ,चलने- 
फिरने वाला मनुष्य आदि; ( उप ६८६ टी ) १ “उछत्त पुंन 
[ उछत्न ] वनस्पति-विशेष; ( ८ १, ६४) । तणग देखो, 
यिणय; ( राज )। 'धण पुं [ धन |] राजा; (श्रा २८) । 
रद ६ [धिर] १ राजा, नरपति, ( धर्मवि ३) । ३ पर्वत, 
पहाड़; ( धर्मवि ३; कुप्र २६४ )। “नाहपुं | नाथ] 
राजा; ( उप ६८६ टी; धर्मति १०७ )। 'मह पुं[ मह ] 
अहोरात का सत्ताईसवॉ मुहते, ( सम ५१ )। यणय पुन 
[ तृणक |] चनस्पति-विशेष; (पणण १--पत्र ३४ ) |. रूह 
पुं| रूह | इच्त, पेड़; ( गउड; पुष्फ ३६२; धर्मवि १३८)। 


भुत्तव्व देखो भुंज | खी [ क्षोभनी ] विद्या-विशेष; ( सुपा १७४ )। “गुरु पुं 
भुत्ति खी [ धुक्ति ] १ भोजन; (अच्चु १७; अज्क ८५२)। |, [ गुरु ] जगत्‌ का गुरु, ( खुपा ७४ )। 'नाह पुं [ नाथ] 
| व ुं| 'प] राजा; (उप ७३८ टी; ती .३३ श्रु ६६; काल) 


--भओ ] 


बह पु [ पति ] राजा; ( छुपा-३६; पिंग )। चाल पूं 
[ पाल ] १ राजा; ( गउड; सुप्ा ४६० )। २ ज्यक्ति- 
बाचक नाम, ( भवि )। वित्त पुं [ वित्त | राजा; ( श्रा 
२८ )। 'बीड न [ पीठ ] भूतल, भूमि-तल; (सुप्रा £६३)। 
“हर देखे धर, ( संग )। 
भू ) 9 भूयस्‌ ] कर्म-वल्ध का एक प्रकार, (करम्म ४, 
भू ॥ २२; २३ )। गार पु [कार] वही भव; (कस्म 
£, ३२)। देखा भूओगार | 
भूअ पु [ दे ] यन्त्रवाह, यन्ल-वाहक पुरुष; ( दें ६, १००) । 
भूअ वि [ भूत ] १ इत्त, संजात, बना हुआ्रा; २ अतीत, गुजरा 
हुआ; ( पड ,पिंग )। ३ प्राप्त, लब्ध, ( गाया १, १-- 
पत्र ७४ )। ४ समान, सदृश, तुल्य;। “तसभूएहि'' ( सूझ 
२, ७, ७; ८पठी )। ४ वास्तविक, ययाये, सत्य; “भि्- 
त्वेहि चित्र गुणेहिं? ( गउड ), “भूयत्थसत्वगंथी” (सम्मत्त 
१३६ )। ६ विद्यमान; “एवं जह स हत्यो संती भूओ तद- 
न्हाभूझ।” ( विते २२४१ )। ७ उपमा, ओपम्य; ८ ताद- 
ध्य, तदथ-भाव; “ओवमस्म तादत्थे व हुल एसित्य भूयसद्वी त्ति” 
( श्रावक्र १९४ ) | ६ न. प्रकृय्यय; “उम्मत्तमभूए? ( ज ४, 
१)।॥ ॥१० पुं, एक देव-जाति; ( पह १, ४; इक; णाया 
१, १--यत्ष ३६ )। ११ पिशाच, ( पाञश्च, दे ४, २४) 
१३ समुद्र-विशेष; ( देवेन्द्र १५६४ )। १३ द्वीप-विशेष; (सु 
१६ )। ॥१४ पुंन. जल्छु, प्राणी, “पांणाईं भूयाईं जीवाई 
सत्ताईं”, “भूयाणि वा जीवाणि वा” ( आचा १, ६, ४, ४ 
१. ४, २, १, २, १, ), ११; पि ३६७), हसियाणि 
भूय्राणि विलंबगाणि! ( सूझ १, ७, ८, उन्रर १४६ )। १५ 
ध्रश्चित्री आदि पॉच द्वब्य, सहाभूत; (सं १६४ ), “किं मन्‍ने 
पंच भूत? ( विप्ते १६८४ )। १६ च्ृक्ष, पेड़, वनस्पति; 
( आाचा १, १, ६. ९२)। 'इंद पुं| इन्द्र | भूत-देवो का 
इन्द्र, (पि १६० ) । “ग्गह पुं [ अरह ] भूत का आवेश 
( जोव ३ )। “ग्गाम पुं[ आम |] जीव-समूह; (सम २६)। 
त्थवि [रथ | यवार्थ, वास्तविक; ( गठड; पडम २८, 
१४ )। “दिए्णा देखो दिनना, (पड़िं )। 'दिन्न पु 
[ 'दिल्त ] १ एक जेन आचार्य; (णदि्‌) | ३२ एक चायडाल- 
नायक; ( महा )। दिन्ना ख्री [ दिनना ] १ एक अच्त- 
कनू खी, ( अंत )। २ एक जैन साध्वी, महर्षि स्थृूलभद्र 
'को एक भगिती; ( कप्प )। मंडलूपविभ्तत्ति न [ मण्ड- 
लप्रविमकति ] नाव्य-विधि का एक भेद; ( राज )। लिवि 
सखी [ लिपि ] लिपि-विशेष; ( सम ३५ )। “चडिंसा ख्री 


पाइअसद्महण्णवो । 
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[ ॥चतंसा | १ एक इन्द्राणी, ( जीव ३)। २ एक राज- 
धानी; ( दीव )। 'बाइ, 'चाइय, 'वादिय पुं [ वादिन, 
बादिक ] १ एक देव-जाति; ( इक, पगह १, ४; झौप )। 
२ वि. भूत-ग्रह का उपचार करने वाला, मन्‍्त-तल्तादि का, 
जानकार; (सुखत् १, १४ )। बाय पुं [ चाद ] १ यथार्थ 
वाद; ३ दृश्वाद, वारहवाँ जैन अंग-अच्य, ( ठा १०--पत्र 
४४१ )। विज्जा, वेज्जा ख्री [ विद्या ] आयुर्वेद का 
एक भेद, भूत-निग्रह-विद्या; ( वित्रा १, ७--पत्र ७४ दी )। 
श्ांद्‌ पु [_ ।नन्द ] १ नागकुप्तार ढेंवो का दक्षिण दिशा 
का इन्द्र; ( इक, ठा २, ३>पत्न ८४ )। २ राजा कूणिक 
का पद्-हस्ती, ( भग १७, १ )। 'रण॑ंदुप्पह पु [ पननद 
प्रभ | भताननद इन्द्र का एक उत्पात-प्रत; ( राज )। 
जाय देखो चाय, ( विप्ते ४४१; पव ६२ दी ) । 

भूअण्ण पुं [ दे ] जाती हुई खल-मभूमि में किया जाता यत्रन; (द 
६ै, १०७ )। 

भूआ स्री [ भ्रूता | १ एक जेन साध्वी, महर्षि स्थुलभद्र को 
एक भगिनी, ( कृप्प; पडि )। २ इन्द्राणी की एक राजधानों; 
( जोब ३ ) | 

भूइ स्री [ भूति | १ संपत्ति, धन, दालत; “ता परदेसं गंतु 
विडवित्ता भूरिभृइपण्भार” ( सुर १, २२३; सुपा १४८) | ३ 
भस्म, राख, “जारमसायपमुब्भवमुइसुहस्कंससिज्जिरंगीए? ( गा 
४०८; से £' ; गउड )]॥ ३ महदिव के अंग की भप्म, “सु- 
इभमूसियं हरसरीर व” (सुप्रा १४८; ३६३ )) ४ बृद्धि; 
( सुअ १, ६, ६ )। £ जोव-रक्ता; ( उत्त १२, १३ )। 
“करम्म पुन [ कर्मत्‌ ] शरोर आदि की रक्ता के लिए किया 
जाता भव्मलेपन-सूल्रबंधदादि; ( प्र ७३ टी; चुद :१)। 
“पदुएण्ण, पन्‍न वि[ प्रक्ष ] १ जीव-रक्ता की बुद्धि वाला; 
( उत्त १२, ३३ )। २ ज्ञान की ब्रृद्धि वाला, अनन्‍्त-ब्ानी, 
( सूत्र ), ६, ६ ) । देखो भूई”। 

भूइंद्‌ पु | भूतेन्द्र ] भूतों का इन्द; ( पि १६० )। 

भूइइ वि [ भूयिष्ठ | अति प्रभुत, अत्यन्त; (वित्त २०३६; 
विक्र १४१ )। 

भूइड्ा ख्री [ भूतेशा | चतुर्दशी तिथि; ( प्रारू ) | 

भू देखो भूइ; (पत्र २-गा ११२)। कम्मिय वि 
[ 'कमिक ] भूति-कर्म करने वाला; (ओप ) । 

भूओ भ[ भूयस ] १ फिर से, पुन, ( पडम ६८, २८, पच 

२, १८)। २ बारवार, फिर फिर; ' सुओ ये अहिलसंत 

(उप्र ६४१ )। मार पु [ कार ] कमे-वन्‍्ध का एक प्रकार 
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थोड़ी कर्म-प्रकृति के बन्ध के वाद होने वाला ग्रधिक-प्रकृति- | भूरि वि [ भूरि ] १ प्रचुर, अत्यन्त, प्रभूत; ( गउड; कमा, सुर 
बनन्‍्ध; ( पंच ४, १२) | १, २४८; २, ११४ )। २ न्‌ स्वर्ण, सोना; ३ थन, दौलत 
पुं [ भूतोद ] समुद्-विशेष, ( सुज्ञ १६ ),। ( साध ८४ )। '“स्लच पुं [ अ्रवस ] एक चस्द्रवंशीय 

भूओोवधाइय वि [ भूतोपघातिन्‌, 'क ] जीवों की छियम | राजा; ( नाट -वेणी १७ )। 

करने वाला; ( सम ३७; ओऔप ) | भूस सक्र [ भूषय्‌ ] १ सजावट करना । २ शोभाना, झलं- 
भूंहडी (आप ) देखो भूमि, (है ४, ३६४ दि )। कृत करना। भूमेमि; ( .कुमा )। वक्ृ-भूसयंत 
भूण देखो भ्ुण्ण; ( संक्ति १७; सम्मत ८६ ) । ( रभा )। इ-भूस; (सभा ) । 
भूज देखो भुज्ज-भूज, ( प्राक् २६ )। भूसण न [ भूषण ] १ अलंकार, गहना; ( पांञ्; कुमा ) | 
भूमआ देखो भ्रुमया; ( प्राप्र )। २ सजावट; ३ शासा-करण; ( पगह २, ४; सण ) | 
भूमणया द्वी [ दे | स्परगन, आच्ठाइन, ( वत्र  )। भूखा स्री [ भूषा | ऊपर देखो; ( दे ३, ८; छुमा ) | 
भूमि ख्री [ भूमि ] १ शथित्री, धरती; ( पठम ६६, ४८, | भूसिभ वि [ सूषित ] मगिडत, अलझ्त; ( गा ४२०; कुमा; 
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गठड )। २ क्षेत्; (कुमा )। ३ स्थल, जमीन, जगह, 
स्थान; ( पाञ्न; उत्रा; कुपा )। , ४ काल, समय; ( कप्प )। 
£ माल, मजला, तला; “सत्तमूमिय्रं पासायभवर्ण ” ( महा )। 
कप पुं [ कस्प ] भूकम्प; ( पठम ६६, ४८ )। गिह, 
ब्र न [ गृह ] नोचे का घर, भेंपरा; ( श्रा १६; महा ) । 
शोयरिय वि [ 'गोचरिक ] स्थलचर, मनुझ्य आदि; (पउम 
५६, ५२ )। स्री--री; (पठम ७०, १२)। च्छत्त 
न[ उछत्र | वनस्पति-विशेष; ( दे )। तल न [ त्तल] 
धरा-पृष्ठ, भूतत; (सुर ९, १०४ )। देव पुं[ देव ] 
; ब्राह्मण; ( मोह १०७ )। 'फोड पुं [ रुफोट ] वनस्पति 
विशेष; (जी £ )। फोडी ख्री [ 'स्फोटी ] एक जात 
का जहरीला जन्‍्तु; “पासवर्ण कुणमांणों छो गुज्फम्मि भूमि 
फोडीए” ( सुपा ६२० )॥ भाग पुं[ सांग | भूमि-प्रदेश; 
( महा )। 'रुह पुत्र | रूइ ] भूमिस्फोट, वनश्पति-विरोष 
( श्रा २०; पत्र ४ )। पुं [ पति | राजां; (उप प्र 
१८८ )। बालू पुं [| पाछ ] राजा:-( गठड )। खुभ 
पुं[ 'खुत | मंगल-ग्रह, ( मुच्छ १४६ )। हर देखी घर 
_ ( महा )। देखो भूमी । 
मिआ स्त्री [ भूमिका ] १ तला, मजला, माल, ( महा ) | 
नाटक में पाल का वेशाल्तर-महण; ( कप्यू )। 
भूमिंद पु [ सूमीन्द्र | राजा, नरपति, ( सम्मत २१७ )। | 
भमी देखो भमि; (से १२, ८८, कप्पू; पिड ४४८; पउम 
६४, १० )। तुडयकूड न | 'तुडगक़ूट | एक विद्याधर- 
नगर; ( इक )। भुयंग पुं | 'भुजड़ ] राजा, (मोह ८८)। 
भमीस पुं [| सूमीश | राजा, ( श्रा १२ ) | 
,भमीसर पुं| समीश्वर | राजा; (सुपर ०७ ) | 
भयिद्ठ देखो भुइड्, ( हाल्य १२३ )। 


काल ) | 


मूहरी स्री [ दे ] तिलक-विशेष; ( सिरि १०२२ ) | 


भे भ्र [ भोस्‌ | भामन्लण-सूचक अव्यय, ( झोप ) । 


भेश्न पुंन [ भेद्‌ ] १ प्रकार; “पुढविभेग्राइ इच्चाई” ( जी ४; 


४ )। २ विशेष, पाथक्य; ( ठा ३, १; गऊड, कप्पू ) । 
३ एक राज-नोति, फूट; “दाणमाणोवयार॒हि सामभेझाइएहिं य 
( प्रातू ६७ ), “सामदंडभेयउबप्पयाणणीइसुप्पठत्तणयविहिस्नू!! 
( णाया १, १--पत्र ११ )। ४ घाव, झाधात; “वड्ढ॑ति 
चम्महविदगणसरप्पसारा ताणं प्नासर लहू चित्म चिप्तमेझ्रो” 
( कप्यू )। ४ मगडल का अपान्तराल, बीच का भाव 
*पडिबत्तीओ उदए तह अत्थमणेस ये | 
भेयवा(१ घा)ओ कगणकला मुहुत्ताण गतीति य” (सुज्ञ १, १)। 
६ विच्छेद, प्थक्क्रण, विदारण, ( ओोप; अगु-) | कर 
वि [ कर ] विच्छेद-कर्ता। ( ओप )। चघायएं 
[ धघात ] मंइल के वीच में गमन;, (सुज्ज १,१)। 
समावन्न वि [ समापन्‍्त | भेद-प्राप्त; ( भग )। 
भेभग वि [ भेदक | भेद-कोरक; (ओप; भंग )। 
भेअंण न [ भेंदन | १ विदारण, विच्चेंदन; “कुंतरुप सत्तपा- 
यालमेयणे नूणं सामत्थ” (चंद्य ७४६; प्रासुं १४०) । २ भेद 
फूट करना; ( पत्र १०६ ) '३ विनाश, “कुलसंयणमित्त- 
भेयणकारिकाओ'' ( तंदु ४६ )। कं 


भेअंय देखा भेअग, ( भग )। ' 


भेभव्व देखो भिंद्‌ । 

भेअव्व देवा भी>भी | । ेल्‍ 
इह्ले तर [ भेदवत्‌ ] भेद वाला, “सम्मत्तताणचरणा पत्तेय॑ 
अद्ट्रभइल्ला” ( राबाघ ३२; पंच ४, १ ) | 

भेडर देखा मिउर; (आंचा, ठा २, ३)। 


ह 


भेंडी--सोअ ] 
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भेंडी त्री [ भिण्डा, ण्डी ] | गुल्म-विशेष, एक जाति को , भेरताल पु [ भेर्ताल ] इच्त-त्रिशेष; ( राज ) । 


वनस्पति; ( परह १--पत्च ३२ ) । 

मेंमल देखो मिंसमलछ; (से ६; ३७ ) । 

मेंमलिद ( गो ) देखो भिंसलिभ, ( पि २०६ )। 

भेक देखो भेग, ( दे १, १४०७ )। 

भेक्खस पुं [ दे) राज्स-रिपु, राक्षस का प्रतिपक्षी, ( कुप्र 
११२ )। 

भेग पुं [| भेक ] मेंढक; ( दे 
भेचछ” देखो भिंद्‌ । 

भेज्ज देखो सिज्ञ; ( विषा १, १ टी-पत्ष १२ ) ! 

भेज्ज हे 

भेड्जलय | वि [ दे ] भीरु, डरपोक; ( दे ६, १०४७; पड) 

भेज्जद्ल 

भेड वि [ दे भेर ] भीर, कातर, ( है 
१०७; कुमा २, ६३ ) । 

भेडक देखो भेलय; ( मुच्छ १८० )। 

भेत्तु वि | भेत्त ] भेदन-कर्ता; ( आचा ) | 


भेत्तमाण 
| देखो सिंद्‌ । 


मेत्त 

मेत्तूण 

मेंद्‌ देखो सिंद्‌ | संक--भेद्ओआ; ( मृच्छ १४३ )। 

भेद देखो भेभ; [ सम ) | 

भेद देखे भेअय, ( वेणी ११२ )। 

भेदणया देखो भेअण; ( उप ए ३२१ ) । 

भेद्ओ देखो भेद्‌-मिंद । 

भेदिम वि. [ भेद्त ] मिलन किया हुआ; ( भंग ) | 

भेरंड उ [ भेरण्ड ] देश-विशेष; ( राज )। 

भेर्व न [ भैरव ] १ भय, डर; ( कप्प )। २ पूं रास 
आदि भयंकर प्राणी; ( सूअ्र १, २, २, १४; १६ )। ३ 
देखा भइरव; ( पठम ६, १८३; चेइय १००; ओ५; महा; 
पि ६१ )। हणंद पु [उननन्‍्द] एक योगी का नाम, (कप्पू)। 

सखी [ भेरि, री ] वादय-विशेष, ठकक्‍्का; (कप्प; पिंग्र, 
भेरी । ओप; सण )। 


४, £.; धर्मतत ४६७ )। 


ढ़ 


१, २४१; दे ६, 
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भेरुड पु | भेरुण्ड ] भारंड पक्ती, दो सेँंह ओर एक शरीर 


वाला पक्ति-विशेष; ( दे ६, ६० )। 
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भेल सक [ भेलय्‌ ] मिश्रण करा, मिलाना। शुजगती में 
मब्यवू” । वसंक़--भेलइचा: ( पि २०६ )। 

भेलय प्‌ [ दे भेलक ] बेडा, उड्डप. नौका, (दे ६, ११०)। 

मेलविय वि [ सेलित ] मिश्रित, युक्त, “तो भयमभेलवियदिद्री 
जल॑ ति मन्तमाणा” ( बसु ) । 

मेली स्री [ दे ] १ श्ाज्ञा, हुकुम, ५ वेडा, नोका; ३ 
दासी; ( दे ६, ११०) । 

भेस सक [ भेपय्‌ ] डराना। भेसइ, भेसेड; ( धात्वा १४८; 
प्राक्‌ ६४ )। कर्म--भेसिज्जए; ( धर्मवि '३') | वकृू-- 
भैसंत, भेसयंत; ( पठम ४३, ८६; श्रा १२ )। कवकृ- 
भेसिज्जत; ( पठम ४६, £४)। संकृष--मेसेऊण; 
( काल; पि ४८६ )। हेक--भेसेडं; ( कुप्र १११ ) । 

भेसग पुं [ भीष्मक ] रुक्सिणी का पिता, कोगिडन्यू-नगर का 
एक राजा; ( णाया १, १६; उप €ृथ्८ टी )। 

भेंसज न॒[ भैषजञ ] ओपध; ( पठम १४, ४४; ४६ )। 

भेसज्ज ने [ सैषज््य ] ओोषध, दवाई; ( उबा; ओऔप; रंभा) । 

भेसण न [ भीषण ] उराना, वित्ञासल; ( ओंब २०१ )। 

भेखणा खस्री [ भीषणा ] ऊपर देखो; ( पयह २, १--पत 
१०० )। 

भेसयंत देखो भेस | 

भेसाव देखो भेस । 


दी. 


चंदी ठा । 


भेसावइ; ( धात्वा १४८ )। 

भेसाविय ) वि [ भीषित ] डराया हुआ; (पठम ४६, ४३; 

भेसिआ | से ७, ४४; सुर २, ११०; श्रावक ६३ टी ) | 

भो देखो भंज । संकष--भोऊण, भोच्तण; ( घात्वा १४८ 
संच्ि ३७ )। हेकू--भोडं; ( धात्वा १४८; संक्ति ३७) | 
कृ--भोत्तव्ब, ( संचि ३७ ), भोअव्च; ( धात्वा १४८)। 

भो भ्र [ भोख्‌ ] झ्रामन्लण-बोतक अव्यय; (प्राक ७६; उबा 
ओप; जी ४० )। 

भो स [ भवत्‌ ] तुम, आप | स्ली--मोई: ( उत्त १४, ३३ 
स्‌११६ )। 

भोभ सक [ भोजय्‌ ] खिलाना, भोजन कराना। भोयड, 
भोयए; (सम्मत १२५; सूझ्र २, ६, २६ ) संकृ-भोधइत्ता 
( उत्त &, ३८५ ) । 

भोभ एुं [ दे, भोग ] भाड़ा, किराया; ( दे ६, १०८ )। 


भेरुड पुं | दे | १ चिलक, चित्ता, श्वांपद पशथु-विशेष; ( दे | सोभ देखो भोग, (स ६४८; पाथ्; सुपा ४०७, रंभा ३ २)। 
६ १०८ )। २ निर्विप सपं; “सबिसो हम्मइ सप्पो भेरुडो | सोअ पुं [ सम ]उजयिनी नगरी का एक सुप्रसिद्ध राजा; 


तत्थ मुच्चइ” ( प्रासू १६ )। 
038 


( रंभा) राय प| राज | बही अथ; ( सम्मत ७४ )। 
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भोअ वि [ भीत ] भस्म से उपलिष, ( धर्मम ४१ ) | 
मोभग वि [ भोजक ] ५ खाने बाला; ( पिड ९१७ ) | 
पालन-कर्ता, ( बंद १ »। 

भोअडा स्री [ दे ] कच्छ, लंगोट; “शेबत्य भोयटादीयं” 
( निचू १ ) । 

भोअण न [ भोजन ] १ भक्तण, साना; ३२ भात आदि खाद 
वल्‍ठु; ( थाचा; ठा ६; उत्रा; प्रासु १८०; स्वप्न ६२, सगा)। 
३ लगातार सतरद दिनों का उपवास; (संबोध ४८) । ४ उप- 
भोग, “विरुव॒स्वाई काममेगाई समारंभंति भोगणाए/ ( सुझ्न 
२, १, १७० )। रुक्स पुं [ वृक्ष | भोजन देने वाली 
एक कल्पात्त-जाति; ( पठम १०३, ११६ ) | 

भोअल ( अप ) पुं [ दे, भोछ ] छन्द-तरिशेष; ( पिंग ) । 

भोइ वि [ भोजिन्‌ ] भोजन करने बाला, ( थाचा; पिठ 
१३०; उत्र ) । 

भोइ देखा सोगि; ( सुपा ४०४, संयोध ६०; पिंग; सभा ) | 

भोह | [दे भोगित, के ]१ गमाध्यक्, ग्राम का 

भोइअ | मुखिया, गाव का नायक, ( वर 3; दें ६, १०८६ 
उत्त १४, ६, बुह १, ओघबा ४३; पिंठट ४३६: सुछ १. ३५ 
पव २६८, भवि; सुपा १६६४, गा ४६६ ) | २ महेश; (पह )। 

भोइअ वि [ सोगिक ] १ भोग-युक्त, नोगासक्त, विशासी; 
(उत्त १९, ६; गा ५४६ )। ३९ भोग-बंश में उत्पन्न; 
(उत्त १६, ६ )। 

भोइश्न वि [ भोजित ] जिमको भाजन कराया सया हो 
( सुर १, २१४ )। 

भोइणो स्री [ दे भोगिनों ] प्रामाध्यक्ष की पत्नी; ( पिंद 
' ४३६; गा ६०३३ ७३७, ७७६; निध १० )। 

भोश्या ) सी [ मोग्या ] १ भार्या, पत्नी, ख्री; ( बुद्द १ 

भोई | पिंड ३६८ )। २ वेश्या; (बच ७ ) | 

भोई देखे भो समबत्‌ । 

भोंड देखो भुंड; ( या ४०२ )। | 

भोक्ख' देखो भुंज । 

भोग पुत्र [ भोग] १ स्पर्श, रस आदि विषय, उपसोग्य पदार्थ; 
“हनी सते सोगा अछवी” (भंग ७, ७--पत्र ३१०), “सोग- 
भोगाईं भुंजमाणे विहरद” ( विषा १, २ )। २ विषय-सेवा; 
( भग *६, ३३४ ओप ),  “भुजंता बहुविहाई भोगाई” 
( संथा २७ ) । ३ मदन-व्यापार, काम-चेश; “कामभोगे य॑ 
खु  मए अप्पाहद,/ ( सूझअ २. १, १३ )। ४ विप- 
गेच्छा, विषयामिज्ञाप; ( शाचा )। ४ विषय-छुख; “चइत्तु 
रे 


] 


के 
घपठ; 
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[ भोभ-भोण 


भोगाएं प्रसासयाएं ! ( उत्त १३, २० ), ' ठुच्छा य काप- 
गा” (६ प्रासू ६६ ), “मसहिमोगे विय भागे निहणंव धर 
मलंब कमलेपि मनन्‍नता"” ( सुपा ८5७ )। ६ भाजव, आहार 
( पत्रा ६, ४; उप २०७ )| ४ सुर स्वानीय जाति-विशेष, 
एक चतिय-बुल; ( कप; सम १६१; ठा ३, १--पत्र ११३; 
पृ१४ )। ८ अमात्य ग्रादि गुर-स्थानोय लोक, गुदनवंग 
में उत्पन्न; ( श्रोपष )। ६ शरीर, ढेह; ( तंडु ६० )। १० 
सर्प की कणा, ( सुपर )। ११ स६ का झरीर; (दे ६, ८६) 
करा देखे सोगंकरा; (इक ) कुछ न [ कुछ ] 
पृज्य-स्थानीय छुस-विशेषड ( पि ३६७ ) | पुर न पुर | 
"“नगर-पिशेष; ( झायषम )। 'पुरिस पूं [ पुरुष ] भोग-तत्यर 
पुद्र; (ठा ३, १+पत्च ११३३; ११४ )। भागिवि 
| 'भागिन्‌ ] भोग-याली; ( पद्म १६, ८८ ) । 'सूम वि 
[ झूम ] भोग-भूसि में उत्वस्न, ( पउ्म १०३, १६६ )। 
भूमि यो [ सूप्ति ] देवकुछ यादि बऊर्स-ममि; ( इक )। 
भोग पुंन [ भांग] भेगाट शब्दादि-विपय, मनोत शब्दादि; 
( भग ७, ७; विपा १, ६ )। मालछिणी यो [मालिनी] 
्रवोलोक में रहने वाली एक दिक्झुमारी देवों; ( ठा ८; इक) 
राय पूं [_ राज ] भोग-सुल का राजा; (दस २, ८ )। 
चइया सी [ बतिका ] लिपि-विशेष। ( पश्ण १--पत्र 
६२ ), “भोगवयता(!इया)” (सम ३६४ )। वबई स्त्री 
[ 'घती ] १ मधोलोक में रहने वाली एक दिवऊुमारी देवी; 
(अ ८5; इक )। ६ पक्ष की इसरो, सातवीं ग्रोर बारहवों 
रात्ि-तिथि। (सृज्म १०, १६ )। विस पुं [ विष ] 
सप॑ की एक जाति; ( प्राण १--पव ६० ) । 
भोगंकरा ख्री [ भोगंकरा ] अधोलोक में रहने वाली एक 
दिक्कुमारी देवी; (अआ ८ )। 
भोगा स्री [ भोगा ] देवी-विशेष; ( इक ) । 
भोगि पुं [ सोगित्‌ ] १ सर्प, साँप; (सुपा ३६६; कुप्र २६८)। 
३ पुन. शगेग, देह; ( भग २, ४; ७, ७ )। ३ वि भोग- 
युक्त, भागासक्त, विलासी; ( सपा ३६६; कुप्त २६८ ) | 
भोग्ग 
भोच्चा 
भीच्छी 
भोज्ज 
भोद्टत पुं | भोटान्त ) १ देश-विशेष, नेपाल के समीप का 
एक भारतीय देश, भोटाबच, २ भोटान का रहने वाला; (पिंग)। 


भोण देखो भोअण, ( बड़ )। 


२७ पे 
ह 


देखे भुंज । 


भोत्त--मइ ] पाइअसदमहण्णवी । ८2१७ 
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भोत्त देखो भ्रुत्त; ( पड़; सुख २, ६; सपा ४६६ ) | भोहा ( अप ) देखा भू-प्र ; ( पिंग ) | 
भोत्तए ) इसरो भंज । श्रंच्रि (अप ) “खो संति--श्रान्ति; ( है ४, ३६० )। 
भोत्तव्च ;' हे 
भोत्ता देखा भू-सुवन्भू | इञ्र सिरिपाइमसदमहणणवम्मि सश्राराइसहसकलणो... 
भोतु वि [ भोक्‍तू ] भोगने वाला; ( विसे १६६६; दे २, तीसइमो तरंगो समत्तो | 
ड्प )। | हे 
है ) देखो भुंज ! “कल न तक पल सतत लटक 
भोत्तण हे 
भोत्तुण देखो श्रुत्तण; ( दे ६, १०६ )। 
भोदूण देखो भू-्भुव<भू । ० ह 


भोम वि [ भीम |] १ भमि-संवन्धी; ( चूत्न १, ६, १३ ) । 
२ भूमि में उत्पत्त; (ओघ २८, जी ४५ )। ३ भूमिका 
विकार; (ठा८5)। ४ पु. मंगल-मह, ( पाञ )। ६ पुन, [ मे | भो४-स्थानोय व्यब्जन-वर्ण विशेष; ( प्राप )। * 
नगराकार विशिष्ट स्थान, ६ नगर; ( सम १४; ७८ )। ७ आर मा | मत. नहीं, (है ४, ४१८; कुमा: पि६&४. 
निमित्त-शाख विशेष, भूमि-कम्पादि से शुमाशुन फल बतलाने | ११४; भवि )। ३. अं 
वाला शाख, ( सम ४६) | ८ अहोराल का सत्ताईसवों मुह; | मअझआा ख्री [ स्छगया ] शिकार; ( अमि ४६ ) | 
“ग्रणवं च भोग([१ म)रिसहें” ( छुज्न १०, १३ )। छिय | मइ सखी [ र्ति ] भोत, मरण: ( सुर ६, १४३ ) । 
न[ लीक | नमि-संबन्धी सपावादः ( पगह १, २ )। मइ ख्री [ मति ] १ बुद्धि, मेधा, मनीपा; “मेहा मई मणीसा” 


भोमिज्ञ देखा भोमैज््ज; ( सम २: उत्त २६, २०३ )।॥ | (पाग, सुर २. ६६; कुमा, प्रास ७१ )। २ ज्ञान-विशेष, 
भोमिर देखा भमिर; “लब्भइ णाइगणंते संसोरे सुभोमिरों | इन्द्रिय ओर मन से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, (ठा ४, ४, गाढि; 
जीवा” ( संवोध ३९ ) । कम्म ३, १८; ४. ११, १४, वित्त ४७ )।  अन्ताण न 


[ अज्ञान | विपरीत मति-ज्ञान, मिथ्यादर्शन-युक्त मति-न्नान, 
( धग, विधि ११४, कम्स ४, ४१ )। _ णाण, 'एणाण, 
'नाण न [ ज्ञात | ज्ञान-विशेष: (विस १००, ११४; ११७; 
भोरुड पुं [ दे | भारंड पत्ती; ( दे ६, १०८ ) । कम्म १. ४ )। तलाणावरण न [ 'क्ञानावरण ] मति- 
भोल सक [ दे ] ठगना; ( छुपा ४९२ ) । ज्ञान का आवारक कम; (विसि १०४ )। नाणि 


भोमेज्ज | वि [ सोधिय ] १ भूमि का विकार. पार्थिव; (सम 
। 
भोल वि [ दे ] भद्र, सरल चित्त वाला, गुजराती में 'भाछु'। | [ 'ज्ञानिन्‌ ]मति-ज्ञान बाला; (भग )। '“पत्तिया ख्री 


भोमेयग / १००; छुपा ४८ )। ३ पु एक देव-जाति, 
भव्ननपंति-नामऊ देव-जाति, ( सम २ ) | 


खो-- छा, “लिया; ( महानि ६; सपा ४१४ ) । [ पात्रिका ] एक जैन मुनि-शाखा; ( दम्प )। व्मंस 
भोलग पु [ सोरूक ] यक्त-विशेष, 'भेलगनामा जक्खे अ्भि- | पूं [ श्रश ] घुद्धि-विनाथ; ( भग, सुपा १३४ ) मे, मंत, 
वछियसिद्धिदा अत्थि” ( धर्म १४१ ) । चंत वि [ मत्‌ ] बुद्धिमान; (ओब ६३०; आचा; भवि) | 
भोछव सक [ दे ] ठावा, गुजरातो में 'भोकायबु । संकृ-- | भाई” देखो मई>पुगी; ( छुप्र ४४ ) । 
भोलविडं; ( सपा २६४ ) । मइअ वि | मत्त ] मद-युक्त, उन्‍्मत; (से ७, ६६: गा ४६८. 
भोलवण न [ दे ] वल्चन, प्रतारण, ( सम्मत २२६ ) । ७०६; ४४१ )। 
भोलूविय | वि [ दें ] वस्चित ठ्या हुआ; (कुप्र ४३४; | मइझ देखे सास्झमा | 
भोछिआ  खुपा ६९९)। ४ मइअ वि [ दे मतिक ]१ अभत्सित तिरस्कृत, (दे ६ 
भसोब्लय न [ दे |] पाथेय-विशेय प्रवन्ध-प्रद्गत पायेय, ( दें ६ ११४ ) | २ न, वोये हुए बीजो के आच्छादन के काम में 
हा ण्प)। लगती एफ काए-मय वस्तु, खेती का ऐक ओजार ; “नंगन्ने 
भसोवालछू ( अप) देखो शू-बालू, ( भतरि )। मध्य सिया” ( दस ७, २८: पंगह 4. १०-पत्र झे )। 
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निउत, बना हुआ; 'घम्म्मइएहि मदसुद्रेहि! (उठ), “जिया- | लोइयाई मग्रकिच्चाद” ( गाया १, १४--पत्ष १ 


पदिम गोसीसचंदणमदयं” ( मद्दा )। 
मइआ ख्री | सगया ] शिकार; ( सिरि १११४ )। 
मइंद पुं [ मेन्द ] राम का एक सैनिक, बानर-विशेष; ( से ४ 
७ १३, 5३ ) | 
महंद ५ [ सुगेन्द्र | १ सिह. पंचानन; ( प्राक्‌ ३०; सुर १६, 
२४२: गठउड )। २ छाइ का एक भेद; ( पिंग )। 
मइज्ज देखो मईअ>मदीय; ( पड )। 
मइत्तो अ्र [ सत्‌ ] मुझसे; ( प्राप्त ) | 
मदहमोीहणी ख्री [ दे, मतिपोहनी ] सुरा, मदिशण. दाह, ( दे 
६. ११३; पड )। ९ 
मशरा सो [ सदिरा ] ऊपर देलो; ( पाश्र, से 
३२७०; दे ६, ११३ )। 
सररेय न [ मैरेय ] ऊपर देखो; ( पाञ ) | 
मइल वि [ मलिन ] मैला, मल-युक्त, अ-स्वच्छ; 
३८: पात्र; या ३४, प्रास २४; भवि )। 
मइल पु [ दे ] कलकल, फोलाहल; (दे ६, १४२ )। 
मइल वि [ दे, मलिन | गत-तैजस्क, तेज-रहित, फीफा; (दे 
६, १४२, मे ३. ४० )। 
महल सक [ मलिनपू ] मेला करना, सलिन बनाना | मइ- 
लडइ, मइलेइ, भइलिंति, मइलेंति; ( भव; उब; पि ५४६ )। 
करमं--मइलिज्जइ; ( भवि: पि ४४६ )। वक--मइछत; 
( पठस २, १०० )। कझ--मइलियव्य, ( स ३६६४ ) | 
मइल अक [ दे मलिनाय | तेज-रहित होना, फीका लगना | 
बक्ू--मइछंत; ( से ३, ४७; १०, २७ )| 
मइलण न [ मलिनण ] मलिन करना; ( गउड ) । 
मइलणा स्री [| मलिनता ] १ ऊपर देखो; ( ओघ ७८८)। 
२ मालिन्य, मलिनता, ३ कलंक; “लहइ कुल मइलण जेण” 
(सुर ६, १३०), 'इमाए मश्लणाए अमुगम्मि नयरुज्जाणासन्ने 
नग्गोहपायवे उन्बंधणेण अत्ताणय परिच्चइ॑ व्नसित्रों चकक्‍्क- 
देवो” (स 8४ ) । 
मइलपुची स्री [ दे ] पृष्पतती, रजस्वला स्री; ( पड ) | 
, मइलिअ वि [ मछिनित ] मलिन किया हुआ; (श्रावक ६४; 
पि ४४६; भवि ) | 
भइहल वि [ खत ] मरा हुआ । ख्री-- दिलया, “एवं खलु 
पागमी | पठसावती ढची मसइल्लियं दारियं पयाया । तए.यां 


११; भा 


० 
है ३, 


#“>५ 
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पॉइससदैमंहएणवी । 
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मय ] व्याकरणा-प्रसिद्ध एक तद्धित-प्रत्यय, । कगगरह राया तीव मइल्लियाएं दारियाए नीहरां करति, बहुगि 


८६ )। 

महहर पुं [ दे ] ग्राम-प्रधान, गोव का मुखिया: (दें ६,१९१) 
दसा मयहर | 

मई स्री [ दे ] मदिरा, दाह; ( ढै ६, ११३ ) | 

मई ख्री [ संगी ] हरिणी, सी हरिण; (गा २८७; से ६, 
८४०; दे ३, ४६; कुप्र १० ) | 

मई देखे मइ>मति। “म, 'बवि[ मत्‌ ] बुद्धि वाला; 
(पि०३; ३६६; उप १४३ टो ) | 

मईआ वि [ मंदीय ] मेरा. अपना; ( पड़; कुमा; स ४४८, 
महा ) | 

मउ पुं [ दे ] पत्रत, पहाड़; (दे ६. ११३ ) । 

मठ वि झुदु, के | कोमल, सकुमार; ( है १, १२७; 

मउअ | पड़; सम ४१; सुर ३, ६७; कुमा) । 
( प्राक्ृ २८; गठड ) | 

मउअ वि [ दे | दीन, गरीब; ( दें ६, ११४ ) | 

मउइभ वि [ महुकित ] जो कोमल बना हो; ( गउ 

मउइ देखा मउ>ञदु | 

मउद पुं [ सुकुन्द | १ विः्ण,. श्रीकृण; (राय )। २ 
वाद्य-विशेष; 'दुदुहिमउंदमहलतिलिमापमुद्देण तूरसद्देण” ( सुर 
३, ६८ ), “महामउंडसंठागासंठिए” ( भंग ) | 

मउकक देसो मॉउकक्‍्क-मृदुत्व; ( पड़ ) | 

मउड पुंन [ मुकुट | शिरो-भूपण,३, किरीट, सिरपेंच; ( पत्र 
३८; है १, १०७; प्राप्र; कुमा; पाञ; ओप )। 

मउंड ] ५ दे ] धम्मिल्ल, कवरी, जूट; ( पाम्र; दे ६, 

मउडि । ११७ )। 

मडण दंखो मोण; ( हे १, १६२; चंड )। 

मउर पुंन [ मुकुर ]१ वाल-पुष्प, फूल की कली, थोर; 
(कुमा )। २ दर्पण, आईना, शीशा; ३ कुलाल-दूयड; ४ 
वकुल का पेड; ४ मल्लिका-ब्च्; ६ कोजी-बृक्त; ७ ग्रन्धिपर्ण- 
बुच्च, चोरक; ( हैं १, १०४; प्राक्ृ ७ ) । 

मर ] | दे ] इल-विशेष, अपामार्ग, भोंगा, लटजीरा, 

मउरंद / चिग्चिरा: (दें ६, ११८ )। 

मउल देखी मउड-्सुकुट; (से ४, ४१ )। 

मडछ पुन [ मुकुछ | थोडी विकसित कलि, 
( रंसा २६ )। ३ देह, शरीौर; ३ 
मउलो” (हे १. १०७; प्राप्र ) | 


खी--डई 


)। 


कलिका, बोर; 
आत्मा; “भउलें. 
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मउल अऊ [ सुकुलय ] सकुचना, संकुचित होना | “मउलेंति 
णग्मणाईं” (या £ )। वक-मउलछ॑त, मडलिंत, (से 
११, ६२, पि ४६१ ) । 

मउलण न [ छुझ्कुलन] संकोच, “ज॑ चेग्न मझलण लोअणाणं”” 
(है २, १८४, विसे ११०६, गउड ) | 

मडछाअ अक [ मुक्ुलय | १ सकुचना | २ सक संकुचित 
करना। वकू--मउलाअंत; ( नाट--सालती £४, पि 
१२३ ) | 

मउलाइय वि [ सुझूछित | सकुचाया हुआ, संकोचित; 
( बला १९६ )। 

मउलाव देखो मउलछाआ | कर्म--मउलाविज्जंति; (प्ि 
१२१३ )। वहक्--मउछावेत, ( पठ्म १६, ८३) | 

मउछावभ वि [सुकुछायक | सकुचित करने वाला; “हरिस- 
विस्ेसो वियसावओ्नो य मउलावशो य अच्छीए/ ( गउड ) । 

मउलाबिय देखो मठलछाइय, (उप प्र ३२१, सपा २००; 
भवि )। 

मउलि पुंल्ली | दे | हृद॒य-रस का उच्छतन; ( दें ६, ११६)। 

मउलि पुं [ सुकुछिन्‌ ] सर्प-विशेष, ( पयह १, १-पल्न ८, 
पाण १--पत्र ४० ) । 

मउलि पुत्री [ मौहि] १ किरीठ, मुऊुठ, शिरो-सृषण, (पाग्र)। 
२ मध्तक, सिर, ( कुप्र ३८६; कुमा, अजि २२, अच्चु 





३४ )। ४ शिरं,-वेशन विशेष, एक तरह को पगडी, ( पत्र 
४८ )। ४ चूडा, चोटी, £ सयत केश, ६ पु अगोक 


वृत्त; ७ ख्री भूमि, एथिवी, ( है १, १६२; प्राकु १० ) | 

मउलिश वि | झुझुछित ] १ संकुचित; ( सुर ३, ४९, गा 
३३३; से १, ६९ )। २ संवेधश्ित; 'संवेल्लिश मउलिगं” 
(पाञ्म )। ३ सुकुलाकार किया हुआ, (ओप )। ४ 
एकल स्थित; ( कुमा )। ४ मुकुल-युक्त, कलिका-सहिन; 
( राय ) । 

मउबी देखो मउई; ( हे २, ११३, कुमा ) । 

मऊर पुंसी [| मयूर ] पक्ति-विशेप, मोर, ( प्राप्र; हे १, 
१७१; शाया १, ३ )। ख्लरी--री, (विपा १, ३ )। 
मालन [ माछ ] एक नगर; ( पठम २०, ६ ) | 
मऊ ख्री [ मयूरा ] एक रानी, महापत्म चफव्र्ती को माता 
( पठम २०, १४३ ) | 

मऊह पुं [ मयूत्थ ] १ किरण, रश्मि, (पात्र )। ३ 
३ कान्ति, तेज; ३ शिखा, ४ शोभा, ( है १, १७१, प्राप्र)। 


६8 


पाइअसदैमहण्णवी | 
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£ राचत वंश के एक राजा का नाम, एक लंका-पति, (पंठम 
|, २६१५ ) । 

मणए सके [ मद ३ | मद-युक्त करना, उन्‍्मत बनाना | वकू-- 
मएंत, ( से २, १७)। ढ 

मण्जारिस वि [ माहुश ] भेरे जैसा, मेरे तुल्य; “मएजारि- 
साण पुरिसाहमाणं इस चेप्रोचिय” (स ३३ )। 

म॑ (अप) ठेखो मन्मा, (पहू हे ४, ४१८, कुमा ) | 
कार पुं [ कार | मा! अव्यय; ( ठा १०--प्रत्न ४४६)। 

मंकड देखा मक्कड; ( आचा )। 

मंकण पुं [ मत्कुण | खटमत, क्षुद्र कीट-विशेष, गुजरातों में 
सांकण'; ( जी १६ )। 

संकण पुंश्ची [ दे स कट] बनन्‍्दर, वानर | ख्री-- णी; “सय- 
मेव मंकणीए घणीए त॑ कंकृणी बद्धा” ( कुप्र १८४ )। 

प्रंकाइ पु मडुयति | एक अन्तक्षर मइषिं, ( अंत १८ ) । 

संकार पु [ मकार ] 'म' अनर, (ठ १० -पत्न ४६४)। 

समंकिअ न [ सड्िद ] कूर कर जाता; ( दे ८५, १६ )। 

मंकुण देखो मंकण-त्कुण, ( दे, सत्रि) | हत्यथि पु [ ह- 
स्तित | गगडोपर प्राशि विरोव, ( पण १--यत्न ४६ ) । 

संकुछ [ दे | ढेवो मंशुत्त, ( गा ७८३ )। 

मंख देखो मक्ख->प्रज । वह -मंखंत, ( राज ) । 

संख पूं [ दे |] आपढ़, वयए, (८ ६, ११३ ) । 

संख पु [ सहु | एक शिज्ञुक-जाति जा चित्र-पट दिक्ाका 
जीवन-निर्वाह करता है, ( खात्रा १, १ टो, ओर, पढ़ २, 
४, पिड़ ३०६, कप्प )। फछय तन [ 'फछक ] १ सख 
का तख्ता; २ ति्रहि-हतुक चेत्य, ( पचरा ६, ४४ टी )। 

पंखणन [ मुक्षग ] १ मक़बनन; “मखण व सुकुमालकर- 
चरणा” (उप ६४८ दो) ३ अभ्यंग, मातिग; (उुर १९, ८) 

मंखलि पुं [ मल ] एक मं ब-भिनु, गोत्ाजक का पित्रा । 
पुत्त पूं [ पुत्र ] गोग़ालक, आजीउक मत का प्रवत्कद्वएक 
भिक्तु जो पहले भगयान्‌ महात्रीर का शिग्य था; (ठा १०, उत्र)। 


मंग सक | मड़गा ] १ जाना। ३ साधना । ३ जानना | 
कर्म--मंगिज्ज ए, ( विस २२ ) । 
मंग पु [ मेड | १ धर्म, (विसते २९ )। २ रफज्जन-दृब्य 


विशेष, रंग के काम में आता एक द्रव्य, ( सिरि १०४७ )। 
मंगडय देखो सगइय, ( निर १, १ ) । 
संगरिया ख्री [ दे ] वाय-विशेष; (राय ) | 
मंगल पु [ सद्ुुछ ] १ मद्द-विशेष, अंगारक भह, ( इक ) । 
रन कल्याण, शुभ, क्षेम, श्रेय, ( कुमा )॥ ३ विवाह- 
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सूत्र-वन्धन, ( स्वप्न ४६. )। ४ विष्न-त्तषय; (ठा ३, १ )। 
५ विघ्न-चाय के लिए किया जाता इ-देश्व-नमल्कार आदि शुभ 
कार्य; ६ विध्न-क्षय का कारण, दुरिति-नाश का निमित्त; (विमे 
१२. १३; ३१; २३, २४: ओप; कुमा )। ७४ प्रशंसा- 
वाक्य, खुशामद, ( सूझ १, ७, २४५ )। ए इशर्थ-तिद्धि, 
वाम्छित-प्राप्ति; ( कप्प ) ! ६ तप-विशेष, ग्रायंविल, ( संवोध 
४८ )। १० लगातार आठ दिलों का उपास, ( संबोध 
४८८ )। ११ वि इष्टार्थ -साधक, संगल-कारक; (आव ४)। 
हकय पुं [ ध्वज ] मागलिक ध्वज; (नग ) । तूरन 
[ 'तूथे ] मंगल-वाय; ( महा )। “ीव एं[ 'दीप ] 
मांगलिक दीप, देव-मन्दिर में झारतो के बाद किया जाता 
दीपक; ( धर्मवि १२३; पंचा ८, २३ )। पाढ्य पूं 
[ पाठक ] मागध, चारण; (पाथ ) | 


पाठिया ब्ली ' 


प्राइंशसद्महण्णवो | 


| 
| 
। 
| 
। 
! 


[ पाठिका ] बीणा-विशेष, देवता के थ्रागे सुबह ओर सम्ध्या ' 


में बजाई जाती वीणा, ( राज ) | 

मंगल वि [ दे | १ सदृश. समान, ( दे ६, ११८ )। ३२ 
न अपम्ति, आग; ३ डोर बूनने का ऐक साधन; ४ बररन- 
माला; ( विस २७ ) । 

संगलग पुंन [ मड्रलक ] स्वस्तिक आदि आठ सांगलिक परार्थ; 
( छुपा ४७ )। 

मंगलसज्क न [ दे ] वह खेत जिसमें बीज बोना बाकी हो. 
( दे ६, १२६ ) | 

मंगछा स्त्री [ मज़ुछा ] भगवान श्रीस्मतिनाथ की माता 
का नाम, ( सम १४१ ) | 

मंगलालया ख्री [ महुछाछया ] एक नगरी का नाम; (झाचू 
१)॥। 

मंगलावइ पुं [ मछुछा पातिन्‌ ] तोमतस-पर्बत का एक कूट; 
( इक; जं ४ )। 

मंगलावई सी [ मड़ल्ा वी] महाविदेह वर्ष का एक विजय 
प्रान्त-विशेष; ( ठा २, ३; इक ) | 

मंगछावत्त पुं [ मड़लावतें ] १ महाविदेह वर्ष का एक 
विजय, प्रान्त-विशेष; ( ठा २, ३; इक )। २ देव-विशेष 
(जं४)। ३न, एक देव-विमान; ( सम १७ )। ४ 
पर्वत विशेष का एक शिखर; ( इक ) । 

मंगलिआ]) वि [ माडुलिक |] १ मंगल-जनक; “सग्रल- 

प्रंगलीअ | जीवलोग्रमंगलिञ्रजम्मलाहस्स”  ( उत्तर 8० 
भ्रच्चु ३६; सुण ७८ )। २ प्रशसा-वाक्‍्य बोलने वाला 

“ ्युहमंगलीए” ( सूझ १.,७, २४) । 


ट् 


| 
। 


| मंजिआ स्त्री [ दें | तुलसी; ( दे ६, ११६ ) 


। 


| मंगल---मंजिआ 


संगदल वि | मुल्य, साकुसय ] संगल-कारी मंगल-जनऊ 
मांगलिक: “पद्माणं जिगगुशगगानिवद्धमंगल्लवित्ताइं? ( चेदय 
१६०, गाया १, १; सम १३२; कप्प; ओप; सुर १, २३८, 
१५, १७३. सुपा ४४ )। 

मंग्रो सी [ मद्ी | पडज श्राम की एक मूच्छना; ( ठा ७-- 
पत )। ह 

मंग़ु पूं | मझ ] एक सप्रसिद्ध जेन आचार्य, आर्यमड गु, (णंदि 
तो ७, थ्रात्म ३३ ) | 

मंगुल न [ दे ] १ अनिष्ठ: ( दे ६, १४४; छुपा ३३८; चुत 
प० )। ३२पाप; ( दे ६, १४४; वज्जा ८; गड़ड; चुक्त 
८० )। १ पूं, चार, तत्कर, ( दे ६, १४४ )। ४ वि. 
अमुन्दर, खराब; ( पाचन, ठा ४, ४--पत्च २७१, स ७४१३६ 
दंस ३ )। सख्ो-- ली, “मंग्रुल्ी णं समएत्स भगव्रयों महा- 
चीरल्स धम्मप्रणणत्ती” ( उद्रा ) । 


का 
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4 मंशुस पुं [ दे | वऊल, न्‍्योला, भुजपरिसपं-व्रिशप; ( दे ६, 


११८; सुत्र २, ३, २४ ) । 

मंच पुं [दे | वन्‍्च; (८ ६, १११ )। 

मंच पु [| मश्च ] १ सचान, उचासन; (कप्प, गडड )। २ 
गणितशास प्रसिद्ध दश यागों में तीसरा योग, जिसमें चन्द्रादि 
संचाकार से रहते हेँ; ( खुल १९--पत्र २३३ )। इ्मंच 
पुं[ तिमझ्च] १ मचान के ऊपर का मल्‍्च, ऊपर ऊपर रखा 
हुआ मंच; ( ओप )। ३ गणित-प्रसिद्ध एक योग जिस में 
चन्द्र, सूर्य श्रादि नत्षव एक दूसेर के ऊपर रक्खें हुए मंचों के 
त्राकार से अवस्थित होते हैं; ( सज्ज १२ ) | 

मंची सी [ मश्चा ] खट्या, खाट; “ता आरुह मंचीए” ( सुर 
१०, १६८, १६६ ) | 

मंझुड ( अप ) भर [ सड्क्षु | शीत्र, जल्दी, ( सवि )। 

मंजर पुं [ माजार | मजार, विल्ल', बिल्लाव; (है २, १३१; 
कुमा )। देखा मज्जर, मज्ञार | 

मंजरि सी [ मश्नरि ] देखो मंजरी, ( औप )। 

मंजरिअ वि [ मञ्नरित ] मज्जरी-युक्त; “मंजरिओ चग्ननिकरो' 
( स ७१६ )। 

संजरिआ ]) ली [ मज़रिका, “री] नवोत्पन्न सकुमार पल्‍ल- 

मंजरी | बाकार लता, बोर; ( कुमा, गडड )। “गुंडी 
ख्री [ शुण्डी ] वलली विशेष; “तोमरिंगडी य मंजरीगुडी” - 
( पात्र 

मंजार देखो मंजर, ( हैं ), ९६ )। 


मंजिट्ट-- मंडव ] 
मंजिट्ठवि [ माझिए ] मजीठ रग वाला, लाल । खस्ली-- 
ट्टी, ( कप्पू )। 
मंजिट्टा स्री. [ मझिष्ठा | म 
श्इ८ )। 
मंजीर न [ मझीर | १ नूपुर; “हसय॑ नेडरं च मजीरं?? (पात्र; 
स्‌ ७०४; सुपा ६६ )। ३ छल्द-विशेष; ( पिंग )। 
मंजोर न [ दे ] *डखलक, सेकिल; घिकरी; ( दे ६, ११६)। 
मंज्ञु वि [ मञ्न ] १ उन्दर, मनोहर; ( पाग्म )। ३ कोमल, 
सुकुमार; ( ओोप; कप्प ) | ३ प्रिय, इछ; (दरराय, ज॑ १)। 
मंज्ञुभा स्री [ दे | तुलसी, ( दे ६, ११६; पाश्र )। 
मंजुछ वि [ मञ्जल ] १ सुन्दर, रमणीय, मधुर; (सम १५२ 
कप्प, विपा १, ७, पाग्न, पिग )। ३ कोमल; ( णाया 
१, १ )। 
मंज्जुला | सत्री[ मज्जूपा | १ विदेह वर्ष की एक नगरी; (ठा 
मंजूसा / ९, ३-पत्र 5८०, इक )! ३९ पिटरी, छोटी 
संदुक; ( छुपा ३२१; कप्पू )। 
मंठ व [ दे ] १ शठ्, लुच्चा, बदमाश, 
१११ ) | 
मंड सक [ मण्ड | भूषित करना, सजाना | मंठइ; ( पड ), 
मंडति; [ पि ६४७ ) ॥ 
ड सक [ दे ] १ थागे धरना । २ प्रारम्भ करना, गुजराती 
में 'मांडवु' । “जो मंढइ रणभरधुरहो खंधु” ( भवि,) । 
मंड पुन [ मण्ड ) रस, “तयाणंतर च ण॑ घयविहिपरिमाणं 
करइ, नन्नत्थ सारइएणं गोघयसंडेणं” ( उवा )। 
[डे देखो मंडघ-मण्डप, ( नाट--शकु €८ )। 

) पुं[ मण्डक ] खाद-विशेष, मॉडा, एक प्रकार की 
पंडग | रोटी; ( उप प्र ११४; पव ४ टी; कुप्र ४३, घधम्मवि 
११६ ) | ४ 
मंडग वि | सण्डक ] विभुषक, णं|भा बढाने वाला, “ससिं 

चचु .जोइसमुहमंडर्ग” ( कप्प ) | 

मंडण न [ सण्डन ] १ भपण, सपा. ( गठड, प्रासू १३३२)। 
३ वि. विभपक, शोभा बढ़ाने वाला; ( गउड; कुमा)। खी-- 
“णी; ( प्राख ४४ )। धाई ख्री [ थात्री |] आसषण पह 
राने वालो दासी, ( णाया १, १--पत्च ३७ ) | 

मंडल पुं [ दे, मण्डल ] श्वान, कुत्ता; ( दे ६, ११४, पात्र, 
से ३६८, छुप्र २८०; सम्मत्त १६० )।॥ 

मंडल न [ मएडल्ल | १ समूह, यूथ; ( छुमा, गठड; सस्मतत 
१६० )। २ देख; ( उप १४३२ टी, कुप्र ४६; २८० ) | 


ग-विशेष, ( कप्पू , है ४ 


€ः 


२ पुं वन्‍्च; ( दे ६, 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


कि जल +त 5. 5 


५.0. .५००००००५०--०+०-५ ०>०००-००*-०--००००१००००-नलन न नी बनी >नमिननननननभ-+०- 


८२१ 





४ गोल आ- 
गठड ) )। ४ 
गउड ) | 

७ एक 
एक प्रकार की वृत्ताकार दादू--दढ़ 


३ गोल, इताकार पढार्य, ( कुमा, गठड ) | 
कार से वेशन, (ठा ३, ४-पत्न १६६: 
चन्द्नसूर्थ आदि का चार-चेल; (राम ६६, 

६ संसार, जगत , ( रत्त ३३, ३, ४, ६, ६ )। 
प्रकार का कुछ रोग, ८ 


( पिंड ६००) । ६ विम्ब, “डज्कइ ससिमंडलकलसदिणण- 
कंटग्ग्ह मयणोा” ( गठड )। १० सुभटा का स्थान-विशेष, 
( राज )। ११ मगडलाकार परिभ्रमण, ( सुज्ज १, ४; 


से ३४६ )। १२ इंगित क्षेत्रन, (ठा 5--पत्र १६८ )। 
३ पु. नरकाबास-विशेष; ( देवेन्द्र :६)। वबि| बत] 

मण्डल में परिभ्रमण करने वाला; ( छुज्ञ १, ७ )। ॥हिव 
पु[ अधिप ] मण्डलाथीश; (भवि ) | हिवइ पु 
[ उध्चिपति ] वही अर्थ; ( भवि) । 

मंडरूग्ग पुंत | मण्डलाग्र | तलवार, खडग, ( है १, ३४, 
सवि') | 

मंडलि पुं [ मण्डलिन, ] १ मगणडल्लाकार चलता वायु, (जी 
७)। २९ मसाणलिक राजा; “तिवीस॑ तित्थंकरा पुव्बभव 
सडलिरायाणो हात्वा” (सम ४२)। ३ सर्प की झुक 
जाति; ( पयह १--पत्र ४५१ )। ४ न. गात-विशेष, जा 
कौत्स गाल की एक शाखा दे; £ पुंस्ती, उस गोल में उत्पन्न; 
(ठा ७--पत्र ३६० )। पुरी स्री [ 'पुरी ] नगर-विशेष, 
गुजरात का एक नगर, जा आजकल भी 'माइल! नास से 
प्रसिद्ध ह, ( सुपा ६६६ ) | 

मंडलिअ वि [ मण्डछित ] मगडलाकार बना हुआ, “मंडलि- 
यचडकोदंडमुक्ककडालिखडियसिंरहिं” (छुपा ४, वज्जा ६२; 
गठड ) । 

मंडलिभ वि [ मण्डलिक, माण्डलिक | १ मगडलाकार 
वाला, ३ पु. मंडल रूप स हिथित पर्वत-चिशेष; (ठा ३, ४--- 
पत्र १६६, पयह २, ४ )। ३ मंणडलाबीश, सामान्य 
राजा; ( णाया १, १, पगह १, ४; कुमा; कुप्र १९०; महा)। 

मंडली स्री [ मण्डली | १ पढक्ति, भ्रंणों, समूह, ( से £, 
७४५, गचछ २, ६६ )। २ अश्व की एक प्रकार की गति; 
( मे १३, ६६; महा ) | ३ ब्त्ताकार मंडल--समूह; ( सवोध 
१७; उत्र ) | 

मंडलीअ देखा मंडलिअ-मगइलिक; “तह तलवरसेणाहिव- 
कोसाहिवमंडलोयसामंते” (सुपा ७३, ठा ३, १--पत्च १२६)। 

मंडव पु [| सण्डप ] १ विश्राम-स्थान, ९ वल्‍ली आदि से 
वेष्टित स्थान, ( जीव ३, स्वप्न ३६, महा; कुमा )।॥ ३ 


४ 


<२२ 


जल ज> आऑऑडडड 


सस्‍्तान आदि करने का गृह 
( कृप्प, झीप )। 
मंडव न [ माण्डव्य ] १ गोल-पविशेष: २ पुंसी, उस गोब में 
उत्पल्त, ( ठा ७--पत्र ३६० ) | 
मंडविआ ख्री [ मण्डपिका ] छोटा मगठप; ( कुमा ) । 
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“ज्टाणमंडवसि? , “सोयणमंड्वंसि' 


मंडव्वायण न [ साण्डव्यायन ] गोब-विशेष; ( मुज्ज 
१०, १६; इक )। 

मंडाचण न [ मण्डन ] जाना, विसपित कराना। थाई 
स्री[ धात्री ] सजाने वाली दासी; (आचा २, १४, ११)। 


मंडाचय वि [ मण्डक ] सजाने वाला; ( निचर्‌ £ )। 

मंडिं ) वि[ मण्डित ] १ भपित; (कप्प, कुमा ) | 

मंडिआर ३ २ पुं भगवान्‌ महावीर के पढ़ गणथर का नाम 
( सम १६; विसे १८०२ )। ३ एक चोर का नाम 
( धर्मवि ७२; ७३ )। कुच्छि पुंत [ 'कृक्षि ] चेत्य- 
विशेष; (उत्त २०, ३२ )। पुत्त पुं [ पुत्र | भगवान्‌ 
महावीर का छठ्तरों गणघर; ( कप्प )। 

मंडिअ वि [ दे ] रचित, पनाया हुआ; २ विछाया हुआ; 

“संसारे हयविहिणा सहिलारुवेण मंडिए पासे । 
बज्कति जाणमाणा अयाणमाणावि वज्कति॥” 
( स्यण ८ ) । 

३ आगे धरा हुआ; “मर मंडिउ रणभरघुरहो खंघु” (भवि) । 
४ आरूध; “रणु मंडिड कच्छाहिवेण ताम' ( भवि; सण ) 

मंडिदल पुं [दे] अपूप, पूआ, पक्यान्न-विशेष; (दे ६, ११७)। 

मंडी ख्री [ दे ] १ पिधानिका, ढकनी; (दें ६, १११; पाग्र)। 
२ अन्न का अ्रग्न रस, मॉड; ३ मॉडी, क्‍लप, लेई; ( शव 
४ )। पाहुडिया ख्री [ प्राभृतिका ] एक भिक्ता- 
दोष, अन्न के मॉड श्रथवा मॉडो को दूसरे पाल में रखकर दी 
जाती भिक्षा का ग्रहण; ( आव ४ ) । ' 

मंडक ) देखो मंड्रअ; (श्रा २८, पयह १, १; है २, 
मंडक्‍्क ६८; पड | पाञ्न )। 

मंडुकलिया १ स्री [मण्डूकिका, की] १ खी-मेंढक, भेकी, 


मंडुकिया ५ दादुरी; (उप १४० टी, १३७टी )। -२ 

मंडकी . शाक-विशेष, वनएपति-विशेष; ( उबा, पणण 
१--पत् ३४ )। 

मंड्ग ५ 4 [ मण्ड्ूक |] १ मेंढक, दादुर, “मंड्डंगगइसरिसो 

मंडआ ([ खलु अहिगागे होइ सुत्तत्स ! (बव ७; कुमा )। २ 

मंहुक | वृक्त-विशेष, श्योनाक, सोनापाठा; ३ वन्ध-विशेष, 


मंड़र “( संक्ति १७ ), “मडूरो” (प्रात्र) | ४ छन्‍्द-विशेष; 


पराइअसद्दमहण्णवों | 


[ मंडव--मंतिश्न 


हर अलाओि जलन »+ 


। प्पुअन [ प्लुत ] भक की चाल; २पु 
| ज्यातिप-प्रसिद्ध योग-विशेष, भक्क की गति की तरह होने वाला 
| योग; ( सुझ १२-- पत्र ३३३ )। है 

। मंडोचर न [ मण्डोचर ] नगर-विशेष, ( ती १६ ) | 

ु 

| 

| 

| 
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| ( पिग ) । 


। संत सके [ सन्त्य |] १ गत परामर्श करना, मसलहत करना | 

* आमंत्रण करना । मंतह, ( महा; सवि )। भवि-- 

मतही (अप ) (पिग )। वकुू-मंतंत, मंतयंत; 

( सुपा ४६३६; ३०७; अभि १३० )। सकृ--मंतिभ, 

मंतिऊण, मंत्तेकण; ( श्रम १९४; महा ) । 

| मंत पुंच [ मन्त्र |] १ गुर बात, गुध झालोचना; “न कहिज्जइ 

एसिमरिसं मंतं” ( सिरि ६२४ ), “फुछ्स्सिर बोहित्थ॑ 

महिलाजगाकत्यिमंतं व” (धर्मत्र १३; इमा )। २ जप्य, 

जाप करने योग्य प्रणयादिक अक्षर-पद्धति; ( णाया १, १४ 

; ४ टी--पत्चष १९६; छुमा; प्रातधू १४ )।  जसग 

पुं[ जुम्भक ] एड, देव-जाति, ( भंग १४, ८ ठी--पत्र 

६४४ )। दिवया स्री [ देवता | मन्लाधिष्टायक देव 

| (श्रा३)। न्लुबि [ ज्ञ | मन्‍्ल का जानकार; ( सुपा 
६०३ )। 'धाइ वि [ बादिन्‌ ] मान्लिक, मन्त्र को ही 
श्रेष्ठ मानने वाला; ( सुपा ४६० )। सिद्ध वि | "सिद्ध ] 
१ सब मन्ध जिसके स्वाधीन हों वह; २ बहु-मन्त्त; ३ प्रधान 
मनन्‍्त वाला; “साहीणतब्ब॒मंता बहुमंती वा पहाणमंतों वा 
नेग्रो स ममंतसिद्यों” ( आवम ) | 

मंत देखा मान्मा । 

मंतक्ख न [ दे ] १ लज्जा, शरम; २ दुःख; (दे ६, १४१)। 
३ अपराध; “न लेश गरयंपि णाम-मंतक्खं? ( गउड )। 

मंतण न[ मन्त्रण ] १ गुप्त आलोचना, भुप्त मसलहत, (पउम 
४, ६६; ८२, ४६ ) । २ मसलहत, परामर्श, सलाह; “मं- 
तगत्थं हक्‍कारिओ अणेण जिणदत्तमेद्रों” ( कुप्र ११६ )। ३ 
जाप; “पुणो पुणो मंत्रमतरण सुदर्य” ( चेइय ७६३ )। 

मंतर देखो चंतर; ( कप्प )। 

मंता भर [ मत्वा ] जानकर, ( सूश्र १, १०, ६, भाचा १, 
१, ४, १; १, ३, १, ३: पि ४८२ )। 

मंति पु [ मन्चिन्‌ ] १ मन्‍ती, अमात्य, दीवान, ( कप्प; 
ओप; पा ) | “२ वि, सन्‍्लों का जानकार; ( गु १२ )। 

मंति पूं [ दे ] विवाह-गणक, जोशी, ज्योतिर्वितु; (बे ६, 
१११ )॥। 

मंतिभ वि [ मन्त्रित ] गुर रीति ते आ्रालोचित; ( महा )। 

मंतिञअ देखो मंत--मन्लय_। 
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मंतिअ--मंदा ] प्रइअसदइमंहए 


ले जन औआ-न /।ै ले कर 


मंतिञ वि [ मान्त्रिक ] मंत्र का ज्ञाता; “मंतेश सतियस्स 
व वाणीए ताडिशो तुज्म ( घमंवि ६; सन ११ )॥ 

मंतिण देखो भंति--मन्त्रिन्‌: “नियूहिद्यो मंतिणेहि कुसलैहिं” 
[ पठ्म २१. ६०; ६४५, ८; भत्रि )। 

मंतु वि मच्तू | १ बाता, जानकार; 
( विस ३४२४५ )। 

मंतु देखो मण्णु; (हे २, थ४ड: पड़; निचु ३ )। मर 
[ मत ] कब वाला, कोप-युक्त | स्ली-- मई, ( कुमा ) | 

मंतु.पुंन [ मन्तु | अपराध; “'मंतुं विलिय॑ विष्यिय” (पात्र)। 

मंतुआ स्री [ दे | लज्जा, जरम, / दे ६, ११६, भत्रि ) । 

मंतेह्लि द्वी [ दे | सारिका, मैना; ( दे ६, ११६ )। 

मंथ सक् [ मन्थ्‌ ] ९ 


३२ पुं जीव, प्राणी: 


विलोइन करना । 5 मारता, हिंसा 


करना । ३ अक, क्लेश पाना। मंथइ; (है ४, १२१; 
प्राक ३३; पड )। काकछू--मंथिज्जंत, मंथिज्जमाण, 


मच्छेत; ( पठम ११३, ३३, सुपा २५१; १६५३ पंगड १. 
३--पत्र ५३ )। संक्-मंथित्त; ( सम्मतत २९६ )। 
मंथ पुं | मन्ध ] १ दही बिल्लोने का ठगड़, मनी, ( विसे 
3८४ )]। २ कवलि-समुद्धात क समय मस्थाकार किया 

जाता जीव-प्रदेश-समूह, ( ठा ६; आप )। 
मंथ ( अप ) दखो मत्थ--मस्त; ( पिंग )। 
मंथण न [ मन्यन ) १ विलाइन, विलोने की किग्रा; खोरे- 
अमंश्रणुज्छलिगदुद्धसित्तों वर महुमहणों! (मा ११७ )। 
* घएंग, “मंवगज।ए अर्सा ( साध १)॥। ४ पुंन- 
मबनी, दही आदि मथने की लकड़ी, ( प्राक्न १४ )। 
मंथणिआ ख्त्री [ मन्धनिक्रा ] १ मथनी, महानी, दही मथने 
की छाटी लकडी; ( गज )। ३ सथभानी, दधि-कलणी, दही 
महने की हंडिया, ( दे २, ६४» ) | 
मंथणी जी [ मन्धनी | ऊपर खा, ( दे २, ££ ) | 
मंथर वि [ मन्यर ] १ मर, धीमा; ( से १, ३८; गठड, 
पाग; सुपा १ )। ३२ विलम्ब से होने वाला: ( पंचा ६, 
)। ३ पु मत्यन-दगढ; “वीसाममंथरायमाणपेलवेडिछ- 
 गएरवडणाग्रा )। 
मंथर वि | दे मल्यर | १ कुटिल, वक्त टढ़ा, (5 ६, १४ 
भसत्रि )। ३ खीन. कुपुम्त, व ्ञ-विगेष, कसम का ग्रेड, (दे 
६. १4₹ )। स्त्ो-- रा, “मंत्रग कुसुंभी (पात्र) | 
मंथर दि [ दे | बहु, प्रचुर, प्रभून, (दे ६, १४६; भत्रि ) 
मंथरिय जि | मच्यरित ] मच्यर किया हुआ, ( गठड) | 


देमंहण्णवाँ | 
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| 


भरे 
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मंथाण पुं | मनन्‍्यान | १ विज्ञोडन-दगड; “तत्ता विम्ुद्धपरि- 
णाममेरुमंथाणमहियमवजलही” (धर्मवि ३०७, दे ६, १४१: 
बजा ४; पाग्चन, समु १४० )। २ छल्द-विशेष ( पिंग ) | 

मंथिश्र वि [ मधित ] विज्ञोडित, ( दे २, ८८; पात्र ) | 

मंथु पुंत [दे ] १ चदनदि-चुणं; ( पगद २, ४; उत्त ८, 
१२; सुख ८, १९; देसे ५, १, ६८; ४, ३, २४; आचा )| 
२ चुर्ण, चुर, चुकनी: (आचा २, १, ८, ८)। ४ दूध 
का विक्रार-विशेष, मंद्रा ओर साखन के योच की अवस्था वाला 
पदार्य, ( पिंड २८३ )। 

मद 3 [ मर्द ] है| ग्रह-विशेष, दनिश्वग; ( सुर १०, २२४) | 
२ हाथी की एक जाति; ( ठोा ४, २-पत्र २०८ ) | ३ 


वि. अन्नस, धीमा, मु. ( पा; प्रासू १३२) । ४ अल्प, 
पोड़ा, ( प्रास्‌ू ७३ )। ६ मूर्ख. जड़. अन्ञानी, ( सुझ् १ 


४. १, ३१. पात्र )। 
ये मंदस्स! ( प्रासू १६ )। 


नाच, से, “मुहमंब अहांणों दीगां तह 
रे गन्य्स्त, रागो; (ज्त्त पड 


» )। उण्णिया स्री [ पुण्यिका ] ेवी-विशेष; ( पंचा 
१६, २४ )। भरग्ग वि [ भाग्य ] कमनसीब, ( सुपा 
३४६, महा )। साथ वि [ भाग, भाग्य ] वही अर्थ; 
( स्वप्न २९, कुमा )। भाई वि [ भागित ] वही अर्थ; 
( से ७३६; सुप्रा २२६ )। भाग देखो भाअ. (सुर १०, 
इ्प ) | 

मंद न [ सास्य | १ बीमारी, रोग; " न य मंठणं मरई कोड़ 


तिरिग्रो अहव मगाझो वा" ( सुपा २२६ )। २; मूखता, वेव- 
कूफ़ा: “वालल्प मंदयं वीय॑” ( सुम्म १. ४, १. २६ )। 
मंदक्ख न | मन्दाक्ष | लत्ता, गरम; ( राज ) | 
मंदग) न मन्द्रक | गेय-विरेव, एक प्रकार का गान; 
मंदय | ( राज; ठा ४. ४-पत्र २८४ )। 
मंदर प्‌ [ मन्दर ] 


१३; है २. 


१ पर्बेत-विशेष, मेरु पर्वत; (सुज्ज ४; सम 

१७०४, कृष्प; सुपा ४५७ )। २ भगवान विमल- 
नाथ का प्रथम गगावर, ( सम १४३ )। ३ वानरद्वीप का 
एक राजा, मह्यकुमार का पुत्र; ( पठम ६, ६७ )। 
छन्‍्द का एक भद, ( पिंग ) । 
प्ायक ठेव; ( ज॑ ४ )। 
(इक ) । 

मंदा स्री [ मन्‍्दा | १ मन्द-खी: (वज्जा १०६)। २ 
मनुण्य की दश अवस्थाओं में तीसरी अवस्था--२१ से ६ 
वर्ष तक की दणा, (नंदु १६ )। 


है. 
४ मनरर-पर्वत का अधि- 


पुर न [ पुर | नमर-विशेष; 


डा के + [क है# 
[ मस्द्रकिनी | $ गंगा नदी, भागीरयी; 


० 
श्ट्म ६०, शक: पाय ) । +॥ इानबन्द् के पुत्र सब का 


४ इक अभजिजरु,. ॥?9ैं। है. 
हर णा नाम; है पद्म १०६, १२ )) 
र् डा ड़ 3. कक ऊ+ 4 के 
मंद्राथ शित्र | मन्दर ) सन, घीम से; “मंद संदायं पत्य- 
इयाए (प्र ३)। 


हुपा १ )। २ 


+ आग छा 
परनताड पल | 5६ ने. मन्दार इन्ने का फूल; “मंदारदामस्म- 
नर 55 3७ ७4नीहीए [ 7322. ३ शी मल मु हि. हर र्िि (३ हैं, द््क्स्श शा सि 
ईम््य ५. 75 पड / 5 पशरयचर अआचक्त का फल; 


( बाण १९६ )। 

पे शक का 5 हल ड्द् 
मंदिश लि | मसान्दिक | मत्दता बाला, मत्द; बालेय 
संपिर मु) ( पा ८, £ ) ! 

| गुट ( उस झ, 

+ प्र १ 
मंदिर न [ मन्दिर ] ६ मट, घर गडएझ। भत्रि)। ३ 
“गरूपितेध; (हुए; आय १ )। 

कि ही को दि 
मंदिर ह[ मान्दिर ] मन्दिस्‍्सगर का; “सौहयुरा सोहा वि 


पठम %५, ६६ ) 
मम यान-टद्रगठ (दि ट्र् 
इहस्तुतविदेव ( पा १, 3े “5 

मुपा ६० ) | 
(मे ११, 
( हप #६.५ 


मरदादरों | ५ रावण-पत्ली; 


नपत्ना पूरा; 


22 


| मसन्द्रोष्ण ] झ्ल्प गग्म, ( प्रा 


डक) 
४ कपल +५ धार 477 जि दिया एड राजा पडय २२ 
7१80] न] डक ड ३३ ६३ (६ ५ 58५ 289 २१३२, 
5. 
$ 
ई डे ड 5 
मंधलूश ह॥ | मत्वादन | मा, शाटद पडा मंथ्रारए (१३5) 
के कस. ८्ध हि हि 
गम विजिए सादीदाएं शुभ, 5, *, ६१ )। 
कं थे 
१९ हर है हि श्र है जाए आम, | है , १£. | 
क्र शक डर ५ कर 
अंयोल | गा 3 महू | साई भा | सने का शियेप हर 
2054 रा 
बा: देव मद |_अनीलिय , ६ भार 3 । 
५ ४+] ९ «ही 
झंगो सय दैए सानोखिश, है मे ) . 
हट हा '# बज है ह््क ड्ा करके जे 
म्र्ध 8 [ शिस ] भ् हु हर ४ 7 हर के ५ 2. $६ है 
बै 
श्श्् श्पटः है ई डर कं डे हे हि हि | हर करार जप ७6 5६ है 
है मु द्डा हा 
हवा. हे ह8 ० पस ह[ बत ] मकटगइर 
कि है डर न [ १३ हे डे अफशप७ शत ह 
> चर । थ्र है “28292509] ॒ इन । ४ बाद: 7 


पॉट््असदंमहण्णवी । 


है 3०६ हे २ ले 


न कलज 3 >> 3. अम्मी. अजनकन-न अप3५ पाब3भ34त० कि फगाक ७. टेक के 2फि-कतन पक सेल विलनबलीर अर जलककओ 


हे के. अन्‍रलयाओ कक्‍ममननर केटपन >फलनमोजग+कन्‍न, 


के >ौ7. कब जन 


कक ऋण बल 


[ मंदाइणी--मक्स 


के. के किम रच अजरजका 


स्थान; ( आचा २, १, ४, १ )। चकख़ु पुंन [ चश्लुन] 
३ सांस-मय चक्; २ वि मांस-मय चल बाला, शान-च्- 
रहित; “अहिस्मे मंसचक्लुण” (समर ६० )। पसण 
[ शन ] मँस-भक्षक; ( कुमा )। वसि, तसिणति 
[ ॥शिन्‌ ] वहीं झर्व; ( पठम १०६, ४४; महा |, “मंसा- 
सिगस्स ( प्म २६, ३७ ) । 

मंसल दि [ मांसछ |] पीन, पुट, उपचित; (पाग्म; है १, 
२६; पद १, ४ ) | 


ऊे आअऋ कल नशजा अत 


' मंसी सती [ मांसी ] गन्ध-दब्य-विशेष, जठामांसी; ( पयह २, 


४--पत्त १४० )। ! 
मंखु पुंत [ श्मश्न ] दाटी-मूँछ- पुद्य के मुस पर का बाल, 
(सम ६०; थोष; कुप्ता ), “मंस्रए (दे १. २६; प्राप्न ), 
“मंतरइई? ( उत्ा ) | 
मंखु देसो पए8ंस; “मंसणि दिन्नपुल्वाइ” ( भराचा )। 
मंसुडग न [ दे, मांसोन्दुक ] मांस-सव5ठ; (पिंड ४८६) 
मंसुत्त थि [ मांसवत्‌ ] मांस बाला; ( हैं ९, १४६ ) । 
मऊंडेअ पूं [ मार्कण्डेय ] ऋषि-विशेष; ( मि २४३ ) | 
मकक्‍कड पुं [ मर्रट ] १ घानर, बन्दर; ( गा १७१; उप 
बथ्८; पुपा २, ४२, केंर ६०; कूमा ) | २ 
मरंड़ा, जाल बनाने बाला कीड़ा; [ धाचा, करने; गा ६३; 
3। का एक भेद (प्रिंग )। चं 
पुं[ बन्ध | बन्च-विशेष, साराचनवन्थ; ( कम्म १, ३६) । 
पसंताण पुं [ संतान ] मकड़ा का जाल; ( पडि) | 
मवकद्धवंश्व ने | दे | 2टराताकार औयाआूवा; (दे ६, १९०)। 
सदफडा सी [| सक्षेदी ] बानरी; ( कप ३०३ )। 
महल ( यप ह दया मक्रड; ( पिग ) | 
मस्कार सू[ साकार ] १ मा बगों; ३ मा' के प्रयोग 
सनिप्रव-सु पत्र, एक आचीन दगठ नीति; ( ठा 


) 
ण 


हर 
जा 


छ्‌ 


; 
६7१६; द 


कड़ा कक हर्ट बाकी ब्यक 
प्र 
2] 3 (द्र्ई 
५ 


यादी दगएनानि, 


ष्डु थ 


है है. 


मकझण दया मकण, ( प्र २६९६ १, ६६ )। 
ऋड पु [ दें ] १ वहा गस्कतार्थ रामि, नत्तर गगन के 


मिये सनाया जाता राति। | दे ६, १४+* )॥) < पूछ्ती, कीट 
विमाय, चंद, सृगगती में महादा, मंफ्राओ; ( नि % 
07270 0728 5770 कक &% 08, 
संदार सदा | घटना, सजेडानिित करना. 
हू, बेद आदि टिसलार 2मा में. माधिंग बग्गा। माराह; 
रपट के मर दि: | ह ३४३ ८ है मंकिबउ 9, मेशोएज: 


मक्खण--पम्धव ] 


नली जज ऑवडजजी 5 





पाइभसद्दमहण्णवों । 


८न्ण्‌ 
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( आाचा २, १३ २; ३ ) | देक--मक्खेत्तए; ( कप) । मसग्ग पुं [ मांग ] १ रास्ता, पथ, ( ओपष ३४; कसा; प्रास्‌ 


कू--मक्खियव्च; ( ओध ३८४ टी ) । 

मक्खण न [ प्रक्षण ] १ मक्खन, नवनीत; (स २५८, पा 
२२ )। २ मालिश, अस्यंग; ( निचू ३ )। 

मकखर पुं [| सस्कर ] १ गति; २ ज्ञान; ३ 
छि्र वाला बाँस; ( संज्षि १४; पि ३०६ ) । 

मक्खिअ वि [ ख्रक्षित | चुपड़ा हुआ; (पात्र, दे ८५, ६२; 
ओोष ३८६ दी )। 

मक्खिभ न [ माक्षिक ] मक्तिका-संचित मु, ( राज ) | 

मक्खिआ स्री [ मक्षिका ] मक्खी; ( दे ६, १९३ )। 

मंगश्ज वि [ दे | हस्त-पाशित, हाथ में बाधा हुआ; ( विपा 
8, ३>-पंत्र ४८५ ४६ ) | 

मगण पूं [ मंगण ] उत्दःशास्र-प्रसिद्ध तीन गुर भक्तरों की 
संज्ा; ( पिंच )। 

मंगदंतिआ ज्री [ दे |] १ मालतो का फूल; २ मोगरा का 
फूल; “कुमुओं वा मगदंतिग्मं? ( दस ६, २, १३; १६ ) | 

मगर पुं [ मकर ] १ मगर-मच्छ, जलजसन्‍्तु-विशेष; ( पयह 
१, २; ओरोष; उब; सुर १३, ४२; णाया १, ४ )। २ राहु; 
( सुज्ज १०) | देखो मयर । 

मगसिर द्वीन [ म्तगशिरस ] नत्त्-विशेष; “कत्तिय रो- 
हिणी मगसिर अद्दा य” ( ठ २, ३--पत्र ७७ )। स्लौ-- 
रा; “दो मगसिरात्ो” ( ठा २, ३--पत्र ७७ )। 

मगह देखो मागह।  तित्थ न [ चोथथे ] ती्थ-विशेष; 
( इक ) । 

मंसह ) पूं व. मंगश्च | देश-विशेष; (कुमा)। चरच्छ 

मगहग | [ चराक्ष ] आमर्ण-विशेषष (ओोप प्‌ ४ 
दि )। पपुर न[ पुर | नगर-विशेष; ( मंद्या )। देखो 
मयह । 


वंश, चॉस, ४ 


मंगा भर [ दे ] पश्चात्‌, पीछे; मराठी में मय; (दे १, ४ 
डी )। 
मग्ग सक [ सार्णेय ]१ सॉंगना। २ खोजना। सग्गइ, 


मग्यंति; ( उतर; पड़; है १, ३४ ) । वक्त -मग्गंत, सग्ग- 
माण; ( गा २०२, उप ६४८ टी, महा; छुपा ३०८ )। 
संक--मग्गेविणु ( अप ); ( भवि )। हेक--मग्गिडें; 
( महा )। $--मग्गिअध्व, मग्गेयन्च; ( से १४, २७; 
सुपा ४१८ ) । 

मांग सक [ संग ] गमन करना, चलना । मग्गई; (हे ४, 
२३० )। 


४०; ११०; भग )। * अस्वेषण, खोज; ( बिछते १३८१) 
ओब्[तलस्‌ ] रास्ते से; (है १, २७)। "ण्णुवि 

[ ज्ञ] मार्ग का जानकार; ( उप ६४४) | त्थ वि ['स्थ] 

3 मार्ग में स्थित; २ सोलह से ज्यादः वर्ष की उम्र वाला; 

( सूत्र २, १, ६ )। देय वि दूय ] मार्ग-दर्शक; (भंग; 

पड्ठि) | 'बिउ वि [: वितृ ] मार्ग का जानकार; (ओध ८०२)। 

हुवि[घ] मार्गवाशक, ( श्र्‌ ७४ )। "णुसारि वि 

[ "ज्लुलारित्‌ ] मार्ग का अनुयायी, ( धर्म २ )। 

संग्ग ) पं [दे] पद्ान्‌, पीके; ( दे ६, १११; से १, 

मग्गअ । ४१; सुर २, 2६; पाग्,, भग )। 

मग्गअ वि [ सार्मक ] माँगने वाला; ( पठम ६६, ७३ )। 

मग्गण पुं [ सार्णण ] १ याचक, (सुग्य २४ ) । २. बाण, 
शर; ( पात्र )। ३ न. अन्वेषण, खाज; ( विस १३८१ ) | 
४ मार्गणा, विचारणा, पर्यालोचन; (ओप, वित्र १८० ) | 

मग्गेण' . स्त्री मार्गणा ] १ अन्वेषण, खाज; ( उप पृ 

मग्गणया | २०६; उप ६६२; ओघ ३ )। २ अच्वय- 

मसख्यणा » धर्म के पर्यालोचन द्वारा अन्वेषण, विचारणा, 
पर्याल/चना; ( कम्म ४, १; २३; जीवस २ ) | 

मग्गण्णिर वि [ दे | अनुगमन करने की आदत वाला; ( दे 
६, १९४ )। 

सग्गसिर पुं[ मार्गशिर ] मास-विशेष, सगसिर मास, अगहन; 
( कृप्प; है ४, ३४० ) | 

मग्गसिरी स्री | सार्गशिरी ] १ मगसिर मास को पूर्णिमा; 
२ मगसिर की अमावस; ( छुज्ज १०, ६ ) । 

मग्गिआ वि [ मार्गित ] १ अन्वेदित, गवेषित; ( से 8, 
३६ )। २ माँगा हुआ, याचित; ( महा ) । 

मग्गिर वि [ मार्गयितू ] खोज करने वाला; ( छुपा (८ )। 

मग्गिदक वि [ दे | पाथ्ात्य, पीछे का; ( विसे १३२६ )। 

मग्गु पृ [ सदगू | पत्ति-विशेष, जल-काक; ( सूझ १, ७, 
१४; है. २, ७७ )। 

मध पुं | संघ ] समेत; ( भग ३, २; पयण ३ ) ।/ 

मधमघ अक [ प्र + रह ] फैलना, गन्ध का पररना; गुजराती 
में 'मवमबब्‌', मराठी में सबमध्णें'॥ वकु--मधम्रथंत, 
मधमधघिंत, मघमघेत; ( सम १३७; कप्प; औप )। 

मधघव पुं | सधवन्‌ ] १ इन्द्र, देव-राज; ( कृप्प; कुम्ता ७, 
६४ ))। २ तृतीय चक्रवर्ती राजा; ( सम १४२; पठम २०, 
६११ ) | 


८२६ 
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मधघवां सत्री[ मघवा | छठ्वीं नरक-ममि; “मघत्र त्ति साघवत्ति 
य पुढवीण तामपैयाईं” ( जीवस १२ )। 

मधा सत्री [ मधघा ] १ ऊपर देखा; ( ठा ७--पत्च ३८८; 
इक )। २ देखो महा>सपा; ( राज ) | 

मधोण पुं [ दे, मघवन ] देखो मघव; ( पड़ ; पि ४०३)। 

मच्च अक [ म॒दु] गव करना। मच्चइ: ( षड़्‌, हे ४ 
२२४ )। 

मच्च ( अप ) देखो मंच; “मंकुणमच्चइ सुत्त वराई” (भवि)। 

मच्च न [ दे ] मल, मैल, ( दे ६. १११ ) । 

मच्च ] पुं[ मत्य ] मनुष्य, मातुप; ( स २०८; रंसा; 

मच्चिअ / पाञ; सूझ १, ८, २; थाचा )। लोअ पु 
[ लोक ] मलनुष्य-लोक; (कुप्र ४११ )। लोईय बि 
[ लोकीय ] मलुष्य-लोक से सवन्ध रखने वाला, ( सुपा 
४१६ )। 

मच्चिअ वि [ दे ] मल-युक्त, ( दे ६. १११ टी ) | 

मच्चिर वि [ मदिति ] गव करने वाला; ( कुमा ) | 

मच्चु पुं [ मृत्यु | १ मौत, मग्ण, ( आचा; सुर ३, १३८; 
प्रासू १०६, महा )। ३ यम, यमराज; ( षड्‌ ) | ३ रावण 
का एक सैनिक, ( पठम ४६, ३१ )। 

मच्छ पुं [ मत्स्य | १ मछली; ( णाया १, १; पाञ्च; जी 
२०; प्रासू ४० )। २ राहु; ( सुजझ २० )। ३ देश- 
विशेष; ( इक, भवि )। ४ छल्द का एक भेद, ( पिंग )। 
'खल न [ खल | मत्स्यों को खुबाने का स्थान, ( आचा 
२, १, ४, १ )। वंध पु[ बन्ध | मच्छोमार, वोवर; 
( पयह १, ३; सहा ) । 

मच्छंडिआ ख्री [ मत्स्पण्डिका ] खगडशकंरा, एक प्रकार 
की शक्कर; ( पयपह-२, ४, णाया १, १०; पगण १७; पिड 
२८३; मा ४३ )। 

मच्छंत देखो मंथ-मन्थ्‌ । 

मच्ऊंध देखो मच्छ-बंध, ( विप १, ८ -पत्च 5२ )। 

मच्छर पुं [ मत्लर ] १ हैर्या, दूं ष, डाह, पर-संपत्ति की 
असहिष्णुता, ( उब ) ३ कोप, क्रोध; ३ वि, ईर्ष्यलु, द्वै पी; 
४ काघी; ४ कृपण; ( हैं २. २१ )। 

मच्छर न [ सात्खये ] ईर्ष्या, द्वप; ( से ३, १६ ) । 

मच्छरि वि [ मत्सरिन, ] मत्सर वाला; ( परह २, ३; उवा; 
पाञ्न )। खो-- णो, ( गा ८४, महा )। 

मच्छरिअ वि [ मत्सरित, मत्सरिक ] ऊपर देखो, (पठम 
८, ४६; पंचा १, ३२, भत्रि ) | 


पाइअसद्महण्णवों । 
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मच्छछ देखो मच्छर-मत्सर, ( है २, २१; पद )। 

मच्छिअ देखें। मक्खिअ-माक्तिक, (पत्र ४--गाथा २२० )| 

मच्छिञ वि [ मात्स्पिक ] मच्छोमार; ( श्रा १९; अभि 
१८७; विपा १, ६; ७; पिंड ६३१ )। 

मच्छिका ( मा ) देखो माउ-मातू, ( प्राक्ृ १०२ )। 

मच्छिगा देखो मच्छिया; (पि ३२० )। 


मच्छिया | खी [ मक्षिका ] मक्री; ( णाया १, १६; 
मच्छी जो १८, उत्त ३६, ६०; प्राप्र; सपा २८१ )। 


मज्ज सक [ मु | अभिमान करना, । मज्जद, मेज्जई, 
मज्जेज्ज; ( उबर, सूत्र १, २, ३, १; धर्मसे ७८ ) [| 
मज्ज अक | मस्ज ] १ स्नान करना । २ ड्बना | मज्जड़; 


(है ४. १०१ ), मज्ज़ामा; ( महा ४७, ७; धर्मस 
८६४ )। वक़--मज्जमाण; ( गा २४६; णाया १, १)। 


संक्ष--मड्जिऊण, ( महा )। प्रया--पंक्ृर-प्रज्जावित्ता, 
(ठा 3, १--पत्र ११७ )। 

मज्ज सक [ म्ठज्ञ ] साफ करना, मार्जन करना। मज्जइ; 
( पड़; प्राक ६६, है ४, १०४ ) | 

मज्ज न [ मध्य ] दारू, मदिरा, ( ओप; उत्रा; है २, २४, 
भवि )। 'इत्त वि[ चत्‌ ] मदिरा-लोलुप, (सुख १, 
१४ )। वबवि[ प ] मसथ-पान करने वाला; ( पाञ्न ) | 
वबीभ वि [ पीत ] जिसने मद्र-पान किग्रा हो वह, 
( विपा १, ६--पत्र ६७ )। 

मज्जग वि [ माद्यक ] मथ-संबन्धी; “अन्न वा सज्जगं रस” 
( द्प ९, रे, रेप ) | 

मज्जण न [ मज्जन | १ स्नान; २ इवना; ( सुर ३, 
७६; क्प्यू गउड, कुमा )। घर न [| शृह | स्तान-णह; 
(णाया १, १+पत्र १६ ) | थाई ख्री [ धात्रो ] स्नान 
कराने वाली दाती; ( याया १, १--पत्र ३७ )। पाली 
खी [ पाली ] वही अथ; ( कप्प )। 

मज्जण न [ मार्जन ] १ साफ करना, शुद्धि, (कप्प )। 
२ वि. मार्जन करने वाला; ( कुमा )। घर न [ गृह ] 
शुद्धि-णह; ( कप्प; ओप ) | 

मज्जर देखो मंजर, ( प्राक्त ४ )। ख्नी-- री; “को जुन्न- 
मज्जरिं कजिएण पवियारिड तरइ' ( सुर २, १३३ ) | 

मज्जविअ वि [ मज्जित ] १ स्नपित; ३ स्नात; “एत्थ 
सेरे रे पंथित्र गयवइवहुयाउ सज्जविया” ( चज्जा ६० )। - 

मज्जा ख्री [ दे. मर्या ] मर्यादा; ( दें ६, ११३; भवि ) । 


मज्जा--मंद्टी ] 


करे जर फबेल पर । हटा जलन 


के भीनर का 


मज्जा स्री [ मज्जा | थातु-विशेष, चर्बो 
गृदा, ( सझ ) | 

मज्जाइटट वि [ सयोदिन ] मर्यादा वाला, ( निचु ४ )। 

मज्जाया स्री [ मर्यादा ] १ न्याय्य-पथ-ल्थिति, व्यवस्था, 
प्रयणायरत्स मज्जाया” ( प्रात्‌ ६८४ आवमस ) । २ सीमा, 
हद, अवधि, ३ कूल, क्रिनारा, ( हैं २. २४ )। 

मज्जार पुंश्री [ मार्जार ] १ बिल्‍्ला, विलाव; (कुमा, भवि)। 
२ वनस्पति-विशेष, “वत्थुलपोर्गम्ज्जारपोइवल्ली य पालक्का 
( पयण १--पत्र ३४ )। ख्ली--रिआ, री, ( कप्पू, 
पाञश्र ) | 

मज्जाविभ वि [ मड्जित ) स्नपित; ( महा ) । 

मज्जिभ वि [ दे ] १ अवलोकित, निरीक्षित, २ पीत; (दे ६, 
१४४ )। 

मज्जिअ वि [ मड्जित ] स्नात; ( पिड ४२३, महा; पाञआ)। 

मज्जिभ वि [ मार्जित | साफ किया हुआ; ( पठम ३०, 
१२७; कप्प, ओप )। 

मज्जिआ खो [ माजिता | र्माला, भक्ष्य-विशेष --दही, 
शक्कर आदि का बना हुआ ओर सुगन्ध से वासित एक प्रकार 
का खाद्य, ( पाथ्च, दे ७, २; पत्र २४६ ) | 

मज्जिर वि [ मज्जित्‌ ] मज्जन करने को आदत वाला; (गा 
४७३; सण ) प् 

मज्जोक्क वि [ दे ] अभिनव, सूतन; (दें ६, ११८ )। 

मज्क न [| मध्य ] १ अन्तराल, मक्कार, बीच; ( पाश्न, कुमा; 
द्‌ ३६; प्रास ४०; १६७ )। २ शरीर का अवयव-विशेष, 
( कप्पू )। ३ संख्या-विरेष, अन्त्य ओर पराध्य के बीच 
की संख्या; ( है २, ६०; प्राप्र )। ४ वि. मध्यवर्ती, बीच 
का; ( प्रात १२४ )। एस पु [ देश | देश विशेष, 
गंगा ओर यमुना के बीच का प्रदेश, मध्य प्र/ल्त; (गउड) | 
गय त्रि [_ गत ] १ बीच का, मध्य में स्थित; ( आचा; 
"केंप्प )। ३२पु झाविज्ञान का एक भेद, ( णदि )। गेबे- 
ज्ञप न [ अवेयक्र ] देवजक-विरेप, ( इक )। ट्विअ 
वि | “स्थित ] तदस्थ, मध्यल्थ, ( स्थण ४८ )। णण, 
'एह पुं | वहन | दिन का मध्य भाग, दापहर; ( प्रश्न; प्राकृ 
4८, कुमा, अमि ४६; हैं २, ८४, महा )। २ न तप- 
विभेष, पूर्रर्ध तप; ( संवोध ४८ ) । “णहतर पुं [ हुन- 
तरु ] इच्त-विशेप, मध्याहू- समय में अत्यन्त फूलने वाले 
लाल रँग के फल वाला त्त्ष; ( कुमा )। व्थ वि [ सथ] 

-तट्स्थ; ( उच: उप ६४८.टो, झुर १६, ६४ )। ३ चीच 


पाइअसद्महण्णवों । 
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९, 


में रहा हुआ, ( सपा २४७ )। देख देखो एस; ( सुर 
3, १६ )।! नयगे देखो एण; ( हे २. ८४; सण )। मं 
व्रि[ मे ] मध्य का. मरला, बीच का; ( भग; नाट--विक्र 
४ )। रक्त पुं [.राजत्र ] निशीय, (उप १३६; ७२८ 
टी ) | स्थणि स्त्री [ 'रजनि ] मध्य राति; ( स ६३६) । 
लोग ५ |[ 'छोक ] मेरु पर्वत, (गाज )। चबत्ति 
वि [ वर्तिन्‌ ] अन्तंगत, ( मोह ६४ )। अचलिअ वि 
[ पबलित ] १ बोच में मुझ हुआ, २ चित्त में कुटिल; 
(बज्जा १९ ) 

मज्कआर न | दे ] मम्तार, मध्य, भ््तराल; ( दे ६, १३१; 
विक २८; उप; गा ३, विन २६६१; सुर १, ४५; सुपा ४६; 
१०३, खा १ ), “असोग्खणिग्राइ मज्कयारस्मि” (भाव ७)। 

मज्क॑तिभ न [ दे ] सब्यन्दिन, मध्याह्ू; ( दें ६, १२४) | 

मजमांदिण तन [ मध्यन्दिन ] मब्याह्। ( दे ६, १९४ )। ' 

मज़्ऊंमज्क न | मध्यमध्य ] ठीक बोच; ( भग; विपा १, 
१; सुर १, २४४ )। 

मज्कगार देखो मज्कआर, ( राज )। 

मज्कण्हिय वि [ माध्याहिनक ] मध्याह-संवन्धी; ( धर्मंवि 
१०४ )। 

मज्कत्थ न [ माध्यघ्थ्प ) तटस्थता, 
8४१६; संवोध ४४ ) | ेु 

मज्किप वि [ मध्यम ] १ मध्य-वर्ती बीच का; (डे १, ४८॥ 
सम ४३; उवा; कप्प; औप; कुमा) । २ स्परूविशेष, (ठ ७--- 
पत् ३६३ )। रत पु [ राज | निशीय, मध्य-रात्ि; 
(उप ७रणटी ) । 

सज्मिपयगंड न [ दे ] उदर, पेट; ( दे ६, १२६ ) ! 

मज्किपा खी [ मध्यमा ] १ बोच को डगजो; ( आंध्र 
३६० )। २ एक जन मुनि-शाखा, (कप्प ) | 

मज्किपरिहल वि [ मध्यम ] मध्य-वर्तोी, बीच का; (अणु ) । 

मडक्किमिदला देखो मड्किप्रा, ( कप्प )। 

मज्मिल थि [ माध्यिक, मध्यम ] मफला, वीच का; (पव 
३६; देवेन्द्र २३८ ) । न, 

मट्ट वि [ दे ] श्डग-रहित, ( दें ६, ११२ ) । 

मद्दिआ स्त्री [ सत्तिका ] महदी; मिद्दी, माटी; (-णाया :१, 
आप; कुमा, महा ) | 

मद्दी ख्री [ मत, खत्तिका ] उपर देखा;.( जी -४; प 
दे )। ४ 


मध्यह्थता; ( उप 


कक अचल 
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मटूठुहिआ न [ दे ] १ परिणीत स्लो का कोप, २ वि कलुप 
अशुचि, मला, ( दे ६, १४६ )। 

मट्ठ वि [ दे ] अलस, भालसी, मनन्‍्द, जड, (दे ६, ११२, 
पाश्र )। 

मद्द वि [ खुश ]१ मार्जित, शुद्ध, ( सभ १, ६, १२; 
ओप ) | २ मस्तण, चिकना; (सम १३७, दे ८, ७ ) | 
३ घिप्ता हुआ; ( ओप; है २, १७४)। «न. मिरच, 
मरिच; ( है १, १२८ ) | 

मड वि [ दे म्ठुत ] १ मरा हुआ, निर्जीव; (दे ६, १४१), 
“प्रडोव्व अप्पाणं? ( वजल्ञा १४८ ), “मढे” ( मा ); ( प्राकृ 
१०३ )। “१"इवि[ दिन ] निर्जीध वस्तु को खाने 


वाला; ( भग )। खय पुं [ शश्नय ] श्मशान, ( निचु 


३)। 

मड पुं [दे ] कठ, गला; ( दे ६, १४१ ) | 

मडंब पुंन [ दे, मडस्ब ] भ्राम-विशेत, जिसके चारों ओर 
एक योजन तक कोई गाँव न हो ऐसा गॉव; (खाया १, १; 
भंग; कप्प; ओप; पणह १, ३; भवि ) । 

मडकक्‍क पुं [ दे ] १ गय॑, अमभिमान; “न किउ वयणु संचलिय 
मडककइ” ( भवि )। २ मसठका, कलश, घड़ा; मराठी में 
भड़के); ( भवि )। 

मडकिया खो [ दे | छोटा मटका, कलशो; ( कुप्र ११६ )। 


मडप्प - पूं [दे ] गवं, अभिमान, अहकार;। “अज्जवि 
प्प्र | कंदप्पमडप्पखंडणे वहइ पंडिच्च” ( सुपा २६; 
मडप्फर 2 कुप्र ३१९२१; २८४, पड; दे ६, १२०; पाश्र 


सुपा ६; प्रास्‌ ८४, कुप्र २४४; सम्मत्त १८६; धम्म ८टी 
भवि; सण ) | 

मडभ वि | मडभ ] कठज, वामन; ( राज )। 

मडमड ' | अ्रक [मडमडाय्‌ ] १ मड मड आवाज करना | 

मडमडमर्ड ) २ सक, मड मड आवाज हो उस तरह मारना । 
मडमडमडंति; ( पठम २६, ४३ )। भवि--मडमडइश्शं, 
मडमडाइश्शं ( म' ), (पि ४९२८६ चार ३४ )। 

मडभडाइओअ वि [ सडमडायित ] मड मड आवाज हो उस 
तरह मारा हुआ; ( उत्तर १०३ )। 

मडय न [ म्ठतक ] मुड़दा, मुर्दा, शव; ( पाञ्न; हें १, 
२०६; धुपा २१६ )। गिह न[ गृह ] क्र, ( निचू 
३)। चेइअ न[ चत्य | मृतक के दाह होने पर 
था गाड़ने पर बनाया गया चेत्य--स्मारक-मन्दिर; ( आचा 
२, १०, १६ )। डह पुं [ दाह ] चिता, जद्दां पर 


पाइअसंदमहण्णवो | 


[ मद्दुदिम-मण 


शव फके जाते हों; ( आचा २, १०,१६ ) । थूमणिया ' 
ख्रो[ 'स्तूपिका ] मृतक के स्थाव पर बनाया गया छोटा 
स्तूप, ( आचा २, १०, १६ )। 

मडय पुं [ दे ] आराम, बगीचा, ( द ६, ११४ ) | 

मडवोज्फा स्री [ दे ] शिविका, पालकी, (दे ६, १२९२ ) । 

मडह वि [ दे ] १ लघु, छोटा; ( दे ६, ११७, पात्र; 
सण )। २ सत्य, थोड़ा; (गा १०४; स ८; गउड; 
वजा ४२ )। 

मड॒हर पुं [ दे ] गव॑, भभिमान; ( दे ६, १२० )। 

मडहिय वि [ दे ] अल्पीक्षत, न्‍यन किया हुआ; ( गउड ) | 

मडहुट्ल वि [दे ] बब, छोटा; “मब्हुल्लियाए किं तु 
इमीए कि वा -दलहिं तलिणेहिं? ( वज्जा ४८ ) | 

मडिआ स्री [ दे ] समाहत स्त्री, भाइत महिला; ( दें ६, 
११४ )॥ 

मडुवइअ वि [ दे ] १ हत, विध्यस्त; २ तीदण; ( दे ६, 
१४६ )। 

मु सक [ झुदू ] मर्दन करना। महइ; (हे ४, १२६; 
प्राक्ृ ६८ )। 

मड्डा स्री [ दे ] १ बलात्कार, हठ, जबरदत्ती; (दें ६, १४०; . 
पाञ्च; सुर ३, १३६; छुख २, १६४ )। २ शभराज्ञा, हुकुम; 
( दे ६, १४०; सुपा २०६ )। 

मड्लिअ वि [ मर्दित ] जिसका मर्दन किया गया हो वह; ( हे 
२, ३६; पड्‌; पि २९१ ) | 

मडडुअ देखो मद्दुअ; ( राज )। 

मढ देखो मह। मह्इ; ( है ४, १२६ )। 

मढ पुंन [ मठ ] संन्यासिश्रों का आश्रय, श्रतिश्रों का निवास- 
स्थान; “मढो” (हे), १६६; सुपा २३४; वज्जा ३४; भवि), 
“मं”? (प्राप्र ) | 

मढिअ देखो मड़िआ; ( कुमा ) | 

महिअ वि [ दे ] १ खचित, गुजराती में मेल”; “एयाउ 
ओसहीओ_ तिथाउमढियाउ घारिज्जा” ( सिरि ३७० )। २ 
परिवेष्टिल, ( दे २, ४४; पाञ्न )। ४ 

मढी ख्री [ मठिका ] छोटा मठ; ( छुपा ११३ ) । 

मण सक [ सन्‌ ] १ सानता । २ जानता । ३ चिल्तन करना । 
मणइ, मणसि, ( पड़; कुमा )। कत्रकृू--मणिज्ञमाण; 
( भग १३, ४; विप्ते ८१३ )। हक 

मण पुंच | मनस्‌ ] मन, झन्‍्तःकरण, चित्त; ( भय १३, ०; 
विपते ३४२६; स्वप्न ४४, दं २२; कुमा; प्रायु ४४; ४८, 


मणं--मरणि ] 





१२१ )। अगशुत्ति सखी [ अगुप्ति ] मन का असंयम; (पि 
१४६ )। "करण न [ करण ] चिन्तन, पर्यालोचन; 
(आ्रावक ३३७) । 'गुत्त वि [ गुप्त ] मन को संयम में रखने 
वाला; (भग )। '“मुत्ति स्त्री [ 'मुप्ति ] मन का संयम; 
(उत्त २४८, २)। जाणुअ वि [ 'ज्ञ] १ मन को जानने 
वाला, मन का जानकार; २ सुन्दर, मनोहर; ( प्राक््‌ १८ ) । 
जीविभ वि [ 'जोविक ] मन को आत्मा मानने वाला 
( पा १, २--पत्र २८ )। "जोअ पुं [ 'योग ] मन की 
चेष्ठा, मनो-व्यापार; ( भग )। जज, ण्णु, 'ण्णुआ देखो 
जाणुअ; (प्राक् १८; पड )। थंभणी खसत्री [ 'स्तम्भनी ] 
विद्या-विशेष, मन को स्तब्ब करने वाली दिव्य शक्ति; ( पउम 
, ७, १३७ )। भनाण न [ ज्ञान ] मन का साक्षात्कार 
करने वाला ज्ञान, सन-पर्यव ज्ञान; ( कम्म ३, १८; ४, ११; 
१७; २१ ) । “नाणि वि [ 'ज्ञानितू ]) मनःपर्यव-नामक 
ज्ञान'चाला; ( कम्म ४, ४० )। 'पज्जत्ति ख्री [ 'पर्याप्ति ] 
पुद्लों को मन के रूप में परिणत करने की शक्ति; ( भग ६, 
४ )। “पज्जब पुं [ पर्यव ]) ज्ञान-विशेष, दूसर के मन की 
अवस्था को जानने वाला ज्ञान, ( भग, ओोप; विस्ते ८३ )। 
पज्जवि वि [ 'पयंवित््‌ ] मनःपर्यव ज्ञान वाला; (पत्र २१) 
'पर्सिंणविज्जा ख्री [ 'प्रश्नविद्या ] मन के प्रश्नों के उत्तर 
देने वाली विद्या, ( सम १९३ ) | 'बलिअ वि [ बलिन 
क ] मनोबल वाला, दृढ़ मत वाला, ( पयह ३, १; ओप) 
मोहण वि [ 'मोहन ] मन को मुग्ध करने वाला, चित्ता+- 
षेक; (गा ११८ )। 'योगिवि [ 'योगित्‌ ] सन की 
चेष्टा वाला, ( भंग )। “बग्गणा स्री [ 'वर्गणा ] मन के 
रुप में परिणत होने वाला पुदल-समूह; ( राज )। 'वज्ज न 
[ बजु | एक विद्याधर-नगर; (इक )। 'समिइ खी [ स- 
मिति ] मन का संयम; ( ठा ८--पत्र ४२२ )। समिय 
वि[ समित ] मन को संयम में रखने वाला; ( भग )। 
हंस पुं | हंस | छत्द-विशेष, (पिंग )। हर वि [ हर] 
मनोहर, सुन्दर, चित्ताकर्पंफ, ( है १, १४६; ओप; कुमा ) । 
हरण पुन [ हरण | पिगल-प्रसिद्ध एक माला-पद्धति, (पिंग)। 
भभिरम, “मिरामेदल वि [ 'अभिराम ] मनोहर; ( सम 
१४६; ओप, उप ह ३२२, उप २२० टी )। "मवि 
[ आप | छन्दर, मनोहर, (सम १४६; विपा १, १, औप 
कप्प ) | देखो मणों । 
मणं देखो मणयं; ( प्राक्त ३८ ) | 


प्राइअसद्दमहण्णवो । 'टैर६ 





मणंसि वि [ मनस्विन्‌ ] प्रशत्त मन वाला; (हे १, २६) । 
स्नी-- णी, ( है १, २६ )। 

मणंसखिल" ) स्री [ मनःशिल्ता ] लाल वर्ण की एक उप 

मणंसिला | धातु, मनशिल, मैनशिल; ( कुमा; हे १, २६)। 

मणग पुं [ मनक ] एक जैन वाल-मुनि, महर्षि शब्यंभवसूरि 
का पुत्र ओर शिष्य; ( कप्प; धर्मवि ३८ ) । देखा मणय । 

मणगुलिया खी [ दे ] पीठिका; ( राय ) | 

मणण न [ मनन ] १ ज्ञान, जानना; ३ सममना; ( विसे 
३४२४ )। ३ चिन्तन; ( क्रावक ३३७ )। 

मणय पुं| मनक | द्वितीय नरक-भूमि का तीसरा नरकेन्द्रक--- 
नरकावास-विशेष; ( देवेन्द्र & )। देखो मणग। 

मणयं ञझ [मनाग | अल्प, थोड़ा; (हैं २, १६६; पाञ्र; पड)। 

मणस देखो मण-मनस्‌ ; “पसन्नमणतो करिस्सामि” ( पउम 
६, ४६ ), “लाभी चेव तवस्सिस्स हाइ अद्दीगमणसस्स'' 
(आाघ ४५३७ ) । 

मणसिल” ] देखो मणंखिला, ( कुमा, है १, २६; जी ३: 

मणसिलछा ) स्वप्न ६४ )। 

मणसीकय वि [ मनसिकृत ] चिन्तित; ( पणण ३४--पत्े 
७८२; छुपा २४७ ) | 

मणसीकर सक [ मनसि +कू ] चिल्तत करना, मन में 
रखना । मणसीकरे; ( उत्त २, २४ )। 

मणस्सि देखो मर्णसि; ( घर्मंवि १४६ )। 

मणा देखा मणयं, ( है २, १६६; कुम्ा ) | 

मणाउ + ( अप ) ऊपर देखो; ( कुमा; भवि; पि ११४; है 

मणाउं | ४, ४१८; ४२६ ) । 

मणागं ऊपर देखा; ( उप १३२; महा) । 

मणाल देखो मुणार; ( राज )। 

मणालिया ख्री [ मृणाक्तिका ] पन्न-कन्द का मूल; ( तंदु 
२० )। . देखा झुणालिआ | 

मणासिला देखो मणंखिला; (हे १, २६, पि ६४)। 

मणि पुख्रो [ मणि ] पत्थर-विशेष, मुक्ता आदि रत्न; ( कप्प 
ओप, कुमा; जी ३; प्रास ४ )। अंग पुं [ “अड् ] कल्प- 
ब्रुज्ञ की एक जाति जो आभूषण देती है, (सम १७ ) 
आर पु [ "कार ] जोहरी, रत्नो के गहनों का व्यापारी; 
( दे ७, ७७; मुद्रा ७६; णाया १, १३; धर्मवि ३६ ) | 
कंचण न [काश्चन ] रुक्मि-पर्वत का एक शिखर; ( ठा 
२, ३+पत्र ७० )। क्ूड न [ 'क़ूट ] रुचक पर्वत का 
एक गिर्लर ( दीव )। क्खइअ वि[ 'खचित ] रत्न- 
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जखित; (पि १६६ )। चजइया ख्री [ 'चयिता ] नगरी 
विशेष; ( विषा २, ६ )। चड पुं [ 'चड ] एक विद्या- 
धर नृप; ( महा )। जाल न [ जाल | भूषण-विशेष, 
मणि-साला; ( औप )। तोरण न [ "तोरण ] नगर- 
विशेष; ( महा )। प देखा 'च; ( से ६, ४३ )। 'पेढिया 
ख्रो [ 'पीठिका ] मणि-मय पोठिका; ( महा )। “प्पकष 
पुं | 'भस ] एक विद्याधर, ( महा )। भटद्द प्‌ [ भ्र | 
एक जैन मुनि, (कप्प )। भूमि खी [ भूमि ] मणि- 
खचित जमीन; (स्वप्न £४)।  मइय, मय वि| मय | 
मणि-सय, रत्व निद्वत्त; (सुपा ६२; महा ) | 'रह पुं [रथ ] 
एक राजा का नाम, ( महा )। लव पु [प]१यक्ष, 
३२ सप, नाग; ( पे २, १३ )। ३ समुद्र, (से ६, ४० ) |! 
“बई स्त्री [ सती | नगरी-विशेष; (विपा २, ६--पत्र ११४ 
टि )। “वध पुं [ बन्ध ] हाथ ओर प्रकोष्ठ के बोच का 
अवयव; ( सण )। वालय पुं [ पालक, वालक ] 
समुद्र; (पे २, २३ )। सलागा सत्री [ शलाका | 
मध-विशेष, ( राज )। टहिय्रय पुं [ "हृदय | देव-विशेप, 
( दीव ) । . ' ' 

मणिअ न [ मणित ] संभोग-समय का खो का अव्यक्त शब्द, 
(गा ३६२, रंसा ) | 

मणिशं देखो मणयं; ( पड; हे २, १६९, कुमा ) । 

मणिअद्द ( थ्प्र ) पु [ मणि] माला का सुमेर; (हें ४ 
४१४ ) | 

मणिच्छिभं वि [ मनईप्सित ] मनोष्मी४, ( सुपा ३८४) । 
मणिज्जमाण देखो मण--मन्‌ । 
मणिद्व वि [ मनइणए | मन को प्रिय, ( भवि ) । 
मणिणायहर न [ दे, मनिणगाशृह | समुद्र, सागर; (दे ६, 

१९२८ ) । 

मणिरइआ ख्री [ दे ] कटीसूल; ( दे ६, १९६ ) । 
मणीसा स्री | मनीषा ] बुद्धि, मेघा, प्रज्ञा; ( पाग ) । 
मणीसि वि [ मनोपिन, ] बुद्धिमान, परिडत, ( कप्पू )। 
मणीसिद्‌ वि [ मनीषित ] वा«्छित, ( नाद--मुच्छ ४० )। 
मणु पुं| मनु ) १ स्मृतिःरर्ता मुनि-विशेष, ( विस १४०८; 

डप १४० टी )। ३ प्रजापति-विशेत्र; “चेंहहमणुचेण्गुण- 
ओ” ( कुमा, राज )। ३ मलचुज, मनुष्य, देवताओं मणु- 
त्तं” ( पठम २१, ६३ केंम्म १,१६; २. १६ )। «न, 
एक देव विमान; (सम ३ ) । 


पाइअसदंमहण्णवोी । , 
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| मणुअ पु [ मनुज ] १ मलुब्य, मानव, .( उवा; भग; हे १, 


८; पागञ्न; कुसा; सं ८२; प्रासू ४४ )। २ भगवान ध्या- 
सनाथ का शासन-यक्त; (सति ७ )। १वि, मजुष्य- 
संबन्धी; “तिरिया मणुया य दिव्यगा उवसग्गा तिविहाहिया- 
सिया? (सूत्र १, २, २,१६४ )। 

मणुइंद पं [ मनुजेन्द्र | राजा, नरपति; ( पठम ८४, २२; 
कुर १, ३९ ) | 

मणुएसर पु [ मनुजेश्चर ] ऊपर देखो, ( सुपा २०४ ) । 

मणुज्ज ) वि [मनोज ] सुन्दर, मनोहर; ( पाञ्न, उप 

मणुण्ण । १४२ दी; सम १४६; भंग )।., 

मणुस ] पंंब्ी [ मनुष्य ] १ मानव, मर्त्य; ( आचा; पि 

मणुस्स | ३००; आचा, ठा ४, २; भग, श्रा २८; सुपा 
२०३; जी १६, प्रासू *८) । खो--रसी; ( भग; पयण 
१८; पव २४१ )। खेत न [लस्षित्र | मनुष्य-लोक, 
( जीव ३ )। 'सेणियापरिकम्म पु [ अ्रेणिकापरि- 
कमन्‌ | दृश्वाद का एक सुक्ष, ( सम १२८ ) | 

मणुस्स वि [ मानृष्य ] मनुष्य-संवन्धी, “दिव्बं व मणुत्स 
वा तेरिच्छ॑ वा सरागहियएणं”?,( आप २१ )। 

मणुस्छ्िंद पु [ मलुष्येन्द्र | राजा, नर-पति; ( उत्त १८, 
३७, उप 8 १४२ )। 

मणल देखो मणुस्स, ( ह १, ४३; भोष, उबर 
६३ )। 

मणे अर [ मन्धे ] विमश-सचक अव्यय; ( हैं २, २००७, पड; 
प्राक्त २६, गा १११; कुमा )। 

देखा मणल्मनसू । गम न [ गम ] देवविसान- 
विशेष; 'पालगपुण्फासोमणससिरिवच्छनंदियावत्तकासगमपीतिगम- 
मणोगमविमलसब्यझोमहसरिसनामवेजेहिं विमाणेहि. ओोइग्णा'' 

_(औ्रोप)। ज्ज वि [ ज्ञ ] १ सुन्दर, मनोहर; ( हे २, ८३; 
उप २६४ टी )। २ पुं. गुल्म-विशप; “परियए गोमालि- 
यकारिंव्यव॒त्थुजीवगमणोजे” ( पयण १--पत्र ३९) | ण्ण, 
न्‍नवि[ ज्ञ ] सुन्दर, मनोहर; ( हे २, ८३; पि २७६ )। 
भव पु | 'भव ] कामदेव, कन्रप; (सुपा ६८, पिग ) | 
'भिस्मणिज्न वि [ 'मिर्मणीय ] सुन्दर, चित्ताकर्पक, 
(पठ्म ८5, १८४३ )। भूपुं [ भू] कामदेव, कर्द्प; 
( कप्पू )। मय वि [_ मय ] मानसिक; ' सारीरमणंम- 
याणि दुक्खाणि” ( पगह १, ३--प्रत्न ४५४))। 'माणलिय 
वि [ मानसिक ] मन में ही रहे वाला--वचन से अप्रक* 
टित--मानसिक दुःख आदि; ( णाया १, १->पत्र २६ )। 


१२९; षि 


न्‍ः 


मणोसिक्ाँं--मदण ] पांइअसहम॑दंणणवी । ८१ 
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सम वि [ 'रम ]१ सुन्दर, रमणीय; (पान )। २पुं. | मत्तंगय पु [ मत्ताड्ुक | कल्पद्त्त की एक जाति, मच 
एक विमानेन्द्रक, देवविमान-विशेष; (देवेन्द्र १३६ )। ३ मेरु | देने वाला कल्पतरं; ( सम १७; पव १७१ )। 

पर्वत; (सुज्ज ४५ )। ४ राचस-बंश का एक राजा, एक | मत्तंड पु [ मातेण्ड ] सूर्य, रवि; ( सम्मत १४४, सिरि 
लंका-पति; ( पठम ५, २६१ )। £ किल्नर-देवो की एक | १००८)। 

जाति, ६ रुचक द्वीप का अधिष्ठायक देव; ( राज ) | ७ तृतीय | प्त्तग न [ दे ] पेशाव, मूल; ( कुलक ६ ) | 

प्रेवेयक-विमान; (पव १६४ )। ८ आठवें देवलोक के | म्त्तग] पुंन[ अमन, सात्रक ] १ पाल, भाजन, २ छोठा 

- इन्द्र का पारियानिक विसान; (इक )। ६ एक देव-विसान; | प््तय | पाल; “बिददजझों मत्तमों होइ” ( बह ३; कष्प ) । 
(सम १७ )। १० मिथिला का एक चैत्य; ( उत्त ६, ८, 
६ )। - ११ डउपवन-विशेष; ( उप ८६ टी )। स्माख्ो 
[ 'रमा ] १ चतुर्थ वासुदेव की पटरानी का लाम; (पठम २०, 
१८६ )। २ भगवान्‌ सुपाख्वनाथ की दीक्षा-शिविका; (सुपा 
७४, विचार १९६ )। ३ शक्र की अब्जुका-नामक इन्द्राग्यो 
को एक राजधानी; ( इक )। रह पुं| रथ | १ मत का 
अमिलाप, ( ओप; कुमा; हे ४, ४१४ ) | ३ पत्त का तृतीय 
दिवस; (सुज्म १०, १४--पत्र १४७) । हंस पुं | हंस | 
छन्द-विशेष, ( पिंग )। हर पुं [ हर | १ पक्त का तृतीय 
दिवस; ( सुज्ज १०, १४ )। ३ छन्‍्द-विशेष, ( पिंग )। ३ 
वि रमणीय, सुन्दर; ( है १, १४६; पड़ ; स्वप्न ४२, कुमा)। 
“हरा खस्री | हरा ] भगवान्‌ पद्मप्रभ की दीक्षा-शिविका; 
( विचार १९६ )। हव देखो भव; ( स॒ ८१; कंप्पू ) | 
“हिराम वि[ 'सिराम ] सुन्दर: ( सबि )। 

मणो सिल्ला देखो मणंखिल्ला; ( है १, २६; कुमा )। 

मण्ण देखो मण-मनु । मगणइ; ( पि ४ंफ८ )। कर्म-- 
मशिणज्जद: ( कुप्र १०४ )। दक्कष--मण०णमाण; (नाट--- 
चेत १३३ )। 

मण्णण न [ मानन ] सानना, आदर, (उप १६४ ) | 

मण्णा देखा मनन्‍्ना; ( राज ) | 

मण्णिय दखो मन्निय; ( राज )। 

मण्णु देखो मन्छु; (गा ११; ४०८; दे ६, ७१; वेणी १७) 

मण्णे ठेखा मणे; ( कप्प ) | 

मत्त वि [ मत्त | १ मद्-युक्त, मतवाला; ( जया, प्रास ६४; 
६८; भवि )। २न, सथ, दाह, (ठ७)। ३ मद, 
नशा, ( पद १७१ )। जला ख्री [ जछा ] नदी-विशेष; 
( ठा २, ३; इक )। 

मत्त देखो मेत्त-माल, “वग्रणमत्तमिद्राण”” ( रंभाः) | 

मत्त न | अमन, सात्र ] पाल, भाजन, ( झ्राचा २, १, ६, 
२४ भोघ २५१ )। देखा मत्तय | 

मंत्त ( अप ) देखा सच्च-मर्त्य, ( भवि ) | 


बी -#ो 2 


न्‍ जल जा हनन ला शा 


मत्तय देखा मत्तग<दे; ( कुलक १३ )। 

मत्ततली ख्री [ दे ] बलात्कार; ( दे ६, ११३ ) | 

मत्तवारण पुन [ मत्तवारण ] वरंडा, वरामदा, दालान; ( ऐे 
६, १२३; सुर ३, १००; भवि ) । 


। 

मत्तवाल १ [ दे ] मतवाला, मदोन्‍्मत्त, ( दे ६, १९२; पड: 
सुख २, १७; सुपा ४८६ )। 

मत्ता खी [ मात्रा ]१ परिसाण, ( पिंड ६७५१ )। २ 
अंश, भाग, हिस्सा; (स ४८३ )। ३ समय का सूक्ष्म 
ताप; ४ सूकछ्म उच्चारण-काल वाला वर्णावयव; (पिंग )। 
अल्प, लेश, लव: ( पाञ्म ) | 

मत्ता अ [ मत्या | जानकर, ( सूझ १, २, २, ३३) | 

मत्तालंब पुं [ दे मत्तालम्ब ] वरंडा, बरामदा; (दे ६, १२ 
सुर १, ५७ )। 

मत्तिया स्री [ खत्तिका | मिट्टी, ( परण १--पत्र २४ )। 
'बई ख्री [ 'बती ] नगरी-विशेष, दशाणदेश की राजधानी, 
( पव २७४ )। 
मत्थ पुंत | मस्त, 'क |] माथा, सिर; ( से १, १; स 
मत्थग | २८४; ओप )। त्थ वि[ स्थ ] सिर में 
मत्यय “ स्थित, ( गठईइ )। मणि पुं [ 'भणि ] शिरो- 

मणि, प्रधान, मुख्य; ( उप ६४प्य् टी )। 

मत्थयधोय वि [ दे, घोतमस्तक ] दासत्व से मुक्त, गुलामी 

से मुक्त किया हुआ; ( णाया १, १--पत्र ३७ ) | 
मत्थधुलुंग। न[ मस्तुलुड़ ] १ मत्तक-स्नेह, सिर में से 
मत्थुलुय | निकलता एक प्रकार का चिकना पदार्थ; ( पयह 

१, १; तेंदु १० )। २ मेद का फिप्फिस आदि, ( ठा ३, 

४--पत्र १७०; भग, तदु १० ) । | 
मथिय देखो महिअ>्मथित, ( परह २, “--पत्र १३० )। 
मद देखो मय-मद, ( कुमा; प्रयो १६; पि २०३ ) । 

| मंद (मा ) दखों मयन्‍्मत, ( प्राक्तू १०३ )। 

| मद॒ण देखो मयण, ( स्व्रप्त ६३, नाट--म॒ुच्छ २३१ ) | 
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मदणलला(गा) देखो मय़सलागा; (पपण १--पत्र ४४)। 
दणा देखो मथणा>सदना; ( णाया २--पत्च २४१ ) | 
मद्णिज्ज वि [ मदनीय ] कामोद्दीपक, मदन-वर्धक; ( णाया 
१, १--पत्र १६; ओप ) । 

मदि देखो मइ--मति; ( मां ३२; कुमा; पि १६२ ) | 

मदीअ देखो मईअ; (स २३२ )। 

महुधी देखो मउई; ( चंड ) । 

मदोली ख्री [ दे ] दूती, दूत-कर्म करने वाली स्री; ( पड ) । 

मदद सक [ सखदु ] १ चूर्ण करना | २ मालिश करना, मसलना, 
मलना । मद्गाहि; ( कप्प )।॥ . कर्म--महदीअदि, ( नाट-- 
मंच्छ १३४ )। हेक--महिड; (पि ४८५ ) 

मद्दण न. [ मदन ] १ अंग-चप्पी, मालिश; (सुपा २४ )। २ 
हिंसा करना; ,तसथावरभूयमहर्ण विधिहं? (उब )॥ ३ 
वि, मर्दन,करने वाला; ( ती ३ )। 

महल पुं [ मर्देल ] वाद्य-विशेष, मुरज, मुदंग; ( दे ६, ११६; 
सर ३, ६८; सिरि १४७ )। 

महल वि[ मादेछिक | मदंग बजाने वाला; ( सुपा 
२४४: ४५३.) | 

महच् न [ मादेव ] मूहुता, नम्नता, विनय, अहंकार-निम्रह; 
( ओप; कप्प ) | 

मद्दति वि [ मारदविन्‌ ] नप्र, विनीत; “अजवियं मदृविग्य 
लाधविय? ( सूअ २, १, ४०; आचा ) | 

मह॒विअ वि.[ मार्देबिक, "त ] ऊपर देखो; ( बृह ४; वव 
'१)-। | 

मदिआ देखो मड्डिआ; ( पाग्म )। 

मही ख्री [ मादी.] १ राजा शिशुपाल की मा का नाम 
( सुझ्र १, ३, ), १.टी )। २ राजा पाणाइड की एक,खी 
का नाम; ( वेणी १७१ ) | 

मदूदुअ पु [ महृदुक ] भगवान्‌ महावीर का राजगृह-निवासों 
एक उपासक; ( भंग १८, ७--पत्र ७४० ) | ' 
मछुदुग पुं [ महुंगु, क ] पक्ति-विशेष, जल-वायस; (भंग ४ 
६--पंत्र ३०८) | देखो मग्गु | 

दुग देशो मुंढुग ( राज) | 
देखो महु; ( षड़; रंभा; पिंग ) 

मधुर देखो महुझ; ( नित॑ 3; प्राक्र 5४ ) । 

प्ंघसित्थे देखो महुसित्थं; ( ग ४, ४--पतलर २७१ है 
प्रधका सी [ दें; मधुलला | पाद-गण्ड; ( राज.) । 


पॉइअस्दमहण्णवो । 


[ मदणसला(गा)--म्मो 
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मन अ [ दे ] निषेधार्थक अव्यय, मत, नहीं; ( कुमा )। 
मनुस्स देखो मणुस्स; ( चंड; भग )। 

मन्नत देखो मफ्ण। मत्नइ, मन्‍्तसि; (आचा; महा), 
मन्‍्नंते, म्नेसि; ( रंभा ) ।/ कर्म--मस्निजउ; ( महा )। 
वकृत--मन्नंत, मन्‍नमाण; (सुर १४, १७१; आचा; 
महा; सुपा ३०७; सुर ३, १७४ )। 

मनन देखो माण-मानयू । कृ-मन्न, मन्नाय,. मत्न- 
णिज्ज, मन्नियव्य, मन्निय; ( उपर १०३६; धर्मवि ७६; 
भेवि; सुर १०, १८; सुपा ३६८; ठा १ दी--अत्न २१, 
सं ३४ )। कट 

मन्‍्ना स्त्री [ मनन ] १ मति, बुद्धि, (ठा १--पत्र १६ )।, 
२ आलोचन, चिन्तन; ( सूझ्र २, १, ४१; ठा १ ) | 

मनन्‍ना ख्री [ मान्या | अभ्युपपम, स्वीकार; (ठा १--पत्र 
१६ )। 

मन्ताय देखो मन्त-मानय्‌ । 

मन्नाविय वि [ मानित ] मदाया हुआ, ( सुपा १४६ )। 

मन्तिय वि [ मत ] माना हुआ; (सुपा ६०४; कुम्ता ) | 

मन्तु पु | मन्यु ] १ क्रोध, ग्र॒स्सा; (सुप्ा ६०४ )। ३ 
दैन्य, 'दीनता; “सोयसमुब्भूयगरुयमन्नुवसा” ( सुर ११, 
१४४ )। ३ अहंकार; ४ शोक, भफसोस; £ «ऋतु, यद्ञ, 
( है २, २४५; ४४ )। 

मन्ठुइय वि [| मन्यवित ] मन्यु-युक्त, कुृपित, (सुख ४ 
१ )। 

मन्ठुखिय वि | दे ] उद्रमि; (स ४६६ ) । 

मन्‍्ने देखो मए्णे; ( है १, १७१; रंसा ) |, 

मप्प न [ दे | माप, बाँट; “तिण य सह वहुंणेण आणेवि य 
तस्स हष्मप्पाणि? ( सुपा ३६२ ) । 

मब्सीलड़ी | ( अप) स्ली [ मा भैषीः ] अमय-वचन; (हे 

मब्भीसा / ४, ४२२)। 

ममकार पुं [| ममकार ] ममत्व, सोह, प्रेम, स्नेह; ( गरछ 
२, ४२ ) | 

ममच्चय वि | मदीय | मेरा; ( सुख २, १४ ) | 

ममत्त न [ ममत्व ] ममता, मोह, स्नेह; ( छुपा २६ ) । 

ममया स्लो [ममता ] ऊपर देखो; (पंचा ११, २२ )। 

ममता सक् | ममाय्‌ ] समता करना । समाद, ममायए; (सुअर 
३, १, ४२; उब ) । वक--ममायमाण, ममायमीण; 
(आचा; सूत्र २,, ६, २१ ) | 


न 


ममाइ--मय | 


ममाइ वि [ ममत्विन ] ममता वाला; ( सुझ १, १, १, 
४)। 

ममाइय वि [ ममायित |] जिस पर समती की.गई हो वह; 
(भाचा ) । 

प्रमाय वि [ ममाय ] ममत्व करने वाला; ( निचू १३ ) । 

मसमि वि[ मामक ] मेरा, सदीय; “सम वा मसिं वा” (सूझ 
३२, २, £ ) | 

समर सक [ चू्णेय्‌ | चूरना | मम; ( धात्वा १४८ ) | 
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मंम्म पुंत [| मम ] १ जीवन-स्थान; २ सन्वि-स्थान; (गा 
४४९; उप ६६१; है १, ३९ )। ३ मरण का कारण-भूत 
वचन आ्रादि, ( णाया १, ८ )। ४ गुप्त बात, ( प्रासु ११, 
सुपा ३०७ )। ४ रहस्य, तात्पर्य; ( श्र, २८ ) | 'यवि 
[ग] मर्म-बाचक (शब्द ) (उत्त १, २५; सुख १, 
२१ )। 

मम्मक पुं | दे | गे, अहंकार; ( पड )। 

मम्मकका स्त्री | दे ] १ उत्कगठा; २ गर्व; ( दे ६, १४३ )। 

मम्मण न [ मन्मन ] १ अव्यक्त वचन; ( है २, ६१; दे ६, 
१४१; विपा १, ७; वा २६ )। २३ वि, अव्यक्त वचन 
चोलने वाला; ( श्रा १२ )। 

मम्मण पुं [ दे ] १ मदन, कन्दप; २ रोष, गुस्सा; ( दे ६, 
१४१ )। 

मम्मणिआ स्री [ दे ] नील मक्तिका, ( दे ६, १२३ )। 

मम्मर पुं [ ममेर ] शुष्क पत्तों का आवाज, (गा ३६१ )। 

मम्मह पुं [ मन्मथ ] कामदेव, कल्दर्प; ( गा ४३०; अभि 
8४ )। 

मम्मी स्री [ दे ] मामी, मातुल-पत्नी; ( दे ६, ११२ )। 

मय न [ मत | मनन, ज्ञान; ( सूझ २, १, ४० )। २ 
अभिपष्राय, आशय; (ओघनि १६०; सूभनि १२०) । ३ समय, 
दर्शन, धर्म; “समग्रो सयं” ( पाग्न, सम्मत्त २२८ )। ४ 
वि, माना हुआ; ( कम्म ४, ४६ )। ४ इ०5, असीए; ( सुपा 
३७१ )। '्छवि[ ज्ञ] दार्शनिक, ( छुपा ४८२ )। 
मय पुं[ मय ] १ उष्द, ऊँठ; ( खुख £, १) । २ अश्वतर, 
खच्चर; “मयमहिससरहकेसरि--” ( पठम ६,५४६ ) | ३ 
एक वियाघर-नरेश; ( पठम ८, १ )। हर पुं [ धर ] ऊँट 
वाला; ( छुख ६, १ )। 

मय वि[ झँत | मग हुआ, जीव-रहित, '( णाया १, १; उब; 
सुर २, १८; प्रासू १७ प्राप्र )। 


पाइअसद्महण्णवो । 
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मग्ण के उपलच में किया जाता श्राह्ड आदि कम; ( बिपा 
का |] 

मय पुन [ संद्‌ | १ गर्व, अमिसान; "एयाईं मयाईं विशिंच 
धीग” ( सूझ १, १३, १६; सम १३; उप ७२८ टी; कुमा; 
कम्म २, २९ )। २ द्वाथी के गगड-सथल से भरता प्रवाही 
पदार्थ; ( णाया १, १--पत्र ६९, छुपा )। ३ आमोद, 

, हर्ष; ४ कल्तूरी; ५ मत्तता, नशा; ६ नद, बड़ी नदी; ७ 
वीर्य, शुक्र; (प्राप्र )। “करि पुं [ 'करिन ,] मद बाल! 
हाथी; ( महा )। 'गरल वि [ कछ ] १ मद से उत्कट, नशे 
में चुर; “मग्रगलकुजरगमणी” , (पिंग )। २ ३ हाँथी; 
( सुपा ६०; हैं ), १८२; पाश्च, दे ६, १२४ )। ३ छंद 
विशेष; (पिंग )। णासणी खत्री [ नाशनी ] विशा- 
विशेष; ( पठम ७, १४० )। धस्म पुं [ “धर्म ] विद्याधर- 
वंश के एंक राजा का नाम; ( पठम ४, ४३ )। “मंजरी 
ख्री। 'मञ़री ] एक स्री का नाम; ( महा )। वारण पुं 
[ चारण॑ ] मद वाला हाथी; “मयवारणो उ मो निवाडिया- 
लाणवरखंभो” ( महा ) । ' 

मय पुं| संग | १ हरिण; ( छुमा; उप ७३८ टी ) ३ 
पशु, जानवर; ३ हाथी की एक जाति; ४ नक्ताल-विशेष; ४ 
कस्तूरी; ६ मकर राशि; ७ अन्वेषण; ८ याचन, माँग; & 
यज्ञ-विशेष; ( हें १, १९६ ) | चछी ख्री [ 'क्षी ] हरिण 
के नेत्रों के समान नेत वाली; ( सुर ४; १६; सुपा ३६४४; 
कुमा ) । णाह पुं [ नाथ | सिंह; (स १११ )। 'णाहि 
पुंख्ी | 'नामि ] कस्तूरी, ( पाग्न; सपा २००; गठड )। 
'तण्हा खी [ ठृष्णा | धूप में जल-श्रान्ति; (दे; से ६, 


३४ )। तण्हिआ ख्री [ तृष्णिका ] वही अर्थ; (पि 
३७४ )। तिण्हा देखो “तण्हा; (पि ४४ )। "ि- 


णिहआ देखो तण्हिआ; ( पि ४४)। धृत्त पुं [ घूँत ] 
श्गाल, सियार; ( दे ६, ११५ )। नाभि देखो 'णाहि 
( कुमा )। राय पु[ राज ] सिंह, केसरी, ( पंउम ३, 
१७ उप पृ ३० )। लंछण पुं [ लाॉल्छन ] चन्द्रमा; 
(पाआ; कमा; छुर १३, ४३)। लोअणा स्री[ रोचना ] 
गोरोचन, गोरोचना, पीत-वर्ण #ंठय*विशेष; (अमि १२७ ) | 
परिपुं [ 'रि ] सिंह; ( पान्न )। "रिदमण पुं [ 7रि- 
दर्मंन ] राक्षस-बंश का एक राजा, एक लंका-पंति; (परम ४, 
२६२ )। “हिंच पुं [ ।धिप |] सिंह, केसरी; ( पाश्न; स 
६ )। देखो मिआ, मिगरूखंग । 
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मयंक ] देखा मिंक; ( हे १. १७७; १८०; कुमा; पड़े, 


मयंग ४ गा ३६६; सभा )। 

मयंग देखा मायंग--मातंग; 
बामण मर्यंगो”! ( पव २६ )। 

सयंग पूं | सदड़ ] वाय-विशेष; ( प्राकृष )। 

सयंगय पुं | मतड़ज ] द्ाथी, 
है २६७) 


मयंगा ख्री [ स्॒तगड़ग ] जहां पर गंगा का प्रवाह रुक गया 


हो वह स्थान; ( णाया १, ४--पत्र ६६ )। 

मयंतर न [ मतान्तर | भिन्न मत, झन्‍्य मत; ( भग ) | 

मयंद्‌ देखो मइंद-मृगेन्द्र: ( सुपा ६२ )। 

मयंध वि | मदान्ध ] मद भ॑ भन्ध बचा हुआ्रा, 
(सुर २, ६६ )। 

मयग वि [ स्ुतक ] १ मरा हुआ; २ के मुदी; ( णाया 
१, १९; कुप्र २६; भोप )। किच्च न [ 'छत्य ] श्राद्ध 
आदि कम; ( णाया १, २ )। 

मयड पु [ दे ] आराम. बगीचा; ( दे ६, ११४ )। 

मयण पुं [ मदन ] १ कब्दप, कामदेय; ( पाग्म; घण २४६; 
कुमा; रंसा )। २ लक्ष्मण का एक पुत्र; ( पठम ६१, 
२० )। ३ एक वरणिकू-पुत्र; ( सुपा ६१७ )। ४ छल्द 
का एक भेद; ( पिंग )। ४ वि, मद-कारक. सादक; “मयणा 
दरनिव्वत्िया निव्वलिया जह कोहवा तिविहा” (विसे १२२०)। 
६ न, मीन, मोम; “सयणो सयणं विश्न विलीणों” ( धण २४; 
पाञ्म; सुर २, २४६ )। 'घरिणी स्त्री [ 'गहिणी ] काम- 
प्रिया, रति; ( कुंप्र १०४ )। तालंक पुं [ तालड़ुः ] 
छत्द-विशेष; ( पिंग ) । तेरसी स्री [| जयोद्शी ] चैत्र 
मास की शुक्ल लयोदशी तिथि; (कुप्र ३०८ )। दुम पूं 
[ द्वम ] इचा-विशेष; (से ७, ६६)। फल व [ 'फल ] 
फल-विशेष, मैनफल; “तझ्रो तेशुप्पल॑ मयणफलेण भावियं मणुस्स- 

' हत्थे दिन, एयं वररुइस्स देज्ञाहि” (सुख २, १७ )। 
'म्ंजरी सी [ मशञ्नरी ] १ राजा चणडप्रय्योत की एक ख्री 
का नाम; २ एक श्रेष्टि-कन्या; ( महा )। रेहा ख्री [ रेखा] 
एक युवराज की पत्नी; (महा) । ,वेय एुं [' वेग] पुरुष-विशेष 
का नाम; (भवि )। सुंदरी सी [ खुन्द्री ] राजा 
श्रीपाल की एक पत्नी; ( सिरि १३ )। “हरा स्री [ गृह ] 
छन्द-विशेष; ( पिंग )। हल देखो फल; “प्यणहल- 
रघम्मो ता उव्धमिया चंदहाससुरा” ( घर्मंवि ६४ ) | 


मदोन्मत्त; 


पाइअसद्महण्णवों | 


“'कूबर वरुणी। मिडडी गोमहो | मबणसलागा 


हस्ती; ( पठम ८०, ६६; उप | 


[ मथंक- -मयह्‌ 


मथयणंकुस प्‌ | मदना डःकुश] श्रीरामचन्द्र का एक पुत्र, कुध; 

( पउ्म ६०, ६ )। 
सी [ दे, मदनशलाका ] मैना, सारिका; 

मयणसलाया / ( जीव १ टी-- पत्र ४१; दे ६, ११६ )। 

मयणसाला म्री [ दे मदनशालता ] सारिका-विशेष; ( पाह 
१, १--प्रत्न ८ ) | ' 

| मयणा सत्र [ दे, मदना ] मैना, सारिका; ( उप १२६ टी; 

। आवब १ )। 

मयणा ख्री [ मदना ] १ वैरोचन बलीन्द्र क्री एक पटरानी; 
(ठा ४, १--पत्न ३०२) | २ शक्र के लोकपाल की एक स्री; 
( ठ ४, १--पत्र २०४ )) 

मयणाय पुं [ मैनाक ] १ द्वीप-विशेष; ३ पर्बत-विशेष; 
( भव )। 

मयणिज्ञ देखो मदणिज्ज; ( कप्प; पगण १७ )। 

| मयणिवास पुं [ दे ] कन्दर्प, कामदेव; ( दे ६, १९६ ) । 

| मयर पुं[ मकर ] १ जलजन्तु-विशेष, मगर-मच्छ; ( भोप, 


सुर १३, ४६ )। २ राशि-विशेष, मकर राशि; ( छुर १३५ 
है. 
|| 








४६; विचार १०६ )। ३ रावण का एक सुभट; ( पठम 
६६, २६ )।॥ ४ छन्द-विशेष; (पिंग)। केड पुं [ केतु ] 
कामदेव, कन्दर्प; (कप्पू)। द्वय पुं [ ध्वज ] वही; 
( पात्र; छुमा; रंभा)। 'छंछण पुं [ लछाउछत |] वही; (कप्पू; 
पि ४४ )। (हर पुंन [ “ग्रह ] वही; ( पाथ; से १, १८; 
४, ४८; वज्जा १४४; भवि ) । 

मयरंद पुं [ दे, मकरन्द ] पृष्प-रज, पुष्प-पराग; ( दे ६, 
१२३; पाप्म; कुमा ३, ६४ ) | ४ 

मयरंद पुं [ .सकरन्द ] पुष्प-रस, पुष्प-मथु; ( दे ६, १२३; 
घुर ३, १०; प्रासू ११३; कुमा )। 

मयल देखो मइलू-मलिन; ( सुपा २६३ ) । 

मयलणा देखो मइलछणा; ( सुपा १२४; २०६ ) 

मयललुत्ती [ दे ] देखा मइलपुत्ती; ( दे ६, १९४ )। 

मयलिअ देखो मलिणिअ; ( उप ७र८ टी ) । 

मयल्लिगा ख्री [ मतब्लिका] प्रधान, श्रेष्ठ; “कूडक्खरविमो- 
(१उ)मयल्लियाणं” ( रंभा १७ )। 

मयह देखो मगह। 'सासिय पुं [ 'स्वामिन्‌ ] सगध देश 
का राजा; ( पठम ६४१, ११ )॥ "पुर न [ पुर | राज- 
गृह नगर; ( बहु )। “हियइ पुं [ तधिपति ] ;मंगध 
देश का राजा; ( पद्म २०, ४७ )। 


म्रयहर--म रीडया ) 
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मयहर पुं [ दे ] १ प्राम-प्रवान, ग्राम-प्रवर, गाँव का मुखिया 
( पद २६८; महा; पठस 28३, १६ )। २ वि. वडील, 
मुखिया, नायक, “सयलहत्थारोहपहाणमयहरेणा” (स २८०, 
महानि ४; पठस ६३, १७ ) | स्ली--रिगा, रिया, री; 
( उप १०३१ टी; छुर १, ४१; सहा; सपा ७६; १२६ ) । 
मयाई स्री [ दे | शिरो-माला; ( दे ६, ११४ )। 


मयार पुं | मकार | १ 'भम' अक्तर; २ मकारादि अश्लील-- 
अवाच्य--शव्र; “जत्थ जयार्मयारं समणी जंपइ गिहत्थपच्च- 
कस? ( गच्छ ३, ४ )। 
मयाल ( अप ) देखो सराल; (पिंग )। 
मयालि पुं [ मयालि ] जैन मदर्षि-विशेष---१ एक अन्‍्तक्दू 
मुनि; ( अंत १४ )। २ एक भनुत्तर-गामी मुनि; ( अनु 
१ )। 
लो सी [ दे | लता-विशेष, निद्राकरों लता; (दे ६, 
११६; पात्र ) । 
मर अक [ मं | मरना । मर, सरए; (हें ४, २३४; भग; 
उब; महा; पड़ ), मरं; ( है ३. १४१ ) | मरिज्जइ, मरि- 
शउ; ( भवि; पि ४७७ )। भूका--मरही, मरीझ्; ( आचा; 
पि ४६६ )। भवि--मरिस्ससि; ( पि ४९२ )। वक्ृ-- 
मरंत, मरमाण; ( गा ३७४; प्रासू ६४; खुपा ४०४; भग; 
सुपा ६६१; प्रा ८5३ )। संकृ--मरिऊण; (फि ४८६)। 
हेक-मरिडं, भरें; (संक्ति ३८) । कृ-मरस्यिव्व: 
( झत २४; सुपा २१४; ४०१; प्रास १०६ ), मरिएव्वउ' 
( भ्रप ) ; (है ४, ४३८ ) ! 
मर पुं[ दे | १ मशक; २ उल्लू, घूक; ( दे ६, १४० )। 
मरअद्‌ ] पुंत [ मरकत ] नील वर्ण वाला रत्न-विशेष, 
मरगय | पन्‍ता; ( संक्षि £; है १, १८५२; औप; पड; गा 
७६; काप्र ३१ ), 'परिकस्सिश्रोवि बहुसो काओ कि मरगओो 
हाई! ( छुप्र ४०३ ) | 
मरजीवय पुं [ दे मरजीवक ] समुद्र के भीतर उतर कर 
' जो वह्तु निकालने का काम करता है वह; ( सिरि ३८४) । 
मरद्द पुं [दे | गर्व, अहंकार; (दे ६, १२०; सुर ४, 
१४४; प्रासू ८४; ती ३; सवि; सण; है ४, ४२२; सिरि 
६४६२ ), “अखिलमइ(१२) इकदप्पसहण लद्धजयपढायस्स” 
( घर्मवि ६७ ) ॥ 
मरदा ख्री [ दे | उत्कर्ष; 
“माईइ अहसहस्भिदणिसमरद्ाइं(१ इ) लब्ञमाणाइ । 
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पाइअसदमहण्णवों । 


जन अजओज »% जा] 


<3'५ 


जज आजा हक * ८ 


उद्त्रवधण 


व कल्‍लीस विर्य॑ति ॥” 
( कुप्र २६६ ) | 

मरद्व ( भ्रप ) देखा मस्हद्ग, ( पिंग )। 

मरद् देखो मरहद्ु । खसत्री--ढी; (कप्पू )। 

मरण पुंन [ मरण ] मोत, मृत्यु, ( आचा; संग; पाग्न; जी 
४३; प्रास्‌ १०७; ११६), “सेसा मर॒णा सब्बे तब्भवमरणेण 
खायब्वा” ( प्र १४७ )। 

मरल देखो मराल-मराल; ( प्राक् £ )। 

मरह सक [ मृप्‌ ] क्षमा करना। “खमंतु मरहंतु ण॑ देवा- 
णुप्पिया” ( णाया १, ८+-पत्र १३४ )। 

मरहद्व पुंन [ महाराष्ट्र | १ बड़ा देश; २ देश-विशेष, 
महाराष्ट्र, मराठा, “मरहद्री मरहद्र” (हे १, ६४६; प्राकृ 
६; कुप्ता )। ३ सुराष्ट्; ( कुमा ३२, ६० ) | ४ पुं, महा- 
राष्ट्र देश का निवासी, मराठा; ( पयह १, १-- पत्र १४; 
पिंग )। ६४ छलन्‍्द-विशेष; ( पिंग ) | 

मरहद्टी त्नी | महाराष्ट्री | १ महाराष्ट्र की रहने वाली 
ख्ी; २ प्राकृत भाषा का एक भेद; ( पि ३४४ )। 

मराल वि [ दे ] झलस, मनन्‍्द, आलतसी; (दे ६, ११२ 
पात्र )। 

मराल पुं| मराल | १ हंस पत्ती, ( पाग्म ) । 
विशेष; ( पिंय ) | 

मंणली स्री | दे ] १ सारसी, सारस पत्ती की मादा; २ दूती; 
३ सखी; ( दे ६, १४२ ) । 

मरिअ वि [ झूत ] मरा हुआ; ( सम्मत १३६ ) | 

मरिथअ वि [ दे ] १ तुटित, दटा हुआ; २ विस्तीणं; (पड़) । 

मरिशञ देखो मिरिआ; ( प्रयो १०४; भास ८ टी ) । 

मरिद देखो मरीई, “अ्रह उप्पन्ने नाणे' जिणएस, मरिईं तग्रो 
ये निक्‍्खंता? ( पठम ८३२, २४ )। 

मरिसत सक [ मृष्‌ ] सहन करना, क्षमा करता । सरिसिइ, 
मरिसेद, मरिसेउ; ( हैं ४, २३४; महा; स ६७० )। कृ-- 
मरिखियव्व; (स६७० ) । 

मरिसावणा स्री [ मपेणा ] क्षमा; ( त ६७१ ) । 

पुं[ मरीखि ] १ भगवान्‌ ऋषभदेव का एक पोत्, और 

भरत चक्रवर्ती का पुत्र, जो भगवान महावीर का जीव था; 


विवफलाईं 


३२ छत्दू- 


। ( पठस ११, &४ )। २ पुस्ती, किरण; ( प्रयह १, ४-- 


पत्च॒ ७२; घमंस ७३३ ) । 
मरीइया स्री [ मरीचिका ] १ किरण-समूह; २ मृग-छृष्णा, 
किरण में जल-आ्रान्ति; ( गज )। 
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मरीचि देखो मरी३, ( झोप; सुज्ज १, ६ ) । 

मरीचिया देखो मरीइया; ( ओप ) । 

मरु पुं [ मरुत्‌ | १ पवन, वायु; २ देव, देवता: ३ सुगन्‍्धी 
बृत्न-विशेष, मस्या, समस्या; (षड्‌)। ४ इनूमान का 
पिता; ( पउम ४३, ७६ )। णंद्ण पुं [ चन्दन | 
हनूमांच; ( पडम ४३, ७४६ )। स्खुय पु [ खुत ] 
वही; ( पठम १०१, १ )। देखो मरुअ-मंस्त । 

मर पुं[ मल, क ]१ निर्जल देश; (णांया १, 

मरुअ / १६--पत्र २०२; ओऔप ) | २ देश-विशेष, 
माखाड, ( ती ४; महा; इक; पय्ह १, ४-पत्र ६८ )। 
३ पर्वत, ऊँचा पहाड़; ( निचू ११ )। ४ वृक्त-विशेष, 
मर्झा, मस्या; ( परह २,(--पतर १४० )। ४ ब्राह्मण, 
विप्र; (सुख २, २७ )। ६ एंक नृप-वंश; ७ मरु-वंशीय 
राजा; “तस्स य पुद्रीए नंदो परणपन्नसय च होइ वासाणं | 
मस्याणं अद्वसतय/ ( विचार ४६३ )। ८5 मरु देश का 
निवासी; ( पपह १, १)। “कंतार न [ कान्तार ] 
निर्जल जंगल; ( अच्चु ८८) । 'त्थल्ी ख्री [ 'स्थल्ी ] 
मर-भूमि; (महा )। 'भूखी[ भू] वही; ( श्रा२३)। 
यवि[ ज ] मरु देश में उत्पन्न; ( पपहह १, ४--पत्र 
दल ) । 

मंरुअ देखो मरु-मस्तू; (पपह १, ४--पत्र ६८ )। २ 
एक देव-जाति; (ठा २, २ )।. कुमार पुं | कुमार ] 
वानरद्वीप: के एक राज़ा का नाम; (पठस ६, ६०)। 'चसभ 
'पुं | चषस | इन्द्र; ( पपहह १, ४--पलर हफ )। 

मरुअअ ] पुं [मरुबक] इच्त-विशेष, सरुभा, सरुता; (गउड; 

मरुअग / पण १--पल्र ३४०) । 
रुआ स्त्री | मरुता | राजा भ्रेणिक की एक पत्नी; (अंत) । 
मरुषणी स्ली [;मरुकिणी | ब्राह्मण-स्त्री, ब्राह्मणी; ( विसे 
-६ २८ )।- 

मरु ड देखो मुरुड; ( अंत, 'ओप; णाया १, १--पल ३७)। 
मरुकुंद पु [ दे, मरुकुन्द | मरुआा, मरुवे कां गाछ, (भवि) । 
मंरुंग देखो मरुंअ-मरुक; ( पण्ह १, १--पत्र १४; इक )। 
मश्देव पुं [ भरुदेव ] १ ऐरावत क्षेत में उत्पन्न एक जिन- 
देव; ( सम १४३ ) | * ३ एक कुलकर पुरुष का नाम; ( सम 
१४०; पउम्त ३, ££ ) 

मख्देया ) सी [ मददेधा, 'वी ] १ भगवान्‌ ऋषभदेव 'की 
मरुदेयी / माता का नाम; ( उब; सम १६०; १६१ ) ।'२ 


पाइअंसदमहण्णवो । 
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राजा श्रेणिक की एक पत्नी, जिसने भगवान्‌ महावीर के पास 
दीक्षा ले कर मुक्ति पाई थी; ( अत ) । - 

सरुद वा स्त्री [ मरुद्दे वा ] भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा 
ले कर मृक्ति पाने वाली राजा श्रेणिक की एक पत्नी; ( अंत 
२४ ) | 

मस्ल पं | दे ] भूत, पिशाच; (दे ६, ११४ ) | 

मरुवय देखो मरुअअ; ( गा ६७७; कुमा; विक्र २६ )॥4 

मरुस देसो मरिस । मरुसिज; ( भवि )। 

मल देखो मद्द | मलइ, मलेइ; ( है ४, १२६; - प्राक॒ ६८; 
भवि ), मलेमि; ( से ३२, ६३ ), मलेंति; ( सुर १, ६७ )। 
कर्म-- सलिजइ; ( पंचा १६, १० )। वकु--मर्लेत; ( से 
४, ४२ ) । कवकृ--मलिज्जंत, (पे ३, १३ )। 
संक्ष--मलिऊण, मलिऊणं; ( कुमा; पि ४८४ )। क-- 
मलेव्च; ( वे ६६; निसा ३ )। 

मल पु [ दे ] स्वेद, पसीना; ( दे ६, १११ )। 

मल पुंन [ मल ] १ मैल; ( कुमा; प्रासू २५ )। 
(.कुमा )। ३ बँधा हुआ कर्म; ( चेश्य ६२२ ) | 

मलंपिअ वि [ दे ] गयीं, अहंकारी;-( दे ६, १११ ) । 

मलछण न॒[ मर्देन, मसलन ] मर्दन, मलना; ( सम १२४; 
गउड; दे ३, ३४; सुपा ४४०; पंचा १६, १० ).। 

मलय पुं [ दे, मलक ] आल्तरण-विशेष; ( णाया १, १-- 
पत्र १३३ ), १७--पत्ष २२६ )। 

मलय पुं [ दे मलय ] १ पहाड़ का एक भाग; ( दे ६, 
१४४ )। २ उद्यान, वगीचा; ( दे ६, १४४; पाभ्र ) | 

मलय पुं [ मछय ] १ दक्षिण देश में स्थित एक पर्वत; (सुपर 
'४४४; कुमा; पड़ ) । २ मलय-पर्वत के निकट-बर्ती देश- 
विशेष; ( पव्‌ २०४; पिंग )। ३ छन्द्‌-विशेष; ( पिंग ) | 
४' देवविमान-विशेष; ( देवेन्द्र )४३ )। ४ न श्रौखगड, 
चन्दन; ( जीव ३ )। ६ पुंखी, मलय देश का निवासी; 
( पणह १, १ )। केड पु[ केतु | एक राजा का नाम; 
( सुपा ६०७ )। 'गिरि पुं| गिरि ] एक सुप्रसिद्ध जैन 
आंचारय और अन्‍्थकार; ( इक, राज) | चंद पुं [ “चन्द्र ] 
एक जैन उेपासक का नाम; ( सुपा ६४५) । 'द्वि पु [ द्ठि] 
पर्वत-विशेष; (सुपा ४७७ )। भच वि[ भच | १ 
मलय देश में उत्पन्न | २ न, चन्द्व, ( गठड )। 'मई-खत्र 
[ 'मती ] राजा मलयकेतु की ख्री; (सुपा ६०७ )। ये 
[ ज] देखो 'भव; ( राज )। “रुह पुं[ रूह | चन्दन 
का पेंड; ( सुर १, २८ )। “२ न, चल्दंन-काछ; ( पात्र )। 


रे पाप; 


मरूय---मसारगढ्ल | 
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पच्चछ पुं [ पचल ] मलय पर्वत; (सुप्रा ४४६ )। 
नृणिल पु [ पनिल ] मलयाचल से बहता शीतल पवन, 
( कुमा )। अयल देखो अचल, ( रंभा ) | 

मलय वि [ मलूयज ] १ मलय देश में उत्पन्न, ( अणु )। 
२न चन्दव; ( भवि ) | 

मलबद्टी खी | दे ] तरुणी, युवति; ( दे ६, १९४ )। 

मलहर पुं | दे ] तुमुल-ध्वनि; ( दे ६, १२० ) । 

मलि वि [ मलिन्‌ ] मल वाला, मलनयुक्त; ( भवि ) । 

मलिभ वि [ स्ंदित ] जिसका मर्दन किया गया हो बह; (गा 
११०; कुमा; है ३, १३४; भोप; णाया १, १ ) । 

मल्थि न [ दे ] १ लघु क्षेत; २ कुण्ड; ( दे ६, १४४ ) । 

मछिअ वि [ मलित ] मल-युक्त, मलिन; “मलमलियदेहवत्था'” 
( सपा १६६; गउड ) | 

मलिज्जंत देखो मल-मुद्‌ । 

मलिण वि [ मलिन ] मैला, मल-युक्त; (कुमा; सुपा ६०१)। 

मछिणिय वि [ मलिनित ] मलिन किया हुआ, ( उब )। 

मलीमस वि | मलीमस ] मलिन, मैला; (पाग्र )। 

मलेब्च देखो मछ"पद्‌ । 

मलेच्छ देखो मिलिच्छ; ( वि ८४; नाट--चत १८ ) । 

सदल पुं | सदछ ] १ पहलवान, कुश्ती लडने वाला, चाहु-योद्धा; 
( झोप; कप्प; पयह २, ४; कुमा )। २ पाल; “दीवसिहा- 
पडिपिल्लणमल्ले मिल्लंति नीसासे” ( कुप्र १३१ )। ३ भींत 
का अवश्म्भन-स्तम्त; ४ छप्पर का आधार-भूत काए; ( भग 
८, ६“पल ३०६ )। जुद्ध न | युद्ध | कुश्ती; ( कपू; 
है ४, ३८५३) । दिनन्‍न पु[ दत्त ] एक राज-कुमार; 
( णाया १,८)। चाए पुं[ बादिन ] एक सुविख्यात 
प्राचीन जैन आचार ओर ग्रस्थकार; ( सम्मतत १२० ) | 

महल न [ माल्य | १ पुष्प, फूल, (ठा ४, ४ )। २ फूल 
की गुँथी हुई माला; ( पाग; झोप ) | ३ मख्तक-स्थित पुष्प- 
माला; ( है २, ७६ )। ४ एक देव-विमान; ( सम ३६) 

मस्लइ पुं | मदछकि, कित्त्‌ ] नृप-विशेषः (भग; ओप; पि 
८६ )। ' 


महलग ) न [ दे, सहछूक ] १ पाल-पविशेष, शराव; ( विस 
मह्लय / २४७ टी; पिंड २१०, तंदु ४४; महा, कुलक १४; 


णाया १, ६; दे ६, १४४; प्रयो ६७ ) |. २ चंपक, पॉल- 
पाल, ( दे ६, १४४ ) | 

संहलूख न [ दे ] १ अपुप-मेद, एक तरह का पूथा, . 
कुपुस्भ से रक्त; ( दे ६, १४४ )। 


पइअसर्ईमहण्णवों । 
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मह्लाणी ख्री [ दे | मातुलानी, मामी; ( दे ६, ११३; पाश्र 
प्राक ३८)। 

मल्लि वि [ साह्यिन्‌ ] माल्य-युक्त, माला वाला; ( ओष ) | 

महिलि स्री [ महिल ] १ उन्नीसवें जिन-देव का नाम, ( सम 
४३; णाया १, ८; मंगल १२; पडि )। ६ बृक्ष-विशेष, 
मोतिया का गाछ; (दे ३, १८)। णाह, 'नाह १ [ नाथ] 
उन्नीसवें जिन-देव, ( महा, कुष् ६३ )। 

मब्लिअज्जुण पु [ मह्लिकाजुंन ] एक राजा का नाम, 
( कुमा )। 

मल्लिआ ख्री [ महिछका ] १ पृष्पत्रक्-विशेष; ( णाया १, 
६; कुंप्र 5४ )। ३ पृप्प-विशेष, ( कुमा )। ३ छहद- 
विशेष; ( पिंग ) । 

मह्ली देखो महिलल; (णाया १, ८, पठम २०, ३५; विचार 
१४८; कुम्ता ) |- 

महह अक [ दे ] मोज मानना, लीला करना | वकृु--महहंत; 
( दे ६, ११६ टो; भवि ) | 

मह्हण न [ दे ] लीला, मोज; ( दें ६, ११६ )। 

मच सक [ सापय्‌ ] मपना, माप करना, नापना | मर्वति; (सिरि 
४२४६ )। कर्म--आउयाईं मविज्जंति” ( कम्म ४, ८४ 
टी )। कबकू--मविज्ञम्ताण; ( विसे १४०० )। 

मविय वि [ मापित |] मापा हुआ; (तंदु ३१ ) । 

मश्वछ्ली ( मा ) श्री | मत्स्य ] मछली; ( पि २३३ )। 

मस्त ] पुं | मश, 'क ] १ शरीर पर का तिलाकार काला 

मसथ / दाग, तिल; (पव्‌ २४७ )। २ महुछड, क्षुद्र 
जल्तु-विशेष; ( गा ४६०, चार १०; वज्जा ४६ )। 

मसक्कसार न | मसक्कसार ] इन्द्रों का एक स्वयं आभा- 
व्य विमान; ( देवेन्द्र २६३ ) | ड 

मसग देखो मसभ; (संग; ओप; पठम ३३, १०८; जी १८)। 

मसण वि | मस्ुण | १ लिग्ध, चिकना; २ सुकुमाल, कोमल, 
अ-कर्कश; ३ मन्‍्द, धीमा; ( है १, १३०; छुमा ) । 

मसरकक्‍क सक [ दे | सकुचना, संप्तेटना । संकृ--"दसवि 
करंगुलीउ मंसरक्किधि ( अप )” ( भवि )। 

मसाण न [ श्मशान ] सता, मरघंट; (गा ४०८ प्राप्र 
कुम्ता ) 

भसार पुं | दे मंसार | मंस्रणता-संपादक * पाषाण-विशेष, 
कसोठी का पत्थर; (गाया १, १--पत्र ६; औप ) । 


' मलारगहल पूं| मसारगहछ | एक रत्न-जाति; ( णोया १, 


१--पत्र ३१; केप्प, उत्त ३६, ०६, इक ) । 


८८ 


मरी [ मसि ] १ काज 
सियाही; ( सुर २, £ )। 
मसिंहार पं [ मसतिंहार ] क्षत्रिय परित्ाजक-विश्ेष; (औप)। 
मसिण देखो मसण; (हे १, १३०; कुमा; ओष; से १, 
४३: ६, ६४ )। 
मलिण वि [ दे ] रम्य, सुन्दर; ( दे ६, ११८ )। 
मसिणिभ वि [ससणिन ] १ मृ, शुद्ध किया हुमा, मार्जित; 
“गेसिशिओं मसिणिग्र” ( पराञ्मन )। २ खमिग्ध किया हुआ; 
(से 5, ६ )) ३ विल्लुलित, विमदित; (से १, ४४ ) | 
मली देखे मसिि; ( उवा )। 
मसूर - पुन [मलूर, 'क ] १ धान्य-विशेष, मूरि; (ठा 
मसूरग | ४, ३; सम १४६; पिंड ६३३ )। २ उच्छीर्पक, 
मंसूरय / गोसीगा; ( सुर २, ८5३: कप्ष )) ३ वख्र या 
भर्म का पृतताकार आसन; ( प्र ८४ ) | 
मस्छ देखा मंसु; (संज्ञि १२: पि १११ )। 
मस्छरा देखे मलरग: “मस्सूरए य थिवुगे” ( जीवम #२)॥। 


(कप्पू ) | २ स्थाही 


मह सऊ [ फाड्य्त | चाहना, बास्खा। मद; (हे ४, 
१६२; कुमा; सण ) । 
सके | मेथ ] १ मथना, विनोइन करना | मारना। 


महज्जा; ( उया )। 

मंद सझ् [ मह | पूजनता। महई; ( छुमा ), महेह; ( सिरे 
४६६ )। संक--महिक्र; ( कुमा )। कृ--महणिज्ज; 
( उप हू १२६ )। 

मदद पुंन [ मह | उत्सय; ( बिपा १, १--पत्र ४; रंभा; पराभ 
सा) । 
हूँ पु | मख | यह; ( चंठ; गठठ )। 

मह हू [ महत्‌ | १ बड़ा, बद्ध; २ विपुल्त, ब्रिस्तीर्ण; ३ उत्तम, 
प्रेए दुर्ग गे. सनुस्सेहं' ( गाया १, १-यत्र १३; 
छाल; जी 5 है १, ६ )। सी-+ई६; ( उबर; महा ) | 
आाबी सी | देवी | पटरानी; ( भवि )। “कंतजस पूं 
[ कान्तवश्षल] राक्षस वश का एक राजा, एक लका-पति 
[ पद्म #, २६६ ) | कप्रलेंग न [ कमछाहई | संस्या- 
दिमेपष, सब हाएभ कमल का संख्या; ( जो २ 'कब्च 
मे | काव्य | समनयय उसमे काब्यन्यन्थ: ( भवि ) | 
काल देगा मदा-कॉल; ए देवख २०४ )। गई पूं 
[ संति ] राम संस का. एक शजा, एफ. लंकेश; ( पठम 
५. २६६ ॥।.. ग्गह वैसा महा-गह; ( सम ३ )। 


टः 


[ पथ ] घहा-मएयद, काम; |. सुर 3, १९३; + 


पाइईअसद्दमंहण्णवो । 


मत अनर + 


| 
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हि] 


' भगवान्‌ झजितनाथ का घासनाधिप्रायक देव; ( पत्र ३ 


[ मसि--मह 


छुपा ३७)। ग्यविअत्रि [ अधिंत ] १ महेँपा, 
दुर्लभ; ( से १४, ३७ )। २ विभूषित; “विमलंगोव॑गगुण- 
महतग्थविया” ( सुपा १: ६० )। ३ सम्मानित; "अच्चिय- 
वंदियपूरयसक्कारियपणमिग्रो महग्धवित्रों” ( उब ) । 'ग्घिम 
(ग्रप ) वि [ अधित ] बहु-मूल्य, महँघा; ( भवि ) । 
चंद पुं | चन्द्र ] १ राजकुमार-विशेष; (विपा २, £; ६) 
२ एक राजा; ( विषपा १, ४ )। उच्च वि [अचे ] १ 
बड़ा ऐश्वर्य वाला; ३ बड़ी पूजा--सत्कार बाला; ( ठा ३, 
१--पत्च ११७; भग )। चच वि[ "अऊ्रे ] झति पूज्य; 
(ठा ३, 3; भग ) चउछरिय' न [ आश्चर्य ] बड़ा 
आशध्र्य; ( सुर १०, ११८ )। “जकख पुं [ 'यक्ष ] 
६; संति 


»)। जाला स्त्री [ ज्वाला | विद्यादेवी-विशेष; (संति 
६ )। जउज्जइय वि [ थ्‌ तिक ] मद्दान तेज वाला; (भग 
ओप )। छ्डि स्री[ ऋद्धि ] महान वैभव; ( राय ) | 


0. 


छ्विय, ड्रीभ वि[ ऋद्धिक ] विपुल वैभव वाला; (भग; 
श्रोरमा १० )। एणब पु [ भर्णव ] महा-सागर; 
( छुपा ४१७; है १, २६६ )। ण्णवा स्री [ अर्णवा ] 
३ बड़ी नदी; २ समुद्र-्गामिनो; (कस ४, २७ टि; बृह ४) । 
तुडियंग न [ 'त्र॒टिताड़ | ८४ लाख बुट्धित की संख्या 


(जो २)। त्तणन [ लव] बड़ाई, महत्ता; ( श्रा 
२० )। त्तर वि[ तर ] १ वहुन बढ़ा; ( स्त्रप्न २८)। 


२ मुखिया, नायक, प्रधान; ( कप्प। भोग; विधा १, ८ )। 
३ शब्तयुर का रक्क, ( श्रोप )। स्री-- रिया, री; (ठआ 
४, १--पत १६८; इक )।  त्थवि[ अर्थ ] महान 
शर्य बाला; ( णाया १, ८; श्रा २७) | त्थन [ भस्त्र ] 
अख्ष-विगेष, बड़ा हथियार; ( पठ्म ७१, ६७ )।  त्थिमत 
पुत्री [ 'थित्व ] मद्यार्था;। ( भव्रि )। 'दुलिहल वि 
[ दलिल | बड़ा दल बाला; (प्राय १२३ )। दृह 
पुं[ द्वह |] बडा हद; ( गाया १५, १--पव्‌ ६४; गा १८६ 
झ)। दिखी [ “अद्ठि ] १ बड़ी याचना; ३२ परिक; 
( पगहु +, £““पत्र &३)। ददुम पुं [ ठुम ] १ 
महान वक्त; ( है ८, 2४४ )। २ नैरोचन इन्द्र के एक 
पदाति-मैन्य का अधिपति; (ठा #, १--पत्त १०१) | दि 
वि ऋदछ्धि ] बड़ी कद्धि बाला; (का )। धूम ५ 
[ घूम |] बड़ धुँग्रा; ( मद्रा )। .नन्‍नच देखो 'एणव; 
(क्राइ8 3) । पाणन[ थ्राण ] ध्यान-निगेष, (सिरि 
१३३० )।  पुंडरीआ 4६ | पुण्डशोक ]) प्रद-मिंगेंड, 


महँअर-- महल ] 


> अजजण ऑल लजी ललित जा ४५ ४5 ४० 


(हे २, १९० )। प्प पु [ आत्मन ] महान्‌ भात्मा, 
महा-पुरुष; ( पठम ११८, १२१ )। प्फल वि[ फल | 
महान्‌ फल वाज्षा; (सपा ६२१ )। वाहु पुं [ वाह ] 
राक्षस वंश का एक राजा, एक लंका-पति; (पठम ५४, २६१५)। 
“वोह पुं [ “अबोघ ] महा-सागर; 
“इुय चुत्ततं सोउं राणा निव्वासिया तहा सुगया | 
महयोहे जं॑तूणं जह पुणरवि नागया तत्थ' (सम्मत्त १२०)। 
व्चल पुं [_ चछ ] १ एक राज-कुमार; ( विपा २, ७; भग 
११, ११; अंत )। २ वि. विपुल बल वाला; ( भग; ओप)। 
देखो महा-बल। व्यय वि [ भय ] 'महाभय-जनक; 
(पयह १, १ )। “व्भूय न[ भूत ] पथिवी आदि पाँच 
द्रन्य; (सूझ २, १, २२)।  मँरुय॑ पुं। मरुत ] एक 
महर्षि, अन्तक्ृदू मुनि-विशेष, (अंत २४ )। मास पुं 
[ “अधश्य ] महान्‌ अश्व; ( ओप )। 'यर देखो त्तर; (णाया 
१, १पत्र ३७ )। रव पु [ रव ] राक्तस वंश का 
एक राजा, एक लंका-पति; ( पठम ४,-२६६ )। 'रिसि पु 
[ ऋषि ] महर्षि, महा-मुनि;. ( उव, स्यण ३७ )। “रिह 
वि [ 'अह ] बड़े के योग्य, वहु-मूल्य, कीमती; (विपा १, ३; 
श्रोप, पि. १४०) । 'घाय पुं [ वात ] महान्‌ पवन; ( ओघ 
श्य७ ) |: व्वइय वि [ 'वतिक ] महात्रत वाला; ( सुपा 
४७४ )] व्यय पुत्र [-बत ] महान्‌ तरत; “महत्वया पंच 
हुति इमे” ( पठम ११, २३ ), 'पेसा महतव्यया ते उत्तर्गु- 
णसंजुयावि न हु सम्म” ( सिक्खा ४८, भग: उब )। व्यय पु 
[ व्यय ] विपुल खच; ( उप प १०८ )। खलागा ख्री 
[ शलाका ] पल्य-विशेय, एक प्रकार का नाप; ( जीवस 
१३४ )। 'खिंव पुं [ 'शिव ] एक राजा, पृष्ठ बलदेव भ्ोर 
वाम्ुदेव का पिता; (सम १४२ )। 'खुकक देखो महा- 
सुक्क; ( देवेन्द्र १३४ )। सेण पुं [ सेन ] १ आठवें 
जिननदेव का पिता, (सम १४० )। ४ एक राजा, (महा)। 
३ एक यादव; (उप ६४८ टी )। ४ न. वन-विशेष; 
( विसे १४८४ ) | देखो महा-सेण | देखो महा" । 
महअर पुं [ दे ] गहर-पति, निकुज्ज का मालिक, ( दे ६, 
१२३ )॥ 
महई अर [ महाति ] १ अति बडा; ३ अत्यन्त विपुल | 
[ जब ] अति बडी जठा वांला; ( पठम ४८, 
१२) । महाइंद्‌इ पुं [ 'महेन्द्रजित्‌ ] इच्चाकु-वंश 
के एक राजा का-नाम;- ( पठम ४, ६ )। महापुरिस 
पुं| महापुरुष ]-१-सर्वोत्तम पुरुष, सर्घ-श्रेष्ठ पुर; २ जित 
है 8 ६ १ 
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देव, जिन भगवान; ( पठम १, १८. )। _महालय वि 
[ महत्‌ | अत्यन्त वडा; “महइमहालयंसि संसारंसि” (उबा; 
सम ७२), स्री-- लिया; ( भग; उवा ) | 

महई देखो मह-महत, । 

महंग पुं [ दे | उष्टू, ऊँट; ( दे ६,११७ )। 

महंत देखो मह-महत; ( आचा; ओप; कुमा )। 

महच्च न [ माहत्य ] १ महत्व, २ पिः महत्त्व वाला; (ठां 
३, १पत्र ११७ )। 

महण न [ दे | पिता का घर; ( दे ६, ११४ ) | 

महण न [ मथन ] १ विलोडन; ( परे १, ४६; वज्जा ८ )। 
२ घर्षण; ( कुप्र १४८ )। ३ वि, मारने वालो; “दरित- 
नागदप्पमहणा” ( पगह १, ४ )। ४ चिनाश करने वाला; 
“नाणं च चरणं च भवमहणं”” (संवोध ३४; सुर », २२४)। 
खी--'णी; ( श्रा ४६ )। 

महण पुं[ महन |] राक्षस वंश का एक राजा, 
पति; ( पठम ४, २६२ ) | 

महणिज्ज देखो मह-मह। 

महति' देखा महई"; ( ठा ३, ४, णाया १, १; औप ) । 

महत्थार न [ दे ] १ भागड, भाजन, २ भोजन, ( दे ६, 
१२४ )। 

महप्पुर पुं [ दे | माहात्म्य, प्रभाव; “तुंह मुहचंदपहाए फरि 
साण महप्पुरों एसो” ( रंभा ४३ )। 

महमह देखा मघसध | महमहइ;' (ह ४, ७८; पड़ ; 
गा ४६७), महमहेंइ; ( उब )। वक्ृ-महमहंत, 
( काग्र 8१७ )। संकृ--महमहिआ; ( कुमा ) । 

महमहिअ वि [ भसृत ] १ फैला हुआ; (हे १, 
वज्जा १६४० )। २ सुरमित; ( रंभा ) | 

महम्मह देखो महमह; “जिग्नलोभ्रसिरी महसम्महर” (गा 
६०४ ) | " ' 

महया देखो महा; “महयाहिमवंतमहंतमलयमंदरमहिंद- 
सारे” ( णाया १, १ टी-पत्र ६; ओप; त्रिषा १, १ 
भग )। 

महर वि [ दे ] अ-समर्थ, भ्र-शक्त; ( दे ६, ११३ )। 

मह॒लयपक्‍्ख देखो महाल्वक्ख; ( पइ--४४ १७६ )। 

महहक्ल वि [ दे, महत्‌ ] १ इद्ध, बड़ा, ( दे ६, १४२; उवा; 
गउड; सुर १, ४४;.पंचा ४, १६; संबोध ४७;,ओरघ १३६; 
प्रासू १४६; जय १२; सुपा , ११७.) । २ प्रथुल; विशाल, 


एक लंका- 


१४६; 
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विस्तीर्ण; ( दे ६, १४३; प्रवि १०; स ६६२, भवि ) |. 
खी-- ह्छिया; ( ओप; सुपा ११६; ४८७ )। 
महदल वि [ दे. ] १ मुखर, वाचाट, वकवादी; (दे ६, 
१४३; षड्‌ू )। २ पुं, जलधि, समुद्र; ( दे ६, १४३ )। 
३ समूह, निह; ( ढे ६, १४३६ सुर १, ४४ ) ! 
महह्लिर देखो महदलछ; “हरिनहकढिणमहल्लिरपयनहरपरंप- 
राए विकरालो” ( छुपा ११ )। 
महव देखो मधघव; ( छुप्ता; भवि ) । 
महा खी [| मधा ] नक्तत-विशेष; ( सम १२; सुज्जे १०, 
ह५ इक )।! | 
महा देखो महन्महत्‌; ( उवा )। 'अडड न[ अट्य ] 
संख्या-विशेष, ८५४ लाख महाअट॒टांग की संख्या; ( जो 
२)। अडडंग न [ अट्याहु ] संख्या-विशेष, ८४ 
लाख अट्ट, ( जो २)। आल देखो काछ; ( नाठ-- 
चैत ८५२ )। 'ऊह न [ ऊह ] संख्या-विशेष, ८४ लाख 
महाऊहांग की संख्या, (जो २)। “कइ पुं[ कवि ] 
श्रेष्ठ कवि, समर्थ कवि, ( गडड, चेइय पं४३; रसा ) | 
क्ंद्य पुं [ कन्दित ] व्यन्तर देवों की एक जाति; (परह 
१, ४; ओप; इक )। 'कच्छ पुं [ 'कच्छ ] १ भहाविदेह 
वर्ष का एक विजय-जेल-प्रान्त, (ठा २, ३; इक )। २ 
देव-विशेपु, ( ज॑ ४ )। कच्छा स्री | कच्छा ] अति- 
काय-मामक इन्द्र की एक अग्र-महिपी; ( ठा ४, १--पत्र 
२०४; णाया २; इक )। कण्ह पुं [ कृष्ण ] राजा 
श्रेणिक का एक पुत्र; (निर १, १)। कण्हा स्री [ कृष्णा] 
राजा श्रेणिक की एक पत्नी; (अंत २४)। कप्पपुं 
[ 'कंटप ] १ जैन ग्न्थ-विशेष; ( णंदि )। २ काल का 
एक परिमाण: ( भग १४ )। कम्छझ न [ कप्तल ] 
संख्या-विशेष, चोरासी लाख महाकमलांग की संखूया, ( जो 
'२)। कव्ब देखो महकब्च; (सम्मतत १४६ )। 
'काय पु [ काय ] १ महोरग देवों का उत्तर दिशा का 
इल्द्र; (ठा'२, ३; इक )। २३ि. महानू शरीर वॉला; 
'(उबा)। कालपुं [ काल ] १ महाग्रह-विशेष, एक 
ग्रह-देवता; ( सुज्ज २०; ठा २, ३ )। ३ दक्तिण लवण- 
समुद्र के पाताल-कलश का, अधिष्ठायक देव; ( ठा ४, २-- 
पत्र २९६ )। ३ एक इन्द्र, पिशाच-निकाय का उत्तर 
दिशा का इन्द्र; ( ठा २, ३+पत्र ८5५४ )। ४ परमावा- 
मिंक देवाँ की एक जाति; ( सम र८ ) | & वायु-कुमार 
देवों का एक लोकपाल; (ठा ४, १-पत्र १४८ )। ६ 





वेलम्ब इच्द्र का एक लोकपाल; ( ठा ४, १--पत्र १६८ )) 
७ नव निधिओं में- एंक' निधि, जो धातुओं ,की पूर्ति करता 


है; ( उप ६८६ टी; ठा ६--पत्र ४४४ )| ८ सातवी 


नरक-भूमि का एक नरकावास; ( ठा ५, ३--पत्र - ३४१; सम 
४८ )। ६ पिशाच देवों की एक जाति; ( राज )॥ १० 
उज्जयिनी नगरी का एक प्राचीन जेन मन्दिर; ( कुप्र १७४) 
११ शिव, महादेव; (झाव ६.) । १२ उज्जयिनों का एक 
का श्मशान; ( अंत )। १३ राजा श्रेणिक का एक पुल; 
( निर १, १ )। १४ न एक देव-विमान; ( सम ३५ ) । 
काली खी [| काली | १ एक विद्या-देवी; ( संति £ )। 
२ भगवान्‌ सुमतिनाथ की शासन-देवी; (संति & )। ३१ 
राजा श्रेणिक की एक पत्नी; ( अंत २५ )। "किण्हा सी 
[ कृष्णा ] . एक महा-नदी; (ठा ४, ३-+पत्र ३५१ ) | 
'कुमुद, कुमुय न [ कुम्ुद्‌ ] १ एक देव-विमान; ( सम 
३३) । २ संख्या-विशेष, चोरासी लाख महाकुपुदांग 


की संख्या; ( जो २)। 'कुमुयअंग न [ कुमुदाड़ ] 


संख्या-विशेष, कुपुद को चोरासी लाख से गुणने पर जो 
संख्या लब्ध हो वह; (जो २ ) ।- कुम्म पुं [ कूर्म ] 
कूर्पवितार, ( गडड )। कुछ न [ कुछ ] १ श्रेष्ठ कुल; 
( नियू ८ ) | २३ि, प्रशस्त कुल में, उत्पन्न, “निकखता 
जे महाकुल्ला” ( सूझ्र १, 5, २४ )। गंगा ख्री | गड्ढा ] 
परिसाण-विशेष; ( भंग १४ )।. गह प्‌ [ अह | १ 
सूर्य आदि ज्योतिष्क, ( साथ ८७) । 'गह वि[ आम्रह | 
आग्रही, हठी; ( साथ ८० )। 'ग्िरि पुं [ 'ग्िरि ] १ 
एक जैन महर्षि; ( उब; कप्प )। २ बड़ा पर्वत; (गउड )। 
'गोब पुं [ गोप ] १ महान्‌ रक्षक; २ जिन भग्वानू; 
( उबा; वित्ते २६४५६ )। घोल पुं [ घोष ]- १ ऐर- 
वत क्षेत्र के एक भावी जिन-देव, (सम १४४ )। ४३ 
एक इन्द्र, स्तनित कुमार देवों का उत्तर दिशा का इन्द्र 
( व २, ३--पत्र ८5४ )। ३ एक कुलकर पुरंष; (सम 
१४० )। ४ परमाधामिक्न देवों की एक जाति, ( सम 
२६ )। £ न देवविमान-विशेष, (सम १९; १७)।. 
ंद पुं [ चन्द्र | ऐसत वर्ष' के एक भावी तीर्थंकर; ( तम॑ 
१६४४ )। जणिभ पुं [ 'जनिक ] श्रोष्टी, साथवाह 
आदि मगर के गरय-सान्य लोक; ( कुमा )। जहूहिं पं , 
[ जलधि ] महा-सागर; (सपा ४७४ )। जखस ६ 
( यशंल ] १ भरत चक्रवर्ती का एक पोज; (ठा पन्‍ 
पत्च ४२६ )। ४ एखत ज्षेत्न के चतुर्थ भावी तीर्थकर-देव; 


( सम १४४ )। ३ वि, महान्‌ यशस्वी; (उत्त १२, २३) | 
जाइ ज्री [ जाति ] गुल्म-विशेष, ( पण्ण १)। 'जाण 
न[ यान ] १ बड़ा यान--आाहन; २ चारिल, संयम, 
(आचा )। 3 एक विद्याधर-तगर का नाम; (इक )। 
४ पु. मोक्ष, मुक्ति; (आचा )। जुछ न [ युद्ध | 
बड़ी लड़ाई; ( जीव ३ )। 
राशि; (भंग ३४ )। ण॑ देखो यण; 
व्यापे यगडसमीवे महाणमज्के वा” ( ओोपघ ६६ )। 
स्री [ नदी ] वड़ी नदी; ( गउड; पठम ४०, १३ )। 
“णंदियावत्त पुं [ 'नत्यावते ] १ घोष-तामक इन्द्र का 
एक लोकपाल; ( तु ४, १--पत्र १६८ ) । ३ न एक देव- 
विमाप, ( सम ३३ )।  णगर देखो नगर; ( राज ) | 
 णलिण देखो 'नल्िण; ( राज )। "णीऊ न [ 'नील ] 
१ रत्न-निशेष; २ वि, भ्रति नील वर्ण बाला; ( जीव ३; 
श्रोप )। 'णीला देखो 'नीछा; ( राज )। 'णुम्ताआ, 
'णुस्ताग वि [ “अनुभाग ] महालुभाव, महाशय; ( नाट-- 
मालती ३६; गचुछ १, ४; भग; सिरि १६ )। . णुभाव 
वि [ अनुभाव ] वही अर्थ: ( सर २, ३४;६ ६६ )। 
तमपहा स्नी [ तमःप्रभा | सप्तम नरक-प्थिवी; ( पव 
१७२ )। तमा स्री | तमा ] वही; ( चेइय ७४६)। 
'तीरा ख्री [ 'तीरा ] नदी-विशेष;। (ठा ४, ३-पत्र 
३४१) | 'तुडिय न[ ब्ुटित ] महाल्रुटितांग को चोरासी 
लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो वह, संख्या-विशेष; 
(जो २३)। दामद्ठि पुं | 'दामास्थि ] ईशानेन्द्र के 
वृपभ-सैन्य का अधिपति; ( इक)। दामड़ि पुं [ दामझि ] 
वही; ( ठा ४, १--पत्र ३०३ )। दुम देखो मह-दुदुम; 
( इक )। २ न, एक देव-विमान; ( सम ३४ )। दुम- 
सेण पुं [ 'हुमसेन | राजा श्रेणिक का एक पुत्र जिसने 
भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा ली थी; ( अनु २ )। “ेच 
पुं[ देव ] १ श्रेष्ठ देव, जिन-देव; ( पठम १०४, १२ ) । 
२ शिव, गोरी-पति, (पठम १०४, १२; सम्मत्त ७६ )। 
देवी खी [ देवी ] पटरानी; (कप्पू)। “धण पुं 
[ घन | एक वणिक्‌; ( पठम ४४, ३८ ) | “्रणु पूुं 
[ धलुप््‌ | बलदेव का एक पुल; (निर १, ५ )। “नई 
स्री | 'नदी ] बड़ी नदी; ( सम २७; कस)। 'नंद्आवत्त 
देखो णंद्याचत्त; (इक )। "नगर न [ “नगर ] 
वड़ा शहर; ( पयह २, ४ )। "नय पुं | 'नद्‌ | ब्रह्म 
पुत्रा आदि बड़ी चदी: ( आावम )। नलिण न [ 'नलिन ] 


“गामदुआर- 
श्णई 


'हुम्म पुन [ सुग्म ] महान्‌ 


'पाइअसदमहण्णवो । 


हे 
। 
| 
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१ रांख्या-विशेष, महानलिनांग को चोरासी लाख से ग्रुणने 
पर जो संख्या लब्ध हो वह; ( जो २)। ४३ एक ''देव- 
विमान; ( सम ३३ )। “नलिणंग न [ 'नलिनाड़ः ] 
संख्या-विशेष, नलिन को चौरामी लाख से गुणने पर जो 


रांख्या लब्ब हो वह, (जो ३)। 'निज्ञामय पूं 
[ 'निर्यामक ] श्रेष्ठ कर्णघार, ( उवा )। “निद्दाख्री 


[ निद्रा ] मृत्यु, मरण; ( पउम ६, १४८ )। “निवाद्‌, 
“निनाय वि [ निनाद ] प्रख्यात, प्रसिद्ध; ( ओोष ८५६; 
८६ टी )। निसीह न [ निशीथ | एक जैन आगम- 
ग्रन्थ, ( गच्छ ३, २९७ )। 'नीछा स्री [ नीछा ] एक 
महानदी; ( ठा ४, ३--पत्र ३४१ )। पडठम पु [ 'पञ्म 
१ भरतत्तेत् का भावी प्रथम तीथंकर; ( सम १४३ )। 
२ पुंडरीकिणी नगरी का एक राजा ओर पीछे से राजषि; (णाया 
१, १६--पत्र २४३ )। ३ भारतवर्ष में उत्पन्न नववाँ 
चकत्र्ती राजा; ( सम १४२; पठम २०, १४३ )।, ४ 
भरतक्ञेत्र का भावी नववाँ चक्रवर्ती राजा; ( सम १६४ ) । 
४ एक राजा; (ठा £ )। ६ एक निधि; ( ठा ६--पत्र 
४४६ ) | ४ एक द्रह; ( सम १०४; ठा २, रेएयत 
७२ )। ए राजा श्रेणिक का एक पोल; ( निर १,-१) | 
६ देव-विशेष; ( दीव )। १० बृक्ष-विशेष; (ठा २, ३)। 
११ न संख्या-विशेष; महाप्मांग को चोरासी लाख से 
गुणने पर जो संख्या लब्ध हो वह; ( जो २)। १२ एक 
देव-विमान; ( सम ३३) । पउम्रअंग न पद्माड़ ] 
संख्या-विशेष, पद्म को चोरासी लाख से गुणने पर जो संख्या 
लब्ध हो वह; ( जो २ )। 'पउमा स्त्री [ 'प्मा ] राजा 
श्रेणिक की एके पुल-बधू; (निर १, १)। “पंडिय वि 
[ 'पण्डित ] श्रेष्ठ विद्वान; (रंभा )। पद्चण न [ पत्तन ] 
बडा शहर, ( उबा )। “पण्ण, पतन वि[ प्रज्ञ 


श्रेष्ठ बुद्धि वाला; ( उप ७०७३;३पि २७६ )। 'पस न 
[ प्रभ्म ] एक देव-विमान; (सत्र १३)। पभाख्री 
[ 'प्रश्षा ] एक राज्षी; (उप १०३१ ८ी )। पम्ह पूं 


[ पछ्ष्म ] महाविदेह वर्ष का एक विजय--प्रान्त; ( ठा २, 
३)। 'परिण्णा, परिन्ता ख्री [.परिज्षा | आया- 
वांग सत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध का सातवाँ अध्ययन; ( राज 
आक )। पससु पुं[ पशु | मनुष्य; ( गडड )। पह 

[ पथ ] बड़ा रास्ता, राज-मांगे; ( भग; पयह १, ३; 
ओऔप )। पाण न [ "प्राण ] ब्रह्मलोक-स्थित .एक देव- 
विमान; ( उत्त १८, २८ )। - 'परायारू पुं [पाताल ] 


जल जिलिज जज + जनेओ ऑजजजज ऑज॑+3->> 


वडा पाताल-कलश; ( ठा ४, २-पत्ष २२६; सम ७१ )। | 


८ 


'पालि स्री [_ पालि ] १ वड़ा पल्य; २ सागरोपम-परिमित 
भप-स्थिति ऊआाओआायु; 
“अहमसासि सहापाणे जुइभ वरिससओोवमे । 
” जा सा पालिमहापाली दिव्या वरिससओोवमा” 
( उत्त १८, २८)। 
पिछ पुं [ "पितृ -] पिता का वड़ा भाई; ( विपा १, ३-- 
लें ४० )। “पीढ़.पुं [ पीठ .] एक जैन महर्षि; (सद्ठि 
८१ टी)। पंख न'[ पुछु | एक देव-विमान; (सम २२)। 
पूंड न [ 'पुण्ड | ऐक देव-विमान; ( सम २२ )। पुंड- 
रोब न [ पुण्डरीक ] १ विशाल श्वेत कमल; ( राय )। 
२ पुं ग्रहविशेष; ( स्त १०४ )। ३ देव-विशेष; ४ देखो 
'पोंडरीअ; ( राज )। पुर न[ पुर ] १ एक विद्याधर- 
तगर; (इक )। २ नगर-विशेष; ( विपा २, ७ )। 
धुरा सखी [ पुरी] महापक्त्म-विजय की राजधानी; ( ठा 
२, ३--पत्र ८० )। प'पुरिस पु [ पुरुष ] १ श्रेष्ठ 
पुरुष; (पयह २, ४ )। २ किंपुरुष-निकाय का उत्तर दिशा 
का इन्द्र; ( ठा २, ३--पत्र ८5४ )। पुरी देखो पुरा; 
(इक )। “पोंडरीअ न [ 'पुण्डरीक ] एक देव- 
विमान; (स ३३ )। देखों "पुंडरीय; ( ठा २, ३-- 
'पत्ष ७२)। फल देखो मह-प्फछ; (उवा )। फलिह 
न [ रुफटिक | शिखरी पर्वत का एक उत्तर-दिशा-स्थित 
कूट; ( राज )। 'वल्ू वि [| बल ] १ महान्‌ वल वाला; 
( भग )। २ पुं. ऐखत च्षेतःका एक भावी तोर्थंकर; ( सम 
१४४ ) । ३ चक्रवर्ती भरत के वंश में उत्पन्न एक राजा; 
( पउम ४, ४६ ठा 5--पत्र ४२६ ) । ४ सोमवंशीय एक 
नर-पति; (पउम ४, १० )। ४ पॉचवें बलदेव का पूर्व- 
जन्मीय नाम; ( पठम २०, १६० ) | ६ भारतवर्ष का 
भावी/छठवों वासुदेव; ( सत्र १४४ ) | “बाहु:पुं [ “बाहु | 
१ भारत-वर्ष का भावी चतुर्थ वाखुदेव; ( सम १४४) | २ 
. राबण का एक छुमट; (पठम ४६, ३०) । .३ अपर विदेह-वर्ष 
में उत्पन्न" एक वासुदेव; (आव ४)। सह न[ भद्ग ] तप- 
विशेष; ( पद २०१ ) | 'सदृपडिमा स्री[ भद्गप्रतिया ] 
नीचे देखो; ( भोप )। भद्दा,स्री [ भद्गा ] जत-विशेष, 
कायोत्सग-घ्यान का एक- ब्रत।ः ( ठा ३, ,३- पत्र. ६४ )। 
'यय देखो/मह-ब्भय; ( आचा )। भाअ। भाग वि 
[भाग |] महानुभाव, महाशय; ( भसि १७४; महा; छुपा 
१६८३ उप पृ ३)। सीम:पुं [ भीम-] १ राक्षसों का 


: पाइअसंदमहण्णवो | 
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[ महा --- 
उत्तर दिशा का इल्द्र; ( ठा २, '३--पत्र ८४ )|] २ भारत- 
वेष का 'भावी आठ्वों. प्रतिवासुदेव; ( सम १४४ )। ३ वि. 
वडा भयानक; ( दंस ४ )। भीमसेण पुं [ 'भीमसेन ] 
एक कुलकर पुरुष को न'म; (सम' १४६० )।  अुभ पु 
[ भुज | देव-विशेष; ( दीव )। अभ्ुअंग पुं[ भुजड़ ] 
शेष नाग; (से ७, ४६ )। "भोया' ख्रो [ मोगा ] 
एक महा-नदी; (ठा ५, ३-पत्र ३४१ )। मंद 
पुंन [ मुकुन्द | वाद्य-विशेष। (.भग )। मंति पुं 
[ मन्त्रिनू १ सर्वोच्च अमात्य; प्रधान मन्‍्ली; ( ओप; 
छुपा २२३; णाया १, १)। ९ हत्ति-सैन्य का अध्यक्ष; 
( णाया १, '१--पत्र १६४ )। “मंसन [ मांस ] 
मनुष्य का मांस; (क्रषु )। "मच्च पुं [ अमात्य 
प्रधान म्ती; (,कछुमा )। मत्त पुं [ मात्र ] हस्तिपक, 
हाथी का महावत; 
“तत्तो नरसिंहनिवष्स कुंजरा सिंहमयचिहुरहियया । 
अवगणियमहामत्ता मत्तावि पलाइया रत्ति” ( कुप्र ३४४ ) 
"मस्या खी।[ 'मरुता] राजा श्रेणिक की एक पत्नी; (अंत)। 
मह पुं [ 'मह ] महोत्सव; ( आव ४ )।: महंत वि 
[ 'महत्‌ ] अति.बड़ा; ( सुपा ६६४; स ६६३ )। “माई 
( अप ) खी [ माया ] छन्‍्द-विशेष; ( पिंग )। माया 
ख्री [| मातृका ] माता की बडी बहन; ( विपा १, ३०: 
पत्ष ४० )। 'माढर पुं[ 'माठर ] ईशानेन्द्र के रथ-सन्‍्य 
का अधिपति; (ठा ४, १--पत्र ३०३; इक ) | माण- 
सिआ स्त्री [ 'मानसिका ] एक विद्या-देवी; ( संति,६ ) 
माहण पुं [ ब्राह्मण ] श्रेष्ठ आह्मण;, ( उवा )। .'झुणि 
पुं [ मुनि ] श्रेष्ठ साधु; (कुमा)। 'मेह-पु [ 'मेघ ] बड़ा मेघ 
( याया १, १--पत्र ४; ठ ४, ४ ) | 'मेह वि [ मेथ ] 
बुद्धिमानू ; ( उप १४२ टी )। “मोक्‍्ख वि [ सूख |. 
बड़ा बेवकूफ; (उप १०३१ ठी )। “थण पुं [ 'जत ] 
श्रेष्ठ लोक; ( सुपा २६०१ )। यस देखा 'जस; ( ओप; 
कप्प) । 'रकखस पुं [ राक्षस |] लंका नगरी का एक राजा 
जो घनवाहन का पुत्र था; (पठम ५, १३६)। रह पुं [ रथ ] 
१ बडा रथ; (पयह २, ४--पत्र १३० )। २ वि. बड़ा 
रथ वाला; ३ बड़ा योद्धा, दस हजार योद्धाओं के साथ: भ्रकेला 
भूमने वाला; ( सूझ १, ३, १, १. गठड )। 'रहि वि 
[ 'रथिन्‌.] देखो पूर्व का २रा और श्रा अर्थ; ( उप ७३८ 
टी )। 'रायपुं [ राज ] १ बड़ा राजा, राजाधिराज; 
(उप ७६८ दी; रंभा; महा )। ३ सामानिक देव; इच्द- 


महा -- ] 
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समान ऋद्धि वाला देव; ( सुर १५, ६ )। ३ लोकपाल देव; 
(सम ८६ )। रिट्ठ पुं[ रिए | बलि-तामक इन्द्र का एक 
सेना-पति; ( इक )। 'रिसि ६ [ “ऋषि | बडा मुनि, श्रेष्ठ 
साधु; ( उव )। “रिह, 'रुह देखो मह-रिह; ( पि १४०; 
ब्रभि १८७) | 'सोेरु पुं [ 'रोरू ] अप्रति्ाान नरकेन्द्रक की 
उत्तर दिशा में स्थित एक नरकावास, (देवेन्द्र २४) । रोरुअ 
पु [ 'रोरुक, 'रोरव ] सातवीं नरक-भूमि का एक नरकावा- 
स--नरक- स्थान; (समर ४८, ठा ४५, ३--पत्र ३४१; इक) । 
सोहिणी दी [ रोहिणी ] एक"'महा-विद्रा; ( राज )। 
लंजर पुं| अलजञ्लर | बड़ा जल-कुम्म; ( ठा ४, २--पत् 
२२६ )। लच्छी स्री [ लक्ष्मी | १ एक भ्रेष्ठि-भार्या; 
(उप ७२८ दी )। २ छल्द-विशेष; ( पिंग )। ३ श्रेष्ठ 
लक्ष्मी; ४ लक्ष्मी-विशेष; ( नाट )। लयंग न [ लताड़ः ] 
संख्या-विशेष, लता-नामक संख्या को चोरासी लाख से गुणने 
पर जो संख्या लब्ध हो वह; (इक; जो २ )। लया स्री 
[ 'छता ] संख्या-विशेष, महालतांग को चोरासी , लाख से 
'गुणने पर जो संख्या लव्ध हो वह; (जो २)। लोहि- 
अक्ख पुं [ लोहिताक्ष ] वलीन्द्र के महिष-सैन्य का अधि- 
पति; ( ठा ४, १-पत्र ३०२; इक )। वक्‍क न [ वा- 
क्य ] परत्पर-संबद्ध श्र्थ वाले वाक्यों का समुदाय; ( उप 
८५६ )। वच्छ पुं[ चल्स | विजय-विशेष, विदेह वर्ष 
का एक प्रान्‍्त; ( ठा २, ३; इक) । चच्छा स्री [ वत्सा] 
वही; ( इक )। वण न. 'चन ] मथुरा के निकट का एक 
वन; (ती ७ )। वण पुंन [ 'आपण ] बड़ी दुकान; 
(भवि )। वप्पपुं [ चप्र ] विजयक्षेत्र-विशेष, ( ठा २, 
३-5पत्र 5०; इक.)। चय देखो मह-व्वय्र; ( सुपा 
६५०) । बराह पुं[ बराह ] १ विष्णु का एक अवतार; 
( गठंड )। ३ बड़ा सुअर; ( सूझ् १, ५, २४ )। वह 
देखो पह; ( से १, ४८) । वाउ पुं[ वायु ] ईशा- 
नेन्द्र के अश्च-लैन्य का अधिपति; (ठा ४, १--पत्र ३०३, 
इक )। वाड पुं [ “चाट ] वड़ा वाडा, महान गोठ्ठ, ““नि- 
व्वाणमहावा्” ( उदा )। 'विगइ सखी | विकृृति ] अति 
विकार-जनक ये वल्तु--मथु, मांस, मद्य और माखन; ( ठा ४, 
१-त्त २०४, अंत )। विजय वि[ विजय ] वडा 
विजय वाला; “महाविजयपुप्कृत्तरपरपुंढरीयाओं . महाविमा- 
णाओ” ( कप्प )। “'विदेह पुं[ 'चिदेह ] वर्ष-विशेष, क्षेत- 
विशेष; ( सम १२; उवा; ओप; झत )। "विमाण न [ 'वि- 
मान | श्रेष्ठ देव-शह; ( उवा )। 'विछ न [ 'बिल ] 





पाइअसदमहण्णवो । 
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कन्द्रा आदि वडा विवर; ( कुमा )। चीर पुं[ घीर ] १ 
बतमान समय के अल्तिम तीथंकर; ( सम १; उवा; विपा १, 
१ )। २ वि महान्‌ पराकमी, ( किरात १६)। 'घीरिभ 
पुं[ बीय॑ |] इक्चाकु वंश के एक राजा का नाम; ( पठम ४, 
४ )। वीहि, 'चीही खी [ घीथि, थी | १ बड़ा वा- 
जार; ( पउस ६६, ३४ )। २ श्रेष्ठ सार्ग; (आचा)। चेस 
पुं [ वेग ] एक देव-जाति, भूतों की एक जाति; ( राज; 
इक) । 'वेजयंतो सखी [ 'वेजयन्ती ] बड़ी पताका, विजय- 
पताका; ( कप्पू )। 'सई स्री [ सती | उत्तम पतित्रता 
'लडणि खत्री [ 'शकुनि ] 
एक विदयाधर-खी; ( पण्द्ठ १, ४--पत्र ७२ )। 'खड़ि वि 
[ 'श्रद्धित्‌ |] वडी श्रद्धा वाला; (आचा; पि ३३३ )। 
सत्त वि [ सत्तव ] पराक्रमी; (६ ११: महा )। 'समुद्द 

[ समुद्र | महा-सागर; ( उवा )। 'सयग, खथय पुं 
[ शतक | भगवान्‌ महावीर का एक उपासक ; (उतरा )। 
खामाण न [_ सामान ] एक देव-विमान; (सम ३३ )। 
साल पुं [ 'शाल ] एक युवराज; ( पडि )। , सिला- 
कंट्य पुं[ 'शिल्ाकण्टक ] राजा कूणिक ओर चेटकराज 
की लडाई; (भंग ७, £--पत्र ३१४)। सीह पुं [ सिंह ] 
एक राजा, षष्ठ बलदेव ओर वाछुदेव का पिता; ( ठा 8--पत्र 
४४७ )। 'सीहणिक्कीलिय, 'लीहनिकीलिय न 
[ 'सिंहनिक्रीडित ] तप-विशेष; (राज; पृव २०१--गाथा 
१४२२ )। 'सीहसेण पुं[ सिंहसिन ] भगवान महावीर 
के पास दीक्षा लेकर अनुत्तर देवलोक में उत्पन्न राजा भ्रेणिकर का 
एक पुत्र; ( भचु २)। खुक्‍्क पुं [ शुक्र ] १ एक देव- 
लोक, सातवाँ देवलोक; ( सम ३३; विपा २, १ )॥ २ सातवें 
देवलोक का इन्द्र; (ठा २, ३5पतल ८५४ )। ३ न, एक 
देव-विमान; ( सम ३३ )। सखुमिण पुं [ स्वप्न ] उत्तम 
फल का सूचक स्वप्न; ((णाया १, १->पत्र १३; वि ४४७)। 
ुर पुं[ अखुर | १ बड़ा दानव; २ दानतों का राजा 
हिरययकशिपु; ( से १, २५ गठउड')। खुवब्बय, खुब्बया 
स्री [ खुत्रता ] भगवान्‌ नेमिनाथ की मुख्य श्राविका; (कप्प; 
आवस ) । सूला स्री [ शला | फॉसी; ( क्रषा २७ )। 
'सेअ पुं [| श्वेत | एक इन्द्र, कृष्मागड-नासक वानव्यल्तर 


* देवों का उत्तर दिशा का इन्द्र; ( इक; ठा २, ३--पत्र ८५) 


'सेण पुं [ सेन ] १ ऐखत क्षेत्र के एक भावी जिन-देव; 
(सम १४४ )। २ राजा श्रेणिक का एक पुत्र जिसने 


, भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा ली थी; ( अनु २ )। *'३ 
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एक राजा; ( विपा १, ६-पत्ष ८ ),। 
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४ एक यादव; | महासद्दा ख्री [ दे ] शिवा, श्श्गाली; (दे ६, १२० 


[ महाअत्त--महिंद्‌ 


(णाया १, ६ )| ६४ न एक वन; ( विसे २०८६ )। । पात्र ) ! 


देखो मह-सेण। सेणकण्ह पुं [ 'सेनकृष्ण ] राजा 
श्रेणिक का एक पुत्र; ( पि ४२ )। सेणकण्हा स्त्री [ से- 
नक्कण्णा ] राजा श्रेणिक की एक पत्नी; (अंत २४ )। 
सेल पुं | 'शेल ] १ वडा पर्वत; ( णाया १, १ )। २ 
न, नगर-विशेष; (पठम ४१, ५३)। खसोआम, सोदाम पुं 
[ 'सोदाम ] वैरोचन वलीनद्र के अश्व-सैन्य का अधिपति; 
(ठा ४, १; इक )। हरि पुं[ 'हरि | एक नर-पति, दसवें 
चक्रवर्ती का पिता; ( सम १४२ )। "हिमव, "हिमवंत 
पुं | "हिमवत्‌ ] १ पर्वत-विशेष; ( पठम १०२, १०४; ठा 
२, २; महा )। २ देव-विशेष; ( ज॑ ४ )। 

महाभत्त वि [ दे ] आय, श्रीमत्त; ( दे ६, ११६ )। 

महाइय पुं [ दे | महात्मा; ( भवि ) । 

महाणड पुं [ दे, महान: | रुद्द, महादेव; ( दे ६, १९१) । 

महाणस न [ महानस ] रसोई-घर, पाक-एथान; ( णाया 
१, छ, गा १३; उप २१६ टी )। है 

महाणसि वि [| महानसिन, ] रसोई बनाने वाला, रसोइया । 
स्नी-- णी; ( णाया १, ७--फ् ११७ )। 
महाणसिय वि [ महानसिक ] ऊपर देखो; ( विपा १, 
८)। 

महाविरू न [ दे, महाविकू ] व्योम, आकाश; (दे ६, 
१२१ )। 

महारिय ( अप ) वि [ मदीय ] मेरा; ( जय ३० )। 
महाल ५ [ दे ] जार, उपपत्ति; ( दे ६, ११६ ) । 
महालक्ख वि [ दे ] तरुण, जवान; ( दे ६, १२१ )। 
महालूय देखो महः-महत्‌; (णाया १, ८; डवा; ओोप ), 
“मा कासि कम्माईं महालयाई” ( उत्त १३, २६ )। स्नी-- 
भलिया; ( भोप )। 

महालय पुंन [ महारूय | १ उत्सवों का स्थान; ( सम ७२ )। 
२ बड़ा आलय; 3३ वि, वुहत्काय, बड़ा शरीर वाला; ( छू 
२, ४, ६ )। 
महालवक्ख पं [ दे. महालयपक्ष ] श्रादइ-पत्त, आश्विन 
( गुजराती भाद्रपद ) मास का कृष्ण पत्त; ( दे ६, १२७)। 

महावदलों स्नी [ दे | नलिनी, कमलिंनी, ( दे ६ 
११२ )। 

महासउण पुं [ दे ] उल्लू , घूक-पत्ती; ( दे ६, १९० ) | 


. नाम; ( भवि ) । 


महासेल वि [ माहाशे ] मद्ाशैल नगर से सबन्ध रखने 
वाला, महाशैल का; ( पठम ५४, ४३ ) | 

महि देखो मही; ( कुमा )। अछ न [_ तल ] भू-पीठ, 
भूमि-३9; (कुमा, गउड; प्रास्‌ू ४४)। “गोयर पुं [ गोचर ] 
मनुष्य; ( भवि; सण )। पदट्ठ न [ पृष्ठ ] भूमिन्तल; 
( षड़ू )। पाल पु [पाल ] राजा; (उब )। 
मंडल न [_ मण्डल ] भू-मगडल; ( भवि, है ४, ३७२)। 
स्मण पुं[ रमण] राजा; (श्रा २७ )। वहृपुं 
[ पति ] राजा; ( णाया १, १ टी; ओप,)। चद्ठ 
देखो पट्ठ, (हे १, १२६; कुमा )। चवह्लह पूं 
[ वहलस ] राजा; (गु१०)। वाल पुं[ पाल ] 
१ राजा, नरपति; (हैं १, २१६ )। ६ व्यक्ति-वाचक 

चेढ पूं [ बेष्ट, पीठ ] मही-तल, 
भू-तल; ( से १, ४; ४६ )। सामि पुं [ स्वामिन ] 
राजा; (कमा )। “रपुं [ घर ] १ पर्वत; ( पाश्म; 
से ३, ३८०; ४, १७; कुप्र ११७ )। २ शजा; ( कुप्र 
११७ )॥ ः 

महिअ वि [ मथित ] विल्ोडित; ( से २, १८; पाञ्न )। 

महिआ वि [ महित ] १ पूजित, सत्कृत; (से १२, ४७ 
उवा; ओोप )। २न, एक देव-विमान; ( सम्र ४१ )। 
३ पूजा, सत्कार; ( णाया १, १ )। 

महिअ वि [ महीयस्‌ ] वडा, गुर; “राश्ननिश्नोत्ों महिओ को 
णास गआझंगअमिह करेइ” ( मुद्रा १८७ )। 

महिअदुदुअ न [ दे ] घी का किए, इत-मल; ( राज )। 

महिआ सी [ महिका ] १ सूक्ष्म वर्षा, 'सत््म जल-तुषार; 
( पयण १; जी ४ )। ३ घधूमिका, धुध, कुहरा; ( भोष 
३०; पाञश्न )। ३ मेघ-समूह; “घणनिवहो कालिझा महिश्ना” 
(पाञ्न )। देखो मिहिआ | 

महिंद्‌ पु [ महेन्द्र | १ बड़ा इन्द्र, देवाधीश; ( ओोप; कप्प; 


णाया १, १ टी-पत्र ६ )। २ पबत-विशेष, (से ६, 
४६ )। ३ भति महान, खूब बड़ा; ( ठा ४, २--पत्र 
२३० )। ४ एक राजा; ( पउम ४०, २३ )। £ ऐखत 


वर्ष का भावी १४वाँ तोर्थकर; ( पव ७ ) | ६ पुंन एक 
देव-विमान; (सम २३; देवेन्द्र १४१)। कंत न [ कान्‍्त ] 
एक देव-विमान; ( सम २७ )। 'केउ पुं [ 'कतु ] दंनूमान 
के मातामह का नाम; (पउम ४०, १६ )। कज़्कय पूं 


महिंदुत्तरवडिंसय--महु | 


_ 
[ ध्यज़ ] १ बडा ध्वज; २ इन्द्र के ध्वज के समान ध्वज, 


बड़ा इन्द्र-श्बज; (ठा ४, ४--पत्च २३० )। ३ न. एक 
देव-विमान; (सम २३२ )। डुहिया ख्री[ डुहिता ] 
अम्ननासुन्दरी, हनूमान की माता; ( पठम ४०, २३ )। 
“विक्कम पुं [ विक्रम ] इच्चाकु वंश का एक राजा, (पउम 
४, ६ )। 'सीह पुं [ सिंह ] १ कुछ देश,का एक राज; 
(उप ७रप्टी )। २ सनत्कुप्रार चक्रार्ती का एक मित्र; 
( महा ) | 

महिंदुत्तरवडिंसय न [ महेन्द्रोत्तरावतंसक | एक देव- 
विमान; ( सम २७ ) | 

महिगा देखो महिआ; ( जीवस ३१ ) । 

महिच्छ वि [ महेच्छ | महत्वाकाइक्षी; ( सूझ २, २ 
६१ )। 

महिच्छा स्री [ महेच्छा ] महत्वाकाढ़ ज्ञा, अपरिमित वाज्छा; 
( पयह १, £ ) । 

महिद्ठ वि [ दे ] महा से संस, तक-संस्कारित; ( विपा १, 
प--पत्र 5३ )। 


महिद्धि + वि [ महरछि, क ] वही ऋद्धि वाला, महान 
महिड्लिय | वैमब वाला; ( थ्रा २०; संग, ओघभा ६; ओप; 
महिड़ौय ४ पि७३)। 


महिम पुंश्ली [ महिमन्‌ ] १ महत्व, माहात्म्य, गौरव; (हे 
१, ३४६ कुंप्ा; गउड; सवि )। २ योगी का एक प्रकार का 
ऐश्वय; ( है १, ३४ )। 

महिल्लां देखो मिहिक्ता; ( महा; राज )। 


महिला स्री [ मंहि्या ] ख्री, चारी; ( छुमा; है ३, ४१; 
पाञ्म ) | थूभ पूं | स्तूय ] कूप आदि का किनारा; (विस्े 
२०६४ ) | 

महिलिया स्री [ महिलिका, महिरा ] ऊपर देखो; ( णाया 
१, २; पठम १४, १४४, प्रासू २४ )। 

महिलिया ख्री [ मिथिक्तिका, मिथिला ] देखो मिहिला; 
(कप्प )। 

महिस पु [ सहिष ] मैसा; ( गउठड, औप, गा £छप८ )। 

'खुर पुं[ सुर | एक दानव; ( सं ४३७ ) | 

महिसंद पुं [ दे] इक्त-विशेष, शिम्र, का पेड़, (दे ६, १३०) 
महिसिक्क न [ दे ] मुहिषी-समूह ( दे ६, १२४ )। 
महिसी खी [ महिषी ] १ राज-पत्नी; (ठा ४, १ ) | 
भैंस; ( पाञ्म; पठम २६, ४१ ) । 


ह- - 
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महिस्सर पु [ महेश्वर ] एक इन्द्र, भूतवादि-देवों का उत्तर 
दिशा का इन्द्र; ( ठ २, ३--पत्र ८५४ ) | देखो महेखर । 
मही स्त्री [ मही ] १ एथिवी, भूमि, धरती; ( कुमा; पा ) । 
२ एक नदी; ( ठा £, २-पत्र ३०८)। ३ छन्द-विशेष; 
( पिंग )। नाह पुं[ नाथ | राजा, (उप पृ १६१ ) | 
'पहुपुं | भ्रभु | राजा; (उप ण्श्पटी )। पाल पूुं 
[ 'पाल ] वही अर्थ, (उप १६० टी; उव )। रूह पु 
| रुह | इच्त, पेड़ ( पाआ्; सुर ३, ११०; १६, २४८)। 
चइ पुं [ पति | राजा; (श्रा २८, उप १४६ टी; छुपा 
श्८ )। 'बीढ़ न [ पीठ | भूमि-तल; ( सुर २, ७४ )। 
सपुं| श] राजा; ( श्रा १४ )। 'सकक पुं| शक्र | 
वही अर्थ; ( श्रा १४ ) | देखो महि । 
महु पूं [ मधु ] १ उुक देख; (से १, १; अच्चु ४० )। 
२ वसन्‍्त ऋतु; “सुरही महू वसंतो” (पा; कुमा )। ३ 
चैत्र मास; ( सुर ३, ४०, १६, १०७; पिग ) | ४ पॉचवों 
प्रति-वासुदेव राजा; ( पठम ४, १४६ )। ४ एक राजा; 
( श्रु६१ )। ६ मथुरा का एक राज-कुमार; ( पठम १२, 
२)। ७ चक़व्र्ती का एक देव-कृत महल; ( उत्त १३, 
१३ )। ए८ मधूक का पेड़, महुआ का गाछ, ( कुम्ता ) । 
६ अशोक वक्त; ( चंड )। १० न, मद्च, दार। (से ३, 


२७ )। ११ क्षोद्र, शहद; (कुमा; पव ४;ठा ४, १ ) | 
१२ पुष्प-रस, १३ मधुर रस, १४ जल, पानी; ( प्राप्र; ,हैं 
३, २४ )। १४ छनन्‍्द-विशेष, ( पिग )) १६ मधुर, 


मिष्ट वस्तु; ( पहह २, १ )। अर पुंश्ती [ कर ] अ्रमर, 
भमरा; ( पाश्न; स्वप्न ७३; ओप; कस; पिग )। स्ली-- 
“रिआ, “री; ( असि १६०; नाट-मृच्छ ४७ )। 'अरबि- 
त्तिस्नी[ करवूसि ] माथुकरी, मिक्षा-इत्ति; ( छुपा 5३ )। 
“अरीगीय न [ 'करीगीत ] धाव्यविधि-विशेष, ( महा )। 
'आसव वि [ आश्रेव | लब्धि-विशेष वाला, जिसके प्रभाव 
पे बचन मधुर लगे ऐसी लब्धि बाला, ( पयह २, १--पत्र 
१०० )। 'शुल्तिया ख्री [ गुटिका ] शहद की गोली; 
(ठा ४, २)। 'पड़लछ न [ पटल | मघपुडा; (दें ३, 
१२ )। भार पुं [ भार | छन्द-विशेष; ( पिंग )। म- 
क्खिया, 'मच्छिआ ख्री [ 'मशक्षिका ] शहद की मकक्‍्खी, 
“अह उड्लियाउ तोमस्मृहाउ महुक्खि(१मक्खि)याउ सब्बत्तो” 
( धर्मवि १९४; गा ६३४ )। मय वि [ मय ] सथु से 
भरा हुआ; (से १, ३० )। मह पुं [ मथ | विष्णु, 

से". उपेन्द्र, ( पाग्म, ते १, १७ )। २ अगर; (से १, 


८४६ पाइभस इमहण्णवो | 


न्व्व्कलिलि जज नल तल न >>ज+-33ज3जपजत3ल 9८256 +++स+ी+>+न+ 3०>+४>+>+- ७» जब 


सु जे नकल अडचलओ ला अकवल नल जडिजजन जज तल ड जी जल ज कल तन + 


१७ ) | [ मह ] वसन्‍त का उत्सव; ( से १, 
१७ )। 'महण पुं [| मथन | १ विब्णु; ( से १, १; वज्जा 
२४; गा ११७; है ४, ३८४; पि १४३; पिग ) | २ समुद्र, 
सागर: ३ सेतु, पुल; ( से १, १ )। मास पुं [| "मास ] 
चैत मास, (भवि)। पित्त पुंत [ सिल्न ] कामरेव; (सुपा 
४२६ )। मेहण न[ मेहन |] रोग-विशेष, मधु-प्रमेह; 
( आाचा १, ६, १, २ )। मेहणि वि [ मेहनिन | मधु- 
प्रमह राग वाला; (आचा )। "मेहि पुं [ मेहिम्‌ ] वही 
अर्थ ( आचा )। “राय पुं [ राज ] एक राजा; ( रयण 
७४ )। लडट्ठि स्री [ यपष्टि ] १ ओषधि-विशेष, यश्मिषु; 
२ इचु, ईख; ( है १, २४० )। 'वक्‍क पुं [ पक ] १ 
दधि-युक्त मधु, दही ओर शहद; २ पोडशोपचार-पूजा का 
छठ्त्रों उपचार; ( उत्तर १०३ )। “चार पुं [ चार ] मद, 
दाल (पात्र )। “सिंगी ख्री [ श्टडी | वतस्पति-विशेष, 
( पयण १--पत्र ३१४ )। खूयण पुं [ 'सूदन | विष्णु; 
( गउड; सुपा ७ ) । ॥ 

महुअ पु [ मधूक | १ इक्ष-विशेष, महुआ का गाछ; ( गा 
१०३ ) | ३ न, महुझ्रा का फल; ( प्राप्र; है १, २२२) । 

महुअ पुं [ दे ] १ पक्ति-विशेष, श्रीवद “पत्ती; २ मागघ, 
स्तुति-पाउक; ('दे ६, १४४ ) | 

महुण सक | मसथ्‌ | १ विलोडन करना | २ विनाश करना | 
वक्ृ--'तग्रो विमुक्षश्ध्हासा जलियजलणपिंगलकेसा महुणिंत- 
जालाकरालपिसाया मुक्का” ( महा ) | 

महुचत ( श्रप ) देखो मुहुत्त; ( भवि )। 

महुप्पल न [ महोत्पल ] कमल, पद्म; “महुप्पल॑ पंकर्य॑ 
नलिणं” ( पामञ्म )। 

भहुमुह पुं | दे, मधुछ्ुुख | पिशुन, 
१२२ )। 


दुर्जी, खल; (दे ६, 


मंहुस्पुं [| महुर ) १ अनार्य देश-विशेष; २ उ्त देश में - 


रहने वाली झनाय॑ मनुब्य-जाति; ( पपह १, १ -पत्र १४) | 

महुर वि [ मधुर ] १ मोगा, मिट; ( कुम्ा; प्र ३३; गउड; 
गा ४०१ ) । ३ कोमल; - ( भग ६, ३१; 
भासि वि [ भाषित | प्रिय-भाषी; ( पउम ६, १३३) । 

मंहुरा सी [ मथुरा | भारत की एक प्रप्तिद्ध नगरी, मथुरा; (ठा 
१०; सम १६3; पगह १, ३; हैं ९, १४०; कुमा; वंल्ा 
१२२ )। मंगुपुञ मड़ | एक प्रसिद्ध जैनाचार्य; 
(मसिक्त्ा ९२ )। हिल पु [ धिप ] मथुरा का राजा; 
( कमा ) | 


ओप ) |. 


[ महुम--महोसव. 
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महुरालिअ वि [ दे] परिचित; (दे ६, १९४ )। 

महुरिम पुंस्री | मधुरिमत ] मधुरता, साधु; ( सुपा २६४ 
कुप्र ४० ) | 

महुरेस पुं [ मथुरेश ] मथुरा का राजा; ( कुमा )। 

महुला ख्री [ दे ] रोग-विशेष, पाद-गणड; ( निनू २ )। 

महुखित्थ न [ मधुखिक्थ ] १ मदन, मोम; (उप्र 
२०६ )। २ पंक-विशेष, स्री के' पैर में लगा हुमा 
अलता तक लगने वाला कादा; ( ओघता ३३ )। १ 
कला-विशेष; ( स६०२ ) । 

महुस्सव देखो महूसव; (राज )। 

महूअ देखो समहुअ-मथूक; ( कुमा; हें १, १२३२ ) | 

महसव पुं [ महोत्खच ] बडा उत्सव; ( सुर, ३, १०८ 
नाट--मच्छ ४४ )। 

महद्‌ देखो महिंद्‌; ( से ६, २२ ) । 

महेड़ पुं [ दे ] पंक, कादा; (दे ६, ११६ )। 

महेब्भ एुं [ महेभ्य ] :बड़ा शेठ; (श्रा १६ )। 

महेश पूं [ महेभ ] वड़ा हाथी; ( कुमा )। 

महेल्ला ख्री [ महेलला ] ख्री, नारी; ( है १, १४६; कुमा) । 

महेस [ महेश ] नीचे देखो; ( लि ६४; भवि ) । 

महेंसर पुं [ महेश्वर ] १ महादेव, शिव; (पठम ३४, ६४; 
धर्मवि १२८ )। ३ जिनदेव, अर्हन्‌ू ; ( पठ १०६, 
१२) । २३ भ्रीमन्त, भाव्य; ( सिरि ४९ ) | ४ भूतवादि 
देवों का उत्त दिशा का इन्द्र; (इक )। दत्त 9 
[ दत्त | एक पुरोहित; ( विषा १, £ ) | 

महेसि देखो मह-रिस्रि; (सम १२३; पराह १, १; उप 
३४७, ०२८ टी; श्रसि ११८ )। 

महोअर पुं [ महोद्र ] १ रावण का एक भाई; ( से १२, 
४४ )। २वि बवहु-भक्ती; ( निष १)। 

महोअहि प्‌ [ महोद्धि ] महासागर; ( से £, २; महा ) । 
रव पुं| रच | वानर-वंश का 'एक राजा; ( पउंम ६, 


- 8३ )। 


महोच्छव देखा महूसव; (छुर ६, ११० )। ' 

महोद्हि देखो महोअहि; ( पण्ह २, ४; उप »र८ टी )। 

महोरणग पुं [ महोरग ] १ व्यन्तर देवों की एक जाति; (पगह 
१, ४--पत्न ६८; इक ) | «२. बड़ा सॉप; ३ महां-कांय, 
सर्प की एक जाति; ( पाहू ,१, १--पत्र 5८५)। त्थ ' 
त[ सत्र | यस्न-विशेष; ( महा ) | 

महोसच देखो महसच; ( नाढ--रत्ना २४ )4 


महोसहि-- माउअ ] 
महोसहि खी [ महोषधि ] श्रेष्ठ ओपधि; ( गउड ) । - 
मात्र [ मा ] मत, नहीं, ( चेइ्य ६८४,-प्रासू-२१ ) | 
मा सखी [ मा ] १ लक्ष्मी, दोलत; (से ३, १५; सुर १६, 
४२ )। २ शोभा; (से ३, १६४ )। ्ि 
मा ) अक [ मा ] १ समाना, अठना । “रे सक, माप 
माअ ॥ करना । निश्रय करना, जानना | माइ, माम्रइ, 
माइज्जा, माएज्जा, ( पव ४०; छुपा; प्राकृ ६६; संपेग १८ 
ग्रोप )। वकृ-मंत, माअंत, (कुम्ता ४, ३०, से २, 
गा २०७८ )। कवकु--मिज्जंत, प्रिज्ञमाण; (से ७ 
६६; सम ७६; जीवस १४४ )। कइ->माअव्च, “वाया 
हस्स-मइया”', साइआ, ( पे £, ३; महा; कप्प ), देंखो 
- मेअ-्मेय । 
माअडि पुं | मांतल्ि ] इन्द्र का सारथि, ( से १५, ४१ ) | 
माअरा देखो माइन्मातृ; ( कुमा, हे ३, ४६ ) 
माअलि देखो माअडि, ( से १४, ४६ ) । 
मराथल्तियां खी [ दे ) मातृब्बसा, माता की बहिन, ( दे ६, 
१३१) । 
माभथही ख्री [ मागश्ी | काव्य की एक रीति; (कप्पू )। 
देखो मागहिआ। 
माआरा।] खत्री[ सातू | १ मा, जननी, -( षड्‌, ठा' ४, ३, 
साई... ॥ कुमा; सुपा ३७७ )। २ देवता, देवी; ( हे १, 
१३६, ३, ४६, सुख ३, ६ )। ३ ख्री, नारी, ४ माया 
([ पंचा १७, ४८ )। ९ भूमि; ६ विभूति, ४ लक्ष्मी, 
' ८ रेबती; £ आखुकर्णी, १० जठामांसी, ११ इन्द्र-बारुणी 
इन्द्रायण, ( पड़ १, १३१४, ३, ४६ )। घर न 
[ मूह ] देवी-मच्दिर, (सुख ३, ६ )। टद्वाण, ठांण 
न [ स्थान ].१ माया-स्थान, (पंचा १७, ४८; सम ३६)। 
२ माया, कपट-दोप, (पंचा १७, ४८; उतर ८४ )। मेंह 
पुं| मेत्र | यज्ञ-विशेष, जिसमें माता का वध किया जाय 
वह यज्ञ; ( पउठम ११, ४२ )। हर देखो 'घर; ( हे 
४ )। देंखा माउ, सायान-मातृ । 
साइ वि [ मायित ] माया-युक्त, मायावी; (भग; कम्म ४, ४०)| 
माइअभ [ मा | मत, नही, ( प्रा ७८ ) । 
माई ; वि [दे ] १ रोमश, रोम वाला, प्रभ्ूत वाह्यों से 
माइओअ / युक्त, (डे ६, १९८, णाया १, १८--पंत्र २३७)। 
२ सयूरित, - पुष्प-विशेष वाला, ( झ्रोपष, भग, णाया १, १ 
टी-पत्ष ४, अंत )। * | 
माइअ व्रि [ मात | समाया हुआ, अठा हुआ, (सुख ६, १)। 
]07 








सै 


पाइअसद्महण्णवों । 
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माइअ वि [ मायिक ] सायावी, (दें ६, १४७, णाया १, 

१४ ) | 

माइअ वि [; मात्रिक ] साल्ा-युक्त, प्रिमित; (तंदु ३२०; पल्ह 

१, ४>पत €८ )। 

, माइअ देखो मामा । 

माई देखो माइन्समा; ( है २, १६१; कुमा )। 

माइंगण न [ दे ] इच्ताक, भंठा; ( उप ४६३ ) । 

माइंद [ दे ] देखो मायंद, ( प्राप्रु; स ४१६ )। 

माइंद पुं [ छर्ेन्द्र | सिंह, कसरी; “एक्कसर॑पहरदारियमाइंद- 
गइ दजुज्ममाभिडिए” ( वज्जां ४२ ) | 

माइंद्जाल | न॒[ मायेन्द्रजांल ] माया-कर्म,' वंनावटी 
माइंद्याल / प्रपंच, ( सुर २, २२६; स ६६० )। 

माइंदा स्तरों [दे] आमलकी, आ्रामला का ग्राछ; (दे ६, 
१२६ )। | 

माइण्हिआ ख्रोी [ झातृण्णिका ] धूप में जल की श्रान्ति; 
( उप २२० टी; मोह २३ )। हर 

माइलि वि [ दे | मंदु, कोमल; ( दे ६, १९६ )। - 


हे 


_ माइदल देखो माइ-मायित्‌; ( सूझ १, ४, १. १८; आाचा; 


भंग; ओघ ४१३३ पउम ३१, ४१; ओऔप; ठा ४, ४ )॥ 
माइवाह | पुत्री .[ दे मातृयाह ] द्वीन्द्रिय जन्तु-विशेष, 
_माईबाह / चुद्र कीट-विशेष, ( उत्त ३६, १२६; जी -११; 
पुप्फ २६९५ )। ख्री--हा; ( सुख १८, ३४; जी १६०) 
माउ देखो माइ--मातृ; ( भग; सुर १, १७६, ओप, प्रांसा 
कुमा, पड, हैं' १, १३४; १३४) । गगाम पु [ बध्राम्त ] 
खी-वर्ग; (वृह१)। “छा देखो सिआ; (हे २, 
१४२; गा ६४८ )। पिड पु [[ 'पित] मसॉँ-वाप, (सुर 
१, .१७४-)। 'स्मही,खी [ मही ] माँ की यो, (रंभा २०)। 
सिआ। 'सी, -स्सिआ स्री [प्यस्त ] माँ की बहिन, 
, माउसी; ( है २, १४२: कुम्ता, त्रिपा १), ३, सुर ११, २१६; 
पि १४८, विपा १, ३>पत्र '४१ )॥,.. «० 
माड ) वि [ मातृ, 'क | + प्रमाता, प्रमाण-क्र्ता, सत्य 
माउअ, |, ज्ञान,वाला;, , २ परिमाण-कर्ता, नापने वाला, ३ 
| पु जीव, ४ आकाश; “माऊ”?, “साउओ” ( पड; है १, 
' १३१, प्राप्र, प्राक्ृ ८; हैं १. १३४ ) | ह | 
माउञअ वि [ मातक ] माता-रांवन्धी, ( है १, १३१; प्राप्र; 
प्राक्ु ८; राज ) | 
' माउथञ पुंत [मातक, का] १ अकार आदि छयालीस अन्तर; 
“वंभीए ण॑ लिवीए छायालीस माउयक्खरा” ( समर ६६; आव 
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४ )। २ स्वर; ३ करण; (हैं १, १३१; प्राप्र; प्राक्ृ ८ )। 
नीचे देखो | 

माउआ ख्रो [ मातृका ] १ माता, माँ; ( णाया १, ६-- 
पत्र १६८ )। २ ऊपर देखो; (सम ६६ ) |. पय 
पुंन [ 'पद्‌ ] शास्त्रों के सार-भुत शब्द--उत्पाद, व्यय ओर 
धोव्य; ( सम ६६ ) | 

माउआ स्त्री [ दे, मात॒का ] दुर्गा, पार्वती, उमा; ( दे ६, 
१४७ )। 

माउआ खो [ दे ] १ सखी, सहेली; ( दे ६, १४७; पाश्र; 
णाया १, £-पत्र १४८ )। २ ऊपर के होठ पर के 
वाल, मूं छ, 'रत्तगंडमंछुयाहिं माउयाहिं उवसोहियाईं” ( णाया 
१, ६--पंत्र १४८ ) | 

माउफ्क वि [ म्ट॒ंढु, 'क ] कोमल, सुकुमार; ( हे १, ११०; 
२, ६६, कुमा ) | 

माउक्क न [ खुदुत्व ] कोमलता; ( है १, १२७, २, २; 
कुमा ) । 

माउच्चा ख्री [ दे/ मातप्थरू ] देखो माउ-चछा; (पड)। 

माउच्चा स्त्री [ दे | सखी, संहेली;( पड़ )। 

माउच्छ वि [ दे | मृढु, कोमल; ( दे ६, १२६ )। 


माउतत | देखो माउक्क-्मृदुत्व; ( कुमा; है ३, २; 
माउत्तण / पड )। 


_ माउल पुं [ माठुल ] माँ का भाई, मामा; (सुर ३, ८१; 
रंभा; महा ) । 
माउलछिअ देखो समउलिआ; ( से ११, ४१ )। 
माउलिंग देखो माहुलिंग; ( राज ) | 
माउलिंगा. ! ख्री [ मातुलिड्रा, ड्ो ] बीजोरे का गाछ; 
माउलिंगी / ( परण १--पत्र ३२; पठम ४२, ६ ) | 
माउछंग देखो माह॒लिंग; ( हे १, २१४; अनु )। 
गंद्ओि पुं [ माकन्दिक ] माकन्दिकपुल्र-नामक एक जैन 
मुनि; (भंग १८--१ टी)। 'ुत्तपुं [ 'पुन्र ] वहो 
अर्थ, (भंग १८, ३ )। 
मागसीसी स्त्री [ मार्गशीर्षों | १ अगहन मास की पूर्णिमा; 
२ अगहन की अमावास्या; ( इक ) । 
मागह ) वि | मागध, के ] १ सगध-देशीय, भंगव देश 
मागहय । में उत्पन्न, मगथ देश का, मगघ-संबधी; ( ओोव 
७१३; विसे १४६६; पव्‌ ६१; णाया, १, ८; पउस ६६, 
४४ )। २पुं, स्तुति-पाठक, वचदी; ' ( पांग्; ओप )। 


पाइअसद्महण्णवो । 
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भासा खसत्री [| भाषा ] देखो मागहिआ का पहला अर्थ; 
( राज )। 
मागहिआ स्री [ मागधिका ] १ मगव देश की भाषा, 
प्राकतत भापा का एक भेद; २ कल्ला-विशेष; (शोप )। १ 
छल्द्‌-विशेष; ( छुख २, ४४; अजि ४ ) | | 
माधघवई स्त्री [ माघवती ] सातवीं नरक-भूमि; ( पर १४३; 
इक; ठा ७-- पत्चध ८८ )। 


माघवा | [ माघवा, थी ]ऊपर देखो; “मघव त्ति माध- 
माघवी / वत्तिय पुढ़वीण नामब्ेयाइईं” ( जीवस १२; 
इक )। 


माउ्जार देखो मज्जार; ( संक्ति २ )। 

माडंविभ पुं [ माडम्विक ] १ 'मरंब' का अधिपति; (णाया 
१, १; झोप; कप्प) । २ प्रत्यन्त --सीमा-प्रास्त --का राजा; 
( पणह १, ४>“पत्र &४ )। 

माद्िभ्नन [ दे ] गृह, घर; ( दे ६, ११८ )। 

माहर पुं | माठर ] १ सोधर्मेच्द्र के रथ-सैन्य का अधिपति 
(ठा ४, १+पत्र ३०३; इक )। २न, गोत़-विशेष; 
( कप्प )। ३ शाख्-विशेष; ( णंदि ) | 

माढ्री स्री [ माठरी ] वनत्पति-विशेप; ( पणण १--पत्र 
२६ )। 

माढिअ वि [ माठित ] सन्नाह-युक्त, वर्मित; ( कुम्ता )। 

माढी स्री [ माठी ] कवच, वर्म, वख्तर; (दे ६, १३२८ दो; 
पयह १, ३->पत्न ४४; पाञ्म, से १२, ६२ ) । 

माण सके [ मानय्‌ ] १ सम्मान करना, आदर करना | 
२ अनुभव करना । माणइ, माणेइ, मार्णंति, माणेमि; (हे 
१, २२८, महा; कुमा; सिरि ६६ )। वक्ष-मार्णंत, 
माणेमाण; ( छुर २, १८२; गाया १, १--पत्र ३३ ) । 
कबकत--मा णिज्जंत, (गा ३२० )। दहेक--माणिडं, 
मांणेडं; ( महा; कुमा )। कृ--म्राणणिज्ज, माण- 
णीआ, माणेय&व; ( उब; छुर १९, १६४; अभि १०७ 
उप १०३१ टी ), “ जया य माणिमों होइ[पच्छा होइ भ- 
माणिमो” ( दसचू १, ४ ) । 

माण पुंन [ मान | १ गर्व, अहंकार, अमिमान; “भड्ढद्धीक 
यमाणिणिसायों” ( कुम्ता ), “पुव्व॑ विवुहंससक्खं गुरुणो एयल्स 
खंडियं माणं” ( सम्मत ११६ )। ३ माप, परिसाण; 
३ नापने का साथन, वॉट भादि; ( अंणु, कप्प; जी ३०; 
श्रा १४ )। ४ प्रमाण, सबूत; (विसे 8४६; धर्मस ४२४) | 
£ आदर, सत्कार; ( णाय। १, १; कप्प )। ,६ एं, एक 


माण--मातंय ] 


प्रेष्टिपुलल (छुपा ४४४ )। इंत, 
[ चतू ] मान वाला, ( पड; है २, १६६; हेका ७३; 
पि ४६४ ); खी--चा, सी; ( कुमा, गउड )। तुंग 
पुं [ 'तुड़ | एक प्राचीन जैन कवि; ( नमि २१ )। चई 
ख्री[ वती ] १ मान वाली सखी, ( से १०, ६६ )। २ 





रावण की एक पत्नी; ( पठम ४४, ११ )। सखंधन 
[ संघ ] एक विद्याधर-नगर; ( इक )। तवाइ वि 


[ बादिन्‌ | भहंकारी, ( थाचा ) | 
माण वि [ मान ] सान-संवन्धी, सान का; “कोहाए माणाए 
मायाए” ( पडि )। 
माण न दे ] परिमाण-विशेष, दस शेर का नाप; थुजराती 
में मा; ( उप १४४ ) । 
माणंसि वि [ दे ] १ मायावी, कपटी; (दे ६, १४०; पड़्‌)। 
२ स्त्री, चन्दर-वधू; ( दे ६, १४७ ) | 
माणंसि देखो मणंसि; ( काप्र १६६, संक्षि १७; षड्‌ )। 
माणण न [ मानन | १ आदर, सत्कार, (आचा )॥ २ 
मानना; ( स्यण ८४ )। ३ अनुभव, ४ सुख का अनुभव; 
“मुइसमाणणे”? ( अझजि ३१ ) | * 
माणणा स्री [ मानना ] ऊपर देखो; ( परह २, १; रयण 
८४ )। 
माणय देखो माण८"( दे ); ( छुपा ३४८ ) । 
माणव पुं [ मानव ] १ मलुष्य, मत्य; ( पाञन; सपा २४३)। 
३२ भगवान्‌ महाचीर का एक गण, (ठा ६--पत्र ४४१ 
कप्प )। 
माणवग ] पुं [ मानवक | १ एक निधि, अख-शख्तरों की 
माण्वय | पूर्त्ति करने वाला निधि; (उप ६८६ टी, ठा ६-- 
पत्र ४४६, इक )। २ ज्योतिष्क ग्रह-विशेष, एक महाग्रह; 
(ठा २, ३; सुज्ज २० )। ३ सोधम देवलोक का एक 
चैल्य-स्तम्भ, ( सम ६३ )। 
माणवी स्त्री [ मानवी ] एक विद्या-देवी, ( संति ६ )। 
साणस न [ मानस ] १ सरोवर-विशेष; ( पणह १, ४; ओप; 
महा, कुसा )। २ मन, अस्तःकरण; ( पाञ्न, कुमा )। ३ 
वि. मन-संवन्धी, मत का; ( छुर ४, ७४ ) | ४ पुं. भृता. 
नन्द के गन्धवं-सैन्य का नायक; (इक ) | 
माणसिज वि [ मानसिक ] मन-संवन्धी, मत का; (श्रा 
३४; ओप ) । 
माणसिआ स्त्री [ मानलिका ] एक विद्या-देवी, ( संति 
६ )। ' 


पाइअसद्महण्णवो । 
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२७६; कम्म ४, ४० )। स्री-- णिणी; ( कुमा )। 
पु. रावण का एक छुभटठ, ( पठम ४६, २ )। ३ पर्वत- 
विशेष; ४ कूट-विशेष, ( राज; इक ) | 

माणिश्ष वि [ दे, मानित ] अजुभूत; ( दे ६, १३०; पाञ्न )। 

माणिअ वि [ मानित | सत्कृत, ( गउड ) | 

माणिक्क न [ माणिक्य ] रत्न-विशेष, माणिक; ( छुपा 
२१७; वस्जा २०; कृप्पू )। 

माणिण देखो माणि; ( पठम ७३, २७ )। 

माणिम्नद्द पुं [ माणिभद्र ] १ यक्त-निकाय का उत्तर दिशा 
का इन्द्र, (ठ २, ३--पत्र ५४५, इक )। २ यज्षदेवों 
की एक जाति, ( सिरि ६६६; इक )। ३ देव-विशेष; ४ 
शिखर-विशेष, ( राज; इक )। ४ एक देव-विमान; (राज)। 

माणिम देखो माण-मानयू | 

माणुस पुंन [ मातुष ] १ मनुष्य, मानव, मत्ये; ( सुझं १, 
११, ३, पणह १, १; उत्र; छुर ३, ४६; प्राप्र; कुमा ), “जे 
पुद्ध हिययाणंद॑ जंणेद त॑ माणुसं विरलं” (कुप्र ६ ), “मया्िं 
माइपिश्पमुहसाणुसाणि सब्वाणि” ( कुप्न २६ )। २ वि: 
मनुष्य-संबन्धी; “तिविहं कहावत्थु ति पुन्वायरियपवराओ, त॑ 
जहा, दिव्य दिव्यमाणुसं माणुसं च* ( स २ )। 

माणुसी खत्री [ मालुषी ] १ खी-मलुष्य, मानवी; (पव २४१; 
कुप्र १६० )। २ मनुष्य से संवन्‍्ध रखने वाली; “माणुसी 
भासा” ( कुप्र ६७ ) । 

माणुझखुत्तर ) पुं [ मालुषोत्तर ] १ पर्वत-विशेष, मनुष्य- 

माणुसोत्तर / लोक-सीमा-कारक पर्वत; ( राज, ठा ३, ४; 
जीव ३ )। ३ न, एक देव-विमान; ( सम २ )। 

माणुस्स देखो माणुस; ( आचा; ओप; धर्मवि १३; उपपं 
२; विसे ३००७ ), “माणुस्स लोग! ( ठा ३, ३--पत्र 
१४२ ), “माणुस्सगा भोगभोगाई'? ( कृप्प )। 


साणुस्स | न [ मालुष्य, क] मलुष्यत्व, सानसपन; 
माणुस्सय । ( सुपा १६६; स १३१; प्रास्‌ ४७; पठम ३१, 
८१ )। 


माणुस्खी देखो माणुसी; ( पव २४० )। 

माणूस देखो माणुस; ( सुर २, १७२; ठा ३, ३--पत्त 
१४२ )॥ 

माणेसर पुं [ माणेश्वर | माणिसद्र यक्त; ( भवि ) । 

माणोरामा ( अप) ख्री [ मनोरमा ] छल्द-विशेष; (पिंग)। 

मांग देखो मायंग; ( भोप ) 
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धत्त, 'इठलछ वि | माणि वि [ मानिन्‌ ] १ मान-युक्त, सान वाला; ( उद; कुप्र 


८०५७ 


मातंजण दंबा मायंजण, ( ठा २, ३-पत्न ८० )॥ 

मात॒लिंग दंखो माहलिंग; ( झाचा २, १, ८, १ )। 

मादलिआ ख्री [ दे ] माता, जननी, (दें ६, १३१ )। 

मादु देखा माउन्ख्री, ( प्राकृए ) । 

माधवो देखो-माहवी>-माघवी; ( हास्य १३३ )। 

मासाइ पुंख्ी [ दे ) अभय-प्रंदान, अमय-दाव, अभय; ( दे ६, 
१२६; षड )। 

मासीखिभ न [ दे ] ऊपर देखो, ( दे ६, १२६ ) । 

मास भर कोमल आसन्‍्लगण का धृचक अव्यय, ( पउम ३८, 
३६) | 


माम, | पुं [दे ] मासा, माँ का भाई, (सुपा १६, १६५)। 
मार्मग 


मामग | बि| मामक ] १ मदीय, मेरा; ( आचण, अच्चु 
माप्रय / ७३) । २ ममता वाला; ( सुझ्र १, २, २, 
रेप )।.. 


मामय देखो मासग-( दे ), ( पठम ६८, ४४; स ७३१)। 

मामा ख्री [ दे | मामी, मात्रा की वह; ( दे, ६, ११२ ) | 

मासाय वि | मामाक |] मा! 'मा' बोलने वाला, निवारक 
(ओघ ४३२६ ) । 

मामासपु [ मामाष़ | १ अनाय देश-विशेष; २ अनाय॑ देश 
में रूने वालो मनुष्य-जाति; ( इक ) । 

मामि भर, सखी के आमन्‍्लण में प्रयुक्त किया जाता अव्यय, 
( है ९, १६४; कमा )। 


माप्तिया | खो | दे ] मामी, मामा की वहू; ( विपा १, 
मामी । ३--पत्र ४१, दें ६, ११९; गा २०४; प्राक् 
श्८ )। 


(य वि[ मात | समाया हुआ; ( कम्म ४, ८६ टी; पुण्फ 
१७२, महा )। ...,., 

माय वि [ मायावत्‌ ] कपठ वाला; “कोहाए माणाए मायाएं 
लोभाए? ( पड़ि )। 

माय देखो मेच्तजमात 
१, ४८ )। 

माय देखो मायान्माया; ( थाज़ा )। 

माय देखो मत्ता-्माता। नन्‍न,वि | ज्ञ ] परिसाण का 
जानकार; ( सूझ २, १, £७ ) | 

मायइ ख्री [ दे; ] इच्त-विशेष; (-पठम ४३, ४६ )। 


“लं|मुक्खणणमायमवि” ( सूत्र २, 


यदा; ९ भगवान्‌ महावीर , का, शासन-यक्त; ( संति ७ 


पाइअसद्महण्णवो । 


माया स्री [ साया ] १ कपट, छलत्न, 


., / ( भग; ठा २, १; नर १०)। 
मायंग पुं [मातड़ | १ भ्रगवान्‌ छुपारवनाथ का शासन- |, 





| मातंजण--.माया 
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८ )। ३ हस्तो, हाथी; ( पाञ्म; सुर १, ११ )। ४ 
चायडाल, डोस; ( पाथ्र )॥। 
मायंगी स्री | मातज़ी | १ चायडालिन; ( निचृ १ )।३ 
विदया-विशेष, (आचू १ ) । 
मायंजण उ [ मातश्नन ] पवत-विशेष, (इक ,) । 
मायंड पु [ मातंण्ड | सूर्य, रषि, (सुपा २४२; कुप्र 
प्प७ )। का 
मायंद पु [ दे माकन्द्‌ ] आम्र, ज्ञाम का पेड; ( है २; 
१७४, प्रात्न; दे ६, १२८; कुप्र ७१; १०६ )। 
मायंद्ओि देखो मागंद्आ; ( भग १८, १ ) | 
मायंदी खी [ माकन्दी ] नगरी-विशेष; (स ६; कुप्र १०६) । 
मायदी सत्री [ दे ] श्वेताम्वर साथ्वी, (दें ६, १२६ )। 
मायण्हिया खी [ सछगतृष्णिका ] किरण में जक्-प्रान्ति, 
मरु-मरीचिका | 
“जह मुद्मशो मायरिहयाएं तिसिश्रो करेह जल-बुद्धि । 
तह नित्यिवेयपुरिस। कुणइ अबम्तेवि कममद ! (ख्लुपा ४००) 


माय्नहिय ( अप ) देखो मागहिया; ( भवि ) । 
साया देखो माइ-मातृ; “सायाइ झहं भणिश्रो” ( भमंवि ४; 
पाञ्न, विषा १, ६; पड )। 'पिइ, 'पिति पुंन | पित ] 
' मॉन्चाप; (पि ३४१; स १८४ )। “मह पएुं [ 'मह ] 
माँ का बाप; ( सुर ११, ४६; छुपा ३१८४ )। चित्त 
देखो पिईट, “दुहियाण होइ सरण मायावित्त महिलियाणं” 
( पठ्म १७; २१ ), . 'तिणेव देवेण तहिं मायावित्ताईं रो- 
वमाणाईं” ( सुर ६, २३६, १, २३६; धरमंतरि २१, महा ) । 
माया देखो मत्ताल्माल्रा; “नो , अश्माथाएं पाण्भोयशं आहा- 
रेता; ( उत्त १६, ८; ओऔप; :उब, कस ) | 
शाठ्य, धोखा; ( भग; 
कुमा; ठा ३, ४,, पाञ्न; प्रासू १४४ )। २ इन्द्रजाल, 
( दे ३, ४३; उप ८५२३ )। ३ मल्लाक्षर-विशेष; ही 
अच्तर; ( पिरि १६७ )। ४ छन्द-विशेष; (पिग ) 
णर पु [ नर ) पुरुष-वेश-आारी ख्ली-भादि; ( धर्मस 
२७०८ )। बीय न [ बीज ] हों? अचर, ( सिरि 
४०१ ) | '"मोस पुंन, [ 'स्षा ] कपट-पूर्वक , असत्य 
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, वचन; ( णाया १, १; पाह १, २; भग; झोप ) । 'चत्तिभ् 


वत्तीय वि[ 'प्रत्ययिक | कपट से होने. वाला, छल्न-मूल्ञक 
विवत्रि[ विन ] माया 
स्री--'विणी;  ( छुपा 


युक्त; ( पठम छझ, ११ )3 


६२७ )। 


मायि--मारव ] 


मायि दि [ सायिनू ] मायाज्युक्त, मायावी; ( उवा, पि 
४०३ ) | 

मार सक [ मारय |] १ ताइन करना। २ हिंसा करना । 
मार्‌इ, मारेइ, ( आचा; कुमा, भंग )। भवि--मारेहिसि; 
(पि ४२८ )। कर्म-मारिण्जड; (उब )। वकृ-- 
मारंत, मारेत; ( भत्त ६२; पठम १०४, ७६) | कवकू-- 
मारिज्जत, ( सुप १४७ )। संकृ--मारेतता; (महा ), 
मारि ( अप ), ( है ४, ४३६ ) | हेकू--माररेड; ( महा ) । 
कृ--मारियव्व, सारेयव्व; (पठम ११, ४२ ), मार- 
णिज्ज; ( उप ३५४० टी )। 

मार पुं [ मार ] १ ताइन; ( सुपा २२६ )। २ मरण, 
मोत; ( आचा; सूझ २, २, १७; उप प्र ३०८) । ३ यम, 
जम, ( सूझ १, १, ३, ७ )। ४ कामदेव, कंदर्प, ( उप 
७६८ टी )। ४ चौथी नरक का एक नरकावास; ( ठा ४, 
४--पत्र २६१; देवेन्द्र १० )। ६ वि, मारने वाला, 
( णाया १, १६-पत्र २०२ )। वह खत्री[ वधू | 
रति; ( सुपा ३०४ ) | 

मारग वि[ मारक ] मारने वाला; खी--रिया; ( कुप्र 
२२१ ) | 

मारण न | मारण | १ ताडन; २ हिंसा; ( भग, स १२१) 

मारणअ (अप ) वि [ मारयित्‌ ] मारने वाला, ( हे ४, 
४४३ ) || 

मारशंतिअ वि [ मारणान्तिक ] मरण के अच्त समय का; 
( सम ११; ११६; ओप; उवा; कप्प ) |. 

मारणया | खी | मारणा | मारता; ( भग; पणयह १, १; 

मारणा | विपा १, १ )। 

मार्य-देखो मारग; ( उब; संवोध ४३ ) । 

मारा ख्री | मारा ] प्राणि-वध का स्थान, शुना; ( णाया १, 
१६--पक्ष २०२ ) | 

मारि स्री [ मारि ] १ गग-विशेष, मृत्यु-दायक रोग, ( स 
२४२ )। ३ मारगा; ( आवम )। ३ मोत, मृत्यु, 
( उप ३२६ )। 

मारि देखो मार-मारय । 

मारि वि [ मारिल ] मारने वाला; ( महा )। 

मारिज्ज पुं [ मारीच ] रावण का ऐक सुभट ( पउम ४६ 
७)। देखो मारीअ। 

मारिज्जि देखो मरिइ; ( पठम ८३२, २६ )। 

मारिय वि [ मारित ] मारा हुआ; ( महा ) | 


ञ. 
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पाइअसद्दमहण्णवो । 
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मारिलग्ग़ा ख्ी [ दे | कृत्सित ख्ली; ( दे ६, १३१ ) | 

मारिब पुंन [ दे | गोख, “गोरवे मारिवे” ( संक्ति ४७ ) | 

मारिस वि [ माद्श | मेरे जैसा, ( कुमा ) | 

मारी स्री [ मारी ] देखो मारि; (स २४२ )। 

मारीअ पुं [ मारीच | ऋषि-वेशेष;। ( अभि २४४ )। 
देखो मारिज्ज | 

मारीइ ] 3[ मारीचि ] १ एक विद्याधर सामन्त राजा 

मारीजि | ( पठ्स ८, १३३ ) | २ रावण का एक सुभट; 
( पठम ४६, २७ ) | 

मारुअ पु [ मारुत ] १ पवन, वायु; ( पाञ्न; सुपा २०४, 
सुर ३,४०; १३, १६४, आप १४; महा )। २ हनूमान 
का पिता; (से २, ४४ )। तणय पुं [ तनथ ] 
हनूमान, ( से २, ४४; है ३,८७ )। त्थन[ स्तर] 
अख-विशेष, वाताख, ( पठम ४६, ६१ ) ) 

मारुअ वि | मारुक ] मरु देश का, मरु-संवन्धी; “णो अम- 
यवल्लरी मारुय्म्मि कत्थइ थलते होइ” (उप ध््द टी )। 

मारुइ पुं | मारुति ] हनूमान, ( से १, ३७ ) । 

मार अक [ माल | १ शोभना । ३ वेशित होना | कू -- 

“ अच्चिसहस्समालणीयं” ( णाया १, १--पत्च इ८ ) । 

माल पुं [ दे ] १ आगम, वगीचा, ( दें ६, १४६ )। २ 
मज्च, आसच-विशेष; ( दे ६, १४६; णाया १, १--पत्र 
६३; पंचा १३, १४ )। ३ वि, मब्जु; ( दें ६, १४६ )। 

माल पुं [ दे माल ] १ देश-विशेष; ( पठम ६८, ६४ ) | 
२ घर का उपरि-भाग, तला, मजला; गुजराती में 'माछो' 
( णाया १, £--पत्र ४७; चेइ्य ४८१; पंचा १३, १४; 
ठा ३, ४--पत्र १४६ )। ३ वनस्पति-विशेष; (जं १ ) | 

मार देखो माला । गार वि [ कार ] माली; ( उप प्‌ 


१६६ )। 
मालई' ) ख्री[ माछती ] १ लता-विशेष; २ पृष्प-विशेष; 
मालई ! ( पठम ४३, ७६, पाञ्नर; कुमा )। ३ छत्दू- 
विशेष; ( पिगि ) || 


मालंकार पुं | मालडुगर ] वैरोचन वलीन्द्र के हस्ति-सैन्य 
का अधिपति; ( ठा ४, १--पत्न ३०२; इक )। 

मालणीय देखो माल-मालू । 

मालय देखो माल-्दे, माल; ( ठा ३, १पत्र १२३ )। 

मालव पुं [ मालच ] १ भारतीय देश-विशेष; ( इक; उप 
१४२ टी )। २ मालव देश का निवासी मनुष्य; ( पणह १, 
१-पत्ष १४ )। 


८ण्२ पाइअसहमहण्णवो । [ मालवंत--माखल 
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मालवंत पुं [ माल्यवत्‌ | १ पर्वत-विशेष; ( ठा २, ३-- | मालुग ३ [ मालठुक | १ लीन्द्रिय जन्तु-विशेष; ( सुख 


पत्र ६६; ८०; सम १०२ )]। २ एक राज-कुमांर; (पठम 
६, २२० )। परियाग, 'परियाय पुं [ "पर्याय ] 
पर्व॑त-विशेष; ( ठा २, ३--पत्च ८०; ६६ ) । 

मालविणी ख्री [ मालविनी ] लिपि-विशेष; ( विसे ४६४ 
टी) । 

माला ख्री [ माला ] १ फल आदिका हार; “मल्ल॑ माला 
दाम”? ( पाञ्; स्वप्न ७२; सुपा ३१६; प्रासू ३०; कुमा )। 
२ पंक्ति, श्रेणी; ( पाञ्म )। ३ समूह; “जलमालकहमालं” 
( सूझनि १६१ ) । ४ छन्‍्द-विशेष; ( पिंग )। इड्ल 
वि[ बत्‌ ] माला वाला; प्राप्र )। "कारि वि 

_[ 'कारिन्‌ ] माली, पुष्प-व्यवसायी; ख्वी-- णी; ( सुपा 
४१० )। गार वि[ कार ] वही अर्थ; ( उप १४२; 
टी; अंत १८; सपा ४६२; उपह्ठ १४६ )। धर पूुं 
[ घर ] प्रतिमा के ऊपर के भाग की रचना-विशेष; ( चेहय 
६३ )। यार, र देखो कार; (अंत १८; उप पर 
१४७; गा ४६६ ); खी--री; (कुमा; गा ४६७ )। 
हरा स्री [ धरा ] उन्द-विशेष; (पिंग )। 

माला स्त्री [ दे | ज्योत्स्ना, चन्द्रिका; ( दे ६, १९८ )। 

मालाकुंकुम न [ दे ] प्रधान कुंकुम; ( दे ६, १३२ ) | 

मालि पुंखी [| मालि ] दत्त-विशैंध; ( सम १४२ ) | 

मालि पुं [ मालित ] १ पाताल-लंका का एक राजा; ( पउम 
६, २२० )। २ देश-विशेष; (इक ) | ३ वि. माली, पुष्प- 
व्यवसायी; ( कुमा )। ४ शोभने वाला; ( कुमा ) । 

मालिआ [ मालिक ] ऊपर देखो; ( दे २, ८; पयह १, 
२; स॒ुपा २७३; उप 0 १४७ )। 

मालिअआ वि [ मालित ] शोमित, विभूषित; “ परलोए पुण 
कल्लाणमालिआ्मालिआ कमेणेव” (सा २३; पाञ्; उप 
२६४ टी )।' 

मालिआ [ मालिका, माला ] देखो मालान्माला; ( सा 
२३; स्वप्न ५३; ओप; उवा ) । 

मालिज्ज न [ मालीय ] एक जैन मुनि-कुल; ( कप्प ) | 

मालिणी स्री [ मालिनी ] १ माली की स्री; ( कुमा )। २ 
शोभने वाली; ( औप )। ३ छल्द-विशेष; ( पिंग )। ४ 
माला वाली; ( गउड ) 

मालिण्ण ! न॒[ मालित्य ] मलिनता; ( उप ४ २२; छुपा 
मालिन्न / ३४२; ४८६ )। 


साठुय ) ३६, १३८ )। ४ बृत्त-विशेष, ( पणण १-- 
पत्र ३१५ णाया १, ३--पत्र ७८ ) | 


'मालुया स्री [ मालका | १ वल्‍ली, लता; ( सूझ १, ३, 


२, १० )। २ बलली-विशेष; ( पएण १--पत्र ३३ )। 
मालुहाणी स्री [ मालुधानी ] लता-विशेष; ( गउड )। 
मालूर पुं [ दे, मालूर ] कपित्थ, कैथ का गाछ (दे ६, 

१३० ) । का 
मालूर पुं [ मालूर ]१ बिल्व इत्त, वेल् का गाछ; ( दे ३, 

१९; गा ४७६, गउड; कुमा )। २ न. बेल का फक्ष; 

( पाञ्न; गउड ) | 
माविअ वि [ मापित ] माया हुआ; (से ६, ६०; दे.८, 

४८ )। न्‍ 
मास देखो मंस-मांस: (हैं १, २६; ७०; कुसा; उप ७२८ 

टी)। 
मास पुं [ मास | १ महिना, तीस दिनका समय; (ठा २, 

४; उप ७६८ टी; जी ३४ )। २ समय, काल; “काल- 

सासे काल॑ किच्चा” ( विपा १, १; ३; कुप्र ३४ ), ' “पसब- 

मासे” ( कुप्र ४०४ )। ३ पर्व--वनस्पति-विशेष; “वीरुणा- « 

(१णी) तह इक्डे य मात्ते * ( पणण १--पत्र ३३)। 'डस 

देखो 'तुस; ( राज )। कप्प पुं [ 'कढ्प ] ऐक सूथान 

में महिना तक रहने का आचार, ( बुह ६ )। खप्तण न 

[ क्षपण |] लगातांर एक मास का उपवास; ( णाया १, १; 

विपा २, १; भय )। शुरू न [ शुरू | तप-विशेष, एका- 

शन तप, (संवोध ४७ )। “तुस पुं [ 'तुष ] एक जैन 
मुनि; ( विवे ४५१ )। पुरी ख्री | पुरी ] १ नगरी-विशेष, 
भागी देश की राजघानीड ( इक )। २ र्त' देश की राज- 
धानी; “पावा भंगी य, मासपुरी वह्य” ( पव २७४ )। पू- 
रिया ख्री [ पूरिका ] एक जैन मुनि-शाखा; ( कप्प ) | 
लहु न [ लघु | तप-विशेष, 'पुरिमड़ढ' तप; ( संबोध 

४७ )। 
मास पुं [ साष ] १ अनार्य देश-विशेष; २ देश-विशेष में 
' रहने वाली मनुष्य-जाति; ( पयह १, १--पत्र १४)। 

धान्य-विशेष, उडद्‌; ( दे १, ४८ ) | ४ परिमाण-विशेष 

मास; ( वा १६० )। पण्णी खत्री [ 'पर्णो ] वनस्पति- 
विशेष; ( पणण १--पक्त ३६ )। 

मासल देखो मंसलू; ( है १, २६४; कुमा ) | 


भासलिय--मिअ ] 


नीजिजज ली अनतन डल>जज+ल+ 


मासलिय वि [ मांसलित ] पुष्ठ किया हुआ; ( गउड; सुपा 
४७४ ) | हे 

मासाहस पु [ मासाहस ] पक्षि-विशेष, “मासाहससउणि- 
समो किं वा चिद्रामि घंघलिशो” ( संवे ६; उब; उर ३, ३) । 

मासिश्र पुं [ दे ] पिशुन, खल, दुर्जन; ( दे ६, १९९ )। 

मासिअ वि [ मासिक ] मास-संबन्धी; ( उवा, ओप )। 

मासिआ ख्री [ मातृष्वस्र ] माँ की वहिन; ( धर्मवि २२)। 

माखु देखो मंखु-श्मश्ु, ( 6 २, ८६ )। 

मासुरी ख्री [ दे | श्मश्न, दाढी-मूँछ, ( दे ६, १३०; पाञ)। 

माह पूं [ माघ | १ सास-विशेष, साध का महिला; ( पांच; हे 
४, ३४७० )| २ संस्कृत का एक प्रसिद्ध कवि; ३ एक संस्कृत 
काव्य-ग्न्थ, शिशुपाल-बंध काव्य, ( हैं १, १८७ )॥ 

माह न [ दे ] कुन्द का फूल; ( दे ६, १२८ )। 

माहण पुत्री | माहन, ब्राह्मण] हिंसा पे निल्‍्कत्त, भहिसक;--- 
१ मुनि, साधु, ऋषि; ३२ श्रावक, जैन उपासक; ३ व्राह्मण; 
( आचा; सूझ २, २, ४८; ४४; भग १, ७; ३, ४; प्रास्‌ 
८०; महा ); ख्री-- णी; ( कप्प ) । न कुण्ड ] 
मगध देश का एक ग्राम; ( झाचू १ )। 

ममहप्प पुंन [ माहात्म्य ] १ महत्त्व, गोरव; २ महिमा, 
प्रभाव, ( हैं १, ३३; गउड; कुमा, छुर ३, ४३; प्राछ १७) । 

बाहप्पया सखी, ऊपर देखो; ( उप ७६८ टी )। 

माहय॒ पं [ दे ] चतुरिन्द्रिय कीट-विशेष; ( उत्त ३६, १४६)। 

माहव पुं| माधव | १ श्रीकृष्ण, नारायण, ( गा ४४३; वज्ञा 


१२० )। २ वसन्‍्त ऋतु, ३ वैशाख मास; ( गा ७७७, 
रुक्मि ४३ )। पणइणी ख्री [ प्रणयिनी | लक्ष्मी; ( स 
१२३ )। 


माहविआ स्त्री [ माधविका ] नीचे देखो, ( पान )। 

माहवी स्री [ माधवी | १ लता-विशेष, ( गा ३३२; श्रभि 
१६९; स्वप्न ३७ )। २ एक राज-पत्नी; ( पंठम ६, १२६; 
२०, १८४ )। 

माहाण्यण न [ दे ] १ बस्र, कपडा; 
६, ३२ ) । 

माहिंद्‌ यु [ माहेन्द्र ] १ एक देव-लोक; ( सम८)। २ 
एक इन्द्र, महेन्द्र देवलोक का स्वामी; ( ठा २, ३--पत्र 
८४ )। ३ ज्वर-विशेष; “भाहिंदजरो जाओ” (सुपा 


२ वलस्तन-विशेष; ( दे 


पाइअसद्महण्णवो | 


2०] 
माहिल पूं [ दे | महिषी-पाल, भैंस चराने वाला; ( दे ६, 


१३० )। 

माहिवाय पूं [ दे | १ शिशिर पवन, (दे ६, १३१ )। ३ 
साघ का पवन; ( पड )। 

माहिसी देखो महिसी, ( कप्प ) | 

साही ख्री [ माघी ] १ माघ मास की पूर्णिमा, २ माघ की 
अमावास्या; ( सुज्ज १०, ६ )। 

माहुर वि [ माथुर ] मथुरा का, ( भत्त १४४६ ) | 

माहुर न [ दे ] शाक, तरकारी; ( दें ६, १३० )। 

माहुर ) वि [ माथुर, क ] १ मधुर रस वाला; २ 

माहरय / आस्ल-रस से भिन्न सस वाला; ( उवा ) | 

माहरिअ न [ माधये ] मधुरता; ( प्राक्ृ १६ ) 


माहलिंग पुं [ मातुलिड्ठ ] १ वीजपूर दक्ष; वीजोरानीवू का 
पेड; ( है १, २४४, चंड )। २ न बीजोरे का फल; ( पड़; 
कुम्ा )। 

माहेसरः वि [ माहेश्वर ] १ महेश्वर-सक्त; ( सिरि ४८ )। 
२ न, नगर-विशेष; ( पठम १०, ३४ )। 

माहेसरी स्री [ माहेश्वरी | १ लिपि-विशेष; ( सम ३२४) । 
२ नगरी-विशेष; ( राज )। 

मिं ( अप ) देखो अवि-भ्रपि, ( भवि )। 

मि स्त्री खत ] मिद्ठी, मद्दी; “जह मिल्लेवावगमादलाबुणो- 
वल्समेव गइभादो” ( विसे ३१४२) । प्पिंड पुं [ पिण्ड ] 
मिद्दी का पिडा; ( अभि २००)। समय वि [_ मय | मिह्दी 
का बना हुआ, ( उप २४२; पिंड ३३४, सुपा २७० )। 

मिआ देखो सय-मंग; “सबर्णिंदियदोसेण मिओ मझओ वाहवा- 
णण” ( सुर 5, १४२; उत्त १, ५, पणह १, १; सम ६०; 
रंभा; ठा ४, २; पि ४४ ) । चक्‍क न [ चक्र ] विद्या 
विशेष, आाम-प्रवेश आदि में भगगों के दशन आदि से शुभाशुभ 
फल जानमे की विद्या; ( सूत्र २, २, २७ )। _ 'णञणी, 
न्यणा खस्री [_ नयना ] देखो मय-च्छी; ( नाट; सुर ६, 
१४३ )। मयपुं [ मंद | कछ्तूरी; (रंभा २४ ) | 
'रिउ पुं [ 'रिपु ] छिंः (सुपा ४७१ )। वाहण पूं 
[ 'धाहन ] भरतक्षेत्र के एक भावी बीर्थंकर; ( समर १४३)। 

मिथ देखो मित्त-मिल; ( प्राप्र )। 

मिअ वि [ दे ] अलंकृत, विभूषित; ( षढ्‌ ) । 


०६ )। ४ दिन का एक मुहूर्त, ( सम ५१ )। ४ वि, | मिश्र वि [ मिल ] मानोपेत, परिमित, ( उत्त १६, ८; सम 


सहेन्द्र-संवन्धी; ( पठम ४४, १६ ) । 


१४६२; कप्प )। २ केड़ा, अल्प, “मिश्रं तुच्छ”? ( पाश्र )। 
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चाइ वि [ वादिन्‌ ] आत्म आदि पदार्थों को परिमित 


मानने वाला; ( ठा 5--पत्न ४२७ )। 

मरिञअ देखो म्िव-इव; ( गा २०६ अर; नाट )। 

मिअ' देखो सिआ। ग्गास पुं [ आराम ] आ्राम-विशेष; 
(विपा १, १ )। 

मिअंआं ख्रो [ स्ुगंयां ] शिकारं; ( वाट -शक्कु २७ ) | 

मिअंक पुं [ स्॒गाड़ु ] १ चन्द्र, चाँद; ( हे १, १३०; प्राप्र 
कुम्ता; काप्र १६४ )। २ चन्द्र का विमान, ( सुज्ज ३०)। 
३ इच्चाकु वंश का एक राजा, ( पठम ४, ७ )। “मणि 
पुं[ 'म्णि | चन्द्रकान्‍्त मणि; ( कप्पू )। 

मिअंग देखो मर्येगमुदंग; ( कंप्प )। 

मिअसिर देणो संगसिर, ( पि ४४ )। 

म्िभा खरी [.स्ेंगा ] १ राजा विजय की पत्नी; ( विषा १,१ )। 
र राजा बलभद्र की पत्नी; ( उत्त १६, १) “>त्त, 'पुत्त 
पुं [ पुत्र |] १ राजा विजय का एक पुन्त; (विपा १, १, कर्म 
१४ )। २ राजा बलभद्र का एक पुत्र, जिसंका दूसरा नाम 
बल्श्री था, ( उत्त १३, २)। वईख्ी [ 'बती ] १ 
प्रथम वासुदेव की साता का नाम; (सम १४२ )। २ 
राजा शतानीक की पटराची का नाम; ( विषा १, ४ ) | 

मिट ख्री [ मिति ] १ मान, परिमाण, २ हद, अवधि; “कि 
दुक्करमुवायाणं न मिई जमुव्रायसततोए” ( धर्मवि १४३ )। 

मिई देखो मिउन्मृतू; ( धर्मसं ४४८ )। 

मिइंग देखो मयंगरमृदग; ( है १, १३७; कुमा.) । 

मिइंद्‌ देखो सइंद्‌-मगेन्‍्द्र; ( अभि २४२ )। 

मिड सत्री [ झदु ] मिद्दी, मी; “मिउदंडचबंकचीवरसामग्यीवसा 
कुलालुब्य” ( सम्पत २२४ ). “मिउपिंडो दव्बबंडो सुसावगो 
तह य दव्बसाहु त्ति” (उप २५४ टी ) । 

प्रिउ-वि [ छंद | कोमल, सुकुमार; ( ओप; कुमा; सण ) | 
मिंचण न [ दे |] मीचना, निमीलन, ( दे ३, ३० ) | 


मिंज" - -खो [.मज्जा ] १ शरोर-स्थित धातु-विशेष्‌, 
पम्िजा | , हाड के बोच का अवयव-विशेष; ( पणह १, १-- 
मिंजिय “ पत्र ८; महा; उबा; ओप )॥ ३ मध्यवर्ती 


झवयव; "पेहुणमिंजिया इवा” ( पणण १७ --पत्र ४९६)। 
प्रिंट [ दे |] हस्तियक, हाथी का, महावतः (उप १२८ 
मिंठिक | टी; कृप्र ३६८, महा; भत्त ७६; धघमंवि ८१; 

१३४; मन १०, उप १३० ) देखो मेंठ । 
पिंढ ) पुंत्री [ मेढ़ ] १ मेंढा, मेष, गाडर; ( विसे 
प्रिंढय हे ०४ टो; उप पर २०४६; कुप्र १७२ ), “ते य द्रा 


पाइअसदमहँण्णवो । 





[ प्रथ--पिच्छा 
मिंढया ते य” ( धर्मवि १४० )। खो--डिया; (पाण्र) 
२ न, पुरुष-लिंग, पुरुष-चिह, (-राज,)। मुह पुं[ मुख | 
१ अनाये देश-विशेष; ( पव २७४ ).। २ न, नगर-विशेष; 
(राज )। देखो मेंढ । , 

मिंढिय पु [ मेण्डिक ] ग्रा-विशेष; ( कर्म १ ) |: 

मिंग देखा मय-मेग, ( विषा १, ७; सुर २, २२७; सुपा 
१६८, उब ), “प्रीहो मिगाणं सलिलाण गंगा” ( सुझ १, ६, 
२१ )। गंध पुं [ गन्धे ] युगलिक मनुज्य की एक जाति; 
( इक )। नाह पुं[ नाथ ] सिंह; (सुपा ६३२ )। 
चई पुं [ पंति | सिंह; (' पपह १, १; सृंपा ६३६ ) । 
वालुकी खो | चालुड्ढी ] वनए्पति-विशेष; (पपण १७-- 
पत्न ४३० )। [रि पुं[ 'परि ] सिंह; ( उव; सुर ६, 
२७० )। "हिंव पुं| 'घिप | सिंह; ( पण्ह २, £ )। 

मिगया खो [ सुगया ] शिकार, (सुपा २१४; कुप्र २३; 
मोह ६२ )। 


, मिगव्च न [ स्छुगव्य ] ऊपर देखो; ( उत्त १८, १ )। 


मिगसिर देखो मंगसिर; ( सम ८; इक; पि ४३६ )। 
मिगावई देखो मिआ-चई; ( पठम २०, १८४; २२, ४५ 
उबर; अंत; कुप्र १८३; पड़ि )। 

मिगी ख्री [ मगी ] १ हरिणी; ( महा )। २ विद्या-विशेष; 
(राज)। पंदून[ पद ] स््रीकां गुह्य स्थान, योनि 
( राज )4 । 

मिच्चु देखो मच्छु, ( षड्‌, कुमा ) । 

मिच्छ (अप ) देखा इच्छज्प्‌, “न उ देइ कप्पु मिच्छद न 
न दंड” ( भवि )। ' 

मिच्छ पु [ स्लेच्छ | यवन, अनाय मनुड्य; ( पठम २०७, १८; 
३४, ४१; ती १४; संबोध १६ )। हु पु[ प्रभु | 
स्लेच्छों का राज़ा, (रंभा )। पिय न फ़िय ] पलागड, 
लशुन, “मिच्छप्पियं तु भुत्त जा गंधो ता न हिडंति'' (ुह ५) 
हिच पुं [ ।रधिप ] यवनों का राजा; (पद्म १९, १४)। 

मिच्छ न [>मिथ्य ] १ असत्य वचन, मूठ; २ वि, भ्रसत्य, 
भूठा; “मिच्छ ते ए्माहंसु” ( संग ), “तं तहा, नेव मि 

( पठम २३, २६ )। मिथ्यादृष्टि, सत्य पर विश्वाप्त नही 
रखने वाला, तत्व का अश्रद्धालु, "मिच्छो हियाहियविभागना- 
णंसणणांसमब्िओ कोइ” ( विसे ४१६ )। 

मिच्छ' देखो मिच्छां, ( कम्म ३, २; ४ )। कार पूुं 
[कार ] मिथ्या-करणं, (आवम )। त्तन[ त्व ] 
सत्य तस््र पर अभ्रद्धा, सत्य धम का अविधास; (2 १ 


प्रिच्छा--मिरीय ] 


आचू ६; भग; ओप; उप ४३१; कुमा)। 'सि वि [ त्विन ] 
सत्य धर्म पर विश्वास नहीं करने वाला, परमार्थ का अश्नद्धालु 
(दं १८)। िढ्ढि, “दिद्वीय, 'छिट्ठि, दिंद्विय वि 
[ दृष्टि, 'क ] सत्य धर्म पर भ्रद्धा नहीं रखने वाला, जिन- 
धर्म से भिन्न धर्म को मानने वाला; ( सम २६; कुमा; ठा २, 
२६ ओप; ठा १ )। 
मिच्छा भर [ मिथ्या ] १ असत्य, भूठा; (पात्र) | २ कर्म- 
विशेष, मिथ्यात्व-मोहनीय कर्म; ( कम्म २, ४; १४ )। रे 
गुण-स्थानक विशेष, प्रथम गुण-स्थानक; ( कम्म २, २; ३; 
१३ )] 'दसण न [ दशेन ] १ सत्य तत्व पर अश्नद्धा 
( सम्र ८; शग: थोप ) । २ असत्य धर्म; ( कुमा)। नाण 
न [ ज्ञान | असत्य ज्ञान, विपरीत ज्ञान, अ्ज्ञान; ( भंग ) । 
' खुभन[ श्रत ] असत्य शास्त्र, मिथ्यादृष्टि-प्रणीत शाख; 
( यंदि )। 
मिज्ज अक [ रू ] मसना । मिज्जंति; ( सूझ्म १, ७, £ )। 
बकह--मिज्जमाण; ( भाग )। 
मिज्जंत 
मिज्ञमाण ) देखो मान्मा | 
मिज्छ वि [ मेध्य ] शुचि, पविल; (उप ०रप् टी ) । 
मिट सके [ दे ] मिटाना, लोप करना। मिटिज्सु; ( पिंग )। 
' प्रयो--मिठावह; ( पिंग )। 
मिट्ठ वि [मिंष्ठ, छुए ] मीठा, मधुर; “मुहमिद्रा मणदुद्रा वेसा 
सिद्राण कहमिद्रा” ( धर्मवि ६४; कप्पू; सुर १२, १७, हैं १, 
१२८, रंसा )। 
मिण सक [ मा, मी ] १ परिमाण करना, नापना, तोलना । 
२ जानना, निश्रय करना । मिणईइ; ( विस्ते २१८६), मिणसु; 
( पव २४४ )। 
प्रिणण न [ मान ] मान, साप, परिमाण; ( उप 9 ६७)। 
मिणाय न [ दे ] बलात्कार, जबरदस्ती; ( दे ६, ११३)। 
प्रिणाल देखो मुणालर, ( प्राक्त ८; रंसा )। 
मित्त पु [ मित्त्र ] १ सूर्य, रवि ( सपा ६४५; सुख ४, ६; 
पाञअ; वज्ञा १४४ ) २ नचत्देव-विशेष, अहुराधा नत्तल 
का अधिष्ठायक देव; (ठा २, ३--पत्ष ७७, सुज् १०, १२) । 
अहोराल का तीसरा मुह्ृर्त; ( सम ४१; सुज्ज १०. १३ ) | 
४ एक राजा का नाम; (विपा १, २)। ६ पुन. दोस्त, 
वयस्य, सख्ा; “मित्तो सही चयंसो” ( पराञ्च ) , . “पहाण- 
मित्ता” (७०७ ), “तिविहो मिंतो हवए” (स ७१४६; 
सुप्रा ६४४; प्राय ०६ )।  केली श्री । क्लेशी ) रचक 





'मिसि की [ मिति ] १ मान, परिमाण; 


पाइअसदमहण्णवो । <ण७ 





' पर्वत पर रहने वालो एक दिवकुसारी देवी; “अलंबुसा मित (१- 
त्तोकेसी”? (ठा 5--पत्र ४३०; इक ) | गाख्री[ गा] 
बैसेचन बलीन्द की एक अग्र-महिषी, एक इन्द्राणी; (ठा ४, 
१--पत्र २०४ )। णंदि पुं[ नन्दिन्‌ ]) एक राजा 
का नाम; ( विपा २, १० )। दाम पुं [ दाम ]णक 
कुलकर पुरुष का नाम; (सम १४० )। देवा स्त्री 
[ देवा ] अनुराधा नकल; ( राज )। बवि[ चत्‌ |] 
मिल वाला; ( उत्त ३, १८) ।  सेण पुं [ खेन | एक 
पुरोहित-पुल; ( खुपा ०७ )। 

मित्त देखो मेश-माल; ( कप्प; जी ३१; प्रास १४४ ) । 

त्तल पु [दे ] कन्दर्प, काम; (दें ६, १२६; छुर १३, 
११८ ) | 
२ सापेत्षता; 
“उस्सग्गववायाणं मित्तीए अह ण भोयणं दुद्र । 
उल्सग्गववायाणं मित्तीइ तहेव उवगर्णं?? ( अज्क ३७ )। 
मित्तिआ स्री [| मचिका ] मिट्टी, मद्दी; ( अमि २४३ ) । 
चई स्री [| वती | दशाण देश की प्राचीन राजधानी 
( विचार ४८ )। 

मिचिज्ञ अक [ मित्त्रीयू ] मित्र को चाहना। व$--मित्ति- 

ज्ञमाण; ( उत्त ११, ७ )। ; 


मित्तिय न | मैत्रेय ] १ गोल-विशेष, जो वत्स गोल की एक 


' शाखा है; २ पुंख्ली, उस गोचर में उत्पन्न, (ठा ७--पत् 


३६० )। 

मित्तिवय पुं [दे ] ज्येट, पति का बडा. भाई; ( दे ६, 
१३२ ) 

मित्ती स्री [ मेत्न्ी ) मित्रता, दोस्ती; (सत्र २, ७, ३६; 
श्रा १४, प्रासू ८)। 

मिथुण देखो मिहुण; ( पठम ६६, ३१ )। 

मिंद्दु देखो मिड; ( भ्रभि १८३; नाट--रत्ना ८० ) | 

मिरिथ पुंन [ मिश्चि ] १ मरिचि का गाछ; २ मिर्च, मिर्चा; 


* ( पयाण १७--पत्च ४३१; है १, ४६; ठा ३, १ टी; पत्र 


२५६ ) । 
मिरिआ स्त्री [ दे ] कटी, मोंपड़ी; ( दे ६, १३२ ) | 


मिरिद ७ पुस्री | मरीचि ] किरण, प्रभा, तेज;' “चंचल॑- 
मिरी ६ मिरिइकवर्य” ( औ्ोप ), “सप्पहा समिरि( १रीओया 
मिरीइ | ( ओप ), “निक्कृंकडच्छाया समिरीया” (ओप; ठा 
प्िशीय * ४७४, १---पत्चष २२९ १). "किज्लक्तासिरीकम्प्र टिएपन- 
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[ मिछ--मिहिर 


कमल की आम 


( औप ), “सूरमिरीयक्य विशम्सुय॑तेहिं”” ( पपह | 'मिल्ह देखो मिल्ल । मिल्हई; ( भ्रात्मानु २९ ), मिल्हंति 


१; ४-पत्च ७२ )। 
मिल भक [ मिल | मिलना । मिलइ; (हे ४, ३३२; 
रंभा; महा )। कर्म--मिलिजइ; (हें ४, ४३४)! 
बक्ृत--मिलंत; ( से १०, १६ )। 
मिलव॑खु पुंत, देखो मिच्छ-लेच्छ; (ओध ४४०; चर्म 
४०८) ती १४; उत्त १०, १६ ), “मिलक्खूणि” ( पि 
३८१ )॥ 
लण न [ मिलन ] मेल, मिलना, एकलित होना; “लोगमिल- 
म्मि? ( उप ४७८; सुपा २४० ) । 
मिलणा स्री. ऊपर देखो; ( उप १९८ टी; उप ७०६ )। 
मिछा ) अ्रक  स्ले] म्लान होना, निस्तेज होना। 
मिलाअ । मिलाइ, मिलाझइ; (हें २, १०६; ४ १८; 
२४०; पड )। वक्ृ-मिलाअंत, मिलाअमाण; (पि 
१३६; ठा ३, ३; णाया १, ११ ) | 


मिलाअ । वि [[ स्लछान ] निस्तेज, विच्छाय; ( णाया १, 
मिलाण / १--पत्र ३७; स ४२४; है २, १०६; छुमा; 
भंहा )। 


मिलाण न [ दे] पर्याण (१) “--थासगमिलाणचमरीगंडं- 
परिमंडियकडीण”” ( औप )। 


मिलाणि स्री [ म्लानि ] विच्छायता; (उप १४२ टी )। , 
मिलिअ वि [ मिलित ] मिला हुआ; ( गा ४४३; कुमा ) |, 


मिलिअ वि [ मेलित ] मिलाया हुआ; ( कुम्रा ) । 

मिलिच्छ देखो मिच्छ-स्लेच्छ; (है १, ८४; हम्मीर 
३४ ) । 

मिलिट्ठ :वि [ म्लिए्ट ] १ अस्पष्ट वाक्य वाला; २ म्लान 
३ न, भ्रस्पष्ट वाक्य; ( प्राक्त २० )। 

मिलिमिलिपरिल भक [ दे ] चमकना | बकृ--मिलिमिलि- 
मिलंत; (पह १, ३-5पत्र ४४ )। 

मिलीण देगो मिलिआ; ( शोषभा २२ टी )। 

मिह्ल सक [ सुच्‌ ] छोडना, द्यागना । मिल्ल३; ( भवि ) । 
घह--मिंदलंत; ( सपा ३१० ) | कृ-मिल्लेव ( अप ); 
( छुमा )। प्रयो--ककृू--मिस्लाविज्जंत; ( कइष्र 
१६२ )। 

मिल्लाधिक वि [| मोचित ] छुडया हुवा; (सुपा ३८८; 
हम्मीर १८; कुप्त ४०१ ) ! 

मिह्लिआ ( अप ) देखे मिक्िआ, ( पिंग ) 

पिह्लिर वि [ मोक्तू ] छोड़ने वाला; ( इमा ) । 


( कुप्र ३७ )। भवि-मिल्हिस्सें; (कुप्र.१० )। कृ-- 
मिल्हियव्व; ( सिरि ३४७)। 

मिल्हिय वि [ भुकत ] छोड़ा हुओ; ( भ्रा २७ ) ] 

मिच देखो इध, ( है २, २८३; प्राप्र; कुम्ता )। 

मिस सक [ मिस्‌ ] शब्द करना। ,वक्ृ-मिसंत; (तंदु 
डेढ़ )।] 

मिस न [ मिष ) वहानो, छल, व्याज; ( चेंड्य ८5३१ 
सिक्खा २६; रंभा; कुमा. ) | 

मिसमिस अक [ दे ] १ अत्यन्त चमकना | ९ खूब जलना | 
वकू--मिसमिसंत; ( णाया १, १--पत्र १६; तंदु २६ 
उप ६४८ टी )। । 

मिसलत ( भप ) सक [ मिश्नय्‌ ] मिश्रण करना, मिलाना | 
मराठी में 'मिसलणों' । मिसलइ; ( भवि )। - 

मिसल ( अ्रप ) देखो मीस, मीसालछचिअ; ( भवि ) । 
मिसिमिस देखो मिसमिस। वकृु-मिसिमिसंत, 
मिसिमिखिंत, मिसिमिसिमाण, मिसिमिसीयमाण, 
मिसिमिसेत, मिखसिमिसेमाण; ( ओप; कप्प; पि ४४८; 
उबी; पि ४४८; णाया १, १०-पत्र ६४ )। , 
मिसिमिसिय वि[ दे ]उद्दीप्त, उत्तेजित; ( सुर ई,. ० )। 
मिस्स सक [ मिश्रयू ] मिश्रण करंना, मिलाना। मिल्सइ; 
( है ४, २८ )। । 

'मिस्स देखो मीस-मिश्र; ( भग ) । 

प्रिस्ल पुं [ मिश्र] पूज्य, पूजतीय; “वसिद्ठमिस्सेसु”” (उत्तर 
१०३ )॥ 

मिस्साकूर पुंन [ मिश्राकूर ] खाद्य-विशेष; “अग॒राहाहिं मि- 
स्ताकूरं भोच्चा कर्ज साधेति” (सुज्न १०, १७ )। , 

मिह भअक [ मिथ््‌ ] स्नेह करता । मिहसि; ( सुर ४, 
२१.) ! 

मिह देखो मिस-मिष; ““निर्ंगम्मो अलियंगामंतरुामंण॑मिहेण” 
( महा )। 

मिह देखो मिहो; ( आचा )। ४ 

मिहिआ खो [दे] मेघ-समूह; (दे ६, १३२ )। देखो 
महिआ | । 

मिहिआ सी [ मेघिका ] भल्प मेघ; ( ते ४, १७.) । देखो 
महिआ । 

मिहिर पुं [ मिहिर ] छर्य, रवि; (उप ५ ३४०; सुष्ठा ४१६; 


| पर्मा £ ) 


मिहिला->झुइंग ] 
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“सायरनिसायराण' मेहसिंहडीण मिहिर्नलिणीणं । 
दूरेवि वसंताण' पडिवन्नं नन्‍नहा होइ” (डुप ७२८ टी)। 
प्रिहिका खी [ मिथिक्ता ] नगरी-विशेष; (ठा १०; पउम 
२०, ४५६ णाया १, ८--पत्र १२४; इक )। 
मिहु ३ देखो मिहो; (उप ६४७; आचा )। . 
हा] अर 
मिहुण न [ मिथुन | १ स्री-पुरुष का युग्म, दंपती; ( है १, 


१८७; पाग्म; कुमा )। ३ ज्योतिप-प्रसिद्ध एक राशि; 
( विचार १०६ )। 
म्िहो झ [ मिथिस्‌ ] परूपर, आपस में; ( उप ६७६; स 
४३६; पि ३४७ )। 


मीअ न [ दे ] समकाल, उत्ती समय; ( दे ६, १३३ )। 

मीण पं [ मीन ] १ मत्स्य, मछली; ( पाञ्न; गउड; ओघ 
११६; सुर ३, ५३३ १३, ४६) । २३ ज्योतिषअसिद्ध 
राशि-विशेष; ( सुर ३, ४३; विचार १०६; संबोध ४४) | 

मीत देखो मित्त-मित्ल, ( संच्ति १० ) | 

मीमंस सके [ मीमांस्‌ ] विचार करता। छ--“अ्र- 
मीमंसा गुर? ( स ७३० ) | 

मीम॑ंसा स्री [ मीमांसा ] जैमिनीय दर्शन; ( सुख ३, १, 
धर्मवि ३८ )। 

मीमंखिय वि [ मीमांसित ] विचारित; ( उप ६८६ टी )। 

मीरा स््री [ दे ] दीर्ष चुल्ली, बड़ा चुल्हा; ( सूभनि ७६ ) । 

मील भक [ मील ] मीचावा, सकुचाना । मीलइ; ( हैं ४, 
२३२; पड )। ह 

मील देखो मिल; ( वि ११ )। 

मीलच्छीकार पुं [ मीलूच्छीकारं ] १ यवन देश-विशेष्‌ 
“मीलच्छीकारदेसोवरिं चलिदो खप्परखाणराया'” ( हम्मीर 
३४ )। २ एक यवन राजा; ( हम्मीर ३४ )। 

मीलण न [ मीकून ] संकोच; (कुमा ) | 

मीलण देखो मिलूण; “'खणजणमणमीलणोवमा विसया” 
( वि ११; राज )। 

मीलिश्र देखो मिल्िक्ष-मिलित; ( पिंग )। 

मीख सक [ मिश्रय ] मिलाना, मिश्रण करवा । कर्म--मीसि- 
ज्जइ; ( पि ६४ )। 

मीख वि [ मिश्र | १ संयुक्त, मिला हुआ, मिश्रित; (हें १, 
४३३ २, १४०; हुमा; कसम २, १३; १४ १३; १४७ 
२४; भग; ओप; द॑ २२ )। २ न. लगातार तीन दिलों का 
उपवास; ( संबोध ४८ )। 


पाइअसद्महण्णवों । 
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मीसालिअ वि [ मिश्र ] संयुक्त, मिला हुआ; (हे २, १७०; 
कुमा ) | 

मीसिय वि [ मिश्रित |] ऊपर देखो; ( कुमा; कंप्प; भवि) । 

सुअ सक [ मोद्यू | छुश करना। कवक-मुइज्जेंत, 
(पे ७, ३७)। 


झुअ सक [ मुख | छोड़ना | मुझ; ( है ४, ६१ ), मुझंति: 


(गा ३१६ )। वहृ--झुअंत, सुयम्ााण, (गा ६४१: 
पै ३, ३६; पि ४८४ )। संकृ--छुश्ता। ( भग ) । 

मुअ वि [ मत ] मरा हुआ; ( से ३, १३; गा १४३; वज्ना 
१४८; प्रासु ४७; पठमस १८, ,१६; उप ६४८ दी )। 'चहण 
न [ 'चहन ] शव-यान, ठठरी; ( दे २, २० ) | 

सुअ वि [ स्मृत | यादकिया हुआ; (सुझ्र ३, ७, ३८५ 
आचा )। 

मुअंक देखो मिअंक; ( प्राक्ृ5) । 

सुभंग देखो मिअंग; ( पड़; सम्मत २१८ ) | 

सुअंगी स्री | दे ] कीटिका, चीटी; ( दे ६, १३४ ) | 

मुझग्ग पुं [ दे ] 'भात्मा बाह्य ओर अभ्यस्तर पुद्गलों से 
बना हुआ है” एसा मिथ्या ज्ञान; (ञआ ७ ठी--पत्र ३८३ ) | 

मुअण न [ मोचन ] छुटकारा, छोड़ना; ( सम्मत्त ७८; विसे 
३३१६; उप ४२० )। 

छुअछ ( श्रप ) देखो सुअन्मृत; (पिंग ) | 

मुआ स्त्री [ छत ] मिट्टी; ( संक्ति ४ )। 

मुआ स्री [ मुदु ] हर्ष, खुशी, आनल्द; “सुर्यरसाओवि सुर 
अहिय॑ उवजणइ तस्स सा एसा” ( रंभा )। 

मुआइणी स्री [ दे | इम्बी, चागडालिन; ( दे ६, १३५) । 

सुआविभ वि[ मोचित ] छुड्वाया हुआ; (स ४४६)। 

सुइ वि [ मोचिन्‌ ] छोड़ने वाला; ( विध्ते ३४०२ ) | 

मुइअ वि [ मुद्ति ] १ हित, मोद-प्राप्त, ( सुर ७, ३३१; 
प्रासू १०४; उब; ओऔप ) । २ पुं, रावण का एक सुभट; 
( पठम ४६, ३२ )। 

मुष्झ वि [ दे ] योनि-शुद्ध, निर्देष माता वाला; “घुइझो जो होई 
जोणिसुद्दो” ( ओप--ठी ) ! 

मुइअंगा देखो मुअंगी; “उबलिप्पते काया मुइअंगाई मभरि 
छ ? (पिंड ३४१ )। | 

मुइंग देखो मिअंग; (हे १, ४६; १३०; प्राप्र; उवा; क्रप्प 
सुपा ३६२; पाग )। पुक्खर पुंतन [ पुष्कर ] म्दंग 
का ऊपरता भाग; ( भग ) | 
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मुइंगलिया ) ' ख्री[ दे | कीटिका, चींटी; (उप १३४ टी; 
मुइंगा संथा ८६; विध्ते १३०८; पिंड ३४१ टीं) । 


मुइंगि वि [ मृदड्िन | मृदंग बजाने वाला; ( कुमा )। 

मइंद देखो मइंद-समगेन्‍्द्र; ( प्राक्ृझ ) | 

मुइृज्जंत देखो मुअ-मोदय्‌ । 

मुद्दर वि [ मोक्‍्तू ] छोडने वाला; ( सण )। 

मुठ देखो मिउ; ( काल ) । 

मुउडंद पुं | मुचुकुन्द | १ नृप-विशेष; ( अच्चु ६६ )। 
२ पुष्पव्नत्त-विशेष; ( कप्पू ) । ; 

मुउंद्‌ पु | मुकुन्द |] विष्णु, ' नारायण; (नाट--चैत १२६) 

मुउर देखो मडर-मुकुर, (ड़ )। 

मुउल देखो मडल-मुकुल; ( पड; मुद्रा ८४ ) | 

मुंगायण न [ मृड़गयण ] गोल-विशेष, विशाखा नक्तत्न का 
गोल; ( इक ) । 

मुंच देखो मुअ-मुच्‌ । मुचइ, मुचऐं; ( पड़; कुमा )। 
भूका--समुची; ( भत्त ७६ )। भवि--मोच्छें, मोच्छिहि, 
मुचिहिइ; ( है ३, १७१; पि ४२६ )। कर्म--म्रुच्च्‌इ; 
मुचए, मुच्च॑ति; (आचा, हे ४, २०६; महा; भग); भवि-- 
मुच्चिहिति; ( भग )। वक्ृ--मुचंत; ( कुमा ) | कवक्ृ--- 
मुस्चंत; (पि ४४२ )। संकृ--मोत्त', मोत्तआण 
मोक्तण; ( कुमा; षड्‌; ,प्राक्त ३४.)। हेक़-मोत्त 
( कुमा ); मंचणहिं ( अप ); (कुमा )। क--मोतक्तब्ध 
मुसव्ब; ( हे ४, २१२; गा ६७२; सुपा ४८६ )। 

मंज पुंन [ मुझ ] मूँज, , तृण-विशेष, जिसकी रस्सी बनाई 
जाती है; ( सूझ २, १, १६; गच्छ २, ३६; उप ६४८ टी)। 
मेहला ख्री [ मेखला ] मूँज का कटीसृत; (णाया १, 

६--पत्र २१३ )। 

मंजइ न. मोज्ञकिन ] १ गोत-विशेष; २ पुंख्री, उस गोल में 
उत्पन्न; ( ठा ७--पत्रु ३६० ) । ( 

मंजायण पुं[ मौज्ञायन ] ऋषि-विशेष; (हे १, १६० 
प्राप्र )। 

मंजिं पु [ सोजिन्‌ ] ऊपर देखो; ( प्राक्ृ १० )। 

मठ वि | दे ] हीन शरीर वाला 
“जे बंभचेरंसद्रा पाए पाडंति बंभयारीणं । 

ते हंति हुथ्मंठा बोहीवि सुदुल्लहा तेसिं” (संबोध १४) । 

मंड सक [ मुण्डय | १ मूँडना, वाल उखाड़ना । २ दीक्षा 
देना, संन्यास देना ।  मुडइ; ( भवि  ), मुंढेह; ( सूझ २, 
२, ६३ )। प्रयो--वकृ-मुंडावत; ( पंचा १०, ४८ 


पाइअस द्महण्णवों । 


[ मुइंगलिया--मुकहृवएड ' 
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' टी ) हेज्न-मुंडावेडं, मुंडाबित्तण, ' 


'मुंडावेत्तण; 
( पंचा १०, ४८; ठा २, १; कस ) । े 

मुंड पुंन [ मुण्ड ] १ मस्तक, सिर; ( हे ४, ४४६; पिंग)। 
२ वि, मुण्डित, दीक्षित, प्रत्रजित, ( कप्प; उवा; पिंड ३१४)। 
पररु पुं | परशु | नंगा कुल्हाडा, तीद्ण “ कुठार;( पद 
१, ३>पत्र ४४ ) । 

मंडण न [ मुण्डन ] केशों का अपनयन; (पंचा २, २; 
स २७१; सुर १३, ४४ )। 

मंडा स्री [ दे | मगी, हरिणी; ( दे ६; १३३ ) | 

मंडाविअ वि [ मुण्डित ] मूँडाया हुआ; ( भग; महा; णाया 
१, १ )। 

मुंडि वि [ सुण्डिनः] मुग्डन करने वाला; ( उब; औष; 
भंत १०० )।' * | 

मंडिअ वि [ मुण्डित ] मुग्डन-युक्त; ( भग; उप ६३४ 
महा ) | 

मुंडी ख्री [दे ] नीरदगी,' शिरो-बस्र, घूंघठ; ( दें ६, 


33३.)7:.. 

मुंढ |; पुं [ मूथेन्‌ ] मूर्धा, मल्‍्तक, सिर; ( है १, २६; 

मंंठाण / २, ४१; पड.) । -देखो मुछ-मूर्धन । 

मुकलछाव सक [ दे ] भेजवाना; गुजराती में 'मोकलावबु” । 
संक्ष---मुकलांविऊण; ( सिरि ४७४ )। 8 

मुक्क ( अप ) सक [ मुच्‌ ] छोड़ना; गुजराती में “'मूकव॒' । 
मुकइ; ( प्राक ११६ )॥' 'संक--मुक्िआ; ( वाठ--चैत 
हे 

मुक्त वि [ घूक ] वाक्‌-शक्ति पे 'रहित; ( हैं २, ६६; सुपा 
४४२; षड )। 

मुक्त देखो मुकल; ( विसे ४४० )। 

मुक्क वि [ मुक्त | १ छोड़ा हुआ; त्यक्त; ('उवा; सुपा ४०४; 


महा; पाञ ),.। २ मुक्ति-प्राप्त, मोक्षा-प्राप्त: ( है २, २ )। 
लगातार पाँच दिन के उपवास; ( संबोध ४८ ) | देखो 
मुत्त-मुक्त । 


मुक़य न [ दे |दुलहिन के अतिरिक्त अन्य निमन्त्ित कन्याप्रों 
काविवाह; ( दे १, १३६४ ) ६ | 

मुक्कल वि [ दे ] १ उचित, योग्य; (दे ६, १४७ )। ३ 
स्वैर,- स्वतन्ल, वन्धन-मुक्त; ( दे ६, १४७; सुर १; २३३; 
विवे १८; गउड; सिरि ३४३; पाश्न; छुपा १४८ ) । 

मुक्कंडी स्री [ दे | जूट; (दे ६,'.११७ )। 
मुक्‍्कुरुड पुं [ दे | राशि, ढेर; (दे-६; १३६ )। ' 


मुबख--मुह्िल | 


मुक्ख पु [ मोक्ष ] १ मुक्ति, निर्वाण; ( सुर १४, ६४; हें 
२, ८६; साथ ८६ )। २ छुटकारा; “रिणमुक्ख! (रण 
६१; धर्मवि २१ )-। 
मुक्ख वि | सूख | अज्ञानी, वेबकूफ; ( है २, ११२; कुमा 
गा ८२; सुपा २३१ )॥ 
मुक्ख वि [ मुख्य |] प्रधान, नायक; ( हास्य १२४ )। 
मुक्ख पुंत [ मुष्क | १ अगडकोप; २ बच्त-विशेष, ३ 
चोर, तत्कर; ४ वि. मांसल, पुष्ट; ( प्राप्र )। 
मुक्खण देखो मोक्खण; ( सिक्‍्खा ४४ )। 
मुक्खणी खी [ मोक्षणी ] स्तम्भन से छुटकारा करने वाली 
विद्या-विशेष; ( धर्मवि १२४) । 
मुख देखो मुह--मुख; ( प्रासू ६; राज )। 
मुंग देखो मुग्ग; “एगमुगभरूवहणे असमत्थो कि गिरि वहड़” 
( छुपा ४६१ )। 
मुगंद देखो मउंद-मुकुन्द; ( आया २, १, २, ४, विसे ७८ 
टी)। 
मुगुंस पुंद्धी [ दे | हाथ से चलने वाले जन्तु की एक जाति, 
भुजपरिसर्प-जातीय एक प्राणी; ( पपह १, १--पत्र ८ )। 
खत्री-- सा; ( उवा )। देखो मंगुस, झुंग्गस | 
मुग्ग पुं | 'सुदुग | १ धान्य-विशेष, मूँग; ( उवा) | ३ रोग- 
विशेष; (ति १३ )। ३ पक्ति-विशेष, जल-काक; (प्राप्र)। 
*पण्णी स्री [ 'पणी ] वनस्पति-विशेष; ( पण १--पत्र 
३६ )। सेल पुं[ शैल ] पर्व॑त-विशेष, कभी नहीं मिजने 
वाला एक पव॑त; ( उप ७रुप्टी ) | 
मुग्गढ पुं | दे | मोगल, म्लेच्छ-जाति विशेष; (हे ४, ४०४)। 
देखो मोग्गड | 
सुग्गर न [ मुदुगर | १ पुष्प-विशेष; (वा १०६) । २ देखो 
मोग्गर; ( प्राप्न; आप ३६; कप्प )। 
मुग्गस्य न | दे, मुग्धारत ] मुग्धा के साथ रमणए; ( बज्जा 
१०६ )। 
मुग्गल देखो सुभ्गड; ( ती १४ ) । 
मुग्गस पुं [ दे ] नकुल, न्योता; ( दे ६, ११८ )। 
मुग्गाह अक [ प्र+ख् | फैलगा । मुग्गाहइ(१ ); ( धात्वा 
१४८ ) | । 
मुग्गिल 
मुग्गिदल 
मुग्गुख देखो सुग्गत; ( दे ६, ११८ )। 
मुग्घड़ देखो मुग्गड; ( हे ४, ४ ०६ )। 


| पु [ दे | पव॑त-विशेष; ( ती ७; भत्त १६१ ) | 


पाइअसदमहण्णवो | 
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मुग्घुरुड देखो मुक्कुरुड; ( ढे ६, १३६ ) । 

मुचकुंद | देखो मुउउंद, ( सर २, ७६; कुमा ) । 

सुचकुद्‌ ' 

मुच्छ अक [ घूच्छे ] १ मृच्छित होना । २ आसकत द्ोना 
३ बढ़ना | मुच्छई, मुच्छए; ( कप्त; सूझ १, १, ४, २ ) | 
वकु-सुच्छंत्त, मुच्छमाण; ( गा ४४६; आचा ) | 

मुच्छणा ख्री [ सूच्छेना | गान का एक झंग; ( ठा ७-- 
पत् ३१६४ ) | 

मुच्छा स्री [ सूच्छा ] १ मोह; ( ठा २, ४; प्रास्‌ १७६) | 
२ अचेतनावस्था, वेहोशी; ( उव; पडि )। ३ गशद्धि, आसक्ति; 
( सम ७१ )। ४ मूछना, गोत का एक झंग, ( ठा ७-- 
पल ३६३ )। ' 

मुच्छाविञ वि [ मूच्छित ] मूर्छा-युक्त किया हुआ; (पे 
१२, ३८ ) । 

मुच्छिआ वि [ मूच्छित ]%१ मूच्छ-युक्त; ( प्रासू ४७; 
उवा )। ९ पुं. नरकावास-विशेष; ( देवेन्द्र २७ )। 

मुच्छिज्जंत वि [ मूच्छोयमान ] मूर्च्छा को प्राप्त द्वोता; ( से 
१३, ४३ ) | 

मुच्छिपर पुं [ घूच्छिम ] मत्स्य-विशेष 

“वायाए काएय॑ मणरहिक्राणं न दारुणं कम्मं । 
जोग्णसहस्समाणो मुच्छिममच्छो उ्माहरुणं ” (मन ३)। 

मुच्छिर वि [ पूच्छितू | १ बढने वाला; २ वेहोशी वाला; 
( कुमा ) | । 

मुज्क अक [ मुह | १ मोह करना । २ धबड़ाना | मुज्कडइ; 
( आराचा; उब; महा )। भवि--मुज्किहिति; ( भौप )। 
कृ--मुज्कियव्य; ( पणपह २, £--पत्र १४६; उब )। 

मुद्टिम पुंख्री [ दे ] गर्व, अहंकार, गुजराती में मोटाई”; “कय- 
मुध्मिंगीकारो” ( हम्मोर ३५ )। देंखो मोध्टिम । 

मुद्द वि [ मुप्ट, सुपित ] जिसकी चोरी हुईं हो वह; ( पिंड 
४६६; सुर २, ११३; सुपा ३६१; महा ) | है 

मुद्दि पुंखी [ सुष्टि | मुद्रो, मूठी, मूका; “मुद्रिणा”, “मुद्रीझर”” 
( पि ३७६; ३८६; पाञ, रंभा; भवि )। 'झुद्क न [ थु- 
छ |] मुध्टि से की जाती लडाई, मूक्रामूकी; ( आचा )। पु- 
त्थय न | पुस्तक ] १ चार ,अंगुल लम्बा वृत्ताकार पुस्तक; 
२ चार अंगुल लम्बा चतुष्कोण पुस्तक; ( प्र ८० ) । 

मुद्दिआ पुं [ मोप्टिक ] १ अनार्य देश-विशेष; २ एक अनाये 
भनुष्य-जाति; ( गहप १, १--पत्न १४ )। ३ झंडी (से 


+ 
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लड़ने वाला मल्ल; ( प्रयह २, £--पत्र १४६ )। 
मुशि-संवन्धी; ( कप्प ).। 

मुट्ठिअ पुं [ सुश्टिक ] १ मल्‍ल-विशेष, जिसको बलदेव ने सारा 
था; ( पयह १, ४-पत्र ७२;पिंग )। २ अनाय॑ देश- 
विशेष; ३ एक अनाये मनुष्य-जाति; ( इक ) । 

मुझ देखो मुंढ; ( कुमा )। 

मुद्डु वि| मुग्ध, सूढ | मूर्स, वेवकूफ; ( इम्मीर ४१ ) । 

स्ुण सक [ ज्ञा, सुणु | जानना। मुणइ, मु्णंति, मुणिमो; 
( है ४, ७; कुम्रा )। कर्म--मुणिज्जइ; ( हे ४, २४२ ), 
मुणिज्जामि; ( हास्य १३८ )। वकृ-- सुणंत, मुर्णित; 
( महा; पठस ४८,_६ )। कवकृ--मुणिज्जमाण, (से 
२, ३६ )। संक--मुणिय, झुणिउं, मुणिऊण, मुणे- 
ऊण्ण; (ओप; महा ) । क--मुणिअव्ब, पुणेअब्ब; 
( कुमा; से ४, २४; नव ४२; कप्प; उब; जी ३३१ ) | 

मुणण न [ ज्ञान, मुणन ] ज्ञन, जानकारी; ( कुत्र १८४; 
संबोध २४; धर्मवि १२४; सण )। 

मुणम्ुण संक | मुणमुणाय्‌ ] अव्यक्त शब्द करना, बड़ब- 
डइना। वकृ-म्ुणमुणंत, मुणमुर्णित; ( महा ) । 

मुणाल पुंच [ व्हणाल | १ पत्चकन्द के ऊपर की वेल--लता; 
( आचा २, १, 5, ११ )। २ विस, पन्ननाल; ३ पत्र 
भादि के नाल का तन्तु--सूल; ( पाञ्चन; णाया १, १३; 
ओप )। ४ वीरण का मूल; £ पत्न, कमल; “मुणालो”, 
“मुणालं” ( प्राप्र; है १, १३१ ) । 

मुणालि पुं [ म्र॒णालिन | १ पतन्न-समूह; २ पद्म-युक्त प्रदेश, 
कमल वाला स्थान; 'मुणाली वाणाली” ( छुपा ४१३ ) | 

मुणालिआ + स्त्री [ झुणालिका, ली ] १ विस-तल्तु, 

मुणाली ' ) कमल -वाल का सता; (नाट--र॒त्ना २६ ) । 
२ विप्त का अंकुर; ( गठड )॥ ३ कमलिनी; ( राज ) | 
देखो मणालिया। ह 

भुणि पुं [ मुनि ] १ राग-द्व प-रहित मनुष्य, संत, साथु, ऋषि, 
यतो; ( आचा; पाञ्न; कुमा; गउड )। ६३ अगस्त्य ऋषि; 


“जलहिजलं व मुणिणा” ( छुपा ४८६ )]। ३ सात की 
संख्या; ४ छन्द-विशेष; ( पिंग )। चंद पुं[ चन्द्र ] 


१ एक प्रसिद्ध जैन आचाय ओर ग्रस्थकार, जो वादी देवसूरि 
के गुरू थे; ( धम्मो २६४) | २ एक राज-पुत्र; (महा) । चाह 
पुं[ चाथ ] साधुओं का दायक; ( रुपा १६०; २४० )। 


'पुंगव पूं [ पुड़च | श्रेष्ठ मुनि; (सपा ७; श्रु४१ )। 


दाय पुं [| राज ] मुनि-तायक; ( छुपा १६० )। चहइ पुं 


पाइअलद्महण्णवो । 


खिलजी लिन जज जज जन ऑल: 


४ वि, 


-[ मुद्रिभ->्मुत्ता 


[ पति ] वही अर्थ: ( सुपा १८१; २०६ )। चर पुं 

' [ वर |] श्रेष्ठ मुनि; ( सर ४, ४६; छुपा २४४ )। चेज- . 
यंत पुं [ 'चेजयन्त ] मुनि-प्रधान, श्रेष्ठ मुनि; ( सु १, ६, 
२० )) खीह पं | सिंह | भेष्ठ मुनि; (पि ४३६ )। 
“छुब्बय पुं [ खुबत ] १ वर्तेम्ान काल में उत्पन्न भारत- 
वर्ष के वीसवें तीथंकर; ( सम ४३ ) | ३२ भारतवर्ष के एक 
-भावी तीर्थंकर; ( सम १४३ )। 

मुणि पुं [ दे, मुनि ] दक्ष-विशेष, अगस्ति-दुम; (दे ६, 
१३३; कमा )।. 

मुणिभ वि [ ज्ञात, मुणित ] जाना हुआ, (हे २, १६६५ 
पाञ्म; कुम्ा; अबि १६; पणह १, २; उप १४३ टो )। 

मुणिंद ६ [ सुनीन्‍्द्र ] श्रेष्ठ मुनि; ( है १, ८४; भग )। 

मुणिर वि [ ज्ञात, मुणित ] जानने वाला; ( सण ) |. 

मुणीस पुं [ मुनीश ] मुनि-तायक; ( उप १४१ टी; भवि )। 

सुणीसर पुं [ मुनीश्वर' | क्रपर देखो; ( सपा ३६६ )। 

मुणीसिम (अप ) पुंन [ मलुष्यत्व ]-१ मनुष्यपन; २ 
पुरुषाथ; ( है ४, ३३० )। 

मुच सक [ सूत्रय ] मूतना, पेशाव करना | मुत्तंति; ( कुप् 
४२ )। 

मुत्त न [ सूज | ,प्रतवण, पेशाव; ( सुपा ६१६ ) । 

मुत्त देखो मुक्कन्सुक्त, ( सम-१; से २२, ३०; जी २ ) | 
थछय पुंद्ी [+लय ] मुक्त जीवों का स्थान, ईफ्त्प्राग्भारा- 
नामक प्रथिवी; ( इक )। झ्ली-- या; ( ठ ८-पत्नः ४४०; 
सम २२ )। 

मुत्त वि [झूते | १ मूर्ति वाला, रूप वाला, आकार वाला 
( चैत्य ६१) । २ कठिन; ३ मूढ; ४ मूर्च्छा-युक्त; ( हैं 
२, ३० )। ४ पुं. उपवास, एक दिन का उपवास; ( संवोध 
४८ )। ६ एक प्राण का नाम; ( कप्प )। 

मुक्त” देखो मुत्ता; ( ओप; पि ६७; चत्य १४३ / 

मुत्तव्व देखो मंच | 

मुत्ता ख्री [ सुक्ता ] बोती, मोक्तिक; ( कुमा )। जाल 
न [ जाल ] मुक्ता-समूह, मोति्रों की माला; , ( भौप; 
६७ )। दामन [ दामन ] मोतिश्रों की माला; (ज - 
४, २)। “लि, 'वली ख्री [ 'चलि, 'छी | 3 मोती 
की माला, मोती का हार; ( सम ४४; पाग्म ) । २ तप:विशेष 
(अंत ३१ ) । ३ द्वीप-विशेष; ४ समुद्र-विशेष; ( राज ) 4 
सुत्ति स्नी [ 'शुक्ति ] १ मोती की छीए; “२ आद्ाःतिंशेष 
( चेइ्य २४०; पंचा ३, २१ )। हल न [ फल |] 


मुत्ति--अम्मुर * 


मोती; ( है १, ९३६; कमा; प्रास्‌ २) । 
[ फलचत्‌ ] मोती वाला; ( कप्पू ) | 
मुत्ति ख्री [ मूर्ति ] १ रूप, आकार; “मुत्तिविमुत्तेस” (पिंड 
४६; विसे ३१८२) । २ अतिविम्ब, प्रतिमूर्ति , प्रतिमा; “चउे” 
मुह्सुत्तिवतक्क” (संवोध २)। १ शरीर, देह; ( सुर 
३, ३६ पाद्य )। ४ काठिन्य, कठिनत्व; (है २, ३०; प्राप्र)। 
'मंत वि [_ मत्‌ ] मूर्ति बाला, मूर्त, हपी; ( धर्मवि ६; सुपा 
शे८8 श्र ६७ ) | 

मुत्ति ख्ी [ सुक्ति | १ मोक्ष, निर्वाण; (आचा; पा; प्रासू 
१४४ )।, २ निलॉमता, संतोष; (श्रा ३१)।॥ ३ 
मुक्त जीवों का स्थान, ईफ्त्प्राग्भारा ईथिवी; ( ठा ८--पत्र 
४४० )। ४ निल्संगता; ( आचा )। 

मुत्ति वि [ मूनित | वहु-मूल रोग वाला; “डयरिं च पास 
मुत्ति च सणियं च गिल्लासिणं” ( आचा ) 

मुत्ति वि [ मोक्तित्‌ू, मौक्ितक | मोती परोने वाला; (उप 
पृ ११० )। 

मुत्तिअ न [ मोक्तिक ] मुक्ता, मोती; ( से ५, ४६; कुप्र 
कुम्मा; सुपा २४; २४६; प्रासू ३६; १०१)। देखो मोत्तिआ । 
मुत्तोली स्नी [ दे ] १ मूलाशय; (तंदु ४१ ) | २ वह 
छोठा कोठा जो ऊपर नीचे संको्ण और मध्य में विशाल हो; 
( राज ) | 

मुत्थ लि | सुसुत | मोथा, नागरमोथा; ( गठड )। स्ली-- 
श्था; ( संबोध ४४; कुमा ) 

मुदुग्ग देखो सुअग्ग; (ठा ७--पत्र ३८२ )॥ 

मुदा खी [ मु |] हुं, खशी। गरवि [ कर | हफ॑- 
जनक; (सूझ १, ६, ६ ) | 

छुद्ग पुं | दे | ग्राह-विशेष, जल-जन्तु की एक जाति; (जीव 
१ टी--पत्चष ३६ )। 

झुद्द सक [ मुद्रयू ] १ मोहर लगाना । २ चंद करना। ३ 
अंकत करना। मुद्देह; ( धम्म ११ टी )। 

मुद्दग पु [ दे |] १ उत्सव; २ सम्मान (१); (से ४६३; 

ड६४ )१ 





"हलिदल वि 


मुद्दंग | पं | मुद्रिका | अंगूठी; ( उदा ), “लड्डो मद ! 
सुददय / तुमे कि अह अंगुलिमुइझो एसो” (पवम ४३, 
३४ )॥ 


मुद्दा स्री [ मुद्रा 4 १. मोहर, छाप; ( सुपा ३२१; वज्जा 
१४६ ) । २ अंगूठी; ( उबा ) ॥ ३ अंग-विस्यास- 
विशेष; ( चैत्य १४ ) | 


पाइअसइमहण्णवो । 
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मुद्दिआ वि [ सुद्वित | १ जिस पर मोहर लगाई गईं हो वह; 
२ बंद किया हुआ; ( णाया १, २--पत्र ८६; ठा ३, १--- 
पत्र १२३; कंप्पू; सुपा १४४; कुप्र ३१ )। 

मुद्दिअ') खत्री[ झुद्विका ] अँगूटी; ( पणह “१, ४; कप्प 

सुद्दिआ | ओप; तंदु २६ )। बंध पुं [ बन्ध | अल्थि- 
बनन्‍्ध, वन्ध-विशेष, (ओघ ४०२; ४०४६ )। 

मुद्दिआ ख्री [ स्द्धीका ] १ द्वाक्ता की लता, ( पण १-- 
पत्न ३३ )| २ द्वाक्षा; ( 6 ४, ३--पत्र २३६५ उत्त ३४, 
१४; पव १४४ ) । 

मुद्दी बी [ दे ] इुम्बत ( दे ६, १३३)। 

मुदृदुय देखो मुदुग; ( पपणण १--पत्र ४८ )। 

मुद्ध देखो मुंढ; ( ओप; कप्प; ओघभा १६; कुमा)। सन 
वि [ नये ] १ मस्तक में उत्पन्न; २ मत्तक-सथ, अग्रेसर; ३ 
मूथस्थानीय सरकार आदि वर्ण; (कुमा )। यपुं[ 'ज] 
केश, चाल; ( पएह १, ३पत्र ४४ )। सलन 
[ शूछ | मत्तक-पीड़ा, रोग-विशेष; ( णाया १, १३ )। 

मुद्ध वि [ मुग्ध | १ मूठ, मोह-युक्त; २ सुल्दर, मनोहर, 
मोह-जनक; ( हें २, ७४७, प्राप्र; कुमा; विषा १, ७--पक्ष 
७ ) | 

छुद्दा ख्री | झुग्धा | मुग्वस्ली, नायिका का एक भेद; 
( कुमा )। 

( भ्रप) देखो महा; ( कुमा )॥ 

मुद्धाण देखो मुंढ; (उबा; कप्प, पि ४०२ ) | 

मुच्ध पुं | दे | घरके ऊपर का तिर्यक्‌ काए, गुजराती में 
सोभ'; ( दे ६, १३३ )। देखो मोब्म। 

सुसुक्‍्खु वि [ मुमुक्ठ ] मुक्त होने की चाह वाला; ( सम्मत्त 
१४० ) | 

मुम्मुइ । वि[ सूकसूक ] १ अत्यल्त मूक; ३२ अव्यक्त- 

मुम्पुय | भाषी; ( छू १, १२, ४; राज )। 

मुस्मुर सक [ चूर्णय्‌ ] चूरना, चूर्ण करना | मुम्मुर्‌इ; ( प्राक 
७४ )। 


मुम्मुर पु | दे  करीष, गोइंठा; ( दे ६, १४०७ )। 

मुस्मुर पु [ दे, सुझु र ] १ करीषामि, गोइंठा की आग;.( दे ६, 
१४०; जी ६ )। ३तुपामि; (सुर ३, १८७ )। १ 
भप्म-चछत्न अप्रि, भस्म-सिश्रित अप्नि-क्रण, ( उप ६४८, टी; 
जी ६; जीव १ )। ६ 


८६२ 


मुस्पुदी ख्री [ मुन्पुखों | मनुझ्य को दश दशाओ्रों में नववी 
दशा--८० से ६० वर्ष तक की अवस्था; ( ठा १०--पत्र 
११६; तंदु १६ )-7 # 
मुरभ्रक [ लंड ] १ विज्ञास करना। २ सक, उत्पीडन 
करना । ३ जीम चलाना । ४ उपक्तेप करना। 2 व्याप्त 
करना । ६ बोलना । ७ फंकना। सुरइ; ( प्राक्ृ ७३ )। 
मुर_झक [ स्फुट ] खीलना। मुरइ; ( है ४, ११४; 
घूड )। ह 
मुर पुं [ मुर ] देत्य-विशेष । 'रिड पुं [ 'रिपु ] भ्रीकृण; 
(ती३)। घचेरियपुं| बरिन | वही अर्थ; ( कुमा ) 
थरि पु [ परि ]वही अर्थ; (वज्जा १४४ )। 
मुरई स्री [ दे | भरसती, कुलटठा; ( दे ६, १३४ ) | 
मुरज]) | मसुरज | मददग, वाय-विशेष, ( कप्प; पाश्; 
मुस्य / गा २६३; सुपा ३६३; अंत; धर्मवि ११२; कुप्र 
२८८; ओप; उप ४ २३६ )। देखो मुरव । 
मुरल पुंव, [ सुरल्ल | एक भारतीय दक्तिण देश, केरल देश; 
“द््लर ण. दिद्रा नुए मुरता” (गा ८७६ )। . 
मुरव देखो मुरथ; ( ओप; उप प्र २३६ )। २ अंगःविशेष, 
ग़ल-घरिटका; ( झोप )। 
मुरवि ख्री [ दे मुरजिन ] आभरण-विशेष; (ओप ) | 
मुरिअ वि [ स्फुटित ] खीला हुआ; ( कुमा )। 
मुरिश्ष वि [दे ] १ ब्ुटित, हटा हुआ; (दे ६, १३६४ )। 
३ मुड़ा हुआ; वक्र वना हुआ, ( सुपा ४४७ ) | | 
मुरिथ पुं [ मोय | १ एक प्रसिद्ध च्ालिय-वंश; (उप २११ 
टी )। २ मोय वंश में उत्पन्न; “रायगिहे मू( १ मु )रिय- 
बलभद्दे” ( विसे २३५० )। | 
सुरुड पुं | मुरण्ड ] १ अनारय॑ देश-विशेष; ( इक; पव 
२७४ )। २ पादलिप्तसूरि के समय का ' एक राजा; (पिंड 
४६४; ४४८ )। ३ पुंख्री, मुरुणड देश का निवासी मनुष्य; 
( पयह १, १-पत्र १४ ), खी-- डी; ( इक ) । 
मुरुक्कि खी [दे ] पकवान्न-विशेष; ( लण )। न 
मुरुक्‍्ख देखो मुक्ख>-मूख; ( हे २, ११२, कुप्ता; सपा ६११; 
प्राक्‌ ६७ )। 
भुख्यंड पुं [ दे | जूठ, केशों की लठ; ( दें ६, ११७ )। 
मुख्मुरिश न [ दे | रणरणक, उत्सुकता; ( दे ,६, १३६; 
: पाञ्म )। ः 
सुरुह देखो मुस्क्ख; ( पड )। 
मुलासिअ पुं [ दे ] स्फुलिंग, अभि-कण; (दे ६, १३६)। 


पाइईअसद्महण्णवो । 
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मुब्ल ( भ्रप ) देखो मंच | मुल्लइ; ( प्राक़् ,११६ )। 

मुद्ल पुंत [ मूल्य | कोमत; “को मुल्लो” ( बज्जा 

मुह्लिआ | १४२; ओप; पाञ्न;, कुम्ता; प्रयो ७७ )। 

झुब ( श्रप ) देखो मुअ-मुच्‌ । ,मुबइ:' ( भवि-) | 

मुन्चह देखो उष्यह-उद्‌ + वह । मुब्बंहई; ( है २, १४४) 

मुस सक [ सुष् | चोरी करना । मुसइ; (है ४,२३६ 
साथ ६२ )। भवि -मुसिस्सइ; (धर्मवि ४ )। करमें-- 
मुत्तिज्जामो; (पि ४४४ )। वकृु-मसुसंत; (महा)। 

कवक्-मुसिज्जंत, मुसिज्ञमाण, (छुपा ४४६० 

२४७ )। संकृ--सुसिऊण; ( स ६६३ )। 

मुसंदि देखो सुखुंढि; ( सम १३७, पयह १, १--पत्र 5; 
उत्त ३६, १००; फाण १--पत्र ३६ )। 

मुखण न [ मोषण ] चोरी; ( साथ ६०; घर्ंवि ४६ ) । 

मुसल पुंन [ मुसछ ] १ मूषल, एक प्रकार को मोटी लकड़ी 
जिप्से चावल आादि अन्न कूंटे जाते हैं; ( ओोप; उबा; पड 
है १, ११३) | २ मान-विशेष; (सम £८)। धर पुं [ धर] 
बलदेव; ( कुमा)। ॥उह पुं [ पयुथ्र ] वलदेव; (पाञ्न )। - 

मुसल् वि [ दे | मांसल, पुष्ठ, ( पड )।, ५ 

मुसलि प्‌ [ मुसलिन_ ] वलदेव; ( दे १, ११८; सण )। 

मुसलली देखो मोसली; ( भोषमा १६१ ) । 

मुसह न [ दे ] मन की आाकुल्ञता; ( दे ६, १३४ )। 

मुसा अर, ख्री [ स्हया |, मिथ्या, ,अनृत, भूठ, असत्य,भाषण; 
( उवा; पड़, हे १, १३६;, कंस .), ,“भयाणंता मु व” 
( सूझ १, १; ३; 5;, उव )। ... बाद देखो बाय; ( सुभ 

' १, ३,'४, ५)। ,.'वादि ,वि.[ 'बादिन ] मूठ बोलने 
वाला; ( परंह १, २; आचा '२४ ४, १, ८5) । , वाय पुं 
[ बाद ] भूठ बोलना, असत्य भाषण;,. ( सम' १०; भग; 
कस )। 

सुखाविभ वि [ मोषित ] चुखाया हुआ, चोरी कराया हुआ 
( ओष २६० टी ) | 

मृसिय वि [ मुषित ] छुराया हुआ; ( सुपर २२० )। 

मुसढि पुख्री [ दे ] १ प्रहरण-विशेष, शख्र-विशेष; (झोप )। 

२ वनस्पति-विशेष, (उत्त ३६, १००; सुख ३६, १०० )। 

मुखुमूर सक [ भञ्ञ_ ] भॉगना, तोड़ना | सुसुमूरइ, (हें ४ 
१०६ )। हेकू--"तेसिं च केसमवि सुखम॒[ ?खुप्तू |रिउ 


, मसमत्थो” ( सम्मत्त १२३ ) | 


मुसुमूरण न [ भजन ] तोड़ना, खणडन; ( सम्म्त १८७) । 
मुखुमूराविअ वि [ सज्जित ] भेंगाया हुआ; ,( सम्मत्त ३० ) | 


मुसुप्तृरिभ--मूअह्लिअ ] पाइअसद्महण्णवो .। ह <ह३ 





मुसुसूरिआ वि [ भम्न ] भॉँगा हुआ; ( पाञ्न; कुमा; सण) । 
मुह देखो मुज्क | “इय मा मुहसु मणेण” ( जीवा १० )। 
संकष--मुहिआ; ( पिंग )। कवकृ--मझुहिज्जंत; ( पे ११, 
१०० )। 
मुह न [ मुख | १ सुँह, बदन; ( पा; है ३, १३४; छुमा; 
प्रासु १६ )। ६३ अग्न भाग; (सुबधप्म ४ )। ३ उपाय; 
( उत्त २४५, १६; सुख २४, १६ ) । ४ द्वार, दखाजा; 
£ आरम्भ; ६ नाटक आदि का सन्धि-विशेष;, ७ नाटक 
आदि का शब्द-विशेष; ८ आदय, प्रथम, ६ प्रधान, मुख्य; 
१० शब्द, आवाज; ११ नाटक; १२ वेद-शास्त्र; (, प्राप्र; 
है १, १८७ )। १३ प्रवेश; ( निचू ११ )॥ १४ पुं. 
वृत्ष-विशेष, वडहल का गाछ; ( सुज्ज १०, ८५ )। “णंतग, 
'णंतय न [ अनन्‍तक ] मुख-वस्तिका; ( ओघभा १४८ 
प्रव २ )। तुरय न [ तूये | मुंह से बजाया जाता वाद्य 
(भग )। 'धोवणिया स्ली [ धाव॑निका ] मुह धोने 
की सामप्री, दतवन आदि; “मुहघोवणियं खिप्पे उवणमेहि” 
. (उप हट टी )। “पत्ती ख्ी [ पत्नी | मुख-वस्त्रिका; 
( उवा; ओघ ६६६; दढ ४८) । ढ'पुत्तिया, 'पोत्तिया, 
'पोत्ती ख्री [ 'पोतिका ] सुख-वस्धिका, वोलते समय सुँह 
के भागे रखने का वस्र-खण्ड; ( संवोध ४; विपा १, १; पत्र 
१२७ )|। फुल्ल न [ फुदल ] १ बडहल का फूल, 
२ चिता-नचाल का संस्थान; ( सुज्ज १०, ८ )। भंडग न 
[ भाण्डक ] मुखाभरण; ( ओप )।| 'मंगलिय, मंगलोअ 
वि [ मालिक] मुँह से पर-प्रशंसा करने वाला, खुशामदी; 
(कप्प; थोप; सत्य १, ७, २४)। 'मक्‍कडा, 'मक्‍कडिया 
स्त्री [ मकेठा, टिका ] गला पक्रड़ कर मुँह को मोइ़ना, 
मुख-वक्रीकरण; (छुर १२, ६७; णाया १, ८--पत्र १४४ )। 
चंत वि [ 'चत्‌ ] मुँह वाला; ( भवि )। बड़ पृ [ पट | 
मुँह के आगे रखने का वख; (से २, २२; १३, ४६ ) | 
चडण न [ पतन ] मुँह से गिरना; ( दे ६, १३६ )। 
चण्ण पुं [ 'चर्ण ] प्रशंसा, खुशामद; ( निचु ११ )। 
वास पुं| घास ] भोजन के अनन्तर खाया जाता पान, 
चूण आदि मुंद्द को सुगन्धी बनाने वाला पदार्थ; ( उवा ४२ 
उर ८5, £ )। वीणिया खस्री [ चीणिका ] मुँह से वि 
कत शब्द करना, मुँह से वाद्य का शब्द करना; ( निचू ४ )। 
मुहड देखो सुहलू। सय न [ "शय ] एक नगर; ( ती 
१४ )। 
मुहृत्यडी स्री [ दे | मेँह से गिरना; ( दे ६, १३६ )। 
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मुहर देखो मुहलू-मुखर; ( सुपा २२८ ) | 

मुहरिय वि [ मुखरित | वाचाल बना हुआ, आवाज करता; 
( सुर ३, ४४ )। । 
मुहरोमराइ स्री [दे] श्र, भों, (दे ६, १३६; १ 
१७३ )। 

मुहल न [ दे |] मुख, मुँह; (दे ६, १३४; पड_)। 

मुहल वि [ झुखर ] १ वाचाठट, बकबादी; (गा ४४७८; 
सुर ३, १८; खुपा ४ )। र२पुं. काक, कोश; ३ शंख; 
(है १, २६४; प्राप्र )। “रव पुं [ “रव ] तुमुल, कोला - 
हल; ( पाञ्न )। 

मुहा अर, स्री [ मुधा ] व्यथ, निरथंक; ( पाञ्न; छुर ३, १ 
घमंस ११३३; श्रा २८; प्रासू £ ), “मुह्दाइ हारिति अप्पाणं” 
(संबोध ४६ )। जीचि वि [ 'जीविन, ] मिक्ता पर 
निर्वाह करने वाला; ( उत्त २४, २८ )। 

मुहिअ न [ दे ] मुफत, बिना मूल्य, मुफत में करना; ( दे 
६, १३४ )। 

मुहिआ खत्री [ दे, मुधिका ] ऊपर देखो, (दे ६, १३४; 
कुमा; पाञ्म ), ते सब्बेवि हु कुमरसस तस्स' मुहिझाई 
सेवगा जाया” ( सिरि ४४७ ), “जिणसासणंपि कहमवि 
लडुं हॉरतसि मुहियाए? ( छुपा १२४ ), “मुह( १ हि) याइ 
गियह लक्खं” ( कुप्र २३७ )। 

मुह । ञ्र [ मुहुस ] वार वार; ( प्रासू २६; हे ४, ४४४; 

मुह ४ पि १८१)। - 

मुहत्त ] पुंन [ मुहते ] दो घड़ी का काल, अठचालीस मि- 

मुह॒त्ताग | निट का समय; (ठा २, ४; है २, ३०; ओोप; 
भग; कृप्प; प्रासू १०५; इक; स्वप्न ६४; आचा; झोघ ४२१)। 

भुहमुह देखो महुमुह; ( पाग्म ) | 

मुहुलू देखो मुहल-मुखर; (पाञ्न )। 

मुहुल्ल देखो मुह-्मुख; ( है २, १६४; पड; भवि ) । 

सूअ देखो सुक-मूक; (है २, ६६; झाचा; गउड;,विपा 
॥%7.)3 ४४ ०३ 

म्रअ देखो झुअ-मुत; “लज्जाइ कह ण मूओ सेबंतो गामवाह- 
लियं” ( बण्ज़ा ४४ ) । 

सूअछ + वि | दे, म्क | मूक, वाकू-शक्ति सेल्‍हीन; (दे 

सूअदछ । ६, १३४; सुर ११, १४४ )। 

सूअल्लइभ ] वि [ दे, मूकायित ] मूक बना हुआ; ( से ४, 
४१; गउड; पि ४९६४ ) । 


८६४ पॉइअसद्दमहण्णनो । [ मूइंगलिया--मेंअ 






गा 


मुइंगल््यिा ) देखो सुइंगलिया; ( उप १३४ टी; ओब ' (महा; सपा ५२६ )। देवी स्रो[ देवी] लिपि- 


हि | 

सइंगा )। | विशेष; ( विसे ४६४ टी )। 'नायग पुं[ नायक ] मन्दिर 

मृइललथ वि [ खुत ) मरा हुआ; । की अनेक प्रतिमाओं में मुख्य प्रतिमा; (संवोध ३) | 'प्याडि 
/एडिटटं बारेद जगा तइगा मूइल्लओ, कहिं व गद्मो । वि[ उत्पादिनत | मूल को उखाड़ने वाला; (संक्षि २११) । 


जादे विस व जात सब्यंगफोलिर फेम्म (गा ६६६ ञअ)। 
म्रड) ३ [ दे | अन का एक दीर्व परिमाण, “इ्गमूडलदख- 
सह । समहियनवतरि धत्ते अत्यि तायमिह ( छुपा ४२७ ) 
#ते तेहि ताडियो सो गाई कणमूडउत्ब॒ लख्देहिं! ( धर्मवि 
१४० )॥। 


'विंव न | विम्ब ] मुख्य प्रतिमा; ( तंवोध ३ )। 'राय 

पुं [ राज ] गुजरात का चोलुक्य-वंशीय एक प्रसिद्ध राजा; 

(कुप्र ४ )। चंत वि [ बत्त ] मूल वाला; ( ओप; णाया 
१, १ )। सिरि खसत्री [ श्री | शाम्बकुमार की एक पत्नी 

(अंत १४ )। 

मूद्ठ वि [ सढ़ | मूरो, मुख; ( प्राप्र; कस; पठम १, २८; | सूछग) नई सूछक ] १ कन्द-विशेष, मूली, मुरई; (परण 
महा; प्रास २६) । नश्य न [ वियिक | थृत-विशेष; | सूलछय । १; जी १३ )। २ शाक-विशेष; (पव १४४; कुमा)। 

गास-पिगेष; (आवम ) । विसूइया खल्री [ विसृ- | सूलिगा स्री [ सूलिका ] ओोपधि-विशेष; ( उप ६०३ )। 
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खिका ] गोग-विशेष, ( सुप्रा १३ ) । मलिय न [ मोछिक ] मूलधन, पुंजी; (उत्त ७, १६; २१) | 
मूण न [ मौन ] चुसी; (स ४७७; पगहर२, ४--पतर | सूलिल्‍्क वि [ सूछ, मोलिक ] प्रधान, मुख्य; “मूलिल्ल- 

१३१ ) । वाह” ( सिरि ४२३ ) 
म्रयग पुं | दे सूयक ] मेवाड देश में प्रसिद्ध एक प्रकार का | सुदिल्‍्छ वि [ सलवत्‌ ] मूलधन वाला, एुंजी वाला; “अत्थि 

तृग; ( पण्ह २, ३०-पत्न १२३ )। य देवदत्ताए गाढागुरतो मूलिल्लों मित्ततेणों श्रयलनामा सत्व- 
सर सके [ भज्जञू ] मंँगता, तोड़ना | रइ; (हैं ४, १०६) । | वाहपुत्तो” ( महा )। ' 

भूका--मूरीग; ( कुमा ) । मूली सी [ मूलो ] ग्रोपधि-विशेष, वशीकरण झादि के कार्य 
सूर्य वि [ भज्ञक ] भाँगने वाला, चूसने वाला; ( पणह १, | में लगती ओरोषधि; ( महा ) | 

४--पत्ष ७२ ) | .. | सूख देखो सुसन्‍्मुप्‌ । मूसइ, ( संक्ति ३२६ ) । 


मुछ न [ मूल ] १ जड़; ( ठा ६; गउड; कुमा, गा २१२ ) | मसग ४ [ मूपक, सपिक | मूसा, चूहा; ( उब; छुर १, 
२ निबन्धन, कारण; ( पगह ३, ३--पत्ष 4१ )। ३ श्रादि, | सुखय | १८; हैं १, ८८; पड़; कुमा )। 

आरम्भ; ( पाह २, ४)। ४ जाद्य कारण; ( थाचानि १, | सूसरि वि [ दे ] भम, सोंगा हुआ; ( दे ६, १३४ ) | 

३२, १>माथा १७३; १७४ )। ४ नर्मीप, पास, निकट; | सूसल त्रि [ दे ] उपचित; ( दे ६, १३४ )। 

( झोष ३८४; सुर १०, £ )। ६ नज्नत-विश्ेष; (दुर १०, | मसल देखो मुखरू-मुसल; ( हैं १, ११३; कमा ) | 

२२३ )। ७ ब्वर्ता का पुनः ह्थापन; ( भोप; पचा १६, | सूखा देखा सुखा; ( € १. १३६ )। 

२१ )। ८ पिणली-मूल; ( श्राचनि १, २, १)। ६ | सूखा सर [ मूपा | मूम, धातु गालने का पाल; ( कप्प; आरा 
बशीफऊरण आदि के लिए किया जाता श्रोषविद्ययोग; “अमंत- | १९०; छर १३, १5० )। 

मूर्ते ससीकस्णे” ( प्राद्ध १४ )4.. १० आद, प्रवस, पहला; | श्रला खीरी [ दे ] तब द्वार, छोटा दरवाजा; ( दे ६, १३०) । 
११ मुस्य; (संगोध इ सोनम; गुषा ३६४ )। १३ सूतवन, | श्रसाअ न [ दे | ऊपर देखो; ( दे ६३ १३४ ) । 
पुजी; (छत 5, १४; १४)। १३ चरण, पर: १४ सूरण, फन्‍्द- | सूसिय देखो मूसय; ( आचा )। “रि पुं | रि | भा: 
दिश्ेप। १६ टीथा बादि से ब्यास्येय मन्‍्य; ( स्रि २९ )। ! र्जाग, बिल्‍्ला; ( आचा ) । 

१६ प्रायसिद्-विनेष, ( बिमे १९४८६ )। १४ पुंन, कनद- , में [ में ] १ मेरा; ९ मुमसे; ( स्वप्न १४४ ठा १ )। 
विनेष, गूंसी; ( अनु ६; था २० ) | 'छेज्ज वि [ छिद्य |] मेभ प॑ | मेंद ) १ झअनाय॑ देश-विशप्र (इक )। ३२ एक 
पृतनामर प्रायलित में नाथन्योग्य; ( वि १२४६ ) । सना मनुत्य-्जानि; ( पके १, १-- पत्र ६ )। ३ 
दसा सी [| देता | हृणशयुत शास्थ की एक फतवी; | पुंसी, चामडाल, [ सम्मत ११३ 3; सी-मेई; ( सम्मत 
१४२ ) | 


] 
( पत्र $8 )। देय प| देव | लाक्िययापक नाम; 


मेभ--मेर ] 





मे वि [ मेय ] १ जानने योग्य, प्रमेय, पदार्थ, वस्तु; ( उत्त 


१८, २३ ) | ३ नापने योग्य; (पड )। च्चवत्रि 
[ ज्ञ] पदार्थ-नाता; (उत्त १८, २३; सुख १८, २३)। 

मेभ पुन [ मेद्स | शरीर-स्थित घातु-विशेष, चर्बी; ( तंडु 
2८; णाया १, १९--पत्रच १७३; गउड ) | 

मेअज्ज न [ दे | धान्‍्य, अन्न; ( दे ६, १३१८ ) । 

मेभज्ज पुं [ मेदाय ] मेदार्य गोल में उत्पन्न; ( सूम्र २, ७, 
£)। 

मेभब्ज पुं [ मेतायं ] १ भगवान्‌ महावीर का दरशवाँ गणघर; 
(सम १६ ) १ ३ एक जैन महषि; ( उब, सुपा ४०६; 
विवे ४३ )। 

मेभय वि [ मेचक | काला, कृण-वर्ण; ( गठड ३३६ )। 

मेभर वि [ दे | भ-सहन, अ-सहिष्णु; (दे ६, १३८ )। 

मेअल पुं [ मेकल | पर्वत-विशेष | 'कन्ता स्त्री [ कन्या ] 
नर्मदा नदी; (पा )। 

मेअवाडय पुंन | मेद्पाटक ] एक भारतीय देश, सेवाड; 
, गाह दाहविग्न॑ सभरलंपि सेझवाड्य हम्मीरवीरेहि” ( हम्मीर 
२७ )। | 

मेशणि' ) स्त्री | मेदिनी ] १ एथिदी, धरती; (सुपा ३९; 

मेइणी / कुमा; प्रात ९ )। २ चाण्डालिन; ( सुपा १६, 
सम्मत १७२ )। नाह पु [ नाथ ] राजा; (उपप्ृ 
१८६; सुपा १०८ )। पह॒पुं| पति | १ राजा; ३ 
चायडाल; “जो विवुहपणयचरणोवि गेत्तमेई न, मेशणिपईवि न 
हु मायंगो” (सुपा ३९ )। साम्ति पुं [ 'स्वामरिन्‌ ] 
राजा; ( उप ७रपटी ) । 

मेइणीसर पु [ मेद्नीश्वर | राजा; ( उप ७२८ टी ) । 

मेंठ ६ [ दे ] हस्तिपक, महावत; (दे ६, १३८) । देखो 
मिंठ । 

मेंठी खी [ दे ] मेंढी, मेपी, गड़रिया; ( दे ६, ११८ ) । 

सेंढ पुत्री [ मेढ़ ] मेंढा, मेष, गाड़र, ( ठा ४५, २ )। खी-- 
ढी; ( दे ६, १३८ )। 'मुह् पुं[ झुख ] १ एक ग- 
स्तद्वीप; २ अन्‍्तद्वीप-विशेष में रहने वाली मलुष्य-जाति, (ठा 
४, २-पत्र १२६; इक )। 'पिसाणा सखी [ 'विषा- 
णा ] चनत्पति-विशेष, सेढाशिंगी; (ठा ४, १--पत्र १८४)। 

- देखो मिंढ । 

मेखला देखो मेहरा, ( राज )। । 

मेघ देखो मेह; ( छुपा; सुप्‌ २०१ )। 'माढिणी ख्री 
[ 'मालिती | नब्दन वन के शिखर पर रहने वाली एक दि- 


पाइअसदसहणणवों | 


<६५ 


ककुमारी द्वेवी; (ठआ ८--पत्र ४३७ )। चई खसत्री [| बती ] 
एक दिक्‍कुमारी देवी; ( ठा 5--पत्र ४३७ )। वाहण पूुं 
[ चाहन | एक विद्याधर राज-कुमार; ( पठम ४, ६५ ) | 

मेघंकरा खी | भेघडुरा ] एक दिककुमारी देवी; ( ठा ८-- 
पत्र ४२३७ )। ॥ 

मेच्छ देखो मिच्छ-स्लेच्छ; ( ओघ २४; ओप; उप ७२८ 
टी; मुद्रा २६७ ) | | 

मेज्ज देखो मेअज्मेय; ( पह; णाया १, 5--पत्र १३३; श्रा 
१८ ) । 

मेज्क देखो मिज्क; ( महा ४, ११; ४०, ३४ ) । 

मेथ्ट देखो मिट | प्रयो--सेटाव; ( पिंग ) । 

पेडंभ पुं [ दे ] मृग-तन्तु; ( दे ६, १३६ )। 

मेडय पुं [ दे ] मजला, तला, गुजरातो में 'मेडो'; “तरस य 
सयणट्राणं संचारिमकद्ठमेडयस्सुवरिं” ( सुपा ३४५१ )। 

मेडु देखो मेंढ; ( उप 9 २९४ )। 

मेढ पुं [ दे | वशिक्‌ू-सहाय, वरणिक्‌ को मदद करने वाला; ( दे 
६0335): + 

मेढक पुं [ दे ] का9-विशेष, काष्ठ का छोटा डंडा; ( पण्ह १, 
१--पत्र ८ ) | 

मेहि पु [ मेथि ] पशुवन्धन-काप्ठ; खले के बीच का काष्ठ 
जहाँ पशु को बाँध कर धान्य-मर्दन किया जाता हैं; (हे १, 
२११५; गच्छ १, ८, णाया १, १--पत्र ११ )। ३२ आ- 
धार, आधार-स्तम्भ; “सयस्स विय णं कुडबस्स मेढी पमाणं 
आहोरे आलंबर्ण चकखू मेढीमूए” ( उबा ), “सुत्तत्थविक ल- 
क्खणजुत्तो गच्छए्स मेढिभुओ भर ( श्रा १; कुप्र २६६; सं- 
बोध २४ )। भूभवि [ भूत | १ आधार-सदृश, आ- 
धार-भूत; ( भग )। २नामि-भूत, मध्य में स्थित; ( कुमा )। 

मेणआ ) ख्री [ मेनका | १ हिमालय की पत्नी; २ 
णक्का / स्वर्ग की एक वेश्या; ( भ्रमि ४२; नाट--विक 
४७. पिंग ) |] 

सेस न [ मात्र | १ साकल्य, संपूर्गाता; 
अपमेत्तं? ( है १, ८१ )। 

मेत्तल [ दे ] देखो मित्तल; ( सुर १९, १४२ )। 


२ अवधारण, 'भो- 


मेत्ी स्री [ मेत्न्री ] मित्रता, दोस्ती; (से १, ६; गा २७२; 


स्‌ ७१६, उव ) । 
मेघुणिया देखो मेहुणिआ; ( निचू १-)। 
मेर (अप ) वि[ मदीय ] मेरा; ( प्राक्त १२०; सवि ) 
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मेरेग पुं [ मेरक, मेरेयक ] १ तृतीय प्रतिवाध्ददेव राजा; 
( पठम ४, १४६ )। २ मद्य-विशेष; ( उतरा; विपा १, ३-- 
पल २७ )। ३ वनस्पति का त्वचा-रहित हकड़ा; “उच्छु- 
मेरगं? ( झाचा २, १, ८५, १० )। ' 
मैया ख्री [ दे, मिस ] मर्यादा; (दें ६, ११३; पा; कुप्र 
२३४; अज्क ६७; सण; है १, ८७; कुप्ता; ओप ) | 
मेरा स्त्री [ मेरा ] १ तृण-विशेष, मुझ्ण की सलाई; ( परह 
२, ३-पत्र १२३ )। २ दशवें चक्रतर्ती की माता; ( सम 
१४२ )। 
मेरु पु [ मेरू ) १ पर्ब॑त-विशेष; ( उब; प्रासू १४४ )। २ 
-विशेष; ( पिग ) | 
मेल सक [ मेलयू |] १ मिलाना । २ इकट्ठा कुरना। मेलइ, 
मेलंति; ([ भवि; पि ४८ ) | संक्ृ--मेछ्त्ता, मेलिय; 
( पि ४८६; महा )। 
मेंछ पुं [ मेल ] मेल, मिलाप, संगम, संयोग, मिलन; ( सूअनि 
१४; दे ६, ४२; सार्थ १०६ ), “दिद्वो पियमेलगो मए सु- 
विणो” ( कुप्र ३२१० ) । 
मेलण न [ मेलन ] ऊपर देखो; ( प्रास्‌ू ३४ )। 
मेलय पुं [ मेलक ]| १ संवन्ध, संयोग; ( कुमप्रा )। २ मेला, 
जन-समूह का एकलित होना; ( ढे ७, ८६; त्वि ८६ )। 
मेलव पक [ मेलयू, मिश्रय्‌ ] मिलाना, मिश्रण करना । मेल- 
वइ; ( है ४, २८) । भवि--मेलवेहिसि; ( पि ४२२ ) । 
संक्ष--मेलवि ( भझप ); ( है ४, ४२६ ) । 
मेलाइयव्ब नीचे देखो । 
मेलाय अक [ मिल ] एंकलित होना । “पडिनिक्खमित्ता ऐग- 
यश्नो मेलायंति” ( भग ) | सकृ--मेक्ता यित्ता; ( भग ) | 
कृ--मेलाइयव्च; ( ओघषभा २२ टी )। 
मैलाव देखो मेलव । मेलावइ; ( भवि ) । 
मेलाव पुंन [| मेल ] १ मिलाप, संगम, मिलने; (सपा ४६६), 
निच्ब॑ चिय मेलावं सुमग्गर्निस्याणं अइदुलहं” ( सह्ठि १४३) 
मैलावग दंखो मेलय; ( आत्महि १६ )। 
मैलावंड ( भ्रप ) देखो मेलय; “मणवंल्लहमेलावड3 पुन्निहिं 
लब्भइ एहु” ( सिरि ७३ )। 
मेलावय देखो मेलावग; ( सुपा ३६१; नवि ) । 
मैलाविभ वि [ मेलित ] मिलाया हुआ, इकट्ठा किया हुआ 
(से १०, २८ ) | 
मेलिम वि. [ मिलित ] मिला हुआ; ( ठा '३, १ टी--पत 
१६८ भहा; उब॑ ), 


पाइभसद्ृभहण्णबो । 


[ मेरग--मेंह 





“एवं सुसीलवंतो असीलवंतेहिं मेलिशो संतो । । 
पावेद गुणपरिह्ाणी मेलणदोसाणुसंगेणं” ( प्रास्‌ू ३४ ) 
मेली ख्री [| दे | संहति, जन-समूह का एकलित होना, मेला 
( दे ६, १३८ )॥ 
मेलीण देखो मिल्लीणे; ( पठम २, ६ ), “अग्णोपशकडकर्खे- 
तरपेसिअमेलीणदिद्विपसराइं” ( गा ६६९; ७०१२ भर )] 
मेल देखो मिहल्त । मेल्लइ; ( हे ४, ६१ ), मेल्लेमि; (कुंप् 
१६ ) | वक्ष-मेदलंत; ( महा ) । संकृ--मेल्लवि 
मेल्लेप्पिणु ('अप ); ( है ४, ३४३; पि ६८८ )। क्ष-- 
मेहिल्यव्य; ( उप ४४४६ ) । 
मेल्लण न [ मोचन ] छोड़ना, परित्याग; ( प्रास्‌ १०२ )॥ 
मेहलाबिय वि [ मोचित ] छुड़वाया हुआ; ( घुर ८, ६८ 
सहा ) | 
मेच देखो णब; (पि ३३६ )। ' “४ 
मेवाड ) देखो मेअवाडय; ( ती १४; मोह ८८ )। 
मेवाढ । ' । 
मेस पुं [ मेष, ].१ मेंढा, गाड़र; ( खुर ३३ ४३ )। २ राशि- 
विशेष; ( विचार १०६; छर ३, ४३ )। 
मेह पुं | मेघ .] १ भश्र, जलघर;, ((ओप ) | » २ कालागुए; 
सुगंधी धूप-द्वव्य विशेष; ( से 8, ४६)-। ३ भगवान्‌ छुमति- 
नाथ का पिता; ( सम-१५० ) | ४ एक जैन मंहषिं; ( अंत 
१८) । £ राजों श्रेणिक का. एक पुत्र; ( णाया १, १--पत्र 
३७ )। ६ एक देव-विमान; ( देवेन्द्र )३२ ) | ७ छल्द- 
विशेष; ( पिंग )। ८ एक वर्णिक्‌-पुत; ( सुपा ६१७ )। ६. 
एक जैन मुनि; ( कप्प )। १० देव-विशेष; (राज ) | 
११ मुल्तके, ओषधि-विशेष, मोथा; १२ एक राघ्तोस; १३ 
राग-विशेष;६ ( प्राप्त; है १, १८७७ )। १४ एक विद्यापर- 
नगर; ( इक )। कुपार पु [ 'कुमार ] राजा श्रेणिक का 
एक पुल; ('णाया १, १; उब ) |. उकराण पुं[ ध्यान | 
राक्षस-वंश का* एक राजा, .एक लंका-पति; ( पठम॑ 
४, २६६ )। 'णाश्र पुं [ नांद | रावण का एक पुल; 
' (परे १३, ६८) । पुर न [पुर ] वैताव्य पर्वेत के 
दक्षिण श्रेणी का एक नगर; (परम ६, २)। सह पु 
[ मुख] १'देव-विशेष; ( राज )।: २ एक अन्तद्वीए २ 
अन्तद्वीप-विशेष का निवासी मनुष्य; (8 ४, र२--पले 
२२६; इक )। रच न [ 'रव,] विन्ध्यत्थली का एंक 
: जैन तीर्थ; ( पठम ७७, ६१ ) । . 'चाहण पुं [ ब्राहन | 
१ राक्स-वेंश का आदि पुरुष, . जो लंका का राजा था; 


मेंह--मोआव ] 


( पठम ४, २४६१ )।॥ २ रावण का एक पुल; ( पउम ८, 
६४ )। 'सीह पुं[ सिंह ] विद्याधर-वंश का एक राजा; 
( पठम ५, ४३ )। देखो मेघ । 

मेह पुं| मेह ] १ सेचन; (सूत्र १, ४, २, १२)। २ 
रोग-विशेष, प्रमेह; ( श्रा २०; छुख १, १४ ) | 

मेहंकरा देखो मेघंकरां; ( इक ) ! 

मेहच्छीर न [ दे | जल, पानी; ( दे ६, १३६ ) | 

मेहेण न [ मेहन ] १ रूरन, टपकना; २ प्रलूवण, मूल; “महु- 
मेहणं? (आचा १, ६, 3, ३ )। ३ पुरुष-लिंग; 
( राज )। 

मेहणि वि [ मेहनिन ] करने वाला; ( झ्राचा ) | 

मेहर पुं [ दे ] प्राम-प्रवर, गाँव का मुखिया; ( दे ६, १३१ 
सुर १४५, १६८) | 

मेहरि पुंख्ी [ दे ] काए-कीट, घुण; ( जी १६४ )। 

मेहेरियां ) स्री [ दे | गाने वाली स्री; ( सुपा ३६४) । 

मेहरी 


मेहलूयं पुं, व. 
६६ )। 

मेहला स्री | मेखला ] कावची, करघनी; ( पाञ्र; पणह १, 
४; ओप; गा ४६३ )। 

मेहलिज्जिया ख्री [ मेखलिया ] एक जैन मुनि-शाखा; 
(कप्प )। 

मेहा स्री [ मेघ्रा | एक इन्द्राणी, चमेरेन्द्र की एक अग्र-महिपी; 
( ठा ४, १--पत्च ३०२; इक ) | 

मेहा स्लो [ मेधा ] बुद्धि, मवीषा, प्रज्ञॉ। ( सम १२१; से १, 
१६; हास्य १२४ )। अर वि[ कर ] १ चबुद्धि- 
वर्धक; २ पुं, छत्द-विशेष; ( पिंग ) | | 

मेहाचई देखो मेघ-घेई; ( इक )। 


[ मेखलक ] देश-विशेष; ( पउम ६८, 


मेहाचण्ण न [ मेघावर्ण ] एक विद्याधर-नगर; (इक )। 


मेहावि वि | मेधाविन्‌ ] बुद्धिमान, प्राक; (ठा ४, ३; 
णाया १, १; आचा, कप्प; ओप, उप १४२ टी; कुप्र १४०; 
धर्मवि ४८ )। खत्री--णो; ( नाट--शक्ु ११६ )। 

मेहि देखो मेढि; ( परे ६; ४२ ) ) 

मेहि वि | मेहिन्‌ ] प्रह्ृवण करने वाला; “महुमेहिएं” 
( आचा )। 

मेंहिय न [ मेधिक ] एक जैन मुनि-कुल; ( कप्प )। 

मेहिल पुं | मेघिक ] भगवान्‌ पाश्वनोथ के वंश का एक 
जैन मुनि; ( भग )। ] 


पाइअसद्महणंणवो | 
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मेंहुण ) न [ मैथुन ] रति-क्रिया, संभोग; ( सम १०; 

मेहुणय / परह १, ४; उवा, औप; प्रास्‌ १७६; महा ) | 

मेहुणय पुं [ दे | फूफा का लड़का; ( दे ६, १४८ ) | 

मेहुणिञ पुं | दे | मामा का लडका, ( बुह ४ )।॥ 

मेहुणिआ खस्री [ दे | १ साली, भार्या की बहिन; ( दे ६, 
१४८ )। २ मामा की लड़की; ( दें ६, १४८; चृह ४ ) । 

मेंहुन्न देखो मेहुणं; “हिंसालियचोरिक्के मेहुन्नपरिग्गहे य 
निसिभते” ( झोघ ७८७ )। 

मो अ इन अर्थो' का सूचक अव्यय,---१ अवधारण, निश्चय; 
( सूझनि ८६; श्रावक्र १२४ ) | २ पाद-पूति, ( पउम 
१०३, ८६, धर्मसं ६४४; श्रावक ६० )। 

मोअ सक्र [ मुच ] छोड़ना, त्यागना | मोझइ; ( प्राकृ ७०; 
११६ )। वह-मोअंत; ( से ८, ६१ )। 

मोभ सक [ मोचय्‌ ] छुडवाना, त्याग कराना। मोश्रभ्रदि 
( शौ ); ( नाट--मालवि ४१ )। कवकृू-- मोइज्जंत; 
(गा ६७२ )। 

मोअ पुं | मोद्‌ ] हर्ष, ख़ुशी; ( स्यण १४६; महा; भवि )। 

मोअ वि [ दे ] १ अधिगत; ३ पुं, चिर्मद आदि का बीज- 
कोश; ( दे ६, १४८ )। ३ मूल, पेशाब; ( सुझ् १, ४, 
२, १३; पिंड ४६८; कस; पा १६ )। पडिमसा खसत्री 
[ 'प्रत्िमा ] प्रह्ृवण-विषयक नियम-विशेष; ( ठी ४, २-- 
पत्न ६४; ओप; वव ६ )। 

मोअइ पुं[ मोचकि ] इक्त-विशेष; “सल्लइमोयइमालुयबंउल- 
पलासे करंजे य” ( पणण १--पत्र ३१ )। 

मोअग वि. [मोचक ] मुक्त करने वाला; ( सम १; पडि; 
सुपा २३४ )। 

मोअग पुं [ मोदक ] लडडू, मिशन्न-विशेष; ( अंत ६; छुपा 
४०६ )। देखो मोदआ | 

मीअण न [ मोचन ] नीचे देखो; ( स ४७४६; गठड )। 

मांभणा स्त्री [ मोचना ] १ परित्याग; ( भ्ावक ११४ )। 
२ मुक्ति, छुटकारा; ( सुआ १, १४, १८ )। ३ छुडवाना, 
मुक्त कराना; ( उप ४१० )। 

मोअय देखो मोअग; ( भग; पउम ११४, ६; छुपा ४०६; 
नाट--विक्र २१ )। 

मोआं स्त्री | मोचा ] कदली इच्च, केला का गाछ; (राज ) | 

मोआवच सक [ मोचय्‌ ] छुडवाना । मोझ्ावेमि, मोआवेहि; 
( नाठ---शक्कु २६; रूचछ ३१६ ) | भवि--मोआवइस्ससि; 
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(.पि ४२८ )'। कर्म--मोयाविज्जइ; (कुप्र २६१ )। 
वक्त --मोयाबंत्त; ( सुण १८६ ) । 
मोआवण-न [ मोचन ] छुटकारा कराना, ( सिरि ६१८, 


स्‌ ४७ )। 
मोआविअ ) वि [ मोचित ] छु्वाया हुआ; (प्रि ४४९ 
मोइअ नाट--शच्छ ८६; सुर १०, ६. सुपरा ४७७ 


सहा; छुर २, ३६; ६, ४८; छुपा २३२; भषि ) । 

मोइल पुं [ दे | मत्स्य-विशेष, ( नाट )। 

मोंड देखो मुंड>मुग्ड; ( है १,११६; २०३ )। 

मोकदछ सक [ दे | भेजना; गुजराती में 'मोकलबु”, मराठी में 
मोकलणों' । मोकल्लइ; ( भवि ) | 

मोक्क देखो मुक्क-मुक्त; ( पड )। 

मेक्षणिआा । स्री [दे ] करण कर्णिका, कमल का काला 

मोक्कणी | सथ्य भाग (ढे ६, १४० )। 

मोक्कछ देखो मोकहछ; । . “तनियपियर भणपु तुमं मोक्‍्कल 
जेण सिग्धंपि”! ( सुपा ६१९ )। 

मोक्कछ देखो मुक्कक; (सपा ४८०; है ४, ३६६ )। 

मोक्कलिय वि [ दे | १ प्रेषित, भेजा हुआ; ( सपा ४२१ )। 
२ विसृष्ट; ( सुपा १४० )। 

मोक्ख देखो मुकख-मोक्त; ( ओप; कुमा; है. २, १७६; 
२६४ टो; भग; चसु ) | 

मोक्‍ख देखो मुक्ख-मूख; ( उप ४४४ )। 

मोक्‍्ख न [ दे ] वनस्पति-विशेष; ( सूअ २, २, ७ )।. 

मोक्खण न [ मोक्षण ] मुक्ति, छुटकारा; (स् ४१८; सुर 
२, १७४) | 

मोग्गड पुं [ दे ] व्यन्तर-विशेष; (सुपा ४०८ )। देखो 
मुग्ग 

मोग्गर पु [ दे ] सकल, कलिका, बोर; ( दे ६, १३६) । 

मोग्गर एूं [ झुदुगर | सुगरा, भोगरी; २ कमरख का पेड़ 
( है १, ११६; २, ४७) | ३ पुष्पवक्ष-विशेष, मोगरा 

का गाछ; ( पण १--पत्र ३२ )। ४ देखो झुग्गर। 
प्राणि पुं ['पाणि ] एक जैन महर्षि; त्त१८) 

मोग्गरिअ वि [ दे | तकुचित, मुकुलित; (दे ६, १३६ 
४ टी || जी े 
2 न [ मीदुगलायन, “या ] १ गोब- 
मोग्गहछायण | विशेष; ( इक; ठ ७; सुज्ज १०, १६) । 
' २ पुंखी, उस गोल में उत्पन्न; ( ले ७--पत्र ३६० ) । 
मोग्गाह देखो मुग्गाद। .मोग्गाहर (१); (धात्वा १४६) । 
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| भोआवण--मोत्त 
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मोध देखो मोह-मोघ; “मोधमणोरदा” ( पपयह् 
४१ )] ः 

मोच देखो मोअज्मोचयू । संक़ृ--मोचिश; (अ्रमि ४०)। 

मोच न [ दे ] अर्धजवी, एक प्रकार का जूता; (दे ६, 
१३६ )। 

मोच देखो मोअ-(दे ); ( सम १, ४, ९, १९ ) । 

भोचग देखो मोअग-मोचक; ( बसु )। 

मोद्दाय भ्रक [ रप्तू ] कीड़ा करता। मोझयह; 
१६८ )। 

मोद्दाइअ न [ रत ] रत्ति-कोड़ा, रत, मैथुन; ( कुमा )। 

मोद्दाइअ न [ मोद्दायित ] चेश-विशेष, प्रिय-कथा आदि में 
भावना से उत्पन्न चषट्ठा; ( कुम्ा ) । 

मोद्धिम न [ दे ] बलात्कार; ( पि ३३० ) | देखो मुट्िम । 
ड सक [ मोट्य ] १ मोडना, ठेढ़ा करना । २ भोँगना । 
मोडसि; ( सुर ७, ६ )। बक--मोडंत, मोडिंत, मोड- 
यंत; ( भवि; महा; स २४७)।_ क्$--मोंडिज्जमाण; 
उप हर ३४ )। संक्ष--मोडेंडें; ( सुप्ा १३८ )। 

मोड पुं [ दे ] जठ, णट; ( दे ६, ११० ) । 
डग वि [ मोटक ] सोड़ने वाला; ( पर १, ४--फ्श 
७२ )। 

मोडण न [ मोटन ] मोड़न, मोडना; ( वज्जा ३८ ) | 

मोडणा स्रो [ मोटना ] ऊपर देखो, ( पणह १, ३--पत्र 
५३ )। 

मोद्धिअ वि [ मोटित ] १ भम्त, भाँगा हुआ; ( गा ४४६; 
गाया १, पु १४७; पाह १, ३--प्रत्च १३ )। ३ 
आम्रे डित, मोड़ा हुआ; ( विषपा १, ६--प्र्॒ ६८; से ३३४) | 

मोढ पुं [ मोह ] एक वणिक्‌-कुल; ( कुप्र २० ) । 

मोढेरय न [ मोढेरक ] नगर-विशेष; (दे ६, १०२; ती »)। 

मोण न [ मौन ] मुनिपन; वाणी का संयम; चुणी; ( औप; 
सुपा २३७; महा )। “चर वि[ चर] मोन ज्रत वाला, 
वाणी का संयम वाला, वार्चयम; ( ठा ४, १--पत्र २६६; 
परह २, १--पत्र १०० )। पय न [ "पद ] संयम, 
चारित; ( छुम्न १, १३, 8६ )। 

मोणाचणा स्री [ दे ] प्रथम अरसूति के समय पिता की ओर पे 
किया जाता उत्सव-पूर्वक निमन्‍्त्रण; ( उप ४६प८टी )। 
णि.वि [ मौनिनू ] मोन वाला; ( उब; खुपा १४;[सँवोध 
२१ )। ; 

मोत्त देखो मुत्त-मुक्त; ( धर्मतं ०४ )। 
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मोत्तव्व देखो मुंच। 

मोत्ता देखो मुत्ता; (से ७, २१; सेक्षि ४; प्राक्त ६; पड्‌ 
८० )। 

मोत्ति देखो सुत्ति-मुक्ति, ( पपह १, पत्र £४ )। 

मोत्तिअ देखो मुत्तिभ; ( गा ३१०; स्वप्न ६३, ओप, छुपा 
२३१; महा; गठउड )। दाम न [ दाम ] छन्‍्द-विशेष; 
( पिंग ) । 


मोत्त॒ुआण 
मोत्तु | देखो मुंच-्मुच्‌ । 
मोत्तुण 


मोत्थ देखो मुत्थ; ( जी ६; संक्ति ४; पि १२४; प्रामा ) । 

मोदआ देखो मोअग>मोदक; ( स्वप्त ६० )। २ न, छन्द- 
विशेष, ( पिंग )। 

मोब्म [ दे ] देखो मुब्स; ( दे 5, ४ )। 

मोर पुं [ दे | श्वप्च, घाएडाल; (दे ६, १४० )। 

मोर पूं [ मोर ] १ पक्ति-विशेष, मयूर; (हे १, १७१; कुमा)। 
२ छल्द-विशेष; ( पिंग )। “बंध पुं[ बन्ध | ऐक प्रकार 
का वस्धन; (सपा ३४४ )। सिंहा ख्री [ शिखा ] 
एक महोषधि; ( ती ४ )। 

मोरडहला अथ, मुधा, व्यर्थ; ( है २, २१४; कुमा ) । 

मोरंड पुं [ दे ] तिल आदि का मोदक, खाद्य-विशेष; (राज)। 

मोरग वि [ मयूरक ] मयूर के पिच्छों पे निष्पन्न; ( आचा 
२, २, ३, १८ )। 

मोसत्तय पुं [ दे | श्वपच, चागडाल; ( दे ६, १४० )। 

मोरिय पुं [ मौय ] १ एक ज्ञलिय-वंश;। २ मोर्य वंश में 
उत्पत्त; (पि १३४ )। “पुत्त पु | 'पुन्न ] भगवान्‌ महा- 
बीर का एक गणधर--प्रधान शिष्य; ( सम १६ ) । 

भोरी स्री [ मोरी ] १ मयूर पक्ती की मादा; ( पि १६६; नाट 
“मुच्छ १८) । २ विद्या-विशेष; ( सुपा ४०१ ) | 

मोलग पुं [ दे मोलक ] बॉधने के लिए गाड़ा हुआ खूटा; 
( उब ) । 

मोलि देखो मडलि; ( काल; सम १६ ) । 

मोहल देखो मुल्छ; ( है १, १२४; उब; उप प्र १०४; णाया 
१, १--पत्न ६०; भग ) । ह॒ 
मोस पुं[| मोष ] १ चोरी; २ चोरी का माल, “राया जं- 
पद मोसं एसिं अप्पछु” ( सुपा २२१; महा )। 

मोष्ल पुंष [ झुषा ] भूछ, असत्य भाषण; “चउन्बिहें' मोसे थ- 
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ग्ण्ते”, “दसवि मोसे पणणत्त ” (ठा ४, १; १०; ओप; 
कप्प )। ु 
मोसण वि [ मोषण ] घोरी करने वाला; ( कुप्र ४७ ) | 








मोसलि ) खत्री[ दे मुशली, मौशल्ली | वस्ादि-निरीक्षण 
मोसली / का एक दोष, वस्र आदि की प्रतिलेखना करते 


समय मुशल की तरह ऊंचे या नीचे भीत भादि का स्पर्श करना, 
प्रतिलेखना का एक दोप; “बज्ेयव्या य मोसली तश्या” (उत्त 
२६, २६; २५, भघ २६४; २६६ )। 

मोखा देखो मुसा; / उबा; है १, १३६ )। 

मोह सक [ मोहय ] १ अमर में डालना । २ मुग्ध करना । 
मोहइ; ( भवि )। वक-समोहंत, मोहेंत; ( पठम ४, ८६; 
११, ६६ )। कृ-देखो मोहणिज्ज | 

मोह देखो मऊह; ( है १, १७१; कुमा; कुप्र ४३७ ) । 

मोह वि [ मोघ ] १ निःफल, निरर्थक; (से १०, ७०; गा 
४८२ ), “मोहाइ पत्थणाए सो पुण सोएइ अप्पाणं” (अज्क 
१७४; आत्म १ ); क्रिवि. “मोह कओ्ओो पयासो” ( चेश्य 
७४० )। २ असल्य, मिथ्या; “मिच्छा माहं विहल॑ अलियं 
असच्च॑ असब्भुग ( पाञ्न )। 

मोह पु [ मोह ]१ मूहता, अज्ञता, अज्ञान; ( आचा; कुमा, 

पयह १, १ )। २ विपरीत ज्ञान; ( कुमा २, ४३ )। ३ 

चित्त की व्याकुलता, ( कुमा £, £ )। ४ राग, प्रेम; £# 
काम-क्रीडा, “मोहाउरा मखुत्सा तह कामदुहं सुहं विंति”? 
( प्रासू ३८; पण्ह १, ४ )। ६ मूर्छा, वेहोशी; ( स्वप्न ३१; 
स ६६६ )। ७ कर्म-विशेष, मोहनीय कर्म, (कम्म ४, ६०६ 
६६ )। ८ छल्द-विशेष; ( पिंग ) । 

मोहण न [ मोहन ] १ मुखग्ध करना; २ सन्त भादि से वश 
करना; ( सपा ४६६ )। ३ मूर्च्छो, वेहोशी; ( निसा ६ )। 
४ वशीकरण, मुग्ध करने वाला मन्‍्लादि-कर्म; (सुपा £६६)। 
४ काम का एक बाण; ६ प्रेम, अनुराग; ( कप्पू )॥। ७ 
मैथुन, रति-क्रिया; ( स ७६०; णाया १, ८, जीव ३ )। ८ 
वि. व्याकुल बनाने वाला; ( स ४४४७, ७४४ ) | ६ मोहक, 
मुग्ध करने वाला, “मोहणं पसृणंपि” ( धर्मवि ६४; सुर ३, 
२६; कपूर २४ )। 

मोहणिज्ज वि [ मोहनीय ] १ मोह-जनक; २ न. कर्म- 
विशेष, मोह का कारण-भूत कर्म, (सम ६६; भग; अंत; ओप)। 

मोहणी ख्री [ मोहनी ] एक महोपधि; ( ती ४ )। 

मोहर न [ मोखये ] वाचाटता, वकवादू, ( पयह २, £--पत्र 
१४८; पुण्फ १८० )। 
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मोहर वि[ मौखर ] वाचाट, बकवादी; ( ठा १०--पत्र 
४१६ )। 

मोहरिआ वि [ मोखरिक ] ऊपर देखो; (ठा 
३७१; ओप; सुपा ४२० )। | 

मोहरिअ न [ मोखये ] वाचालता, बकवाद, ( उवा; सुपा 
४१४ ) 

मोहि वि [ मोहिन ] मुग्ध करने वाला; ( भवि )। 

मोहिणी स्री [ मोहिनी ] छल्द-विशेष; ( पिंग ) । 

मोहिय वि [ मोहित ] १ मुख किया हुआ, ( पयह १, ४ 


६--पत्र 


दर १४ )। २न. निधुवन, मैथुन, रति-क्रीडा; ( णाया १, 
४-पत्र १६४ ) । 

मोहुत्तिय वि [ मोहतिक ] ज्योतिष-शाख का जानकार; 
( कुप्र ४ )। 


मोलिअ देखो मोरिय; “णिवेदेह दाव णंदकुलणगकुलिसस्स 
मोलिअकुलपडिद्वावकस्स अजचाणवकस्स” ( मुद्रा ३२०६ )। 

स्मि अर, पाद-पृर्ति में प्रयुक्त किया जाता अव्यय; (पिंग )। 

स्मिव देखो इव; ( प्रा २६ )। 

म्हस देखो भंस-श्र श्‌ । म्हसइ; ( प्राकु ७६ )। 


इञ्चम सिरिपाइअसदभहण्णवम्मि मयाराइसदुसंकलणो 
एगतीसइमो तरंगो समत्तो । 


थे पुं [ य | तालु-स्थानोय व्यव्जन वण-विशेष, अन्तरूथ यकार; 
( प्राप्र; प्रामा ) । 

यत्र[ च ] १ हेतु-सचक अव्यय; ( धर्मत ३८४ )। २-- 
देखो चन्झ; ( ठा ३, १; ८5; पउम 8, ८४; १४६, २; भरा 
१२; आचा; रंभा; कम्म २,३३; ४, £; १०; देवेन्द्र ११; 
प्रासू २० )। | 

'य देखो जञ; ( आचा )। 

वयवि[ द ] देने वाला; ( ओोप; राय; जीव ३ ) | 

यंडंणा देखो अँडणा; (संत्ति ७ )। ' 

वयंत्व सक [ अश्च ] १ गमन करना । २ पूजा करना | संकृ-- 
' 'यंचिय; (ठा ६; १+पत्र ३०० )।' 


पाइअसदमहण्णवो । 


[ मोहर-य्येष्च 


“यंत वि [ यत |] प्रयत्नशील, उद्योगी; “भझ-यंते” ( सुथ्य २, 


२, ६३ ) | 
“थंद देखो चंद; ( छुपा २२१ )। 





। यक्क देखो चक; “दिसा-यक्क! ( पठम ६, ७१ )। 


“यड देखो तड-तट; ( गउ॒ड ) | 

“यण देखो जण-जन; ( सुर १, १२१ )। 

यणद्वण ( अप ) देखो जणद्ृण; “तो वि ण देउ यणहृणउ 
गोअरीहोइ मणस्छु” ( पि १४ टि )। 

“यण्ण देखो कण्ण-कर्ण; ( पठम ६६, २८ )। 

यत्तिभ वि [ यातिक ] यात्रा करने वाला, भ्रमण करने वाला; 
“सगडसएहिं दिसायत्तिएहि” ( उबा; वुह १ ) । 

यदांवि अ [ यद्यपि ] अस्युपगम-सुचक अव्यय, स्वीकार-बोत- 
क निपात; ( पंचा १४, ३६ ) । | 

यन्‍नोचइय देखो ज़ण्णोचईय; ( उप ६४८ टी )।' 

यम देखो जमन्यम; “दो अप्सा दो यमा” (ठा ३२, ३--पत्र 
७5७ ) | हि 

यर देखो कर-कर; ( गउड )।' 

“यल देखो तल--तल; ( उबा ) | 

या देखो जान्या; “घरनारगा य सम्प्रहिद्री ज॑ यंति सुरमणुएस/ 
(विसे ४३१; कु्मा 5. ८5)। 

याण सक [ ज्ञा ] जानना ।.याणईइ, याणाइ, याणेइ, याण॑ति 
थाणामो, याणिमो; (पि ४१०; उब्‌; भग; घमंबि १७; वे ६३; 
प्रासू १०९ )। 

याण देखो जाण-यान, ( सम २)। 
याल देखो कार; ( पठम ६, २४३ ) | 

याव (अप ) देखो जाव-यावत्‌ ; (, कुमा )। 
युस देखो जुत्त--धुक्त; “एयम्‌ अयुत्त जम्हा”” (अज्म १६७ 
रंभा )॥ 

येव ) (पै.मा ) देखो एवं; (पि६०; ६४ )। 

येव्व | ' 

यूचिश (मा)]) देखो चिट्ठझथा। यूचिशदि ( शाकारी 
यचिश्त ( पै) | भाषा ); ( प्राक्ृ १०४ )।. यूचिश्तदि 
(पे ); ( प्राक्त १९६ )। 

य्येव (शो ) देखो एवं; ( है ४, २८० )-। 

य्येध्च देखो येच; (पि ६४ )। , 

इञ सिरिपाइ्अ घद्दमहण्णवम्मि यआराइसहसंकलणो 
वत्तीसइमो तरंगो समत्तो । 


+ 


२--र॑ग ] पाईअलदमहण०णवी.। ८9१ 
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र पुं[ २ ] मूर्थ-स्थानीय व्यल्जन वर्ण-विशेष; ( सिरि १६६; 
पिंग )। “गण पुं [| गण | छल्दःशास-प्रसिद्ध मध्य लघु 
अचार वाले तीन स्वरों का समुदाय, (पिंग ) । 

र श्र, पाद-पूरक अव्यय; ( है २, २१७; कुमा ) | 

रइ स्री [ रति ] १ काम-क्रीड़ा, सुस्त, मैथुन, ( से १, ३२; 
कुमा )। २ कामदेव की ख्री; ( कुमा ) । ३ प्रीति, प्रेम, 
अनुराग; ( कुम्ता; सखुपा ६११ )। ४ कर्म-विशेष; ( कम्म 
२, १० )। ६ भगवान्‌ पत्मप्रस की मुख्य शिष्या, ( पव 
८)। ६ पुं, भूतानन्द-नामक इन्द्र करा एक सेनापति; (इक ) । 
अर, कर वि [ कर ] १ रति-जनक; ( गा ३२६ )। २ 
पुं पर्वत-विशेष; ( पयह १, ५; ठा १०; मद )। 'कीछा 
खी [ क्रीडा ] काम-क्रीडा; (महा )। केलि ख्री 
[ केलि ] वही अर्थ; ( काप्र २०१ )। घर न [ गृह ] 
मुरत-मन्दिर, विलास-ग़ह; (पि, ३६६ए )। णाह, 
ज्ञाह पु [_ नाथ ] कामदेव; ( कमा; सुर ६, ३१ )। 
“पहु पुं[ प्रशु ] वही अर्थ: (कुमा )। प्पसा ख्रो 
[ 'प्रश्षा | किन्रर-नामक इन्द्र की एक अग्र-महिषी; ( इक; 
ठा ४, १--पत्र २०४ ) | प्पिय पुं [ प्रिय ] १ काम- 
देव; (सुपा ७५ )। २ एक इन्द्र; ३ किन्नर देवों की 
एक जाति; (राज )। '"प्पिया खी [ प्रिया | बान- 
व्यस्तरों के इन्द्र-विशेष की एक अग्र-महिषी; ( णाया २--पत्र 
२४२ ) । सवण न [ भवन ] कामक्रीडा-गृह; 
( महा )। मंत्॒षि [ मत्‌ |१ राग-जनक, <२ पुं, 
कामदेव, कन्दर्प; ( तंदु ४६६ )। “मंद्रिन [ “मन्दिर ] 
शयन-गृह; ( पाञ्च ) । रमण पुं [ 'श्मण ] कामदेव; 
(सुपा ४; र८६॥ कप्पू )। लंस पुं [ 'लस्स |१ 
सुस्त की प्राप्ति, २ कामदेव; (से ११,५)। वहपु 
[ पति ] कामदेव; ( कुमा, सुपा २६२ )। विदछधि 
स्री [ वृद्धि | विद्या-विशेष; ( पठम ७, १४४ ) | सुंदरी 
ख्री [ सुन्दरो | एक राज-कन्या; (उप उ्रण्टी )। 
सूहव पुं | 'खुमग ] कामदेव; ( कुमा )। 'सेणा खत 
[ सेना | किन्नेरेन्द्र की एक अम्न-महिषी; ( इक; ठा ४, 
१>पत्र २०४ )। हर न [ गृह ] शयन-गह, सुरत- 
मन्दिर; ( उपर दृथप्य टी, महा ) ।. 

रइ पुं [ रवि | सूठ, सूरज, (गा ३४, से १, १४, हर 
कप्पू )। 

]0 


है 


रइअ वि [ रचित ] बनाया हुआ, निर्मित, (सुर ४, २४४ 
कुमा; ओप; कप्प ) | 

रइआव सक [ रचय्‌ ] बनवाना। संकृ--रइआविभ; 
(ती३)। 

रइगेहल वि [ दे | अमिलपित; ( दे ७, ३ )। 

रइगेल्ली स्री [ दे | रति-तृष्णा; (दे ७, ३ )। 

रइज्जंत देखो रय-रचय्‌ | 

रइलक्ख न [ दे ] जघन, नितम्ब, ( दे ७, १३; पढ़ )। 

रइहचख न [ दे, रतिलक्ष्य ] रति-संयोग, मैथुन; ( देः ७ 
१३ )। 

रइहिलय वि [ रजस्वल | रज से युक्त, रज वाला; (-पि 

- ४६६४ )। " - 

रइवाडिया देखो राय-चाडिभा; “सामिय रइवाडियासम- 
गो” ( सिरि १०६ )। | ४ 

रईखर पुं [ रतीश्वर ] कामदेव, कन्दर्प; ( कुमा )।. .., 

रउताणिया ख्री [ दे | रोग-विशेष, पामा, खुजली; ( सिरि 
३०६ )। 

रउद्द देखो रोद-गेद; “रउद्खईहिं. अखोहणिजो” (यति ४२; 
भवि ) | 

रडरव वि [ रोरव ] भयंकर, घोर |, 'काल पुं [ काल ] 
माता के उदर में पसार किया जाता समंय-विशेष; “नवमासहिं 
नियकुक्खहिं धरियड पुणु रउरवकालहो नीसरियउ” ( भ्रवि )। 

रओ" देखो रय-रजसू, ( पिंड ६ टी; सण ) । 

रंक वि [ रह | गरीब, दीन; (पिंग ) | 

रंखोल अ्रक [ दोलय ] १ कूमना । २ हिलना, चलता, 
कॉपना । रंखोलइ; ( है ४, ४८; वज्जा ६४ )। 

रंखोलिय वि [ दोलित ] कम्पित; ( गडड ) | 

रंखोलिर वि [ दोलितू ] मूलने वाला; ( गठड; कुमा; पाञ्र )। 

रंग अक [ श्ड़नग ] इधर-उधर चलना। वक्त--रंगंत; ( कप्प; 
पउठम १०, ३१; पयह १, ३>पत्न (४ )। 

रंग सक [ रख ] रंगना। क्म--रंगिलइ; ( संवोध १७ )। 
वक्ू--'रायगिह वरनयरं वर-तय-₹गंत-मंद्रिं अत्थि” ( कु- 
स्‍्मा १८ )। 

रंग न [| दे | रॉग, राॉगा, धातु-विशेष, सीसा; ( दे ७, १; छे 
२, २६ )। 

रंग पु [ रह | १ राग, प्रम; ( सिरि ६१४ )। २ नाव्य- 
शाला, प्रेच्ा-भूमि; ( पाश्न, छुपा १, कुमा )। ३ युद्ध-मण्डप, 
जय-भूमि; ( घमेस ७८३ )। ४ संग्राम, लड़ाई; ( पिंग ) | 


<0२. 


४ रक्त वर्ण, लाली; ( से. २, २९ )। ६ वर्ण, रंग; ( भवि )। 
७ रंगना, रंजन, रँग चढाना; ( गठड )। अवि[ द्‌] 
कुतूहलणजनक; ( से ६, ४२ ) । 

रंगंण न [ रहुन ] १ राग, रंगना 
( भग २०, २--पत ७७६ ) । 

रंगिर वि [ रह्धितू ] चलने वाला, (पा ३) । 

रंगिंहल वि [ रड्भवत्‌ ] रेंग वाला; (उर ६, २ ) । 

रंज सक [ रज्नय ] १ रंग लगाना | २ खुशी करना । रंजए, 
रंजेइ; ( वज्जा १३६; हैं ४, ४६ )। कर्म--रंजिजइ; 
( महा )। वकृ--रंजंत, (संवे ३)। संझ--रंजि- 
ऊण; ( पि ४८६ )। क--र॑जियव्व; ( आात्महि ६ ) । 
रंजग वि [ रक्षक ] रमज्जन करने वाला; ( रंभा ) । 

रंजण न [ रज्न | १ रँँगना; ( विसे २६६१ )। २ खुशी 
करना, “पिरचित्तरंजणे” (उप ध्८६ टी; संवे ४५ )। ३ 
पुं छन्द-विशेष; ( पिंग )। ४ वि, खुशी करने वाला, राग: 
जनक; ( कुमा ) | 

रंजण पु [ दे ] १ घडा, कुम्भ; ( दे ५७, ३ )। _ ३ कुण्डा, 
पात-विशेष; ( दे ७, ३; पाञ्न ) | 

रंजविय | वि [ रज्ित ] राग-युक्त किया हुआ; ( सण;,से 
रंजिभ | ६, ४८; गउड; महा; हेका २७२ )। 

रंडा स्री | एण्डा ] रॉड, विधवा; ( उप प्र ३१३; वज्जा 
४४; कप्पू; पिग )। 

रंहुअ न [ दे | रु, रस्सो; गुजरातो में 'रादवु'; ( दे ७, ३ )। 

संघ सके [ रथ, राधय्‌ ] रॉधता, पकाना | “रंधो राधयतेः 
स्मृतः” रंघइ; ( प्राकु ७० ), रंघेहि; (स २४४६) । वक्ृ-- 
रंघंत; ( णाया १, ७--पत्र ११७ )। संकृ--रंधिऊण; 
(कुप्र २०४ )। 

रंध न [ रन्‍्धु ] छि्र, विवर; ( गा ६४२, रंभा; भवि )। 

रंधण न [ रन्थन, राधन ] रॉधना; पचन, पाक; ( गा १४, 
पव ३८; सूझनि १२१ दी; सपा १९, ४०१ )। घर न 
[ ग्रह ] पाक-गह; ( स्यण ३१ )। 

रंप सक [ वक्ष ] छिलना, पतला करना | रंपई; (हें ४, 
१६४; प्राक ६४; षड्‌ )। 

संपण न [ तक्षण | तनू-करण, पतला करना, ( कुमा ) । 

एंफ देखो रंप | रंफइ, रंफए; ( है ४, १६४; षड्‌ )। 

संफण देखो रंपण; ( कुमा )। .., 

संस सक [ गम्‌ ] जाना, गति करना। रंभइ; (है ४, १६२), 
रंभति; ( कुमा ) । 


२ पुं. जीव, आत्मा; 


पाइअल दमहण्णवों । 


[ रंगण--रकखस 
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रंभ देखो रंफ। रंभइ; ( धात्वा १४६ )। 
सभ सके [ आ+ रभ्‌ ] आरम्भ करना | रंभइ; ( पड ) । 
रंभ पुं [ दे ] अन्दोलन-फलक, हिंडोले का तख्ता; ( दे ७, 





.ह):] 


संसा स्री [ रम्सा ] १ कदली, केला का गाछ; (छुपा २४४ 
६०४; कुप्र ११७; पाञश्र )। २ देवांगना-विशेष, एक अप्सरा 
( सुपा २४४; र्यण £ )। ३ वैरोचन-तामक बलीनद्र की 
एक अग्र -महिषी; ( ठा ४५, १--पत्र ३०२; णाया २--पत 
२५१ )। ४ रावण की एक पत्नी; ( पठम ७४, ८ )। 

रक्‍ख सक | रक्ष | रक्षण करना, पालन करना। रबखइ, 
( उव; महा )। भूका--रखीअ; ( कुमा )। वक्ष-- 
रक्‍्खंत; (गा ३८; ओप; मा ३७ )। कवक़ु--रक्‍्खी- 
अमाण; ( नाट---मालती २८५ )। क#-रक्‍ख, रक्‍्ख- 
णिज्ज, रक्खियव्व, रक्‍्खेयव्व; ( से ३, ४; सार्ध १००; 
गउड; सुपा २४० )। 

रक्ख पुंन [रक्षस ] राक्षस; (पार; कुप्र ११३; सुपा १३०; 
सहि ६ टी; संवोध ४४ )। 

रक्ख वि [ रक्ष ] १ रक्षक, रक्षा करने वाला; (उप प्‌ ३६८; 
कप्प )। २.पुं, एक जैन मुनि; ( कृप्प )। . ' 

रक्‍्ख देखो , रक्ख>रक्त्‌ | 

रक्‍्खभअ) वि. रक्षक ] र्ण-कर्ता; ( ताद--मालवि ४३; 

335, रंभा; कुप्र २३३; साथ ६६४ )। 

रक्‍्खंण न [ रक्षण ] रक्षा, पालंन; (सुर १३, १६४; गउड; 
प्रासु २३ ) ! 

रक्‍्खणा ख्री [ रक्षणा ] ऊपर देखो, ( उप ८५४०; स 8६)। 

रकक्‍्खणिया सत्री [ दे | रखी हुईं खो, रखात; ( सुपा ३८३)। 

रक्‍खवाल वि [ दे ] रखवाला, रक्ता करने वाला; ( महा )। 

रक्‍्खस पुं [ राक्षस | १ देवों की एक जाति; ( पण्ह १, 
४--पत्र ६८ )। २ विद्याधर-मनुष्यों का ऐक वंश; ( पउम 
४, २४२ )। ३ वंश-विशेष में उत्पन्न मनुष्य, एक विदयाघर- 
जाति; 'तेणं॑ चिंय खयराणं रक्खसनाम कय लोए” ( पउम 
:2, २४७ ) । ४ निशाचर, कव्याद; (से १६, १४७ 
,नाट>-मंच्छ १३९ )। १ अहोरात का तीसवाँ मूहुते; ( सम 
५१; सुज १०, १३)। “डरी ख्री [ 'पुरी ].लंका 
तगरी; ( से १९, ८५४ )। “"णअरी खत्री [ नगरी ] वही 
श्र्थ; (से १९, ७८ ) |. 'णाह पुं [ नाथ ] राज्तासों 
का राजा, (से८, १०४ )। त्थन [ सत्र], भस्र- 
विशेष; ( पठम ७१, ६३ )। दीब पं [ द्वीप | सिंहल 


रक्खसिंद--रडरडिय ] 


द्वीप; ( पठम ५, १२६ ) । 

६, २६ )। “वह पुं [ पति ] राक्षसों का मुखिया; 
( पउम ४, १३३; से ११, १ )। ।हिच पुं[ धधिप ] 
वही अर्थ; ( ते १९, ८७; ६१ )। 

शखसिंद 3 [ राक्षसेन्द्र | राक्षसों का राजा; ( पउम १२, 
४ )। 

रक्‍्खसी खी [ राक्षली ] १ राक्षस की स्री; ( नाट --म॒च्छ 
२३१८) । २३ लिपि-विशेष; (विसे ४६४ टी )। 

रक्‍्खसेंद्‌ देखो रक्खसिंद; ( पे १२, ७७ )। 

रक्‍्खा ख्री [ रक्षा ] १ रक्षण, पालन, ( श्रा १०; खुपा 
१०३; ११३ )। २ राख, भस्म; “सो चंदर्ण रक््थकए 
दहिज्जा” ( सत्ते र८; सुपा ६४७ )। 

रक्खिशञ वि [ रक्षित ] १ पालित; ( गउड; गा ३३३ )। 
२ पुं, एक प्रसिद्ध जैन महषि; ( कप्प; विसे २२८८ ) | 

रक्खिआ देखो रक्खसी; ( रंभा १७ )। 

रक्‍खो ख्री [ रक्षी | भगवान्‌ अरनाथ की मुख्य साथ्वी; ( सम 
१४२, पद ८) । 

रग्िरल [ दे | देखो रइगेढछ, ( पड )। 

रुग देखा रक्त-रक्त, ( है २, १०; 5६; पड ) । 

खगय न [ दे | कुपुम्भ-वद्च; (दे ७, ३; पाञ्न; गठंड ) | 

रघुस पुं | रघुष ] हरिवंश का ऐक राजा; ( पठम २२, 
8६ )। 

रच्च अक [ दे रज्ज्‌ ] राचना, आसक्त होना, अनुराग 
करना। रस्व॒इ, रूचंति, रच्चेह, ( कुम्रा; वज्जा ११२ )। 
कम--रतते रचिजए जम्हा” ( कुप्र १३२ )। वकृ--२- 
च्चत; ( भवि )। प्रयो--रच्चावति; ( वज्ञा ११२ )। 

रच्चण न [ दे सक्नन ] १ अनुराग; २ वि, अनुराग करने 
वाला, राचने वाला; ( कुमा ) । 

रच्चिर वि [ दे रज्जितू ] राचने वाला; ( कुमा ) | 

रच्छा देखो रकक्‍्खा; ( रंभा १६ )। 

रच्छा स्री [ रथ्या ] मुहल्ला; ( गा ११६; ओप; कस ) | 

रच्छाम्य पुं [ दे, स्थ्यास्ुग ] श्वान, कुत्ता; ( दे ७, ४ ) 
रज़ देखो स्य-रजसू; ( कुप्ता ) । 

पुंखी | रजक ] धोवी, कपड़ा धोने का धंधा करने 

रजग * वाला; ( भ्रा १२; दे ६, ३९२ )। खसत्री--'की; 
( दे १, ११४ )। 

रज़य देखो रयय-रजत; ( इक ) | 
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न्ाह देखो 'णाह; ( पठम | रड्ज अक [ रक् ] १ अनुराग करना, आसक्त होना । ३ 


रँंगाता, रेंग-युक्त होता । रज्जई, ( आचा; उब ), रज्जह; 
( णाया १, ८--पत्न १४८ ) | सवि--रज्जिहिति; (ओप)। 
वबक--रज्जंत, सज्ञमाण, ( परे १०, २०; णाया १, १४७; 
उत्त २६, ३ )। क--रज्नियव्य; ( पणह २, ४--पत्र 
१४६ )। 

रजत न [ राज्य ] १ राज, राजा का अधिकृत देश; २ शा- 
सन, हुकूमत; ( णाया १, ८; कुमा, दं ४७; भग; प्रारू )। 
पालिया खी [| पालिका ] एक जैन मुनि-शाखा; 
(कप्प ) | 'चह पुं [ 'पति ] राजा; ( कप्प )। 'खिरी स्रो 
[ श्रो ] राज्य-लक्ष्मी; (महा)। ।हिसेय पुं[ उसिषेक ] 
राज-गद्दी पर वैठाने का उत्सव; ( पठम ७७, ३६ )। 

रज्ज़ब पुंत नीचे देखो; “खररज्जवेसु बद्धा” ( पठम ३६, 
११६) । 

रउज्षु ख्री [ रज्जु | १ रूसी; (पात्र; जा )। २ एक 
प्रकार का नाप; “चउद्सरज्जू लोगो” ( पद १४३ )। 

रज्ज़ु वि | दे ] लेखक, लिखने का काम करने वाला; (कप्प)। 
सता ख्री [ सभा ] १ लेखक-एह; २ शुल्क-ग॒द, पूँगो- 
घर; “हत्थिपालस्स रन्नो रज्जुलमाए” ( कप्प )। 

एड्किय देखो रहिअ-रहित; “अरज्मियामितावा तहवी तविंति” 
( सूत्र १, 2, १, १४ )। । 

रह्ठ न [ राष्ट्र ] देश, जनपद; ( छुपा ३००; मद्दा )। उड़, 
“क्ूड पुं। कूट | राज-नियुक्त प्रतिनिधि, सूबा; ( विपा ,१, 
१ दी-पत्ष ११; विपा १, १--पत् ११ )। 

रद्टिआ वि [ राष्ट्रिय ] १ देश-संवन्धी । २ पुं, नाटक की 
भाषा में राजा का साला; ( अभि १६४ ) | ; 

रद्ठिअ पुं [ राष्ट्रिक | देश की चिन्ता के लिए नियुक्त राज- 
प्रतिनिधि, सुबा; ( पपह १, £>--प्त्र £४ )। 

रड अक [ रट! ] १ रोना। २ चिल्लाना । रड्‌इ; ( भवि )। 
वकु--रणडंत; ( है ४, ४४४; भवि ) । 

रडण न [ रन ] चिल्लाहट, चीस; ( पिंड २२४ )। 

रडिय न [ रटित ] १ रुदन, रोना; ( पयह २, £ )। २ 
आवाज करना, शब्द-करंण; “परहुयवहूय रडियं कुद्वकुह्महर- 
सद्देण”” ( रंभा )। ३ चिल्लाना, चीस; ( णाया १, १--- 
पते ६३ )। ४ वि, कलहायित, म्पडाखोर; “कलहाइगं 
रडिऋ”? ( पाञ ) | 

रडरडिय न [ सथ्यटित | शब्द-विशेष, वाद्-विशेष का आ- 
बाज; ( छुपा ४० )। न्‍ 
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रडु वि '[ दे ] खितक कर गिरा हुआ, गुजराती में “रडेलु 
( कुप्र ४४६ )। 
! रड़ा स्री [ रडा | छन्द-विशेष; ( पिंग )। 
रण पुन [ रण | १ संग्राम, लड़ाई, (कुम्ता; पाझ्म )। २ 
पुं शब्इ, आवाज; ( पाथ )। खंसडर न[ स्तस्मपुर | 
अजमेर के समीप का एक प्राचीन नगर; “रणखंभउरजिणहरे 
' चडाविया कणयमयकलसा” ( मुणि १०६०१ )। 
रणककार पुं | रणत्कार ] शब्द-विशेष; ( गठड )। 
, रणऋूण अक [ रणकणाय ] 'रन्‌ कन भावाज करना। 
' रणभणद; ( वज्जा १३८ )। वकृ-श्णकणंत; 
( भवि )। 
रणभूणिर वि [ रणकणायितू ] 'रन्‌ कन' आवाज करने 
वाला; ( छुपा ६४१; धर्मवि ८८ ) । 
रणरण अक [ शणरणायू | 'रन्‌ रन! आवाज करना | बक्तन- 
रणरणंत; ( पिंग ) । 
रणरण ] ४ [ दे, रणरणक ] १ निःश्वास, नीसास; “अइ- 
र्णरणय | उगहा रणरणया दुष्पेचछा दूसहा दुरालोया” 
,( वज्जा ७८) ॥ २ उद्बंग, पीड', थ-ध्ति; “गरुयपियसंग- 
मासाभंससमुच्छलियरणरणाइल्‍्नं” ( सुर ४, २३०; पाग्र,)। 
,३ उत्कठा, भोत्सुक्य; ( दे १, १३६; गउड; रुक्मि ४८; 
संवे २ )। नि 
र॒णरणाय देशे रणरण-रणरणायू । वक्ृु--शणरणायंत; 
,,( पठम ६४, ३६ )। 
रणिअ न [ रणित | शब्द, आवाज; ( सुर १, २४८ )। 
रणिर वि [रणित्‌] आवाज करने वाला; (छुपा ३२७; गउड)। 
रण्ण न [ अरण्य ] जंगल, अटवी; ( हैं. १, ६६; प्राप्र; 
श्रोप, ) । । 
रत्त पुं| रक्त ] १ लाल वण, लाल रंग; २ कुसुम्भ, ३ इत्त- 
| विशेष, हिजल का पेड़ २, १० )। ४ न, कुकुम; 
४ तात्न, ताँबा; ६ सिंदूर; ७ हिंगुल; ८ खून, रुधिर; ६ राग, 
(प्राप्र )। १० वि रेँगा हुआ; ( हेका २०२ )। ११ 
“लाल रँग वाला; ( पार )। १३ शअघुराग-युक्त, (आझोष 
७४७; प्रासू १४४; १६० )। कंवल्ा ख्री [ “कम्बला | 
मेरु पर्वत के पणडक वन में स्थित एक शिला, जिसपर जिनदेवों 
का अभिषेक किया जाता है; (,ठा २, ३--पत्र ८० )। 
'कूड न [ कूट ] शिखर-विशेष; ( राज )4 , 'कोरस्टिय 
पुं[ कुरण्टक ] बच्त-विशेष;, (पठम ४३,७४६ )। कख, 
उछ वि [ ।क्ष ] १ लाल आँख वाला; - ( राज; सुर ३, 
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[ झु--स््तोन 
६ ), खी-च्छी; (ओोपभा २९२ टी)। १५ 
'महिष, भैसा; ( दे ७, १३ )। हु पु [ ।र्थ ] विद्याधर वंश 
का एक राजा; ( पउम '५, ४४ )। चधाउ पुं| धातु ] 
कुपडल पर्वत का एक शिखर; ( दोव )। 'पड पुं [ पद ] 
परित्राजक, संन्‍्यासी; ' ( णाया १, १४-पत्र १६३ )। 
प्पयवाय पु [ भ्रपात ] द्रह-विशेष;। ( 2 २, ३-पत्र 
७३ )। “"प्पह पुं [ "प्रभ ] कुणडल्न-पर्वत का एक शिखर; 
( दीव )।. र्थण न [ रत्न ] रत्न की एक जाति, पद्न- 
राग मणि; (ओप ) । 'बई स्त्री [ चती ] एक नदी; 
( सम २७; ४३; इक )। बड़ देखो पड; (सुख ८, 
१३ )। 'झुभद्दा स्री [ खुभद्रा ] श्रीकृष्ण की एक भगिनी; 
( पयह १, ४--पत्र ८५५) ॥सोग, ॥सोय-पुं [ शोक ] 
लाल झशोक का पेड; ( णाया १, १; महा ) । 
रत्त पु [ रात्र ] रात, निशा; ( जी ३४ )। 
रक्तग देखो रत्त-रक्त, ( महा )। 
रत्तंदरूण न [ रक्‍्तचन्दन ] लाल चन्दन; ( सुपा १८१)। 
रत्क्खर न [ दे ] सीधु, मब-विशेष; (दे ७, ४ )। 
रत्तच्छ पुं [ दे ] १ हंस; २ व्याप्र; ( दे ७,,१३ )। , 
रत्तडि ( भ्रप ) देखो शत्ति-राति; (पि ४६६ )। 
रत्तय न [ दे, रक्तक ] बन्धूक बृच्त का फूल, ( दे ७, ३) । 
रत्ता स्री. [ रक्ता ] एक नदी; ( सम २७; ४३; इक )। 
चइप्पवाय पुं [ 'वतीप्रपात | हह-विशेष; (ठा २, ३-८ 
पत्न ७३ )। 
रक्तिखी [ दे ] श्राज्ञा, हुकुम; ( दे ७, १ )। 
रत्ति स्ली [ रात्रि ] रात, निशा; ( हैं २, ४६; कुमा; प्रात 
६० )। अंधय वि [ “अन्धक ]' रात को नहीं देख 
' सकने वाला; (गा ६६७;हेका २६ ) । अर वि[ चर ] 
रात में विहरने वाला; २ पुं, राक्षत; ( पड )। 'दिविह 
न [ 'द्विस ] रात-दिन, अहरनिंश। (पि ८८ )। देखो 
राइ-राति | 
रत्तिंचर देखो रक्ति-अर; (घधर्मवि ७२ )। « 
रत्तिंदिअह न [ राजिदिवस ] रात-दिन; अहरनिंश, निरन्तर; 
(अच्छु ७८७)। '' 
रत्तिंदिय) न [ रात्रिन्दिव ] ऊपर देखा; (पठम ८, १६४ 
| ७४, ८४ )। 
रत्तिध वि | राच्यन्ध .] जो रात में न देख सकता हो वह; 
( प्रासु १०४ )। ०, # 
रत्तीअ पु | दे ] नापित, हजाम;.( दे ०, २; पाञ्न ) । 
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रत्तप्पल न [ रक्तोत्पल ] लाल कमल; ( पयह १,४ )। 
रत्तोआ खत्री [ रक्तोदा ] एक नदी; (इक )। 
र्तोप्पल देखो रत्तप्पछ, ( नाट--मच्छ १४४ )। 
रन्‍्था देखो रच्छा; ( गा ४०; अंत १२; सुर १, ६६ ) । 
'रद्च वि [ रह, राद्ध | रॉवा हुआ, पक, ( पिंड १६४; सुपा 
६२६ ) | 
रद्धि वि [ दे ] प्रधान, श्रेष्ठ (दे ७, २ )। 
रन्‍्त देखो रण्ण; ( सुपा ४०१; कुम्ता )। 
रप्प सक| आ+ क्रम ] आकमण करना। 
७३ ) || 
रप्फ पुं [ दे | वल्मीक, गुजराती में 'राफडो; ( दे ४, १; 
पाश्न )। ३ राग-विशेष; “करि कंपु पायमूलिस रप्फकय्य 
( सण )। 
रफ्फडिआ स्त्री [ दे ] गोधा, गोह; ( दे ७, ४ ) । 
रूवा वि [ दे ] राव, यवागू; (श्रा १४; उर २, १२; धर्मवि 
४२ )। 
रभस देखो रहस-रभत; ( गा ८७२, ८४६४; ६३४ )। 
रस अक [ रम्‌ ] १ क्ोड़ा करता | २ संभोग करना । रमइ, 
रमए, रमंते, रमिज्ण, रमसेज्जा; ( कुमा )। भवि--रमिस्सदि, 
रमिहिह; ( कुमा )। कर्म--रमिज्जइ; ( कुमा )। वकू-- 
स्मंत, रममाण; (गा ४४; कुमा )। सकृ-रमिथ, 
रमिडं, रमिऊण, रंतूण; ( हे २, १४६; ३, १३६; महा; 
पि ३१२ ), रमेप्पि, स्स्पेष्पिणु, रमेवि ( ञ्प ); (पि 
(८८ )। हेकु--रमिडं; ( उप प इ८ )। कछ-रमि- 
अव्व; ( गा ४६१ ), देखो रमणिज्ज, रप्रणीआ, रस्म। 
प्रयो--रमावेति, ( पि ४४२ )। 
रमण न [ रमण ] १ क्रीडा, क्रीडन; २ सुरत, संभोग, रति- 
क्रीड़ा; ( पत्र ३८७ कुमा; उप प्र १८७ )। ३ स्मर-कूपिका, 
योनि; ( कुम्रा))। ४ पुं जघन, नितम्ब; (पात्र )। ४ 
पति, वर, स्वामी; (पउम ४१, १६; छुसा; पिंग )। ६ 
छल्द-विशेष, ( पिग ) | 
र्मणिज्ज वि [ रमणीय ] १ सुन्दर, मनोहर, रम्य, ( प्राप्र; 
पाग्म; अभि २०० )। २ न, एक देव-विमान; (सम १७) । 
३ पुं नन्‍्दीशर द्वीप के मध्य में उत्तर दिशा की ओर स्थित 
एक अज्जन-गिरि; ( प्र २६६ टी )। ४ एक विज्ञय, प्रान्त- 
विशेष, ( ठा २, ३--पत्ष ८० )। 
रम्णी स्री [ स्मणी ] १ नारी, स्री, (पाञ्; उप पू १८७; 
प्रास १६४; १८० )। ३२ एक पुष्करिणी; ( इक ) । 
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रमणीभ वि | रसणीय ] रम्य, मनोरम; ( प्राप्र; स्वप्त ४०; 
गउड, सुपा २४४; भवि ) । 

समा खी [ रमा | लक्ष्मी, श्री; ( कुम्मा ३ ) | 

रमिअ देखो स्स । 

रमिभ वि[ रत ] १ क्रीडित, जिसने क्रीडा को हो वह; (कुमा 
४, ४० )। ६३ न, रमण, कोड़ा; ( णाया १, ६--पत्र 
१६४; कुमा; छुपा ३७६; प्रासू ६£ ) । ' 

रमिअ वि [ रप्ित ] रमाया हुआ; ( कुम्ता ३, ८६ )। 

रमिर वि[ रन्‍्तू | र्मण करने वाला; ( कमा ) | 

रस्म वि [ रस्य ] १ मनोरम, र्मणीय, सुन्दर; ( पाग्न, से ६, 
४७; सुर ९, ६९; प्रासु ७५३ )। २ पुं, विजय-पिशेष, एक 
प्रान्त, ( ठा २, ३पत् ८० )। ३ चम्पक का गाछ, 


(से £, ४७ )। ४न, एक देव-विमान; ( सम १७ ) | 
स्क््मग ) पुं| श्म्यक ] १ एक विजय, प्रान्त-विशेष, ( ठा 
र्मय / २, ३-पत्र ८० )। २ एक युगलिक-च्षेल, जंबू- 


द्वीप का वर्ष-विशेष; ( सम १२; ठा २, ३--पत्र ६७; पक )। 
३ न, एक देव-विमान; ( सम १७ )। ४ पव॑त-विशेष का एक 
(जं४)। 

रम्ह देखो रंफ।. रम्हद; ( प्राक्र ६५ )। 

रय सक [ रज़ू ] रंगना । “नो घोएजा, नो रएज्जा, नो धो- 
यरताईं वत्थाईं धारेज्जा” ( झाचा )। 

रय सक | रचयू ] बनाना, निर्माण करना। रयइ, रएड; 
( है ४, ६४; पड्‌; महा )। कवकृू-- रइज्जंत; ( से ८, 
प्७)। 

रय पुंन [ र्जस्‌ ] १ रेख, धूल; ( ओप; पाग्म; कुप्र २१ ) । 
३ पराग, पुष्प-रज; ( से ३, ४८५ )। ३ सांख्य-दर्शन में 
उक्त प्रकृति का एक गुण; ( कुप्र २१ )। ४ वध्यमान कर्म; 
( कुमा ७, ४८; चेइय ६२२; उब )। त्ताण न [ चाण ] 
जैन मुनि का एक उपकरण; ( झोघ ६६८; पएह २, (--पत् 
१४८ )। स्ललछा स्त्री [ 'स्वला ] ऋतुमती स्री; ( दे 
१, १२५ )। हर पुन [ हर] जेन मुनि का एक उप- 
करण; ( संबोध १४ )। हरण न [ हरण ] वही अर्थ; 
( णाया १, १; कस )। 

र्य वि [ रत ] १ अलुरक्त, आसक्त; ( श्रोप; उब; सुर १, १२; 
सुपा ३०६; प्रासु १६६ )। २ स्थित; (से £, ४३ ) । 
३ न, रति-कर्म, मैथुन; ( सम १६; उब; गा १४४६; स १८०; 
चज्जा १००; सुपा ४०३ )। 

रथ पुं [ स्य ] वेग, ( कुमा; से २, ७; सण )। 
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रय देखो रब; (पठम ११४, १७ ) | 
रयग देखो रयय-रजक; ( श्रा १२; सुपा #फफ८ )। 
रयण न [ रजन | रंगना, रेंग-युक्त करना, ( सुञ्र १, ६ 
१२ ) | 
-श्यण वि [ रचन ] करने वाला, निर्माता; “चेडीसचिंतारयणु"” 
( सण ) । 
रयण पुं [ रदन ] दोत, दशन; ( उप &८६ टी; पात्र; कांग्र 
१७२; नाठ--शकु १३ )। 
रयण पुंन [ रत्न ] १ माणिक्य आदि बहु-मूल्य पत्थर, मणि; 
“दुवे रयणा समुप्पन्ना”_; ( निर १, १; उप ४६३; णाया १, 
१; सुपा १४७, जी ३; कुम्ता; है २, १०१ )। २ श्रेष्ठ, 
स्व-जाति में उत्तम; ( सम २६; कुमा ३, ४० ), “तहवि हु 
चंद-सरिच्छा विरला रयणायरे रयणा” ( वज्जा १४६ )। ३ 
छन्‍्द-विशेष; ( पिंग )। ४ द्वोप-विशेष; ( णाया १, 8; 
पउठम ४४, १७ )। ४ पर्वत-विशेष का एक कूट, ( ठा ४, 
प८)। ६ पूं, व. रत्नद्वीप का निवासी; ( पउम ४४, 
१७ ) | डर न [ 'पुर ] नगर-विशेप; ( सण )। “चित्त 
पुं[ चित्र ] विद्याधर वंश का एक राजा; ( पठम ४, १४)। 
दीव पुं [ छीप ] द्वीप-विशेष; (गाया १, ६-पत्र १६४)। 
“निहि पुं | निधि | समुद्र, सागर; ( सुपा ७, १२६ )। 
'ुढधी स्री [ पृथिवी ] पहली नरक-भूमि, रत्नप्रभा-नामक 
'नरक-वथिवो; (स १३२ )। पुर देखो उर; ( कुप्र ६; 
महा; सण )। पपसा, 'प्पहा स्री [ प्रभा ]१ पहली 
नरक-भूमि, ( ठा ७--पत्च ३८८; ओप; भग )। ३ भीम- 
नामक राक्षसेन्द्र की एक पटरानी, (झा ४, १--पत्र २०४)। 
३ रत्न का तेज; (स १३३ )। मय वि[ मय |] रत्नों 
का बना हुआ; ( महा )। माला स्री [ माला ] छन्द- 
विशेष; ( अजि २४ )। "मालि पुं [ 'मालिन्‌ ] विद्याधर- 
वंश में उत्पन्न नमि-राज का एक पुल; ( पउम ४, १४ )। 
मुख वि| सुष ] रत्नों को चुराने वाला; (पड्‌ )। रह 
- पुं [ “रथ | विद्याघर वंश का एक राजा; (पउम ४, १४ )। 
“रासि पुं[ राशि ] समुद्र; (प्रारु)। 'चइ पुं [ पति ] 
रत्नों का मालिक, धनी, श्रीमंत; ( सुपा २६६ )। 'चई खी 
-[ बती ] एक रानी; ( र्यण ३ )। “वज्ज पुं [ वजु ] 
: विद्याधर-बंशीय, एक राजा; ( पठम ४, १४ )। वह वि 
[ बह ] रत्न-घारक; ( गठड १०७१ )। 'संचय न 
[ संचय ] १ रुचक पर्वत का एक कूट; ( इक )॥ १ एक 
नगर; (इक; सुर-३,,२०)। संचया स्री-[ संचया ] “१ 
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मगलावती-नामक विजय की राजधानी, ( ठा २, ३--पत् 
८०)। २ ईशानेन्द्र की वसुन्धरा-नामक इन्द्राणी की एक राज- 
धानी; ( इक )। समया स्री [ समया ] मंगलावती 
नामक विजय की एक राजधानी; ( इक, ) सार पुं[ सा- 
र ] १ एक राजा; (राज)। २ एक शेठ का नाम; (उप ७२८ 
टी)। "सिंह पुं [ “सिंह ] एक जैन आचार्य, संवेगवुलिका- 
कुलक का कर्ता; (संवे १६ ) ।सिह पुं [| 'शिख ] एक 
राजा; (उप १०३१ टो)। सेहर पुं [| शेखर ] १ एक 
राजा; ( स्यण ३ )। '* २ विक्रम की पनरहवी शताब्दी में , 
विद्रमान एक जैन आचार्य ओर ग्रल्थकार; ( सिरि १३४०)। 
भभर, ॥गर पुं [ उअकर ] १ रत्न'की खान; ( षड)। 
२ समुद्र; ( पाञ्; सुपा ३७; प्रा ६०; णाया १, १४--पत्र 
२२८ )। ॥भा सत्री [ ।भा ] देखो प्पभा; ( उत्त ३६, 

' १४७ )। "मय देखो "मय; ( महा; भोप )। उयरखुभ 
'पुँ [ अकरखुत ] १ चन्द्रमा; २ एक वणिकू-पुत्र; ( श्रा 
१६ )। ॥वलि, शवली स्री [ बलि, तवली ] १ रत्नों 
का हार; ( सम्म २२ )। ३२ तप-विशेष; (अंत २४ )। 
३ ग्रन्थ-विशेष; (दे 5, ७७ )। ४. एक विद्याधर-राज- 
कन्या; ( पठम 8, ४५२)। वह न [| वह | नगर- 
विशेष; ( महा )। सब पुं [ ॥स्त्रेव ] रावण का पिता; 
( पउम ५, ४६; ७१ )। -सवसुभ पुं [ ।स्रवखुत ] 
रावण; ( पठम ८, २२१ )। ।हिय वि[ ।धिक ] ज्येह, 
अवस्था में बड़ा; ( राज ) । 

रयणप्पस्िय वि [ रात्नप्रसिक ] रत्नप्रभा-संबन्धी; ( पंच 
२, ६६ )। 

रयणा ख्री [ रचना ] निर्माण, कृति; (उत्त १४, १८; चेइय 
८६६; सुपा ३०४; रंभा ) । 

र्यणा सत्री [ रत्ना ] रत्नप्रभा-नामक नरक-भूमि; ( पव 
१७४ )। ह 

र्यणि पुंखी [ रत्नि ] एक हाथ का नाप, बद्ध-मुष्टि हाथ का 
परिमाण; ( कस; पव ४८; १७६ )॥ 

रयणि स्त्री [ रजनि ] देखो रयणी-रजनी; (णाया १, २-८ 
पत्र ७६; कप्प )। अर पुं[ चर | १ राक्षस; ( से १०, 
६६; पात्र )। अर, कर पुं [ 'कर ] चन्द्रमा; ( है १, 
८टि; कप्प )। णाह, नाह पुं [ नाथ ] चन्द्रमा; 
( पात्र; सुपा ३३ )। भक्त न [ भक्‍त ] राति में खाना; 
(सुपा ४६४ )। 'रमण पूं [ रमण ] चन्द्रमा; (सण) । 


श्यणिंद--रवि ] 
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पुं[ विराम ] प्रातःकाल, सुबह; ( पाग्न )। 

स्यर्णिंद पुं [ रजनीन्द्र | चन्द्रमा; ( सण ) । 

श्यणिद्दय न [ दे ] कुछुद, कमल; ( दें ७, 5; पड )। 

र्यणी सखी [ रत्नी ] देखो रयणिररत्नि; (-ा १; सम 
१२; जीवस १७७; जी ३३; भोप )। 

रयणी ख्री [ रजनी ] १ रात्ति, रात; ( पात्न; प्राछु १३६; 
कुमा )। २ ईशानेन्द्र के लोकपाल की एक पटरानी; (ठा 
४, १--पत्र २०४ )। ३ चमेरेन्द्र की एक अग्र-महिषी; 
(ठा ४, १+पत्र ३०९२ )। ४ मध्यम ग्राम की एक मू- 
च्छता; ( ठों ७--पत्र ३४३ )। ४ पड़ज ग्राम की एक 
मूच्छना; “मंगी कोरव्त्रीया हरी य स्यतणी( १ यणी) सारकंता 
य” ( ठा ७--पत्र ३६३ ) । 'धोअण न [ भोजन ] 
रात में खाना; ( श्रा २० )। सार न[ सार |] सुरत, 
मैथुन, ( से ३, ४८५ )। देखो श्यणि-रजनि; (हे १, 
प)ा 


र्यणुच्यय ) एुं [ रव्नोच्चय ] १ मेरु-पर्वत; ( सुज्ज ४ 
रयणोच्चय / टो--पत्र ७७; इक )। २ कूंट-विशेष; 
(इक ) | 


स्यणोच्चया स्री [ रत्नोचचया ] “वसुगुपा-नामक इन्द्राणी 
की एक राजधानी; ( इक ) | 


, स्यत - न[ रजत | १ हप्प, चाँदी; [ णाका १, १-- 
श्यंद्‌ | पत्र ६६; प्राक्न १२; प्राप्र; पाथभ; उवा; ओप )। 
रयय 2 २ एक देव-विमान; (देवेल्द्ध १३१)। ३ 


हाथी का दाँत; ४ हार, माला; ४ सुवर्ण, सोना; ६ रुधिर, 
खूत; ७ शैल, पवेत; ८ घवल वर्ण; £ शिखर-विशेष; १० वि. 
सफेद वर्ण वाला, श्वेत; ( प्राक्ु १९; प्राप्र; है १, १७७; 
१८०; २०६)। 'गिरिपुं ['गिरि ] परवत-विशेष, 
( णाया १, १; ओप )। “व न पात्र ] चौँदी का 
वस्तन; ( गडड )। रथ वि[ मय ] चौँदी का 
हुआ; ( णाया १, १--पत्र ४४; पि ७० ) | 

रयय पु [ रज़क ] धोवो; ( स २८६; पाञ्म )। 

रयवली ख्री [ दे | शिशुत्व, वाल्य; ( दे ७, ३ )। 

रयवाडी देखो राय-वाडिआ; ( सिरि ७४८) १ 

रथाव सक [ रचयू ] बनवाना, निर्माण कराना । रस्यावेइ. 
स्याविति, स्थावेह; ( कप्प ) | संकृ-स्यावैत्ता, ( कप्प )। 

रयाविय वि [ रखित ] बनवाया हुआ; ( स ४३४ ) । 


पॉइअसद्दमहण्णवो । 
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'्चह्लह पु [ चहलभस ] चन्द्रमा; ( कप्पू ) । विराम | रहला खत्री [ दे | प्रियंग, मालकॉगनी; ( दे ७», १ )। 


रब सक [ रु ] १ कहना, बोलना । २ बंध करना। ३ 
गति करना। ४ अक, रोना। & शब्द करना। 
खति परिसाए” ( सुअ १, ४, १, १८ ), रद; (हे ४, 

३३; संक्ति ३३ )। वकृ--रवंत, रखेंत; ( णाया १,१-- 
पत्र ६६; पिंग; आओप )। 

रच सक [ रावय्‌ ] बुवाना, भाह्ान करना | वकृ-रवेंत; 
( ओप ) । 

रव सक [ दे ] आदर करना। भवि--खेहि३, ( णंदि )। 

रव पुं [ रव ] १ शब्द, आवाज; ( कप्प, महा; सण; भवि) । 
२ वि, मधुर शब्द वाला; “खं अल कलमंजुलं” ( पाञ्न ) | 

रव ( अप ) देखो रय-स्जस्‌; ( भवि )। 

रवेंग) (अप ) देखो रमण; ( भवतरि ) | 

र्चण । 

रचण न [ रचण ] ग्रावाज करना; “पच्चासन्ने य. करेणुया 
सया खणपीला आती” ( महा )। 

श्वण्ण ) ( अश्रप ) देखो सम्मन्रम्य; (हैं ४, ४२२; 

रवनन | भषि ) | 

रवय पुं [ दे ] मन्धान-दूपड, विलोने की लकड़ी; गुजराती 
में 'खैयो; ( दे ७, ३)। 

रवरव अक [ रोरूथ्‌ ] १ खूब आवाज करना । २ वारंवार 
आवाज करना । वकृ--रवस्वंत; (ओप )। 

रवि बि | रविन्‌ ] आवाज करने वाला, ( से २, २४) | 

रवि न [ रवि ] १ से, सुरज, (से २, २६; गउड; सण )। 
२ राक्षस-वंश का एक राजा; ( पठम ४, २६३ )। ३ 
अक दक्ष, आक का पेड़, (हे १, १७२)। ेभ पुं 
[ 'तेजस्‌ ]. १ इच्चाकु वंश का एक राजा; ( पठम ४,४)।- 
२ राज्षस वंश का एक राजा; एक लेकेश; (पठम £, २६४)। 
तेया ख्री | 'तेजा ] एक विद्या; (पठम ७, १४१ )। 
नंदुण पुं। नन्‍्दन ] शनिन्प्रह, ( श्रा १९)। प्पप्त 
पु| प्रभ | वानरद्वीप का राजा; ( पठम ६, ६८ )। 
भत्ता खी [ 'भक्ता ] एक महोषधि; (ती £ )। भास पूं 
[ सास ]. खड़्ग-विशेष, सूर्यहास खड़्ग; ( पठम ६६४, 
२६ )। चार पुं[ बार ] दिन-विशेष, रविवार; (कुप्र 
४११)। “झछुअ पुं[ 'छुत ] १ शनिश्वर ग्रह; ( से 
८, २८; सुपा ३२६ )। २ रामचन्द्र का एक सेनापति, 
सुत्रीय; ( से १५, ४६ )। हास पुं [ हास ] सर्यहास 
खडग; ( पठम ४३, २७ )। 


प्प्र्ल 
सुद्ध 


<जी८॑ 


रविय वि [ दे ] आई किया हुआ, - मिजाया हुआ; ( विसे 
१४४६ .)। 

ख्वारिभ पुं [ दे ]दूत, संदेश-हारक; ''जेण अवज्फो ख्वा- 
रिओओत्ति? ( सुपा ४२८ ) । | ' 

रस सक [ रस ] चिल्लाना, आवाज करना । रसइ; (गा 
४३६ )। वकू--श्खंत; ( सुर २, ७४; सुपा २७३ )। 

रस पुंन [ रस | १ जिहा का विषय--मधुर, तिक्त आदि; “एगे 
रसे”, “एवं गंधाएं रसाईं फासाइं” ( ठा १०--पत्ष ४७१; 
प्रास्‌ १७४ )| २ स्वभाव, प्रकृति; ( से ४, ३९२ ) | 
साहिहय-शास्र-प्रसिद्ध श्टड्गार आदि नव रस; ( उत्त १४, ३२; 
धंमंवि १३; सिरि ३६ )।, ४ जल, पानी; (से २, २७; 
धर्मवि १३ )। ४५ सुख; ( उत्त १४, ३१ )। ६ आसक्ति, 
द्लिचस्पी, ( सत्त ४३; गउड ) | ७ अनुराग, प्रेम; (पाञ)॥ 
८ मय भादि द्रव पदार्थ: ( पपह १, १; कुमा )। & पारद, 
पारा; ,( निचु १३ )। १० भुक्त अन्न का प्रथम परिणाम, 
शरीरूथ धातु-विशेष; ( गउड )। ११ कर्म-विशेष; (कम्म 
२, ३१ )। १३ छत्दःशास्र-प्रसिद्ध प्रस्तार-विशेष; (पिंग)। 
१३ माधुर्य भादि रस वाला पदार्थ; ( सम ११; नव २८) | 
नाम न [ नामन्‌ ] कर्म-विशेष; ( सम ६४ )। नन्‍यवि 
['क्षञ] सका जानकार; (सलुपा २६१ )। “भेद वि 
[ 'भेद्न ] रस वाली चीजों का भेल-सेल करने वाला; (पउम 
७४, ४२ )॥ मंत वि [ 'वत्‌ | रस-युक्त; ( भग; ठा ४, 
३-पत् ३३३ )। चई स्त्री [ 'वती ] रसोई; (सुपा 
११ )। ॥ल, ॥लु वि [| 'वत्‌ ] रस वाला; (हें २, 
१४६; सुख ३,,१)। चरण पुं [॥पण ] मद की 
दुकान; ( पत्र ११२ )। 

रसण न, रसन | जिहा, जीम, ( पयह १, १--पत्र २३; 
आचा ) | 

रखसणा खत्री [ रसना. ] १ मेखला, कांची; ( पाञ्च, गउड; से 
१, १८ ) | २ जिह्ा, जीम; ( पात्र )। ल वि[ चबत्‌ | 
रसना वाला; ( सुपा ४४६ )। ; 

रखद न [ दे ] चूल्ली-मूल, चूल्हे का मूल भाग, (दे ७, २ )। 

रखा ख्री [_ रसा ] ,एथिवी, धरती; ( है १, १७७; ॥८० 
कुमा ) । 

ससाउ पुं [ दे, रसाथुष ] अमर, भरा; (दे ७, २; पाग)। 

श्सायथ पं [ दे ] ऊपर देखो; ( दे ७, २ )। है 
राखायण न [ रसायन ,] वैद्यक-प्रसिद्ध ओषधघ-विशेष; ( विषा 

७; प्रासू १६२; भव ) । 


पाइअसंद्महण्णवो । 
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रखाल पुं | रसाल ] आात्र वृक्ष, आम का गाछ; ( सम्मत 
१७३)। | 

रसाला स्री [ दे स्लाला ] मार्जिता, पेय-विशेष; ( दे ७ 
२; पाञ्र ) | । 

रसालु पुं [' दे, रसालछु ] मज्जिका, राज-योग्य पाक-विशेष--- 
दो पल घी, एक पल मधु, आधा आढठक दही, वीस मिरचा 
तथा दस पल्न चीनी या गुड से बनता पाक; ( ठा ३, १--पत्र 
११८; सुज्ज २० टी; पवर २४६ ) | 


रसि देखो रस्सि; ( प्राकृ,२६ )। 


रखिआअ वि [ रसिक ] १ रस-ज्र, रसिया, शोकीन; (से १, 
६ )। २ रस-्युक्त, रस वाला; ( सुपा २६; २१७; पउम 
३१, ४६ ) । ' 

रखिआ वि [ रसित ] १ रस-युक्त, रस बाला; (पव २ )। 
१ न, शब्द, आवाज; ( गउड; पयह १, १ )। 

रखिआ स्त्री [ दे रसिका ] १ पूय, पीव, त्रण से निकलता 
गंदा सफद खून, गुजराती में 'रसी'; (श्रा १९; विपा १, 
७; पणह १, १ )। २ छन्‍्द-विशेष; ( पिंग ) | 

रसिंद पुं [ ससेन्द्र | पारद, पारा; ( जो ३; श्रु १४८) । : 

रसिंग देखो रसिअ-रसिक; ( पंचा २, ३४ )। ' 

रसिर वि [ रसित्‌ ] आवाज करने वाला; ( सण ) | 

रखोइ ( भ्रप ) देखो रख-चई; ( सवि )। 

रस्सि पुंस्री [ रश्मि ] १ किरण, “भरहं समासियाओ्रो आइच्च॑ 
चेव रस्सीग्रो” ( पठम ८०, ६४; पा, प्राप्र )। ३२ रस्सी 
रज्जु; ( प्रासु ११७ ) 

रह अक [ दे | रहना । रहइ, रहएं,. रहेई; ( पिंग, महा; सिरि 
८४३ ), रहसु, रहह; ( सिरि ३४६; ३५३ )॥ 

सक [ रह ] झयागना, छोड़ना; ( कप्पू ; पिंग )। 

रह पुं | रभस ] उत्साह; “पुणो पुणे ते स-रहं दुहेंति” (सुझ्र 
१, ५, १, १८ ) । देखो रहस-रभूछ । 

रह पुन [ रहस्‌ | १ एकास्त, निजन, "तत्थ रहो त्ति आगच्छ” 
( कुप्र पर ), “लहु मे रह देस”” (सुप्रा १७४; चज्जा 
१४२ )। '२प्रच्छत्न, गोप्य; ( ठा ३, ४ )। 

रह पुन [ रथ | १ थान-विशेष, स्यत्दन; “घस्मस्स निम्बाण- 
पहे रहाणि” ( सत्त १८; पाञ्र, कुमा )। २ एक जैन महपिं; 


' (कृप्प )। कार पुं [ "कार ] रथ-निर्माता, वर्धकि; (सुपा 


डथ४; कुप्र १०४; उबव )। ' “चरिया सत्री [ “चर्या ] रथ 
को हॉकना; “ईसत्थसत्थरहचरियाकुसलो” ( महा )। जत्ता 
खी | याज्ञा ] उत्सव-विशेष, ( सुपा ४४१; सुर १६, १६४ 


रहई--राइ ] 


सिरि ११७४ )। णेउर न [ नूपुर ] नगर-विशेष; (पउम 
२८, ७; इक )। णेउरचकवाल न [ नृपुरचक्रवाल ] 
वैताद्य पर्वत पर ज््थित एक नगर; ( पठम ४, ६४; इक ) | 
नेप्ि पुं [ नेमि ] भगवान्‌ नेमिनाथ का भाई; ( उत्त २२, 
३६ )। निमिज्जन [ नेप्तीय ] उत्तरा्ययन सूत्र का 
बाईसव्वों ग्रध्ययन, ( उत्त २९२ )। मुसल पुं [| मुसल ] 
भारतत्रष की एक प्राचीन लड़ाई, राजा कोणिक ओर राजा 
चेठक का संग्राम; (भग ७, ६ )। यार देखो कार; 
( पाग्म )। 'रेणु पुं [ 'रेणु | एक नाप, झाठ तररेणु का 
एक परिमाण; (इक )। वीरउर, वीरापुर न [| 'चघीर- 
पुर ] एक भगर;, ( राज; विप्ते २९४० )। 
रहईं अर [ रमसा ] वेग से; (स ७६२ )। 
रहंग पुंब्री [ रथाड़: ] १ चक्रवाक पत्ती; ( पाञ्म; सुर ३, 
२४७; कुमा )। स्री--गी; (सुपा ४६८५ सुर १०, १८६४; 
कुमा )। २ न, चक्र, पहिया; ( पाय ) | 
रहट्ट देखो अरहडट्ट; ( गा ४६०; पि १४२ ) | 
रहण न [ दे ] रहना, स्थिति, निवास; ( धर्मवि २१; रयण 
६ )। 
रहण न [ रहन | १ ब्याग; 
( पिंग )। 
रहमाण पुं [ दे ] १ यवन मत का एक तख-वेत्ता; ( मोह 
१०० )। २ खुद्दा, अल्ला, परमेश्वर; ( तीं१४ ) | 
रहस पुं [ रसस ]-१ श्रोत्सक्य, उत्कठा; (कुमा )। २ 
- वेग; ३ हर: ४ पूर्वापर का अविचार; (संक्ति ७; गउड)। 
रहस देखो रहरुस-रहस्य; “रहसामकखाणे” ( उवा; संबोध 
४१; सुपा ४४४ ) | 
रहसा अ [ रभंसा ] वेग से; ( गउड ) | 
रहस्स वि | रहस्य ] १ गद्य, गोपनीय; (पाम्म; सुपा ३१८)। 
२ एकान्त में उत्पन्न, एकास्त का; (है २, २०४ )। ३ 
न. तत्त, तात्पर्य, भावार्थ, ( ओध ७६०; रंभा १६ ) | ४ 
अपवाद-स्थान; ( चुद ६ )। 
रहस्स वि [ हसव ] १ लघु, छोटा: ( विपा १, ८--पत्र 
८३ )। ३ एक माता वाला स्वर; ( उत्त २६, ७२ ) ) 
रहसुस न [ हास्व ] १ लाचव, छोटाई । 'मंत वि [ “चत्‌ ] 
लव, छोर; ('सूम ३२, १, १३ ) | 
रहस्खिय वि [ राहसिक ] प्रच्छत्न, भुपत; (विक्त १, १-- 
पत्र £ ) | । 
रहाविअ वि [ दे ] स्थापित, रखवाया हुआ; ( हम्मीर १३)। 
44] 





२ विरति, विराम; "रसरहणं”? 
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रहि वि [ रथिन्‌ ] १ रथ से लड़ने वाला योद्धा; ( उप ७२८ 
टी )। २ रथ फो हॉकने बाला; (क्ुप्र २८७; ४६०; 
धर्मचि १११ ) | 

रहिआ वि [ रथिक ] ऊपर देखो; “रहिएहिं मदारद्दिणो” 
( उप ७२८ टो; पयह २, ४--पत्त १३०; धर्मवि २० ) | 

रहिआ वि [ रहित ] परित्यक्त, वर्जित, शुन्य; ( उवा; द॑ 
३२ )॥ 

रहिआ वि [ दे ] रहा हुआ, स्थित; ( धर्मवि २२ )। 

रहु पुं [ रघु ] १ सूर्य वंश का एक स्वनाम-ख्यात राजा; 
(उत्तर ४० )। २ पुं व. रखुनवंश में उत्पन्न जतिय; 

(से ४, १६ )। ३ पु, भ्रीरामचन्द्र: 'ताहे कयंतसरिसी 
देइ रह रिबुबले दिद्वी” ( पठम ११३, २१ )। ४ कालि- 
दास-प्रणीत एक संल्कृत काव्य-ग्रन्थ, ( गठड )। “आर 
पुं[ "कार ] रखुवंश-नामक संस्कृत काव्य-अन्थ का कर्ता, 
कवि कालिदास; ( गडड )। 'णाह पुं [ नाथ ] १ श्री 
रामचन्द्र; ( से १४; १६; पठम ११३, ५५ )। २ लक्ष्मण; 
(प १४, ६२ )। “तणय पुं [ तनय ] वही प्र्थ; 
(से २, १; १४, २६ )। तिलूय पुं ['तिरूक ] 
श्रीरानचन्द्र; (सुपा २०४ )। त्तम पुं [ उत्तम ] 
बही अर्थ; ( पडम १०२, १७६ ) 'पुंगव पुं | पुद्च ] 
वही; (से ३, १; हैं २, १८८; ३, ७० )। चचखुअ पुं 
[ 'छुत ] वही; (से ५, १६ )। ह 

रहो" देखो रह-रहस्‌ ; (कप्प; ओप) । “कस्म न [ 'कर्मत ] 
एकान्त-व्यापार; ( ठा £--पत्च ४६० )। 

रा सक [ रा | देना, दान करना | राइ; ( धात्वा १४६ )। 

रा अक [ रे ] शब्द करना, आवाज करना। राइ; ( प्राक् 
६६ )। ह 

रा अक [ ली ] श्लेब करना, चिपकना । राइ; ( पड़ )। 

राअला स्री [ दे ] प्रियंगु, मालकॉगनी; ( दे ७, १) । 

राह देखो शक्ति; ( है २, ८८; काप्र १८६; महा; पड )। 
२ चमेरेन्द्र की एक थग्र-महिषी; ( ठा £, १--पत्च ३०२ )। 
३ ईशानेन्द्र के सोम लोकपाल को एक पटरानी; (ठा ४, 
१--पत्र २०४ )। भत्त न[| 'भकक्‍त ] रात्रि-सोजन, 
रात में पाना; ( सुपा ४८४ )। सोअण न [ 'सोजन ] 
वही अर्थ; ( सम ३६; कस )। देखो राईन-राति। 
राइ ख्री [ राजि ] पंक्ति, श्रेणि, ( पात्र; भोप )। २ रेखा, 
लक्षीर: ( कम्स १, १६; सुप्रा १६७ )। २ राह, राज- 
सर्पप, एक प्रकार का मसाला; ( दे ६, ८प्प ) | 





८८० 

राइ वि [ रागिन ] राग-युक्त,' राग वाला; (दसा ६ )। 
ख्री--णी; ( महा )। - 

राइ देखो राय-राजन्‌; (हे २, १४८; ३, ४२; ४३; कुमा)। 


राइअ वि [ राजित ] शोमिते; ( से १, ४६; कमा ६ 


480 7 

राईआ वि [ राजिक ] रादि-संबन्धी; ( उत्त २६, ४६ ओप 
पडि )। 

राइआ ख्री [ राजिका ] राई का गाछ, “गोलाणई कच्छे 


चकक्‍्खंतो राइआइ पत्ताइं” ( गा १७१ अञ्र ) । देखो राइगा.। 

शाइंद पुं [ राजेन्द्र ] बड़ा राजा; ( कमा )। 

राइंदिअ पुं [ रानिन्दिवं | रात-दिन, अहोराल; (भग; औची; 
कृप्प; पव ७८; सम २१ )। 

शाइक्क वि [ राजकीय ] राज-संवन्धी; (हैं ३, १४८ 
कुप्ा ) ] . - 

राइगा स्री [ राजिका ] राई, राज-सर्सो; ( कुप्र ४४ ) | 

राइणिआ वि-[ रात्निक ] १ चारित्र वाला, संयमी; ( पंचा 
१२, ६ )। २ पर्याय से ज्येष्ठ, साधुत्व-प्राप्ति की अवस्था पे 

ऋ बड़ा; ( सम ३७; ४८; कृप्प )। 

राइणिअ-वि[ राजकत्प ] राजा के समान वैभव वाला, श्री- 
सन्त; ( सूझ १, २, ३, ३ ) | 

राइण्ण ) पुं[ राजन्य ] राजवंशीय, चलिय; ( सम १४१; 

राइनन / कप्प; ओप; भग )। 

शइलल वि [ रागित्‌ ] राग-युक्त; ( देवेन्द्र २७८ )। 

राई खी [ राजी ] देखो राइ-राजि; ( गउड; सुपा ३४; 
प्रासू ६२; पव २४६ ) | 

राई खी [ रात्रि ] देखो राइ--रालि, ( पाग्म; णाया,३--पत 
१४६०: ओप; सुपा ४६१; कस ) | दिव्रस न | द्चिस ] 
रालिदिवस, अहनिश; ( सुपा १२७ )। 

राईमई खीरी [ राजीमती ] राजा उम्रसेन की पुती और भग- 
बान-नेमिना4 की पत्नी; ( पडि )। 

'शाईव न [ राजीव ] कमल, पन्न; ( पान, है १, १८० )। 

राईसर पु [ राजेश्वर |] १ राजाओं के मालिक, महाराज; 

* ३ युवराज; ( ओोप; उवा; कप्प )। 

राउत्त पुं [ राजपुत्र ] राजपृत, चलिय; ( प्राक्ष ३० )। 

शडउल पु [ राजकुछ |] १ राजाशं का यूथ, राज-समूह; 
( छुमा; है १, १६४ प्राप्र )। ३ राजा का वश; (पड)। 

राज-गह, दरार; “णं ईदिसएस राउलस्स द्रेण पणामो 


पाइअसदमहणण्वो.। 
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कीरदि, , जत्थ बंभणावि एवं विडंबिज्जंति?ः ( मोह,११ )। 
देखो राओलछ । ! 
राउलिय वि [ रजकुछिक ] राजकुल-संबन्धी; ,( सुख २, 
३१. हि 
राउलल देखो राइकक; (प्राक्‌ ३४ )। . 
राएसि पुं [ राजषि ] १,श्रेष्ठ राजा; २ ऋषि-तुल्य राजा, 
संयतात्मा भूपति; ( अभि ३६; विक ६८; मोह ३ )। 
राओ अ [ राजी ] रांत में; ( णाया १, १-पत्र ६१; छुपा 
४६७; कप्प )। + ४ 
राओल देखो राउल 
“तो किंपि घ्ं सयणेहिं;विलसियं किंपि वाणिपुत्तेहिं। 
किपि गय॑ राभोलें एस अपुत्तत्ति भणिंकण ॥ 

( धर्मंवि १४० )। 
राग देखो राय-राग, ( कप्प; खुपा २४१ ) । हे 
रागि देखो राइ-रागिनू, ( पठम ११७, ४१ )। 
रांघव देखो राहव । घरिणी खत्री [ ग्रहिणी | सीता 

जानकी; ( पउम ४६, ४७ )। 
राच ) [ चूपे, पै ] देखो राय-राजन; ( है ४, ३२१४; 
राखि / ३०४; प्राप्र )। 
राज़ देखो राय-राजन ; ( हे ४, २६७; पि १६८ ) । 
राजस वि [ राजस ] रजो-ग्रुण-प्रधान, “राजसचित्तस्स पुर- 
स्स” ( कुप्र ४२८ )। ' 
राडि सत्री [ राटि ] बूम, चिल्लाहट; ( छुख २, १४ )। 
राडि स्री [ दे, राटि ] संग्राम, लडाई; ( दे ७, ४ )। 
राढा सखी [ राढा ] १ विभूषा; ( धर्मसं १०१८; कप्पू )। 
२ भव्यता; ( वजा १८ )। ३ बंगाल का ऐंक्‌ प्रान्त; ४ 
बंगाल देश की एक नगरी, ( कप्पू )। , 'इत्त वि [ चत्‌ | 
भव्य आत्मा; “गंजणरहिओो धम्मो राढाइत्ताण संपृडइ” (वा 


१८ )। "मणि पुं [ मणि ] काच-मणि; ( उत्त्‌ २० 
डरे )। 

राण सक [ वि+नम्‌ ] विशेष नमता । राणइ (१); (धात्ता 
१४६ ) । 


राण पुं [ राजन्‌ ] राणा, राजा; ( चंड; सिरि ११४ )। 
राणय पुं [ राज़क ] १ राणा, राजा; (ती १४; सिरि १३३; 

१२४ )-- ३२ छोटा राजा; ( सिरि ६८६; १०४० ) | 
राणिआ ] खत्री [ राशिका, 'ज्ञी] रानी, राज-पत्नी, ( इम्मा 
राणी .# ३; श्रावक ४१३ टी; सिरि १२४; २६४ )॥ 


राम--राय ] ः पाइअसद्दमहण्ण वो ९ 
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क्‍ २७; सुपा १०३ )। ३ घन्द्र, चन्द्रमा; ( श्रा २४; 
हम्मीर ३; धर्मवि ३ )। हे पक महाग्रह, ( सुज्ज २० )] 
४ इन्द्र; . £ लतिय, ६ येके ७शुचि, पविल; श्रेष्ठ, 
उत्तम; ( हैं ३, ४६» ४९ )] ६ इच्छा, अभिलाष॥ (पे 
१, ६ ) | १० छल्द-विशेष ( पिंग )। ईआ वि [ की- 
य] राज-संवन्धी, ( प्राक््‌ ३६ ) । *उत्त पु[ पुत्र ] 
राज-पूत, राज-कुमार; ( छर ३३ । ६४ )। “उल देखो रा- 
जल; (हें १, ९६४; कुमा; पढ़; प्रात; अमि १८४ )। 
_ “कीअ देखो 'ईआ; ( वाट-शर्क )०४ )। कुछ देखो 
'उछ; ( महा ) | केए, पक वि [ 'कीय ] राज-सवन्धी; 
(है २, १४८४ इुमा; पड़ )। गिहन [ "मूह ] मगघ 
देश की प्राचीन राजधानी, जो आजकल “राजगिर' नाम पते 
प्रसिद्द हैं; ( छा १०-- पल ४४४; उदा; अंत )। गिहदी सी 
[ 'गृही | वही अर्थ; ( ती ३) | व्लपय पु [ चम्पक ] 
च्चा-विशेष, उत्तम चम्पक-इचा; (मरा १३ )। चधम्म पं 
[ ध्यप्ते ] राजा का करतव्य; ( नाठ-उपर ४) )। 'घाणी 
' द्वी[ धानी ] राज-तगर, राजा का मुख्य नगर, जहां राजा 
' रहता हो; ( नाट--चैत १३६ )। "पत्ती सी [ पत्नी ] 
रानी; (सुर १३, ४ छेपा ३४ ५) 'पसेणीय वि [ “प्रक्षीय 
एक जैन आगम-मअन्ध, (राय) | वह पुं[ पथ ] राज मार्ग; 
( महा; नाद--चैंत १३० ) । पिंड पुं [ पिण्ड | राजा 
के घर की भिक्ञा-आाहार; ( सम ३६ )। पुत्त देखो 
“उत्त; ( गठड )। पुर न [ "पुर ] ,नगर-विशेष; ( पउम 
नी -आ | धपुरिस पुं | पुरुष ] राजा का आदमी, राज- 
कर्मचारी; ( पठम र८, ४ ) | 'पग्ग पुं | मार्ग ] राजपंथ, 
सड़क; ( औप; महा )। मास पुं[ 'माष ] घान्य-विशेष, 
बखटो; ( श्रा १८; संबोध ४३ )। राय पुं [ राज ] 


कल कि हमला ऑल 
राम सक [ रमयू ] रमण कराना | -रमेयव्व; ( भत्त 
पद ) । > 
राम पु [ राम ] १ श्री रामचन्द्र, राजा दशरथ का बडा पुत्त; 
(गा ३४; उप ४ ३०४३ कमा )। पा; (कुम्ा १, 
३१ )। ३ चालिय परिज्राजक-विशेष, ( ओप ) । ४ वश" 
देव, वलं॑भद्र, वासुदेव का वड़ा भाई; ( पाझ )। ४ वि, रसने 
वाला: ( उप ॥ २७४ )।. कण्ह पुं [ कृष्ण | राजा 
प्रेशिक का एक पुत्र, ( राज )।.. कण्हा स्री[ कृष्णा 
राजा श्रेणिक की एक पत्नी; (अंत २१ )। “गिरि एुं 
[ 'गिरि ] पर्वत-विशेष; ( पडम ४०, १६ ) | “गुत्त पुं 
[ गुप्त ] एक राजर्षि; ( सूझ १, हे। ४, २ ) | "देव पुं 
« [ देव ] भ्रीरामचन्द्र ( पठम ४४, २६ ) । 'पुक्तं पुं 
[ पुत्र ] एक जैन मुनि ६ अर ९ )। 'पुरी खी [ पुरी | 
अयोध्या नगरी; ( ती ११ )। 'रक्खिआ खी [ 'रक्षिता 
ईशानेन्द्र की एक पटरानी; ( ठा ८- पढ़ ४२६; इक ) | 
रामणिज्ञअ न [ रामणीयक ] स्मणीयता, सौन्दर्य; ( विक 
र८ )। | 
रामा स्री [ रामा ] १ खी, महिला, नारी; ( तंदु ४०% कमा; 
' पाकर; वज्ञा १०६३ उप ३५४४ टी )। ३ नववें जिनदेव की 
माता; ( सम १४१ )। हे इशानेन्द्र की एक पटरानी; (ठा 
प८--पत्ष ४२६; इक ) | ४ छल्द-विशेष; ( पिंग )। 
रामायण न [ रामायण | १ वाल्मीकि-कत एक संस्कृत काव्य- 
ग्रन्थ; ( पठम २, ११६; मेंही )। २ रामचन्द्र तथा रावण 
की लडाई; ( पठम १०४, १६ )। 
ु शप्तिञ्न वि[ रमित ] स्मण कराया हुमा; ( गा ४६; पउम 
' ८०, १६ ) । / 
(गमैसर पुं [ रामेश्वर दक्तिण भारत का एक हिन्दू-तीर्थ; 
( सम्मत्त पड ) 
राय अक [ राज ] चमकना, शोमना। रायई; (है ४, 
१०० )। वहू-राय', रायमाण; ( कप ) । 
राय देखो रा-रे । राअइ; ( प्राक्॒ ६६ ) | 
राय पु [ राग ] १ प्रेम, प्रीति; ( प्रास १८० )। २ मत्सर, 
: द्वेष; “न पेमराइल्‍ला” ( देवेन्द्र २७८ ) | ३ रंगना, रंजन; 
४ वर्णन; ४ भनुराग; ६ राजा, नरपति; ७ चन्द्र, चाँद 
८ लाल वर्ण; ६ लाल रंग वाली वस्तु; १० चसन्‍्त आदि 
, स्वर; ( हैं १, दै८ ) । 
राय पु राजन, ] १ राजा, नर-पति, नेरेश; | आंचा; उवो; 


































_ राजाओं का राजा, राजेंब्र; ( छुपा १०७ )। “रिसि देखो 
राएसि; ( णाया ), पल ११॥; 37 ७२८ टी; कुमा; 
सण )। “रुक्‍्ख पुं [ व्वुक्ष ] इल-विशेष; ( ओप ) । 
"ढच्छो स्री [ लक्ष्मी | राज-बैमव; (अभि १३१ मढा)। 
'छल्िय पु [ललित ] आय्वे बलदेव के पूर्व जन्म का 
ताम; ( सम १४३). वद्दय न [ 'चार्तेक ] राज-संब- 
स्धी वार्ता-समूह; ( हैं ९, ३० ) । 'चहली खी [ वहली ] 
, लता-विशेष;*( पणण १--पले ३६ )। 'बाडिआ, 'बाड़ी 

खी [ 'पादिका, पाटी | चहुरंग सैन्य-भ्रम-करण, राजा की 
चतुर्विध सेना के साथ सवारी; (कुमा; कुप्र ११६; १३०; झपा' 


नि 


का 


|. ३७ 


पाइअसद्महृणणवो । [ राज--राइ 
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३२१६ ) | सठदूल श्छ्पु |] शादछ ] चर्बी शाजा, क्षष्ट रफपक् . पुत्र [ रात, का ] पानन्‍्य विशेष, एक प्रकार की 
राझा; ( सम १४९ )। सिद्धि पुं | श्र ष्ठिनि ] नगरगेठ; । रालग कदम; ( सुत्र २, २, ११: ठा ७--पत॒ ४०४; 
भें ९० ।ञ ही ड राज शी हक की 

है हे “ [ ५ मा । पी हे के राल्य ) पिंड १६२; वज्जा ३४ )। 

इउच श गज-कुमार: ( कपष्प - उप ज्श्प् टी ५) 2, - 

उुञ ६ का कम ; क्ण्पुइ्उ तो खओ राला स्त्री [ दे | प्रियंगु, मालकॉगनी; ( दे », १ )। 

खुल पूं। शुक्त | उत्तम ताता; ( उप ७र८ टो )। छुआ हि रवि 

प+ 3 कर  ]! राव सक आदर करना । भवि--रावेद्विति; ( विते २४६ 
पुं। छूथ ] यह-विशेष; “पिहमेहमाइमेंद्रे रायसुए आसमेह- जा [ दे ] भाद्र कर दिति; ( वितते २ 


पसुमेह? (पठम ११, ४२) ।  सेण पुं [ सेन ] छल्द- 

६ पिं ० कट शाव देखो *ज-रज्जय | राबेइ; ( हे ४; ४६ )। देक-- 
विशेष; ६ पिंग )। सेहर पुं [ 'शोखर ] १ महादेव, शिव; 

बिया जग) शहर डा 43 महदिक राबिउं; ( कुमा )। 


२ एक राजा; ( सुप्रा ४२६ )। ३ एक कवि, कर्परमंजरी | संघ सके [ रावय्‌ ] पुकारना, झाह्वात करना | वकु--रावेंत; 
का यर्ता; (क्यू )। हंस पुंसी [ 'हंल ] १ उत्तम इंस- | ( ज्लौप )। पर 
पक्षी; ३ श्रेष्ट राजा; (सुर १९, ३४; गा ६२४; गउड; | सर पुं [ राव ] १ रोला, कलकल; ( पाश )। २ पुकार, 
सृपा १३६; रंसा; भवि ), स्नी-- सी; ( सुपा ३३४; नाट-- भ्रावाज; ( सुपा ३४८; कुमा )। 
सतना २३ )। हर न [ खह ] राजा का महल; ( पठम | रावण पुं [ रावण ] १ एक स्वनाम-प्रसिद्ध लंका-पति; ( 
८३, ८5६; दे २, १४४ )। हाणी देखो धाणी; (सम | ३६० )। २ गुल्म-विशेष; ( पएण १--पत्र ३९ )| 
८०: पव्म २०,८)। 'हिराय, हहिराय पुं [ अधि- | राविअ वि [ रख्ित ] रैंगा हुआ; ( दे ७, £ )। 
राज ] राजा्रों का राज', चक्रवर्ती राजा; ( काल; सुपा | राविभं वि [ दे ] भास्वादित; (दे ७, ६)। 
१०४ )। ।हिव पुं [ शधिप ] वही अर्थ; ( सुपा १०४) | रास ) ३६ [ रास, 'क ] एक प्रकार का हृत्य, जिसमें एक 
राय देखो राच-राव; ( पे ६, ७२ ) । रासग | दूसरे का हाथ पकड़ कर नाचते नाचते भौर गान करते 
राय पुं | दे ] चटक, गोरेया पत्ती; ( दे ७, ४ )। करते मंडलाकार फिरना. होता दे; ( दे २, ३८; पोग्; पता 
राय ए [ रात्र ] रात्ि, रांत; ( भाषा )। १२२; सम्मत्त १४१; धर्मवि ८१ ) |. ह 
राय” देखो राय<राज | रासभ देखो रासह; ( सुर २, १०२)। 
रागयंद्ुभ ) पुंन [ दे ] १ वेतस का पेड; ( पाम्म; दे ७, | राखय देखो राखगं; ( सुर १, ४६; सुपा ०; ४३३ ) 


राय, ? पड ) । २ पुं, शरम; ( दे ७, १४ ) | रासह पुंत्री | रासस ] गदभ, गदहा; ( पाप्म; प्राप्न; रभा )। 
रायंस पुं [ राजांस] राज-यक्त्मा, क्षय का व्याधि; (भाचा) | २) ही; ( काल ) | 
7 


रायंसि वि [ राजांसिन्‌ ] राज-यक्ष्मा वाला, चय का रोगी; | रासाणंद्भिय न [ रासानन्दितक ] छन्‍्द-विशेष; ( भजि 
( भाषा ) ! १२ )। 


शायगई सी [ दे ] जलोका; ( दे ७, £ )। राखालुद्धय पु [ राखालुब्धक ] छल्द-विशेष; (मजि १०)| 
रायर्गल पु [ राजागैल ] ज्योतिष्क मद-विशेष; (ठा २, | शासि देखो रस्सि; ( संक्षि १७ ) । 


४“+पत ५८ ) | | रासि पुंस्री [ राशि ] १ समूह, ढंग, ढेर; (झोष ४००; 
रायणित देखो राइणिकन्रात्तिक; (उद; झोपभा २२३ )। | औप; सुर २, ४; कुमा )। २ ज्योतिष्क-प्रतिद्ध मेष भादि 
रायणी स्री [ राजादनी ) ग्रिन्नी, सिसनी का पेड़; ( पठम | बारह राशि; ( विचार १०६ )। ३ गणित-विशेष; ( 2 
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8४३, ४६ ) । ४,३)। , 
शयण्ण देखे राइएण; (दा ३, १--पत्र ११४; उप ३४६ | राह पुं[ राध | १ नैशाख मास; २ वसच्त ऋतु; (पे १, 
टी) । १३ )। ३ एक जैन झायाय॑; (ठप १८४; सुक्ष ३; १४ )। 
रायमाया सी [ राजीमतिका ] देसो राईमई; (कप्न १)। | राद् पु [ वे ] १ दयित, प्रिय; ३ वि. निरन्तर; ३ शोमिंत; 
शायर देगो राजस; ( से ३६ में ३, १४ )। ४ सनाथ; ४ पल्ित, सफेद केश वाला; (दे ५, १३ )। 


शयाण देसों राय>गजन ; ( है ३, ४६; पर ) । ६ दचिर, सुन्दर; ( पाग्म ) ।* 


राहभ--र्थि ] 


पाइअख्लनदसंहण्णवोी । 


८८३ 
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शाहअ [ राधव ] १ खुनवंश में उत्पन्न; (उत्तर २०) 
राहव । २ श्रीरामचन्द्र; ( से १९. २२; १, १३; ४७ )। 
राहा सी [ राधा ] १ इन्दावन को एक प्रधान गोषी, भ्रीक्षणा 
को पत्नी; ( बज्जा १२२; पिय )। २ राधावेध में रखी 
जाती पूतद्ी; ( उप प्‌ १३० )। ३ शक्ति-विशेष; ४ कर्ण 
की पालन करने वाली माता; (प्राक््‌ ४९२.)। मंडव पं 
[ मण्डप ] जहां पर राधावेघ किया जाय वह स्थान, (छुपा 
२६६ )। चवेह पुं [ 'घेध ] एक तरह की वेध-क्रिया, 
जिसमें चक्राकार घूमती पूतली की-वाम चक्तु, वींधी जाती है; 
( उप ६३४; सुपा २४४ )। 
राहिआ।]) खत्री [ राधिका ] ऊपर देखो; ( गा ८६; है ४ 
यही | ४४२; प्राक््‌ ४२ ) | - 
राहु पुं [ राहु ] १ ग्रह-विशेष। ( ठ २, ३८+पत ७८; 
पाञ्म )। २ कृश्ा पुदूल-विशेष; ( सुज्ज २० )। ३ विक्रम 
की पहली शताब्दी के एक जैन आचार्य; ( फ्ठम ११८, 
११७ )। 
राहेअ पुं [ राधेय ] राधा-पुत्र, कर्ण; ( गडड ) । 
रिअ्र [रे ] संभाषण-सूचक अव्यय) ( तंदु ४०; ४२ टी )। 
रे सक [ पद | गन करना । कस--अज्जए; (विस्ते १३६६) 
रिअ सक [ री ] गसन करना । ,रियइ, रियंति, रिए; ( सूझ 
३, के २०; सुपा ४४४; उत्त २४, ४ )] बकृ-रियंत; 
( पठ्म २८, ४ )। | 
रिभ सक [ प्र+ विश ] प्रवेश करना, पैठना । रिझइ; ( हे 
४, १८३; कुमा )। 
रिआ न [ ऋत ] १ गमन; “पुरओ रिये सोहमाणे” ( भंग ) 
२ सत्य; ( भग ८, ७ )। 
रिआ दि [ दे | लून, काटा हुआ; ( पड )। 
रिड देखो उठ; ( हे १, १४१; छुमा; पद १४१ )। 
रिड वि [ ऋज्ञ ] १ सरल, सीधा; ( सुपा ३४६ )। ३२ 
न. विशेष पदार्थ, सामा्क-भिन्न वस्तु; (पव ३७० ) | 
छुत्त पु सूत्र ] नय-विशेष; ( विसे २२३१; २६०८)। 
देखो उज्जु । 
रिउ पुं [ रिपु ] शल्‌,, वैरी, दुश्मन; (सुर २, ६६; कुमा )। 
महण बुं [| मथन ] राक्षस-वंश का एक राजा; (पउम ४ 
२६३ ) । 
रिउ स्री [ ऋच | वेद का नियत अच्तर-पाद वाला अंश; 
व्वेय पुं| वेद ] एक वेद-अन्ध; ( णाया १, ४; कप्प ) । 
रिंखण न [ रिट्रूण ] सर्पण, गति, चाल; (पठम २४, १२)। 





शिखि नि [ रिड्िखन ] चलने वाला; “गिद्धावरंखि हृषृस्तए 
( !गिद्धु व्यू रिंखी हृदन्नए)” ( पिंड ४०१ )। 

शिंग देखो रिग। रिंगइ, रिंगए; (हे ४, २४४ टि; पड़; 
पिंग )|। वक्ृ-रिंगंत; ( हास्य १४६ )। 

रिंगण न [ रिड्रिण ] चलना, सर्पण; ( पव २ )। 

रिंगणी स्री [ दे ] वल्ली-विशेष, कप्टकारिका, गुजराती में 
पिंगणी; ( दे २, ४; उर २, ८ )। 

रिंगिअ न [ दे ] भ्रमण; ( दे ७, ६)। 

रिंगिअ न [ रिद्धित ] १ रेंगना, कच्छप की तरद हाथ के 
बल चलना; २ गुर-बन्दन का एक दोप; ( ग्रुभा २४ )। 

रिंगिसिया स्त्री [ दे ] वाय-विशेष; ( राज ) | 

रिंछ ( अप ) देखो रिच्छ--ऋत्त; ( भवि ) | 

रिछोली ख्री [ दे ] पंक्ति, श्रेणि; ( दे ७, ५; सुर ३, ३१; 
विप्ते १४३६ टी; पाप्म; चेइ्य ४४; सम्मतत १८८५ धर्षि 
३७; भवि )। मत 

रंडी स्री [ दे | कन्थाप्राया, कन्‍्था की तरह का फेटा-हुटा 
आच्छादन-वस्र; ( दे ७, ४ )। 

रिक्‍्क वि [ दे | ल्तोक, थोड़ा; (दे ७, ६ )। 


, रिक्‍क देखो रित्त-रिक्त; ( आचा; पाग्म; पउ्म ८, ११८ 


सुपा ४२२; चठ ३६ )। 

रिक्किआ वि [ दे ] शठित, सड़ा हुमा; ( दे ७, ७ )। 
रिक्ख अक [ रिड्ख ] चलना | वकु--“मिरिव्व झच्छिन्म 
पक्खो अंतरिक्खे रिक्खंतो लक्खिज्ज३” ( छुपा ६७ )। 
रिक्ख वि [ दे ] १ इद्ध, बूढ़ा; 
(दे ७, ६ )। 

रिक्‍ख पुं [ ऋक्ष ] १ भालू, श्वापद प्राणि-विशेष; ( है २, 
१६ )। २ न. नक्ञत; ( पाञ्र; सुर ३, २६; 5, ११६ ) | 
*पह पुं | पथ ] आकाश; (सुर ११, १७१ )। राय 
यु [_ राज़ ] वानर-बंश का एक राजा; ( पउम ८, ३१३४ )। 
रिक्खण न [ दे ] १ उपलम्भ, अधिगम; ३ कथन; (दे ७ 
१४ )। 

रिक्‍्खा देखो रेहासरेखा; (ओधघ १७६ )। . 

स्गि ) अक [ रिडग ] १ रंगना, चलना। २ प्रवेश 
रिंग / करना। रिगइ, रि्गइ; ( हे ४, २६४६६ ठि)+ 
रिगगपुं [दे] प्रवेश। (दे७, ४५)। 

रिच सत्रीन. देखो रिउ-ऋचू; (पि ५६; ३१८ )। सत्री-- 
चा; ( नाट--रत्ना ३८ )। 


२, पुं, वयः-परिणाम, वृद्ञता; 
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रिच्छ वि [ दे | बद्ध, बूढ़ा; ( दे ०, ६ ) | 
रिच्छ देखो रिंक्ख-फत्त; ( है १, १४०; ३, १६; पास )। 
हिच पु [ ।ध्िप | जाम्ववान, राम का एक सेनापति; (से 
४, १८४ ४४ )। 
रिच्छिभद्ल (ं [ दे | भालत्रू, रीछ; ( दे ७, ७ )। 
रिज्ञु देखो रिउ-ऋचू; (भंग ) | ' 
रिज्रु देखो रिउ-ऋजु; ( विसे ७८४ )। 
रिज्ज देखो रिअ्र-री । रिलइ; ( आाचा ) । 
रिज्ज़ु देखो रिउ-ऋज, ( है १, १४१; संधि १७; कुमा )। 
रिह्क अक [ ऋशध ] १ वढना । २ रीमसना, खुशी होना । 
रिज्कइ; ( भवि ) । 
रिंद्र पं [ दे, भरिष्ठ ] १ भरिए्, दुरिति; ( पड़; पि १४२ )। 
२ दैत्य-विशेष; ( पड; से १, ३ )। ३ फाक, कोना; ( दे 
“ ७,६; णाया'१, १--पत्र ६३; पड; पाग्न )। 'नेमि पुं 
[ लेमि ] बाईसरव्वें जिनदेव; ( पि १४२ ) | 
रिट्ठ एं [ रिष्ट ] १ देव-विशेष, रिए-तामक विमान का नित्रासी 
देव; ( णाया १, ८5--पत्र १४१ )। २ वेलम्ब ओर प्रभ- 
ब्जन नामक इन्द्रो कु लोकपाल; (ठा ४, १--पत्र १६८ )। 
. ३ एक दृघ सॉढ, ' जिसको श्रीकृष्ण ने मारा था; ( पयंह १, 
'४-+पत॒ ७२ )। 
,& न. रत्न-विशेष, ( चेइय ६१४; भोप; णाया १, १ हो )। 
६ एक देवे-विमान; ( सम २४ )। ७ पुन. फल-विशेष, रीठा; 
(उत्त ३४, ४; खुख ३४, ४ ) | 'पुरो स्त्री [ पुरी ] 
कच्छावती-विजय की राजधानी; (ठा २, ३--पत्त ८०; इक)। 
मणि पुं [ 'सणि ] श्याम रत्न-विशेष; ( सिरि ११६४०)। 
रिट्ठा स्नी [ रिप्ठा ] १ महाकच्छ घिजय की रानधानी; (ठा 
, २, रे“पते ८०; इक )। २ पॉचरवी नशक-भूमि; (ठा ७५--- 
पत्न ३८८ )। ३ मदिरा, दाह; ( राज )। 
रिट्ठास न [ रिप्टास् |] १ एक देव-विमान; ( सम १४ )। 
२ लोकान्तिक देवों का एक विमान; ( पव २६७ )। 
रिंट्टि स्नी | रिष्टि ] १ खड़ग, तलवार; ( दे ७, ६ )। ३ 
अशुभ; ३ पूं रनप्न, विचर; ( संत्षि ३ )। 
रिंड सक [| मण्डय्‌ ] विभूषित करना | रिड॒इ; ( पड़ ) । 
, रिण न [ ऋण ] १ करजा, भार लिया हुआ धन; (गा ११३; 


कुमा; प्रास्‌ ७७ )। २ जल, पानी; ३ दुर्ग, किला; ४ 
दुर्ग भूमि; ४ आवश्यक कार्य, फरज; ६ कर्म; (हे १, 
- १४१; प्राप्र )। देखो अण-ऋण | 


रिणिआ वि [ ऋणित ] करजदार, अधमण्ण; ( कुप्र ४३६ )। 


पाइअसद्दमदण्णवो | 
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४ पक्षि-विशेष; ( पउम ७, १७ )॥* 


[ रिच्छ--रिसि 
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रिते तर [ ऋते ] सिवाय, बिना; ( पिंड ३२७० )। 

रित्त वि | रिक्त ] १ खाली, शुन्य; ( मे ७, ११; गा ४६०, 
धर्मवि ६; ग्रोषभा १६६ )। ३ न, विरक, भभाव; (उत्त 

हे 

रित्तडि वि [ दे ] शातित, भड़वाया हुआ; ( दे ७, ८ ) 

रित्य न [ रिक्‍्थ ] धन, हब्य; ( उप ४२०; पाम्; से ६० 
सुद्च ४, ६; महा )। 

रिंद्व वि [ ऋद्ध | अद्वि-संपन्न; ( णाया १, १; उर्बा; भौप ) 

रिद्ध वि [ दे ] पक्र, पका; ( दे ७, ६ )। 

रिद्धि पुंस्री [ दे ] समृह, राशि; ( दे ०, ६ ) । 

रिद्वि स्री [ ऋद्धि ] १ संपत्ति, समृद्धि, वैभव; ( पाम; विपा 
२, १; $मा; सुर २, १६८; प्रासू १२; ६२ )। २ वृद्धि 
३ देव-विशेष; ४ झोपधि-विशेष, ( है १, १९२८; ३, ४१; 
पंचा८)। & छद्द-विशेष; ( पिग )। मे, हछलवि 
[ 'मत्‌ ] समृद्ध, ऋद्धि-संपन्न; ( भोघ ६८०; पउम 2, १६; 
सुर २, ६८; सुपा २१२३ )। सुंदरी स्री [ 'खुन्द्री ] एक 
वणिकू-कन्या; (उप छरपटी )।.. 

रिपु देशो रिखु; (कप ) | 

रिप्पन [ दे ] ४०, पीठ; ( दे ५, £ )। 


रिमिय न [ रिसित ] १ एक प्रकार का बृल्ल; ( ठ ४, ४“- 


पत्त ३८४ )। २ स्वर का घोलन; ३ .वि: ल्वर-घोलना 
से युक्त; ( राज; णाया १, १--पत्र १३ ) ॥ 

रिप्रिण वि [ दे ] रोने की आदत वाला; ( दे ७, ५; पड )। 

रिरंसा स्लो [ रिरिसा ] रमण की चाह, मैथुनेच्छा; ( अज्क 
3९ ) | 

रिसिजि वि [ दे | लीन, ( दे ०, ७ )। 

रिहल अक [ दे ] शोभना । वकृ-रिव्छंत, ( भवि ) । 

रिध्रु देखो रिउ--रिपु; ( पठम १२, ४१३ ४४, ४०; से १३८५ 
उप प्र ३२१ )। 

रिसभ | [ ऋषस ] १ ल्वर-विशेष+ (ठ ७--पत 

रिसह । ३६३ )। *९' अहोराल का अठावीसवा मुहृत; 
( सम ४१; छुल १०, १३ )। ३ सहत अस्थि-द्वय के अपर 
का वलयाकार वेष्टन-पढ्; “रिसहो य होइ पट्टो” (जीवस ४६) | 
देखो उसभ; ( ओोप; हे १, १४१; सम १४६; फस्म ३, 
१६. सुपा २६० )। - 
रिसह पुं [| ऋषत ] श्रेष्ठ, उत्तम; ( कुमा ) । 

रिसि पुं [ ऋषि ] मुनि, संत, साधु; ( ओप; कुमा; सुपा' ३१; 


तक 





अवि १०१; उप ०६८ टी )। 
हत्या; ( उप ४६६ ) | 

रिह सक [ ध+विश्‌ ] प्रवेश करना, पैठना । रिह३; (घड़्‌)। 

री ) अक [रा] जाना, चलना | रीयइ, रीयए, रीयंते, 

रीअभ | रीइजा; ( आचा; सझ्म १, २, २, १; उत्त २४, ७) 
भूका--रीहत्था; ( थ्राचा )। वकु--रोयंत, रीयमाण; 
( आचा )। 

री३ स्री [रीति ] प्रकार, ढंग, पद्धति; “तं जणं बिडंबंति 
निव्च॑ नत्रनवरीईई” ( घर्मवि ३३; कप्पू ) । 

रीड सक [ मण्डय ] अलंकृत करना। रीड३इ; (हे ४, ११४) 

रोडण न [ मण्डन ] अलंकरण; ( कुमा )। 

रीढ ख्रीन [ दे ] अवगणन, अनादर; ( दे ७, ८) , ख्री-- 
ढा; ( पाग्न; घस्म ११ टी; पंचा २, ८; वृह १ ) । 

रीण वि [ रीण ] १ ज्ञरित, स्छुव। ३ पीडित; ( भत्त २ )। 

रीर अक [ राज ] शोभना, चमकनी, दीपना । रीरइ; ( है ४, 
१०० )। 

रीरिअ वि [ राजित ] शोमित; ( कुप्ता )। 

रीरी सत्री [ रीरी ] घातु-विशेष, पीतल; ( कुप्र ११; सुपा 
१४२ ) | 

रु स्नी [ रुज्‌ ) रोग, विमारी; “अर (? रू ) उतसग्गो” (तंढु 
४६०“)। ' 

रुभ अक [ रुदु | रोना । रुग्नई; ( पड़; संक्ति ३६; प्राकु 
६८; महा )। भवि-रोच्छं; ( है ३, १७१ )। वकू-- 
रुअ , सअंत, स्यप्राण; (गा २१६; ३७६; ४००; सुर 
२, ६६; ११२; ४, १२६ ) । संकृ-रोत्तण, ( कुप्ता 
प्राक्ष ३४ )। हेइ-सरोत्त॑, ( प्राक्र ३४ )। क-सोत्तथव 
( है ४, २१२; से ११, ६२ )। प्रयो--रुग्रावेइ; ( महा ), 
रुग्रावंति; ( पुष्फ ४४७ )। 

रुअ न [ रुत | शब्द, आवाज; ( से १, २८; णाया १, १३; 
पव ७३ टी )। 

रूअ देखो रूअ-हूप; ( इक )। 

रुअ देखो रूअ-( दे ); ( ओप )। 

रुअंती स्री [ रुदती ] वल्ली-विशेष; ( संवोध ४७ )। 
रुअंस देखो रुअंस; ( इक ) 
अंग पुं | रुचक ] १ कान्ति, प्रभा, ( प्रह १, ४--पत्र 
७ऊ; ओऔप ) | २ पर्वत-विशेष, “नगुत्तमो हाइ पव्थओ रुगगो” 
-( दीव )। ३ द्वीफ-विशेष; (दीव )। ४ एक समुद्र, 


चाय पुं | घात | मुनि- 


पाइअसद्महण्णवो । 
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१३२ )। ६ न, इन्द्रों का एक आभाव्य विमान; ( देवेन्द्र 
२६३) । ४ रत्न-विशेष; (उत्त २६, ०७६; छुख ३६; ४६) । 
८ रुचक पर्वत का पॉचवों कूट; ( दीव )। ६ निषध पर्वत 
का आठ्वों कूठ; ( इक )। 'प्यस न [ प्रभ ] महाहिमवंत 
पर्वत का एक कूंट; ( ठा २, ३ )। वर पुं[ वर | १ 
द्वीप-विशेष, ( सुज्ज १६ )। २ पर्वत-विशेष; ( पण्ह २, 
४--पत्ष १३० )। ३ समुद्र-विशेष; ४ रुचकर समुद्र का 
एक अधिष्ठाता देव; ( जीव ३--पत्र ३६७ )। चरभद्द पुं 
[ 'चरभद्ग ] रुचकवर द्वीप का अधिष्ठायक एक देव; ( जीव 
३-१ ३६६ )। चरमहाभद्द पुं [ “वरमहासद्र | 
वही अथ; ( जीव ३ )। वरमहावर प्‌ [ चरमहावर ] 
रुचकर समुद्र का एक अधिष्ठाता देव; ( जीव ३ ) ॥ “वरा- 
वबमास पुं [ वरावभास ] १ द्वीप-विशेष; २ समुद्र -विशेष; 
( जीव ३)। वरावप्तासभद्द पुं| वरावभासभद्र ] 
रुचकवरावभास द्वीप का एक अधिष्ठाता देव; ( जीव ३ ) | 
वरावभासमहाभद्द पूं [ वरावभासमहाभ्द्र ] वही 
4, ( जीव ३२.) ।  चरावभासमहावर पुं | वराव- 

सासम्रहावर ] रुचकवरावभास-नामक समुद्र का एक अधि- 
छाता देव; ( जीव ३ )। 'धरावभासवर पुं [ वरावभा- 
सवर ] वहो अर्थ; ( जीव ३--पत्र ३६७ ) | िरोद्‌ पुं 
[ 'वरोद ] समुद्र-विशेष; ( सुज्न १६ )। वरोसास देखो 
“बरावभास; ( स॒ुज्ज १६ )) उचई स्त्री [ उधती ] एक 
इन्द्राणी; ( णाया २--पत्र २४२ )। ।द्‌ पु[ द्‌] 
समुद्र-विशेष; ( जीव ३--पत्र ३६६ ) ४ ; 

रुअगिंद्‌ पु [ रुचकेन्द्र ] प॑त-विशेष; ( सम ३३ )।* 

रुअगुत्तम न [ रुचकोत्तम ] कूर-विशेष; (इक ) | * 

रुअण न [ रोदन ] रुदन, रोना; ( संवोध ४ ) | 

रुअय देखो रुअग; ( सम्र ४२ )। 

रुअरुइआ ख्री [ दे ] उत्काठा; ( दे ७, ८ )। 

रुआ ख्री [ रुजू्‌ ] राग, विमारी; ( उब; प्रर्मसं ४६८ )। 

रुआविअ वि [ रोद्त |] रुलाया हुआ; ( गा ३८६ ) । 

इ स्री [ रुचि ] १ कान्ति, प्रभा, तज; ( सुर'७, ४; कुमा ) । 
२ अनुराग, प्रेम; ( जो ४१ )। ३ आसक्ति; (प्रासू १६६)| 
४ स्व॒ह, अभित्ञाप;। ४ शोभा, ६ बुभुक्ता, खाने की इच्छा; 
७ गारोचना; ( षड़्‌ ) । 


रूइभ वि [ रुचित ] १ अभीए, पसंद, (छर ७, २४३; महा)। 


( छुज्ज १६ )। £ एक विमानावास--देव-विमान; ( देवेन्द्र (४ पुंन, विमानावास-विशेष, एक देव-विमात्त, (देवेन्द्र १३२) | 


लीनजन 
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रुइभ देखो रुण्ण-रुदित; ( स १२० )। 

रुदूर वि [ रुचिर | १ सुन्दर, मनोरम; ( पात्र )। ' २ दोप्, 
कान्ति-युक्त; ( तंदु २० )। ३ पुंन, एक विमानेन्द्रक, देव- 
विमान-विशेष; ( देवेन्द्र १३१ )। 

रुइर वि [ रोदित ] रोने वाला; 
गा२१६ अ )। ., 

रुइल वि [ रुचि, छ ] १ शोभन, सुन्श्य ( झोप; णाया 
१, १- टी; तंदु २० )। ९ दीप्र, चमकता; (पयह १, ४-- 
पत्र ७८; सूत्र २, १, 
इेष )। 

रुइदछ न [ रुचिर, रुचिम्रतु ] एक देव-विमाच; (सम, १४)। 
कंत न [ कानन्‍त ] एक देव-विमान; ( सम १६ )। 'क्ूड 
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ख्री-- री; ( वि 2६६. 


न कूट |] एक देव-विमान; (सम १४५,)। ज्रप्र न 
[ ध्यज-] देवविमान-विरोपः (सम १६ )4. प्पस न 
[ 'प्रस ] एक देव-विमान; (सम १६:)। लेस'न 
[ छेश्य ] एफ देव-विमान, ( सम १६ )। चण्णन 
[ 'बर्ण ] देवविमान-विरोत (सम १४ )। सिंग न 


[ श्य॒ट् ] एक देव-विमान; (सम १५)। सिद् न[ 'खवष्ट | 
एक देव-विमाव; ( सम १६ )। आबच न [ च्ते ] ,एक 
देव-विमान; ( सम १४ ) | 

उइल्लुत्तरवडिंखग न [ रुचिरोत्तरावतंसक ] एक देव- 
क्मिन; ( सम १४ )। 

रुंच सक [ रुझ्च | रुई से उसके वीज को अलग करने की 


क्रिया करना। वक्ष-हचंत, ( पिंड ४०४ )। , 
रुंचण न[ रुखन | रुई से कस को अज्ञग करने को क्रिया; 
( पिंड (८८ ) । 


रुंअणी ख्री [ दे | परे, दलने का पत्वर-यन्त; (दे ७ 
घ्द ) | 

रुंज भर [ रु ] आवाज करना | रुजइ; (है ४, ४७०; षड )। 

रंज़ग पुं [ दे रुज्ञक ] इत्त. पेड़, गाछ, “कुहा महीरुह्ा वच्छा 
रोवगा रुजगाई अ" ( दसनि १) । 

र॑जिय न [ रवण ] शब्द, आवाज, ग्जना; ( स ४२० )। 

रंट देखा रेज् | रुख्‌, ( हे ४, ४७, पड_)। वक्-संटंत 
( स॒ ६९; पठम १०४, ६४४; गठड )। 

संटणया खत्री [ दे ] झवज्ञा, भनादर, ( पिंड ३१० )। 

संदणिया स्री [ दे रवणिका ] रोदन-क्रिया, ( णाया १, 
१६-+पत्न २०२ ) । 


पाइअसदमहण्णवो । 


३ )। ३ पुंन, एक देव-विमान; ( सम 


[ रुइअ--रुक्ख 
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रंटिभ न [ रुत | गुज्नाख, आवाज; “हंटिमं अलिविरुय,” 
( पान; कुम्ता )। 

रंड पुंन [ रुण्ड ] बिता लिर का घड़, कवत्व; “पड़िया म' 
मुंडरंडा” ( कुप्र १३४६; गउड; भवि; सण ) | 

रंंढ पुं [ दे | आनिक, कितव, जूयाड़ी; ( दे ७, ८ )। * 

रंढिअ वि [दे ] सफल; ( दे ०, ८ )।. ' 

रुंदर वि [ दे ] १ विपुल, प्रचुर; ( दे ७, १४; गा ४०२; सुपा 
२९३; वज्जा १२८; १६३ )। २ विशाल, विस्तीए; 
( विस्ते ७३०; स ७०२; पत्र ६१; भोष ) । ३ स्थृल, मोटा, 
पीन; ( पाग्न )। ४ मुखर, वाचाल; ( दे ७, १४ ) । 

रुंदी स्री [ दे | विस्तीर्णता, लम्बाई; ( वज्जा १६४ ) | 

रुंध सक [ रुघ् ] रोकना, अठकाना | रुथइ; (है ४, १३१ 
२१८ )। कर्म -- रुघिज्जद, रुधभई, रूभए; (हे ४, २४४; 
कुमा )। वक्त-दंघंत; ( कुमा )। कक -रूपभंत, रूप- , 
माण, रुज़्कंत; ( पउम ७३, २६: से ४. १७; भवि ) |. 
क् -रुंघिअव्च; ( भ्रस्ति ४० )। 

रुंधिअ वि [ रुद्ध ] रोका हुआ; ( कुमा )। ह 

रुंप पुन [ दे | १ लवचा, सूह्म छाल; (गा ११६; १९०; 
वज्जा ४२ )। २ उल्लिश्षन; ( वज्जा ४२ )। 

रुंपण न [ रोवेण ] रापाना, वय्त कराना, बापन; (पिंड, 
१६९ )। हे 

रुफ देखी रुप; ( पि २०८ )। | । 

रुस देखा रुघ। रुभइ; (है ४, २१८: प्राप्र )  वकृू-- 
रुंपंत; ( वि ६३६४ )। कृू--हंसिभव्य; ( से £, ३ ) | 

रुंभण न [ रोधन ] रोक, अठकायन, ( पयह १, १; कप 
३७७; गा ६६० ) । 

रुंभय वि [ रोधक ] रोकने वाला; (स १८१ ) | 

रुंभाविअ वि [ रोधित ] रुझ़्वाया हुमा, वैंद किया हुआ 
( श्रा २७ ) । 

रुसिभ वि [ रुद्ध | रोका हुआ; ( हेका ६६; सपा १२४ ) | 

रुक्किणी देखा रुण्पिणी, (पि २७७ ) | 

रुकख पुंन | वक्ष ] पेड, गाछ, पाइप: ( णायां १, १, हैं २ 
१२७; प्राप्रं; उबर, कुमा: जी २७; प्रति ६; प्रास्‌ १६८ » 
“उक्खाई, रक्खाणिए (पि ३४८,)। २ संयम, किरति; 
( घूअ.१, ४, १, २४ )। मूल न [ सूल | पेड़ की 
जड; (कप्त )।' 'मूलिय पुं [ 'मूलिक ] इत्त के मूल में 
रहने वाला वामप्रस्थ; ( औप,)। 'सत्थ,न [ शास्त्र || 


रुफ़्खटऊ--रुप्पिणी ] 





बनस्पति-शाख्; (स ३११ )। “उचेद पुं [ युर्वेद ] 
वही अर्थ; ( विसे १७७४६ )। 
- रुक्खह्ल ऊपर देखो; ( षड्‌ )। 
रुक्खिम॑ पुंखी [ वृक्षत्व | इच्चपत; ( पड ) । ह 
रुग्ग वि [ रुग्ण ] भन्त, भागा हुआ, ( पात्र; गउड ४६१ )। 
रुचिर देखो रूइर; ( दे १, १४६ )। 
रुच ग्रक [ रुच ] रुचता, पसंद पड़ना। रुचद, रंचए: ( चज्जा 
१०६; महा; सिरि १०६; भवि )। वक्ु-रुच्चंत, रुख 
, माण; ( भवि; उप १४३ टी )। 
रुत्च सक [दे] बीहि आदि को यन्त्र में निल्तुप करना! 
बकृू--रुचचंत; ( णाया १, ७--पत्न ११७ )। 
रुच्चि देखो रइ-रूचि; ( कप्पू )। 
रुूच्छ देखो रुकख; ( संक्ति १४ )। 
छिप्र देखो रुप्पि; ( है २, ४२; कुमा )। 
रुज् न [ रोदन ] रुदन, रोना; “दीहुगहा णीसासा, रणरणओ 
जगग्गिर, गेझं” ( गा ८5४३ ) | 
रुजफ देखो रुंध । .रु्मड; ( हैं ४, २१८ )।. 
रुज़ू देखो रह-रह । 
रुज़्मंत देखो रु । 
रुज्किआ वि [ रुद्ध ] रोका हुआ; ( कुमा )। 
रुट्टिया ख्री [ दे | रोटी; ( सह्रि ३६ ) । 
रुट्ट वि [ रुष्ट ] रोप-युक्त;-( उवा; छुर २, १२१ )॥ 
नरकावास-विशेष; ( देवेन्द्र २८ )। 
रुणरुण न.[ दे ] कहण कल्दन, ( भवि ) | ॥ 
रुणरुण अक [ दे ].करुण क्रत्दन करना । रुणरुणइ; ( वज्जा 
४०, भवि )। वक--रुणरुंणंत्त; ( भवि )। 
रुणुरुण देखो रुणरुण, ( पउम १०४, ४८) । 
रुणुरुणिय वि [ दे ] कहणए क्न्दन वाला; ( पठम १०४, 
भ्८ )। ह 
रुण्ण न [ रुद्त ] रोदन, रोना; (हे १, ३०८; प्राप्र; गा 
१८ )। 
रुत्थिणी देखो रुप्पिणी; ( पड ) । 
रुद्आ देखो रुण्ण, ( नाट--मालती १०६ )। 
रूह पुं [ रुद्र | १ महादेव, शिव; (सम्मत १४४; हेका ४६)। 
२ शिव-मृति विशेष; ( णाया १, १-पत्र ३६ )। ३ 


२पूुं, 


जिन देव, जिन भगवान्‌ ; ( पठम १०६, १२ ) । ४ पर- 


माधामिक देवों की एक जाति; ( सम र८ )| £ नृप-विशेष, 


एक चासुदेव का पिता; ( पठम २०, १८२; सम १४२ )। 
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पाइंमसंदमंहण्णवी । 
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६ ज्योतिः्क देव-विशेष; ( ठा ३, ३-पत्न ७७; सुज्ज १० 
१२ )। ७ अ्ंग-विद्या का जानकार पुरुष, ( विचार ४८४) । 
८ वि. भर्यकर, भय-जनक; ( सम्मतत १४४ )। देखो 
रोह-छ। 

रूद देखो रोह-रोद्र; ( सम £ ) | 

रुदक्ख पुं [ रुद्राक्ष | इच्त-विशेष; ( पठम ४३, ७६ )। 
रुद्दाणी स्ली [ रुद्राणी | शिव-पत्नी, दुर्गा, ( समु १४४ )॥ 

रुद्ध वि [ रुछ | रोका हुआ; ( कुमा ) | 

रुद्र देखो रुदद; (है २, ८५० ) । 

रुनन देखो रुणण; ( सुर २, १२६ )। 


रूप्प सक [ रोपय्‌ ] रोपना, बोना: “सहयारभरियदेसे रुप्पसि 


धत्र॒य॑ तुम॑ वच्छे” ( धर्मवि ६० )। 

रुप्प न [ रुक्‍्म |] १ काल्‍्चन, सोना; ३ लोहा; ३ धत्त्रा; 
४ नागकेसर; ( प्राप्र )। ४ चाँदी, रजत; (जं ४ )। 

रुप्प न [ रूप्य ] चोदो, रजत; ( भौष; सुर ३, ६; कप्पू )। 
'कूड पुं [ 'कूट ] रुकिमि पर्वत का ऐक कूट; ( राज )। 
“कूलप्पवाय पुं [ कूछप्रषात | इह-विशेष; (ठा २, ३:--- 
पत्र ७३ )। कूछा खी [ क़ूछा ] १ एक महानदी; ( ठा 
२, ३--पत्र ७२; ८०; सम २७; इक )। २ एक देवी; 
३ रुक्मि पर्वत का एक कूंट; ( ज॑ ४ )। मय वि [ मय | 
चौँदी का वना हुआ; ( णाया १, १--पत्र ४२; कुमा )। 
भास पु [| तभास | एक ज्योतिष्क महा-ग्रह; ( ठा ३, 
३>पत्र ७८ )। 

रुप्प वि [ रोप्य ] हुपा का, चॉंदी का; ( णाया १, १--पह 
२४; उर ८, ४ ) | 

रुप्पय देखो रुप्प-रप्य; “हुप्पयं रययं” ( पात्र; महा ) | 

रुप्पि पुं [ रुकिपिन ] १ कोगिडन्य नगर का एक राजा, रुक्मि- 
णी का भाई; ( णाया १, १६--पत्र २०६; कुमा; रुक्मि 
४२ )। २ कुणाल देश का एक राजा; ( णाया १, ८-- 
पत्ष १४० )। ३ एक वषघर-पवत; ( ठा २, ३--पत्र 
६६; सम १२; ७३२ )। ४ एक ज्योतिष्क महाअह; (ठा 
२, ३>पत्र ७८ )। ४ देव-विशेष; (जं४)।] 
रुक्मि पवत का एक कूंट, ( ज॑ ४ )। »वि सुबर्ण बाला 
८ चौँदी वाला; ( है २, ४९; ८६ )। क्रूड पुंन [ 'कूट ] 
रुक्मि पवत का एक कूद, (ठ २, ३, समें 8२ )। 

रुप्पिणी सती [ रुक्मिणी] १ द्वितीय वासुदेव की एक पटरानी 
( पठस ३०, १८६ )। २ श्रीकृष्ण वासुदेव को एक अभ- 


८८८ पराइथसहमःणायों । [इ्योमास-स्द 


महिवी, ( पठम २०, १८७; परि )॥ ३ एक आशल नी; 
( सपा ३४४ )। 
रुप्पोभास १ | रुप्यायमांस ] ३ एफ गंगा (सह  शाभ हु [हुप | $ ३ दवा हे विशिएनडासा $ 
३० )। २, रण णीो लग मा कई थे ४ दिरदाए; [ 
स्भंत ) टेखा रथ | 
खूपमाण | केसे ६ काल | ७३ दर कप विश हआामक करंट 
समिणी देसा रुप्पिणी; ( बट ) ।  आलड हो ववाज, (॥ 6, 3३ |। धागा + || हान्सा ] 


#ू र्ज्डः सु च्ड 
झाते ने [ ४१ कम ] 77, मूँद, [7 3,7 , हल; पा छह, 
६६ 
श्् 


# के 
९ 
दर 
् 
ई 
कै 
रा 
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सग्ए सके [ स्लापय ] ग्लास झाता, मदित इन्‍ना | "विनर शाह ॥ सुतीनग्देल पोत हर्ट को शक, फेयनुलओ, हूँ आठ ३०० 
जसं” ( में ३, ४ )। पंत २६१ )। ३ 

झरु पु [ रुद ] १ मुग-विशेष; (पड़ग। , ६४; हम! १, ६: पल | प्रत | दर्शन: करी 
व ७ )।. ३ सनध्यतिनिसेय, (यंग १पत 48 )।॥.. (8 ४, व ६३९ फट औ। माकी[श्न 
३ एक झगागे देश; ४ है% अनार गगूरयलती; या" $,. मे |] ही 


है न्क्हः 3 2 ल्फहजक 
द हक का 27) + हि 


हे 


$ 
ँ 


१--पृत्त १४ ) | ,. पर ह#॥8 है| |. ॥ रह दिरन्‍इेसजो शी चक। 
दे जप औरशश>ावा रे, ३ ॥त्टर 
ररप पक | रोख्य ] १ था भागाझ सना; ३ प्रपगार 384 )॥ इसी रवन्ाओ गरद ह । 


चिल्ताना । बह--अायते। (सं ३१३ । | 
+ 
ख्लछ भ्रक | लूट ] शैधना । पड़े-- संस, शासित, ( फट 
१, ३े०+पंत् ४६ ), पाटिससयरतुर्य साहतोपरसह ट:म ५ 
याहनमे” ( धर्की ८० ) । | रयक २०० पर १४३ )।॥. ३ एए दिकदमागी री (का 
घुल [दे ] मीन मे काम दा: 0 5,030 270:॥ 
स्ट पपः । + (2 6! रे है रत 8 हु $ है हि 2 ल्‍ 

| ' ' मभग | एुन | शपक | $ रपये हि ण, आर ३ 


|. 
[2] क्र घुलत "। हा 
हा बर्थ ( )। सपय | थे एक दूपटय, | _हया २०० २$+१)। ३ 


/ ,४९४१६ «७ 7. >> & - 0... (६ श के कण 
5 ] रे ४ हा ड्रडै १६ आ। 


न .। न्‍्ऊ 
इभसा मी [ रु्पाशा | 5 गा दगठ ४ 


मी हे. मत 


को ०2 
रुच दगा शभमनूययए | शा; ( है ड़, २२६; प्राः (६ सेंकति | ४ 
कि मा ि । ) हक हक ५ [दी ३ »द॥8 १६३२ )। धाड- 
३ भें; संदां ) | (| रह0 ।[ इंमें ल्‍गल्‍३ 2 
शे६३ के हक /॥ हि $ स्पेन [ 2726 282: | #प* हर! छत ॥) 20] ( 57) श्र ) ;। 


शंमिज्जइ; ( है ४, २४४ ) | आल 
लिख मए | ही | हैण जया, | रद २ 
रुवण न [ रोदन ] सेवा; ( उप ३३४ ?)। बज की 400 कर 2 


रुचणा सी, छपर देसी; ( झोपना १० )। 

सरविल देखो रुइछ; ( भोष )| 

रुब्व देसे रुअल्‍ूए । सतह; ( सक्ति ३६; प्राक् ६८ ) | 

रुसा सी [ शोष ] रोष, गुल्सा; ( कुमा ) | 

झरुंसिय देगा रूसिआ; ( पठम ४४, १४ ) । 

रुह भक [ रूह | १ उत्पत्न होना। २ सह, पाये हो झूटाना। 
रुदइ। ( नाट )। कर्म -/'जेग विदस्खिद्रीी सग्गाइपढ़ारो 
इम्मीए पक्णालणोयएगपि पणवेगंगं तकाणा चेय सम्मर पत्ता" 
(स ४१३ )। 

रह वि [ रुह ] उत्पन्न होने वाला; ( भाचा )। 

सहरुहदू श्रक [ दे ] मन्द मन्द चहना। “वबामंगि संत्ति एदुदुद्‌३ 
वाउ” ( भवि ) । 

रुहुरुहय पु [ दे ] उत्कपठा; ( भवि ) | 


संभनइभा [ दे | देशो रमंमइना; ( गए )। 

सता सी | रूपा | १ भूादः एव झगन्महिय 
( शादा २०ाप २४२ ) |. ३ एक दिकहमारी देवी, (छ 
४, १ “यत़ १६८ )। 

रूभामाला सी [ स्पमाला ] उन्‍र-वसेत ( पिंग ) | 
साथार दि [ अपकार ] मूत्र झनाने बाला; भंसमनोर््ग 
जोगे उत्िए कये कई शुमारो ( वि ११९० )। 

स्माचई सी [ रुूपचती | एक दितउसारी देवी; (ठा ४ ' 
पतन पध८्य ) । मी 

झूठ वि झट ] १ परंपरागत, मटि-किद्; ३ प्रतिर, 
फमय सम्दे नरादियां तत्व उबविद्राए ( उप ६४८ टी ) । 
प्रमुण, तंदुरत्न; ( पाग्म ) । 


हि 
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रूढि--रेबल | 


रुढि स्री [ रूढि ] परम्परा से चली आती प्रसिद्धि; “पोसहसद्दो 
हढीए एत्थ पच्चाणुवायत्नों भणिओ्ो? ( छुपा ६१६; कप्पू )। 

रुप पुं [ रूप ] पशु, जनावर; (मृच्छ २०० )। देखो रूअ- 
रूप; ( ठा ६-पव ३६१ ) । 

रुपि पुं [ रूपिन, | शोनिक, कसाइ; ( मृच्छ २०० ) । 

रुरूइय न [ दे | उत्सुकता, रणरणक; ( पाञ्र )। 

रूच पुन [ रूप ]१ आकृति, आकार; ( णाया १, १, पाश्र) 
२ सोन्दर्य, सुन्दरता; ( कुमा; ठा ४, २; प्रासू ४७; ७१ )। 
३ वर्ण, शुक्क आदि रँग; ( ओप, ठा १, २, ३ )। ४ मूर्ति, 
( विसे १११० )। ४ स्वभाव; (ठा & )। ६ शब्द, 
नाम; ७ शोक, एफ नाठक आदि दृश्य काव्य; ( हे १, 
१४२ )। ६ एक की संख्या, एक; ( कम्म ४, ७७; ७८; 
७६; ८०; ८५१ )। १०-११ रूप वाला, वर्ण वाला, ( है 
१, १४२ )। १२-देखो रूआ, रूपूप। कंता 
देखा रूअ-कंता; ( ठा ६--पत्र ३६१; इक )। धार वि 
[ धार ] रुप-धारी; “जलयरमज्कगएणं अणेगमच्छाइरूव- 
धारेण” ( खा £ )। 'प्पसा देखो रूअ प्पसा; ( इक )। 
'मंत देखो 'बंत; ( पठम १९, ४७; ६१, २६ )। “वई 
स्त्री [ चती ] १ भूतानन्द-नामक इन्द्र की एक अग्र-महिषी; 
(5 ६--पत्र २६१ )। २ सुरूप-नामक भूतेन्द्र की एक 
अग्र-महिपी; ( ठा ४, १--पत्र २०४ )। ३ एक दिक्कुमारी 
महत्तरिका; ( ठा६ )। “थंत, 'स्सि वि [ वत्‌ ] रूप 
वाला, छु-झूप; ( श्रा १०; उबा; उप हू ३३२; छुपा ४७४; 
उब )। > 

रूवग पुंन [ रूपक ] १ रुपया; ( उप पृ २८०; धम्म ८ टी; 
कुप्र ४५४ ) | २ साहिल्य-प्रसिद्ध एक अलंकार; ( सुर १, 
२६; वितते ६६६ टी )। देखो रूअग-हूपक | 

रुवमिणी ख्री [ दे ] रुूपवती ख्ी; ( दे ७, £ )। 

रूवय देखो रूबग; ( कुप्र १२३; ४१३; भास ३४ ) । 

रूचसिणी देखो रूघमिणी; ( पड )। 

रूचा देखो रूआ; ( इक )। 

' रूचि वि [ रूपिन ] रुप वाला; ( आचा; भग; स ८३ )। 

रूचि पुश्नी [ दे ] गुनछ-विशेष, भर्क-इक्त, आक का पेड, (पयण 
१० पत्र ३९; दे ७, ६ )। 

रूख अक [ रुप ] गुह्सा करना । रुसइ, रुूसए, ( उद; कुमा 
है ४, ९३६; प्राक्ृ ६८; पद )। कर्म--रूसिज्जद; ( हे ४ 
४१८ )। दहेछ--रूसिडं, रूसेउं; (हे ३, १४१; पि 
४७३ )। क--रूसिअव्य, रुसेयब्य ( गा ४६६; पयह 


पाइअसद्महण्णवो । 
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रंकिअ वि [ दे ] १ आाज्षिप्त; २ लीन; 


८८६ 


२, ४“पंत्र १६०; छुर १६, ६४ )। प्रयो--संकृ--- 
रूसविअ, ( कुमा ) | 

रूसण न [ रोपण ] १ रोष, गुस्सा; (गा ६७६४; है ४, 
४१८ )। २ वि, गुल्साखोर, रोप करने वाला; ( सुख १, 
१४; रांवोध ४८ ) । 

झसिआ वि [ रुए ] रोप-युक्त, ( खुख १, १३; १६ )। 

रे अर [ रे |] इन अर्थो' का सूचक अव्यय,---१ परिहास; २ 
अधिक्षेप; ( संज्षि ४७ )। ३ संभापण; (हे २, २०१; 
कुमा )। ४ आत्षेप; ( संक्ति ३८ ) | £ तिरस्कार; ( पव 
३८)। 

रेअ पुं [ रेतस | वीय॑, शुक्र; ( राज )। 

रेअब सक [ मुच | छोड़ना, त्यागता | रप्वइ; ( हे ४,६१ )। 

रेअविअ वि [ मुक्त | छोड़ा हुआ, त्यक्त; ( छुम्रा; दे ५, 
११) ।॥ 

रेअविअ वि [ दे, रेचित ] ज्षणीक्षत, शून्य किया हुआ, खाली 
किया हुआ; ( दे ७, ११; पाञ्न; ते ११, २ )। 

रेआ स्त्री [ रै ] १ धन; २ सुवर्ण, सोना; ( पड़ ) | 

रेइअ वि [ रेचित ] रिक्त किया हुआ; ( से ५, ३१ ) । 

३ त्रीडित, लग्जित; 
( दे ७, १४ )। 

रेकार पुं | रेकार ] 'रे ! शब्द, 'रे ' की आवाज; (पव 
३८ )। 

रेट्टि देखो रिट्टि; ( संक्षि ३ )। 

रेणा स्री [ रेणा | महर्षि स्थृलभद्र की एक भगिनी, एक 
जैन साध्वी; ( कप्प; पडि ) । 

रेणि पुंखी [ दे | पहुक, कर्दम; ( दे ७, ६ ) | 

रेणु पुंख्री [ रेणु |] १ रज, धुली; ( कुमा )। २ पराग; 
( स्वप्न ७६ ) । 

रेणुया सत्री [ रेणुका ] ओषधि-विशेष; ( पणण १-“-पत्र 
३६ ) । 

रेस पूं [ रेफ ) १२ भक्तर, रकार; ( कुमा )। २ वि 
दुए; ३ अधम, नीच, ४ ऋर, निर्दय; ४ कृपण, गरीब; ( हे 
१, २३६; पड़ )। 

रेरिज्ज भक [ राराज्य ] अतिशय शोभना। वकु-- 
रेरिज्ममाण; ( णाया १, २--पत्र ७८; १, ११--पत्र , 
१७१ )। 

रहल सक [ प्लाचय ] सराबोर करना। 
( कुमा )। 


वक्ष--रेह्लंत; 


३ एक नर्चाल; ( सम ४४ )१ 

स्चई री | दे, इ्चती ] मांतृका, देवी; ( दें ७, १९ )] 

ज्चंत पुं. [ स्बन्त सर्य का एक पुल, देव-विशेष: 
तशु्षत्रा इंच अध्सकिसोरा सुलक्खणिणो ( घर्मवि १४२; 
४५६ ) १ 

श्वब्जिञ वि [ द्वै ] उपालब्ध; ( दे ७, १० )॥ 

इचण पु [ रेवण ) व्यक्ति-वाचक नाम, के साधारण काव्य- 
ग्रन्थ का कर्ता; ९ घर्मवि १४२ ) । 

इेघय न [ दे ) भणाम, नमस्कार; ( दें ४, £ )१ 

स्वय पु | शैवत | गिरनार पर्वत; ( णाया १, ४--पत्र ६६; 
अंत; कप १८ )॥ 

स्वलिआ सखी [ दे ) बालुकावर्त, धूल का भावत॑; ( दें ४ 

१० )) - 

झ्घा सखी रेवा ) नदी-विशेष, नर्मदा; 
छुमा; प्रास ६० )। 

इंसणिआ) खी[. दे ] १ करोटिका, एक प्रकार का कॉस्य- 

शुंसणी भाजन; ( पाञ, दे ७, १४ )। "' अत्ति- 
निकोच; ( दे ७, १४ )॥ 

स्सम्मि देखो शेसिम्मि; “जो उण सद्घा-रहिओे दा देइ ज- 
सकित्तिरिसम्मि! (स १४९ )। 

इसि ( अप ) देखी शेसि; (हैं ४, ४३४ से )।॥ 

शंसिअ वि [ दे ) छित, कटा हुआ; ( दें ४५ ५ )। 

इसे ( भप ) नीचे देखो; ( हें ४, ४२४ ) । ह 

इसिस्मि अ, निर्मित्त, ज्तिए, वास्ते३ पदुंसणवाणचरसिताय एस 
शसिस्मि सुपतत्यो” ( पेचा १६, ४० ) । 

इह अक |. शाज््‌ | दी।ना, शोमना, चमकता । रेहइ, रण: (है 
४, १००६ घात्वा १४०३ महा ) । चकु--रेहँत; ( कण ञ 

श्हा स्ली [ रेखा | १ चिह्य-विशेष, लकीर; 
गउड; सुपा ४१६ वेज्जा दंड ) । 
ड्‌ छल्द-विशेष: ( पिंग ) । 
इहा सखी | राजना ] शोया, दीछि; ( कप्प ) । 

इंहिआ न दे ) झिन उचछ, कटा हुआ पुछ; (दें ७, १ ०)। 
शहिआ वि [ राजित ) शोमित; ( सुर १०, ब८६ ) 


(गा ४७८; पाञ्म; 


जी! शेहिल--गेंच 


कल का ॥ामअं किन 





शेहिल्‍्ल 
टी) । 
इहिछल देखो शहिए-लावत, ( 
रुअन्ख्‌ । रोगई; ( संक्षि ३६; शर्ट ३८ )। 


२, २२६ ) | झेक्ू-+रोड, ( से 
तक्तञ, शोइअव्च; ( से रे ४प्ट; गा ३४८७ हेका देह )। 
शेअ देखो रुच्च-एत रोयइ, रोयए ( भग; उव )» “पोएए 
जे पहुणं त॑ चेंवे कुणंति सेवगा निव्चे” ( रंभा ) वक्क- 
शोयंत; (भा ६ )' े ह 
रोअ सक [ रोचय्‌ ॥ १ रुचि करता | पसंद करना, जी 
शयई, रोएमि, रोएहिं; ( उत्त १८, रेरः भग ). 
संक--रोयइता; ( 3 २६, १ )' 
पुं[ रोच ) रुचि; ; हा 
#दुक्कस्रोया विंडसा वॉर्लो भण्येपि नेंव बुज्मंति 
तो मज्मिमबुद्धीयं हियत्थमेतो पयासो में” (चेइय २६०) 
शोअ पु | रोग ) आामय, बिमारी; (पा )। _ - हर 
योअग वि [ रोचक ) १ झचि-जनक; रे हें. सम्यकत्व का एक 
भेद; ( संबोध ३२४३ जी भ४१)। 48 
शेअण न [ शोदन ) रोना, रुल; (दें *) )* कुप्र २३४; 


न गोरोचन; ( गउड )। 

दोेअणा ख्री | रोचना ) गोरोचन; ( से ११) ४ ; गउड )। 

शोअणिआ स्ी [ दे ] डॉकिनी, डॉइन; (दे ४, १ २६ पाग)। 

रोअत्तभ देखो रोअ-छ्द | 

रोभाविभ वि [ रोदित ] झुलाया हुआ; 
१७ )। 

शोइ वि [ रोगिन्‌ | रोग वाया, बिमार; (गठंड )। -. ह 

शोइ देखो राई, "वि सुंद्रेवि दियणे दुक्कररोई कलदेमाई 
( पिंड ३९१ )। ब ह 

शोइअ वि [ रोचित ) १ पसंद आया हुआ; ( )] ३९ 


(गा ३१४ सुपा 


रोंकण वि [ दे ) सके; गरीब; ( दे ४५ ११) । 
रोंच सक | पिए  पीएना । रोचइ, ( हैं ५, १7 )) 


रोबकअ--सोेलंव ] 


रोककभ वि [ दे ] प्रोन्चित, अति सिकत; ( पढ़ ) । 
रोक्कणि ] वि [ दे ] १ थंगी, *रग वाला 
रोफ्कणिअ | निरदय; ( दे ७, १६ ) | 
रोग पुं [ रोग ] १ विमारो, व्याधि; ( उप; पंप १, ४ )। 
२ एक ब्राह्मण-जातीय श्रावक; ( उप ४३६ )। 
रोगि वि | रोगिन ] विमार; ( सपा ४७६ ) | 
रोगिअ वि [ रोगिक, 'त ] ऊर देखो, ( खुख १, १४ )। 
रोगिणिआ स्री [ रोगिणिका ] रोग के कारण ली जातो 
दीक्षा; ( ठा १०--पत्च ४७३ )। 
रोगिदल देखो रोगि; ( प्रामा ) । 
रोधस वि [ दे ] रंक, गरीब; ( दे ७, ११ )। 
रोच्च देखो रोंच | रोचइ; ( पड़ ) । 
रोज्ऋ पुं [ दे | ऋश्य, पशु-विशेष; गुजराती में 'रोका; ( दे 
७, १२; विपा १, ४; पाश् ) | 
रोटट पुंन [ दे ] १ तंदुल-पिष्ट, चावल आ्रादि का आठा, पिसा- 
न, गुजराती में 'लोट'; ( दे ७, ११; थोष ३६३; ३७४; 
पिंड ४४; वृह १ ). । 
रोइग पुं [ दे ] रोटी; ( महा ) । 
रोड सक [ दे ] १ रोकता, अ्टकायत करना । २ अनादर 
करना । ३ देरान करना । रोडिसि; ( स ४७४ )। कवक्ृन-- 
रोडिज्जंत; ( उप पर १३३) । 
रोड न [ दे ] घर का मान, गृह-प्रमाण; ( दे ७, ११ )। 
रोडी स्री [ दे ] १ इच्छा, अभिलाष; २ ब्रणी की शिविका; 
(दे ७५, १४ ) | 
रोत्तव्य देखो रुभ-रूर्‌ । 
रोद्द पुं [ रोद्र ] १ अहोरात का पहला मुहृ्त; (सम ४१ ) | 
२ एक नृपति, तृतीय वलदेव भोर वासुदेव का पिता; ( ठा ६ 
--पंत्र ४४७ )। ३ अलकार-शास्न-प्रसिद्ध नव रसों में ऐक 
रस; ( अणशु )। ४ वि, दारुण, भयंकर, भीषण, (ठा ४, 
४; महा )। ४६ न, ध्यान-विशेष, हिसा आदि ऋर कर्म का 
चिन्तन; ( ओप )। 
रोह पुं [ रुद्र ] अद्दोरात का पहला मुहृ्त; (खुल १०, १३)। 
देखो रुद-छ | 
रोद्ध वि [ दे ] १ कृणिताक्ष; २न, मल; (दे ७, १४ )। 
सोम पुंन [ रोमन ] लोम, वाल, रोंग्रा।' (औप; पाञ; गडड)। 


कूच पु [| कप ] लोग का छिद्द; (णाया १, १--पत् १ 
सुर २, १०१ )। 





२ नृशंस, 
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रोमंच पु [ रोमाञ्व ] रोगों का खड़ा होना, भय या हर्ष पे 
रोंश्रों का उठ जाना, पुलक, ( कुमा; काल; भवि; सण ) | 

रोमंचइअआ ३ वि[ रोमाशित ] पुलकित, जिसके रोम खड़े 

रोमंचिज । हुए हों वह; ( पठम ३, १०४; १०२, २०३; 
पाञ्न; भवि ) | आप 

रोमंथ पुं [ रोमन्थ ] पुराना, चवी हुई पस्तु का पुनः चबाना; 
( से £, ८७; पाञ्म; सण ) | 

रोमंथ | श्रक [ रोमन्थय्‌ ] चबी हुई चीज का फिर से 

रोमंथाअ / चवबाना, पगुराना। रोमंथइ; ( है ४, ४३ )। 
बक्-रोमंथाअप्ताण; ( चारु ७ )। 


रोमग । पुं [ रोमक ] १ अनाय॑ देश-विशेष, रोम देश 

रोमय | (पर २०४ )। २ रोम देश में रहने वालो मनु- 
ष्य-जाति; ( पणह १, १--पत्र १४ ) | 

शोमय पुं [ रोेमज़ ] पक्ति-विशेष, रोम की पाँख वाला पत्ती; 
(जी २२ ) । 

रोमराइ स्री [ दे ] जघन, नितम्ब; ( दे ७, १२ )। 

रोमलयासय न [ दे ] पेट, उदर; (दे ७, १२)। 

रोमस वि [ रोमश ] रोम-युक्त, रोम वाला; ( दे ३, ११; 
पाञ्र ) । 

रोमूसल न [ दे ] जघन, नितम्ब; ( दे ७», १९ ) | 

रोर पुं[ रोर ] चौथी नरक-भूमि का एक नरकावास; ( ठा ४,- 
४--पत्र २६४५ )। 

रोर वि [ दे ] रंक, गरीब, निर्धत; ('दे ७, ११; पाप्म;, छुर 
२, १०४; सपा २६६ )। 

रोरु पुं [ रोरु ] सातवीं नरक-प्रथिवी का एक नरकावास; (देवे- 
न्द्र २४; इक )। 

रोरुअ प [ रोरुक, रोरव ] १ रत्नप्रभा नरक-एथिवी का दूसरा 
नरकेन्द्रक--नरकावास-विशेष; ( देवेन्द्र ३ )। २ र्नप्रभा 
का तेरहवाँ नरकेच्धक, ( देवेन्द्र ४ )। ३. सातवीं मरक- 
पृथिवी का एक नरकाबास--नरक-स्थान; ( ठा ६, ३--पत्र 
३४१; सम ४८५ इक )। ४& चोथी नरक-भूसि का एक नर- 
कावास; ( ठा ४, ४--पत्र २६५ )॥ ; - 

रोल पुं [ दे |] १ कलह, मघड़ा; ( दे ७, १४ )। २ रब, 
कोलाइल, कलकल आवाज; ( दे ७, १५६ पाञ्म; कुमा; सुपा 
४७६; चेइय १८४; मोह £ ) । 

शेलंव पुं [ दे रोलम्ब ] भ्रमर, मधुकर; (दे ७, २; कुप्र 
१८ ) । 


<६२ 


रोला ख्रो [ रोला ] छल्द-विशेष; ( पिंग )। 

रोव देखो रुभ-रद्‌। रोवइ; ( है ४, २२६; संक्ति ३६, प्राक 
६८; पड़; महा; सुर १०, १७१; भवि ) । वक्ष-शोवंत 
रोचमाण; ( पठम १७, ३०; सुर २, १२४; ६, २६१; 
पउम ११०, ३१ )। संकृ--रोविऊण; (पि ४८६ )। 
हेक्त--रोविउं; ( स १०० )। 

रोच पुं [ दे, रोप ] पौधा, गुजराती में “रोपो'; ( सम्मत्त 
१४४ ) | ह 

रोवण न [ रोद्न ] रोना; ( सुर £, ७६ )। 

शोवाविअ देखो रोआविअ; ( वा ६२ )। 

रोविअ वि [ रोपित ] १ वोया हुआ। २ स्थापित; ( से 
१३, ३० )। 

रोविंदय न [ दे ] गेय-विशेष, एक प्रकार का गान; ( ठा ४, 
४--पतल् २८५ )। 

रोविर देखो रोइर; ( दे ७, ७; कुम्ा; है २, १४४ ) | 

रोविर वि [ रोपयितू ] वोने वाला; ( हैं २, १४४६ )।' 

रोस देखो रूस | रोसइ( १ ); (धात्वा १४० )। 

योस पुं | रोष ] गुस्सा, क्रोष; (हे २, १६०; १६१ ) | 
“इच्त, ॥इंत वि [ 'चत्‌ ] रोष वाला; ( संक्ति २०; प्राप्र) | 

रोसण वि [ रोषण ] रोष करने वाला, गुघ्साखोर; ( उप 
१४७ दी; सुख १, १३ )॥ ' 

रोसविअ वि [ रोषित ] कोपित, कुपित किया हुआ; (' पठम 
११०; १३ ) | 

रोसाण सक [ प्ुज ] माजन करना, शुद्ध करना । रोसाणइ; 
(है १, १०४; प्राक्ृ ६६; पड़ )। ' 

रोसाणिश वि [ सष्ट ] शुद्ध किया हुआ, मार्जित; (पाञ्म 
कुमा; पिंग ) | 

रोसिभ देखो रोसविआ; ( पठम 8६, ११; भवि )। 

. रोह अक [ रुह् | उत्पन्न होना | रोहंति; ( गडड ) | 

रोह देखो रंध। संकृ--रोहिऊण, रोहेडं; ,( काल; वह 

)। 

रोह पुं [ रोध] १ घेरा, नगर भादि का सैन्य से वे्टन; (णाया 
१, ८--पत्च १४६; उप ए ८४; कुप्र १४८ ) । २ रुकावट 
अटकाव; ( कुप्र १; द्र्य ४६ )। ३ कैद; ( पुष्फ १८६ )। 

शोह पुं [ रोधल ] तट, किनारा; ( पाञ्म )। 

रोह पुं [ रोह ] १ एक जैन मुनि; ( भग ) | २ प्ररोह, बरण 
आदि का सूख जाना; ( दे ६, ६५ )। ३ वि, रोहक, रो- 
दृण-कर्ता; ( भवि ) | 


पाइअसदमहण्णवों | 
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रोह पुं [ दे | १ प्रमाण; २ नमन; ३ मार्गण, (दें ७, १६ )। 

रोहग वि [ सोधक ] पेरा डालने वाला, अटकाव करने वाला; 
“रोहगसजुत्तीए रोहिय्ो कुमारेश”! ( स ६३४ ), “रोहगसं- 
जुत्ती उध कीरउ” € सुर १३, १०१ ),। 

रोहग देखो रोहररोध; ( स ६३४; एर १३, १०१ )। 

रोहग पुं [ रोहक ] एक नट-कुमार; ( उप ४ २१४ )। 

रोहगुत्त पु [ रोहगुप्त ] १ एक जैन मुनि; (कप्प )। 
त्ैराशिक मत का प्रवर्तक एक आचार्य; ( वित्ते ३२४४२ ) | 


'रोहण न [ रोधन ] १ अठकाव; (आरा ७३ )। २ वि, 


रोकने वाला; ( द्रव्य ३४ )। 
रोद्ण न [ रोहण ] १ चढना, आरोहण; ( सुप्रा ४३८; हुप् 


३६६ )। '२ उत्पत्ति; ( विस १७४३ )। ३ पुं, पर्वत 
विशेष; (सुप्रा ३२; कुप्र ६ )। ४ एक दिग्हस्ति-कूंट 
( इक ) | 


रोहिअ [ दे ] देखो रोहक; (दे ७, १२; पाश्र; पणह १, 
१-पत्र ७ ) । 

रोहिअ वि [ रोधित ] घेरा. हुआ; ; “रोहिय॑ पाडलिपुरं तेण” 
( धर्मंचि ४२; छुप्र ३६६; स ६३४ )। 

रोहिआ वि [ रोहित ] १ सुखाया हुआ ( घाव ) 
७६ )। २ द्वीप-विशेष; ( जं ४ )। ३ पुं, मत्स्य-विशेष; 
(स २५७ )। ४ न, तृण-विशेष; ( पपण १--पत्र ३३ ) | 

कूर-विशेष; ( ठा २, ३; ८ )। 

रोहिअंस एूं [ रोहितांश ] एक द्वीप; (जं ४ )। 

रोहिअंस ) खी [ रोहितांशा ] एक नदी; (सम २७; 

रोहिअंसा / इक )। 'पवाय पुं [ 'प्रपात ] दरह-विशेष; 
(ठा ३, ३; ज॑ ४ )। 

रोहिअप्पवाय पु [ सेहिताप्रपात ] दरह-विशेष; (ठा २ 
३+पत्र 3४२) । 

सोहिआ खत्री [ रोहित, रोहिता ] एक नदी; (सम २४; इक; 
ठा २, ३+पत्च ७२; ८० )। 

रोहिंसा स्री [ रोहिदंशा ] एक नदी; (इक ) | 

रोहिणिशभ पुं [ रोहिणेय ] एक प्रसिद्ध चोर का नाम; (श्रा 
२७.) । 

रोहिणी स्री [ रोहिणी ] १ नक्षत्न-विशेष; ( सम १० )। 
३ चन्द्र की पत्नी; (श्रा १६ )। ३ झोषधि-विशेष; (उत्त 

. ३४, १०; सुर १०, २३३ )। ४ भकिष्य में भारतवर्ष में 
तोर्थकर होने वाली एक श्राविका; ( सम १४४ )। £ नवरवें 
बलदेव को माता का नाम; ( सम १४९२ )। ६ एक विद्या- 


रोहीड़ग--लंछ ] 


देवी; ( संति ४ )। ०» शकरनद्र की एक पटरानी, (ठा ८- 
पत्त ४२६ )। ८ सत्पुरुष-नामक किंपुरुषेन्द्र की एक अग्र- 
महिषो; ( 5 ४, १--पत्र २०४ )। ६ शक्तन्‍्द्र के एक 
लोकपाल की पटरानी; ( ठा ४, १--पत्र २०४ ) | १० 
तप-विशेष, ( पव्‌ २७१; पंचा १६, २३ )। ११ गो, 
गैया; ( पाग्न )। रमण प्‌ [ 'रसण ] चन्द्रमा; (पा) 
रोहीडग न [ सोहीतक ] नगर-विशेष; ( संथा ६८ )। 





इञ सिरिपाइअसदभहण्णवम्मि सञ्नाराइसहुसंकलणो 
तेत्तीसइमी तेरंगो समतो । 
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ल्ं 

,लछू पुं [छ ] मूर्ध-स्थानोय अन्तस्थ व्यज्जन वर्ण-विशेष, 
( प्राप )। 

लइ अर, ले, अच्छा, ठीक; ( भतरि ) | 

लट्ट देखो लय-ला। 

लइभ वि [ दे लगित ] १ परिहित, पहना हुआ; ३ अंग 
में पिचद्ध; ( दे ७, १८; पिंड ४६१; भवि )। 

लड्अदल पुं [ दे ] इषभ, वैल; ( दे ७, १६ )। 

लइभा स्री [ ऊतिका, छता ] देखो छकूया; ( नाट-- 
सतना ७; गउड; उप ७६८ टी )। 

लडणा ' खी [ दे ] लता, वलली, ( पड़ ; दे ७, १८ )। 
लइणी " 

लडअ पु [| लकुच | ब्रत्त-विशेष, बड़हल का गाछ; ' ( ओप, 
पि ३६ )। 

छडड | पु [ लकुट ] लकड़ी, यष्टि; (दे ७», १६; छुर २, 

छल | ८ आप ) | 

लछडख ) पु | लकुश ] १ अनार देश-विशेष, (पव्‌ ३७४; 

लूडसय | इक )। २ पुंख्रो, लकुश देश का निवासी मनुष्य; 
स्री-- सिया; ( णाया १, १--पत्र ३०; ओप; इक )। 

लंका स्री [ लड्ढुत | नगरी-विशेष, सिंहलद्वीप की राजधानी; 
( से ३, ६२; पउम ४६, १६; कप्पू )। 'छय वि [ 'छय ] 
लेका-निवासी; ( वज्जा १३० )। सुंद्रों ख्री [ 'खुन्द- 
री ] हन॑पान को एक पत्नी; ( पठम ४२, २१ )। '"खोग 


पाइअसदंमहण्णवो । 


लत जन अजिण जद जज ल्‍>औअ>+ +++++++ ++ 


देह 





पु [ 'शोक ] रास वंश का एक राजा, (पउम ४, २६४)। 

हि पुं [ धिप ] लंका का राजा; ( उपह्ठ ३७४ )। 

'हिवइ पुं[ थिपति ] वही अर्थ; ( पठउम ४६, १७ )। 

लंका स्त्री [ दे ] शाखा; ( वज्जा १३० ) | 

लंख | पुंत्री [ लड्डू | बड़े बॉस के ऊपर खेल करने वाली 

लंखग | एक नट-जाति, ( णाया १, १--पत्र २; पयह २, 
४-पत्ष १३२; ओप; कप्प )। स्ली--खिगा; ( उप 
१०१४ )। 

लंगल न [ छाडुछ ] हल, “खित्तेत्ु वहति लंगलाण सया”' 
( धर्मवि २४; है १, २५६; पड ८० ) | ' 

लंगलि पुं [ छाड़लिन, ] वलभद्र, वलरेव, ( कुम्ा ) | 

लंगलि? ) खरी [ छाड्रछी ] वलली-विशेष, शारदी लता; 

लंगली । ( कुमा )। 

लंगिम पुत्री [ दे ] १ जवानी, योवन; २ ताजापन, नवीनता; 
“पिछुणद तणुलद्टी लंगिम॑ चंगिम॑ च” ( कृप्पू ) | 

लंगूल न [ लाडगूल | पुच्छ, पछ; (है १, २६६; पाप; 
कृप्प; कुमा ) । 

लंगूलि वि [ लाड्गूलिन्‌ ] पुच्छ वाला, पशु; ( इमा )। 

लंगोछ देखो लंगूल; ( सुज्ञज १०,५)। 

लंघ सक [ लड़ःघ्‌, लड्रूय्‌ू | १ लॉधना, अतिकमण करना । 
२ भोजन नहीं करना। लंघइ, लघेइ; ( महा; भवि )। 
कर्म--लविग्जई; ( कुमा )। चकृ--लंघंत, रूधयंत; ( सुपा 
२७१; पउम ६७, २१ )। संकृ--लंधित्ता, रूंघिऊण; 
( महा )। हेक़--लंघेडं; ( पि ४७३ )। क--लंघणिज्न; 
( से २, ४४ ), लंघ, ( कुमा १, १७ )। 

लंघण न [ लड़न ] १ भतिक्मण; (सुर ६, १६९ )। २ 
अ-भोजन; ( उप १३४ टी )। 

लंधि वि [ लद्धिन्‌ ] लंघन करने वाला; ( कप्पू )। 

लंधिअ वि [ लड्जित | जिसका लधत किया गया हो वह; 
( गउड )। 

लंच पुं [ दे ] इक्कुट, मुर्गा; ( दे ७, १७ )। 

लंचा ख्रो [ लश्चा ] घुस, रिशवत; ( पाञ; पर १, ३-० 
पत्ष ४३; दे १, ६२; ७, १७; सुपा ३०८ ) । 

लंचिल्‍्ल वि [ लछाश्वचिक ] घुसखोर, रिशवत ले कर काम करने 
वाला; ( व्‌ १ ) | 

रंछ पुं [ छज्छ |] चोरों की एक जाति; ( विपा १, १--पत्त 

११ )। 
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+. 
[.रटछण--छक्स 


लंछण न [ लाइछन ].१ चिह्न, निशानी; ( पाश्र )। २ | लंघुअ वि [ लम्युक | १ लम्बी लकड़ी के अन्त भाग में बँधा 


। नाम; - ३ अंकन, चिह् करना; ( है १, ३२४; ३० ) | 
लंछणा स्री [लाउछना ] चिह्॒ करना; ( उप ५२२ )। 


लंछिभ वि [ छाडइ्छित ] चिहित, कृत-चिह; ( पव्‌ १६४; 
, णाया 3, ३--पत्ष ८६; ठा ३, १; कस; कप्पू )। 

लंडअ वि [ दे लण्डित ] उत्कित्त; “चंडप्पवादलंइगो विश 
बरंडो पव्वदादो दूरं आरोविश पाडिदो,मिह” ( चारु ३ )। 

लंतक - पुं | लान्‍तक ] १ देवलोक, छ्त्रों देवलोक; (भ्रग; 

लंतग, | ओोप;,अंत; इक )। ३ एक देव-विमान; ( समर 

लंतय / २७०; देवेन्द्र १३४ )। ३ पढ्ठ देवलोक के नि- 
वासी देव;, ४ पष्ठ देवलोक का इन्द्र; ( राज; ठा ३, ३-- 
पत्त 5५,) । 


लेंद्‌ पुंन [ लन्द्‌ ] काल, समय; ( कप्प; पत्र ७० ) | 

लंदय पुंन [ दे ] कलिन्दक़, गो आदि का खादन-पात; ( पत्र 
३)। 

लरुंपड वि [ लूम्पट ] लोलुप, लालची, लुब्ध; ( पाश्म; सपा 
१०४; ४६६; छर ३, १० )। 

लंपाग पुं| लमग्पाक ] देश-विशेष; ( पउम ६८, ४६ ) | 

लंपिक्ख पुं [ दे .] चोर, तस्कर; ( दे ७, १६ ) | 

लंव सक [ लम्ब ]१ सहारा लेना, आलम्बन करना | . २ 

' अक, लटकना | लवेइ; ( महा ) वक्ृ-लंबंत,.लंचमाण; 

५ ( आप; छुर ३, ७१; ४, २४२; कप्प; वसु )। संकृ --ल्ले- 
चिऊरण; (महा )। . ७, +,.. 

लंब वि रूण्ब ] लम्बा, दीर्ष, “उद्रा उच्स्स चेव लंबा”? (उ- 
वा; णाया १, ८--पत्च १३३ )। * 

लरंब ूं [ दे | गोवाट, गो-वाड़ा; ( दे ७, २६ )। 

लंबअ न | लम्बक | ललन्तिका, नामि-पयन्त लटकती माला 
श्रादि; (स्व ६३ )।,.|., 
बणा; सनी [ लम्बना ] रज्जु, रस्सी; ,( स १०१ )। 


रे 


लंबा स्री [ दे | १ बल्‍लरी, लता; ( पड )। २ केश, वाल; , 


(पद; दे ७, २६ )..। -, 
लंचाली स्री[ दे ] पुषप-विशेष, ( दे ७, १६ ) | 
लंबि वि [ लम्बित्‌ | लटकता; ( गउड )। 


लंबिअ , ) वि [ लछस्बित ] १ लठकता हुआ; ( गा ४३२; 
रूविअय / सुर ३, ७० )। २ पुं, वानप्रस्थ का एक भेद; 
(ओप )। .. , 


लंबिर वि [ लस्बितू ] लटकने वाला, ( कुमा; गठड ) | 


* १०३; २४८; कुप्रा; प्रास्ु £६ ) |! 


हुआ मिद्दी का ढेला; भींत में लगा हुआ इंटों का समृह; 


( मृच्छ ६ )। 

लंचुत्तर पुंन [ ठम्बोत्तर ] कायोत्सर्ग का एक दोष, चोलपड़ 
को नाभि-मंदल से ऊपर रख कर झोर जानु को चोलपढ़ पे 
नीचे रख कर कायोत्सग करना; ( चइय ४८४ )। 

लंबूस पुंन [ दे, लग्बुप | कन्दुक के आ्राकार का एक आभरण 
“छत्त चमर-पढाया दष्परणलंबूसया वियाणं च” ( पउम ३२, 
४६; ६६, १२ )। ; 

लंबोदर ) वि [ छम्बोदर ] १ बड़ा पेट वाला; ( छुख १, 

लंबोयर | १४; उब्ा )। २ पुं, गणपति, गयेश; ( भरा १३ 
कुप्र ६७ ) | 

लग सक [ लग ] प्राप्त करना। “अम्जेवाद न लंभामि प्रवि 
लाभी सुए सिया” (उत्त २, ३१ ) । भवि--लंभिष्तं; 
(पि ४२४ ) । कर्म--लंभीअदि, लंभीशझामो (शो) 
(पि ४४१ )। संहू-लंसिभ, छंमित्ता; (मा १६; 
नाट--चैत ६१; ठा ३, ३ ) | * 

लंस सऊ [ ठस्मय्‌ ] प्राप्त कराना | संक़्ृ--लंमिअ; ( नाद- 
चैत ४४ ) | क-लंभइदव्व ( शो ), लमणिज्ञा, लंग 
णीआ, ( मा ५१; नाट--मालती ३६; चैत १२४६ ) | 

लंभ पुं [ छास ] प्राप्ति, ( पठम १००, ४३; ऐ ११, ३१; 
गउड; सिरि ८३२; सुप्रा ३६४ ) । देखो लाह--लाभ। 

लंभण पुं [| लम्मन ] मत्ल्य की एक जाति, ( विषा १, 5 
टी--पत्ष ८४ )। 

लंसिभ देखो लंस-लभू, लम्भयू । 

लंसिअ वि [ छठ्घ ] प्राप्त; ( नाट--चैत १२४ ) | 

लंभिअ वें [ रूम्मित ] प्राप्त कराया हुआ, प्रापित; ( पु 
२, ४, ३४; स ३१०३ अच्चु ४१ ) | 

लक्कुड म [ दे छकुट ] लकडी, यथ्टि, (दे ७, १६ पात्र । 


लक्ख सक [ लक्ष्य ] १ जानना । ३ पहचानता | रे 
देखना | लक््खइ; ( महा )। कर्म--लक्खिनए, लक्खी 
यप्ति; ( विमे.२१४६; महा; काल )।  कबक--छेक्खि 


ज्जंत; ( से ११, ४४)। छर-लक्खंणीअ; ( वाद-: 
शर्कु २४ ), देखो छकख--लक्ष्य । 
लक्ख पुन [ है ] काय, शरीर, देह; (.दे ५, १४ )। 
लक्ख पुंन [ लक्ष्य ] हंख्यां-विशेष, सो हजार; ( जी ४४; तुपा 
ग पुँ[ पाक ] 
लाख रुपयों क व्यय से बंनता एक तरह का पाक; (5 ६) | 


छक्ख-लूच्छी ] 


जि मल की के बी क नर 


लक्ख वि [ लक्ष्य | १ पहचानने योग्य; “चिरलक्खगो”” 
( पउम ८२, ८४ )। २ जिससे जाना जाय वह, लक्षण 
प्रकाशक; “"भुग्रदष्पवीअलंक्ख चावं? ( से ५, १७ )। ३ 
चेध्य, निशाना; “लक्खविंधश--” ( धर्मवि ४२; दे २, २६; 
कुपा )। 

लंक्ख" देखो छकखा; ( पढि )। 

लक्खग वि [ लक्षक | पहचानने वाला; ( पठम ८२, ८४; 
कुप्र ३०० )। 

लक़्खण पुन [ लक्षण | १ इतर पे भेद का वोधक चिह; ३ 
वस्तु-ए्बरूप; (ठा ३, ३; ४, १$ जी ११; विसे २१४६; 
२१४७; २१४८ )। ३ चिहत; “लक्खगपुणणं” ( कुमा ) 
४ व्याकरण-शाख; “लक्खणसाहित्तपव्ताणजोइसाईणि सा पढइ” 
(सुपा १४१; ६१०७ )। ४ व्याकरण आदि का सूल; ६ 
प्रतिपाथय, विषय; ( है २, ३ )। ७ पु लक्ष्मण; ८ सारस 
पत्ती; “लक्खणो” ( प्राक् २२ )। 'संचच्छर पुं| से- 
वत्सर ] वर्ष-विशेष; ( सुल्य १०, २० ) | 

लक्खण पुं [ लक्ष्मण ] श्रीराम का छोटा भाई; (से १, 
४८ )। देखो लखप्रण | 

लकखणा ख्री [ रक्षेणा ] १ शबद-ब्त्ति विशेष, . शब्द की 
एक शक्ति जिससे मुख्य अर्थ के बाघ होने पर भिन्न अर्थ की 

प्रतीति होती है; ( दे १, ३ )। 

४ )। 

लक्खणा स्त्री | रक्ष्मणा | १ आठवें जिनंदव की माता; 
(संस १४१ )। २ उसी जन्म में मुक्ति पाने वाली श्रीकृष्ण 
की एक पत्नी; ( अंत १४ )। ३ एक अमालय की खी; ( उप 
ण्स्प््टी ) 

लक्खणिय वि. [ लाक्षणिक, छाक्षण्य ] १ लक्षणों का 
जानकार; ३ लक्षण-युक्त; ( सुपा १३६ ) | 

लक््खमण | पु [| लक्ष्मण | विक्रम की बारहवी शताब्दो 

लखमण | का एक जैन मुनि ओर ग्रस्थकार; (सुपा ६५८) 

लक्खा ख्री | राक्षा ] लाख, लाह, जतु, चपड़ा; ( णाया १ 
१-- पत्ष २४; पगह २, ४ )। 'रुणिय वि [ 'रुणित ] 
लाख छे रँँगा हुआ; ( पाञ्न ) | 

लक्खिअ वि [ लक्षित |] १ जाना हुआ; २ पहचाना हुआ; 
३ देखा हुआ; ( गउड; नाट--रत्ना १४ ) | 

लग न [ दे ] निकट, पास; ( पिंग ) | 
छगंड न [ लगण्ड | वक काए; (पचा १८, १६; स 


४६६ )। खाइ वि शायित ] वक् कराप्ठ को तरह सोने 
)85' 


पाइअसहँमहण्णवी । 


२ एक महौषधि, (ती | 
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ब्ज्ज बा... >> +>+ सी चिलज अलथ। ऑड जौ] ॥ज। 


वाला; (पयह २, १--पत्र १००, ओप; कस; पचा १८, १६; 
ठा ४, १पत्र २६६ )। सण न [ सन | आसन- 
विशेष; ( सपा ८४ )। 

लग़ुड देखो छूड॒ड; ( छुप्र ३८६ )। 

लग्ग सम [ रूग ] लगना, संग करना, संवन्ध करना । लम्गई; 
( है ४, २३०; ४२०; ४२२; प्राकृ ६८ प्राप्र; उब )। 
भवि--लग्गिस्सं, लग्गिहिई; ( पि ४२७ )। वक्ष--लग्गं- 
त, लग्गमाण; ( चइय ११२; उप ६६६; गा १०४ ) | 
संक्ष--छग्गूण; ( कुप्र ६६ ), छग्गिधि ( श्रप ), ( हे ४, 
३३६ )। क-लग्गिअध्च; ( सुर १०, ११२ )। 

रग्ग न [ दे ] १ चिह्न, ९ वि. पझ-धरमान, असे-बद्ध, ( दे ७, 
१७ )। 

लछग्ग न [ लम्न ] १ मेष आदि राशि का उदय; ( छुर २, 
१७०; मोह १०१ )॥ ३ वि. संसक्त, संबद्ध; ( पाञ्म; कुमा; 
सुर २, ५६ )। ३ प. स्तुति-पाठक; ( है २, ६८ )। 

लग्गण न [ छगन ] संग, संवन्‍्ध, “वडपायवसाहालरगणेण” 
(.छुर १४, १४; उप १३४; ४३८ ) । 

लग्गणय पुं [ लप्नक | प्रतिमू , जामीन, ( पात्र ) | 

लग्गूण देखो छग्ग-लगू। है 

छप्रिम पुंखी [ लधिमन, ] १ लघुता, लाघब; योग की 
एक सिद्धि, “लंघिन्न लघिमगुणओ अभ्रनिलस्सवि लाघव साहू” 
( कुप्र २७७ )। 3 विद्या-विशेष; ( पठम ७, १३६ ) | 

छचय न [ दे ] तृण-विशेष, गणइत्‌ तृण; ( दे ७», १७ )। 

लच्छ देखो छक्ाख-लक्ष्य; ( नाट ) | 

छच्छे देखो लख | 

छच्छण देखो छक्‍्लण-लक्तण; ( सुपा £४; प्राकृ २३; 
नाट--चैत ४५ )। 


छ्च्छिः | खी [ लक्ष्मी ] १ संपत्ति, वैसन, २ धन, द्रव्य; 
छच्छी | ३ कान्ति; ४ ओपधघ-विशेष; ४५ फलिनी बृक्त; 


६ स्थल-पशञ्मचिनी; ७ हरिद्रा; ८ मुक्ता, मोती; ६ शटी-नामक 
ओपधि; ( कुप्ता; प्राक ३०; हैं २, १७ )। १०९ श्षोभा; 
(से २, ११ )। ११ विएणु-पत्नी; ( पाग्म; से २, ११) 
१३ रावण की एक पत्नी; ( पठम ७४, १० )। १३ पढे 
वासुदेव की माता; ( पठम २०, १८४ )। १४ पुंडरीक 
द्रह की अधिए्ाली देबी; ( ठा ९, ३--पत्ठ ७२ )। १४ 
देव-प्रतिमा विशेष, ( णाया १, १ टी--पत्च ४३ ) । १६ 
छन्‍्द-विशेष, ( पिंग )। १७ एक वशणिक्‌-पत्नी; ( उप ०९८ 
टी )। १८ शिखरो पर्वत का एक कूट;' ( इक ) 'निरूय 
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पुं[ 'निलूय ] वासुइंव; ( पठम ३७, ३७ )। “मई ख्री 
[ मतती ] १ छठवबें वासुदेव की माता; ( सम १४२ )। २ 
ग्यारहवें चक्रतर्ती का ख्री-रत्न; ( सम १४२ ) । मंद्रिन 
[ "मन्दिर ] नगर-विशेष; (छुपा ६३२)। वह पुं [ पति] 
लक्ष्मी का स्वामी, श्रीकृण; (प्राक् ३० )। चई ख्री 
[ 'बती ] दक्षिण रुचक पर रहने वाली एक दिवकुमारी देवी; 
(5 ८-पत्र ४३६; इक )। हर पुं[ घर | १ वासु- 
देव; ( पठम ३८, ३४ )। २ छउन्द-विशेष; ( पिंग )। 
३ न, नगर-विशेष, ( इक )। 

छज्ञुक ( अशो ) देखो रज्जु-( दे ) ( कप्प--रज्जु )। 

लज्ज अक [ लस्ज ] शरमाना। लज्ज३इ, ( उब; महा )। 
कर्म--लज्जिज्जइ; (है ४५, ४१६४ )। वकृ--लज्जंत, 
लज्जमाण; ( उप पर ४६; महा; आचा )। क--छज्ज- 
णिज्जज; ( परे ११, २६; णाया १, ८--पत्र १४३ )। 

लड्जण ) न|[ छज्जन ] १ शर्म, लाज; (सा ८; रुज)। 

लज्जणय । २ वि, लज्जा-कारक; “कि एत्तो लज्जणयं 

ज॑ पहरिज्जश दीणे पल्लायमाणे पम्त्ते वा” ( सुपा २१४; 

भवि )। 

लज्जा ख्री [ लज्जा ] १ लाज, शरम; ( ओप; कुमा; प्रासू 
६६; गा ६१० )। २ छल्द-विशेष; ( पिंग )। ३ संयम; 
( भग २, १; झोप ) । 

लज्जापइत्तभ (शो ) वि [ लज्जयितू ] लजाने वाला; 
“जुवइबेसलज्जापइत्तञ्ं! ( मा ४२ ) | 

लज्जालु वि | लज्जालु ) लज्जावान्‌, शरमिंदा; ( उप 
१७६ टी )। 


लज्जालु स्री [ लज्जालु ] १ लता-विशेष। ( पड्‌; 
लज्जालुआ | है २, १४६; १७४ )। २ लज्जा वाली 
लज्जालुइणी ) स्री; ( षड्‌ ; हे २, १६६; १७४; सुर २, 


१४६; गा १२४; प्राक् ३४ )। े 
लज्जालुइणी ख्री [ दे ] कलह-कारिणी खो, (पद )। ' 
लज्ञालुइर ] वि [ लज्जालु ] लज्जाशील, शरमिंदा । खो- 
लज़्जाल्ुर | री; (गा ४पर; ६१९२ भ)। 
छज्जाव सक [ छज्जय्‌ ] शरमिदा वनाना । लज्जावेदि (शो); 
( नाट--ह5छ ११० )। इ-छज्जावणिज्ज; (स 
३६८, भवि )। 
छज्जाबण वि [ लज्जन ] शरमिन्दा करने वाला; ( पण्ह १, 
३-+पत £४ )। 


पाइअसंदमहण्णवो । 





[ लज्ञुक--लड॒हक्खप्रिअ 





लज्जाबिय वि [ लछज्जित ] लजवाया हुआ; (-पयह १, ३-- 
पत्र ४४ )। 

लड्जिअ वि [ लज्जित ] १ लज्जा-युक्त; (पात्र )| २ 
न, लज्जा, शरम ,“न लज्जिश्न॑ अप्पणोवि पलिआणं” (भश्रा 
१४ )। 

लज्जिर वि [ लड्जितु ] लज्जा-शील; (हें २, १४४; गा 
१६०; कुमा; वज्जा ८; भवि )।. ख्री-- री; (पि ५६६) 

लऊज्ज़ु स्री [ रज्जु ] १ रूसी; २ वि, रूसी की तरह सरल, 
सीधा; “चाई लज्जू धन्‍्ने तवस््सी” ( पयह २, ४--पत्र १४६; 
भग )। 

लज्जु वि [ लज्जावत्‌ | लज्जा-युक्त, लज्जा वाला; “एसग्ा 
समिश्रो लज़ू गामे अनियञो चरे” ( उत्त ६, १७-)। 

लज्ज़ देखो रिज्जज्आजु; ( भग ),। 

छज्क' देखो छभ । 

लट्ट ) न[ दे ]१ खसखस आदि का तेल; ( पभा ३१)। 

ल्ट्टय | २ कुछुम्भ; “लब्यवसणा (दे ७, १७ ) | 

लट्टा ख्री [ दे ऊट्टा | धान्य-विशेष, कुपुम्भ धान्य; ( पव 
१४४ )। 

लट्टा ख्री[ लट्वथा | १ बक्त-विशेष; ( कुमा ) | २ कृकुम्भ 
(वृह १ )। ३ गौरेया, पत्ति-विशेष; ४ अमर, भोरा 
,£ वाद्-विशेष; ( दे २, ४४ )। : 

लट्ट वि [ दे ] १ अन्यासक्त, ( दे ७५, २६ )। २३ मनोहर, 
सुल्द्र, रम्य; (दे ७, २६; पात्र; णाया १, ,१; परद १, 
सुर १, २६; कुप्र ११; श्र 8; पुण्फ ३४; साध २१; पण ४ 
सुपा १४६६ )। ३ प्रियंवद, प्रिय-भाषी; ( दें ७, २६ )। 
४ प्रधान, मुख्य; “खमियव्यों अवराहो ममावि पाविद्वलद्वस्स” 
(उप ७रपटी )। दंत पु [ दन्‍्त ] १ एक जैन मुनि, 
(अनु १) । २ द्वीप-विशेष, एक अन्तद्वीप; ३ द्वीप-विशेष 
में रहने वाला मनुष्य; ( ठा ४, २--पत्र २१६; इक )। - 

लट्टरी स्री [ दे ] सुन्दर, रमणीय; ( कुप्र २१० ) | 

लट्ठिं श्री | यश्टि ] लाठी, छड़ी; ( भौष; कुमा ) । 

लट्टिअ न [ दे.] खाद्य-विशेष; “जेड्राहिं लड्ढिएणं भोच्ा करन 
साहिंति”. ( सुज्ज १०, १४ ) । 


लड॒ह वि [ दे ] १ रम्य, सुन्द्र; ( दे 5 १७; सुपा ६; सिरि 


४७; ८७४६; गउड; ओप; कप्प, कुमा; हैंका २६१५३ सीण 
भवि )। २ सुकुमार, कोमल; ( काप्र ७६५, भवि ) | रे 
विदग्ध, चतुर; ( दे ७, १७ )। ४ प्रधान मुख्य; (कुमा)। 
लड॒हक्खमिथ विर्त दे ] विघटित,. वियुक्त; ( दे ७, २० )। 


छहडा--लया | | 








लड॒हा स्री [ दे ] विलासवती खी; ( पद ) | 

लछडाल देखो णडाल; ( प्राक् ३५; पि २६० ) | 

लड्डिय न [ दे | लाड़, छोह, प्यार, ( भवि ) | 

लड्डुअ] पुं [| लड्‌डुक ] लड्डू, मोदक; ( गा ६४१; प्रयो 

लड्डुग ॥ ८३; कुपत्र २०६; भविं; पठम ८ंड, ४; पिंड 
३७७ ) । 

छड्डुयार वि [| लडडुककार ] लड्डू बनाने वाला, हलवाई; 
( कुप्र २०६ )। 

छ' सके [ रूछ ] स्मरण करना, याद करना | लढद; ( हे ४, 

, ४ )। वक्ष-लढंत; ( कुमा ) । 

लढिअ वि [ रुछ्ठत ] याद किया हुआ; ( पाञ्न )। 

लण्ह वि [ एलक्ष्ण |] १ चिकना, मरुण; ( सम १३७; ठा ४, 
२; ओप; कप्पू )। २ अल्प, थोड़ा, ३ न्‌ लोहा, धातु- 
विशेष; ( है २, ७७; प्राक्ृ १८ )। 

छत्त वि [ लप्त, ऊपित ] उक्त, कथित, ( सुपा २३४ )। 

छत्ता ) सत्री[ दे ] १ लात, पाष्ि-प्रहार; ( सुपा ३३८; 

छत्तिआ ।/ ठा २, ३-पत्रे ६३ )। २३ आतोद-विशेष; 
(5 २, ३; आचा ३, ११, ३ )। 

लद्ण | ( मा ) देखो रयण-रत्न; ( झभमि १८४; प्राक् 

छदन / १०२)। 

लद्दू सक [ दे ] भार भरना, बोम डालना, गुजराती में 'लादवु॥। 
हेक--लह उं; ( सुपा २०४ )। 

लद्दण न [ दे ] भार-ज्षेप; (स ४३७ )। ' 

लद्दी ख्री [ दे | हाथी भादि की विष्ठा, ग्रुजराती में 'लीद; 
( छुपा १३७ )। 

लद्ध वि [ लब्ध | प्राप्त; ( भंग; उबा; ओप; है ३, २३ )। 

लद्डि स्री [ लब्धि | १ ज्ञयोपशम, ज्ञान आदि के आवारक 

: कर्मों का विनाश और उपशान्ति; ( विसे २६४६७ ) | ९२ 
सामर्थ्य-विशेष, योग आदि से प्राप्त होती विशिष्ट शक्ति; ( पव 
२७०; संवोध २८) । ३ अहिंसा; ( पयह २, १--पत्र 
६६ )। < प्राप्ति, लाभ; (भग ८, २)। ४ इन्द्रिय 
ओर मन से होने वाला विज्ञान, शत ज्ञान का उपयोग; ( विस 
४६६ ) ६ योग्यता; ( भ्रण )। 'पुलछाअ पुं [ 'पुछा- 
क | लब्धि-विशेष-संपन्न मुनि; “संघाइयाण कज्जे चुगिणज्जा 
चकवध्मिवि जीए | त्तीए लद्बी३ जुओ लड्ठिपुलाओ” ( संचोध 
श्८ )। 

लद्धिआ वि [ लब्ध ] प्राप्त, ( वै ६६ )। 

लड्धिल्‍्ल वि [ लब्धिमत ] लब्बि-युक्त; ( पंच १, ७ )। 


पाइअसदमहण्णवो । 


<६७ 
लघु देखो छभ्त । 
ल्द्धण 
लप्पसिया स्त्री [ दे | लपसी, एक प्रकार का पक्वान्न, ( पव 
४ )। 


लब्म नीचे देखो । 

लूम सक [ लग ] प्राप्त करना | लभइ, लभए; ( आचा; कस; 
विप्ते १११४ )। भवि--लच्छिसि, लभिस्सं, लमिए्सामि; 
( उब; महा; पि ४२१ )। करम--लज्कइ, लव्भइ; ( महा 
६०, १६; हैं १, १८७; ४, २४६; कुंसा )। संकझृ--ल- 
मिय, लद॒घुं, छद्धण; ( पंच ५, १६४; आाचा; काल )। 
हेक--लद्थुं; ( काल )। कृ--छड्प; ( पण्ह २, १; वि 
२८३७, सुपा ११, २३३; स १७४; सण )। 

लय सक [ का ] ग्रहण करना। लएड, लयंति; (उब )। 
कर्म--लइज्जइ, लिज्जद; ( भवि; सिरि ६६३ )। पवक्न-- 
लयँंत; ( वज्जा २८; महा; सिरि ३७४ ) | संकृ--लड़, 
लणवि, रएविणु ( अप ); ( पिंग, भवि )। देखो ले- 
ल्ञा। 

लय न [ दे ] नव-दम्पति का आपस में नाम लेने का उत्सव; 
(दे ७, १६ ) | 

लय देखो रूच-लब; ( गठड; से ४, १४ )। 

लय पुं[ लय ] १ श्लेष, २ मत की साम्यावस्था; (कुमा)। 
३ लीनता, तल्लीनता; ४ तिरोभाव; ( वित्ते २६६६ )। 
£ संगीत का एक अंग, स्वर-विशेष, (स ७०४; हास्य १२३)) 

लय देखो या | 'हरय न | 'गृहक | लता-गृह; ( छुपा 
३८१ )। ' 

लयंग न [ लताडु ] संख्या-विशेष, चोरासी लाख पूर्व; “पुच्वा- 
ण सयसहस्स चुलसीइगुणं लय्गमिह होइ” ( जो २ )। 

लबण वि [ दे ] १ तल, झश, ज्ञाम; ( दे ७, २०; पाञ्न ) 
३ मृदु, कोमल; ३ न, कल्‍ली, लता; ( दे ७, २७ )। 

लथयण न [ छयन | १ तिरोभाव, छिपना; ( विप्ते २८१७; 
दे ७, २८४ )। ३२ अवस्थान, (सुर ३, २०६ )॥ ३ 
देखो लेण; ( राज )। 

लयणी खस्री | दे ) लता, वल्ली; ( पाग्न; पड ) । 

लया ख्री [ लता ] १ वलल्‍ली, वललरी; ( पयण १; गा २८; 
काप्र ७२३, कुमा; कप्प )। २३ प्रकार, भेद; 'संघाडो त्ति 
वा लय त्ति वा पगारो त्ति वा एगद्टा” ( बुह १ )। ३ तप- 
विशेष; ( पत्र २७१ )। ४ संख्या-विशेष, चोरासी लाख 
लतांग-परिमित संख्या; ( जो २)। ४ कम्बा, छड़ी, यष्टि; 
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“करप्पहारे य लेयप्पहारे य छिवापहाँर य ( णाया १, २-- 
पत्र ८5६; विषा १, ६-पत्र ६६ )। जुद्ध न[ युद्ध ] 
लडने की एक कला, -एक तग्ह का युद्ध; ( ओोप ) । 

लयांपुरिस पुं [ दे | वह स्थान जहां पद्म-हस्त ख्री का चित्ण 
किया जाय; “पउमकरा जत्य वह लिह्विज्जाए सो लयापुरिसो” 

-(दिे०,२०)। , । 

लल अक [ छल, लंड ] १ विलास करना, मोज करना | ३ 
भूलना,। ललइ, ललेइ; (प्रा ७३; सण; महा; छुपा ४०३)। 
वह-ललंत, लललप्राण, ( गा ४४६, सुर २, २३७; भवि 
ओप़; छुपा, १८१; १८७ ) | । 

ललणा ख्री | लना | सत्री, महिला, नारी; ( तंदु ४०; सपा 
४६७ )। 

छलाड देखो णडालल, ( ओप; पि २६० )। 

ललाम न [ ललामन्‌ | प्रधान, नायक; ( झ्रभि ६४ )। 

ललक्िअ न [ ललित ] १ विलास, मोज, लीला, ( पाञ्म; पर 
१६६; ओप )। २ अंग-विन्यास-विशेष, (पगह १, ४ ) | 
३ प्रसन्नता, प्रसाद; ( विपा १, २ दी-पत्र २२ )। , ४ 
वि. क्रीडा-प्रधान, मोजी; ( णाया १, १६--पत्र ३०४.) । 
४ शोभा-युक्त, सुन्दर, मनोहर; ( णाया १, १; ओऔप; राय ) । 
६ मंजु, मधुर; ( पाश्र )। ७ ईप्सित, अभिलषित, (णाया 
१, ६ )। 'मित्त पुं[ मिल्चर ] सातवें वासुदेव का पूर्व- 
जन्मीय नाम; ( सम १४३; पठम २०,१७१ )। वित्थरा 
खी [| विस्तरा ) आचार्य श्रीहरिभद्रसुरि का बनाया हुआ 
एक जैन ग्रन्थ; ( चेश्य २४६ ) । 

ललिआंग पुं | ललिताडुः ] एक राज-कुमार; ( उप ६८६ 
टी )। 

ललिअभय न [ ललितक | छन्‍्द-विशेष; ( श्रजि १८ )। 





ललिआ ख्री [ ललिता ] एक पुरोहित-ख्री, (उप ७३८ टी)। 
लद्ल वि [ दे ] १ स-स्प्ृह, स्पृह्द वाला; ३२ न्यून, अधूरा; 
( दे ७, २६ )। 


लद॒ल वि [ लदल | अव्यक्त आवाज वाला, ( पयह १, २)। 


लब्छक्क पुं [ लदलकक | छठबी नरक-प्रथिवी का एक नरक- 


स्थान, ( देवेन्द्र १३२ )। , 

लब्लकक वि [ दे ] १ भीम, भयंकर; (दें ७, १८; पार 
सुर १६, १४८ ), “लल्लक्कनरयव्रिश्रणाओ” (भत्त ११०)। 
२ पुं. ललकार, लुडाई, आदि के लिए झाह्मन, ( उप ७६८ 
दी)। - 

लस्लि स्री [ दे ] ख़ुशामद: ( धर्मवि ३८; जयू १६ )। 


प्राइमसद्रमहण्णवो । 
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लह्लिरी स्री [ दे ] मछली पकडने का जाल-विशेष; (.विपा 
१, ८-“पत्र ८५ )। 
लवघ सक [ लू ] काटना | संकृष-६_लविऊण,. हेक--लविएउं 
कृ-लविभअव्य, ( प्राक््‌ ६६ )। 
लव सक [ लपू ] बोलना, कहना । लव; ( कुमा; संब्रोध 
१८; सण ), लवे; ( भास ६६ )। वकृ--लवबंत, 'लव- 
माण; (.सुपा २६७; सुर ३, 8१ )। 
छूव सक [ प्र +वबर्तेय्‌ ] प्रवृत्ति कमना | “णो विज ल॑ति 
( सुज्ज २० )। | : 
लब वि | रूप ] वाचाट, वकबादी; (सुझ्र २, ६, १४ )। 
लव पुं [ लव ] १ समय का एक सूक्ष्म परिमाण, सात स्तोक, 
मुहते का सतरहवाँ भरा; ( दा २, ४--पत्र ५६; सम ८४) | 
३ लेश, अल्प, थोड़ा; ( पात्र; प्रासु 8१६; ११८, संण )। 
३ न. कर्म; ( सुम १, २, २, २०; २, ६, ६ )। सत्तम 
पु| सप्तम ] अनुत्तरविमान निवासी देव, सर्वोत्तम देव-जाति; 
( पयह २, ४; उबे; सूझ १, ६, २४ ) | 
लूवभ पुं [ दे लूवक ] गोंद, लासा, चेंप, निर्यात; “लवझो 
गुदो” ( पाञ्न )। 
. छव॒इअ वि [ दे लवकित ] नूतत दल से युक्त, अंकुरित, 
पढ़वित; ( ओप; भंग, णाया १, १ दो--पत्र £ )। 
लवंग पुन [ छच॒ड्र ] १ इत्त-विशेष, ( पयण १--पत्र ३४; 
कुप्र २४६ )। २ इक्त-विशेष का फूल; ( णाया १, १-८ 
पत्र १२; पयह २, £ ) | 
लवण न [ लव॒न:] क्लेदन, काटना; ( वित्त ३२०६ )। 
लवण न [ लवण ] १ लोन, नमक; ( कुमा )। २. रस- 
विशेष, कार रस; ( अगु )। ३ समुद्र-विशेष; ( सम. ६४; 
णाया १, ६; पठम 8६, ३१८ ) |5< ४ सीता का एक पुतत, 
लव; ( पठम 8६७, १६ )। £ मधुराज का एक पुल; ( पउ्म, 
८६, ४७ )।. जल पुं[ जल ] लवण समुद्र; (पउम्र ४० 
२७ )। 'य पुं | 'ैंद ] लवण समुद्र, ( पठम ६४, १३)। 
देखो लोण ॥ 
लवणिम पुंख्री [| लूवणिप्रन॒ ].लावग्य; ( कुमा ) | 
लव॒त़ न [.लब॒र | पुष्प-विशेष; (.कुमा ) | 
लव॒ली स्री | लवछी ] लता-विशेष;, ( सुपा ३८१; कैम 
२४६ )। 
लवव वि [ दे ] सुप्त, सोया हुआ; ( षड़ ) । 
लविअ वि [ लपित ] उक्त, कथित; ( सुप्र १, ६, ३४४ कमा 
' सुपू २६४७ )। , -+«,., 





लवित्त-- बाग ] दे 


रवित्त. न [ लवित्र ] दाल, घास काटने का एक ओजार; 
(दे १, ८२ ) 
छविर वि [ रूपितू ] बोलने वाला, ( सण.)। ख्री-- रण 
(कुमा, ) | 
छस अक [ छल ] १ श्लेप करना। २ चमकना | ३ क्रीडा 
करना । लसइ; ( प्राक्ृ ७२ )। वकृू>-लखंत; ( सण )। 
लखई पुं [ दे | काम, कन्द्प; ( दे ७, १८ )। 
लसक न [ दे ] तरु-क्ीर, पेड़ का दूध; ( दे ७, १८ )। 
:लसण देखा लखुण; ( सूत्र १, ७, १३ )। 
लसिर वि [ ऊसित्‌ ] १ श्लिष्ट होने वाला, 
वाला, दीप्र; ( से ८, ४४ )। म 
लखुअ न [ दे | तैल, तेल; ( दे ७, १८ ) | 
लखुण न | लशुन ] लहसुन, कन्द-विशेष; ( श्रा २० )। 
लह देखो छम्त । लहृइ, लहेइ, लहए; ( महा; पि ४४७ )। 
भवि-- लहिएसामो; ( महा )। कर्म--लहिज्जइ; ( हे ४, 
२४६ ) | वकृ-लहंत; (प्राह )। संकृ--लहिडं, 
लहिऊण, ( कुप्र १५ महा ), लहेप्पि, लहेप्पिणु, छह्देवि 
(भ्रप ); (परि ४८८ )। कृ--लहुणिज्ज, रहहिअव्व; 
( श्रा १४; छुर ६, ४३, सपा ४२७ )। 
लहग पुं [दे ] वासी अन्न में पैदा होने वाला द्वीन्द्रिय कीट- 
विशेष; (्‌ जी १४ ) | 
लहण न | छभमन ] १ लाभ, प्राप्ति; 
( श्रा १४ )। 
लहर पुं [ लहर | एक वणिक्‌-पु्र, ( सुपा ६१७ ) । 
) ख्री [ लहरि, 'री | तरंग, कल्लोल; ( सण; प्रासु 
लछहरी । ६६; कुमा )। 
लहाविभ वि [ लम्मित ] प्रापित, प्राप्त.कराया हुआ, ( कुप्र 
२३३२) | . * 
लहिअ देखो लद्ठ; ( कप्प; पिंग ) | 
लहिम देखो छधिम; '( पड )। 
ल्हु ) वि [ लघु | १ छोटा, जघन्य; (कुमा, खुपा ३६०; 
लहुआ / कम्म ४, ७२; महा )। ३ हलका; ( से ७, ४४; 
पाञ्र )। ३ तुच्छ, निःसार; (पण् १, २--पत्र २८; 
पंगह २, २०पत ११६ )। ४ श्लाघनीय, प्रशंसनीय; 
(से १२, ५३)! ६४ थोडा, झल्प;- ( सुपा.३४४ ) | 
६ मनोहर, सुन्दर; ( है २, १२२ )। ख्री--ई, थी; (प्रड; 
प्राक् २८; गउड; हैं २, ११३ )। ७ न, कृष्णागुरु, सुगन्धि 
धूप-ऋय विशेष; ८ वीरण-मूल; (है २, १९२२ )। £ 


२ चमकने 


२ अहण, स्वीकार: 


पाइअसद्महण्णनो | 
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शीघ्र, जल्दी; ( दर ४६; पगह २, २--पत्त ११६ )॥. १० 
स्पशे-विशेष; (| अणा ) । ११ लघुस्पर्श-तामक एक कर्म- 
भठ; ( कम्म १, ४१ )। १२ पुं एक मात्रा वाला अक्षर; 
(हे ३, १३४ )। 'कम्म वि [ कमेन्‌ ] जिसके अल्प ही 
कर्म अवशिष्ट रहे हों, शीघ्र मुक्ति-गामी; (सुप्रा ३४४ ) | 
करण न [ करण | दक्तता, चातुरो; ( णाया १, ३-+पतल 
६२; उबा )।  परकक्‍्कम पु [ पराक्रम ] ईशानेन्द्र का 
एक पदाति-सेनापति; ( ठा ४, १--पत्र ३०३; इक )। खं- 
खिज्ज न [ 'संख्येय ] संख्या-विशेष, जघन्य संख्यात, 
( कम्म ४, ७२ )। 

लहुभ सक [| लूम्यू, लघु+क | लघु करना । लहुअंति, लहु- 
एसि, ( श्रा २०; गा ३४४ )। वक्-लहुअंत; ( से १४, 
२४ )। 

लहुअबड पुं [ दे ] न्यप्रोव वत्त; ( दे ७», २० )। 

छल्ठुआइअ ] वि [ लघुकृत ] लबु किया हुआ; ( से ६, 

लहुइभआ | ४; १२, ४४; स २०७; गउड )। 

लहुई देखो लहु । 

लहुग देखो लहु; ( कप्प, दर 

लहुवी देखो लह्ु । 


छाइअ वि [ छागित ] लगाया हुआ; (से २, २६; वज्जा 
४० )। 

लाइअ वि [ दे | १ ग़हीत, स्त्रीकृत, (दे ७,.२७ )॥ २ 
घृष्ट; ( से २, २६ )। ३ न, भूषा, मएउन, ( दे ५, २७. )। 
४ भूमि को गोबर आदि से लीपना; ( सम १३७; .कप्प; ओप 
णाया १, १ टी-पत्ष ३ )। £ चर्माघ, आधा अंमड़ा; ( दे 
७, २७ ) | 

लाइअच्च देखो छाय-लावयू। 

छाइज्जंत देखो लाय-लागयू। 

लाइम वि [ दे ] १ लाजा के योग्य, खोई के योग्य, २ रोपगा 
के योग्य, बोने लायक; ( झाचा २, ४, २, १४; दस ७, 
१४ )। 


४८ ) | 


,लछाइहल पुं [ दे ] व्रषमभ, बैल; ( दे ७, १६ )। 


लाउ देखो अछाउ; ( है १, ६६; भग; कस, औप )। 

लाऊ देखो अलाऊ; ( है १, ६६; कमा ) । 

लाख ( अप ) देखो छक्ख-लक्ता; ( पिंग ). 

लाग पुं | दे | चुगी, एक प्रकार का सरकारी कर; -गुजराती में 
लागो'; ( सिरि ४३३; ४३४ )। ३३० ५ 


क्र का रादगह एफ या 
मं प ९ १82 । ३५४ 
हि्धयय » | रधय | सात, लंदन, गंध, हल; साया 


रन अल्मकणक 

भर, जि; ऋण | है 
0 अं ड 20 6 सनक १६ माप दि डा का हाफ स्रशलनर कु रू न्क्कु यु है प 
मकर बेकार का यू हट $ १8 ३ | ३ ; व ६6, बैक | के 

हक >३०३ 

ते हु छ३ ० उद्गम; मूह २१, ६३ # 7; संग ) | 

छाप हट सयकाएखए 474, 4० )॥ 
हक #, हर] 
खाट | | हॉट | देशविशप, हैं गया ६३८; ३४ २३६४; संत 
दी अ2#, न्‍् है 25 चप्त है 

ड़ ञै १५४ जै हे जज 4 ई पु 
9 कम क ड थे दि! 
हीड़ी की [ छोटी | पटीएेप, ६ तिदे ४१४ हो )। 


हु 
इटाट है 


भू)» 


[ छाठ ) उतीसष, 
बह ॥2 )! 
[दे] १ हि 


क्ाटठार ह४ गात्सय 


३2 

बेड, आग, सारी ह सूत् १, १०, ३; शुरा ९, 
! 

१४) 2 प्रधा।, मुख्य, | उसे १४. ९ )। ३ पु. एक 


बिक 
ा कई; अआजर्य 
शा १3| 8५ ह ड्र्ा कट 


न्‍टाण न | लोन | ग्रहण 


भृग्ा शत ( प्रुज 


च् ) ॥ 


एप 8 छाक: ( पाई )॥ 

लाने मे | झाम ] 4 कया, फोम; हैं ठव; १३ )। 
$ र्क; (४ ३१, ४ ) है खाज; ( उप ६४६७) । 

डामगहय मे | छामानतरायिया ] खान परस्पर 
हर, [ पर्ममे 8 ४८ ॥ 


हि्ित हे ही छातिश ) ताज झक, राण्म बाला; (झोय; 
07:23 80 


का पथ / 
शाम 4 [ हूं | कह, महपर, ६ 3) । 
ई 85 ६8 ग पक अड्ज ७९ 
4११8५ ६४ क5। [ छः पपतिर चाल ( पा )7 


एन, पइग, ६ दे 3, २१ )। 


डाय हे | हहगिद | हदाना, होइना |. हाशयि। ६ कि 


ह३क ॥ै। है ह>डायंत: ॥ भाव 4 वयइ--लछोइ- 

४हग, ६ / ३३, १६ $) रत ल्डाइसि भा ); (दे 
#45%, / 

हाई है | डा करीना; 2? आटना, जुदा | 


डांयय | 
पं 


का 
# नावजाए +भ ९$, ३ )| 
आह ५८ कट 
2008 है आाईश:, $ | पल मआहुद -«। ॥ कप 3 ॥ 
गा हे मल ५ “ 
| हे | हर ) है. 2४7४६ और रह, ॥:॥ 7 १, #प; 


खरे कर हा ये 5८ + उर्दू ड़ रहा कप 


इक ह.४ ही 


ज 
श्हू रह ह् नजर ञ्थ्‌ हक. $ 
+ ई हए। 3०७४५ हि 
हि 


ऊ 


, मय 3०० उन७न्‍फ सकनक-पमाक कक अननम०ञ पा काषस अफगान ना ;न«»ृज०पा+ा-० कवि +कक्‍त,. दीज्माचाका (फल अप पराफिका मोना... 2न्‍नमराक के ॑मनजम० अ० 3 चने कन्‍़ का ++#> ७. ०५५ 


मे अनशन कलरन स्‍िलमीपनन्‍न्‍>लजीननने कॉल >कअ मी लनपलतीनअ 


बनने नर कमा न्यूज. "तन लक 


अर लक घाज के 


बे 
हाय॑ 
सख्लू ४ 
# 


्म्फाया 


| छामब--लायंज 


लछाय एसी [ लाज | ६ पुन; 
मुँजा हथा ताज, सोई; ( कप्पू ) 

छायण न | छागन | तग्याना; ( गा ४५८ )॥ 

सायणण ने | लछावण्य ] १ शर्ेरसौन्दर्य-विराप, शरीर- 
( पाग्म; इस; संग; पि १८७६ )॥ २ छवरत्य, 

; (है १, १०७; १८० )। 6 

लाल मऊ [ छाल्य ] स्नेह-पूथंक पालन करना। लालेंति; (तेंद 
£० )। कबक--लालिज्जत ( सर २, ७३; सपा २४ )। 

लालेप भर || व्रि+ लप ] विलाप करना | लालंपह; (प्राक़ 
३ ) |] 

लालंपिभ न [ दे ] १ प्रवाल; 
(दे ७५, २७०) | , 

छालभ देसा छालेप | लालंमईइ; ( प्राकु ७३ )। 

छालण न [ लाल्टन ] स्नेद-पृर्षंक पालन; (पठम २६, ८प्गे। 

छाल्प्प देसो छालेप । लालप्पइ; ( प्राक्‌ ७३ )। 

लालप्प सके [ छालप्यू ] १ सूत्र बकता ।. २ बारार बो- 
लगा । ३ गदित बोलना। लाल'यह; (सूप्त १, १०, १६)। 
पह--लालप्पपाण; ( उत्त १४, १०; ग्राया ) | 

लालप्पण न [ छालपन ] गहित जल्पन; ( पह ३०८ 
पक्ष ४३ ) 

लात्थ्म ]) देसो लान्प। लालनाई, लालम्दर ( प्राक 

छात्यमग । ७३; धात्वा १४० ) | 

छाोलय न [ छारूक | शाला, लार; ( ढे 2, १६ )। 

छालल ॥े [ दे ] १ मद, कोमल; २ इच्छा; ( दे ७, २१ )॥| 

छाोटख वि | छालस ] लम्पट, ,लोनुप ( पाठ है ४, 
४०१ ) | 

छाडा की [ छाला | लाग, मुँट 
गा ४४१ कुसमा; खत ३२६ )। । 

छोलिओ बसी छलिआ; /कुमुमिमदरिभंदणफ्दयरेंटपरिरसेला 
खिमंसीमी' ( गठड ) | 

छालिआ दि? [ छालिन ] स्मे:-पू्यक पालित; ( भेति ) । 

छोलिय ( झा ) पूं | सनाहिय ] परशा-वितेप ६ गिंग ) । 

टाहिल्द वि | ठालायल ] तार बाला ( शृत्गा $३१ ) 

छाथ यर [ छापया ] बुलाना, बढ़गानो। लवारजा; 
( मुझ $, 5, शेड ) | 

छाग डेगी छाोयम, ( उप #० १ ) | 

हैं) समपरी मत गिय, 


हच्म ० २३. 


५५ 
ट् ३ बे हझेए पार्य, 


$27% 
रऔं! 422४7 ५५ 


ग्स्न 
ध्फ्त्य 


२ सलीन; ३ झाकनिदत, 


से गिरता शललतव; ( मा। 


ध 


हि: टा2६- [ मैं 


कह 


क्र 


रह 


रा 
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लावक ] पुं| छावक ] १ पत्ति-विशेष; ( विषा १, ७-- 

छावग / पत्॒ ७४; पण्ह १, १--पत्र ८)।॥ २ वि, काटने 
वाला; ( विसे ३२०६ )। 

लावणिभअ वि [ लावणिक ] लवण से संस्कृत; ( विपा १, 
२-पत २७ ) | 

लावण्ण | देखो छायण्ण; ( ओप; रभा; काल; अमि ६२; 

लावन्न / भवि ) | 

लावय देखो लावग; ( उत्रा )। 

लाविय (भ्रप ) वि[ छात ] लाया हुआ; ( भवि ) । 

लाचिया ख्री [ दे | उपलोभन; ( सूझ १, २५ १, १८ ) | 

लाविर वि [ लवित ] काटने वाला; ( गा ३४५ ) | 

लाख न [ लास्य ] १ भरतशास्र-प्रसिद्ध गेययद आदि; (कु- 
मा )। २ तल्य, नाच; ( पाञश्म )। ३ खत्रीका नाच, ४ 
वाद्य, नृत्य ओर गीत का समुदाय; ( हैं २, ४२ ) । 

लदासक ) पुं[ छासक ] १ रास गाने वाला; ३ जय- 

लछासग / शब्द बोलने वाला, भागड; ( णाया १, १ ठो-- 
पत्च २; ओप; पयह २, ४--पत्न १३२; कप्प ) | 

लासय पुं [ छासक, हास्क ] १ श्नार्य देश-विशेष; रे 
पुंखी, अनार्य देश-विशेष का रहने वाला; स्नी-- सिंया; 
(ओप; णाया १, १--पत्र ३७; इक; अंत )। देखो 
ब्हासिय । 

लासयविहय पुं [ दे, छासकविहग ] मयूर, मोर; ( दे ७ 
२१ )। 

लाह सक [ स्लछाघ | प्रशंसा करना | लाहइ; ( है १, १८७)। 

लाह देखी छाम; ( उब; हैं ४, ३६०; श्रा १२; णाया १, 
६)। 

लाहण न [ दे ] भोज्य-मेद, खाद्य वल्तु की भेंट; (दे », २१; 
६, ७३६ सह्ठि ७८ टी; रंभा १३ ) | 

लाहछ देखो णाहरू; ( है १, २४६; कुमा )। 

छाहव देखो लाघव:; ( किरात १७ )। 

लाहवबि देखो छाघवि; ( भवि )। 

लाहबिय देखो लछाघविअ; ( राज ) | 

लि सक [ लिप ] लेपन करना, लीपना। लिशञ्नइ; ( प्राकृ 
७१ )। 

लिअ वि [ लिप्त ] १ लीपा हुआ; (गा ४२८) | 
लेप, ( प्राक्ृ ७७ )। 

लिआर पुं [ रूक्नार | &' वर; ( प्राक्ृ & ) | 
लिंक पुं | दे ] वाल, लड़का; ( ढे ७, २२ ) | 


रे ने, 


पाइअसदहमहण्णवो | 
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लिंकिअ वि [ दे ] १ भाज्षिप्त; २ लीन; ( दे ७, २८ )। 

लिंखय देखो लंख; ( सपा ३५६ )। 

लिंग' सक [ लिडपग ] १ जानना । २ गति करना। ३ 
आ्रालिंगेन करना | कर्म-लिंगिजइ, ( संवोध ४१ ) | 

लिंग न [ लिड् ] १ चिह्, निशानी; ( प्रासु २४; गउड ) | 
२ दाशनिकों का वेष-धारण, साधु का अपने धर्म के अनुसार 
वेष, ( कुमा, विसे २४८४५ टि; ठा ४, १--पत्र ३०३ )। 
३ अनुमान प्रमाण का साधक हेतु; ( विसे १४४० )। ४ 
पुंश्रिह, पुर्ष का असाधारण चिह्ृ; ( गउड )। ४ शब्द का 
धर्म-विशेष, पुंलिंग आदि; ( कुमा; राज )। “द्धय पु [ ध्वज ]' 
वेष-धारी साधु; ( उप ४८६ )। जीव पुं [ ॥जीव ] 
वही अ्रथं; ( ठा ४, १ )। 

लिंगि वि [ लिड़िन, ] १ साध्य, हेतु प्रे जानो जाती वस्तु; 
( विसे १४४० )। २ किसी धर्म के वेष को धारण करने 
वाला, साधु, संन्‍्यासी; ( पठम २२, ३; छुर २, १३० ); 
ख्री-- णी; ( पुष्फ ४४४ ) | 

लिंगिय वि [ लेड्िक | १ अचुमान प्रमाण; ( वित्ते ४४ )। 
२ किसी घमं के वेष को धारण करने वाला साधु, संन्‍्यासी 
( मोह १०१ )। 

लिंछ न [ दे | १ चुल्ली-स्थान, चुल्हा का आंध्रय, २ अप्नि- 
विशेष; ( ठा ८ टी--पत्र ४१६ )। देखो लिच्छ | 

लिंड न [ दे ] १ हाथी आदि की विष्ठा, गुजराती में 'लोद; 
( णाया १, १-पत्र ६३; उप २६४ दी, ती२)। २ 
शैवल-रहित पुराना पानी; ( पपह २, ४--पत्च १४१ )।. 

लिंडिया स्त्री [ दे | ्रज आदि की विष्ठा; गुजराती में 'लिंडीः; 
(उप पृ २३० )। 

लिंत देखो लेज्ला | ह 

लिंप सक [ लिप्‌ ] लीपना, लेप करना। लिपंइ; ( है ४, 
१४९६; प्राक्ृ ७५१ )। कर्म-लिप्पए, ( आचा )। वकृ-- 
लिंपेमाण; ( गाया १, ६ )। कवकू--लिप्पंत, लिप्प- 
माण; ( ओपघभा १६४; रयण २६ ) | 

लिंपण न [ लेपन ] लेप, लीपना; (पिंड २४६; सुपा ६१६)॥। 

लिंपाविय वि [ लेपित ] लेप कराया हुआ; ( कुप्र १४० )। 

लिंपिय वि [ लिप्त ] ल्ीपा हुआ; ( कुमा ) | 

लिंब पु [ निम्व॒ ] इच्त-विशेष, नीम का पेड़, मराठी में 'लिव'; 
(है १, ३३०; कुमा; स ३४ )। 

लिंव पु [ दे, लिम्ब ] आस्तरण-विशेष; ( णाया 
१३ )। हु 


१, १5 पते 
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लिंब्ड ( भप ) देखो लिंव-निम्ब; गुजराती में 'लिबडो'; ( हे 
४, इेप७, पि २४७ )। 

लिंबोहली ख्री [ दे | निम्ब-फल; ( सूक्त ८६ )। 

छलिकार देखो लिभार; ( पि ££ )। 

लिक्क अक [ नि+ली ] छिपना। लिक्षंइ; (हे ४, ४४५ 
पड )। वकुू--लिक्रत; ( कुमा )। 

छलिक्‍्ख न [ लेख्ये ] लेखा, हिसाब; “लिक्खं गणिऊण चिंतए 
सिद्री” ( सिरि ४१८, सुपा ४२४ )। देखो छेक्‍्ख । 
लिक्ख ख्त्रीन [ दे ] छोटा ज्लोत, ( दे », २१ ); खो-- 

' 'क्खा; ( दे ७», २१ )। 

लिक्‍्खा स्री [लिक्षा] १ लघु युका; (दे ८, ६६, से 
६७ )। २ परिमाण-विशेष; ( इक ) | 

लिखाप ( अशो ) सक [ लेखय ] लिखवाना । 
लिखापयिस्‍्सं; ( पि ७ ) | 

लिखापित (शो) वि लिखित] लिखवाया हुआ; (पि ७)। 
लिच्छ सक [ लिण्स्‌ ] प्राप्त करने को चाहना.। लिच्छई; ( है 
३२, २१ ) | 

लिच्छ देखो छिंछ; ( ठा ८--पत्र ४३० ) ,। 

लिच्छवि देखो लेचछइ-सजेच्छकि; ( झंत ) | 
छिच्छा स्री [ लिप्ला | लाभ की इच्छा; ( उप ६३०; प्रा 
३३) । ह 

लिच्छु वि | लिप्सु ] लाभ की चाह वाला, ( छुख ६, १; 
कुमा )। 

लिज्जिआ ( अप ) वि [ छात ] शहीत; ( पिंग )। 

लिट्टिअ न | दे ] १ चाट, खुशामद; ( दे ७, २३९ )। ३ वि 
लम्पट, लोलुप, ( सुपा ४६३ )। 

लिद्वद्ध देखो लेट्ठ; (वध ) 

लित्त वि [ लिप्त ] १ लेप-युक्त, लिपा हुआ; ( है १, ६; 
कुमा; भवि )। ९३ संवेध्ित; ( सूअ्र १, ३, ३, १३ ).) 
लित्ति पुंख्री [ दे |] खड़ग आदि का दोप, ( दे ७», २२ )। 
लिप्प देखो छित्त; ( गा ४१६, गउठड ) | 

लिप्प देखो लेप्प; ( कुप्र ३८४ ) | 

| देखो लिंप । 


भवि--- 


लिप्पमाण 

लिपंत देखो लिंह-लिह्‌ 

लिह्लिर वि [ दे ] १ हरा, थाद, ३ हरा रंग वाला, “अइ- 
लिल्लिय्पश्व॑धणमित्रेण चोरसु पह्चंथ वर्जा फुड तत्थ उन्बहृइ!! 
( धमंवि ७३ )। £ 
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[ लिंबड--लछीलाइमअ 
लिवि) ख्री [ लिपि, पी ] भत्तर-लेखन-प्रक्रिय; (सम 
लियी | ३४; भग )। 


लिस अक [ स्वप्‌ ] सोना, शयन करना | लिसइ; (हे ४ 
१४६ ) । 

छलिस सक [ श्लछिष ] आलिंगन करना । भविं--लिसिस्सामो 
(सूत्र २, ४७, १० )। ., 

लिखय वि [ दे ] तनूकृत, क्षीण; ( दे'७, २२ )। 

लिस्स देखो छिस-श्टिष्‌ । लिस्संति; (सूंझर १, ४, १, २)॥ 

लिह पक [ लिख ] १ लिखना। २ रेखा करना | लिह; 
(है ५, १८७; प्राक्ृ ७० )। कर्म--लिक्खइ; (उब )। 
प्रयो--लिहावेई, लिहाबंति, ( कुप्र ३४८; सिरि १२७८ )। 

लिंह सक [ लिह ] चाटना । 'लिहइ; ( कुमा; प्राकृ ७० ) | 
कर्म--लिहिजइ, लिव्भइ, ( हे ४, २४४ )। वकू-लिहंत 
( भत्त १४२ )। काकृू--लछिब्मंत; (से 8, ४१ )। 
कृ--लेज्क, ( णाया १, १४--पत्र २३९ ) | 

छिहण न [ लेहन ] चाटन; ( उर १, ८; षड़; रंभा १६ )। 

लिहण न [ लेखन ] १ लिखना, लेख; ( कुप्र ३६८ ) | २ 
रेखा-करण; (तंदु ४०.))। ३ लिखवाना; “पररयणलिहरं 
सहस्से लक्खे जिणभवर्णंकाखणं” ( सवोध ३६ ) । 

लिहा स्री [ लेखा ] देखो रेहा-रेखा; “इवेक चिय मह भे 
इणी मयणा धन्नाण घू( १धु )रि लहृइ लिहं” (सिरि ६७०) 

लिहाचण न [ लेखन ] लिखवाना; ( उप.७२४ )। 

लिहाबिय वि [ लेखित ] लिखवाया हुआ; ( स्‌ ६० )। 

लिहिआ वि [ लिखित ] १ लिखा हुंझआा; ( प्रास्‌ ४८ )। २ 

' उल्लिखित; ( उबा )। ३ रखा किया हुआ, चित्रित; (कुमा)| 

लिहअ ( अप ) वि [ छात ] लिया हुआ, णहीत; ( पिंग ) | 

लीढ वि [.छीढ' | १ चारा हुआ; ( खुपा ६६१ )। २ स्व: 
४; “नरिंद्सिरि(१ पिर)कुछुमलीठपायवीढ” ( कुप्र ४ )। रे 
युक्त; ( पव १२४ ) | ह 

लोण वि [ छीन ] लय-युक्त, ( कुमा,)। 

लील पु [ दे | यज्ञ; ( दे ७, २३ )। ४ 

लीला ख्री [ छीछा ] १ विलास, मोज; ३ कीड़ा; ( 
पाञ्र; प्राय 8१ ) | छल्द-विशेष; ( पिंग ) | वई 
खी [| वती ]१ कव्लास-वती खी; (परस्ू 8१ )। ९ 
उन्द-विशेष, ( पिग )। “बह वि[ चंह ] लीला-बाहक; 
( गउड )। 

लीलाइअ न [ छोलछायित ] १ कीड़ा, कलि, ( कप्पू )। 
प्रमाष; “बम्मएस लीलीइयं”? ( उप १०३१ टी )। 


लीकाय--लुढ ] 
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लीलाय सक [ लीलाय ] लीला करना | वकृ--छीलायंत 
( णाया १, १८पत्र १३; कृप्प )। क--लीलाइयव्व 
( गठड ) | 

लीव पुं [ दे ] बाल, वालक; ( दे ७, २२; खुर १४, २१८)। 

लीहा देखो लिहा, ( गाया १, ८5--पत्र १४४६ कुमा; भवि; 
तुपा १०६; १२४ ) | 

लुअ सक [ छू ] छेदना, काटना । लुऐज्जा; ( पि ४७३ ) । 

छुआ देखों लुंप | लुश्रइ; ( प्राक्‌ ७१ ) । 

लुअ वि [ छून | काटा हुआ, छित्र; ( है ४, २४८; गा ८; 
पे ३, ४२; दे ७, २३; सुर १३, १७४; सुपा २४ ) । 

लुअ वि [ छुपत ] १ जिसका लोप किया गया हो वह; ३ न. 
लो५; ( प्राक्त ७७ )। 

छुअंत वि [ छूनवत्‌ | जिसने छेदन किया हो वह; ( थात्वा 
१४१ )। 

लक वि [ दे ] उ॒प्त, सोया हुआ; ( दे ७, २३ ) । 

टुकणी ख्री [ दे | लुकना, छिपना; ( दे ७, २४ ) 

लुंख पुं [ दे | नियम, (दे ७.२३)। 

लुंखाय पु | दे ] निर्णय; ( दे ७, २३ )। 

लुंखिअ वि [ दे ] कलुप, मत्िन; ( से १४,.४२ ) | 

लुंच पक [ छुज्चु ] १ वाल उखाइना । ३ अ्रपनयन करना, 
दूर करना | लुंचइ; ( भवि )। भूका--लुचिंसु; (आचा)। 

टुंचिअ वि [ छुल्चित ] केश-रहित किया हुआ, मुगिडत; 
'(( कुप्र २६२; सुपा ६४१ )। 

लुंछ सक [ खज़, प्र + उच्छ ] मार्जन करना, पोंछना | लुं- 
छह; ( हैं ४, १०४; प्राक्ु ६७; धात्वा १४१ )।  वक्ष-- 
टुछत; ( कुमा )। , 

लुंट सक [ छुण्ट |] लूंदना । लुटंति; ( सुपा १४२ )। 
वक्ु-लुंटत; ( घ्ंवि १२३) । कवझ-लुंटिज्जंत 
(सुर २, १४ )। 

टुटण न [ छुण्टन | लूट; ( घर २, ४६; कुमा )।_ 

लुटाक वि [ छुण्टाक ] लूटने वाला, छुटेरा; ( धर्मवि 
१२३ )। 

छुठंग वि [ छुण्ठक | खल, दुर्जन; “चडवंद्वेडिश्रा उवहसि- 
जमाणा लुंठगलोएण, अगुकंपिजंती धम्मिग्रजणेण”” ( सुख २, 
६ )। 

लुठिआ वि [ छुण्ठित ] बलाद गृहीत, जबरदस्ती से लिया 
हुआ; ( पिंग )। 


लुप सक [ छुप्‌ | १ लोप करना, पिनाश करना । < उत्पी 
2! 3444 


. पाइअसदमहण्णवों । 
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डन करना । लुपएइ, लुपहा; ( प्राकृ ७१; सूझ १, ३, ४, 


७ ) | कर्म-लुप्पए; ( आचा ), लुप्पए, ( सूत्य १, २, 
१, १३ )। कवकृ--लछुप्पंत, लुप्प्माण; (पि ४४२; 


उबा )। संक्र--छुपित्ता; ( पि ४८२ )। 

टुंपइतु वि [ छोपयित ] लोप करने वाला; ( भाचा; सूझ 

» ६) 

लुंपणा स्री | छोपना ] विनाश; ( पएह १, १--पत्र ६ )। 

छंपित् वि [ लोप्त ] लोप करने वाला; ( आचा )। 

लंबी खत्री [ दे छुस्बी | १ स्तवक, फलो का गुच्छा; ( दे ७ 
२८; कुमा; गा ३३२२, कुप्र ४६० )। २ लता, वल्‍ली 
( दे ७, २८ ) | ' 

लुक भरक [ नि+छी ] लुकना, छिपना | लुक्कइ; ( है ४, 
५४, पड )। वकृ--छुक्केत; ( कुमा; वज्जा ४६ )। 

लुक्क भ्रक [ तुड़ ] द्टना | लुक्ई; (हैं ४; ११६ ) ! 

छुक्क वि [ दे | उप्त, सोया हुआ्रा; ( पड़ ) | 

लुक वि [ निलीन ] लुका हुआ, छिपा हुआ; (गा ४४; 
४४८; पिंग ) | ह 

लुक वि | रुग्ण | १ भप्त; ( कुमा ) | 
(है २; २ ) । 


२ चिमार, रोगी; 


-छुक वि [ लुख्वित ] मुण्डित, केश-रहित; ( करप्प; पिंड 


२१७ )। 
छुक्कषमाण देखो छोअ-लोकू | 
लुक्किआ वि [ तुडित ] दृटा हुआ, खणगिडत; ( कुम्ता )। 
लुक्किश वि [ निलीन ] लुका हुआ, छिपा हुआ; ( पिंग )। 
लुब्ख पुं | रुक्ष ] १ स्पर्श-विशेष, लूखा स्पशे; ( ठा १; सम 
४१ )। २ वि. रक्त स्पर्श वाला, स्नेह-रहित, लूखा; (णाया 
१, १--पत्र ७३; कप्प; ओप ) | देखो ल्यृह-रूच | - - 
छुग्ग वि [ दे, रूण ] १ भम्न, भाँगा हुआ; (दे ७, २३; हे 
२, २; ४, २५८ )। ६ रोगी, विमार; ( है २, २; ४, 
२४८; षड )। 
लुच्छ देखो छछ-मज़ | लुच्छई; ( पड ) | 
छुट्ट तक [ लछुण्ट्‌ | लूटना । लुब्ड; ( पड )। 
छुट्ट देखो छोद-स्वप्‌ | लुद्इ; ( कुमा ६, १०० )। 
छुट्ट वि [ छुण्टित ] लूटा गया; ( धर्मवि ७ )। 
लुद्ड पु | छोए ] रोड़ा, ईंट आदि का हुकड़ा; ( दे ७, २६ ) 
छुड्ड देखो लुछ; ( प्राक् २१ ) । 
छुढ श्रक [ लुठ | लुब्कना, लेटगा | वक--छुडमाण; ( स 
२४३ )। 
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छुंढिभ वि [ लुठित: ] लेटा हुआ, ( सुपा ४०३;.स ३६६-)। 

लुण देखो छुअ-लू | लुणइ; (ह ४, २४१ ) ! 
लुणिज्जइ, लुव्बइ, ( प्राप्र, है ४, २४३ )। संकृ -ल्हुणि- 
ऊण, लुणेऊण, ( प्राक्न ६६; पड ), छुणेप्पि ( अप ); 
(पि £८फण )। 

लुणिआ वि [ ल्यून ] काटा हुआ, ( धर्मवि १२६; सिरि 


डण्ड )। 


छुत्त वि [ छुप | लोप-प्राप्त, “करेइ लुत्तो इकारो त्थ” (चेइ्य 


६७७ ) । 

छुच न [ छोप्च ] चोरी का माल; ( श्रावक ६३ टी ) | 

लुद्ध पुं [ लुब्च | १ व्याघ; ( पपह १, २३ निचू ४ )। २ 
वि- लोलुप, लम्पट; ( पाञ्मन; विपा १, ७--पत्र ७७; प्रासू 
७६ )। ३न- लोभ; ( वृह ३)। 

लुद्ध न [ लोधु ] गन्ध-दव्य-विशेष, “सिशाणं अदुवा कक्‍्क 
लुद्धं पउमगाणि अर” ( दस ६, ६४ ) । देखो छोद्ध--लोप्र । 


छुष्पंत | देखो लुंप । 

लुप्पमाण 

हक भक [ छुम ] १ लोभ २ आासक्ति करना। 
लुब्भर, लुब्भसि; ( है ४, १६३; कुमा ), लुभइ; 


( षड्‌ )। क--छुमियव्य; ( पयह २, ४--पत्र १४६ )। 
लुभ देखो छहन्मूज | लुमइ; ( संक्ति ३२४ )। . * , 
छुरणी ख्री | दे ] गय-विशेष; .( दे ७, २४ ) | 
छुल देखो छुढ । लुलइ; ( पिंग )। वक्न--लुलंत, छुछ- 

माण; ( सपा ११७; सुर १०, २३१ )। | 
लुलिभ वि [ छुठित-] लेटा हुआ; ( सुर ४, ६८ )। 
छुलिश वि [ छुलित ] घूरणित, चलित; ( उवा; कुमा; काप्र 

८६३.) । 
छुव देखो छुअ-लू। लुबइ; ( धात्वा १४१ )। 
लुब्य देखो छुण | 
लुह पक [ मस्ठज ] मार्जन करना, पोंछना | लुह;, (हे ४ 

१०१; षड़; प्राक्॒ ६६; भवि ) 
लुहण न [ माजन |] शुद्धि; ( कुमा )। : 

देखो छुअ-लून; (पड ) [| . 
लूआ ख्री | दे ] मग-तृष्णा, सू्य-किरण: में जल की भ्रान्ति 

( दे ७, २४ )। 
लूआ खत्री [ छूता | १ वातिक रोग-विशेष; ( पंचा १८, २७ 

सुपा १४७; लहुभआ १४ )। २ जाल बनाने वाला कृमि 

सकडी; ( झोघ ३२३, दे ) । 


कर्म ली 


[ छुढिअ--लूहे 


लूड सक [ छुण्ट्‌ ] लूटना, चोरी करना । लुडइ, लूडेइ, तू 
डेह, ( धर्मंवि ८०; संवेग २६; कुप्र ४९. )। हेकू--लडूडेंउं; 
( सुपा ३०७; धर्मत्रि १९४ )। प्रयो--वक्कष--लूडावंत; 
(छुपा ३४२ )। । 
लूड वि [ छुण्ट ] लूटने वाला; खी-- डी; 
“सो नत्थि एत्थ गामे जो एयं महमहंतलायरणं | . 
तरुणाग़ हिययल॒डिं परिसक्कतिं निवारेद ॥” 
( हेका २६०; काप्र ६१७ )। 
लूडण न [ लुण्टन | लूट, चोरी; ( स ४४१ )। 
दूडिभ वि [ छुण्टित ] लूटा हुआ; (स ४३६; पउम ३० 


' ६२; सुपा ३०७ )। 


लूण देखो लुभ--लून; ( दे ७, २३; सुपा ४२२६ कुमा )। 
लूण न [ छबण ] १ लुन, नमक; ( जी ४ )। २ पूं, वन 
स्पति-विशेष; ( श्रा २०; धर्म २)। देखो लवण । 
सक [ छिंदु ] काटना । लूरइ; (है ४, ११४ ) । 
ल्युरिअ वि [ छिल्न ] काटा हुआ; ( कुमा ६, ८३ )॥ 
लूस सक [ दूषय्‌ ] १ वध करना, मार डालना । * पीड़ा 


करदर्थन, करना, हैरान करना | ३ दूषित करना । ४ चोरी 
करना । ४ विंनाश करना | ६ अनादर करना। ४ तोड़ 
'ना। ८ छोटे को बड़ा ओर बड़े को छोटा करना। लुसंति, 


लूसयति, लुसएज्जा; ( सूझ १, ३, १, १४; १, ४, ३१; १ 
१४, १६; १, १४, २४ )। भूका-लुसिंस; ( आाचा) | 
क--ल्यूखिउं; ( श्रा १२ )। 
छूंसभ ) वि [ लूषक | १ हिंसक, हिसा करने वाला; हैं 
लूसग / विनाशक; (सूझ २, १; ४० १ २, ३/£ ).। 
३ प्रकृति-क र, निदेय;, ४ भक्तक; ( सुर १, ३, 4 7 )। 
४ दूषित करने वाला; ( सूझ १, १४, २६ )।. ६ पिरा 
धक, भाज्ञा नहीं मानने वाला; (सुझ्र १, २, २, ६। भाचा) | 

७ह्वेतु-विशेष; (ठा ४, ३+पत्र २६४ )। , . 
लखण वि [ दृषण ] पर देखो; ( आचा; झोप ) | 
लूसिभ्ष त्रि [,लषित ] १ लुग्टित, लुटा गया; (श्रा १९) । 
२ उपद्र त, पीडित; ( सम्मत १७४ )। ३ विनाशित; (सं- 
बोध १० )। ४हिंसित; (आचा ) | ' 
ल्यह सक [ खज, रुक्षय्‌ ] पोंछना । लुहेइ, लूहेंति; ,( राव; 
णाया १, १-पक्ष ४३ )। संकृ--ल्यूछित्ता; (पि २४०) । 
त्ूह वि [ रूक्ष ] १ लूखा, स्नेह-रहित; ( झाचा; पिंड ११६; 
जब )। २ पुं..संयम, विरति, चारिव; (६ पुझ १; रे? 


लदिय--लेंहल ] 


३)। ३ न तप-विशेय, निर्विक्ृतिक तप, ( संवोध ४८ ) 
देखो लुक्ख | 

लूहिय वि [ रुक्षित ] पोंछा हुआ; ( णाया १,१--पत्र १६; 
कप्प। ओप ) | 

लेसक [ छा ] लेना, ग्रहण करना | लेइ; (हे ४, २३८; 
कुमा )। वकृू-लछिंत, ( छुपा ४३२; पिंग )। संकृ-- 
लेवि ( श्रप ) ( है ४, ४४० )। हेकू-लेविणु (अप), 
(है ४, ४४१ ) | 

लेक्ख न [ लेख्य ] १ व्यवहार, व्यापार, ( सुधा ४२४ ) | 
२ लेखा, हिसाव; ( कुप्र २३८ ) | 

लेखा देखो लिहा; ( गउड )। 

लेक देखो लेह-लेख; ( सम ३४ )। 

लेखापित देखो लिखाएित, (पि ७ )। 

लेच्छ३ पुं [ लेचछकि ] १ क्त्िय-विशेय, २ एक प्रसिद्ध 
राज-बंश; ( छुठ्र १, १३, १०; भग,, कप्प; ओप; अंत ) | 
लेच्छइ पुं [ लिप्छुक, छेचछकि | १ वरणिकू, वैश्य; २ 
एक वणिग जाति; ( सुत्र २, १, १३ ) | 

लेच्छारिय वि [ दे | खरगिटत, लिप्त; ( पिंड २१० )। 

लेज्छ देखों लिह-लिह । 

लेटुठ पुंन [ लेप्टु | रोडा, इंट पत्थर आदि का दकडा; (विसे 

६; औप; उब; कप्प: महां ) | 

लेडु ) पुंन [ दे, लेष्डु | ऊपर देखो; (पात्र; दे ७, २४)। 

लेडुआ | 

लेडुक्क पु [ दे ] १ रोडा, लाह; 
३२६. )। 

लेढिअ न [ दे ] स्मरण, स्मृति; ( दे ७, २६ )। 

लददुकक पुं [ दे | राड़ा, लोए; ( दे ७, २४; पाञ्य ) । 

_ छेण न [ छयन ] १ गिरि-वर्ती पापाण-ग्ह; (याया १, २-- 
पत्र ७६ )। २ विल, जल्तु-ग्ह, ( कप्प )। 'विहि पूंख्नी 
[ 'विधि ] कल्ला-विशेष; ( ओप )। देखो लयण>-लयन | 

लेप्प न [ लेप्य ] मित्ति, भीत; ( घर्मस २६,.कुप्र ३०० )। 

लेलु देखो लेडु, ( आचा; सथ्र २, २, १८; पिंड ३४६ )। 

लेव पुं [ लेप ] १ लेपन; ( सम ३६; पउम २, ए८ ) | २ 
नामि-प्रमाण जल, ( ओघभा ३४ )। ३ पु. भगवान्‌ महा- 
वीर के समग्र का नालंदा-निवरासी एक ग्हस्थ, ( सत्य २, ७, 
२)। कड, पड वि [ करत ] लेप-मिश्रित, ( ओोष 
४६४; पत्र ४ टी--पत्च ४६; पड़े ) | 

लेवण न [ लेपन | लेप-करंण; ( पत्र.१३३ ) | 


२ वि, लम्पट; (दे ७, 


डर 


पाइअसद्॑महण्णबो | 
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लेस पुं [ छेश | १ अल्प, स्तोक, लव, थोड़ा; ( पात्र, दे. ७ 
रे८ )। २ संक्षेप; ( दं १ )॥ 

लेस वि [ दे ] १ लिखित; २ आश्वस्त; 
रहित, ४ पूं, निद्रा; ( दे ७, २८ )। 

लेस पु [ हछीष ] संश्लेष, संवन्‍्ध, मिलान; ( राय ) | 

लेलण न [ शछँषण | ऊपर देखो; ( विसे ३००७ )। 


३ निःशन्द, शब्द- 


लेसणया ) ख्री[ श्लेषणा ] ञ्पर देखो; ( ओप; ठा ४, 
लेसणा ) ४--पत्र २१८०; राज ) | 


लेसणी ख्री [ शछेषणी ] विद्या-विशेष; ( सुत्र २, २, २७५; 
णाया १, १६--पत्र २१३ )। 

लेखा स्री [ लेश्या ] १ तेज, दीति; २ मंडल, विम्व; “चि- 
दस लेसं आवेरेत्ताणं चिट्रद ( सम २६ )। १ किरण; 
( छुज्ज १९ )। ४ देह-सोन्दर्य; (राज )। & आत्मा 
का परिणाम-विशेष, क्ृष्णादि द्रव्यों के सांनिध्य से उत्पन्न होने 
वाला आत्मा का शुभ या अशुभ परिणाम; ६ आत्मा के शुभ 
या अशुभ परिणाम की*उत्पत्ति में निमित्त-भृत ऋणादि द्रव्थ; 
( भग, उवा; ओप; पव १४२; जीवस ७४; संबोध ४८; पयणा 
१७; कम्म ४, १, ६; ३१) । 

लेखिय वि [ ःछँषित ] श्लेप-युक्त), ( स ७६२ )। 

लेस्सा देखो लेखा; ( संग ) । 

लेह देखो लिह-लिख्‌ । लेहइ; ( प्राक््‌ ७० )। 

लेह देखो लिह-लिह । लेहइ; ( प्राक्ृ ७० )। 

लेह ( अप ) देखा लह--लभू। लेहइ; ( पिंग )। 

लेह पु [ लेह ] अवलेह, चाटन; ( पठम २, २८ )| 

लेह पुं [ छेख ] १ लिखना, लेखन, अक्तर-विन्यास; (.गा 
२४४; उता )। २ पत्ष, चिट्ठी; ( कप्पू )। ३ देव, देवता; 
४ लिपि; & वि, लेख्य, जो लिखा जाय; ( हे २, १८४)। 
६ लेखक, लिखने वाला, “"अ्रज्जबि लेहतण तगहा” ( वज्जा 
१०० )। वाह वि [ वाह | चिद्री ले जाने वाला, पत्च- 
वाहक; ( पउठम ३१, १, सपा ४१६ )। वाहग, बाहय 
वि [ चाहक ] वही अर्थ, ( छुपा ३३१; ३३२ )। खा- 
ला स्री [ शाला ] पाठशाला, ( उप ७र८ टी )4 रि.- 
य पु [ "चाय ] उपाध्याय, शिक्षक; (-महा )। 

हड वि[ दे | लम्पण, लुब्ध, ( दे ७, २६, उब ) | 

हुण न [ लेहन ] चाटन, आस्वादन; ( पठम ३, १०७) | 

लेहणी ख्री [ लेखनी | कलम, लखिनी, ( पठम २६, £; गा 
शेड ) | 

लेहल देखो छेहड; ( गा ४६१ )। 
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लेहा देखो लिहा; (ओप; कप्प, कप्पू; कुप्र ३६६; स्वप्न ४१) 
लेहिय वि [ छेखित ] लिखवाया हुआ; ( ती ७ )। 
लेहुड पुं [ दे ] लोड, रोडा, ढेला, ( दे ७, २४ )। 
लोभ देखो रोअ-रोचय्‌ । संकृ--लोएया; ( कस )। 
लोअ सक [ लोक, छोकय ] देखना । वकृ-लोअभंत 
(नाट ) । कवकछू--छुककप्राण; ( उप १४२ टी )। 
संक्ूल्‍लोइउं; (कुप्र३)।. “| * 
लोभ पुं [ छोक ] १ धर्मास्तिकाय आदि द्रव्यों का आधार- 
भूत आकाश-च्षेतर, जगत्‌, संसार, भुवन; २ जीव, अजीव आदि 
द्रव्य, ३ समय, आवलिका आदि काल; ४ गुण, पर्याय, 
धर्म; ४ जब, मनुष्य आदि प्राणि-वर्ग; ( ठा १--पत्र १३३ 
टी--पल १४; भग; है १, १८०; कुम्ता; जी १४; प्रासू 
४२; ७१; उब; सुर १, ६६ )। ६ आलोक, प्रकाश; (बजा 
१०६ )। गगन [ ]ञ्न | १ ईपत्प्राग्भारा-नासक प्थिवी, 
'मुक्त-स्थान; ( णाया १, ४>पत्र १०४; इक )। २ मुक्ति, 
मोक्ष, निर्वाण; (पात्र )। “ग्गथूमिओ खत्री [; पश्रस्तू- 
पिका ] मुक्त-स्थान, ईषत्प्राग्भारा प्रंथिवी; ( इक )। र्ग- 
पडिबुज्कणा स्री [ ग्रप्रतिबोधना ] वही अर्थ; (इक) । 
णासि पुं [ नासि ] मेरु पर्वत, (सुज्ज ४)। प्प- 
चाय पुं | भवाद ] जन-श्रुति, कहावत; ( सुर २, ४७ )। 
मज्क पुं [ मध्य | मेरु पवेत; ( सुउजज ४ )। वाय पूं 
[ बाद ] जनश्रुति, लोकोक्ति; (सर २६०; मा ४८ ) । 
गगास पुं [| "काश ] लोक-क्षेत्र, अलोक-मित्र आकाश, 
( भग )। ॥हाणय न [ उरभाणक ] कहावत, लोकोक्ति; 
( भवि )। देखो छोग । है ४ 
लोभ पुं [ छोच:] लुल्चन, केशों का उत्पादन; ( सुपा ६४१ 
' कुप्र १७३; णाया १, १--पत्र ६०; ओप; उब )। 
छोअ पुं [ छोप ] भझ-दर्शन, विध्वंस; ( चेइय ६४१ )। 
लोअंतिय पुं [ छोकान्तिक ] एक देव-जाति; ( कप्प )। 
लोअग न [ दे, लोचक ] गुण-रहित अन्न, खराब नाज; 
( कमर ) 
लोअडी ( ञ्रप ) स्री [ लोप्षपटी ] कम्बल; (हे ४, ४२३) 
लोअण पुंन [ लोचन ] आँख, चत्तु, नेल; ( है १, ३३; २, 
१८४; कुमा, पात्र, सुर २, २२२ )। वैत्त न [ पत्र ] 
अक्ति-लोम, वखनो, पद्म; (से ६, ६८ )। *'  ' 
लोअणिएल वि:[ छठोचनवत्‌ ] भाँख वाला; (सपा २००) । 
लोआणी स्री|[ दे, | वनस्पति-विशेष; ( पएण १--पत्र ३६)। 


लोइअ वि [दोकित] निरीज्षित, दृष्ट (गा २७१; स ७१३)। 
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लोइअ वि [ छौकिक ] लोक-संबन्धी, सांसारिक; ( आचा; 
विपा १, २--पत्च ३०; णाया १, ६£--पत्र १६६ )-+ 
लोउत्तर वि [ लोकोत्तर ] लोक-प्रधान, लोक-श्रेष्ठ, असाधा- 
रण; “लोउत्तरं चरित्र” ( श्रा १६; विसे ८७० )। देखो 
लोगुत्तर । ' 
लोजत्तरिय वि [ छोकोत्तरिक ] ऊपर देखो; ( श्रा १ )॥ 
लॉंक वि [-दे | सुप्त, सोया हुआ; (दे ७, २३ ) । 
लोग देखो छोअण्लोक; (ठा ३, २; ३, ३--पत्र १४२; 
कप्प; कुमा; सुर १, ७६; है १, १७७, 'प्रोसू २४; ४० )। 
७ न्‌ एक देव-विमान, ( सम २४५ ) ।“कंत न [ 'कान्त | 
एक देव-विमान, (सम २४)। '्ूड न | कूद | एक 
देव-विमान, ( सम २४ )। “ग्गचलिभा ल्री [ पम्नत्त 
लिका ] मुक्त-स्थान, सिद्धि-शिला; ( सम २२ )। जत्ता 
ख्ी ['थात्रा ] लोक-व्यवहार; (णायां १, २--पत्र ८८्)। 
ट्िंह ख्री [ स्थिति ] लोक-व्यवस्था; (ठा ३, ३ ) | 
दृव्व न [' द्रव्य ] जीव,' अजीव आादि' पदार्थ-समूह; (भगे)। 
नाभि पुं [| नाभि ] मेरु परत; ( सु ४ टी--पत्न ७४७) 
नाह पुं [ नाथ ] जंगत का स्वामी; परमेश्व:; ( सम १ ' 
भग )। “परिपूरणा सत्री [ परिपूरणा ] ईपत्प्रांग्मारा 
प्रथिवी, मुक्त-स्थान: ( सम २२ )। पाल पुं [ पाल ] 
इन्द्रों के दिक्पाल, देव-विशेष; ( ठा ३, १; भोप) | प्पम 
पुं[ प्रत्त ] एक देव-विमानं; ( सम २४ )।  बिंदुसार 
पुंन [ 'बिन्दुसार ] चोदहवाँ पृर्व-अन्थ; (सम ४४९) | 
मज्कावसिञ पुंत [ 'मध्याचसित ] अभिनय-विशेष; (ठा 
४, ४--पतल् २८४ )। मज्कावसाणिभअ पुंच | मध्या- 
चखसानिक ] वही अर्थ; ( राय )। रूच न [" रूप | एक 
देव-विमान; ( सम २४ )। 'लेस न [ 'लेश्य ] एक देव वि- 
समान, ( सम २४ )। 'चवण्ण न [ 'चर्ण | ए+ देव-विमान 
( सम २४ ) बाल देखो "पाल; ( कुप्र १३५ )। वीर 
पुं| 'घीर ] भगवान्‌ महावीर; ( उव )। 'खिंग न [ हट 
डु ] एक देव-विमान; ( सम २४ )। “सिद्ध न [ 'खष्ट ] 
एक देव-विमान; (सम २६४ )। पहिआअ न [ दित ] एक 
देव-विम्ान; ( सम २४ )। यय न [ येत | नास्तिक- 
प्रणीत शाख, चार्वाक-दर्शन, ( णंदि )। लोग पुंन [ ॥छो- 
क ] परिपूर्ण आकाश-केल, संपूर्ण जगत; ( उब, पि २०२)। , 
गवत्त न [ वे ] एक देव-विमान; ( सम्‌ २६ )। हा" 
णन[ "ख्यान ] लोकोक्ति, जन-श्रुति; ( उप ४३० दी ) 
लोगंतिय देखो छोअंतिय; ( पि ४६३ )। 


ञ्ै 


लीगिंग---छोलपच्छ | 
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लोगिंग देखो छोइअ-लोकिक; ('घर्मतत ११४८ ) । थंतों कि कैंणावि घरिंे पारोयद” (से ४६२ ]) ५ 
छोगुत्तर देखो छोउत्तर। 'वडिंसय न [ पवतंसक ] | छोम सक [ लोभयू ] लुभाना, लालच द्वेना | * कवेक्-- 


एक देव-विमान; ( सम २४ )। 
लोगुत्तरिय देखो छोजत्तरिय; ( ओोष ७६४ )। 
लोटट भक [ स्वप्‌ ] लोटना, सोना | लोइइ; ( है ४, १४६)। 
वक्त--लोट्टय ; ( पाञ्न ) | 
लोट्ट भक | छुठ ]) १ 'लेंटना | 
लोध्ती; ( प्राकु ७३; सुझ १, १४, १४ )। 
इत; (सुपा ४६६ )। 
लछोट्ट ) | दें ]१ कचा चावल; ( निवू ४ )।' २ पुंख्री 
लोटइटय | हाथी का छोटा बच्चा; ( णाया १, १--पत्र ६३) 
स्री-- टिया; ( णाया १, १ )। ः 
लोट्टिभ वि [ दे ] उपविष्ट: ( दे ०, २४ )। 
छोट्ट वि [ दे | समेत; ( पढ़ )। पा के 
लछोट्ट पुं | छोष्ट ] रोड़ा, ढला/ ( दे ७, २४ ) | 
लोडाबिभ वि[ लोखित ] घ॒माया हुआ; ( गा ७६६ ) । 
छोड सक [ दे ] कपास निकालना; गुजराती में 'लोढबु”। 
चक्ू-लोढय॑त; (राज )। __ | 
लोढ पुं | दै'] १ लोढ़ा, शिलापुलक, पीसमें का पत्थर; (द्स ४, 
४४; उंवां )। २ ओषधि-विशेष,' पश्चिनीकन्दुए ( पत्र ४; श्रा 
२०; संवोधे ४४ )। ३ वि, स्मृत; ४ शयित; (दे ७, २६ ) 
. छोढ़य पुं[ दे 'छोठक ] कपास के चीज निकोलने का यन्त्, 
( गठ॒ड )। 
लोढिज वि [ छोठित ] लेटवाया हुआ, सोलाया हुआ; (प्रउम 
६१, ६४ )। 
लोण न [ छब॒ण ] १ लुन, नमक; २ लावण्य, शरीर-कान्ति 
(गा ३१६; कुमा )। ३ पुं. बच्त-विशेष; ( पउम्त ४२, ७; 
श्री: २०; पद ४ )। ४-देखो छवण; ( है १, १७१ 
प्राप्र; गेडंड; औप ) | | 
लोणिय वि [ छावणिक ] लवण-युक्त, लवण-संबन्धी; (ओ- 
घ७छट ) ली | 
लोण्ण न [ लावण्य ] शरीर-कान्ति; ( प्राक्र £ )। 
लोत्त न [ लोप्च ] चोरी का माल; (स १७३ )। 
पुं | छोधु | इक्त-विशेष; (णाया १, १--पत्र ६४; पेगण 
१; सुझ १. ४, २, ७; ओप; कुमा ) । देखो लुद्ध-लोध्र । 
लोड देखो लुद्ध--लुदः ( पाञझम; सुर ३, ४७; १०, २२३: 
प्राप्र )। 
लोप्प देखो लुंप | “जो एर वाय॑ लोप्पइ सो तिन्रिवि छोष्प- 


वेको--छो - 


२ प्रदत्त होना । लोचइ,' 


लोभिज्जत; ( छुपा ६१ )१ " 

लोभ पुं [ 'लोभ ] लालच, तृष्णा; ( आचा;- कप्प, ओप; ;उब; - 
ठा ३, ४ )। -२ वि लोभ-युक्त; ( पडि ) | 

लोभि . * ; व [ छोसिन्‌ ] लोन वाला; ( कम्म ४, ४० 

लोमिल्क .। पउम ४, ४६ ) १ 7 

लोम पुंन [ छोम ] रोम, रोंआँ, हँगटा; ( उवा ) | 'पिक्खि' 

[ पक्षित्र ] रोम के पँख वाला पत्ती; ( 5 “४, ४-+पतर 

२७१ )। 'सर्वि[ श | लोमे-युक्त; (: गठड )। 'हैत्थ 
पुं। हस्त ] पींछी, रोमों का बता हुआ भाई; ( विपा १, 
७--पत्र ७८; औप; णाया १, २ )। 'हरिस पुं [ 'हथ ] 
१ नरकावास-विरेष; (देवेन्द्र २० )। '२ रोमाब्च, रोमों 
का खड़ा होना; (उत्त.£, ३१ )। “हार पुं | हार ] 
मार कर धन लटने वाला चोर; ( उत्त 8, २८ )।. हर 
पुं[ ॥हार |. रू गाँ से लिया “जाता झाहार, 'त्वचा से ली 
जाती खुराक; ( भग; सुझ्ननि १०१ )॥ + - *  - ४० 

लोमसी- स्री [दे ]१ ककेड़ीं, खीरी; (उप ४ २४२) 
वल्ली-विशेष, ककेड़ी का गछ;' ( बव १ )॥ ४ मरे 

लोर पुंन | दे'] १ ने, भांख;  -२.अश्रु, आँख; (पिंग।)॥ 

लोछ अक [ छुठ ] १ लेटना। २ सक. विलौडन करना | 
छोलइ; ( पिंड ४२२; पिंग ), “लोलेइ रक्खसवलं” ( पंम 
७१, ४० )। बकृ--लोलंत; छोलमाण;/ ( कप; पिंग; 
पउठम ४३, ७६ )। हि 

लोल सक [ लोठंय ] लेटाना । लोलेइ, लोलेमि; (उवा )/ : 

लोल वि [ छोल ] १ लम्पट, लुब्ध; आसक्त; ( णाया १, १ ' 
टी--पत्च £; ओप; कप्प; पांग्र; छुपा ३६४ )। २९ पुं रत्न 
प्रभा नरक का एक नरकाबास; ( ठा ६--पत्र ३६५; देवेन्द्र 
३० )। ३ शर्कराप्रभा-नामक द्वितीय नरक-पृथिवी का नव 
नरकेन्द्रक- नरक-स्थान; ( देवेन्द्र ७ )। मज्फ पुं [ 'म- 
ध्य ] नरकावास-विशेष; ( ठा ६ टौ--पत्र ३६७-)। 
हव पुं[ शिफ्ट | नरकावास-विशेष, ( झा ६ टी )। "क्‍त्त 
पुं [ +धते ] नरकावास-विशेष; ( ठा ६ टी; देवेन्द्र ७) । 

लोलंठिभ न [ दे ] चाह, खुशामद; ( दे ७, २९ )॥ 

लोलंण न [ छोठन | १'लैटना, घोलन; ( सुथ्र १, ४, १, 
१७ )। २ लेटाना; ( उप ४१०-) | 

लोलपच्छ ६९ [ छोलपाक्ष ] नरकःस्थान-विशेष; ( देवेन्द्र 
३० )। 


$०८ 





लोलिक्क न [ लोल्य़ ] लम्पटता, लोलुपता,, (पयह १, ३-- 
पत्र, ४३ ) | 
छोलिम पुंश्री [ छोलत्व ] ऊपर देखो; ( छुमा ) | 
लोलुभ वि [ लोलुप ] १ लम्पट, लुन्घ; ( पठम १, ३०; 
२६, ४७; पाञ्च; घुर १४, ३३ ).। २ पुं, रत्नप्रभा नरक 
का. एक नरकावासे; (ठा ६--पत्र ३६४ )। च्युआ पूं 
[ 'च्युत | रत्नप्रभा-नरक का एक नरक-स्थान; ( उबा, );। 
लोलंचाविअ' वि [ दे ] रचित-तृष्ण, जिसने तृब्णा की|हो वह; 
(दे ५, २४ )। 
लोलुव देखो लोलुअ;,( युझ २, ६, ४४ )। 
लोव-सक [ कोषय ], लोप करना, विध्व॑स, करना, 
(महा ) । 
स्योवर पुंन | छोप:] विध्वंस, विनाश, , झ-दर्शच; “कमलोव- 
कास्या” ( कुप्र, ४ ), “ओआा दुडं) जास: बहिं, लोव॑| व तुम्र अदं- 
सयाहोसु”? (धस्तवि:१३३ )। 
लोह, देखो, छोम-लोभ; ( कुमा; प्राछू १७६ ),। 
लोह पुंन [ लोह ] १ धातुःविशेष, लोहा; (,विपा १, ६-- 
पल, ६६; पाञ; कुमा):। २ धातु, कोई भो. धातु; “जह लोहाण 
सुचन्‍्न॑ तणाण घल्ने धणाण रयणाई?? ( सुप्ा ६३६ )। कार 
[ कार ],लोहार; ( कृप् १८८ ) | जंघ पुं[ जड़ | 
१ भारत में उत्पन्न, द्वितीय प्रतिवासुदेव, राज़ा; ( सम, १४४ )। 
२ राजा चणडप्रयोत.का एक दूत; (महा )।. जघवण न 
[. जड़चन ] मथुरा, के समीप का. एक वन; ( ती ७ )। 
लोह वि [ लोह ] लोहे का, लोह-निर्मित; ( से १४, २० )। 
लोहंगिणी- ख्री [ छोहाड्रिनी | छल्द-विशेष; ( पिंग ) 
लोहल पुं.[ लोहल, ] शब्द-विशेष, अव्यक्त शब्द; ( षड ).। 
लोहार पुं [ छोहकार ] लोहार, लोहे का काम करने वाला 
शिल्पी; ( दे ८, ७१; ठा ८--पत्र. ४१७ ) | 
लोहि" ) देखो छोही; “कुमीसु य पयणेसु य लोहियसु य 
लोहिआ' / कंदुलोहिकुंभीमु” ( सुझनि ८०,०७६ ) । 
लोहिआ,पुं.[ छोहित ] १ लाल रेंग, रक्‍्त-वर्ण; २ वि, रक्त 
वर्ण वाला, लाल, ( से २, ४;.उवा )। ३ न रुघिर, खून, 
| ( पठ्म्‌ ४, ७६ ))। ४ गोद्-विशेष, जो कोशिक गोत्न-की 
ऐक शाखा है; ( अ ४--पत्र ३६० )। 
लोहिअंक. पुं [ छोहित्यक, द्वोहिताड़े ] भठासी महाग्रहो 
में तीसरा महाग्रह, ( सुज्ज २० )। 


लाबेइ; 


लोहिअक्ख पुं [ छोहिताक्ष |] १ एक महाग्रह; ( ठा २, । 


३-+पत्र ७७ )। २ चमेरूद्र के महिप-वैन्‍्य का अधिपति 


पाइअसदमहण्णवो । 





(ठा ६, १--पत्र ३०२; इक ).। रे रत्न, को एक जाति; 
( णाया: १, १--पत्र ३१; कप्प; उत्त ३६, ४६ )'।. ४. एक 
देव-विमान; ( देवेन्द्र १३२; १४४ ) |. ४ रत्नप्रभा पृथिवी 
का एक काण्ड; ( सम १०४ )। ६ एक पत्रत-कूंट; ( इक )॥ 
लोहिआ ./ भक [ लोदिताय्‌ ] लाल: द्ोना। लोहिय्याइ, 
लोहिआभ | लोहिआअइ; ( है ३, १३८; कुमाः ):॥ 
लोहिआसुद पु [.छोहितामुख ] रत्नप्रभा, का एक नरदा- 
वास; ( स,८झ८ )। 





'छोहिच्च न [ छोहित्यायन ] गोत-विशेष; ( छु्ज 
लोहिच्चायण | १०, १६ टी; इक; छुज्ज- १०, १६ )। 

छोहिणी स्री [ दे ] वनए५ति-विशेष, कन्द्‌-विशेष; (पमा| 
लोहिणीह्‌ | १--पत्र ३४ ), ्ादिणीहू य: थींडू य”” (उत्त 


२३६, 8-६ सुख, ३६, ६-६ ) । ' 

लोहिल्‍्ल वि [ दे, छोमिन्‌ ] लम्पठ, लुख; ( वे-०, ३४ 
पउम ८, १०७; गा ४ंडंद )।॥ ह 

लोही ख्री [ लौही ] लोहे का बना हुमा. भाजन-विशेंष; कराइ; 
(उप ८३३; चारु १ ) । 

हंस देखो लस-लसू। ल्हसइ; ( प्राक्ृ ७२ ) | 

ह्हस झभक [ स्न॑स ]. ज़िसकना, 'सरकना, गिर पड़ना । रूस; 
( है ४, १६७, घडू )। वकु--छहसंत; ( बज्जा ६० )। 

ह्हसण न [ स्न|सन ] खिसकना, पतन;, ( सुपा ४६ )। 

हहखसाव, सक [ स|सय्‌ ] खिसकाना । संक्ष-८हसाविश्र 
( सुपा ३०५ ) । 

ह्हसाविअ वि, [ स्न॑खित ].खिसकाया. हुआ; ( कुमा. ):। 

दहसिअ वि [ स्सत | खिप्क कर गिरा हुआ; ,( कुंत्र १८७ 
वेजा ८४ )। 

ल्हखिअ बि [ दे ],हषिंत; ( चंड )। 

ल्हछ्ुण देखो छसुण; ( पयण १--पत्र ४०; पि २१० )॥ 

ल्हादि स्री [ हादि ] आहलाद, प्रमोद, खशी;.( राज). 

ढ्हाय पुं | हाद्‌ ] ऊपर देखो; ( धमंसं:२१६ ), | 

द्हासिय पुं [ द्हासिक ] एक गझनार्य मलुष्य-जाति; ( पर 
१, १-पल १४ )। 

हिहक्‍्क भरकर [ नि+ लो.] छिपता। ल्हिक्कइ; (हैं. ४॥ ४९3 
षड्‌ २०६ )। वक्--हिहिक्‍्कंत; ( कुमा.),; 

हिहकक्‍क वि [ दे ] १ नए; ( है. ४, २४८ )। २ गत; (पद) 


इञ सिरिपाइअसहमहण्णवम्मि लूग्माराइसइसंकलणों .. 
चउत्तीसइमो तरंगो समत्तो | 
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शखान्यपि मूलग्रस्थतः प्रदर्शितानि। आ्ाकृताध्यायिनामतिहितोड्य अर्थ: खणड-चतुष्टयेन समाप्तिमाप्नुयात्‌ | 
प्रथमखुण्डेडब स्व॒रादिशब्दा निःशेषिता।। नचूनमयय पणिडतग्रवरश्रीशेठमहोद्यस्थ यत्नातिशय॑ प्राकृतभाषाग्रावीण्य॑ च 
सूचयति । ”? 


सहामहोपाध्यायपशिडितश्रीगुरुचरणतरक-दशनती थे, अध्यापक, विश्वविद्यालय, कलकत्ता. « अन्थनानेन प्राकृत- 
जिजासना महानुपकारों भवेत्‌। ” 


वेबाकरणाकेसरी परणिडतश्रीअक्रधर का, अध्यापक. दुर्गापाठशाज्ञा काशी । ४ अद्गृष्टचरोउश्चवतपूवों नव्यो 
स्यश्वाय घराकृतशब्दकाश:, कलानिधिरिव केस्वकुछ', प्रसाकश इक पद्चनिकर'; सहृदयहद्यसरस्ख पराकृत- 
शब्दशतपत्रयद्रछ धक्राशयज्नतीवोपयोगितामाबहति कदीनाम्‌। प्राकृतमयतत्तद्दे शभापा चुभुत्सनासपि पटताप्रदो 
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बहुदाशनिकानामपि दीपवद्रहमपथप्रदशको निधिरिव धननिचयानांमाकर इव रत्नानामाश्रय इव व्युत्पक्तिशक्तीनां गुरुरिब 
शिक्षकः सुहृदिवाह्नदक: केपा नोपकारकतां धज्जति ! प्राकृतशब्द्र्ञाकर इत्यमिधानमस्यान्वथतां शब्दनिल्लयाभिर्या 
स्थामिख्या विकाशयेत्‌ | 

“स तु तल विशेषदुलेभः सदुपन्यस्यति कृत्यव्म्म य।” इति न्‍्यायेनातीव धन्यवादाहों जगद्योजक इवास्य योजक; 
प्रशंसनीयश्रास्य सुधियः श्रमो, भग्या चायोजनशक्तियोजना च। समुपत्नभ्यावल्लोक्य विविच्य चेम॑ प्रमुदितः प्रार्थयते 
परमात्मानं यदेवंविधो जगदुपकारको जनो भूयो भूयो भुवि भूरि भूयादिति ॥ ? 

विश्वमित्र, सोमवार, ता १० दिसम्बर, १६२३,.ओऔर रविवार, ता १७ मई, १६२५। 

“इस कोप में प्राकृत शब्द और उनके पर्याय-वाचक संस्कृत शब्द तथा हिन्दी अथ बडी उत्तमता से दिया गया है। 
बहुतसी प्राचोन पुस्तकों के हवाले देकर शब्दार्थ स्पष्ट कर दिया गया है। हिन्दी में इस प्रकार का व्यय- 
साध्य उद्योग वास्तव भें हिन्दी-सापा-भाषियो' के लिये बड़े गोरच की चस्त है। कोष-रचयिता का उत्साह 
बढ़ाना आवश्यक है । जिस समय यह पूरा कोप तैयार हो जायगा, राष्ट्र-भाषा में एक नयी चीज स्थान पा जायेगी 
हम चाहते हैं कि हिन्दी-भाषा-भाषो यथासंभव इस कोष के ग्राहक बढ़ावेगे ओर विभिन्न हिन्दी' पुस्तकाल्लय इस ग्रन्थ 
को अपने यहा स्थान देगे। ”. 

“इस प्रकार का अन्य अपने ढड़ः का निराल्य है और उससे प्राकृत भाषा के अन्थ पढ़ने में वडी भारी सहायता 
मिलेगी | हरगोविन्दजी सेठ को धन्यवाद हैं कि उन्होंने राष्टु-भाषा हिन्दी का इतना उपकार किया। इस कोप का संग्रह 
प्राकृत-प्रेमियों के लिए आवश्यक है। अन्थक्ार को अपने कारये में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। ” 

स्थतन्त्र ( अग्र लेख ) शुक्रवार, ता श८ जनवरी, १६२४। “कल्कत्ता विश्व-विद्याज्नय के प्राकृत-साहित्य- 
व्याख्याता पं० श्री हरगेविन्द दास लिकमचंद शेठने प्राकृत-शब्द-सहाणंव ( पाइअ-सद-महणणवों ) नाम का प्राकृत- 
कोश रव कर प्राकृत के विद्याथिओ' का जो उपकार किया है उसके लिए समुचित शब्दो' में उनकी प्रशंसा 
नही' की जा सकती | जहाँ तक हमें याद है प्राकृत का ऐसा कोई कोप प्रकाशित नहीं हुआ है, जिससे विद्यार्थियों को 
शब्दाथ जानने में सुभीता हो । . _ ..... - . इस पाइअसदमहण्णावों में प्राकृत भाषाओं के शब्दों के साथ ही हिन्दी 
अथ ही नहीं दिया गया हैं बल्कि प्राचीन ग्रन्थों के अवतरण ओर प्रमाण भी दिये गये हे। ” 

जैन विविध विचार माला. ०६ सुद्धि १, साबत्‌ १७६८०..“हाशीनी यशे।विव्श्य पाहशाणे ० 
लणलण 3०--४० विद्धन रत्ने। हत्पन्न थीं छे तेशि।मांनप भुण्च ५ डित इरणेविध्दासनी पिद्वता डे।नाथी 
सजणी छे ? पहित छरणे।पिंबच्स्से खनेड सासद्ुव-प्राहुवुना अच्चे। २ शि।घित ४री बटन सा्िए्वभां छ६२ 
बचारे। 8यें। छे तेसा जा है।पनी स्यनाथी तेभणे श्षमाव्/ 8५२ भछान 8५४२ $ये। 5ढी शध्धाय,. .... 
ड्ष प्सवी थी! तेयार ४२१भा उेटले। सभय ज्वने अ्रमने। सलेण जापये। पड़े छे, जे समष्श्नारने ते। 


न्जा प्रिमत वछु नण्/ क्षाणे है 


अप चने माणपी लापता जप वानी ध७। पणवथी विदाने के खातुरता घरववा छंता ते 
सातुरपा था उषथी पुरी थशे थे भरेणर आानाहइने। विषय छे (विद्वान जुडषे। पे।वानी विक्षत्ताने| क्षाल 
व्यापी ब्टनवाने 5पहव हरे से बटन क्रमाप्शलु' सह लाएय समव्यु ज्लेधरि, विद्ञान थवा छ्ता सभाव्शभां 
बसेशे। ४शववार्भा है जसाते'पनी थविनगारीज 50उचवामां विद्च्ताने! उपये।ण ४२१२ए्जे।णि जावा विद्धानथी! 
घए' शीणवुं ब्वेछणे छ./? 

जेन वा ४ प्वन्युजारी, १७२५ “प्रस्तुत डेपषर्भा मद्ाराहि इभमथी पढेतां भाइुत शण०्ह, प्यार जा६ 
शणइचु' लिण साएहि, पी प्रेस्ां से सात परतिशण्ड जने जा सुणभ हिन्दीमां जी जापवामां जापेल 
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छे, जने तेन! धरे जथ नो पछी ते शण्द्रना अन्य स्थण--५भाएु--अध्याय, गाथा, पत्र है पृष्ठना नजर 
साथे /शावचामा स्मावेत्ष छे खाने तेम $रीने अन्यनी स हरता सने आभाणि5ता भा? पूरेपरे। ज्याक्ष 
शजवानां जावेध छे. शुद्धि भारे ठेतां डा पणु सर्ररणशुभां सशि।धद्ठनी, जचपाहडारती है छापानी 
भूतने थीषे छपायेद शा ने ये।्प रीते सधायीने०ट जा डेप भां स्थान जापेक्ष छे जेम तेमता छाक्षभां०? 
“वितिष वियारभाणा? मां असिद्ध थयेता लेद्र क्षेणभां मापेक्षा मने॥ 5६७२णु। 5परथी रुपए रीते 


समप्श्वारा मपे छे, 
जापशु जाजमे-सूले जने पूर्व पुउषे। शयित सा्याग'घ अन्य भराइ्ुव लाषामा छे।हने तेन: 


गस्यास ह भाषांतर भा>े खावा प्रष््ठव आप नी जाट क्षांतरा आाणथी छती. प्ने हे वन्‍्ये श्री राप्यन्‍्द्रामिधान 
झाषनी स्थना थवा पाभी ०/शुय छे, १९ तु तभां इडव सूलशण्देन८ वरनाया ०/शुय छे नलने ते पशु 
3/नेतरेने छाथे पेयार थवाधी सभास, पुनरावृज्ति खने जम? -सेह्नी रही वी जेट? भा छउरणाविच्दासे 
पुरवां भारे तेभने मान घड़े छे, लाए छरणाविह भागी तथा सस्टुतना सापुएु शल्यासी जलने नित्यना 
परिथित छे, तेभ-/ व्टन जभीर छावाथी तेमना छाथे खावा आपनी थयेक्षी तयारी स्थाषद्भारहाय५ था 
पड़े ते स्ताभात्र५ छे.......... जाती णेड्न क्षांग, चणतनी जेट सवोण-सुन्दर रीते पार पाउवाना 
भभीरथ प्रयल- भा> प हित ७२जाषिंद्दासने खमे सुणारप्रणारी खापीणे छीणे, 





् 


मनछुच॒लाल कोरतचंद मेहता. वो. ए. “श्रष सुन्दर जे।उल्ये। छे. अपना प्रभाएुभां भल्‍य थूण्य० छे.” 
शेठ कुंबइजीभाइ आणंदजी, “अ्रया्ष जड़ प्रश'सनीय ये छे? 





शास्त्र-विशारद जैनाचाय श्रीवुद्धिसागर सूरिजी ( सावत्‌ १८८१ खैत्ता वन घर्भ अद्चाशभा ) , 
प्रदव आष भा> इक्ष+ताथी पाहित सुश्नाष४ छरणानिंह हप्से प्टे प्रयतन 5४वें] छे ते ,्रश'सनीय ने घन्य१ा६ 
चात छे,! 








जेन युग, जाषाढ-श्रवशु, सबवत्‌ १६८३. “५०१ हरणेविद्शस जे सुप्रसिद्ध विद्ान छे तेणे। श्री 
यशेषविः/्भ पाहशाणामांथी नीउणेक्षा विरक्ष सुवासित थध्पे। पड़ी जे४ छे, धरणु वर्षीथी ४6३ मां रही 
खशव्यापड तरीडे क्रम अचचु" छे जने सुरक्ष दरी-्यर्यम्‌ (3 के सिम, मे, ना गए युनिवशिटीनत 
अज्यास 5भर्भा निशुत ध्येक्ष छे, ) मने खुपायनाडई यरियम्‌ के थे आप्रत अन्येज' सुद्धर अशिधन 
उरेक्ष छे वहुपरांत साब्ट्ुवमां श्री इश्सिद्रसुर सामघिे [नमाघ पणएु तेमणे क्षणी गुर पड़े! छे. 
उगण उटशांड पर्षोथोी इक्षइता शुनिवसिटीमां आइुतना क्षेब्यरर (व्याण्याता) तरीडे दया इरी रहा 
छे ते बिद्वाने आध्ुत शण्द लेना खरदुत समान शण्दे,, हिन्दी भाषामां जथ, तेमन/ आइ्ुत अन्धेमांथी 
ते मथने ऋणावनारं जवतरणु। ते ते अन्यानां सूथन सहित ले 3री खे४ दप॥ा२ तरीई ०) 
शगीरथ अयतन जाहये छते। ते अद्राशरमां पेतेन/ तणु 'णाउभां आदत शण्द भाव के नामना जप 
परीडे क्ावत्र शक्विभान:थया छे ते मारे मनेदरश, घन्‍्यवाह जमे तेमने जापीशे छीण, 

(६द्टीलाप' यावानी भावुभाषा नझे।वा छता ते लाषाभां स्मथ न -----7_ >> पुमाषा नजावा छत ते लापाभां मथ पुरणाज सांस इथु' छे तभां पशु 
वेओ। विष्थ्यवत थया छे, ग्राुत लाषाने। सारे। डेप आइड्रुत, सास्दुत जने सय्रेश्ठ जेम नणु सापाभा 
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इशे जापतर भारटे 3६ स्वाशीण पे।तवाने सनेरध मरार पाडये। छते। जने ते +पूणु ४० थाय थां सुधी' 
मात इश छब्वर पीस खेधले ते भारे जमे घर पे! पेश ते पणवनी न अेशखेट जेसेसिशे- 
शनन भे नी तरीहे तेमर प्टेन फ्रन४२न-स छेर6६ नाथना पत्रभां मपी4 मडार पारी छती, खने णांणी 
येजरना रण्थु ४री छती, छता ते इपीजा जापतार सभी हवा गेड भणवे। ते। हर, रहो, ५९ अभु५ 
बह भणीने राम पूरी ४रवावाण। झछ श्रीमते। जरुर पश्या नडेवा, मान खेद कोन ५ हित पेततेक 
अषुत ओेषठा हाय इरी पते फिवाना जय थी जार पाड़े छे के मारे ते परहितते जभे। ढक्षासथी 
बचावीजे छीसे, बन सभाब्शनां चणाशु ते। ० 5री श्र ह 
य १८ >८ ' >८ " >< »८ 

प्राह्ठुत साहित्यभा पछु समराष्च्य 5७७ पठेभयरियभ, सुरख हरो 5७, सुपाश्नाड थरिय', 
प्रभारपाक्ष प्रतिजिध, 6पहेश भाक्षा, घणु| जरा जाणने पणेरे पार पता गया, 8०5 ,धण[| ज७।२ 
परुवानी ऋ३२ छे जा जड।र पडेक्षां तेभ०/ जभ्डट आपइत अन्येने। 8पयेण ५०१ ७२णेवन्ईधसे 
यथायेज्य ४री तेमनां जपतरणे३ पछ७ स्यापवानी पुष्छण भडेनत बीधी छे, ज। औप भा>े भरेणर खभारां 
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जेन श्वेतास्वर श्रीलंघ, कलकत्ता के अम्नगण्य नेता 


' शेठ नरोत्तमभाई जेठाभाई, 


गर्भ-श्रीमन्त होने पर भी सनन्‍्त-जनोचित निरभसिमानिता, समाज-सेवा 
में अविश्रान्त प्रवृत्ति, अविचलित धर्म-निष्ठा, प्रशंसनीय साहित्य-प्रेम, पवित्र 
चारित्र, सहज वदान्यता आदि आदशे जेन संघ-नायक-योग्य आपके अनेक 
उत्तम गुणों से सुग्ध हो यह अन्थ आपके कर-कमलो' में सादर समर्पित 


करता हू | 


अच्थकार | 
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॥ ॥ 


॥ 


पे के 
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अव्यय | 
अकमक धाठु। 
अपभ्रश भाषा । 
अशोक शिलालेख | 
सकमक तथा अकमक धातु! 
कर्मणि-वाच्य । 
कर्मेणि-वर्तमान-क्दन्त | 
कृत्य-प्रत्ययान्त । 
क्रियापद । 
क्रिया-विशेषण | 
चूलिकापैशाची भाषा | 
त्रिलिड्ध । 
देश्य-शब्द | 
नपुंसकल्लिड्ज । 
पुंलिल्ष । 
पुल्िड्ञ तथा नएंसकल्लिज्ञ । 
पुंलिड्र तथा र्रील्षिड्र । 
शैशाची भाषा | 
प्रेरणाथक शिजन्त | 
बहुवचन । 
भविष्यत्कृदन्त । 
भविष्यत्काल । 
भूतकाल । 
भूत-कृदन्त । 
सागधी भाषा | 
बतमान ऋद॒न्त | 
विशेषण | 
शौरसेनी भाषा | 
सवनाम । 
संबन्धक कृदन्त | 
“ सकसेक धातु | 
सत्रीलिड़ । 
सत्रीलिंग तथा नपुंसकल्लिंग ) 
हेत्वथ कदन्त | 


->-+--+४०:---- 


प्रमाण-मन्‍्थों [ रेफरन्सेज़ ] के संकेतों का विवरण । 
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संकेत | ग्रन्थ का नाम | है संस्करण आदि | ह जिसके अक दिये * 
- के गये हैं वह | 
अंग -- अंगसूलिआ ' हस्तल्निखित | 
अंत -> अंतगडदसाओ # १ रोयल एसियाटिक सोसाइटी, लंडन, १६०७ 
२ आगमोदय-समिति, बंबई, १६२० ४ पत्र 
अच्चु. € अच्चुअसअर्॑. वेणीविल्लास प्रेस, मद्रास, १८७२ कप गाथा 
अजि +*- अजिअसंतिथव स्व-संपादित, कल्लकत्ता, संवत्‌ १६७८ का 
अज्क < अध्यात्ममतपरीक्षा ' १ भीमसिंह माणक, संवत्‌ १६३३ $ 
२ जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर हर कर 
अशु > अखुओगदारसुत्त १ राय धनपतिसिहजी बहादूर, कल्लकप्ता, संवत्‌ १६३४६ 
हे २ आगमोदय समिति, १६२४ वम्बई, | पत्र 
अनु « अयगात्तरोदववाइअदसा  - # १ रोयज्न एसियाटिक सोसाइटी, लंडन, १६५७ 
२ आगमोदय-समिति, बंत्रई, १६२० हा पत्र 
अभि + अमभिज्ञानशाकुन्तल निर्यायत्तागर प्रेस, बंबई, १६१६ पृष्ठ 
अवि - अविमारक लिवेन्द्र संस्कृत सिरिज न 
आउ ..  आउरपू्चक्खायापयत्नो १ जैन-घम-प्रसारक सभा, भावनगर, संबत्‌ १६६४६ गाथा 
२ शा. बाल्नाभाई ककलभाई, अमदावाद, संवत्‌ १६६२ हा 
आाक . + १ आवश्यककथा हस्तल्िखित बक 
२ आवश्यक-एर्‌ ज्या घुंगन डी. इ. ल्युमेन-संपादित, ज्लञाइपजिंग, श्य&७ .... पृष्ठ 
आचा - आचाराग सूत्र के १ डी. डबल्यु, शुब्रिंग संपादित, त्वाइपजिंग, १६१० 
+ २९ आगमोदय-समिति, बंबई, १६१६ श्रुतल्कन्ध, अध्य० 
३ प्रो. रवजीभाई देवराज-संपादित, राजकोट, १६०६ ठ 
आवानि  आचाराइ-नियुक्ति आरंमोदय-समिति, बंबई, १६१६ ... .... गाथा 
आचू. > आवश्यकचूर्णि हस्तलिखित _.... ..... अध्ययन 
आत्म. + आत्मसंबोधकुल्क +* हस्तल्नलिखित गाथा 
आत्महि. « आत्महितोण्देश-कुलक 0. « हु 
आत्मानु > आत्मानुशास्ति-कुल्नक 
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%£ ऐसी निशानो वाले संस्करण में अकारादि क्रम से शब्द-सूची छपी हुई है, इससे ऐसे संस्करणों के पृष्ठ आदि के 
अंकों का उल्लेख प्रस्तुत कोश में बहुधा नहीं किया गया है, क्योंकि पाठक-उस शब्द-सूची से ही अमिल्लषित शब्द के 
स्थल्ल को तुरन्त पा सकते है। जहीं। किसी विशेष प्रयोजन से अक देने की आवश्यकता प्रतीत भी हुईं है, वहा पर उसी 
अ्न्थ की पद्धति के अनुसार अंक दिये गये हे, जिससे जिज्ञासु को अमीष्ट स्थत्न पाने में विशेष सुविधा हो | 

न इन संस्करणों में श्रुतस्कन्ध, अध्ययन और उद्देश के अद्छ समान होने पर भी सर्लों के अड्ढ मिन्‍न मिन्‍न हैं| 
इससे इस कोप में जिस संस्करण से जो शब्द ल्लिया गया है उसी का सल्ाक् वहाँ पर दिया गया है। अंक की गिनती 
उसी उ्द्दश या अध्ययन के प्रथम सत्न से आरम्भ की गई हे. हे 


१ भद्दे य श्रीयुत केशवल्लान्भाई प्रेमचन्द मोदी, ब्री.ए., एल्ल एजलू.बी- से प्रात । 


संकेत | 
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आप 
बआारा 
आाव 
आवम 
ड््दि 
ड्क 
उ्च्त 


ञ्त्तका 
उत्तनि 
उत्तर 
उप 
उपदी 
उपपं 
उप ए 
जर्‌ 

जब 
उबकु 
उबर 
उ्वा 
ऊरु 
ओघ 
ओपघ भा 
आप 
कप्प 
कृष्पू 
कम्म १ 
कंम्स २ 
कम्म ३ 
कम्स ४ 


अन्थ का नाम | 
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आवश्यकनियेक्ति 
आराधनाप्रकरण 
* आराधनासार 
- आवश्यकसूल 
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- इन्द्रियपराजयशतक 


न्‍ः उत्तराष्ययन सूल 


9) 

ल्‍- उत्तराष्ययननियुक्ति 
- उत्तररामचरित्र 
-- उपदेशपद 

ल्‍ अपदेशपद-टीका 
न्‍ लंपदेशपंचाशिका 
ल्‍+ उेपदेशपद 

*+ उपदेशरत्नाकर 
ना उवएसमाला 
ल्‍-- उंपदेशकुल्क 
न उपदेशरहरूय 
-+ उवासगदसाओ ' 
न ऊरुमंग 

_ आओधनियुक्ति 
न्‍_ ओधघनियु क्ति-भाष्य 
आओपपातिकसूत्र 
न कस्पसूत्र 
करू रमञ्जरी 
+ क्मग्रन्थ पहल्ना 
क्चः 9 हुतरा 

न्‍+ ' » पीसरा 

न. ५» चोथा 


॥| 


॥ 


, 


संस्करण आदि | 


जिम्त के अंक दिये . 
गये हैं वह। 


१ यशोविजय-जैन-यन्थमाल्ला, बनारस | २ हस्तल्नलिखित । 


शा. बाल्मामाई ककल्लमाई, अमसदात्राद, सवत्‌ १६६२ 
मानिकचन्द-दिगंबर-जेनन्यन्थमा ज्ञा, संवत्‌ १६७३ 
हस्तल्लिखित >ब् 


' » आवश्यकसूल मत्लयगिरिटीका 


हे हम शा 
भीससिद माणेक, बंबई, संवत्‌ १६६८ शी 
- दि कोस्मोग्राफी देर इदेर #% डी. डबल्यु. किरफेल-कृत, ज्ञाइपजिंग, १६२० 
१ राय घनपतिसिंह बहादूर, कल्लकत्ता, संवत्‌ १६३६ अध्ययन, गाथा 


२ स्व-सपादित, कल्लकत्ता, १६२३ 
+ ३ हस्तल्नलिखित ' 
डो. जे. कारपेंटिअर-संपादित, १६२१ 
हस्तल्निखित रे 
निर्णायसागर प्रेस, बम्बई, १६१४५ 
हस्तलिखित 
हस्तल्लिखित 
है ॥ 
जेन-विद्या-प्रचारक बरग, पाह्नीताणा... 
देवचन्द ल्लानज्भाई पुस्तकोद्धार फंड, वम्बर, १६१४ 
# डॉ. एलन, पी. टेसेटोरि-संपादित, १६१३ 
| हृस्तल्निखित 
मनसुखभाई भगुभाई, अमदाबाद, संवत्‌ १६६७ 
# एसियाटिक सोसाइटो, बंगान्न, कल्लकत्ता, श८य६० 
लिवेन्द्र संस्क्ृत-सिरिज 
आगमोदय समिति, बम्बई, १६१६ 


# डॉ. इ. ल्युमेनु-संपादित, ह्लाइपजिंत, श्य८य३ 
*# डी. एच. जेकाब्री-संपादित, ज्लाइपजिंग, श्प७ह 
के हावेड ओरिएन्टल सिरिज १€०१ 


आत्मानन्द-जन-पुस्तक-श्रचारक मण्डल्ल, आगरा, १६१८ 
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गाथा 


१2 


।] पर छ 6 


गाया 


72 


53 7) 


(६१५६ + 
१६२३ मा 





बैनननन--++ जन 


+ सुखबोधा-नामक प्राकृत-बहुल टीका से विभूषित यह उत्तराष्ययन सुल्न की दस्त-ल्लिखित प्रति आवाबव श्रीविजय- 


मेघसूरिजी के भंडार से श्रद्ने य॒ श्रीयुत के 
+ श्रद्धेय श्रीयुत के. प्रे. मोदी द्वारा प्राप्त | 


मोदी द्वारा ग्राप्त हुई थी, इस प्रति के पत्र श्यद्द है। , 


संकेत | 


कम्म प्‌ 


कम्स ६ 
कम्मप 


क्या 
कपूर 
कम 
कस 
काप्र 


काल 


किराव 
कुप्र 
कुमा 
कुम्मा 
कुल्षक 
खा 
खेत्त 
गलड 


गच्छ 


गण 
गरि 
गा 


श्ु 
शुरु 


| श्रद्धेय के. प्रे. मोदी द्वारा प्राप्त | 


मन्थ का साम । 
*» केम्यन्थ पेचव 


9 छिठवी 
(१ 
कमप्रकृति 
करुणावज्ायुधम्‌ 
न केणमार 


॥| 


| 


| 


॥ 


कर्मकुल्लक 


॥ 


न काव्यप्रकारश 


* कॉल्चकाचार्यक्थानक 


_ किराताजु नीय ( व्यायोग ) 
ल्‍ कुमारपाह्नप्रतिबोध 


न्‍+ कुमसारपाह्मचरित 
न कुम्मापुत्तचरिशञ 
* कुल्लकसंभ्रह 

* खामणाकुल्लक 
- झ्ुक्तेललमास 
* गठडवहो 

न्‍+ गचछाचारपयन्नों 


मा गंयाधरस्मरसा 


॥| 


न गाथाससशती 


न+ शुरुपारतन्तृ॒य-स्मरण 


न्‍ू* गुणानुरागकुल्षक 





कपू रचरित ( भाण ) 


( वृद्धत्‌ ) कल्पयूल 


गशणिविज्जापयन्नो 


( ६ ) 


संस्करण आदि | जिसके अंक दिये 
गये हैं वह | 
१ भीमसिह माणेक, बम्बई, संवत्‌ १६६८: 6... गाया। 
२ जैन-धर्म प्रसारक सभा, मावनगर, संवत्‌ १६६८ ; 
हा कि 200 
जैन-घम्म-प्रसारक-सभा, भावनगर, १६१७ हे हे 
आत्मानन्द-जैन-सभा, भावनगर, १६१६ ०... फृष्ठ 
लिवेन्द्र-संस्कृत-सिरिज के भा हे 
गायकवाड ओरिएन्टल्ू सिरिज, न॑- ८, १६१८ ही 
* हस्त-ल्लिखित गाथा 
# डॉ, डबल्यु. शुत्रि-संपादित, ल्लाइपजिंग, १६०५ ..... 
वामनाचार्यक्ृत-टीका-युक्त, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई ... पृष्ठ 
# डॉ. एच. जेकोबी-संपादित, जेड-डी-एम-जी, 
खंड ३४, १८८० 
गायकवाड ओरिएज्टलू सिरिज, न॑ ८, १६१८ फष्ठ 
गायकवाड-ओरिएग़टल सिरिज, १६२० 80 3 
# बंबई-संस्कृत-सिरिज, १६०० हि 
स्व-संपादित, कल्कत्ता, १६१६ ... ».. फृठ 
जैन श्रेयस्कर मंडल, म्हेसाणा, १६१४ ह 
+* हस्तल्लिखित गाथा 
भीमसिह माणेक, बंबई, संचत्‌ १६६८ ये 
# बंबई-संस्कृत-सिरिज, श्य८७ ... कि 
१ हस्तल्लिखित 30७ “, “ही अधिकार, गाथा 
२ चंदुलाल मोहोत्नाल कोठारी, अहमदाबाद, संवत्‌ श६८० 
३ शेठ जमनामाई भगूभाई, अहमदाबाद, १५६५४ : # 
स्व-संपादित, कल्षकत्ता, संवत्‌ १६७८ ७». गाथा 
राय घनपतिसिंह धहादूर, कल्रकत्ता, (८४२ िमि 3 
+ १ डॉ: ए. वेबर-संपादित, लाइपजिंग, श्प८१ 9 
निणयतागर प्रेस, वम्बई, १६११ **« छ 
स्व-संपादित, कल्कत्ता, संवत्‌ १६७८ *«. गाया 
अंबालाल गोवधघेनदास, बम्बई, १६१३ ब्न्न क 
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+ ल्लाइपजिंग वाले संस्करण का नाम “सप्तशतंक डेस हाल” है और बम्बई वाले का “गाथासप्तशती” | ग्रन्थ एक 
ही है, परन्तु बम्बरई वाले संस्करण में सात शतकों के विभाग में करीब ७०० गाथाएँ छपी हैं और लाइपजिग वाले में सीधे 
नंबर से ठीक १००० | एक से ७०० तक की गाथाएं दोनों संस्करणो में एक-सी हैं, परन्तु गाथाओं के क्रम में कहीं कहीं 
दो चार नंबरों का आगा-पीछा है। ७०० के बाद का और ७०० के भीतर भी जहा गाथांक के अनन्तर “अर! दिया है 

नंत्रर केवल ल्ाइपजिग के ही संस्करण का है | 


, 


संकेत। . ग्रन्थ का नाम । संस्करण आदि । जिसके अक दिये 
गये हैं वह । 
निवच - निशीथचूणि हस्तलिखित उ्द्दंश 
निर - निरयावल्लीसून १ हस्तल्लिखित वर्ग, अध्य० 
२ आगमोदय-समिति, बम्बई, १६२२ हे 
निसा 5 निशाविरामकुल्चक न* हस्तनल्लिखित गाथा 
निसी - निशीथसूत्र हस्तल्लिखित उ्द्दंश 
पठम - पठमचरिश्र जेन-धर्म-प्रसारक-सभा, भावनगर, प्रथमाद्त्ति पे, गाथा 
पंच - पंचसंग्रह १ हस्तल्षिखित द्वार, गाथा 
२ जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, १६१६ मर 
पंचभा ->- पचकल्पभाष्य हस्तल्निखित 
पंचच. - पंचवस्तु ४५ धर द्रार 
पंचा - पंचासकप्रकरण जैन-धर्म-प्रसारक सभा, भावनगर, प्रथमावृत्ति पंचासक 
पंच... ८ पंचकल्पचर्णि हस्तल्नलिखित 
पंनि ल्‍ पंचनिःन्थीप्रकरण आत्मानन्द-जेन सभा, भावनगर, संबत्‌ १६७४ गाथा 
पंरा - पंचराल लिवेन्द्र संस्क्ृत-सिरिज पृष्ठ 
पंसू. - पंचसुत्र हस्तलिखित ब्लड सत्न 
पक्खि ++ पक्खिसल भीमसिंह माणेक, वम्बई, संबत्‌ १६६२ हर 
पच्च | महापच्चक्खाणपयन्ना शा. बालाभाई ककल्लभाई, अमदावाद, संवतू १६६२ गाथा 
पड़ि -- पंचप्रतिक्रमणसूत् १ जैन-श्ान-प्रसारक-मंडत्म, वम्बई, १६११ 
२ आत्माननद-जैन-पुस्तक-प्रचारक-मंडल, आगरा, १६२१ 
पणण. >» पण्णवणासुत्त राय घनपतिसिह बहादूर, बनारस, सबत्‌ू १६४० पद्‌ 
माल्नती (00 माल्तीमाषवम्‌ (एकोटापएत स्ता00 ० 4880 
चैत. ,, चेतन्यचन्द्रोदयम्‌ ५ 4864 
विक्र. ,, विक्रमोबेशी ग 880 
साहित्य ,, साहित्यदर्पण पुकारा ० कैज्नंवधर 502लए 
उत्तर. ., उत्तररामचरित. (एशॉ6प्रा8 जितावतजा णी 488 
र्ज्ला है रलावल्ली ५5 882 
मृच्छ. ,, मृच्छकटिक 882 
प्राप्त, प्राकृतप्रकाश ४४, 0०फए०९०7९३६ जता] ण 4864 
शकु 2९ शकुन्तक्ला (० ८परा8 जिता।407 ० 840 
मात्नवि ,, मालविकामिमिल क्याएलण-ए्ट!5 4िताव07 0880 
वेणशि ,, वेणिसंहार जितारलात्वा' 8 जिताध07 0555 
पाञग्मय ,, सक्तिप्तसारस्य प्राकृताध्याय! 
महाबी ,, महावीर्वरितम वफाहंलाड उित्तणा 0 4845 
पिगय ,,. पिंगल्ः ६. 
ने भ्रद्धे य के. प्रे. मोदी द्वारा प्राप्त | 
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संकेत | 


पण्ह 
पसा 
प्‌्व्‌ 


प्स 
पाशञ्र 
पाथ 


पिग 
पिड 


पिडभा 


पुण्फ 
प्र्ति 
ग्रवो 
ग्र्या 
प्र्वि 
प्राक्ृ 
प्राप 
ग्राप्र 


है 'अन्थ का नाम ) 


| 


| 


| 


मत पिडनि 


द्ष्द्य 


ब्लड 


भ्स्प 


ड्ड्ः 


झ्स्ण 


व 
ग्न्न्् 


न पुष्पमात्नाप्रकरणा म 
प्रतिमानाट्क निवेन्द्र-मस्कृत-सिरिज प्रप्ठ 
प्रवोधचन्ठरोद्य निायसागर प्रेस, वम्बई, १६१८ हर 

* प्रतिमायोगन्धरायण ब्रिचेन्द्र-सस्कृत-सिरिजञ हा 3 5 5 
प्रतज्या-विधान-कुल्लक ' दृस्तलिखित गाथा 
प्राकृतस्॑स्त्र ( मार्कएडयकृत )... बिकागापठम्‌ प्र्म्ठ 
इन्ट्सडकशन टू दि ग्राकृत... # पाव युनिवर्तिटि, ल्ाहार, १६१७ 
प्राक्ृतप्रकाश » १ डा. कावेलू-संपादित, लडन, श्पईप 

+ २ बंगीय-साहित्य-परिपद्‌ , कक्लकता, १६५४ 
प्राकृतमार्गापदेशिका + शाह दपचन्द्र भूराभाई, बनारस, १६११ 
प्राकृतनब्द्रुपावल्ली * गेठ मनसुखभाई भगुभार, अमदाबाद, संबत १६६८ 
प्राकृतसक्तरत्नमात्ना जैन-विविव-साहित्य-शान्त्र-साला, बनारस, १६१६ गाया 
बाहन्नचरित बिवन्द्र-संस्कृत-सिरिज ५४ व्र्ध्ठ 
वृहत्कल्पमाष्य दस्तलिखित ? ४; ड्दंग 
भगवतीसुल + १ जिनागमप्रकाश सभा, बम्बई, संबत (६७४... #. 
२ दृस्तल्लिखित शतक, उ्दंश 
३ आगमोादब समिति, बम्बई, १६१८ १६१६-१६२१ न 
भन्तपरियणापयन्नो १ जैन-धर्म-परसारक-समा, भावनगर, संबत्‌ १६६६ « गाया 
२ शा. बाह्नाभाई ककल्माई, असदावाद, सबत्‌ १६६२ मु 
भविसत्तकदा 5 १ डा. एच. जेकोबी संपादित, १६ ४५८ 
» श१ गायकबाड ओरिएयटल सिरिज, १६ 


भशभ्नव्याकरसणारू्‌ल 
पचछ्चक्साशएमाध्य 


प्रवचनसारोद्धार 


प्रज्ञापनोपाइग-तृतीयपदसग्रहणी 
पाश्य्ज्नच्छोनाममाला 


पार्थपराक्रम 


ग्रमेटिक देर प्राकृत स्पाखन 


प्राकृतर्पिंगल् 
पिंडनियक्ति 


का 


युक्तिभाष्य 


+ द्वार-प्रारम्भ के पूल के 


| 


ब् 


कह 


श्रद्धेय श्रीयुत के 


वकलिए पव! 


सोदी द्वारा प्राप्त । 


६ शक 22) 


सम्करण आदि | 


आगमोदय-तमिति, बम्बर, १६१६ 


भीमसिंद माणेक, वम्बई, सवत्‌ १६६२ हि 
श्‌ म संबत्‌ १६३४ 


२ दे ज्ला० पुस्तकोड़ार फंड, १६२२-२४ 
आत्मानन्द-जैन-सभा, मावनगर, सवत्‌ १६७४ 
बी. बी. एएड कंपनी, भावनगर, सतत १६७३ 
गावक्वाड ओरिएशटल सिरिज्न, ने, ४, १६१७ 
डा. आर. पिशेन्नू कृत, १६०० 
एसियाटिक सोसाइटी, बंगाल, कलकत्ता, १६०२ 
१ इस्तलिखित 
२ दे० त्ला» पुस्तकोद्धार पाड, बम्धई, १६२२ 


जेन-अ्ेयस्कर-मडत्त, महसाणा, १६११ 


बाद कंबल गाथा के अंक दिये गये है | 


जिसके अंक दिये 


गये है वह 
. अ्रुतस्कम्ध, 


,. गाथा 
+दार 


१8 ॥ 


सर गाया 


पृन्ठ 
पूरा 


४ड साया 


जजल नल 
अशिकल आजा >> जडल > 
क्चि्ल्ल्लि विन ऑंि़िि७७>->न जनक न ना जल हज... ४: रु 


ह्र्रि 


( ११ ) 


सकेत | ग्रन्थ का नाम | संस्क्रण आदि। जिसके अंक दिये 
गए है वह | 
भाव 5-5 भावकुक्षक अंबालाज गोवर्धनदास, वम्बई, १६१३ । गाथा 
भास ++ भाषारहस्य शेठ मनसुखभाई भगुमाई, अमदावाद- 
मग॒ल मगन्लकुल्लक |. हस्तान्नाखत हे 
सेध्य. < सध्यमब्यायोग लिवेन्द्र-तंस्कृत-सिरिज्ञ पृष्ठ 
मन - मनोनिग्नहभावना ]* हस्तल्लिखित मु गाथा 
सहा 5 आउसजेब्यालते-एरस्थालुगन. # डा. एज. जेके वी-संणदित, लाइपजिग, १८८६ 
इन महाराष्ट्री 

महानि महानिशी पसूतर हस्तल्लिखित  अध्ययत्त 
मा न्‍ साह्नविकामिमिनत्न निर्णायसागर प्रेत, बम्बई, १६१४ प्र 
मान्न 5 साल्मतीसाधव १9 १2 १5 
मुणशि > मुनिसुत्रतस्वामिचरित हस्तलिखित गाथा 
मुद्रा « मुद्ाराज़स ब्रम्तर-संस्क्ृत-सिरिज, १६१५ ध्रप्ठ 
मृच्छ.. ८ मच्छकटिक १ निर्यायसागर प्रेस, वस्बई, १६१४६ शा पड 

, २ बम्बई -संस्कृत-सिरिज, श्य&६ रा , 
मे मैथिल्लीकल्याण माणखिकचद-दिगम्बर-जैन-ग्रन्थमाल्ना, बम्बई, १६७३ हर 
"मोह मोहराजपराजय यायक्रवाड ओरिएन्टल सिरिन, न. ६, १६१८ ६ 
यति + यतिशिक्नाप॑त्राशिक्रा + हस्तल्लिखित 0 गाया 
सभा. 5 रंभामजरी % निर्रय-सागर प्रेस, बम्बई, (८८6 हे] 
रत्न रलतयकुल्षक +* हस्तनल्लिखित गाथा 
स्यण. 5 रययणासेहरनिबकहा स्त्र-सपादित, बनारस, १६१८ पृष्ठ 
राज + अमभिधानराजेन्द्र # जन प्रभाकर प्रिटिग प्रेल, रतलाम 
राय - रायपसेणीसुत्त १ हस्तलिखित 

२ आगमादय-समिति, बम्ब३, १६२७ प्र 
रुक्िमि # रुक्मिणो-दरण ( इहास्रग ) गायकवाड आरिएन्टल्न सिरिज, न. ८, १६१८ पृष्ठ 
हु - कह्लघुसंग्रहणी भीमसिह माणेक, वम्बर, १६०८ क गाधा 
हकदुअआ + लवुअजितशान्ति-स्मरण स्त्र- सपादित, कल्लकत्ता, संवत्‌ १६७८ मे 
बजा - वज़ालह्नग्ग एसियाटिक सोसाइटी, वंगात्न, कल्नऊत्ता पृष्ठ 
व्‌व है व्यवहारसून, सभाष्य १ हस्तलिखित उददंश 

२ सुनि माणेक संपादित, भावनगर, १६२६ ०, 
बसु. + बचुदेबहिडो ह हस्तल्लिखित 
षा < वागमसब्काब्यानुशासन निर्णयसागर प्रेस, बम्बरई, १६१४ पृष्ठ 
वात्र ८ सानुभवठात्चकार 5 १६१४६ कि 
वि + विपयत्यागापदेशकुलक ]* हस्तल्लिखित हा गाया 
बिक 5 विक्रमोर्णीय' निर्णायसागर प्रेस, वम्त्रई, १६१४ है पृष्ठ 

| श्रद्ध व श्रीयुत के. णे, मोदी द्वारा प्राप्त । हे 
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स्केत । ग्रन्थ का नाम । संस्करण आदि | जिसके अंक दिये 
गये हैं वह । 

विक्र « विक्रान्तकौरव माशणिकच॑द-दिगम्बर-जेन-ग्रन्थ-साला, संवत्‌ १६७२ पृष्ठ 
विचार विचारसारप्रकरणा आगमोदय-समिति, बस्बई, १६२३ हे गाथा 
बिपा. & विपाकश्नुत स्व-संपादित, कल्कत्ता, संवत्‌ १६७६ .» अुतस्कत्थ, अध्य० 
विध # विवेकमंजरीप्रकरणा स्व-संपादित, बनारस, संबत्‌ १६७५-७६ 5 गाथा 
विसे. > विशेषावश्यक्रभाष्य स्व-संपादित, बनारस, बीर-संवत्‌ २४४१ पी चर 
वृष « वृषभानुजा निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १८६४ ४ पृष्ठ 
वेणी # वेणीसंहार निर्णयसागर प्रेत, बम्खई, १६१५ बी श 
पै «» बेराग्यशतक विट्ठल्लभाई जीवाभाई पंटल, अमदावाद, १६२० गाथा 
श्रा #' भ्राइप्रतिक्रमणसूत्रवुत्ति देब्क्षा० पुस्तकोद्धार फंड, वम्बई, १६१६ |/# . मूलगाथाः 
आवक < श्रावकप्रशसि श्रीयुत केशवल्लाह्न प्रेमचन्द संपादित, १६०७ . . गाथा 
श्रु # श्रुतास्वाद | हस्तल्लिखित की ह 
घड॒  पड्माषाचन्द्रिका +* बम्ब्रई सस्कृत एन्ड प्राकृत सिरिज, १६१६ 
से «» समराइच्चकहा एसियाटिक सोसाइटी, बंगाल, कल्लकत्ता, १६०८-२३ पृष्ठ 
सं - संबोधसत्तरी विटुठक्लमाई जीवाभाई पंटक्ष, अमदाबाद, १६२० ... गाथा 
सत्ति  संक्तिसतार १ हस्तल्निखित कि 

२ संस्कृत प्रेस डिपोजियरी, कल्षकत्ता, श्द८ह... पृष्ठ... 
सग॒  बृहत्सग्रहणी १ भीमसिह माणेक, बस्थई, संवत्‌ १६६८ का गाथा 

२ आत्मानन्द जैन सभा, मावनगर, संवत्‌ १६७३, हि 
संघ * संघाचारभाष्य हस्तलिखित ९५४ प्रस्ताव 
सच * शान्तिनाथचरित्र ( देवचन्द्रसुरि-कृत ) ,, 78६ 
संति # संतिकरस्तोन १ जैन-शान-प्रसारक-मंडल्ल, वम्बई, १६११ हे गाथा 

२ आत्मानन्द-जैन-पुस्तक-प्रचारक-मंडल्ल, आगरा, १६२१ |, 
संथा < संथारगपयन्नों १ हस्तल्नलिखित ४ पर 

२ जेन-धम्म-प्रचारक-सभा, सावनगर, सबत्‌ १६६६ न 
संबोध +# संबोधप्रकरणा जन-ग्रस्थ-प्रकाशक-सभा,अहमदावाद, १६१६ पत्र 
संचे..  सवेगचूल्षिकाकुलक । हस्तल्लिखित ल्ज गाथा, 
संवेग +« संवेगमजरी हर पा 
सटूठि  संदृठिसियपयरण १ स्तर-संपादित , बनारस, १६१७ गा 

२ सत्यविजय-जन-प्रन्थमात्ना, न. ६, अहमदाबाद, १६२४५ 7) 
सणा < सनत्कुमारचरित # डा. एच. जेकोबी-संपादित, १६२१ 
सत्त + उपदेशसप्ततिका जन घम-प्रसारक-सभा, भावनगर, संवत्‌ १६७६ गाथा 
सम >> समवायागसूत्र आगमोदय-समिति, बम्बई, १६१८ श पृष्ठ 
सम्र॒ # समुद्रमन्थन ( समवकार ) गायकधाड ओरिएन्टल्ल सिरिज, न॑. ८, १६१८ ... सु 
सम्म « सम्मतिसूत्र जेन-धर्म-प्रसारक-सभा, भावनगर, संवत्‌ १६६५ ... गाथा 
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सकेत | अनन्‍थ का नाम । संस्करण आदि | जिसके अंक दिये 
; गये हैं वह | 
सम्मत्त + सम्यक्त्वसप्तति सटीक दे ० ज्ला० पुस्तकोद्धार-फंड, बम्बर, १६१६ हक पत्र 
सम्य + सम्वकत्वस्वरूप पछ्चीसी. ' अंबालाल गोवर्धनदास, बम्बई, १६१३ 2 गाथा 
सम्यकत्वों > सम्यक्वोत्पादविधिकुल्लक 7 हस्तल्लिखित है 
सा #+ सामान्यगुणोपदेशकुन्नक गे 2 के 
साथे «> गणधघरसाधेशतकप्रकरणा जोहरी चुन्नीलाल पन्‍्नाह्माल, वम्बई, १६१६. . हे 
सिकखा + शिक्षाशतक 7 हंस्तल्लिखित हे 
सिग्ध * सिग्बमवहरउ-स्मरण स्व-संपादित, कल्नकत्ता, संवत्‌ १६७८ 5 
सिरि न्‍+ सिरिसिरिवाल्लकहा दे० ज्ञा० पुस्तकोद्धार फंड, बस्बई, १६२३ हे 
सुख. - सुखबोधा टीका (उत्तराध्ययनस्य ) ४ हस्तल्लिखित .- अध्ययन, गाथा 
सुज + सूर्यप्रश्ञप्त आगमोदय-समिति, बम्बई, १६१६ रे "पाहुड 
| सुपा. ह+ सुपासनाहचरिअ स्व- संपादित बनारस, १६१८-१६ न्‍्न्ड प्र्ष्ठ 
सुर ७ सुरसुंदरीचरिआअ जैन-विविध-साहित्य-शाख्र-माल्ा, बनारस, १६१६ ... परिच्छेद, गाथा 
सुआ॒ *» सूअगडागसुत्त ६ १ भीमसिंह माणेक, बम्बई, १६३६ .... श्रुतस्कंघ, अध्य० 
२ आगसोदय-समिति, बम्बई, संवत्‌ १६१७ रे है 
सुझनि * सुनक्ृताइनियक्ति १ दस्तल्लिखित ... श्रुतस्कन्ध 
२ आगमोदय-समिति, वम्बई, संवत्‌ १६७३ ..... गाथा 
हे ३ भीमसिह माणेक ,, » श्&३६ #... ही 
सूक्त ज सूक्तमुक्तावल्लो दे० ज्ला० पुस्तकोद्धार फंड, वस्वई, १६२२ मै पत्र 
से. #- सेतुवंध निर्णयसागर प्रेस, बम्बर, श्य&५ .... आश्वासक, पद्म 
स्वप्न + स्थप्नवासवदत्त लिवेन्द्र-संसक्कत-सिरिज ढ पृष्ठ 
हम्मीर *+ हस्मीरमदमर्दन गायकवाड ओरिएन्टल्ल सिरिज, न, १०, १६२० ... हे 
हास्य 5 हास्वचूड़ामणि ( प्रहसन ) न ५५४ कर 
हि + हितोपदेशकुल्षक न हस्तल्लिखित बज गाथा 
हिंट « हिततोपदेशसारकुल्क धर ब्दः हि 
हे ल्‍्+ हेमचन्द्र-प्राकृत-ब्याकरण. # १ डी. आर. पिशेत्न-संपादित, श८७७ गम पद, सूल 
द २ वम्बई-संस्कृत-सिरिज, १६०० 2 ही 
हेका # हेमचन्द्र-क्राग्यानुशासन निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १६०१ >रर पृष्ठ 
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कोई भी भाषा के ज्ञान के ल्लिए, उस भाषा का व्याकरण और कोष प्रधान साधन है। प्राकृत भाषा के प्राचीन 
व्याकरण अमेक हैं, जिनमें चंड का प्राकृतलक्षण, वररुचि का प्राक्ृतप्रकाश, हेमाचार्य का सिद्धहेस ( अष्टस 
अध्याय ) मार्कण्डेय का प्राकृतसवंस्ध और लब्षल्मीधर की षदड्धभाषाचन्द्रिका मुख्य हैं। और, अर्वाचीन प्राकृत 
व्याकरणों की संख्या अल्प होने पर भी उनमें जमनी के सुप्रसिद्ध प्राकृत-विद्वान डो. पिशल्ू का प्राकृतब्याकरण सबे- 
श्रेष्ठ है जो अतिविस्तृत और तुल्लनात्मक है। परन्तु प्राकृत-कोष के विषय में यह बात नहीं है। प्राक्ृत के प्राचीन कोष्षों में 
अद्यापि पर्यन्त केवल दो ही कोष उपल्लब्ध हुए, हें--पणिडत धनपालू-कृत पाइअरूच्छीनाममाला ओर हेमाचार्य-प्रणीत 
देशीनाममाला । इनमें पहला अतिसंक्तित--दो सौ से भी कम पद्मों में ही समात और दूसरा केवल देश्य शब्दों का 
कोष है| इनके सिवा अन्य कोई भी प्राकृत का कोष न होनेसे प्राकृत के हरणक अभ्यासी को अपने अभ्यास में बहूत 
असुविधा होती थी, खुद मुझे; भी अपने प्राकृत-अन्थों के अनुशीक्षन-काल्न में इस अभाव का कठ्ठ अनुभव हुआ करता 
था | इससे आज से करीब पनरह साल्न पहले पूज्यपाद, प्रातःस्मरणीय, गुरुवय शास्त्र-विशारद जैनाचाय श्री १००८ श्री 
विजयधर्मसूरीश्वरजी महाराज की प्रेरणा से प्राकृत का एक उपयुक्त कोष बनाने का मैंने विचार किया था । 
इसी अरसे में श्रीराजेन्द्रसूरिजी का अभिधानराजेन्द्र-नामक कोष का प्रथम भाग प्रकाशित हुआ और अभी दो 
वर्ष हुए इसका अन्तिम भाग भी बाहर हो गया है | बड़ी बड़ी सात जिल्दों में यह कोष समाप्त हुआ है। इस संपूर्ण कोष 
का मूल्य २६०) रूपये हैं जो परिश्रम और ग्रन्थ-परिमाण में अधिक नहीं कहे जा सकते | यद्यपि इस कोष की विस्तृत 
आल्लोचना करने की न तो यहा जगह है, न आवश्यकता ही; तथापि यह कहे विना नहीं रहा जा सकता कि इसकी तय्यारी 
में इसके कर्ता और उसके सहकारिओं को सचमुच घोर परिश्रम करना पड़ा है आर प्रकाशन में जेन श्वेतास्वर संघ को भारी 
धन-ज्यय । परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि इसमें कर्ता को सफल्लता की अपेक्षा निष्फलता ही अधिक मित्नी है और 
प्रकाशक के धनका अपव्यय ही विशेष हुआ है | सफलता न मिल्लने का कारण भी स्पष्ट है। इस ग्रन्थ को थोडे गौर से 
देखने पर यह सहज ही मालूम होता है कि इसके कर्ता को न तो प्राकृत भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान था और न प्राकृत 
शब्द-कोष के निर्माण की उतनी प्रबल्न इच्छा, जितनी जेन-दशन-शात्त्र प्योर तर्क-शास्त्र के विषय में अपने पाणिडत्य- 
प्र्यापन की धून। इसी धून ने अपने परिश्रम को योग्य दिशा में ले जाने वाल्ली विवेक-बुद्धि का भी हास कर दिया है। 
यही कारण है कि इस कोष का निर्माण, केवल्ल पचहत्तर से भी कम प्राकृत जैन पुस्तकों के ही, जिनमें अर्धमागधी के दर्शन- 
विषयक ग्रंथों की बहुलता है, आधार पर किया गया है और प्राकृत की ही इतर मुख्य शाखाओं के तथा विभिन्न विषयों 
के अनेक जेन तथा जैनेतर ग्रन्थों में एक का भी उपयोग नहीं किया गया है। इससे यह कोष ब्यापक न होकर प्राकृत 
भाषा का एकदेशीय कोष हुआ है । इसके सिवा प्राकृत तथा संस्कृत ग्रन्थों के विस्तृत अंशों को और कही २ तो छोडे- 
बड़े #संपूरा ग्रन्थ को ही अवतरण के रूप में उद्धृत करने के कारण प्रृष्ठ-संख्या में बहूत बड़ा होने पर भी शब्द- 
संख्या में ऊन ही नहीं, बल्कि आधार-भूत अंथो में आये हुए कई १उपयुक्त शब्दों को छोड़ देने से और विशेषा्-हीन 





# जैसे 'चेइय' शब्द की व्याख्या मे' प्रतिमाशतक-नामक सटीक संस्कृत उन्‍्थ को आदि से लेकर अन्त तक 
ऊद्ध्ृत किया गया है। इस अंथ की श्लोक-संख्या करीब पेंच हज़ार है। ; 
4 अक--अक आदि | 
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#अतिदीर्ध सामासिक् शब्दों की भरती से वास्तविक कब्द-संख्या में यह कोष अतिन्यून मी है। इतना ही नहीं, इस कोष 
में आदश पुस्तकों की, असावधानी की और प्रेस की तो असंख्य अशुद्धियाँ हैं ही, प्राकृत भाषा के अशान से संबन्ध रखने वाली 
मूलों की सी कमी नहीं है। और सबसे बढ़कर दोष इस कोष में-यह है कि वाचस्पत्य, अनेकान्तजयपताका, अष्टक, 
सद्धाकरावता रिका आदि केवल संस्कृत के और जेन इतिहास जेसे केवल आधुनिक गुजराती ग्रन्थों के संस्कृत और 
गुजराती शब्दों पर से कोरी निजी कल्पना से ही १'बनाये हुए प्राकृत शब्दों की इसमे' खूब्र मिल्लावट की गईं है, जिससे इस 
कोष की प्रामाणिकता ही एकदम नष्ट हो गई है। ये और अन्य अनेक अक्षम्य दोषों के कारण साधारण अभ्यासी के 
लिए इस कोष का उपयोग जितना भ्रामक और मयंकर है, विद्वार्नों के लिए. भी उतना ही क्लेशकर है । 
इस तरह प्राकृत के विविध भेदों और विषयों के जैन तथा जेनेतर साहित्य के यथेष्ट शब्दों से संकल्लित, आवश्यक 
अवठरणों से युक्त, शुद्ध एवं प्रामाणिक कोष का नितान्त अमाव बना ही रहा । इस अभाव की पूत्ति के ल्षिये मेंने मेरे 
उक्त विचार को कार्य-रूप मे” परिणत करने का दृढ संकल्प किया और तदनुसार शीघ्र ही प्रयल भी शुरु कर दिया गया, 
जिसका फल्न प्रस्तुत कोष के रूप मे' चौदह वर्षों के कठोर परिश्रम के पश्चात्‌ आज पाठकों के सामने उपस्थित है। 
प्रस्तुत कोष की तय्यारी में जो अनेक कठिनाइय मुझे; भेज्लनी पड़ी हैं उनमें सब्रे-प्रथम प्राकृत के शुद्ध - पुस्तकों 
के विषय में थो | प्राकृत का विशाल साहित्य-भणडार विविध-विषयक ग्रंथ-रज्ञों से पूण होने पर भी आजतक वह यथेष्ट 
रूप में प्रकाशित हो नहीं हुआ है | और, हसूत-लिखित पुस्तकें तो बहुधा अज्ञान लेखकों के हाथ से ल्लिखो जानेके 
कारया प्रायः अशुद्ध ही हुआ करती है; परन्तु आजतक जो प्राकृत की पुस्तकें प्रकाशित हुई है वे भी, न्यूनाधिक 
परिमाण में, अशुद्धिओ्रों से खात्ती नही है | अल्नबत, यूरोप की ओर इस देश की कुछ पुस्तकें ऐसी उत्तम पद्धति से छपी 
हुई है कि जिनमें अशुद्धिदा बहूत हो कम है, ओर जो कुछ रह भो गई हैं वे उनमें टिप्पनी में दिये हुए. अन्य प्रतिओओं के 
पाठान्तरों से सुधारी जा सकती है। परन्तु दुर्भाग्य से ऐसे संस्करणों की संख्या बहूत ही - अल्प--नगणय है। सचमुच, 
ह बड़े खेद की बात है कि भारतीय और खास कर हमारे जेन विद्वान प्राचीन पुस्तकों के संशोधन में अधिक हस्त- 
ल्लिखित पुस्तकों का उपयोग करने की और उनके मिन्‍न मिन्‍न पाठों को टिप्पनी के आकार में उद्धृत करने की 
तकल्लीफ ही नहीं उठाते | इसका नतीजा यह होता है कि संशोधक की बुद्धि में जो पाठ शुद्ध मालूम होता है वही एक, 
फिर चाहे वह वास्तव में अशुद्ध ही क्यों न हो, पाठकों को देखने को मिल्लता है | प्रात के इतर मुद्रित ग्रन्थों की तो 
यह दुदंशा दे ही, परन्तु जेनों के पवित्तम और अति प्राचीन आगम-प्रन्थों की भी यही अवस्था है। कई' वर्षो के 
पहले घुशिदाबाद के प्रसिद्ध घम-कुबेर राय घनपतिखिंहजी बहादूर ने अनेक आगम-गअनन्‍्थ मिन्‍न भिन्न स्थानों में 
मिन्‍न मिस्त संशोधर्कों से संपादित करा कर छपवाये थे जिनसे अधिकांश अज्ञान संशोधर्को से सम्पादित होनेके कारण 
खूब ही अशुद्ध छपे थे। किन्तु अभी कुछ हो वष हुए हमारी आगमोदय-समिति ने अच्छा फंड एकलित करके भी 
जो आगममों के अन्‍्थ छपवाये हे वे कागज, छपाई, सफाई आदि बाह्य शरीर की सजावट में सुन्दर होने पर भी शुद्धता के 
विपय में बहुधा पूर्वोक्त संस्करणों की पुनराइत्ति ही है। क्‍योंकि, न किसी में आदर्श-पुस्तकों के पाठान्तर देने का 
परिश्रम किया गया है, न मूल और टीका के प्राकृत शब्दों की संगति की और ध्यान दिया गया है, और न तो प्रथम 
संस्करण की साधारण अशुद्धियां सुधारने की यथोचित कोशिश ही की गई है। कया ही अच्छा हो, यदि श्रीआगमोदय- 
समिति के कार्य-केर्ताओं का ध्यान इस तथ्य की और आक्ृष्ट हो और वे प्राकृत के विशेषज्ञ और परिश्रमी विद्वानों से 
संपादित करा कर समस्त ( प्रकाशित और अग्रकाशित ) आगस-य्रन्थों का एक शुद्ध ((त+८७) संस्करण प्रकाशित 
करें, जिसकी अनिवाये आवश्यकता है । ' ' 0१ का 
+ जैसे अइ-तिक्ख-रोस, अइ-दुक्ख-धम्म, अइ-तिव्व-कम्म-विगम, अकुसल-जोग-णिरोह, अचियंते(?)उर-पर- 
घर-प्पवेस, अजिम्म(?)कंत- णयणा, अजस-सय-विसप्पमाण-हियय, अजहण्णुको(!)त-पएसिय आदि । इन शब्दों का 
इनके अवयर्वों की अपेक्षा कुछ मी -विशेष अर्थ नहीं है । के 
+* देखो अअगर, अखंडणाणरजल, अगोरसव्वय, अर्चितगुणसमुदय, अज्मत्तबिंदु, अज्कत्तमयपरिक्खा; अज्स- 
त्थविदु, अज्कत्थमयपरिक्खा, अम(!)ल्थओगसाहणजुत्त, अणेगंतजयपडागा प्रश्ति शब्दों के रेफरेस | 
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इस तरह हस्त-लिखित और मुद्रित प्राकृत-प्न्थ प्रायः अशुद्ध होने के कारण आवश्यकतानुसार एकाधिक हस्त- 
ह्लिखित पस्तकों का, अन्य अन्थों में उद्धृत उन्हीं पार्ठों का ओर मिन्‍त भिन्‍न संस्करणों का सावधानी से निरीक्षण 
करके उनमें से शुद्ध प्राकृत शब्दों का तथा एक ही शब्द के मिन्‍न भिन्‍न परल्तु शुद्ध रूपों का ही यहाँ अहरण किया 
गया है और अशद्ध शब्द या रूप छोड़ दिये गये हैं| झौर, जिस ग्रन्थ की एक हवी हस्त-ल्िखित प्रत्ति अथवा एक ही 
मंद्रित संस्करण पाया गया है उसमें रहो हुई अशुद्धिओं का भी संशोधन यथामति किया गया है, और संशोधित शब्दों को 
ही इस कोप में स्थान दिया गया है। साधारण स्थत्नों को छोड़ कर खास खास स्थानों में ऐसी अशुद्धिय्नों का उल्लेख 
भी उन पाठों को उद्घृत करके किया गया है, जिससे विद्वान पाठक को मेंने की हुई शुद्धि की योग्यता या अयोग्यता 
पर विचार करने की सुविधा हो । इस प्रकार जैसे महल प्रात शब्दों की अशुद्धिओं के संशोधन में पूरी सावधानी रखी 
गई है वैसे ही आधुनिक विद्वानों की की हुईं छाया ( संस्कृत प्रतिशब्द ) और अर्थ फी मन्लों को सुधारने की भी पूरी 
कोशिश की गई है| साराश यह कि इस कोष को सर्वाज्ञ-शुद्ध बनाने में संपूर्ण ध्यान दिया गया है। मुझे; यह जानकर 
संतोष हुआ हे कि मेरे इस प्रयथल की कदर भी प्रोफेसर ल्योमेन जैसे प्राकृत के सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान तकने की है %। 
दूसरी मुख्य कठिनाई अथ-व्यय के बारे में थी। मेरी आ्थिक अवस्था ऐसी नहीं थी कि इस महान ग्रन्थ की 
तय्यारी के ल्लिये पुल्तकादि आवश्यक साधनों के और सहायक मनुष्यों के वेतन-ख्चे के अतिरिक्त प्रकाशन का भार भी 
बहन कर सकूँ । और, मुफ्त में किसी से आर्थिक सहायता लेना में पसन्द नहीं करता था। इससे इस कठिनाई को दूर 
करने के लिये अग्रिम आहक बनाने की योजना की गईं, जिसमें उन अग्रिस आहकों को हर पचीस रूपये में इस संपूर्ण 
ग्रन्थ की एक कंपी देने को व्यवस्था थी। इससे मेरी उक्त कठिनाई संपूर्ण तो नहीं, किन्तु बहुत-कुछ कम हो गई । 
इस योजना को इतने दूरतक सफल्न बनाने का अधिक श्रेयः कन्लकत्ता के जैन श्वेताम्बर-श्रीसंघ के अग्रगए्य नेता श्रीमान्‌ शोठ 
नरोत्तमभाई जेठाभाई को है, जिन्होंने शुरु से ही इसकी संरक्षकता का भार अपने पर लेते हुए मुझे हर तरह से इस 
काये मे' सहायता को है, जिसके लिये में उनका चिर-कृतज्ञ हूं] इसी तरह अहमदाबाद-निवासो श्रद्धे य श्रीयुत केशबलाल- 
भाई प्रेमचन्ड मोदी बी. ए., एल्लएल. वी. का भी में बहूत ही उपकृत हूँ कि जिन्होंने कई मुद्रित पुस्तकों में दी हुई प्राृत 
शब्द-सूचिओं पर से एकलित किया हुआ एक बड़ा शब्द-संग्रह मुझे; दिया था; इतना ही नहीं, बल्कि समय समय पर 
प्राकृत की अनेक हस्त-ल्लिखित तथा सुद्रवित पुस्तकों का जोगाड़ कर दिया था, और उक्त योजना में आहक-संख्या बढ़ा 
देने का हार्दिक प्रयत्ञ किया था | ग्रातःस्मरणीय, पूज्यपाद, गुरवर्य मुनिराज श्रोअमीविजयजी महाराज, पूज्य जैनाचार्य 
श्रीविजयमोहन सूरिजी, ज॑ं. यु. मह्वारक श्रीजिनया रित्रसूरिज्ञी तथा स्वतन्ल-सम्पादक विद्वद्य श्रीयुत अम्बिकाप्रसादजी 
वाजपेयी का भी में द्वृदय से उपकार मानता हूँ कि जिनकी प्रेरणा से अग्रिम आहकों की दृद्धि द्वारा मे इस कार्य सें 
सहायता मिल्ली है| उन महानुभावों को, जिनके शुभ नाम इसी ग्रन्थ में अन्यत्न दी हुईं अग्रिम-प्राहक-सूची में 
प्रकाशित किये गये हे, अनेकानेक धन्यवाद हैं कि जिन्होंने यथाशक्ति अल्पाधिक संख्या मे' इस पुस्तक की केंपियां खरीद 
कर मेरा यह कार्य सरल कर दिया है। यहाँ पर मेरे मित्र श्रीयुत शोठ गिरधरलाल त्रिकमछाकू और श्रीमान्‌ 
बाबू डालयंदजी सिंघी के नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन दोनों सहाशर्यों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार 
यधेष्ठ संख्या में इस कोष की केंपिय खरीदने के अतिरिक्त मुझे इस कार्य के लिये समय समय पर विना सूद ऋण देने 
को भो कृपा को थो। यह कहने में कोई अत्युक्ति नहीं है कि यदि उक्त सब महानुभावों की यह सहायता मुझे प्राप्त न 
हुईं होती तो इस कोप का प्रकाशन मेरे ल्लिए मुश्किल ही नहीं, असंभव था | 
यहाँ इस बात का भी उल्लेख करना उचित जान पड़ता है कि आज से करीब दश वर्ष पहले मेरे सहाध्यापक 
श्रद्धेय प्रोफेतर मुरछीघर वेनजों एम. ए. महाशय ने और मेंने मिलकर एक प्रस्ताव विशिष्ट पद्धति का प्राकृत-इंग्लिश 
कोष तैयार करने के लिए कलकत्ता-विश्वविद्यालय में उपस्थित्त किया था, परन्तु उस समय वह अनिश्चित काल के 
लिए रुथगित कर दिया गया था। इसके कई वर्ष बाद जब मेरे इस प्राकृत-हिन्दी कोष का प्रथम भाग प्रकाशित 


भर 


# देखो अन्यत्न उद्ध्वत किये हुए इस अन्थ-विषयक अमिप्रायों में रोयन्न एसियाटिक सोसाईटी के जनेह्न में 
प्रकाशित प्री, ल्युमेन का अभिप्राय | 
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प्राचीन काल की जिन भारतीय भाषाओं के आदश संरक्षित हैं--जिन भाषाओं ने लाहित्य में स्थान पाया है, 
उसके नाम ये हैं--बैद्कि संस्कृत, छोकिक संस्कृत, पाली, अशोक लिपि तथा उसके बाद की लिपि की 
भाषा ओर प्राकृत भाषा-सम्ूह | इनमें प्रथम की दो भाषाएँ कभी जन-लाधारण को कथ्य भाषा न थीं, केचल 
छेख्य--साहित्यिक भाषा--ही थीं। अवशिष्ट भाषाएँ कथ्य ओर लेख्य उभय रूप में प्रचलित थीं। इस समय 
ये समस्त भाषाएँ कथ्य रूप से व्यवह्त नहीं होती, इसी कारण ये झ्ुत भाषा (6९७० [78 प782८४) 
कहलाती है | उक्त चैंदिक आदि खब भाषाएँ आये भाषा के अन्तर्गत हैं ओर इन्हो प्राचीन आर्य भाषाभों में 
से कशणक क्रमश: रुपान्तरित होकर आधुनिक समस्त आये साषाएँ उत्पन्न हुई है। . - ४ 

ये प्राचोन आये भाषाएँ कोन युग में किस रूप में परिवतित होकर क्रमशः आधुनिक कथ्य भाषाओं 
में परिणत हुईं, इसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है| 


प्राचीन भारतीय आय भाषाओं का परिणति-क्रम । 

है खर ज्योज़े त्रियसेन ने अपनी क्षिग्विस्टिक सर्वे ओफ इंडिया (९ प7छ-९८ 5प्एंटए 
वेद-भाषा और ल्लोकिक (( [90]8) नामक पुस्तक में भारतवर्षीय समस्त आर्य भाषाओं के परिणाम का जो 
502 420 क्रम दिखाया है उसके अनुसार चैदिक भाषा उक्त साहित्य-भाषाओं में सब-प्राचीन 
है | इसका सम्रय अनेक विद्वानों के मत में खिस्ताब्द-पूर्व दो हजार वर्ष (2000 8. 0. ) ओर प्रो- 
मेक्सपूछर के मत में खिस्ताव्द-पूर्व बारह सो वर्ष (7200 8. (.. ) है। यह बेद-भाषा क्रमशः परिमाजित 
होती हुई ब्राह्मण, उपनिषद्‌ ओर यारुक के निदक्त की भाषा में ओर बाद में पाणिनि-प्रभुति के व्याकरण- 
द्वारा नियन्त्रित होकर छोकिक संस्कृत में परिणत हुई है। पाणिनि-आदि के पद-प्रभुति के नियम-रूप 
संस्कारों को प्राप्त करने के कारण यह संस्कत कहलाई | मुख्य रूप से 'संस्कृत' शब्द का प्रयोग इसी भाषा 
के अर्थ में किया जाता है। यह संस्क्तत भाषा चैदिक भाषा से उत्पन्न होने से ओर उसके साथ घनिष्ठ संबन्ध 
रखने से बेद-भाषा के अर्थ में भी 'संस्कृत' शब्द बाद के समय से प्रयुक्त होने लग गया है। पाणिनि के बाद्‌ 
संस्क्ृत भाषा का कोई परिवर्तंत नही हुआ है | यह परिवतेन होने में--बेद-भापा को छोकिक संस्कृत के रूप 
में परिणत होने मैं--प्राय: डेढ़ हजार वर्ष छगे हैं। पाणिनि का समय गोब्डस्टुकर के मत में खिस्ताब्द- 

पूर्व सप्तम शताब्दी ओर बोथलिक के मत में खिस्ताव्द-पूर्च चतुर्थ शत्ताब्दी है । ४ 
यहाँ पर इस बात का उद्लेख करना आवश्यक है कि डो. होरनलि ओर खर ग्रियर्सेन के मन्तव्य के 
अनुसार आये छोगों के दो दर भिन्न २ समय में भारतवर्ष में आये थे #। पहले 
आयो के एक दल ने यहँ। आकर मध्यदेश में अपने उपनिवेश की स्थापना की 
थी । इसके कई सो वर्षा के बाद आयी के दूसरे दल ने भारत में प्रवेश कर प्रथम 


वेद और वैदिक 
सभ्यता 





% आये ह्लोगों के आदिम वास-ल्थान के विषय में आधुनिक विद्वानों में गहरा मत-भेद है।-कोई स्कान्डी- 
नेविया को, कोई जमेनी को, कोई पोल्लान्ड को, कोई हंगरी को, कोई दक्षिण रशिया को, कोई मध्य एशिया को 
थआरयों की आदिम निवास-भूमि मानते हैं तो कोई २ पंजाब और काश्मीर को ही इनका प्रथम वसति-स्थान बतल्लाते हैं । 
किन्तु अधिकांश विद्वान भाषा-तत्त्व के द्वारा इस सिद्धान्त पर उपनीत हुए. हैं कि युरोपीय और पूर्वदेशीय आयो में अथम 
विच्छेद हुआ | पीछे पूर्वदेश के आये ल्लोग मेसेपोटेमिया और ईरान में एक साथ रहे और एक ही देव-देवी की 
उपासना करते थे। उसके बाद वे भी विच्छिन्न होकर एक दह्त फारस में गया और ग्नन्‍्य दल ने अफगानिस्थान के 
बीच होकर भारतवर्ष में प्रवेश और नित्रास किया | परन्तु जैन और हिन्दू शार्त्रों के अनुसार भारतवष ही 'चिरकाल से 
आयो का आदिम निवास-स्थान है| कोई २ आधुनिक विद्वान ने पुरातत्व की नूतन खोज के आधार पर - भारतवर्ष से ही 
कुछ आये ल्लोगों का ईरान शआदि देशों में गमन और विस्तार-ल्ाभ सिद्ध किया है, जिससे' उक्त शास्त्रीय - प्राचीन 'मत 
का समर्थन होता है। ॥ ; ; | 


[६ कै... 


दल के आरयो को मध्यदेश की चारों ओर भगा कर उनके स्थान को अपने अधिकार में किया ओर मध्यदेश 
को ही अपना वास-स्थान कायम किया | उक्त विद्वानों को यह मन्तव्य इसलिए करना पड़ा है कि मध्यदेश 
के चारों पाश्वों में स्थित पंजाब, सिन्ध, गूजरात, राजपूताना, महाराष्ट्र, अयोध्या, विहार, बंगाल ओर 
उड़ीसा प्रदेशों की आधुनिक आये कथ्य भाषाओं में परस्पर जो निकटता देखो जाती है तथा मध्यदेश की- 
आधुनिक हिन्दी भाषा [ पाश्चात्य हिन्दी | के साथ उन सब प्रान्‍्तों की भाषाओं में जो भेद्‌ पाया जाता है, 
उस निकटता और भेद्‌ का अन्य कोई कारण दिखाना असंसव है| मध्यवेशवासी इस दूसरे दूर के आर्यों 
का उस समय का जो खाहित्य ओर जो सम्यता थी उन्हीं के ऋमशः नाम हैं वेद ओर बेदिक सभ्यता | 
उक्त बेद-भाषा प्रायोन होने पर भी बह वेदिक युग में जन-लाधारण की कथ्य भापा न थी, ऋषि-छोगों 
.... की साहित्य-भाषा थी। उस समय जन-साधारण में वेदिक भाद्ाा के अनुरूप 
2 पर अनेक प्रादेशिक भाषायें ((8]९८४8) कथ्य रूप से प्रचलित थीं। इन प्रादेशिक 
-स्तर। ( खिस्त-पू्ठ शाषाओं में से एक ने परिप्ताजित होकर चैंदिक साहित्य में स्थान पाया है। ऊपर 
२००० से खिस्त- वैदिक जग से पूर्व काल में आये हुए प्रथम दल के जिन आयों के मध्यदेश के 
पत्र ६०० ) चारों तरफ के प्रदेशों में उपनिवेशों का उद्छेख किया गया है उन्होंने चैदिक युग 
अथवा उसके पूर्च-काछ में अपने २ प्रदेशों की कथ्य भाषाओं में, दूसरे दल के आये की वेद-स्चना की 
तरह, किसी साहित्य की रचता नहीं की थी | इससे उन घादेशिक आये भाषाओं का तात्काकिक खाहित्य 
में कोई निदर्शन न रहने से उन्तके प्राचीन रूपों का खंपूर्ण ोप हो गया है। वैदिक काछ की ओर इसके 
पूर्व की उन समस्त कथ्य भाषाओं को सर प्रियसन ने प्राथमिक प्राकृत ((रक्षक्षाएं ?78%7708) नाम 
दिया है। यही प्राकृत साया-सप्रह का प्रथम रुतर (0778: 5८926) है। इसका समय खिस्त-पूर्चे २००० 
से खि&त-पूर्वे ६०० तक का निदिए किया गया है। प्रथम रूतर की ये समस्त प्राकृत भाषायें स्वर ओर 
व्यग्जन आदि के उच्चारण में तथा विभक्तिओं के प्रयोग में चैंदिक भाणा के अनुरूप थीं । इससे ये भाषायें 
- विभक्ति-चहुल (5ए77०0/८) कही जाती हैं । 
वैदिक युग मे जो प्रादेशिक ध्राकृत भाषायें कथ्य रूप से प्रचलित थी', उनमें परवरति-काल में अनेक 
परिवतन हुण, जिनमें ऋ, ऋ्रू आदि सबरों का, शब्दों के अन्तिम व्यज्जनो का, 
प्राकृत-माषाओं का द्वितीय सयुक्त व्यज्जनों का तथा विभक्ति और वचन-सप्तूह का छोप या रूपान्तर मुख्य 
स्तर । (खिस्त-पूषव.. है। इन परिवितनों से ये कथ्य भाषायें प्रचुर परिमाण सें रूपान्तरित हुईं । इस तरह 
६०० से खिस्ताव्द. छितीय रुतर (5९८०००० 8:88०) की धाकृत भाषाओं की उत्पत्ति हुई। द्वितीय 
६००) ' स्तर की ये भाषायें जेन ओर बोर धर्म के प्रचार के समय से अर्थात्‌ खिस्त-पूर्व 
| पष्ठ शताब्दी से छेकर खिस्तीय नवम या दशम शताब्दी पर्येन्त प्रचक्षित रहीं। 
भगवान महावीर ओर चुद्धदेव के समय ये समस्त प्रादेशिक प्राकृत भाषायें, अपने छ्वितीय स्तर के आकार: 
में, भिन्न २ प्रदेश में कथ्य भाषा के तोर पर व्यवह्मत होती थीं। उन्होंने अपने सिद्धान्तों का उपदेश इन्हीं. 
कथ्य प्राकृत भाषाओं में से एक में दिया था | इतना ही नहीं, बढिक चुद्ददेव ने अपना उपदेश संस्कृत भाषा 
में न लिखकर कथ्य प्राकुत भाषा सें ही लिखने के लिए अपने शिष्यों फो आदेश किया था। इस तरह 
प्राकृत भाषाओं का क्रमशः साहित्य की भाषाओं में परिणत होने का सूत्रपात हुआ, जिसके फल-स्परूप 
पश्चिम मगध ओर सूरसेन देश के मध्यवर्ती प्रदेश में प्रचलित कथ्य. भाषा से जैत्नों के धर्म-पुस्तकों की 
अर्धमागश्वी सापा और पूने मगध में प्रचलित छोक-भाषा से बोद्ध घर्म-म्रन्‍्थों की पाली भाषा उत्पन्न हुई । 
पाली भाषा के उत्पत्ति-स्थान के संबन्ध में पाश्चात्य विद्वानों का जो मत-भेद्‌ है उसका विचार हम आगे 
जा कर करेगे | खिस्ताव्द से २५० वर्ष पहले सम्राट अशोक ने चुद्धदेव के उपदेशों को भिन्न २ प्रदेशों में 
चढ़ २ की विभिन्न प्रदेशिक प्राकृत साषाओं में खुदबाये | इन अशोक शिलालेखों में छितीय स्तर की प्राकृत 


[० है ५] 


साणओं के अंदिग्ध सर्व-प्राचीन निदश्शन संरक्षित है। द्वितीय स्तर के मध्य भाग सें--प्रायः खिस्तीय 

पंचम शताब्दी के पूर्व मे--भिन्‍न २ प्रदेशों की अपश्रश भाषाओं की उत्पत्ति हुई। इस स्तर की भाषाओं 

में चतुर्थी विभक्ति का, सब विभक्तिओं के छ्विवचनों का और आख्यात की अधिकांश विभक्तिओं का लोप 

होने पर भी विभक्तिओों का प्रयोग अधिक मात्रा में विद्यमान था। इससे इस स्तर की भाषाय भी विभक्ति- 
वहुल कही जाती है। 

सर ग्रियर्सन ने यह सिद्धान्त किया है कि आधुचिक्र भारतीय आय- भाषाओं को उत्पत्ति द्वितीय स्तर 

ह गी प्राकृत भाषाओं से; खास कर उसके शेष भाग में प्रचक्तित विविध अपकश्र श- 

भाकृत भाषाओं काठृताय अशाओंखे हुई है ओर आधुनिक भाषाओं को तृतीय स्तर की प्राकृत ('पद्वा-ए 

स्तर या आडनक भार- ७ तातप्६9)' कह कर निर्देश किया है। इस ' भाषाओं की उत्पत्ति का समय 

तीय आय भाषाओं उस्तीय दशम शताब्दी है । इनका साधारण लक्षण यह है कि इनमे! अधिकांश 


गरी उत्पत्ति 
हद कम । विभक्तिओं का छोप हुआ है, एवं भाषाभों की प्रकृति विभक्ति-बहुल न होकर 
( पक विभक्तिभों के बोधक स्वतन्त्र शब्दों का व्यवहार हुआ है | इससे ये विश्छेषणशील 
3300 भाषाये' (379]ए६08| ,078092८४) कही जाती हैं । 


दिस प्रादेशिक अपध्रश से जिस आधुनिक भारतीय आय भाषा की उत्पत्ति हुई है उसका विवरण 
आगे 'अपय्रश' शीपक में दिया ज्ञायगा। | । 


द्वितीय सुतर की प्राकृत भाषाओं का इतिहास ।.._.* 


प्रस्तुत कोष में छितीय सुतर की साहित्यिक प्राकृत भाषाओं के शब्दों को ही स्थान दिया गया है। इससे 
इस भापाओों की उत्पत्ति ओर परिणति के संबन्ध में यहेँ। पर कुछ विस्तार से विवेचन करना आवश्यक है | 
साधारणतः छोगों की यही धारणा है कि संस्क्ृत.भाषा से ही द्वितीय स्तर की समस्त प्राकृतं 
०5 हक हि. ५ त्त णों 
मापायें और आधुनिक भारतीय भाषायें उत्पन्न हुई है। कई प्राकृत-वैयाकरणों ने भी अपने प्राकृत-व्याकर 
में एसी मत का समर्थन किया है | परन्तु यह मत कहें। तक सत्य है, इसका विचार कंरने के पहले इन 
पापाणों के भेदों को जानने की जरूरत है । .||*, 
2 प्राकृत वैयाकरणों ने प्राकृत भाषाओं के. शब्द, संस्क्ृत शब्दों के सादृुश्य ओर 
प्राकृत का संस्कृत-सापेक्ष पार्थक्य के अनुसार, इन तीन भागों में विभक्त किये हैं;--( १) तत्सम, (२) तद्गव 
विभाग । ओर (३ ) देश्य या देशो । 
(६) जो शब्द संस्कृत भोर प्राकृत में बिलकुल एक रूप हैं उनको 'तत्लम' . या 'संस्क्ररसम”' कहते 
हैं, जेले--अम्जलि, आगम, इच्छा, ईहा, उत्तम, ऊढा, एरंड, ओड्ठार, किड्लर, खज्ज, गण, घयटा, चित्त, छुल, जल्ल 
नद्वार, उक्कर, द्विस्म, ढका, तिमसिर, दक्ल, धवलल, मनीर, परिमत्ल,, फल, बहु, भार, मरण, रस, लव, वारि, सुन्दर, हरि 
. गाड्छन्ति, हरल्ति प्रश्नति | ६ 
का की ) जो शब्द संस्कृत से वर्ण-छोप, वर्णागम अथवा वर्ण-परिवर्तेन के द्वारा उत्पन्न हुए हैं वे 
+ तद्ठाध्वं अथवा 'संस्कतंभव' कहलाते हैं, जेसि--अग्रल्‍अग्ग, आयेन्आरिओआ, इशट-इछ, ईष्यो-ईसा, उद्बम-उग्गम, 
वब्कणस्कसणा,  खबूरखज्जूर, गज-शाअ, घमज-घम्म, चक्र--्वक्त, क्ञोभ-छोह, यज्ञ --जक्ख, ध्यानर-माण, 
दइंशहैंस, नाथ-गाह, .लिदशरूतिअस, हष्ट"दिल्ठ, धार्मिक --घस्म्िआ, पश्चातू-पच्छा, स्पश"फंस, वदर-न्बोर, 
भायान्भारिआ, मेघज्मेहई,, अरण्य-रण्ण, लेश-लेस, शेप"सेस, हृदय<हिआअञअ, भमवति८हवइ, पिबति>-पिशअइ, 
 उच्छति>पुरुछर, अकार्प्रीत्‌>अकासी, भविष्यति-होहिइ इत्यादि । 
(५३) जिन शब्दा का संस्क्रत के साथ कुछ भी साह्ृश्य नहीं है--कोई भी संबन्ध नहीं है, उनको 
दिश्य' या 'देशी! चोला जाता है; यथा--अगय ( दैत्य ), आकासिय ( पर्यात ), इराव, ( हसुती ), ईंस ( कीलक ), 
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उञ्चचित्त ( अपगत ), ऊसआ ( उपघान ), एल्लविल्ल ( धनाव्य, इपभ ) ओऑडल (€ धम्मिल्ल ), कंदाद ( कुमुद ), 
- खुडडिआ ( सुरत ), गयसाउल ( विरक्त ), घढ ( स्तूप ), चडक्कर ( कातिकेय ), छंकुई ( कपिकच्छू ), जब ( पुरुष ), 
भड़प्प ( शीघ्र ), टंका ( जद्डा ), डाल ( शाखा ), ढंढर ( पिशाच, ईर्प्या ), शित्तिरडिआ ( बुठित ), तोमरी (लता ), 
थमिञ्र ( विस्मृत ), दाणि ( शुल्क ), धयण ( ग्रह ), निक्‍्खुतत ( निश्चित ), पशिआ ( करोटिका ), फुटा ( केश-बन्घ), 
बिद्ट ( पुल ), भुंड ( शुकर ), मड्डा ( बल्लात्कार ), रक्ति (आज्ञा ), लंत्र ( कुक्कुट ), विच्छड ( समह ), सयराह 
( शीघ्र ), हुत्त ( अमिमुख ), उञ ( पश्य ), खुप्पए ( निमजञति ), छिवइ ( स्पृशति ), देकखइ, निश्नच्छइ ( पश्वति ), 
चुक्कइ ( भ्रश्यति ), चोप्पडइ ( म्रत्तति ), अहिफ्च्चुअइ ( रऋणाति ) प्रभ्ति । 
उपयुक्त विभाग प्राकृत के साथ संस्कत के साद्ृश्य ओर पार्थक्य के ऊपर निर्मर करता है। इसके 
न्‍ सिंचा संस्कृत ओर प्राक्रत के प्राचीन अन्थकारों ने प्राकृत भापाओं का ओर एक 
प्राकृत भाषाओं का . विभाग किया है जो प्राकृत भाषाओं के उत्पत्ति-स्थानों से संवस्ध रखता है। यह 
भौगोजिक विभाग |. भोगोलिक विभाग (9९०(87मंट्छों 08989८८८४०४) कहा जा सकता है। 
भरत-प्रणीत कहे जाते वाख्य-शाख्त्र में, & सात भापाओ के जो मागधी, अवन्तिजा, 
प्राच्या, सूरसेनी, अभ्रेमागधी, वाह्मीका ओर दाक्षिणात्या ये नाम हैं, चण्ड के प्राकृृत-व्याकरण मे जो 
|'पैशाचिकी और ४ मागधिका ये नाम मिलते हैं, दण्डी ने काव्यादर्श में जो $महाराष्ट्राश्रया, शोस्सेनी, 
गौडी और छाटी ये नाम दिये है, आचार्य हेमचन्द्र आदि ने मागधी, शोरसेती, पेशायों ओर चलिकापैशाधिक 
कह कर जिन नामों का निर्देश किया है. ओर मार्कण्डेय ने अपने प्राकृतसरब्बस्व में प्राकृतवन्द्रिका के 
» कतिपय इलछोंको को उद्धृत कर महाराष्ट्री, आवन्ती, शोस्सेनी, अ््सागणी, बाहीकी, मागधथी, प्राच्या 
ओर दाक्षिणात्या इन आठ भाषाओं के, छह विभाषाओं में द्राविड ओर ओढ़्ज इन दो विभापाओं के, ग्यारह 
पिशाच-भाषाओं में काउचीदेशीय, पाण्डय, पाञ्चाछ, गोड, मागघ, श्राचड, दाक्षिणात्य, शोस्सेव, केकय ओर 
द्वाविड इन दश पिशाच-भाषाओों के ओर सताईस अपम्र शों में त्रायड, छाट, चैदर्भ, वारवर, आवस्त्य, पाज्चाल, 
टाक्क, मालव, कैकय, गोड, उड़, हेच, पाण्डथ, कोन्तछ, सिहल, कालिड्ू,, प्राच्य, कार्णाट, काञ्च, द्वाविड, 
गोर्जर, आसीर ओर मध्यदेशीय इन तेईस अपश्र 'शों के जिन नामों का उदलेख किया है थे उस भिन्न २ देश से 
ही संबन्ध रखते हैं जहँ। २ वह २ भाषा उत्पक्ष हुई है। पड़भापाचन्द्रिका के कर्ता ने + 'शुरसेन देश में उत्पन्न 
भाषा शोस्सेनी कही जाती है, मगध देश में उत्पन्न भाषा को मागध्री कहते हैं ओर पिशाच-देशों क्षी भाषा 
पैशाची ओर चूलिकापैशायी है” यह लिखते हुए यही बात अधिक स्पष्ट रूप में कही है। 





% “मागध्यवन्तिजा प्राच्या सूरसेन्यथमागघी । 
वाह्यीका दाक्षिणात्या च सप्त भाषा: प्रकीतिता। ॥? ( नाव्यशात्र १७, ४५ )। ७&/॑+ _ 
१ “पैशाचिक्या रणयोलेनो” ( प्राकृतल्न्षण ३, शे८ ) | ; 


को 
४4% ७०% 
कई, ४] ड्र् २, ». 


«7०५ | ४5३ 


३. सयोतमशोी 6 «बट २.०- बे 
के 8 “सागधिकायां रसयोलंशो” ( प्राकृतल्नज्षण ३, ३६ )। मकर ्पिः 
; बढ हि लिए पर हल हा 
$ “सहाराष्ट्राश्नयां भाषां प्रक्ृष्ट प्राकृत विदु:। अल का 0 
रे तबन 3 हा (2 ॥४ गह ह नर ढि प्ैः है 
सागर; सूक्तिरलाना सेतुबन्धादि यनन्‍्मयम्‌ || ला ला 
शौरसेनी च गोडी च ह्लाटी चान्या च ताहशी | छह, है ऐ्े: 
७ नह ड़ है ब्लड 
याति प्राकृतमित्येवं व्यवहरेषु सन्निचिम्‌ ॥” ( काव्यादश १, ३७ ३५. ये 
म & ३ ८6 न 5 कि ग ढ 
» ये श्लोक 'पैशाचीः और 'अपभ्रश' के प्रकरण में दिये गये है | 7४५. ४ ( हज बक 
बम रे ८5 
“ “शूरसेनोद्धवा भाषा शौरसेनीति गीयते । 6 ट 3 इक 2, हे $ई ्च 
मगधोत्पन्नमापा ता मागधों संप्रचक्षते 0 आह 4 
नियत द्वितय॑ कि ण > रे ह प्व 
पिशाचदेशनियतं पैशाचीद्वितयं मवेत्‌ ॥” ( प्रड़भाषाचन्द्रिका, पृष्ठ रश्ेधे ५ सम मा 
नील > 2 के 
४ च लि, 


; [ ४६ । जा 


को. 


पूर्व में प्राकृत सापाओं के शब्दों के जो तीन प्रकार दिखाये हैं उनमें प्रथम प्रकार के तत्सम शब्द 
संस्कृत से ही सब देशों के प्राकृतो में लिये गये है;, दूसरे प्रकार के तत्व शब्द 

प्राकृत वैयाकरणों के मत से संस्कृत से उत्पक्त होने पर भी काछ-करम से भिन्न २ देश में भिन्न २ रूप को प्राप्त 
तत्सम आदि शब्दों. हुए हैं गैर तोसरे प्रकार के देश्य शब्द बैदिक अथवा छोकिक संस्कृत से उत्पन्न 
की प्रक्ति।. - नहीं हुए है, किन्तु सिन्‍न २ देश में प्रचलित भापाओं से ग्रहीत हुए हैं। प्राक्ृत 


चैयाकरणों का यही मत है । 


प्लस शाइला 
बर्थ शुच्द । 
पहले प्राकृत साण्णणों का जो भोगोलिक विभाग बताया गया है, ये तृतीय प्रकार के देशीशब्द उसो 
भौगोलिक विभाग से उत्पस्त हुए हैं| बेदिक ओर छोकिक संस्क्रत भाषा पंजाब 


मूल ओर मध्यदेश मे प्रचक्तित चेदिक काल की प्राकृत भाषा से उत्पन्त हुई. है। पंजाब 
ओरए मध्यदेश के बाहर के अन्य प्रदेशों मे उस समय आये छोगों की जो प्रादेशिक , 
प्राकृत भाषाय प्ररलित से ये देशीशब्द गृदीद हुए है। यहो कारण है कि चेंदिक ओर' संस्कृत 
साहित्य मे देशीक्व्दों के अमुरुण कोई शब्द ( प्रतिशब्द ) नहीं पाया जाता है | 
प्राधीन का ने सिन्‍्म प्रादेशिक प्राकत साषाये हयात थीं, इस बात का प्रमाण व्यास के 


महाभारत, सभ्त के ताव्यशास्त्र और वात्स्यायन के कामसूत्र आदि प्राचीन संस्कृत अन्‍्थों में ओर जैनों 
के जञाताधर्मछथा, विपाकश्नुत, ओोपपातिकसऋ तथा राजप्रश्नीय आदि प्राचीन प्राकृत अन्धो में भी मिलता है ॥। 
एन अच्यों से 'वागाधाण), दिशसापा! या दिशीसाषा! शब्द का प्रयोग प्रादेशिक प्राकृत के अर्थ में ही 
किया गया है। चंड से अपने प्राकृत व्याकरण में जहें। १: देशीप्सिद्ध प्राकृत का उद्छेख किया है चहँ। भी 
देशी शब्द का अर्थ देशीआणा ही है। ये सब देशी या प्रादेशिक सापाएँ भिन्न सिन्न - प्रदेशों के निवासी आर्य 
छोगों की ही कथ्य भाषायें शीं। इन भाषाओं का पंजाब खोर मध्यदेश की कशथ्य भाषा के साथ अनेक 
ऊंशों में जैसे साहुएय था बेसे किसी किसी अंश में भेद भी था। जिस जिस अंश में इन भाषाओं का. पंजाब 
और म्रध्यदेश की प्राहृत साषा के साथ सेद्‌ था उसमें से जिन भिन्न भिन्न नामों ने ओर धातुओं ने प्राकृत- 


खाव्त्यि म॑ स्थाव पाया हे थे हो हैं प्राकृत के देशी था देश्य शा 


» ध्तानाचमभिराच्छुन्ना मानाम्ाषाश्र भारत। कुशल्ला देशभाषासु जल्पन्तोडन्योन्यमीश्वरा।” ( महाभारत, 
शब्यपर्व ४६, १०३ ) | | * 
“अत ऊश्व प्रवक््यामि देशभाषबाविकल्पनम्‌ |” 
“झथवा ऋउछन्दतः कार्या देशभ्ाण प्रयोक्तृमि:” ( नाव्यशासत्र १७, २४; ४६ )। 
“तात्यन्त संस्क्ृतेनेव नात्यन्तं देशभाषया। कथा गोष्ठीपु कथयंल्ल्लोके, बहुमतो भवेत्‌” (कामसूत्र १,४,५०)। 
“तते या से मेहे कुमारे. ....अंद्ठारसविहिष्पगारदेसीभासाबविसारए... ...होत्था?;. “तत्थ था चंपाए, नयरीए 
दवदत्ता नाम गणिया परिवसइ अड॒ढा .. अद्ठारसदेसीभासाविसारया? (ज्ञाताधमंकथासूत्र, पल इ८; ६२) 
“तत्थ णं वाणियगामे कामज्कया णाम गणिया होत्था,.....अट्ठास्सदेसीमासाविसारया” ( विपाकश्रुत, 
पत्र २१-२० )। 
“तए णुं से दढपइण्णे दारए....... अद्टारसदेस्ीसासाविसारए” ( औपपातिक सूत्न, पेरा १०६ )। 
“तए, यु से दढपतिण्णे दारए, अद्नरसबिहदे लिप्पनासभासाविसारए” ( राजप्रश्नीयसल, पत्र १४८ ) | 
९ (सिद्ध प्रसिद्ध प्राकृत त्रेघा लिप्रकारं भवति---संस्कृतयोनि संस्कृतसमं, ,. ...;देशीग्रसिद्ध/ तच्चेद॑ 
पित--ल्हसिअआ” ( प्राकृतल्नक्षण प्रृष्ठ १-२) | 


[ ७ |] 


प्राकृत-वैयाकरणों ने इन समस्त देश्य शब्दों में अनेक नाम और धातुओं को संस्कृत नामों के ओर 
घातुओ के स्थान में आदेश-द्वार सिद्ध करके तट्डब-विभाग में अन्तर्गत किये हैं $६। यही कारण है कि 
आचार्य हेमचद्ध ने अपनी देशीनाममाला में केचछ देशो नामों का ही संग्रह किया है ओर देशो धातुओं का 
अपने प्राक्मत-ध्याकरण में संस्कृत घातुओं के आदेश-रूप में उद्छेख किया है; यद्यपि आयाय हेमचन्द्र के 
पूर्ववर्तों कई बैयाकरणो ने इनको गणना देशी घातुओं में ही को है १ | ये सब नाम ओर धातु संस्क्त के 
नाम ओर धातुओं के आदेश-रूप में निष्पन्न करने पर भी तद्भघ नहीं- कहे जा सकते, क्योंकि संस्कृत के 

'थ इनका कुछ भी साद्ृश्य नहीं है । 

कोई-कोई पाश्चात्य भाषातत्वज्ञ का यह मत है कि उक्त देशी शब्द ओर धातु भिन्न भिन्न देशों की 
द्वाविड, मुण्डा आादि अनाये सापषाओं से लिये गये हैं। यहँ। पर यह कहा जा सकता है कि यदि आधुनिक 
अतार्य भाषाओं में इन देशी-शब्दों ओर देशी-धातुओं का प्रयोग उपलब्ध हो तो यह अनुमान करना अखंगत 
नहीं है। किन्तु जवतक यह प्रमाणित न हो कि 'ये देशी शब्द ओर धात वर्तमान अनाये भाषाओं में प्रचलित 
है, तब॒तक 'ये देशों शब्द ओर धातु प्रादेशिक आये भाषाओं से ही ग्रहीत हुए है” यह कहना ही अधिक 
संगत प्रतीत होता है। इन अनारय भाषाओं में दोणएक देश्य शब्द ओर धातु प्रचलित होने पर भी थे अनार्स 
भाषाओं से ही प्राकृत भाषाओं में लिये गये है” यह अनुमान न कर 'प्राकृत भाषाओं से ही वे देश्य शब्द 
ओर धातु अनाये भाषाओं में गये है? यह अनुमान किया जा सकता है। है, जहें ऐसा अनुमान करना 
असंभव हो वहूँ हम यह स्त्रीकार करने के लिए बाध्य होंगे कि 'ये देश्य शब्द ओर घातु अनाये भाषाओं से 
ही प्राकृत में लिये गये हैं; क्योंकि आये ओर अवार्य ये उम्यय जातिया जब एक स्थान में मिश्रित हो 
गई हैं तब कोई कोई अनाये शब्द ओर घातु का आये भाषाओं में प्रवेश करना असंभव नहीं है । 

..._ डो. केब्डवेल (०07८))) प्रभृति के मत में चेंदिक ओर छोकिक संस्कृत में भो अनेक शब्द 
द्राविडीय भाषाओं से ग्रहीत हुए है | यह बात भी संदिग्घ ही है, क्योंकि द्वाविडीय भाषा के जिस साहित्य 
में ये सब शब्द पाये जाते हैं वह चैदिक संस्कृत के साहित्य से प्राचीन वहीं है। इससे “बेदिक साहित्य 
में ये सब शब्द द्वाविद्लीय भाषा से गृहीत हुए हैं? इस अनुमान की अपेक्षा आये छोगों की भाषा से ही 
अनायों को भाषा में ये खब शब्द लिये गये है” यह अजुमान ही विशेष ठीक माल्ठूम पड़ता है। 

जिन प्रदेशिक देशी-साषाओं से ये सब देशी शब्द प्राकृत-साहित्य में ग्रहीत हुए हैं थे पूर्वोक्त प्रथम 
स्तर की प्राकृत भाषाओं के अन्तर्गत ओर उनकी समसामयिक्र हैं । खिस्त-पूर्व षष्ठ 
शताब्दी के पहले ये सब देशीभाषायें प्रचक्तित थीं, इससे ये देश्य शब्द अर्वायोन 
नहीं, किल्तु उतने ही प्राचीन हैं जितने कि वैदिक शब्द । 


द्वितीय स्तर की प्राकृत भाषाओं. की उत्पत्ति--वेदिक या लोकिक 
संस्क्रत से नहीं, किन्तु प्रथम स्तर की प्राक्ृतों से | 


प्राकृत के चेयाकरण-गण प्राक्षत शब्द की व्युत्पत्ति में प्रक्ति शब्द का अर्थ संस्क्त करते हुए 
प्राकृत भाषाओं की उत्पत्ति छोकिक संस्क्त से मानते हैं। संस्कृत के कई अलंकार-शात्यों के दीकाकारों ने 


समय | 








८ देखो हेमचन्द्र-प्राकृत-व्याकरण के द्वितीय पाद के १२७, १२६, १५३४ १३६, श३१८, १४१, १७४ वगेरः 
सूत्र ओर चतुथ पाद के २, ३, ४, ५, १०, ११, १२ प्रभ्नति सूत्र । 
* “एते चान्यदेशीपु पठिता अपि ,अस्प्रामिर्धात्वादेशीकृताः” (हे० प्रा० ४, २) अर्थात्‌ अन्य विद्वानों ने 


बजर, पजर, उप्पात्न प्रति घातुओं का पाठ देशी में किया है, तो भी हमने संस्कृत धातु के आदेश-रूप से ही 
थे यहीं बताये है। 


[४ ै 


जी तड्बव' ओर तत्लम शब्दों में स्थित “तत' शब्द्‌ का संबन्ध संस्कृत से छयगाकर इसी मत का अनुसरण 
किया है % । कतिपय प्राकहृत-व्याकरणों में प्राकृत शब्द्‌ की व्युत्पत्ति इस तरह की गई है :-- 
- “प्रकृति! संस्कृत, तल भव॑ तत आगतं वा प्राकृतम” ( हेमचन्द्ग प्रा० ब्या० )। 
“प्रकृति; संस्कृत तत्न भव॑ प्राकृतमुच्यते” ( प्राकृततवस्व )। 
“प्रकृति! संस्कृतं तत्र भवत्वात्‌ प्राकृतं स्मृतम?” ( प्राकृतचनिद्रिका ) | 
“प्रकृतेः सस्कृतायास्तु विक्षतिः प्राकृती मता” ( प्रड़भाषाचन्द्रिका ) । 
“प्राकृतस्य तु सर्वमेव संस्कृत योनि:” ( प्राकृतसंजीवनी )। * 
इन व्युत्पत्तिओं का तात्पय यह है कि प्राकृत शब्द प्रकृति! शब्द से बना है, 'प्ररत' का अर्थ है 
संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा से जो उत्पन्न हुई है वह है. प्राकृत भाषा । 
प्राकृत चैयाकरणों की प्राकृत शब्द की यह व्याख्या अप्रामाणिक ओर अव्यापक ही नहीं है, भाषा- 
तच्व से असंगत भी है | अप्रामाणिक इस लिए कही जा सकती है कि प्रकृति शब्द्‌ का मुख्य अर्थ संस्क्रत 
भाषा कभी नहीं होता--खंस्कत के किसी कोष में प्राकृत शब्द का यह अर्थ उपलब्ध नहीं है 4' ओर गोण - 
. था छाक्षणिक अर्थ तबतक नहीं लिया जाता जबतक मुख्य अर्थ में बाध न हो। यहाँ प्रकृति शब्द के 
मुख्य अर्थ खमाव अथवा # जन-लाधारण लेने में किसी तरह का बाघ भी नहीं है।. इससे उक्त ब्युत्पत्ति 
के स्थान में “प्रकृत्या स्वभावेन सिद्ध' प्राकृतम” अथवा “प्रकृतीना साधारणाजनानामिदं प्राकृतम” यही व्युत्पत्ति 
संगत ओर प्राप्मणिक हो सकती है । अव्यापक कहने का कारण यह है कि प्राकृत के पूर्वोक्त तीन प्रकारों 
मैं तत्लम ओर तद्ठव शब्दों की ही प्रकृति उन्होंने संस्क्त मानी है, तीसरे प्रकार के देश्य शब्दों की नहीं 
अथच देश्य को भी प्राकृत कहा है। इससे देश्य प्राकृत में वह व्युत्पत्ति लागू नहीं होती। प्राकृत की 
संस्कृत से उत्पत्ति भाषा-तत्व के सिद्धान्त से भी संगति नहीं रखती, क्योंकि $ चेदिक संस्क्तत और छोकिक , 
संस्कृत ये दोनों ही साहित्य की माजित भाषायें हैं। इन दोनों भाषाओं का व्यवहार शिक्षा की अपेक्षा रखता 
है । अशिक्षित, अज्ञ ओर बालक छोग किसो काल में साहित्य की भाषा का न तो ख़य॑ व्यवहार कर 
खकते हैं ओर न सप्रक हो पाते है। इस लिए सप्रस्‍्त देशों में सर्वदा ही अशिक्षित लोगों के व्यवहार के लिए 
एक कथ्य भाषा जाल्तू रहती है जो साहित्य की भाषा से खतनन्‍त्र--अछग--होती है। शिक्षित लोगों को भी 
अशिक्षित छोगों के साथ घातचीत के प्रसड़ में इस कथ्य भाषा का ही व्यवहार करना पड़ता है।- बेदिक 
समय में भो ऐसी कथ्य भाषा प्रचलित थी। ओर, जिस समय छोकिक संस्कृत भाषा प्रचलित हुई उस 
समय भी साधारण छोगों की खतनन्‍त्र कथ्य भाषा विद्यमाव थी, यह नाटक आदि में संस्कृत भाषा के साथ 
प्राकृत-सायों पात्रों के उल्लेख से प्रमाणित होता * | * 
पाणिनि ने संस्कृत भाषा को जो लोकिक भाषा कही है ओर पतज्जलि ने इसको जो शिष्ट-भाषा 
का नाम दिया है, उसका मतलब यह नहीं है कि उस समय प्राकृत भाषा थी दी नहीं, परन्तु उसका अथ 


&% “प्रकृतेः संस्क्ृतादागतं प्राकृतम्‌” वाग्भगालंकारटीका २, २। “संस्कृतरूपायाः प्रकृतेरुत्पन्नत्वात्‌ प्राकृतम” 
काव्यादश की प्रेमचन्द्रतकेवागीश-कृत टीका १, ३३ | 
| “प्रकृतियोनिशिल्पिनोः । पौरामात्यादिल्लिड्गेषु गुणसाम्यस्वभावयो: । प्रत्ययात्‌ पूर्वकाया च” ( अनेकाथसंग्रह 
८७३७ )। | 
४ “स्वास्थमात्य; सुहल्कोशो राष्ट्दुगेबल्लानि च। 
राज्याड्ानि प्रकृतयः पौराणां श्रेणयोपपि व |” ( अभिधानचिन्तामणि ३, ३७८ )। 
“यत्‌ कात्य+--अमात्याद्याश्र पौराश्र सद्धिः 'प्रकृतयः स्वृता।” ( झ०चि० ३, ३७८ की टीका )। 
$ कोई कोई आधुनिक विद्वान प्राकृत भाषा की उत्पत्ति वैदिक संस्कृत से मानते हैं, देखो पाल्नी-प्रकाश का 
प्रवेशक पृष्ठ ३४-३६ । 


(हि 


यह है कि उस समय के शिक्षित लोगों के आपस के वार्ताछाप में, वततेमान कार के पण्डित छोगों में 
संस्कृत की तरह, ओर भिन्‍नदेशीय लोगों के साथ के व्यवहार में [478 प७ +पिथ्वा८०. की माफिक संस्कृत 
भाषा व्यवहृत होती थी | किन्तु चालक, खियें। ओर अशिक्षित छोणग अपनी मातृ-भाषा में बातचीत करते 
थे ज्ञो संस्क्रत-भिन्‍न साधारण कथ्य भाषा थी | साधारण कथ्य भाषा किसी देश में किसी काल में 
साहित्य की भाषा से गृहीत नहीं होती, वद्कि साहित्य-सभाषा ही जन-साधारण की कथ्य भाषा से 
उत्पन्न होती है। इसलिए 'संस्कृत से प्राकृत भाषा की उत्पत्ति हुई है” इसकी अपेक्षा 'क्या तो वैदिक 
संस्कृत ओर क्या छोकिक संस्क्त, दोनों ही उस उस समय की प्राकृत भाषाओं से उत्पन्न हुई है? यही 
सिद्धान्त विशेष युक्ति-लंगत है। आजकल के भाषा-तत्त्वज्ञों में इसी सिद्धान्व का अधिक आदर देखा 
जाता है। यह सिद्धान्त पाश्थात्य विद्वानों का कोई नूतन आविष्कार नहीं है, भारतवर्ष के ही प्राचीन 
भाषातत्वज्ञों में भो यह मत प्रचलित था यह निम्नोदुघ्ठत कतिपय प्रप्यीन अनन्‍्थों के अचतरणों से स्पष्ट प्रतीत 
होता है। रुद्रट-कृत काव्यालड्रगर के एक % एलोक की व्याख्या में खिस्त की ग्यारहवीं शताब्दी के जैन विद्वान 
नमिसाधु ने लिखा है कि :-- ह सी 
“प्राकृतेति | सकल्लजगजन्तूना ब्याकरणादिभिरनाहितसंस्कार/ सहजो वचन-ब्यापार; प्रकृति), तल . भर्व॑ सेब वा 
प्राकृतम्‌ | * आरिसवयरणो सिद्ध देवाणं अद्धमागहा वाणी? इत्यादिवचनादु वा प्राकू पूर्व” कृत ग्राकक्ृत॑ बाल-महिलादि- 
सुबोध सकल्लभाषानिवन्धनभूत॑ वचनमुच्यते | मेघ्रनिर्मेक्ष॒जल्लमिवेकस्व॒रूपं तदेव च देशविशेषात्‌ संस्कारकरणान्व समासादित- 
विशेष सत्‌ संस्क्ताथ््‌ त्तरविभेदानामोति | अतण्व शास्त्रकृता प्राकृतमादो निर्दिष्ट तदनु संस्कृतादीनि। पाणिन्यादि- 
ब्याकरणोदितशब्दलक्षणेन संस्करणात्‌ संस्कृतमुच्यते |” 
इस व्याख्या का तात्पय यह है कि--'प्रकृति शब्द का अथ है लोगों का व्याकरण आदि के संस्कारों से 
रहित स्वाभाविक वचन-ब्यापार, उससे उत्पन्न अथवा वही है प्राकृत ) अथवा, 'प्राकू कृत! पर से प्राकृत शब्द बना है, 
ध्राक कृत! का अर्थ है 'पहले किया गया! | बारह अंग-अन्थों में ग्यारह अंग ग्रन्थ पहले किये गये हैं ओर इन ग्यारह 
अद्भ-ग्न्थों की भाषा आधे-वचन में--सुल में--अधमागधी कही गई है $ जो - बाल्यक, महित्ला आदि को सुबोध--. 
सहज-गम्य--है $ और जो सकल भाषाओं का मूल है। यह अधेमागधी माया ही प्राकृत है। यही प्राकृत, मेघ-सुक्त 
जल की तरह, पहले एक रूप वाल्ना होने पर भी, देश-मेद से और संस्कार करने से मिन्‍नता को प्राप्त करता 
हुआ संस्कृत आदि अबान्तर विभेदों में परिणत हुआ है अर्थात्‌ अधेमागधी प्राकृत से संस्कृत और अन्यान्य 
प्राकृत भाषाओं की उत्पत्ति हुई है।इसी कारण से मल्ल ग्रन्थकार ( रुद्रट ) ने प्राकृत का पहले और संस्कृत 





४ “प्राकृतसंस्कृतमागधपिशाचभाषाश्र शौरसेनी च | 
पष्ठोषइल भूरिभेदों देशविशेषादपश्र॑शः ॥” ( काब्याल्लंकार २, १२)। 
$ बारहवीं अज्भ-अन्थ, जिसका नाम दृष्टियाद हैं और जिसमें चौदह पूर्व ( प्रकरण ) थे, संस्कृत भाषा में था। 
यह बहूत काल्न से लुप्त हो गया है| यद्यपि इसके विषयों का संक्षिप्त वर्यान समवायाद्ड सूत्र में है | 
“चतु्दशापि पूर्वाणि संस्कृतानि पुराम्मवन ॥१ १७ 
प्रशातिशयसाध्यानि तान्युच्छिन्नानि कालत: । अधुनैकादशाड्भचरिति सुधमस्वासिमाषिता ॥ ११५॥ 
बालस्त्रीमूढमूलादिजनानुग्रहणाय सः | प्राक्ृतां तामिहाकार्षीत्‌” ( प्रमावकचरित्र, पृ० ६८-६६ )। 
$ “मुत्तण दिट्टिउवायं कालियउक्कालियंगसिद्ध'तं॑ | थीबालवायरणत्थं पाययमुइय्य जिणवरेहिं ॥” 
( आचारदिनकर में उद्ध्वत प्राचीन गाथा )। 
“बालज्नीमन्दमूर्खाणं नृणां चारिलकाड्च्िणाम्‌ | अनुग्रहार्थ तत्त्वज्ञैं: सिद्धान्तः प्राकतः कृत: ॥7 
( दशवैकालिक टीका पल १०० में हरिभद्वसूरि ने और काव्यानुशासन की टीका (४० १) में 
आचाय हेमचन्द्र ने उद्घ्रत किया हुआ प्राचीन श्लोक ) | 
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१५। प्राक्ृत में पश्चमी के एकचचन में देवा, चच्छा, जिणा आदि रूप होते हैं; वैदिक साहित्य 
में सी इसी तरह के उच्चा, नीचा, पश्चा प्रभुति उपलब्ध होते है। 

१३। प्राकृत में द्विवचन के स्थान में बहुचचन ही होता है; वैदिक साषा में भी इस तरह के अनेकों 
प्रयोग मोज्ुद्‌ हैं, यथा--/इन्द्रावरुणो' के स्थान में (इन्द्राचरुण, “सित्याचरुणो' की जगह 'मित्त्रावरुणा', 
'यौ खुस्‍्थों रथितमों द्विस्पृशावश्बिनों' के बदले 'या खुर्था स्थीतमा विविस्पृशा अश्विना', 'नरों हे के 
स्थल में 'नरा है! आदि । 

इस तरह अनेक युक्ति ओर प्रमाणों से यह साबित होता है कि प्राकृत की उत्पत्ति चैदिक अथवा 
झीकिक संस्कत से नहीं, किन्तु बेदिक संस्कृत की उत्पत्ति जिस प्रथम रुतर की प्रादेशिक प्राकृत भाषा 
से पूर्व में कहो गई है उसीसे हुई है। इससे यहाँ। पर इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि संस्कृत के 
अनेक आलंकारिफों ने ओर प्राकृत के प्रायः समस्त चैयाकरणों ने 'तत शब्द से संस्कृत को लेकर “तदब! 
शब्द्‌ का जो व्यवहार 'संस्कृतभव' अथे सें किया है वह किसी तरह संगत नहीं हो सकता। इसलिए वह 
'तत' शब्द से संस्कृत के स्थान में वैदिक काल के प्राकृत का ग्रहण कर “तद्भव” शब्द्‌ का प्रयोग 'बैदिक 
काल के प्राकृत से ज्ञो शब्द संस्कृत में लिया गया है उससे उत्पन्न! इसी अर्थ में करना चाहिए। संस्कृत 
शब्द्‌ ओर प्राकृृत तद्बब शब्द इन दोनों का साधारण घूछ चैंदिक काछ का प्राकृत अर्थात्‌ पूर्वोक्त प्राथमिक 
प्राकृत या प्रथम स्तर का प्राकृत है। इससे जहें। पर 'तद्गव' शब्द का खैद्धान्तिक अर्थ 'संस्कृतभव” नहीं, 
किन्तु 'वैदिक काल के प्राकृत से उत्पन्न! यही समझना चाहिए । रे 


द्वितीय स्तर की प्राकृत भाषाओं का उत्पत्ति- 
ओर उनके प्रधान भेद । 
जब उपयुक्त कथन के अनुसार वैदिक तथा छोकिक संस्कृत ओर समस्त प्राकृत भाषाओं का मूछ 


एक ही है और दैदिक तथा छोकिक संस्कृत द्वितीय सुतर की सभी प्राकृत भाषाओं से प्राचीन है, तब यह 
कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि छ्वितीय रुतर की प्राकृत भाषाओं के उत्पत्ति-क्रम का निर्णय एकमात्र 
उसी लाइश्य के तारतस्य पर निर्भर करता है जो उभय संस्कृत ओर प्राकृत तड्भबव शब्दों में पाया जाता है। 
जिस प्राकृत भाषा के तद्भब शब्दों का बैदिक ओर छोकिक संस्क्तत के साथ जितना अधिक साहश्य होगा वह 
उतनी ही प्राचीन ओर जिसके तद्भब शब्दों का उम्य संस्कृत के साथ जितना अधिक भेद होगा वह 
उतनी हो अर्थायीन मानी जा सकती है, क्योंकि अधिक भेद्‌ के उत्पन्न होने में समय भी अधिक छगता 
है यह निधियाद है। 

ह्वितीय स्तर की जिन प्राकुत भाषाओं ते साहित्य में अथवा शिलालेखों में स्थान पाया है. उनके 
शब्दों की वैदिक ओर छोकिक संस्कृत के साथ, उपरयक्त पद्धति से तुलना कर॑ने पर, जो' भेद्‌ ( पार्थक्य ) 
देखने में आते हैं उनके अनुसार द्वितीय रुतर की प्राकृत भाषाओं के निम्नोक्त प्रधान भेद्‌ (प्रकार ) होते 
हैं जो क्रम से इन तीन मुख्य काछ-विभागों में बैटे जा खकते हैं;--( १) प्रथम युग--खिस्त-पूर्व चारसो 
से ले कर खिरूत के बाद एक सो चर्ष तक (400 8. 0: ४०१00 ». 0.) (२) मध्ययुग--खिस्त के 
वाद एक खो से पांच सो वर्ष तक (00 2. 7). ६० 800 8. 0. ): (३) शेष युग--खिस्तीय पंच 
सो से एक हजार बर्ष तक (800 3, 0 ६० 000 &. 0.)। ्््ि 


प्रथम युग ( खिस्त-पूवे ४०० से खिस्त के बाद १०० )।. 


क ) हीनयान बोछ्धों के त्रिपिटक, सहावंश ओर जातक-प्रभृति अन्धों की पाली भाषा ! 
ख) पैशायी ओर चूलिकाफैशाली | पु शत 


। 
( 
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(ग ) जैन अंग-ग्रत्थों की अधेमागची भापा। लि 

(धघ ) अंग-अ्रन्थ-भिन्न प्राचीन सूत्रों की ओर पडम-चरिश आदि प्राचीन भ्न्‍्थों की जेन महाराष्ट्री साषा। 
( ) अशोक-शिलाछेखों की एवं परव्ति-काल के प्राचीन शिलालेखों की भाषा | 

(थ ) अश्वधोष के नाटकों की भाषा । 


सध्ययुग ( खिस्तीय १०० से ५०० )। 

(क) आिवेन्द्रम से प्रकाशित भाख-रचित कहे जाते नाटकों की ओर बाद के कालिदास-प्रथ्धति के 

नाटकों की शोर्सेनी, मागधी ओर महाराष्ट्रो भापायें । 
ख) सेतुवन्ध, गाथासप्तशती आदि काव्यों की महाराष्ट्री साषा। 

(ग ) प्राकुत व्याकरणों में जिनके लक्षण ओर उदाहरण पाये जाते हैं थे महाणपष्ट्री, शोरसेनी, 
मागधी, पेशाथी, चूलिकापैशाची भाषायें । 

(घ ) दिगस्वर जैन अ्रस्थों की शौरसेनी ओर परवर्ति-काल के श्वेतास्वर अन्धों की जैन महाराष्ट्रीशभाषा ! 

(ह ) चंड के व्याकरण में निद्ष् ओर विक्रमोचेशी में प्रयुक्त अपन्र'श भाषा । 


कप (ः 
शेष युग ( खिस्तीय ५०० से १००० बष )। 
मिन्न भिन्न प्रदेशों की पसवर्तों काछ फी अपश्र श भाषायें । 
अब इन तीन युगों में विभक्त प्रत्येक भाषा का छक्षण ओर विशेष विवरण, उक्त क्रम के अछुसार 


(१) पालि (२) पैशायी (३ ) चूलिकापैशायी (४) अधमागधी (५) जैन महाराष्ट्री (६ ) अशोक- 
लिपि (७ ) शोरसेनी ( ८ ) मागधी ( ६ ) महाराष्ट्री ( १० ) अपप्रश इन शीषकों में क्रमश: दिया जाता है। 


6655 








( १) पालि। 


हीनयान बोटों के घरम्म-अन्थों की भाषा को पालि कहते हैं। कई चिद्ानों का अज्ञुमान है कि 

ह पालि शब्द 'पड़क्ति' पर से बना है #। 'पह़क्ति! शब्द का अर्थ है 'श्रेणी' $। प्राचीन 
निर्देश और व्युत्पत्ति । दोद्ध छेखक अपने अन्ध में घर्म-शार्श की घचन-पर्डक्ति को उद्दुध्त करते समय 
इसी पालि शब्द का प्रयोग करते थे, इससे वाद के समय में वोद्ध घर्मं-शास्त्रों की भाषा का ही नाम पाढि 
हुआ। अन्य विद्वानों का मत है कि पालि शब्द 'पड़क्ति! पर से नहीं, परन्तु 'पढ्लि! पर से हुआ है। “'पदिल! 
शब्द असल में संस्क्रत नहीं, परन्तु प्राकृत है, यद्यपि अन्य अनेक प्राकृत शब्दों की तरह यह भी पीछे से संस्क्तत्त 
में लिया गया है | पदिल शब्द जेनों के प्राचीन अंग-प्न्धों में भी पाया जाता है + | 'पदिल' शब्द का अर्थ है' 
आराम या गाव । 'पाकछि'! का अथ गायों में वोली जाती भापा--ग्राम्य भाषा--होता है| 'पड़क्ति' पर से 'पालि! 
होने की करपना जितनी क्लेश-साध्य है 'पदिल' पर से 'पालि! होना उतना ही सहज-वोध्य है। इससे हमें 
पिछला मत ही अधिक संगत मालूम होता है। 'पालि' केवछ झामों की ही भाषा थीं, इंससे उसका यह 


# “पडूक्ति-पंक्ति--पंति +- पणिट--पंटि--पंत्लि--पढित्ल न्‍- पालि; अथवा पडुक्तिज-पत्ति -पट्टि <+ पल्लि >>पालि” 
( पाह्मिप्रकाश, प्रवेशक, पृष्ठ € )। 

$ “'सेतुस्सिं तन्तिपन्तीसु नाल्निय॑ पाल्नि कथ्यते” ( अमिधानप्रद्दीपिका ६६६ )। 

+ देखो विपाकश्नुत पत्र ३८, ३६ )। 
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४ बागभट तथा १: केशवसिश्र ने क्रम से थूत ओर पिशाच-प्रभ्नति पात्रों के लिए ओर ४ घड्भाषा- 
चन्द्रिकाकार ने राक्षख, पिशाय ओर नीच पाजो के लिए इसका विनियोग 
चतलाया है । न्‍ 
पड़भापाचन्द्रिकाकार पिशाच-देशों की भाषा को ही पेशायी कहते है ओर पिशाच-देशों के निर्देश 
उत्पत्ति-सल्थान। के लिए नीचे के इलोको को उद्श्वत करते है :-- 
५ ७ पाणच्यकेकयवाह्नीकसह्ानेपात्नकुन्तत्लाः । 
सुधेष्णभोजयान्धारहैवकन्नोजनास्तथा | 
एते पिशाचदेशाः स्थु ” 
मार्क॑ण्डेय ने अपने प्राकृतसवेस्च सें प्राकृतचन्द्रिका के 
“काञ्चीदेशीयपाण्डये च पाज्चालं गौड-मागधम | 
व्राचड दाक्तिणात्य॑ च शौरसेनं च कैकयम ॥ 
शाबरं द्राविड चैव एकादश पिशाचजाः |! 
इस वचन को उद्घृतःकर ग्यारह प्रकार की पेशाची का उदछेख किया है; परन्तु बाद में इस मत 
का खण्डन करके सिद्धान्त रूप से'इन तीन प्रकार की पैशावी का अरहण किया है; यथा--“कैकय शौस्सेन॑ 
न पाञ्चालमिति चा त्िधा पैशाच्यः? । 
लक्ष्मोधर ओर'मार्केण्डेय ने जिन प्राचीन बचनों का उल्लेख किया है उनमें पाण्डय, काञ्ची और 
कैकय आदि प्रदेश एक दूसरे से अतिदूरवतों प्रान्तों में अवस्थित हैं | इतने दूरवर्तों प्रदेश एकदेशीय भाषा 
के उत्पत्ति-स्थान कैसे हो सकते हैं ? यदि पैशायी भाषा किसी प्रदेश को भाषा न हो कर भिन्न भिन्न प्रदेशों 
में रहने वालो किल्ली जाति-विशेष की भाषा हो तो इसका संभव इस तरह हो भी सकता है कि पूर्वकाल 
में किसी एक देश-विशेष में रहने वाली पिशाच-प्राय मनृष्य-जाति वाद में भिन्न भिन्न देशों में फैलती हुई 
चहँ। अपनी सापा को ले गई हो । मार्कण्डेय-निर्दिष्ट तोन प्रकार को पैशायी परस्पर संनिहित प्रदेशों की भाषा 
है, इससे खूब ही संभव है कि यह पहले केकय देश में उत्पन्त हुई हो और बाद में उसीके समीपस्थ शूरसेन 
ओर पञ्जाब तक फैछ गई हो | माकेण्डेय ने शोरसेन-पेशाची ओर पाश्चाल-पैशायी की प्रकृति जो कैकय-पेशाची 
कही है इसका मतरूव भी यही हो सकता है। सर्‌ प्रियसेन के मत में पिशाच-भापा-भाषी छोगों का आदिम 
वास-स्थान उत्तर-पश्चिम पञ्जञाब अथवा अफगानिस्थान का प्रान्त प्रदेश है, ओर बाद में वहँ। से ही संभवतः 
इसका अन्य देशों में विस्तार हुआ है। किन्तु डो. होनेकि का इस विषय में ओर ही मत है। उनका कहना 
यह है कि अनाये जाति के छोग आर्य-जाति की भापा का जिस विकृत रूप में उच्चारण करते थे बही 
पैशाची भाषा है, अर्थात्‌ इनके मत से पैशाची भाषा न तो किसी देश-विशेष की भाषा है और न वह 
वास्तव में सिन्‍न भाषा ही है। हमें खर ग्रियलेन का मत ही प्रामाणिक प्रतीत होता है जो मार्कण्डेय के 
मत के साथ अनेकांश में मिलता-ज्जुछता है । ु 
_. “यद्‌ भूतैरुच्यते किज्चित्‌ तक्ओलोतिकमिति स्मृतम” ( वाग्मठाल्वार २, ३)। + “वैशार्ची तु पिशाचाया: 
( प्राहु: )” ( अलक्लारशेखर, एृष्ठ ५)। $४ "रक्षःपिशाचनीचेपु पैशाचीहद्धितयं भवेत्‌ ॥ ३५ ॥” ( घड़भाषा- 
चन्द्रिका, एप्ठ ३ )। 
$ वतमान मदुरा और कन्याकुमारी के आसपास के प्रदेश का नास पाण्ड्य, पतम्चनद प्रदेश का नाम केकय, 
पअफगानिस्थान के वर्तमान वाल्खनगर वाले प्रदेश का नाम वाह्वीक, दक्तिण भारत के पश्चिम उपकूल का नाम 
सह्य, नमंदा के उत्पत्ति-स्थान के निक्रव्वर्ती देश का नाम कुन्तल्ल, वर्तमान काबूल् और पेशावर वाले प्रदेश 
का नाम गान्धार, हिसालय के निम्न-वर्ती पार्वेत्य प्रदेश-विशेष का नाम हैव और दक्षिण महाराष्ट्र के पार्वत्य 


अन्‍्यलन का नाम कन्नोजन है। हा 


विनियोग । 
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वस्रुचि ने शौरसेनी प्राकृत को ही पैशायी भाषा का सूल कहा हैं &। माकेण्डेय ने पैशाची भाषा 
को कैकय, शोस्सेव ओर पाञ्चाल इन तीन भेदों में विम्तक्त कर संस्कृत ओर शोरसेनी 
प्रकृति। उभ्य को कैकय-पैशायी का ओर कैकय-पैशायी को शोस्सेव-पैशाची का घूल 
चतलछाया है | पाञ्चाल-पैशान के मूल का उन्होने निर्देश ही नहीं किया है, किन्तु 
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उन्होंने इसके जो केरी ( केलि: ) ओर मदिल ( मन्दिस्म ) थे दो उदाहरण दिये है इससे मालूम होता है 
कि इस पाञ्चाऊ-पैशायी का केकय-पैशाची से रकार ओर छकार के व्यत्यय के अतिरिक्त अन्य कोई भेद 
नहीं है, सुतरां शोस्लेन-पैशाची को तरह पाञ्चाल-पैशाची की प्रक॒ति भी इनके मत से केकय-पैशाची ही 
हो सकती हैं। यहूँ। पर यह कहना आवश्यक है कि माकण्डेय मे शोरसेन-पैशायी के जो ६ लक्षण दिये हैं उन 
पर से शौरसेन-पैशायी का शोरसेनी भापा के साथ कोई भी खंवन्ध प्रतीत नहीं होता, क्योंकि कैकय-पेशाची 
के साथ शोरसेन-पैशायी के जो भेद उन्होंने वतलाये है वे मागधी भापा के ही अनुरूप है, न कि शोरसेनी 
के । इससे इसको शोरसेन-पैशायी न कह कर मागध-पैशायी कहया ही संगत जान पड़ता है | 
प्राकृत चैयाकरणों के मत से पैशाली भापा का मूल शोरसेनी अथवा खंस्क्त भाषा है, किन्तु हम पहले 
यह भलीभान्ति दिखा चुके हैं कि कोई भी प्रादेशिक कथ्य भाषा, संस्कृत अथवा अन्य प्रादेशिक भापा से उत्पन्न 
नहीं है, परन्तु बह उसी कथ्य अथवा प्राकृत भाषा से उत्पन्न हुई है जो वेद्कि युग में उस प्रदेश में प्रचलित 
थी । इस लिए पैशाची भाषा का सो मूल संस्क्रत या शोरसनी नहीं, किन्तु चह प्राकृत भाषा ही है जो वैदिक 
युग में भारतवर्ष के उत्तर-पश्चिम प्रान्त की या अफगोनिस्थान के पूर्वे-प्रान्त-वर्ती प्रदेश की कथ्य सापा थी | 
प्रथम युग की पैशाची भाषा का कोई निद्शन साहित्य में नहीं मिक्ता है। गुणाद्य की वृहत्कथा 
संभवत: इसी प्रथम युग की पैशायों भापा में सती गई थी; किन्तु बह आजकल 
उपलब्ध नहीं है। इस समय हम व्याकरण, नाटक ओर काव्य में पैशाची भाषा के 
जो निदशन पाते हैं वह मध्ययुग की पैशाची भाषा का है। मध्ययुग की यह पैशायी भाषा खिस्त की 
ट्वितीय शताब्दी से पांचवीं शतावदी पर्यन्त प्रचलित थी । 
पैशायी भापा का शोससेनों भापा के साथ जिस जिस अंश में भेद है घह खामान्य रूप से नीचे 
दिया जाता है | इसके सिवा अन्य सभी अंशों में घह शोस्सेनो के ही समान है। 
इससे इसके वाकी के लक्षण शोरसेनो के प्रकरण से जाने जा सकते है । 
बर्ण-भेद । 
१। ज्ञ, न्‍य ओर ण्य के स्थान में ज्व होता है, यथा--प्रज्ञा>-पण्ञा; ज्ञान-ब्ञान; कन्यकान-कम्जका; 
अभिमन्यु-अभिमज्न्र्‌ ; पुण्य > पुज्ज । 
२। शा ओर न के स्थात में न होता है; जैसे--गुण-गुन; कनक - कनक | 
३॥ त ओर द की जगह त होता है; जैसे--सगवती--भगवती; शत-खत; मदन-मतन; देव - तेच ! 
४। लकार ऊ में चदकता है यथा--लीछ-लोछ; कुछ-कुछ । 
७५। ढु को जगह हु ओर व होता है; जैसे--कुडम्बक < कुटुम्बक, कुतुम्बक | 
६) महाराष्ट्री के लक्षण में असंयुक्त-व्यच्जन-परिव्तन के १ से १६, १५ ओर १६ अंक घाले जो नियम 
बतछाये गये हैं वे शोरसेनी भाषा में छागू होते है, किन्तु पेशायी में नहीं; यथा---लोक-कछोक; 
शाखा-लसाखा; भर-भट; मठ-मठ; गरुड>-गरुड; प्रतिभास-पतिभास; कनक-कनक; शपथ>-सपथ; 
रेफक>रेक; शवकू-सव; यशस्‌ >-यस; करणीय-करणीय; अंगार-इंगार; दाह-दाह । 
# “प्रकृति: शौरसेनी” ( प्राकृतप्रकाश १०, २ )। - 
$ “/सस्य शः *, “रस्य लो भवेत्‌ ?, “चबर्गेस्पापरिण्ठाद्‌ 4??, “क्ृतादिपु कडादय:”, “चक्षस्थ उछ”, “स्थाविकृते: 
४स्य श्त:?, “त्तत्थवा: श ऊश्चे' स्थात्‌?, “अत; सोरो (१रे ) त्‌” ( प्राकृतस्वेस्व, प्रष्ठ १ २६ )। 
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वायूमट तथा 4: केशवमिश्र ने क्रम से भूत ओर पिशाच-प्रय्तति पात्रों के लिए ओर # पड्माषा- 
चन्द्रिकाकार ने राध्षस, पिशाच ओर नीच पात्रों के लिए इसका विनियोग 
चतलाया है ! 
पड़सावासन्द्रिकाकार पिशाच-देशों की सापा को ही पेशायो कहते हैं ओर पिशाच-देशों के निर्देश 
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उत्यत्ति-स्थान। कऊेलणए साथ के इलाका का 
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रचा सेयाग 


ऋणनोजगान्धारहँकन्नोजनाल्तथ्ग | 
एत पिनाचदशाई स्थ॒ु२ 
मार्कण्डेय ने अपने प्राकृतसचेस्च में पराकृतवन्द्रिका के 
धल्याञुवीदेशीयपायड्ये लपाज्यालं गोड-मागधम | 
व्राच्ड दाक्षिणात्यं च शीरतन उ कअकयन ॥| 
जावर द्वाविंड चंव एकादश पिशाचजा। 
इस घचवन को उद्धतसपकर ग्यारह प्रकार की पेशायी का उद्छेख किया है; परन्‍्त वाद में इस मत 
का खण्डन कप्फे सिद्धान्त रूप से इन तीन प्रकार की पशाद्वी का ग्रहण किया है; यथा--“कीकय शोरसेनं 
व पाञ्चाल्मिति चःजतिया पेशाच्यः? | 
रूक्ष्मोघर ओर माकण्डेय ने जिन प्राचीन वचनों का उच्छेख किया है उनमें पाण्डय, काञची और 
कैकथ आदि प्रदेश एक दसरे से अतिद्रवतों प्रान्‍्तों में अचस्थित हैँ | इतने दरवर्ता प्रदेश एकदेशीय भाषा 
के उत्पतक्ति-स्यान कैसे हो सकते हैं ? यदि पेशाची सापा किसी प्रदेश को सापा न हो कर भिन्न भिन्न प्रदेशों 
में रहने वाढी किसी ज्ञाति-विशेष की भाषा हो तो इसका संभव इस तरह हो भी सकता हैं कि पूर्चकाल 
में किसी एक देश-विशेष से रहने वाली पिशाच-प्राय मनुष्य-जाति बाद में सिन्न सिन्न देशों में फैछती हुई 
हैं। अपनी भाण को ले गई हो | मा्केण्डेय-निरदिष्ट तोच प्रकार की पेशायी परस्पर संनिहित प्रदेशों की भाषा 
है, इससे छूब ही संभव है कि यह पहले केकय देश में उत्पत्त हुई हो ओर चाद में उसीके समीपस्थ शूरसेन 
ओर पच्जाव तक फैछ गई हो | मार्कण्डेय ने शोरसेन-पेशाची ओर पाश्चाल-पैशायी की प्रति जो कैकय-पेशायी 
कही है इसका सतऊव सी यही हो सकता है । सर्‌ प्रियलन के मत में पिशाच-भापा-सापी छोगों का आदिम 
चास-रुथान उत्तर-पश्चिम पञमजाव अथवा अफगानिस्थान का प्रान्त प्रदेश है, ओर वाद में बहेँ। से ही संसवतः 
इसका अन्‍य देशो में घिस्तार हुआ है। किन्तु डो. होनेलि का इस विषय में ओर ही मत है। उनका कहता 
यह हैं कि अनार्य जाति के छोग आर्य-जाति की भापा का जिस विक्र॒त रूप में उच्चारण करते थे वही 
पैशाची भाषा है, अर्थात्‌ इनके मत से पैशायी भाषा न तो किसी देश-विशेष की भाषा है ओर न वह 
वास्तव में सिन्‍न भाया ही है। हमें सर ग्रियलन का मत ही प्रामाणिक प्रतीत होता है जो मार्कण्डेय के 
मत के साथ अनेकांश में मिल्ता-झुछूता है । 


डर & 0; |, 
हा 








# “यद्‌ सृतेबज्यत किज्च्ित्‌ वद्धांतिक्रमिति स्घृतम” ( वाग्मटाल्ड्वार २, ३)। १" “पेशार्ची ठु पिशाचाद्याः 

(प्राहु; )” ( अल्चद्धारमेखर, एप्ठ ५)! # “रक्ताःपिशाचनीचेयु पैशाचीद्वितय भवेत्‌ ॥ ३५ ॥” ( घड़मापा- 

चन्द्रिका, एप्ठ ३ ) | ४ 

आर कन्‍याकुमारी के आउपास के प्रदेश का नाम पाण्ड्य, पञ्चनद प्रदेश का नास केकय, 

न्‍ के चंदसान वाल्खनगर वाले प्रदेश का नाम वाह्नीक, दक्तिण मारत के पश्चिम उपकृत्त का नाम 

सह्य, नम्नदा के उत्पत्ति-स्थान के निकव्वर्ती देश का नाम कुन्तत्न, वर्तमान कावल आर पेशावर वाले प्रदेश 

का नाम सान्वार, हिमाकूय के निम्न-वर्ती पार्ेतय प्रदेश-विज्ञेष का नाम हैव और दक्तिण महाराष्ट्र के पार्वत्य 
अजू्चक्ष का नाम कन्नाजन है | न्‍ - हे 
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वररुचि ने शोरसेनी प्राकृत को ही पैशाची भाषा का सूछ कहा है #। माकेण्डेय ने - पैशाल्ली भाषा 

को फैकय, शौस्सेत और पाज्याल इन तीच थेदों में विसक्त कर संस्कृत ओर शोर्सेनी 

प्रकृति] उभय को कैकव-पैशाबची का और कैकय-पैशायी को शोस्सेन-पैशाची का मूछ 
चतछाया है | पाञ्चाल-पैशायों के सूल का उन्होंने निर्देश ही नहीं किया है, किन्तु 

उन्होंने इसके जो केरी ( केलिः ) और मदिल ( मन्दिर्स ) थे दो उदाहरण दिये है इससे मालूम होता है 
कि इस पाजञ्चाऊ-पैशाली का केकय-पेशालची से स्कार ओर लकार के व्यत्यय के अतिरिक्त अन्य कोई भेद 
नहीं है, खुतर्रा शोस्सेन-पैशाजी को तरह पाञ्चाऊ-पैशासी की प्रकति भी इनके मत से फेकय-पैशण्यी ही 
हो सकती है। यहाँ पर यह कहना आवश्यक है कि मार्कण्डेय मे शौरसेन-पैशायी के जो $ लक्ष्ण दिये है उन 
पर से शौस्सेन-पैशायी का शौस्सेनी भाषा के साथ कोई भी संबन्ध अतीत नहीं होता, क्योंकि कैकय-पैशाली 

3 साथ शौरसेन-पैशाची के जो भेद्‌ उन्होंने बतलाये है बे मागधी भाषा के ही अनुरूप है, न कि शोस्सेनी 

के | इससे इसको शोरसेन-पैशाची न कह कर मांगध-पैशायी कहना ही संगत जान पड़ता है। 

प्राकृत चैयाकरणों के मत से पैशाली भाषा का मूछ शौरलेनी अथवा खंस्क्ृत सापा है, किन्तु हम पहले 
यह भलीभान्ति दिखा चुके हें कि कोई भी प्रादेशिक कथ्य साषा, संस्कृत अथवा अन्य प्रादेशिक भाषा से उत्पन्त 
नहीं है, परन्तु वह उसी कथ्य अथवा प्राकृत भाषा से उत्पन्न हुई है जो बेदिक युग में उस प्रदेश में प्रचलित 
थी । इस छिए पैशाची भाषा का भो सूल संस्कृत या शोस्सनी नहीं, किन्तु वह प्राकृत सापा ही है जो बेदिक 
युग में भारतवर्ष के उत्तर-पश्चिम प्रान्त की या अरगोनिस्थान के पूर्वे-प्रान्त-चर्ती प्रदेश की कथ्य भाषा थी। 

प्रथम युग की पैशाची भाषा का कोई निद्शन साहित्य में नहीं मिलता है। शुणात्य की बृहत्कथा 
संभवत. इसी प्रथम युग की पैशाची भाषा में रली गई थी; किन्तु वह आजकल 
उपलब्ध नहीं है | इस समय हम व्याकरण, नाटक ओर काव्य में पैशाची भाषा के 
जो निद्शन पाते हैं वह मध्ययुग की पैशायी भाषा का है। मध्ययुग को यह पैशायी भाषा खिस्त की 
द्वितीय शताब्दी से पांचवीं शतादद्दी पर्यनत प्रचलित थी | 

पैशायी भाषा का शोरसेनों सापा के साथ जिस जिस अंश में- भेद है चह सामान्य रूप से नीचे 
दिया जाता है। इसके सिवा अन्य सभी अंशों में चह शोस्सेती के ही समान है। 
इससे इसके बाकी के लक्षण शोरसेनो के प्रकरण से जाने जा सकते हैं। 

वर्ण-भेद्‌ | 

१| ज्ञ, न्‍य और ण्य के स्थान मे ज्ञ होता है, यथा--प्रज्ञान्‍-पञ्ञा; ज्ञान-ज्ञान; कस्यकान-कब्ञजका; 
अभिमन्यु>्अभिमज्ञ्‌ ; पुण्य - पुञ्ञज । 

२] शा ओर न के स्थात में न होता है; जैसे--शुण-शुन्; कनक < कनक | 

३]- त ओर द की जगह त होता है; जेसे--भगवतो-भगवत्ती; शत-खत; सदन-मतन; देव +- तेच । 

3४। लकार > में चदकता है यथा--लील->सोछ्झ; कुछ-कुछ । ० 

७५। हु की जगह उ ओर ठ होता है; जैसे--कुटुम्बक -- कुटुमभ्वक, कुतुस्वक । 

६ । महाराष्ट्री के लक्षण में असंयुक्त-व्यज्जन-परिवतंन के १ से १३, १५ ओर १६ अंक वाले जो नियम 
बतलाये गये है वे शोरसेनी भाषा में छागू होते है, किन्तु पैशायी मैं नहीं; यथा--लोक-छोक; 
शाखा-साखा; सट-सट; मठ-मठ; गरूड>-गरुड; प्रतिभास"पत्तिभास; कनक-कनक; शपथ>सपथ; 
रेफ-रेफ, शवरू-सवझ; यशस्॒ "तयस; करणीय-करणीय; अंग।र-इंगार; दाह-दाह | 

# “प्रकृति: शोरसेनी” ( प्राक्षतप्रकाश १०, २)। 
$ “सस्य शः ', “रस्य लो भवेत्‌ ?, “चवर्गस्यापरिष्ठाद्‌ 4”, “कृतादिषु कडादयु:”, “त्स्य उछ?”, “स्थाविकृते: 
एस्य श्त:?, “सत्थया; श ऊध्ब स्थात्‌?, “अतः सोरो (रे ) त्‌” ( प्राकृतसवेस्व, पृष्ठ १२६ ) । 


समय । 


लक्षण । 
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0। याह्ृश आदि शब्दों का ६ परिणत होता है ति में; यथा--याद्रश--यातिस; सट्नशा-सतिस | 
नाम-विभक्ति | । 
१] अकारान्त शब्द की पश्चमो का एकवचव आतो ओर आठ होता है; जैसे--जिनातो, जिनातु । 
आख्यात | | 
१५। शोौरसेनी के दि ओोर दे प्रत्ययों की जगह ति ओर ते होता है; यथा--गच्छति, गच्छते; रमति, रमते | 


बे 


२। भविष्य-काल में स्ति के बदले एथ्य होता है; जेलें--भविष्यति-हुवैथ्य । 
४। भाव ओर कर्म में ईआ तथा इज के रुथान में इय्य होता है, यथा--पण्यते-पठिय्यते, हसिय्यते । 
कद्न्त | ; 
५। त्वा प्रत्यय के स्थान में कहीं वून ओर कहीं त्थन ओर दल होते हैं; यथा पठित्वा--पठितून; गत्वा-- 
गस्तून; सष्टबा-वत्थून, नदुध्॒न; तप्दवा-तत्थून, तदुधून । ह 


(३ ) चलिकापेशाची । 
चलिकापैशाली भाषा के लक्षण आचार्य हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत-व्याकरण में ओर पंडित लक्ष्मीघर ने 
हर अपनी पड़मापाचन्द्रिका में दिये है। आचार्य हेमचन्द्र के कुमारपाल्चरित ओर 
की व्यानशासन में इस भाषा के निदर्शन पाये जाते है। इनके अतिरिक्त हस्मीर- 
भद्सदेन-नामक नाटक में ओर दोणक छोटे २ षडभाषास्तोत्रों में सी इसके कुछ नमूने देखने में आते है । 
प्राकृतलक्षण, प्राकृतप्रकाश, संक्षिप्ससार ओर प्राक्ृतसघेस्व चगैर: प्राकृत-व्याकरणों में ओर संस्कृत 
के अलंकार-ग्रन्थों में चलिकापैशायी का कोई उदलेख नहीं है; अथ च आचाये 
पैशाची में इसका. हैमचन्द्र ने ओर प॑. छक्ष्मीधर ने चलिकापेशायी के जो लक्षण दिये हैं वे चंड, 
अन्तर्भाव | धररुचि, क्रमदीश्वर ओर मार्कण्डेय-प्रभश्नति वैयाकरणों ने पेशाची भाषा के लक्षणों 
सें ही अन्त्गंत किये है । इससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि उक्त वेयाकरण-गण 
चलिकापेशायी को पशाची साषा के अन्तमंत ही मानते थे, स्वतन्त्र भाषा के रूप में नहीं। आचाय हेमचन्द्र 
भी अपने अभिश्वानविन्तामणि-नामक संस्कृत कोष-ग्रन्थ के “भाषा: षट् संस्कृतादिका:” (काणड २, १६६ ) - 
इस चचन को “सस्कृतप्राकृतमागधीशोरसेनीपैशाच्यपश्र शन्नक्षणा।” यह व्याख्या करते हुए चलिकापैशायी का 
लग उत्छेख नही करते है। इसले मालूम पड़ता है कि वे भी चूलिकापैशायी को पैशाची का ही एक भेद 
मानने हैं| हमारा भो यहो मत है| इससे यहेँ। पर इस विषय में पेशायी भाषा के ,अनन्तरोक्त विवरण से 
कुछ अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं रहती । सिफे, आचार्य हेमचन्द्र ने ओर उन्हीं का पूरा अनुसरण ' 
कर पं, लक्ष्मीधर ने इस भाषा के जो लक्षण दिये हैं वे नोचे उद्धृत किये जाते हैं। इनके सिवा सभी अंशों 
में इस भाषा का पेशाब से कोई पार्थक्य नहीं है |. | 
लक्षण । 

१। वर्ग के तृतोय ओर चतुर्थ अक्षरों के स्थान में ऋमश: प्रथम ओर द्वितीय होता है; यथा--नगर 
नकर, व्याप्न  चक्‍्ख, राज़ान->राचा, विमेर-निचछर, तडांग>ू>तटदाक, ढक्का-ठकका; मदन-मतन, 
मधुर-मधथुर, बारूक-पालक, भगवती + फकचती । 

२] र के स्थान में चेकरिपक ल होता है, यथा--रूद्र-लुदद, रद । - 

$ अन्य वैयाकरणों के मत से यह नियम शब्द के आदि के अक्षरों में लागू नहीं होता है ( हे० प्रा० ४, ३२७ ) । 
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( ४ ) अधमसागधी । 
भगवान महावीर अपना धर्मोपदेश अधेमागघी भाषा में देते थे &। इसी उपदेश के अनुसार उनके 
न समसामयिक गणधर श्रीखुधर्मस्थामी ने अध्ेमागधी भाषा में ही आचाराड्र-प्रभ्नति 
प्राचीन जेन सलों कौ सूत्-प्रत्थों की रचना की थी $। ये ग्रन्थ उस समय लिखे नहीं गये थे, परन्तु शिष्य- 
भाषा अधमागधी । एस्स्परा से कण्ठ-पाठ द्वारा संरक्षित होते थे | दिगिम्बर जैनों के मत से ये समस्त 
ग्रन्थ विलुप्त हो गये हैं, परन्तु श्वेतास्वर जैन दिगस्वरों के इस मस्तव्य से सहमत नही है। श्वेताम्बरों 
के मत के अजुसार ये सूत्र-मत्थ महावीर-निर्वाण के बाद ६८० अर्थात्‌ खिस्ताव्द ४५४ में वकूसी (चतेमान 
बढ्छा, काठियाबाड ) में श्रीदेवद्धिगर्णि क्षमाश्रमण ने बरतेमान आकार में लिपिवद्ध किये। उस समय ढिखे 
जाने पर भी इन अच्थों की भाषा प्राचीन है। इसका एक कारण यह है कि जैसे ब्राह्मणों ने कण्ठ-पाठ-द्वारा 
वहु-शताव्दी-पर्यन्त चेदों की रक्षा की थो बेसे ही जैन मुनिओ्रों ने भी अपनी शिष्य-परम्परा से सुख-पाठ- 
द्वारा करीब एक हजार वर्ष तक अपने इन पवित्र अ्रस्थों को याद रखा था | दूसरा यह है कि जैन धर्म में 
सूत्र-पाठों के शुद्ध उज्चारण के छिए खूब जोर दिया गया है, यहँ। तक कि मात्रा या अक्षर के भी अशुद्ध यां 
विपरीत उच्चारण करने में दोष माना गया है। तिस पर भो सूत्र-अन्यों की भापा का सूक्ष्म निरीक्षण करने 
से इल वात का खोकार करना हो पडेगा कि भगवान महावोर फे'समय को अश्रेप्तागश्नी भापा के इन अ्रन्‍्थों 
में, अज्ञातमाव से ही क्‍यों न हो, भाषा-विपयक्त परिवर्तन अवश्य हुआ है। यह परिवर्तन होना असंभव 
भी नहीं है, क्योंकि ये सूत्र-अस्थ बेदों की तरह शब्द-प्रथ्ञान नहीं, किन्तु अथे-प्रधान हैं । इतना ही नहीं, बटिकि 
' थे श्रग्थ जन-साधारण के बोध के लिए ही उस समय की कथ्य भापा में से गये थे $ ओर कथ्य भाषा 
में समय गुजरने के साथ साथ अवश्य होने चाले परिष्तेन का प्रभाव, कण्ठ-पाठ के रूप में स्थित इन सूत्रों 
की भाषा' पर पड़ना, अन्ततः उस उस समय के लोगों को समभाने के उद्देश्य से भो, आश्च्यकर नहीं है। 
' इसके सिया, भाषा-पश्चिध्नन का यह झो एक मुख्य कारण माना जा सकता है कि भगवान महावीर के निर्वाण 
से करीब दो सो वर्ष के बाद ( खिस्त-पूर्व ३१० ) चन्द्रगुप्त के राजत्व-काल में मगध देश में बारह चर्षों 
का खुदीघ अकाल पड़ने पर साधु छोगों को निर्वाह के लिए समुद्र-तीर-चतों प्रदेश ( दक्षिण देश ) में जाना 
पड़ा था + | उस सप्रय वे सूत्र-ग्रस्थों का परिशीलन न कर सकने के कारण उन्हें भूल से गये थे। इससे 
अकाल के वाद पाटलिपुत्र में संघ ने एकत्रित होकर जिस जिस साधु को जिस जिस अड्-अन्थ का जो जो अंश 
जिस जिस आकार में याद रह गया था, उस उस से उच्च उध् अद्भष्प्रन्थ के उस उस अंश को उस उस रूप में 


# “भगव च णां अद्धमागहीए भासाए, घम्ममाइक्खइ” ( समवायाह्ञ सूत्र, पत्र ६० )। 


“तए णं समणे भगवं महावीरे कृण्णअस्स रणणो भिंमिसारपुत्तस्स... ...अद्धमागहाएं भासाए भासइ ।..... सा 
विय रण अद्धपागहा भासा तेसि सब्वेसि आरियमणारियाणं अप्पणो सभासाए परिणामेणं परिणाम” 
( ओऔपपातिक सूत्र )। 


$ “अत्थं भासइ अरिहा, सुत्तं गंथंति गणहरा निठणं” ( आवश्यकनियक्ति )। 
$ “मुत्तण दिछ्विवाय॑ काल्नलियठक्कालियंगसिद्ध तं । 
थीबालवायणत्थ॑ पाययमुइयं जिणवरेहिं ॥” 
( आचारदिनकर में श्रीवधमानसूरि ने उद्धृत की हुई प्राचीन गाथा ) | 
“बालस्रोमन्दमुलाणां दुणा चारितकाडिक्तणाम्‌ 
अनुग्रहारथ तत्त्वज्ञं; सिद्धान्तः प्राकृतः कृत: |” 
( हरिभद्वसूरिं की दशवैकालिक टीका में ओर हेमचन्द्र के काव्यानुशासन में उद्धुत्त प्राचीन श्लोक ) 
+ देखो 8॥रश पक रिटए0: ठ #8झंब्भंट 50567, 8९72०, 893 में डो. होनेल्लि का लेख | 
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प्राप्त कर ग्यारह अड-प्रन्‍्थों का संकलन किया # इस-घटना से जैसे भहूमंत्थों की भाषा के पंरि चेतन की6 
कारण सम्रक में आ सकता है, चैसे इन भ्न्धों की:अधमोगश्रोसाषा: में; मंगध -कें,"पोश्वेवरती प्रदेशों: की» 
भाषाओं की तुलना में,.द्रव्तों महाराष्ट्र अदेश की -भाषा का जोड अधिक: साम्ये; देखा "जाता: है /उसकेः, 
कारण का भी पता चलता है। जब ऐतिहासिक प्रमाणों से यह बात सिद्ध है कि: वक्षिंण “प्रदेश 
काल में जैन धर्म -क्ा अच्छी तरह प्रचार ओर प्रभाव हुआ था /तब - यह :अनुमान- करेता:;अंयुक्तःनेंहीं +है।: 
कि उक्त दौ्धकालिक-अकाल के समय साधु लोग समुद्र-तीर-चतों इस दक्षिण देश.में ही गये :अेजओर: घंही... 
उन्होंने उपदेश-हारा जैन धर्म का प्रचार किया था । यह कहने को कोई- आवश्यकता, नहीं: हैं. किट उक्त 
साधुओं को दक्षिण प्रदेश में उस समय जो भाषा प्रचलित थी उसका अच्छी तरह; ज्ञान;हो गया/ था, क्योंकि-४० 
उसके बिना उपदेश-द्वारा ध्म-प्रचार का काय वे कर ही नहीं सकते थे। , इससे , यह: -असंभव--नहीं.. है. कि:: 
उस खाधुओं की इस नव-परिचित भाषा का प्रश्नाव, उनके कण्ठ-स्थित सूत्रों की भाषा पर “भी पड़ासथॉर्थट 
इसी प्रभाव को लेकर उनमेंसे कईएक साधु-छोग पाटलिपुत्र के उक्त संमेलन में उपस्थित: हुए :थे, जिससे, 
अड़ोें के पुनः संकलन में उस प्रभाव ने न्यूनाधिक अंश में स्थान पाया था।., «हर ३ 7 हक ६65 
उक्त घटना से करीब आठ सो वर्षों के बाद घलभी (सोराष्ट्र) ओर मथुरा में ,जेन:ग्रस्थों: को 
लिपि-बद्ध करने के लिए मुनि-संमेलन किये गये थे, क्योंकि इन सूच्न-अन्धों का ओर उस. समय तक - अन्य: 
जो जैन भ्रन्थ रे गये थे उनका भी क्रमशः: विस्मरण हो चलछा था ओर यदि वही - दशा-'कुंछ अधिक 
समय तक चाल्यू रहती तो समग्र जैन शास्त्रों के छोप हो जाने का डर था जो घास्तव में सत्य, था (संभवत: 
इस समय तक जैन साधुओं का भारतवर्ष के अनेक प्रदेशों में विस्तार, हो चुका था ओर इन: समस्त: 
प्रदेशों से अच्पाधिक संख्या में आकर साधु लोगों ने इन संमेलनों में योग-दान; किया /थां॥ ;सिन्न- सिले ४ 
प्रदेशों से आगत इन मुनिओं से जो ग्रन्थ अथवा अन्ध के अंश जिस रूप में प्राप्त हुआ. उसी. रूप॑:में वह... 
लिपि-बद्ध किया गया। उक्त म्लुनिओं के भिन्न भिन्न प्रदेशों में चिर-काल तक. विंचरने -के:.फ़ारण उसने; 
प्रदेशों की भिन्न भिन्‍न भाषाओं का, उच्चारणों का ओर विभिन्‍न प्राकृत भाषाओं के. व्याकरणों.:का':कुछ-ने 
कुछ अलक्षित प्रभाव उनके कण्ठ-स्थित धर्म-प्रन्‍्थों की भाषा पर भी पड़ना अनिवाय,:था ॥. -यंही.क्रांरण:: है 
कि अंग-अस्थों में, एक ही अड्डू-अन्थ के मिलन सिन्‍न अशों में ओर कहीं कहीं तो. एक ही.-अंगःअन्थः के पक: 
ही वाक्य में परस्पर साषा-भेद्‌ नजर आता है। संभवतः सिन्‍न शिन्‍व अदेशों> की भापोओं, के, प्रयाव<से-* 
युक्त इसी भाषा-भेद को लक्ष्य में लेकर खिसत की सप्तम शताब्दी के श्रन्थकांर: अश्रीजिनदासंगणि. :नेःअपनी 
निशीथचूर्णि में अर्धमागधी भाषा का “अट्ठारसदेसीमासानिययय वा अ्रद्धंमागहं?. यह :“वेकहिपंक,: लक्षण: ८ 
किया है। भाषा-परिवतन के उक्त अनेक प्रबल कारण उपस्थित होते पर भी अंग-अन्‍्थों: को ,अर्धमरार्गंधी 
भाषा में, पाटलिपुत्र के संमेलन के बाद से, आमूछ वा अधिक परिवतेन न होकर: व्उलके“बदले/ जो. सूक्ष्म 
या अल्प ही साषा-भेद हुआ है ओर सेंकड़ो की तादाद में उसके प्राचीन - रूपः अपने असल अकआकोर में: जो 
संरक्षित रह सके हैं उसका श्रेयः सूत्रों के अशुद्ध उच्चारण आदि के लिए प्रदर्शित पाप-न्‍्ध्र के उसे) घामिक: ३ 
नियम को है जो संभवत: पाटलीपुत्र के संमेलन के बाद निर्मित या हृढ किया वाया था हक कक (० ०० 
% “इतश्व तस्मिन दुष्काले कराले काह्नरालिवत्‌ । निर्वाहार्थ साधुंसछुस्तीरनीरनिधेयेयों नी ४ 
अगशुण्यमान तु तदा साधूना विस्मृतं श्रुतेम | अनम्यसनंती नश्यत्येंघीत चीमतांमपि ॥.५६-॥“ 
संघो5थ पाटलीपुले दुष्काल्ान्तेडखिल्लोडमिलत्‌ । यदज्ञांध्ययंनोई शादयोसीर्द: यस्ये। तंदाददे ]प७:॥]* 
ततश्र कादशाज्ञानि श्रीसंघोड्मेल्यत्‌ तदा । दृष्टिवादनिर्मित्त*व तस्ंथों किल्स्चिंदू विचिस्तयेन १) (८ 
नेपाह्नदेशमार्यस्थ॑ भद्रबाहु' च॑ पूविणम्‌ । श्ात्वा संर्घः सर्मोह्ात: तंत: अषीन्मनिदयम॥ए॥ 7 70 0 हे जार 
४50८5 775४ (संथविरवत्लीचरित/ संग: ६४) ५४० 
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यहूँ पर प्रसड्भ-चश इस बात का उदछेख करना उचित प्रतीत होता है कि ऋसमवायाड्ु सूत्र में 
निदिए अड्भ-अन्थ-संवन्धी विषय ओर परिमाण का वर्तमान अड्र-अन्धों में कहीं कहीं जो थोडा-चहुूव क्रमश: 
विसंवाद और हास पाया जाता है. और अइ्भ-अ्थों में ही चाद्‌ के $ उपाडु-अस्थों का ओर बाद की 
५ घटनाओं का जो उद्छेख दृष्टिगोचर होता है उसका समाधान भी हमको उक्त संमेलनों की घटनाओं से 

अच्छी तथ्ह मिल जाता है | 
>समवायाड्ः सूत्र, व्याख्याप्रशण्ति सूत्र, ओपपातिक खूतन्र ओर प्रज्ञापता सूत्र में तथा अस्यान्य 
४ ..._« प्रालीन जेन भ्न्‍्धों में जिस साषा को अश्वम्रागघी नाम दिया गया है, + स्थानाडु- 
अर्धभागधी और आप सूत्र और अनुयोगद्वारसत्र में जिस भापा को ऋषिभाषिता! कहा गया है ओर 
एक हैं।_ संस्ववत, इसी 'ऋषिभापिता? पर से 8 आजार्य हेमचन्द्र आदि ने जिल भापा की 
आप ( ऋषियों की साथा )' संज्ञा रखो है वह चस्तुतः एक हो साथा है अथात्‌ अधैमागण्ी, ऋषिभापिता 
और आर्प ये तीनों एक हो भाषा के मिन्न सिन्न नाप्त हैं, जिनमें पहछा उसभे उत्पत्ति-स्थान से ओर बाकी 
के दो उस भाषा को सर्वे-प्रथम साहित्य में स्थान देने घालों से संबन्ध रखते है। जैन सूत्रों की भाषा 
यहो अर्धेमागधघो, ऋषिभाषिता या आर्प है। आचार्य हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत-व्याकरण में आप प्राकृत के 
जो लक्षण ओर उदाहरण बताये हैं उनसे तथा “अत एत्‌ सौ पुंसि मागध्याम्‌ १” ( हे० प्रा० ४, र८७ ) इस 





**ऋ  समवायाद्ध सूल, पल १०६ से १२५। 
$ “जहा पन्‍्नवणाए पढमए आहारुद्देसए” ( व्याख्याप्रज्ञण्ति सूल १, १--पल १६ ) | 
+ देखो स्थानाड् सूत्र, पत्र ४९० मे वर्णित निहव-स्वरूप । 
» देखो पृष्ठ १६ में दिया हुआ समवायाड्भ सूल और ओपपातिकसूल का पाठ । 
“देवा रं भंते | कयराए भासाए, भासंति ? कयरा वा भासा भासिजमाणी विसिस्तति ? गोयमा | देवा खां 
अद्धमागहाए भासाए भासंति, सावि य णं अद्धमागहा भासा भासिजमाणी विसिस्तति |? ( व्याख्या- 
: प्रश्नण्तिसूल ५, ४--पत्र २२१ )। 
“से कि त॑ भासारिया १ भासारिया जे ण॑ अद्धमागहाए भासाए भासंति” ( प्रज्ञापनासूल् १--पत्र 8६२ )। 
“मगहडविसयमासाणिवद्ध' अद्धमागहं, अट्ठारसदेसीभासाणियय वा अद्धमागहं” ( निशीयचूरिं ) । 
“आरिसवयणोे सिद्ध' देवाणं अद्धमागहा वाणी” ( काब्यालंकार की नमिसाधुकृतटीका २, १२)। 
“सर्वाधम्रागध्ची सर्वभाषासु परिणामिनीम | 
सर्वपा स्वतो वा सावेज्ञी प्रशिदध्महे ॥” ( वाग्मट्काव्यानुशासन, पृष्ठ २)। 
+ “सक्कता पागता चेव दुह् भणितीओ आहिया । 
सरसंडलम्मि ग्िज्जते पसत्था इसिभाखिता ॥” ( स्थानाड्सूल ७-- पत्र ३६४ ) | 


“सक्कथया पायया चेवब भणिईओ होंति दोणिण वा | 
सरमंडल्लम्मि गिज्जंते पसत्था इलिसासिआ ॥” ( अनुयोगद्वारयूल्न, पल्त १३१ )। 
8 देखो हेसचन्द्र-प्राकृतब्याकर॒ण का सूत्र १, ३। 


हु के त्थि ए हु £ वि्‌ ह & ५ ल्‍र 
“आपत्थिमापतुल्य॑ च द्विविध॑ प्राकृतं विदु:” ( ऐमचन्द्रतकंवागीश ने काब्यादशंटीका १, ३३ में उद्धृत किया 
हुआ पद्माश ) | ५ है 
मागघी भाषा में अकारान्त पुंलिंग शब्द के प्रथमा के एकवचन में 'एः होता है । 


्ग 
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सत्र की व्याख्या में जो “# यदपि $ “पोराणमद्धमागहमासानिययं हवइ सुत्त -? इत्यादिना आपस्य अधेमागध- 
भाषानियतत्वमाम्नायि बृद्धे स्तृद्पि प्रायोषस्येव विधानात्‌ , न वच््यमाणलक्षणास्थ” यह कह कर- उसी के अनस्तर 
जो दश्वेकालिक सूत्र से उद्दध्तुत “कयरे आगच्छइ, से तारिसे जिइंदिए” यह उदाहरण दिया है डखसे उक्त 
बात निविवाद सिद्ध होती है । 
डो. जेकोवी ने प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा को प्राचीन महाराष्ट्री कह कर 'जेन महाराष्ट्री! नाम 
दिया है ८ डो. पिशल ने अपने खुप्रसिद्ध प्राकृत-व्याकरण में डो. जेकोबी की इस बात का सप्रमाण 
खंडन किया है और यह सिद्ध किया है कि आप ओर अध्मागच्रो इन दोनों में परस्पर भेद नहीं है, एवं 
प्राचीन जैन सूत्रों की--गद्य ओर पच्च दोनों की--भाषा परस्परागत मत के अनुसार अध्मागधो है +। 
परवतीं काल के जैन प्राक्ृत अ्रन्थों की भाषा अब्पांश में अधेमागधी .की ओर अधिकांश में महाराष्ट्री की 
विशेषताओं से युक्त होने के कारण 'जेन महारष्ट्री' कही जा सकती है; परन्तु प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा 
को, जो शोरसेनी आदि भाषाओं की अपेक्षा महाराष्ट्री से अधिक साम्य रखती हुई .भी, अपनी उन अनेक 
खासियतों से परिपूर्ण है ज्ञो महाराष्ट्र आदि किसी प्राकृत में द्वृष्टिगोचर नहीं होती हैं, यह (जैन 
हाराप्ट्री ) नाम नहीं दिया जा सकता। 
पंडित वेचरदाल अपने गूजराती प्राकृत-व्याकरण की प्रस्तावना में जन सूत्रों की अधमागधी भाषा 
' को ४ प्राक्कत ( महाराष्ट्री ) सिद्ध करने की विफल चेष्टा करते हुए डो. जेकोबी 
अधमागधी महाराष्ट्री से 8 थी दो कदम आगे बढ़ गये है, क्योंकि डो. जेकोबी जब इस भाषा को प्राचीन 
भिन्न है । महाराष्ट्री--साहित्य-निवद्धू महाराष्ट्री से पुरातन महाराष्ट्री--बताते हैं तब 
पंडित वेचरदास, प्राकृत भाषाओों के इतिहास जानने की तनिक भी परवा न रखकर, अर्वाचोनं महाराष्ट्री 
से इस प्राचीन अर्धमागधी को अभिन्न सिद्ध करने जा रहे हैं | पंडित बेचरदास ने अपने सिद्धान्त के समर्थन 
में जो दुलोले पेश की हैं वे अधिकांश में ध्रान्त संस्कारों से उत्पन्न होने के कारण कुछ महत्व न रखती 
हुई' भो कुतूहूल-जनक अवश्य है | उन दुलीलों का सारांश यह है--( १) अधेमागधी में महाराष्ट्री से 
सात्र दो चार रुपों की ही विशेषता; ( २) आचाये हेमचन्द्र का इस भाषा के लिए स्वतन्त्र व्याकरण या 
शोरसेनी आदि की तरह अछग अछग सूत्र न बनाकर प्राकृत ( महाराष्ट्री ) या आर प्राकृत में ही इसको 
अन्तर्गत करना; ( ३ ) इसमें मागधी साधा की कतिपय विशेषताओं का असाव; (४) निशीथचूणिकार 
४ इसका पऋथे यह है कि प्राचीन आचार्यो' ने “पुराना सूत्र अधैमागधी भाषा .में नियत है” इत्यादि वचन- 
द्वारा आप भाषा को जो अधेमागधी भाषा कही है वह प्रायः सागधी भाषा के इसी एक एकारवाले विधान को 
लेकर, न कि आगे कहे जाने वाले मागधी भाषा के अन्य लक्षण के विधान को लेकर । 
इसी वचन के आधार पर डो. होनेलि का चणड-कृत प्राकृतन्नक्षण के इन्ट्रोडक्शन ( पृष्ठ, श्य-१६ ) में 
यह लिखना कि हेमचन्द्र के मत में 'पोराण? आप प्राकृत का एक नाम है, श्रम-पूण है, क्योंकि यहा पर 
'पोराया? यह सूत्र का ही विशेषण है, भाषा का नहीं | 
+ आवश्यकसूत्र के पारिष्ठापनिकाप्रकरण ( दे० ह्ला०पु०फं० पल हश्८ ) में यह संपूर्ण गाथा इस तरह है 
“पुग्वावरसंजु््त वेरग्गकरं सतंतमविरुद्ध | पोराणमद्धमागहमासानिययं हवइ सुत्त ॥”? 
४ ०98 घिप्रपिः8, 52ट०९त 800]:8 04+9८ फ्चछप, ९07.. जा 
नी जिला दर तेल 7. 077597922८7९०, $ 6-7 हि 
9 जेसे आचार हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत-ब्याकरण में महाराष्ट्री भाषा के श्र्थ मे' प्राकृत शब्द का- प्रयोग 
किया है वेसे पंडित वेचरदास ने भी अपने प्राकृत-व्याकरण मे', जो केवल हेमाचार्य के ही प्राकृत-व्याकरण के 
आधार पर रचा गया है, सवत्न साहित्यिक महाराष्ट्री के ही झथ मे” प्राकृत शब्द का व्यवहार किया है| | 
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इन- खुले शहरों में यहा बात कहो है। इससे भी यह स्पष्ट है कि प्राकृत शब्द मुख्यतः प्रादेशिक 
खोक-भापा का ही बाचक हैं ओर इससे साधारणत: सभी प्रादेशिक कथ्य भाषाओं के अर्थ मं इसका 
प्रयोग होता आया है।दण्डी के समय तक के सभी प्राचीन अन्थों में इसी अर्थ में प्राकृत शब्द का 
उपहार देखा जाता है । खुद दंडी ने भी महाराष्ट्री भाषा में प्राकृत शब्द के प्रयोग - को 'प्रकृष्ट” शब्द से 
विशेषित करते हुए एसी वात का समर्थत किया है #। दण्डी के महाराष्टी को 'प्रकृष्ट प्राकृतः कहने 
के बाद ही से, विशेष प्रसिद्धि होने के कारण, महाराष्ट्री के अथ में 'प्रक्ृष्ट' शब्द्‌ को छोड़ कर केवल 
प्राकृत शब्द का सो प्रयोग हैमचन्द्र आदि, किन्तु दण्डी के पीछे के ही विहानों मे, कहीं कहीं किया है । 
डितजी ने वरठणलि के समय से लेकर पीछलके आवयायों का महाराष्णी के ही अथ में प्राकृत शब्द का 
व्यवहार करने की जो बात उक्त रिप्पवी में ही लिखी है उससे प्रतीत होता हैं कि उन्होंने न तो वररुचि 
का ही व्याकरण देखा है ओर न उनके पीछे के आदांयों के ही अ्न्थों का निरीक्षण करने की कोशिश की 
क्योंकि घररुचि ने तो “शेप॑ महाराष्ट्रीवत्‌” (प्राकृतप्रकाश १२, ३२) कहते हुए इस अथ में महाराष्ट्री शब्द 
का ही प्रयोग किया है, न कि प्राकृत शब्द का। आयाय हेमचन्द्र ने भी कुमाश्पाल्यरित में “पाइआहि 
भासाहि” (१, १) में वहुवणच का निर्देश कर ओर देशीनाममाला (१, ४) में विशेष! शब्द छगा कर 
ध्राकृमता का प्रयोग साधारण छोक-भाषा के ही अथ्थ में,किया है। आचाये दण्डी ओर हेमजन्द्र ही नहीं 
चल्कि खिल्‍स्‍त की नवदी शताव्दी के कवि राजशेखर १., ग्याहवीं शताब्दी के नमिसाथ ४, उन्नीसवीं 
शताब्दी के प्रेमचन्द्रतकेबागीश प्रभ्नति $ प्रभूत जैन ओर जैनेतर विद्वानों ने इसी अथथ में प्राकृत शब्द 
का प्रयोग किया 'दँ। इस तरह जब यह अश्वान्त सत्य है कि प्राचीन कार से के कर आजतक प्राकृत 
प्रादेशिक कथ्य सापा के अर्थ में व्यवहृत होता आया है ओर इसका मुख्य ओर प्रालीन अर्थ 
साथारणतः सप्ती ओर विशेषतः कोई भी प्रादेशिक भाषा है, तव प्राचीन आलायों ने भगवान महावीर 
की उपद्िश-भापा के और उनके समसामयिक शिष्य सुधप्स्वामि-प्रणीत जैन सूत्रों की भाषा के ही 
अभिप्राय में प्रशुवत किये हुए 'प्राकृत' शब्द का 'अध मगध-प्रदेश ( जहा भगवान महावीर ओर सुधमंस्वामी 
का उपदेश ओर विचरणा होना प्रसिद्ध है) की छोक-भापा (अधंमागधी) इस खुसंगत अथ को ' छोड़ कर 
मगण् से सुदृग्वर्ती प्रदेश 'महाराष्द्र (जहा न तो भगवान महावीर का और न सुघमेस्वामी का ही उपदेश या 
विहार होना जानां गया है) की भाषा (महाराष्ट्री ) यह असंगत अर्थ ढगाना, अपनी हीन विवेचना-शक्ति 
का परिचय देना है।इसी सिलसिले में पंडितजी ने अज्भुयोगद्वार सूत्र की एक अपूर्ण गाथा उद्धृत की 
है| यदि उक्त पंडितजी अन्ुयोगद्वार की गाथा के पूर्चाधे का यहाँ पर उद्लेख करने के पहले इस गाथा 
के सूछ स्थान को ढूढ पाते ओर वे प्राकृत शब्द से जिस भाषा (महाराष्ट्री ) का अहण करते हैं इसके ओर 
प्राद्यीन सूत्रों की अध्षमागथी भाषा के इतिहास को न जानते हुण भी सिफ उत्तराधं-सहित इस गाथा 
पर ही प्रकरण-संगति के साथ जरा गोर से विचार करने का कष्ट उठाते तो हमारा बह. विश्वास 
हैं कि. वे कमसे कम इछ गाथा का यहाँ हवाला देने का साहस और अनुयोगद्वार के कर्त्ता पर 
अर्धपागधी के विस्मरण का व्यक्भ-बाण छोड़ने की ध्ृष्टता कदापि नहीं कर पाते | क्‍योंकि इस गाथा का 
सूल स्थान है तृतीय अंग-अन्थ जिसका माम स्थानाडू-सूत्र है। इसी स्थानाडु-सूत्र के संपूर्ण स्वर- 
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+ “महाराष्ट्राश्रया भाषां प्रकृष्ट प्राकृतं विदु:” (काव्यादश १, ३४ ) | 
१  परुसा सक्षअ-बंधो पाउअ-बंधोवि होइ सुउमारो” ( कर्परमझरी, अछ् १) । 
8 नृरसन्यपि श्राकृतमाण्य, तथा प्राकृतमेवापम्र'शः” ( काब्वाह्नड्लार -टिप्पन २, १२)। ' 


$ सवासामेंच प्राकृतभापाणा”-..( काब्यादर्शटीका १, ३३ ), “ताइशीत्यनेन देशनामोपल्लक्षिता: सर्वा एब 
भाषा; प्राकृतसजयाच्यन्त इति सूचितम्‌” ( काज्यादशटीका १, ३५ )। 


[ २७ ] 
प्रकरण को अल्ुयोगद्वार सूत्र में उद्घुत किया गया है जिसमें वह गाथा भी शामिल हैं। चह संपूर्ण 
गाथा इस तरह है;।-- 
धसक्कता पागता चेव दुह्य भशिईओ अआहिया। सरमंडलम्मसि गिज्जंते पतत्था इसिभासिता ॥?” 
इसका शब्दार्थ है---“संस्कृत और ग्राकृत ये दो प्रकार की भापायें कही गई है, गाये जाते स्थ॒र-समूह 
( प्रड़ज-प्रमृति ) में ऋषिभापिता--आप मापा--प्रशस्त है।” यह पर प्रकरण है सामसन्‍्यतः गीत की भाथा 
का | वर्तमान समय की तरह उस समय भी सभो भाषाओं में गीत होते थे। इससे यहें। पर इन खभी 
भाषाओं का निर्देश करना ही सूत्रकार को अभिप्रेत हैं जो उन्होंने ससक्षत--व्याकरण-संस्कार-गमुक्त-- 
भापा और प्राकृत--व्याकरण-संस्कार-रहित--छोक-भाषा--इस दो सुख्य विभागों में किया है। इस 
तरह इस गाया मे पहले गीत की भाषाओं का सामान्य रूप से निर्देश कर याद में इंच भापाओं में जो 
प्रशस्त है चह ऋषिभाषिता' इस विशेष रूप से बताई गई है। यदि यहा पर प्राकृत शब्द का प्रादेशिक 
लोक-भाषा' यह खामान्य अर्थ न के कर पंडितजी के कथवनान्ुसार “महाराण्ट्री यह विशेष अथे छिया 
जाय तो गीत को, सभी भाषाओं का निर्देश, जो सूत्रकार को करना आवश्यक है, कंसे हो सकता है? 
क्‍या उस समय अन्य लोक-भाषाओं में गीत होते ही न थे ? गीत का ठेका क्या संस्कृत ओर महार/च्द्री 
इन दो भाषाओं को ही मिला हुआ था ? यह कमी संसवित नहीं हे | इसी गाथा के उत्तराश्े के 'पसलत्था 
इसिसासिता” इस वचन से अध्ेप्तागधी की सूचना ही नहीं, वदिक उसका श्रेष्ठपन भी सूत्रकार ने रुपए 
रूप में बताया है। इससे पंडितजी के उस कथन में कुछ भी सत्यांश नज़र नहीं आता है जो उन्होने 
सूत्रकार के अधेमागधी की अछ्ण खूबना न करने के बारे में किया है। 
जेसे ब्रोदसत्रों की मागधी ( पालि ) से नाख्य-शास्त्र या प्राकृत-व्याकरणों में निर्दिण्ठ मागथ्री सिन्न 
है वेसे जैन सत्रों की अधमागचधी से नाथ्य-शासत्र की या प्राकृत-ध्याकरणों की अधमागधी भी अल्य है। 
हससे वोछसत्रों की मागधी नाख्य-शाखत्र या प्राकृत व्याकरणों की मागधी से मेल न रखने के कारण जैसे 
महारष्ट्री न कही जाकर सागधी कही जाती हे वसे जन सत्रों की अ्यमागधी भापा भी नाख्य-शास््र या 
प्राकृत-व्याकरणों की अध्ेमागधी से समान न होने की घजह से ही महाराप्ट्री न कही जाकर अ्रध्यमागधी 
ही कही जा सकती है । 
भरत-रचित कहे जाते नाख्य-शासत्र में जिन सात भाषाओं का उद्लेख है उनमें एक अधंमागधी 
भी है & | इसी नाव्यशास्त्र में नाटकों के नोकर, राजपुत्र ओर श्रेष्ठी इन पात्रों 
सहों की अर्पनाग्ी के लिए इस भापा का प्रयोग निरदिष्ठ किया गया है +। इससे नाटकों में इन 
प्ः से मित्र है पात्रों की जो भाषा है वह अधमागछी कही जाती है। परन्तु नाटकों की अ्े- 
मिन्न है। मागधी ओर जेन सत्रों की अर््रमागथी में परस्पर समानता की अपेक्षा इतना 
अधिक भेद है कि यह एक दूसरे से अभिन्न कभी नहीं कही जा सकती | मार्केण्डेय ले अपने प्राकृत-व्याकरण 
में मागधी भापा के छक्षण बताकर उसी प्रकरण के शेष में अधेमागधी सापा का यह लक्षण कहा है-- 
४, शोरसेन्या अदूरत्वादियमेवाबमागधी”? अथाोत्‌ शोरसेनी भापा के निकट-बतों होने के कारण सागधी ही 
अधंमागधी है। इस लक्षण के अनन्तर उन्होंने उक्त नाथ्य-शास्त्र के उस बचन को उद्धृत किया है जिसमें 


नावठकीय अधमागधी जैन- 








# “सागध्यवन्तिजा प्राच्या सूरसेन्यथंसागधी । वाह्वीका दक्षिणात्या च सप्त भाषा: प्रकीर्तिता!? ( १७) ४८ )। 


- “चेटानां राजपुलाणा श्रेष्ठिना चाधमागधी” ( भरतीय नाव्यशास््र, निर्यायसागरीय संस्करण, १७, ५० )। 
सारकण्डेय ने अपने व्याकरण में इस विपय में भरत का नाम देकर जो बचन उद्धृत किया है वह इस तरह 
है-- 'राज्षसी श्रेष्टिचेटानुकर्म्यादे्‌रधमागघीः इति मरत+”? यह पाठान्तर ज्ञात होता है। 


» प्राकृतसवंस्थ॒, पृष्ठ १०३। 
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दो खरों के मध्यचतीं असंयुक्त क के स्थान में प्रायः सवंत्र ग ओर अनेक स्थरछों में त और य होता 


है 
ग--प्रकल्प८पगप्प; आकर-आगर; आकाश “आगास; प्रकार >पगार; श्रावक>सावग; विंवजक -- विवज्जग; 
निपषेबक -- शिसेवग; ज्लोक >- लोग; आकृति -- आग है 
त--आराधक--आराहत ( ठाणंगयूत्र---पत्र ३१७), सामायिक >>सामातित (5० ३०२ ), विशुद्धिक विशुद्धित 
(ठा० ३२१२), अधिक>-अहित (ठा० ३६३ ), शाक्रुनिक>साठउणित ( ठा० ३६३ ), नेषध्िक <- 
गोेसज्जित ( ठा० ३६७ ), वीरासनिक >वीरासणित (ठा० ३६७ ), वर्षक्रिज्न्वयड्डति (ठा० १६८), 
मैरबिक >-नेरतित ( ठा० ३६६ ), सीमंतक >> सीमतत ( ठा० ४५८ ), नरकात्‌>-नरतातो ( ठा० ४५८ ), 
माडम्बिक >-मार्डबित ( ठा० ४५६ ), कोठम्ब्रिक >+ कोडुबित ( ठा० ४५६ ), सचन्नुष्केण --सचक्खुतेयां 
( त्रियाकश्रुत--पत्र ५), किक >कूणित (विपा० ५ दि ), अन्तिकात्‌ --अंतितातों (विपा० ७ ), 
राहसिकेन --रहस्सितेणं ( विपा० '४; १८ ) इत्यादि 
य--कायिक >+ काइय, ल्लोक >ल्लोय चगर/।। 
दो स्च॒सें के वीच का असंयुक्त ग प्रायः कायप रहता है। कहीं कहीं इसका त ओर य होता है। 
जैसे--अआगम->आगम, आगमन-आगमण, आनुगामिक-आशागामिय, आमगमिष्यतू-आगमिस्स, जागर-- 
जागर, अगारिन - अगारि, भगवन - भगवं; अतिग-अतित ( ठा० ३६७ ); सांगर > सायर | 
दो रुघरों के बीच के असंयक्त च ओर ज के स्थान में त ओर य उसय हो होता है। च के उदाहरण 
जैसे--नाराच-णारात ( ठा० ३५७ ), वचस्‌ >ववति ( ठा० ३६८; ४५० ), प्रवचन-पावतण ( ठा० ४५१ ),. 
कदावित्‌>कयाती ( विपा०, १७; २० ), वाचना > वायणा, उपचार - उवयार; ज्लोच*"होय, आचाये-- 
आयरिय | ज के कुछ निदशन थे हैं--भोजिन-भोति ( सूझ० २, ६, १० ), वज्र-वतिर (ठा० ३५७ ), 
पूजा>पूता (ठा० ३५८ ), राजेश्वर-रातीसर ( ठा० ४४६ ), आत्मजः-अत्तते (विपा० ४ टि ), प्रजात-- 
पयाय, कामध्चजा-कामज्मया, आत्मज-अत्तय | ; 
दो स्घरों का मध्यवतों त प्रायः कायम रहता है, कहीं कहीं इसका य होता है; यथा--वन्दते +- 
वंदति, समस्यति-नमंसति, पर्यपास्ते-पज्जुबासति ( सूझ २, ७; विपा--पत्र ६ ), जितेन्द्रिय->जितिंदिय ( सूझ 
२, ६; ५), संतत-सतत ( सूझ १, १, ४, १२ ), भवत्ति->भबति (ठ०--पत्र- ३१७ ) अंतरित-अंतरित 
( ठा० ३४६ ), वैवत-घेवत ( ठा० ३६३ ), जाति- जाति, आकृति-आगिति, विहरति-विहरति ( विपा-- 
४ ), पुरत:-पुरतो, करोति +- करेति (विपा० ह ), 'तततः-तते ( विपा० है; ७; ८), संदिसतु-संदिसत॒, 
संह्लपति-संल्ववति ( विषा० ७; ८ ), प्रभ्नति--पमिति ( विपा० १५६ १६ ), करतत्न-करयल्ल | 
खबरों के बीच में स्थित द का द ओर त ही अधिकांश में देखा जाता है, कहीं कहीं य भी होता है, जैसे-- 
दू--प्रदिश:-पदिसो ( आचा ), भेद-भेद, अनादिकं > अणादियं ( सूझआ २, ७ ), वदत्‌-वदमाणु, नदति-- 
ण॒दत्ति, जनपद-जणवद, वेदिष्यति - वेदिहिती (ठा०--पत्र क्रशः ३२१,३६३,४५८,४४५८) इत्यादि | 
त--यदा>जता, पाद-पात, निष्नद-निसात, नदी-नती, - मृषावाद--मुसोवात, वादिक--बातित, अन्यदा-- 
अन्नता, कदाचितू-कताती ( ठा०--पत्र क्रशश ३१७, ३२४४६, ३६३, १६७, ४४०, ४५१, ४४५६, 
४५६ ); यदि>जति, चिरादिक-चिरातीत ( विपा० पत्र ४ ) इत्यादि । 
य- प्रतिच्छादन-पडिच्छायण , चतुष्पद--चउप्पय वर्गेरः 
दो स्व॒र्यों के मध्य में स्थित प के स्थान में प्रायः सबेत्र व ही होता है; यथा---पापक-पावग, संव्लपति-- 
संल्वति, सोपचार-सोवयार, अतिपात-अतिवात, उपनीत-उवणीय, अध्युपपनन-अऊजंकोवंवण्णा, उपगूढ+-- 
उबगृढ़, आधिपत्य - आहेवच, तपक-तवय, व्यपरोपित-बवरोबित इत्यादि । .. - | * 
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स्वयं के मध्यवर्तों य प्राय: कायम रहता है, अनेक स्थानों में इसका व देखा जाता है; जसे-- 
य---वायव >-वायव, प्रिय-पिय, निरय -+ निरय, इंद्रिय--इंदिय, गायति>गायइ प्रभ्ति | 
त--स्यात > सिता, सामायिक>>सामातित, कायिकनन्कातित, पाह्नयिष्यन्ति-पाह्नतिस्संति, पर्याय-परितात, 
नायक-”णातग, गायति-गातति, स्थायिन --ठाति, शायिन्‌ >साति, नेरयिक --नेरतित ( ठा० पत्र क्रमशः 
३१७,- ३२२, ३२२, ३५७, ३५८, ३६३, ३६९४, ३६७, ३६७, ३६६ ), इन्द्रिय--इंदित (ठा« ३२२. 
३५५ ) इत्यादि । 
दो स्थरों के बीच के व के स्थान में व, त और य होता है; यथा-- 
घ--वायव >-वायव, गौरव >गारव, मवति>-भवति, अनुविचिस्त्य>अशुवीति (सूझ १, १, ३, १३) 
इत्यादि । 
त--परिवार >-परिताल, कवि--कति ( ठा० पत्र ऋ्मशः ३५८, ३६३ ) इत्यादि | 
य--परिवर्तन >परियद्टण, परिवर्तना >+परियद्रणा ( ठा० १४६ ) वगरः | 
महाराष्ट्री में स्व॒र-सध्य-चर्तीं असंयुक्त क, ग, च, ज, त, द, प, य, व इन व्यञ्जनों का प्रायः सर्वत्र 
छोप होता है ओर प्राकृतप्रकाश आदि प्राकृत-व्याकरणों के अनुछार इन लुप्त व्यञ्जनों के स्थान 
में अन्य कोई चर्ण नहीं होता | सेत॒वन्ध, गाथासप्तशती ओर कर्पर्मञ्जरी आदि नाटकों की महाराष्ट्री 
भाषा में भी यह लक्षण ठीक ठोक देखने में आता है । आचाये हेमचन्द्र के प्राकृत-व्याकरण के _अल्नु 
सार उक्त लण्त व्यञ्ञजनों के दोनों तप अवण्ण (अया आ ) होने पर लुप्त व्यह्जन के स्थान में 
यू! होता है। 'गउंडबहो” में यह 'य! अधिक मात्रा में (उक्त व्यज्जनों के पूर्व में अवर्ण-सिन्न 
खर रहने पर भी ) पाया जाता है। परन्तु जेन अध्मागधी में, जेसा हम ऊपर देख चुके है 
प्रायः उक्त व्यञ्जनों के स्थान में अन्य अन्य व्यश्जन होते हैं ओर कहीं कहीं तो वही 
व्यञ्जन कायम रहता है। हूँ।, कहीं कहीं उक्त व्यञ्जनों के स्थान में अन्य व्यज्जन होने या 
वही व्यञ्जन रहने के बदले महाराष्ट्री की तरह छोप भी देखा जाता है, किन्तु यह छोप बहेँग 
पर ही देखने में आता है जहाँ उक्त व्यञ्जनों के वाद अया आ से भिन्न कोई स्वर होता है 
जअसे--ल्लोक:>>लोओ, रोचित>रोइत, भोजिनु-भोइ, शआठर"आउर, आदेशि--आएसि, कायिक>- 
काइय, आवेश --आएस बगेर, | 
शब्द की आदि में, मध्य में ओर संयोग में सर्वेत्र ण॒ की तरह न भी होता है, जैसे--नदी - नई, 
ज्ञातपुत्र--नायपुत्त, आरनाह्म --आरनाल, अनक्ष >अनल, अनिल्ल--अनिल्ल, प्रश्ञा>-पन्ना, अन्‍न्योन्य-- 
अन्नमन्न, विज्ञ--विन्नु, सर्वश-सब्पन्नु इत्यादि | 
एव के पूर्व के अम्‌ के स्थान में आम्‌ होता है, यथा--यामेब ->जामेब, तामेव --तामेव, क्षिप्रमेब--खिप्पामेव 
एबमेव>एवामेव, पू्वमेव-पुन्वामेव इत्यादि 
दीघ्र स्वर के वाद के इति वा के स्थान में ति वा ओर इवा होता है, जैसे--इन्द्रमह इति वा-इंदमहे 
ति वा, इंदमहे इ वा इत्यादि 
यथा ओर यावत्‌ शब्द के य का छोप और ज दोनों ही देखे जाते है, जेसे--यथारूयात--अहक्खाय 
यथाजात--अहाजात, यथानामक>-जहाणामए, यावत्कथा >--आवकहा, यावजीव --जावजीव | 


चर्णांगम [| 


गद्य में भो अनेक स्थलों में सप्ास के उत्तर शब्द के पहले म्‌ आगम होता है, यथा--निरयंगामी 
उड्ढगाख, दाहगारव, रहस्संगारव, गोणमाइ, सामाइयमाइयाइ, अजहण्णमणुक्कोस, अदुक्खमसुहा आदि 
महाराष्ट्री में पद्य में पादपूत्ति के लिए हो कहीं कहीं म्‌ आगम देखा जाता है, गद्य में नहीं। - 


न 


अच्फल्थिय, अज्कोगवण्या, अगुवीति, आधवणा, आधवेत्तन, आणापाण 


जे 


[. 


। 


शब्द-भेद्‌ । | 
प्रामधी में ऐसे प्रचुर शब्द है जिनका प्रयोग महाराष्ट्री में प्रायः उपलब्ध नहीं, होता; यथा--- 


आवीकम्म, कयहुइ, केमहालय, 


दुल्ढ, पत्चत्थिमिल्ल, पाउकुब्बं, पुरत्थिमिल्ल्ल, पोरेवच्च, महतिमहाल्निया,, वक्‍क, विउस इत्यादि 
ऐसे शब्दों को संख्या भी चहुत बड़ी है जिनके रूप अध्मागधी ओर महाराष्ट्रो में भिन्न मिन्न प्रकार 
के होते हैं। उनके कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते है :-- ' 


अध्षमागधी 
अमियागम 
आजउटणा 
गाहरण 
उष्पि 
किया 
कोस, केत 
क्रेबच्चिर 
गेहि 
चियम्त 
क््च्च 
जाया 


रशिगण, रिगिण (नग्न) 


शिगिशिण (नाग्न्य ) 
तच्च (तृतीय ) 
तच्च (तथ्य) 
तगिच्छा 

दुवाह्नसंग 
दाच्च 


महाराष्ट्री 


अब्भागअम 
आाउंचयणा 
उच्चयाहरण, 


. उबरिं, अबरि 


किरिश्रा 
केरिस 
किअच्चिर 
गिद्धि 
चंइथअ ' 
छ्क्क 
जत्ता 
रख्ग्ग 
श्रगत्तसा 
तइ्ञ् 
तच्छ 
इ्च्छा 
बारसंग 
दुश्त्य 


अधेधागधी 

नितिय 

निएय 

पडुप्पन्न 
कस्म 

पाय (पात्र ) 

पुढो (प्रथक्‌ ) 

पुरेकस्म 

पुव्विं 

माय (माल ) 

साहण 

मिल्लक्खु, 'मेच्छ 

वर्ग 


वाहणा ( उपानह ) 


सहेज्ज 

सीआरशा।, सुसाण 
सुमिण प 
सुहम, सुद्दुम 


_सोहि 


महारष्ट्री , 
णिच्चि 
शिक्रआ.. - 
पन्चुप्पएण 
पच्छाकम्म 
पत्त- 

पुहं, पिहं . 
पुराकस्म 
पुव्व॑ 

मत्त, मेत्त . 
बम्हण 
मिन्निच्छ 


» वाआ 


उवाणआा 
सहाअ' 


* 'मंसाण 


सिमिण , 
सणयह है. 
सुद्धि. -: 


आर, इुवाज्यस, बारस, तेरस, अडणवीसइ, बत्तोस, पणतोस, इगयालह्न,. तेयान्लोस, पणायात्न, अढयाल, एगट्ठि 
बावट्ठि, तेबट॒ठि, छाव्रटूठि, अढसट्ठि, अठणात्तरि, बावत्तरि, पण्णत्तरि, सत्तहत्तरि, तेयासी, छुल्सीइ, ब्राणउइ प्रभ्ति 
+ ५५ र्‌ ५ बःर मेँ गे 
संख्या-शब्दों के रूप अध्षमागन्री मे मिंलते ६, महाराष्ट्री में चेसे नहीं । 
नाम-विभक्ति । 
अ्धेमागघी में पुंछिंग अकारान्त शब्द के प्रथमा के एकवचन में प्रायः सर्वत्र ए और क्यचित्‌ ओ 


होता है, किन्तु महाराष्ट्री मे ओ ही होता है। 

सप्तपों का एकचचन्र स्पिं हाता है जब भहाराष्ट्री में म्मि-। 
चतुर्थी के एकव्चन में आए या आते होता है, जै ले--देवाए, 
असुमाते, अखमाते ( ठा० पत्त ३५८ ) इत्यादि, महाराष्ट्री में यह नहीं है। 


, सवणयाए, ' गमणाए, अटुठाएं, अहिताते, 


अनेक शब्दों के तृतीया के एकवचन मे सा होता है, यथा--मणसा, वयसता, कायसा, जोगसा, बल्लसा,, , 
चक्खुसा; महाराष्ट्रों मे इनके स्थान में ऋपरश: मणेण, वएगा, काएण, जोगेण, बलेण, चक्खुणा | 

कम्म और धम्म शब्द फे तृतीया के एक्व बन में पालि की तरह 'कम्मुणा ओर धम्मुणा होता है, 
जब जि महाराष्ट्री में कम्मेण ओर घस्मेण | 


| शैे१ | ह 


६। -अधेमागधी में तत्‌ शब्द के पश्चमोी के बहुवचन में तेब्मो रूप भी देखा जाता है । 
9] युष्मत शब्द का पष्ठो का एकवचन संस्कृत की तरह तव ओर अस्मत्‌ का प्रष्ठी का बहुवचन 
अस्माक अधेपागधा में पाया जाता है जो महाराष्ट्रो में नहीं है । “ 


आख्यात-विभक्ति 


१। अधेमागधी में भूतकाल के वहुव॒चन में इंस प्रत्यय है, जेसे--पुच्छिंस, गच्छिंस, आमासिंसु इत्यादि | 
महाराष्ट्री में यह प्रयोग लुप्त हो गया है। 


घातु-रूप । 

१। अधेमागधी में आइक्खइ, कुब्बइ, भुविं, होकखती, बुया, अव्यवी, होत्था, हुत्था, पहारेत्था, आधं, दुरूहइ, 
विगिचए, तिवायए, अकासो, तिठड्ई, तिउट्टिज्जा, पडिसंधयाति, सारयती, घेच्छिइ, समुच्छिहिंति, आहंसु प्रश्नति 
प्रभूत प्रयोगों में घरातु को प्रकृति, प्रत्यय अथत्रा ये दोनों जिस अकार में पाये जाते हैं, महाराष्ट्री में 
वे भिन्न भिन्न प्रकार के देखे जाते हैं । 

घाठु-प्रत्यय | 


१। अधेप्ागधो में त्वा प्रत्यय के रूप अनेक तरह के होते हैं :--- 
( क ) यठ; जेसे--कटूठ, साहट्ट, अवहय्दु इत्यादि । 
( ख) इत्ता, एता, इत्ताणं ओर एत्ताणं; यथा--चहृत्ता, विउद्धिता, पासित्ता, करेत्ता, पासित्ताणां 
करेत्ताणं इत्यादि । 
(ग) इतु, यथा--दुरूहित्त, जाणित्तु, वधित्तु प्रभृति। 
(घ ) बा; जेसे--किचा णत्ा, सोचा, भोच्ा, चेच्चा बगेर: । 
( हू) इया; यथा--परिजाणिया, दुरूहिया आदि | 
(थे) इनके अतिरिक्त विउककरम्म, निसम्म, समिच्च, संखाए, अगुवीति, लद', लद्ध रण, दिस्सा इत्यादि 
योगों में 'त्त्रा' के रूप भिन्न सिन्न तरह के पाये जाते हैं। 

२। तुम प्रत्यय के स्थान में इत्तण या इत्तते प्राय: देखने में आता है, जेसे--करित्तए, गच्छित्तए, संभंजित्तए 
उवसामित्ते, (विपा० १३), विहरित्तए आदि । 

३। ऋकारास्त धातु के त प्रत्यय के स्थान में ड होता है, जेसि--कड, मड, अमिहड, वावड, संबुड, वियड, 

वित्थड प्रभूृति। 
तद्धित | 

१। तर प्रत्यय का तराय रूप होता है, यथा--अगखिद्वतराए, अप्पतराए, बहुतराए, कंततराए इत्यादि । 

२] आउसो, आउसंतो, गोमी, बुसिमं, भगव॑तो, पुरत्थिम, पच्चत्थिम, ओयंसी, दोसिणो, पोरेबच आदि प्रयोगों 
में मतुए, ओर अन्य तद्वित प्रत्ययों के जैसे रुप जेन अधरमागधी में देखे जाते हैं, महाराष्ट्री में 
थे भिन्न तरह के होते हैं । 
महाराष्ट्री से जेंन अधेप्रागधों में इनके अतिरिक्त और भी अनेक सूक्ष्म भेद हैं जिनका उदलेख 

विस्तार-भय से यही नहीं किया गया है। 


[ शेर ] 
(५) जेन महाराष्ट्री | 


जैन सूत्र-अन्थों के सिवा श्वेतास्वर जैनों के रे हुए अन्य अन्थों की प्राकृत भाषा को “जैन महाराष्ट्री” 
नाम दिया गया है। इस भाषा में तीथं'कर ओर प्राचोन मुनिओं के चरित्र, कथायें, 
दर्शन, तक, ज्योतिष, भूगोल, स्तुति आदि विषयों का विशाल खाहित्य विद्य- 
सान है । 
प्राकृत के प्राचीन वैयाकरणों ने 'जेन महाराष्ट्री' यह नाम दे कर किसी भसिन्‍न भाषा का उल्लेख 
नहीं किया है। किन्तु आधश्ुनिक पाश्चात्य विद्वानों ने, व्याकरण, काव्य ओर नाटक-अन्धों में महाराष्ट्र 
का जो रुप देखा जाता है उससे श्वेताम्बर जेनों के श्रन्‍्थों की भाषा में कुछ कुछ पार्थक्य देख कर, इसको 
जैन महाराष्ट्रो! चाप दिया है।इस - भाषा में प्राकृत-व्याकरणों में बताये हुए महाराष्ट्री भाषा के लक्षण 
विशेष रूप से मोज़द होने पर भी जैन अधेमागश्री का बहुत-कुछ प्रभाव देखा जाता है। 
जैन महाराष्ट्री के कतिपय अन्य प्रायोन हैं । यह हछ्वितोय रुतर के प्रथम युग के प्राकृतों में स्थान पा 
सकती है | पयन्ना-गन्थ, निय॑ क्तियां, पठमचरिआ, उपदेशमाला प्रभ्षति श्रन्थ प्रथम 
युग को जैन महाराष्ट्री के उदाहरण हैं। बृहत्कव्प-साष्य, व्यवहारसूत्र-भाष्य 
विशेषावश्यक-भाष्य, निशोथच णि, धर्मसंग्रहणो, समराइडचकहा-प्रश्नति अन्थ मध्य-युग ओर शेष-युग में रचित 
होने पर भो इनको भाषा प्रथम युग की जेन महाराष्ट्री के समान है। दशम शताब्दी के बाद रे गये प्रवचन- 
सारोद्धार, उपदेशवदटोका, सुपासनाहचरिअभ, उपदेशरहस्य, भाषारहस्य प्रभ्ति श्रन्थों की भाषा भी प्राय: प्रथम 
युग की जैन महाराष्ट्रो के हो अनुरूप है। इससे यहाँ पर यह कहना होगा कि जैन महाराष्ट्री के ये भ्रन्थ 
घुनिक काल में रचित होने पर भी उसको भाषा, संस्कृत की तरह, अतिप्राचोन काल में हो उत्पन्न हुई थी 
ओर यह भी अजुमान किया जा सकता है कि जैन महाराष्ट्री क्रशशः परिवरतित हो कर मध्य-युग की 
व्यज्जन-लोप-बहुल महाराष्ट्री में रूपान्तरित हुई है । 
अधम्तागधी के जो लक्षण पहले बताये गये हैं उनमें से अनेक इस भाषा में भी पाये जाते हैं। 
कतक्तण। ऐेसे लक्षणों में कुछ ये हैं 
१] क के स्थान में अनेक स्थलों में ग। 
२। छुप्त व्यश्जनों के स्थान में य। 
झ। को आदि ओर मध्य में भी ण की तरह न। 
७। यथा ओर यावत्‌ के स्थान में ऋमशः जहा और जाव की तरह अहा और आव भी । 
५। समास में उत्तर पद के पूर्व मं 'म्‌' का आगम | 
६। पाय, माय, तेगिच्छग, पडुप्पएण, सोहि, सुहुम, सुमिण आदि शब्दों का भी, पत्त, मेत्त, चेइूचछय आदि 
तरह प्रयोग | 
७। तृतीया के एकवचन में कहीं कहीं सा प्रत्यय | 
८। आइक्खइ, कुब्घइ प्रभुति घरातु-रूप | 
६। सोचा, किच्ा, वंदित्त आदि त्वा प्रत्यय के रूप । 
१०] कड़, वावड, संथुड, प्रभृति त-प्रत्ययान्त रूप । 


नाम-निर्देश और . 
साहित्य | 


समय | 


[ हे३ ] 


( ६ ) अशोक-लिपि | 


सम्राट # अशोक ने भारतवर्ष के भिन्‍न भिन्‍न स्थानों में अपने धर्म के उपदेशों को शिलाओं में 
खुदवाये थे । थे सब शिलालेख डस समय में प्रचलित भिन्‍न भिन्‍न प्रादेशिक भाषाओं में रचित हैं। 
भाषा-साम्य की दृष्टि से ये सब शिलालेख प्रच्चानत. इन तीन भागों में विध्त किये जा सकते हैं :-- 
(१) पंजाब के शिलालेख | इनका भाषा संस्क्त के अनुरूप है। इनमें र का छोप नहीं देखा जञाता | 
(२) पूर्व भारत के शिल्षाछेख | इनकी भाषा का मागधो के साथ साद्ृश्य देखने में आता है। 
इनमें र के स्थान में सर्वत्र ल है । 
(३) पश्चिम भारत के शिलालेख | ये उज्जयिनी की उस भाषा में है जिसका पालि के साथ 
अधिक सासय है । | 
इस तीनों प्रकार के शिलालेखों के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं जिन पर से इनका भेद अच्छी 
तरह सममक में आ सकता है। 


खंस्कत । कपदेगिरि ( पंजाब )। धोलि ( उडिसा )। . गिरनार ( गूजरात ) । न्‍ 
देवानाप्रियस्य देवानंप्रियस देवानंपियस देवानंपियस 

राज्षः ण्णो लजिने रानो, रनो 

वृत्षा। बा लुखनि वच्छा 

शुश्रष्रा सुश्रुषा सुसूसा सुसुसा 

नास्ति नस्ति, नास्ति नाथि, नथि, नथा नास्ति 


इन शिलारेखों का समय खिस्त-पूर्व २०० वर्ष का है । 
इन शिलालेखों की भाषा की उत्पत्ति भगवान महावीर की एवं संभवत: चुद्धदेव की उपदेश-भाषा 


से ही हुई है 4. । 


( ७) सौरसेनी । - 


संस्क्रत-नाटकों में प्राकृत गद्याश सामान्य रूप से सोरसेनी भाषा में लिखा गया है। अध्यधोष 
के नाटकों में एक तरह की सोस्सेनों के उदाहरण पाये जाते हैं. जो पालि और 
अशोकलिपि की भाषा के अनुरूप ओर पिछले काल के नाटकों में प्रयुक्त सौरसेनो 
की अपेक्षा प्राचीन है । भास के, कालिदास के ओर इनके वाद्‌ के अधिक नाटकों में सोस्सेनों के निदर्शन 
देखे जाते है । 

... वररुचि, हेमचन्द्र, ऋमद्श्वर, लक्ष्मीयर ओर माकेण्डेय आदि के प्राकृत-व्याकरणों में सोरलेनी 
भाषा के लक्षण ओर उदाहरण पाये जाते हैं । े 

द्ण्डी, रुद्रट आओर चाग्सट आदि संस्कृत के आलंकारिकों ने भी इस भाषा का उद्छेख किया है। 


निदर्शन । 








% हाल ही में डो. तिधुवनदास लहेरचंद ने अपने एक गुजराती लेख में अनेक प्रमाण और युक्तिओं से यह 
सिद्ध किया है कि अशोक के शिल्लालेखों के नाम से प्रसिद्ध शिलालेख सम्राट अशोक के नहीं, परन्तु जेन 
सम्राट संप्रति के खुदवाये हुए, है | न्‍ 

|! 5686 %, #., 8. हऋटणा!5 52प्रशदाना 7078779, 282५९ 87. 
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भरत के नाव्यशास्त्र में सोरसेनी भाषा का उद्लेख है, उन्होंने नाटक में नायिका ओर सखीओं के. 
विनियोग ।.. छिए इस भाषा का प्रयोग बताया है # 
भरत ने विदूषक की भाषा प्राच्या कही है १", परन्तु :माकण्डेय के व्याकरण: मं प्राच्या भाषा के 
जो लक्षण दिये गये हैं उनसे ओर नाटकों में प्रयुक्त विदूषक की भाषा पर से 
यह मात्दूम होता है कि सोरसेनी से इस भाषा (ध्ाच्या ). का कुछ विशेष भेद्‌ 
नहीं है । इससे हमने भी प्रस्तुत कोष में उसका अछग 'डदढछेख न करके सोरसेनी, 
हूँ हीं अन्तर्भाव किया है। 
दिगस्‍्वर जैंनों के प्रचचनसार; द्रव्यसंग्रह प्रश्तति अ्रन्थ भी एक तरह की सोरसेनी भाषा में ही 
र रचित है। यह भाषा श्वेतास्वरों की अधमागधी और प्राकृत-व्याकरणों में निर्दिष्ट 
जेन सीरसेनी। सोस्सेनी के मिश्रण से बनी हुई है। इस भाषा को , “जैन सौरसेनी” नाम दिया 
गया है। जैन सोरसेमी मध्ययुग को जन महाराष्ट्री की अपेक्षा जेन अधेमागधी से अधिक निकटता 
रखती है ओर मध्ययुग की जैन महाराष्ट्र से प्राचीन है । 
सोरसेनी भाषा की उत्पत्ति $ सूरसेन देश अर्थात्‌ मथुरा प्रदेश से हुई है । 
धररुचि ने अपने व्याकरण में संस्कृत को हो सोरसेनो भाषा की प्रकृति अर्थात्‌ मूल कहा है +। 
किन्तु यह हम पहले ही प्रमाणित कर चुके हैं कि किसी प्राकृत भाषा को उत्पत्ति 
संस्क्रत से नहीं हुई है। खुतरां, सोरसेनी प्राकृत का मूछ भी चैदिक या छोकिक 
संस्क्रत नहीं है। खोर्सेनों ओर संस्कृत ये दोनों हो बेद्क युग में प्रचलित सूरसेन अथवा मध्यदेश की 
कऊथ्य प्राकृत भाषा से ही उत्पन्न हुई हैं। संस्कृत भाषा पाणिनि-प्रभुति के व्याकरण द्वारा नियन्त्रित होने के 
कारण परिवतेन-हीच मझ्ुत-भाषा मे परिणत हुई। बैदिक' काल की सोरस्सेनी ने प्राकृत-ष्याकरण द्वारा 
नियन्त्रित व होने के कारण क्रमशः परिचित होते हुए पिछले समय की सोरखेनी भाषा का आकार 
घारण किया। पिछले समय की यह सोरसेनी भी बाद में प्राकृत-व्याकरणों के द्वारा जकड़े जाने के कारण 
खंस्कृत की तरह परिवतन-शून्य हो कर ब्हत-भाषा में परिणत हुई है । 
अभ्यपोप के नाटकों में जिस सोरसेनी भाषा के उदाहरण मिलते हैं बह अशोकलिपि की सम- 
सामयिक कही जा सकती है | भास के नाटकों की सोरसेनी का ओर जैन सोरसेनी 
का समय खंभवत: खिस्त की प्रथम या द्वितीय शताब्दी मालूम होता है । 
महाराष्ट्री भापा के साथ सोरसेनी भाषा का जिस जिस अंश में, भेद है वह नीचे दिया जाता है। 
लक्तणा | इसके लिया महारशष्द्री भ्राषा के जो लक्षण उसके प्रकरण में दिये जाय॑ंगे उनमें 
# ताविकानां सखीनां च सूरसेनाविरोघिनी” ( नाव्यशास्र १७, ५१ )। 
+ “प्राच्या विदूषकादीना” ( नाव्यशासत्र १७, ५१ )। 
# पन्नवणासत्र के “सोत्तियमइया (१मई य) चेदी वीयमय॑ सिंधुसोबीरा। महुरा य सूरसेणा पावा भंगी य मासपुरिवदुटा” 
( पत्र ६१ ) इस पाठ पर “चेदिपु शुक्तिकावती, वीतभयं सिन्धुषु, सौबीरेपु मथुरा, सूरसेनेष्रु पापा, भड़े (!ज्विेषु 
सासपुरिवट्टा” इस तरह व्याख्या करते.हुए आचाय मल्लयगिरि ने सूरसेन देश की राजधानी पावा बतल्ला- 
कश आजकल्ल के विहार प्रदेश को ही सूरसेन कहा है। नेमिचन्द्रसूरि ने अपने प्रवचनसारोद्धार-नामक 
प्न्‍्थ में पत्रवणासत्र के उक्त पाठ को अविकल्ल रूप में उद्धृत किया है। इसकी टीका में श्रीसिद्धसेनसूरि ने आचार्य 
सल्लयगिरि की उक्त व्याख्या को अतिव्यवह्वतः कह कर, उक्त मूल पाठ, की व्याख्या इस तरह की है ;--शुक्ती- 
सती नगरी चेदयों देशः बीतभय्य नगर सिन्धुसौबीरा जनपद:, मथुरा नगरी सूरसेनाख्यो देश, पापा नगरी भद्जयो 
दण:, मासपुरी नगरी बता देश:” (दे० ला० संस्करया, पत्र ४४६ )। . ,+# ग्राकृतप्रकाश १२, २। 


शगाच्या भाषा सौरसेनी के 
खन्तगंत । 


प्रकृति । 


ससय | 
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महाराष्ट्री के साथ सौससेनी का कोई भेद नहीं है.। इन भेदों पर से यह ज्ञात होता है कि अनेक स्थलों में 
महाराष्ट्री की अपेक्षा सौस्सेनी का संस्कृत के साथ पार्थकय कम ओर साद्ृश्य अधिक है। 


१। 
२ । 
है! 


कई! 


१। 


ज्‌। 


श्‌। 


१। 


* चर्ण-भेद्‌ । 
स्व॒र-वर्णो के मध्यवर्ती असंयुक्त त और द के स्थान में द होता है, यथा--रजत--रआद, गदा->-गदा । 
स्वरों के बीच असंयुक्त थ का € ओर ध दोतों होते हैं, जैले--नाथ--णाघ, णाह। 
थे के स्थान में व्य ओर ज होता है, यथा--आये--अय्य, अज; सूय--सुख्य, सुज । 
नाम-विभक्ति। ५ 
पश्चमी के एकवचन में दो और दु ये दो ही प्रत्यय होते है. ओर इनके योग में पूर्व के अकार का 
दीर्घ होता है, यथा--जिनात्‌--जियादो, जिणादु । 
आख्यात । 
ति ओर ते प्रत्ययों के स्थान में दि ओर दे होता है, जेसे---हसदि, हसदे, रमदि, रमदे । 
भविष्यत्काल के प्रत्यय के पूर्व में स्सि छगता है, यथा--हसिस्सिदि, करिस्सिदि । 


खन्धि। 


अन्त्य मकार के बाद इ ओर ए. होने पर या का वैकल्पिक आगम होता है, यथा---युक्तम्‌ इृदम्‌-- 


जुत्त णिम॑, जुत्तमिम॑; एवम्‌ एतत्‌-ण्वं णेदं, एबमेदं | 


कद्न्त । 
त्वा प्रत्यय के स्थान में इञ, दूण ओर त्ता होते हैं, यथा--पठित्वा--पढिआ, पढिदूण, पढित्ता | 


( ८) सागधी । 
मागधी प्राकृत के स्वे-प्रादीन निदर्शन अशोक-साप्राज्य के उत्तर ओर पूर्व भागों के खालखी, 
न मिरट, लोसिया (],8प77ए8 ), सहसराम, बराबर (3578087 ), रामगढ़, घोलि 
न). और जौगढ ( ]9ध8209) प्रभृति स्थानों के अशोक-शिलालेखों में पाये जाते 


हैं। इसके बाद नाटकीय प्राकृतों में मागधी भाषा के उदाहरण देखे जाते हैं। नाटकीय भागधी के सर्च- 
प्राचीन नमूने अश्वधोप के नाटकों के खण्डित अंशों में मिलते हैं। भास के नाटकों में, कालिदास के 
नाटकों में ओर सच्छकटिक आदि नाटकों में मागधी भाषा के उदाहरण विद्यमान हैं । 


वररुचि के प्राक्ृतप्रकाश, चण्ड के प्राकृतछक्षण, हेमचन्द्र के सिद्धहेमचन्द्र ( अष्टम अध्याय ), 


क्रमदीश्वर के संक्षिप्तसार, लक्ष्मीधर की षड़्साषाचन्द्रिका ओर मार्कण्डेय के प्राकृतसर्चेख आदि प्रायः 
समस्त प्राकृत-व्याकरणों में मागधी भाषा के लक्षण ओर उदाहरण दिये गये हैं। 


जेट 


भरत के नाथ्यशाख में मागधी भाषा का उदलेख है ओर उन्होंने नाटक में राजा के अन्त:पुर में रहने 
कि वाले, सुरंग खोदने वाले, कलचार, अश्वपालक वमैर: पात्रों के लिए ओर विपत्ति 
में नायक के लिए भी इस भाषा का प्रयोग करने को कहा है %। परन्तु मार्केण्डेय 





“मागधी तु नरेन्‍्द्राणामन्तःपुरनिवासिनाम” ( नाव्यशासत्र १७, ५० )] 
“सुरज्भाखनकादीनां शुण्डकाराश्वरक्षिणास्‌ | व्यसने नायकाना स्वादात्मरक्षासु सागधी ॥” (वाव्यशासत्र १७,५६ )| 


[ २६ | 


ले अपने प्राकृतसवेस्व में उद्दथ्त किये हुए कोहर के “राक्षेसमिन्लुक्षेपणकर्चेटाच्ा मायधीं प्राहु।” इस चचन 
से मालूम होता है कि भरत के कहे हुए उक्त पात्रों के अतिरिक्त सिश्षु, क्षपणक आदि अन्य छोग' भी 
इस साथा का व्यवहार करते थे। रुद्वट, वाग्सठ, हेमचन्द्र आदि आलंकारिको ने भी अपने अपने अलंकार- 
अन्‍्थों में इस भाषा का उल्लेख किया है। ८ 
मगध देश ही मागधी भाषा का उत्पत्ति-स्थात है। मगध देश की सीमा के बाहर भी अशोक के 
दा शिलालेखों में जो इसके निदशन पाये जाते हैं उसका कारण यह है कि मागधघी 
उलत्ति-स्थान। जबा उस समय राज-सापा होने के कारण मगध के बाहर भी इसका प्रचार 
हुआ था। खसंभव॒तः राज-साषा होने के कारण ही नाटकों में सवत्र ही राजा के अन्तःपुर के छोगों के लिए 
इस भ्ञापा का व्यवहार करने का नियम हुआ था। प्राचीन भिन्षु ओर क्षपणक सी मगध के ही निवासी 
होने से, संभव है, नाटकों में इनकी साथा सी मागधी ही निदिए की गई है । 
बररुचि मे अपने प्राकृत-व्याकरण में माणधी की प्रकृति--सूल--होने का सम्मान सोस्सेनी को 
हु दिया है ६ | इसीका अनुसरण कर माकेण्डेय ने सी सोस्सेनी से ही मागधी की 
भक्ति । सिद्धि कही है १९। किन्तु सागधी ओर सोस्सेनी आदि प्रादेशिक भाषाओं का 
श्ेद अशोक के शिलालेखों मं भी देखा जाता है। इससे यह सिद्ध हे कि ये खब प्रादेशिक भेद प्राचीन 
ओर समसामयिक है,:णक प्रदेश की भाषा से दूसरे प्रदेश में उत्पन्न नहीं हुए हैं। जैसे सोरसेनी मध्यदेश 
मं प्रचलित बेविक थुग की कथ्य साया से उत्पन्न हुई है बसे मागधी ने भी उस कथ्य भापा से जनन्‍्म-ग्रहण 
पिया है जो बेदिककाल में सगध देश में प्रथक्ित थी । हें 
अश्लोक-शिलालेखों की ओर अध्यघोष के चाटकों की मागधी भाषा प्रथम युग की मागधी भाषा के 
दशन हैं। सास के ओर परवर्ती काल के अन्य नाटकों की और प्राकृत- 
व्याकरणों की सागधो मध्य-युग की सागधी भाषा के उदाहरण है। 
शाकारी, चाण्डाली ओर शावरी ये तीच साषाय मागधी के ही प्रकार-सेद--रूपान्तर--हैं। भरत ने 
रे शाकारी भाषा का व्यवहार शबर, शक आदि ओर उसी प्रकृति के अन्य छोगों के 
साहात आई सात किए कहा है $ किल्तु साकेण्डेय ने राजा के साले की भाषा शाकारी बतछाई है »। 
नागा क अन्तात |. व घुबकस आदि जातिशों की व्यवहार-साषा को चाण्डाली और अंगारकार 
व्याघ, कठहार और यब्त्र-जीवी. छोगों की भापा को शाबरी कहते है +। इन तीनों भाषाओं के जो रक्षण 
आर उदाहरण माकेण्डेय के प्राकृत-ब्याकरण में ओर नाटकों के उक्त पात्रों की भाषा में पाये जाते हैं उनमें 
ओर इतर प्राकृत-व्याकरणों को सागधी सापा के लक्षण और उदाहरणों में तथा नाटकों के मागधी-भाषा- 
भादी पात्रों की सापा में इतना कम भेद ओर इतना अधिक सखास्य है कि उक्त तीन भाषाओं को मागधी से 
अलग नहीं कही जा सकतीं | यही कारण है फ्ि हमने प्रस्तुत कोष में इन भाषाओं का मागधी में हो 
समावेश किया है । 


सज्य | 





* “प्रकृति: सोरसेनी” ( प्राकृतप्रकाश ११, २)। 

न* “सायघी शोरसेनीत३” ( प्राकृतस्व॑स्व, पृष्ठ १०१ )। 

$ “शवराणां शकादीनां तत्ल्वभावश्च यो गण । शकारभाषा योक्तब्या” ( नाय्यशासत्र १७, ५३ )। 

“शकारस्यवेय शाकारो, शकंरश्व 

राशोघ्नूढाश्ाता -श्याह्नस्त्वैश्ववसंपन्नः | 
सदमूखंताभिमानी शकार इति दुष्कुल्ीनः स्यात्‌ः इत्युक्तेः” ( प्राकतसवैस्व, पृष्ठ १०५ )।- कै 

- वचिाण्डाली कक । अगारकरू्याधानां काष्ठयस्लोपजीविनाम्‌] योज्या शवरभाषा तु? ( नाव्यशास्त्र 
१७, एए-४ )। 


[ ३७ ] 


मृच्छकरिक के पात्र माथुर ओर दो द्युतकारों की सापा को 'ढक्की' नाम दिया गया है। यह भी 
है &. «७२ 
मागधी भाषा का हो एक रुपान्तर प्रतीत होता है। माकण्डेय ने 'ढक्की” का ही 


ढक्की था टाक्की 'टाक्‍की! नाम से निर्देश किया है, यह उन्होंने वहँ। पर उद्धृत किये हुए एक श्छोक 


भाषा । से ज्ञात होता है #। माकेण्डेय ने पदान्‍त में उ, तृतीया के एकवचन में ए, पत्चमी 


के वहुच॒चन में हुम आदि जो इस भाषा के लक्षण दिये हैं उनपर से इसमें अपश्रश का ही विशेष खास्य 
नजर भाता है | इस लिए माक्रेण्डेय ने वहाँ पर जो यह कहा है कि 'हस्थ्विन्द्र इस भाषा को अपश्रश 
मानता है ९? वह मत हमें भी संगत माल्टम पड़ता है | " 


२। 
२ । 
डे । 


७। 
५। 


द्व्‌ं। 


७] 
<] 


६। 


१। 
२। 
है । 


छे। 


मागध्री सापा का सोस्सेनी के साथ जो प्रधान भेद है' वह नीचे दिया जाता है। इसके सिवा 

लक्षण ।. अन्य अंशों में मागधी भाषा साधारणतः सोरसेनी के ही अनुरूप है। 

बर्णे-सेद | 

र के स्थान में सर्वत्र ल होता है +; यथा--नर>-णल्ल; कर--कल्न । 
श, प ओर स के स्थान में तालूव्य श होता है; यथा--शोभन--शोहण; पुरुष -- पुल्लिश; सारस -- शान्नश । 
संयुक्त ष और स के स्थान में दन्त्य सकार होता है; यथा--शुष्क --शुस्क; कष्ट--कस्ट; स्खल्लति -- 
स्खल्दि; बृहस्पति --वबुहस्पदि । | 
इ ओर ८ के स्थान में ल्‍्ट होता है; यथा--प६--पस्ट; सुष्ठ-शुस्ट । 
स्थ और थे की जगह रत होता है; जेसे---उपस्थित--उवस्तिद; साथ--शख्त | 
ज, द ओर ये के बदले य होता है; यथा--जानाति--याणदि, दुर्जन--दुग्यण; मद्य--मय्य, अद्य- 
अग्य; याति >-यादि, यम --यम । 
न्‍्य, गय, ज्ञ ओर ज्ज के स्थान में ज्य होता है; यथा--अन्य>अज्ज; पुण्य--पुज्ज; प्रश्ञा+-पण्ञा; 
अज्जल्लि >> अज्णल्ि | 
अनादि छ के स्थान में श्र होता है; यथा--गच्छु --गश्च, पिच्छिल -पिश्रिल् । 
क्ञ की जगह स्क होता है +, जेसे--राज्षस --लस्कश, यक्त>-यस्क । 


ताम-विभवित | न्‍ 
अकारान्त पुलिग-शब्द के प्रथमा के एकबचन में ए होता है; यथा--जिन१--बिणे, पुरुष: --पुलिशे । 
अकारान्त शब्द के पपष्ठी का एकवचन स्स ओर आह होता है; यथा--जिनस्य --यिणस्स, यिणाह | 
अकारान्त शब्द के पपष्ठी के वहुवचन में आण ओर शाह ये दोनों होते हैं; जेसे--जिनानाम्‌-- 
यिणायणा, यिणाहँ | 
अस्मत्‌ शब्द के प्रथमा के एकबचन ओर बहुवचन का रूप हगे होता है। 





+ “्रयुज्यते नाठकादो दर तादिव्यवहारिमि: । 


वरणिगमिहीनदेहेश्व तदाहुष्टक्कमापितम्‌!? ( प्राकृतसर्वल्व, पृष्ठ ११० ) | 


$ “हसरिश्वन्द्र स्त्विमां भाषामपशञ्न'श इतीच्छति?? ( प्राकृतस७ पृष्ठ ११० ) । 
+ माकंण्डेय यह नियम वैकल्पिक मानते है; “रस्य लो वा भवेत्‌” ( प्राकृतस० पृष्ठ १०१ )। - 
“  हेमचन्द्र-प्राकृत-ब्याकरण के अनुसार 'क्ष”ः की जगह हामूलीय (-<क' होता है; देखो हे० प्रा० ४, २६६ । 


क?, [ ४० | 


* स्वर | 
१। अनेक जगह भिन्न स्घरों के स्थान मे भिन्न सिन्न स्वर होते हैं; जेसे--समृद्धि-सामिद्धि, ईपत-ईसि 
हर-हीर, ध्वनि>-झकणि, शय्या-सेजा, पद्मतूपोम्म; यथा > जह, सदा-सइ, स्त्यान-थीणा, सास्ना-- 
सुगहा, आसार-ऊसार, ग्राह्म-गेज्क, आली --ओल्ी; इति + इझ, पथिन>-पह, जिह्मा>>जीहा, ह्विवचन-- 
दुबञअण, पिणड - पेंड, द्विधाकृत --दोहाइअ; हरीतकी --हरडई, कश्मीर--कम्हार, पानीय>--पाणिञ्र, जीण[-- 
जुगण, हीन-हूण, पीयूष ->पेऊस; सुकुल् --मउल्ल, श्र्‌ कुटि+भिडडि, ज्ुत >छीञअ, मसुसल्ल--मसलल, तुणड-- 
तोंड, सूक्म--सण्ह, उद्दय ढ*-उन्बीढ, वातूल--वाउल, नूपुरणेउर, तृणीर-तोणीर; वेदना-विश्यणा, 
स्तेन > थण; मनोहर-मणहर, गो>गऊ, गाअ; सोच्छुवास >-सूसात | 
२।  महाराष्ठी में ऋ, झू,लु, ल ये स्वर सर्वथा लुप्त हो गये हैं। 
3] झा के स्थान में भिन्‍न सिन्‍न स्घर एवं रि होता है, यथा--तृण्य -->तण, मृढुक--माठक्क, कृपा -किवा, 
| मातृन-साइ, साउ; बतान्त-बुत्तंत, सपा-मुसा, मूसा, सोसा; इन्त>विंठ, वेंट, वोंठ; ऋतु -उठ, रिउ; 
प्क्धि-रिद्धि, ऋक्त --रिव्छ; सदश-सरिस, हृण्त >-्द्रिअ । 
४। ल के स्थान में इलि होता है, जेसि--क्ल्लप्त -- किल्नित्त, कलन्न >-किल्निण्ण | 
५। ऐ का प्रयोग भी # प्रायः महाराष्ट्रो में नहीं है।डसके स्थान में सामान्यत: ए. ओर विशेषत 
अइ होता है, यथा--शैत्न + सेल, ऐरावण-एरावण, वेद्र-वेज, वेधव्य-वेहज्ब; सैन्य--सेण्णा, सइण्णा; 
केल्लाश>-केल्लास, कइल्लास; देव --देव्व, दइव; ऐश्वथ--अइसरिप, देन्य--दइणण | 
६। शओ का व्यवहार भी # प्रायः महाराष्ट्री में नहीं है। उछके स्थान में सामान्यतः ओर विशेष 
स्थलों में उ या अउठ होता है, यथा--कौमुदी --कोमुई, यौवन--जोव्वण, दौवारिक --दुवारिश्र, पौलोमी -- 
पुल्लीसी; कौरव --कडठरव, गोड >--गठंड, सोध--सउह | 


असंयुक्त व्यञज्जन | 

५। ख्वरों के सध्यवर्तों क, ग, च, ज, त, द, य, व इन व्यञ्जनों का प्राय: लोप होता है; जेसे क्रमश:-- 
ल्योक>-लोआअ, नग>णक्म, शचीज"-सहई, रजत>-रकञ्ंञ्र, यती>-जई, गदा->-गआ, वियोग--विओअ 
ह्ावण्य --लाअरण्ण | 

२। छथरों के बीच के ख, घ, थ, ध ओर भ के स्थान में ह होता है, यथा क्रमश:--शाखा--साहा, श्लाघते- 
हाह३, नाथ -- णाह, साधु -साहु, समा--सहा | | 

१। छ्वरों के बीच के ८ का ड होता है, यथा--भदठ--भड, घट--घड | 

४। ख्परों के बीच के ठ का ढ होता है, जैसे--मठ-मढ, पठति-पढइ 

५। एझयरों के बीच के ड का ह्न प्रायः होता है, यथा---गरुड--गरुलन, तडाय-तल्लाञ । 

६ । स्वर्ों के बीच के त का अनेक स्थल में ड होता है, यथा--प्रतिभात-पडिहास, अभ्वति-पहुडि, व्याप्रत-- 
वावड, पताका-पडाआ ! 

9७। न के स्थान में स्ेत्र या होता है यथा--कनक -- कणञ, वचन < वञझण, नर“-णर, ,नदी>णर, अन्य 
अग्यणा, देन्य--दश्णणा 4*। 


# संस्च्रत के “अयि' शब्द का महाराष्ट्री में "ऐश होता है। इसके सिवा किसी किसी के सत में 'ऐश तथा 'ओ 
का भी प्रयोग होता है, जैसे---केतव --कैञब, कौरव--कौरव; ( हे० प्रा० १, १ )। 

4' वररुचि के प्राकृत-ब्याकरण के “नो ण॒ः सर्वेल” ( २, ४२ ) सूत्र के अनुसार सर्वत्र "ना का “णः होता है। 
सेतुबन्ध और गाथासप्तशती सें इसी तरह सार्वलिक “या? पाया जाता है| हेमचन्द्र आदि कई प्राकृत वैयाकरयों 
के मत से शब्द की आदि के 'न? का विकल्‍प से “ण? होता है, यथा-नदी>याई, नई; नर"-णर, नर। 
गउडवहो में णकार का वैकल्पिक प्रयोग देखा जाता है । - 


डर 


[ ४१ ] 


<। दों स्वरों के मध्यवर्तों प का कहीं कहीं व ओर कहीं कहीं लोप होता है, यथा--शपथ-सवह, शाप- 
साव,उपसरग --उवतग्ग, रिपु-रिउ, कपि-कइ | 

६] स्वबरों के बीच के फ के स्थान में कहीं कहीं भ, कहीं कहीं ह ओर कहीं कहीं ये दोनों होते हैं; यथा-- 
रेफ-रेभ, शिफा 5 सिभा, मुक्ताफल्न--सुत्ताहल्न, सफल-सभल्न, सहत्ल, शेफाल्निकान्सेभाल्षिआ, सेहालिआओ । 

१०। खबरों के मध्यवर्ती ब का व होता है, जेसे--अलाबू -->अलावू , शबत्न --सवत्ल । 

११। आदि के य का ज होता है, यथा--यम --जम, यशसु >-जस, याति--जाइ | 

१२५। छद॒नन्‍्त के अनीय ओर य प्रत्यय के य का ज होता है, जैसे--करणीय--करणिज, पेय --पेज । 

१३। अनेक जगह र का ह् होता है, यथा--हरिद्वा--हन्तिद्या, दरिद्ध--दलिद्द, युधिष्ठिर--जहुटठिल, 
अजड्भार--इईंगाल्न | 

१५७। श ओऔर प का सर्वेत्र स होता है, यथा--शब्द > सद्द, विश्राम--वीसाम, पुरुष-पुरिस, सस्य>--सास, 
शेष --सेस । 

१५। अनेक जगह ह का घ होता है, यथा--दाह>दाघ, सिंह-सिंघ, संहार--संघार । 

१६। कहीं कहीं श, ष ओर स का छ होता है; जैसे--शाव--छाव, घष्ठ--छट्ठ, सुधा+-छुहा । 

१७। अनेक शब्दों में स्वर-सहित व्यज्जन का छोप होता हैं, यथा--राजकुल्ल --राउल्न, आगत--आआश्न, 
काह्लायस --काल्लास, हृदय८-हिआ, पादपतन-पावडण, यावत्‌ --जा, लयोदश>-तेरह, स्थविर>-थेर, बदर <« 
बोर, कदल्ल > केल्ल, कर्शिकार < कयणेर, चत॒र्दश + चोहह, मयूख +- मोह । 

संयुक्त व्यञ्जन । 
१। ज्षके स्थान में प्रायः ख ओर कहीं कहीं छू ओर भ होता है; जैसे--ज्ञय - खय, लक्षण - लक्खण, 
अत्ति + अच्छि, क्षीण < छीण, भीण । 

त्व, थ्व, ६ ओर ध्व के स्थान में कहीं कहीं क्रमश: च, छ, ज ओर भू होता है, यथा--ज्ञात्वा 

णत्ना, प्थ्त्री > पिच्छी, विद्वान # विज्जं, बुद्ध्वा - बुज्का । 

३। हस्व स्वर के परवर्तों थ्य, श्र, त्स ओर प्स के स्थान में छ होता है; जैसे--पशथ्य -पच्छ, पश्चात्‌ + 
पच्छा, उत्साह > उच्छाह, अप्सरा > अच्छरा | 

४। द्य, व्य ओर ये का ज होता है, यथा--मद्य - मज, जय्य > जज, काय- कज । 

५। घ्य ओर हा का म होता है, यथा--ध्यान 5 झाण, साध्य 5 सज्स, गुह्य - गुज्क, सहाय < सज्क | 

६। तेका प्रायः ८ होता है, जैसे--नर्तकी - णइटई, केवर्त > केवट्ट । 

७। ष्ट के स्थान में ठ होता है, यथा--म्ुष्टि-मुट्ठि, पुष्ट-पुदठ, काष्ठ-कट्टठ, इृष्ट - इट्ठ | 

८। म्न का ण होता है, यथा--निम्न-णिएणा, प्रद्यू स्न-पज्जुणण | 

६)। शकाण ओर ज-होता है, जेसे--शान-णाण, जाण; प्रज्ञा-पणणा, पज्जा । 

१०। स्त का थ होता है, जैसे--हस्त-हत्थ, स्तोतत-थोत्त, स्तोक-थोव | 

११५। ड्म और कम का प होता है, यथा--कुड्सल-कुंपल, रुक्मिणी-रुप्पिणी । 

१२। ष्प ओर स्प का फ होता है, यथा--पुष्प-पुण्फ, स्पन्दन--फंदण | 

१३। छह का भ होता है, यथा-- जिह्ा>जिब्मा, विहल्ल>- विब्मल | 

१७४। न्‍म ओर सम का म होता है, जैसे--जन्मन--जम्स, मन्‍्मथ--वम्मह, युस्म --जुम्म, तिग्म--तिम्म | 


१५५। श्म, षप्स, सम ओर हक्ष का मह होता है, यथा--कश्मीर--कम्हार, भ्रीष्म--गिम्ह, विस्मय--विम्हअ, 
ब्राह्मण --वम्हण | 


भ, ष्ण, सन, हु, छ ओर रण के स्थान में एह होता है, यथा--प्रश्न--पयह, उष्यु--उयह, स्नान 
यहाण, वहि --वर्णिह, पूर्वाह --पुष्चणह, तीक्ष्ण --तिणह | 


ल्‍्प 


ही 
हर 


श्ष। 
५्८। 
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१। 


१। 


दिए 
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छू 


२्‌। 


| 58%. | 
है का ल्‍ह होता है, यथा--प्रह्मद >-पल्हाअआ, कह्ार --कल्हार । 5 
संयोग में पूर्ववर्ती क, ग, 5, ड, त, द, प, श, ष ओर स का लोप होता है, जेसे--अक्त --भुत्त, मुग्ध- 
मुद्द, घटपद --छुप्पग्क, खड़ग --खरग, उत्पन्न >-उप्पत्त, मुद्वर-मुग्गर, सुप्त-सुत्त, निश्चल+-+शणिचल, निष्हुर-- 
शिट्ठुर, स्खल्लित -- खलिअ | 
संयोग में परवर्तों म, न ओर य का छोप होता है,यथा--स्मर>->सर, ह्न्च--ह्लग्ग, व्याघ>-वाह | 
संयोग में पूर्वचर्ती ओर परवर्तों समी ल, व ओर र का लोप होता है, यथा--उल्का--उक्का, विक्लव-- 
विक्कव, शब्द >-सद्द, पक्व-पकक्‍क, अके-अक्क, चक्र >ूचक्‍्क | 
खंयुक्त अक्षरों के स्थान में जो जो आदेश ऊपर कहा है उसका ओर संयुक्त व्यज्जन के छोप होने 
पर जो जो व्यञ्जन बाकी रहता है उल्लका, यदि वह शब्द्‌ की आदि में न हो तो, द्वित्व होता है 
जैसे--ज्ञात्वा--णचा, मद्य-सज्ज, भरृक्तनूसुत्त, उल्का>-उकक्‍का। परन्तु वह आदेश अथवा शेष 
व्यज्जञन यदि वर्ग का द्वितीय अथवा चतुर्थ अक्षर हो तो द्वित्व न हो . कर उसके पूर्व में आदेश 
अथवा शेष व्यड्जव के अनन्तर-पूर्व व्यज्जन का आगम होता है; यथा--ल्क्षण-लक्खण, _पश्चात्‌+- 
पच्छा, इष्ट--इट्ठ, सुग्ध--सुद्ध । कर 
विश्लेषण । . 
है, णे, प के सध्य सें ओर संयोग में परवर्ती ल के पूर्व में स्वर का आगम हो कर संयुक्त व्यञ्जनों 
| विश्लेषण किया जाता है, यथा--अहँत्‌ > अरह, अरिह, अरुह, आदर्श आयरिस, हे - हरिस, 
किल्नलिंट्ठ । 


हि 


व्यत्यय | 


अनेक शब्दों मे व्यज्जन के स्थान का व्यत्यय होता है, यथा--करेण - कणेरू, आल्लान 5 आणाल, 
सहाराष्ट्र & सरहदठ, हरितात्न + हत्लिआर, लघुक - हलुअ, झत्लाट + णडाल, गुहथ -गुय्ह, सह्य + सय्ह । 
सब्धि। 


समास सें कहीं कहीं हस्व स्वर के स्थान मे दीघे ओर दीघे के स्थान में हसुव होता है; यथा-- 

अन्तर्वेदि + अन्तावेइ, पतिणह -> पहहर, यमुनातट - जेंठणअड, नदीखोत:ः -< णशइसोत्त | 

स्वर पर रहने पर पूर्व सुच॒र का छोप होता है, जेसे--लिदशेश:--तिझसीस । हा 

संयुक्त व्यज्जन का पूर्व स्व॒रं हस्च होता है, जेसे--आस्य - अस्स, मुनीन्द्र « मुस्िद, चूरों न खुश, 

नरेन्द्र > ण॒रिद, म्लेच्छ + मिल्निच्छ, नील्लोत्पल्न + णीलुप्पत्न । है 
सब्धि-निषेध । | ह 

उद्ुद्वत ( व्यक्जन का छोप होने पर अवशिष्ट रहे हुए) स्थर की पू्वे स्वर के साथ प्रायः 

सब्धि नहीं होती है, यथा--निशाकर-- शिसाअर,.रजनीकर + रअणीअर । ' 

एक पद मे स्वरों की सन्धि. नहीं होतो है, जैसे--पाद >पाञ, गति गई, नगरज"णअर |. 

$, उ ओर ऊ की, असमान स्वर पर रहने पर, सन्धि नहीं होती है, यथा--बग्गेवि अवयासो 

दरसुइंदो | 

ए. ओर ओ की परवतों स्वर के साथ सन्धि नहीं होती है, यथा--फले आबंधो, आलक्खिमां एसिंह । 

आख्यात के स्व॒र की सन्धि नहीं होती है, जैसे--होइ इह॥. - ' न्‍ 


नाम-विभक्ति । 
अकारान्त पुंलिंग शब्द के एकवेचन में ओ होता है, जैसें--जिन:  जिणो, वृत्तः्वच्छो । ५ 


च 
| 


[ ४३ | 


२। पश्चमी के एकचचन में तो, ओ, उ, हि और लोप होता है ओर त्तो-भिन्न अन्य प्रत्ययों के प्रसंग में 
अकार का आकार होता है जेसे--जिनातु--जिणत्तो, जिणाओ, जिणयाउ, जिणाहि, जिया | 
३। पश्चमी के वहुबचन का प्रत्यय त्तो, ओ, उ ओर हि होता है, एवं त्तो से अन्य प्रत्यय में पूर्व के 
अ का आ होता है, हि के प्रसंग में ए भी होता है, यथा--जियात्तो, जिणाओ, जिणाउ, जिणाहि, जिणेहि | 
४। पश्चमी के एकवचन के प्रत्यय के स्थान में हिंतो ओर वहुवचन के प्रत्यय के स्थान में हिंतो ओर 
सुंतो इन स्वतन्त्र शब्दों का भी प्रयोग होता है, यथा--जिनात्‌--जियणा हिंतो; जिनेम्थ:--जिणा हिन्तो, 
जिणे हिन्तो, जिणा संतो, जिसे संतो । 
७५। पष्ठी के एकवचन का प्रत्यय स्स होता है, यथा--जियास्स, मुणिस्स, तरुस्स | 
६। अस्मत्‌ शब्द के प्रथमा के एकवचन के रूप म्मि, अम्मि, अम्हि, हं, अ्ह ओर अहयं होता है । 
७। अस्मत्‌ शब्द के प्रथमा के बहुवचन के रूप अम्ह, अम्हे, अम्हो, मो, वे ओर भे होता है। 
८| अस्मतू शब्द के षष्ठी का बहुवचन णे, णो, मज्फक, अम्द, अम्हं, अम्हे, अम्हो, अम्हाण, ममाण, 
'महाण और मज्सकाण होता है। 
६। श्ष्मत्‌ शब्द के पष्ठी का एकवचन तइ, ठ, ते, ठम्हं, तह, त॒ुईं, ठुब, तुम, ठमे, तुमो, तुमाइ, दि, दे, 
इ, ए, ठृब्म, व॒म्द, तुज्क, उच्म, उम्ह, उज्क और उस्द होता है। 
लिड-व्यत्यय । 
२। संस्कृत में जो शब्द केवल पुंलिय है, उनमें से कईणक महाराष्ट्री में स्योलिंग ओर नपुंसकलिंग 
भी हैं, यथा--प्रश्न: --पण्हो, पणहा; गुणा: -+गुणा, गुणाइं; देवा: --देवा, देवारिए | 
२। अनेक जगह स्त्रीलिंग के स्थान में पुंछिग होता है, यथा--शरत्‌-तरओ, प्रावृद्-पाउसो, विद्यु ता-- 
विज्जुणा । 
३। संस्कृत के अनेक क्छीवलिंग शब्दों का प्रयोग महाराष्ट्री में पुंडिग ओर स्त्रीलिंग में भी होता हैं, 
यथा--यश३--जसो, जन्म >-जम्प्रो, अक्ति--अच्छो, प्रप्ठम्‌ >पिद्दी, चौर्यम्‌ --चोरिआ | 
आख्यात | 
। ति ओर ते प्रत्ययों के त का छोप होता है, जैसि--हसति--हसइ, हसए; रमते --रमइ, रमए । 
२। परस्मेपद्‌ भोर आत्मनेपद्‌ का विभाग नहीं है, महाराष्ट्रो में सभी धातु उसयपदी की तरह है । 
। भूतकाल के हाप्तन, अद्यतत और परोक्ष विभाग न होकर एक हो तरह के रूप होते है। और 
भूतकाल में आख्यात की जगह त-प्रत्ययान्त कदन्त का ही प्रयोग अधिक होता है | 
४। भविष्यत्‌-काल के मो संस्कृत की तरह श्वस्तव ओर भविष्यत्‌ ऐसे दो विभाग नहीं है | 
७५। सबविष्यत्काल के प्रत्ययों के पहले हि होता है, यथा--हसिष्यति--हसिहिइ, करिप्यति--+करिहिंइ | 
६। वर्तमान काल के, भविष्पत्काल के ओर त्रिधि-लिंग ओर आजार्थक प्रत्ययों के स्थान में ज और 
जा होता है, यथा--हसति, हसिष्यति, हसेत, हसतु--हसेज, हसेजा । 
७। भाष ओर कर्म में औझ ओर इज प्रत्यय होते है, यथा--हस्यते -- हसीआर, हसिजइ । 
कद्न्त | 
१। शीलाद्र्थेक तृ-प्रत्यय के स्थान में इर होता है, यथा--गन्तृ <- गमिर, नमनशीत्व -+णमिर । 
२। त्वा-प्रत्यय के स्थान में ठम्‌ , अ, तूण, तुआण ओर त्ता होता है, जैसे--पठित्वा>-पढिड पढिआ, 
पहिऊण, पढिउआशण, पढित्ता । | 
तद्धित | 
१। त्व-प्रत्यय के स्थान में तु ओर त्तण होता है, चथा--देवत्व --देवत्त, देवत्तण । 


[ ४४ | 


(१० ) अपभ्र शु | 
महयि पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य में लछिखा है कि “भूयासोष्पशब्दा:, अल्पीयांसः शब्दाः | एकैकस्थ 
हि शब्दस्य बहवो एपश्रशा।, तद्रथा--गौरित्यस्य शब्दस्यथ गावी, गोणी, गोता, गोपो- 
हक तलिका इत्येवमादयोउ्पश्र'शा:” अर्थात्‌ अपशब्द वहुत ओर शब्द (शुद्ध ) थोड़े हैं, 
विश्ने बल शब्द अपन हें ज्ञेसे ८3००0 «१ प्ले पा भोणी 
५७% तीर -+. क्योंकि एक एक शब्द के वहुत अपश्र श हैं, जैसे 'गोः” इस शब्द के गावी, 
| गोता, गोपोतलिका इत्यादि अपश्र'श है। यहाँ पर “अपप्व'श” शब्द अपशब्द के 
अर्थ में ही व्यवह्नत है ओर अपशब्द का अर्थ भो 'संस्कृत-व्याकरण से अखिद्ध शब्द! है, यह स्पप्ट है। 
उक्त उदाहरणों में 'गाती” ओर 'गोणी' ये दो शब्दों का प्रयोग प्राचीन $६ जैन-सूत्र-श्रत्थों में पाया जाता है 
ओर + चंड तथा % आचाय हेमचन्द्र आदि प्राकृत-वेयाकरणों ने थी ये दो शब्द अपने अपने प्राकृत- 
व्याकरणों में लक्षण-हारा सिद्ध किये हैं। दण्डो ने अपने काव्यादश में पहले प्राकृत ओर अपम्रश का 
अछग अलग निर्देश करते हुए काव्य में व्यवह्मत आभीर-प्रश्गुति की भापा को अपश्रश कही है ओर 
याद में यह लिखा है कि 'शार््र में संस्कत-भिन्न सभी भापायें अपश्रश कही गई है! $। यहाँ पर दण्डी ने 
शाख-शब्द का प्रयोग महाभाष्य-प्रभुति व्याकरण के अर्थ में ही किया है। पतब्जरि-प्रभ्नति संस्क्ृत-वेया- 
करणों के मत में संस्कृत-भिन्न सभी प्राकृत-भाषायें अपश्रश के अन्तर्गत है, यह ऊपर के उनके लेख से 
स्पप्ट है। परन्तु प्राकृत-बेयाकरणों के मत में अपश्रश भाषा प्राकृत का ही एक अवान्तर भेद है। 
काव्यालंकार की टीका में वमिसाधु ने लिखा है कि “प्राकृतमेवापमूशः” (२, १२) अर्थात्‌ अपन्रंश भी 
शोस्सेनी, मागधी आदि की तरह एक प्रकार का प्राकृत ही है। उक्त क्रमिक उब्लेखों से यह स्पष्ट है कि 
प्तञ्जलि के समय में जिस अपश्र'श शब्द का 'खंस्क्ृत-व्याकरण-अखिद्ध ( कोई भो प्राकृत ) इस सामान्य 
अर्थ में प्रयोग होता था उसने आगे जा कर क्रमशः 'प्राकृत का एक भेद! इस विशेष अर्थ को धारण 
किया है। हमने भी यहाँ। पर अपश्रश शब्द का इस विशेष अर्थ में ही व्यवहार किया है | 
अपश्रश भाषा के निदश्न विक्रमोवंशी, धर्माम्युदय आदि नाथ्क-पअ्रन्थों में, हरिवंशपुराण, पठमचरिश 
( स्वयंभूदेवकूत ), भविसयत्तकहा, संजमसंजरी, महापुराण, यशोधरचरित, नागकुमार- 
चरित, कथाकोश, पाश्चपुराण, सुदर्शनचरिल, करकंडुचरित, जयतिहुअणस्तोल, विज्लास- 
चईकहा, सणकुमास्वरिआ, सुपासनाहचरिअ, कुमारपाल्नचरित, कुमारपालह्मप्रतिबोध, उपदेशतरंगिणी प्रभ्नति कावब्य- 
अन्थों में, प्राकृतत्नक्षण, सिद्धहेमचन्द्रव्याकरण (अप्टम अध्याय ), संक्षिप्ततार, षपड़माषाचन्द्रिका, प्राकृतसवेस्थ 
चगैरः व्याकरणों में ओर प्राकृतपिद्डल-नामक छन्द-ग्रन्थ में पाये जाते हैं । 
डो. होनेलि के मत में जिस तरह आये लछोगो की कथ्य भाषायें अनाये छोगों के सुख से उच्चारित 
४ होने के कारण जिस विकृत रूप को धारण कर पायी थीं वह पेशायी भाषा है 
प्रकति और समव | तर चह कोई भी भरादेशिक भाषा नहीं है, उस तरह आर्यो की कथ्य भाषायें 
भारत के आविम-निवासी अनाये छोगो की भिन्न भिन्न भाषाओं के प्रभाव से जिन रुपान्तरों को प्राप्त 
हुई थी वे ही सिन्न सिन्न अपश्व'श भाषायें है और ये महाराष्ट्री की अपेक्षा अधिक प्राचीन हैं। डो. होनंलि 


ध्यपभ्रश शब्द का 


निदर्शन । 





ऊ खिोरीणियाओ गावीओ”, "गोणां वियाह्नं? ( आचा २, ४, ५ )। 
“णशगरगावीओ”? ( विपा १, २--पत्र रह )॥ 
“गोणोणं सगेल्ल्ल ( व्यवहारसूल्, उ० ४ )। 
| “गोर्गावी” ( प्राकृतलन्षण २, १६ )। # “गोणादय:” ( हे० प्रा० २, १७४ )। 
$ “आभोरादिंगिर: काव्येब्वपसश इति स्घृता:। 
शास्त्रे तु संस्क्ृतादन्यदपम्नंशतयोदितम” ( १, ३६ ) | 


[ ४५ ] 


के इस मत का सर प्रियर्सन-प्रभ्ृति आधुनिक भापातत्त्वक्ष स्वीकार नहीं करते हैं। सर प्रियर्सत के मत 
में सिन्‍न सिन्‍न प्राकृत भाषायें साहित्य ओर व्याकरण में नियन्त्रित होकर जन-साधारण में अप्रचलित 
होने के कारण जिन नूतन कथ्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई थीं वे ही अपश्रश हैं। ये अपमभ श-भापायें 
खिस्तीय पञ्चम शताब्दी के बहून काछ पूर्व से ही कथ्य भाषाओं के रूप में व्यवह्वत होती थीं, क्‍योंकि 
चण्ड के प्राकृत-ब्याकरण में ओर कालिदास की विक्रमोवेशी में इसके निद्शन पाये जाने के कारण यह 
निश्चित है कि खिस्तीय पञ्चम शताब्दी के पहले से ही ये साहित्य में स्थान पाने छूगी थीं। ये अपमश्र श- 
भाषायें प्राय: दशम शताव्दी पर्यन्त साहित्य की भापायें थीं। इसके वाद फिर जन-खाधारण में अग्रव्नछित 
होने से जिन नूतन कथ्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई थे हो हिन्दो, बंगला, गूज़राती बगेरे! आधुनिक आये 
कथ्य भापायें है। इनका उत्पत्ति-लमय खिस्त की नववीं या दशववीं शताब्दी है। खुतरां, अपनश्रश-सापायें 
खिसुत की पतञ्चम शताब्दी के पूर्व से छे कर नववीं या दशवीं शताब्दी पर्यनता साहित्य की भाषाओं 
के रूप में प्रचक्तित थीं। इन अपभश-भापाओों की प्रकृति वे विभिन्न प्राकृत-भापायें हैं जो भारत के विभिन्‍न 
अदेशों में इन अपभुशों की उत्पत्ति के पूर्वेकाल में प्रचलित थीं | 
भेद । अपसश के बहूत भेद हैं, प्राकृतचन्द्रिका में इसके ये सताईस भेद बताये गये हैं :-- 
“ब्राचडो ज्लाय्वेदर्भावुपनागरनागरी | वादबेरावन्त्यपाज्चाह्नटाक्कमाल्नवर्केकया: ॥ 
गोडोढ्हैवपाश्रत्यपाणड्यकोन्तलसंहला; । काल्निद्भयप्राज्यकार्णाटकाज्च्यद्राविडगौजरा: ॥ 
आभीरो मध्यदेशीय: सूच्मभेदण्यस्थिता:;। सप्तर्विशत्यपशञ्र'शा वेतालादिय्रभेदत: % ॥ 

मार्कण्डेय ने अपने प्राकृतसर्वेस्थ में प्राकृतचन्द्रिका से सताईस अपभुशों के जो लक्षण ओर उदाहरण 
उद्धृत किये हैं $ वे इतने अपर्याप्त ओर अध्पपष्ट है कि खुद मार्कडेय ने भी इनको सूक्ष्म कह कर नगण्य 
चताये है ओर इनका पृथग्‌ पृथग लक्षण-निर्देश न कर उक्त समस्त अपभ शों का नागर, ब्राचड ओर उपनागर 
इन तीन प्रधान भेदों से हो अन्तभाव माना है $। परन्तु यह बात मानने योग्य नहीं है, क्योंकि जब यह सिद्ध है' 
कि जिन भापाओं का उत्पत्ति-स्थान भिन्‍न भिन्‍न प्रदेश है ओर जिनकी प्रकृति सी सिन्‍न भिन्‍न प्रदेश की 
सिन्‍न भिन्न प्राकृत भाषायें हैं तब वे अपसश सापायें भी सिन्‍त सिन्‍न हो हो सकती हैं ओर उन सब का 
समावेश एक दूसरे में नहीं किया जा सकता | वास्तव में वात यह है कि थे सभो अपभरश सिन्‍त सिन्‍न 
होने पर भी साहित्य में निबद्ध न होने के कारण उन सब के निदशन ही उपलब्ध नहीं हो सकते श्रे। 
इसीसे प्राकृतचन्द्रिकाकार न उनके स्पष्ट छक्षण ही कर पाये है ओर न तो उदाहरण हो अधिक हे 
सके हैं। यही कारण है कि मार्कण्डेय ने भी इन भेदों को सूक्ष्म कहकर टाल दिये हैं। जिन अपम'श 
भाषाओं के खाहित्य-निवद्ध होने से निउशन पाये जाते है उनके लक्षण ओर उदाहरण आचार्य हेमवन्द्र ने 
केबल अपभूश के सामान्य नाम से ओर माकेण्डेय ने अपभूश के तीन विशेष नामों से दिये है। आचार्य 








# बद्धोयसाहित्यपरिपत्‌ पत्रिका, १३१७ | 
४; “टाक्क टक्‍्कभाषानागरोपनागरादिभ्योइबधारणीयम्‌ । तुबहुला मात्तवी। वाडीबहुला पाज्चाली। उल्ह्रप्राया 


वैदर्भी। सवोधनाव्या लादी। ईकारोकारबहुला ओढ़ी | सबवीप्सा कैंकेयी। समासाव्या गोडी । डकारबहुला 
कोन्तली । एकारिणी च पाणव्या। युक्ताब्या तेहली। हिंयुक्ता कालिड्डी | प्राच्या तद्देशीयभापाक्या | 
ज(भ)दादिवहुला55 "री | बणविप्यात्‌ कार्णाटी । मध्यदेशीया तदेशीयाह्या। रुस्कृताब्या व गौजरी। 
चकारातू पूर्वोक्तटक्‍्क्रभाषाग्रहणम्‌ | रत/(ल)हमा व्यत्ययेन पाश्चात्या | रेफब्यत्ययेन द्वाविडी। ढकारबहला 
चैतालिको | एओबहुला काञ्न्वी । शेपा देशभापाविभेदात्‌ ।” हु 

$ “नागरो ब्राचडश्रपनागरश्चेति ते क्रय:। अपभ्र शा; परे सूक्ष्ममेदत्वान्न प्रथडः मता:” (ग्रा० स० प्रृष्ठ ३)। 
“अन्येपामप्न शानामेष्चेबान्तर्भाव,” ( प्रा० स० पृष्ठ १२२ ) | 


[ ४६ ॥ 


हैमचन्द्र ने 'अपसश' इस सामान्य नाम से और साकेण्डेय ने 'नागरापभुंश” इस चिशेष नाम से जो 
क्षण ओर उदाहरण दिये है वे राजस्थानी-अपसभ्|श या राजपूताना तथा 'गूजरात प्रदेश के अपभश 
से ही संवन्‍ध रखते है। ब्राचडापसंश के नाम से सिन्धप्रदेश के अपयंश के लक्षण ओर उदाहरण 
मार्कण्डेय ने अपने व्याकरण में दिये है, ओर उपनागर-अपभूश का कोई लक्षण न देकर केवल नागर 
और ब्राचड के मिश्रण को 'उपनागर अपभश' कहा है। इसके सिचा सोसरसेनी-अपभश के निदर्शन मध्यदेश 
के अपमृश में पाये जाते हैं। अन्य अच्य प्रदेशों के अथवा महाराष्ट्री, अधेभागधी, मागधो ओर 
पैशायी झापाओं के जो अपमधश थे उनका कोई साहित्य उपलब्ध न होने से कोई निद्शेन सी नहीं 
पाये जाते है । 
मिल्‍न सिल्‍म अपभूश भाषा का उत्पत्ति-स्थान भी भारतवर्ष का शिन्‍त भिन्‍न प्रदेश । है। रुद्रट ने 
ओर वाग्सट ने अपने अपने अलड्भार-अ्रन्थ में यह बात संक्षेप में अथव स्पष्ट रूप 
से इस तरह कही है :-- 
“घष्ठोडत् भूरिभेदो देशविशेषादपरभश:” ( काम्याल्क्लार २, १२ ), 
०“आपभ्र शस्तु यच्छुदध तत्तद् शेपु भाषितस” ( वाग्भयालड्ञार २, ३ )। 
खिर्त की पत्चम शताब्दी के पूर्व से छेकर दशम शताब्दी प्यन्त भारत के सिन्‍न भिन्‍न प्रदेश में कथ्य 
भाषाओं के रूप मे प्रयदकछित जिस जिस अपभ्रश भाषा से भिन्‍न सिन्‍न प्रदेश 
को जो जो आधुनिक आय कथ्य भाषा (०तलना एटआबट्पाध्ा) उत्पन्न हुई 
है उलका विवरण यो है :-- 
महाराष्टो-अपसाश से मराठी ओर कोंकणी साषा। 
मागधी-अपभ श को पूर्व शाखा से बंगला, उडिया ओर आखामी भाषा | 
मागघो-अपभश की बिहारी शाखा से मैथिली, सगही ओर भोजपुरिया । 
अधमागधी-अपसुश से पू्वोय हिन्दी भाषायें अर्थात्‌ अवश्नी, बघेली ओर छत्तीसगढ़ी । 
सोरसेनी-अपस श से वुन्देली, कनोजी, घज॒भाषा, वागरू, हिन्दी या उद ये पाश्चात्य हिन्दी भाषायें | 
नागर-अपभूश से राजस्थानों, मालवो, मेवाडो, जयपुरी, मारचाडी तथा गूजराती भाषा । 
पाछि से सिहली ओर मालदीवन | 
टावकी अथवा ढाककोी से लूहण्डी या पश्चिमीय पंजाबी । 
टाक्को-अपस्‌ श ( सोरसेनो के प्रभाव-युक्त ) से पूर्वीय पंजाबी । 
प्रायड-अपस श से सिन्‍्धो भाषा | 
पेशायी-अपभश से काश्मोरी भाषा । 


लक्षण । नागर-अपभूश के प्र्ान प्रधान ऊक्षण ये हैं :-- 


उत्पत्ति-स्थान | 


आधुनिक आये कथ्य 
भाषाओं की प्रकृति । 


चण-परिव्तेन | 


१। शिन्न भिन्‍म रुपयों के स्थान में सिन्‍न सिन्‍नम स्वर होते है; यथा--कृत्य--कच्च, काच; वचन>"-पेण 
वीणा; बाहु >-बाह, बाहा, बाहु; ४८ठ >पट्ठि, पिट्ठि, पुटुठि; तृण --तण,तिण, तृण; सुक्ृत>-सुकिद, सुझृद; 
लेखा >-ल्विह, लीह, लेह । 

२। खरों के मध्यवर्तों असंयुक्त क, ख, त, थ, प और फ के स्थान में प्रायः क्रमश. ग, घ, द, ध, व ओर भ 

होता है; यथा--विच्छेदकर --विच्छोहगर; सुख-+सुघ, कथित--कघिद, शपथ --सवध, सफल >+सभल । 

अनादि ओर अखंयुक्‍त म के स्थान मे चैकल्पिक सालुनासिक व होता है, यथा--कमल्ल--कर्वेल, 
कमल; मूमर--भर्वेर, भसर। 


पैड 


। 
| 


लि । 


१्‌। 


+। 
झ। 


[ ४७ | 


संयोग में परचतों र का विकल्‍प से लोप होता है; यथा--प्रिय --पिय, प्रिय; चन्द्र चन्द, चन्द्र । 


कहीं कहीं संयोग के परवर्ती व का चिकव्प से र होता है, जैसे--व्यास >-ास, वास; व्याकरण 
त्रागरण, वागरण | 
महाराष्टी में जहाँ मह होता है वहा अपनश में सम ओर म्ह दोनों होते हैं, यथा--श्रीष्म ->गिम्भ 
मिम्ह; शलेध्म -- सिम्भ, सिम्ह । 

नास-विसक्ति | 
विभक्ति के प्रसक्ष में हख स्थर का दीधघ ओर दीघे का हस्व प्रायः होता है, यथा--श्यामत्नः--सामला, 
खड़गा:+-खग्ग; दृष्टिः->दिद्वठि, पुल्री--पघुत्ति | 


साधारणत: सातों विभक्ति के जो प्रत्यय हैं थे नीचे दिये जाते हैं। लिग-भेद मे ओर शब्द-सेद्‌ 
में अनेक विशेष प्रत्यय भो हैं, जो विस्तार-सय से यहां नहीं दिये गये हैं । 


एकचचल | बहुबचन | 
प्रथमा उठ, हो ० 
ट्वितीया न ० 
तृतीया एं. ॥॒ हि 
चतुर्थी सु, हो, स्सु हैं, ० 
पञचमी »ट्ठ हु 
पष्ठी सु, हो, स्स॒ हें, ० 
सप्तमी ड्‌, हि हि 
आख्यात-विभक्ति | 
एकचचन । बहुवचन | 
१ पु० डं हु 
२ पु० हि हु 
३ पु० इ, ए. हि 


मध्यम पुरुष के एकबचन में आज्ञार्थे मे ३, उ ओर ए होते है, यथा--कुर >-करि, करु, करे । 
भविष्यत्काल में प्रत्यय के पूर्व में स आगम होता है--यथा--भविष्यति --होसइ । 


छः 
क्द्न्त । 
तब्य-प्रत्यय के स्थान में इएवब्बउं, एब्बउं ओर एवा होता है, यथा--कर्तव्य--करिएव्य्ं, करेब्बउ, करेवा | 
त्वा के स्थान में इ, इउ, इवि, अवि, एप्पि, एप्पियु, एवि, एविगु होते हैं, यथा--झृत्वा--करि, करिठ, 
करिवि, करवि, करेष्पि, करेप्पिशु, करेंवि, करेविशु । 


तुम-पत्यय की जगह एवं, अण, अगहं, अणहि, एप्पि, एप्पियु, एवि, एविशु होते है, चथा---कतंस -- करे 
करण, करणाहं, करणहिं, करेप्पि, करेप्पिणा, करेवि, करेविण | 


शीछाद्रथक तृ-प्रत्यय के स्थान में अणञ होता है, जैसे--कर्त -+करणअञ, मारयितृ +-मारणञअ । 
तद्धित । 
प्ोर . कप है 
त्व ओर ता के स्थान में प्पण होता है, यथा--देवत्व --देवप्पण, महत्त्व--वडुप्पणा | 


[ 8८ | 


हम पहले यह कह आये हैं कि वैदिक ओर छोकिक संस्कृत के शब्दों के साथ तुलना करने पर 
कि ७ जिस प्राकृत भाषा में वर्ण-लोप-प्रश्नति परिवर्तन जितना अधिक प्रतीत हो, वह 
अपन्रशों का मिन्न आदर्श _तत्ती ही परवर्ती काल में उत्पन्न मानी जानी चाहिए। इस नियम के अनुखार, 
2 हम देखते हैं कि महाराष्ट्री प्राकृत में व्यञ्जनों का छोष स्पिक्षा अधिक है, 
इससे वह अन्यान्य प्राकृत-साषाओं के पीछे उत्पन्न हुई है, ऐसा अशुमान किया जाता है। परन्तु अपमंश 
में उक्त नियम का व्यत्यय देखने में आता है, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रदेशों की अपभश-भाषायें यद्यपि 
महारष्ट्री के बाद ही उत्पन्न हुई हैं तथापि महाराप्ट्री में जो व्यञ्जन-चर्ण-लोप देखा जाता है, अपभ्रश में 
'बसकी अपेक्षा अधिक नहीं, बढ्कि कम ही वर्ण-छोप पाया जाता है ओर क्र स्थर तथा संयुक्त रकार भी 
विद्यमान है | इस पर से यह अनुमान करना असंगत नहीं है कि वर्ण-छोप की गति ने महाराष्ट्री प्राकृत 
में अपनी चश्म सीमा को पहुँच कर उसको ( महाराप्ट्री को ) अम्थि-हीन मँँस-पिण्ड की तरह स्व॒र- 
बहुल आकार में परिणत कर दिया | अपभ्ुश में उसीकी प्रतिक्रिया शुरू हुई, ओर प्राचीन स्घर एवं व्यञ्जनों 
को फिर स्थान दे कर भाषा को भिन्‍न आदशे में गठित करने की चेप्टा हुई। उस चेष्टा का ही यह फल 
है कि पिछले समय में संस्क्ृत-साषा का प्रभाव फिर प्रतिष्ठित होकर आधुनिक आये कथ्य भापायें 
उत्पन्न हुई हैं। 


पाकऊृत पर संस्कृत का प्रभाव | 


जैन ओर थोद्धों ने संस्क्रत सापा का परित्याग कर उस समय की कथ्य भाषा में धर्मोपदेश को लिप- 
वद्ध करने की प्रथा प्रचलित की थी। इससे जो दो नयी साहित्य-भाषाओं का जन्म हुआ था, वे जेन सूत्रों की 
अध्मागघी ओर दोद्ध धर्मं-अ््थ की पालि भाषा हैं | परन्तु ये दो साहित्य-भापायें ओर अन्यान्य समस्त 
प्राकृत-साषायें संस्कृत के प्रभाव को उद्लंघन नहीं कर सकी हैं । इस वात का एक प्रमाण तो यह है कि 
इन समस्त प्राकृव-साषाओं में संस्क्ृत-साषा के अनेक शब्द्‌ अविकल रूप में ग्रहीत हुए हैं। थे शब्द तत्सम 
कहे जाते हैं। यद्यपि इन तत्लम शब्दों ने प्रथम स्तर की प्राकृत-भाषाओं से ही खंस्कृत में स्थान ओर रक्षण 
पाया था, तो भी यह स्वीकार करना ही होगा कि थे सब शब्द परवतों काल की प्राकृत-भाषाओं में 
जो अपरिवतित रूप में व्यवह्ृत होते थे वह खंस्कृत-साहित्य का ही प्रभाव था। 

इसके अतिरिक्ति, संस्कृत के ही प्रभाव से बोद्धों में एक मिश्र-सापा उत्पन्न हुई थी। महायान- 
बोद्दों के महाचैपुल्यसूत्र-नामक कतिपय सूत्र-अन्थ :हैं। छलितविस्तर, सद्धमे- 
पुण्डरीक, चन्द्रप्रदोषसूत्र प्रश्ति इसके अन्तर्गत हैं। इन अन्थों की भाषा में अधिकांश 
शब्द तो संस्क्रत के हैं ही, अनेक प्राकृत-शब्दों के आगे भी संस्क्तव की विभक्ति लयाकर उनको भी संस्क्त के 
अछुरझुप- किये गये हैं। पाश्थात्य विद्वानों ने एस भाषा को “गाथा” नाम दिया है। परन्तु यहाँ पर यह 
कहना आवश्यक है कि इसका यह गाथा? न्ञाम अखंगत है, क्‍योंकि यह संस्क्ृत-मिश्रित प्राकृत का 
प्रयोग उक्त अन्धों के केचलछ पयांशों मे ही नहीं, वहिक गद्यांश में भी देखा जाता है। इससे इन श्रन्थों 
की भाषा को गाथा? न कह कर प्राकृत-सिश्र संस्कृत' या 'खंस्कृत-मिश्र प्राकृतः अथवा संक्षेप में “मिश्र- 
भाष? ही कहना उचित है । हे 

डो. बनेफ ओर डो. राजेन्द्रछाल मित्र का मत है कि 'संस्क्ृत-भाषा क्रमशः परिचतित होती हुई प्रथम 
गाथा-भाषा के रूप में और बाद में पालि-भाषा के आकार में परिणत हुई है। इल तरह गाथा-भाषा संस्कृत 
ओर पाछि की मध्यचतों होने के कारण इन दोनों के ( संसक्षत और पाकि के ) लक्षणों से आक्रान्त है।! 


शाधा-माषा । 


[ ४६ | 


यह सिद्धान्त सर्वेथा भ्ान्त है, क्योंकि हम यह पहले ही अच्छी तरह प्रमाणित कर चुके हैं कि खंस्क्ृत-साषा 
क्रमशः परिवर्तित होकर पाकि-भसापा में परिणत नहीं हुई है, किन्तु पाछि-भाषा चैदिक-युग की एक 
प्रादेशिक भाषा से ही उत्पन्न हुई है। ओर, गाथा-भाषा पाछि-भापा के पहले प्रचलित न थी, क्योंकि 
गाथा-सापा के समस्त अ्रन्थों का रचना-कार खिस्त-पूत्र दो सो वर्षों से लेकर खिस्त की तृतीय शताब्दी 
पर्यन्त का है, इससे गाथा-भाषा वहूत तो पालि-भापा की खम्कालोन हो सकतो है, न कि याहि-भाषा की 
चूर्वावस्था | यह भाषा संस्क्रत के प्रभाव को कायम रख कर विभिन्न प्राकृत-भाषाओं के मिश्रण से बनी 
है, इसमें संदेह नहीं है । यहो कारण है कि इसके शब्दों को प्रस्तुत कोष में स्थान नहीं दिया गया है। 
गाथा-भाषा का थोड़ा नछूना ललितविस्तर से यहां उद्धृत किया जाता है :-- 
“अ्रध््‌ व॑ त्रिभवं शरदभ्रनिरम, नवरज्डसमा जगि जन्सि च्युति। 
गिरिनद्यसमं ल्घुशीघ्रजबं, त्रजतायु जगे यथ विद्यू नमे॥ १॥” 
८४ उदकचन्द्रसमा इमि कामगुणा:, प्रतिविम्ब इवा गिरिघोष यथा | 
प्रतिभाससमा नट्रद्गसमास्तथ स्वम्नसमा विदितायजने; || १ ॥7 ( पृष्ठ २०४, २०६ ) | 
बुद्धदेघ ओर उसके सारथि की आपस में बातचीत :-- 
#एप्नो हि देव पुरुषो जरयाभिभूतः, क्षीरोन्द्रियः सुदु!खितो बत्लवीयहीन: । 
बन्धघुजनेन परिभूत अनाथभूत:, कार्यासमर्थ अपविद्ध वनेव दारु || 
कुल्घम एघ अ्रयमस्य हि त्व॑ मणाहि, अथवापि सर्वजगतो5रुय इयं हमवस्था । 
शीघ्र' भणाहि वचन यथभूतमेतत्‌ , शरुत्वा तथाथ्थमिह योनि संचिन्तयिष्ये ॥ 
नैतस्थ देव कुल्धर्म न राष्ट्रध्में:, सर्वे जगस्य जर यौवन घर्षयाति। 
तुभ्यंपि मातृपितृबान्धवज्ञातिसंघो, जरया अमुक्त नहि अन्यगतिजनस्य | 
घिक सारथे अबुधवालजनस्य बुद्धियेद्‌ यौचनेन मदमत्त जरां न पश्ये । 
आवतंयस्विह रथ॑ पुनरहं प्रवेक्ष्ये, कि मह्य क्रीडरतिमिजरया थितस्य ||” 


संस्कृत पर प्राकृत का प्रभाव । 


पहले जो यह कहा जा चुका है कि वेदिक काल के मध्यदेश-प्रचल्तित प्राकृत से ही बेदिक संस्कत 
उत्पन्न हुआ है ओर वह साहित्य ओर व्याकरण के द्वारा क्रमश: मारजित ओर नियन्त्रित होकर अन्त में लोकिक 
संस्क्षत मे परिणत हुआ है; एवं प्राकृत के अन्तर्गत समस्त तत्सम शब्द संल्‍्कत से नहीं, परन्तु प्रथम 
स्तर के प्राकृत से ही संस्क्तत में ओर ह्वितीय स्तर के प्राकृत में आये हैं; प्राकृत के अन्तर्गत तद्बब शब्द 
भी संस्कृत से प्राकृत में गृहीत न होकर प्रथम स्तर के प्राकृत से ही क्रमशः परिवतित होकर परवर्ती काछ 
के प्राकृत में स्थान पाये है. ओर संस्कृत व्याकरण-द्वारा नियन्त्रित होने से वे शब्द संस्कृत में अपरिवर्तित 
रुप में ही रह गये हैं; इसी तरह प्राकृत के अधिकांश देशो-शब्द भो बैदिक काछ के मध्यदेश-सिन्न अन्याम्य 
प्रदेशों के आये-डपनिवेशों की प्राकृत-साषाओं से ही बाद की प्राकृत-भाषाओं में आये हैं; इससे उन्होंने 
( देशशब्दों ने ) मध्यदेश के प्राकृत से उत्पन्न वैदिक ओर लछोकिक संस्कृत में कोई स्थान नहीं पाया है। 
इस पर से यह सहज हो समझता जा सकता है कि प्राकृत ही संस्क्रत भाषा का सल है | 

अच इस जगह हम यह बताना चाहते है कि प्राकृत से न केवल वैदिक ओर छोकिक संस्कृत भापायें 
उत्पन्न ही हुई है, वढ्कि खंस्कृत ने स्ुत होकर खाहित्य-साषा मे परिणत होने पर भी अपनी अंग-पुष्टि 
के लिए धाकृत से ही अनेक शब्दों का संग्रह किया है | ऋग्वेद आदि मे ' प्रयुक्त वंक (वक्त ), वह (वधू ), 
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मेह (मेघ ), पुराण ( पुरातन ), तितड ( चाह्ननी ), उच्छेक ( उत्सेके ), प्रभ्ति शब्द ओर छोकिक संस्कृत में 
प्रचलित तितड ( चालह्ननी ), आवधुत्त ( भगिनीपति ), खुर (हुर ), गोखुर (गोक्षुर ), श॒ग्युद्धः ( गुल्गुलु ), 
छुरिका (चुरिका ), अच्छ (ऋत्त ), कच्छ (कक्ष ), पियारू ( प्रियाल ), गदल ( गणड ), चन्द्र ( चन्द्र ), 
एन्द्रि ( इन्द्र ), शिथिक्त ( श्लथ ), मरल्द्‌ ( मकरन्द ), किसल ( किसल्लय ), हाका ( सुराविशेष ), हेवाक 
( व्यसन ), दाढा ( दंष्ट्रा ), खिडक्किका ( लपुद्दार, भाषा में खिड़की ), जारुज ( जरायुज ), पुराण ( पुरातन ), 
बगैर: शब्द प्राकृत से ही अविकल रूप में गृहीत हुए हैं ओर मारिष (मार्प ), जहिष्यसि ( हास्यसि ), ब्रूमि 
( ब्रवीमि ), निकृन्तन ( निकर्तन ), लटभ (सुन्दर ), प्रश्चति प्राकृत के ही सूल शब्द्‌ मा्जित कर संस्कृत में 
लिये गये है। 


प्राकृत-भाषाओं का उत्कर्ष। 


कोई भी कथ्य भाषा क्‍यों न हो, वह सबंदा ही परिवर्तेन-शीछ होती है। साहित्य ओर व्याकरण 
उसको नियग के वल्धन मे ज़कड़ कर गति-होन. ओर अपरिवर्तनीय करते हैं। उसका फल यह होता है कि 
साहित्य की भाषा क्रमशः कथ्य भाषा से सिन्‍न हो जाती है ओर जन-साधारण में अप्रचलित होकर मृत- 
भाषा में परिणत होतो है। साहित्य की हरकोई भाषा एक समय की कथ्य भापा से ही उत्पन्न होती है 
ओर बह जब झ्तुत-भाषा में परिणत होतो है तब कथ्य भाषा से फिर एक नयी साहित्य की भाषा की 
सृष्टि होतो है। इस तरह एक समय की कथ्य भाषा से हो चैदिक ओर छोकिक संस्कृत उत्पन्न हुई थी 
ओर वह साधारण के पक्ष में दुर्बोध होने पर अधेमागधी, पालि आदि प्राकृत भाषाओं ने साहित्य में स्थान 
पाया था। ये सब प्राकृत-साषायें भी खसय पाकर जन-साथारण में दुर्वोध हो जाने पर संस्कृत की तरह 
खत-भाषा में परिणत हो गई' ओर भिन्‍न भिन्न प्रदेश की अपन्र'श-भाषायें साहित्य-भाषाओं के रूप में 
व्यवह्नत होने लगीं । अपभ श-साषायें सी जब दुर्वोध होकर स्ुत-साषाओं में परिणत हो चली तब हिन्दी, बंगला, 
शूज़राती, मराठी प्रश्धति आधुनिक आय कथ्य भाषायें साहित्य की भाषाओं के रूप में ग्रहीत हुई हैं। उक्त 
समस्त कथ्य भाषाये उस उस थुग को खाहित्य की मृत-भापाओं की तुलना में अवश्य ऐसे कतिपय 
उत्कर्पो से विशिष्ट होनी चाहिएँ जिनकी बदोछत हो ये उस उस समय की सत-भाषाओं को खाहित्य के 
सिंहासन से चउयुत कर उस सिंहासन को अपने अधिकार में कर पायी थीं। अब यहाँ हमें यह जानना जरूरी 
है कि ये उत्कप कोन थे 

हरकोई भाषा का स्व-प्रथम उद्देश्य होता है अर्थ-प्रकाश। इसलिए जिस भाषा के द्वारा जितने स्पष्ट 
रूप से ओर जितने अरप प्रयास से अ्थ-प्रकाश किया जाय वह उतनी ही उत्कृष्ट भाषा मानी जातो है। इन दो 
कारणों के चश होऋर हो भाषा का निरन्तर परिवतेन साधित होता है ओर भिन्‍न सिन्‍न काल में सिन्‍त सिलन्‍म 
कथ्य-सापाओ से नयी नयी साहित्य-साषाओं की उत्पत्ति होती है। चैदिक संस्कृत क्रमशः लुप्त होकर 
ल्मेकिक संस्कत की उत्पत्ति उक्त दो कारणों से हो हुई थी | चैंदिक शब्द-समूह अप्रचलित होने पर डसके 
अनावश्यक प्रकृति ओर प्रत्ययों को बाद देकर जो सहज्ञ ही समझ में आ सके चैली प्रकति ओर प्रत्ययों का 
संग्रह कर पैदिक भाषा से छोकिक संस्कृत को उत्पत्ति हुई थी। संस्कृत-साषा के प्रकृति-प्रत्यय काल-क्रम से 
अप्रचलित होकर जब दुः:ख-बोध्य हो ऊठे तव उस समय की कथ्य भाषाओं से ही स्पष्टार्थंक, सुखोच्चारण- 
योग्य, मधुर ओर कोमल प्रकृति-प्रत्ययों का संग्रह कर संस्कृत के अनावश्यक, डुबोंध, कष्टोच्चारणीय, कठोर 
ओर ककेश प्रक्ृति-प्रत्यय-सन्धि-समासों का वर्जन कर अघेमागधी, पाली ओर अन्‍्यान्य प्राकृत-साषायें साहित्य- 
भाषाओं के रूप में व्यवह्नत होने छगीं | यदि इन खब नूतन साहित्य-भाषाओं में संस्क्रत की अपेक्षां अर्थ-प्रकाश 
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की अधिक शक्ति, अह्प आयास से ओर खुख से उच्चारण-योग्यता प्रभ्भति गुण न होते तो ये कभी भी 
संस्कृत जैसी सम्रद्ध भाषा को साहित्य के सिंहासन से च्युत करने में समर्थ न होतीं। कारू-ऋम से ये 
सब प्राकृत-साहित्य-भाषायें भो जब व्याकरण-द्वारा नियन्त्रित होकर अप्रचलित ओर जन-साधारण में 
दर्वोध हो चलीं तब उस समय प्रचलित प्रादेशिक अपभ श-भाषाओं ने इनको हटाकर साहित्य-भाषाओं 
का स्थान अपने अधिकार में किया | यहँ। पर यह प्रश्न हो सकता है कि खाहित्य की प्राकहृत-भाषाभों 
की अपेक्षा इन अपभश-भाषाओं में वह कोनला शुण था जिससे ये अपने पहले की प्राकृत-साहित्य- 
भाषाओं को परारुत कर उनके स्थान को अपने अधिकार में कर सकीं ? इसका उत्तर यह है कि कोई भी 
शुण चर्म सोमा में पहुँच जाने पर फिर चह गुण ही नहीं रहने पाता, वह दोप में परिणत हो जाता है । 
संस्क्रत की अपेक्षा प्राकृत-माषाओं में यह उत्कप था कि इनमें संस्कृत के ककश ओर कष्टोच्चारणीय 
असंयुक्त ओर संयुक्त व्यज्जन वर्णों के स्थान में सब कोमल ओर सुखोच्चारणीय वर्ण व्यवहत होते थे | 
किन्तु इस गुण की भो खोमा है, महाराष्ट्री-प्राकृत में यह ग्रुण सीमा का अतिक्रम कर गया, यहाँतक 
कि संस्कृत के अनेक व्यञ्जनों का एकदम हो छोप कर उनके स्थान में स्वर-वर्णों की परस्परा-द्वारा 
समस्त शब्द गठित होने लगे | इससे इन शब्दों के उच्चारण खुख-खसाध्य होने के बदले अधिकतर कच्ट- 
साध्य हुए, क्‍योंकि बीच बोच में व्यज्जन-वर्णों से व्यवहित न होकर केबल स्वर-परस्परा का उच्चारण 

करना कष्टकर होता है । इस तरह प्राकृत-माषा महाराष्ट्री-प्राकृत में आकर जब इस चरम अवस्था में 
उपनोत हुई तबसे ही इसका पतन अनिवाय॑ हो उठा। इसकी प्रतिक्रिया-स्परूप अपभुश-भाषाओं में नूतन 
व्यज्जन-धर्णे बिठा कर खुखोच्चारण-योग्यता करने की चेष्टा हुई। इसका फल यह हुआ कि प्रादेशिक 
अपभूश-भाषायें साहित्य की भाषाओों के रूप में उन्‍्तीत हुई । आधुनिक प्रादेशिक आर्ये-भाषायें भी प्राकृत- 
भाषाओं के डस दोष का पूर्ण संशोधन करने के लिए नूतन खंस्क्रत शब्दों को अहण कर अपभशों के 
स्थान को अपने अधिकार में करके नवीन खाहित्य-भाषाओं के रूप में परिणत हुई है। आधुनिक आर्य- 
भाषाओं में पूर्व-बर्ती प्राकृतों ओर अपभरशों की अपेक्षा उत्कर्प यह है कि इन्होंने शब्दों के संबन्ध में प्राकृत और 
संस्कृत को मिश्रित कर उभ्य के शुणों का एक सुन्दर सामज्जस्य किया है। इनके तदभव ओर देश्य 
शब्दों में प्राकृत की कोमछता और मधुरता है ओर तत्सम शब्दों में संस्कृत की ओजस्विता। आधनिक 
आये-भाषाओं में संस्क्त ओर प्राकृत दोनों की अपेक्षा उत्कर्ष. यह है कि ये संस्कृत ओर प्राकृृतों के 
अनावश्यक लिंग, चचन ओर विभक्तिओं के भेदें का वजन कर, उनके बदले सिन्‍न सिन्‍न स्वतन्त्र शब्दों 
के द्वारा लिंग, वचन ओर विभक्तिओं के भेदों को प्रकाशित कर ओर संस्क्त तथा प्राकृतों के विभक्ति-बहुल 
स्वभ्ञाघ का परित्याग कर विश्छेषण-शील-भाषा में परिणत हुई हैं। इस तरह इन भाषाओं" ने अब्प आयास से 
चक्‍ता के अर्थ को अधिकतर स्पष्ट रूप में प्रकाशित करने का माग-प्रदर्शन किया है| उक्त गुणों के 
कारण ही आधुनिक आरय-भाषाओं ने वैदिक, संस्क्रत, -प्राकत ओर अपभश इन सब खाहित्य-सापाओं 
के स्थान पर अपना अधिकार जमाया है। 

संस्कृत की अपेक्षा ध्राकृत-भाषाओं में जो उत्कर्ष--ग्रुण--ऊपर बताये हैं थे अनेक प्राचीन 
ग्रन्थकारों ने पहले हो प्रदर्शित किये हैं। उनके ग्रन्थों से, प्राकृत के उत्कर्प के संबन्ध में, कुछ धचन यहाँ 
पर उद्धृत किये जाते है :-- 

& “अमियं पाउञ-कज्त॑ पढिउ सोउं च जे ण॒ आशांति | 
कामस्स तत्त-तत्ति कुणति, ते कह ण॒ ह्लज्जंति १॥ ( हाह्न की गाथाय्प्ृशती १, २) । 

अर्थात्‌ जो छोग अम्ततोपम प्रावत-काव्य को न तो पढ़ता जानते है ओर न खुनना जानते है अथच 

काम-तत्व की आलोचना करते हैं उनको शर्म क्यों नहों आती ? 


वन्‍शननननभनन न. 





+* अमर प्राकृतकान्य पढितु श्रातुं च ये न जानन्ति। कामस्य तत्त्वचिन्ता कुबन्ति, ते कथं न ल्जन्ते १॥ 
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' ££ “उम्मिल्लइ लाययणां पयय-उलछ्ायाए सककय-वेयाणं । 
सक्‍कय-सक्‍्केरक्‍्करिसशेण पययस्सवि पहावो |”? ( वाक्पतिराज का गठडवहो 8६५)। 
संस्कृत शब्दों का लावण्य प्राकृत की छाया से हो व्यक्त होता है; संस्कृत-भाषा के उत्क्रष्ट संस्कार 
में भी प्राकृत का प्रभाव च्यक्त होता है । 
+ “शावमत्थ-दस्ा संनिवेस-सिसिराओ बंध-रिद्धीओ | 
अविर्लमिणमी आश्रुवण-बंधमिह णवर पययस्प्ति |” ( गठडबहो ७२) | 
सृष्टि के प्रारम्भ से छेकर आज:तक प्रचुर परिमाण में नूतन नूतन अर्थों का दश्शन ओर खुन्दर 
रखना चाली प्रवन्ध-संपत्ति कहीं भी है तो वह केवल प्राकृत मे ही । 
४ “हरिसि-विसेसो वियसावशन्नो य मउल्लावओो य अच्छीण | 
इ् बहि-हुप्तो अंतो-मुहो य हिययस्स विप्फुरइ ॥” ( गठडबहो ७४ )। 
प्राकृत-काव्य पढने के समय हृदय के भ्रीतर ओर वाहर एक ऐसा अभ्रृत-पूर्व हप होता है कि जिससे 
दोनों आंखें एुक हो साथ विकसित और सुद्वित होती हैं । 
$ "“पस्सो सककशञ्न-बंधो पाउअ-वंधोषि होइ खुडपारो | 
पुरिस-महिलाणं जेत्तिअमिहतर तेत्तिअमिसाणं |? ( राजशेखर की कपुरमण्जरी, अछ १)। 
संस्क्तत-भाषा ककंश ओर प्राकृत भाषा सुकुसार है | पुरुष ओर महिला में जितना अन्तर है, इन दो 
भाषाओं में भी उतना हो प्रभेद है ॥ 
“गिर; श्रव्या दिव्या: प्रकतिमघधुरः प्राकृतगिर: 
सुभव्योइपश्र शा सरसरचन भूतवचनम्‌ ।” (राजशेखर का वाह्मरामायणश १, ११ ) 
संस्क्ृव-भाषा झुनने योग्य है. प्राकृत भाषा स्वभाव-मघुर है, अपश्रश-साषा भव्य है और पैशाची- 
भाषा की रचना रस-पूर्ण है | 
» “सकक्‍कय-कब्वस्तत्थं जेण न याणांति मंद-घुद्धीया | 
सव्बाण॒वि सुह-बोहं तेणेम पायय रहय॑।॥ 
गुठत्थ-देसि-रहियं सुल्लत्लिय-पन्नेहिं विर्‌इय॑ रम्म 
पायय-कब्वं ल्लोए कस्स न हियय॑ सुहावेइ १॥ ( महेश्वरसरि का पञ्चमीमाहात्म्थ ) 
सामान्य मनुष्य संस्कृत-काव्य के अर्थ को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए यह अ्न्थ उस प्राकृत- 
भाषा में रा जाता है जो सव छोगों को खुख-बोध्य है । 
यूहार्थक देशी-शब्दों से रहित ओर खुछलछित पदों में रचा 'हुआ सुन्दर प्राकृत-काव्य किसके हृदय 
को खुखी नहीं करता ? 
+ उज्कठ सक्‍कय-कब्चे सककय-कब्व॑ व निम्मियं जेण | 
बंस-हर॑ व पत्चितं तडयडतदचन्‍्तणं कुणाइ ॥” 
( वजाह्नग्ग(१) से अपम्र शकाव्यत्यी की प्रस्ता० प्रृष्ठ ७६ में उद्धृत ) 
के उन्‍मीलति ह्लावर्य प्राइतच्छायया संस्कृतपदानाम्‌ । संस्कृतसंस्कारोत्कपणेन प्राकृतस्थापि प्रभाव ॥._ 
१ नवसाथदशन संनिवेशशिशिरा बन्धद्ध य; | अविरल्लमिद्माभुवनबन्धमिह केवल प्राकृते ॥ 
$ ह्षविशेषो विकासको मुकुल्लीकारकश्चाक्ष्णोः | इह बहिमेखोइन्तमंखश्र छुृदयल्य विस्फुरति॥ 
» परुष; संस्कृतबन्धः प्राकृतबन्धस्तु भवति सुकुमारः । पुरुषमहिल्लयो्यावदिहान्तरं ताबदनयोः ॥ 
> संस्कृतकान्यस्थाथ' येन न जानन्ति सनन्‍्दबुद्धयः । सर्वेबामपि सुखबोध॑ तेनेद॑ प्राकृत रचितम्‌ ॥ 
गुढार्थदेशीरहितं सुल्लत्चितव्ेबिरचितं रम्यम | प्राकृतकाव्यं लाके कस्य ने हुदयं सुखयति १ ॥ 
* उज्सक्यता संस्कृतकाव्य संस्कृतकाव्य व निर्मित येन | वंशग्रहमिव प्रदीप्त॑ तडतडतझत्व करोति ॥ 





[ ५३ | 


संस्कृत-कफाव्य को छोड़ो ओर जिसने संस्क्रत-काव्य की स्चना की है उसका भी नाम मत छो, क्योंकि 
वह ( संस्कृत ) जलते हुए वास के श्र की तरह “'तड तड तट्ट! आवाज करता है-- श्रुतिकठु छूगता है। 
४५६ पाइय-कव्वम्मि रसो जो जायइ तह व छेय-भरिएहिं । 
उययस्स थ वासिय-सीयल्लस्स तित्ति न वच्चामों ॥ 
ललिए महुरक्खरए जुबई-यणा-वल्लहे स-सिंगारे । 
संते पाइय-कण्बे को सक्‍कइ सक्‍कय॑ पढ़िए १ ॥? ( जयवल्लभ का वजाल्नग्ग, पृष्ठ है ) 
प्राकत-भाषा की कविता में ओर विद्ग्ध के बचनों में जो रस आता है उससे, बासी ओर शीतल 
जल की तरह, तृत्ति नहीं होती है--मन कभी ऊबता नहीं है---उत्कण्ठा निरन्तर वनी ही रहती है। 
जब सुन्दर, मधुर, श्टड्गर-रस-पूर्ण ओर युवतिओं को प्रिय ऐसा प्राकृत-काव्य मोज्जुद्‌ है. तब 
संस्कृत पढने को कोन जाता है ? 











% प्राकृतकाब्ये रसो यो जायते तथा वा छेकमरिएतेः | छदक >तशीतल्लस्य तृप्ति न बजामः ॥ 
ललिते मधुराच्षरके युवतिजनवल्लमे सश्चद्धारे | सति.. “५ <... "ते संस्कृत पठितम १ ॥ 


पु 
श्र यही 


डर 


हि 





१) 


२। 


डे 





इस कोष में स्वीकृत पद्धति । 


प्रथम काले ठाइपों में क्रम से ध्राकुत शब्द, उसके बाद सादे ठाइपों में उस ग्राकृत शब्द के लिड्ः आदि 
का संक्षिप्त निर्देश, उसके पश्चात्‌ काले कोष्ठ (ब्राकेट ) में काले ठाइपों में प्राकृत शब्द का संस्कृत 
प्रतिशब्द, उसके अनन्तर सादे टाइपों में हिन्दी भाषा में अर्थ और तदनन्‍्तर सादे ठाइपों में ब्राकेट में 
प्रमाण ( रेफरेंस ) का उल्लेख किया गया है । 

शब्दों का क्रम नागरी वर्णा-मात्ला के अनुसार इस तरह रखा गया है;--अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, आओ, 
अं, क, ख, ग आदि | इस तरह अनुस्वार के स्थान की गणना संस्कृत-कोर्षो की तरह पर-सबणो अनुनासिक 
व्यञ्जन के स्थान मे न कर अन्तिम खर के बाद और प्रथम व्यव्जन के पूर्व में ही करने का कारण यह है कि 
संस्कृत की तरह प्राकृत में #व्याकरण की दृष्टि से भी अनुख्वार के स्थान में अनुनासिक का होना कहीं भी 
अनिवाय नही है और प्राचीन हस्त-ल्लिखित पुस्तकों में प्रायः सर्वत् अनुस्वार का ही प्रयोग पाया जाता है । 
प्राकृत शब्द का प्रयाग विशेष रूप से आप ( अर्धभागधी ) और महाराष्ट्री भाषा के अर्थ में ओर सामान्य 
रूप से आप से ले कर अपम्र श-भाषा तक के अर्थ में किया जाता है। प्रस्तुत कोप के 'प्राकृत-शब्द-महारणव' 
नाम में प्राकृत-शब्द सामान्य अर्थ में मय ते है; इससे यहा 4 आप, महाराष्ट्री, शोर्सेनी, अशोक-शिलालिपि, 
देश्य, मागधी, पेशाची, चूल्लिकापे शा; तथा अपमश भाषाओं के शब्दों का संग्रह किया गया है। परन्तु प्राचीनता 
और साहित्य की दृष्टि से भाषाओं में आएे|ओर महाराष्ट्री का स्थान ऊँचा है। इससे इन दोनों 
के शब्द यह पूर्ण रूप से लिये गये हे ओर शोरसेनी“आदि भाषाओं के प्रायः उन्हीं शब्दों को स्थान दिया 
गया है जो या तो प्राकृत ( आप ओर महाराष्ट्र हा शेष भेद रखते है अथवा जिनका प्राकृत रूप नहीं 
पाया गया है, जेसे “य्येव”, 'विध्वुव!, 'संप इत्तञ५/ संभावीअदि! वगेरः | इस भेद की पहिचान के क्लषिए 
प्राकृत से इतर भाषा के शब्दों ओर आ्लयातु-ईदिन्त के रूपों के आगे सादे टठाइपों मे' कोष्ठ मे' उस उस 
भाषा का संक्षिप्त नाम-निर्देश हक था “गंवा है, जेसे १: (( शो )', (( मा )' इत्यादि । परन्तु समौरसेनी आदि 
में' भी जो शब्द या रूप प्राकृत के ही समान है वहाँ ये भेद-दर्शक चिह्न नहीं दिये गये हें। 

( के) आप ओर महाराष्ट्री से सौरसेनी आदि भाषाओं के जिन शब्दों मे! सामान्य (सर्व-शब्द- 
साधारण ) भेद है उनको इस कोष मे स्थान दे कर पुनराज्नत्ति-द्वारा ग्रन्थ के कलेवर को 
विशेष बढाना इसल्लिए उचित नहीं समका गया है कि वह सामान्य भेद प्राकृत-माषाओं 
के साधारण अम्यासी से भी अज्ञात नहीं है और वह उपोदधात मे” मी उस उस भाषा के 
झ्क्षणा-प्रसद्ध में दिखा दिया गया है जिससे वह सहज ही ख्यात्न मे' आ सकता है | 

(ख) आप ओर महाराष्ट्री मे' भी परस्पर उल्लेखनीय भेद है। तिस पर भी यहाँ उनका भेद- 
निर्देश न करने का एक कारण तो यह है कि इन दोनों मे' इतर भाषाओं से अपेक्षा-कृत समानता 
अधिक है; दूसरा, प्रकृति की अपेक्षा प्रत्ययों मे' ही विशेष भेद है जो व्याकरण से संबन्ध 
रखता है, कोप से नहीं; तीसरा, जैन ग्रन्थकारों ने महाराष्ट्री-अन्थों मे' भी आर्प प्राकृत के 
शब्दों का अविकल्ल रूप मे' अधिक व्यवहार कर उनको महाराष्ट्री का रूप दे दिया है $ | 














३६ देखो प्राकृतप्रकाश, सुन ४, १४; १७; हेमचन्द्र-प्राकृत-ब्याकरण, सूत्र १,२५; और प्राकृतसर्वस्व, सुन ४,२३ आदि । 


न ग 


ढोें3 


च्यड 


प्राकृतसबेस्व॒ ( पृष्ठ १-३ ) आदि मे' इनसे अतिरिक्त और भी प्राच्या, शाकारी आदि अनेक उपभेद बताये गये है, 
जिनका समावेश यहें सोरसेनी आदि इन्हीं मुख्य भेदों मे' यथास्थान किया गया है। 

इन सक्तिप्त नामों का विवरण संकेत-सूची मे' देखिए | 

इसीसे डो. पिशल्लू आदि पाश्चात्य विद्वानों ने आ+-मिन्‍्न जैन प्राक्ृत-अन्थों की भाषा को जैन महाराष्ट्री” 
नाम दिया है। देखो डो. पिशल्ल का प्राकृतब्याकरण ओर डो. टेसेटोरी की उपदेशमात्ना की प्रस्तावना । 
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४। प्राकृत में यश्रति वाला # नियम खूब ही अब्यवस्थित' है| प्राकृत-प्रकाश, सेतुबन्ध, गाथासप्तशती और 
प्राकृतपिंगल आदि में इस नियम का एकदस अभाव है जब कि आधे, जेन महाराष्ट्री तथा गठडवहो-प्रश्नति अ्न्थों 
इस नियम का हद से ज्यादः आदर देखा जाता है; यहाँ तक कि एक ही शब्द में कहीं तो यश्रुति है और 
कहीं नहीं, जैसे प्र” और 'पयो, 'ह्ोअ' और 'ह्लोय! | इस कोष में ऐसे शब्दों की पुनरावृत्ति न कर कोई 
भी ( यश्रुतिवाले 'यः से रहित या सहित ).एक ही शब्द लिया गया है। इससे क्रम तथा इतर समान शब्द 
की तुलना की सुविधा के लिए आवश्यकतानुरूप कहीं कहीं रेफरेंस वाले शब्द के अ' के स्थान में प्य! 

,. और “यः की जगह “अ? किया गया है। ' ' 

ध। आपे अन्धों में यश्वतिवाले 'य'" की तरह 'तः का प्रयोग भी बहूत हो पाया जाता है, जैसे “अय! (अज ) 
के स्थान में 'अत', 'अई्ञ' ( अतीत ) की जगह “अतीय” आदि । ऐसे शब्दों की भी इस कोष में बहुधा 
पुनराइत्ति न करके त-वर्जित शब्दों को 'ही विशेष रूप से स्थान दिया गया है । 

६। संयुक्त शब्दों को उनके ऋ्रमिक स्थान में अल्लग न दे कर मूल्न ( पूर्व भाग वाले ) शब्द के भीतर ही उत्तर भाग 

'. वाले शब्द अकारादि क्रम से काले टाइपों मे' दिये गये हे और उसके पूर्व ( ऊध्वे बिन्दी ) का चिह्न दिया 

गया है। ऐसे शब्द का सस्कृत प्रतिशब्द भी काल्ले टाइपों मे' ” चिह्न दे कर दिये गये हैं। विशेष स्थानों मे' 
पाठकों की सुगमता के ल्लिए. सयुक्त शब्द उसके -ऋंमिक स्थान मे अलग भी बतल्लाये गये हे और उसके 
अथ तथा रेफरेस के ल्लिए मूल शब्द मे' जहाँ वे दिये गये है, देखने की सूचना की गई है। 

(के) इन सथुक्त शब्दों मे' जहा 'देखो “-......? से जिस शब्द को देखने को कहा गया' है वहा उस 
शब्द को उसो मूल्ल शब्द के भीतर देखना चाहिए न कि अन्य शब्द के अन्दर । 


७। त्त, त्तण ( त्व ), आ, या ( ततह्नू ), अर, यर, तराग ( तर ), अम, तम (तम,) आदि सुगम आर सर्वत्र- 
साधारण प्रत्यय वाले शब्दों मे प्रत्ययों को छोड़ कर केवल्ल मूल शब्द ही यह लिये गये हैं । परन्त जहँं। 
ऐसे प्रत्ययों मे' रूप आदि की विशेषता है वह प्रत्यय-सहित शब्द भी लिये गये है। 

पप। धातुओं के सब रूप सादे टाइपों मे' ओर क्ृदन्तों के रूप काल्ले ठाइपों मे" घातु के भीतर दिये गये है। 

(के ) भाव तथा कंम-कतेरि रूपों का निर्देश भी धातु के भीतर 'कमें--? से.ही किया गया है। 

( ख ) भूत छकृदन्त के रूप तथा अन्य आख्यात तथा कृदन्‍त के विशिष्ट रूप बहुधा अलग अल्लग 
अपने ऋरमिक स्थान मे' दिये गये है । 

&६। जिन संस्करणों से शब्द-संग्रह किया गया है उनमें रही हुई संपादन की या प्रेस की भूलों को सुधार कर शुद्ध 
शब्द ही यहें दिये गये हे। पाठकों के ज्ञानाथ साधारण भ्नों को छोड़ कर विशेष महल वाले पाठ रेफर्रेंस 
के उल्लेख के अनन्तर-पूर्व में ज्यों के त्यों उद्घृत भी किये गये है और भूल वाले भाग की शुद्धि कॉंस 
में (!! ( शह्लाचिह ) के वाद बतल्ला दी गई है; जैसे देखो छोष्स, बब्भ आदि शब्द । 

(क ) जहीँ मिन्‍न भिन्न ग्रन्थों में या एक ही ग्रन्थ के मिन्‍न मिन्‍न स्थानों में या संस्करणों में 
एक ही शब्द के अनेक संदिग्ध रूप पाये गये हैं ओर जिनके शुद्ध रूप का निर्णाय करना 
कठिन जान पड़ा है वहाँपर ऐसे रूप वाले सब शब्द इस कोष में यथास्थान दिये गये है ओर 
तुलना के लिए. ऐसे प्रत्येक शब्द के अन्त भाग में 'देखो--? ल्लिख कर इतर रूप भी 
सूचाया गया है; जैसे देखो 'पुक्खछच्छिभय, पोक्खलच्छिलय': 'पेसछ, पेसलेस'; 'भयालि, 
सयाल्ठे' आदि शब्द | 

१०। एक ही अन्थ के एक या मिन्‍न भिन्‍न संस्करणों के अथवा मिन्‍न मिन्‍न ग्रन्थों के पाठ-भेदों के सभी शुद्ध शब्द 
इस कोप में बथास्थान दिये गये है; जैसे--परिज्फकू सिय (*भगवतीसूत्र २५--पत्र €२३ ) ओर परिभुखिय 


वजन नन्‍ न +>-+ +»+ 
लक ननिननननननन--++> ० 


# हमचन्द्र-प्राकृत-न्याकरण का सूत्र १ 5 रलण० 








[ ईऔ ।] 


( भंग २५ दी--पल ६२५ ); णिव्विदेज्ज ( मी. मा. का सूलकझताज् १, २, ३, १९) और णिब्विदेज्ज 
(आ. स. का सूलकृताड़ १, २, ३, १२); पबिरिल्लिय ( आ. स. का ग्रश्नव्याकरण १, ५--पल €१ ) और 
पवित्थरिव् ( अमभिधानराजेन्द्र का प्रश्नव्याकरण १, ५), सामकोट्ट ( समवायाज्ञ-सून, पत्र १५३) और 
सामिकुद्ठ ( प्रवचनसारोद्धार, द्वार ७) प्रति । 

११। संस्कृत की तरह प्राकृत में भो कम से कम शब्द के आदि के 'ब” तथा व” के विषय में गहरा सत-मेद है। 
एक ही शब्द कहीं वकारादि पाया जाता है तो कहीं वकारादि । जैसे मगवतीसूत्र में त्रत्थिः है तो विपाकश्रुत 
में 'वत्थि! छपा है | इससे ऐसे शब्दों को दोनों स्थानों में न देकर जो बा या व! उचित जान पड़ा है 
उसी एक स्थन्न में वह शब्द दिया गया है और उभय प्रकार के शब्दों के रेफरेंस भो वहाँ ही दिये गये है। 
हो, जहाँ दोनों अक्षरों के अस्तित्व का स्पष्ट रूप से उल्लेख पाया गया है वहीँ दोनों स्थत्नों में वह शब्द 
दिया गया है, जैसे 'वप्फाउक' और 'बप्फाउछः & आदि |... 

१२। ल्लिज्ञादि-बोधक संत्षित शब्द प्राकृत शब्द से ही संबन्ध रखते है, संस्कृत-पतिशब्द से नहीं । 

(क ) जहाँ अथ्-मेद में लिड्ठ आदि का भी भेद है वह उस अर्थ के पूर्व मे' ही मिन्‍न लिझ्ध आदि 
का सूचक शब्द दे दिया गया है। जहें ऐसा भिन्‍न शब्द नहीं दिया है वह उसके पूर्व के 

- अथ या श्रर्थो' के समान ही ल्लिद्ध आदि समकना चाहिए। 

(ख) प्राक्ृत में ल्लिद्ू-विधि खूब ही अनियमित है। प्राकृत के वैयाकरणों ने भो कुछ अति संक्षिप्त 
परन्तु 4 व्यापक सूलों के द्वारा इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है। प्राचीन ग्रन्थों में एक ही 
शब्द का जिस जिस ह्िछ्ध में प्रयोग जहाँ तक हमें दृष्टिगोचर हुआ है, उस उस लिड्ध का निर्देश 
इस कोष में उस शब्द के पास कर दिया गया है। जहीँ ल्लिड्भ में विशेष विह्नक्ञणाता पाई 
गई है वहाँ उस ग्रन्थ का अवतरणा भी दे दिया गया है। 

(ग) जहां स्त्री-ल्िद्ध का विशेष रूप पाया गया है वहा वह अर्थ के बाद 'खत्री-- निर्देश कर के 
रेफर्रंस के साथ दिया गया है। 

(घ ) “प्राकृत मे' अनेक अन्थों मे' अब्यय के बाद विभक्ति का भी प्रयोग पाया जाता ढे। इससे ऐसे 
स्थानों में! अब्यय-सूचक अ' के बाद प्रायः लिद्ग-बोधक शब्द भी दिया गया है; जैसे 
चला? के बाद 'अ, ख्री!-+( अव्यय तथा स्रील्निड्ध ) | 

१३। देश्य शब्दों के संस्कृत-प्रतिशब्द के स्थान मे' केवल्न देश्य का सक्तिप्त रूप देश ही काले ठाइपों मे' कोष्ठ में 
दिया गया है। 

(क) जो धातु बास्तव मे' देश्य होने पर भी प्राकृत के प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्याकरणों मे संस्कृत धातु के 
आदेश कह कर तद्धव बतल्लाये गये है उनके संस्कृत-प्रतिशब्द के स्थान मे 'दै न दे कर 
प्राचीन वैयाकरणों की मान्यता बतल्लाने के उद्देश से वे वे आदेशि संस्कृत रूप ही दिये गये 
है। इससे सस्कृत से विल्नकुल विसदश रूप वाले इन देश्य धातुओं को वास्तविक तद्धव 
सममले की भूल कोई न करे । 

(ख) जो धातु तद्भव होने पर भो प्राकृत-ब्याकरणों मे' उसका अन्य धातु का आदेश बतल्लाया 
गया है उस धातु के व्याकरण-प्रदर्शित आदेशि सस्कृत रूप के बाद वास्तविक संरूक्ृत रूप भी 
दिखल्लाया गया है, यथा पेच्छ के [ द्वश॒, प्र+ईक्ष ] आदि । 

(ग) प्राचीन ग्रन्थों में जो शब्द देश्य रूप से माना गया है परन्तु वास्तव में जो देश्य न होकर 
तद्भव ही प्रतीत होता है, ऐसे शब्दों का संस्कृत-प्रतिशब्द दिया गया है और प्राचोन मान्यता 
वतल्वाने के लिए. संस्कृत प्रतिशब्द के पूर्व में 'देश भी दिया गया है। 


क* देशीनाममाला है, ६२ कः टीका । + हेमचन्द्र-प्राकृत-ब्याकरण, सूल १, ३३ से ३५॥ 
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(थे ) जो शब्द वास्तव में देश्य ही है, परन्तु प्राचीन - व्याख्याकारों ने उन्षको तद्भव वतलाबे हुए. 
उसके जो परिमाजित--छिल्ल छाल्न कर बनाये हुए संस्क्ृत--रूप अपने अन्थों में दिये है, परन्तु 
जो संस्कृत-कोषों में नहीं पाये जाते है, ऐसे संस्कृत-प्रतिरूयों को यहा स्थान न देते हुए केवल 
दे ही दिया गया है | 

. (ड ) जा-शब्द देश्य रूप से-संदिग्ध है उसके प्रतिशब्द के पूष में द्वेश भी दिया गया है। 
प्राचीन व्याख्याकारों ने दिये हुए संस्कृत-प्रतिशब्द से भी जो अधिक समानता वाल्ला -संस्कृत : प्रतिशब्द ह्लै 
वही यहा पर दिया गया है, जैसे “यहाणिय? के प्राचीन प्रतिशब्द 'स्तापित! के बदले 'स्नानित' । 
अनेक अर्थ वाले शब्दों के प्रत्येक अर्थ १, २, ३ आदि अंकों के वाद क्रमशः दिये गये हैं और- प्रत्येक अथ 
के एक या अनेक रफरेंस उस अथ के बाद सादे ब्राकेठ मे दिये हैं, 

(क) धातु के भिन्न भिन्न रूप वाले रेफरेंसों मे' जो जो अथ पाये गये हैं व सब १, २, ३ के अंकों 
से दे कर ऋरमशः धातु के आख्यात तथा कदन्त के रूप दिय गये हैं ओर उस उस रूप वाले 
रेफरेंस का उल्लेख उसी रूप के वाद ब्राकेट मे' कर दिया गया है। 

(ख) जिस शब्द का अथ वास्तव मे सासात्य या व्यापक है, किन्तु प्राचीन अन्थों में उसका प्रयोग 
प्रकरण-वश विज्ञेष या संकीण अथथ मे' छुआ है, ऐसे शब्द का सामान्य-या व्यापक अर्थ ही 
इस कोष में' दिया गया है; यथा---हल्थिच्वग” का प्रकरणा-वश होता हाथ के योग्य आभूषण? 

यह विशज्येष अथ यहा पर न दे कर 'हाथ-संवन्धी' यह सामान्य झथ ही दिया गया है। 
'शकक्‍्खत्त ( नाक्षत ) आदि तद्धितान्त शब्दों के ल्लिए भी यही नियम रखा गया है। 
शब्द-रूप, लिझ्छ, अथ की विशेषता या सुभाषित को दृष्टि से जहा अवतरण देने की- आवश्यकता प्रतीत हुई 
है वहाँ पर वह, पर्यात अंश मे', अथ के बाद ओर रेफरेंस के पू्े मे' दिया गया है । 

(क) अवबतरण के बाद कोष्ठ मे' जहा अनेक रेफरेसों का उल्लेख है वहा. पर क्रेवन्न स्व-प्रथम 

रफरेस का ही अवतरणा से संवन्ध है, शेष का नहीं | 
एक ही बअन्थ के जिन अनेक संस्करणों का उपयोग इस कोष मे" किया गया है, -रेफरेस मे साधारणत+ 
संल्क्रया-विशेष का उल्लेख न करके केवल ग्न्थ का ही उल्लेख किया गया है| इससे ऐसे रेफरेस वाले 
शब्द को सत्र सस्करणों का या संस्करणा-विशेष का समझना चाहिए। 

(के) जहीं पर संस्करणा-विशेष के उल्लेख की खास आवश्यकता प्रतीत हुईं है वहा पर रेफरेस की 
संकेत-सूची मे दिये हुए. संस्करण के १, २ आदि अंक रेफरेस के पूर्व मे' दिये गये है; जेसे 
पेलल ओर पेखलेख शब्दों के रेफरेस धआचा? के पूर्व में! '₹ का अंक आयगमोदय-समिति 

। के संस्करण का ओर *३? का अंक प्रो. रवजीभाई के संस्करण का बोधक है। 

जहा कहीं प्राकृत के किसी शब्द के रुूप-की, अर्थ को अथवा संयुक्त शब्द आदि की समानता या विशेषता के 

ल्षिए प्राकृत के ही ऐसे शब्दान्तर की तुलना वतत्लाना उपयुक्त जान- पड़ा है वहाँ पर रेफरेंस के बाद 
! से उस जब्द को देखने की सूचना की गई है। 

न खो” के बाद काले टठाइपों मे' दिय हुए प्राकृत शब्द के अनन्तर सादे टाइपों मे लह्लिगादि-बोधक 

या संस्क्ृत-प्रतिशबद दिया गया है वही उसी-ल्िंग आदि वाले या संस्कृत प्रतिशब्द वाह्में ही प्राकृत शब्द 


से मतक्त्र है, न कि उसके समान इतर प्राकृत शब्द से | जेसे अ शब्द के 'देखो च अ' के थे से पुंलिग च 
को छोड़ कर दूसरा ही अज्यय-भृत च णब्द, और ओखार के 'देखो ऊलार -उत्सार! के 'ऊप्तार'! से तीसरा 
ही ऊसार शब्द देखना चाहिए; पहले, दसरे ओर चोथे ऊसार शब्द को नहीं । 


उक्त नियमों से अतिरिक्त जिन नियमों का अनुसरण इस कोप मं किया गया है वे आधुनिक नृतन पद्धति के 


सस्कृत आदि कोपें के देखने बालों से परिचित ओर सुगम होने के कारण खुलासे की जरूरत नहीं रखते । 


घब--चइजवण ] 
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घरपु[ व] १ अन्तस्थ व्यज्जन वर्ण -विशेष, जिसका उच्चारण- 
स्थान दल्त और ओोष्र हैं; ( प्राफ; प्रामा )। -२ पुंन, वरुण; 
(पे १, १; २, ११) | 

चञझ[व] देखो इव; (से २, ११; गा १८; ६३; ६४ 


७९; कुमा; है २, १८२; प्रासू २ )। 
व देखो वा-त्म; - ( है १, ६७; गा ४२६ '१६४; कुंसा; प्राक्ृ 
२६; भवि ) | 


थे देखो वाया-वाच । 'क्खेवअ वि[ क्षेपक | वचन का 
निससन--खगडन; ( गा'२४२ ञ्र )। 'प्पइराय पुं [ पति 
शज ] एक प्राचीन कवि, “गउडवहो' काब्य का कर्ता; (गउड)॥ 
चअणीआ ख्री [ दे ] १ उन्‍्मत खी; २ दुःशील ख्री; (घड़)। 
बल अक [ प्र+स्त ] पसरना, फैलना । वग्नलइ; ( पड) । 
वभाड देखो वायाउइ--वाचाट; ( संक्ति २ )। 
चइभ [ वे] इन श्रथों' का सूचक अव्यय;---१ अवधारण, 
निथ्य; ( विसे १८०० )। २ अनुनय; ३ संबोधन; ४ 
पादपूत्ति; ( चंड ) | | 
वह भर [ दे | वदि, कृष्ण पक्ष; “फरम्गुणवइछ्ट्ीए” (सुपा ८६)। 
बह वि [ ब्तिन्‌.] बन वाला, संयमी; ( उबर; सुंपा ४३६ ) । 
खी--णी; ( उप ४७१ )। 
वह स्त्री [ वात ] वाणी, वचन; ( सम २४; कप्प; उप ६०४; 
श्रा ३१: सुपा १८४; कम्म ४, २४; २७; २८ )।' 'गशुत्त 
वि [ शु्त ] वाणी का संयम वाला; ( झाचा; उप ६०४ ) | 
'गुत्ति श्री [ 'गुप्ति ] वाणी का संयम, ( आाचा )। 
जोभ, जोग पुं[ योग ] वचन-व्यापार; (-भग, पणह १, 
२)। 'जोगि वि [ 'योगिन ] वचन-व्यापार वाला; 
( भंग )। “मंत्‌ वि [ 'सत्‌ ] वचन वाला; ( आचा ३, १, 
६, १)। मेत्त न [ 'मात्र ]. निर्थक वचन; ( धर्मस 
रेड; २०४३ ८८४४ )। देखो बई। 
चइ स्त्री [ वृति | वाड, कटे आदि से बनाई जाती स्थान- 
परिधि, घेरा, “घन्नाणं रक़खड्ठा कीरंति बईओ” (श्रा १० 
गा. ६६५ उप ६४८; पठम १०३, १११; वज्जा ८६ ) 
“उच्छू वोलंति चदं” ( पर्मवि ४३५ संवोध ४२ ) | 
घइ देखो पुइ-पत्ति ( गा ६६; मे ४, ३४; कृप्प; कुमा )॥ 
धइ' देखो चय-वद | 
चइ” देखो च्य-जज | 
चइअ वि [ दे ] १ पीत, जिसका पान किया गया हो वह; ( दे 
35 
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७, २४ )। २ शभ्राच्छादित, ढका हुआ; ,“पच्छाइअनूमिश्राईं,. 
बइआई?? ('पागञ्म ) | 


चइथञ वि [ व्ययित ] जिसका व्यय किया गया हो वह; “कि 


मिह दब्वेण वइएणं बहुएण॑ ” ( सुपा ४७८; ७३; ४१० )॥ 

चइअव्प एुं [ चेदर्म ] १ विदर्भ देश का राजा; २ वि. विदर्भ 
देश में उत्पन्न; ( पड़ )। 

चइअर पुं [ व्यतिकर ] प्रसढग, प्रस्ताव; ( छुर ४, १३६; 
महा )। 

चहइअव्य देखो धय-अज । 

बइआ स्री [ बजिका ] छोटा गोकुल; ( पिंढ ३०६; संख॑ ३, 
४५ भोघ ८४ ) । 

घइआलिथ वि [ वेतालिक ] मंगल-स्तुति आदि से राजी 
को जगाने वाला मागघ आदि; ( है १, १४२ )। 

चइ्आलीअ पुंन [ बेतालीय ] छल्द-विशेष; (हें १, १४१) | 

चइणस वि [ बैदेश ] विदेश-संवस्धी, परदेशी; ( पंउम्र ३३, 
२४; हैं १, १४१; प्राक्ृ £ )। 

बइएह पुं [ बेदेह ] १ वणिक्‌, वैश्य; २ शुद्र पुरुष ओर वैश्य 
ख्री पे उत्पन्न जाति-विशेष; ३ राजा जनक; ४ वि.. देह-रहित 
से संबन्‍्ध रखने वाला; ५ मिथिला देश का; ( है १, १३११; 
प्राक्त & )। 

चइंगण न [ दे ] बैंगन, इन्ताक, भंटा; ( दे ६, १०० )। 

वइकच्छ पुं [ वेकक्ष ] उत्तरासंग; ( ओप )। 

वइकडिअ न [ चैकहय ] विकलता; ( पाग्न ) । 

चइकांठ पु [ चैकुएठ | १ उपेन्द्र, विणु; (पाश्न )। ३ 
लोक-विशेष, किणु का धाम; ( उप १०३१ टी ) । 

चश्क्कंत वि [ व्यतिक्रान्त ] व्यतीत, गुजरा हुआ; ( पउम 
२, ०४; जवा; पडि )] . 

चइक्‍्कप पुं [ व्पतिकपत | विशेष उल्लंघन, अत-दोष-विशेष; 
(ठ ३, ४--पत्र १४६; पवर ६ टी; पठम ३१, ६१ )। 

वह्गरणिय पूं [ वेकरणिक्र ] राज-कर्मचारि-विशेष; ( छुपा 
पड) । 

बइयाो देखो च॒इआ, ( खुख २, ४; वह ३,) । 

चहगुण्ण न [ बेशुण्य ] १ वैंकल्य, अपरिपूण ता, अम्ृंपन्‍्स्ता; 
( घर्मस ८८४ ) । २ विपरीतेपन, विपर्ययः ( राज )। 

चइचित्त न [ वचित्रय. ] विचित्रता; ( बिसे २११; धर्म 
६४ )। 5 

चइजवण वि [ वंजचन | गोत्न-विशेष में 


त्पन्न; ( है १, 
१४१ ) । | 
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चहणी देखो वइ-अतिन | - " के 
चइतुलिय विन बेतुलिक ] तुल्यता-रहित; '( निचु ११ ) । 
चश्त्तएण' ) देखो वय-वचद्‌ । 
चइता |...“ ५  , 
वइत्ता देखो वय-वच । 
चश्त वि | बद्ति ] बोलने वाला; “झुसं वशत्ता भवति”? ( ठा 
७-+-पत्र ३८६ ) | 
चइदव्म देखो वइअव्स; ( है १, १४१ )। रा 
चइदिस पुं [ वेद्सि ] १ अवन्तो देश, मालव देश; “वइदिस 
उज्नेंणीए जियपडिमा एलर्गच्छे च? ( उप २०२ )। २ वि 
विदिशा-संवन्धी; ( वृह ६ ) | 
वहदेस देखो वश्णस; ( प्राप्र ) | 
चहदेसिआ वि [ वैदेशिक. | विदेशीय, परदेशी; ( संक्ति £ 
कुप्र ३८०; सिरि ३६३; पि ६१ )। 
चइदेद्द देखो वइणह; ( प्राप्र )। 


चइदेही ख्री [ वेंदेहो | १ राजा जनक की खी, सीता की 
माता; (पंम २६, ४४)। २ जनकात्मजा,' सीता; ३ हरिद्रा, 


हल्दी; ४ पिप्पल्ती, पीपल; £ वणिक्‌-स्री; ( संक्ति £ )। 

चइधम्म न [ वेधस्य | विरुद्धघर्मता, विपरीतपन; ( विसे 
३९२८ )। 

चइमिस्स वि [व्यतिम्रिश्र] संगिलित; (आचा २, १, ३, २)। 

चइर पुंत [ वजु | १ - रत्न-विशेष, हीरक, हीरा; ( सम ६३; 
ओप; कप्प; भग; कुप्ता )। २ इन्द्र का अक्ष; ( पढ़ )। ३ 
एक देव-विमात; ( देवेन्द्र १३३; सम २६ )। ४ विद्युत, 
विजली; ( कुमप्ता )। £ पुं, एक सुप्रसिद्ध जैन महर्षि; ( कप्प; 
है १, ६; कुमा )। ६ कोकिलाचा बृत्त; ७ श्वेत कुशा; 
८ श्रीकृषण का एक प्रपोत्त;, 8 न. वालक, शिशु; - 
ली; ११ कॉजी; १३ वज्रपुष्प: १३ एक प्रकार का लोहा; 
१४ अमश्न-विशेष। १४ ज्योतिष-प्रसिद्ध एक योग; (हे २, 
१०४ )। १६ कौलिका, छोटा कोल; ( सम्र १४४ )। 
कंड न | काएड | रत्नप्रभा पथिवी का एक वज़रत्न-मय 
कायड; ( राज )। 'कंत न [ 'कान्त ] एक देव-विमान; 
(सम२५ )।, कूड -न [ 'कूट ] १ एक देव-विमान; 
(सम २४.) । २ देवी-विशेष करा आवासभूत एक शिखर; 
(राज )। “जंध पुं[ जड़ ] १ भरतत्षोल में उत्पस्न 
पृतीय प्रतितराखुदेव; ( सम १४४ ) । २ पुष्कलावती विजय 
के लोहार्गल नगर का एक राजा; ( आव्र:)। प्पस न 
[ ध्रभ्त ] एक देव-क्मिन; (सम २६४ )। . 'मज्मा स्री 
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- जैन महर्षि जो वज़स्वामी के शिष्य थे; ( कप्प )॥ 


. चइरि | 
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[ चश्णी--वहररेग - . 





([ मध्या ] प्रतिमा-विशेष, एक प्रकार का ब्रत; (ठा ४, १- 


पत्र १६४ )। रूव न [ रूप ] एक देव-विमान; ( सम 
२४, )। 'लेस न [ 'लेश्य ] एक देव-विमान; (सम २४)। , 
“बण्ण न वर्ण ] देवविमान-विशेष; ( सम २४ ) खिंग, 
न[ शैटडः ] एक देव-विमान का नाम; (सम-२४ )॥, 
“खिंह पुं [ 'खिंह ] एक राजा; (काल; पि ४०० )॥- 
सिद्ठ न [ स॒ष्ट ] एक देव-विमान; ( सम २४ ) | 'सीह 
देखो सिंह, (काल )। सेण पुं [ 'सेन ] एक.आचीन . 
सेणा 
खी [ सेना ] १ एक इन्द्राणी, दाक्षिणात्य वानव्यस्तेरेन्द्र 
की एक अश्र-महिषी; ( णाया २--पत्र २४२ )। .३२ एक 
दिक्‍्कुमारी देवी; ( इक )। हर पुं[ धर ] इन्द्र; (पद )। 
मय वि [ 'सय -] वद्ज रत्नों का बना हुआ; ( सम ६३; - 
ओप; पि ७०; १३४ ), ख्री--मई, अमती; ( जीव ३३. 
पि२०३टि ४ )। अवत्त न [ वर्ते ) एक देव-विमान; « 
(सम २४ )। सभनाराय न [ 'ऋषभनाराच ] संह--, 
नन-विशेष; ( सम १४६; भग ) । देखो वज्जन्बज् | 
चश्रा स्नी [ वज्ञा ] एक जन मुनि-शाखा; ( कप्प ).। 
चइराग न [ वराग्य ] विरक्ति, उदासीनता; (पठम २६, २०)। 
चइराड पुं[ चराट ] १ एक आर्य-देश; ३ न, प्राचीन भार- , 
तीय नगर-विशेष, जो मत्स्य देश की राजधानी थी; .“वइराड 
मच्छ वरुणा अच्छा” ( पव २७४ )। 
चइराय देखो वइराग; ( भवि ) | न 
वि [ बेरिन्‌ ] दुश्मन, रिपु; ( सुर-१, ७; काल; 
चइरिअ | प्रा १७४ ) |: 
चइरिक्क न [ दे ] विजन, एकान्त स्थान; देखो, प्शरिकक 
४ अहिशं सगणाई निरंजणांइ वश्रिक्करणणपुसिआइ ”; (गा. 
८७० )। : ह 
चइरित्त वि [ व्यतिरिक्त ] भिन्न, अलगं; (सुर १२, ४४ 
चेइ्य ४६४ )। 
चइरी स्रो [ वजा ] एक जैन मुनि-शाखा; ( कप्प )। . 


, वइरुद्टा ख्री [ वैरोल्या ]) १ एक विद्या-देवी; ( संति ६ )। 
, २ भगवान्‌ मल्लिनाथजी की शासन-देवी; ( संति १० )॥ . 


चइरुत्तरवडिसग न [-वजुत्तरावतंसक | एक देव-विमान; 
( सम २४ )। - 

चहइरेआ | पुं [ व्यतिरेक ] १ अभाव; ( धमस ११२ ) | 

चररेग | २ साथ्य के अभाव में हेतु का नितान्त अभाव 
( धर्मंस ३६२; उप ४१३; विस्ते २९०; २२०४ )।, 


चइरोअण--वंकिम ] 


वश्रोअण पुं [ बेरोचन ] १ अप्नि, बहि; ( सुत्र १, ६, 
६ )। १ चलि-नामक इन्द्र; ( देकलद्र २०७ )। ३ उत्तर 
दिशा में रहने वाले अठुरनिकाय के देव; ( भंग ३, १; सम 
७४ )| ४ पुंन, ऐक लोकान्तिक देव-विम्ान; ( पव २६७; 
सम १४ )। 

चइ्रोअण पुं [ दे ] बुद्ध देव; ( दे ७, ४१ ) । 

बहरोड पुं [ दे ] जार, उपपति; ( दे ७, ४२ ) | 

वश्वलूय पुं [ दे ] ताँप की एक जाति, दुन्दुभ सर्प; ( दे ७, 
४2१ )। 

चइवाय पुं | व्यतीपात ] ज्योतिष-प्रसिद्ध एक योग; (राज) | 

वइवेला स्री | दे ] सीमा; ( दे ७, ३१ ) । 

बइस देखो चइस्स-वैश्य, , 

“वाणिज्ञकरिसणाइगोरक्खणपालणेसु उज्जुत्ता । 
ते होंति वइसनामा वावारपरायणा धीरा”” 
( पउम ३, ११६ )। 
वइसइओ वि [ घेषयिक ] विषय से उत्पत्न, विषय-संवन्धी 
( संक्ति £ )। 

चइसंपायण पुं [ चेशस्पायन ] एक ऋषि जो व्यास का 

,. शिष्य था; ( है १, १४१; प्राप्र ) । 
वइसम्म पुंन | चंषस्थ | विषमता; “वइसम्मो” ( संक्ति ५ 
पि६१)। 

चश्सवण पुं | वश्नवण ] कुबेर; ( है १, १४२; भवि ).। 

वइसस न | घेशस | रोमान्चकारी पाप-कृत्य; (उप ४७४)। 

वइसानर देखो चइस्खाणर; (घम्म १३ टी )। ! 

वइसाल वि [ वशालरू ] विशाला में उत्पन्न; (हे ह 
१४१ )। ! 

वइसाह पुं [ वेंशाख ] १ मास-विशेष; ( खुर ४, १०१ 
भवि )। २ मन्थन-दण्ड; ३ पुंन, योद्धा का स्थान-विशेष; 

. (हैं १, १११; प्राप्र )। ' 

वश्साही देखो वेसाही; ( राज ) । ह 

: ' चइसिअ वि [ वेशिक ] वेष से जीविका उपाज॑न करने वाला 

( है १, १४३; प्राप्र )। 

. चहुसिद्व न बेशिष्द्य ] विशिश्ता, भेद; ( धर्मस ६६ )॥। 
वश्सेसिभ.न [ वशेषिक ] १ दरशत-विशेष, कणाद दर्शन 

- ( विसे २४०७ )।] २ विशेष; “जोएज्ज भावशो वा वइसेसि- 

यलक्खण चउहा” ( विस २१७८ )। 





न 


: चइंस्स पुंखी [ चेश्य ] वर्ण-विशेष, वणिकू, महाजन; ( ब्िपा 


१, ४ )। £ ! 


व 


पाइअसद्महण्णवो । 


६११ 





चइस्स वि [ द्वेष्य | अप्रीतिकर; ( उत्त ३९, १०३ ) | 

बइस्सदेव पुं [ वेश्वदेव ] वैश्वानर, अति; (निर ३, १ )। 

वइस्साणर पुं [ वेश्वानर ] १ वह, अपम्नि; २ चित्क इत्त; 
३ सासबेद का अवयव-विशेष; ( हे १, १४१ )। 

चई देखो वहन्‍वाचू; ( आचा )। मय वि [ मय ] 
वचनात्मक; ( दूस ६, ३, ६ )। 

वईआ वि [ व्यतीत ] अतीत, गुजरा हुआ। खसोग पु 
[ 'शोक ] एक जैन मुनि; ( पठम २०, २० )। 

वईबय सक [ व्यति + ध्ज्‌ ] जाना, गमन करता | वक्ष-- 
“कोल्लायछस संनिवेसस्स अदूरसामंतेण चईचयमाणे बहुजण- 
सह निसामेइ” ( उबा ) | 

बईबाय देखो वइवाय; ( राज ) । 

चउ पुंस्री [ दे | लावण्य, शरीर-काल्ति; “वऊ झ॒ लायणणे” 
( दे जे ० ) । 

वउ न [ वषुष | शरीर, देह; ( राज )। 

वडउलिओ वि [ दे | शूल-प्रोत; ( दे ७, ४४ ) । 

चण्माण देखो चय-बद्‌ । 

वओ" देखो चय-वचसू; ( आचा )। 
चादूमय, शास्त्र; ( विसे' ४४१ )। 

त्रओ” देखो घय-वयस्‌८ ( पठम ४८, ११४ )।॥ 

चओवडप्फ ) पुंन [ दे ] विषुवत, समान रात और दिन वाला 

वचओोवत्थ ) काल; ( दे ७, ४० )। |, : 

व देखो वाया-वाचू। “नियम पुं [ नियम ] वाणी की 
मर्यादा; ( उप ७र८ थी )। 

चंक वि [ वह, वक्त ] १ वॉका, टेढ़ा, कुटिल; (,कुसा; सुपा 
१७२; पि ७४ )। २ नदी का वॉक; ( है १, २६; प्राप्त )। 

वंकपुं [ दे | कलंक, दाग; ( दे ७, ३० )। 

वंक देखो पंक; ( से.६, २६; गउड )। | 

वंकचूल पुं | चडुचूछ ] एक प्रसिद्ध राज-कुमार; - ( धर्मदि 
2४२; पडि ) । 

वंकचूलि पुं [ बडुचूलि ] ऊपर देखो; .“तश्रो गया वंक- 
चूलिणों गेंहे ” ( ध्मवि ४३; ४६; ६० ) | 

वंकण न[ चडुन, चक्रण | वक्रोकरण, कुटिल बनाना; ( ठा 
२, १--पत् ४० )। 

चंकिअ वि[ चक्रित ] बॉका किया हुआ; ( से ६, ५६ )। 
वंकिअ वि [ पछ्ित ] पंक-युक्त; ( ते ६, ४६ )। 

वंकिम पुंख्री [ वक्रिमन, | वक्ता, कुरिलता; ( पि ७४; हे 


४, ३४४; ४०१ )। 


मय न [ मय ] 
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'घैकुड | देशो ' बंक-वबंक, ' “विविहविसविडविनिग्गयवं कुड-' |' वेंजण न [ व्यञ्ञन ] “१ ,वर्सा, अक्तरः “अणक्‍्खर होज्ज 


' बकुण / तिकखग्गकंटइए ॥ एयारिसम्मि य वणे? ( स-२४६;' / वंजणक्खरओ” ( विसे १४७० ),' “तो नत्थि अत्थमेग्नो वंज- 
है », ४१८; भवि; पि ७४ ) है ि 'णरयणा' पर भिन्ना” ( चेइय ८६६ )। २ स्वर-मिन्न ग्रत्तर, 
चंकुम ( शो ) ऊपर देखो; ( प्राक्ृ ४७ )। ** | कलेहतक वर्या; ( विसे ४६१; ४६२ )। ३ शब्द, 
' घंग न [ दे ] बल्ताक, भंठा; ( दे ७, २६ )। । “सो पुण समासभो चिश्र वंजणनिश्रओ य अत्थनिश्रश्नो श्र” 
चंग वि [ व्यू ] विक्वृत अंग) “ वगयवलीपलियवंगदुव्व॒न्नवा - ( सम्म ३०;:सूअनि ६; पडि,' विसते १७० )। ४ तरकारी 
धिदोहरंगसोयमुक्काओ” ( पंयह १, ४--पल्र:७६ )।.. | * कंढी आदि रस-व्यल्जक वस्तु; (छुपा ६२३; भरोंष ३४६ )। 
चंगच्छ पुं| दे ] प्रमथ, शिव का अंनुचर-विशेष, ( दे।७, |  £ शक; वीयें; ( विति २२८ )। ६ शरीर का मश आदि 
३६ )। । चिह; (पव २४०; ओप )। ७ मश आदि/शरीर-चिहो के 
चंगण न [ व्यडून ] क्षक (राज )। ४ ' फेल 'को उपदेशक शास्त्र; ( सम ४६ )। ए८ कक्षा आंदि के 
वंगिय वि [ व्यद्धित ] विकृत शरीर वाला; ( रोज) । बाल; ( राज )। ६ प्रकाशन, व्यक्तीकरण; ( विस्ते ४६१ ) 


१० श्रोत्वादि इन्द्रिय; ११ शब्द आदि द्रव्य; १३ द्रव्य भोर 
इंद्रिय' का संवन्ध;  ( गांदि; विसे २४० ) । ' वग्गह, 
भैग्गह पुं' [ उवम्रह ] ज्ञान-विशेष, चक्षु ओर मन को 
छोड़ कर! अन्य इन्द्रियों से होने वाला ज्ञान-विशेष; (कम्म १, 
उठा २, १)। + * ४ 
वंजय वि [ व्यञ्ञक ] व्यक्त करने वाला; ( भास २६ )। 
'चंजर पुं [ मा्जार ] बिल्ली; ( है २, १३२; कुमा )। - 


वंगेवड़ पुं [ दे ] सूकर, सुश्रर; ( दे ७,,४२ )। 

वंच सक [ वश्चु ] ठगना | वंचइ; ( है ४, ४३; षड़े; महा) । 
कमे--वंचिज्जइ; ( भवि )। संकृ--वंचिऊण; ( महा )। 
कृ--वंचणीअ; ( प्राप्र )। प्रयो--वकु--“तो सो बंचा- 
विंतो कुमरपहारं वएइ पुरवाहि” ( छुपा ४७२ )। 


चंच ( अप्र ) देखो वच्च-जज |, वंचइ; ( प्राक्ृ ११४६ ) | ह 


क--वंचिवि; (भवि )। े बंजर न [ दें ] नीबी, कटी-वख्; ( दे ७, ४१ )। . 
चंच सक [ उद्‌ +नमय्‌ ] ऊँचा ,उठाना। ,बंच (9 );.|, बंजिभ विः[ व्यज्ञित/] व्यक्त. किया हुआ, प्रकटित; ( कुमा 
( धात्वा १४१,,)। ,, , 


१, १८; २, ६६ ) । - । 
'बंज्ञुल पुं:[ वच्जुल | १ 'अंशोकक बच्च; ( गा ४२२; 
४ ' “4१4 )। २ वेतस, इच्त; ( पा ), “ वंजुलसगेण विस व 
के: ॥ वि[ वश्चक ] ऊपर देखो;( नाट'-मालवि; | पल्लगो मुयद सो पाववें”' “ ( धम्म-११ टी; .वज्जा : ६६; उप 
आय आय 7 ४२८ टी3) ३ पतक्ति-विशेष; ('पेरह ), १--पल के ) | 
चंचण न [ वश्धन'] १ अतारण, ठगाई, ( सम्मत्त २१७ ) | | बंज्ुलि वि [ वज्जुलिन्‌ ] वेतस वक्त वाला; खी--णी 
२ वि. ठगनें, वालो; ( संवोध ४१ ) | 'चण वि [*चण ] गत) 0 ७४ |ह ४ 


वंच वि | वश्च | ठगने वाला, धूत॑; “क्ुुडिलत्तणं च वंकत्तां 
च वंचत्तां असच्च च” ,( वज्जा ११६; है,४, ,४१२ )। « 


डे 


ठ्गने में चतुर; (सम्मत २१७)॥ '  * 4| बंक वि [ वन्ध्य ] शून्य, वर्जित; ( छुमा )। । 
वंचणा ख्री | चश्चना ]अतारणा; ( उब; कप्पू )। ._: | बंस्छा खरी [ वन्ध्या ] बाँक खी, अपुल्बती खत्री;( पउम्त २६, 
वंचिअ वि [ वश्चित ] १ प्रतारित; (पाश्र ))।. रे रहित ८३; सुपा ३२४ ) | 
। वर्जित; ( गडड़.)। , ७ | बंट ना बुन्तः ] फल या पत्तों का वन्धन; ( पिंड ४४ )। 
वछा स्री | वाइ्छा ] इच्छा, लाह; ( सुपा“४०४.)। , | बंटग पुं [| वण्टक ] वॉट, विभाग; ( निचू १६ ) । 
' >वँज सका|[ वि+अख्ञः ] व्यक्त करना, प्रकट करना। कर्मी-- बंठ पुं [ दे ]. १ 'भछृत-विवांह, अ-विवाहित; गुजराती में . 
वंजिज्जइ; ( विसे १६४; ४६३; धर्मस ४३ ) ॥ / न अवॉदी' ( दे' ७; '८५३;' ओघ '२११८ )। २: खण्ड, हुकड़ा 
वंज देखो बच उद्‌ +।नमंय्‌ '।' ' वंजइ(४'), ' ( घात्वा | / ३ गणड; (दे ७, 5१ )। ४खत्य, दास; -('दे'७, ८३; 
बह जैव ४. | सुर २, १६८; रस्यंण ;८५३; सिरि १११४ )। £ वि 


चेज देखो ' चंद्-वन्दू । | । निःस्नेह;, स्नेह-रहिते;-( ' दे ७, “5३ ) ॥' ६ “धृर्त,' ठग 
पजग देखो वंजय; (राज )।.. / /#अ/४ (श्रा १२ )। 


' घंढ--वंस | 


ई 
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चंठ 'वि [ चण्ठ ] खर्ब, वामन; (-हें ४, ४४७ )। 

बंठप ( अप ) न [ वण्टन ] बॉटना, विभाजन, ( पिंग )। 
बंडइअ वि [ दे | पीडित; ( षड्‌ )। । 
“बंडु देखो पंड; (.गा २६४ )। 

चंडुभन [ दे ] राज्य; ( दें ७, ३६ )। 

बंडुर देखो पंडुर; ( गा ३७४ )। 

घंढ पुं [ दे | वन्ध, ( दे ०; २६ ) | 

बंत वि [ चान्त ] १ जिसका वमन किया गया हो वह; (उब)॥ 


* २ पुंन. बमन; “वंते ६ वा पित्ते इ वा” ( भग ) 
 चँततर पुं [ व्यन्तर ] एक देव-जाति; ( द॑ २०; महा ) | 


वंतरिभ पुं [ व्यन्तरिकं ] ऊपर 'देखो, ( भग ) | ी 

चंतरिणी स्त्री [ व्यन्तरी | व्यन्तर-जातीय देवी; ( छुपा 
६१३)! 

चंता देखो चम। 

चंति देखो पन्ति; (गा २७८; ४६३ ) | 
थ देखो 'पन्‍थ; ( से १, १६; ३, ४२; १३, २०; पि 
४०३ ) । 

चंद सक [ बन्द ] १ प्रणाम करना | २ स्तवन करना। वंद्‌इ; 
( उबद; महा; कप्प )। वक्ू-चन्द्साण; ( ओघ १८; सं 
१०; अभि १७२ )। कवक--चन्दिज्जमाण; ( उप ६८६ 
टी; प्रास्‌ १६४ ) | संक--घन्द्िआ, वन्द्ओी, चन्द्कण 
चनिदित्ता, चन्दित्त, वंदेचि; ( कम्म १, १; चंड; कप्प 
पड; है ३, १४६; चंड ) । हेकू--वंदित्तए; ( उवा )। 
कृ--वँज, बंद, वंद्णिज्ज, वंद्णीआ, वंदिम; ( राज 
अजि १४; द्रव्य १; णाया १, १; प्रास्‌ १६२; नाद-- 
मठ्छ १३०; दसचू १ )। 

चंद न | बन्द ] समूह, यूथ; ( पठम १, १; ओोप; प्राप्र )। 
चंद्भ |; वि [ चन्दक | बन्दन करने वाला; ( पउ्स ६ 
चंदूग | ४८; १०१, ७३; महा; ओप; खुख १, ३ ) । 

चंदण न [ बन्दन ] १ प्रणमन, प्रणाम, २ स्तवन, स्तुति; 
( कृप्प; सुर ४, ६२; उत्र )। 'कलूस पुं [ "कलश ] 
मांगलिक घट; ( श्रोप )। 'घड पुं [ घट ] वही अर्थ; 
(श्रोप )॥ माछा, 'माल्िआ स्त्री [ "माला ] घर 


के द्वार पर मंगल के. लिए वँधी. जाती. पत्न:माला; ( सुपा 


'४४; सुर १०, ४; गा २६२ )। बवडढ़िआं, 'चत्तिआ ख्री 
[ प्रत्यय | बल्दन-हेतु; ( छुपा ४३२५ पडि ) । 


' 'वंदणों स्नी [ बन्दना ] १ प्रणाम; :२ स्तवन; ( पंचा ३, ' 


' २; पयह “२, १--पत्न १००; अंत )। 


'पाइअसदं महण्णवों | 
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चंद्णिया ख्री [ दे ] मोरी, नाला, पनाला; “अत्थि कंवलो, 
गणियाए नेमि | सुक्को । तश्रो तीस दिल्‍नों। तीए च(? बं)- 
दरणियाए छूठो” ( खुख२, १७ )। 

चंदाप ( थ्रशो ) देखा चंदाच । वंदापयति; (पि ७ )। 

चंदाय्य पुं [ वृन्दारक | १ देव, देवता, ( पाञ्म; कुम्ा )। 
२ वि. मनोहर; ( कुमा )। ३ मुख्य, प्रधान; ( है १, 
१३२ ) | 

वंदारु वि [ वन्दारु | वन्दत करने वाला; ( चेइय ६२१; 
लहुम १ )। 

चंदाव सक्र [ वनन्‍्द्य | वन्‍्दन करवाना | बंदावइ; ( उब )। 

चंदावणग न [ वन्द्न ] वन्दन, प्रणाम; ( श्रावक ३७४ )। 

चंद्ओ देखो चंद्‌--वन्द्‌ | 

बंद्अ वि [ चन्दित ] जिसको वन्दन किया गया हो” वह; 
( कृप्प; उब ) । 

बंद्मि देखो वंदू-बन्द । 

चंद्र न [ वन्द्र | समूह, यूथ; ( है १, ४३; २, ७६; पउम 
११, १२०; स ६६६ ) 

वंध पुं। चन्ध्य ] ऐक महाग्रह, ज्योतिष्क देव-विशेष 
( छुज २० )। 

बंफ सक [ काडुखक्षू |] चाहना, अभिलाघ करना। वंफडइ, 
चंफए, वंफ॑ति; ( है ४, १६२; कुमा )। 

वंफ अक [ चल ] लोटना | बंफए; ( हे ४, १०६; पड )। 

वंफि वि [ वलिन्‌ ] १ लोटने वाला: २ नीचे गिरने वाला; 
( कुमा ) | 

चंफिअ वि [ काडक्षित ] अमिलपित; ( कुमा ) | 

वंफिअ वि [ दे ] भुक्त, खाया हुआ; ( दे ७, ३४६ पाञ्न ) | 

वंस पुं [दे ] कलंक, दाग; ( दे ७, ३४ )। 

वंस पुं [ वंश ] १ बॉस, वेणु; ( पहह २, ४--पत्र १४६; 
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पाञअ )। २ वाय-विशेष; “ वाइआओओ वंसो ” ( कुमा २, 
७०; राय )। ३ कुल; “चुलुगवंसदीवओं ” ( छुम्ा २, 


६१ )। ४ सन्‍्तान, संतति; £ पृष्ठावयव, पीठ का भाग; ६ 
वर्ग; ७ बृक्तु, ऊख; ८ उृत्त-विशेष,-सालबक्ा; (हे १, 
२६०)। “इरि पुं[ गिरि ] पर्वत-विशेष; (पठम ३६, ४)। 
"करिल, 'गरिल्‍ल पुंन-[ 'करील ] वंशांकुर, बाँसका 
कोमल नवावयव: (भ्रा २०; पव ४ )। जाली, 'याली 
स्री[ जाली ] वॉँसों की गहन घटा; (सर १९, २००; 
उप 8 ३६.)। 'रोअणा खत्री [ 'रोचना ] बंशलोचन; 
: ( कृप्पू )। हे 


६१४ 


पाइअसद्दमहण्णवो । 


[ वंसकवेल्लुय--बक्‍्खाण 





चंसकवेल्डय पुंन [ दे, चंशकबेल्छुक ] छत के नीचे दोनो | घक्कड़ न [ दे ] १ दुर्दिन; २ निरन्तर वृष्टि; (दे ०,.२४)। 


तरफ तिरछा रखा जाता बॉस; ( जीव ३; राय ) | 
वंसग देखो वंसय; ( राज )। 
वंसप्फाल वि [ दे ] १ प्रकट, व्यक्त; 
७, ४८ )। 
चंसय वि [ व्यंसक ] १ धूर्त, ठग; 
(ठा ४, ३-+पत्र २४४ ) । 
चंसा ख्री [ वंशा ] द्वितीय नरकशथिवी; ( झा ७--पत्र 
इ८८; इक )। 
चंखि" देखो वंसी-वंश; ( कम्म १, २० ) | 
वंसिअ वि [ वांशिक ] वंश-वाद्य वजाने वाला; ( है १, 
७०; कइुम्ता )। 
चंखिअ वि [ व्यंसित ] छल्रित, प्रतारित; ( राज )। 
चंसी स्री [ वांशी ] १ छरा-विशेष; ( वृह २)। २ बॉस 
की जाली; (ठा ३, १--पत्र १२१ )। कलंका ख्री 
[ 'कलड्ग ] वॉस की जाली की चनी हुई वाड़; ( विपा १, 
३-पत्र ३८)। पत्तियां सत्री [ पत्रिका | योनि- 
विशेष, वंशजाली के पत्र के आकार की योनि; ( ठा ३, १)। 
वंसी स्री [ वंशी ] वाद्य-विशेष, मुरली; (वृह २ )। 
“पहिया ख्री [ नखिका ] वनस्पति-विशेष; ( पण १-- 
पत्र ३८ )। मुह पुं| मुख | द्वीन्द्रिय जीव-विशेष; ( जीव 
१ टी-पत्च ३१ )। 
चंसी ख्री [ वंश ] वॉस। मूल न,[ 'सूल | वॉस की जड़ 
( कस )। 
वंसी सख्री [ दे | मस्तक पर स्थित माला; ( दे'७, २० )। 
' चकक न [ वाक्य ] पद-समुदाय, शब्द-समूह; ( उब; उप 
८३३; ८५५६ ) । रे 
' चक्‍क न [ वहक ] त्वचा, छाल; (उप ८३६; औप )। 
“बंध पुं | बन्ध | वल्क-बन्धन; ( विपा १, ८ )। 
वक्‍क देखो वंक-बंक; (णाया १, ८--पत्र १३३; स ६११; 
घमस ३४८; ३४६ )। 
चवक्‍क न | वक्‍त्र | मुख, मुँह; ( पठम १११, १७; गा 
१६४”) । 
चक्‍क न [ दे ] पिछ, पिसान, आटा; ( षड़ं )। 
वक्‍कत पुंच [ बक्रान्त ] प्रथम नरक-भूमि का दशवाँ नर- 
केरकक--नरकावास-विशेष;: ( देवेन्द्र £ )। 


२ ऋजु, सरल, ( दे 


२ पुं, दुष्ट हेतु-विशेष; 


वक्‍कत वि[ अवक्रान्त ] उत्पन्न; ( कप्प; पि १४३ )। .. 


चक्‍कंति स्ली [ अवक्रान्ति ] उत्पत्ति; (कप्प;' सम २३ भग)। 


वक्‍कडवंध न[ दे ] कणमिरण, कान का आभूषण; (दे 
७, ४१ )। ; 

चक्‍कप अक [ अव + क्रम | उत्पन्न होना । चक्‍्कम३; 
( भेग; कप्प ) । भूका--वक्‍कमिंसु; ( कप्प )।. भवि-- 
वक्‍्कमिस्संति; ( कप्प )। वक--वक्‍कममाण; ( भग; 
णाया १, १-पत्र २० )। 

वक्‍कर ( भ्रप ) देखो वक्‍क-्-वंक; ( भवि )।  '. 

चवक्कल न [ चहकल | बृत्त की छाल; ( प्राप्र; स॒ुपा २४२; 
है ४, ३४१; ४११; प्रति £ )। चोरि पुं [ 'चीरिन ] 
एक महर्षि, जो राजा प्रसन्‍नचन्द्र के छोटे भाई थे; ( कुष्र 
२८६ )। 

वक्‍कलि | वि [ वदकलिन्‌ ] इच्त की छाल पहनने वाला 
वक्‍कलछिण / ( तापस ) ; ( कुप्रा; भत्त १००; संबोध' २१; 
पउम ३६, ८४ )। 

त्रक्‍कलय वि [ दे ] पुरस्कृत, आगे किया -हुआा; ( दे ७ 
४६) । 

वक्‍कस न [दे ] १ पुराणे धान का चावल; २ पुरातन 
सकतु-पिय्ड; ३ बहुत दिनों का वासी गोरस, , ४ गेहे का मॉड 
( आझाचा १, ६, ४, १३ )। 

वक्किद ( शो ) देखो बंकिअ; ( पि ७४ )। 

चक्‍ख देखो वच्छ-इत्त, ( चंड; उप ८८४ )। 

वक्‍ख देखो वच्छ-्वच्तस; ( संक्ति १४; प्रा ३२; नाट-- 
मृच्छ १३३ )। 

चक्‍ख देखो पक्‍ख; (गा ४४२; से ३, ४२; ४, २३; 
६४१ )। 5 

वक्‍खमाण देखो वयन्त्र _ 

चकक्‍्खल वि [ दे _] आच्छादित, ढका हुआ; ( षड्‌ )। 

चवकक्‍खा सक [ व्या-+-ख्या ] १ विवरण करना | ३ कहना । 
क--वक्‍्खेय; ( विसे १३७० )॥ 

वक्‍खा स्री [ व्याख्या ] विवरण, विशद्‌ रूप से अथ-प्ररुपण 
(विस ६६४ )। : ; 

चकक्‍्खाण न [ व्याख्यान ] १ ऊपर देखो; ( चेइय २७१; ', 

विसे ६६१ )। , ३ कथन; ( है २, ६० )। 

चक्‍खाण सक [ व्याख्यानय्‌ ] १ विवरण करना। २ 
कहना । वक्‍्खाणइ; ( भवि ) |. भवि--वक्‍्खाणइस्से “ 
(शो ); (पि २७६ )। कम्र--वक्‍्लाणिज्जइ; ( विसे 
६८४ ) | वकृु--वक्‍खाणयंत;( उबर ६८; रयण २१ )। 


धक्खाणिं--वग्गुरा ] 





संकृ--वक्‍्खाणेउं; ( विसे ११ )। $--घकक्‍्खाणेअव्च; 
(राज ) | 
चक्‍्खाणि वि [ व्याख्यानिन्‌ ] व्याख्यान-कर्ता। ( धर्मसं 
१२६१ )। 
चकक्‍्खाणिय वि ्याख्यानित ] व्याख्यात; (विस्ते १०८७)। 
वक्‍्खाणीअ ( श्रप ) ऊपर देखो; ( पिंग ४०६ )। 
वक्‍खाय वि [ व्याख्यात ] १ विद्वत, वर्णित; (स १३२; 
चेइय ७७१ )। २पुं मोक्ष, मुक्ति; ( आचा १, ४, ६, 
८)। 
वक्‍्खार पुं [ दे ] बखार, अन्न आदि रखने का मकान, ग्रुदाम 
(उप १०३१ टी )। 
वक्‍्खार पुं [ वक्षार, वक्षरुकार | १ पर्वेत-विशेष, गज-दल्त 
के आकार का पर्वत; ( सम १०१; इक )। २ भू-भाग, भू- 
प्रदेश; ( पठम २, ४४; ४४; ५६; ५८ ) | 
चपक्‍खारय न [ दे] १ रति-एह; २ अन्तपपुर; (दे ७, 
४४ )। । 
चक्‍्खाच सक | व्या + झ्यापय | व्याख्यान कराना-। वक्‍्खा- 
वह; ( प्राक्त ६१ )। 
बकक्‍्खित्त वि [ व्याक्षिप्त ] १ व्यप्र, व्याकुल; ( ओष १३; 
कुप्र २० )। २ किसी काये में व्याप्ठृत; ( पव २ )। 
चकक्‍्खेय देखो चक्खा>व्या+ख्या | 
वक्‍खेच पूं [ व्याक्षेप ] १ व्यम्रता, व्याकुलता; ( उवा; उप 
१३६४ दी; १४० )। २ कार्य-बाहुल्‍य; ( सुख ३, १ )। 
चक्‍्खेव पुं| अवक्षेप | प्रतिपेध, खण्डज; (गा २४२ भर )। 
वकक्‍्खो देखो चच्छ-्वच्तसू। “रूह पुं [ 'रुह | उ्तन, थन; 
( छुपा ३८६ )। 
वक्‍नु ( शो ) देखो वंक-बंक; ( प्राक्ृ ४७ )। 
चखाण ('अ्रप ) देखो चक्‍खाण-्ञ्याख्यानय्‌ | वखाण; 
( पिंग ) । 
घचखाणिअ ( अप ) देखो चकक्‍खाणिय; ( पिंग ) । 
चगडा खस्री | दे ] वाड, परित्तेप; ( कस; वव ६ )। 
वर्ग सक [ चल्ग | १ जाना, गति करना । २ कूदना | ३ 
चहु-भाषण करना । ४ अभिमान-सूचक शब्द करना, खूँखा- 
रना | वस्गइ; ( भवि; सण, पि २६६ ), दस्यंति; ( खुपा 
रुपप८ )॥। कर्म--वस्गीअदि ( शो); ( किरात १७ )। 
वक्कष--धग्गंत; (स ३८३; खुपा ४६३५ भवि )। संकृ-- 
चग्गित्ता; (पि २६६ )। 
चग्ग पुं[ वर्ग ] १ सजातीय समूह; (णंदि; छुर ३, ४; कुमा)। 


_पाइअसद्महण्णवो । 
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२ गणित-विशेष,' दो समान सुंख्या का परस्पर गरुणत; ( ठा 
१०--पत्च ४६६ ) । ३ ग्रल्थ-परिच्छेद, अध्ययन, सर्ग; ( हैं 
१, १७७; २, ७६)। मूल न [ मूल | गणित-विशेष, वह 
अंक जिसका वर्ग किया गया हो, जैसे ४ का वर्ग करने से १६ 
होता है, १६ का वर्गमूल ४ होता है; ( जीवस १४० )। 
द्वग्ग पुं [ “वर्ग ] गणित-विशेष, वर्ग से वर्ग का गुणन, जैसे 
रका वर्ग ४, ४का वर्ग १६, यह रका वर्गवर्ग कहलाता है; 
(ठा १० )। 

वग्ग सक [ वर्गयू ] वर्ग करना, किसी झंक को समान अंक 
से गुगना । वग्गछु; ( कसम ४, ८४ ) । 

वग्ग वि [ व्यप्न ] व्याकुल; ( उत्त १६, ४; रयण ८० )। 

चग्ग देखो वक्‍कत्वल्क, ( विसते १४४ ) । 

वग्ग वि[ वाहक ] दइच्त-त्वचा का बना हुआ; ( णाया १; 
१ दी-पत्र ४३ )। 

वग्गंसिअ न [ दे ] युद्ध, लडाई; (दे ७, ४६ )। 

वग्गण न [ वल्गन ] कूदना; (ओप; छुप्र १०७; कप्प; णाया 
१, १--पत्न १६; प्राप ) । 

बग्गणा ख्री [ वर्गणा ] सजातोय समूह; ( ठां १--पत्र 
२७ )। ; 

चग्गय न [ दे ] वार्ता, बात; ( दे ७, श८ )। । 

चग्गा ख्री | वह्गा | लगाम; ( उप ७ह६पए टी )। 

चग्गावग्गिं भर, वर्ग रूप से; ( ओप ) | 

वग्गि वि [:वाग्मिन्‌ ] १ प्रशल्त वाक्य बोलने वाला; २३ 
पुं बृहस्पति; ( प्राप्र; पि २७७ )। 

बग्गिअ [ बगित ] वर्ग किया हुआ; ( कम्म ४, 5८० )। 

चग्गिअ न [ वल्गित ] १ बहु भाषण, बकवाद; ( सम्मत्त 
२२७ )। २ बड़ाई का आवाज; ( मोह ८७ )। ३ गति, 
चाल; ( सण ) । 

चग्गिर वि [ वल्गितू ] १ खूँखार आवाज करने वाला; २ 
गति-विशेष वाला; ( छखुर ११, १७१ )। 

चग्गु देखो वायान्वाच; “कगगूहिं? ( ओप; कप्प; सम ४०; 
कुम्मा १६ )। 


_बग्शु देखो चग्ग-वर्ग; “वग्यृहि” ( ओप )। 


वग्णु वि [ वद्मु ] १ सुन्दर, शोभन; (सूझ १, ४, २, ४) । 
२ कल, मधुर; ( पाञ्न )। ३ विजय-क्षेत्न-षिशेष, प्राल्त-विशेष; 
(5 २, ३--पत्र ५० )। ४ पुंन, एक देव-विमान, वेश्र- 
मण लोकपाल का पिमान; ( देवेन्द्र १३१; २७० )॥ 

वग्गुरा न | बाझुरा | १ मृग-वन्धन, पशु फँसाने का जाल, 
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फल्दा; ( पयह १, १; विपा १, २-- पत्र ३४ ) |. २ समूह, | वच्च सं [ श्ज्‌ ] जाना, गमन करला/। वेच्चइ; (हे ४, 


समुदाय; "मणुल्सवग्गुरापरिक्खित्त” ( उवा; प्राप ) । 

वग्गुस्थि वि [ चागुरिक्त ] १ मग-जाल से जीविका निर्वाह 
करने वाला, व्याघ, पारधि; ( ओघ ७६६ )। २ पुं, नतंक- 
विशेष; ( राज ) । 

वग्सुि पुंखी [ वदग़ुल्लि |] १ पक्ति-विशेष; ((पपह १, १-- 
पत्च ८) । २ रोग-विशेष; ( ओघमा २७७; श्रावक ६१ टी » 

वग्गेज्ज वि [ दे ) प्रचुर, प्रभूत; ( दे ७, ३८ ) | 

चग्गोअ वि [ दे ] नकुल, न्‍्योला; ( दे ७», ४० ) |. 

वग्गोर्मय वि [ दे ] रुच्त, लूखा; ( दे ७, ४२ )। 

वग्गोरू सक [ रोमन्थय्‌ ] पगुराना, चवी हुईं चल््तु का पुनः 
चवाना, गुजराती में वागोलूवु” | वग्गोलइ; ( है ४, ४३ ) । 

वग्गोलिर वि [ रोमन्थयितू | पगुराने वाला; ( कुमा )। 

चम्ध पुं [ व्याप्त | १ वाघ, शेर; ( पाञ; स्वप्न ७०; सुपा 
४६३ )। २ रक्त एरणड का पेड; ३ करब्ज वृत्त; ( हे 
२, 8० )। 'मुह पुं [ 'सुख ] १ एक अन्‍्तद्वीप;। २ 
उस में रहने . वाली मनुष्य-जाति; (ठा ४, २--पत्र २२६३: 
इक ) | 

वग्घाअ पुं [ दे | १ साहाय्य, मदद; २ वि. विकसित, खिला 
हुआ; ( दे ७, ८६ )। 

चग्घाडी खत्री [ दे |] उपहास के लिये किया जाता एक प्रकार 


का आवाज, “अप्पेगइया वग्घाडीओ करेति” ( णाया १, ' 


८--पत्र १४४ )। ० 


चग्धारिअ वि [ व्याघारित ]' १ वधारा' हुआ, छेंका हुआ; 


( नाट--सृच्छ. १२११ )। २ व्याप्त;ः “सीतोदयवियडवग्धा- 
र्थिपाणिणा” (सम ३६ )॥ «६. ४ + ४४ 

वग्घारिभ विं [ दे ] प्रलम्वित; “"पडिबद्धसरीखग्धारियसोणि-' 
सुत्तममल्लदामकलावे” ( सूझ २, २, ४४ ), “वस्घारियपा- 
णी”? ( णाया १, ८--पत्र १४४; कप्प; श्रोप; मंहा ) | « 

वग्घाचच्च न [ व्याप्रापत्य ]-एक गोल-जो वाशिष्ठ गोत्र की 
एक शाखा है; ( ठा ७--पत्र ३४०; झुज्ज १०, १६; कप्प्; 
इक )। * 

वस्धी ख्री [ व्याप्री ] १ बाघ की मादा; ( कुमा )। २ एक 
विया; (विसे २४४४ )। 

चघाय देखो बाघाय; “आउस्स कालाइचर वधाए, लद्घाणु-' 
माणे य परहस अद्ठ ? ( सूझ १, १३, २० ) | 

धचा स्री [ चचा ] १ प्रथिवी, धरती; ( से २, ११ ) । २. 
ओपसि-विशेष, वच: ( मृच्छ १७० )। देखो वयाच्वचा.। 


२२४; महा )। भवि--वचिहिसि; ( महा ) |: खैके-- 
चच्चंत, वच्चमाण; ( सुर २, ७२; महा; गा १६ );। ..' 

चच्च सक [ काडन्‍क्ष्‌ | चाहता, अभिलाष करना |. वच्चाई,. 
बच्चउ; ( है ४, १६२; कुमा )| ,. 

चच्च देखो चयज्वच | 

वच्च पुंच [ वर्चेस्‌ः ] १ पुरीष, .विछ्ा; ( पाञ्नु; ओध १६७ 
छुपा १७६; तंदु १४ ) । २ कूडा-करकट; “भोगो तंबो 
लाइ कुणंतो जिणगिहे कुणइ वच्चं” ( संबोध ४ )।. 
चोथी नरक का चोथा नरकेन्द्रक--नरकस्थान-विशेष; ( देवेन्द्र 
१० )। ४ तेज, प्रभाव; ( णाया १, १--पत्र- ६ )-। 
घर, “हर न. [ ग्रह ] पाखाना, टी; . ( सुझ् १,.४, २, 
१३; स्‌ ७४१ )। ' रा ' 

वबच्च देखो चय-वचयसृ; ( णाया १, १--पत्र ६ )॥ 

वच्च॑ंसि वि[ वचस्विन्‌ ] प्रशस््त वचन वाला;.'( णाया १, 
१-पत्र ६ ) | 

चच्चंसि वि- [ व्चेस्विन्‌ ] तेजस्वी; ( णाया १, १; सम 
१४२; ओप; पि ७४ ) | ' 

चच्चय पुं [ व्यत्यय | विपर्यास, उलट-पुलठ; -( उपग् २६६; 
पव १०४ )। देखो वत्तअ। 

वच्चरा ( अप ) देखो बचा; ( भवि ) । 

बच्चा देखो वयज-वचु | 

चच्चामे लिय देखो विच्चामेलिय; ( वित्ते १४८१ )। 

चच्चास पुं [ व्यत्यास. ] विपर्यास, विपयेय; ( ओघ .२७१;- 
कम्म ४, ८६ ) |  .- 

चच्चासिय वि [ व्यत्यासित ] उल्टा किया ' हुमा; ( विमे * 
पह३ )। ४; 

वच्चीसग पुं [ वच्चीसक ] वाद्य-विशेष; ( अबु )॥ '" 

वच्चो' देखो वच्च-्वचंस; (छर ६, र८)। ' 
च्छ न|[ दे ] पार्श, समीप; ( दे ७, '३० )। 

वच्छ पुंन [ वक्षस्‌ ] छाती, सीना; ( हे २; १७; संक्ति १४६; 
प्राप्र; गा-४१; कुमा.)। त्थलू न [ स्थल ] उरःस्थल, ' 
छाती; ( कुमा; महा ) | 'खुत्त न [| सूत्र | आभूषण-विशेष, 
वक्त.स्थ ल. में पहनने की सकली; ( भग ६, ३३ टी--पंत्र 


४७७ ) || हे ३ | ड 


 चच्छ पुं [ वृक्ष ] पेड़, शाखी, हम, (प्राग्र; कुमा; हैं २,, १४ 


पात्र )। 
उछ पु [ वत्स ] १ वछडा; ( सर २, ६४; पा्म )। 


व्छगावई--वज्ज ] 
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४ ज्योतिषशास्र-प्रसिद्ध एक चक्र; ( गण १६ ) । ६ देश- 
विशेष; ( ती १० )। ७ विजय-क्ैल-विशेष; ( ठा ३, ३-- 
पक्ष ८० )। ८ न. गोल-विशेष;। ६ वि. उस गो में 
उत्पन्न; ( ठा ७--पत्र ३६०; कप्प ) | दर पुंस्री | 'तर | 
१ ज्ुद्र वत्स; २ दमवीय वछडा झरादि; ख्री--री; ( प्राक 
२३ )। 'प्रिता स्री [ 'मित्त्रा ] १ अधोलोक में रहने 
वाली एक दिककुमारी देवी; (ठ ८--पत्र ४३०; इक )। 
२ ऊर््वेलोक में रहने वाली एक दिककुमारी देवी; ( इक; 
राज )। थर देखो दर; ( दे २, ६; ७, ३७ )। राय 
पुं [ राज़] एक राजा; (तो १० )। चाह पुं्ली 
[ "पाल ] गोप, ग्वाला; ( पाग्म ), स्री--ली; ( आवम )। 

चर्छगावई ख्री [ वत्सकाचती ] एक विजय-च्षेत; (ठा 
२, ३२-पल ८०; इक ) । 

वचंछर पुंन [ चत्सर ] साल, वर्ष; ( प्राग्र; सिरि ४३४ ) । 

वच्छल वि [ चत्सल | सनेही, स्नेह-युक्त; (गा ३; कुमा; 
छुर है, १३७ ) | ह 

वच्छल्छ न'[ वात्सल्य | स्नेह, अजुराग, प्रेम; ( कुमा; 
पडि )। 

चच्छा स्री [ चत्सा ] १ विजय-क्षेत्र विशेष; २ एक नगरी; 
(इक )। ३ लड़की; ( कप्पू ) । 

चच्छाण एुं [ उक्षन्‌ ] बैल, वलीवर्द; “उक्खा वसहा य व- 
च्छाणा” ( पाञ्म )। 

वच्छाचई ख्री [ चत्सावती ] विजय-क्षेत विशेष; (जं ४)। 

वच्छि' देखो वय-वचू। 

वच्छिडड पुं [ दे | गर्भाश्नय; ( दे ७, ४४ टी ) । 

चच्छिम पुंत्री | वृक्षत्व ] इच्तपन, ( पड ) । 

वच्छिमय पं [ दे ] गर्म शब्या; ( दे ७, ४४ )। 

वच्छीउत्त पु [ दे | नापित, हलाम; ( दे ७, ४७; पाम्न; स 
७४ )। 

चच्छीव पु [ दे ] गोप, खाला; ( दे ७, ४१; पाञ्म ) | 
वच्छुदलिभ वि [ दे ] प्रत्युद्धत; ( पह ) । 

चच्छोम न [ वक्षोम |] नगर-विशेष, कुन्तल देश की प्राचीन 
राजघानी; ( कप्पू )। 

वच्छोमी स्री [ दे ] काव्य की एक रीति; ( कप्प्‌ )। 

चज्ज अक [ त्रलू ] डरना । वजड, वजए; -( हे ४, १६८; 
प्राक्त ७४; घात्वा १४१ ) | 

धज्ज देखो वचच-्जज़ू | वज्जइ; (नाउई--भुच्छ १६३ ), 
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शिशु, बच्चा; ३ वत्सर, वर्ष; ४ वच्ताःस्थल, छाती; ( प्राप्र ) | वेज्जसि; ( पि ४झ८ )। 


वज्ज सक [ वर्जेयू ] द्याग करना) कवकू--वज्जिष्जंत; 
( पंचा १०, २०७ )। संकृ--बज्जिय, वज्जेवि, वज्जि- 
ऊण, वबज्जेत्ता; ( महा; काल; पंचा १९, ६ )। क-- 
वज्ज, चज्जणिज्ज, वज्जेयव्च; ( पिंड ४६२; भग; परह 
२, ४; छुपा ४८४; महा; परह १, ४; सुपरा ११०; उप 
१०३७ )। 

वज्ज अक [ वद्‌ | बजना, वाद्य आदि का आवाज होता । 
वजइ; ( हैं ४, ४०६; सपा ३३४ )। ब्रह--वज्जंत, 
वज्जमाण; ( सुर ३, ११४; छपा ६४६ )। 

वज्ज न [ वाद्य ] बाजा, वादिल; (दे ३, £८; गा ४२० )। 

वज्ज वि [ वर्य ] १ श्रेष्ठ उत्त; (घर १०,२)। २ 
प्रधान, मुख्य; ( है २, २४ )। । 
चज्ज वि [ घज् ] १ रहित, वर्जित; “जिशवज्जदेवयाणं न 
नमइ जो तस्स तणुसुद्धी? ( श्रा ६ ). 'सहजनिग्रोगजवज्जा 
पायं न घडंति आगारा” ( चेइ्य ४७१ ), “लोयबबहारव- 
ज्जा तुन्मे परमत्थमूढा य” ( धर्मीव ८४४; विसे २८४७; 
श्रावक ३०७; सुर १४, ७८ )। २ न छोड़कर, बिना, 
सिवाय; (श्रा ६; दं १७; कम्म ४, ३४; ४३ )। २ पूं, 
हिंसा, प्राए-वध; ( पणह १, १--पत्र ६ )। 

वज्ज़ देखो अवज्ज; ( सु १, ४, २, १६; बृह १ )। 

वज्ज देखो धइर-वज़; ( कुमा; सर ४, १४२; ग॒ ४; है १, 
१७७; २, १०४; षड़; कम्स १, ३६; जीवेस ४६; सम 
२५ )। १७ पुं विद्याधर-वंश का एक राजा; ( पउम ४, 
१६; १७; ८, १३३ )। १८ हिंसा, प्राण-वर्ध; ( पण्ठ १, 
१--पत्र ६ )। १६ कन्द-विशेष; ( पय्ण १--पत्र ३६; 
उत्त ३६, ६६ )। २० म्‌ कर्म-विशेष, वँधाता हुआ कर्म; 
( सूझ २, २, ६६; ठा ४, १--पत्र १६४७ )। २१ पाप; 
( सूत्र १, ४, २, १६ )। कंठ पुं [ कण्ठ ] वबानर- 
द्वीप का एक राजा; ( पउन ६, ६० )। कंत न [ 'का- 
न्त ] एक देव-विमान; ( सम २४ )। कंद पुं[ कन्द | 
एक प्रकार का कन्द, वनस्पति-विशेष; ( श्रा २० )। 'कूड 
त॑ [ कूट | एक देव-विमान; (सम १६४ )। कक्‍्ख पु 
[ ॥क्ष | एक विद्याधर-वंशीय राजा; ( पंठम ८, १३२ ) | 
'खूड पं | चूड़ ] वियाघर-वंश का एक राजा; ( पउस ४, 
४६ )। जंध पुं [ जहू | विद्याधर-वंशीय एक नेरेश; 
( पठम 2, १४ )।  णाम पुं [| वाभ ] भगवान्‌ झमभि- 
नन्दत-स्वामी के प्रथम गणधर; ( सब १४३ )। देखो नाथ । 


हर्ट 
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दत्त पु | दूव | १ विद्याधर-बंश का एक राजा; ( पउम 
2, १४ )। २ एक जैन मुनि; ( पठम २०, १८)। 
"द्वय पुं [ ध्वज ] एक विद्याधर-वंशीय राजा; ( पउम ४, 
१४ )। धर देखो हर; ( पठम १०३, १४६; विचार 
१०० )। नागरी खसत्री [ 'नागरी ] एक जैन मुनि-शाखा; 
(कप्प) | नाभ पुं [ 'नास ] एक जैन मुनि; ( पउम 
२०, १६ )। देखो णाभ। पाणि पुं [ 'पाणि ] १ 
इन्द्र; (उत्त ११, २३; देवेन्द्र २८५१; उप २११ टी )। 
२ एक विद्याधर-नरपति; (पउम ४, १७ )।, प्पस न 
[ 'प्रभ् ] एक देव-विमान; (सम २१) । वाहु पुं [ वाह ] 
एक विद्याधर-वंशीय राजा; ( पठम ४, १६ )। भूमि ख्री 
[ भूमि ] लाट देश का एक प्रदेश। ( आचा १, ६, ३, 
२)। मे (अ्रप ) देखो मय; ( हे ४, ३६४ ) मज्क 
पूं'([ मध्य | १ राक्षस-वंश का एक राजा, एक लंकेश 
(पठम ४, २६३ ) । २ रावणाधीन एक सामन्त राजा, 
(.पठम ८५, १३२) । मज्कफा सत्री [ मध्या ] एक 

प्रतिमा, अत-विशेष; (ओप २४ )। मय वि [ मय ] 
वज्ञ का वना हुआ; ( पउम ६२, १० ), ख्री--मई; 
(नाट--उत्तर ४४)। रिसहनाराय न [ ऋषभनाराच ] 
संहनन-विशेष, शरीर का ऐक तरह का सर्वेत्तम वन्‍्ध; ( कम्म 


१, ३८ )। रुख न [ रूप ] एक देव-विमान; ( सम 
२४)। लेख न [ लेश्य ] एक देव-विमान; (सम 


३२६ )। वें (अप ) देखो म; ( है ४, ३६५ )। 
वचण्ण न [ वर्ण ] एक देव-विमान; ( सम २४ )। चेग 


पुं[ वेग | एक विद्याधर का नाम; ( महा )। , 'सिंखलछा 
खी | श्टछुलों | एक विद्या-देवी; ( संति ४ )। “सिंग 
न[ म्टड़ः | एक देव-विमान; (सम २४ )। सिदट्ठ न 
[ स्ष्ट | एक देव-विमान; (सम २४ ) | 'संदूर पूुं 


| खुन्दर ] विद्याधर-बंश में उत्पन्न एक राजा; ( पउम ४, 


१७ )। खुजए्डु पुं | खुजहसु | विद्याधर-वंश का एक |: 


राजा; ( पउम ४, १७ )। सेण पुं| सेन | १ एक 
जैन मुनि जो भगवान्‌ ऋषभदेव के पूर्व जन्म में गुरू थे; (पउम 
२०, १७ )। ३६ विक्रम की चोदहवीं शताब्दी के एक जैन 
आचाय; ( सिरि १३४० )। (हर पुं [ धर ] १ इन्द्र, 
देव-राज; ( से १४, ४८; उब ) | २ वि. बज् को धारण 
करने वाला; ( सपा २३४ )। उह पुं [ धयुघ ] १ 
इन्द्र; ( पठसे ३, १३०७; ४१, १८ )। २ विद्याघर-वंश 
का एक राजा; ( पउंत ५, १६ )। १भ पुं [ उस | एक 


(विद्याधर-वंशीय राजा; (पउम ४, १६)। अचत्त न [ "च्ते ] 
एक देव-विमान; ( सम २५ )। स पुं [ ॥श | एक विद्या- 
घर-राज़ा; ( पठम ६, १७ )। 


वज्जंक पुं [ वजुड्ु | विद्याघर-वंश का एक राजा; ( पउम 


४2, १६ )। ' 


' वज्जंकुसी सखी [ वजाड-कुशी ] एक विद्या-देवी; (संति ४)। 
' वज्जंत देखो वज्ज-झचवद्‌ । 
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' चज्जंधर पुं [ वजुन्धर ] विद्याघर-वंश का एक राजा; ( पउम 


. ४, १६ )। 
(वज्जघट्टिता ख्री [ दे ] मन्द-भाग्य ख्री; ( संक्ति ४७ )। 


ह ( है ४ » है? 


'चज्जर पुं [ बजर ] १ देश-विशेष; 


चज्जण न | वर्जन ] परित्याग, परिहार; ( छुर ४, ८२; स 
२०१६ स॒ुपा २४४; श्रु ६ ) | 

चज्जणञ (अप ) वि [ वद्ति ] बजने वाला; “पढहु वज्ज- 
णउ” ( है ४, ४४३ )। 

वज्जणया ; खी [ वर्ना | परिद्याग; (सम ४४; उत्त' 

वज्जणा १९, ३०; उब ) | 

वज्जमांण देखो वज्जन्चद्‌ | 

वज्जय वि [ वर्जक ] त्यागने वाला; ( उवा ) | 

वज्जर सक [ कथय्‌ ] कहना, बोलना | वज्जर्‌इ, वज्जरे३; 

पड़; महा )। वकृ--वज्जरंत; (हे ४, २; 
चेइय १४६ )। संकृ--वज्जरिऊण; (हे ४, २)। क-- 
चज्जरिअव्च; ( है ४, २) । 7" 

वज्जर देखो वंजर-सार्जार; ( चंड ) | 

२ वि, देश-विशेष में 


* उत्पल्न; “परिवाहिया य तेणं बहवे वल्हीयतुरुक्कवज्जराशया 


आसा” ( स १३ )। 
वज्जरण न [ कथन ] उक्ति, वचन; ( है ४, २ )। 


'वज्जरा सत्री [ दे ] तरंगिणो, नदी; ( दे ५, ३७ )। 
वज्जरिअ विन कथित ] कहा हुआ, उक्त; ( है ४, २; सुर 


१, ३२; भवि ) । 
वज्जा ख्री [ दे ] अधिकार, प्रत्ताव; (दे ७, ३२; वज्जा २)। 


' वज्जाव ( झप) सक [ वाचय्‌ ] वचवाना, पढ़ाना | वज्जावइ; 


( प्राक््‌ १२० )। 
वज्जाब सक [ वाद्य ] वजाना। वज्जञावइ; ( भवि )॥ 
वज्जाविय वि [ वाद्ति ] बजाया हुआ; ( भवि )। 


'वज्जि पुं [ वजिन ] इन्द्र; ( संबोध ८ ) । 


'चज्निअ वि [ दे ] अवलोकित, वृष ( दे ५, ३६८ महा ) |. 
' वज्जिअ वि [ बाद्त ] बजाया हुआ; ( सिरि २४६ ) । 


घजल्ञिअ--वह्टि 
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वज्जिञ वि [ वर्जित ] रहित; (उवा; ओप; महा; प्रासू ७६) । 


चल्ज़ियावग पुं [ दे | इच्तु, ऊछ; ( व १ )। 
वज्जिर वि [ वदित ] बजने वाला; ( सुर ११, १७२; सुपा 
४; ८७; सिरि १४४; सण ), “गहिख(१ख)ज्जिराउज्ज 
गज्जिजज्जरियवंभंडभंडोयरो” ( कुप्र २२४ )। 
वज्जुत्तर्वडिंसग न [ वजोत्तरावतंसक ] एक देव-विमान; 
( सम २६४ )। 
वज्जोयरी स्री [ वजोद्री ] विद्या-विशेष; (पठम ७, १३८)। 
वच्छ वि [ वध्य ] वध के योग्य; ( छुपा २४८; गा २६; 
४९६; दे ८५, ४६ ) । नेवत्थिय वि [ 'नेपथ्यिक ] 
मृत्यु-इंड-प्राप्त को पहनाया जाता वेष वाला; ( पद १, 
३--पत्र ४५४ ) | 'माला स्री [ माला |] वध्य को पहनाई 
जाती मात्रा, कनेर के फूलों की माला; ( भत्त १२० ) ।- 
चजुऋ वि [ बाह्य | १ वहन करने योग्य; ( प्राप्रुं; उप १६० 
दी)। २न. अश्व आदि यान; (स ६०३ )। खेडु न 
[ खेल ] कला-विशेष, यान की सवारी का इल्म; (स 
६०३ )। 
वज्फा स्री [ हत्या | वध, घात; ( खुख ४, ६; भहा )। 
वज्कियायण न [ वध्यायन ] गोत-विशेष; ( छुज्ज १०, 
१६ ०] 
बचा ( अप ) देखो बच्च-खज | वनइ, वजदि; ( पड़ )। 
चद्ट सक [ चुत्‌ | १ बरतना, होना। २ आचरण करना। 
वध्ड, वदए, वद्टति; ( सुर ३, ३६४ उब; कप्प )॥ वक्ृू-- 
बह त, चद्ठमाण; ( गा ४१०; कम्म ३, २०; चेइ्य ७१३; 
भवि; उबा; पडि; कृप्प; पि ३४०) । हेकू--बह उं; ( चेइय 
३२६८ )। क-चश्टियव्य; ( उब )। 
चट्ट सक [ वर्तेय्‌ ] १ वरताना । 
३ परोसता । ४ ढकता, आच्छादन करना | वदटंति; (पिंड 
२३६ )। कवकू--चहिब्जमाण; ( ओप )। 
चद्द वि [ चुत्त ] १ वतुंल, गोलाकार; (सम ६३; भोष; उवा)। 
२ अतीत, गुजरा हुआ; ३ मत, ४ संजात, उत्पन्त; ४ 
अधीत, ६ दृढ़; ७ पुं कूप, कछुआ; (है २, २६ )। ८ 
न, वतन, बृत्ति, प्रश्कत्तिस ( सुझ १, ४, २, २ )। 
खुर पुं[ खुर | श्रेष्ठ अब; ( ओघ ४३८; राज) । “खेड, 
खेइ स्तीत [ खेल ] कला-विशेष; ( णाया १, १--पत्र 
३८; स ६०३; अंत ३१ दि ); देखो चत्थ-खेडु । देखो 
चत्त, वित्तन्द्त ।, 
चट्ट पुंच [ वर्त्मेन्‌ | वाट, साय, रास्ता; “पढिसोएण पवद्ा 


पाइअसदमहण्णवो । 


२ पिंड रूप से बॉँधता । 


क्र 
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चता अगुसोअगामिणो वद्च” (सार्थ ११८; सुर १०, ४; 
सुपा ३३० ), “बट्टं ” (प्राक्ृ २० ) 4 ' चाहइण न 
[ 'परातन ] मुसाफिरों को रास्ते. में लुटना; “परदोहवल्वाडण- 
वंदग्गहखत्तल्णणपमुहाईं” ( कुप्र १९३ ), “सो वध्पाडणेहिं 
वंदग्गहणेहिं खत्तत़रणणेहिं” ( धर्मवि १२३ )। वेयडु पं 
[ 'चैतादय ] प॑त-विशेष; ( ठा १० )। 

वह्ट पुंत [ दे ] १ प्याला, गुजराती में ब्राटको'; “पढ्मधुंटम्मि 
खलिया जीहा, हृत्थाउ निवडियं वट्ट” ( सुपा ४६६ )। २ 
पुं हानि, नुकसान, गुजराती में 'बह्चो!; “अन्नह उवक्खएणवि 
मूला वद्मो इहं होही” ( सुपा ४४४ )। ३ लोश्क, शिल्ा- 
पुतक; वद्धवरएणं”? ( भग १६, ३--पत्र ५७६६ )। ४ 
खाद्य-विशेष, घाढ़ी कढ़ी; ( पपह २, £--पत्र १४८ ) | 

बह्द पूं [ वर्ते | देश-विशेष; ( सत्त ६७ टी )। 

चट्ट पुं [ पद्ट ] प्रवाह; ( कुमा )। देखो पट्ठ; ( से ४, १४; 
भवि; गउड )। 

वट्ट त देखो चट्ट-श्त्‌ | 

चइक ) देखो वह्यय-्व्तक; ( पयह १, १--पत्र ८; विपा 

वह्गग | १, ७--पत्र ७४; सूझ २, २, १०; २६; ४३ ) | 

चद्दणा देखो वत्तणा; ( राज ) । 

चद्ठमग न[ वत्मंक ] मार्ग, रास्ता; ( आंचा; ओऔप ) । 

चट्ठमाण देखो वट्ट--इत | 

वह्यमाण न [ दे | १ अंग, शरीर; २ गन्ध-द्रृव्य का एक 
तरह का अधिवास; ( दे ७, ८७ )। 

बह्य देखो बद्ड+दे; ( पठम १०३, १२० )। 

बह्य पुं [ वर्तेक ] १ पक्ति-विशेष, वंटेर; ( सुझ १, २, १, 
२; उवा )। २ वालकों को खेलने का. एक तरह का चपड़े 
का वना हुआ गोल खिलोना; ( अनु ४; णाया १, १८--पतर 
२३५ )। 

'चट्टय देखो पट्ट; (,गउड ) । 

वट्दा स्री [ दे, चत्मंन्‌ ] देखो चद्--वत्मंन; (दे ७, ३१ )।॥ 

चट्टा स्री [ वार्ता ] बात, कथा; ( कुम्ा ) । 

घट्टाच सक [ घर्तेय्‌ ] वरताना, काम में लगाना । वल्मवेइ; 
( उब )। 

चट्टावण न [ वतन ] बरताना, कार्य में लगाना; ( उब )। 

वट्टावय वि [ वर्तेक ] वरताने वाला, प्रवर्तक; ( उब; णाया 
१, १४--पत्ष १८६ ) | 

वष्टि स्री [ वि ] १ बत्ती, दीपक में जलने वाली बाती; २३ 
सलाई, आँख में सुरमा लगाने की सली; ३ शरीर पर किया 
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जाता, एक तरह का लेप; ४ लेख, लिखना; 


: ( है २, ३० )। देखो वत्ति, वित्ति । 


४ कलम, पीछी; 


वष्टिभ वि [ वर्तित ] १ परितिंत; (दे ४, २७)। २' 


वलित; ( पव २१६ टो )। ३ बत॒ ल, गोल; ( पयह १, 
४--पत्र ७८; तंदु २० )। ४ प्रवर्तित; ( भवि )। 

वह्टिआ स्त्री [ वर्तिका ] देखो वह्ि; (अमि २१७; नाटे-- 
रत्ना २१; स २३६ )। 

चट्टिम वि[ दे ] अतिरिक्त; (दे ५, ३४ )। . 

चट्टिव न [ दे ] पर-कार्य; ( दे ७, ४० )। 

बद्दी स्री [वर्ती ] देखो वि; (हे २, ३० )। 
“बट्दी श्री [ पट्टी ] पद्चा; “ताव य कडिवद्दीओ पढिया रयणा- 
वली मत्ति” ( छुपा ३४४; १४४ )। 

वट्‌ठु न [ दे ] पातन-विशेष; ( वृदद ) )। “कर पुं [ 'कर ] 
यक्ष-विशेष; ( राज )। करी ख्री [ करी ] विद्या-विशेष; 
( राज ) | 

वट्‌ठुल वि [ वर्तुल ] १ गोल, इत्ताका; (पाञ्म )| २ 
' पलायडु के समान एक तरह का कन्द-मूल; ( है २, ३०; 
प्रारू )। 

"चद्ठ देखो पद्ठ-४ं5; (गउड; गा १४०; है १, ८४; ११६)। 

“चट्टि देखो सद्ठिं; “वा-बही” ( सम ७४; पंच ४, १८; पि 
२६५; ४४६ ) । 

घड पं [ दे | १ द्वार का एक देश, दखाजे का एक भाग; ३२ 
क्ञेत; ( दे ७, ८५२ ) । 
१--पत्त ४७ )। ४ विभाग; ( निचू २ )। देखो बहु; 
“वडसफरपवृहणाणं” ( सिरि ३८२ )। 

वड पुं [ वट ] १ बक्त-विशेष, बड़ का पेड; ( पयण १--पत् 
३१; गा ४४; कप्पू )॥ २ न. वस्र-विशेष; “बडजुगपद्जु- 
गाई” ( णाया १, १ टी--पत्र ४३ )।! "नयर न 
[ नगर ] नगर-विशेष; ( पठम १०४, ८८) 'चद्दन 
[ /पद्र ] १ गुजरात का एक नगर, जो आज कल , 'बडौदा 
नाम से प्रसिद्ध हैं; ( उप ४१६ )। *२ एक गोकुल 
(उप ४६७ टी )। “सावित्ती स्री [ सावित्री ] एक देवी 
( कप्पू )। 

वड्‌ देखो पड८पत्‌ ॥ वकृू--/उम्रहिम्मि उग चडंता” (पे 
“७६६५ 5.3 

वड देखो पड"पट; “पबणाहयवड्चंचलाओ लच्छीओ तह 
य म्रणुयाणं” ( सुर ४, ७६; से १०, १४; झर १, ६१; ३, 
६७; गा ३२६ )। ,. * ५ | 
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३ मत्स्य को एक जाति; ( पयण 





[ पद्टिभ--वडिणाय 


चडग न [ घटक ] खाद्-विशेष, बड़ा; ( पिंड ६३७ ) | 
चडग देखो चडज-वट; ( अंत )। * 


“बडण देखो पडण; ( गा ४६७; गउड; महा ) | 


चडप्प न [ दे ] १ लता-गहन 
प४ )। 

चडभ वि [ वड़भ ] १ वामन, हस्व; ( श्रोषमा 5३ )। 
जिसका एष्ट-भाग बाहर निकल थाया हो वह; (झाचा )। ३ 
नाभि के छपर का भाग जिसका टेढ़ा हो वह; (पण्ठ १, १-- 
पत्न २३३ )। ४ पीछे का या आगे का अंग जिसका बाहर 
निकल आया हो बह; ( पव ११० )। £ जिंसका पेट बड़ा हो 
कर ग्रागे निकल भाया हो वह; स्ली-- भी; (णाया १, १-- 
पत्र ३७; भौप; पि ३८७ )। 

चडय देखो वडग-्वटक; ( छुपा ४८५ )। 

चडल देखो पडल; ( गउड )।, 

वडवग्गि पूं [ वडवाप्नि ] वंडवानल, समुद्र के भीतर की 
आग; ( गा ४०३ )। । 

चड॒व॒ड अक [ वि+लपू ] विलाप करना | वडवडइ; ' ( हे 
४, १४८ ), वड्चर्डति; ( कुमा )।' है 

वडवा स्री [ चडवा ] घोड़ी; ( पाम्म; धर्मवे १४४ )। 
“णल, 'नल पुं [ “नल ] समुद्र के भोतर की भाग, वेडवामि; * 
(पि २४०; श्रा.१६ )। मुह न [ मुख ] १ वही भर्थ; 
(पे १), ८)। २ एक महा-पाताल; ( इक )। डहुआस 
पुं [ 'हुताश ] वडवानल; ( सम्ु १४४ )। 

बडह देखो वड़भ; ( आचा १, २, ३,'२ )।. 

वडह पुं [दे ] पत्ति-विशेष; ( दे ५, ३३ ) | 

'बड॒ह देखो पडह; ( से १९, ४५ )। 5 

वड॒ही देखो चलही; ( गठड )। ' 

घडाभा- देखो पड़ाया; ( गा.१३२० )। 

चडालि स्री [ दे | पंक्ति, श्रेणि; ( दे ५, ३६ )। 

“बडाहा देखो पाया; “धवलघयवडाहो” ( महा ) । 
वडिअ देखो पडिआ; ( से £, १०; कुप्र १८१; उवा )। 

वडिञ वि [ ग्रृहीत ] प्रहण किया हुआ; ( सुर ७, १६६ )। 


२ निरन्तर दृष्टि; ( दे ७, 


| बडिंस पुं [ वतंस ] १ मेरु पवेत; ( सुज £ टी--पत्र 


७८ )। २ भूषण; “रायकुलवडिंसगा वि मुणिवसभा” ( उब; 
कप्प )। ३ एक दिग्हस्ति-कूट; ( इक ) | ४ प्रधान, मुख्य 
2 श्रेष्ठ, उत्तम; ( कप्प; महा ) 4 ६ कंणपूर, कान का आभू- 
षण; (गाया १, १--पत्र ३१)। देखो वडस, अवयस | 
चडिणाय पं [ दे ] घर्घर कपठ, बेठा हुमा गला; ( षड ) | 


चडिया- चह़ि ] 
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६२१ 


नितिन लक बला फनी की कट जज बी 





वड़िया:ख्री [ चत्तिता ] वतन; * “भयवंतदंसणश्वडियाए” (स | वह्ढ सक [ वर्धेय ] १ वढाना, विस्तार | २ वधाई देवा । 


६८३; आचा २, ४७, १ ) | 
'चडिया देखो पडिया-प्रतिज्ञा; ( आचा २, ७, १ )। 
बडिसर न [ दे | चूल्ली-मूल, चूल्हे का मूल; (दें ७, ४८)। 
घडिवस्सअ वि [ वरिवस्यक ] पृजक, पूजा करने वाला; 
(चारु १ ) | 
चडिखाअ वि [ दे ] त्व.त, ठपका हुआ; ( पड़ )। 
. चडी ख्री [ दे ] बड़ी, एक प्रकार का खाद्य, ( पव ३८ )। 
(0.08 | देखो वह्ठमग; ( ओऔप; आचा )। 
चडमग 
वडस पुं| घतंस | शेखर, मुकुट; (भग; णाया १, १ दी--- 
पत्र £ )। देखो चडिंस | 
पडेंसा स्री [ चतंसा ] कितर-नामक किन्नेरेन्द्र की एक अग्र- 
महिषी; ( ठा ४, १--पत्र २०४; णाया २--पत्त २४२ )। 
चडेंसिया स्री [ वतं॑सिका ] अवरतंस की तरह करना, मुकुट- 
स्थानापन्‍्त करना; “अद्वारसवंजणाउल भोयणं भोयावेत्ता जाव- 
ज्जीयं पिट्टिवर्ड सियाए परिवहेज्जा” (ठा ३, १--पत्च ११७) 
चडु वि [ दे | वड़ा, महान; (दे ७, २६; तंदु ४४; सुपा 
१२४; णाया २--पतर २४८; सम्मत १७३; भवि; है ४, 
३६६; २६७; ३७१ )। अत्थरग पुं [ आस्तरक ] 
ऊँट की पीठ पर रखा जाता आसन; ( पव ८४ टी )। 'त्तण 
न | तत्व] बड़प्पन, महत्ता; (हे ४, ३८४; कृप्पु )। 
पपण ( अप ) न [ त्व | चही; (है ४, ३६६; ४३४; 
पि३००)। यर वि [ तर ] विशेष बड़ा; (हे २, 
१७४ )। 
घहुवास पं [ दे ] मेष, भश्र; ( दें ७, ४७; कुमा )। 
वहहुल्लि पं [ दे ] मालाकार, माली; ( दे ७, ४२ )। 
वड्ार ( अप ) देखो बडु-यर; ( भवि ) | 
चड़िम वि [ दे | बुत, ठपका हुआ; ( पड़ )। 
चहल [ दे ] देखो बड़; 
“नयणाण पडउ बल अहवा वज्त्स वड़िले किंपि। 
अम्ुणियजणेवि दिदठे अगुवंध जाणि-कुब्बंति” 
( सुर ४, २०; बज्जा ६२ )। 
चड्डुअर देखो चडु-यर; ( पड़ )। 
व भक [ बुध ] बढ़ना । वड़ढइ; (हे ४, २२०; महा; 
काल )। भूका--बडिह्त्था; ( क्ृप्प )। वक--चड़ु'त, 
धड़माण; ( सुर १, ११६; महा; था ११३ ) | हेकू-- 


वड्िउं; ( महा ) | 


बड़ढंति; ( उव )। वक्ष--वबडुअंत; (नाट--मच्छ १८)। 
“>वडिड्जति; ( सिरि ४२४ )। देखो वद्धन्वघंय | 

बहुइ पुं [ व्धकि ] बढई, सुतार; ( सम २७; उप प्‌ १४३; 
पाग्मे; धर्मेस ४८६; दे ७, ४४ )। 

बहुइथ पुं [ दे | चमंकार, मोची; ( दे ७, ४४ )। 

वड़ण न [ वर्धन ] १ वृद्धि, बढ़ाव; (क्यू )। २ वि. 
वृद्धि-जनक; ( महा; सुर १३, १३६ )। 

चड़णमिर वि [ दे ] पीन, पुष्ठ ( दें ७, ४५१ )। 

वडुणसाल वि [ दे | जिसका पूँछ कट गया हो वह; ( दे 
७, ४8. )। 

बछुमाण देखो घडुल्ख्य्‌ । 

चड़माण 3) न[ वर्धेमान, क ] १ गुजरात का एक नगर 

चडुमाणय | जो आराजकल वढ्वाण” के नाम से प्रसिद्ध है; 
“सिर्िड्ट्माणनयरं पत्ता गुजरधरावल्यं” ( सम्मत ७४ )। 
२ अवधिज्ञान का एक भेद, उत्तरोत्तर बढता जाता एक प्रकार 
का परोक्ष हपी दृव्यों का ज्ञान, ( ठा ६--पत्र ३७०; कम्म 
१, ८ )। ३ पुं- भगवान्‌ महावीर; ( भवि )। देखो 
चद्धमाण | 

वड़य देखो वद्>दे; “पाणभरियं वड्ढयं पियावयणसमप्पिय 
पीयमा्ण पि तीए सुंटुछुयर भरियसंसुएहिं? ( स ३८२ )। 

चडुच सक [ वर्धेयू, वर्धापय्‌ ] १ बढ़ाना, वृद्धि करना | २ 
वधाई देना, अ्रभ्युद्य का निवेदन करा । वडढ्वइ; ( प्राक्ष 
६० )। 

वड्ुवअ वि. [ वर्धेक ] १ बढाने वाला; २ बधाई देने वाला; 
( प्राक्तू ६१ ) । 

वड़वण न ॒[ दे ] वस्र को आहरण; ( दे ७, ८७० )। 

चड़चण न [ दे, वर्धापन ] बधाई, अ्रभ्युदय-निवेदन; (दे 
७, पू७ ) || 

बड़विभ वि [ वर्धित, वर्धापित ] जिसको बधाई दी गईं हो 
वह; ( दे ६,७४४ )। 

बड़ार (अप ) सक [ वर्धेयू ] बढ़ाना, गुजराती में 'वधारबुं। 
वड़ढारइ; ( भवि )। - 

वड़ाव देखो वडुव । वडढावेमि; ( प्राक््‌ ६१; वि ४४२ )। 

वड़ावअ देखो बड्ुवआ; ( प्राक्ृ ६१; कप्पू; जवा ) 

चड़ाविभ वि [ दे ] समापित, समाप्त कियां हुआ; ( दे ७, 
४४)। 

वछ्नि वि[ व्थधित्‌ ] बढ़ने बाला; ( से १, १)। 


 प्डर 


वड़ि स्री [ चृद्धि | बढ़ाव; ( जवा; देवेन्द्र ३६७; जीवस 
२७४.) । 

वड्लिअ वि [ वृद्ध | बढ़ा हुआ; ( कुमा ७, ४८; गा ४१० 
महा )। 

चड़िभ वि [ वर्धित ] १ बढ़ाया हुआ; “महिवीढे नइवड्टिय- 
नीरो उयहिव्व वित्थरइ” ( सिरि ६२७ )। २ खणिडत किया 
हुआ, काटा हुआ; ( से १, १) । 

वड़िआ खी [ दे ] कृपतुला, ढेंकुबा; ( दे ७, ३६ )। 

यड्डिम पुंख्री [ तृद्धिमन्‌ ] इद्धि, बढ़ाव; "पत्ता दि वढ़िद्मा” 
(( प्राक् ३३; कप्पू ) | 

चढ़ देखो वडजवट; ( है २, १७४; पि २०७ )। 

चढ़ वि [ दे | मूक, वाक्‌-शक्ति से रहित; (संक्ति ३६ )। 

वंढर ) पुं[ घठर ] १ मूर्ख छात; २ ब्राह्मण पुरुष और 

बढल | वैश्य स्त्री से उत्पन्न संतान, अम्ब; ३ दि, शठ, श्षूते 
४ मन्द, झलसः ( है १, २४४; पढ़ ) | 

वण सक [ वन | मॉगना, याचना करना । वणेइ; ( पिंड 
डंड३ )। 

बणपुं [ दे | १ अधिकार; २ श्वपच, चॉडाल; (दे ७, 
८२ )। 

वण पुंन [ न्रण | धाव, प्रहार, चात; “जप्सेझ वणो तस्सेग् 
वेत्रणा” ( काप्र ८७१; गा ३८१; ४२७; पाञ्र )। _“चट्ट 
पुं[ पह्ट ] घाव पर वाँधी जाती पट्टी; ( गा ४४८ )। 

यण न [ चन ] १ भराय, जंगल; ( भग; पाअ; उवा; कुमा; 
प्रासू ६२; १४४ )। २ पानी, जल; ( पाञझ्म; वज्जा ८८ ) | 
३ निवास; ४ आलय; ( है ३, ८८६ प्राप्र )। ४ वनस्पति 
( कम्स ४, १०; १६; ३६; द॑ं १३ )। ६ उद्यान, चगीचा; 
(उप ६८६ टी )॥ ७ पूं देवों की एक जाति, वानव्यंतर 
देव; ( भग; कम्म ३, १० )। ८ दृत्ष-विशेष; ( राय )। 
कर्म पुंत [ कमन्‌ | जंगल को काटने या बेचने का काम 
(भय ८, £--पत्र ३७०; पडि) "कस्मंत न [ “कर्मान्त ] 
वनस्पति का कारखाना; ( आचा २, २, २, १० )। “गय 
पुं [ गज ] जंगली हाथी; (से ३, ६३ )। '“ग्गिपुं 
[ श्ति ] दावानल; ( पाग्म )। चर वि! चर ] वन 
में रहने वाला, जंगली; ( पपह १, १--पत्र १ ३» खी-- 
सै; ( स्यण ६० ); देखो थर। "छिंद वि [ 'च्छिद ] 
जंगल काटने वाला; ( कुप्र १०४ ) | "त्थली सत्री [ 'स्थ- 
ली | अखय-भूमि; (से ३,-६३ )। देव पुं [ दव ] 


पाइअसदमहण्णवो । 





दवानल; ( णाया १, १-पत्र ६४ )। पज्चय पुंन 
[ 'पर्वेत ] वनस्पति पे व्याप्त पर्वत; “वर्णाणि वा वणफ्ल- 
याणि वा” ( आचा २, ३, ३, २) । बविराल पुं | 'वि- 
डाल | जंगली बिल्‍ला; ( सण )। माल न [ 'माल] 
एक देव-विमान; ( सत्र 5१ )। माला ख्री [ “माला ] 
१ पैर तक लटकने वाली माला; ( ओप; अच्चु ३६ )। २ 
एक राज-पत्नी; ( पठम ११, १४ )। ३ रावण की एक 
पत्नी; ( पडम ३६, ३२)। यवि[ ज |] बन में उत्पन्न, 
जंगली; ( वज्जा १२८ )। यर वि[ चर ] १ बन में 
रहने वाला, वनैला; ( णाया १, १--पत्र ६२; गठड )। ३ 
पुंत्री, व्यन्तर देव; ( विस ७०७; पव्‌ १६० ); ख्री--री 
( उप पृ ३३० )। राइस्री [ राजि ] तरूप॑ंक्ति, वृत्ष- 
समूह; ( चंड; सुर ३, ४२; अभि ४४ )। राज़, राय पुं 
[ राज़ ] १ विक्रम की आठवीं शताब्दी का गुजरात का एक 
प्रसिद्ध राजा; ( मोह १०८ )। २ सिंह, केसरी; ( चंड )। 
“लघया, लया स्री [| छता ] १ एक ख्री का नाम; (महा)। 
२ वह वक्ष जिसको एक ही शाखा हो; (कप्प; राय)। वाल 
वि [ पाल ] उद्यान-पालक, माली; (उप ६८६ टी )। 
चास पुं[ चास | अरणय में रना; (पि ३५१ )। 
बासी स्री [ चासी ] नगरी-विशेष; ( राज )। वि- 
डुग्ग न [ 'विडुगें ] नानाविध दृत्तों का समूह; ( सूझ २, 
२, ८$ भेग )। विरोहि पुं [ "विरोहिन्‌ ] आषाढ मास 
( उुज्ज १०, १६ )। 'संड पुंन [ षण्ड ] अनेकविध 
वक्चों की घटा--समृह; (ठा २, ४; भग; णाया १, २; ओष)। 
हत्थि पु | 'हस्तिन्‌ ] जंगल का हाथी; ( से ८५, ३६ ) । 
गछि, "लि स्री [ ।लि ] वन-पंक्ति; ( गा ४७४; हे २, 
१७७ ) | 

चणइ स्त्री [ दे | वन-राजि, इच्त-पंक्ति; ( दे ७, ३८ षड़्‌ ॥ 

चणण न [ वनन ] वछडे को उसकी माता से मिन्‍न दूसरी गो 
से लगाना; ( पणह १, २--पतर २६ )। 

चणद्धि स्री [ दे | गो-इन्द, गो-समूह; ( दे ७, ३८ )। 

चणनत्तडिभ वि [ दे ] पुरूकत, आगे किया हुआ; ( पड )। 

वणपक्‍कसावअ पुं [ दे ] शरभ, श्वापद-विशेष; (दे ७, 
४२ )। 

चणप्फइ पुं [ चनस्पति ] १ इच्त-विशेष, फूल के बिना हो 
जिसमें फल लगता हो वह वच्त; ( है २, ६६५ कुमा ) २ 
लता, गुल्म, इच्त आदि कोई भी गाछ, पेड़ माल; ( भग )। 
३ न, फल; ( कुमा ३, २६ )। 'काइआ वि [ 'कायिक ] 
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वणय--वण्णिञ्र ] 





वनस्पति का जीव; ( भग ) | 
चणय पुं [ चनक ] दूसरो नरक-इथिवी का एक नरक-ह्थान 
( देवेन्द्र ६ ) । 
वणरसि ( भ्रप ) देखो चाणारसी; ( पिंग; पि ३४४ ) । 
वणच पुं [ दे ] दावानल; ( दे ७, ३७ )। 


चणसवाई स्री [ दे ] कोकिला, कोयल; ( दे ७, ४२; पाआओं 


चणस्सइ देखो वणप्फइ; (है २, ६६; जी २; उब; पयण 
१ )।, 

चणाय वि [ दे ] व्याथ से. व्याप्त; ( दे ७, ३४ )। 

बणार पुं [ दे ] दमनीय वछड़ा; ( दे ७, ३७ )। 

वणि वि [ वणिन्‌ ] घाव वाला, जिसके घाव हुआ्रा हो वह; 
( दे ६, ३६; पंचा १६, ११ ) | 

चणि ) पुं[ चणिज्ञ ] वनिया, व्यापारी, वैश्य; ( ओप; 

वबणिअ / उप ७२८ टी; छुर १४, ६९; सुपा २०६; सुर १, 
११३ प्रासु ८०; कुमा; महा ) । 

चणिअ वि [ त्रणित ] व्रण-युक्त, घाव वाला; (गा ४६८; 
8६४६; पउम ७४, १३ )। 

वणिअ पुं [ चनीपक ] भिक्तुक, भिखारी; “वणि जायणि त्ति 
वणिओं पायप्पाणं वरणेइत्ति” ( पिंड ४४३ )। 

चणिअ न [ वणिज्ञ ] ज्योतिष-प्रसिद्ध एक करण; ( विसे 
३३४८; सूझनि ११ ) 

वणिआ स्री [ वनिका ] वाटिका, बगीचा; “भसोयवर्णिझाद 
मज्मयारम्मि? ( भाव ७; उवा ) | 

वणिआ स्त्री [ चनिता ] ख्री, महिला, नारी; ( गा १७; कुमा; 
तंदु ४०; सम्मत १७४ )। 
णिज्ञ देखो वणिअ--बणिजू; ( चारु ३४ )।| 

चणिज ] न [ चाणिज्य ] व्यापार, वेषार; “"एत्तियकालं 

चणिज्ज | हट जइ त॑ चिट्रंसि वणिजकए” (छुपा ४१०; 
२१२ ), “उज्जेणी-आगशो वणिज्षेयां? ( पउम ३३, ६६३ 
४४३; सुर १, ६०; कुप्र ३६१; सुपा ३८४; प्रासू ८०; भवि 
श्रा १२ )। रथ वि [ कारक ] व्यापारी; ( सुप्रा 
३४३; उप पु १०४ )। 

वणी खी [ चनी ] १ भीख पे प्राप्त धन; ( ठा ६, ३--पत् 
३४१ )। ३ फली-विशेष, जिससे कपास निकलता है; 
( राज ) । 

चणीमग | पुं | चनीपक ] याचक, भित्तुक, भिखारी; ( ठा 

चणीमय । ४, ३; सुपर १६८; सण; ओघ ४३६ )। 

चणे अर, इन अथों' का सूचक अव्यय,--१ निश्रय; (हे २, 


पाइअसद्दमहणणंवी । 


विफल नीलम जी न पे जम आज आम का की शा 
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श्श्रे 





अल ज तल +ज+ञ जज >+ज५ज++>स+ज+ध* +>++ 


२०६; कुमा ))। २ विकल्प; ३ अलुकम्पनीय; ४ संभा- 
बना; ( हैं २, २०६ ) । 

वरण्णेचर देखो वण-यर; ( रयण ४६ ) | 

चण्ण सक [ वर्णयू ] १ वर्णन करना । २ प्रशंसा करना । 
३ रंगना | वरणआमो; ( पि ४६० )। कर्म--वरिणलह; 
( सिरि १३८८ ), वरिणआइ ( अप ); (है ४, ३४४ )। 
बकु--धण्णंत; (गा ३५० )। हेकू--वण्णिडं; (पि 
४७३ )। #--चवण्णणिज्न, वण्णेअव्व; ( है ३, १७६; 
भंग )। 

वण्ण पुं [ बर्ण ] १ प्रशंसा, श्लाघा; (उप ४०७ )। २ 
यश, कीतिं; ( ओघ ६० )। २ शुक्ल आदि रंग; ( भग; 
ठा ४, ४; उवा )। ४ अकार आदि अचर; 2४ व्राह्मण, 
वैश्य भादि जाति; ६ ग्रुण; ७ अंगराग; ८ सुवर्श, सोना; 
६ विलेपन की वल्तु; १० अत-विशेष; ११ वर्णन; ११ 
विज्ेपन-क्रिया; १३ गीत का क्रम; १४ चित्त; (हे १, 
१७७; प्राप्र )। १४ कर्म-विशेष, शुक्ल आदि वर्ण का 
कारण-भूत कर्म; ( कम्म १, २४ )। १६ संयम; १७ 
मोक्ष, मुक्ति; ( आचा )। १८ न, कुंकुम; ( है १, १४२) 
शाम, नाम पुंन [ नामन्‌ ] कमे-विशेष; (राज; सम 
६७ )। 'मंत वि[ बत॒ ] प्रशस्त वर्ण वाला; ( भग ) | 
'बाइ वि | 'धादिन्‌ ] छाधा-कर्ता, प्रशंशक; ( बंब १ )। 
चाय पुं [ बाद ] प्रशंसा, 'छाघा; (पंचा 8, २३ )। 
१वास पुं [ "वास |] वर्णन-प्रकरण, वर्गन-पद्धति; ( जीव 
३; उवा )। वास पुं [ व्यास ] वर्गन-विस्तार; (भग; 
उवा )। 

बण्ण वि [ दे ] १ अच्छ, स्वचछ; २ रक्त; ( दे ७, 

“बण्ण देखो पण्ण; ( गा ६०१; यउड )। 

वण्णग देखो घण्णय; ( उबा;, झोप ) | 

वण्णण न [ वर्णन ] १ हछाघा, प्रशंसा; (कप्पू)। २ 
विवेचन, विवरण, निरूपण; ( रयण ४ )। 

चण्णणा ख्री [ वर्णना ] ऊपर देखो; ( दे १, २१; साथ 
४४ )। 

वण्णय पुंन [ दे, वर्णक ] १ चन्दन, श्रीखएड; (दें ७, 
३७; पंचा ८, २३ )। ३ पिशतक-चुण , अंगराग; (दे 
७, ३७; स्वप्न ६१ ) | 

चण्णय पुं [ चर्णक ] वर्गान-प्र्थ, वर्गान-प्रकरण; ( विपा १, 
'); जवा; ओऔप ) | 

चण्णित्र वि [[ वर्णित ] जिसका वर्णन किया गया हो वह; 


८३) । 


हर 





| (्‌ सहा ) । ५ 

वण्णिआ देखो वन्निआ; (गा ६२० )। 

चण्हि पुं [ वष्णि | १ एक राजा, जो अन्धक-शृष्णि नाम छे 
प्रसिद्ध था; “वगिह पिया धारिणी, माया” ( अंत ३ )॥ ३ 
एक अन्तकृदू महर्षि; “अक्खोस पसेणई वही” (अंत )। 
३ अन्धकबृष्णि-वंश में उत्पत्न, यादव; ( गांदि .)। दूसा 
खो, व, [ दशा ] एक जैन आगस-अन्थ; ( निर £ )। पुं- 
गव.पं [ पुंगव | यादव-श्रेष्ठ ( उत्त २२, १३; णाया १, 

.१६--पत्र २११ ) । ४ 

चण्हि पुं[ वहिन ] १ अमि, आग; (पाञ्म; महा )। २ 
लोकान्तिक देवों की एक जाति, (णाया १, ८--पत्र १४१)। 
३ चिल्क बचा; ४ भिलावोँ का पेड़ ४ सीबू का गाछ; ( हे 
२, ७४ )। 

चत देखो वय-जञरत; ( चंड )॥ 

बति देखो घइ-जतिन्‌; ( उप ३८१ )। 

वति देखो चइन्‍्न्च्नति; ( चंड ) । 

व॒तु पुं [ दे ] निवह, समूह; ( दे ७, ३२ )। 

वत्त देखो बह>इत। वत्तर; ( भवि ), वत्तदि ( शो ); (स्वप्न 
६० )। 

चत्त देखो चट्ट--बरतंय्‌ । वत्तइ; ( भवि )। वत्तेज्ज; ( आचा 
२, १४, ४२ )। वत्तेज्जासि, वत्तेहामि; ( उबा; पि ४२८ ) 

चत्त न [ बातें ] झरोग्य; ( उत्त १८, १८ )। 

बच वि [ व्याप्त ] फैला हुआ, भरपूर; (कप्प; विसे ३०३६)॥। 

बत्त देखो वह्वस्च्त; (स ३०८; महा; सुर १, १७८; ३, 
७६; ओप; है १, १४६ )। 

चत्त वि [ व्यक्त |] प्रकट, खुला; ( धर्मसं ४४४ )। 

चत्त न| वकक्‍त्र ] मुख, सुह; ( है १, १८४ भवि ) । 

“बत्त देखो पत्तन्पत्र; ( गा ६०४; हेका ४०; गउड ) । 
'बत्त देखो पत्त-पाल; ( गउड; गा ३०० )। 

वत्त देखो वत्ता; ( भवि )। यार वि [- कार ] वार्ता 
कहने चाला; ( भवि ) | । 

घत्तञ पु [ व्यत्यय ] १ तिपपंय, विपर्यास; 
उल्लंघन; ( प्राक २१ ) । 

चत्तए देखो वयण्वच्‌ । 

वत्तडिआ | (अप ) देखो बत्ता; ( छुसा; है ४, ४३२; 

वत्तडी सण )। 

वत्तण न [ वतन | १ जीविका, निर्वाह; “कि,न तुम मच्छ- 
एहिं कुडुबवत्तणं करसि” ( छुप्र ३८ )। २ आवृत्ति, परा- 


२ व्यत्तिकम, 


पाइअंसंइमंहण्णवो । 


[ चण्णिआ--चत्तिआ 


वर्तन; ( पंचा १९, ४३ )। ३ स्थिति; ४ स्थापन; ४ 
७ रहने वाला; ( संत्ति 


वर्तन, होना; ६ वि' ब्रत्ति वाला; 
१० )। 

चत्तणा खत्री [ बर्तेना ] ऊपर देखो; “वत्तणालक्खणो कालो” 
( उत्त २६, १०; आवम )। ; 

वत्तणी स्त्री [ चर्तेनी ] मार्ग, रास्ता; ( पयह १, ३--पत 
४४; विसे १२०७; सूझनि ६१ दी;.सुपा ४१८ ) 

वत्तद्ध वि [ दे ] १ सुन्दर; २ बहु-शिक्षित; ( दे ७, ८४.) 

चत्तमाण पुं [ वर्तेमान .]| १ फाल-विशेष, चलता काल 
( प्राप्र; संक्षि १० )। २ वत्तेमान-कालीन, विद्यमान; ३ 
विद्यमानता; ( धर्मसे ४७३ )।. . , . 

वत्तरि देखो सत्तरि; ( सम्र 5३; प्रासू १२६; पि ४४६ )॥ 

वत्तग्व देखो चय-वच्‌ | 

चत्ता ख्री [ दे ] सूत-वलनक, सूत-वेटन-यंत्र; ( पपह १, ४-- 
पत्र ७८; तंदु २० )। देखो चत्ता-[ दे )। 

चत्ता ख्री [ वार्ता ] १ बात, कथा; , ( से ६, ३८५ सुपा 
३८७; प्रासु १; कुमा )। २ बत्तान्त, हकीकत; ( पाग्म )। 
३ दत्ति; ४ दुर्गा; ५ कृषि-कर्म, खेती; ६ जनभ्र॒ति, किंव- 


दल्ती; ७ गनन्‍ध का अनुभव; ८, काल-कवृ क , भूत-नाश; 
( है २, ३० )। हाव पुं[ छाप ,] बातचीत; ( सिरि 
२८२ )। 


चत्तार वि [ दे ] गवित, गव॑-युक्त; ( दे ७, ४१ )। 

चत्ति ख्री [ दे ] सीमा; ( दे ७, ३१ )। ह 

चत्ति देखो वषद्टि; (गा ३३२; ६५८ विसे १३१६८ )। 

वत्ति वि [ वरतिन्‌ ] वर्तने वाला; ( महा ) | , ु 

वत्ति ख्री [ वत्ति ] प्रदृत्ति; (सम २, ४, २)। देखो 
चित्ति। 

चत्ति स्री [ व्यक्ति ] अम्ुक एक वस्तु, एकाकी वस्तु। 'पहद्दा 
खी [ प्रतिष्ठा ] प्रतिष्ा-विशेष, जिस समग्र में जो तोर्थकर 
विद्यमान हो उसके बिम्ब की विधि-पूर्वक स्थापना; ,( चेश्य 
३४ )। 

चत्तिअ वि [ वार्तिक ] कथाकार; “वत्तिझ्ो” (हे २, ३०) 
२ पुंन्‌ टीका की टीका; ,(,सम ४६; विसे १४२२ )। २३ 
प्रन्थ की टीका-ज्याख्या;,( विसे १३८४ ) । 

वत्तिश वि [ वतित ] १ इत्त--गोल किया हुआ; ( णाया 
१, ७ ) । , ३ आंच्छादित; ( पडि ,) । 

वत्तिभ्‌ देखो पच्चय-प्रत्यय; ( ओप ) ॥ 

यत्तिआ देखो बद्टिआ; (प्राप्र )। , 


बत्तिणी--वद्धण ] 
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घत्तिणी सी [ वर्तिनी ] मार्ग, रास्ता: ( प्राह्म; स ४; 'ुर 
१२, १३६ ) | 

बत्ती देखो पत्ती-पृत्ती; ( गा ७६; १०६; १७३ ) | 

व्रत्तुं देखो ,बयस्वच्‌ । 

पत्तकाम वि [ चक्‍तुकाम | बोलने को -चाह बाला; '(.स 
३१८; झ्रमि ४४; स्वप्न १०; ज़ाट-विक्र ४० ) | 

वत्तुल्ल देखो चट्टुऊ; ( राज ) | 

चत्थ पुंन [ बस्तर | कपड़ा; ( आचा २, १४,,२२; उवा; -पयह 
१)१ उप ह ३३३; छुपा ७२; ४६१; कुत्ता; सुर ३,४० )। 
"खेड़ न [ खेल ] कला-विशेष; ( ज॑ २ टी--पत्र १३७ )। 
अरोव् वि [ भाव ] वस्ध धोने वाला; (सूझ १, ४, २, 
१७)। "पूल एूं [ पुष्य | एक जैन-मुनि; ( कुलक 
२२) 'पूसमित्त पुं [ पुष्यमित्त्र ] एक जैन मुनि; (ती 
७ )। /विद्जज्ञा सी [-विद्या ] विया-विशेष, जिसके; प्रभाव 
पे वस्र-स्पर्श कराने से ही विमार अच्छा हो जाय; ( बव ४ )। 
'खोहग वि [ 'शोधक ] दस थोने बाला; (,स ४१ ) | 

चत्थ वि[ व्यस्त ] धथगू, मित्न, जुदा; (;छुर १६, ४४ )। 

'वृत्थडड-पुं [ दे, वस्त्रपुट ] तंबू, कपड:कोट, वख-गृह; ( दे 
५, ४४ )। 

चत्थण देखो चस-वध्‌ | 

वत्थंग पुं | चर्लाड़ | फल्पशन्त की एक जाति, जो वस्र- देने 
का काम करता है; ( पठम १०२, १११ )। 

-अत्थर देखो पत्थर-प्रस्तर; ( गा .४४१ )। 


चत्यलिज्ज न [ वस्नलिय ] दो जैन ,मुनि-कुलों के नाम; 


( कप्प. ) । 
 बत्थव्व-वि [ वास्तव्य ] रहने वाला,;निवासी;- ( पिंड “१२७; 
-छुर ३, ६१३ छुपा ३६१; महा ) । 
बत्थाणी,ख्री [दे.] वल्‍ली-दिशेष; (.पपण १--पत् ३३ ) । 
वृ॒त्थाणीभ्ष ,पुंन | दे |, खाद्य-विशेष; “इत्थेण वत्थाणीएण 
भोच्चा -कज्ज सार्थेति” (, छुज्ज १०, १७ ) | 
चत्थि पुं | बस्ति ]-१.६ति, मृसक; (भग १, ६;..१८, १०; 
छाया १, १८ ), “वत्थिव्व वायपुरणो अत्तुक्करिसेण जहा तहा 
लव” ( संवोध १८ )। -३ अपान, युदा; /वत्वी-अवार्गा” 
( पाअ; पगह १, ३--पल,६३ )। ३ छाते में शलाका-- 
सली--चैठाने का स्थान, छत्त का एक अवयब; ( ओऔप )। 
कसम न [ कमेन्‌ | १.सिर आदि-में चर्म-वेन-द्वारा किया 
जाता तैल आदि-का यूरण; २ मल-साफ-करने के लिए गुदा 
में बत्ती आदि का किया जाता प्रक्षेप; ( विपा १, १--पत्र 
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१४;-णाया १,.१३ )। 'पुडग पुंत [ पुरक,] पेट कृ 
भीतरी प्रदेश; ( निर १, १ ) । 
चत्थिय एं [ च्राखिक ] वस्र बनाने वाला शिल्पी; (झणझ ) । 
स्री [ दे | उठज, तापसों की पर्ण-कुटी; ( दे, ०, ३१ )। 
वत्थु न [ चस्तु ].१ पदाथथ, चीज; ( पाथ; जबा; स़म्स, ८; 
छुपा ४०१; आस ३०:-१६१; ठा ४, १ दी-पत्च १८८ ) 
,२ पुंत, पूर्व -प्रन्थों का अध्ययन--प्रकरण, परिच्क्ेंद; (सम २४; 
'गांदि; अगु; कम्म १, ७ )। पाल, , वाल पुं [ “पाल ] 
राजा वीरघंपूल का एक सुप्रसिद्ध जैन मंत्री; ( ती-२;: हम्मीर 
१२ )। 
-बत्थु,न [ वास्तु ] १ एह, धर; “खेत्तवत्थुविहिपरिमाणं करेइ 
(उवा )। २ ग़हादि-निर्माण-शाख; ( णाया १, १३ )। 
३ शाक-विशेष; ( उत्रा )। 'वाढ्ग वि [_ पाढकः ] वाल्तु- 
शास्त्र -का अभ्यासी; (णाया १, १३; धर्मवि ;३३ )। 
'विज्जा स्री [ विद्या ] गह-निर्माण-कला; (श्रोप; जे,२ )। 
:चत्थुल पुं [ बस्तुल ] गुच्छ भोर हरित वनस्पति-विशेष, 
शाक-विशेष; ( पणण १--पत्ष ३२; ३४; पव २४१, ) | 
बत्थूल पुं [ वस्तूछ ] ऊपर देखो; “वत्थु( १त्थु .)ला थेग- 
पललंका” ( जी 8. )। 
चद्‌ देखो वय-्वद्‌ | वद॒सि, वदह; ( उबा; भग; कप्प ) | 
भूका--वदासी; ( संग )। हेंक--बदित्तिए; ( कप्प )। 
बंद देखो चय-जत; ( प्राक्र १२; नाउ--विक्र ४६ ) | 
चदिंसा देखो 'चडसा; ( इक ) । 
चद्किलिभ वि [ दे ] चलित, लोठा हुआ; ( दे ७, ४० )। 
बदूमग देखो चंडुमंग; ( आचा )। 
चुददल न [ दे. चादल ] १ ,बहल, बादल, मेघ-घटा, दुर्दित; 
(दे ७, ३४; है ४, ४०१; छुपा ६६४; राय; आवम; ठा ३, 
३--पत्र १४१ ) | १ पुं. छठ्वी नरक का दूसरा, नरके- 
स्क--तरक-स्थान; ( देवेन्द्र १२ )। 
चदलिया स्री [ दे, चादलिका ] बदली, छोटा वहूल, दुर्दिन; 
( भग ६, ३३--पत्र ४६०;,ओप ) । 








वृद्ध पुंन [ वर्धू ] चर्म-स्वु; “वल्ो, बड़ों ( १ बब्भो वद्धो )” 
( पाश्; दे ६, ८८, पव ८५३; सम्मत १७४ )। 

चद्ध देखो विद्धल्‍्दद्ध; ( प्राप्र, प्राक्र ७ )। 

चद्धण.न [>चर्घेन ] १ वृद्धि, बढती; ( णाया १, १; कप्प) | 

| २ वि. बढाने चाला; ( उप ६७३; मह्दा ) | 


| 
| चद्ध देखो बड़ज्वधय्‌ । कर्म--वद्धसि; ( सुपा &०,)। 
। 
| 
| 
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चद्धणिआा )खतरी[ वधनिका, नी ] संमाजनी, माह; (दे 

चद्णी | 5५,१७७, ४१८ी )। '' 

वद्धमाण पुं [ वर्धेभान ] १ भगवान्‌ महावीर; ( आचा २, 
१४, १०; समर ४२; अंत; कप्प; पड़ि )। २ एक प्रसिद्ध 
जैनाचार्य; ( सार्थ ६२; विचार ७६; ती १४; गु ८ ) | 
स्कन्धारोपित पुरुष, कन्घे पर चढ़ाया हुआ पुरुष; (अंत; ओप)। 
४'एक शाश्वत जिन-देव; ४ एक शाश्रती जिन-प्रतिमा; ( पव 
१९ )। ६ के गृह-विशेष; ( उत्त ६, २४ )। ४७ राजा 
रामचन्द्र का एक प्रेत्ता-एह--नाव्य-शाला; ( पउम ८०, ४)। 
देखो चड़मोण | 

चद्धमाणग | पुं[ चर्शेधानक ] १ अठासी महाग्रहों में एक 


चद्धमाणय / महाग्रह, ज्योक्तिक देव-विशेष; ( ठा २, ३-- 
पत्र ७८ )। ३ एक देव-विमान; ( देवेन्द्र )४० )। ३ 


न. पात्-विशेष, शराब; ( णाया १, १--पत्त ४४; पउम 
१०२, १२० )। ४ पुरुष पर आखढ पुरुष, पुरुष के कन्धे 
पर चढ़ा हुआ पुरुष; ४ स्वस्तिक-पत्चक; ६ प्रासाद-विशेष; 
एक तरह का महल; ( णाया १, १--पत्र ४४; टी--पत 
४७ )। ७ एक गाँव का सोम, अस्थिक ग्राम; “अंद्वियगा- 
मप्स पढम॑ वद्धमाणयं ति नाम॑ होत्था” ( आवबम ) | ८ 
वि, झृतामिमान, अभिमानी, गर्वित; ( ओप )। 

बद्धव वि [ दे | प्रधान, मुख्य; ( दे ७, २६ )। 

चद्धार सक [ वर्धेय्‌ ] बढाना, गुजराती में 'वधाखु” | वकृ-- 
बद्धारंत; ( सद्रि १२; संबोध ४; दर ८ )। 

बद्धारिय वि [ वर्धित ] बढाया हुआ; ( भवि ) । 

वद्धाव सक [ वधेय, वर्धापय्‌ ] वधाई देना । वद्धावेइ, व- 
द्वारवेति, ( कप्प )। कर्म--वद्धावीअसि; ( रंभा )। बक्त-- 
वद्धाविंत; ( सभा २९० )। संक--चद्धा बिता; (कप्प)। 
बद्धावण न [ वध, वधोपन | बधाई, अभ्युद्य-निवेदन 
( भवि; सुर ३, २४; महा; सुपा १२२; १३४ ) । 

वद्धावणिया स्री [ वर्धेतिका, वर्धापनिका ] ऊपर देखो; 
( सिरि १३१६ ) | 

धद्धावय वि [ चेक, वधोपक | बधाई देने वाला; ( सुर 
१४, ४६; स ४४७०; छुपा ३६१ )। 

बद्धाविभ वि [ वथचित, वर्धापित ] जिसको बघ,ई दी गई 
हो वह; ( छुपा १२२; १६६ )। 

घट्धिआ एूं [ दे | १ पण्ढ, नपुंतक; (दे ७, ३७)। २ 

. नपुंसक-विशेष, छोटी उम्र में ही छेद दे कर जिसका अण्डकोष 
राल्ाया गया हो वह. ( पत्र १०६ टी )। 
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चद्धिअ देखो चड़िअन्लृद्ध; ( भवि ) । ु 
वद्धी स्री [ दे | भवश्य-कृत्य, आवश्यक कर्तव्य; (दे ७, ३०) 


चद्धीसक ] पुन [ दे, वद्धीसक ] वाद्य-विशेष, एक प्रकार 
चद्धीसग | का बाजा; (परह २, £--पत्र १४६; अनु ६)। 


वध देखा चह-वध; ( कुमा )। 

वबधय देखो बहय, ( भग )। 

वध देखो बहू; ( ओप )। 

चनन्‍न देंखो वण्ण-वर्णय्‌ | वन्नेहि; ( कुमरा; उब ) | हेकू-- 
वन्तिउं; ( कुमा )। इ#--वन्नणिज्ज; ( छुर २, ६०; 
रयण ४४ ) | 

वनन्‍न देखो चण्णन्यर्या; ( भंग; उब; सुपा १०३; सत्त ४६; 
कम्म ४, ४०; ठा ४, ३ ) | 

वननंग देखो वण्णय; ( कप्प, श्रा २३ )। 

वननण देखो चण्णण; ( उप ०६८ टी; प्िरि ७२७ )| 

चनन्‍नणा देखो चण्णणा; ( रंभा ) | 

चनन्‍नय देखो चण्णय; ( पिंड ३०८; कप्प )। 

वन्निअ देखो चण्णिअ; (भग )। 

बन्निआ स्त्री [ वर्णिका ] १ बानगी, नमूना; “सग्गध्स वन्निया 
मिव नयरं इह अत्थि पाडलीपुत्तं” ( धरमवि ६४ )। २ लाल 
रंग की मिद्दी; (जी ३ )। 

वन्हि देखो वण्हिन्श्वष्णि; ( उत्त २९२, १३ ) । 

चन्हि देखो चण्हिम्वह्नि; ( चंड )। 

चष्प सक [ त्वचू १ | ढकता, आच्छादन करना । वष्पई; 
( धात्वा १४१ )। 

वष्प पुं | वष्र ] १ विजयक्षेत्-विशेष, जंबूद्वीप का एक प्रान्त 
जिसकी राजधानी विजया है; ( ठा २, ३--पत्र ८०; ज॑ ४) 
२ पुंन. किला, दुर्ग, कोट; '(ती ८ )। ३ केदार, खेत; 
“केआरो वप्पियं वष्पो”  ( पाझ; आचा २, १, £, २३ वें 
७, प३ टी )। ४ तट, किनारा; “रोहो वष्पो 'य तडो” 
( पाग्म )। ४ उन्नत भू-भाग, ऊँची जमीन; “वष्पाणि वा 
फलिहाणि था पागाराणि वा” ( आधा २, १, ५ ९) | 

धष्प वि [ दे | १ तनु, कृशा; ३ बलवान , घलिएठ; , है भूत- 
मृहीत, भूताविष्ट, ( दे ७, ८३ ) | 

चष्पइ्टराय देखो व-प्पइ्राय । 

चप्पगा देखो चप्पा; ( राज ) १ 

चप्पगाचई स्री [ धप्रकावती ] जंबूद्वीप का एक विजय-वेल, 
जिसकी राजधानी का नाम अपराजिता है; (ठा २, ३-पढ८े 
८०, इक ) ! 


बष्पा--वय ] 


अिनलट जन 


वष्पा स्ली [ वषा ] १ भगवान नमिनाथजी की साता का नाम; 
(सम १४१ )। २ दरशवें चक्रवर्ती राजा हरिपेण की माता 
का नाम; ( पठस ८, १४४; सम १४२ ) | 

चप्पिञ् पु [ दे] १ केदार, खेत; (पड )। ३ नपुंसक- 
विशेष; ( पुप्क १२६ )। ३ वि, रक्त, राग-युक्त; ( पड )। 

चप्पिण पुंन [ दे ] १ केदार, देत; (दे ७, ८४; ओप; णाया 
१, १ टी- पत्र २; पथ; पठम ३२, १२; पंगह १, १; रे, 
४ )। २ वि. उपित, जिसने वास किया हो वह; ( दे ७, 
८४ )। 

बप्पीअ पुं [ दे ] चातक पत्ती; ( दे ७, ३३ )। 

चप्पीडिभ न [ दे ] क्षेत्र, खेत; ( दे ७, ४८ ) | 

वप्पीह पुं [ दे ] स्तृप, मिद्दी आदि का कूट; ( दे ७, ४० )। 

बप्पे भ्र [ दे ) इन अर्थों' का सूचक अव्यय;--१ उपहास- 
युक्त उल्लापन; २ विस्मय, थाश्वर्य, (संक्ति ४७ ) | 

वष्फाउल देखो चण्फाउछ; ( दे ६, ६२ टी ) | 

बफर न [ दे ] शख-विशेष; ( सुर १३, १४६ )। 

वबष्भ' देखो चहन्वह । 

चव्स पु [ चश्र ] पशु-विशेष; ( स ४३० )। 

वब्भय न [ दे ] कमलोदर, कमल का मध्य भाग; (दे ७, 
३८) | 

चमिचरिओ वि [ व्यप्तिचरित | व्यमिचार दोष से दूषित; 
( श्रा १४ )। 

वमिचार देखो बहिचार; ( स ७१९ )। 

वभिचारि वि | व्यभिचारित ] १ न्याय-शास्तराक्त दोष- 
विशेष से दूषित, ऐकान्तिक; ( धर्मस १२२७; पंचा २, ३७) 
२ पु. परखी-लम्पट; (वव ६; ७ ) । 

चशियार देखो वहिचार; ( उबर ७६ )। 

चम सक [ चम्‌ ] उल्टी करना । वकृु--वमंत, वममाण; 
( गउड; विषा १, ७ )। संकृ--बंता; ( आचा; सुअ १, 
६, २६ )। कइ-वसम्म; ( उर १, ७ )। 

वबमग वि | वामक ] उल्टी करने वाला; ( चेइय १०३ )। 

बमण न | चमन | उलरटी, वान्ति, कै; ( आचा; णाया १, 
१३ )। 

बमाल सक [ पुञ्नय ] १ इकट्ठा करना | 
वमालइ; ( है ४, १०२; घड़ )। 

वमाल पुं [ दे ] कलकल, कोलाहल; (दे ६, ६०; -पाञ्र; स 
४३६; ४२०; भवि )। 

वमाल पुं [ पुञ्ञ | राशि, ढग; ( सण ) । । 





२ विस्तारना। 


- पाइअसद्महण्णवों । 
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चमालण न [ पुञ्ञन ] १ इकट्ठा करना; २ विल्तार; ३ वि- 
इकट्ठा करने वाला; ४ विस्तारने वाला; ( कुमा ) | 

वस्म पुंन [ चमेन्‌ ] कवच, संनाह, वख्तर; ( प्राप्र; कुमा ) । 

वस्म देखा वम | 

वस्मथ ) पु [ मन्मथ ] कामदेव, कंदप; ( खंड; प्राप्न; है: १, 

चस्मह | २४२; २, ६१; पात्र ) । 

चम्मा देखो बामा; ( कप्प; पउम २०, ४६; छुख्त २३, १; 
पव ११ )। 

चम्मिअ वि [ वर्मित ] कवचित, संनाह-युक्त; ( विषा १, 
२-पत २३ ) । 


वम्मिञ | पुं [ चदमीक ] कीट-विशेष-कृत मिट्टी का स्थृप; 
वस्मीअ | ( सुम २, १, २६; है १, १०१; पड; पाश्न; स 


१२३; छुपा ३१७ )। 

बम्मीइ पुं [ चाद्मीकि | एक प्रसिद्ध ऋषि, रामायण-कर्ता 
मुनि; ( उत्तर १०३ )। 

वम्मीसर पुं [ दे | काम, कन्दर्प; ( दे ७, ४२ ) | 

वम्ह न[ दे | वल्मीक; ( दे ७, ३१ )। 

वस्ह पुं [ श्रह्मत ] १ इच्च-विशेष, पलाश का पेड़; “कंगोहन- 
वन्‍्हा तर”? ( पठम ४३, ७६ )। २--देखो-भ; (प्राप्न)। 

चस्हलू न [ दे ] केसर, किंजल्क; (दे ७, ३३; है २, १७४)। 

चस्हाण देखो चंधण; ( कमा )। 

वय सक [ वच्च | वोलना, कहता | व, वझए; ( पड़ )। 
भवि-- वच्छिहिइ, वच्छिई, वच्छिहिंति, वच्छिति, वोच्छिई, 
वोच्छिहिइ, वोच्छिंति, वोच्छिहिंति, वोच्छं; ( संक्ति ३२; पड़; 
है ३, १७१; कुमा )। कर्म--बुच्च३; ( छुमा )। कर्म-- 
भवि-- वकृू--वक्खमाण; ( बिसे १०४३ ) | संक्ू-- 
वच्चत्ता, बच्चा, वोत्तूण; (ठा ३,१--पत्र १०८; सूझ २, 
१, ६; हैं ४, २११; कमरा )। देक--बत्तए, वत्तं, बोत्तुं; 
( श्राचा; अभि १७२; है ४, २११; कुमा )। क--चचुच, 
बचव्च, वोत्तव्ब; ( विसे २; उप १३६ टी, ६४८ दी; 
७६८ टी; पिंड ८७; धर्मस 8२२; सुर ४, ६०; सुपा १४०; 
श्रोप; उवा; है ४, २११ ), देखो वयणिज्ज | 


घय सके [ व्‌ | बोलना, कहना । वयह, वयसि; ( कस; 


कृप्प ) वइज्जा, बएज्जा; ( कप्प )| भुका--वयासि, वया- 
सी; ( ओप; कप्प; संग; महा )। वक--वयंत, वयमाण, 
चण्माण; ( कृप्प; काल; ठा ४,४--पत्र २७४; घस्म 88; 
ठा ७ )। संकृ-धहइत्ता; (आचा ) । हेक--बदत्तए; 
( कृप्प )। 


शर्ट पंर्मिलदेमेंर्णवो । [ बंय--बेर 


न [ दे]१ मन्दिंग) रह २ शब्या; विछोना; ( दें ५, 
॥ प्प्ट्ट है। | ) ५ ? है 
चयण पुंन [ वदन ] १ छुख! में 5; “वश्नणो, बग्मंणं? (प्रा 
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वर्ये संक [* मंजू ] जाना, गमन करनो। ' बयेइ; ( सुर १, 
२४८ ) । वंयउ;( महा ), वइउज; ( गर्छ २, ६१ ) १ 
क्ृ--वेयेंत,( सुर ३, २७; सुपा ४३२ )। & --वईयेब्बं; 
( राज )। 

वयं पुं[ बुक -] पशु-विशेष, मेडिया; ( पहुम ११८, ७ )॥ 

चय पुं [ दे ] रन पत्ती; ( दे ७, २६; पाञ्र )। 

चय पुं[ वेज ] १ संस्कार-करण; २ गमंन; (*श्रां २३ )॥ 

बय पुं [ घ्ज ] १ देश-विशेष; ( गा ११३ )। ह गोंकुल, 
दस हमार गौशों का समूह; ( णोया १, १ दीं--पत्न ४३; भा 
२३ )। ३ मार्ग, रास्ता; ४ सस्कार-करणं; ४ ग्मने, गति; 
श्रां/२३ )।. ६-समूहं, यूथ, ( श्रा २३४ से २६४; दुपा 
रप८ ती ३ )। 

चय पुं [ व्यय ] १ खर्च; (स ४०३ )। ३ हानि, नुकशान; 
('उव! प्रांसू १८१") | देखो विअत्व्यय ।' 
घय न [ वचस्‌ ] वचन, उक्ति; ( सुझ १, १, २; २३; १ 
२, २, १३; सुंपा १६४; भास ६१; दं २२ )।' 'संमिथ् 
वि [ 'समित ] वचन का संयमी; ( भंग )। ' 
बय-पुं[ बद] कथने, उक्ति; ( श्रा ३३ ) । 
चर्य-पुंने [ मेंत "] नियम, धार्मिक प्रतिज्ञां; ( भग; पंचा'१०, 
पं; कुंती, उप २११ टी; ओोषभा २; प्रांसु १४४ ) । पते 
बि[ 'बत्‌ ] वती; ( आचा'२, १; ६, १) ।' 
चर्य पुंने [ वयस्‌ ]' १ उम्र, आयु; (ठा ३, ३; ४, ४; गां 

२३२; उप ह १८; कुमा; प्रासू ४८; श्रा १४ )। २ पक्षी; 
(गउड; उप प्‌ १८ )।  स्थ॑' वि [ 'स्थ' ] तरुण; युवा; 
( सुंख १, १६ )। परिणाम पुं|[. परिणाम ] इद्धता, 
बुढ़ीपी; ( ते ४, २३; पाश् ) । ४ 

“बयपुं [. पत्च ] पचन, पाक; ( श्रां २३ )।' 

ध्यंयें देखों पय-पढदे, ( स' ३४४; श्रीं २३; गउड; कप्पू; से १, 
शर४) | ' ; 

“ये देखो पयं>पंयंस', ( कुमा )। 

वयंग'न'[ दे] फल-विशेष, ( सिरि ११६४८ )। 

चयंतरिअ वि: [. ब्ृत्यन्तरित ] बाड' से /तिरोहित): ( दे! २, 
६३ )। “८ ु 

वयंस ई/ वयस्थ ] समार्न उमर वालों मित्र ( ठो ३, १-- 
पत्नं११४; है १, २६; महा )। ह 

चर्यंसि' देखो वच्चंसि-वचस्विन; ( राज ).।, 

चर्यंसी/स्री [ वेयस्या ] सखी, सहेली; ( कप्पू )। 

चयड पुं [ दे ] वाटिका, बगीचा; ( दे ७, ३४ )। 



























| न कर्थन, उक्ति; ' ((विसे २७६४ )१' 
बर्षेण पुंने [ बचने .] १उक्ति, कथन; “वयणा, ' वर्यईि 
(है १, ३३६ पव २; छुरे ३ ६४; प्रासू १४; १३४; १४०; 
। कुंपा )॥ २ एकेंत्व' औदि संख्या को बोधक॑ व्याकरण: 
शाख्रोक्‍्त प्रत्यय; ( पण्ह ३२, ९ टी-एपत्र ११८ ) 3 
चयणिज्ज वि'[- व्चिनीय ] १ वाच्य; कथनीय, अभिषेयें: 
“बत्थु दव्पह्िभरत्स वर्यणिज्ज” (“सम्मे 
2 निन्‍्दनीय; ( छुपा ३०० )4 ३ उपालम्भनीय; उलंहनी 
देने योग्य; ( कुप्र-३') । ४ नं, वचन, शर्वद; (से ४ १३; 
सम्म ४३; कार ८९६ )॥ ४ लोकापवाद; निन्दी; (स 
2३२ )। । 
चयर वि [दँ ]चूरणित; (दें०, २४)। ... ' 
चयर देखो वइर-झवज़; ( कप्प; उब; ओपिभा ८; साथ ३४६ 
'. भेग; ओप ) | ५ है. है? हर 
''चृंधर: देखो पंयर-प्रकं: ( से १, २२०) । ' 
, बयराड देखो घइराड; (सत्त ६४ टी )। है 
! चयलूं वि [' दे ]|१' विकसता; बिलंती; ( दें! ५ ८४ )१ रे 
पुं, कलकल, कोलाहल; ( दे ४, ८४ पा )१ 
' चयली ख्री [ दे ] लता-विशेष,' निद्वाकर्रो लता: ( दे ७, ३४; 
: पाञ )॥। आर 
“ध॑यस देखों-वयर-वेयस्‌ ;' “सबयर्स” (झांचा १;"5, २१" २)। 
घयस्स देखो चयंस; ( से ३१४; मोह ४७; अंभि ४५६ स्वप्न 
७६ )। गे 
वया स््री [ वां ].१ विवर, 'छिट; २ 'मेद, घरबी;-(श्रा२३)) 
चया-ख्री [ बचा. ] १ झोषधि-विशेष; २ मैना, सारिकों;'(श्रा 
२३ )। देखो बचा | ः 
बया स्री [ व्यजी ] १ मार्गे-विशेष, ऊप की खीचने के लिए रूजु* 
बद्ध घट आदि'डालने का मार्ग; २ प्रेरण-दंगड; (श्री २३ )।' 
घर सक [व्‌] १ सगाई करना, संवन्ध करना । ३ अच्छा- 
दन करना, ढकना |, ३ यांचना करना.। ४ सेवा करना । 
बरइ; ( हैं ४, २१४; सुल्' १४६ प्राप्र;" पद ) “बरं बरेहि!, 
( कुप्रा ८० ) चर वेरसु इच्छिमम” ( श्रा १९ ) | भवि+-- 
वरिससइ; ( सिरि ८१६ ) । कृु--चरणीअ; ( पउम' २८, 
१०४ )। | 0... आन 


भर 


८; सूझ २३ १,-६०)' 


' ३३; पि ३५८; सुर २, २४३; के ४४ प्रांस: ६४२ )। २, 
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चर सक [ वर ] १ प्राप्त 'करने की इच्छा करना | - २' संस 
करना ।-वरंइ, वरयति; (भ्विं; सु ७ ), “के सूरियं वस्यते” 
( छुज्ञ-१, १)। वकृु-चरिंत; ( सुज्ज ७ ) | 
वर पुं [ वर ] १ पति, स्वांमी, दुलहा, ( स ७८; स्वप्न ४१; 
गा ४०४; ४७६; भविं )। २ बरदान, देव आदि का प्रसाद, 
(प्रा; श्रा १२; २७; कुंप्र ८०; भवि)) । ३ वि: श्रेष्ठ, 
उत्तमें; ( कप्प; महा, कुमा; प्रासू ४२: १४४६९) । ४ अभीश्ट, 
(श्रां १९; कुप्र ८० )। ४ नः कुछ अभीड, अच्छा; “वर 
में अंप्या, दंतो” ( उत्तः१, १६; प्रासू ११९; ३८; १०६ ) | 
दत्त पुं [| दत्त] १ भंगवान्‌ नेमिनाथजी का प्रथम शिष्य; 
( समर १४२; कर्प्प )|। २ एक राज-कुमार; ( विपा २; १, 
१० )। दाम न [ 'दामन्‌ ] एक तीर्थ; ( ठा ३, १-- 
पत्र १२२, इक; पण )। चणु पुं [| धन्तुप्‌ ] एक मन्लि- 
कुमार, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती. का वाल-मिल; (महा )। 'पुरिस पुं 
[ पुरुष | वाठुदेव;. ( पएण १७--पत्र ४२६; राय आवमा 
जीव ३ )। 'माल्त पुं [ माल ] एक देव-विमान; (देवेन्द्र 
१३३ )। माला सत्री [' माला' ] वर को पहनायी जाती 
माला, वरत्व-सूचक माला; ( कुप्र ४०७ ) | रूइ-पुं [ रु- 
सि] राजा नन्‍्द के समय का एक विद्वान! ब्राह्मण; ( छुप्र 
४४७ )। “रिया स्री.[-घरिका ]. अभीष्ट वस्तु मॉगने 
के लिंए'की जाती घोषणा, ईप्सित वस्तु के दाने: देने की घो- 
पणा; (- णाया १, ८--पत्र १४१; , आवम; सः४०१; सुर 
१६, १८,/सुपा ७२ )। 'सरक न [: सरक | खादय- 
विशेष; ( पयह २; £ -पत्र १४८ )।' 'खिद्द पुंत [ 'शिप्ट ] 
यम लोकपाल को एक विमान; ( भग ३, ७--पत्र १६७; 
देवेन्द्र २७० ) | 
वर देखो चार। “विलया-खल्री [| चनिता ] वेश्या; (कुमा)। 
“बर देखो'पर; “जीवाणमभयदाणं जा देइ दयावरो नरो निच्च” 
(कुप्र १८२ ) ॥ 
वरइ्ञ वि [ दे |-धान्य-विशेष; (दे ७, ४६, )। 
वरइत्त एुं | दे, वरयितू ] अमिनव वर, दुलहा; ( दे ७, ४४; 
पड; भवि )। 
धरई देखो घरय-वराक |: 
चरडप्फवि [ दे |मृत; ( दे ०, ४७ )। 
बर देखो परं-परम्‌; “अदो वर विरुदममम्हाण इत्थ अवत्थायां” 
( मोह ६२; स्वत ३२०४ )। 
वरंड पुं | घरण्ड ] १ दीघ काप्ड, लम्बो लकडी; २ भित्ति, 
भींत; ( मृच्छ ६ )। 
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चरंड पुं [ दे ].१ तृण-पुल्ज, तृण-संचय, ( चारु ३ )।. २- 
प्राकार, किला; ( दे ७, ८६; पड )। ३ कपोतपाली, गाल 
पर ॒ लगाई जाती कस्तूरी आदि की छटा; (दे ७, ८&,) ०» 
४ समूह; (गा ६३० )। 

चरंडिया स्त्री [. दे. |. छोटा चरंढा, वरामदा, दालान;, (छुपा 
२०३) ! 

वरक्‍्ख न [ वराख्य ] गन्ध-व्य विशेष, सिल्दक;. ( से ६, 
४४ )। 

चरकख पुं[ चराक्ष ]:१ योगी; २ यक्ष। ३ वि, भ्रेष्ठ इन्द्रिय 
वाला; ( से ६, ४४-)॥। 

वरकखा स्री [ चराख्यों | तिफला; ( से ६, ४४ )। 

वरद्द पुं [ दे ] धान्य-विशेष; ( पव '१४४ )। 

चरडा] ख्रो[ दे वरटा ] १ तैलाटी, कीट-विशेष, गंधोली; 

बरडी | २ दंश-अ्मर, जन्तु-विशेष; ( मृच्छ १२; दे ४, 
प्प४ )। 

चरण न [ वरुण ] १ सगाई, विवाह-संवन्ध। (छुपा ३४४; 
छुर १, १२६; ४,१० )। २ तट, किनारा; ( गडड )। ३ 
पूल, सेतु; ( ओध ३० )। ४ प्राकार, किला; ( गा २४४ )। 
£ स्वीकार, अहण; (' राज ), देखो चीर-चेरण | ६ पुं, देश- 
विशेष, एक भार्य-देश; “वइराड वच्छ वरणा अच्छा” ( सूझ- 
नि ६६ टी; इक ), देखो वरुंण | 

चरणय न [ चरणक |'तृण-विशेष; ( गउड )। 

वरणसि (अ्रप ) देंखों वाराणसी; ( पि ३४४ )। 

चरणा स्नी [ चरणा |१ काशी की एक नदी; ( राज ) | 
२ अच्छ देश की प्राचोन राजधानी; ( सूझनि ६६ टी'), देखो 
चरुंणा । 

चरणीशअ देखो वर | 

वरत्त वि [ दे ] १ पीत; २ पतित; ३ पेटित, संहत; ( पड़ )। 

परत्ता स्ली [ वरना ] रू, रस्सी; ( पाञभ; विपा १, ६; 
सुपा ४६२ )। 

वरय पुं [ वरक ] सगाई करने वाला, विवाह का प्रार्थक पुरुष; 
( छुर ६, ११४ ).। 

वरय पुं [ दे | शालि-विशेष, एक तरह का धान्य; ( दे ७, 
३६ )। 

चरस्य वि [ वराक ] दीन, गरीब, विचारा, रंक; ( पाश्र,- छर 
२, ३,.६५ १४; सुप्रा ६३; गा ४३३ ). खी--रई; 
( संक्ति २; पि ८० ) । 


ब्ड 
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घरला खत्री [ बसा ] हंसी, हंसपक्षी की मादा; (पाञ्म ) | | वर्षा में उत्पन्न; ( पड़े )। 'कण्ह न [ कृष्ण ] १ एक 


वरसि देखो वरिसि; ( मोह ३० )। 

चरहाड झक [ निर+ रह | बाहर निकलना । वरहाडइ; (है 
४, ७६ )। 

वरहाडिआ वि [ निःरूत ] वाहर निकला हुआ, निर्गत; 
( कुमा )। ! 

वबराग देखो वराय; ( रंसा ) | 

चराड - पुं[ वराट, क ] १ दक्षिण का एक देश,-जो 

घरणराडग | आ्राजकल भी वरार! नाम से प्रसिद्ध है; ( कुप्र 

चराडय / २४४; सुख १८, २१; राज )। ३९ कपरदक, 
कौड़ा; ( उत्त ३६, १३०; भोघ ३३४; श्रा १) ३१ न 
कौड़िय्रों का जूमा जिसे वालक खेलते हें; ( मोह ८६ )। 

चराडिया स्री [ वराटिका ] कर्दिका, कोड़ी, (सुपा २०३)। 

चराय देखो चरयन्वराक; ( गा 8१; 8६६; १४१; महा )। 
स्री--राइआ, राई, (गा ४६२; पि ३४० )। 

चरावड पुं व, [ वरावट ] देश-विशेष; (पठम 8८, ६४)। 

चराह पुं| चराह | १ शूकर, सुअर; ( पाअ )। २३ भग- 
वान्‌ सुविधिनाथ का प्रथम शिष्य; ( सम १४२ )। 

घराही स्री [ बराही ] विद्ा-विशेष; ( विसे २४४३ )। 

चरि श्र [ वरम॒ ] अच्छा, ठीक 

“बरि मरणं मा विरही, विरहो अइ्ददूसहो मह पढिहाइ | 
चरि कक चिय मरणं, जेण समप्पंति दुक्खाईं ॥” 
(सुर ४, १८२; भवि ) । 
वरित देखो वज्जन्यर्य; ( है २, १०७; पड़ )। 
चरिथ बि [ छत ] १ स्वीकृत; ( से १९, ८८ ) । २ सेवित; 
( भवि )। ३ जिसकी सगाई की गई हो वह; (बसु; महा)। 
४ ने, सगाई करना; “सुवरियं ति” ( उप ६४८ टी )। 

घरिट् पूं [ चरिष्ट | १ भरत-केल का भावी वारहवों चक्रवर्ती 
राजा; ( सम १४४ )। २ अति-ओेठ; ( ओप; कप्प; उप प्र 
३८४; छुपा ४०३; भवि ) । 

चरिह्ल न [ दे ] वस्त-विशेष, ( कप्पू )। 

चरिस सके [ बुप ] वरना, बृष्टि करना | वरिस३; ( हे ४, 
२३४६ प्राप्र ) । बह-चरिसंत, वरिसमाण;' ( सुपा 
६१८; ६९३ )। ऊफेझ--वरिखिडं; ( पि १३४ )। 

वरिस पुंत [ बे ] १ बरृष्टि, वर्षा; ( कुमा; कप्पू; भवि ) | ३ 
शंवत्मर, साल; ( छुमा; मुप्ा ४४२; नव ६; द॑ २७; कप्पू ; 
कम्म १, १८ )। ३ जंबूद्वीप; ४ जंबृद्वीप का श्रंश-विशेष, 
भारत भादि पे; £ मेष; (है २, १०४) | “अवि[ 'ज] 


गोल; २ पुंख्ी. उस गोल में उत्पन्न; (ठा ४७--पत्र ३६० )। 
धर पुं [ धर ] अन्‍्तःपुर-रक्तक पणढ-विशेष; ( णाया,१, 
१--पत्र ३७; कप्पू&ओप ४४ टि )। चर पुं [ चर ] 
वही अ्रवन्तरोक्त अर्थ; ( ओप )। देखो वास--वर्ष | 
चरिसविञ वि [ वर्षित ] वरसाया हुआ; ( सपा २२३ )। 
वरिसा ख्री, [ वर्षा ] १ बृष्टि, पानी का बरसना; ( है २, 
१०४ )। २ वर्पा-काल, श्रावण भोर भादों का महीना; 
( प्रयो ७४ )। “काल पुं [ काल ] वर्षा ऋतु, प्रावष; 


(कुप्र ७४ )। . रक्त पुं | राज ], वही श्र; (ठा ६; 
णाया १, १पत्र ६३ )। लछ देखो काल; ( पव ८५; 
महा )। देखो चासा। 


वरिसि वि [ वर्षिन ] बरसने वाला; ( वेणी १११ )॥ , 

वरिखिणी स्री [ वर्षिणी ] विद्या-विशेष; (पठस ७,, १४२)। 

चरिसोलक पुं [ दे वर्षोछक ] पक्कान्न-विशेष, एक प्रकार का 
खाद्य; (पद ४ टी ) | 

“बरिहरिअ देखो परिहरिआ्च; ( से ७, ३८) । 

वरू ] पुंन [ दे ] देखो बरुअ; “चपयतरुणो वरुणो फुल्लं- 

चरुअ | ति सुरहिजलसिद्ा(१त्ता )” ( संबोध ४७ )। 

चरुंट पुं [ चरुण्ड ] एक शिल्पि-जाति; ( राज )॥ 

चरुड पुं [| वरुड ] एक अन्त्यज-जाति; ( दे २, ८४ )। 

चरुण पुं [ वरुण ].१ ,चमर आदि इन्द्रों, का पश्चिम दिशा 
का लोकपाल; ( ठा ४, १--पत्र १६४; १६८; इक )।. २ 


| बलि-आदि इल्द्रों का उत्तर दिशा का लोकपाल; (ठा ४, १)। 


डे लोकान्तिक देवों की एक जाति; ( णाया १, ८--पत्र 
१४१ )। ४ भगवान्‌ मुनिम्ुत्रत का शासनाधिष्टायक यक्त; 
( संति ८ ) । ,£ शतमिषक्‌ नज्ञत्ञ का अ्रधिष्ठाता देव; ( खुल 
१०, १२ )। ६ एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३१ )। ४ 
बृच्त की एक जाति; ( पव ४ )। ८५ अहोरात का पनरहवाँ 
मुहूर्त, ( छुज्ज १०,.१३; सम ४१ )। ६ एक विद्याथर- 
नरपति; ( पउम ६, ४४; १६, १९ )। ै० एक श्रेष्ठि-पुलत; 
( सपा ६६६ )। ११ छन्द-विशेष; ( पिंग )। १२ वरुण- 
बर द्वीप का एक अधिए्ठाता देव; ( जीव ३--पत्र ३४८ )। 
१३ पुं, व, एक आर्य-देश; (प्‌ २०४ )। काइय पुं 


' [ 'कायिक ] वरुण लोकपाल के रत्य-स्थानीय देवों को एक 


जाति; (भग ३, ४--पत्र १६६) । देवकाइय पुं [ देव- 
कायिक ] वही अर्थ; ( भग ३, ७ )। , प्यक्ष पु [ प्रभ | 
१. बरुणवर द्वीप का एक अधिष्टायक देव; ( जीव ३--पत्र 


चेरुणा--वंलयवाहु ] 
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3४८ )। २ वरुण लोकपाल का उत्पात-पर्बत; (ठा १०-- 
पत्र ४्पर )। 'प्पसा ख्री [ प्रसा ] वरुणप्रभ पर्वत की 
दक्षिण दिशा भें स्थित वरुण लोकपाल की एक राजघानी; 
( दीव )। चर पुं[ बर ] एक द्वीप का ताम; (जीव ३-- 
पत्र ३४८; सुज्ज १६ )। 
वरुणा ख्री [ चरुणा |] १ अच्छ देश की प्राचीन राजधानी; 
( पव २७४ )। २ वरुणप्रभ पत की पूर्व दिशा में स्थित 
वरुण-नामक लोकपाल की एक राजधानी; ( दीव )। ३ एक 
राज-पत्नी; ( पठम ७, ४४ ) । 
चरुणी ख्री [ वरुणी | विद्या-विशेष; ( पठम ७, १४० )। 
चरुणोअ | पुं[ चरुणोद्‌ | एक समुद्र; ( ठा ७--पत्र ४०१; 
वरुणोद्‌ / इक; सुज्ज १६ )। 
चरुल पूं. व. [ चरुछ ] देश-विशेष, ( पठम 8८, ६४ ) | 
वरुहिणी ख्री [ चरूथिद्री ] सेना, सैन्य; ( पाञ्न ) । 
बरेइत्थ न [ दे ] फल; ( दे ७, ४७ )| 
चल अक [ व ] १ लोटना, वापिस आना; २ मुड़ना, टेढा 
होना; गुजराती में 'वढ्ु॒बु" ३ उत्पन्न होना। ४ सक, ढकना । 
४ जाना, गमत करना । ६ साधना । वलइ; ( हैं ४, १७६; 
पड़; गा ४४६; धात्वा १४५२ )। भवि--वलिस्सं; (महा)। 
बक-चल्ूंत, चछय, चलाय, चछमाण; ( है ४, ४२२; 
गा ३४, से ५, ४७; ४, ४२; ओप; ठा २, ४; प्र १४७०)॥ 
कवक्ष--बलिज्जंत; ( ते ४, २६ )। संक--वलछिऊण; 
(काल )। हेकृू-चलिडं; (गा ४८४; पि ४७६ ) | 
कृ--चलियज्य; ( महा; सुपा ६०१ ) | 
चल सक [ आ+रोपय्‌ ] ऊपर चढाना | वल३; ( है ४, 
डिज; दे हज, पहूँ ) | 
चल सक [ ग्रह] ग्रहण करना | वल३, (हें ४, २०६; दे 
७, ८६ )। क-वलणिज्ज; ( कुमा ) | 
चल पुं| चल ] रस्सी आदि को मजबूत करने के लिए दिया 
जाता बल; ( उत्त २६, २४ ) | 
वलूअंगी ख्री | दे | इति वाली, वाड वाली; ( दे ७, ४३ )। 
चलइय वि [ चछयग्रित ] १ बलग्र की तरह गोलाकार किया 
हुआ, वलय की तरह मुड़ा हुआ; ( पठम २८, १२४; कप्प्‌ )॥ 
२ वेश्ति; (्‌ कृप्पू )। 
चलंगणिआ स्त्री [ दे ] वाड वाली; ( दे ७, ४३ )। 
चललक्किअ वि [ दे ] उत्सगित, उत्संग-स्थित, (पड्‌ १८३) । 
चरूक्ख वि [ वलक्ष् ] खत, सफेद; ( पाअ )। 
घलकख न | चलाक्ष | आभूषण-विशेष, एक तरह का गले 





पाइअसहमहण्णवो | 
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में पहनने का गहना; ( ओप ) | 

बलग्ग सक [| आ + रुहू ] आरोहण करना, चढ़ना। गुजराती 

में 'वठगव्‌” | वलग्गइ; ( है ४, २०६; पड़; भवि ) ।' 

वलूग्ग वि [ आरूढह़ ] जिसने आरोहण किया हो वह, चढ़ा 
हुआ; ( पाञ्न )। 

चलूग्गंगणी स्री [ दे ] इति, वाड; ( दे ७, ४३ ) | 

चलग्गिआ देखो वलग्ग-ग्रारढ़; ( कुमा )। 

चलूण न [ वलून ] १ मोड़ना, वक्र करना: ( दे १, ४२) | 
२ प्रत्यावतन, पीछि लोटना; ( से ८, ६; गठड )। ३ बाँक, 
वक्ता; ( है ४, ४२२ )। 

चलण (शो, मा ) देखो चरण; (प्राक्र ८४; है ४, २६३)। 

चलणा ख्री [ 'चछना ] देखो वलूण>वलन; ( गउड )। 

चलत्थ वि [ दे ] पर्यस्त; ( भवि )। 

वलमय न[ दे ] शीघ्र. जल्दी; “बच वलमयं तत्थ” (दे ७, 
डेप ) | 

चलय पुंत [ चलय ] १ कंकण, कड़ा; ( औप; गा १३३; 
कप्पू; है ४, ३४२ )। ३ प्रथिवी-वेष्टन, घनवात आदि; (ठा 
२, ४-पत्न ८६ )। ३ वेश्न, वेठन; ४ वर्तल, गोला- 
कार; ( गउड; कप्पू; ठा ५, १ )। £ नदी आदि के बॉक 
पे वढष्टित भू-भाग; ( सुझ २, २, ८; भग )। ६ माया, प्र- 
पंच, ( सुझ् १, १२, २९; सम ७०१ )। ७ असत्य बचन, 
मृपा, भूठ; ( पणह १, २--पत्र २६ ) । ८ वलयाकार 
ब्रृत्ञ, तालिकेर आदि; ( पणण १; उत्त ३६, ६६; सुख ३६, 
६६ )। आर, "रअ पुं[ कार, कारक ] कंकंण 
बनाने वाला शिल्पी; ( दे ७, ४४ )। 

चलय वि | चरूक ] मोडने वाला; “छरगलग-गल-वलया” 
( पिंड ३१४ ) | 

चलय न [ दे ] १ क्षेल, खत; २ ग्रह, घर; ( दे ७, ८४ )। 

चलय देखो घल-बलू । मयग वि[ म्ठतक ] १ संयम से 
भ्रष्ट होकर जिसका मरण हुआ हो चह; २ भूख आदि से तड़- 
फता हुआ जो मरा हो वह; ( झोप )। मरण न [ 'मर- 
ण] संयम से च्युत होने वाले का मरण; ( भग २, १ )। 

बलयणी स्री [ दे ] इति, वाड; ( दे ७, ४३ ) | 

चलयवाहा + ख्री [ दे | १ दीर्घ काष्ठ, जिस पर घ्वजा आदि 
वलयबाहु | बाँधा जाता है वह लम्बा काष्ठ; “संसारियासु 
चलयवाहासु ऊसिएसु सिएसु रयग्गेसु” ( णाया १, ८--पत्र 
१३३ )। २ हाथ का एक आभुषण, चूड़ा; ( दे ७, ४२; 
पाञ्म ) | 


श्कैसे 


चलया देखो बड॒वा | णल पुं [ 'नल ,] वड्वामि; ( है १, 
१७७; पद )। “मुह न [ 'सुख ] १.वडवानल; -(-हे १, 
२०२; प्राह; पि २४०-)॥। २ पुं- एक-वड़ा पाताल-कलश; 
(ठा ४, -२--पत्र २२६; टी --पत्र ३२९८,-सम ७१ ).। 

चलया ख्री [ दे ] वेला, समुद्र-कूल। अआुह,न [ मुख ] 
वेला का अग्र भाग 

"पति बलागमुहुम्मुक्का, तिक्‍्खुत्तो बलयामुह्ठे । 
ति सत्तक्‍्खुत्तो -जालेगां,, सह छिल्‍्नोदए -दह ॥ 
एग्रारिस मम सत्तं+ सब घश्र्यघद्यं । 
इच्छसि गलेण घेत्त, अहो ते अहिरीयया ॥ 


( पिंड.६३२; ६३३ )।, 


चलयाइथ वि [-चलगायित ]/जो वलय,की तरह, ग्रोल हुआ 
हो वह; ( कुमा ) | 

चलवष्टि [ दे.] देखो, बलवद्धि; ( दें ६, ६१ )। 

घलवा देखो वड॒वा; “गोमहिसिवलवपुणणों” («पउम,२,२; 
“दें ७, ४१;-इक; पि २४० )। 

चलघाडी स्त्री. दे ] ढति, बाड़; ( दे ७, ४३ ) । 

घलविअ न [ दे ] शीघ्र, जल्दी; ( दे ७, ४८ ) | 

'चलूहि स्त्री [दे ] कर्पास, कपास; ( दे ७, ३२ )।. , 

'बलहि ) स्री [ वलमसि, सी ]-१ एह-चूडा, छज्जा, ,वरा- 

खलही / मदा; २ महल का अग्रत्थ भाग; ( प्राप्र )। ३ 
काठियावाड़ का एक प्राचीन नगर, जिसको आज़कल अल 
कहते हैँ; (ती १४; पम्मत्त ११६ )। 

चलाभ्र देतोः'पलाय-परा+अय्‌ । वक्ृु--“दीसइ वि चुला- 
अंतो” ( से ६, ८६ )। 

चल्लाअ देखो पलक्ाव-प्रलाप; (मरे &,.४६-) । 

“बलाअ देखों चछ-बलू । 'मरण देखो, ब्रलय-मरण; 
“संजमजोग-विसस्ता मरंति जे त॑ वल्ञग्रमरणं तु”? (-पव-१५४७; 
ठा २, ४"+मल ६३ )। | 

'चलि झी [ ब्रलि ] १ पेट का अवयव-विशेष; -उम्रखलिमंसेहिं” 
-( निर १,.१ )। २ तिवलि, नाभि,के छपर-पेट की तीन 
उेखाएँ; ( गा ४२४; भव्रि )। ३.ज़रा;आदि से होती शिथिल 
चमड़ी; ( णाया १, १--पत्र ६६-)। 

चलिभ-वि [+दे | भुक्त,,सक्तित; ( दे ७, ३२४ )। 


जे 


घब्िक्ष वि [ त्ललित ] १ मुझ हुमा; (गा ६; २७०; ओऔप)। 


३ जिम्नकी वल चढ़ाया गा दो बह; ( >स्सि आदि ), ( उत्त 
६, २४ ) | 
धलिश देखा विलिभन्व्यतीक; ( प्राप्र )। 


-पाइअसदमहए्णवो । 
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- बहलर न [दे ] १.अरग्य, अटवी; २ निर्जल . देश; 


, बलया-द्धब्रह 





बलिशक्षा-स्री [<दे.] ज्या, घनुष की डारी;, ( दे ०, ३४.) | 


, बल्िच्छत्त देखो परिच्छन्न;; ( झोप )। 


वलिज्ज्ञत;देखो- वल-खलू । 

बलित्त देखो पतित्त; ( उप ७र८ टी ) ;। 

वलिमोडय पुं [ वलिमोटक ] वनस्पति में-अन्थि.का जक्ा- 
कार.-वेप्टन; (.पयण ,१--प्ल् ४० ) | 


-ललिर वि [-वलितू ] ज्ञोटने वाला; ( सपा .४६ )। 
>वली ख्री [ वली |,देखो-च्रल्लि; ( निर .१,.१.) । 


लुण देखो वरुण; ( है १,२४४ )। 
बल्ले भ, संवोधन-सुचक अच्यय; (.प्राक्ृ ८० )। 
- चले; ( पड ),। 
चहल देखो चलू-बलू । वल्लुइ; ( घ्रात्वा १४२,)। 
चहल अक. [बदल ] चलना, हिल़्ना; (.कुप्र ४ )। 
चहल पुं,[.दे.].शिशु,-वालक; (.दे ७, ,३१,) | 
वहल पुं [ दे चहल ] अन्न-विशेष,.निष्पाव;. गुजराती. में वा- 
ले; (,सुपा १३; -६३१; लम्मत्त.११८; सण )। 
च॒हलई ख्री [ वब्लवी ] ग्रोपी; (-दे ०, ३६ टी ) । 
घहलई स्री [ दे ] गो, गैया; (दे ०, ३६ )। 
चदलई | ख्री [ वहछकी ] वीणा; ( पान; दे ७, ३६ टी; 
वह्लछंकों / णाया १, .१७---प्रत्न २२९ ) । 
चब्लद्ट वि [ दे. | पुनरुक्त, फिर से कहा हुआ; ( षड्‌ )। 
चल्लक्भ- देखो ,बह्लछह; ( गा ६०४ )। 
चहढलर न, [ दे -वह्लर | १-वन, गहन; , ( दे।७, ८६; पाग्र; 
उत्त १8, ८१ )। ,३ जेल, खेत; ( दे ७, ८६; पणह १ 
१--पत्च १४ )॥ ३ आरण्य-केल; (-पाश्म )। -४-वालुका- 
युक्त च्ेल; ( गा ८१२ )। 


>रैष्क डे :ऐैेखी 


रे ४, 
महिष, भेसा; ४ समीर, ,पत्रन; , £- वि. युवा, तरुण; _( दे ७, 
८६.) | ६ -वेशन-शील; .७, वेश्ति-नामक -आलिंग़न-विशेष 
करने की आदत वाला; खी--रो; ( गा ४३४.) | 

चह्लरी ख्री [ चल्लरी ] वल्‍्ली, लता; « ( ,पाप्न;,गृठड;...सुपा 
१२६ )। 

चसलरी ख्री [ दे ] केश, बाल; ( दे »,,३२ ) । 

चल्लच पुंखी [ वल्‍्छव ] गोप, अहीर, साला; (पात्र )। 
ख्री-- वी; ( गा 5६ )। 

चल्लचाय न [ दे |] क्षेत्र, खेत; (दें ६, २६ )। 

वल्लविश्ज वि [ दे ] लाज्षा छे, रैंगा हुआ; ( पड )। 

चल्‍्छह ५ [-बद्छभ ] १ दयित, पत्ति, अर्ता। (-गउड; कप्पू; 


रब 


चेंहलंहा--ववस्सिज ] ' 
गा १२३; है ४, ३८३ )। २ वि. प्रिय, स्नेह-पाल; अहं 
जाया वल्लहा अईव पिठयो” ( महा; गा ४२३ ६७; कुमा; 
पउम्र १६, ७३; रयण ७६) । राय पु [ राज | १ गुजरात 
का एक चौलुक्य-वंशीय राजा; (कुप्र ४)। २ दक्तिण के 
कुन्तल देश का एंक राजा; ( कृप्पू ) | 

चहलहा- ख्रो [ चढलभा ] दयिता, पत्नी; ( गा ७३ )। 

चहलादय न [ दे | आच्छादन, ढकने का वस्च; (दे ७, ४४)। 

चहलाय पुं [ दे ] १ श्येन पत्ती; २ नकुल, न्‍योला; ( दे ७, 
प्पड )। 

चह्लि स्री [ वचहिल ] लता, वेल; ( छुमा )। _ 

चहिहर वि [ चहिलतू ] हिलने' वाला; “न विरायइ वल्लिर- 
पल्‍लवा वि वल्लिव्व फलहीणा” ( कुप्र ८४ ) | 

वहली ख्री [ चल्‍्ली | लता, चेल; ( कुमा; पि ३८७ )। 

चह्ली खरी [ दे ] केश, वाल; ( दे ७», ३९२ ) | 

चल्हीअ पुं [| चवाहुलीक ] १ देश-विशेष; (स १३; नाद )। 
२ वि. वाहलीक देश में उत्पन्न, वाहलीक देश का; (स १३)। 

बच सक [ वषप्‌ ] वोना । “ज सत्तखित्तेसु ववंति वित्त? ( सत्त 
७२ )। वकृू-वर्बंत; ( आत्महि ७ )। कपकृु--व्वि- 
ज्जंत; (गा ३४८ )। 

घवइस सक [ व्यप+दि्श ] १ कहना, प्रतिपादन करना । 


२ व्यवहार करना | ववइसंति; (धर्म्स ४४२; सूअरनि १४१ ), 


“अन्ने अकालमरणस्सभावग्री वहनिवित्तिमो मोहा । 
वंफ्लासुअपिसियासणनिवित्तितुल्ल॑ ववइसंति ॥? 
( श्रावक १६२ )। 
वबबणस पुं [ व्यपदेश | १ कथन, प्रतिपादन; २ व्यवहार; 
( से ३, २६ )। ,३ कपट, वहाना, छल; ( महा )। 
चचगम पुं | व्यपगम: ] नाश; ( आवम ) | 
वचगय वि [ व्यपगत ] १ दूर किया हुआ; (.सुपा ४१ ) | 
२ सृत; ( पणह २, “पत्र १४८ )। ३ नाश-प्राप्त, नष्ट 
“ववगयविग्वा सिग्ध पत्ता हिम्नइच्छिमं ठाणं” ( णमि ११ 
ओप; कप्प )। 
चवइंभ पुं [ व्यवणस्भ ] अवलम्वन, सहारा; (से ४, ४६ )। 
ववट्ठटावण देखो ववत्थावण; ( राज ),। 
चवद्ठिभ वि [ व्यवस्थित ] व्यवस्था-प्राप्त; ( से १२, ४२ ) 
वण न [ वपन ] बोना; ( वव १; श्रु £ )। 
ववण ख्लीन [ दे | कार्पास, तूला, हुई; “पत्रही ववण तूलो 
र्वो” ( पाग्न ) खीं- णी, (दे ६, ८२; ७, ३३ )। 
चवत्थंभ पुं [ दे ] बल, पराक्रम; ( दे ७, ४8 ) | 
446 





(॥ पे 
"+प0०-लाम पह-कभा कर कक कर कुन- जता जगा जग क नकल के त3 तन ट233300कट 72707 मुलुडकनक रन पूरक २ फल *5८+%+ २०० कुक +-पन+- 3 क+--- कण“ पे ००७ प़+4++०४७०७+०] सपा लआइइ अमर लय _ हल. लक ककार “० फुनननका- ८ नह के 0 नूिका-७ नर ०० जलपमनक दीप फित-त न निफन न पीीान०११०।०- पक. हाननन्भरकनकुरकली पटना 


पीइंअर्ईमहण्णवो । 
| चवत्था-स्री [ व्यवस्था ] १ मर्यादा, स्थिति; ( स १३; कुप्र 
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११४ )। २ प्रक्रिया, रीति; ३ इच्तेजास; ( सुपा ४१ )। 
४ निर्णय; ( स १३ )। पत्तय न [ 'पत्रक | दस्तावेज; 
(स्‌४१० )। 

चवत्थावचण न [ व्यवस्थापन | व्यवस्था करना; “जीव- 
ववत्थावणादिणा” ( धर्मस ४२० )। 

चवत्धावणा द्री [ व्यवस्थापना ] ऊपर देखो; ( धर्म 
४२० )। 

चचत्थिअ वि [ व्यवस्थित ] व्यवस्था-युक्त; (स ४६; ७२७; 
सुर ७, २०४; सण ) । 

चवदेस देखो वचएस; ( उवा; स्वप्न १३२ ) | 

ववर्देसि वि [ व्यपदेशिन्‌ ] व्यपदेश करने -वाला; ( नाद-- 
शकु ६६ )। - 

चवधाण न [ व्यवधान ] अन्तर, दो पंदार्थों के बीच का 
अन्तर; ( अभि २२२ ) । ृ 

चवरोच्र सक [ व्यप + रोपय्‌ ] विनाश करना, मार डालना । 
वबरोवेसि, ववरोवेज्जसि, ववरोवेज्जा; ( उद्या ) कर्म--बबरो- 
विज्जसि; ( उवा ).| संकृ--चवरोबित्ता; ( उबा )। 

चवरोवण़ न [ व्यपरोपण ] विनाश, हिंसा; ( सण )।.. 

चवरोचविभ वि [ व्यपरोधित ] विनाशित, मार ढाला'गया; 
“जीविश्याश्रो वव्रोविश्रा” ( पडि ) | 

वचस सक [ व्यव+ स्रो ] १ प्रयत्न करना, चेश करना | 
२ निर्णय करना | बवसइ; ( स्‌ २०२ )। वकु--वबसंत,” 

, बवसमांण; ( सुपा २३८; स ४६२ )। संकृ--ववस्ि- 
ऊंण; ( सुपा ३३६ )। ककृ--ववलसिज्जमाण; ( पउम 

. ४७, ३६ )। हेकु--ववसिदुं ( शो); ( नाट--शक्कु 
७१ )। 

ववखाय पुं [ व्यवसाय ] १ निर्णय, निश्चय; २ अनुष्ठान; 
(ठा ३, ३>-पत्र १४१; णंदि )। ३ उद्यम, प्रयत्न, 
( से ३, १४; सपा ३४२; स ६८३; है ४, ३८४; ४२२; 
कुप्र २९ )। ४ व्यापार, कार्य, काम; ( ओप; राय ) । 

चवसिअ न [ दे ] बलात्कार; ( दे ७, ४२ )। 

वदखसिभ १) वि [ व्यवखित ] १ उद्यत, उद्यम-युक्त; “घि- 

ववस्सिअ | णिश्नो नाम राया पयासुद्दे सुहँ ववसिओ” ( बहु; 
उत्त २२, ३०; उब )। र२ त्यक्त; “अबि जीविय॑ वबसिय॑ 

, न चेव गुरुपरिमवों सहिक्ो” ( उब )। ३. निश्चय वाला; 
४ पराक्रमी;(,.ठा ४, १->पत्र १७६ ,)। ४ न; व्यवसाय, 
कम; ( णाया १, १--पत्र ,४० ),]. ६ बरेष्टित; (स 


! 
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७६ )। ०» उद्यम, प्रयत्न, ( से ३, २२ )। 

वचहर सक [ व्यन+ हू | १ व्यापार करता। ३ अक, 
वर्तना, झाचरक्ष करना | ववहर्‌इ, वघहरए; ( उत्त १७, १८; 
स्‌ १०८; विदे २२१२ )। वकु--ववहरंत, वधहर- 
माण; (उत्त २१, २; ३; भग ८, ८; सुप्रा १४६; ४४६) 
हेको--ववहरिडं, (त १०४ )। क--ववहरणिज्ज, व- 
चहरियव्व; ( उप २११ टी; बव १; सुपा £८५ )। 

चबहरग वि [ व्यवहारक ] व्यापार करने वाला, व्यापारी; 
( कुप्र २२४ )। 

ववहरण न [ व्यवहरण ] व्यवहार; ( णाया १, ८5--पत्र 
१३४; से ४८४६; उप ४३० टी; सुपा ४६७; विश्ले २९१२)। 

चंवहरय देखो बचहरग; ( सुपा ४४८ )। 

ववहरियव्व देखो चचहर । 

वचहार पुं [ व्यवहार ] १ वर्तत, आचरण; ( वव १; भग 
८, ८; विसे २२१२; ठा ४, २; पव १२६ )। २ व्यापार, 
धन्धा, रोजगार; ( सपा ३३४ )। ३ नय-विशेष, वस्तु- 
परीक्षा का एक दृष्टिकोण; ( विसे २२१२; ठा ७--पत्र 
३६० )। ४ मुमुक्षु की प्रवृत्ति-निब्त्ति का कारण-भूत ज्ञान- 
बिशेष; ( भग ८, ८--पत्र ३८३; व १; पव ११६; #् 
४६ )। &£ जैन आगम-अन्थ विशेष; - (वव १ )। ६ 
दोष के नाशार्थ किया जाता प्रायश्षित; “आयारे वबवहारे पतन्न- 
ती चेष दिह्विवाए य” ( दसनि ३ )। ७ विवाद, मामला, 
मुकदमा; “ववहारवियारणं कुणइ” ( पठम १०४, १००; से 
४६०; चेइय ४६०३ उप ४६७ टौ )। ८ विवाद-नि्॑य, 
फैसला, चुकादा; ( उप प्‌ २८३ )। ६ व्यवस्था; ( सूझ 
२, ४, ३ )। १० काम, काज; ( पित्ते २२११३; २२१४)। 
११ जीवराशि-विशेष; ( सिक्सा ४ )। '“वि[“त्‌ ] 
व्यवहार-युक्त; (4 ४६ )। 'राखिय वि[ राशिक ] 
जीवराशि-विशेष में स्थित; ( सिक्खा ६ )। 

ववहारि पुं | व्यवहारिन्‌ ] १ ऐखत ज्षेल में उत्पन्न एक 
जिम-देव; ( सम १४३ )। २ वि. व्यापारी, वणिक्‌; ( मोह 
६४; श्रा १४; छुपा ३३४ )। ३, व्यवहार-करिया-प्रवतक; 
(वव १ )। 

बवहारिओ वि [ व्यावहारिक ] व्यवहार-संबन्धी; ( झोष 
रप१; अगु )। 

चचहिभ्न वि [ व्यवहित | व्यवधान-बुक्स; ( झणु; झावम )। 
चवहिभ वि [ दे ] मत्त, उन्‍्मत्त; ( दे ७, ४१ )। 

चचाल देखो बमाल; ( सण )। 


पाइअसदमहण्णघो । 


[ चवहर--वसंत 





चर्विभ वि [ उ्त ] बोया हुआ; ( उप ०२८ टी; प्राय ६) 

वविज्जंत देखो चव । 

चचेअ वि [ व्वपेत ] ध्यपगत; ( सूप २, १, ४७ )। 

ववेक्खा स्री [ व्यपेक्षा ] विशेष भपेक्ता, पखा; ( परम 
११४७ )। 4 

चन्चय पुं [ वल्वज ] तृण-विशेष; " मूययवक्‍्क (? व्यू) -यपु- 
प्फफल---” ( पयह २, ३--पत्र १२३; कस २, ३० )। 

बब्वर वि [ घेर ] १ पामर; २ मूर्ख; ( कुमा ) । 

पन्वा देखो चव्बय; ( कप्त २, ३० ) | 

चव्वाड पु [ दे | अर्थ, घन; ( दे ७, ३६ ) । 

वब्वीस देखो वच्चीसग, चद्धीसक; (पउम ११३, ११ )। 

घशधि (मा ) देखो वसहि--वसति; ( प्राक्‌ १०१ )। 

वश्च ( मा ) देखो बच्छ-छत्ता; ( प्राक्त १०१ )। 

चस अ्रक [ वस्‌ ] १ वास करना, रहना । ३ सक, बॉधना | 
बसइ; ( कप्प; महा )। भूका--वसीय; ( उत्त १३, १८ ) | 
बक--वर्सत, वसम्माण; ( सुर २, २१६;.६, १२०; कप 
१४; कप्प )। संक--वसित्ता, चसित्ताणं; ( झाचा; कप्प; 
पि ४८३ )। हेक--वत्थए, वसिउं; ( कप्प; पि ६०७८ 
राज )। क--वसियव्व; ( झ ३, ३; छर १४; ८५ 

छुपा ४३८ )। 

चस वि [ वश ] १ आयत्त, भ्धीन; ( झाचा; से २, ११ ) | 
३२ पुंन. अधीनता, परतन्लता; ( कुमा; कम्म १, ४४ )। रे 
प्रभुत्व, स्वामित्व; ४ झाज्ा; ( छुमा )। £ .बल, सामर्थ्य 
( णाया १, १७; औप )। 'भ, गवि[ गे] वशीभृत, 
पराधीन; ( पउम ३०, २०; अच्चु ६१; छुर २, २३१४ कमा; 
सपा २४७ )। 'ट वि [ १ ] पराधीनता पे पीड़ित, इन्द्रिय 
आझादि की परवशता के कारण दुःखित; (आचा; विपा १, १-८ 
पत्र ८; भौप )। 'इमरण न [ ॥तमरण ] इन्द्रियादि 
परवश की मौत; ( झा ३, ४--पत्र ६३; भग )। 'चक्ति वि 
[ 'चतिन्‌ ] वशीभूत, अधीन; (उप १३६ टी; छुपा २३८) 
इत्त वि [ अय्त ] अधीन, परतंल; ( धमंवि ३१ ) | 
गणुग वि [ लग || वही झर्थ; ( पठम १४, ११ )। 

बस पुं [ वृष ] ३ धर्म;.( चेश्य ४३ )। २ बैल, इषभ; 
(स ६५४; कम्म ), ४३-)। देखो विख-ष |, 

वसइ खत्री [ वसति ] १ स्थान, झाश्रय; ( कुमा )। ३ - 
रालि, रात; ( दे ७, ४१ )। ३ गृह, घर; ( गा १६६ )। 
४ बास, निवास; ( है १, २१४ ) । 


यंत्र देखो वस-वस्‌ । 





वसंत--वसीकय ] 





बसंत पुं [ चसनन्‍्त ] १ छठ॒-विशेष, चैत भोर वैशाख मास 
का समय; ( णाया १, १--पत्र ६४; पाझ; छुर ३, ३६४ 
कुमता; कप्पू; प्राय ३४; ६२ )। ३२ चेत मास ( छुज्ज १० 
१६ )। “डर न [ पुर ] नगर-विशेष; ( मद )। वि- 
ऊम पुं [ 'तिछ्कक ] १ हखिंश में उत्पत्त एक राजा; (पउम 
२२, £८ )। २ न, एक उद्यान, जहाँ भगवान्‌ ऋषभदेव ने 
दीक्षा ली थी; ( पठम ३, १३४ )। 'तिलआ स्त्री [ 'ति 
लका ] छल्द-विशेष; ( पिंग )। ' 
घसंचय वि [ चशंवद्‌ | निन को अ्रधीन कहने वाला; ( धर्मवि 
६)। 
वसण न [ वसम ] १ वस्र, कपड़ा; ( पाझ; सुपा २४४; 
बेश्य ४८२; धर्मवि & ) । २ निवास, रहना; ( कुप्र ४८ )। 
चसण पुं | बृषण | झगड-कोश, पोता; ( सत्त १२६; भंग; 
परह १, ३; विषा १, २; झोप; कुप् ३६६ ) । 
धंसण न [ व्यसन | १ कष्ट, विपत्ति, दुःख; ( पात्म; शुर ३, 
१६२; महा; प्रासू ३३ )। २ राजादि-कृत डपद्रव; ( णाया 
१, २)। ३ खराब आदत--यत, मद्र-पान आदि खोटी 
आदत; ( बुह १ )। के 
वसणि वि [ व्यसनिन्‌ ] खोटी आदत वाला; (सुपा ४पप८ )। 
घसभ पुं [ वृषस्ष | १ ज्योतिष-प्रसिद्ध राशि-विशेष, दृष राशि; 
( पठस १७, १०८ )। ३ भगवान्‌ ऋषभदेव; (स्ेइय ४४१)। 
३ एक जैन मुनि, ओ चतुर्थ बलदेव के पूर्व जन्म में गुरू थे 
( पउम २०, १९२ )। ४ गीताथ मुनि, ज्ञावी साधठु; ( वृह 
१; ३ )। ४£ वैल, बलीवदं; (उब )। ६ उत्तम, श्रेष्ठ; 
मुणिसभा” ( उव )। करण न [ 'करण |] वह स्थान 
जहाँ बेल बाँघे जाते हों; ( आचा २, १०, १४ )। 'क्खेत्त 
न [ क्षेत्र | स्थान-विशेष, जहाँ पर वर्षा-काल भें आचार्य 
भादि रहते हों वह स्थान; ( वव १०; निचू १७ )। “ग्गाम 
पुं[ भ्राम ] ग्राम-विशेष, कुत्सित देश में नगर-तुल्य गाँव; 
“भझत्थि हु बसभग्गामा कुदेसनगरोवमा सुहविहारा” (वव १०)। 
"णुजाय पुं [ ॥नुजात ] ज्योतिषशास्र-प्रतिद्ध दश योगों में 
प्रथम योग, जिसमें चन्द्र, सूय ओर नक्षत्र बैल के आकार से 
स्थित होते हैं; ( छुज्ण १९-- पत्र २३३ ) ।, देखो उसभ 
, रिलस, वसह। ' 
चसखुद्ध पुं | दे.] काक, कोझा; ( दे ७, ४६ )। ' 
चसम देखो चसिम;-( मद्ा )। ध 
चसमाण देखो वस-वस्‌ 
बसल वि [ दे ] दीप, लम्बा; ( दे ७, ३३ )। 


पाइअसदमहण्णवो | 


ध्द्५ 


चसह पुं [ बृषभ ] वैयाइत्य करने वाला मुनि; (झोघ १४०) 
२ लक्ष्मण का एक पुत्र; ( पठम 8१, २० )। ३ 
बैल, सौढ़; ( पाञ्म ) | ४ कांप का छिद;. £ ओषध-विशेष 
( प्राप्रे )। इंध पु [ 'चिहन ] शंकर, महादेव; (गठड) । 
'क्ेड पुं [ केतु ] इच्चाकु-बंश का एक राजा; ( पउम ४, 
७ )। 'चाहण पुं [ वाहन | १ ईशान देवलोक का इन्द्र; 
(जं २--पत १४७ )। २३ मद्ददेव, शंकर; ( वज्जा 
६० )। वोही सत्री [ चीथी | शुक्र शरह का एक च्षेत- 
भाग; ( ठा £--पक्ष ४६८ ) । 

चवसहि देखो वलह; (हे १, २१४; कुमा; गा ४८२; पि 

, शे८७ )। 

वसा स्त्री [ वसा ] १ शरीरूथ धातु-विशेष; “सेयवरसामं- 
स--? ( पण्ह १, १-पत्र १४; णाया १, १२)। २ 
मैद, चरवी; ( आाचा ) । 

'धसारभ्ष वि [ प्रसारक ] फैलाने वाला; ( पे £, ४० )। 

“बसारथअ देखो पसाहय; ( से 8, ४० )।' 

“बसाहा स्त्री [ प्रसाधा ] झलंकार, आमृषण; (से १, १६)। 

चसि देखो वसइ; “ जत्थ न नजइ पहि पहिं अडविवसि- 
ठाण्यविसेसी” ( सुर १, ४२ )। 

चसिभ वि [ उषित ] १ रहा हुआ, जिसने वास किया हो वह; 
(पाञ्म; स २६४; छुपा ४२१; भत्त ११२; वे ७ )। २ 
वासी, पर्युषित; “ अ्रवणेइ स्यणिवसियं निम्मल्ल लोमहत्थेण ? 
( संबोध ६ )। 

चसिट्द पुं [ वशिष्ठ ] १ भगवान्‌ पार्श्वनाथ का एक गणधर; 
( ठा 5--पत्ष ४२६; सम १३ )। ३ एक ऋषि; ( बाट-- 
उत्तर 5५२ ) | 

चसिद्व पूं [ चशिए्ट ] द्वोपकुमार देवों का उत्तर दिशा का 
इन्द्र; ( इक )। 

चसित्त न [ चशित्व ] योग की एक सिद्धि, योग-जन्य एक 
ऐश्वर्य; “सांहुवसित्तगुणेणं पसम॑ कूरावि जंतुणो जंति ” ( कुप्र 
२७७ ) | 

चवसिम न [ दे, वसिम ] वसति वाला स्थान; ( सुर १, ४९; 
सुपा १६४; कुप्र २२४; महा ) । 

घसियव्व देखो वसन्‍्वसू। 

बसिर वि [ वसित ] बास करने वाला, रहने वाला; ( सुपा 

६४७; सस्मत्त २१७ )। 
वसीकय वि [ वंशीकृत ] वश में किया हुमा, भ्थीव किया 
हुआ; ( सुपा ६६०; महा )। 
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वसरोकरण न [ वशीकरण ] वश में करने के लिए | बखुआ ) अक [ उद्द+वा ] शुष्क होना, सूखना। बु- 

जाता मन्त्र आदि का प्रयोग, ( णाया १, १४; प्रासू १४; | वसुआअ / आइ, वुआअइ; ( है ४; ११; ३, १४६; प्राह 


महा )। के 
वसीयरंणी स्री [ वशीकरणी ] वशीकरण-विद्या; (सुर १३, | 
८१ )। य, 3 ह 
चसीह॒भ वि [ वशीभूत ] जो अधीन हुआ हो बह; (उप | 
ध्पद टी )। । । 
चखु न | वखु ] १ धन, हव्य; ( भ्राचा; सूझ्र १, .१३, १ ८ |, वखुआइज्जमाण देखो बखुआ | 


उमा )। ३ संयम,.चारित; (आचा; सृझ १, 3३, १5) | वसृधर पु [ चसुन्धर ] एक जैन मुनि; ( पउ्म २०, 
३ पुं, जिनदेव; ४ वीतराग, राग-रहित, & संयत, संयमी, बट न्‍ 


साधु; ( आचा 9 है २० ))। ६ झआाठ की संख्या; | चसुंधरा स्री [ वखुन्धरा ] १ एथिवी, धरती; (पाभ्र; धर्मवि 
( विवे १४४; पिंग )। ७ धनिष्ठा नक्ञल् का भधिपति देव; | १; प्रासू १४३ ) । २ ईशानेन्द्र की एक अग्र-महिषी: 


( ठा २, ३; छुज्ज १०, १२ )। /८ एक राजा का जाम; | (हर ८--पत् ४२६. णाया २; इक )। ३ चमेरेन्द्र के 
रै 


४४ )। बकृ--वसुअंत; ( कुम्ता )। प्रयो---कवक्ू-- 

चवखुआइज्जमाण; ( गठड ) । | | 
वेखुआअ वि [ उदुवात ] शुष्क; ( पाग्म; पे १, ३०; गउडढ, 

प्राक््‌ ७७ ) | ' है “४ * 
चखुआाइथ वि [ उद्धापित ] शुष्क किया गया, सुखाया गया; 
' (से 8, २४ )। ! 


( पउम्र ११, २१; भत्त १०१ )। ६ एक , चतुर्दश-पूर्वी 


जैन महर्षि; ( विसते २३१३४ )। १० एक ,छल्द्‌ , का नाम; 
( पिंग )। ११ ख््री, ईशानेन्द्र की एक पटरानी; ( इक )। | 


१२ न. लोकान्तिक देवों का एक विमान; (इक )। १३ 
खबर, सोना; (कप्प ६८; भग १४; उत्त १२, ३६ ) । 
गुन्ता सखी [ गुप्ता ] ईशानेन्द्र.की एक पटरानी; - ( ठा 
5- पंत ४२६; . इक; णाया २--पत्र २४३ )। देव थुं 
[ देच ] नववें वासुदेव श्रीकृष्ण और बलदेव का पिता; ( ठा 
&; समर १६४२; अंत; उब )। "नंद्य पुं [ 'नन्‍्दक |] एक 
तरह की उत्तम तलवार; ( हर २, २२; भवि )। ुज्ज 
पं [ पूज्य ] एक राजा, भगवान्‌ वाहपूज्य का. पिता; ( सम 
१५१ )। बल पुं [ तरल ] इच्तवाकु वंश में उत्पन्न, एक 
राजा, ( पठम ६, ४ )। भाग पुं | भाग | एक व्यक्ति- 
वाचक नाम; ( महा )। भागा श्री [ भागा | ईशानेन्द्र 
की एक पटरानी; ( इक )। 'भूह एु [ भूति ]- एक जैन 
मुनि का नाम; ( पउम २०, १ ४६; थावम ) | “मे, 'मंत 
वि[ मत्‌ ] १ द्रव्यवान्‌, धनी, श्रीमंत; ( सूझर १, १ ३, 
3), १६, १) आचा )। २ संयमी, साधु; ( चूम १, 
३ 5; आचा )। मित्ता श्री [मित्वा ] १ ईशानेन्द्र 
की एक अग्न-महिषी; ( ठा ८--पत्च ४२ ६; णाया २; इक)। 
' 'खसद्द पूं[ शब्द ) उल्द-विशेष; (पिंग )। “हारा ख्री 
| धारा | १ आकाश से देव-कृत सुवर्ण-वृष्ठि; (भग १४; 
 कृप्प ६८; उत्त १२, ३६; विपा १, १० )। ,३ एक श्रेष्ठिनो; 
(उप ७रप्टी )। 0 पहल पल हर 575 00% 


रे 


' सोम झादि चारों लोकपालो की एक पटरानी का नाम; (अर 
४, १--पत्त २०४; इक )। ४ एक दिक्कुमारी देवी; ( 
८5--पत ४३६;'इक )। ४ चवर्वें चक्रवर्ती राजा की पट- 
रानी; ( सम १४२ )। ६ रावण की एक पत्नी; ( पउम 
!७४, १० )। ७ एक श्रेष्ठि-पत्नी; ( उप ज्स्प्टी )। 
'चइ पुं[ पति ] राजा; भू-पति; ( सपा रछ८ )। 
चखुधा ( शो ) देखो बखुहा; (स्वप्न &८)। . 
वसुपुज्ज देखो वासुपुज्ज; “बस॒पुज्जमल्ली नेमी पासो वीरो 
' कुमारपञ्बश्या” ( विचार ११४; 'पंचा १६, १३; १७ ), 
“वचपुज्जजिणो जगुत्तमों जानो” ( पव. २४ )। * 
वसुभइ' ) 'सत्री [ वखुमती ] १. एथिवी, धरती; (उप 
वखुमई / ७६८ टी; पाग्म; कुपा' २६०; ४०१ ) | २ 
भीम-नामक राक्तसेन्द्र की एक अग्र-महिषी, एक इन्द्राणी; ( ठा 
४, १-5पत्र २०४; णाया २--पत्र २४५२; इक )। 'णाह, 
नाह पुं [ नाथ ] राजा; (उप ७६८. टी; पठम ७४, २६)। 
भवण न [. भवन |] भूमि-यह, भोंघरा; ( सुख ४, ६ )। 
बह पुं [ “पति ] राजा; ( पउम ६६, .२ )। 
चसुल पुंस्री [ दे, वृषल |, १ निधुस्ता-बोधक' झामन्लण- 
शब्द; “होलि'त्ति वा गोलि त्ति वा वसुलि त्तिवा” ( भाचा 
२, ४, रे, ३ ), “तहेव होले गोलि त्ति साणे वा वसुलि त्ति 
य” ( दस ७, १४ )। २ गोख ओर कुत्सा-बोधक झाम-, 
न्तण-शब्द; “होल वसुल गोल णाह दइय पिय रमण”” (णाया 
3, £:पत १६१ ) ख्री-- ली; ( दस.७, १६; झाचा 
२,४, २, ३२)। कै. 


'चसुहा--वहिचर ] 





चखुहा स्री [ वछुधा ] पथिवी, धरती; ( पाशञ्म; कुमा )। 


“हिंच पुं [ 'धिप ] राजा; ( सुपा ८७ )। 

चसू स्री [ वल्तू ] ईशानेन्द्र की एक पटरानी; ( ठा ८--पत्र 

/ ४२६; इक; णाया २--पत्र २४३ )। 

वंसेरी सञ्ली [ दे ] गवेषणा, खोज; ( सुपा ४७३ )।. 

चस्स ( शो ) देखा वरिसत । वस्सदि; (नाट---मुच्छ १४४) 

वस्स वि [ चश्य ] अ्रधीन, आयत्त; ( विसे ८७४ )।- 

वसुखोक न [ दे ] एक प्रकार की कीडा; “अन्नया य वस्सो- 
केण रमंति राय(? या )णं राणियाउ पोत्तेण वाहिंति'' ( श्रावक 
६३१टी)। 

वह सक [ वह | १ पहुँचाना। २ धारण करना। २ले 
जाना, ढ़ोना । ४ अक, चलना | “परिमलवहलो वहइ पव- 
णो” ( कुम्ा; उब; महा ), “गंगा वहइ पाडले”? ( सुख २, 
४४ ), वहसि; ( हैं २, १६४ )। कर्म--वहिज्जइ, व- 

' बम, बुब्भइ; (कुम्रा; घात्वा १४१; पि ४४१; है ४, २४४)। 
वकु--चहंत, चहमाण; ( महा; छुर ३, ११; झोप )। 
कवक--उज्कमाण; ( उत्त २३,-६४; ६८ )। हेकृू-- 
चहिडं, बदह्ित्तए, धोहं; ( धात्वा १९२; कस; सा १४ )। 
क--बहिअब्च, वोढव्ब; ( धात्वा १४२; प्रवि ३) । 

बह सक [ वध , हन्‌ ] मार डालना | बहेइ, वहंति; ( उत्त 
१८, ३; £; से ७४२८; संवोध ४१ )। करम---वहिजंति; 
( कुप्र २६ )। वह--बहंत, वहमाण; ( पठम २६, 

: ७७, छुपा ६४१; श्ावक १३६ )। कवक़-वहिज्जंत, 
चज्कमाण; ( पठम ४६, २०; आचा )। संझ--चहि- 
ऊण; ( महा ) । | 

चह सक [ व्यथ्‌ | १ पीड़ा करना । २ प्रहार करना | कृप- 
वहेयव्य; ( पयह २, १--पत्न १०० )। 

वह ( अप ) देखो वरिस-ष्‌। वहदि; ( प्रा १२१ ) | 

वह पुंखी [ वध्ध ] घात, हत्या; ( उबा; छुमा; हे ३, १३३; 
प्राचू १३६; १४३ 9 खो-- है; (सुख १; ३; स २०)। 
कारी खत्री [ “करी ] विद्या-विशेष; ( पठम ७, १३७ )। 

चह एं [ दे ] १ कन्धे पर का त्रण; र ब्रण, घाव; (दे ७, 
३१ )। ः 

चह पुं [ वह ] १ ऋ्रष-स्कन्ध, वैल का कन्धा; ( विपा १, 
२-5पत्र २७ )। ३ परीवाह, पानी का प्रवाह; (दे १, 
ध१ )। ' ॥ 

वह पुं [ व्यथ ] लकुट आदि का प्रहार; ( सूझ्च १, ४, २, 
१४; उत्त १, १६ )॥। *- 


पाइश्रसद्महण्णवो । 
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“चह देखो पह-पथिनू; ( ते १, ६१; ३, १४; कुमा )। 

चहइअ वि [ दे | पर्या; ( पड़ १७७ ) | 

चहग वि [ वधक ] घातक, हिंसक, मार ड़ालने वाला; ( उब; 
स २१३; छुपा ४६४; उप पर ७०; श्रावक २१२; भ्रा २३) | 

चहग वि [ व्यथक ] ताड़ना करने वाला; ( ज॑ २ )। 

चहड पुं [ दे | दमनीय वछड़ा; ( दे ७, ३७ )। 

वहढोल पुं [ दे | वात्या, वात-समूह; ( दे ७, ४२ )। 

वहण न [ वधन | वध, घात, हत्या; “अ्रजञओ छज्जीवकाय- 
वहणम्मि” (सुपा ४२२; घर्मवि १७; मोह १०१; महा; श्रावक 
१४४; २३७; उप प्र ३४७; सुपा १८४; पउम ४३, ,४६ )। 

चहण न [ बहन ] १ ढोना; ( धमंवि ७३२ )। २ पोत, 
जहाज, यानपात्त; ( पाञ्न, उप ४६६; कुम्मा १४ )॥ ३ 
शकट आदि वाहन; ( उत्त २७, २; सुपा १८२ )। ४ वि, 
वहन करने वाला; ( ऐ ३, ६; ती ३ ) | 

वबहण ( शो ) देखो पगय--प्रकृत; ( प्राक्ृ &७ ),। 

बहण ( अप ) देखो वसण-वसन; ( भवि ) । 

चहणया सख्रो [ वहना ] निर्वाह; (णाया १, २--पत्न ४०) । 

चहणा स्त्री [ वधना ) वध, घात, हिंसा; ( पण्ह .१, १--- 
पत्च £ )।. 

चहण्णु पुं | व्यधज्ञ | एक नरक-स्थान; “उत्वेयणए विज्ज- 
लबिमुहे तह विच्छवी वि(१व)हफ्णू य” ( देवेन्द्र र८ ) । 

चहय देखो बहग>वधक; ( सूझ २, ४, ४; पठम २६, ४७; 
प्रावक २०८; सण )। 

चहलीअ देखो बहलीय; ( इक )।. 

वहा देखो वह-वघ:। 

चहाव सक [ वाहयू ] वहन कराना | कर्म--वहाविज्जड; 
( श्रावक २४८ टी )। 

वहाचिअ वि [ चधित ] मखाया हुआ; ( खा २४ )। 

“बहाविअ देखो पहाविअ; ( से £, १) | 

चहिअ वि [ व्यथित ] पीडित; ( पंचा ४, ४४ )। 

वहिअ वि [ ऊढ़' ] बहन किया हुआ; ( धात्वा १६३ )। 

वहिअ वि [ चधित ] जिसका वध किया गया होः बह; (श्रावक 
१७०; पउम् ४, १६६; विपा १, ४; उवे; खा २३३ २४०) । 

चहिआ वि [ दे ] भवलोकित, निरीक्षित; “तेलोक्क्वहियमहि 
यूपूइए" ( उबा )। 

चहिइ देखो चहइआ; ( षड्टू ) | ' ' 

चहिचर अक [ व्यभि+चर्‌ |! १ पर-पुरुष या पर-सत्री पे 

* संभोग करना। । २ सक- नियम-भंग करना। वकु--चहि- 
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चरंत;: ( स ७११ )। 

बहिचार पुं [ व्यभिचार ] १ पर-स्लो या पर-पुरुष से संभोग 
(स ७११ )। २ न्यायशास्र-प्रसिद्ध एक हेतु-दोष; ( धर्म 
६३ ).। 

यहिज्जंत देखो वह-्वघ्‌ | 

चहिया स्त्री [ दे | वही, द्विसाव लिखने की किताव; ( सम्मत्त 
१४२; सुप्रा ३८४; ३८६; ३८७; २६१ )। .. 

चहियाली देखो वाहियाली; “गृहज्जाणतडिद्ठि यवहियालिं 

! नेइ-तं निवइं” ( धर्मवि ४ ) । 

चहिलग पुं [ दे, वहिलक ] ऊँट, बेल झादि पद्ु; (राज)। 

बहिदल वि [ दे |] शीघ्र, शीघ्रता-युक्त; गुजराती में 'वहेलो”; 
( है ४, ४२२; कुमा; वज्जा १२८ )। 

वहु पुंदी [ दे | चिविडा, गन्ध-द्ृव्य विशेष; ( दे ७, ३१ )। 

वहु” देखो बहू; ( हे १, ४; षेड; प्राप्र )। 

वहुघारिणी स्त्री [ ऐ ] नवोढा, दुलहिन; ( दे ७, ४० )। 
बहुण्णी सत्री [ दे ] ज्येह-भार्या, पति के बड़े भाई की बहू; 
(दे ७, ४१ )। 

वहुमास $ [ दे ] रमण-विशेष, क्रीड़ा-विशेष, जिसमें खेलता 

हुआ पति नवोढा के घर से बाहर नहीं निकलता है; ( दे ७, 
४६ )। 

चहुरा ख्री [ दे | शिवा, सियार; ( दे ७, ४० )। 

वहुलिआ ( भ्रप ) खी [ वधूटिका ] अल्प वय वाली स्त्री 
( पिंग ) । | 

चहुष्या स्री [दे ] छोटो सास; (दे ७, ४० )। 


वहुहाडिणी स्त्री [ दे ] एक ख्री के रहते,हुए व्याही जाती दू: 


सरी ख्री; (दे ७, ४०; पड )। | 

वह ख्री | वधू ] वहू, भार्या, नारी; ( स्वप्न ४२; पाग्म; है १, 
४ )। 

बहोल पुं [ दे ] छोटा, जल-प्रवाह, गुजराती में 'बहेद्ो' (दे 
७, ३७ ) | 

या सक [ वा ] गति करना, चलना | वाइ; ( से ६, ४२; गा 
४४३; कुमा ), | , 

वा झ्रक [ थे, स्‍ऊ ] सूसना | वाइ; (से ६, ४२; हे ४ 
१८,)। ,, , 

था सक [ उ्ये | बुनना । कु+-चा इस; “गंथिमपूरिमवेढिमवाइम- 
संघाइम॑ छेज्ज'” ( दसनि २ )। 

घा -भ्र[ वा ] इन अर्थो' का सूचक भव्यय;---१ विकल्प, पझ- 

बा, या; ( आचा; कुम्ता ) | २ समुच्चय, और, तथा; ( उत 


रत 
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, ८, १२; सुख 5, १२ )। ३ अपि, भी; ( कुमा; कप्प; 
छुख ४, २२) । ४ अवधारण, निश्वय; (ठा८)। 
सादृश्य, समानता; ( वित्ते १८४.४ ) | ६ उपमा; “कप्पदृदुम 
तगेणेव काणकवई ण कामपेण' वा” (हि १७; सूम १, 
२, १४; सुख २, ६; वव १ ) | ७ पाद-पूर्ति; (उत्तः १८ 
रेप )। 

वाअड पुं [ दे ] शुक, तोता; ( पद )। 

चाअड देखो वावड>व्याशत; “रघइवाग्मडा रुप्रंत पिश्म॑पि पुत्त 
सवइ माझ्मा” ( गा ४०० ) | 

घाइ वि [ वादिन ] १ बोलने वाला, वक्ता; ( झाचा; भग; 
उब; ठा ४, ४ )। २ वाद-कर्ता, शास्ार्थ में पृवपत्त का 
प्रतिपादन करने वाला; (सम १०२; वित्ते १७२१; कुप्र ४४०; 
चेइय १२८, सम्मत्त १४१; श्रा ६ )। ३ दाशनिक, तीथिक, 
इतर धर्म का भनुयायी; ( ठा ४, ४ ) | 

वाह वि | वाचिन्‌ ] वाचक, भभिधायक, कहने वाला; ( विसे 
छ७४ )। 

वाह देखो चाजि; ( राज ) | 

चवाइअ वि [ वाचिक ] वचन-संबन्धी; (ओऔप; श्रा ३४ 
पदढ़ि )। 

चांइ्भ वि [ वाचित ] १ पाठित, पढ़ाया हुआ; ( उत्त २७, 
१४; विसे २३४८ )। २ पढ़ा हुआ; “नामम्मि वाइए तत्थ” 
(सुपा २७० ), “अलाहि कि वाइएय क्षेदेय” (हे २, 
१८६ ) । 

चाइअ वि [ वातिक ] १ वात से उत्पन्न, वायु-जन्य ( रोग 
आदि); ( भग; णाया १, १+पत्र ४०; तंंदु १६)। २ वायु 
पे फूला हुओ, वात-रोग वाला; ( विसे २६७४ टी; पव ६१)। 
३ उत्कर्ष वाला; “संपरक्कमराउलवाइएण सीसे पलीविए 
नियए” ( उब ), “चिंतइ सूरी एसो निवमन्‍्नो वाइउब्व हुइम- 
यो” ( धर्मवि ७६ )। ४ पुं. नपुंसक का एक भेद; ( पुष्फ 
१२७; धमं ३) । 

चाइभ वि [ वादित ] १ बजाया हुआ; (गा ४४०; कुम्मा 
२, 5; ६६६ ४०) । २ वन्दित, अभिवादित; “चलगणेश्ु 
निवडिक्र॒णं वाइआ बंभणा'” ( स २६० )। 

चाइअ न [ वाद्य ] १ बाजा, वादिन्र; (कप्प )। २बाजा - 
बजाने की कला; ( सम ८३; भौप ) | 

वाइअ वि [ वात ] बहा हुमा, चद्बा हुआ; “ मुचकुंदकुडय- 
संदियरयगब्भिणवाइयसमीरो” ( सुर २, ७६ । 
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चाइंगण न [ दे ] बैंगन,' इुल्ताक, भंठा; ( उप ४६७ दी; 


दे ७, २६ )। न 
चाइंगणी ) ख्त्री[ दे ] वंगन का गाछ, बृल्ताकौ; ( राज; 
बाइंगिणी | पयण १७-पत्र ४२७ ) | 


बाइगा ( दे ) देखो बाइया; ( उप १०३१ टी )। 

चाइज्जंत देखो वाए-वाचयू। 

चाइज्जंत देखो वाए-्-वादय | 

घाइत्त न [ वादित्र ] वाद, वाजा; ( कुप्र ११०; भवि )। 

बाइद्ध वि [ व्याविद्ध ] विपयंय से उपन्यस्त, उलद-पुलट 
रखा हुआ; ( विसे ८४३ )। 

वाइद्ध वि [व्यादिग्ध ] १ उपदिग्ध, उपलिप्त; २ वक, 
टेढ़ा; ( भग १६, ४--पत्र ७०४ ) | 

चाइम देखो वा>जगे । 

घाइयव्य देखो चाय-वादय | 

वाईकरण देखो चाजीकरण, ( राज )। 

वाउ पुं [ चायु ] १ पवन, वात; ( कुमा )। २ वायु-शरोर 
वाला जीव; (अण॒; जी २; दं १३) । ३ सुहर्त-विशेष; 
( सम ४१ )। ४ सौघर्मेन्द्र के भश्-सन्य का अधिपति देव; 
(ठा ४, १--पत्र ३०३१ )। ४ नक्ात-देव विशेष, स्वाति- 
नत्तत का भ्धिपति देवता; (ठा २, ३--पव ७७; सुज्ज १०, 
१२ टी )। भाय पुं | “काय ] १ प्रचरड पवन; ( ठा ३, 
३--पल १४१ ) | २ वायु शरीर बाला जीव; ( भग )। 
'काइ्य पुं [ 'कायिक ] वायु शरीर वाला जीव; ( ठा ३; 
१--पत्त १२३; पि ३४४ )। काय देखो भाव; ( जी 
७; पि ३४४ )। कुमार पुं [| 'कुमार ] १ एक देव-जा- 
ति, भवनपति देवों की एक झवान्तर जाति; ( भग )। ३ 
हनूमान का पिता; ( पठम १६, १ )। 'क़लिया स्त्री [ “उ- 
त्कलिका ] वायु-विशेष, नीचे चहने वाला यायु; ( पणण 
१--पत्र २६ )। ककाइय देखो काइय; ( भग )। 
क्काय देखो आय; (राज )। 'प्तरवडिंसग पुंन 
[ उत्तरावतंसक ] एक देव-विमान; (सम १०)। 'पवेस 
पुं| प्रवेश | गवाच्न, वातायन; ( झोषभा ४८ )। "प्पइ- 
ट्वाण वि [ प्रतिष्ठान ] वायु के भाधार से रहमे वाला; 
( भग )। भूइ पु [ 'सूति ] भगवान्‌ महावीर का एक 
गणघर--मुख्य शिष्य; ( कप्प )। 

वाउ पु | दे | इक्षु, ऊब; ( दे ७, ४३ )। 

बाउड वि [ प्राधृत ] १ भाच्छादित, ढका हुआ; ( भग 
२, १; पव ६१ )। २ न, कपड़ा, वख््र, ( ठ ४, १--पत्र 


चाइअसइमहण्णवो । 
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२६६ )। 

बांउत्त पुं [ दे | १ विद; २ जार, उपपति; ( दे ७, ८८ )। 

चाउप्पइया सत्री [ दे, वातोत्पतिका ] भुज-परिसर्प की एक 
जाति, हाथ से चलने वाले जन्तु की एक जाति; “णउलसरड- 
जाहगमुगंसखाडहिलवाउप्पि(;प्पइ)यघीरोलियसिरीसिवगणे य! 
( पदह १, १-पत्र 5 )। 

बाउव्माम पुं [ वातोदुश्नाम ] अनवस्थित पवन; “ वाउ- 
ज्मा(१5भा)मे वाउक्कलिया ” ( पदण १-पत्र २६ )। 

चाउय वि [ व्यापृत ] किसी कार्य में लगा हुआ; ( णाया १, 
८--पत्र १४६४ झौप )। 

वाउरा द्बी [ वाशुरा |] मृग-वन्धन, पशु फँसाने का जाल, 
फन्‍्दा; ( पठम ३३, ६७; हेका ३१; गा £४७ )। देखो 
वग्गुरा ।, 

चाउरिय वि [ बाग़ुरिक ] जाल में फेंसाने का काम करने 
वाला, व्याघ; ( पयह १, १; विपा १, --पत्र ६४ ) | 

घाउल वि [ व्याकुल ] १ घबड़ाया हुआ; ( उब; उप पृ 
२२०; कर ३४; है २, ६६ )। २५ ज्ञोम; ( पयह १, 
३--पत्॒ ४४) हूअ वि. [ "भूत ] ब्याकुल बना हुआ; 
( उप २२० टी ) । 

वाउल वि | वातूल ] १ वातनरोगी, उल्मत; २ पूं, वात- 
समूह; ( है १, १९१; प्रा ३० )। 

वाउलूग्ग न [ दे ] सेवा, भक्ति; “ निच्च॑ चिय वाउलरां 
कुणंति ” ( राज ) |॒ 

चाउलगा स्री [ व्याकुछना ] व्याकुल करना; ( वद ४ ) । 

वाउलिअ वि [ व्याकुलित ] १ ब्याकुल बना हुआ; ( सण ) 
३ विलोलित, क्षोभम-प्राप्त; ( पपह १, ३--पत्र ४४ )। 

वाउलिआ स्री [ दे | छोटी खाई; ( गा ६२६ )। 

चाउदल देखो घाउलू--व्याकुल; ( हे २, ६६; पढ़ )। 

वाउल्ल वि [ दे, घातूल | वाचाट, प्रलाप-शील, वकवाएी; 
( दे ७, ४६; पाआ; पड़ )। 

घाउल्‍्लअ पुंन [ दे | पूतला, गुजराती में ' चावलुं '; “झा- 
लिहिग्रमित्तिवाउल्लभो व्व ण॑ परस्मुह ठाइ ” ( गा २१७), 
“ आलिहियमित्तिव्राउललय वन परस्पुद्दं ठाइ ” ( बज्जा 
१४ )। 

चाउदछआ ) सत्री [दे ] देखो बाउललया, बाउदढली; 

चाउदली | “आलिहिआअभित्तिवाउल्लअभ उ्व ण संमुहं ठाइ ? 
(या २१० »; दे ६, ६२ )। 

चाऊल देखो वाउलू-वातूल; “ अभिवायणवाऊलो हसिज्जए 
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नयरलोएण ” ( धमंवि १११; प्राक्त ३० ) | 
चाऊल देखो वाउल-व्याकुल; ( प्राक्त ३० )। 
चाए, सक [ बादेय | बजाना। वाएड; ( महा )। वहछ-- 
चाएंत; ( महा )। कवकहू-वाइज्जंत; ( कुप् १६ )। 
हेककन--बाइडं; ( महा )। 
चाए सक [ वाचय्‌ ] १ पढ़ाता | २ पढ़ता । वाएई, वाएंति; 
( भंग; कप्प )। कबक--वाइज्जंत; ( सुपा ३३८; कुंप्र 
१६ )। 
चाएरिश वि [ वातेरित ] पवन-प्रेरित: ( गा १७६ )। 
चाएसरी सत्री [वागीश्वरी/] सरस्वती देवी;'वाएसरी पुत्थय- 
बग्गहत्या” ( पडि; सम्भत्त २१६ )। 
वाभोलि ) ख्री [ चातालि, 'छी ] पवन-समूह; “कि अय- 
चवाओली # लो चालिखइ पर्यंडवाउ((्ञ्र)लिसएहिंवि” (धर्मवि 
२७; गउड; णाया १, १पत्त ६३ ) | 
वाक ) देखो वकक्‍कन-वल्क; ( ओप, विसे ४७; विपा १. 
चाग / ६-पत्र ६६ )। ह 
चागड पुं | चागड ] ग्रुजरात का एक प्रान्‍्त, जो आजकल 
भी 'वागडः नाम से ही प्रसिद्ध है, ( कुप्र ६ )। 
चागर सक [ व्या +क ] प्रतिपादन करना, कहना | वागेरेइ, 
चागरेज्जा; ( कप्प; पि ४०६ )। वकृ--चागरमसां णे, 
चागरेमाण; ( छुर ७, ४१; छुपा ४११; ओप )। संकृ-- 
चागरिता; ( सम ७२ )। हेकू--वागरिडं, चागरि: 
पसतए; ( कुप्र २३८; उवा ) | के 
चागरण न [ व्याकरण ] १ कथन, प्रतिपादन, उपदेश; 
( विप्ते ४६०; कुंप्र २; पणह १, १ टो )। २ निर्वचन, उत्तर; 
( ओप; उवा; कप्प )। ३ शब्दशाख; ( धर्मवि ३८; 
मोह २ )। | 
चागरणि वि [ व्याकरणिन्‌ ] प्रतिपादन करने वाला; (सम्म 
२)। 
बागरणी द्री [ व्याकरणी ] भाषा का एक भेद, प्रश्न के 
उत्तर की भाषा, उत्तर रूप वचन; ( ठा ४, १--प्ले १८३) । 
चागरिय वि [ व्याकृत ] उक्त, कथित; ( उवा; अंत ६; उप 
१४२ टी; पत्र ७३ टी )। देखो वायड->व्याकृत | 
चागल न [ चह्कल | ब्क्त की छाल; ( णाया १, १६-- 
प्रत २१३ )। 


पागल वि [ वादकल | इक की त्वचा से वना हुआ; “वा- 


गतबत्यनियत्ये” ( भग ११, ६--पत्च ६१६ )। 
घागली री [ दे ] वल्‍्लो-विशेष; ( पएण १--पत्र ३३ )। 


पाइअसंद्महण्णवो । 
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वागिह्ल वि [ वाग्मिन्‌ ] बहु-माषी, वाचाल; ( व ७ )। 

घाशुर पुं [ वागुरा ] मृग-बन्धन, फन्‍्दा; “रे रे रएह वायुरे” 
(मोह ७६ )। । 

चागुरि ३ वि[ चागुरिन, 'रिक ] देखो वाउरिय; गुज- 

वाग़ुरिय ) राती में वाघरी!'; “ससयपसयरोहिए य॑ साहिंति 
वागुरा(१री)णं” ( पयह १, २--पत् २६; सूझ २, २, ३६; 
विपा १, 5--पत्च ८३ ) । 

वाघाइभ वि [ व्याघातिक ] व्याघात से उत्पन्न; (जे ७-- 
पत् ६३१ )। 

वाघाइम वि [ व्याघातिम ] व्याघात से होने वाज्ा; (छ॒ज्ज 
१८--पत्र २६४.)। २ न. मरण-विशेष--सिंह, दावानल 
आदि से होने वाली मोत; ( ओप )। ह 

चाघाय पुं [ व्याघात ] १ स्खलना; ( छुज्ज १८ )। रे 
विनाश; ( उव ६७४६ )। ३ प्रतिबन्ध, ' रुकावट; ( भग; 
ओपघभा १८ ) । ४ सिंह, दावानल आदि से अभिमव; 
( ओऔप )। 

वाधारिय वि [ व्याघारित ] प्रतम्ब, लम्बा; ( पंचा १८ 
१८; पव ६७ )। ह 

चाघुण्णिय वि [ व्याधूर्णित ] दोलायमान,'डोलता; ( शाया 
१, १--पत्र ३१ )। ह 

वाघेल पुं [ दे ] एक ज्ञत्रिय-वंश; ( ती २६ ) । 

वाच देखो वाय-्वाचय । कककु--वाचीअमाण;;( नाठ-- 
मालवि ६१ ) |. संकृ--चाचिऊण; ( हम्मीर १४ )। 

घाचय देखो वायग--वाचक; ( दब्य ४६ )। : 

वाचिय देखो बाइअन्ाचित; ( स ६२१ )। ' 

चाज देखो घाय-व्याज; (कुप्र २०१ )। है जो 

वाजि पुं [ वाजिन ] झश्,, घोड़ा, ( विपा.१, ४ )। 

वाजीकरण न [ वाजीकरण ] ५ वीर्य॑-वर्धक झोषध-विशेष 
३ उसका प्रतिपादक शाख, झायुरवेद्‌ का एक अंग; ( व्रिपा १, 

' ७>-पत्र ७४ )। ॥ 

चाड पुं [ वाट ] १ बाड, कंठक आदि मे की जाती ग्रृह्मदि 
परिधि; (-उत्त २२, १४; माल १६६४ )। २वाड़ा, बाड 
वाली जगह. इंति वाला स्थान, “ निव्वाणमहावार्ड साहत्थिं 
संपावेइ” ( उवा; गा २२७; दे' ७, ४३ टि; गउड ), “अंते 
सो साहुणं गोवाडनिरोहणं करेऊ॒णं” ( विचार ४०६ )। ३ 
ब्रृति आदि से परिविष्टित गह-सेमूह, रण्या, मुहल्ला; ('उत्ते ३०, 
१८ ), “भअहो गयणिश्रावाडस्स सल्सिरीक्रआ' ( चारु ७६ )। 

वाडंतरा ख्री [ दे ] कुटीर, कोंपडा; ( दे ७, £८ )। 


नल पा की भा 


चाइग--वाणीर ] 


> अलज७ल+लज+.. >> 


( पिंड 





जज जल जिओ न ५-3 जज +ी जीत जा 


३३४; तविपा १, ४--पत्र ४४; 
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घाडग देखो चाड 
उप प्‌ २८६ ) | ; 

'ब्ाडण देखो पाडण; “परदोहवद्वाइणवंदरगहखत्तललणणापमु- 
हाई” ( कुप्र ११३ )। 

वाडव प्र [| वाडव ] वडवानल, समुद्र-स्थित अभि; ( सण )। 

चाडहाणग पुंन [ वाट्यानक ] १ एक छोटा गाँव; २ वि. 
उस गाँव का निवासो; “ताहे तेण वाडहाणगा हरिएसा घिज्जा- 
इया कया” ( सुख £, १; महा ) | 

वाडि" देखो वाडीस्वादी; (गा ८; , णाया १, ७- पत्र 


११६ )। 
वाडिआ स्त्री [ वाटिका ] वगीचा,,उद्यान; “सणपाडिआ”? 
(गा ६; चारु ६६; दे ७, ३४; रंसा ) । ४ 


वाडिम पुं [ दे ] पशु-विशेष, गणडक, गेंडा; ( दे ७, ४७ )। 

चाडिहल पुं [ दे ] कृमि, कीट; ( दे ७», ४६ ) । 

वाडी स्री [ दे] इति, वाड; “घरवारे कारिया कंट्'ुहिं वाडी”? 
( कुप्र २६; दे ७, ४३; ४८; षड )। 

वाडी स्री [ घाटो ] वगीचा, उद्यान; ( धर्मसं ४१ ) । 

धाढ़ि- | पुं[ दे ] वणिकू-सहाय, वैश्य-मिल; (दे ७, ५३)। 

वाढिअ । 

ण सके [वि +नम््‌-] विशेष तमता --नत होना | वाणइ(१); 
( घात्वा १४२ )। 
चाण वि [ वान,] वन में उत्पन्न, बन-संवन्धो, ( ओप; सम 
१०३ )। पत्थ, 'प्पत्थ पुं [ 'प्रस्थ ] वन में रहने वाला 
तापस, तृतीय आश्रम में स्थित पुर्ण; ( ओप; उप ३७७ ) | 
'मंत, मंतर, वंतर पुंख्ी [ व्यन्तर ] देवों की एक 
जाति; ( भग; ठा २, २; सुर १, १३०; ओप; जी २४; मह ; 

, पि २४१ ), ख्री-- री; ( पयण १७--पले ४६६; जीव 
२ )। 'वासिआ ख्री [ 'धासिका ] छल्द-बिश्लेष; (श्रजि 
३३ )। 

बाण देखो पाण-पान | 
प्याला; ( से १, प८ )। 
चाणय पुं [ दे ] बल्यकार, कंकण बनाने वाला शिल्पी; (दे 
७, टंड )। 

वाणर पुंच [ चानर ] १ चन्द्र, कपि, मर्कट; ( पयह १, १; 
.पा्म )। २ विद्याधर मनुष्यों का एक वंश; ३ वानर-वंश 
; में उत्पन्न मनुष्य; ( पठ्म ६, १)। “उरी खरी [ पुरी ] 
किम्किन्धा-नामक एक भारतीय प्राचीन नगरी; (से १४ 
४० )। केड पुं[ केतु |] वानखंश का कोई भी राजा 

१9 


चत्त न [ पात्र ] पीने का 
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, २२१; ४०४; सिरि ३८४; घर्मवि १०४ ) । 


' हर 








(पठम ८, २३४ )। दीव एं [६ द्वीप ]  एक' द्वीफ; 
( पठम ६,३४ )। द्य पुं | 'ध्वज | हनूमानु; ( पउम 
५३, ४३)। वह पुं [ पति ] सुप्रीव, रामचल्द्र का एक 
सेनापति; ( से २, ४१; ३, ४२ )। देखो चानर। 
चाणरिंद्‌ पुं [ वानरेन्द्र | वानर-वंशीय पुरुषों का राजा, 
वाली; ( पठम ६, ४० )। 
वांणवाल पूं [ दे | इन्द्र, पुरदर; ( दे ७, ६० )। 
चाणहा देखो पाणहा, वाहणा--5पानहू; ( पि १४१ ) ।, 
वाणा देखे धायणान्याचचा। “यरिभ् पुं [ चार्य ] 
अध्यापन करने वाला साधु, शिक्षक; “एसो चिचिय ता कीरड 
बाणायरिओ, तश्रो युह भणद”? ( उप १४२ दी ) | 


क्‍ खी [ वाराणसी | भारत वर्ष की एक प्राचीन 


नगरी, जो आज कब 'वनारस' नाम से प्रसिद्ध है; (हे २, 
११६; णाया १, ४; उवा; इक; उव; धमंवि ४; पि ३८४ )। 

चाणि-देखो वणि-वरणिन; ( भवि ) ॥ “त्त, 'पुत्त पु 
[ पुत्र ] वैश्य-कुमार, वनिया का लड़का; ( कुप्र ३६; ८८; 

चाणि खो [ वाणि | देखो चाणी; ( संति ४ ) । 

चाणिशअ पुं [ चाणिज ] १ वनिया, व्यापारी, बैश्य; ( श्रां 
१३; छुर १, २४८; १३, २६; नाट--रच्छ ४५; चछु; सिरि 
४० ) | ३ एक गाँव का नाम; ( उवा, अत; विपा १, २ )। 

चाणिअ ( अप ) देखो चाणिज्ञ; ( सण )| 

बाणिअआ देखो पाणिअन्यानीय; ( गा ६८२; सिरि ४०; 
छुपा २२९ )। 

बाणिभय पुं [ वाणिज्क ] बनिया, वैश्य, व्यापारी; (पाश्र; 
'काप्र ८६३; गा ६४१; उब; छुपा २२६; २७४; प्रासू १८१)। 

वाणिज्ञ न [ वाणिज्य | १ व्यापार, वेषार; ( छुपा ३४३; 
पडि )। २ एक जैन मुनि-कुल् का नाम, ( कप्प ) | 

चाणिज्जा सञ्ली [ वणिज्या ] ब्यापार; “अ्रहिच्छत',नगरं 
वाणिशाए गमित्तए? ( णाया १, १६ )। 

चाणिड्जिय वि [ वाणिजिक ] वाणिज्य-कर्ता, व्यापारी, 
( भवि )। * 

वाणी स्त्री [ वाणी ] १ वचन, वाक्य; ( पाञ्म ).। २ वाग्दे- 
व॒ता, सरस्वती देवी; ( कुमा; संति ४ )। ३ छन्‍्द-पिशेष; 
( पिंग )। । 

>वाणीआ देखो पाणीआ; ( काप्र ४२४६) [ 

वाणीर पुं | दे ] जस्वू वक्त, जामू का बेड, ( दे ७, ४६ ) 

चाणीर पुं [ बानीर | वेतस-बत्त; ( पा; गो ४६६ - )। 
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चाणुंज्ञुअ पुं | दे | वरणिक्‌, बैश्य; “एसो हला नवल्लो दीसइ 


वाणुजुओं कोबि” ( उप ७२८ टी )। 
चात देखो दाय-वात; ( ठा २, ४-पत्च ८६ ) 
वातिक ) देखो बाइअ>वातिक; ( पपह १, ३--पत्र ४४; 
. बातिय / ओघष ४२२ )। 
बाद देखो वॉय-्लाद, ( राज )। 
बादि देखो बाइ-वादिनू; ( उवा )। 
घानर देखो वाणर; ( विपा १, २>पत्र ३६; विप्ते ८६३; 
छसपा ६१८ ), “पुव्वभववानराणि व ताइं विलसंति सिच्छाए”? 
( घर्मवि १३१ ) । 
चापंफ् देखो बाबंफ | वापंफर; ( पड )। 
चापिद ( शो ) देखो वावड>-ब्याप्ठृत; ( कट-वेणी ६७ ) 
चाबाहा स्री [ व्यावाधा | विशेष पीड़ा; ( णाया १, ४; 
चेइय ३४४ )। 
वास सं [| वमय्‌ ] वन कराना | बामेइ, वामेल ( भग; 
पिंड ६४६ ) | संकृ--वामेत्ता; ( भग; उवा )। 
वाम वि [ दे ] १ मृत; (दे ७, ४७) । २ आक्रान्त; (पड)। 
घास वि [ वाम ] ॥ सब्य, वॉया; (ठा ४, '२--पत्र २३१६६; 
कुमा; घुर ४, ४; गउड )। ३२ प्रतिकूल, अननुकूल; ( पान; 
पपह १, २--पत्र २८; गठंड ८८०; ६६४; कुमा) | « ३ 
सुन्दर, मनोहर; "वामलोश्रणा”” (पाञ )। -४ न, सब्य पत्त; 
“वामत्थो” ( पठम ४४, ३१,) । £ वाया शरीर; 
( गा ३०३ )। 'छोअणा स्री [ “लोचना- ] सुन्दर नेत 
वाली खत्री, रमणी; (पाग्रोी | लछोकवादि, 'छोगवादि पूं 
[ 'छोकवा दिन्‌ ] दार्शनिक-विशेष, जगत्‌ को असद्‌ मानने वाले 
मत का प्रतिपादक दार्शनिक; (पपह १, २-पत्र २८) । “चट्द 
वि [ बे ] प्रतिकृत आचरण करने वाला; ( बह १ )। 
बच वि [ भचते ] वही अर्थ; (ठा ४, २--पत्च २१६) 
वाम्र पूं [ व्याम ] परिमाण-विशेष, नीचे फैलाए हुए दोनों 
हांथों के वीच का अन्तराल; ( पव्‌ २१३; ओप )। 
चामण पुंच [ वामन | १ संस्थान-विशेष, शरीर का एक तरह 
का आकार, जिसमें हाथ, पैर आदि अवयव छोटे हो और 
छाती, पेट आदि पूर्या या उन्नत हो वह शरीर; (ठा ६--पत् 
३४७; सम १४४; कम्म १, ४० ) | -२ वि. उक्त आकार 
के शरीर वाला, हस्व, खबं; ( पव ११०; से २, ६; पाञ्म ) 
ख्री--णी; ( ओप; णाया १, १-पत्च ३७ )| -३ पुं 
श्रीक्ृण का एक अवतार; ( से २, £ )। ४ देव-विशेष, एक 
चत्त-देवता; ( सिरि ६६७ )। ४ म्‌ कर्म-विशेष, जिसके उदय 


पाइअसंदमहण्णवों । 
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पे वामन शरीर की प्राप्ति हो वह कर्म; ( कम्म १, ४० )। 
'थल्की स्री [ 'स्थली ] देश-विशेष; ( ती १५ )। 

चामणिश वि [ दे | नष्ट वत्तु--पत्लायित--को फिर से ग्रहण 
करने वाला; ( दे ७, ४६ )। 


वामणिशआ ख्री [ दे ] दीघ॑ काष्ठ की वाड; ( दे ७, ४८) | 


चामद्रण न [ व्यामदंन ] एक तरह का व्यायाम, हाथ शआ्रादि 
अंगों' का एक दूसरे'से मोड़ना; ( णाया १, १--पत्र १६; 
कप्प; ओप )। 

वामरि पुं [ दे. ] सिह, मगेन्द्र; ( दे ७, ४४ )। 

वामत्ूर पुं[ चामत्गूर ] वल्मीक; ( पाञ्न; गउड ) | 


| बामा खो [ वामा | भगवान्‌ पाश्वंनाथजी की माता का नाम; 


( सम १४१ )॥ 

वामिस्सख देखो वामीस; ( पठम ६३, २६ )। 

वामी स्त्री [ दे | खी, महिला; ( दे ७, ४३ )। 

चवामीस.वि [ व्यामिश्र ] मिश्रित, युक्त, सहित; (पठम ७२, 
४; पंदु ४४ )। 

वामीखिय वि [ व्यामिश्रित ] ऊपर देखो; ( भवि ) । 

चाम्तुत्तय वि [ व्यामुक्तक ] १ परिहित, पहना हुआ; २ 
प्रतम्बित, लटका हुआ; ( ओप )। 

वासूढ वि [ व्यासूढ' | विमूढ, आन्त; (सुर ६, १२६; १२, 
१४३; सुपा ७० )। 

वामोह पुं [ क्यामोह ] मूहता, आ्रान्ति; ( उप एव ३३६; सुपा 
8४; भवि ) । * 

वामोहण वि [ व्यामोहन ] भ्रान्ति-जनक; ( भवि ) । 

वाय सक्र [ वाचय ], १ पढना। २ पड़ाना- वाएंइ, वाएसि 
(कुप्र १६६), “सावक्का सुयजणंणी पासत्था गहिय वायए लेहं” 
( धर्मचि ४७ ), “सुत्तं वाए उवज्काओ” ( संबोध २४ )। 
वकृ-वायंत; ( खुपा २९२३ )। संक--वाइऊण; ( कुग्र 
१६६ )। क--वायणिज्ज; (ठा ३२, ४ )। 

चाय सक [ वा ] बहना, गति करना, चलना | वायंति; ( भग 
४, २)। वकृ-वायंत; ( पिंड 5२; सुर ३, ४०; छुपा 
४४०; दस ४, १, ८ )। 

बाय अक [ वे, मल ] सूखना | वाअइ; (संक्ति ३६; प्राप्र ) 
बक्ू -वायंत; ( गउड ११६४ )॥ 


'बाय सक॑ [ वादय्‌ | वजाना। चकृू--वायत, वायमाण; 


( सपा २६३; ४३२ )। इ-वाइयव्य; ( स ३१४) १ 
वाय वि [ वान ] शुष्क, सूखा, म्लान; ( गउड; से ५, ४० 
पात्र; प्राप्र; कुमा ) । 


चाय--वायंतिय ] 
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वाय पुं [ दे ] १ वनत्पति-विशेष; ( सुझ २, ३, १६ ) | 
२न गन्ध; ( दे ७, ४३ )। 
चाय पुं [ द्वात ] समुह, संघ, ( श्रा २३; भवि ) । 
बाय वि [ व्यातू | संवरण करने वाला; ( श्रा २३ ) | 
चाय वि [ व्यागस्‌ ] प्रकृष अपराधी; ( श्रा २३ )। 
चाय पुं [ बात ] १ पवन, वायु; २ कपड़ा घुनने वाला, 
जुलाहा, (*श्रा २३ ) । 
वाय वि [ व्याप ] प्रकृष्ठ विस्तार वाला; ( श्रा २३ )। 
चाय पुं [ वाक ] ऋग्वेद आदि वाक्य; ( भ्रा २३ )'। 
चाय पुं [ व्याय ] १ गति, चाल; २ पवन, वायु; ३ पक्षी का 
आगमन; ४ विशिष्ट लाभ; ( श्रा २३ ) | 
बाय पुं [ व्याच | वंचन, ठगाई; ( श्रा २३ )। 
वाय पुं [ वाज ]'१ पत्त, पँख; २ मुनि, ऋषि; ३ शब्द, 
आवाज; ४ वेग; £ न, घृत, थी; दर पानी, जल; ७ यज्ञ 
का धान्‍्य; ( श्रा २३ ) । 
चाय न [ वाच् ] शुक-समूह; ( श्रा २३ )। 
चाय वि [ वाज्‌ ] १ फेंकने वाला; २ नाशक; ( श्रा २३ )। 
बाय पुं [ व्याज़ ] १ कपठ, माया; २ वहाना, छल; ३ 
विशिष्ट गति; ( श्रा २३ )। 
बाय देखो चागम्वल्क; ( विपा १, ६--पत्र ६६ )। 
चाय पुं [ ब्राय | विवाह, शादी; ( श्रा २३ )। 
चाय पुं [ व्यात ] विशिष्ट गमन; ( श्रा २३ ) । 
चाय पुं[ बाप ] १ बपन, बोना, २ क्षेत्र, खेत; ( श्रा २३) 
चाय पुं [ बाय ] १ गमन, गति; २ सूँधता; ३ जानना, 
शान; ४ इच्छा; ४ खाना, भक्तण; ६ परिणयन, विवाह; ( श्रा 
- २३ )। ड़ 
बाय वि [ व्याद ] विशेष ग्रहण करने वाला; ( श्रा २३ )। 
चाय वि [ वाच्‌ | वक्‍ता, बोलने वाला; ( श्रा २३ )। 
वाय पुं [| बात ] १ पव्रन, चायु; ( भग, णाया १, ११; जी 
७; कुप्ता )। २ उत्कर्ष, ( उब १५४ टि)। ३ पुंन, एक 
देव-विमान; ( सम १० ) । 'कंत पुंन [ 'कान्त ] एक देव- 
विमान; ( सम १० )। “कस्म न [ कमेनू ] अपान 
वायु का सरना, पदन; ( ओघ ६२२ दी )। ूड पुंन 
[ 'कूट | ऐक देव-विमान; ( सम १० )।- खंध पु 
[ स्कन्घ ] घनवात आदि वायु; ( ठा २, ४--पत्ष ८६ ) | 
ज्कयय पुंन [ ध्वज ] एक देव-विमान; ( सम १० )। 
“णिसग्ग पुं [ "निसमे ] भपान वायु का सरना, पर्दन 
( पडि )। पहिक्खोभ पुं [ 'परिक्षोम ] कृणराजि, 


पाइअसदमहण्णवों । 
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काले पुदुलों .की रेखा; (भंग ६, ४£--पत् २७१)। प्पभ पुंन 
[ 'प्रश्त ] देव-तिमान विशेष; (सम १० )। फलिह पूं 
['परिध ] वही अर्थ; ( भग ६, ५ )। रूहपुं[ रुह ] 
चनस्पति-विशेष; (पपएण १--पत्र ३६) | लेरुस पुंन [ लेश्य] 
-एक देव-विमान; ( सम १० ) । “वण्ण पुंन [ चर्ण ] एक 
देव-विमान; ( सम १० )। 'सिंग पुंव [ सटड ] एक देव- 
विमान; ( सम १० )। सिद्ठ पुंत [ 'झवूण् ] एक देव-विमा 
न; ( सम १० )। चत्त पुंत [ "वर्ते ] एक देव-विमान; 
( सम १० )। 

वाय पुं [ बाद ] १ तख-विचार, शाखार्थ; ( शोषभा १७;, 
धर्मवि ८०; प्रासू ६३ )। २ उक्ति, वचन; ( ओप )। 
नाम, आख्या;: “बल्लहबाएण अल मम” (गा ११३ )। 
४ वजाना; “महलवायचउप्फललोय” ( सिरि १४७ )। 
2 स्वैर्य, स्थिरता; (श्रा २३) । 'त्थ पुं [4 र्थ] 
तत्य-चर्चा; “तेहि सम॑ कुणइ वायत्थं” ( पठम ४१, ४७ ) | 
'त्थि वि [ धर्थिन ] शास्तार्थ की चाह वाला; ( पउम 
१०४, ३६ )। 

वाय पूं [| पाक ] १ रसोई; २ वालक; ३ दैत्य, दानव; 
( श्रा २३ )। देखो पाग। 

चाय प्‌ [ पात ] १;पतन; ( स ६४७; कुम्ता )।. २ गमन; 
३ उत्पतन, कूदना; ( से १, ४४ )। ४ पत्ती; ४ न. पक्ति- 
समूह; ( भा २३ )। 

चाय वि [ पातू ] १ रक्ता करने वाला; २ पीने वाला; ३ 
सूखने वाला; ( श्रा २३ )। 

बाय देखो बाय, ( श्रा २३ )। 

चाय पुं [ पाद्‌ ] १ पर्यन्त; २ पर्वत, ३ पूजा; ४ मूल; 

_£ किरण; ६ पैर; ७ चोथा भाग; (श्रा २१३ )। देखो 
पाय-पाद । 

चाय देखो पाव--पाप; ( श्रा २३ )। 

बाय पुं | पाय ] १ रक्षा, रचोण; ३ वि. पीने वाला; 
( श्रा २३)। 

वाय देखो अवाय-न्ञ्पाय; “बहुवायम्मि वि देहे विसुज्क- 
माणसत्स वर मरणं” ( उब )। 

वायउत्त पूं [ दे ] १ विठ, भटग्रा; २ जार, उपपति; ( दे 
७, ८८ )। 

चायंगण न [ दे ] बैगन, बृन्‍्ताक, भंठा; ( श्रा २०;  संवोध 
४४; पव्‌ ४ )। 


चायंतिय वि [ वागन्तिक ] वचत-माल में नियमित; (राज)। 
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वायग पुं [ वाचेक | ३ अभिधायक, अभिधथालत्ति से अर्थ 


का' प्रकाशक शब्द; (सम्पतत १४३ )। २ उपाध्याय, 
सुत्र-पाठक मुनि; ( गणे ४; संबोध २४; साध १४७ )। 
पूव-अन्धों का जानकार मुनि; ( पणण १--पत्र ४; सम्मत्त 
१४१६ पंचा ६, ४४ )| ४ एक प्राचीन जैन महर्षि ओर 
प्रन्थकार, तत्ाथ सूत्र का कर्ता श्री उमांस्वातिजी; ( पंचा 
४४ )। ४- वि, कथक, कहने वाला; '६ पढाने वाला 
(गण ४ )। 

चायग वि [ बादूक ] बजाने वाला; ( कुप्र ६; महा )। 

चायंग पुं [ बायक ] तस्तुवाय, जलाहा; ( दे ६, ४६ ) । 

चायड पुं[ दे | एक श्रेष्ठिवंश, ( कुप्र १४३ )। 

वायड विं [ व्याकहृत | स्पष्ट, प्रकट अथ वाला; ( दसनि ७ )। 
देखो बोगरिय | 

चायडघड पुं [ दे ] वाय-विशेष, दर्दर-नामक वाजा; (दे ७, 
६१ )।॥ * ह 

घायडाग पं [ दे ] सर्प की एक जाति; ( पराण ' १--पत्र 
४१ )। 

वायण न [ वाचन |] देंखों वायणा; (नाट--रत्ना १० ) | 

वायण न [ वादन | १ बजाना; ( छुपा १६; २६ ३; कुंप्र 
४१; महा; कप्पू )। २ वि. बजाने वाला; (दे ७, ६१ टी)। 

वायण न [ दे ] भोज्योपायन, खाद्य पदार्थ का बाँठा जांता 
उपहार; ( दे ७, ४७; पाञ्न ) | 

वायणया |) स्री[ वाचना ] १ पठन, गुरु-समीपे अध्ययन 

बायणा । ( उत्त २६, १ )। २ अध्यापन, पढ़ाना; ( सम 
१०६; उब )। ३ व्याख्यान, ( पव ६४ )। ४ सूत्र-पाठ; 
(कप्प ) | 

चायणिभ वि [ वाचमिक ] वचन-संवन्धी; ( नाट--बिक 
३४ ) । 

वायथ देखो वायगन्वायक; ( दे ४, २८ ) | 

वायरण देखो वागरण; ( है १, २६८; कुमा; भवि; पड )। 

वायव वि [ वायव | वायु रोग वाला, बात-रोगी; ( विपा १, 
१--पत्न £ )। 

वायव देखो पायव, (से ७, ६७ ). 

वायब्व पुं [ चायव्य | १९ वायुदेवता-संबन्धी; “ वारुण- 
वायब्वाई पह्वियाईं कमेण सत्थाइं” ( सुर ८, ४४; महा ) | 
३२ न, गोके खुर से उड़ी 'हुई रज; “वायब्वग्हाणपहाया”” 
( छुमा ) | 

तायव्या स्नी | वायव्या ] -षश्चिम ओर उत्तर के बीच की 


पाइअसदमंहेण्णवो । 





[ वायम--वार 





दिशा, वायव्य कोण; (ठा १०-पत्च ४७८; -सुपा ६८ 
9 ) | - 

वायस पुं [ वायस ] १ काक, कोग्मा; ( उवा; थप्रासू १६६ 
है ४, ३४२ )। २ कायोत्सग का एक दोप, कायोत्सर्ग में 
कोए की तरह दृष्टि को इधर-उधर घुमाना; ( पर ४ )। 
परिमंडल न [ 'परिमणडलरू | विद्या-विशेषं, कोए के 
स्वर ओर स्थान आदि से शुभाशुभ फल वतलाने वाली विद्या; 
( सूञ्र २, २, '२७ )। 

वाया ख्री [ वात ] १ वचन, वाणी; ( पाभ्र; प्रासू ६; पढि; 
स्‌ ४६२; से १, ३७; गा ३२; ४०६ )। २ वाणी की 
अधिशयिका देवी, सरस्वती; ( श्रा २३ )। ३ व्याकरण- 
शास्त्र; ( गडड ८०२ ) | देखो वइन्चाच ।._ 

वायांड १ [| दे वाचाट | शुक, तोता; ( दे ०, ४६ )।. 

वायाड वि [ वाचाट ] वाचाल, बकवादी; (छुपा ३8० 
चेंश्य ११७; संक्षि २ )। 

चायाम पुं [ व्यायाम | कप्तरत, शारीरिक श्रम; ( ठा १-८ 
पत्त' १६. णाया १, १--पत्न १६; कप्प; ओंप; स्वप्न ३६ )। 





>> 





यायाम सक [ व्यायामय्‌ ] कंसरत करना, शारोरिक श्रम 


करना। वक--“छुट्ठु वि वायामेंतो ' कार्य “न करेइ किंचि 
गुणं? (उब ) | | 

वायायण पुंन [ बातायन ] १ गवाचा; ( पंउम ३६५ ६१ 
स २४१; पाञ्न; महा )। २ पुं राम का एक सेनिक; ( पउम 
६७, १० ) ] 

वायार पुं [ दे ] शिशिर-वात, ग्रुजराती में 'वायरो; ( दे ४, 
४६ )। 

वायाल वि [ वाचाल ] मुखर, बकवादी, ( श्रा १३; पाश्म 
सुपा ११३ )। 

बायाल देखो पायाल; ( पे £, ३५ ) | 

वायाविभ वि [ वादि्ति ] बजवाया हुआ; (स ४२७; कुप्र 
१३६ ) | ह 

वायु देखो वाउ--बायु (सुज्ज १०, १२; कुसा, सम १६ )। 

बार सक [ वारय ] रोकना, निषेध करना । वारेइ; ( उब 
महा ).4-.. पकू--वारंत; ( छुपा १८३ )। _ कवझ-- 
वारिज्ज॑ंत; - (काप्र १६१; महा )। हेक्क-चबारेड 


' (सूझ्र १, ३, २, ४ )। कृु--बा रियव्य, : वारेयव्व 


(सुपा १४२; २७२ )। 
वार पुं [ दे. वार ] चषक, पान-पाल; ( दे ७, ४४ )। 
चार पुं [ वार ] १ समूह, यूथ; (सपा २१४; छुर' १४, २४ 





बार--वारिओआ ] 


साथ ४६; कुमा; सम्मेत १७४) । २ अवसेर, बेला, दफा; 
(उप ६रप, सपा २६०; भवि )। ३ सर्य भादि मह से 
अधिक्वत दिन, जैसे रविवार, सोमवार झादि, ( गा २६१ )। 
४ चौथो नरक का एक तरक-स्थान, ( ठा ६>पत्र ३६४ ): 
५ बारी, परिषाटी; ( उप ६४८ टी )। ६ कुम्भ, पड़ा 
(दस ४, १, ४४ )। ७ दृक्ष-विशेष; ८ न, फल-विशेष 
( पेश १७-+पत्र ४३१ )। जझुबइ खसत्री | युवति ] 
बारांगवा, वेश्या, ( कुपा )। 'जोब्चणों स्रो [ योवना ] 
वही अर्थ;' ( प्राक्ष १४)। तरुणी स्री [ तरुणी | 
चही; (संग ) | 'चहू स्नी [ वध ] वहो अर्थ; ( कप्र 
४४३ ) 'विलया स्त्री [चनिता] बहो पूर्वोक्त अर्थ; ( कुप्ा 
सुपा ७८; २०० )। विलांसिणी स्ली [ विलासिती ] 
बही: ( कुमा; खुपा २०० )। 'खुंद्री स्री [ 'खुन्द्री | 
' वही भ्र्थ; ( सुपा ७६ ) । ॥ 
वार न [ द्वार ] दरवाजा; ( प्राक्त २६; कुमा; गा ८८० )। 
वई ख्री [ 'वती ] द्वारका नगरी; ( कुप्र ४६३ )। वाल 
पुं [ पाल | दरवान, प्रतीहार; ( कुमा )। 
घारंत देखो वारण्यारयू | 
चवारवार न [ चारंबवार ] फिर फिर; (से ६, २२; गा 
२६४ )। 5 
बारग पुं[ वारक ) १ वारी, कम; ( उप ६४८'टी )। २ 
छोटा घड़ा, लघु कलश; ( पिंड २७८ ) | ३ वि. निवारक, 
निपेघषक; ( छुप्र २६; धमंवि १३२ ) | - 
चारडिय न [ दे ] रक्त बस, लाल कपड़ा; (गच्छ २, ४६)। 
बारडु वि [ दे ] थ्रभिपीडित; ( षड्‌ )। ! 
चारण न [ बारण ] १ निषेध, अटकायत, निवारण; ( कुमा; 
ओोष ४४८ )। २ छत्त, छाता; ” वारणयचामरेहिं नज्जंति 
फुडं महाहुह्डा” ( सिरि १०२३ )। १ वि, रोकने वाला, 
निवारक, ( कुप्र ३१२ )। ४ पूं, हाथी; ( पात्र; कुमा; 
कुप्र ३१२ )। ४ छन्द्‌ का एक भेद, ( पिंग )।' 
वारण देखो वागरण, ( हे १, २६८; कुम्रा; पद )। 
चारणा स्री | चारणा | निवारण, अटकायत; ( वृह १ ) | 
चारत पुं [ वासत ] १ एक अन्‍न्तकृूद मुनि; ( अंत १८८) 
- '३ एक ऋषि; ( उव )। ३ एक अमात्य; ४ न, एक नगर; 
( धम्म ६ टी ) | 
चारवाण पुं | वारवाण ] कब्खुक, चोली; ( पाञ्र )। 
बारय देखो चारग; ( रा, णाया १, १६--पत्र १६६; 
उप एू ३४२; खबा; अंत ) | दे 


पांइअसदमहण्णवों । 








ह्छं५ 
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जज 


चारसिआ स्ली'[ दे ] मल्लिका, पुष्प-विशेष; (दे ०, ६०) । 


वारखिय देखो वारिसिय; “वारतियमहादाण”” (छुपा ७१) 
वारा स्री [ वारा ] -१ देरी, विलम्ब, “अम्मी किम कब्जं 


ज॑ लग्गा एत्तिया वार”. ( छुपा ४४६ ) [| २ बेला, दफा; 
“तो पुणरवि निज्ञायद वाराक्षों हुन्नि तिन्नि वा जानो 
(सद्रि ६ टी )। 

वाराणसी देखो चोणारखी; ( अन्त; पि ३४४ )। 

चाराविय वि [ बारित ] जितका निवारण कराया गया हा 
बह: ( कुप्र १४० )। 

चाराह प [ वाराह ] १ पौँचवें वतदेव का पूर्वभव्रीय नाम; 
( सम १४६३ )। २ न. शुक्र के सदृश; ( उध्षा )। 

चाराही ख्री [ वाशही ] १ विद्या-विशेष; (पठम ७, १४१) 
२ वराहमिहिर का बनाया हुआ एक ज्योतिष-ग्रल्थ, वराह- 
संहिता; ( सस्मत्त १२१ )। 

वारि न [ वारि ] १ पानी, जल; ( पाञ्न; छुमा; सं ) | 
२ स्री, हाथी को फेसाने का ल्थान; “बारी करिपरयढ़ाणं?” 
(पाश्र; स २०७; एप )। भद्दग पुं [ भद्रक ] 
भिनुक की एक जाति, शैवलाशी मभिक्तुक; ( सूझ्रनि ६० ) | 
मय वि [ प्रय] पानी का बना हुआ; ख्री--ई६; (हे 
१, ४; पि ७० )। मुअ पुं [| 'सुच | मेष, जलघर; 
(पड़ )। 'थ पुं [ ६] पानी देने वाला रस्म; (सं 


७४१ )। 'राति एु [ राशि ] समुद्र, सागर; ( सम्पत्त 
१६० )। वाह पुं | वाह | मेघ, झभ्र; ( उप २६४ 
टो)। सेण पुं [ षेण ] १ एक अन्‍्तकृद महिं 


जो राजा वमुदेव के पुत्र थे, भोर जिन्होंने भगवान्‌ अरिप्रनेमि 
के पास दीज्ा ली थी; ( अन्त १४ )। २ ऐक अभनुत्तर- 
गामी मुनि, जो राजा श्रेणिक के पुत्त थे; (अनु १)। ३ 
ऐखत वर्ष में उत्पन्न चौवीसर्वं जिनदेव; ( सम १५३ )। ४ 
एक शाश्वती जिन-प्रतिया; (पत्र ४६; महा )। सिेणा 
ख्ी [ पेंणां |] १ एक शाश्वती जिन-प्रतिमा; (ठा ४, २-- 
पत्च '२३० )। २ अधालोक में रहने वाली एक दिक्‍्कुमारी 
देवी; ( ठा 5--पंत्र ४३७; इक २३१ टि ) । ३ एक महा- 
नदी; ( झा ६, ३--पत्र ३६१; इक )।4 ४ ऊषध्वेलोक में 
रहने वाली एक दिककुमारों देवी; ( इक २३२ ) | 
पुं[ घर | मेष, ( गउड )। 

चारिअ पुं [ दे ] हजाम, नापित; ( दें ७, ४० )। 

चारिअ वि [ वारित | १ निवारित, प्रतिषिद्द, ( पाग्र; से 
२, २३ )।२ वेष्टित; ( से २, २३ )।, 





६8६ 
घारिआ ख्रो.[ द्वारिका ] छोटा दखाजा, वारी; ( ती २ ), 
“बप्पस्स चा((्वा)रियाए परिखित्तो खाइयामज्के ।” 

- “जो जलप्रियविद्राकूग्राआ चा(१ वा)रियाइ निक्करासों ।. 
सो उवचियगब्भाओो जोणीए निरगमो इत्य ॥” 
( धमंत्रि १४६ )। 
वारिज्ज पुन [ दे ] विवाह, शादी, ( दे ७, ४५; पाश्च; उप 
व लक 02 
वारिसा देखो वरिसा; ( विक्र १०१ ) | 
वारिसिय वि [ वाषिक ]१ वर्ष-संबन्धी; ( राज )। २ 
चर्षा-संबन्धी, “चिद्र३ चउरो मासा वारिसिया विवुहपरिमहिओो”” 
( पउम ८२, ६५ ) 
वारो खस्री [ द्वारिका ] बारी, छोटा दखाजा; ( ती २ )। 
वारी स्त्री [ वारी ] देखो वारि! का दूसरा अर्थ; “बद्धो 
वारीबंधे फासेण गझो गश्नो निहणं”” ( छुर ८, १३६; झोघष 
डंडश टी ) । 
वारी' न[ वारि ] जल, पानी; (है १, ४; पि ७० )। 
वारुअ न [ दे | १ शीघ्र, जल्दो; २ वि, शीघ्रता-युक्त; "ण 
वासत्रा अम्हे” (दे ७, ४८ ) | 
वारुण न [ वारुण ] १ जल, पानी; “निम्मलवारुणमंडल- 
मंडिश्रससिचारपाणपुपवेसे” ( सिरि ३६१ )। ३२ वि 
वरुण-संवन्धी; ( पठम १३, १२७; सुर ८, ४४; महा ) | 
त्थ न | सत्र ] वरुणाधिष्ठिते अख; ( महा ) पुरन 
[ पुर ] नगर-विशेष, ( इक )। 
घारुणी स्री [ वारुणी |] १ मदिरा, सुरा दारू; ( पाञ्न; से 
' २, १७; सुर ३, ४५; पणह २, ४--पत्र १४० )। ३ लता- 
विशेष, इन्द्रवारुणी, इन्द्रायन; ( कुमा )। ३ पश्चिम दिशा; 
( ठ १०--पत्र ४०८; सुपा २४४ )। ४ भगवान्‌ सुविधि- 
नाथ को प्रथम शिष्या का नाम; ( सम १४२; पत्र & ) | £ 
एक दिक्कुमारी देवी; ( इक )। ६ कायोत्सर्ग का एक दोष-- 
१ निम्न्न होती मद्रा की तरह कायोत्पर्ग में 'बुड बुड' आा- 
वाज करना; २ काग्रोत्सर्ग में मतव्ाल्ला की तरह ड्ोलते रहना; 
( पव ४ )। 
92 | खी [ दे ] हस्तिनी, हथनी; ( स ७३४; ६४ )। 
वारूय ः 
वारेज्ज देखो वारिजजञ; (स ७३४ ) 
वारेयव्व देखो वार-चार्यू। .- हु 
वाल सक [ बाठय ] १ मोड़ना वापिस लोटाना । 
बाल, वाले; (हे ४, ३३०; भवि; सिरि ४४२) । कवकृ--- 


पाइअसद्महएणवो । 





[ वारिआ--वालिआफोस 


चालिज्जंत; (सुर ३, १३६) । संकृ--वालेऊण; (महा)। 

चाल पुं [ व्याछू ] १ सर्प, सॉप; ( गठड; णाया १, १ दी-- 
पत्र ६; ओोप )। २ दुष्ट हाथी; (छुर १०, २१६; चेधय 
४८ )। ३ हिंसक पश्ुु, खापद; ( णाया १, १ टी-पह 
६; भोप-) | देखो विभाल--याल | 

चाल न [ वाल ] १ ऐक गाल, जो कश्यप-गोल की एक 
शाखा है; २ पुंख्री, उस गोत्र में उत्पन्न; (ठा ७- पत्र 
३६० ) । 

चाल देखो बाल-बाल; ( झ्रोप; पाग्म )। 'य वि[ज] 
केशों से बना हुआ; ( पठम १०२, १२१ )। “वीयणी 
स्री [ व्यजनी | १ चामर “पंच रायकउहाईं; त॑ं जहा-- 
खग्ग॑ छत्त उप्फेस वाहणाओं वालवीयरणिं” ( ओप )। २ छोटा 
व्यजन--पंखा; “सेय्चामजालब्रीयणोहिं वीईजमाणी” (णाया 
१, १--पत्र ३२; सूझ्र १, £, १८) | दि पुं [ ध्रि] 
बही अथे; ( पाग्र; सुपा २८१ )। 

बाल देखो पाल--पाल; ( काल; भवि; कुमा १, ६६) | 

चालंफोस न [ दे ] कनक, सोना; ( दे ७, ६० )। 


चालगपोतिया + स्त्री [ दे ] देखो वालग्गपोइआ; (सुम्ज 
वालग्गपोइया ) ४--पत्र॒ ७०; उत्त ६, २४; सुद् ६, 
२४ )। 


वालण न [ चालन ] लोटाना; ( छुर १, २४६ )। 
चालप्प न [ दे ] पुच्छ, दुम, पूछ; ( दे ५, ५७ )। 
चालय प्‌ [ चालक ] गन्ध-दब्य विशेष; ( पाग्म ) | 
वालवास पुं [ दे ] मत्तक का झाभूषण; ( दें ०, ४६ ) | 
चालवि पुं [ व्यालपिन्‌ ] मदारी, स्ॉपों को पकड़ने आदि 
का व्यवत्ताय करने वाला; ( पय्ठ १, २-पत्र-२६ ) | 

चालहिदल पुं [ चलखिल्य ] कउ से उत्पन्न पुलध्त्य कन्या 
के साठ हजार पुत्र, जो अंगुष्ठ-पर्व के देह-मान वाले- थे; 

गउड ) | देखो चालिखिल्ल। 

चाला पुंत्री [ वाला ] कंगू, अन्न-विशेष, “संपण्ण वाला- 
वलल्‍लरओं ”? ( गा ८१२ ) | 

वालि पुं [ वालि ] एक विद्याघर-राजा, कपिराज; ( पउम 
४, ६; से १, १३ )। तणअ पु [ 'तनय ] राजा वालि 
का पुल, झंगद; (से १३३ ८5३ )। खुभ पुं[ छुत | 
वहीं अर्थ; ( से ४, १९, १३, ६२ ) | न्‍ 

वालि वि [ वालिन्‌ ] वक्र, टेढ़ा; ( से १, १३ )। 

वालिअ वि [ वालित ] मोड़ा हुआ; ( पाग्म; स ३३४) | 


वालिआफोस न [ दे ] कनक, सुर; ( दे ०, ६० )। 


>> ्ख्म्डी 


वालिंद--चावायण ] 
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घालिंद पुं [ चालीन्द्र | विद्ाधघर वंश का एक राजा; ( पउम 
£, ४४ )। 

चालिखिटल पुं [ चालिखिल्य ] एक राजपिं; (पठम ३४, 
१८ )। देखो चालिहिल्‍्ल | 

चालिहाण न [ घालिधान ] पुच्छ, पूछ; ( णाया १, ३; 
उचा )। 

चालिहिहल देखो चालहिहल; ( गठड ३२० ) | 

चाली स्त्री [ दे ] वाद-विशेष, मुँह के पत्नन से बजाया जाता 
तृण-वाद; ( दे ७, ४३ )। 

'चाली ख्री [ पाली ] रचना-विशेष, गाल आदि पर की जाती 
कस्तूरी झादि की छठा; ( कयू )। देखो पाली | 

चाल्ुअ पुं [ घाहुक ] १ परमाधामिक देवों की एक जाति, 
जो नरक-जीवों को तप्त वालुका में चने की तरह भुनते हैं; 
( सम २६ )। २ घूली-संबन्धी; ( उप प्र २०४ )। 

वालुअ' ; स्री[ वालहुका ] धूली, रेत, रज; ( गठड )। 

वाछुआ / 'पुढवी ख्री [ पृथित्री ] तीसरी नरक-श्ृथिवी: 
( पठम ११८, २)। प्पभ्ा, प्यहा स्री [ प्रभा] 
तीसरी नरक-भूमि; ( छा ७--पत्र ३८८; इक; अंत १४ )। 
आाखी| भा ] वही अर्थ; ( उत्त ३६, १४० )। 

घालुंक न [ दे ] पक्वान्न-विशेष, एक तरह का खाद्य; “खीर- 
दृहिसव॒कद्रलंभे गुडसप्पिवडगवालुंके? ( पिंड ६३७ )। 

चालुक न [ चालुडु ] ककड़ी, खीरा; ( भ्रनु ६; कुप्र ४८ ) 

चालुंकी | स्री[ चालुड़ी | ककडी का गाछ; ( गा १०; 

वालुककी / गा १० भर )। 

वालुग देखो बाल्ुअ; ( स १०२ )। 

वाव सक [वि+आप | व्याप्त करना। चावेइ; ( हे ४, 
१४१ ) | 

वाच ग्र | वाव ] अथवा, या; ( विपते २०२० )। 

वात पुं | चाप ] बन, वोना; ( दे ६, १२६ )। 

चाचइज्ज़ देखो वावज्ज | वावइज्जामि; ( स ७४१ )। 

वाचफ अक [ क ] श्रम करना | वारवंफइ; ( है ४, ६८ )। 

वावंफिर वि [| करिएणु ] श्रम करने वाला; ( कुमता ) | 

वावज््ज अक [ व्या + पदु | मर जाना | वावज्जंति; (भग )। 

चाचड पुं [ दे ] कुठुम्वी, किसान; ( दे ७, ४४ ) । 

चावड वि [ व्यापृत ] १ व्याकुल; (दे ७, £४ टी )। ३ 
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किसी कार्य में लगा हुआ; ( है १, २०६; प्राप्र, कस; सुर १, 


२६ )। 
वाचद्ध वि [ व्यावृत्त ] लोटाया हुआ, वापिस किया- हुआ; 


पाइअसहंमहण्णवो -। 


ह्‌टफ 
( उप ४१३४ ) | 
वाघडय स्रीन [ दे ] विपरीत मैथुन; ( दे,७, ४८ ), ख्ली-- 
चा; (पात्र ) | 


वावण न [ व्यापद | व्याप्त करना; ( वित्ते ८5६ )। 

वावणी स्त्री [ दे ] छिद्र, विवर; (दे ७, ४४६ )। 

वाचण्ण देखो वावन्‍्त; ( णाया १, १९ )। 

वाचत्ति स्री [ व्यापत्ति ] विनाश, मरण; ( णाया १,,६८- 
पत्र १६६; उप ४०६; स ३६४; ४३२; धर्मस ६३४; 
६७६ )। ' 

चावत्ति स्री [ व्यापृति ] व्यापार; ( उप ४०६ )। 

वावत्ति स्री [ व्यावृत्ति ] निश्ृत्ति; (ठा ३, ४--पत्र १४४)। 

चावन्न वि [ व्यापन्न ] विनाश-प्राप्त, ( ते ४, २--पत् 
३१३, स २४१; सम्मत्त २८; सं ६० )। 

बावय पुं [ दे ] भायुक्त, गाँव का मुखिया; ( दे ७, ४१ )। 

वाचर अक [व्या+पृ ], १ काम में लगना । ३ सक, 
काम में लगाना । वावरेइ; ( है ४, ८१), वावरइ; ( भवि ), 
“सयं गिह परि्चज्ज परगिहम्मि वावेर ” ( उत्त १७, 4८; 
सुख १७, १८ )। वकु-वाचरंत; ( कुमा ६, ४१); 
प्रयो-हेक--वावराविड; ( स ७६२ ) । 

घावरण न [ व्यापरण ] कार्य में लगाना; ( भवि ) । 

चावदछ देखो वावडव्यापत; ( उप प्र 5० )। 

वावदल पुंन [ दे चाचटल ] शद्र-विशेष; ( सण ) | 

चावहारिअ वि [ ध्यावहारिक ] व्यवहार से संवन्‍्ध रखने 
चाला; ( इक; विप्ते ६४६; जीवस 8४ )। 

चाबाभ(?) अक [ अव+काश्‌ ] अवकाश पाना, जगह 
प्राप्त करना | वावाभइ; ( धात्वा १४२ )। 

चावाअ सक [ व्या + पादय्‌ | मार ड़ालना, विनाश करना | 
वावाएंइ; ( स्न्‍ ३१; महा )। कर्म--वावाइज्जइ, वावाईयइ; 
(स॒ ६७३ ), भवि--वावाइज्जिस्सइ; (पि £४६ )। 
संकष--वावाइऊण; (स ७४४४ )। $-चावाइयब्ब; 
(स१३४ )। ॥$ 

वाबाइअ वि [ व्यापादित ] मार ड़ाला गया, विनाशित; 
( सुपा २४१ ), “अवाबावि(१इ)शथो चेव विउत्तो खु' एसो” 
(स ४११ ) | 

चावायग वि [ व्यापादक | हिंसक, विनाश-कर्ता; (स 
२६७ )। 

वाबायण न [ व्यापादन | हिंसा, मार ड़ालना, विनाश; 
(स ३३३ १०२; १०३; ६७४; सुर १२, २१६ ) | 


नन्‍िकननन न तल नल्‍किलल्‍ज वआल न्‍+ अल नल ली अजीज जज +ल+ 


६८ 


+>+-+ ४०: 








वाबायय देखो वावायग; ( स ७४० ) | 

वाकर सक्र -[ व्या+पारय ] काम में लगाना | वकू-- 
घावारत; ( गठड २४४ )। कृ -वाबारियव्व; ( सुपा 
१६२ )) 

वाबार पुं [ व्यापार ] व्यवसाय; ( ठा ३, १ टी-पत्र 
११४; प्रासु ६१; १२१, नाट--विक्र १७ ) । 

चावारण न [ व्यापारण ] कार्य में लगावा; (विसे ३०७१; 
उप पृ ७१ )। 

वाचारि वि [ व्यापारिन्‌ ] व्यापार वाला; ( से १४, ६६ 
हम्मीर १३ )। 

ब्रावारिद्‌ (शो ) वि [ व्यापारित, ] काय में लगाया हुआ 
( नाट-शकु १२० )। 

चाविश्र [ वापि ] १ अथवा, या; ( पत ६७ ) | 

; देखो चाबी; ( पयह १, १- पत्र ८ ) | 

वाबि वि [ व्यापित ] व्यापक; ( विसे २१४; ,श्रा २८४; 
धर्ंसं ४२६ ) । 

चाविश्ष वि [ दे ] विस्तारित; ( दे ७, .४७ )। 


२ख्री, 


घाविअ वि [ वापित ] १ प्रापित, प्राप्त, करवाया हुआ; | (पे 


६, ६२ )। २ थोया हुआ; गुजराती में 'वावेलु”; “जं आसी 


पुन्व॒भवे, घम्मवीय चाबियं तए जीव ” ( आत्महि ८; दे ७, ' 


८६ )। 
चाविभ वि [ ध्याप्त ] भरा हुआ; ( कुमा ६, ६६ )। 
वावित्त वि [ व्यावृत्त ] व्यावत्ति बाला, निश्ततत, ( धर्मस 
३९१ ) | 


वावित्ति स्री [ व्याज्त्ति ] व्यावर्तन, निृत्ति; (धर्मस १०५)। 


चाबिद्ध देखो बाइदर-व्यादिध, व्याविद्ध ( ठा ४, २--पत्र 
३१३ ) ! ; 

चाचिर देखो-चाघर | वाविश्व्‌; ( पड़ ) । 

वावी स्त्री | वापी ] चतुष्कोण ७ जलाशय-विशेष, (ओप; गउड़ 
प्राप्ता )। ( 

चाबुड ) ( शो ) देखो बावड-व्याप्त; ( नाट--खच्छ 

बाधुद / ३२०१; पि २१८; चारु ६ ) 

चायोचणव न [ दे ] विक्रीर्ण, विखरा हुआ; ( दे ०, ४६ )। 

नाश (मा) त्री [ घासू ] नाटक की भाषा में बोला; ( खहछ 
३७ )। 

वाल देखो वरिख-उप्‌ । वासति; (भग )| “भूका--वा- 
मिंमु; (कप्प )। क-वचासिडं; ( ठा ३, ३--पत्र 
१४१; पि ६२; ४७७ ) | « * ई 


पाइअसद्महण्णवो | 





[ वावायय--बासंतो 
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वास अक [ बाशू ] १ तियचों कां-पशु-पत्तिओं का बोलग। 
२ आह्वान करना । “खीरुमम्मि वासइ वामत्यो वार्यत्नों चलिय- 
पक्खो” ( पठस ४४, ३१ ),' वासइ, वासए, -( भवि; कुप 
२२३ )। वक्&वासंत; ( कुप्र २२३; ३८७')। , 

वास. सक | वासय्‌ ] -१ , संस्कार डालनों। २ सुगन्धित 
करना । ३ वास करवाना | वासइ; ( भवि )॥ :/ वकृू-- 
चासंत, वासयंत्‌; ( ओप; कप्प )।. #--वासणिज्ज; 
(विते १६७७; घमंसं ३२४) । , «- 7, 
वास देखो वरिस-वर्ष; (सम २; कप्प; जी ३४; गउड; कुमा; 
भेग ३, ६; सम १२; है १, ४३; २, १०४; षड्‌ ४६; सुपा 
8७ )। ज्ञाणन [ 'त्राण ] छत्त, छाता; ( धर्म ३; 
ओपघ ३० ) | “धर, हर पुं [ 'धर.] पर्वत-विशेष; ( ढवा 
७४, २४३; ठा, २, ३, सम.१२; इक ) । 

वास पु [ वास ] १ निवास; रहना; ( आाचा; उप ४८६; 
: कुमा; प्रासु १८)। २ सुगन्ध; (कुमा; भवि )। ३१ 
सुगन्धी द्रव्य-विशेष; ( गडड ) । ४, सुगन्धी -चूर्ण -विशेष; 
: “पणवन्नवासवासं -व्िहियं तोसाउ तियसेहि”” ( सुपा ६७; दंस 
२) ४६ दृवीन्द्रिय' जन्तु-की एक जाति; ( पणण १--पत्र 
४४ )। घर न-[ “गृह ] शयन-गह;' ( णाया। १,१६-- 
पत्र २०१ ) | 'भवण न [ भवन ] वही अर्थ; -( महाः)। 
रेणु पुं [ 'रेणु | तुगन्धी रज, ( ओप-) । हर क-[ शे- 
हू ] वही, ( सुर 8&, २७; सुपा ३१३; भवि )। 

वास पु [ व्यास ] १ ऋषि-विशेष, पुराण-कर्ता एक मुनि; (हे 
१, ४; कप्पू )। २ विस्तार; (-भग २, झू थी )। 

चास न [ वासस्‌ ] वस्र, कपड़ा, (पाम्म; वज्ञा १६२; भेवि)। 
वास देखो पास"-पाश; ( गडड )। . : ८: , 
वास देखो पास>-पार्खं; ( प्राक्र ३०; गउड-)। ४ /« | 

वासंग पुं [: व्यासडः ] ग्रासक्ति, तत्परता;- “ताहें सा परडि- 
बुद्धा विसं व मोत्तर विसयवासगं/? -(उप १३१ टी; कुप्र ११८; 
उपपृू १२७ )। ; - 

बासंठ ) (अप ) पुं [ वसनन्‍्त ] छल्द का एक भेद; 

चासंत | (पिग १६३; १६३ दि ) | 

बासंत पुं [.वर्षान्त ] वर्षाएकाल _का अच्त-माग; -( उप 
डंपएण )। 

वासंतिअ वि [ वासन्तिक ] वसन्त-संबन्धी; ( में ३ )। 


वासंन्तिआ ) सत्री [ वासन्तिका, न्‍तो ] लता-विशेष; 
बासंतिआ ( (शोप, कप्प; कुमा; पपण १--पत्र ३३; णाया 
बरासंती “ १, ६--पत्र १६०; ,पयह १, ४--पत्र ०६) 


वबासंदी--बाह ) 


वबासंदी ख्री [ दे ] इुन्द का फुप; ( दे ७, £४ )। 
बासग वि [ वासक ]-१ रहने वाला; ( उप. ७६८ टी )। 
२ वासना-कर्ता, संस्काराधायक, ( धर्मस ३९६ ) |. ३ शब्द 
करने वालो; ४ पुं: द्वीन्द्रिय भादि जन्तु; ( आचा ) । 
चासण न [ दे ] पात, वर्तन; गुजराती में 'वासणा; “दिटूठ च 
पयत्तद्रावियं चंद्शनामंकियं हिरणणवासणं” ( स ६१; ६२ )। 
वासणा खस्री[ वासना ] संस्कार; ( धर्मत ३९६ ) | 
चासणा खत्री [ दर्शन ] अवलोकन, निरीक्षण; (विसे १६७७; 
उप ४६७ )। देखो 'पासणया। 
वबाखसय देखो वासग। सज्जा खी [| सज्जा ] नायिका 
का एक भेद; ( कुमा )। 
चासर पुंन [ चासर ] दिवस, दिन; ( पाञ; गउड; महा )। 
वासत्र पु | वासव ] १ इन्द्र, देव-पति; ( पाञ; स॒ुपा ३०४; 
चेड्य (८० )। २९ एक राज-कुमार; ( विपा १, १-ण्ल् 
१०३ )। केड पु [ केतु ] हरिवंश का एक राजा, 
राजा जनक का पिता; ( पठम २१, ३२ )। दत्त पु[ द- 
त्त ] विजयपुर नगर का एक राजा; (विपा २, ४)। दत्ता 
स्री [ दा ] एक आख्यायिका; (राज )। चधणु पुंन 
[ धलप्‌ ] इन्द्र-युप; ( कुप्र ४४६ )।  सेयर न | च- 
गर ] अमरावती, इन्द्र-तगरी; ( सपा ६०६ )। पुरी स्त्री 
[ पुरी | चही,अर्थ: (उप ४ १७६)। खुअ पुं | खुत ] 
इन्द्र का पुत्र, जयस्त; ( पात्र ) | 
घासचार पुं [ दे | १ तरग, घोड़ा; (दे ७, ४६ )। ६३ 
शान, कुत्ता; “विजद्ञलिज्जए गंगा कयाद कि वासबरेहिं” ( च- 
इयू १३४ )। 
वासवाल पुं [ दे ] श्वान, कुत्ता, ( दे ७, ६० )। 
वासल न [ वासस्‌ | यस्र, कपड़ा, “कुमोयणा कुवाससा”” 
( पगह १, २--पत्च ४० )। 
चासा देखा घरिसा; (कुमा; पाश्र, सुर २, ७८; गा २३१)। 
'रात्ति स्री, देखो वरिसा-रत्त; ( है ४, २६४ )५ वास 
पु [ वास ] चतुर्मास में एक स्थान में किया जाता निवास 
( ओप; काल; कप्प )। वासिय वि [ चार्पिक ] वर्षा 
काल-संबन्धी; ( आचा २, २, २, ८; 8 )। हू ए सम] 
भेक, मेढ़क; ( दे ७, ५७ )। 
घासाणिया सखी [ दे वासनिका ] वनस्पति-विशेष; ( सूझ 
२, ३, १६ )। 
घासाणी स्री [ द्दे ] रथ्या, मुहल्ला ( द्व७,४४ ) ! 
90 
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चासि वि [ वासिन्‌ ] १ निवास करने वाला, रहने वाला 
( सूत्र १, ६, ६; उवा; सुपा ६१८; कुप्र ४४; ओप )) ३२ 
वासना-क्रारक; सेस्क्रार-स्थापक; ( बिसे १६७७ )॥ 

वांसि खी [वासि ] वसूला, बढई का एक अख; “नहि 
वासिवडढईणं इह अमेदो कहँचिदवि” ( धर्मस ४८४ ) | 
देखो वासी । ५ 

वासिक वि [ वार्षिक ] वर्षाकाल-भावी; ( सुउ्ज 

वासिक्क / १२-पत्र २१६ ) । 

चासिट्ट न [ वाशिष्ठ ] १ गोल-विशेष, ( ठा ७--पत 
३६०; कप्प; सुज्ज १०, १६ )। २ पुंख्ली, वाशि गोल में 
उत्पन्न; (ठ ७), खी--ड्ा, ट्वी; ( कप्प; उत्त १४, 
२६ )। 

वासिट्टिया श्री [ वाशिष्ठिका ] एक जैत मुनि-शाखां, 
( कृप्प ) | 

वासित्त वि [ वर्षित्‌ ] बरसने वाला; ( ठा ४, ४--पत् 
२६६ )। 

वासिद्‌ ) वि [ बासित ] १ बसाया हुआ, निवासित, (मोह 

वासिय / २१ )। २ बासी रखा हुआ ( अन्न आदि ); 
( सुपा १९; ५३९ )। ३ सुगन्धित किया हुआ; ( कप्प; 
पव १३३; महा )। ४ भावित, संस्कारित; (आव ) | 

वासी स्री [ वासी ] बसुला, बढई का एक अख्तर; ( पयह १, 
१; पठम १४, ७८; कप्प; सुर १, २८; ओप )। 'मु पूं 
[ मुख | बचूल्ले के तुल्य मुंह वाला एक तरह का कीट, 
द्वीन्द्रिय जन्तु की एक जाति, ( उत्त ३६, १३६ )। 

वाखुद ) पं [ वाखुकि ] एक महा-नाग, सर्पराज; (से ३, 

बाखुगि / १३; गा ६६; गउड; ती ७; कुमा; सम्मत्त ७६) | 

वाखुदेव प्‌ [ बाखुदेव ] १ श्रीकृष्ण, नारायण; ( पण्ह १, 
४--पल ४२ )। २ अधर-चकवर्ती राजा, लिखयड भूमि का 
अबवीश; ( सम १७; १४२; १४३; झंत ) । 

वासुपुज्ज पुं | वासुपूज्य ] भारतत्र्प में उत्पन्न वारहवें जिन 
भगवान; ( सम ४३; केप्प; पड़ि )। 

चाखुली स्री | दे ] कुन्द का फूल; ( ढे ७, ४£ )। 

वाह सक [ वाहय्‌ ] वहन कराना, चलाना। वाहड, वाहेइ; 
( भवि; महा )। फक्‍कू-- वाहिज्जमाण; (महा )। 

हेक--वाहिडं; ( महा )। क--वाह, वाहिम: (हे 

३२, ७८; आचा २, ४, २, £ )। 

चाह पुस्ती [ व्याध ] लुब्धक, वहेलिया; (हे १,,१८७ 
पाञ्य ), खी-ही; ( गा १२१; पि इ८४ ) | 
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घाह पुं [ वाह] १ अब, घोडा; ( पाश्र; सूत्र १, २, ३, 
2; उप ७२८ दी; कुप्र १४७; हम्मीर' १८.) । .. २ जहाज, 
नोका; “वाहोह्वाइ तरणं? ( बिसे १०२७ )। ३ भार- 
बहन, बोकक ढोना; ( सूत्र १, ३, ४, £ )। ४ परिमाण- 
विशेष, भ्राठ सौ झ्रार्दक का एक मान; (तंडु २६ )। ,५ 
शाकटिक, गाड़ी हॉकने वाला; (सझ १, २, ३, £ )। 
“बाहिया स्त्री [ चाहिका ] घुड्सवारी; ( धर्मवि ४ )। 

वाहगण ) पुं | दे ] मन्त्ी, अमाल्य, प्रधान; (दे ०, ६१)। 

चाहंगणय | 

बांहडिया, स्री [ दे | कावर, वहढ़ गी;-( उप प्र ३३७ )। 

वाहण थुंन [ चाहन | १ रथ आदि यान; “जह भिच्चवाहणा 
लोए” ( गच्छ १, ३८; उवा; औप; कप्प )। २ जहाज, 
नोका, यानपाल; गुजराती में 'वहाण”; ( उवा; सिरि ४२३; 
कुम्मा १६ )। ३१ न, चलाना; “बाहवाहणपरिस्संतो” ( कुप्र 
१४७ )।॥ ४ शकटठ, धोभक आदि ढ़ोशभानां, भार लाद कर 
चलॉना; ( परह १, २--पत्र २६; ६ २६ )। खाला 
स्त्री [ शाला ] यान रखने का घर; ( ओप ) । 

वाहणा स्री [ वाहना | बहन कराना, बोझ आदि ढोआना; 
( श्रावक्र २४८ टी )। ' 

वाहणा ख्री [ दे ] श्रीवा, ढोक, गला; ( दे ७, ४४ ) | 

वाहणा स्री [ उपानंह ] जूता; ( ओप; उबा; पि १४१ )। 

वाहणिय वि [ .वाहनिक ] वाहन-संवन्धी; (उप ७२८ टी)। 

वाहणिया स्त्री [ वाहनिका ] वहन कराना, चलाता: “आ- 
सवाहणियाए” ( स ३००. )। 


चाहत देखो चाहर 
चाहय वि | चाहक | चलाने वाला, हॉँकने वाला; ( .उत्त १, 
३७ )। हे 


वाहय वि [ व्याहत | व्याघात-प्राप्त; ( मोह १०७; उब )। 

चवाहर सक [ व्या+हं: |] १ बोलना, कहना। २ भ्ाह्यान 
करना। वाहरइ; (है ४, २४६; छुपा ३२२; महा )। 
कर्म--वाहिप्पइ, वाहरिज्जइ; (हे ४, २४३ ), “वाहिप्पंति 
पहाणा गारंडिया” ( सुर १६, ६१ )। कवकृ--चाहिप्प॑तत; 
( 'कुमा )। वकु--चाहरंत; ( गा ४०३; छुर ६, १६६) 
संक्ु--बाहरिल; ( वव ४ )। हेकू--वाहत्त; ( से- ११, 
११६ ) | 

वाहरण न [ व्याहरण | १ उक्ति, कथन; ( कुमा ) । 
अआह्ान; ( स्‌ २४३; ४०६ )। 

धाहराविय' वि [ व्याहारित ] बुलवाया-हुआ; ( कप १६; 
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महा )। 

वाहरिआ देखो चाहित्तन-व्याहत; ( सुर १, १६०; ४ 
सुपा १३२; महा ) । 

चाहलार.वि | दे वात्सल्यकार-] १ सनही, अनुरागी; २ 

: सगा; गुजराती में 'वाहलेसरी'; “अह सत्थाहों तमन्नजायंपि। 

: नियतणुजं मन्नंतो लालेइ वाहलारूब” ( धर्मीब ११८) 

चाहलिया ] ख्री [ दे ] क्षुद्र नदी, छोटा जल-प्रवाह; ( वज्जा 

वाहली /२२; ५४; दे ७», २६ ) | । 

वाहा ख्री [ दे ] बालुका, रत; ( दे ७, ४४ ) | 

वाहाया स्री [ दे | इच्त-विशेष; “समिसंगलिया ति वा वाहय- 
यासंगलिया ति वा अगत्थिसंगलिया ति वा” ( अनु £ )। 

वाहाबिय वि[ घाहित ] चलाया हुआ; ( महा ) । 

वाहि देखो बाहर। संकृ--चाहित्ता; ( आक ३८; पि 
£प८२ )। 

चाहि पुंख्ी [ व्याधि ] .रोग, विमारी; “ चउब्विहे वाही 
पन्‍नते ? (ठा ४, ४--पत्र २६४; पाम्म; छुर ४, ०४; 
उवा; प्रासू १३३; महा ), “एयाओ सत्त वाहीओ दारुणाओं” 
( महा ) | 

चाहि वि [ वाहिन्‌ ] वहन करने वाला, ढोने वाला; “ जहा 
खरो चंदणभाखाही” ( उबव ) । 

वाहिआ वि [चाहित ] चल्ताया हुआ; '“वाहियं तम्मि 
बंसकुडंगे त॑ खर्गं ? ( महा ), “तो तेण तेण खग्गेण कोस- 
खित्तेण वाहिश्रो घाझोे” (.छपा ४२७ ) |: 

वाहिअ देखो वाहित्तन-ज्याहत; (हैं २, ६६; पड्‌; महा; 


णाया १, १३--पत्र १७६६ विपा १, ४--पत्र ,७४४; पगह 
१, ३-पत्र £४;,कस ) । 

चाहिणी सत्री [ वाहिनी ] १ नदी; ( धर्मवि ३ )। ३ 
पेना, लश्कर; “सेणा वरूद्दिणी वाहिणी अणीभं चमू सिलनें? 
'( पाञ्म )। ३ सेना-विशेष, जिसमें ८१ हाथी, ८१ रथ, 
१४३ घोड़े और ४०४ प्यादं हों वह सैन्य; ( पठम ४६, 
६ )। 'णाह पुं[ नाथ | सेना-पति; (“किरात १३ ) । 
स्‌॒पुं[ श ] वही; ( किरात ११ )। 

वादित्त वि [ व्याह्ृत ] १ उक्त, कथित; (हैं' १, १३८५ २, 
६६; ग्राप्र )। २ आहूत, शब्दित; (पात्र; उत्त १, २०)। 

वादित्ति स्री [ व्याहृति | १ उक्ति, वचन 
(अच्छु ९) - 


णाया ), १-पत्र ६३ ) | 
वाहिआ वि व्याधित ] रोगी, विमार; (सिरि १००८ 
२ आहान, , 


वाहिप्प--विशभंत्त | 


ज्जनण ना जा विन जा 


बाहिप्प” देखो बाहर । 

वाहिम देखो वाहम्वाहय । 

वाहियाली स्री [ वाह्याली | अश् खेलने को जगह; ( स' 
१३; छुपा ३२०; महा )। 

बाहिब्ल वि [ व्याधिमतु ] रोगी, (धम्म दी )। 

धाही देखो चाह>व्याध |: 

चाहुडिअ वि [ दे] गत, चलित; “तो वाहुडिड जवेण” 
( कुप्र ४४८ ) | देखो वाहुडिभ | - ,- 

वाहुय देखो बाहित्त-व्याहत; ( भोप ) | 

थि देखो अवि-अपि; ( है २, २१८: कुमा; गा ११; १७: 
२३; कम्म ४, १६; ६०; ६६; रंभा ) ! 

विश्य [वि] इन अर्थो' का सूचक अब्यय;--१ विरोध, 
प्रतिपक्षता; जैसे--विंगहा', 'विश्रोग! ( ठा ४, २; यठ 
१, ११; सुर २, २१४ )। २ विशेष; जेसे--“विउप्सिय! 
( सूअ १, १, ९, २३; भग १, १ टी )। -३ विविधता; 
जैसे--वियक्खमाण', 'विउल्सग्ग”ः ( ओघभा १८८; भग १, 
१ टी; आवस ) | ४ कुत्सा, खराबी; जैसे---विरुव” ( उप 
७२८ टी )। £ अभाव; जैसे--'विश्ण्ह' ( से २, १० )। 
६ महत्व; जैसे--विएअ' ( गउड )। ७ भिन्नता; जैसे-- 
पवेएस” (महा ) । ८ ऊँचाई, ऊर्यंता; जैसे--विक्खेव” 
( ओघभा १६३ )। £ पादपूर्तिं; ( पठम १७, ६७ )। 
१० पुं पत्ती; (से १, १; छुर १६, ४३ )। ' ११ वि, 
उद्दीपक, उत्तेजक; १२ अवबोधक, ज्ञापक; “सम्म॑ सम्मत्तवि- 
यासर्ड बरं दिसउ भवियाणं” ( विवे १४३ )। 

वि देखो विद्वि; “ते पुण होज्ज विहत्था कुम्मापुत्तादभो जह- 
न्‍्नेणं? ( विसे ३१६६ )। 

विवि[ विद | जानकार, विज्ु; (आचा; विसे ४०० )। 


डउच्छा ख्री [ ज्ुशुप्सा ] विद्वान की निन्‍दा, साधु की 


निन्‍दा; ( श्रा ६ टी--पत्ष ३० )। 

वि स्री [ विष ] पुरीष, विष्ठा; ( पयह २, १--पत्र 8६ 
संति २; ओप; विसे ७८१ )। 

विअ सक [विद्‌ ] जानना | वियसि; (विसे १६०० )। 
भवि--विच्छे, वेच्छे; ( णि ४२३; ४२६; प्राप्र; हे ३, 


१७१ )' | वकु-विश्त्त; (समा )। संकृ--विह्त्ता,' 


विद्त्ताणं, विइत्तु; ( आचा; दस १०, १४ )। 

विअ न [ वियत्‌ ] आकाश, गगन; ( से ६, ४८५ )। "उचर 
वि [ 'उचर | आकाश-विहारी । 'उचग्पुर न [ 'च्चर- 
पुर | एक विद्याधर-नगर; ( इक ) । 


पाइअसदमहण्णवो । 
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9 जानकार, विद्वान, “तं चे मिक्ख परिन्नाय 
+ विज्ञान 


विआवि[ 
विय॑ ते्ु न मुच्छए” ( सुझ १, १, ४, २ )। 
जानकारी; ( राज )। 

विअ देखो इंच; ( ह २, १८३; प्राग्न; स्व्त ३५; कुमा; पय्म 
११, ८१; महा ) | 

विभ पुं [ चुक |] श्वावद जन्तु-विशेष, भेडिया; ( ताद--उत्तर 
७१ )।| 

विअ पुं [ व्यय ] विगम, विनाश; “पंचविहे छेयणे 'पन्नत्ते, 
त॑ जहा--उप्पाछेयणे विय्च्छेदशे? (ठा ४, ३--पत्र ३४६)। 

विभ वि [ विगत ] विनट्ट, मृत। चचा सत्री [ .र्चा ] 
मृत आत्मा का शरीर; ( ठा १--पत्र १६-) | 

विअ देखो अविअ>्अ्रपिच; ( जीव १ )। 

विअइ वि [ विजयिन्‌ ] जिसकी जीत हुई हो वह; (मा २१)। 

विभ्इ स्री [ विगति ] विगस, विनाश; (ठा १--पत्र. १६) 

विभअद्द देखो विगइ-विकृति; ( आ १--पत्र १६; राज )' | 

विअधत्ता देखो विअत्त-वि+ वर्तयू । 

विभइव्ल पु [ विचकिल ] १ पुष्प-इक्त विशेष; ३ न. पुष्प- 

' विशेष; ( हैं ), १६६; कप्पू; वा २३; कुमा )। ३ वि- 
विकच, विकसित; ( सण ) | 

विअभोलिअ वि [ दे ] मलिन; ( दे ७, ७२ )। ४ 

विअंग सक [ व्यड्रयू |अंग से हीन करना--हाथ, काव-आ- 
दि को काठना । वियंगेड; ( णाया १, १४--पत्ष १८४ )। 

विअंग वि [ व्यड़' ] अग-हीत; “वियंगमंगा? (पयह- १, 
१--पत्न १८ ) । 

विअंगिअ वि [ दे | निन्दित; ( दे ७, ६६ ) | 

विअंगिभ वि [ व्यद्धित ] खगिडत, छिल्न; ( पपहह १, ३-- 
तत्व ४४; टी--पत् ४६ )-॥ 

विअंजण देखो वंजण-र्यब्जन; ( प्राक्ृ ३१; सम्म ७२ )| 

विअंजिभ वि [ व्यज्ञित] व्यक्त किया हुआ, प्रकट किया 
हुआ; ( सूअ २, १, २७; ठा £, २--पत्र ३०८ )। 

विभंदत-वि [ दे'] १ अवरोपित; २' मुक्त; ( पडू १७७ )। 

चिअंति खत्री [.व्यन्ति ] अन्त-क्रिया । 'कास्य वि [ 'का- 
रक ] अन्त-क्रिया करने वाला, कर्मों का अन्त केरने वाला, 
मुक्ति-साधक; ( आचा १, ८, ४, ३ ) । 

विअंस झक [ वि-+- जम्स ] १ उत्पन्न होना | “२ विकसना | 
३ जभाई जाना | विश्रंभई; (हैं ४, १४७; पड़; भवि ) । 
वकु--विअंसंत, विअंसमाण; ( थात्वा १४२; पै १, 
४३; गा ४२४६; महा ) । 


व्ण्र्‌ 





विशभ्न वि [ विदस्स ] निष्कपट, सत्य, “अंयाणयं वियेंभसुह- 


_ स्स? ( स ६६०.) । 
विश्ंभण न [ विजुम्भण ] १ जैंभाई, जम्हाई; (स ३३६; 
सुपा १४६ )।॥ २ विकाश; ३ उत्पत्ति; ( भवि; माल ८४ )। 
विअंभिञअ वि [ विजम्मित ] १ प्रकाशित; ( गा ४६४ )। 
२ उत्पन्न; ( माल ८६ )। ३ न जेभाईं; ( गा ३४३ )। 
विअंसण घथि [ विवसन ] वख-रहित, नम; ( प्राक ३९२ )। 
घिअंसय पुं [ दे ] व्याघ, बहेलिया; ( दे. ७, ७२ ) । 
विक्रकक सक [ वि+तकय ] विचारना, विमर्श करनो, मी 
मांसा करना । वक्ू-वियक्कंत, वियक्कमाण; ( सुपा 
२६४; उप २२० टी ) । । 
विअक्क पुंस्ती [वितक ] विमर्श, सीमांसा; ( ओप; सम्मत्त 
१४१ ), खत्री-- कका; ( सूझ्र १, १३, २१; पउंम ६३, 
४ >ह) | 
विभक्किय वि [ वितर्कित ] विमर्शित, विचारित; ( सण ) 
विअक्ख सक [ वि+ईक्ष ] .देखना। -वकृु-वियक्ख- 
माण; ( ओपभा १८८ )। 


विभक्खण वि [ विचक्षण ] विद्वान, पणिडत, दत्त; ( महा: 


प्रासू ४१; भवि; नाट--वेणी १४ ) । 

विभग्ग वि [ व्य्न ] व्याकुल;: ( प्राक्र ३१ )। 

विअग्घ देखो वग्घ-व्याप्र; “--महिसवि(१विय)ग्घछगलदी- 
विया--”' ( पपह १, १--पत्र ७; पि १३४ )।॥ « 

पविकघ पुं [ वेयाप्न] व्याप्र-शिशु;' ( पयह १, १--पत्र 
१८) | 

विभज्जास देखो विव॑ज्जास; ( नाट--मच्छ २२६ )। 

विअट्द सक [ विख॑ + चद्‌ ] अप्रमाणित करना, असत्य साबित 
करना | विश्रद्दई; ( हे ४, १२४ )। 646 <4५ 


विअट्ट अक [ वि+चुत्‌ ] विचरना, विहरना |. वक्ष--. 


“गिम्हसमयंसि पत्ते वियद्वमाणे(स॒१) वणेसु । वणकरेणुविवि- 
हृद्णणकयपंसुधाग्रो तुम” ( णाया १, १--पत्र ६४ .) । 


विभद्ट वि [ विदृत्त |] निव्कत्त, व्यावृत्त, “विश्नन्छउ्मेणें जि- : 


शेख? (सम १; भग; कप्प; ओप; पंडि )। भोइ वि 
[ 'भोजिन ] प्रतिदिन भोजन करने वाला; ( भग )। 
विजट्ट पुं [ बिवते ] प्रपन्‍्च; (स १७८ ) । 
विभट्ट ) वि [ विसंवदित ] संवाद-रहित, अप्रमाणित 
“बिग्रद्ट विसंवइअं”” ( पाञ्र; कुम्ा ६, ८८ ) | 
विअट्ठ वि [ विक्ृष्ट ] १ दूर-स्थित; २ क्रिवि. दूर; ( णाया 
१, १ दी--पत्ष १ )। 


-पाइअसदमह एणवो । 


विअड सके [ वि-+कट्य ] १ प्रकट करना। ,२आ्र- 
लोचना करना। वियडेइ; ( ठा-१० टी-पत्च ४८६ )। 
कवकृ--वियडिज्जंत; ( राज ) | 

विअड वि [ व्यद ] लजित, लज्जा-युक्त; ( णाया १, ८-- 
पत्र १४३ ) । हु 

विभड वि [ चिद्वृत ] खुला हुआ, भ्नाइत; ( 2 ३, १-- 
पत्र १२१; ५, २--पतल्र ३१२ ) | “गिह न [ ग्रह ] 
चारों तरफ खुलानघर, स्थान-मण्डपिका; ( कप्प; कस )। 


जाण न [ यान | खुला वाहन, ऊपर से खुला यान 


( णाया १, १ टी-पत्र ४३ )। 

विअड न [ दे ] १ प्राउक जल, जीव-रहित पानी; ( सूझ्र १, 
७, २१; ठा ३, ३>पंरत्र १३८; ४, २३--पत ३१३; फेम 
३७; उत्त २, ४; कप्प ) | २ मद, दारू; (पिंड २३६ )। 
३ प्रासुक आहार, निर्दोप आहार; “जं किंचि पावर्ग भगव॑ त 
अकुब्ब॑बियडं भजित्था” ( आचा १, ६, १ १८ ) 


' “वियडगं भोचा” ( कप्प )। 


विअड वि [ विकृत ] विकार-प्राप्त; ( आचा; उत्त ३, ४ 
कस; पि २१६ )। 


विअड वि [ विकट ] १ प्रकट, खुला; ( सूझ १, ३, ९ 
| २२; पंचा १०, १८; पव १४३ ) । ३ विशाल विस्तीण 


---अकोसायंतपउमगंभीरविय्डनाभे”” (उवा; झोप; गा १०३; 
गउड ) | ३ सुन्दर, मनोहर; ( गठड )। ४ भ्रभूत, प्र 
( सूझ २, २, १८ )। ४ पुं. एक ज्योतिष्क महांग्रह; ( 5 
२, ३+पत्र ७८; सु २०)। ६ एक विद्याधर-राजा 
( पठम १०, २० )। 'सोइ वि [ 'सोजिन्‌ | प्रकाश में 
भोजन करने वाला, दिन में ही भोजन करने वाला, (सम १६.) 

पवबइ, "चाइ पुं [ ।पातिन्‌ ] पर्वत-विशेष; (ठा ४, ३-० 
पत्न २२३; इक; ठा ३२, रेएउल ६६४ 5० )। 


| विअड अक [ विकटयू ] विस्तीर्ण होता | वियडेइ; ( गउड 


११६८ )। 

विअडण खीन [ विकटन-] १ अतिचारों की आलोचना; ३ 
स्वाभिप्राय-निवेदन; ( पंचा २, २७), ख्री-- णा; ( ओपष 
६१३; ७६१; पिंडभा ४१; श्रावक ३७६; पंचा १६, १६)। 


'विअडी खी [ वितटी ] १ खराब किनारा; २ अटवी, जंगल; 


( णाया, १ १%पले ६३ ) । 
विभड्डि ख्री[ वितदि ] वेदिका, हवन-स्थान, चोतरा; ( हे 
२, ३६; कुमा; प्राग्न )। है 


__ विर्भस--विभा 


अड्ड--विअछ ) 


विभडु वि [ विदग्ध ] १ निषुणा, कुशल; हे पगिडत, विद्वान; | विअप्प पु [ विकल्प ] १ विविध तरद 


(है ३, ४०; गडड; मही )। 

विअड्डक वि [ विकर्षेक ] खींचने वाला: “महाघणुविय&- 
(१ )का” ( पयह १, ४ए उठे ७२ )। 

विभड़ा द्वी [ विदग्धा ] नायिका का दर भेद; ( इमा )। 

वियडिम पुंख्ती [ विदग्धता ] १ निपुणता;। ३ पॉंडिय; 
( बुष्र ४०४; पेज्जा १३४ )। | 

विभण पुन [ व्यजन ] वेना, पंखा, ( श्रात्र; है १, ४६; पगह 
१, १>पत्र ८५ ) । 

विअण वि [ विजन ] निर्जन, जन-रहिंत; 
कागणं” ( भवि )। 

घिअणा स्री [ बेदना ] १ ज्ञान; ३ छख-डु्ल आदि का अ- 
सुभव; ३ विवाह; ( प्राप्र हैं १, १४६ )। ४ ै 
दुःख, संताप; ( पाग्न; गठड; ऊपा )। 

विभणिय वि [ विवनित, वितत ] विल्तीण; ( भवि )। 

विअणिय वि [ विगणित ] झनादूत, तिरत्कृत; ( भवि ) । 

विभ्रण्ण वि [ विपलन ] मत; (गा ४४६ )। 

विअण्ह वि [ वितृष्ण ] तृष्णा-रहित; (गा ६३ )। 

विअत्त सक [ वि+चर्तय्‌] घूम कर जाना। सह -विय- 
त्तण, वियहत्ता, चिउत्ता; ( आचा १, ८, १, हे )।॥ 

विभत्त वि [ व्यक्त ] १ परिस्फुट; ( सुआ १, १, २» २४)। 


“लुघंति वियंगा- 


३२ झ-मुग्ध, विवेकी; (सु १, ५, ५ 3 ) है इक 
परिणत-वयस्क; “गिग्गेधाणं सलुइयनिश्त्ताणं” ( सम ३६ )। 


४ पुं भगवान्‌ महावीर का चतुर्थ गणघर--प्रमुख शिक्ष्य; (सम 
१६ )। £ गीतार्थ मुनि; ( ठा ४, १ ठीणात्र १०० )। 
पकिच्च न [ झत्य ] गीतार्थ का कर्तेव्य--अलुशन। (2 
४, १ टी ) १ 

विअत्त वि [ चिदत्त ] विशेष रुप से दिया हुआ; (ठा ४, १ 
दी-पक्ष २०० ) | 

घिञअत्त पु [ विकते ] एक ज्योतिः्क महाग्रह; (छा २, द 
टी--पत्न ७६; सुज्व १६ टी--पल २६६ ) । 

विअद्द वि [ वितई ] हिंसक; ( झाचा १, ६ ४, $ ) | 

विभद्ध देखो विश्नड्डरविदग्ध; ( पच्च ६०; नाढ--मालती 
४४ )। 

विभनन्‍्तु देखो विन्छु; ( सद्रि ८ )। 

विअप्प सक [ वि+ कदपय्‌ | १ विचार करला । रे संशय 
करता । वियप्पइ, विम्रप्पेड; ( भवि; गा ४७६ )॥ पेकेणा 
वियप्पंत; ( महा )। क--वियप्प; ( उप ७८ टी) 


पाइअसदमहण्णवी । हर 


न्प्शँ 


की कल्पना; ते 
जयइ विरुद्वं पिच वियण्यजाल॑ कइंदाण (आड़ 0 । 
बितर्क, विचार; ( महा )। रे भेद, प्रकार “ दब्बुद्रिओा 
अर पज्जवनओ अ, सेसा विशभ्रप्या सिं? (सम्म ३ ) | देखो 
घिगण्परविकल्प । 

विअप्पण न [ विकदपन | ऊपर देखो; “एगंतुच्देअम्मि 
वि सुहदुक्खविश्रपयणमजुत्त ! ( सम्म १८; से ६८४ )॥ 

विभप्पणा ख्री [ विकतपना | ऊपर देखो; ( धर्मस २१०) । 

विअब्म देखो विदृव्स; ( प्राक् ३८; पउम २६५ : )। 

विअम्ह देखो विअंभरूवि + जुम्भू । विश्रम्हइ: (प्राक्ु ६४ )। 

विश्य देखो विजय--विजय; ( औप; गउड )। 

विभय वि [ वितत ] १ विस्तीर्ण, विशाल; ( महा ) |. ह 
प्रसारित, फेलाया हुआ; ( बिप्ते २०६१३ श्रीवक २०३ )। 
श्वुक्खि पुं [ 'पश्षित्‌ | महुष्य-लोक पे बाहर रहने वाले 
पत्ती की एक जौति; नरलोगाओ वाहिं समुग्गपक्खी विभ्- 
अपक्खी ” ( जी २९ ) | देंखी वितत-वितत । 


व 


| घिअर सक [ वि+ चर ] विहरना, घूमना-फिलता । विभरई; 


( गठड ३८८ )। ५ 

विअर सक [ वि+त्‌ | देना, अर्पण करना । वियरइ; ( कस; 
भवि ), वियरेज्जा; ( कप्प )। कर्म--वियरिज्जइ;- ( उत्त 
१२, १० )। वह-वियस्त; (काल ) । 

विअर पुं [ दे ]१ नदी आदि जलाशय सुले जाने पर पानी 
निकालने के लिए उसमें किया जाता गर्त, गुजराती में 'वियडो'; 
( ठा ४, ४- पते २८); णाया १, १--मले ६३३ ). हएण 
पत्र ६६ )। २ गर्त, खट्टा; तत्व गुलस्स जाव अस्नेसिं च 
चहुणं जिव्मिंदियपाउग्गाणं दब्वाणं पुज थ निकर य, करेति, 
करता वियरए खणंति,'* “बियर भरंति ? ( णाया १, ४-”० 
पत्र २२६ ) | 

विअरण न [ विचरण ] विहार, चलना-फिरना; (अजि १६) 

विअरण न [ वितरण | प्रदान, अ्र्पण; ( पंचा ७, ६; उप 
2६७ दी; सण )। 

विअस्यि वि [ विचरित ] जिसने विचरण किया हो वह, 
विहत; ( महा ); ,५विमलीकयम्ह चकक्‍्ख, जह॒त्थया वियरिया 
गुणा तुज्क? ( पिंड ४६३ )। 

विअ्ल अक [ आज | मोड़ता, वक्र करना । विमलइ; (घालवा 
१४२ )। 

विअछ अक [ थि + गल्‌ | १ गल जाना, स्ीण होना । ३ 


हज 


न 5 
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टपकना, भारना। वक्ष--विभर्ंत; (गा ३६०५; घुर ४ 
१२७ )। 

विअल मक [ ओजय ] मजबूत होना; ( संक्षि ३४ )। ' 

विअलछ वि [ विकर ] १ हीन, असंपू्ण; (* पक्ह १, ३-- 
पत्र ४० )। २ रहित, वर्जित, वन्ध्य; (सा २ )।' 
विहल, व्याकुज्त; “विश्वलुद्धरणसहावा हुवति जइ केवि संप्पुरि- 
सा” ( गो २८४ )। देखो विगल-विकल । 

विअछ सक [ विकलूय ] विकल बनाना | वियलब; ( सण)। 

विअल देखो विअड-विकट; ( से ८, २१ ) ! 

विभल देखो विद्‌छ-द्विदल; ( संवोध ४४ )। 

विशअलंवल वि [ दे | दीष, लम्बा, ( दे ७, ३३ ) | 

विअलिभ वि [ विगलित ] १ वाश-्प्राप्त, नष्ट, ( से (२, ४४; 
सण )। २ पतित, ट्येक कर गिरा हुआ; “विश्नलिअ उच्च? 
( पाञ्न )। 

विभदलछ अक [ वि+चछ | १ कषुब्घ होना । २ अब्यव- 
स्थित होना | “खलइ जीहा, मुहवयणु वियल्लइ” ( भवि )| 

विअस अक [ वि+ कल ] खिलना । विश्रसइ; (प्राक्र ७६ 
है ५, १६६४ )। वबक-विअखंत, विभसमाण; ( ओप; 
सुपा २० )। 

विअसावय वि [विक्रासक] विकसित करने-वाला; (गउड)। 


विअलाविञअ नि [ विकासित ] विकसित किया हुआ; (सपा 


२२६ )। 
विअसिअ वि [ विकसित ] विकास-प्राप्त; ( गा १३; पाग्र; 
छुर २, २१२; ४, ६८; ओप-) । 


विअह देखों विजह-वि-+-दहा। संक--वियहित्त; (आ्राचा ' 


१, 3; ३ २ )। 

विआउआ ख्री [ विषादिका ] रोग-दिशेष, पामरा; (दे ८ 
७१ ) | 

विज्लाउरी श्री [ विजनयित्री ] व्याने वाली, प्रसव करने 
वाली; ( णाया १, २-पत्र ७४ )। 

विआगर देखो बागर | वियागरेइ, वियागरंति, ( आचा २, 
२, ३, १, सु १, १४, १८ ), वियागेरे, वियागेरेज्जा; 
( सुम १, ६, २४६; विसे ३३६; सूुझ १, १४, १६ )। 
वक्त-वियागरेमाण; ( आचा २, २, ३, १.) । 

विआधाय देखो वाघाय; ( आचा ) | ह 

विज्ञाण सक [ वि+ज्ञा ] जानता, मालूम करना। वियाणइ, 
विद्ाणनि; ( भग; गा ४८ ), वियाणासि; (पि ४१० ), 
वियाणाहि, विय्राणेहि;, ( पय्ण १--पत्र ३६, महा )। 


पाइश्रसदमहण्णवो । 


[ विभ्ल--विआर 


कर्म--वियाणिज्जरइ; (सद्रि १६ ) । वक-वियाणंत, 
वियाणमाण; ( ओप; उब ) । संकृष--वियाणिशआ, 


वियाणिऊण, वियाणित्ता; ( दसचू १, १८; महा; झौप; 
कृप्प )। क#-- वियाणियब्च; ( उप प्र ६० )। 

विभाण न [ विज्ञान'] जानकारी, ज्ञान, “एक्कपि भाय ! दुल- 
हैँ जिणमयविहिस्यणकुवियाणं” (सट्टि १६) देखो विन्नाण। 

विआण न [ विदान ] १ विस्तार, फैलाव; ( गउड १७६; 
३१८६, ४६२ )। २ इत्ति-विशेष; ३ अवसर, ४ यह; ( हें 
१, १७७; प्राप्र )। £ पुंन, चन्द्रातप, चँद्वा, आाच्छादन- 
विशेष; ( गठड ३००, ११८०; है १, १७७: प्राप्र ) | 

विआणग वि [ चिज्ञायक ] जानकार, विज्ञ; (उप्र 
११६ ) 

विआणण न [ विज्ञान ] जानना, मालम करना; ( स २६० 
सुर, 39904 

वियाणय देखो विभाणग; ( झस्म' १६०; भग; ओोप; सुर 
8, २१; सण ) | ' 

विआणिश्म वि [ विज्ञात ] जाना हुआ, विदित; ( स २६७; 
छुपा ३६१; महा; छुर '४, २१४; १२, ७१; पिंग )] ' 

विआय सक [वि+जंनय ] जन्म देना, प्रसव करना; 
गुजराती में 'वियाबु” । 'वियायद्‌ पढम॑ ज॑ पिउगिहे नारी” 
(उप ६६८ टी )। संक्ष-विआय; (राज ) ।' 

विआर सक [ वि+कारय्‌ ] विकृत करना। विश्रारेदि 
(शो); ( मा ४१ )। हि 

विआर सक [ वि+चारय्‌ ] विचारना, विमर्श करना। वि- 
आरेइ; ( प्राक्ृ ७०१; भग ), वियारिज; ( सतत ३६ ) । वक -- 
वियारयंत; ( श्रा १६ ) | कबकु--विंयारिज्जंत; ( छुपा 
१४८ ) | संक--विभारिआ, (झमि ४४ ) । #--विआ- 
णिज्ज; ( श्रा १४ ) । 

विआर सक [ वि+दारय्‌ ] फाइना, चीरना। विश्रारे; 
( अप ), ( पिंग ) | संक्रु--वियारिऊण; ( स-२६० )। 

विआर पुं [ विकार ] विक्ृति, प्रकृति का मिलन रूप बाला 
परिणाम; ( है ३, २३५ गउड; सुर ३, २६, प्रासू ४६ ) | 

विभार पुं [ विचार ] १ तख-निर्णय; ( गउड; विचार १; 
द्‌ं १ ) | ३२ तस्व-निर्णय के अनुकूल शब्द-रचना; (जी ५१) 
३ ख्याल, सोच; “अग्णो वक्‍्करकालो आअगणो करविश्वार: 
कालो” ( कप्पू ) | ४ दिशा-फरागत के लिए “बाहर जाना 
( पव '२; १०१ )। ४ गमन की अलुकूलता (पव १०४) । 
६ विचस्ण, ७ अवकाश; “अंतेजरे य दिगश्णवियारे जाते 


विभारण--विभासभ ] 


यावि होत्था” ( विपा १, £>पत्र ६३ )। ८ विम 
सीमांसा; ६ मत, अभिप्राय; (सवि)। श्रवल्ू पु | चचछ] 
एक राजा का नाम; (उप ७२८ टी, महा )। भूमि ख्री 
[ "भूमि ] दिशा-फरागत जाने का स्थात; (कप्प; उप १४२ 
ये)। ४ 
विआरण न[ विचारण ] १ विचार करना; ( सुपा ४६४; 
साथ ६० )। २ विचार करने वाला; - “जय जिगनाह सम- 
त्यवत्थुपरमत्थवियारण” ( सुपा ४९ )। ३ वि, चिचरण 
करने वाला; “अंवरतरविश्रारणिश्राहि” ( अजि २६ )। 
विआरण न [ विदारण ] चीरना, फाडना, ( साध ४६, स 
२४१ ) । 
विभारण देखा बागरण; ( कुप्र २४४ )। 
विआरण वि [ वैदारण ] विदारण-संवन्धी, विदारण से उ- 
त्पन्न होने वाला, स्ली-- णिआ; ( नव १६ ) | 
दिआरणा स्री [ विचारणा ] विचार, विमर्श, ( उप ७२८ 
टी; स २४७; पंचा ११, ३४ )। 
विआरणा स्त्री [ वितारणा ] विप्रतारणा, ठगाई; ( उप 
६१६ )। 
विभआारय वि [ विचारक ] विचार करने वाला; ( पउम ८, 
४ )। ' | 
विआरि वि [ विचारिन, ] ऊपर देखो; ( ओप )। 
चिआरिओ वि [ धितारित ] जिसका विचार किया गया हो 
चह; ( दे १, १६८ ) | 
विआरिअ वि [ विदारित ] १ खोला हुआ, फाड़ा हुआ; 
“दूरविश्वारिअमुह॑ महाकायं---सीह” ( णमि १२)। २ 
विदीण किया हुआ, चीरा हुआ; ( भंवि ) । 
व्िभारिअ वि [ वितारित ] १ अर्पित, दिया गया, “वालि- 
या सिरोहरा वियारिया दिद्वों” (स ३३७ )। २३ ठयगा हुआ, 
चिप्रतारित; “जइ पुण धुत्तेण भह वियारिशो!ः (सुप्रा ३९४)। 
विभारिआ ख्री [ दे ] पूर्वाह का भोजन; ( दे ७», ७१ ) | 
विआरिहल ) वि [ विकारवत्‌ ] विकार वाला, विकार- 
विआरुदछ | युक्त; ( प्राप्र; है ९, १४६ ) | स्री--'हला 
( छुपा १६४ ) । 
विआल देखो विआर-वि+ चारय | 
(उबर ८२ )। - 
थिआल देखो विजञार-वि+ददार्यू। कृू--वियालणिय; 
( सूझनि ३६; ३७ )। 
विआल पूं [ विकाल ] सल्ध्या, सॉ्, सायंकाल; (ढे ७, 


वक्--वियालूंत, 


पाइअसद्महण्णवों । 


श्िजजजज+ ऑजडिलज-- 
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६१; कप्पू,, विपा १, ४--पत्र ६३; दें ४, ४२४; 
कस, भवि )। चारि वि[ चारित ] विकाल में घूमने 
वाला; ( णाया १, १--पत्र ३८; १, ४; झोष )। 

विशआल पु [ दे ] चोर, तस्कर; (दे ५, ६१ ) | 

विभाल वि [ व्यालू ] दुट; “ गोणं वियालं॑ पडिपहे पेहाए, 
महिसं वियाल॑ पडिपंह पहाए, चित्ताचेल्लरय वियालं पडिपहे 

पेहाए ” ( आचा २, १, £, ४ )। देखो वाछ-व्याल | 
विशाल देखो विचाल; ( राज )। 

विआलग देखो विभालय-विकालक; (ठा २, ३--पत्र ७७)। 

विआलूण देखो विभारण>"विचारण, ( ओोपघ ६६; विसे 
१७६, पिड ४६७ )। 

विआलणा देखो विभार्णा-त्रिचारणा; 
पिड ४६७ )। 

विआलय वि [ विदारक ] विदारण-कर्ता, ( सूझनि ३६) । 

विभालय पु [ विकालक ] एक महाग्रह, ज्योतिः्क देव- 
विशेष; ( सुज्ज २० )। 

चिआलिड न [ दे ] व्यालू, सायंकाल का भोजन; “जा महु 
पुत्तः करयलि लग्गद सा अमिएण वियालिड मग्गइ!! 
( भत्रि ) । 

विआलुभ वि [ दे ] अ-सहन, अ-सहिष्णु; ( दे ७, ६८ ) । 

चिआच सक [ वि+आप -] व्याप्त करना; ( प्रामा )। 

विभावड देखो धावड>-व्याप्रत; ( ओपभा १६६; पउस २, 
६ )॥ 

विआवत्त पु [ व्याचते ] १ घोष ओर महाघोष इस्दरों क 
दक्षिण दिशा के लोकपाल; ( ठा ४, १--पत्र १९८; इक )। 
२ ऋजुवालिका नदी के तीर पर स्थित एक प्राचीन चेत्य; 
( कप्प )। ३ पुंन, एक देव-विमान, ( सम ३२ )। 

विआवाय १ [ व्यापात ] श्रश, नाग, ( आचा १, ६, 
2, ६ टि)। 

विआविभ देखो चावड--व्याइत; ( धर्मस ६७६ ) | 

विआस पुं [ विकाश ] १ मुँह झादि क्री फाइ--छुलापत, 
“शूल वियासं सुहे” ( सूझ् १, ४, २, ३) ! ३ अवकाश; 
( गउड २०१ )। 

विआस पुं [ विकास ] प्रफुल्लता; ( पि १०२; भवि ) | 

विआस देखो घास>च्यास; ( राज )। 

विभासइन्तअ ( शो ) वि [ विकासयितृूक ,] विकसित 
करने वाला; ( पि ६०० )। 


3७७. 
ध। 


( बिसे ३४७ टी; 


| विभासग वि [ विकासक ] ऊपर देखो; ( छुपा ६४८ ) | 
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विश्वासर वि [ विकस्वर ] पिक्सने वाला, प्रफुल्ल: 
( पड )। 

विज्ञासि ] वि [ विकासिन्‌ ] उपर देखो: ( पि ४०४ 

विआासिल्ल | छुपा. ४०२; £ )। 

विआह पुं [ विवाह ] १ व्यह. परिणयन, शादी; (गा 
४७४; नाट--मालती ६ )। ३ विविध प्रवाह, ३ विशिष्ट 
प्रवाह; ४ वि. विशिष्ट संतान वाला; (मय १, १ टी)! “पण्णत्ति 
खी [ प्रज्ञप्ति | पाँचवाँ जैन अंग-अन्ध; (भंग १, १ टी )। 

विज्वाह वि [ विवाध ] बाघ-रहित; ( भय १, १ दी )। 
पण्णत्ति स्री [ प्रज्ञप्ति | पँचवाँ जन अंग-अन्थ; ( भंग 
१, ३ दी )। 

विआाह सखी [ व्याख्या | १ विगद्‌ रूप से अंथ का प्रतिपा- 
दन: २ बृत्ति, विवरण । 'पण्णंत्ति ख्री [ प्रज्ञप्ति | पॉचवॉँ 
जैन अंग-ग्न्थ ( भग १, १ टो )। 

विआहिआ वि [ व्याख्यात ] १ जिसकी व्याख्या की गई 
हा वह, वर्णित; ( श्रषा २२ )। २ उक्त, कथित, "'स एव 
भव्वतत्तायं चक्खुभूए विद्याहिए” ( गचछ १, २६; भंग ) | 

विद स्री [ वृति ] रज्जु-वन्धन; ( ओप ) देखो वइ-अब्ति | 

विद वि [ विद्वित ] ज्ञात, जाना हुआ; ( पाञ्न; पिंड ८३ 
संबाध ४६; स १६२; महा ) | 

चिइृइनन ठेखो विश्किएण, ( भग १, १ टी--पल्र ३७ ) । 

विइंचिभ वि[ विविक्त ] विनाशित, (स १३६ )। 

विईंत सक [ वि+कृत्‌ ] काटना, छेंदना । विहंतइ; 
( णाया १,,१४ टी--पत्ष १८७ )। 
विईंत देखो विच्िंत | वक्ो--विइंतं त; ( गडड ६७८ )। 

विदकिण्ण वि [ व्यतिकीर्ण ] व्याप्त. फैला हुआ; ( भग १, 
१--पत्च २६ )। 

विइक्‍्कंत वि [ व्यतिक्रान्त | व्यतीत, ग्रुजरा हुआ; (ठा 

“पत्र ४४४; उवा; कप्प )। 


विद्गिच्छा / 
विश्गिट्ट वि [ व्यतिकृष्ठ ] दर-स्थित, विप्रकृष; ( वह १ )। 
विद॒गिण्ण देखो विश्किणण; ( कस ) । 
विइज्जंत देखो वीअ--वीजय | 
विदज्जंत देखो विकिर । 
विद्रण्ण वि [ विक्रीण ] १ विखरा हुआ; “विद्गणकेसी” | 
( उवा )। ३ विज्षिप्त, फंका हुआ; ( से १०, ३ )। देखो । 
| 


विकिएण, विकिनत | 


विद्ग्िंछा ) देखो वितिगिंछा; ( आचा; कस; उ्ा ) | 
। 
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[ विभासर--विउक्कति 


विश्ण्ण वि [ वितीण ] दिया हुआ, अपित; (गा ३४६; 
६१७; से ८, ६६; १०, ३; हैं ४, ४४४; महा ) | 

विदृण्ह वि [ वितृष्ण ] तृ्णा-रहित, निःस्थृह; ( से २, १० 
प्राप्र; गा ६३; १७६ )। 

विद्नत्त देखों विचित्त; ( गउड; स ३३६:.७४० )। 

विद देखो विवित्त; (स ७४० )। 

विशता ] देखो विअ-विद्‌ । 

विद्त्ताणं ) दि 

विइत्तिद ( शो ) देखो विचित्तिय, (स्वप्न ३६ )। 

विश्तु देखो विभ-विद्‌ । 
विइन्‍न देखो चिह्णण-विती्णं; ( सुर ४, ११ )। 

विद्रमिस्स वि [ व्यतिमिश्न | मिश्रित, मिला हुआ 
(आचा )। 

विड वि [ विद, विद्स | विद्वान, परिडत, जानकार; ( णाण 
१, १६; उप ७६८ टी; छुर १, १३४; सूभ २, १, ६०; 
रंभा )। प्पकड ख्री [ भ्रकृत | १ विद्वान्‌ द्वारा प्रकरान्त 
२ विद्वान ने किया हुआ; ( भंग ७, १० टी--पत्र ३२१ 
१८, ७--पत्च ७६४० ) । + 

विउअ वि [ वियुत | वियुक्त, रहित; “दव्ब॑ पज्जवबिउ्ञर 
दब्ब-विउत्ता य पज्जवा नत्थि” ( सम्म १२ )। 

विडअ वि [_ विद्वत ] १ विस्तृत; २ व्याख्यात: ( है १, 
१३१ ) । 

विडआ ( अप ) देखो विशोअ-वियोग; ( है ४, ४१६ ) | 

विडंचिआ ख्री [ दे, विचचिका | रोग-विशेष, पाम्ा रोग 
का एक भेद; “कवि विउंचिह्रपामासमन्तिया सेव्या ततत्स 
(सिरि ११७ )॥. न्‍ 

विडंज सक [ वि+युज्‌ ] विशेष रूप से जोडना । विउंजति 
( सुझ २, २, २१ )। 

विडक्‍्क॑ंति ख्री [ व्यूत्क्रान्ति ] उत्पत्ति; “अ-विउक्कंतिये 
चयमाणे” ( भग १, ७ )। 

विडक्क॑ति ख्री [ व्यूत्कान्ति, व्यवक्रान्ति ] मरण, मोत; 
( भंग १, ७ | 








विडक्कम सक [ व्युत्‌+क्रम्‌ ] १ परित्याग करना। २ 


उल्लंघन करना । ३ अक, च्युत होना, नष्ट होना, मरना। 
४ उत्पन्न होना। विठक्कमति; ( भंग; ठा ३, ३- पते 
१४१ ) | संकृ--विडकस्म; (सूझ १. १, १, ६ उत्त ४, , 
१४; आचा १, ८, १, २ ) | ह 


विडक्कस--विउव्य ] 





विउककस सक [ व्यूत्‌ + कर्षय्‌ ] गर्ष करना, वडाई 
करना | विउक्क्रपेज्जा, ( सूभ्र १, १३, £ ); विउम्कसे 
( आचा १, ६, ४, २ ) ! 
विंउक्कस्ख पुं [ व्यूत्कषे ] गव, अभिमान; (सूझ १, १, २, 
१२ ) | 
विउच्छा देखो वि-उच्छा-विद्‌-जुगुप्ता। 
विज्च्छेञ पुं [ व्यचच्छेद ] विनाश; ( पंचा १७, १८ ) | 
विउज्जम अक [ व्युद्‌ + यप््‌ ] विशेष उद्यम करना । वक्त-- 
“धष्ियंपि विउज्जमंताणं” (पठ्स १०२, १३७) ॥ 
विजज्क अक [वि-+चुध्र ] जागना। विउज्कइ; (भवि, सण)। 
विउट्ट सक | वि+-कुट्टय |-विच्छेद करना, विनाश करना*। 
हेक--विडछ्टित्तए; ( ठ २, १--पत्र ४६; कस )॥ 
बिउट्ठ सक्र [ वि+च्रोध्यू ] तोड़ डालना । विउद्इ; .( सूझ 
२, २, २० ) |, हेक--विडछिन्तिण;, ( ठ २, १--पत् 
४६ )। 
विड॒ट्ट भ्रक, [| वि+ल्ुत्‌ ] १ उत्पन्न होना । २ निश्वत्त, होना 
विउट्‌ट॑ति; ( सूझ् ९, ३, १ ), विउद्व ज्जञा; ( ठा ८ टी-- 
पत्र ४१८ ) 4, , ' 
विडद्ट सक [ वि+चतेयू-] १ विच्छेद करना | २ घूमकर 
जानां। विउ्टूटंति; (स १७८ )। संकृ--विउद्धाणं 
( आाचा १, ५, १, २ )। हेक- विउट्धितए; ( ठा २, 
१--पत्ष ५६ ) | 
दिउ्ट्टु देखो विभरदट्-विशृत्त, ( कप्प ) | 
विडट्वण न [. विवतेन ] निद्ृति; ( ओघ ७६१ ) | . 
विड्ट्टण न [ विक्लुइ्नन ] १ विच्छेद; २ आलोचना, अतिचा- 
र-विच्छेंद; ( ओपघ ७६४१ )। ३ वि. विच्केद-कर्ता; ( 'र्मसं 
६६६ )। 
विडट्टणा स्री [ विकुद्ना ] १. विविध कुदन; २ पीड़ा, संताप 
( सत्म १, १३, २१ ) | 
विडद्टिभ वि व्यत्यित ] जो विरोध में खड़ा हुआ हो वह, 
विरोधी चना हुआ; ( सूझ्र १, १४, ८ ) | 
विउड सक [ वि+नाशय्‌ ] विनाश करना | विउडई; (हे 
४, ३१ )। कर्म--विउडिजंति; (सं ६७६ ) । 
विडडण न [ विनाशन ] १ विनाश, (स २७; ६६१ )। 
३ वि, विनाश॑-कर्तो; ( स ३७; २८३ )। 
विडडिश्न वि [ विनाशित ] नह किया गया: ( पात्र; कुमा; 
उप ७*ुप् टी )। 
विड॒ण वि [ चिगुण ] गुण-रहित, गुण-हीन; ( दे ६, ७८ )। 
शा 


पाइअसद॑मंहएणवो । 
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विउत्त वि [ वियुकत ] विरहित, वियोग-प्राप्त; ( खुर ३, 
१३३; १०, १४४; छुपा ११०; काल; सण ) | 

विउत्ता देखो विशतत्त-वि + वर्तयू। | 

विडत्थिश्र देखो विउट्टिंआ; ( कुप्र २२४; ३६६ )। 

विउद्‌ देशो विउअ-विज्वत; (प्राप्र )। 

विउद्ध तर [ विवुद्ध | १ जागृत, ( छुपा १४० ) । २ विक- 
सित; (स ०६८ )। ेृ ४ 

विउप्पकड, वि [ व्युत्पकट |] अतिशय प्रकट--व्यक्त; 
( भग ७, १० टी--पत्च ३९४ ) । 

विउपत वि [ विद्धस ] विद्वानू, विज; “ब्रिउमं ता प्रयहिण 
संथवं? (सूत्र १, २, ९ ११)। ८ 

विडर देखो बिदुर; ( वेणी १३४ ) | 

विडलछ वि [ वियुल्ल ] १ प्रभूत, प्रचुर; २ विस्ती्, विशाल; 
( उबा; ओप ) । ३ उत्तम, श्रेष्ट ( भग ६, ३३ )। -४ 
अगाघ, गम्भीर; ( प्राप्त )। & पुं, राजगिर के समीप का एक 
पर्वत; ( पठउम २, ३७ )। जल पुं [ यशल्‌ ] एक जिन- 
देव का नाम; (उप 8८६ टी )। मइ- श्री | मति_] 
मतःपर्यव-तासक ज्ञान का एक भेद; ( कम्प १, ८; आवम )-। 
२ वि, उक्त ज्ञान वाला, ( कप्प; ओप )। भरी द्ी 
[ करी | विद्या-विशेष; (पठम ७, १३८७) । देखो विपुल । 

विउध देखो विडव्य-्नैक्रिय; ( कम्म ३, ३२ ) । ह 

घिडवसिय देखो विभोखिय-ग्रवशमित; ( राज ) | 

विड्याय पु [ व्युत्पात] हिंसा, प्राण-बंध; (सुआ २, ४, ३) 

विडच्च सक [ वि-+छू, वि+कुच ] १ बनाना --दिव्य 
सामर्थ्य से उत्पत्न करना । २ अलंकृत करना, मगिडत करता | 
विउच्बर, विजत्वएं; ( भग; कप्प; महा; पि ४०८ )। भूका-- 
विउव्विंसु; भवि--चिउव्विस्संति; ( संग ३, १--पत्र १४६ ), 
विउन्विस्सामि, (पि ४३३ )। वकृ--विड॑व्वमाण 
( सुज्ज २० ) | कवकृु--विडव्विज्ञमाण, ( ठा १०-- 
पत्र ४७२ ) | संक--विडब्विकंण, विउव्विऊर्ण, विंड 
व्यित्ता, विउन्चिडड; ( महा; पि ४८४६; भंग; कस; छुपा 
४७ )। हेक--विउव्बित्तए; (पि&ण्प)।. 

विउज्व न [ वैक्रिय ] १ शरीर-विशेष, अनेक स्व॒रुपों ओर 
क्रियाओं को करने में समंथ शरीर, ( पंउंम १०२, 8८; पवे 
१६२; कम्म १, ३७ )। २ कमं-विशेष, वक्रिय शरीर की 
प्राप्ति का कारण-भूत कम; ( कम्म १, ३३ )। ३ वि, 
वैक्रिय शरीर से संवन्‍्ध रखने वाला; ( कम्म ४, २६ )। 


मा आस कोमल कक न 


4 0 नमन लय 
विउव्वणया |! खी [ विक्रिया, घिकुत्रेणा ] १ बनावट, 
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विउस्लित वि [ व्युत्लित, व्युत्सिक्त ] अभिनिविष्ट 
क्‍ ( सुझ्र १, १, ११ ६ )। ' 
विडस्लिय वि [ व्युणित | विशेष हप पे रहा हुआ; ( संप्न 
१, १ के रै३े ) | े 
विउस्सिय वि [ व्युच्छित | विविध तरह से आश्रित; “सार 
ते विउस्सिया” ( सुझ १, १3 '+ २३ )। र 
ब्रिउ॒ह वि [ विवुध ] १. पगिढ्त, विद्वान; २ 9, देंव। 8 
(है १, १७७ )। देखो विदुह । 
विऊरिश त्रि [ दे ) न१, नाश-परत; (दे ७, ७२ )। 
विऊसिर तक [ व्युत्‌ + र्ज्‌ ] परित्याग करना; /विऊर्िर 
विन्तु अगारबंधणं” ( आचा २, ) ६, १ ) | 
विऊद पुं [ व्यूह ] स्वना-विशेष, ( पंचा ८, ३० )। 
विएअ वि [ वितेजस ] महान प्रकाश, 
“अच्चंतत्रिएएणवि गएंयाण ण णिव्बडं ति संकप्पा ।' 
बिज्जुज्जुओ वहलत्तेण मेहिंइ अच्छीईं? ( गठड ) | 
विणुऊण भर [ दे | छुन कर; “छुयसागरा विएुकण जेण सुय- 
रयणमुत्तम॑ दिएणं” ( पण्ण १ --पत्त ४ ) | 
बिएस पुं [ विदेश ] १ देशाल्तर, परदेशः (सिरि ४६४ मद) 
२ कुत्सित ग्राम, खराब गाँव; रे बन्‍्धव-स्यान; ( गो ४६ )॥ 
विओअ पुं [ वियोग. ] जुदाई, विछोह, विरद। ( स्वप्न ६२३१ 
अभि ४६; हैं १, १४४; छेर ४, १६२; मदद )। 
विओइअ वि [ वियोजित ] छद्दा किया हुआ; ( पे ६, ४१; 
गा १३२; से ६८; छुर १५) २१४ ) | 
विओग देखो विओआ; ( छर ३, ११६ ४, १४६१; मही )। 
विओगिय वि [ वियोगित | वियोग-प्रक्त;, (धर्मवि १३१) । 
विओज सक [ वि+योजय्‌ ) अता करना | विश्योजयंति; 
('सूझ १, ४3३ 02 )+ )। | 
विओजय वि [ वियोजक ] वियोग-कारऊ; (से ७४० )। 
विओदर पु [ ब्॒कोदर भोमविन, एक पयडव; ( नो 77 
बंणी ३६ ),। । रे 
विशोयण न [ वियोजन ] विोग, विछोह; (सुर ११,३३)। 
विभोय्मणु न [ च्युपस्मण ) विराधना, विनाश; छेककीय- 
विज्ोर्मणं” ( ओघभा ४०; ओघ ३९२६ )। ..' 
बिओल वि [ दे ) भाविग्न, उद्देग-युक्त; ( दें *, ६३ ) 
ब्ि्ोब्राय 9 [ व्यवपात ] श्रंश, ाश; ( भाता; सूझ १, 
“य5 + आम 
विओोसग्ग पुं [ व्युत्लग ] १ परित्याग; '९ तप-विशेंष, 
निरीहपन से शरीर आदि का तथा; ( ओप ) । 


































बिडव्वणा शक्ति-विरोष से. किया जाता वस्तु-निर्माण; 
( सुअ्रति १६३; आप; पठम ,११७, ३१; पत्र २३९ मे 
शक्ति-विशेष, वेंक्रिय-करण शक्ति; .( देवेन्द्र ३३० )। 

घिडव्बाढ वि दि] १ विस्तो्ण; २ हुःख रहित; (दे १,१२६)। 

विउब्बि वि [ वैक्रियिन, विकुवित्‌ ] १ बिकुत् णा करने 
बाला; (उप ३५७ टी )। २ वैक्रिय-शरीर वाला; ( उ्े 
१३, ३२ छुख १३, हरे ) | 

विडव्विअ वि [ विकृत, विकुवित ] :१ निर्मित, बनाया 
हुआ; (भग। महा; थ्रोषा छगा त् )। २ अलक्षत, 
विभूषित; ( वृहठ १ ) 

विउव्विञ वि [ वैक्रियिक ] वैक्रिग शरोर से संवन्ध रखने 
बाला; ( कम्म ४, २४ ) ! देखो बेउव्च्रिअ। 

विउस वि [ विद्वल्‌ ] विश्व, पणिडत; ( पात्र, उप ह १०६; 
सुपा १०७; प्रासू ६३: भवि; महा » “विउपेहिं “ ( चेइय 
७७४ ), “विउसाणं” ( सम्मतत २१६ )। ' 

विडसग्ग देखो विओखग्ग, ( हैं २, १७४; पड) । 

विडसमण न [ व्युपशमन, व्यवशमन ]१ उपशम, उपच्तय; 
२ सुरत का अवसान; “ता पे णं पुरिते विउसमणक्रालसमयंसि 
केरिसए सायासोक्स पच्चणुब्भवमाणे विदरति” ( सुझ्ज २०; 
भग १२, ६-पल ४४८ )। हे वि. विनाशक;  संब्ब- 
दुकखपावाण विउसम्ण” ( पणह २, १7 पंत 3०९ )] 

विडसमणया स्ती.[ व्यवशमना | उपशम, क्रोध-परित्याग; 
( भग १७, ऐपल ४२६ )। 

चिडसमिय देखो विओोसमिय; ( राज )। 

विडसरण न [ व्युट्लजन ] परित्याग; ( दंस १ )। 

विडसरणया खो [ व्युत्सजेना ] ऊपर देखे; ( भग; णाया 
१, १--पल ४६ ) । | 

विडखव देखो विभोसव । सकृ--विडखवेत्ता; ( केस १ 
३५८टि)। 

विउसवण देखो विउसमण; ( परह २, ४--पल्ले १३१ )। 

(चिडसबिय देखो विभोसविय; ( ठ ६-7 पल र३े४० )। 

विडखिज्ञा देखो विओसिज्ञ; ( आाचा १, ६ ऐ ह 98, 

विडझुछ सक [ वि+उश ] विशेष वोलना। विउस्मति; 
( सुझ १, १, रे) ३ )।॥ 

विडरुल अक [ विद्वस्य॒ ] विद्वान्‌ की तरह आचरण करना । 
विउस्संति; ( सुझ १, १, फऐे हर )। 

विउुस्सग्ग देखो विओोख॑ंग्ग; ( भंग १, ६; उप ३९३३ ०)। 


विभोसमण-विंधिअ ] 


विओसम्ण देखो विड्समण; ( पय २, २--पत्र ११८; 
, है, “पत्र १४६ )। . 

विभोसमिय वि [ व्यवशमित ] उपशान्त किया हुआ; ( कस 
६, १टि )। 

विभोसरणया देखो विउसरणया; ( ओप )। 

विओसद सक [ व्यच + शमय्‌ ] उपशाल्त करना, ठय्डा करना, 
दवा देना | संकृ--“तं भ्रहिगएणं अ-विभोसचेत्ता” (कस )। 

विभोसविय + देखो विभोसम्रिय; “अविभोसवियपाहुंड” 

विश्लेलिभ | (कम्त १, ३४; ४ £ )। “विश्रोसबियं 
वा पुणो उदीरितिए” ( कम ६, १; ४, ४ दि )। 

विओसिज्ञा श्र [ व्युत्लज्य ] परित्याग कर; ( आचा १, 
६, २, १ )। 

विभोखिय वि [ व्यवसित ] पर्यवसित, समाप्त किया हुआ; 
( सुझ १, १, ३, £ )। 

विओखिय वि [ विकोशित ] कोश-रहित, निरावरण, नंगा; 
“विउ(१ओ)सियवरासि--/ ( पणह १, ३--पत्र ४४ )। 

विओोसिर देखो विऊसिर; (पि २३४ )। 

विभोह पुं [ विवोध ] जागरण, जाशति; ( भवि ).। 

विंख न [ दे ] वाय-विशेष; ( राज )। 

विंचिणिभ वि [ दे ] १ पाटित, विदारित; २ धारा; ( दे ७, 
ध्३)॥ 

विंचुअ पु [ वृश्चिक ] जन्तु-विशेष, विच्छू; ( है १, १९८; 
२, १६; ८६ )। 

बिंछ अक [ वि+घट्‌ ] अलग होना | विंछइ; (प्राकृ ७१) 

| देखो विंचुअ; (हे १, २६; २, १६; छुख 

विंछुअ । ३६, १४८; पउम ३६, १७; प्राप्र; प्राक् २३; 
गा२३०अ )।' 

बविंजण देखो बंजण; “तेत्तीसविंजणाईं”” ( चंड )। 

विंजण देखो विश्रण-व्यजन; गुजराती में 'विंजणो'; ( रंभा 
२० )। 

विंक पुं [ विस्ध्य ] १ पर्वत-विशेष, विन्थ्याचल; ( गा 
११४; णाया १, १--पत्र ६४ )। २ व्याथ, वहेलिया; 
( है १, २४; २, २६; प्राप्र )। ३ एक जैन मुनि; ( विसे 
२६५१२ )। ४ एक श्रेष्ठि-पुल; ( सुपा ४७८ ) | 

घिंट सक [ वेएय्‌ ] वेशन करना, लपेटना, गुजराती में 'बिंटवु' । 
“बिंदइ त॑ उज्जागां हयगयरहसुहडकोडीहिं” ( सुपा ४७३ )। 
प्रयो--संक्ष--विंदाविडं, ( सुपरा १८६ )। 

विंट न [ बुन्त] फल-पत्र आदि का कल्धन; (हे १, 








पाइअसदमहण्णवों । 
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१३६; प्राक्त ४; रंमा; प्रात्‌ १०२ )। 
चियल ) न [दे |] १ वशोकरण-विद्या; “अन्नाइंपि कुंड: 
विटक्किअ | लवि(१टलवि)टलाइईं.. करलाघवाई कम्माईं” 

(सिरि ४७) । २ निमित आदि का प्रयाग; 

( बृह १ ), “विंदलिआ्राणि पउजंति” ( गउछ ३, १३) । 
विंदलिआ स्त्री [ दे | गठरी, पाटली, गुजराती में विंटल?; 

“ताब कुमेरेण खिता तम्जुरत्ा वत्यविंटलिया”, “तीए विंटलि- 

याए” ( सुप्रा २६१ )। 
विंटिया स्रो [ दे ] १ गठरी, पॉव्ली; ( सुख २, ४; उप१४२ 

टो )। २ मुद्विका, अंगुत्ीयक, गुजराती में 'वींटी'; “उच्चारो- 
बरि मुक्का कणयमयविटिया नियया” ( सुपा ६११ ), “पडि- 

वन्नाओ मंणिविंडि(१ठि)याहि तह अंग्ुलोग्रा त्ति/ (स ७६)। 
विंवर पुं [ व्यन्तर ] १ विच्छू आदि दुए जन्तु; ( उप 

४६४ ), “दुद्राण को न बीहइ विंतरसप्पाण व खज्ाणं?' ( ब- 

ज्जा १९)। २३ एक देव-जाति; “नित्सगाणं नराणं हि 

विंतरा अवि किंकरा” ( श्रा १२; दं २ )। 
विंतागी स्ली | व॒नन्‍्ताकी | वैगन का गाछ; (सण ) | , « 
विंद सक [ विदु ] १ जानना । २ प्रात कला।  “भम्मे 

च जे विंदति तत्थ'तत्वा! ( सुअ १, १४,, २७ ) | वक्ष-+ 

विंदूमाण; ( णाया १, १--पत्र २६; विपा १, २-- पत्र 

३४ )। गा 
विंद्‌ देखो चंद-चल्द; ( भवि; पि ३६८ ) | 
विंदारग ) देखो बंदारय, (सपा ४०३; नाट-शकु 
विंदारय / ८८) । चर पुं [ बर ] इन्द्र; (सम्मत्त ७४) । 
विंदावण पुंन [ छुन्दरावन ] मथुरा का एक वन, ( तो ७ )। 
विंदुरिब्ल वि [ दे ] १ उज्ज्वल, देदीप्यमाव; २ मंजुल घोष 

वाला, कल-कंठ। ३ विद्वाण, म्लान; ४ विस्तृत; “घंटठाहि' 

विंदुरिल्लाधुरतरुणीविमाणा श॒तारं लहंती ” ( कप्पू )। 
विंद्र देखो चंद्र; ( प्राक्र ३६ ) । 
विंद्रावण देखा विंदा[वण; ( प्राक्र ३६ )। 
विंध सक [ व्यधु ] वीधना, देंदना, वेघना । विंधइ, विंधेज्ञा; 

(पि ४८६; भग ) | वक्ु-विंध्रंत, (सुर २, £३ )॥, 

सेकू--विंधि अ, ( नाट--झूचछ २१३ ) | हेक--विंधिएं; 

(स ६२ )। क--विंधेयव्य; ( सुपा २६६ )। 
विंधण न [ व्यधन ] छेदन, वेबना; “लक्खविंधए-- ( ध- , 

मंबि ४२ )। लत 
विंधिअ वि [ विद्ध ] जो वेधां गया हो वह, छित्र; ( संम्भततु, . 

१४६८ )। 
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विंभय देखो विस्हय-वित्सय; ( भत्रि ) ! 

विंधर देखा विम्हर | विंभरइ; ( पि ३१३ ) ! 

विंभल वि [विहवक्] व्याकुल, घबड़ाया हुआ; “विसर्विभज्---* 
( उप ४६७ टी; कुप्र ६०; पिंड ४६८; सविं; ओध ७३ )। 

विंभिज वि | विस्पित ] आबर्य-चकित: “ओघुणइ दीवओ 
विंस (१मिगझ्ो व्य पवणाहओं सीसं? ( वज्जा ६६; सवि )। 

विंधभिभ देखा विभंसिभ; “सोहग्गविंसियासाए” ( वज्जा 
८ )। 

विंसरि (शो ) सखी [ विंशति ] बीस, २०; ( प्रयो २० )। 

विकंध उक्त | वि+कत्थ्‌ ] प्रशंधा करा। विकंबइज्ा; 
६ सुझ १, १४, २१ )। 

विकंप अक [ वि-+कस्पू | हिंत जाना, चलित होना। 
वकु--विकंपमा णो; ( सुझ्न १, १४, १४ )। 

विकंप सक [ वि+ कस्पय्‌ ] १ हिल्लाना, चूलाना । २ त्याय 
करना, छोड़ना | ३ अपने संडल से बाहर निकलना | ४ भीतर 
प्रवेश करना | विकंपइ; ( सुज्ज १, १ ) | सेकू-विकंप- 
इत्ता; ( सुज्ज १, ६ )। 

विकंप वि [ विकस्प ] कम्प, हिलन; ( पंचा १८, १४ )। 

विकच वि [ विकच ] विकसित, प्रफुल्ल; ( दे ७, ८६ )। 

विकट्ट सक [| वि+कूतू ] काटवा। वकु-विकट्झ॑त; 
( संथा ६६ ) । 

विकट्टिय वि [ विक्ृतत्त ] काठा हुआ; (तंदु ४४ ) । 

विकट्ठ देखो विअट्ढ; ( राज )। 

विकड्ड सक्र [ वि+कूष्‌ ] खींचता | विक्रडुढ; ( परह १,- 
१>पत्र १5 )। वहू-विकड्ुमाण; ( उत्रा ) । 
विकत्त देखो विकट्ट | विकत्तति; (सुझ १, ५, २, २ ), 
विकत्ाहि; ( पपह १, १--पत्र १८ ) | 

विकत्तु वि [ विकरित्‌ ] विज्ञपक, विनाशक; “अप्पा कत्ता 
विकता य हुक्लाण य सहाय य ( उत्त २०, ३७ )।. 
विकःथ देखो विकंथ । विकत्थइ, विकत्थसि; ( उद्‌; कुप्र 
९२६ )। चहू-विकत्थंत; ( छुपा ३१६ )। 

विकत्थन न | विकत्यन ] ३ प्रशंसा, ाघा; २ वि 
प्रशंसा-कर्ता; ( पुष्फ ३३०; धर्मवि ३६ ) । 

विकत्थणा द्री [ विकत्थना | प्रशंसा, शछावा; (पिंड १ श्ष)। 
विकप्प देखो विअप्प; ( कस; पंचभा ) । 

विकप्पण न [ विकह्पन ] छेदन, कादवा; “पशोड(१प5)- 
लण-विकृप्पणाणि य” ( पयह १, १--पत्र १८ ) | 
विकप्पणा देखो विभष्पणा; (णाया १, १६--पत्ष २ १८) | 





का आन भचल थो 
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| विंभय--विकिरण 

विकप्पिय देखो विगप्पिअ; ( राज ) । 

'विकय देखो वि्गय-विक्वत; ( पयह १, १--पत्र २३; हर 
३इ>+पत ४ ) । । न है 

विकय देखो विकच; ( पिंग )। 

विकर सक | वि+क | विकार पाता । ककु--विकोर॑त; 
| चंच्चु ४७ )। ह 

विकरण न [ विकरण ] विक्ञेपण, विनाश; “कम्मर्यविकरण- 
कर” ( णाया १, ८--पत्र १४२ ) । 

विकराछ देखो विगराल; ( दे; राज ) | 

विकल देखो विभकू-विकल; “कला भअ-विकला तुज्क' (कुप 
८; सिरि २२३; पंचा &, ३४ )। देखो विगल-विकल। 

विकस देखो विअस | बिकसर; ( पड )। ह 

विकसिय देखा विअसिशआ; ( कप्प )। 

विकहा देखो विगहा; ( सम ४६ )) 

विकारिण वि [ विकारिन ] विकार-युक्त, “बालो भझ-विका- 
रिणा अबुद्धीओ'' ( पठम २६, ६० )। 

विकासर देखो विभाखर; ( है १, ४३ )। 

विकिद देखो विगइ-विकृृति; ( विसे २६६८ ) । 

विकिंचण देखो विगिंचण; ( ओपभा ३०६ टी )। 

विकिचणया देखो व्रिगिंचणया; ( झोघमा २०६ दी; ठा ८ 
टी--पत्च ४४१ )। हि 

विकिंट्ट वि [ विक्ष८ || १ उत्कृष्ट; “विकिद्तवतोसियंगों” 
( महा )। ३ न. लगा तार चार दिनों का उपवास; ( संबोध 
४८') | देखो विगिद्द । ह 

विकिण सक [ बि+क्री ] बेचता । विकिणइ; (हे ४, ५२) 

विकिणण न [ विक्रयण ] विकेय, बेचना; ( कुमा ॥॥ 

विकिण्ण वि [ विकीणें ) १ व्याप्त, भरा हुआ; ( भग )। 
२--देखो विद्ण्ण, विकिन्न-विकीर्ण; ( दे )। 

विकिदि देखो विगई-विक्रति; ( प्रा १९ ) । ह 

विकिन्न वि [ विकोणें ] १ झाइषट; ( परह १, १--पत 
१८ )। ३--देखों विश्ण्ण-विकीर्ण; ( पयह १, ३०८ 
पत्र ४४ )। , 

विकिय देखो विगिय; ( झोषभा २८६ दी )। 

विकिर अभक [ वि + कू ]१ बिखरना। ३ सक: फेकना-। 
३ हिलाना। कवक--विडज्जंत, विकिरिज्जमाण; (गठड 
३३४; राज ) | ु हर 


विकिरण देखो विकरण; ( तंदु ४१ )। हे 


घिकिरिया-विक्किय ] 
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विकिरिया स्री[ विक्रिया ] १ विविध किया; २ विशिष्ट 
किया; ( राज )। देखो विक्किरिया । 

घिकीण देखो विकिण | विकीणइ, विकीणए; (“पड ) | 
विकीरंत देखो बिकर | 

विक्रुच्छिआ वि विकुत्लित ] खराब, दुष्ट: ( सवि )। 
विकुज्ज सक [ विकुब्जयू ] कुबज॒ करना, दवाना | 
संक्ृ-- विकुज्जिय; (आचा २, ३, २, ६ )। 

विकुप्प अक [वि+कुपू ] कोप करना। विकुप्पए; 
(गा 8६६७ )। 

विक्‌ व्व देखो विडव्य-वि+क, कुर्व_। विकुब्ब॑ति, (पि 
४०८ ) | भूका--विकुब्बिंसु; ( पि ४१६ ) । भवि--विकु- 
व्विस्संति; ( पि ४३३ )। वक्‌ -- विक व्वप्राण; ( ठा ३, 
१--पत्न ११० ) । 

विक्‌ स पु [ विक्‌ श ] वल्वज आदि तृण; ( ओऔप; खाया 
१, १ ठी-पत्र ६ )। 

विक्रूड सक [ वि+क्ुट्यू ] प्रतिबात करना । विकूडे; ( विसे 
६३३ )। 

विक्रूण सक [ वि+क्लूणय्‌ ] छणा से मुँह मोड़ना |/विकरृणेइ, 
( विवे १०६ )। 

विकोअ पुं [ विकोच्र ] विस्तार, फैलाव; ( घधर्मस ३६४ ; 
भंग £, ७ ठटी--पत्र २३६ )। 

विकोब देखो विगोव । “जो पवयणण विकोबइ सो नेश्रो 
दीहसंसारी” ( चेइय ८३० )। 

विकोवण न [ विकोपन ] विरास, प्रभार, फैलाब, “सीसमइ- 
विकोवरणद्राए” ( पिंड ६७ )। 

विकोवणया स्त्री [ विकोयना ] विपाक; “इंदि्त्थविको- 
चणयाए” ( ठा ६--पत्र ४४६ )। 

विकोविय वि [ विकोविद ] कुशल, निपुण, (पिंड ४३१)। 
विकोस वि [ विकोश ] कोश-रहित; ( तंदु २० )। 

विकोस ] अक [ विकोशय्‌ ] १ कोश-रहित होना, 
विकोसाय / विकसना; २ फैलना । विकोसईइ; (हे ४, 
४३ )। वकृ-विकोखायंत; (पाह १, ४--पत्र ७८ ) | 








विकोसिआ वि[ विकोशित ] १ विकसित; ( कुमा )। २ । 


कोश-रहित, नंगा; ( णाया १, ८--पत्र १३३ )। 
विकक सक [ वि+क्री ] वेचना | वक -चिक्कंत; ( पउम 
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' विक्‍्कइ वि [ विक्रयिनू ] बेचने वाला; ( दे २, ६८ )।.. 
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विक्‍्क'त देखो विक्‍क । 

विक्क'त वि [ विक्रान्त ] १ पराक्रमी, शूर; ( णाया १, / 
१--पत्रच २१; विप्ते १०५६; प्रासू १०७, कप्प )। २ ४, 
पहली नरक-भूमि का वारहवाँ नरकेन्द्रक--नरक-सथान विशेष; 
( देवेन्द्र £ )। 

विक्‍क ति स्री [ विक्रान्ति ] विक्म, पराक्रम; ( णाया १, 
१६--पत्र ३११ ) | 

विक्क'भ देखो विक्खंस्-विष्कम्भ; ( देवेन्द्र ३०६ )। 

विक्कणण न [ विक्रमण ] विकय, वेचना; ( सुपा ६०६; 
सद्रि ६ टी )। 

विक्कपम अक [ वि+क्रम ] पराक्रम करना, शूरता दिखला- 
ना। भवि--विक्क्रमिस्सदि ( शो ); ( पार्थ ६ ) | 

विक्कप्त एुं [ विक्रम ] १ शोर्य, पराक्रम; ( कुमा )। ३ 
सामथ्य; ( गडड )। ३ एक राजा का नाम, (सपा ४६०)। 
४ राजा विकमादिल; ( रंभा ७ )। 'जस पुं| यशस ] 
एक राजा; ( महा )। पुर न पुर | एक नगर का नाम; 
(ती २१ )। 'राय पुं[ राज ] एक राजा; ( महा )। 
'ैण पुं [ सेन ] एक रांज-छुमार; (छुपा ६२ )। ' 
भदृच्च, (इत्त पु [ पद्त्य ] एक सुप्रसिद्ध राजा, (गा 
४६४ झ; सम्मत १४६; सुप्ा ४६२; गा ४६४ ) । 

विक्कम्ण पुं [ दे ] चतुर चाल वाला घोड़ा; ( दे *, ६०)॥ 

विक्कमि वि [ विक्रमिन्‌ ] पराक्रमी, शूर; ( कुम्रा)। 

विक्कच वि [ विक्‍्लव ] व्याकुल, वेचैन; ( पद १६६; 
प्राप्र; संबोध २१ ) | 

विक्कायमाण देखो विक्‍क | 

विक्कि देखो विककइ; "ते नाणविव्रिकिणे पुण मिच्छत्तपरा, 
न ते मुणिणो  ( संबोध १६ )। 

विक्कित वि [ विक्कत्त ] छिन्न, काटा हुआ; ( पण्ह १, 
३>-पत्र ४४ )। ह 

विक्किट्ठ देखो विकिट्ठ; ( संबोध ४८ )॥ 

विक्किण सक [ वि-+क्रो ] वेचना । विक्कियइ; ( प्राप्र )। 
कम--विक्किणीअंति, ( पि ४४८ )। वकु-- विषिकणंत, 
विक्किणिंत; ( पि ३६७, सुपा २०७६ )। संझृ-- 
विक्किणिअ; ( नाट--रच्छ ६४ ) । 


२६, ६) | कबक--विक्कायम्ाण, (दस ४, १, ७२) । | विक्किणिआ ) वि [ बिक्रोत ] वेचा हुआ; ( सुपा ६४२; 


पिक्कथ पुं [विक्रय ] वेचना; (ग्रमि १८४; गउड; सं ४६) । | विक्किय 


विक्कअ देखो विककव; ( पड ) |. 


|] भवि )। 
विक्किय देखो विउव्व-वैक्रिय; “कयविक्कियरुवो छुरो व्य' 


श्र 





लक्खियसि” ( सुपा १८७ ), “द्यविक्किय-काओ देवुवब्व” 
( सम्मत १०४ )। 

विक्किरिया खी [ विक्रिया | विकृृति, विकार; “तीए नय- 
'गाइएहिं विक्किरियं कुणइ” ( सुपा ४१४ ) | देखा विकि 
र्या। 

विक्कीय देखो विक्किय-विकीत; (सुर ६, १६६; सुपा 
श्८४ )। 

विक्‍्के सक [ वि+क्री ] वेचना । विक्‍्केइ, विक्केशआइ; ( हें 
४, ४२; प्राप्र; धात्वा १९९२ ) | $-विक्केज्ज; ( दे ६, 
४०३ ४, ६६ ) | 

विक्केणुअ वि [ दे ] विक्रय, वेचमे योग्य; ( दे ७, ६६)। 

विक्‍कोण पुं [विकोण ] विकूणन, घृणा से मुँह सिकुड़ना; 
( दे ३, रे८ )। 

विक्कोस सक [ वि+क्रू श॒ ] चिल्लाना | विक्कोश (मा); 
( झच्छ २७ )। 

विक्खंभ पुं [ दे ]१ स्थान, जगह; ( दे ७, ८८ )॥ २ 
अंतराल, बीच का भाग; ( दे ७, ८८; से ६, ४७ )॥ ३ 
विवर, छिद्र; ( से ३, १४)। 

विकखंभ पुं [ विष्कस्स ] १ विलश्तार; ( पएण १-- 
पत्त ४२; ० ४, २--पंत्र २२६; द्‌ ७, ८८; पाञअ ) | 

चोडाई; “जंबुद्दीवे दीवे एगं जोयणसहस्सं आयामविक्खंमेण 

पणणत्ते” ( सत २)। ३ वाहल्य, स्थुलता, मोटाई; ( सु 


१, १--पत् ७ )। ४ प्रतिबन्ध, निरोधु; ( सम्यक्खो 
८)। & नाटक का एक अंग; (कप्पू )। ,६ द्वार के 


दोनो तफ के खम्भो के बीच का अन्तर; ( ठा ४, २--पत्ष 
२२४ ) | 

विक्खंभिअ वि [ विष्कस्सित ] निरुद्द, रोका हुआ ( सस्य- 
क्त्वो ८५)। 


विक्खण न [ दे ] कार्य, काम, काज; ( दे ७, ६४ )। 


विक्खय वि [ चिक्षत ] अण-युक्त, कृत-ब्रण ( भंग ७ 
६-पत्र ३०७ )। 

विवखर सक [वि +- क ] १ छितरना, तितर-बितर करना | 
है फलाना | ३ इधर उधर , फेंकना । - विक्खरइ; 
( कप्पू ), विकखरेज्ञा; ( उवा २०० टि ) | ,कबकू--विक्ख- 
रिज्जमाण; ( राज ) | 

विक्खचण न [ विक्षपण ] १ विनाश; २ वि. विनाशक 
वज्जे असंखपडिवक्लविक्खबरण? ( सुपरा ४७ )। 

लिक्‍्खाइ ख्री [ विख्याति ] प्रसिद्धि (-भवि )। 


है 


पाइअसदमहण्णवो । 


'विक्खिवण न [ चिक्षेपण ] १ 


[ विक्किरिया-विगश॑साल 
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' घिकक्‍खाय वि [ विख्यात | प्रसिद्ध, विश्वत; ,( पाग्न; सुर १, 


४६; रंभा; महा )। , 


'विक्खास वि [ दे ] विरुप, खराव, कुत्सित; ( दे ७, ६३ ) 
,विक्खिएण वि [ दे | १ आयत, लम्बा; २ अवतोर्ण; ३ न 


जघन; ( दे ७, ८८ )। 

विक्खिण्ण देखो विक्रिणएण; ( कस ) | 

विक्खित्त ,वि[ चिज्षित ] १ फेंफा हुआ; ( पात्र; कछ; 
गठड ) |“ ३ श्राल्त, पागल; “पमुत्तविविद्वत्तनणे परियणे” 
( उप ७२८ टी, दे १, १३३; महा ) । 

विकंखर देखो पिललर। विक्ल्िरेज्ञा; ( उवा )। 

विक्खिरिअ वि [ छिक्लीए ) विखरा हुआ, छितरा हुआ, फैला 
हुआ; ( सुर ४, २०६; सुपा २४६; गउठड )। 

विक्खिय सक [ वि + क्षिप्‌ ] १ दूर करना । २ प्रेरना | ३ 
फंकना |, विक्खिवइ; ( महा )। 

दूरीकरण; २ प्रेरणा; 
(पव ६४ )। ु 

विक्खेच पुं [ विक्षेप |] १ क्षोम; “छोहो विक्‍्खेवों” (पाञ्र) | 
२ उचाट, ग्लानि, खेद; ( से £, ३ )। ३ ऊँचा फेंकना, 
ऊध्वे-च्षेपण; ( ओघमा १६३ )। ४ फेंकना, क्षेपण; ( गा 
४८२ )। ४ *श्गार-विशेष, अवज्ञा से किया हुआ मगडन; 
( पपह २, ४-पत्र १३२ ) ६ चित्त-भ्रम; ( स २८२) 
७ विलंब, देरी; (स ७३४ ) ८ सैन्य, लश्कर; ( स २४; 
४७३ )। 

विक्‍्खेवणी ख्री [ विक्षेपणी ] कथा का एक भेद; ( ठ़ा ४, 

' २--पत्न २१० )। 


| विक्खेविया स्री [ विक्षेपिका ] व्याक्षेप, विक्षेप; (व 


| 

जल सक [ दे ] निन्‍्दा करना; गुजराती में 'वखोडवु ! । 
विक्खोडेइ; ( सिरि 5२४ )। & 

चिखंडिय वि [ विखण्डित ] खगिडत किया हुआ; ( पउम 
२२, ६२ ) | 

विग देखो विभ--इृक; ( पयह १, १--पत्र ७; सण; णाया 
१, १ऊपत् ६६ )। , - 

विगइ खी [ विकृति | १ विकार-जनक छत आदि वस्तु; 
( णाया-१, 5#पत १२२; उब; से ४२; श्रा २० )।९ 
विकार; ( उत्त ३९२, १०१ )। 

विगइ ख्री | विगति ] विनाश; ( विसते २१४६ ) । 

विगइंगाल वि [ विगताडुगर ] राग-रहित; ( झोष ४०६ ).। 


विगइज्छ--विगार ) 


विगरृच्छ वि [ विगतेच्छ ] इच्छा-रहित, निःस्थ॒ह; ( उप 
१३० टी, ६१३ ) । 
विगंच देखो विशिंच | 
( बच २; संयोध ५७ )। 
विगंचण देखो विगिंचण; “काए केइ्यर्ण वज्जे तहा खेल- 
विगंचगां? ( संवोध ३ )। 
विगंथिञ्र देखो विईंचिआ; ( स १३४ दि )। 
विगच्छ श्रक [ वि+शर्त्‌ ] न£ होना । वकृु--विगच्छंत; 
( सम्म १३४ )। 
विगज्ऋ देखो विगहर-वि+प्रह | 
विगड़ देखो घिभड-विकठ; (पण्ह १, ४--पत्र ७८; ओप) 
विगड देखो विअड-विश्वत; ( ठा ३, १ दी--पत्र १९२ ) | 
विगण सक [वि+ गणयू्‌ ] १ निन्दा करना, २ छणा करना | 
का्रक--विगणिज्जंत; ( तंदु १४ )। 
विगत सके [ वि+ क॒ंतू ] काटना, छेंदना । संकृ-- 
विगत्तिकणं; ( सझ्म १, ५, २, ८) । 
विगत वि [ विकृत्त ] कार हुआ, छिल्न; ( पएह १, १-- 
पत्च १८ )। 
विगत्तग वि [ विकर्तक ] काटने वाला; ( सूझर ३, ३, 
६२ ४] 
विगत्तणा स्तरी [ विकतेना ] छेदन; (उत्र ) । 
विगत्थय वि [ विकत्यक |] प्रशंशा करने वाला, आत्म- 
खाघा करने वाला; ( भवि ) | 
विगप्प देखो विअप्प - वि + कल्पयू। वकृ--विगण्पयंतत, 
विगष्पमाण; (सुर ६, २२४; ३, १९४ ) | 
विगष्प पु [ विकटप ] १ एक पत्त में प्राप्ति; “चसद्दो 
विगप्पेणं” ( पंच ३, ४४ )। २--देखो विअप्प-विकल्प; 
. ( णाया १, १६-पत्र २१८; सुर ३, १०३, ४, २३२; 
सुपा १२६; जी २४ ) | 
विगप्पण देखो विअप्पण, ( उत्तर २३, ३९; महा )। 
विगण्पिअ् वि [ विकिपत ] १ उत्प्रेक्षित, कल्पित; (पव 
उत्र )। ३ चिल्तित, विचारित; ( पद १४४ )॥ ३ काटा 
हुआ, छिल्‍त $ (हित्थपायपडिच्छित्त॑ कस्नतासविगप्पिश्ने !! 
( इस ८, ४६ )। 
विगप्त पु [| विगस | विनाश; (सुर ७, २२६६ १२, १६ ) | 
घिगय वि [ विकृत ] विक्ार-प्राप्त; ( णाया १, ३--पत्ष ७६; 
१, ८--पत्र १३३ ) । 
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संक्र-- विगंचिएं, चिगंचिऊण; 


पाइंअसदमहण्णवो । 
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विगय वि [ विगत ] १ चाश-प्राप्त, विचट। (सम्म १३४; विसे 
३३७७; पिंड ६१० )। २ पु, एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र 
२६ )। 'ध्रम्त वि [ घूम ] द्वष-रहित; ( ओधव ४०६ )। 
सोग पु [ शोक ] एक महा-ग्रह, ज्योतिष्क देव-विशेष; 
( ठ २, ३-पत्र ७८ ), देखो वीअ-सोग । '“खोगा 
स्री [ 'शोका ] विजय-विशेष की एक नगरी; ( ठा ३, ३-- 
पत्चन ८० ) | 
विगरण न [ विकरण ] परिष्ठापन, परित्याग; ( कंस ) | 
विगरह सक [ थि+गह ] निल्‍्दा करना । वक्त --विगरह- 
माण; ( सम २, ६, १२ )। 
विगराल वि [ विकराल ] भीपण, भयंकर; ( सुपा १८२; 
५०४; सण ) ] 
विगछ सक [ वि+गछू ] टपकना, चूना | विगलइ; (पड़ )। 
विगल पुं[ विकल ] १ विकलैन्द्रिय--दो, तीन या चार ज्ञाने- 
न्द्रिय वाला जन्तु; (कम्म ३, ११; ४, ३; १४; १६; जी ४१) 
२--देखो विंअछू-विकल; ( उबर; उप प्‌ १८१; पंचा १४, 
४७ ) | 'देल पुं [ देश ] नय-वाक्य; ( अज्क ६२ ) |, 
विगलिंदिय पुं[ विकलेन्द्रिय ] दो, तीन या चार इन्द्रिय 
बाला जन्तु; ( ठा २, ३; ३, १+पत्े १९१ )। रे 
विगस अक [ वि -+-कस्‌ ] खिलना, फूलना ।'विगष॑ति; (तंदु 
४३ )। चकु-विगसंत; ( णाया १, १८-पत्र १६ ) | 
विगह सक [ वि+अ्रह ] १ लड़ाई करना। २३ वर्ग-मूल 
निकालना | ३ समास आदि का समानार्थक वाक्य बनाता | 
संकष--- भूझओो भुओ विगजम मूलतिगं” ( पंच २, १5 )। 
दिगह देखो थिग्गह; “हासदवविवज्जिए विगहसुक्के” ( गच्छ 
२, ३३ )। 
विगहा ख्री | विक्रथा ] शांक्ष-बिहंद् वार्ता, खी आदि की 
अनुप्योगी वात, ( भंग; उब; खुर १४, ८८; सुप्रा २५२; 
गच्छ १, ११ ) | । 
विगाढ़ वि [ विगाढ ] १ विशप गाढ, अतिशय निबिड, 
( उत्त १०, ४ टी ) | ३ चारो ओर से व्याप्त; ( कुल ) | 
विशण न [ विगान | १. वचनीय, लोकापवाद; ( दे ३, 
३ ) | २ विग्रतिपत्ति, विरोध, (धर्मस २६६; चेइय ०४६) 
विगार पु [ विकार ] विहृति, प्रकृति का अन्यथा परिणास, 
( उप ६८६ टी; विसे १४८८ )। 
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विगारि वि [विकारिन्‌ ] विह्षत ,होने वाला , 
३२८०; पठम १०१, डे८ ) । 

विगाल देखो विभाल-विकाल; ( झुर १, ११० )। 

वियालिय वि [ विगालित ] विलम्वित, प्रतीन्ित: “एत्तिय- 
मत्त -काल॑ विमा (१गा)लियं जेण आलाए” ( छुर ६, २३ )। 

विगाह सक [ वि+गाहू |१ अवगाहन करना। , 
प्रवेश करना | संक--विगाहिआ; ( सन ४० )। 

विगिंच सक [ घि+विच्‌ ] १ एथक्‌ करना, अलग करना । 


२ परितद्याग करना | 


४, १२; पिंड ३६६ ), विशिच; ( सूधझ १, 
३, १३; पिंड ३६४ )। वक्त-विगिचंत, विगिंच- 
माण; ( श्रावक २६२ टी; आचा ) | संकृ--विगिंचिऊणं; 
विगिवित्ता; ( पिंड ३०४; आचा ) | हेक-विशगिंचिएं; 
( पिंड ३४८ )। इछ-विगिंचियव्व; (पि ४७० ) | 

विंगिंचण न [ विवेचन ] परिष्ठापन, परित्याग; ( पिंड 
४८३ ; कस ) | 


विगिंचणया . स्री [ विवेचना ] १ निजेग, विनाश: ( ठा 
विभिंचणा | ८-पत्च ४४१ )॥ २ परित्याग; ( ओपघसा 


विगिंचणिआा २०६; स ६१ ; ओघ ६०६ ; ८७ )। 

विगिच्छा स्नी [ विचिकित्सा ] संदेह, तशय, वहम ;-( श्रा 
३; प्‌डि ) ॥। 

विगिट्ठ देखो विकिट्ठ; “अस्ने तव॑ विगिद्॒ कार्ड श्षेवावसेस- 
संारा? ( पउम २, ८३; ४, २७, गचछ २, २१; उत्त ३६ 
२४२ )। खसग पुं [ 'क्षपक | तपत्दी साधु, ( राज ) 
भचिय_वि [| भक्तिक ] लगातार चार या उससे अधिक 
दिनों का उपवास करने वाला; ( कप्प ) । 

चिगिय देखो वियय-विक्षत; ( ओषभा २८६ )। 

बिगिछा ) अक [ बवि+ गले ] विशष ग्लान होना, 

विगिलाआ  खिन्‍म होना। विगिलाइ, विगिलाएज्जा 
( पि १३६ ; आचा २, २, ३, २८ ) | 

विश्युण वि [ विशुण ] १ गुण-रहित; ( सिरि १२३३; प्रास्‌ 
४१ )। २ अननुगुण, प्रतिकूल; ( पंचा ६, ३२ )। 

विग्युत्त वि [ विगु्त ] १ तिरल्कृत, अवधोरिन ; ( श्रा १२)। 
२ जो छुला पड गया हो वह, जिसकी पोल खुल गई हो वह, 


जिसकी फजीहत हुई हो वह ५ “सदुक्कयविगुत्तो? ( श्रा १४; 
बेवि ७७ ) | ् 


पाइअसद्महण्णवो । 
हा 


(पिंड 


३ विनाश करना-। विगिचइ, विगिचए, | 
विगिंचंति; (आचा; कस; श्ञावक्र २६२ टी; छुआ १, १, ! 
३, ९१; उत्त ; 


। कर्म; ( कम्म १, ४२५ ४३ )। 
| बन्ध-कर्ता; ( कम्म १, ६१ ) | , 


[ विगारि-विश्ध 





विग्युप्प' देखो विगोव | 
विशुव्वणा देखो विउव्बणा; ( ठा १--पत्र १६ )। 

। विग्ु्विय देखो विउव्चिआ; ( पठम ३६, २२ ) ! 

विभोइय वि [ विगोपित ] जिसका दोष प्रकट किया गया हो 
चहं; (सृण॒ ) । 

विग्योव सक [ वि+गोपय ] १ प्रकाशित करना। २ तिर- 
स्कार करना। ३ फजीहत करना । भवि--त छु न छु 
चउवेयपुत्तणों भोदु सुदृदिक्स पवज्जिय अप्पाणं विगोविस्स”' 
( मोह १० )। कर्म--विशुप्पछु; ( धर्मवि १३४ ), विशु- 
प्यहि (अप ); ( भवि )। संकृ--विगोवित्ता, विगोव- 
इत्ता, ( कप्प; णाया १, १६--पत्च २४४ ) | 

विगोवण न [ विकोपन ] विकास; “तहवि य दंसिज्जंदो सौस- 
मइविगोवणमहुद्रा” ( क्रावक २२८ ) | 

विग्गह पुं | चिग्रह ] १ वक्ता, वॉक, (झा २, ४--पत्र ८६) 

घरीर, देह; ( पाञ्र; स ७२६; सुपा १६ )। २३ चुद, 
डाई; (स ६३४ )। ४ समास आदि के समान अर्थ 

ला वाक्य; ( विछे १००२ )। & विभाग; ( ठा १०) 
कृति, आकार; “वरवइरविग्गहए” ( भंग २, ८)। 

गइ स्त्री [ “गति | बॉक वाली गति, वक्र गति; ( ठ २, 

१--पत्र ४४; भग )। 

विग्गहिय वि [ वेग्नहिक ] शरीर के अबुहूप; “विग्गह्िय- 
उन्‍्नयकुच्छो” ( पणह १, ४-पत्र ७८ )। 

विग्गहीअ वि [ विश्नहिक ] युद्ध -प्रिय; “जे विग्गहोए अनाय- 
भासी? ( चून्न १, १३, ६ ) | 

विग्गाहा ( त्रप ) स्री [ विगाथा | छल्द-बिशेष; (पिंग-) | 

विग्मुत्त वि [ दे | व्याकुल किया हुआ ; ( भवि ) ) 

विग्युत्त देखो विमुत्त; (घधमवि ६८; ६८ )। 

विग्गोव देखो विगोंव। संक--विग्गोवित्ता 
आप )। 

विग्गोव पुं [ दे ] आकुलता, ज्याकुलता ; ( दे ७, ६४ 
सवि; वज्जा ३२ )। 

विग्गोवणंया ख्री [ विधोपना | १ तिरकार ; ३२ फजीहत; 
( उब ) ! 

विग्घ पुंन [ विधप्न ] १ अन्तराय, व्याधात, प्रतिबन्ध ; ( छुपा 
३६४ कुमा; प्रासू ४४; १३४६; कप्प; कसम १, ६३); पड ) । 
२ कम-विशेष, आत्मा की वोर्य, दान आदि शक्तिग्रो का घातक 

कर वि [ कर ] प्रति- 

हु वि घर ] विष्न- 
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विग्थर--विच्चवर्ण | 


नाशक; (श्रु ७६ )। "चह वि [ बह | विष्त वाला; 

( छुर १, ४३)। ; 

विग्घर वि:[ विग्यृह | गह-रहित; “तह उम्बरविग्घ॑रनिरंगणोवि 
नय इच्छियं खहइ” ( णाया १, १० टी-पत्र १७१ )। 

विग्धिय वि [ विप्लित ] विध्न-युक्त; ( हम्मीर १४ )। 

विग्घुट्ठ वि [ विघुए ] चिल्लाया हुआ; ( विपा १, २-+पल 
२६ )। देखो विधुट्ठ । ' 

घिघट्ट सक [ वि+घंट्टय ] १ वियुक्त करना । २ विनाश 

' करना। विघट्टेइ; ( उब ) | 

विघट्टण न [ विघट्टन ] विनाश; ( नाट )। 

विधडण देखो विहडण; (राज ) | 

विघत्थ वि [ विघ्रस्त, विश्नस्त ] १ विशेष रूप से भक्तित; 
२ व्याप्त; "वाहिविघत्थए्स मत्तत्स” ( महा; प्राप ) । 

विधर देखो विग्घर; ( उब ) । 

विघाय॑ पुं | विघांत ] विनाश; ( कुमा )। 

विघायंग वि [ विघातंक ] विनाशं-कर्ता; ( धर्मस ४२६ ) | 

विधुद्द न [ विधु्ट | विरूप आवाज करना, ( पएह १, ३-- 
पत्र ४४ )। देखो विग्घुद्ध । 

विधुम्प भ्रक [ वि+घूर्णेय्‌ ] ड़ोलवां | वहू--विधुस्म- 
माण; ( सुर ३, १०६ ) । 

विचक्खु वि [ विचक्षुष्क ] चंचु-रहित, अन्धा; ( उप 
ज्य्पटी )। 

विचब्चिया स्री [ विचलिका ] रोगं-विशेष, पामा; (राज) 

विचलिर वि [ विचलितू |] चलायमान होने वाला; (सण) । 

चिचहिलय वि [ विचलित ] चंचल वना हुआ; ( भवि ) । 

विचार देखो विआर-वि+चाग्यू। विचारंति; ( मृच्छ 
१०४ )। 

विचारग वि [ विचारक ] विचार-कर्ता; ( र॑भा ) | 

विचारण देखो विशआारुण-विचारण, ( कुप्र ३६७ ) । 

विचारणा देखो विआरणा>“विचारणा; ( धर्मत ३०६ )। 

विचाल न [ विचाल ] अन्तराल; ( दे ७, ८८ ) [' 

विशिअ वि [ विचित ] चुवा हुआ; ( दे ७, ६१ ) । 

चिचिंत सक [ वि+ चिन्तय्‌ ] विचार करना | विचिंतेइ; 
( महा )। बवकु-विद्िनेंत; ( सुर १९; १ ६६ ) । 
कृू--विशिंतियव्य, विचिंतिज्ज, ( पंचा ६, ४६; द्रव्य 
५० )। 

विद्िंतण न [ विचित्तन ] विचार, विमर्ण, (श्र ६ )। 
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विचिंतिर वि [ विचिन्तंयित्‌ | विचार-कर्ता; (भा १२; सण) । 

विचिगिच्छा सखी [ विचिकित्सा ] संशय, धर्म-कार्य के फल 
की तरफ संदेह; ( सम्मत ६४ )। 

विचिद्ठिश् वि [ विज्वेष्ठित ] १ जिसकी कोशिश की गई हो वह; 
(सुपा ४७० ) | + २ न. चेश्, प्रयत्न; (उप ३२० टी )। 

विचिण, ३ सक [ वि+चि ]१ खोज करना। २'फूल 

विचिण्ण | आदि चुंनना। विचिंणंति, (पि ४०२ )। 
चक--विंचिणणंत॑; ( मा ४४ )। 

विचित्त वि [ विचित्र ] १ विविध, अनेक तंरह का; “विचित्त- 
तबोकम्मेहिं” ( महा; राय; प्रासू ४२ )। २ अद्भुत, आऑ- 
श्र्यकारक; “विहिणो विचित्तम जाणिऊण” (सुर १३, ४ ) 
३ अनेक रंग वाला, शवत्ल; ( णाया १, ६; कष्प )। ४ 
अनेक चित्रों से युक्त; ( कप्प; सुज्ज २० )। ६ पुं. पर्वत- 
विशेष; ( पणह १, £--पर्ल ६४ )। ६ वेणुदेव ओर वेणु- 
दारि-नामक इन्द्रों का एक लोकपाल; ( ठा ४, १--पंत्र 
१९७ )। कूडपुं| 'कूट ] शीतोदा नदी के किनारे पर 
स्थित पर्वत-विशेष; ( इक )। 'पकक्‍ख पु [ वक्ष ] १ 
वेणुदेव ओर वेणशुदारि-नामक इन्‍्द्रों का एक लोकपाल; (ठा 
४, १पतन्न १६७; इक )। ३२ चतुरिन्द्रिय जंतु की एक 
जाति; ( पणण १--पत्र ४६ )। 

विचित्ता स्री [ विचित्रा ] कर्म लोक में रहने वाली एक 
दिवकुमारी देवी; ( ठा ७--पत्न ४३७ )। २ शअ्रधोलोक में 
रहने वाली एक दिवकुमारी देवी; ( राज )। 

विचित्तिय वि [ विचिजत्रित ] विचितता से युक्त; ( संण )। 

विद्युणिद्‌ ( शो ) देखो विचिआ, ( नोट--मालती १४१) । 

विद्युल्नण न [ विचूर्णेन ] चूर चूर करना, ढुकड़ा ३ करना; 
(६ ३० )। 

विचेयण वि [ विचेतन ] घेतन्य-रहित, निर्जीव; ( उप धृु 
ड8 )। 

विचेल वि[ विचेल | वस्तन-वर्जित, नंगा; ( पिंड ४७८ ) | 

विच्च सक [ वि+अयू ] व्यय करना | विच्चेइ; (ती ८)। 
देखो विव्च | 

विच्च न [ दे बत्मेन्‌ ] १ वीच, मध्य; “विच्चम्सि य स- 
उस्ताओ कायव्यों परमपर्यहेऊ” ( पुष्फ ४२७ ), “ठिश्रो अहं 
कूडकवाडविच्चे” ( निसा १६ )॥ ३ मार्ग, रास्ता; (हे 
४, ४२१; छुमा; भवि ) । ; 

विच्च सक [ दे ] समीप में आना । विश्व, ( भत्रि ) | 


विखिंतिअ वि [ विचिन्तित ] विचारित, (सुर ८, ३)। | विच्चचण न [ विच्यवन ] श्रश, विनाश, (विस २६१ )। 
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विच्चामेलिय वि व्यत्यात्रेंडित] १ मिन्न भिन्न भ्रंशों से | ( देवेस्द्र २८ ) ,। 


[ विच्चामेलियं--विच्छुह. 
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मिश्षित। २ अस्थान में हो छित्त हो कर फिर श्रथित, तोड़ | चिच्छाइय वि [ विच्छायित ] निल्तेज किया हुआ; ( सुपा 


कर साधा हुआ; ( विध्ते 5१४ ) | 


१६६ )। 


विच्चाय पुं [ वित्याग ] परित्याग; “पृयस्मि ब्रीयरायं भावो | विच्छाय वि [ विच्छांय ] निस्तेज, कान्ति-रहि त, फ्रीका; 


विप्फुरइ विसयविद्वाया” ( संबोध ८ )। 

विच्चि ख्री [ चीयि ] तरंग, कल्लोल; ( पउठम १०६, 
४१ )। .., 

विच्चु ] देखो विंचुअ; (उप ४६३; पि ४०; पण १--- 

विच्चुअ | पत्र ४६ )। 

विच्चुइ ख्री [ विच्युति ] अरश, विनाश; ( विस्ते १८० ) | 
विच्चोअय न [ दे | उपधान, ओसीसा; ( दे ७, ६८ )। 
विच्छ” देखो विअ>विद्‌ । 

विच्छडु सक्ष [ वि-+छठ्दय ] परिल्याग करना। वक्त-- 
विच्छड माण; ( णाया १, १८५--पत्र २३६ )। संकृ-- 
विच्छड्डइता; ( कप्प )। 

विच्छडड पुं [ विच्छई ] १ ऋद्धि, वेभव, संपत्ति, ( पाप; दे 
७, ३२ टो; है २, २६; पड़ )। २ विस्तार; ( कुमा; सपा 
१६२ )। 

.विच्छ पुं [ दे ] १ निवह, समूह; ( दे ७, ३२; गउड; से 
३, ३; है; ४२; गा ३८७ )|। २३ ठाटवाठ, सजधज, 
धासवूम; “महया विच्छड्डेंणं सोहणलग्गम्मि गुरुपमोएणं । 
कसलावई उ रन्‍्ता परिणीया” (सुर १, १६६; कुप्र £ १; 
सम्मत १६३; धर्मवि ८२ )। 

विच्छड्डि स्री [ विच्छदिं ] १ विशेष घन; ३२ परित्याग; 
( प्राप्र )। ३ विस्तार; “निम्मलो केवलालोअलच्छिविच्छि- 
(१चछ)ड्टिकाओओ” ( मिरि १०४१ )। 

विच्छड्ल्‍िअ वि [ विच्छद्दिति ] १ परित्यक्त; “पामुक्क वि- 
उ्छट्डिमं अवहत्यिश्न॑ं उज््िञ्न॑ चत्तं? ( पाञ्न; णाया १, १ $्ठा 
८; ओप )। २ विज्षिप्त, फेंका हुआ; ( सूझ २, ७, २ )। 
३ पुंजीक्ृत, इकट्ठा किया हुआ; ( से १०, ४६) । ४ विच्छा- 
द्ति, आच्छाद्ति; ( हम्मीर १७)।] । 

विच्छड माण देखो विचछड्ड-वि +-छ्य्‌ । 
विच्छट्टिमि देखो विच्छड्डिभ; ( च्ञाट--मालती १२६ )। 

विच्छय वि [ विक्षत ] विविध तरह पे पीढित; ( चूझ १, 

२, ३, £ )। देखो विक्खय। 
विच्छल देखो विव्धल; ( पड ४० )। 
विच्छवि वि [ विच्छवि ] १ विरुप आक्नति वाला, कुौल; 


( छर ४, १०६; फप्पू ; प्रास्‌ १३७; सहा; गउड )। 

विच्छाय सक [ विच्छायय्‌ ] निल्तेज करना । "विच्छाएइ 
सियंक तुसाखरिसो भगुगुणोवि” ( गठड )। वकृ- विच्छा- 
अंत, ( क्‌ण्पु ) | ह हु 

विच्छिभ वि [ दे ] १ पाटित, विदारित; २ विचित, चुना 
हुआ; ३ विरल; ( दे ७, ६१ )। ॥ 

विच्छिअ देखो विंछिम; ( उत्त ३६, १४८; पि ६०; ११८; 
३०१ )। , 

विच्छिंद्‌ सक [ वि + छिंद्‌ ] तोड़ना, अलग करना। विच्छि- 
द्‌इ; ( पि ४०६ )। भवि--विच्छिंदिहिति: ( पि ४३२ )। 
वक्च--विच्छिंद्माण; ( भग ८, ३--पत्र ३६१ )। 

विच्छिण्ण वि [ विच्छित्न ] अलग किया हुआ; ( विपा १, 
२ टि--पत्र २८; नाट--मच्छ ८६ )।.. 

विच्छित्ति स्री [ विच्छित्ति ] १ विन्यास, रचना; ( पात्र; 
से ६१४; सुपा ४४; ८३; २६०; गउड़ )। २ प्रान्त भाग; 
( छुर ३, ७० )। ३ अंगराग; ( गा.७८० )। 

विच्छिन्न देखो विच्छिणण; (विपा १, २ दी--पत्र २८)। 

विच्छिव सक [ वि + स्पुश्‌ ] विशेष रुप से स्पशे करता । 
कवकु--विच्छिप्पमाण॑; ( कप्प; भोप )। 

विच्छिय सक [ वि+ क्षिप्‌ ] फेंकना । संक--विच्छिविम्म; 
( नाट--चैत इं८ ) । न्‍ 

विच्छु ? देखो विंचुअ; (गा २३७; जी १८ उत्त ३६, , 

विच्छुअ । १४८३; प्रायु १६; णाया १, ८ >पत्र १३३ )। 

विच्छुडिअ वि [ विच्छुटित ] १ बिछुडा हुआ, जो अलग हुआ 
हो, विरहित; “जडइवि हु कालवसेणं ससी समुद्दाओ-कहवि बिछु- 
(१चछु)डिग्रो” (वज्जा १४६ )। २ मुक्त; ( राज )। 

विच्छुरिआ वि [ दे ] भपूव, अदभुत; (घह )। 

विच्छुरिअ वि [ विच्छुरित ] १ खचित, जड़ा हुआ; “ख- - 

' चिञ्न॑ विच्छुरिअयं जडिञं? (पाञ्म )। २ संबद्ध, जोड़ा 
हुआ; ( से १४, ७४ )। २ ज्याप्त; ( पउन्त २, १०१; सुपा 
६; २१२; सुर २, २२१ ) 

विच्छुह तक [ वि+क्षिप्‌ ] फेंकना, दूर करना । विच्छु्; 
(से १०, ७३; गा ४२४ भ )। क--विच्छूदव्य; ( से 


( परह १, ३--पत्र ४४ )। २ पुं. ऐक नरक-र्थान; | १०, £३ )। 


विच्छुह--विजय | 


अजित नी जि कक +.. अचचल,ओ ऑीऑंऑिचिलअजीजी॑ अन्त 
जन >> ल>लल नली जल जीऑ ललित जल चल डी जजिजओी का ऑऑवजडलजिड ४ डि5 >>. 
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विच्छुह अक [ वि + क्षुभू ] विक्षोभ करना, चंचल हो ऊठ्ता । 
विच्छुहिरे; ( है ३, १४२ )। 

विच्छूढ वि [ विक्षित्त ] १ फेंका हुआ, दर किया हुआ; (से 
६, १६ )। २ प्रेरित; ( पाञ्न )। 

विच्छूड बि[ दे | वियुक्त, विरहित, विघटित; “विच्छूढा जू- 
हाओ” (स ६७८ )। 

विच्छूठछब्य देखो विच्छुह-वि+लिप्‌। 

विच्छेभ पुं [ दे | १ विलास; २ जधन; (दे ७, ६० ) | 

विच्छेश पुं [| विच्छेद ] १ विभाग, प्रथक्क्रण; ( विसे 
१००६.) | २ वियोग; (गा ६१३ )। ३ अनुबन्ध- 
विनाश, प्रवाह-निरोध; ( कप्पू )। 

विच्छेअण न [ विच्छेदन ] ऊपर देखो; ( राज )। 

विच्छेभय वि [ विच्छेदक ] विच्छेद-कर्ता; ( भवि )। 

विच्छे३ वि [ विच्छेदिन ] ऊपर देखो; ( कुप्र २२ ) । 

चिच्छेइअ वि [विच्छेद्त | विच्छिल्न किया हुआ; ( चाठ-- 
विक्र ५२ ) | 


विच्छोइय बि [ दे ] विरहित; ( भवि ) | 
विच्छोड देखो बिच्छोल | संकृ--विच्छोडिबि ( अप ); 
( हैं ४, ४३६ ) | 


चिच्छोम पुं [ दे विदर्भ ] वगर-विशेष, “ विद विच्छोमो” 
( प्राक्ृ ३८ )। 

विच्छोय पुं [ दे ] विरह, वियोग; (भवि) । देखो विच्छोह । 

विच्छोछ सक [ कम्पय ] कँपाना। विच्छोलइ; (हे ४, 
४६ )। वकृु-विच्छोलंत, विच्छोछित; ( कप्पू; सर 
१०, १०७; १४, १३ )। 

विच्छो लछिभ वि [[ कश्पित ] कँपाया हुआ; ( छुमा; गउड )। 

विच्छोलिआ वि. [ विच्छोछित ] घोत, धोया हुआ; “धोश्म॑ 
विच्छोलिगं” ( पाञ्म ) । 

विच्छोच सक [ दे ] वियुक्त करना, विरहित करना ; 
“कालैण रुव्पेम्मे परोप्पर॑ हिययनिव्वडियभावे | 
अकलुणहियओ एसो विच्छोवइ सत्ततंघाए” (स ३८६ )। 

विच्छोह पुं [दे ] विरह, वियोग; (दे ७, ६२; हें ४ 
३६६ )। 

चिच्छोह पुं [ विक्षोम ] १ विक्ञेप; “जे संमुद्दागभवोलंत- 
वलिअपिग्रपेसिम्रच्छिविच्छोह्य!” ( गा २१० ), "पुलइयकवोल- 
मूला विमुक्ककडक्खविच्छोहा”? ( सम्मत १६१ )| २ चंच- 
लता; ( उप घ १४८ ) | 


पाइथ्रसद्महण्णवो । 
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विछल सक [ वि + छलय ] छलित करना, ठगना | कर्म-- 
विछलिज्जइ; ( महा )। 

विछोय देखो विच्छोच । विछोयइ; (स १८६ दि )। 

विजइ वि [ विज़यिन ] विजेता, .जीतने वाला, ( कप्पू; 
नाट--विकर £ ) | 

विज॑भ देखो विभंस-वि+जुस्मू। कू--विज॑संत; ( काप्र 
१८६ )। 

विजढ वि [ वित्यक्त ] परित्यक्त; ( उत्त २६, ८५३; छख 
३६; ८5३२३ भव २४६ )। 

विजण देखो विभण-विजन । “लक््खण ! देसो इमो विजणो” 
( पठम ३३, १३; है १), १७७; कुत्ता )। 

विजय सक [ वि+जि ] १ जीतना, फतह करना । २ अक 
उत्कर्ष से बर्तना, उत्कर्ष-युक्त होना | विजयड; (पव २७६-- 
गाथा १४६४ ), “विजयंतु ते पएसा विहेरेश जत्थः वीरजिण- 
नाहो”( घमंवि २९२ )। क#--चिजेतव्य (पै); ( कुमा )। 

विजय पुं [| विचय | १ निर्णय, शास्त्र के अर्थ का ज्ञान-पूर्वक 
निश्चय; ( ठा ४, १--पत्च १८८; सुज्ञ १०, २२)। २ श्- 
चुचिन्तन, विमश; ( भोष )। 

विजय पुं [ विजय ] १ जय, जीत, फतह; ( छुपा; कम्म १, 
४४; भमि 5८१ )। २ एक देव-विसान; ( अनु; समर ४७; 
४८) । ३ पिजय-विमान-निवासी देवता; ( सम ४६ )। 
४ एक मुह्ृत, अहोरात्र का बारहवाँ या सतरहवों मुहूर्त; ( सम 
४१; छुज्ज १०, १३; केप्प; णाया १, ८--पत्र १३३ )। 
४ भगवान्‌ नमिनाथजी का पिता; ( सम १४१ )। ६ भारत 
चर्ष के बीमवें भावी जिनदेव; ( समर १४४; पत्र ४६ ) | 
७तृतीय चक्रतती के पिता का लास; ( सम १४२) । ८ आ- 
श्विन सास; ( छुज्ज १०, १६ )। 8 भारत वर्ष में उत्पन्न 
द्वितीय बलदेव; ( समर ८४; १६८ टी; अनु; प्र २०६ ) । 
१० भारत वर्ष का भावी दूसरा वलदेव; (सम १४४ ) | ११ 


ग्यारहवें चक्रती राजा का पिता; (सम १४३२ )। 
१२ एक राजा; ( उप ७६८ टी ) । १३ एक चातिय 


का नाम; ( विषा १, १--पत्र ४ )। १४ भगवान्‌ चस्द- 
प्रभ का शासन-देव; ( संति ७ ) । १६ जंबूद्ीप का पूर्व 
द्वार; १६ उप्त द्वार का अधिष्ठाता देव; ( ठा ४, २--पत्र 
२२४६ )। १७ लवण समुद्र का पूर्व द्वार; १८ उस द्वार का 
अधिपति देव; (ठा ४, २-पत्र २२६; इक )। १६ 
क्षेल-विशेष, महाविदेह वर्ष का प्रान्त-तुल्य प्रदेश; (5 
८--पत्र ४३४; इक; जँ ४ ) । २० उत्कर्ष, “जएया 
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विजएणं वद्धावेइ” ( णाया १,१--पत्च ३०; ओप; गय ) । 
२१ परामव करके ग्रहण करना; ( कुमा )। २१-विकम की 
प्रथम शताब्दी के एक जन आचाये; (पठस ११८, ११७ ) | 
२३ असभ्युदय ; (राय) | २४ समृद्धि; ( राज )। ३१ घात- 
की खण्ड का पृ द्वार; ( इक )। २६ कालोद समुद्र, पुर 
वर द्वीप तथा पुष्करोद समुद्र का पृव द्वार; ( राज )। २४ 
रुचक पर्वत का एक कूट; (ठा ८--पत्र ४३६; इक )। 
२८ एक राज-कुमार; (धम्म ११)। २६ छन्द्‌-विशेष; (पिंग)। 
३० वि, जीतने वाला; “वरतुरए विहुगाहिवविजयवेगघेरे” ( स- 
म्मत्त २१६ )। चरपुर न [ चरपुर | एक विद्याधर-नगर; 
(इक )। जत्ता स्री [ यात्रा | विजय के लिए किया 
जाता प्रयाण; ( धर्मवि ४६ )। ढक्‍का ख्री [ 'ढक्का ] 
' विजय-सूचक भेरी; ( सपा २६८) । देव पुं [ देव ] 





अठारहवीं शताव्दी का एक जैन आ्राचार्य; ( अज्क १ )। 
पुरन [ पुर | नगर-विशेष; (इक २२३; २२४; ३२६ ) 


पुरा, पुरो ख्री [ पुरी ] पद्मकावती-नामक विजय-सषेल 


की राजधानी; ( ठा २, ३>पत्र ८०; इक )। 'माण पुं 
[ मान | एक जैन आचार्य; (द.७०)।, चंत वि 
[ चतू ] विजयी, विजेता; (ति १४) । 'चबद्धमाण 


पुंन | वर्धेमान ] ग्राम-विशेष; ( विषा १, १)॥ 'वेजयंती ' 
ख्री [ .चजयन्तो ] विजय-सूचक पताका; ( औप ) |, 


सायर पुं | सागर ] एक सुर्यवंशी राजा; & पउम ४, 
६२ )। 'सिंह, सीह पुं [ सिंह ] १ एक सुप्रसिद्ध प्रा- 
चीन जेनाचाय; (सुपा ६४८ )। २ एक, विद्याधर राज-कुमार 
( पउम ६, १४७ )।. ूरिपु [ 'खूरि] चन्द्रगुप्त के 
समय का एक जैन आचार्य; ( धर्मवि ४४ ) । 'सेण पूुं 
[ 'खेन ] एक प्रसिद्ध जैन आचार्य जो आमद्नदेव सरि के 
शिष्य थे; ( पद २७६--गाथा १४६६ ) । 

चिजयंता | स्री | बेजयन्ती ] १ पत्त की आठव्री रात 

विजयंती ( सुज्न १०, १४ )। ३९ एक रानी का 
नाम; ( उप ७२८ टी )। 

विजया स्री [ विजया ] १ भगवान अजितनाथजी की मांता 
का नास; ( सम १४१ )। २ -पॉचर्बे वलदेव की माता 
( सम १४२) | ३ अंगारक आदि ग्रहों की एक पटरानी (ठा 
४, १८पत्र २०४ ) | ४ विद्या-विशेष; ( पउम ७ 
१४१ ).।. £ पूर्व-रचक पर रहने वालो एक दिक्‍्कुमारी देवी 
(ठा ८5--पत्र ४३६ )। ६ पॉचव्वे चक्रतो' राजा की 
पटरानौ--स्री-रत्न; ( सम्र १४३२ )। ७ विजय-नामक देव 


पाइअसद्महण्णवो । 





[ विजयंता--विजोहा 
की राजधानी; ( सम २१ )। ८, वप्रा-नामक विजय की 
राजधानो; ( ठा २, ३--पत्र ८०; इक )। ८ पत्ता.की 
सातवी रात; ( सुज्ज १०, १४ ) । “१० एक अ्रेष्टिनो; 
(सपा ६२६ )। ११ भगवान विमलनाथली की शासन- 
देवो, ( पव, २७; संति १० )। १२ भगवान्‌” सुमतिनाथजी 
की दीक्षा-शिबिका; ( सम १४१ )। १३ एक पुष्करिणी; 
(इक )। न्‍े 

विजल,वबि [ विजल ] १ जल-रहित; (गउड )। २ न, 
जल-रहित पंक; ( दस ४, १, ४ ) | देखो विज्जल | 

विजह सक [ वि + हा ] परित्याग करना । विजह३; ( पि 
४७७ )। संकृ--विजहित्तु; (उत्त 5, २)। 


विजहणा ख्री है विहान ] परित्याग; ( ठा, ३, रे-पत 
१३६ )। 

विज्ञाइय वि [ विज्ञातीय ] भिन्न जाति का, दूसरी तरह का 
( उप ११८ टी )॥ 


विजांण देखो विआण-वि+ज्ञा। संकृ--विजाणित्ता, 
विजाणिय; ( कप्प ) | 

चिजाणग | वि [ विज्ञायक ] जानने वालां, विश; ( भा 

विज्ञाणय चा; सूझनि १४४ )। 

विज्ञाणुअ वि [ चिज्ञ, विशायक ] ऊपर देखो; ( प्रा 
१८ )। 

विजादीअ ( शो ) देखो विजाइय; ( नाट--चैत ८८ )। 

विज्ञाय न [ दे ] लक्ष्य, निशाना; “लक्खं विजाय॑” ( पा: 
' 

विजिअ वि [ विजित ] पराभूत, हारा हुआ; ( छुर ६६ २४; 
स्‌छउण०० ) | 

विज्ञत्त वि [ वियुक्त ] विरहित; ( धर्मसं १७४ )। 

विज्ञुरि (अप ) स्री [ विद्युत्‌ ] विजली; ( पिंग ) । 

विजेट्ट वि [ विज्येष्ठ ] मध्यम; “जेह विजेद् कणिा ये 
( चेइ्य १४३ ) । | 

विज्ञेतव्व देखो विजय-वि+जि | 

विजोज सक [ वि+ योजय ] वियोग करना, झलग करना । 
संकृ--विजोजिय; ( पंच ४, १२६ )। 

घिजोजिअ वि [ वियोजित ] जुदा किया हुभा; ( कुग्र 
रेपप )। 

विजोयावइत वि [ वियोजयित ] वियोजक, अलग करने 
वाला; (ठा ४, ३+पत्र २३८; २३६. )। ., 

विजोहा स्री [ विज्जोहा ] छन्द-विशेष; ( पिंग ) । 


विज्ज--विज्ज्ञ ] 


विज्ज भक [ बिंदु | होवा । विज्जद, विज्जएु, ( षड्‌; 
कस; भा; महा ), विज्जई; (,सूघ १, ११, ६ )। वेक-- 
विज्ज॑त; विज्ञमाण; ( सर २, १७६; पंचा ६, ४७ ) | 

विज्ज सक [ वीजय ] पेंखा चलाना, हवा करना | -कर्म-- 
विज्जिज्जइ; ( भवि )। कवकृ--विज्जिज्जंत; ( पउम 
६१, ३७; वज्जा ३६ ) । 

विज्ज पुं | चे्य] चिकित्सक, हकीम; (सुर ३३, २४; 
माट--विक्र ६४ )। 

विज्ज पुं, व, [ दे ] देश-विशेष; ( पठम «८, ६५ )। 

विज्ज पुं [ विद्स, विज्ञ | पणिडत, जानकार; ( हैं २, ११; 
कुमा; प्राक १८; सूझ १, ६५ ४ )। 

बिज्ज़ देखो वीरिआ; ( पठम ३७, ७० ) | 

विज्ज' देखो विज्जा। उमर ( अप ) देखो विज्ञा-हर; 
(पि २१६ )। 'त्थिवि [ "र्थिन्‌ ] छात्र, अभ्यासी 
( सम्मत्त १४३ )। 
ज्ज देखो विज्जु; ( कुप्र ३६६ ) 

"विज्जंतअ देखो पिज्ज॑त; ( से २, २४; पि ६०३ )। 

विज्जय न [ बवैद्यक ] चिकित्सा; ( उर ८, १०; भवि ) । 

विज्जल पुं | विजल ] १ नरकावास-विशेष, एक नरक-स्थान; 
( देवेन्द्र ८ )। २ जल-रहित; ( निषू १ ) । 

विज्जलिया ञ्री [ विद्य तू ] विजली; ( कुप्र २८४ )। 

विज्जा श्री [विद्या | १ शास्त-ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, 
सम्यगू ज्ञान; ( उत्त २३, २; णंदि; धमंवि ३६; कुमा; प्रासू 
४३ )। ३ मन्ल, देवी-अधिप्ठटित अक्तर-पद्धति; ३ साधना 
वाला मन्त;. ( पिंड ४६४; ओप; ठा ३, ४ टी--पत्र 
१४६ )। 'अशुप्प्धवाय न [ अजुगप्रवाद ] जैन अंग- 
ग्रन्थांश विशेष, दशवों पृ; ( सम २६ )। चारण पूं 
[ चारण | शक्ति-विशेष-संपन्‍त मुनि; ( भंग ३२०, ६-- 
पत्र ०४३ )। चारणलद्धि श्री [ चारणलब्धि 
शक्ति-विशेष; (भग २०, ६ ) | णुप्पचाय देखा 
अपुषप्पदाय; (राज )। णुवाय न [ 'जुधाद ] 
दशर्वों पूरे; ( सिरि २०७ )। पिंड पु[ "पिण्ड ] विद्या 
के बल से अजित भिक्षा; (निवू १३) | 'मंत्त वि [ बत्‌ ] 
विद्या-संपत्न; ( उप ४२४ )। “छय पुंन [ छय ] पाठ- 
शाला; ( प्रामा )। 'सिद्ध वि [ 'सिद्ध ] १ सर्व विद्याओं 
का अधिपति, सभी विद्याओं. से सपन्‍न; २ जिसको कम-से 
कम एक महाविद्या सिद्ध हो चुकी हो वह, “ विज्ञाण चक्कवद्टो 
विज्जासिद्दो स, जस्स वेगावि सिज्केज्ज महाविस्जा” (आवम)। 





पाइअसद्महण्णवों । 


६६६, 







हर पुं [ धर | १ क्ञत्रियों का एक वंश; ( पउम ५, २ ) 
२ पुंखी उस वंश भें उत्पन्त; ( महा ), खो-- री; ( महा; 
उब )। ३ वि. विध्वा-घारी, शक्ति विशेष-संपन्‍न; ( ओोप; 
राय:जं ४ )। हरगोवाल पुं [ धरमगोपाल ] एक 
प्राचोन जैन मुनि, जो सुध्थित भ्रोर सुप्रतिबुद्ध आचार्य के 
शित्य थे; (कप्प )। 'हरी स्री [ 'धरी | एक जैत मुनि- 
शाखा; (कप्प )। हार (अप ) न [ “धर ] छल्द- 
विशेष; ( पिंग ) | 

विज्ज्ञावच्च ( अप ) देखो वेयाचच्च; ( भवि ) । 

विज्जाहर वि [ वैधाधर ] विदाधर-संवन्धी; ख्री--''एसा 
विग्जाहरी माया” ( महा )।. 

विड्जिडिय देखो विज्किडिय; ( राज ) | 

विज्जु ५ [ विद्युत्‌ ] १ विधाधर-चंश का एक राजा ; (पउम 
४, १८) | ३ देवो की एक जाति, भवनपति देवो का एक भेद; 
( पयह १, ४--पत्च ६८) | ३ आमलकप्पा नगरी का निवासी 
एक शहस्थ ; ( णाया २--पत्र २४१) । ४ एक नरक-स्थान; 
( देवेन्द्र २६) । ५ सती ईशानेन्द्र के सोम आदि लोकपालों 
की एक अग्रमहिषी--पठरानी; (ठा ४, १--पत्र २०४) | ६ 
चमर-नामक इन्द्र की एक पटरानी; ( ठा ४, १->पत्र ३०१; 
णाया २--पत् २५१ ) । ७ पुंएती, बिजली ; “बिज्जुणा, 
विज्जूए? (है १, ३३ ; छमा ; गा १३४ )। ८ सन्थ्या, 
शाम; ( हैं १, ३३ ) | ६ वि, विशेष रूप से चमकने वाला; 
“विज्जुतोयामणिप्पभा” ( उत्त २२, ७ )। कार देखो 
यार, (जीव ३-- पत्र ३४२)। कुमार पुं [ कुमार ] 
ऐक दंव-जात्ति, ( भग; इक) | कुमारी उत्ती | कुमारों ] 
विद्गू रुचक पर रहने वाली दिव्कुमारी देवी, “चत्तारि विज्जु- 
कुमारिमहत्तरियाओ परणत्ताझो” ( ठा ४, १--पत्न १६८ )| 
जिज्कछ (१), जिव्स पुं [ 'जिहव ] अखुवेलंधर नाग- 
राज का. एक आावास-पर्वत; (इक; राज ) । चैथअ पुं 
[ तेजस ] विद्याधरवंश का एक राजा; ( पठम ४, १८ ). 
दूत 9 [ दृनत ] १ एक अन्तद्वीप ; ३ उसमे रहने वाली , 
मनुष्य-जाति; (ठा ४, ३>पत्र २२६ )। दत्त पुं 
[ दूच ] विद्यावरवश का एक राजा ; ( पउम ४, १८ )। 
द्वाढ पुं [ दुष्ट ] विदाधर-वंश में उत्पत्त एक राजा का 
नाम; ( पठम ४, १८ )। पह, प्पस, प्यह पुं [“प्रश्त | 
१ एक वक्तर्कार पर्वत का नाम ; ( सम १०२ टी ; ठा २, 
शा पक्ष ६६, ४, २पत्त ३२६; ज॑ ४; सम १०२; 
इक )। २ कूंट-विशेष, विद्यु त्थम वत्तत्कार का ऐक शिखर | 


६७७ 


पाइअसदमहफ्णवो । 


[ विणिक्कम--विणियद्रणया 


ंखिजिजज जज >> ०... 


विणिक्कप्त देखो विणिक्खम।] विशिक्क्रमइ; ( गउड 
२७४; पि ४८१ ) | ह 

विणिक्कल सक [ विनि +- कृप |] खीच कर निकालना। 
संक्ष--विणिक्कस्ख; ( सूत्र १, ४, १, २२) | 

विणिक्खंत वि [ विनिष्क्रान्त ] १ बाहर. निकला हुआ; 
३ जिसने ग्ृह-त्याग किया हो वह, सन्यस्त; ( उप १४७ दी; 
कुप्र ३६; महा ) । 

विणिक्खम अश्रक [ विनिल्‌ + क्रम ] १ वाहर निकलना । 
२ संन्यास लेना 
क--विणिवखसिता;:( भग ,) । 

विणिक्खम्तण न [ विनिष्क्मण ] १ वाहर निकलना | २ 
संन्यास लेना; (,पंचा १८, २१) । , 

विणिव्खित्त वि [ विनिशक्षिप्त ] फंका हुआ; ( नाठ--#च्छ 
११६ )। 

विणिगिण्ह सकर [ विनि +पअ्रह॒ ] निम्रह करना, दंड देना 
बक्न--विणिगिण्हंत; ( उप ४ २३ ) । 


विणियूह सक [ विनि + गूहय्‌, ] गुप रखना, ढकना | विशि- 


गृहिज्जा; ( आचा २, १, १०५ ३ ) । 


दिणिग्गपत पुं [ विनिर्गंमभ | निःसरण, घाहर निकलना; 


( गठड ),। 

विणिगय वि [ विनिगेत ] बाहर निकला हुआ, वाहर गया 
हुआ; ( से २, ४ ; महा ; भवि ) । 

विणिघायं पुं [ विनिधांत ] १ मरण, - मौत ; 
भव-भ्रमण; ( ठा ४, १--पत्र २६१ ) | 

विणिच्छ सक [ विनिल्‌+चि ] निश्चय करना। विशि- 
उ्छइ; ( सण ) | संकु--विणिच्छिऊण ; ( सणय ) । 

विणिच्छय पुं [ विनिश्चय ] निश्रय, निर्णय, परिज्ञान; 
(पप्ह १, १-पत्ष १ , ठा ३, ३; उब ) | 

विणिच्छिश् वि [ विनिश्चित ] निश्चित, निर्णीत, ( भंग ; 
उवा; कप्प; सुर २, २०२ )॥ 

विणिज्ञंज सक [ विनि+युज्‌ ] जोडना, कार्य में लगाना 
प्रवृत्त करना | विशिजुंजइ; ( कुप्र ३९१ )। 

विणिज्जंतण वि [ विनियन्त्र०ण ] १ नियन्लण-रहित ; २ 
प्रकदित, खुला ; ३ निर्व्याज, कपट-रहित ; (से ११, २१) । 

विणिज्जमाण देखो विणी-वि+नी। 

विणिज्जरण न [ विनिजेरण ] निर्जरा, विनाश ( विसे 
३०७६ ; संवोध ४१ )। 

विणिज्जरा झ््री [ 


२ संसार, 


+ देखो ; (सेबोध ४६)। 


विशिक्खमइ, ( गठड ८४१; ११८१ )।. 





विणिज्जिअ वि. [ विनिर्जित ] पराभृत, जिसका परम 
किया गया हो वह; ( महा; रभा ; नाट-- विक्र ६० )। 

विणिदद वि [ विनिद्र | खिला हुआ, विकसित; (पांग्र ) 
विणिदलिय वि [ विनिदलित ] विदारित, तोड़ा हुम्रा, 
( सण ) । 


विणिदुध॒ुण सक [ विनिर्‌+ध्‌ ] कँपाना । वकृ-विणि 


इधघुणमाण ; (पि ४०३ )। 


विणिप्फन्न वि [ विनिष्पन्न ] संसिद्ध, संपल्न ; (उप 


३६६ ) | 


विणिष्फिडिआ वि [ विनिस्फिटित ] विनिर्वत, बाहर 


निकला हुआ; “सालिग्गामाउ तझ्रो वंदयहेउं विशिप्फिडित्रो” 
( पउम १०४, २३) । 
विणिवुड़ देखो विणिवुड़; (पि ४६६ )। 


' विणिव्सिनन वि [ विनिर्भिन्‍न ] विदारित; “कृतविगिव्मिन्न- 


-करिकलहमुक्कसिक्कारपउरम्मि” ( णमि १६ )। 


ह विणिमीलिअ वि [ विनिमीलित ] मीचा हुमा, मूँदा हुमा 


“अलिअपसपुत्तग्रविणिमीलिग्नच्छ दे सुदझ्म मज्क झोमास॑ 
(गा२० )। 
विणिम्तुक्क देखो विणिम्मुक्क; (पि ६६६ ) | 


| विणिम्नुय देखो विणिम्मुय.। वक--विणिमुयंत; ( औप 


पि ४६०) 

विणिस्मविअ वि [ विनिमित ] विरचित, बनाया हुभा, 
कृत; ( उप "्र्प्टी ) | 

विणिश्माण न [ विनिर्माण ] रचना, कृति; ( वि 
३३१२ ) । 

विणिम्मिअ देखो विणिम्मविअ; ( गा १४६६ २३४; पाभ 
मद्दा )। | 

विणिस्मुक्क वि [ विनिर्मक्त ] परित्यक्त; “सब्वकम्मवियि 
म्मुक्क त॑ वयं बूम माह” ( उत्त २४, ३४ )। 

विणिस्मुय वि [ विनिर+सुच ] छोडना, परित्याग करना। 
वकु--विणिम्मुयम्ताण; ( णाया १, १--पत्र ४३; वि 
डंप्प्४ )।' 

विणिय देखो विणीअ; ( भवि ) | 

विणियद्ट देखो विणिवद्ट । विशियश्ज्ज; (दस ८, ३४)। 


- बकु--विणियद्टमाण; ( झाचा १, ५, ४, ३ ) ! 


विणियट्ट वि [ विनिदृत्त ] १ पीछे हटा हुआ ; ३ प्रणः ; 
“विणियद्र ति पणट॒ठ” ( चेश्य ३४६ )। जा 
विणियट्टणया खत्री [ विनिवतेना ] निरत्ति; (उत्त २६, १)। 


 विणियत्त--विणी ] 
विणियत्त देखो विणियटद्ट;ः ( छुपा ३३१; भवि 





$गा ७१; 
कुप्र १८२ )। 
बिण्यित्ति स्री [ विनिवृसि ] निद्ृत्ति, उपस्म ; (कुप्र १८२; 


गउड )। 


. विणिरोह पूं [ विनिरोध ] प्रतिबन्ध, अटकायत; ( भवि ) । 


हा 


विणिवद्द भ्रक [ विनि+ बुत ] निवुत्त होना, पीछे हटना । 
वकृ- विणिवद्टमाण; ( भावा १, ४, ४, ३ )। 
विणिवट्टण देखो विनियद्टण; ( राज ) । 
विणिवद्वणया ख्रो [ विनिवर्तना ] निवर्तेन, 
( भग १७, ३--पत्ष ७२७ )। 
विणिवडिआ वि[ विनिपतित ] नीचे गिरा हुआ; ( दे 
१, १४७ ) | 
विणिवत्ति देखो विणियसि; (उप ७रप८ दी )। 
विणिधाइ वि [ विनियातित्‌ ] मार गिराने वाला; ( गा 
६३० )। हे 
विणिवाइज्जंत देखो विणिवाण। 
विणिवाइय न [विनिषातिक] एक तरद का नाठक; (राज)। 
विणिवाइय वि [ विनिपातित ] मार गिराया हुआ, 
व्यापादित; (उप ६४८ टी; महा; स ४६; सिक्खा ८२ )। 
विणिवाए सक [ विनि + पातय्‌ ] मार गिराना | कवक् -- 
विणिवाइड्जंत; ( पठम ४४, ८ ) । 
विणिवाडिअ देखो विणिवांश्य; ( दे १, १३८ ) | 
विणिबाद ] पुं[ विनिपात ] १ निपात, झन्तिम पत्ल, 
विणिवाय | विनाश; “परख्धग्गेण वि दिट्ठो विशिवादो किं 
न लोगम्मि ( धरमंस १२४; १२६; स २६४; ७६२) ।॥ २ 
मरण, मोत; ( से १३, १६; गउड; गा १०२ ) | ३ संसार; 
( राज )। 
विणिवायण न [ विनिपातन ] मार' गिराना; ( पठम ४, 
४८ )। 
विणिवार सके [ विनि+वारय ] रोकता, निवारण 
करना, निषेध करना | विशिवारइ; (भवि) | कवकृ--विणि- 
चारीअंत; ( नाट-मुच्छ १४४ )। 
विणिवारण न [ विनिवारण ] १ निवारण, प्रतिपेध; २ वि, 
निवारण करने वाला , ( पंचा ७, ३२ )। 
विणिवारि वि [ विदिवारिन्‌ ] निवारण-कर्ता; ( पचा ७ 
३२ )। 
विणिवारिय वि [ विनिवारित ] प्रतिषिद्द, निवारित; 
( मद्दा )। 


विराम; 


पाइअलदमहण्णवो । 
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विणिविट्ठ वि [ विनिविष्ट | १ उपविष्ट, स्थित; ( झुप्र 
१४२ ), “सकम्पविशिविद्रसरिसकयचेद्गी” (उब ; वे ६०)॥ - 
३२ आसकत, तलल्‍्लीन; ( आचा ) | 

विणिवित्त देखो विणियट्ट; (उप ७८8 )। .., 

विणिवित्ति देखो विणियत्ति; ( विते २६३४ 
१२७ ; श्रावक २४१; २४२ ; भंचा १, १७ )। 

विणिवुड़ वि [ विनिमन्न ] नमम, बुडा हुआ, तराबोर, सरा- 
बोर ; “तझया ठिम्रा त्रि जं किए पलोदइसंरभप्रेयविशितुड्डो” 
( गउ॒ड ४६० )। 

विणिवेइभ वि [ विनिवेद्ति ] जनाया हुआ, ज्ञापित; 
(से १४, ४० )। 





| विणिवेस पं [ विनिवेश -] १ स्थिति, उपवेशन;, २ 


विन्यास, रचना; ( गठड ) | 

विणिवेखिअ वि [ विनिषेशित ] स्थापित, रखा हुआ; 
(गा ६७४; सुर ३, ££ )। 

विणिव्वर न [ दे ] पथ्ात्ताप, अनुशय; (दे ७, ६८ )। 
विणिव्वचण न॒[ विनिर्वपन्न ] शान्ति, दाहोपशम ; 
( गउड ) ) 

विणिस्सरिय वि [ विनिः्युत ] बाहर निकला हुमा; 
( सण ) । 

विणिस्स॒ह वि [ विनिससह ] श्रान्त, थक्रा हुआ ; "कई- 
यावि धणुपरिस्समविशणिस्सही दीहियाठु मज्जेइ” ( खुपा ४६) 

विणिह" देखो विणिहण | 

विणिहट् देखो विणिहा | 

विणिहण सक [ घिनि + हन, ] मार डालना। विणिद 
णेज्जा, विशिहंति ; ( सुझ १, ११, ३७ ; १, », १६ )। 
कर्म--विशिहम्मंति ; ( उत्त ३, ६ )। 

विणिहय वि [ विनिहत | जो मार ढ़ाला गया हो, व्यापा- 
दित, ( महा )। 

विणिहा सक [ विनि + था ] १ व्यवस्था करना | २ स्थापन 
करना। संकृ-+विणिहट्टु, विणिहाय, घिणिहित्त; 
( चेइय २६८; सुझ १, ७, २१, कप्प )। 

विणिहाय देखो विणिधाय; (णाया १, १४--पत्र १८६) । 

विशिहिअआ + वि[ विनिहित ] स्थापित; (गा ३६१ 

विणिद्दिच | छ्ुष्ा ६२ )। 

विणिहित्तु देखो विणिहा | 

विणो झक [ विनिर +३ ] बाहर निकलना | विशिति, विशेति; 
( गा ६४४; पि ४६३) | पकृू-विणिंस; (गइड १३८)। 


"६७६ 
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विणी सकर्भू वि+सो | १:६२ करना, हठाना । ३ विनय- 


ग्रहण कराना, सिखाना | विशिंति; (णाया १, १-7 ते २६५ 
३०), विशिज्जामि,, विणइज्ज, विणएज्ज, विणेउ; (णाया १, 
१-- पत्च ३६; सूध्र १, १३, २१; पिं ४६०; णाया १, 


- १--पत्र ३९२ )। भूका--विणइंछु; ( सुझ १, १३, ३)। 


भवि--विशेहिइ; (पि ४२१) वक--विणेमाण; (णाया १, 
१--पत्र ३१)। कपक्रू--विणिज्जमाण, (णाया १, १ ८ 

' पत्र २६ ) | हेकु--विणएत्त , ( आचा १, ५, ६, ४५ पि 
म७७ ) | 

विणीअ वि [ विनीत ] १ अपनीत, दूर किया हुआ, हंटाया 
हुआ, (णाया १, १८ पत्र ३३ ) “सब्बदव्वेछु विणीयतयहे 
(उत्त २६, १३)। ३ विनय-युक्‍त, नत्न, शिष्ठ; ( ठा ४, ४-- 
पत्न २८४; सुपर ११६; डव)। ३ शिक्षित; “भ्द्दो विणीभ्वि- 
आओ” ( उब ६ ) | 

विणीआ स्त्री [ विनीता ] अयोध्या नगरी; ( सम १४१ 
'कृप्प; पउम ३२, ५०3ती १) । 

विणीछ वि [ विनील ] विशेष हरा रँग का; ( गउड ) | 


चिणु ( श्रप ) देखो घिणा; (हे ४, ४२६; पड़; हस्मीर 


* “३८; कुलक १२; भवि; कम्म २, ६; २६; २७; ३, १५ कुमा)। 


् 


विणेश्व वि [ विनेय ] शिक्षणीय, शिष्य; अन्तेवासी, चेला; 
-( सोर्ध ७०; उप १०३१ टी ) 
विणेप्नाण देखो विणी-वि+नी । 
विणोअ सक [ थि + नोदय्‌ ] १ खग्डित करना-। “ २ दूंर 
करना, हटाना । ३ खेल करना | ४ कुतृहल करना । विणो- 
-एुई, विशोयंतिं; ( गठड ), विशोदेमि (शो); ( स्वप्न ४१ ) । 
'भंबि--विणोद्दस्सामो (शो, (पि ४२८)। वकृू-विणोद्अंत 
(शौ); (नाट--उत्तर ६४)। कबक--विणोदीअमराण (शो); 
-( नाट--मालवि ४४*)। ० 
विणोअ पुं [ विनोद ] १ खल, क्रीडा; २ कोतुक, कुतृहल; 
'(गठड; सिरि ४६; छुर ४, २१६; हैं १, १४६ )। 
विणोइअआ वि. विनोदित ] विनोद्ति-थुक्त किया हुआ;- 
( सुर ११, २३८; सण )। पका 
विणोद्भंत देखो विणोअ-वि+नोदय । 
कक । वि [ विनोदक ] कुतृहल-जनक; ( रंसा )। 
विणोयण न [विचोदन ] १ अपनयन, दूर करना; “परिस्सस- 
विंगायणत्थं” ( उप'.१०३१ ठी; कुप्र १४७ )।' ९ कुतहल, 
कोतुक) ( गा ४5७ )। पा 


वाइअसइमहण्णवो । 





ध्प [ विणो--विए्हु 


शक नकपिशी न नदी निज कल जा भय अक 


विण्ण देखो विण्णु; ( संक्ति १६ )। 

वि०्णइद्व्व देखो विण्णव | का 
विण्णत्त वि [.विज्ञप्त ] निवेदित; ( छुपा २२ ) 
विण्णत्ति स्री [ विज्ञप्ति ] १ निवेदन, प्रार्थना; ( इुमा )। 








, ज्ञान; (सूत्र 3, १२, १७ ) | ' 


विण्णय देखो विणइय,:( ठा १०-+पत्र ५१६ ) | 

विण्णय देखो विण्ण; (बिपा, १, २--पत -३६; १, फ- वि 
८४ )। 7 ४५ १2 

विण्णय सके [ वि+-श्पय ] १ -विनती करना, प्रार्थना 
करना। २ मालम करना, विद्त करना। ३ कहना। विगदाव, 
विगणवेमि, विणणवेमो;. ( प्रि ६४३; ५५१) | ' भवि--विएण- 
विल्सं, ( रुक्सि ४१ )। बकू--विण्णवंत; “( काल )। 
संकष--विष्णविअ; (नाढ->मुच्छ २६४)। हेक्ु--विए्ण- 
विद (शौ.); (भ्रमि ४३ )। कृ--विण्णइद्व्व 
(शो); (पि ४४१ )। ं ' 

विण्णवणा ख्री [ विज्ञापनाः-] विज्ञापन,.निवेदन; ( उवा )) 
देखो विन्‍न्तनवणा । ० को 

विण्णा सक [ वि+ ज्ञा.].जानना । संक्ृ-“विण्णाय; (द्स 
८, ४६०). क--विण्णेय; ( काल ) । 

'विण्णाउ, देखो विन्‍नाउ; ( राज ).। 

विण्णाण देखो विन्‍नाण; ('उबा; महा; प्‌ ) :(- 

विण्णाणि वि [ विज्ञानिन्‌ ] निपुण, विचक्षण; ( इंसा -)। 

विण्णाय-वि [ विज्ञात ] १ जाना हुआ, विदित; ( पाप्न ; 
- गठड १३० )| .२, न. विज्ञान; केंप्प )। 

विण्णाव देखो विण्णव । विश्णावेमि, विगणावेहि; ( में 
इप्ड ३६) । | 7 ह " 

विण्णास वि [ वि+न्‍्याखय्‌ ] स्थापन करना, रखता | , 

, बकु--विण्णासंत; ( पंउम:४३, ९६ ] 

विण्णास देखो विन्नास; ( मा ४१ )। 

विण्णासणा ख्री [ विन्यासना ] स्थापना;: (,उप ३४४ ) 

विण्ण +) वि विज ] परिडित, जानकार, विद्वान; ( भेग; 

जल प्राक् १८ ) । * 

विण्णेय देंखो' विण्णा.।' . ' 8० 3] 

विण्हावणक न [ विस्नापनक | मनन्‍्त आदि द्वारा संस्कृत 

जल से कराया ज़ाता ल्ाव, ( पयह १, देएापते २३० )। 

विण्हि देखो चण्हिस्वृष्णि, ( राज )। 

विण्डु पु [ विष्णु ] १ भगवान्‌ लेयासताथ के पिता का नोम, 
( सम १४१ )। ह श्रवण नक्ञत का अविपति देव; ( थे ९ 


वितंड--वित्तास ] 


३--पत्र ७७ ) | ३ यदुवंश के राजा अन्धकशृण्णि का नववाँ 
पुल; (अंत ३)। ४ एक जेन मुनि, विष्णुकुमार-नामक 
मुनि; ( कुलक ३३ )। ४ एक श्रेष्ठी; ( उप १०१४ ) | ६ 
वाछुदेव, नारायण, श्रीकृष्ण, ७ व्यापक; 5 बहिन, अभि; 
६ शुद्ध; १० एक स्मृति-कर्ता मुनि; ( है २, ७४ )। ११ 
आय जेहिल के शिष्य एक जैन मुनि; (राज)। १२ स्त्री. ग्यारहवें 
जिनदेव की माता का नाम; ( सम १४१ )। कुमार पं 
[ "कुमार ] एक विख्यात जैन मुनि; ( पडि )। सिरी 
स्नी [ श्री ] एक सार्थवाह-पत्नी; ( मह्य ) । देखो बिन्हु | 

वितंड देखो बितद्द; ( माचा ) | 

वितण्ह वि [ वितृष्ण ] तृष्णा-रहित, निःल्वह; ( उप 
१६४ टी )। 

वितत पुं [ वितत ] १ वाद्य का एक प्रकार का शब्द; (ठा 

- २, ३5पत्र ६३ )। ३६ एक महाग्रह; ( खुल ३०--- 
पत्र २६४ ), देखो विभत्त । ३ देखो विअय-वितत; 
( ठ ४, ४--पत्ष २७१ )। 

वितत न [ दे ] कार्य, काम, काज; ( दे ७, ६४ )। 

वितत्त वि [ वितृप्त ] विशेष तृप्त; ( पपह १, ३-- 
पत॒ ६० )। 

वितत्थ पुं [ वित्नस्त ] १ एक मह्दग्रह,, ज्योतिष्क़ देव-विशेष 
(ठ २, ३>पत्रे ७८) २ वि. भय-भीत, डरा हुआ; (महा)। 

वितत्धा ख्री [ बितस्ता ] एक महा-नदी; (ठा ४, ३-- 
पत्त ३४१ )। ; 

वितद््‌ वि [ वितद ] १ हिसक; २ प्रतिकूल; ( आचा )। 

वित्तर देखो विभर >वि+तू । वितराम, वितरामो; ( पि 
१०; ४४४ ) | 

वितर (अप) सक [ वि-+स्तारथ्‌] विस्तार करना | वितर; 
( पिग )। 

वितरण देखो विभ्ररण-वितरण; ( राज ) 

वितल वि [ वितछत ] शवल, चितकबरा; ( राज ) | 

वितह बि [| वितथ ] मिथ्या, अतत्य, भूठा; ( झयाचा; कप्प; 
सण ) | 

वितिकिच्छिअ वि [ विचिकित्सित ] फल की तरफ संदेह 
वाला; ( भग ) | 

वितिकिण्ण देखो विदकिण्ण, ( निचू १६ ) | 

वितिक्कंत देखो विइक्कंत; ( भग ) | 

वितिगिंछ सक [ वि+चिकित्सू ] १. विचार करना 


विमर्श करना । २ संशय करना। ३ 'निन्‍्दा करना। । 
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वितिगिंछइ; (सुञ्र २, २, ४६; ४०; पि ७४; २१४ ) | 

वितिगिंछा देखो वितिगिच्छा; ( आचा १; ३, ह३ं, १; १, 
९, ५, रे; पि ७४ ) । 

वितिगिंछिय देखो वितिकिच्छिआ, (पि ७४; २१६ )। 

वितिगिच्छ देखो वितिगिंछ । वितिगिच्छामि; ( पि २१४; 
३२७ )। - 

वितिगिच्छा सती [ विविकित्सा ] १ संशय, शंका, वहम; 
( सम १, ३, ३, ६६ पि ७४ )। २ चिक्त-विष्लव, चित्त- 
भ्रम; ३ निन्‍्दा; ( सूम्र १, १०, ३; पि ७४ )। 

वितिगिच्छिभ देखो वितिकिच्छिभ; ( भग ) | 

वि्तिगिट्ट देखो विश्गिद्ठ; ( राज )। 

वितिमिर वि [ वितिमिर ] १ झन्धकार-रहित, विशुद्ध, 
निर्मल; ( सम १३७; पणण १७--पत्ष ४१६; ३६--पत्र 
८४७; कृप्प )। २ भश्ञान-रहित; (शझ्रोप )। ३ पूं, 
ब्रह्म-देवलोक का एक विमान-प्रस्तट; (ठा ६--पत्र ३६७ ) । 

वितिरिच्छ वि [ वितिर्यश्च्‌ ] वक्र, टढडा, (स ३३४; पि 
१६१; भेग ३, २--मत्ष १७३ )। 

वित्त वि [ दे ] दी, लम्बा; (दे ५, ३३ )। 

विज्नन [ वित्त ] १ द्रव्य, घन; ( पाश्म; सूझ १, २, १, 
२२; ओप )। २ वि, प्रसिद्ध, विख्यात; (सूझ २, ५, 
२; उत्त १, ४४ )। मरवि[ वत्‌ |घनो; (६ £ )। 

वित्त न [ वृत्त ] १ छल्द, पद्य, कविता; ( सूझनि ३८; 
सम्मत्त 5३ )। ३ चरित, आचरण, (सिरि १०६३ )। 
३ बृत्ति, वर्तन; ( हैं १, १९८ )। ४ वि, उत्पन्न, संजात, 
(स्‌ ७३७; महा )। ४ अतीत, गुजरा हुआ; ( महा )। 
६ दृंढ, मजबूत, ७ बतु ल, गोल; ८ झधीत, पठित; ६ मृत; 
(है १, १२८)। १० संसिद्ध, पूर्ण; ( छुर ४, ३६; 
महा )। प्पाय वि [ प्राय ] पूर्णओय; (सुर ७, 
८४ ) | देखो धट्ट - बृत्त । 

वित्त देखो वेत्त-वेत, ( सुञ्ननि १०८ ) | 

“वित्त देखो पित्त; ( उप ४२२ ) । 

वित्तद वि [ दे ] १ गबित, अभिमानी; २ पुं, विलसित, 
विलास, ३ गव, अहंकार, ( दे ७, ६१ )। 

वित्तंत पुं [ चत्तान्त ] समाचार, खबर, *( पठम २३ 

सुपा २०४, भवि ) । 

वित्तत्थ देखो बितत्थ; ( छुख ६, १; नाट--वेणी २६ )। 

वित्तविय देखा वह्धिआ, बत्तिअ>्वत्तित; ( भवि ) । 

वित्तास सक [ वि+न्रासय्‌ ] मय-भीत करना, डराना। 
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दित्तातए; (उत्त २, ९० )। वह्- वित्तासंत; ( पडम | वित्थर पुंन [ बिस्तर ) १ विस्तार, प्रपम्च; ( गठड )) ३ 


श८, २६ )। , शब्द-समूह; ( गउड ८६ )॥ 
घविचाल एुं | वित्रास ] भय, तात, ढर; ( सुपा ४४१ )। | वित्थर देखो वित्थड; “तत्य वित्थरा कज्जधुरा” (से ४ 
विज्ञासण न विज्ञासन ] भव-प्रदर्गन; ( आव )। ४६ ), “वित्थरं च तलवदूटं” ( चज्जा १०४ )॥ 
वित्तासिभ वि [ विन्रासित ] उस कर भयगाया हुआ; | वित्थरण वि [ विस्तरण ] १ फैलाने वाला; ३ पृद्धि- 
( सुपा ६६४३ )। जनक; ( कुमा ) । 


वित्ति एप | चेत्रित ] दखान, प्रतीहा; ( कम्म १, £ )। | वित्थरिअ देखो वित्थड; ( छुर ३, ५४; छुपा ३६८; पि 

वित्ति वी [ घृत्ति |] १ जीविका, नि्रहि-साधन; ( णाया १, | ४०४; भवि; सण ) । | 
१--पत्च ३७; स ६०६; छर २, ४६ )। ३ टीका, विव- | वित्थार सके [ वि+स्तारय ] फैलाना। वित्थारइ; 
रथ; ( सम ४६; विस १४२२; साथ ७३ )। ३ वर्तन, | ( भवि ), वित्थारेदि(शो); ( नाट--शक्ु १०६ )। 
भाचरण; ४ स्थिति; ४ कौशिकी आदि रचना-विशेष; ६ । वित्थार युं [ विस्तार ] फैलाव, प्रपन्‍्च; ( गउड; हे ४, 
अ्न्‍न्तःकरणय आदि का एक तरह का परिणाम, (हे १, | ३६४; नाट--शकु £ )। “ ूइ वि [ “रुचि ] सम्यकत्व- 
१३८ )। अवि [ द ] इत्ति देने वाला; (ओप; | विशेष वाला, सर्वे पदाथों को विस्तार से जानने की चाह 
थ्ंत; खाया १, १ टी-पत् ३ )। आर वि[ कार ]| वाला सम्यक्त्वी; ( पद १४६ ) | 
टीहाकार, विवरण-कर्ता; (कप्पू)। "च्छेय, छिय पुं | वित्थारइत्तज ( श्ञो ) वि [ विस्तारयितू ] फैलाने वाला; 
[ च्छेद ] जीविका-विनाश; ( आचा; सुझ १, ११, | (अभि र८; पि ६०० )। 


२० ) | देखो वित्ती -ऋति | वित्थारग वि [ विस्तारक ] फैलाने वाला; (रंभा )। 
विस्तिअ वि [ धित्तिक ] वित्त पे दुक्त, धत वाला, वैभव- | वित्थारण न [ चिस्तारण ] फ़ैलाब; ““सोसमइवित्थारण- 

गाली; ( कोष; भंत; णाया १, ९ टी--पत्व ३ ) । मित्तत्थोय॑ कभो समुल्लाबो'” (सम्तर १२९; सिरि १२०७ )। 
वित्ती देखो वित्तन्इत। कप्पवि [ कहप ] सिद्ध- | वित्थारिय वि [ विस्तारित ] फैलाया हुमा; ( सण; दे )। 

प्राव, पूर्ण-प्राय; ( तंदु ७ ) | वित्थिण्ण ] वि [ दिस्तीण ] विस्तार-युक्त, विशाल; 
वित्ती' देखो वित्तिल्‍् संखेर पुं [ संक्षेप | बाह्य | वित्थित्त / ( बाद--झच्छ &४; पाम्म; भवि ) । 


तप का एक भेद--खाने, पीने ओर भोगने क्षो चोजों को | वित्थिय देखो वित्थड; (स ६६७; गा ४०० अर )। 

कम करना; ( सम ११ )। संखेवण न [ 'संक्षेपण ] | वित्थिर न [ दे ] विस्तार, फैलाव; ( पड )। 

वह श्रथं; “ वित्तीसंखदर्ण रसच्चराओ' (सत्र २८; पढि )। | वित्थुय देखो वित्थड; ( स ६१० ) । 
वित्तेस पं [ वित्तेश ] बनी, श्रीमंत; (उप ७२८ टी )। | विथकक वि [ विछ्ठित ] जो विरोध में खड़ा हुमा दो 
चित्थ एुंन [ विस्त ] छवर्ण, सोना: ( सर १, १ ) | विरोधी बना हुआ; ( स ४६७ ६२३४ )। 
वित्थयक अक [ वि+स्था] १ ल्थिर होना। २ विद्‌ देखो विश्रु-विद्‌ ॥ बकृू-विदंत; ( उप ९८० टी)। 

पिलम्व कला । ३ विरोध कजा । वकह--वित्थक्केत; | संक--विद्त्ता,,विदित्ताणं; (सूम्त १, है, २८४ पि ४८३) 

| मे३ 3. ७०- उर ) || विदंड पुं [ विदण्ड ] कंपता तक लम्बी लट्टी (पव नव ) 
वित्थक्या देखो विधकक; ( स ६३४ टि )। विदंसग देखो विदंसय; ( पणद्ठ १, १ टौ-पत्र १६ )। 
विन्थड 9॥ बिस्तत ] १ वित्तार-बुक्त, विशाल; | विदसण न [ विद्शंन | भन्धकार-स्थित वस्तु का प्रकाशन 
चित्थय | ( भय; प्रोष; पा; बसु; भवि; या ४०७ )। २७ ( पाह १, १--पत्र ८ )। देखो विद्रिसण । 

संडद , पढ़ित; ( से १, १ )। विदंसय वि [ विदृंशक ] श्वेत झादि हिंसक पत्ती; ( उत्त 
चित्थर भत्र [वि+स्तू ] ६ फ्लना । ३ बढना। | १६, ६९; छल १६, ६६ )। 

फ़िपिरद [ प्राक ७६; से २०६, ६८४; सिरि ६२५७; मन विदडु वि [ विद्घ ] १ परिडत, विचत्षण; ([ पति 

२४ )। वबहू-वित्यरंत; (से ३, ३१; स ६८ )। | विदद्ध। 5)। २ विशेष दग्घ; ( पर२४ की के 


ड़ 


द९--पिस्थरिडं; ( 4 +०४ ) ; अजीर्णा का एक भेद; ( गज )। देखो बिद्दड़। 
है 
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विदृव्त देहा ] 

विदृब्स पुंस्नी [ विदर्भ | १ देश-विशेष; “इओ ये विद्व्भ- 
देसमंडर्य कुडिणं नयरं” (कुप्र ४५; गा ८६ )। 
२ भगवान्‌ सुवाश्वनाथ के गणधर-मुख्य शिष्य-का माम; (सम 
१४२ )। ३ पुंखी, विदर्स देश की प्राचीन राजधानी, 
फुणिडनपुर, जो आजकल "नागपुर! के नाम से प्रसिद्ध है; 
“दूरे विदृब्भा” ( कुप्र ७० )। 

विद्रिसण वि [ विदर्शंन ] जिसके देखने से भय उत्पन्न हो 
वह वल्तु, विरूप आकार वाली त्रिभीषिका झ्रादि; “एस यूं 
तए विद्रिसणे दिटठे” ( उबा ) । देखो विदंसण | 

बिदल न [ विदल ] वंश, बॉस; ( छुख १०, १; ठा ४, 
४-पत् २७०१ ) | 

विदल न [ छविंदुल ] १ चना भादि वह शुष्क धान्‍्य जिसके 
दो टुकड़े समान द्वोते हैं; 

“जम्मि हु पीलिज्जंते नेहों न हु होइ बिंति त॑ विदलं । 
विदलेबि हु उप्पन्नं नेहजुयं दोइ नो विदल” (संबोध ४४) 

२ वि, जिसके दो ठुकड़े किए गए हों वह; ( सुझनि ७१ ) । 

विदलिदि (शो) वि [ विद्छित ] खग्डित, चूर्णित 
( नाट--वेणी २६ )। 

विदाअ देखो विद्वाय-विद्र त; ( से १३, २४ )। 

विदारण ) वि [ विदार्क ] विदारण-कर्ता; “कम्मस्य- 

विदारय | विदारगाईं” ( पणह २, १--पत्र ४६; राज) । 

विदालण न [ विद्रण ] विविध प्रकार से चीरना, फाड़ना; 
( पणद् १, १-पत्र १४ )। 

विद्अ देखो बिद्रअ; ( प्रम्ति १३३; पउम ३६, ६८ ) । 

विदिण्ण देखो विदणण-वितीर्णा; (विषा १, ३--पत्र २२)। 

विद्ण्ण वि [ विदोर्ण ] फाडा हुआ, चीरा हुआ; ( नाट-- 
खच्छ २४४ )। 


विदित्ताणं ) देखो विदू-विद्‌ । 


विद्न्न देखो विदिण्ण-वितीणं; ( विपा १, ३२ टी--पत्र 
२२; घुर ४, १८७ )। 

विद्सि ( झप ) सनी [ विदिशा ] एक नगरी का 
( भवि ) । 

विदिसा 
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स्नो ([ विदिश ] १ विदिशा, उपदिशा, कोण; 

( झाचा; पि ४१३; पण १--पत्त २६ )। 
२ विपरीत दिशा, झ-संयम; ( आचा )। 

विछु देखो विड; ( पंचा १६, ७ )। 

विदुगुंछा देखो विडच्छा; ( राज )। 


पाइअसद्महण्णवो । 
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विडग्ग न [ बिग ] समुदाय; ( भग १, ८ ) | 

विदुम वि [ विद्वल्‌ ] विद्वान, जानकार; ( सूझ १, २, रे, 
१७ )। 

विदुर वि [ विद्धर ] १ विचत्तण, विजय; (कुमा )। ३ 
धीर; ३ नागर, नागरिक; (है १, १७०७ )। ४ पूं 
कौरवों के एक प्रख्यात मन्‍्ती, ( णाया १, १६--पत्र 
रण्८ )। - 

विदुल्तंग न [ विद्य ढछताड़ुः ] संख्या-विशेष, हाह्माहृह को 
चौरासी लाख पे गुनने पर जो संख्या लब्ध हो वह; ( इक) । 

चिद्ुलता स्त्री [ त्रिध दलता ] संख्या-विशेष, विद्युल्ततांग 
को चोरासी लाख से गुनने पर जो संख्या लब्ध हो वह; 
( इक )। 

विदुस देखो बिदु; “ण पमाण्ं भत्थि विदुसाणं? ( धमंद॑ 
पप० )। 

विदूसग ) पुं[ विदूषक ] मसखरा, राजा के साथ रहने 

विदूसय / वाला मुसाहव; ( साथ ६४; सम्भत्त ३० )। 

विदेस देखो विएस+-विदेश; ( णाया १, २--पत्र ७६; 
आप, पउम १, ६९५ विसे १६७१; कुमा; प्रासू ४४ )। 

विदेसि वि [ विदेशिन ] परदेशी; ( सुपा ७२ ) | 

विदेखिअ वि [ वैदेशिक ] ऊपर देखो; ( सिरि ३४४ )। 

विदेह पं [ विदेह ] १ राजा जनक; ( ती ३)। २५. व. 
देश-विशेष; विहार का उत्तरीय प्रदेश जो आजकल तिहुत के 
नाम से प्रसिद्ध है; “इहेव भारहे वासे पुष्वदेसे विदेहा शाम 
जणवया” (ती १७; अ्रंत )। ३ पुंन. वर्ष-विशेष, महा- 
विदेह-क्ेत; ( पव १६३ )। ४ वि, विशिष्ट शरीर बाला; 
४ निलेप, लेप-रहित; ६ पुं, भ्रनंग, कामदेव; ७ भृह-वास; 
(कप्प ११० )। ८ निषध पव॑त का एक कूठ; १० नील- 
चंत पवत का एक कूट; (ठा ६--पतलर ४४४ )। “जंवू 
स्री[ जस्बू ] जम्बूश््त-विशेष, जिसके नाम से यह जमस्‍्बू- 
द्वीप कहलाता है; ( ज॑ ४, इक ) । 'जच्च पुं [ जजाच॑ं, 
ध्यारय ] भगवान्‌ महावीर; ( कप्प ११० )। 'दिन्ना खत्री 
[ दत्ता ] भगवान्‌ महावीर की माता, रानी तिशला; (कप्प)। 
“दुहिआ स्त्री [ 'डुहितू ] राजा जनक की पुत्नी, सीता; 
(ती३)। पुत्त पुं [ पुत्र |] राजा कूणिक; ( भग 
७, पर ) | 

विदेहदिन्न पुं [ वेदेहदत ] भगवान्‌ महावीर; ( कप्प ११० 
टी) । 

विदेहा स्री [ बिदेहा] १ भगवान्‌ मद्रावीर की माता, लिशला 
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[ विद्देहि--विद्धि 


न जे कील के आम आम का नटक शत नमक 





दवी; (कप्प ११० टी )। ३ जानकी, सीता; ( पठ्म | ((हु)आ ( णाया १, १--पंत ६४ )। 


४६, १० ) | 

विदेहि पुं [ वेदेहिनू ] विदेह देश का अधिपति, तिहुत का 
राजा; ( घूम १, ३, ४; २ )। 

विदेही स्री [ विदेही ] राजा जनक की पत्नी, सीता को 
माता; ( पठम २६, २ )। 

विद्दडिअ त्रि [ दे ] नाशित, नष्ट किया हुआ; ( दे ५, ७०)। 

विद्दइ पृ [ विदग्ध ] एक नरकस्थान; ( देवेन्द्र २० ) | 

विददव सक [ वि+द्वाचय ]) १ विनाश करना । २ हेरान 
करना, उपद्रव करता । ३ दूर करना, हटाना । ४ भरना, 
टपकना । विल्वई; ( कुप्र २८० )। वक्नू--विद्ववयंत्त; 
( स्थण ७२ )। कवक--“रज्ज रक़तनह न परेहिं विद्दधि- 
ज्जेंतं” ( कुप्र २०; सुर १३, १७० )। 

विद्दव एं [ विद्रव ] १ उपद्रव, उपसर्ग; “परचक्क्चरडचोराइ- 
विहृवा दृग्मुबगया सब्बे” ( कुप्र २० )। २ विनाश; ( णाया 
१, ६--पत्र १४७; धर्मवि २३ )। 

चिद्दविअ वि [ विद्रबित ] १ विप्लावित; ( परे ५, ६० )। 
२ दूर किया हुआ, हटाया हुआ; (गा ८८ )। ३ विना- 
शित; ( भवि; सण ) । 


विद्दा मक [ वि+द्रा ] खराब होना । विद्दा३; ( से ४, 


२६ )। 

विद्वाण वि [ विद्वाण ] १ म्लान, निश्तेज, फीका; “विहाण- 
मुद्दा सलोगिल्ला” ( सुर ६, १२४ ), “अदीणविद्णमुहक- 
मतों” ( यति ४३ ), “दारिदमविद्य्ं नज्जर आावयारमित्तमो 
तुज्क ( कुप्र १६४ )। २ शोकातुर, दिलग्शैर; "“विद्यणो 
परियणों” ( स्‌ ४७३; उप ६०४; उप ३२० टी ) । 

विद्वाय वि [ चित्र त ] १ बिन2; ( कुमा )| २ पलायित; 
३ दव-युक्त, द्रव-प्राप्त; ( है १, १०७; पड ) । 

विद्वाय भर [ विद्वस्य्‌ ] खुद को विद्वान मानता | बकू--- 
विद्ययमाण; ( झाचा ) | 

विद्वाग्ण ( भ्रप ) वि [ विद्दरण ] चीरने वाला, फाडने 
वाला; दी-- णी; ( भवि )। 

विद्ाविय देशे विद्वितन; ( भव्रि ) | 

बिदृदुम ६ [ बिद्वम ] १ ध्वात, मूँगा; ( पे ३, ३ ६; गउड; 
री ३ )!। ३ उत्तम व; (से २, २६)। पश्पुं 
[ मे ] हमें बलदेव का पृर्ष-जन्स का गुर; (पउम ३०, 
१४.३ ) | 

विदृदुय गिई[ विद्रत ] अभिषृत, परीड्ित; “झग्पिमयविहु- 


विदृदूणा स्री [ दे ] लज्जा, शरम; ( दे ०, ६४ )। 

विद्दस पूं [ विद्वेष ) द्वेष, मत्सर; (पर, १, २--पत्र 
२६ )। ु 

विदंस वि [ विद॒वेष्य | द्वष-योग्य, अप्रिय; ( पाह १, 
२--पत्त २६ ) । ह 

विदसण न [ विद्वेषण ] एक प्रकार का अ्रभिचारःकर्म, 
जिससे परत्पर में शत्रुता होती दे; ( स ६७८ ) | 

विद सि वि विह्व षित्‌  द्वेष-कर्ता; ( कृप्र ३६० )। 

विद्द सिभ देखो विदेखिआ; ( श्रा १२ )। कि 

विद्देसिअ वि [ विद्वे षित ] द्वेष-युक्त; ( भवि ) । 

विद्ध सक [ व्यधू ] बींधना, छेद करना | विद्वइ; ( पात्या 
१४३; नाठ--रत्ना ७ ) | कबकृू--विद्धिज्जंत; (:वे 
८८ )। संक--विदृघृण; ( सूझ १, ५, १, ६ ) | 

विद्ध वि [ विद्ध ] वींधा हुआ, वेध किया हुआ; ( से १, 
१३; भवि )। 0 

विद्ध देखो बुडु्इदद; ( उत्त ३९, ३; हैं १, १२८; भवि ) । 

विद्धस अक [ वि+ध्यंस्‌ ] विनट्ट होना । विद धंत॥; 
(व ३, १--पत्र १२३ )। वढ़-विद्धंसमाण; ( धर्म 
१, १४, १5) | 
विरूस सक [ वि+ध्यंसय्‌ ] विनश करना । भेवि-- 
विद्धंसेहिति; ( भग ७, ६--पत्र ३०४ ) | 

विद्धंस पुं [ विध्चंस ] १ विनाश; (सुर १, १२ )| २ 
वि, विनाश-कर्ता; “ जद्दा से तिमिरविद्धंते उत्तिट्ठते दिवायेरे” 
( उत्त ११, २४ ) | 

विद्धंसण न [ विध्यृंसन ] विनाश; ( णाया १, १--पत्र 
४८; पंणह १, ३-पत्र ४४; सूझ १, २ ९, १०; चेरषेय 
६६४; उप प्‌ १८७ ) | 

विद्धंसणया स्री [ विध्वंसना '] विनाश; ( भग ) । 

विद्धंसित वि [ विध्यंसित ] विनाशित; ( चंड*३, ४ )। 


विद्धंसिय | वि [ विध्वस्व/] विनट्; ( पठम ८, २१०; 
विद्धत्य १९, ३०; पव्‌ १४६ )। 


विद्धि सती [ वृद्धि ] १ बढ़ाव, बढ़ती; ( उप ७२८ टी; छर 
४, ११४ )। २ समंद्वि; (5 १०--पत्र £२६; विते 

; रंड॑०ग्प्र ) | ३ अभ्युदय; डे संपत्ति; ४ अहिंसा; [ पयटू 
२, १+पत्ष ६६ )। ६ कलान्तर, सुद; ( प्रिपा १, १-८ 
पत्तष १९ )। ० व्याकरण-प्रसिद्ध - स्वर का विकार; ( विस 
2४८३ )। ८ ओपनि-विशेष; ( राज )। ह 


विद्धण--बविन्तनासिआ ] 


विद्वण देखो विद्धन्ब्यघ्‌ । 

विधस्म देखो विहम्म; (राज )। 

विधम्मिय वि [ विधमित ] तिरःकत; ( वित्ते २३४६ )। 

विधवा देखो विहवा; ( नियू ८ )। 

विधा भ [ वृथा ] सुधा, निरथंक, व्यथ; ( धर्मस ४११ )। 

विधाण देखो विहाण-त्रिघान; ( वह १ )। ' 

विधाय देखो विहाय-विधातृ; ( राज ) । 

विधार सक- [ वि+धारय ] निवारण करना। सेंकृ-- 
विधारेडं; ( पिंड १०२ )। 

विधि ( शो ) देखो विहि; ( दे ४, २८२; ३०२ ) | 

_ व्रिघर वि [ विधुर ] १ घ्याकुल, विहंवल; “तहि विधुस्सहावा 
हति दुत्येवि धीरा” ( कुप्र ४४ ),।_ २ विषम, असमान 

( धर्स १२२३३ १२२४ ) | देखो बिहुर । 
विधुव (शो ) देखो विहुण-वि+घू। विधुवेदि; (पि 
४०३ )। 

_विधुण देखो चिहुण-वि+ धू । संक्ृ--विधूणित्ता ( यूझ्र 

, ४, १० )। 

विधूम पु [घिधृम्त] अम्नि, वहिल; (सुन १, ५, २, ८५ वर) । 

विधूय वि [ विधृत ] क्षुग्ण, सम्यक्‌ स्पष्ट; “विधूय्रकप्पे” 

,_( भाचा १, ३, ३३ ३६ १, ६ ३, १ ) ।. देखो विहआ। 

- विनड देखो विणड । विनडइ; ( भवि ), “अइ हिल्मझ पसिश्र 

विस्मठु दुल्लहपेम्मेण कियु विनंडेसि? ( रक्मि &८ )। 

, फैबक्च--विनडिज्जंत, विनडिज्जमाण; ( सुपा ६४४ 

१३४ )। 
, विनडण न [ वितटन ] १ व्याकुल करना; २ विडम्बना, 
( सुपा २०८ )। 
विनडिभ वि [ विनटित ] १ व्याकुल वना हुआ; २ विड- 

-, ,म्वित; “तणहाछुद्यविनडिझो.फलजलरहियम्मि सेतम्मि” (सम्मत्त 
, १६६५ सुपा २६० )। 
विनमि पुं [ बिनमि ] भगवान ऋषभदेव का एक पोल; 

, .( बण १४ )। 

--विनास देखो विणास-वि +-नाशयू | विनासए; ( महा ) । 
विनिवद्ध वि [ विनिवद्ध ] संबद्ध, बँधा हुआ; ( महा ) | 
विनिमय पुं [/विनिम्रय | व्यत्यय; “इस सब्वभासविनिमय- 

परिहिं” ( छुमा ) । ै । 
त्रिनियट्ध देखो विणिवई। बढ़--विनियद्रमाण;: 

; £ ६ भाचा १, ४, ४, ३ )। 
विनियद्वण न [ विनिवर्तेन ] नि्ृत्ति, विराम; ( आचा,)।' 

24 


पाइअसदमहण्णबो । 
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| विनिसय वि [ विनिरत ] लोन, आसक्त; ( कुप्र ६६ )। 
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विनिहेन्न सके [ विनि +- हन्‌ ] मार डालना, विनाश करना | 
विनिहस्निज्जा; ( उत्त २, १७ )। 


विनिहाय देखो विणिघाय; ( विपा १, २--पत्च ३१ ) | 


विनीय देखो विणीअ; ( कस ) । 

विन्वत्त देखो विण्णतत; ( काल ) । 

विन्‍्नति देखो विण्णत्ति; ( द॑ ४४; कुमा ) । 

विन्नप्प देखो विननव | 

विन्नव देखो विण्णय । विल्वव३, विश्नवेइ: ( पउम ३६, 
११४; महा ), विश्नवेज्जा; ( कप्प )। वकृ--बिन्नवें- 
माण; ( कप्प )। संकृ-विन्नविडं, विनन्‍नवित्ता; (छुपा 
३२३; पि ४८२ )। कु--विन्नप्प, विन्‍्तवणीय, विल्ल- 
वियव्यें; ( पठम ४६, ४६; मोह ८२; छुपा १४२; २१६ 
३२१ )। 

विन्नवण न [ चविज्ञपन ] निवेदन, विज्ञापन; ( सपा २६७) । 

वकिन्नवणां स्री [ विज्ञापना ] १ प्रार्थना, विनती; ( सूझ 
१, ३, ४, १० )। २ महिला, नारी, (सझ्र १, २, ३, २)। 
देखो विण्णवंणा। 


: विन्नविय वि [ विज्ञापित ] निवेदित; ( महा )। 


व्रिन्ना देखो विण्णा-वि+ज्ञा। क--विन्नेय; ( भग 
उप शश्ध्टी ) । 
विनना देखो बिन्‍ना । 
नाम; ( उप प्‌ ११२ )। 
विन्नाउ वि [ विज्ञात ] जानने वाला; ( आचा ) | 
विन्नाण न [ विज्ञान ] १ सदवोध, ज्ञान; ( भग; आचा ) । 
२ कला, शिल्प; “तं नत्थि किंपि विन्‍ननाणं जेण धरिज्जए 
काया” (वै ७), “कुसुमविन्नाणं” ( कुम्ा; प्रासू ४३; 
११२ )। ३ मेघा, मति, बुद्धि; 'मेहा मई मंणीसा विस्तायां 


यड न [ तट | एक नगर का 


: घी चिई बुद्धी” ( पा्म ) । 


विन्नाणिय 
किन्नाय 


देखो विण्णाय; ( उप-१४० टी; सुर २, 
१३१; पि १०६; पाञ् ) | 


_ विन्‍्नाविय देखो विन्‍नविय; (सुपा १४४ )। , 


विन्नास प्‌ [ चिन्यास ] १ रचना, विच्छित्ति; “विन्नासो 
विच्छिती” ( पाञ्न ), “वयणविन्नासों' (स ३०१, झुपा 
१७; २६६; महा )। २ स्थापना; ( भवि ) ! 


बिन्तासण न [ विन्यासन ] संस्थापन; (स ३१८ )। 


धिननाखिभ वि [ विन्यासित ] संस्थापित; ( स ४६० ) | 
विन्नाखिओं ( झप ) देखो विणासिअ; (हे ४, ४१८ ) | 


ध्ध्द 
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विन्छु देखो विण्णु; ( आचा ), “एगा विन्नू” ( ठा १-- 
पत्त १६ )। 
विन्नेय देखो विनना-वि+ज्रा। 


विन्हु पुं [ विष्णु ] एक जैन मुनि, जो आर्य-जेहिल के । 
प्ञअभन [ पद | 


शिष्य थे, ( कप्प )। देखो विण्हु। 
झ्राकाश; ( समु १४० )। “पदी खत्री [ 'पदी | गंगा 
नदी; ( समु १४० ) | ( 

विप॑ची स्री [ वियश्थी ] वाद्य-विशेष, वीणा; ( पयह १, ४-- 

' पत्न ६८; २, £--पत्न १४६ )। 

विपक्क वि [ विपकवच ] पका हुआ; (उप पर २११ )। 
देखो विधक्क | 

विपक्ख देखो विवक्‍्ख; “ निज्जियविपक्खलक्खो ” ( सुपा 
१०२३: २४० )। 

विपक्खिय वि [विपक्षिक्र] विरोधी, दुश्मन; ( संबोध ४६ )| 

विच्चद॒त न | चिप्रत्ययिक्ष |] बारूवें जन अंगन्गन्थ का 
सूत्र जिशो3, सम्र ११८ )। 

विःच्चप्राण वि [ विपच्यमान ] १ जो पकाया जाता हो 
वह, ( क्षा २०, स॑ ८६ ), “ झामासु अप्पक्कास विपच्च- 
साणासू मसपेमीसु ” (संबोध ४४ )। ३२ दुस्घं द्वोता, 
जलता; “ तत्रिरद्यानन्जालाविपच्चमाणस्प महू निच्च ? 
( स्यण ४१ ) । 

विपज्जय देगे विचज्जय; ( राज )। 

विउज्जाव रवा विवज्जास; ( नाट--म्च्छ ३२६ )। : 

विपडिवत्ति देखो विप्पडिंवत्ति; ( विसे २६१४; सम्मत्त 
२२८ )। ! 
विपडिसेद सक [ विप्रति+ सिध्‌ ] निपेध कला | छ-- 

. बिपडिसेहैयब्य; ( भग ४, ७--पत्च २३४ ) । | 

विपणोह्छ तक [ विप्र +नोद्य्‌ ] प्रेरणा करना। विपयो- 
ल्लए; ( भाचा १, ५, २, २; पि २४४ ) | ५ * 
विपण्ण देसो विवण्ण-विपन्न; ( चारु ८ ) | 

विपत्ति देसा विचत्ति-विपत्ति; (गा २८२ झ; राज )। 
विपत्थाविद (शो) वि [ विप्रस्तावित ] आरूष, 
जिसका प्रारंभ किया गया हो वह; “एदाए चोरिआए एसम्द 
घेरे कलह विपत्वाविदो” (हास्य १११)॥ ' * ' 
विपरासुख तक [ विपरा+स्हश ] १ समार#भ करना, 
द्विंता करना । २ पीड़ा उपजाना, हैरान करना । ३ भक; 
उत्पन्न होता, उपजता | विपरामुसइ, विपरामुर्ंसति, विपरा-! 
मुमद; ( भाचा; पि ४७१ )। देखो विप्परामुस। 


"पाइअसदमहण्णवो | ॥य 


पद + मिट ल उमर करवट ली जे रक 27/5 कक रकम कक फल दे पलक अत या, 23354 पं/25%%24%४७७७30४४30 ४ 


' क्ो प्राप्त होना 


[ विच्तु-विपिण 





विपराहुत्त वि [ विपराडः मुख ] विशेष पराड्मुख, अतिशय 


उदासीन; ( पठम ११४, २२ ) | 

विपंरिकंचि वि[ विपरिकुडज्चिन ] विपरिकुचित-नामक वन्द 
नदोष वाला; “द्सकद्दावित्तते कहेइ दरवंदिए विपरिकुची” 
( बुद्द ३ )। 

विपरिकंचिय देखो विप्पलिउंचिय; (राज )। 

विपरिखल पक [ विपरि+स्खल ] १ स्खलित दोन 
गिरना | २ भूल करना । वक़ु--विपरिखलंत; ( अच्छु 
२२ )। 

विपरिणम अक [ विपरि +- णम्‌ ] १ बदलना, खुपान्तर 

२ विपरीत द्वोना, उलंठा होना | बिपरि 
णमे; ( पिंड ३९७ )। वकृु-विपरिणममाण; ( भग 
७, १०-+पत ३२४ )। ह 

विपरिणय वि [ विपरिणत ] ख्ूपान्तर को प्राप्त; ( पिढ 
२६५ ) । 

विपरिणाम सक [ विपरि + णमय्‌ ]. १ विपरीत करा, 
उलठा करना । २ बदलवाना, रुपान्तर ' को ' प्राप्त कजा। 
विपरियामेइ; (से -४१३ ) देझ--विपरिणामित्तए; 
( उवा )।. 

विपरिणाम पुं [ विपरिणाम ] १ ख्कान्तर-प्राप्ति; ( आचा; 
औप ) । २३ उलटा परिणाम, 'विपरीत अध्यवसाय; ( धमस 
५११ ) | 

विपरिणामिय वि [ विपरिणमित ] ख्पान्तर को प्राप्त; 


( भग ६, १ टी--पत्र २४१ ) | 
विपरिधाव सक [ विपरि+धाध्‌ ] इधर - उधर दौड़तां। 
विपरिधावई; ( उत्त २३, ७० )। हा 


विपरियास देखो विप्परियास; ( राज )। 
विपरिवसाव सक [ विपरि-+वासेय्‌ ] रखने। । विपरि- 

वसावेइ; ( याया १, १९--पत्र १०४ )। वक--विप- 

रिवसावेमाण; (णाया १, १९)। , | 
विपरीअ देखो विवरीअ; (सूम्र १, ), ४, ४; गो ४४ भ)। 
विपलाअ अक [ विपरा + अय्‌ ] देर भागना । वहू-- 

विपलाअंत; ( गा २६१ )। हि 
विपलषत्थ देखो विवल्दत्थ; (पिरण्ट )। , 
विपस्सि वि [ विद्शिन्‌ ] देखने वाला; ( झाचा )] _ 
विपाग देखो विवाग; ( राज )॥ । 
विपिक्ख देखो विप्पेक्ल ! वकू--विपिक्खंत; ( राज )। 
विषिण देखो विविण; (कमा )। । 


विप्त्ि--विप्पडिवेद | 


विपित्त वि [ दे ] विकसित, खिला हुआ; (दे ४, ६१ )। 
विपुल देखो विडछ; ( णाया १, १--पत् ७४; कप्प; पयह 
२, १--पत्र ६६ )। वाहण पु [ प्वाहन'] भारतवर्ष 
में होने वाला चारहवाँ चक्रर्ती राजा; ( सम १६४ )। 
दिप्प न [ दे ] पुच्छ, दुम, पूछ (दे ७, १० ) | 
विप्प एं [ विप्र ] व्राह्मण, द्विज; (है १, १७७; महा ) । 
विप्प पु [ विध्रुष्‌, विप्र | १ मूत्र और ,विष्ठा के विच्दु; २ 
विष्र और मूत; “मुत्तपुरीसाण विप्युसो विप्पा अन्‍्ने विडित्ति 
“बद्ा भासंति य पत्ति पासवर्ण” ( विध्ते ७८१; ओप; महा ) | 
विष्पइट्ट देखो विप्पगिट्ठ;-( राज ) | ह 
विप्यइण्ण वि [ विप्रकीर्ण ] विश्वरा हुआ, इधर उधर पटका 
.हुआ; ( से २, ४; केस ) | . हे 
विप्पइर सक [ विप्र + क ] इंघर उधर पटकना, विखेरना । 
विप्पररामि; (उ्रा )।.. वक-विष्येशरमाण; ( णाया 
१, £--पत्त १४७ ) । 
विप्पडंज सक [ विप्र +युज्ञ ] १ विदद् प्रयोग करा । 
२ विशेष रुप से जोड़ना । "दवा वायाओ विष्पउंजंति” 
(आचा १, ८, १, ३३ ) | ४ «०2% 
विप्पओअ | 'पु [ विप्रयोग ] अलहृदगी, जुदाई, विंरह, 
विष्पओग  वियोग, ( उत्तर. १४६ स_ २८१; चंड; पउम 
४६, ४६; जी ४३३ उत्त १३, ८५ महा )।.. 





विप्पकड वि [ विप्रकट ] विशेष रूप से प्रकट; ( भेग ७, 


१०--पत् ३९४ )। . 


विप्पकिर देखो विप्पइर । वक--विप्पकिरेस्ताण; ( णाया 
$ ५ वैन पल 28 ) 0. 0 
विप्पक्ख देखो विपंक्‍्ख; ( पि १६६ )। 


. विप्पगब्सिय वि [ विप्रगल्मित ] झल्नन्त धृष्ठ; ( सृझ् १, 


'१,२, ४ ) | न 

विप्पगरिस पुं [ विप्रकपे ] दूरी, झासन्नता का अभाव; 
“देसाइविप्पगरिसा” ( घर्मसं १२१७ ) । 

विप्पगाल सक [ नाशयू, विश्र + गालयू ] नाश करना। 
विप्पयालइ; (है ४, ३१; पि ५६३) । 

विप्पगालिआ वि [ नाशित, विप्रगाल्ित ]_ नाशित; 
( कुम्ा ) | े हे 

विप्पणिट्ठ वि [ विप्रकरषट | १ दूरवर्ती, दूरी पर स्थित; (से 
३२६ )। २ दीं, लम्बा; “णाइविष्पमिड हिं अद्धाणेहिं”” 
( णाया १, १६ )। गज है 

विप्पचय सक [ विभ्र+त्यंज ] छोड़ना, त्याग करा। 


पाइअसदमह्णवो | 





६८३ 





कृ--विप्पचइयव्व; ( तंढु ३४ ) । 

विप्पच्चय पुं [ विप्रत्यय ] १ संदेह, संशय; ( उत्ते २३, 
२४ )। २ वि, प्रत्यय-रहित, अ-विश्वसनीय; ( उब )। 

विप्पजढ वि [ विप्रहीण ] परित्यक्त; ( णाया १, २--पत्र 
पड़; पंचा १४, ६; पव १२३ )। 

विप्पजह सक [ विप्र+हा ] परित्याग करना, छोड़ देता । 
विप्पजहइ,' विप्पजहंति, विप्पजहें, ( कप; उता, सूत्र २, १, 
३८५ उत्त ८5, ४)। भवि--विप्पजदिस्सामो;। (पिं 
४३० )। वक-विष्यजहमाण; (ठझ २, २--पत 
४६; पि ४०० )। संकृ- विप्पजहिता, विप्पजहाय; 
(उत्त २६, ७३; भग )। क-विष्पयजद॒णिल्न, विप्प- 
जहियव्ब; ( णाया १, १-पत्र ४८५, पि ४७१, णाया १, 
१८--पत्ष २४१ ) । 

विप्पजह न [ विप्रह्यण ] परित्याग। खेणिया सत्र 
[ 'श्रेणिका ]-वारहवें जैन अंग-मल्ध का एक परिकर्म-- 
अंश-विशेष; ( सम १२६ ) | 

विप्पजहणा ] स््री [ विप्रह्मणि ] प्रहृष्ट त्याग, परित्याग; 

विप्पजहन्ना । ( उत्त २६, ७३; ओप, विसते ३०८६; पय्णा 
३६-- पत्र ८5४० )। 

विप्पजदहिय वि [ विप्रहीण ] परित्यक्त; (पि ६६५) । 

विप्पजोग देखो. विप्पओआ; ( चंड ) । 

विप्पडिइ अक [ विपरि+-इ ] विपरीत होना, उल्टा होना | 
विष्पडिएइ; ( सूुथ्ध १, १९, १० ) । 

विप्पडिघाय पुं [ विप्रतिघात ] प्रतिवन्‍्ध, अठकायत; 
('णाया १, १६--पत्च २४४ )। 

विप्पडिपह पुं [ विप्रतियथ ] त्रिपरीत मार्ग; ( उप १०३१ 
टी)। 

विप्पडिबवण्ण देखो विप्पडिबन्च, ( पत्र ७३ टो ) | 

विप्पडिवत्ति द्धी [ विप्रतिपत्ति ] १ विरोध, ( विसे 
शृड८प० )। २ प्रतिज्ञा-संग; ( उप ४१६ ) । 

विप्पडिवन्न वि [ विप्रतिपन्‍न ] १ जिसने विशेष रुप छे 
स्वीकार किया हो वह; “मिच्छत्तपञ्जवेहिं परिवड्डमाणेहिं २ 
मिच्छत्तं विप्पडिवस्ने जाए यावि होत्था” ( णाया १, १३-- 

' पक्ष १७८ )। ३ विरोघ-प्राप्त, विरोधी बना हुआ; ( आच 
१, ८, १, '३; सैझ १, ३) 3, १ )। 

विष्पंडियेअ) सक [ चिप्रति + वेद्यू | १ जानना | २ 

घिप्पडियेद | विचारना । विप्पडिवेएइ, ( आचा १, £, 
४, ४ ), विष्यडिवेदेति; ( छुआ २, १, १४ ) ! 


दि आपकी यम  म अहम मा आह: ४०:४४2४००७४७४७७/॥७ हि 
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विप्पि्रडेसिद् वि [ विप्रतिषिद्ध ] आपस . में असंमत 
(उबर ३ )। ,, . 

विप्पडीय वि [ विप्रतीप ] प्रतिकूल; ( माल १७० ) | 

विप्पणद्ट वि [ विप्रनष्ट ) पल्लायित, नाश-प्राष्त (स ३४३; 
उबा ) । 


28, सक [ विप्र+ णम्‌ ] १ नमना। २ अक 
विप्पणव/ तत्पर होना । विप्पणबंति; ( सुझ्र १, -१२, 
-१७ )। वक्ष-विप्पणम्ंत; ( राज )। 


विप्पणस्स श्रक [ विप्र+ नशू ] नष्ट होना, विनाश-प्राप्त 
होना । विष्पणस्सइ; (कस) ।  भवि--विष्पणल्सिहिई; 
( महानि ४ )। 

विप्पणास पुं [ विप्रणाश ] विनाश; ( धर्मवि ४० ) | 

विप्पतार पक [ विप्र + तारय ] ठगना | . विष्पतारसि; 
( धर्मबि १४७ ) | कर्म--विष्पतारीअदि .( शो ); (नाहइ-- 
शक्कष ७४ )। 

विप्पदीअ) (शो ) देखो विप्पडीबं; ( नाइ--मालती 

विप्पदीच / १०६; ११६; मच्छ ४८ 5 

विष्पमाय पर [ विप्रमाद ] विविध प्रमाद; :( सूझ - १, 
१४, १ )। 

विप्पमंंच सके [ विप्र+मुच ] छोड़ना,, मुक्त करना-] 
कमं--विष्पवुच्चइ; ( उत्त २६, ४१ )। 

विप्पप्ुक्क वि[ विप्रघ्तुक्त ] बिमुक्त; ( झोप; सुर २ 
२३७; छुपा ४४४ )। 

विप्पय न [ दे | १ खल-मभिक्ता; २ 
पु वैद्य ; ( दे ७, ८६ )। न 

)चष्पयार सक [ विप्र + तारय ] ठगना। विप्पयारंति, विष्प- 
आरेमि ; (कुप्र ६; लिए )॥। कर्म--विष्पयारीगई 
( कुप्र ४४ )। संकृ--विष्पभारिशआ; (त्वि८८ )। 
विप्पयारणा स्री [ विप्रतारणा ] वंचना, ठगाई; (कुप्र ४४ 
मोह ६४ )। 

विप्पयारिअ वि [ विप्रतारित .] वब्चित, उ्या हुआ; (मोह 
१०७ )। - 

विप्परद्ध वि [ दे ] विशेष पीड़ित; “करचरणदतमुसलः्पहारेदि 


दान; ३ वि, दापित ; |४ 


विप्परद्ध समाशें -त॑ चेव महहृह' पाणीय पादेउ'(-१पाउं ) |. 


समोयेरेति”' ( णाया १, १--पत्र -६४ )। देखो परद्ध | 
विप्पराम्मुस देखो विपराम्ुस, “आवंती केयावंती लोगंसि 
विष्यरामुतति ' झद्गाए अण्द्ाएं का, एएसु चेव विप्परामुसंति” 
( आाचा ) | 


पाइमसदमहण्णवों । 


[ विप्पडिसिद्ध--विप्परँचिद 


विप्परिणम , देखो विपरिणम। भवि--विप्परिणमिस्सति, 
(भग ).4. , - ह 
विप्परिंणय देखो विपरिणय ; (भग ४, ७ टी--पत १३६; 
काल )॥, , 

विप्परिणाम देखो विपरिणाम-विपरि + णमय्‌ | , विषरि 
णामंति, विष्परिणामेंति;( झआंचा )। संकृ--विष्परिणा 
मदइत्ता; (भग )। 

विष्परिणाम देखो विपरिणाम < विपरिणाम; ( आचा; भग 
४, "टीपत्र २३६,)। .. 

विप्परिणाम्तिय देखो विपरिणामिय ; ( भग ६, १--पह 
२४० )। 

विप्परियाल सक [ विपरि + भासंय | व्यत्यंय करनी, उलदा 
करना । विप्परियासे्द, ( निचू ११) वक--थिंप्परियासेंत 
(निषूं १ )। , 

विष्परियांस .पुं [ विपयांस ] १ व्यत्यय, विपरीतता; 
( आचा ; सूझ १, ०, ११ ) । २ परिश्रमण ; ( सूंझ :१, 
१३, १३) १ १३, १३) . 

विप्परियासणा स्त्री [ विपर्यासना ]ध्यत्यय करनां; (नि 
११)। 

विप्परद्ध वि [ विप्ररुद्ध ] तिरंस्कृत ; “"हयनिहयविष््द्धो 
दूद्यों” (पड़म ८, पं॥ )।. 

विप्पल देखो विप्प--विग्र; ( प्राकं ३५ )। 

विप्पल्भ सक [ विप्र+लभ्न ] ठगना। विप्पल्भेमि; (सं 

०६ )। 

विप्पलंस एुं [ विप्रलम्स | १ वस्चना, ठगाई; (उप २४ )| 
२ श्टंगार की एक अवस्था ; ( छुपा १६४ )। ३ विरयर्ति 

' व्यत्यय, वैपरीत्य ; ( धर्मेसं ३०४ ) । ४ विंरह, वियोग; 
(कप्पू )। 

विप्पलंभभ वि [. विप्रलम्भक | प्रतारक, 3गने वाला; 
( सच्छ ४७ ) ] 

विष्पलंसिभ वि [ विप्रलूम्भित ] १ प्रतारित; ३ विरदित; 
(सुपा ३११६ )। , .- 

विप्पलद्ध - वि [ विप्रलब्ध | वम्चित, प्रतारित ; ( चाहें 
४४ ४ स,४१८-; ६८० -)। 


'विप्पंछय पुंन [ दे ] विविधता, विचित्रता; “त॑ दटठ' सो सब्बं 


जाणइ संबंधविष्पलय” ( धर्मवि १२७ )। 
विप्पलविद (शौ) न [ विप्रलृपित ] निरंथथ्क वचन, बक 
बाद ; ( स्वप्न ८१ ) | 


विप्पठाअ--विप्फालिय ] 


विप्पलाअ देखो विपवाअ। . भूका--विष्पलाइत्था 
(विषा ), २+पत्र २६ )। वक-विप्पछायमाण 
( णाया १, १ पल ६४ ) | 

विप्पछाअ 3) पुं | विप्रछाप १. परिदेवन, रोना, ऋ्दन 

विप्पलाव | “अविश्लोंगो विप्पलाओ? ( तंदु ८७; रयण 
६४ ) | २ निरथ्थंक वचन, वकवाद; ( उत्त १३, ३३ )। 
३ विरहालाप; ( पउम ४४, ६८ )। 


विप्पलिउंचिय न [ विपरिकृश्चित | गुरु-वन्दन का एक' 


दोष, संपूर्ण वच्दन न करके बीच में बातचीत करने लग जाना 
( पव २--गाथा १४२ )। 

घिप्पलंपग वि [ घिप्रकोपक ] लूटने वाला, लुटेरा; ( पयह 
१, ३--पत्र ४४ )। 

विप्पंकोहण॑ वि [ विप्रछोसन ] लुभाने वाला; ( स ७६३ )। 

विष्यव पु | विप्लेव ] १ देश का उपद्रव, क्रान्ति; २ दूसरे 
शजा के राज्य आदि से भय; ( है २, १०६ )। ३ शरीर 
की विसंस्थुलता, अ-स्वस्थता; ( कुमा )। 

विप्पचर न'[ दे ] भल्लातक, मिलाँवा; ( दे ७, ६६ ) । 

विप्पयस अक [ विप्र + बस ] प्रवास में जाना, देशान्तर 
जाना। संकृ-- विप्पवसिय; ( आचा २, ५, २, ३ )। 

विप्पवसिय वि [ विप्रोषित ] देशास्तर में गया हुआ, 
प्रवास में' गया हुआ; -( णाया १, २--पत्ष ५६; १, ७-- 
पत्त ११६४ )। 

विष्पवास पुं [ विप्रवास ] प्रवास, देशान्तर-गमन; ( प्रति 
१०० )। 

विष्पसल्न वि [ विप्रसस्त ] १ विशेष प्रसन्न, खुश; २ 
प्रसन्‍न-चित्त का मरण; ( उत्त ४, १८ )। 

विप्पसर अक [ विप्र+खस्त॒ ] फैलना। भूका--“बहवे 
हत्थी ..... .दिसो दिसे विप्पसरित्था” ( पि ४१७ )। 
विष्पसाय सक [ विप्र+सादयू ] प्रसस्त करना |. विप्प- 
सायए; ( आचा १, ३, ३, १) ! रु 

विप्पसीअ अक [ विप्र +सदु ] प्रसल्त होना | विप्पसी- 
एज्ज; ( उत्त £, ३०; सुख ४, ३० )। 

विष्पहय वि [ विप्रंहत ] आहत, जखुमी; ( सुर ६, २२१) 
विप्पहाइय वि [ विष्रभाजित ] विभक्त, बैंठा हुआ 
( औप ) । 

विप्पहीण ; वि[ विप्रहीण | . रहित, वर्जित; ( से ७७; 
विप्पहूण | स१६३; पि १३०, ४०३ )। - 
विष्पाचग वि [ दे ] हस्य-कर्ता, उपहान करने वाला; ( सुख 


पाइअसददमहण्णवो । 
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१, १३ )। 


ध्ट५ 


ली ऑजत न | * टैकऑिडिलपती नी अज-॥ » 
+ 


विप्पिअ॒ पुंन [ जिप्रिय ] १ अ्रप्रिय, झनिष्ठ; ( णाया १, 
१८--पत्र २१३; गा ३४०; से ४, ३६; है ४, ४२३ ) | 
२ अपराध, गुन्हां; ( पांग्र )। आर वि[ कारक ] 
१ अप्रिय-कर्ता; २ अपराध-कर्ता; ( हे ४, ३४३ )।. 

विप्पिंडिअ वि [ दे | नाशित; ( दें ७. ७० )। . 

विष्पीइ ख्री [ विप्रीति ] अप्रीति; ( पणह १, ३--पत्र ४२) 

विप्पु सखी [ विप्नुप ] विन्दु, अवयव, अंश; “भुत्तपुरीसाण 
विप्पुसो विष्पा” (ओप; विसे ७छ१ ) |. 

विप्पुअ दि [ विप्लछुत ] उपद्रत, उपद्र-युक्त;. ( दे ६, 
जे 

विप्पुस पुंन. देखो थिप्पु; “अश्लुइस्स विप्पुप्तेणवि”' ( पिंड 
१६६४ ) | हे 

विप्पेक्स सक [ विप्र+ ईक्ष्त | निरीक्षण करना, देखना | 
वक्त-विप्पेषखंत; ( पयह. १, १--पत्च १८ ) | 


' विप्पेक्खिअ वि [ विप्रेक्षित | निरीक्षित; ( पयह, २, ४-- 


पत्े १३१; भंग 8६, ३३>-पत्र ४६६ )। . - 
विप्पोसहि स्री [ विप्रीषधि |] आध्यात्मिक शक्ति-विशेष, 
जिसके प्रभाव से योगी के वि्ठा और मूत्र के बिन्दु ओषधि 
का काम करता है; ( पयह २, १-पत्र ४६. ओप; विस 
७७६; संति २ )। 
विप्फंद्‌ अक [ वि+स्पन्‍्दु ] इधर उधर चलना, तड़फता | 
वकु--विप्फंद्माण; ( आचा )। 
विप्फंद्मि वि [ विस्पन्द्रित ] इधर उधर भंठका हुआ, परि 
आन्त 
“खज्जंतेण जलेथले सक्मविप्कंडि( १ दि)एण जीवेण । 
तिश्यिमवे दुक्खाईं छुद्टगहाईणि भुत्ताईं ॥! 

( पठम ६४, ४३ )।] 
विण्क्वारस पुं [ विरुपश ] विरुद् स्पशे; ( प्राप्र )। 
विप्फोडग वि | विपाटक ] चीरने वाला, विदारक; ( पयह 

१, ४--पत्ष ७२ )। 
विपष्फाडिभ वि [ दे, विषादित ] नाशित; ( दे ७, ७० ) 
विष्फारिय वि [ विस्फारित ] 4 विल्तारित; ( उंपे प्र 
१४२ )। २ विकाशित; ( छुपा ८३ )। 
विप्फाल सक [ दे ] पूछना, ४चछा करना। विप्फालेइ; 
( वव १ )। 
विप्फाल देखो विफाल | इंकृ--विप्फालिय़; ( राज ) 
विप्फालिय देखो विप्फारिय, ( राज )। ह 


मटर पाहइअखसंद महण्णवों | [ विप्फुड--किहंग 





पिप्फुड वि [ विल्कुट ] ह्यट्, व्यक्त; ( सभा ) । ) ( कृप्प इ८ टि )। २ ज्ञान-जनक; ( वित्ते १७४ ) | 

विप्कूर भर [ वि+स्फुर्‌ ] १ होता। * विकसता । विव्योअ पुं [ विब्योक ] विलास, लीला; "हेला लेलिम्मं 
नइफ़बना | ४ फ़रकना, दिलतना। विकुदझ; ( संवोध | लीला विव्वाओा विव्भमी विलासो य” “( पाञ्म )। देखो 
2४; या; भव )। बह--विप्फुरत; (उत्त १६, £४; | विव्योभ। 

३, $ )। विव्यंग देखो विसंग, ( भंग; पव २२६; कम्म ४, १४ 
व्रिप्फुर्ण न [ विस्फुरण ] १ विजम्भण, विकास; (श्रावक्र | ४० )। 
अगर 
| 
। 





नमन जनम ०-न्‍ ७ अनबन आन विननी->>+ री 





द्रि 
२४६ झर २, २३७ )। ३ ह्पल्दन, दिलन; (गउड) । | विच्भ॑गि वि [ विभ्विन,] विमंग-ज्ञान वाला; ( भग )।. 
चिण्फु र्यिवि[ विस्कुरित ] विज्ृम्मित; ( छुपा २०४; | विब्मंत वि [ विश्रान्त ] १ विशेष आल्त, चक्कर में पड़ा: 
मय | ली हर हुमा; ( झाचा १, ६, ४, ३ )। २पुं प्रथम नरक-भूमि 
विप्कुल्ड से [ विफुल्ल ] विकसित, प्रफुल्ल; “तह तह छुल्हा | क्षा सातवां नरकेन्द्रऋ--स्थान-विशेष, ( देवेन्द्र 5 ) | 


कई २ ह। 
विशुललगंदपिवर मुठ हवा. ६ कराता हेड 05... विव्य॑ंस पुं [ विश्र'श ] अतिपात, हिंसा, प्राण-वियोजन 
विष्फोदश्र पुं [ विस्फोटक ] फोदा: ( नाट--शक्क २७; पि (राज )। 


३2११; प्राप )। रे 
विफ॑द्‌ देसी विप्फंद। वह--विफ॑दमाण; ( आचा १, | डे वि [ विश्वष्ठ ] विशेष अर; ( प्रति ४« ) । 
73 कर विव्मम पुं [ विश्रवम ] १ विलास; ( पाग्म; गठड ४४६; १६०; 
४ ऋक 2 ; व हि हे 
विफाल नह [ ब्रि+पाट्य ] १ विदारण करजा। ३ + )। ३ स्त्री की श्गार के अंग-भूत चे्ा-विशेष, 
( गउढ; गा ४ )। ३ चित्त-भ्रम, पागलपन; ( राय )।, ४ 


उसेइना । संझ--विफालिय, ( आचा २, ३, २, ६ )। गाज कद विशेष 
विफुद् भक [ वि+स्फुटू ] फटना। वहु-चिंतंति कि | पा वल्थी मानसिक अशानिति; ( क्यू )। ल्‍ 
आ्रान्ति; ( सुपा ३२७; गठढ )। ६ संदेह; ५ आश्रय; 


विफुट्ट त्ंदबंभंटयस्स रबी. ( झ॒ुपा:४४ ८) ५ पक 
विफुण्ण देसो विप्फुरण; ( छुपा २४ )। ८ थ्ोभा; ( गउड )। 9 भूषणों का स्थान-विपयंय; 
सियंधग थि [ पिवनन्‍चक ] विशेष रूप पे बॉधने वाला; ( कुमा )। १० रावण का एक सुभट; ( पठम ४६, २६) 


$.: 58 


(पंच २, १ ) ! ११ मैथुन, अन्जह्म; १३ काम-विकार; ( पयह १, ४--पत 
विद्रद्ध ६ [ चिवद्ध ] १ विशेष बद्ध; २ मोहित; (सुप्त १, ) | 

मे ३ +)। वित्मल वि.[ विहृवलछ ] १ ब्याकुल, व्यत्र; ( सुर ८5, &०; 
धिश्ाहग मि [ विधाधक ] विरोधी, वाघक; (धर्म ४६६)॥३ | फि हप )। २ व्यासक्त, तल्लीन; ३ पुं, विष्णु, नारा- 
विद नि [ पिनरद्ध ] जायन [ सिरि ६१४ ) । यु ([ पड ४०; है ३, £८ ) ; 
द्ितुध् ( मो ) नीने डैसो; ( पि ३६१ ) । विब्मलिभ वि [ विहवलित ] व्याकुल किया हुआ; ( कमा ) । 


$ [ विद्युध ] १ देव, लिद्न; ( पागम; सुर १, ४६) । | विज्मचण त [ दे ] उपधान, झोसीसां; ( दे ७, ६८) | 

*े पदिदत, दिद्ान: ( सुर १, ४४ )। संद नाशित; ( भव्रि ) | 

७ प्रशिर जेनागार्य मुपा ६४८ ) | पु यु [ परम ] विव्मार देखा वेब्तार: ( पि २६६ )] 

इग्ट; (सर १, ६०३)। पुर न [ पुर ] स्वगे; 

( रम्मत $७४ ) | 

वनुरेसर प॑ | विशु्धेश्यर ] इन्द्र; ( शराबक ६६ ) । विव्मेश्म वि | दे ] चई से विद; (4 ०, ६० )।. 
वियोह पु | बियोध ] छागरग; ( पंचा ३, ४२ ) । विमंग पु [ विभडः ] १ विपरीत अवशिज्ञान, वितंथ मवधि 
मिरह्य देश वियोहय, (बप्य )। « शान, मिध्यात्र-्युक्त अवधितान; (पत्र ३१२६ दी )। ३ 
विदा | | वियोधन ) शान गराना; /भवुदनणविद्रोट्ए-... ज्ञान-विदेष, ( यूम २, ९, २४ )। ३ विराधना, सगडन 
हि ले (४ ॥73 ६+%६ ३ | नं मंधुन, अन्ना | पाडू ॥, इ४+-पर्ल ६६ ) |. ढस्सा 
खिंयशय थे [ पियोधक ] $ विशयक; ुमवागाविद्याट्य” ... विहंग<झ॑विमंग । ह 











पे टाल 








पतञ्षन ८३ ) 


: विमंगु--विमासा ] 
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विभंगु पुंद्री [ दे | ठृण-विशेष;। “एरंडे कुददिदे करकरसुठे | पत्च १३४ ).। 


तहा विभंगू य” ( पय्ण १--पत्र ३३ ) | 

विधंगुर वि[ विभड गुर ] विनखर; ( सपा ६०४ प्राद्ू 

' 88; पुष्क २२० )। 

'विभंज सक [ वि+भज्ज्ञ ] भोग डालना, तोडना | संक-- 
विभंजिऊण; ( काल' ) । 

विमंतडी (अ्रप ) स्री [ विश्वान्ति | विशिष्ट भ्रम; ( हैं 
४, ४१४ ) | 

विभग्ग वि [ विभग्न ] भागा हुआ, खगिडत; ( पउम 
११३, २६ ) । 

विभज सक [ वि+भज्ञ ] १ बेटना, विभाग करता । रे 
विकल्प ऐें प्राप्त करना, पत्ततः प्राप्ति कला--विधान ओर 
निषेध करना । कर्--विभज्जंति; ( तंदु २) । केंवक्व-- 
विभज्जञमाण; ( णाया १, १--पत् ६०; उप २६४ टी ) । 
,संक--विभजिऊण; ( धर्मवि १०४ ), देखो विभज्ज। 

विप्तजण न [ विभजन ] विभाग, भागं-बैंठाई, ( पव ३८) । 

विभजुज देखो विभज | विभज्ज; ( कम्म ६, १० ) । 


'विभज्नवाद ) "पु [ विंभज्यवाद ] स्याद्माद, भनेदान्त-वाद, 
“विमज्ञवाय | जैन दर्शन; ( धर्मस ६२१; सूम १, १४, 
३२; उबर ६६ )। 


'विभत्त वि[ विभक्‍त ] १ विमाग-युक्त, बाँठा हुआ; (नाट- 


शकु ४६६ कप्प )। २ भिन्न, अलग, जुदा; “विभत्त धम्मं 
सोपेमाणे” (आचा;' कप्प; महा )। ३ न, विभाग; 
( राज )। 


विभत्ति स्री [ विभक्ति ] १ विभाग, भेद; (संग १३, ४-- 
. पत्र ४०४; सुअनि ६६; उत्तनि ३६ ), 'ल्ोगस्स पएसेसु 
अगंतरपरंपराविभतीहिं? ( पंच २, ३६; ४०;:४१ )। ३ 
व्याकरय-प्रसिद्ध प्रत्यय-विशेष; ( झोपभा ४; चेइ्य २६८ 
सूझनि ६६ ) । ह 
विभम्रण न [ दे ] उपधान, भोसीसा; (दें ७, ६८ दी )। 
विभय देखो विभज्ञ । विभए, विभयंति; ( कम्म ६, ३१. 
आचा; उत्त १३, २३ )। 
विभयणा स्त्री [| विभजना ] विभाग; ( सम्म १०१ )। 
विसर सक [ वि+ सुस ] विस्मरण करना, भूल जाता । विभ- 
रइ; ( पि ३१३ )। 
विभव देखो विहच; ( उब; मह्दा )। 


विभवण न [ विसवन ] विरुप-करण, खराब करना; (राज) ।' 


विभाइम वि [ विभ्ाज्ष्य ] विभागन्योग्य; (ढा ३, ,३-- 


विभाइम वि [ विभागिम्त ] विभाग से बना हुआ; (ठा ३५ 
२-पत्र १३४ ) 

विभाग पुं [ विभाग ] अंश, बाँट; ( काल; सण ) । 

विसागिम देखो विभाइम>विभागिम; ( उप पर १४१ )। 

विभाय देखो विभाग, ( रंभा )। 

विभाय न [ त्रिभात ] प्रकाश, कान्ति, तेज; ( सण ) | 

विभाय पुं [ विभाव ] परिचय; “कस़्स विसमदसाविभाओरो न 
होइ” (से १६८ )। ह 

विभाव संक्र [ वि+भावय्‌ ] १ विचार करना, ख्याल 
करना । २ विवेक से ग्रहण करना । ३ सममला । बेहु-- 
विभावंत, विभावेत, विभावेमाण; (छुपा ३७७; उप 
५६७ टी; कप्प )। कवकझ-विभाविज्जंत, विभावि 

ज्ञमाणं; ( प रे, ३९; स ७५४० )। हेकू--विभावचे 

त्तए; ( कप )। क--विभावणीय; ( पुष्फ २४५४ ) | 

विभाव देखो विभव; “तओ रो महाविभावेण॑ पूर्ण पेसिया 
गया ये ( महा ) | 

विभावरु पुं [ विसावसु ] १ दधय, रवि; २ रविवार 
( पउम १७, १७७ )। देखो विहावछु । 

विभाविय वि [ विभावित ] विचारित; ( सण ) । 

विभास सक [ वि+भाष ] १ विशेष रूप से. कहना, स्पष्ट 
कहना | २ व्याख्या करनता। ३ विकल्प से विधान 
करना । विभासइ; (पव ७३ टी )। $#--विभसासि 
यव्व; ( उत्तनि ३६; पिंड १२४ ) । देझ--विसासिउं 
( विप्ति १०८४ ) | 

विभासण न॒[ विभाषण ] व्याख्या, व्याख्यान;, ( विस 


१४२८ ) । 
विभासय वि [ विभाषक ] व्याख्याता, व्याख्या-कर्ता 
( विसे १४२४ )। 


विभासा स्त्री [ विभाषा ] १ विकल्प-विधि, पाक्तिक प्राप्ति, 
भजना, विधि झोर निषेध का विधान; ( पिंड १४३; १४४; 
१४४; २३४५; ३०२; उप ४१४ टी; द १४ )। २ व्या- 
ख्या, विवरण, स्पष्टीकरण; ( विसे १३८४; १४२१; पिंड 
६३७० )। ३ विज्ञापन, निवेदन; (उप ४८० )। ४ 
विविध भाषण; ( पिंड ४३८ ) । ४ विशेषोक्ति; : ( देवेन्द्र 
३६७ /। ६ परिभाषा, संकेत; ( कम्म १, ३८; २६) । 
७ एक महानदी; ( ठा ४, ३--पतर ३४१ )। *: 


*5८८ 
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घिसासिय वि | विभ्ासित ] प्रकाशित, उद्गोतित; (सम्मत 


२)। 
चिभिण्ण | देखो विहिएण “विभिन्‍न; - ( गठड ६७० 
विभिन्‍न बृ८०; उत्त १६, ४४ ) । ला 


विभीसण पुं [ विश्नीपण ] १ रावण का एक छोठा भाई 
(पठ्म ८, ६३)। २३ विदेह-दर्ष का एक वाछ्ठ॒देव 
(राज, )। . 

विश्नीसावर्ण .वि [ विसीषण ] भय-जनक, भयंकर; (भवि) । 

विभीसिया स्री [ विभीषिका ] भव-्द्शन; (उब )। 

विश्व पुं | विश्चु ] १ प्रभु, परमेश्वर; ( पठम ४, ११२ )। 
२ नाथ, स्वामी, मालिक; ( पठम ७०, १२) । ३ इच्वाकु 
वंध के एक राजा का नाम, (पउठम 2, ७ )। ४ वि. 
व्यापक; ( विध्ते १६४८४ )। 

विभूंद स्री [ विभूति ] १ ऐश्वर्य, वैंभव; ( उबं; ओप ) । 
२, ठाटवाट, धामथुंम; “महाविभूईए 'चलिश्रों जियजत्ताए” 
( छुर ३, ६२; महा )। ३ झहिसा; ( पंयह २, “१-- 
५744: 4 कई 

विभूसण न [ विभूषण |. १ अलंकार, गहना; २ शोभा, 

' “दिव्वालंकारंविभूसंणाईं”. ( उब; ओप )।  + »' ! 

विभूला स्रो [ विभूषा ] १ सिंगार की सजावट, शरीरःपर 


अलंकार-वख्र आदि की सजावट; (आचा १, २, १, ३;-ओप; 


- जीव ३ )। २ शरोरे-शोभा; “भेहुणाआं उवस्तंतत्स हि विभू- 


 'साइ कारिओं” (द्स ६, २, ६४; ६६; ६०; उत्त १६, ६) |, 


विभूखिय वि [ विभूषित ] विभृषा-युक्त, अलंकृत, शोमित 
( संग; उत्ते १६, ६; महा; विषा १, १--पत्ष ७,) | 

घिभेद्‌ 

'विश्नेय | “जयवारणकुंभविभेवक्खमे? ( गठड; उप ७८ 
टी )। २ भेद, प्रकार; “उड्ढाहोतिरियविभेयं , तिहुयणंपि” 
( ज्ेइय ६६४ ) ! 

विभेयग दि [ विभेदक ] भेदन-कर्ता; “परमम्मविभेयगो” 

, (धमबि ७६ ) | ; 

विमड ख्री | विमति ] छल्द्‌-विशेष; ( पिंग ) । | 

चिमइअ वि [ दे ] भत्सित, तिरकत; (दे ७, ७१) । 

विमउल वि [ विमुकुल-] विकसित, खिला - हुआ ( णाया 

. १ $ थील्‍पत्न ३; ओप )। . -. 

विमंतिय वि [ -विमन्त्रित ] जिसके बारे में मसलहत की -गई 

वह; ( सुर १९,-६७ )+ 
विमंसिभ वि [ विम्द०, -विमर्शित.] विचारित, पर्यालोचित: ! 


पराइगसद्महण्णत्रो | 








[ विभेद्‌ ] १ भेदन, विदारण, ( धर्मस॑ ,८२६ ),, 


बन्द 3४ 
; हि मे ण८ )। 
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( सिरि १०४४ )। ; 
विमग देखो विमय; ( राज )। ._.,, -. 
विमग्ग सक [ वि+-मार्गेय्‌ ] १ विचार करना । .२ अस्ते 

घृण करना, खोजना। ३ प्राथना ,करना, _मॉँगना | ४ 

इच्छा करना, चाहना |, विमणाई, विम्तग्गहा;. ( उब; उत्त 

१२, ३८) । वकृु-विमंग्गंत, विभग्गमाण; (गा 

३५१; सुर २, १७; से ४, ३६; महा )। ... 
विमग्गिञ वि [ शिमार्गित ] १ याचित, माँगा हुआ; ( सिरि 
: १२७; सुर ४, १०७ )। २ अन्‍्वेषित, गवेषित; (पात्र)। 
विमज्छ न [ विमध्यं ] अन्तराल; ( राज )। 
विमण वि [ विमनस ] १ विषण्ण, खिन्‍न, शोक-संततत 

(कप्प; सुर ३, १६८; महा )। ३ शूल्य-चित्त, 

चित्त वाला; , ( विषा ,१, २८-पत २७ )। .,३ निराश 
! हताश; (गा ७६ )। ४ जिसका मत अन्‍्यत्र गया हो 
वहू, ( से ४, ३१; गउड )। ग् 
विमद्दध सके [ वि+सर्देयू | १ संघर्ष. करना। , २,मर्दन 
करना।  कवक--विमद्दिज्जमाण; ( सिरि १०३८ )। 
विमद्द पं | विमदं ] १ विनाश; - “आसत्तपुरिससंतइदालिदृवि 

महृसंजणयं” ( सुपा ३८; गउड )। २ संघर्ष; (;स ७२२; 
कुप्र ४६ )। । 
-विमद्दण व [ विमर्दन ] ऊपर देखो; ( भंवि ) । 
विमनन्‍न सक [ वि-+मन्‌ ] मानना, गिनना |  वकू---/सब्ें 

सुविणं व त॑ विमन्‍्नंतोी” (सुर ४, २४४ )।.... 
विमय पुं [ दे ] पर्व-वनल्पति विशेष; ( पएण १--पत्र ३३) | 
विमर ( झप ) नीचे देखो । विमरह; ( पिंग )। 


ऊ 
$ 


$ 


-विम्रिस,सक [ विं+मश्‌ ] विचारना । क--विमरिसि- 


« दृव्ब (शो) ( झमि १८४ ) | 

विप्तरिस पुं [ विमश ] विकल्प, विचार; (.राज )। 

विमल वि [ विमल ] १ मल-रहित, विशुद्ध, निम॑ल;.-( कप्प 
झौप, से ८, ४६; पठम ४१, २७; कुमा; प्रासू 3३ १४७ 
१६१ )। २पूं, इस अवसर्पिणी-कांल में उत्पस्न तेरहवें 

: जिनदेव (सम ४३; पडि )।. /३ भारतवष में . होने वाले 
वाईसरवें जिन-पगवानू, ( सम १४४ )। ४ एक प्राचीन . 
जैन आचार्य ओर कवि जिन्होंने विक्रम की. प्रथम शताब्दी में 

: शयउम चरिग्र-नामक जैन रामायण बनाई है; (.पठम ११८ 
११८ )। ६ एक महांग्रह्, ज्योतिः्क .देवःविशेष; ( ठा -३, 

६ भगवान्‌ “अजितनाथ का पृवजन्मीय 

नाम; ( सम १९१ )। ७ पुंन, सहल्लार देवलोक के इन्द्र 


न ना 
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का एक पारियानिक विमान; (ठा 5द--पत्र ४३७ )। ८ 
ब्रह्म-देबल्लीक में स्थित एक देव-विसान; (सम १३; 
देखेन्द्र १४० )। ६ एक श्रवेयक देव-विमान; (सम ४१; 
देवेन्द्र १४१ )। १० लगातार छह दिनों का उपवास; 
११ लगातार सात दिनों का उपवास; ( संबोध ५८ ) | 
१० पु. अहिसा, दया; ( पद २, १पल €€ )। 
“ब्रेस पु [ घोष ] एक कुल्लकर पुरुष; ( सम 
१५० )। “चंद पूं [ चन्द्र] एक जैन आचाये; 
(महा )। प्यहा सत्री [ प्रभा ] भगवान शीतल- 
नाथजी की दीज्ञा-शिविका ; ( विचार १५६ )। वर 
पुं [चर] आनत-प्राणत देवलोक के इन्द्र का 
एक पारियानिक विमान; (ठा १०-पत्र प्श्ण)। 
बाहण पुं [ चाहन ] १ भारत-बर्ष के भावी प्रथम 
जिनदेव, जिनके दूसरे नाम देवसेन तथा महापक्च होंगे; 
(ठा €--प्ल ४५६ )। २ कुल्लकर युरुप-विशेष; ( सम 
श्व४; १५०, १५३; पठम ३, ५५)। ४ भारतवर्ष 
का एक भावी चक्रवर्ती राजा; (सम १५४ )। ४ 
एक जैन मुनि, जो भगवान्र अमिनन्दन के पथ जन्म 
में गुरू थे; (पठम २०, १२; १७)। ४७ भगवान्‌ 
संभवनाथ का परर्व-जन्मीय नाम; ( सम १५१ )। 'सामि 
पुं [ स्वामिन्‌ ] सिद्धचक्तजी का अधिष्ठायक देव; 
( सिरि २०४) । सुंदरी स्त्री | खुन्दरी ) पष्ठ 
वासुदच की पय्रानी; ( पठम २०, श्८ई६ ) । 

विमरूण न [ बिमदेव ] मणि आदि को शाण पर 
घिसना, ध्ररण; (दे १, ८ )। 

घिमलहर प्‌ [ दे ] कल्ककल, कोल्लाहल; (दे ७, ७२) । 
विमला स्त्री [ तिमलछा | १ ऊर्ध्व दिशा; ( ठा १०--पत 
४ज्य )। २ धरणोन्द्र के लोकपालों की अग्र-महिषिओं 
के नाम; ( ठा ४; १--पत्न २०४ )। ३ गीतरति और 
गीतयश नाम के गन्धर्वेन्द्रों की अग्र-महिषि्लों के नाम; 
(ठा ४, १-पत्र २०४ )। ४ चौदहवें जिनदेव की 
दीज्ञा-शिविका: ( सम १५१ )। 

विमलिआ वि[ जिम्रद्ित ] जिसका मर्दन किया गया हो 
वह, घट; ( से ९३ ४ ) | 

विमलिभ वि [द्वे] १ सत्सर से उक्त; २ शब्द- 
सहित, शब्द वाला; ( ढ ७. ७२)। 

विमलेसर पूं [ ग्मिलेश्वर | सिद्धचक्रजी का अधिष्ठायक 
देव; (सिरि ७७३ )। 

25 
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विमल्त्तर पुं [ विमलोत्तर ] ऐस्बत वर्ष का' एक भावी 
जिनदेव; ( सम १५४ ) । 

विमहिद्‌ ( शो ) वि [ विमथित ] जिसका मंथन किया 
गया हो वह; ( नाट--माल्नवि ४० )। 

विमाउ स्री [ व्मातू | सौतेली मा; (सत्त ३५; १७१)। 

विमाण सके [ वि+मानय ] अपमान करना, तिरस्कार 
करना । विमागोजह; (महा ५६ )। ., 

विमाण पुंन [ विमान ] १ देव का निवास-भवन ; 
( सम २; ८; €; १०; १२; ठा ८5; १०; उबा; कप्प; 
देवन्द्र २५१; २५३; पणह १, ४--पत्र ई८; ति१२ )। 
२ देव-यान, आकाश-बान, आकाश में गति करने 
में समर्थ रथ; (से & ७२; कप्पू )। ३ अपमान, 
तिरस्कार; ४ वि. मान-रहित, प्रमाण-शुल्य; (से ६, 
७२ )। 'पविभत्ति स्त्री [ प्रबिसकति ] जैन अन्ध- 
विशेष; ( सम ६६ ) भचण न [ भवन ] विसानाकार 
गह; ( कप्प )। बासि पुं | बासिन्‌ ] देवों की एक 
उत्तम जाति, बैमानिक देव; ( पणह १, ४--पत्र है८; 
ति१२)। 

विमाणणा स्त्री [ विमानना ) अवगणना, तिरस्कार; 
( चेइय १३२ )। 

विमाणिअ वि [ विमानित ] अपमानित; ( पिड ४१३; 
कप्प ; महा )। 

विभमिस्स अ | विस्वृश्य ] विचार करके। गारि वि 
[ 'कारिन ] विचार-पूर्वक करने वाल्ा; (स १८४; 
2५४ ) । 

विमिस्स वि [ जिमिश्र ] मिश्रित, मित्ला हुआ, युक्त; 
(पंच २, ७; महा )। 

विमिस्सलण न [ विमिश्रण ] मिश्रण, मिल्लावट; ( सम्मत्त 
१७१ )। 

विमीखिय वि | विमिश्रित ] विमिश्र, मिश्रित - ( भवि )। 

विम्ठुठल ठेखों चिमडलछ; ( राज ) | 

विमुंच सक [ वि+म्ुच ] १ छेाड़ना, वनन्‍्धन-मुक्त करना । 
२ परित्याग करना । विमृंचइ; (सण) | कर्म--विमु्चई; 
(आचा २, १, ६, ६ )। वेकृष--चिमुंचंत; ( महा ), 
विम्ुच्च [ ? पुंच | माण; ( णाया १, ३--पत्र ६५)। 
क--विमोत्तव्य; (उप २६४ टी ), विभोय; (ठा २, 
१--पलर ४७ )। 


विम्ुकुछ देखो विमडरू; ( पयह १, ४--पत्र ७३ ) 
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विमुक्त वि [ विमुक्त | १ छुटा हुआ, छुड्आ, वन्‍्धन- 
रहित; “जवबविमुक्केण आसेण” (महा ४६; पाअ; 
आचानि ३४३ )। २ परित्यक्त; “विम्॒क्कजीयाण” 
(महा ७७ )। ३ निःसंग, संग-रहित; ( आचा २, 
१६, ८५ )। 

विमुक्ख पुं [ विमोक्ष] छुटकारा, मुक्ति; (से ११, ५६; 
आचानि २४८; २५६; अजि ५ ) | 

विमुक्खण देखो विमोक्लण; 
३६६ )। 

विम्लुच्छित वि [ ग्मूच्छित ] मूर्छा-प्रात; (से ११, 
५६)। 

विम्ुत्त देखा विमुक्क; “मुत्तिविमुत्तेसवि” ( पिड ५६ )। 
विमुत्ति स्री[ विघुक्ति] १ मोक्ष, मुक्ति; ( आचानि 
३४३; कुप्त १६)। २ आचाराग सुल का अन्तिम 
अध्ययन; (आचा २, १६, १९)। ३ अहिंसा; 
( पणह २, १--प्र &६)। 

विम्लुयण न [ विमोचन ] परित्याग, (सबोघ १० )। 
विम्ुह वि | विम्मुख ] १ पराडमुख, उदासीन; ( गउड; 
सुपा श८झ; भवि )। २ पु. एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र 
श्८ )। ३ पुन. आकाश, गगन; ( भग २०, २---पत्र 
दि )] 

विमुद अक [ जि+मुह ] घबराना, व्याकुल्न होना, बेचैन 
दाना। वकु-विमुहिज्जत; (से २, ४६: ११, ४६ )। 
विमुहिआ वि [ विस्ुग्ध ] घबराया हुआ; ( से ४, ४४; 
गा ७६२ )। 

विमुहिअ वि [ विमुखित ] परब्मुख किया हुआ; (परणह 
१, ३>>पल ४५३ )। 

विस्ूढ़ वि [ विम्नढ | १ घबराया हुआ; २ अस्फुट, 
अस्पष्ट; ( गठड )। 

विम्तूरण वि. [ विभज्जक ] तोड़ने वाल्ा,| खण्डन-कर्ता; 
“ज मंगल बराहुबल्लिस्स आसि तेअस्सिणा माण- 
विमृरगास्स” ( संगल १० )। 

विमोश्य वि [ विमोखित ] छुड़ाया हुआ; ( णाया १, 
२--पव झझ; सण ) । 

विमोक्‍्ख देखो विमुक्ख; (से ३, ८ )। 

विमोक्लण न [ विमोक्षण ] १ छुय्कारा, छुडाना, 
बन्‍्धन-मोचन; ( आचा; सूझ २, ७, १०; पठस १०२, 
श्प्८; से €८झ; ७४२)। २ वि. छुड़ाने वाला, 


( उत्त १४, ४; कप 
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विमुक्त करने वाल्मा; “सब्बदुक्खविसोक्खरणं” (सत्र 
१; ११, २; २, ७, १०), स्री-- णी; ( उत्त २६, १)। 

विमोक्खय वि [ विमोक्षक ] छुटकारा पाने वाला ; “ हे 
दुक्ख-विमोक्खया” (सूझ १, १, २, ५)। 

विमोडण न॒[ जशिमोटन ] मोंडना; (दे )। 

विमोीत्तव्व देखो विमुंच | ह 

विम्तोय सक [वि+ मोचय] छुड़ाना, सुक्त करना | सकृ-- 
विमोइऊण; ( सण ) | ' 

विमोय देखो विसुंच्ध 

विमोयग वि [ विमोचक] छोड़ने वाल्ना, दूर करने वाह्ा; 
“न ते दुक्खविमोयगा” (सूझ १, ६, ३)। 

विमोयण न [ ज्मोचन ] १ छुय्कारा, मुक्ति; २ वि. 
छुडाने वाला; “दुहसयविमोयणकाइ” ( पणह २, १-- 
पत्र €६ )। 

विमोयणा स्त्री [ विमोचना ] छुट्कारा; ( सूझ १, १३, 
२१)। 

विम्तोह सक [ वि+ मोह ] सुर्घ करना, मोह उपजाना। 
विमोहेइ; ( महा )। संकृ--विमोहित्ता, विमोहेत्ता; 
( भग १०, ३-पत्र ४८ )। 

ज्मोह देखो' विमोक्‍्ख; (आचा )। 

विमोह वि [ विमोह | १ सोह-रहित; (उत्त ५, २६ )। 
२ पूं. विशेष मोह, घबराहट; (सम्मत्त २२६)। 
३ आचाराग सुल का एक अध्ययन; ( सम १४५; ठा € 
टी--पत्र ४४४ )। 

विमोहण न [ विमोहन | १ मोह उपजानां ; ( सर ६, 
श८ )। २ वि. मोह उपजाने वाला; ( उप ७श्८ टी )। 

विमोहिआ वि [ विमोहित ] मोह-प्रा; ( सहा २३; 

, ५२ )) ह 

विम्ह न वेश्मन | रह, घर; (राज )। 

विम्हदइअआ वि [ विस्मित ] आश्चर्य -चकित, चमत्कृत; 
(सुर १, १६०) | | हा 

विम्हय अक [ व्ि+ स्मि ] चसमत्कृत होना, विस्मित होना, 
आश्चर्यान्वित होना । क--विम्हयणिज्ज, विम्हयणोअ; 
( है १, र४८; अमि २०२ )। 

विम्हय पुं [ विस्मय ] आश्रय, चमत्कार; ( है'२, ७४; 
घड्‌ ; प्रा); उब; गठड; अवि १ )। 

विग्हर सक [ रुख ] याद करना। विम्हरइ; ( है ४, 
७४ )। 
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विम्हर सक [चवि+रुख्छ ] विस्मरण करना, याद न 
आना, भूृछ जाना। विम्दरइ; (है ४, ७५६ ग्राक 
६३; पड )। वकृ--विस्हरंत; ( श्रा १६ )। 

विम्हरण न [ विस्मरण ] विस्म्रति; ( पव ६; संबोध 
४३, सूक्षत ८० )। 

विम्हराइअ वि [दे ] १ मूछित, मूर्छा-प्रात; २ विस्मापित ; 
(से ६, ४१)। 
विम्हरावण वि [ स्मरण ] स्मरण कराने वाला, याद 
दिलाने वाला; “बावण्णवीरकहविम्दरावणा ” (कुमा )। 
विम्हरिआ्॒ वि [ विस्छुत | भुज्ना हुआ, वाद न किया 
हुआ; ( कुमा; पाअ ) | 
विम्हल देखो विव्मल; (उप ५३० टी )। 
विम्दल्लिश ठेखा विव्सलछिअआ; ( अच्चु २२ )। 
विम्हारिअ वि [ व्स्मारित ] भुल्लाया हुआ; ( कुमा; 
श्राश्८ण ) | | 
विम्दारिश ( अप ) देखो विम्हरिआ्र; ( सण ) | 
विम्हाय सके [ वि+स्मापय ] आश्चर्य-चकिंत करना। 
विम्हावेइ; (महा; निचु १५)।  वकृु-विम्हावेंत; 
( उत्त २६, २६२ ) | 
दिम्हाशण न [ विस्मापत ] आश्चय उपजाना, विस्मय- 
करण; ( आप )। 
विम्दहावणा सत्री [ विस्मायपना ] ऊपर देखो; (निच्‌ 
११)। 
दिम्हाज्य वि [ विस्मापक ] विस्मय-जनक; ( सम्मत्त 
१७४ )। 
विम्हाविअ वि [ विस्मापित ] आश्चर्यान्वित किया हुआ; 
( धर्मंचि १४७ )। 
विम्दिआ वि[ विस्म्रित ] विस्मय-प्रात, चमत्कृत; ( श्रा 

रु८प--पत्र १६०: उब )। 

विम्हिय (अप ) ढेखो विम्हय। विम्हियइ, ( सण )। 
विम्हिर वि[ विस्मेर ] विस्मय पाने वाल्मा, चमत्कृत 
होने वाला; (श्रा १२; २७)। 
वियच्चा देखो विभ-उचा | 
वियद्द पूं [ ब्यदे, व्यद्ट | आकाश, गगन; ( भंग २०, 
२->पत्र ७७६ )। 
विर सक [ भज्ज ] मौगना, तोड़ना। विरइ; (हे ४ 
१०४६ )। 


विर अक [शुप्‌ ] ब्याकुल होना। विर्‌इ; (हे ४, 
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१५० ), विरंति; ( कुमा )। 

जिर (अप ) देखा वीर; ( सण )। 

विरइ त्री [| विरति | १ विरास, निवृत्ति; २ सावद्य कर्म 
से निद्ृत्ति, सयम, त्याग; ( उब; आचा )। . ३ छन्‍्द३- 
शासत्र-असिद्ध विश्राम-स्थान, यति; ( चेइय ५०७ )। 

विर्अ वि| विरचित ] १ कृत, निर्मित, बनाया हुआ; 
२ सजाया हुआ; (पराझ; ओप; कप्प; पठम ११८, 
१२१; कुसा; महा; रंसा; कप्पू )। 

विरइअ देखो विराइआ; ( कप्प )। 

व्रिइयन्शः ठेखा विरय - वि+ स्वय्‌ | 

व्सिथि पुं [च्रिश्वि] ब्रह्म, विधाता; (कुप्त ४०३; 
लि ८७; सम्मत १६२ )। 

विरिथ्चि | अक [वि+रघ्झ्‌ ] १ विरक्‍त होना, उदासीन 

विरज्ज़ ) होनो ४२: रेंग-रहित होना |; विरजइ; (उब; 
उत्त २६, २; महा )। वकृु--विरज्जत, ग्रिच्वमाण, 
जिरज्जञमाण; (से ४, १४; भवि; उत्त २६, २; गा 
१४४ ; २६४६ ) | 

पविरत्त वि [ ग्र्क्ति ] १ उदासीन, " विराग-प्रासत; ( सम 
५७; प्रासू १५५; १६४६; महा)। २ विविध रेंग वाला; 





७) 
( आचा १, २, ३, ५ )। 

ठिरतक्ति सनी [ विरक्ति ] वैराग्य, उदासीनता; (उप 
प्र ३२)। 

श्स्सि अक [ त्ि+ रस ] निद्ृवत्त होना, अटकना | विरमह ; 
(गा ७०८ ), विरमेजा ; ( आचा ), विश्म, विरमसु ; 
(गा ३४५; १४६ )। प्रयो--हेक--विश्माबेडं; (गा 
३४६ )। 

ग्स्मि पु [ ग्रिम | विरास, निश्ृत्ति; ( गठ्ड; गा ४५६; 
६०६; सुर ७, १६३ )। 

व्स्सिण ठेखो बेरमण; ( राज; प्रामा ) | 

विर्माण सक [ प्रति+पाल्य ] पालन करना, रक्तण 
करना | विस्माणइ; ( घात्वा १५३ )। 

विरमालछ सक [ प्रति+ईक्ष ] राह देखना, बाद जोहना, 
प्रतीज्षा करना। विरमालइ; ( है ४, १६३ )। सक्ृ--... 
बविरमालिआ; ( कुमा ) | 

विस्मालिअ वि [ प्रतीक्षित | जिसकी प्रतीक्षा की गईं हो 
बह; (पाञ ) ! 

विरय सक [ वि+रचण ] १ करना, बनाना । २ सजाना, 
सजावट | करना । विरएड, विरअंति, विरअआमि; विरयइ; 
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दि ० ख्ण्ु ) । अद्धाणए 
संकृु--विरइअ: 


उप 


है६, १६ )। 

[घिरत | १ 
उच; गा ४४१; दें ४ई )। 
, संयमी, त्यागी: (आचा; उतर )) हे 
| ४ संयम, त्याग: (दें 
२)। बिस्य वि[ विस्त | आशिक संयम 

श्रावक: ( सम रई )। 
] छोटा जल्ल-प्रवाह, छोटी नदो; ( 
तरातरिआओ'' (पाञ )। 
स्‌ ) १ एक महाग्रह. ज्योतिष्क देव: 
० )। २ एक देव-विमान; ( देखे 


रुका हुआ, विरास- 
>> चने के 
क्स्म 


ल्ज्ओे 
रच 


हा 
सेराश 


जुट- 
रु हे 


ने उपासक 


|! 


प्र 
* 


७. 


दी 





््‌ व 
स्यण स्चान [ दरखतन ] श क्ति ते, चिनाश[+ २ सद्भधाउंट- 
->-मालती शु८; कप्पू ) -- णा; _ ( छुपा 
७१ ) “पडिवइुए विद्य तसर-विरञ्जणा? 


राघा 
एक 
जंजिअविस्मातरियं ( अच्छ 
वि [विरलक |] १५ अल्प, शोडा; 
चल््खिआा ( हूं २, ७२: ४, ४१२: 
गडंड )। २ अनिविड: ३ विच्छिन्न 


नई 


दापप्रप्रदः पिस्द्धा 


द्चि शरत्दा 


ड्द 
पिशे८ है... नल डारिया अप डोरी कि के 
चिगास्ड [दे | दल्व-विश्ञेणप, डारिया, ड्रोरी बाल्ला 
श् 
ऋकरडदक्‍ा: धवगाल्माई भसारनथा ( पच ८४ दा ) || 
हि. 


दिरलिंभ दि [ दिरत्तित ] जिस्त बना हुआ, विरत किया 
न्आः ( गठड़ )) 

विरलो देखो विशालो; ( राज )। 

पचरतस्क् स्ूय [ तन ] 


इतर्स्क्त 


नर 
ल्््ाः 


घविस्तारना पा 


[ प्र ५ ३७. पह - गडुड 
दश््रस्ल्लड्ण रू [तनन] जिल्तार पज्ञाव; 


3५ 


)। 


अय्उमयविरल्त्णो कप 
६>*यावरल्तसा! 


अरए ३ कब (्‌ 5-3 है 
टिक न 

विरश्छित्र दि [ तत ] जिस्तार बाला, बिल्तारित: (दे छ,. 
४२३ ताआ;। झुमा; सात १, १७--प स्ह्२; ठा 


प्न्य हजझए | धदश्चातह झ्ल्ना साहोया 
डे अत शच्ड ॥ | जद उल्तला सादीबमा आस 
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७ ७ 
श॒पाप-काद से | 


उब; वास 


[ विरय---पिरहित 


 सुककह विरल्लिया संती ( विसे ३०३२ ) [ 

विरलिअ - देखो विशलिआ; (राज; भवि)॥ 

विरत्लिश वि [दे] जल्लादं, भींजा हुआ; (दे७ 
७१ )। 

विरल अक | वि+रस ] चिक्लाना, ऋन्‍दनकरना | वक-.. 
विरखंत: ( सण )। 

विरस्‍ख वि [ विरस | रस-रहित, शुष्क; ( णाया ६, 
ए--पत्र १११; गउड; हे १, ७; सण )। ४२ बिरुद्ध 
रस वाला; ( भग ७, ६ं---पलर ३०४ )। ३ पं. राम- 
श्राता भरत के साथ जैन दीक्षा लेने वाला एक राजा; 
( पठस ८५, ३ )। ४ न. तप-विशेष, निविकृतिक तप: 
(संबोध ए८घ)) 

विरिस न [ दे ] वषे, साल, वारह सास: (दें ७, ६२)। 

टिरसमुह पुं [ दे | काक, कौआ; (दे ७, ४६ )। 

विरखसिय वि [ विश्खित ] रत-हीन, रत-विरहित; (हम्मीर 
५१ )। 

विरह सक [ जि+रह ] १ परित्याग करना। २ अलग 
करना। कवकृु--विरहिज्कुत ( नाइ--शकु ८२)॥ 
कं--विरहियव्व (शो );०( नाट--शक्ु ११७ ) | 

विरह पु [ चिरह ] १ वियोग, 
( गउड; है १५, झड़; ११५: पासू १५६: कुमा; नहा )। 
२ आन्तर, व्यवधान; (भंग )। ३ पे. इक्त-व्शिप ; 
“फुल्लंति विरहरुक्खा सोऊण पंचमुस्गारं” (संबदोध 


४७; शा ३२७ ) “घराविओं पत्चासस्ने विरहा नाम तह, 
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व्छिह, जुदाई; 


वाइकण वीणा फुल्ावि्ो सो” ( कृप्र १३६ ), “फुल्न्न॑ति 
विरहिणो विरहयव्व लहिऊण पंचम केदि ( कुप्र २४८)। 
४ अमाव: ४ विनाश: (राज )। है हरिवंश 
एक राजा; ( पठम २२, €८ )। 
विरह वि | दिरिथ ] रथ-रहित; ( पठम १५०, ६३ 
विरह एंन [दे] १ एकान्त, विजन; ( दे ७, ६१: 
खाया १.७२ ७६: उन्मा रे४४ ). 
देवोए अंतराणि य छिद्दारिण व विरहाशि व पड़िजागर- 
माणीओ २ विहरति” (विप्ा ६. ६-पत्र ८६ )। 
। २ कुंभ ते या हुआ कपड़ा ( दे ७, ६१ ) |। 
विय्हाल न [दे ] छुसुम्म से रेंगा हुआ वस्प; ( दे 
झ्य )। 
| घिरहि वि [ चिरहिन्‌ ] वियोगी. व्रिलुड़ा हुआ; ( कुमा )) 
| घिरहिआ वि [ श्रिहित ] विरह-युक्त: (भगः उब 


५ 
ड़ 


उत्पन्न 


श्ठु 


*सामाए 


[/ 


७, 





विरा--विरिक्क ] 


है ४, ३७७ )। 

विरा पक [ वि+ली ] १ नष्य होना। २ द्रवित होना, 
पिघलना। ३१ अस्कना, निद्ृत्त होना। विराइ; 
(है ४, ५६ )। 

विराइ वि [ विरागिर ] विराग वाल्ला, विरक्‍्त, उदासीन; 
स्री---णी ; ( नाट ) । 

विराइ वि [ विराजिन ] शोमने वाला, चमकता; (से 
२, २€ )। 

विराइ वि | विरायिन ] शब्द-युक्त, आवाज वाल्ला; 
(से २, २६ ) | 

विराइअ देखो विराय>विलीन; (से २, २६ )। 

विराइभ वि [ विराजित ] सुशोभित; (उवा; ओऔप; 
महा )। 

विराग पूं [ विराग | १ राग का अमाव, वेराग्य, 
उदासीनता; (सुज १३; उप छरप दी )। शवि- 
राग-रहित, बीतराग; ( पत्चध १०४; ओप )। 

बिराड प्‌ [ बिशद ] देश-विशेष; (उप ह४८ टी )। 
नयर न [ नगर ] नगर-विशेष; (णाया १, १६--पत्र 
२०६ )। 

विराध (अप ) पुं [ विराध ] एक राक्षस का नाम; 
(पिग ) । 

विराम पु [ त्िराम ] उपरम, निद्ृत्ति, अवसान; ( गठड) | 

विरशामण न [चिरिमण ] विरतर करना, निवर्तन, 

" विस्‍्माना; “वेरविरामणपजवसाणं”? ( पणह २, ४--पत्र 
१३१ )। 


विराय अक [ वि+राजू ] शोमना, चमकना | विरायए; 
( पाझ् )। वकु--विरायंत, विशायमाण, ( कप्प, 


आप; णाया १, १ दी-पत्रु २; सुर २, ७६ ) | 

विराय वि | बिलीत ] १ विशीर्ण, विगल्नित, नष्ट, (से 
७, ६४, गठड; कुमा ६, इ८ )। २ पित्रला हुआ; 
६ पाञ )। 

विराय देखो विराग; ( पणह २, (--पत्र १४६; कुमा; 
सपा २०५; बजा है; कुप १११ )। 

विराल ठेखो बिराल; (णाया १, १--पत्र है; पि 
श४१ )। 

विरालिशा स्री [ विरालिका ] १ पतल्ाश-कन्द; २ पर्व 
वाला कन्द; ( दस ५, २, श्८ )। देखो। विरालिआ | 

विराल्ी स्री [ विराली |] १ बल्ली-विजेप; (प्व ४; 


पाइअसदमहष्णवो । 
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६ध्ध्रे 


बल 





आरा २०; संबोध ४४)। २ चतुरिन्द्रिय जंतु की 
एक़ जाति; (उत्त ३६, १४८; सुख ३६, १४८ )। देखो 
श्रिलो | 

विरात् पूुं [ विराव ] शब्द, आवाज; ( गडड )। 

विराबि वि [ विरायिन] आवाज करने वाला; ( गठड ) | 

विराह सक [ वि+राधयण ] १ खण्डन करना, भौगना, 
ताड़ना । विराहंति; ( उब ) | वक्ु--विराहंत, व्रिहेत; 
( सपा ३५८; उब )। 

पिराहआ ) वि | विशिध्रक ] खण्डन करने वाला, तोड़ने 

विराहग ) वाला, भंजक; (भग; णाया १, ११-- 
पल १७१ )। 

विराहणा सत्री [ व्शिध्वना ] खण्डन, मग; (सम ८; 
णाया १, ११५ टी-पत्र १७३, पणह १, १->-पत्र 
६. ओघ ७८८ )। 

बिराहिश वि [ विराधित ] १ खण्डित, भम्न; ( भग )। 
२ अपराद्ध, जिसका अपराध किया गया हो वह; “अविरा- 
हियवेरिएहिं? ( पयह १, ३>पत्र ५३)। ३ पु. 
एक विद्याघर-नरेश; (पठम ७६, ७)। 

विरिअ वि [ भम्न ] भागा हुआ, तोड़ा हुआ; ( कुमा )। 
विरिअ देखो घीरिआ; ( सझनि ६१; ६४; औप )। 
विरिंच सक [ वि+मजझू ] विभाग-अहर करना, भाग 
लेना, बांट लेना । “सयणो वि य से रोग न विरिंचइ, 
नेय नासेइ” (स १३७ )। 

विरिच पु [ शिरिव्य | ब्रह्मा, विधाता; ( पाअ )। 
विरिचि पु [ विरिड्िधि ] ऊपर देखा, ( सुर १२५, ७८ )। 
विरिंचिअ वि [ दे ] १ विमत्न, निर्मल; २ विरक्‍त, उदा- 
सीन, ( दे ७, &३ )। 

शिरिंचिर पु [दे] १ अश्व, घरोडा; २ वि. विस्त्त; 
( दे ७, ६३ )। 

बिरेलिरा स्त्री [ दे ] धारा, प्रवाह; ( दे ७, ६३ )। 

सिरिकक वि [ दे ] पाटित, विदारित; ( दे ७, ६४ )। 

विर्किक्र वि [ विरिक्त ] जो खाली हुआ हो वह; 
( पठम ४५, ३२, स॒ुपा ४२२ )। न्‍ 

विसेक्क वि [ खिसक्त ] १ बीटा हुआ; “जेणा 
चित्तयराणं सभा समभागेहिं विरिक्‍क्रा” (महा )। २ 

जिसने भाग वेट लिया हा वह, अपना हिस्सा तने 

कर जो अलग हुआ दो वह, “एगम्मि साॉण्णि- 

वेसे दा भाउया वशिया, ते य परोप्पर विरिक्का” 
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६६४ 
(ओघर ४६४ टी ) | 

विरिक्का ज्री [ दे ] बिन्दु, लव,'लेश; ( सुख २, २७ )। 

विरिचिर वि [दे] धारा से विस्वन करने वाल्ला; 
( पड़ )। 

विरिज्जय वि [ दे ] अनुचर, अनुगत; (दे ७, ६६ 

विरिसल सक [बि+स्तू ] विस्तारना, फैलाना। विरिल्लइ 
(पाक 5 )। 

विरीअ ( अप ) देखो विवरीअ; ( पिंय )। - 


)। 


ठठ 


विरीह सक [ प्रति+पालय ] पालन करना, रजण 


[तप 


करना। विरीहइ; (प्राक्त ७५; घात्वा १४५३ )। 
छ्रि 
विरुअ | विरुयमाण; (उप ३३६ टी )। 


विरुअ न [ विरुत | ध्वनि, पत्ती का आवाज, शब्द; 


(गा ६४: से १, २३; नाट--झच्छ १३६ ) | 


विरुअ वि [ दे. विरूप | १ खराब, वुड़ाल, दुष्ट रूप 
वाह्ना, कृत्सित: ( दे ७, ६३; भवि )। २ विरुद्द, 


प्रतिकूल; ( पड़ )। देखा विरूभ | 
विरुद्ठ पु | विरुप्ट | नरक-स्थान विशेष; ( देवन्द्र रुप )। 
विरुद्ध वि [ दिरुद्ध | विरोध वाला, विपरीत, ग्रतिकूल, 
उल्लटा; (औप; गठड )। “ारि वि ( चारिन) 
विपरीत आचरण करने वाह्ला: (उप छश्य टी)। 
विरुत देखो छिरुच: (दे है, ७५ )। 
विरुह अक | वि+रुह ] विशेष रूप से उगना, अकुरित 
हाना। विरुहति; (उत्त १२, १३ )। 

' विरुह देखो विरूह ; ( पणण १--पत्र ३६ ; श्रा २० )। 
विरझुआ । वि [ विरूप ] १ कुरूप, मोडा, कुडैल, 
विरूत | खराब, कुत्सित्‌ (गा २६३- भवि; स्वप्न ड४; 

सुर १, २६: उप! छश्न,टा ) 


हम नम 


|[ 

उल्टा, ( मुर ११, ८० )। ३ बहुविध, अनेक तरह का, 
नानाविघ: ( आजा )। 
ठिरूह पुन [ विरूद्ध | अंकुरित छविदल-धान्य: ( पव ४) | 
पिरेअआ सक [ उिज्रेचयू | १ मल को नीचे से 
निकालना | २ वाहर निकालना। विर्आइ; (हे ४, 
रहे )। वकु--विरेक्वंत; ( कुमा ६, १७)। 
विरेशण न [ विर्त्रेन ] १ मल्लन-निस्सारण, जुल्लाब; 
( उबकु २०: णावा १, १३-पत्र श्यश)। २ 
वि. मेदक, विनाशक; “सबयल्लदुक्खविर्यण समणत्तणाति”? 


( स रण्८; #ं६३)। 


पाइअसद्महण्णवों । 





) अक [ वि+रु ] रोना, चिल्लाना। वकू-- 
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[ विरिक्का--क्लिंघलिअ 





| विरेछ्विआ देखो विरिह्छिअ-तत; ( णाया १, १७ टी-- 

। पत्र २३४: यठड ४३४ )। 

विरोयण पु [ विरोचन ] अग्नि, वहि; (भत्त १२३)। 

विरोल सक [ मन्थ ] व्रिल्लोडना, विल्लोड़न करना। 
विरोलइ; ( है ४, १२१; पड़ )। 

ग्रिल सक [ वि+लग ] १ अवल्लम्बन करना। २ 
आरोहण करना, चढ़ना। विरोलइ; ( धात्वा १५३ )। 

व्रोलिश वि [ मथित ] विलोडित; (पांआ; कुमा; 
भवि )। 

व्सरिह सक [ शिफरोधणथ ] विरोध करना) विरोहंति; 
(सवोध १७ ) | 

उिरोह पूं [ दिरोध ] विरुद्धता, प्रतीपता, चैर, ठुश्मनाई; 
( गठड; नाट--माह्मती १३८: भवि )। 

विरोहय वि [ जिरोघक ] विरोध-कर्ता; ( भवि ) | 

विरोहि वि [विरोधिन्‌ ] दुश्सन, प्रतिपलथी; ( पि ४०४६ 
नाट---शक्कु १६ )। 

विरोहिय वि [ विरोधित ] विरोध-ग्रात; ( वजा ७० )। 
वि [ ब्वीड़ू ] लजा करना, शरमिन्दा होना। 


न मनन क>+>+५ 








विछः अक 
संकृ-विलिऊण; (स ३७४ )। 

बिल न [ बिल ] नमक-विशेष; एक तरह का नोन; 
(आचा २, १, ६, ६)। 

डग्लिइअ वि [ दे | १ अधिज्य, धनुप की डोरी पर चढ़ाया 
हुआ; २ दीन, गरीब; (दे ७, €२)। ३ ऊपर 
चढ़ाया दुआ, आरोपित; “आणा जस्स ४ 
सोस संसव्व हरिहरेहिपि” (घण २५ ), “पहुमं चित 
रहुबश्णा उबरिं हिआए तुल्िओ भरोव्व विल्इओं” 
(से३, ५)। 

पघिल्ओोलूग पुं[ दे ] लुंदाक, लुठेरा; ( राज )। 

विलओली ञ्री [दे ]१ विस्वर वचन; २ विल्लोकना, 
तल्लाणी; ( पणह १; रेणालि ५३ )। देखो विल- 
कोली | है 

विलंध सक [ जि+लड्घ्‌ ] उल्लंघन करना। विल्ल॑बंति; 
( घमंस झो४टर )। वकू--ज्लिंघंत: ( काल )। 

विल्ंघण -न॒[ विलड्न ] उल्लंघन, अतिक्रमण, “ही 
ही सीलविलंघणं” ( उप ५६७ टी )। 

विलंघल ( अप ) देखा विहलंघल; ( सण )।' 

, चिलंघलिआ ( अप ) वि. [ विह॒लाड्ित | ज्याकुल शरीर 

वाला “मुच्छविल्लंबलिउ” ( सण ) | 


अटजजजजिज जज डजीज जल >> 


हद 


चिलंब--विलाविअ ] पाइअसद्महण्णवो । ध्ध्५ 
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विलंब देखो विडंबरवि+डम्बयू। वक--विलछबसाण; पिंग )। 
( धर्मस १००५ )। * विलूप्प पूं [ विकाल्मन] एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र 
विलंव अक [ वि+लस्ब ] १ देरी करना। २ सके २६ )। 


विलूम सक [ खेदय्‌ ] खिन्न करना, खेद उपजाना। 
विज्लभेइ; ( प्राक्त ७ )। 

विलमा स्त्री [दे] जया, धनुप्र की ड़ोरी; (दे ७, 
३४) । 

विलय पुं [दे] से का अस्त होना; (दे ७, ६३; 
पाञ )। 

विलय पु [ शिलूय ] १ विनाश; ( कुप्र ५१; सुप्रा 
१६७, ती ३)। २ तल्लीनता; (ती३)। ३ पुं. 
एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र २६ )। 

क्लिया सत्री [ ब॒निता ] स्त्री, महिला, नारी, ( पाअ; 
दे २, १श्८य; पड; कुमा; रभा, भवि )। 

बविलूव अक [ वि+ल५प ] रोना, कौदना, चि्लाना। 
विल्ववइ; ( पड्‌ ; महा)। वक्ृष--विलवंत, विलवमाण; 
( महा; णाया १, १&पत्र ४७ )। 

विल्‍हृवण वि [ विछपन ] रोने वाला, चिह्लाने वाला। 
था सत्री [ता] बिलाप, ऋ्रनदन; ( औप )। 
विछविअ न [ विलछूपित ] विलाप, ऋन्‍दन, ( पाञ ; 
आप )। 

बिलण्रि वि [ विलपितू ] विल्लाप करने वाल्ला; ( कुमा; 
सण )। 

विलूस अक [ ठि+छस्‌ ] १ मौज करना | २ चमकना । 
विह्लसइ, विल्लसेसु; ( महा )। वकु--बविलसंत; ( केप्प, 
सुर १, रश्८ )। 

ग्लिसण न [ज्छिसन ] १ विल्लास, मौज; ( उप 

पर श्यश१ )। २ मौज करने वाला, ( सुर १, २१५१ ८ि )। 

ग्लिसिय न [ विछखित ] १ चेष्टा-विजेष; २ दीसि, 

चमक, ( महा )। 

विलसिर वि [ विललितू | विल्लासी, विज्लास करने वाला 
(सुपा २०४; २५४; धर्मवि १६; सण )। द 

विला देखो घिरा। “मयण व मणो मुणिणोत् 
हंत सिग्धं॑ चिय विज्लाइ” (भत्त १२७ ), “तावेण < 


लटकाना, धारण करना | कर्म--विलंबीअदि ( शौ ); 
( नाद--बिक्र ३१ ) | वक्--विलंबंत; ( से ३, २६ )। 
संकू--विलंबिश, .( नाय--वेणी ७६)। औअ-े 
विलंवणिज्ज; ( श्रा १४) । 

विलंब पु [ विछमस्थ ] १ देरी, अ-शीत्रता; (गा 
पर८्ण )। २ तपन-विशेष, पूर्वाध॑ तप; (संबोध 
एप्प )। ३ न. नक्ञत्-विशेष, रुख ने परिमोग कर 
छोड़ा हुआ नकल; ( विसे ३४०६ )। 

विलंवग वि [ विलूस्वक ] धारण करने वाला; 
(सूझ १, ७, 5)। 

विलंवणा देखो विडंचणा; (प्रास्‌ १०३ )। 

विलंविअ वि [ डिलम्बित ] १ विल्म्ब-युक्त; ( कप्प )। 
२ न. नक्ञल-विशेष; ( वव १ )। ३ नास्य-विशेष;( राय )। 

विलक्ख वि [ विलक्ष ] १ लजित, शरमिन्दा; ( से १०, 
७०; सुर १२, ६६; सेण १६८; ३ेश८ल; महा; भवि ) | 
२ प्रतिमा-शून्य, मृढ; (से १०, ७० )। - 

विलूक्ख न ॒[ वेलक्ष्य ] विलक्ता, लजा, शरम; ( सुर 
३, १७६ )। हु 

सिलविखम पुंखी- ऊपर देखो; “डवसमियविलक्खिस--” 
(भवि )। 

विछग्ग सक [ वि+लग्‌ ] १ अवल्लम्बन करना, सहारा 
लेना | २ चढ़ना, आरोहण करना। ई पकडना। ४ 
चिपटना । गुजराती में 'वल्गवु!। विलग्गसि, विल्र्गे- 
जासि; (महा )। वक्ृ-विछग्गंत; (पि ४८८ )। 

जिलूग्ग वि [ विछन्न ] १ लगा हुआ, चिपटा हुआ; 
संल्म “जह लोहसिला अप्पंपि बोल्लए, तह विल्लग्ग- 
पुरिसपि” (सवोध १३; से ४, २; ३, १४२; गा १८८; 
३५६; महा )। २ अवलम्बित; (सुर १०, ११४ )। 
३ आरूढ; “अन्नया आयरिया सिद्धसेलं तेण सम॑ बदगा 
विह्लग्गा” ( सुख १, ३ ) | | 

विलज्ज अक [ वि+लस्ज़्‌ | शरमाना। विलजामि; 
(कुप्र ५७ )। नवणीय॑ विज्लाइ सो उद्धरिज्जतो” (कुप्र १०४) 
विलट्टि पुंखी [ विय्टि ] साढ़े तीन हाथ में चार अंगुलल विलाल देखो बिसलछ; (पि २४१ )। 
कम ह्ट्टी, जेन साधुओं का उपकरण-दड; ( पव ८. )। वि” पृ [ विछाप | ऋन्‍दन, परिदेवन; (उब )। 
घिलद्ध वि [ डिलव्ध ] अच्छी तरह अ' व फ वि | विलापित ] विल्लाप-युक्त; / 
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| शिलिह्िभ वि [ शिलिखित ] चिलरित; ( सुर १०, २९)! 
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_ विल॒ पश्त्‌ --विल्ल ] 


विलुंपश्त्‌ वि [ जिलोप्तू ] विल्लोप-कर्ता, काटने वाला; 
( सूझ ६) । 

विलंपय पु [ दे ] कीट, कौडा; ( दे ७, ६७ ) | 

विलंपिआ वि [ काडिक्षत | अमिल्षपित; ( कुमा ७ 
श्ण; दे. ७, ६६ )। 

विलुंपिआ पूं [ दे. विद्ुप्त ] अशित, कवल्लित, खाया 
हुआ, “घत्थ कवलिअं असिअं विल्लुंपिञ वंफिलं खइझं? 
(पाञ्न )। देखो चिल्धत्त। 

व्लिंपित्तू, देखो जिलुंपश्त्‌ ; ( आचा )। 

विछुक्क [ दे | छिपा हुआ ; ( भवि )। 

विलुषक वि [ विल्दुज्चित ] विमुण्डित, सर्बथा केश-रहित 
किया हुआ, ( पिंड २१७ )। 

विछुत्त वि [ विलुप्त | १ काटा हुआ, छिन्न; “विलुत्त- 
केसिं? (पठम १०२, ५३; पणह १, ३-पत्र ५४)। 
२ लुण्टित, लुटा हुआ; “इसाइ अडबीइ वाणियगसत्थो । 
मह पुरिसेहि विलुत्तो, पत्तं वित्त तहिं पर” (सुर११, ४८) | 
३ विनष्ट: “तुर्;म उण जलविलुत्तप्पसाहणं जेव सुमरसि” 
( कप्पू ) | 

शिलुत्तहिअअ वि [ दे ] जो समय पर काम करने कोन 
जानता हो वह ; ( दे ७, ७३ )। 





ग्ल्प्पित | देखा विलुंप । 
विल॒प्पमाण 


विल्ुलिभ वि [ वि्धुछित ] उपमर्दित; ( से ६, १२)। 
विल्वूण वि | शिल्वून | काटा हुआ, छिन्न; ( सुपा ६ )। 
विलेणण _ न [ बिल्ेपत ] १ शरीर पर लगाने का 
चन्दन, कुंकुम आदि पिष्ट द्रव्य; ( कुमा; उबा; पाञअ ) | 
२ लेपन-करिया; ( ओप ) | 
विलेजिश बि[ चिल्ेडत | विल्ेपन-युक्त; ( सण ) | 
विलेजिआ स्त्री [ ठिलेपिका ] पान-विशेष; ( राज )। 
दिललेहििभ वि [ विलेखित ] चिलित किया हुआ; (सुर 
१२, ११७ )। 
घिलोअ सक [ दि+लछोक्‌ ] देखना । कर्म--विल्लोइज्ज॑ति, 
विज्ञोइ्अंति, (पि ११५)। कबकृ--विलोइज्जमाण 
(उप प्‌ ६७ )। संकृ--किलोइऊण; (काप्र १६५ )। 
हिलोअ पुं [ श्छोक ] आल्लोक, प्रकाश; (उप प्‌ ३५८)। 
बिलोअ देखो जिकोत्र; ( सुपा ४४० ) | 
चबिलोअण पुन [ विछोचन ] आंख, नेत्र; 
गा €७०; सुपा ५२६ )। 
।26 


( काग्र १ प्र श्र 


पाइअसदमहण्णवो | 





६६७ 





विछोअण न॒[ जिछोकन ] १ देखना, निरीक्षण; २ वि: 
देखने वाला; “लोयालोयविल्ञोयणकेबल्लनाणेण नायभावस्स” 
( सुर ४, ८३ )। 

बविलोटट अक [ विस+रद ] १ अप्रमाणित होना; 
झूठा साबित होना। २ उल्टा होना, बिपरीत होना | 
विलोइइ, विलोडए; (हे ४, १२६; भवि; स ७१६ )। 

विलोट ] वि [ज्सिवदित ] १ जो झूठा साबित 

व्लोट्टिआ | हुआ हो; (कुमा है, झ८प)। २१ जो 

कहकर फिर गया हो, प्रतिज्ञा-व्युत; “कन्नाए सयणमहिलाई- 

ल्ोयवरुओ विल्लोह्ों सो? (उप ५६७ टी )। ३ विरुद्ध 
बना हुआ; “चडठरो महनरबइणो विल्लोष्ठि (१६्वि)या 
चजउदिसिं पि अइबलिणो” (सुपरा ४५२ )। 

वग्छोड सक [ वि+लोडय ] मथन करना। विलोडेइ ; 
( कुप्र ३४७ ) | 


चिलोडिय वि [ ड्लोडित ] मथित; (कुप्र छ८ )। 
बविलछोभ सक [ वि+लोभय ] १ लुब्घ करना, लुमाना, 


आसक्त करना। २ ज्लाल्च देना । ३ विस्मय उपजाना | 
कृ---क्लोभणिज्ज; ( कुप्र श्श्य )। 

बिलोछ देखो बिलोड। वकु--ज्लछोलछत; ( उप पर ७७ )। 

बिलछोल अक [ वि+लुद | लेय्ना | “विल्लोन्नति महीतत्ले 
विसूणियगमंगा ” ( पणह १, १-- पत्र श्ण )। 

विलोल वि[ विछोल ] चंचल, अस्थिर; (से २, १६; 
गउड ; कप्पू )। 

विलोब पु [ विछोप ] लूट, डकेती; “सत्थविल्लोवे जाए?” 

( सुर १५, श्८ )। 

विलोश्ण न [ विलोपन |] ऊपर देखे; “परधणविल्लोव- 
णाईयां ? ( उब )। 

शिलोबय वि [ विलोपक ] लूटने वाल्ना, लुटेरा; “अद्धा- 
णम्मि विल्लोबए” ( उत्त ७, ५ )। 

डिलोह देखो बिछोभ | हेकू--विलोहइंढु” ( शो ); (मा 
४२) ] 

विलोहण वि [ शिलोभन |] १ आश्चर्य -कारक: २ लुभाने 
वाला, “मुद्धमइविज्लोहण नेय” ( श्रावक १३२ )। 

विश अक | बेल्छ़ू | चलना, दिलना “विल्लंति दुदुम- 
पलह्लवा” ( रभा )। . 

बविब्ल देखा विह्छ; ( है १, ८५; राज ) | 

विल्ल वि [ दे ] १ अच्छ, स्वच्छ; २ विज्नसित, विज्लास- 
युक्त; (दे ७, झ८ )। ३ पुन, सुगधी द्रब्य-विश्ेप, जो 
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- करना। विसंज्ञाएंड; (भंग )।..... होने वालों, संबूत से-सिंद्ध नहीं- होने नाला। अकत्य 2 
पा पर 
विसंजोश ) पुँ [विसंयोग] वियोग, विधटन, पृथगभाव, | वाला; ( कप २६४; सम्मर्त १९३:) कक 


'बिसंजोंग. । जुदाई; ( कस्म ५, ८२; पंच ३, ५४)। | विखंबाइअ वि [ विस वादितः:|: विसंवाद-युक्त:३द १ ५ 


विस॑डुल वि [ विसंस्थुलू ] १ विदृवल, ब्याकुल; ( पाञ्; | ११४ से ३, ३० )7:. 2 ९००४ ०, 
से 2४, ४३१; है २, ३९ ४; ४३६; मोह २२; धम्मो ५)। | विसंवाद देखो विखंचाय: विर्यबाद; (६ धर्म १४८०) (४ 
अव्यवस्थित; ( गा १४६; कुत ४१७; दे १, ३४ ) । विसंबादण देखों विसंबरायण:-(उत्त २६३४ ४०9) ॥ सं 
विसतव प॑ [ द्विपल्तप] श्र को तपाने वाला, दुश्मन को विसंचादणा देखो विखेंवायणा;:(ठा४,०१- १६५) ; 
हैरान करने वाला; ( हैं १, १७७ )। विसंधाय वि [ दे |.मलिन; मैत्ला; ( दे +७;८७२-):/५० 


जा. / द 2 कक 
विसंथुल देखो विसंठुल; ( पठम ८, २०० स ४५२१ )। [ विखंबाय पु [ विसंबाद |. १ संबूत का सिमाब), बिरढ 


विसंथुल्यि वि [ विसंस्थुलित ] ब्याकुल बना हुआ; | सबूत, विपरीत प्रमाण: , “अ्ंय्रणोरवि्ेवाओ: :(संवोष, 


कक कु 2३०२७ पैक 
( गण )। १७; सुपा ६०८ ) २ व्योबात; (गा ६१६०३ बिच 
विलंवि पु. [ विसस्खि ] १ एक गदाइ, ज्योतिष्क देव- |. वा; (से $, 5: 





विशेष ६०2 ४ 060 
ऐप; ( ठा २, ३--पत्र ७८ )। २ वि. बन्धन-रहित; | विखंबायग वि [ विसंयादक:: १ सबूत रहिंते, अमीण: 


(राज )। कप्प, कप्पेल्ल्र पृ [ 'कल्य ] एक महाग्रह; | रहित; २ ठगने वॉलो; वंचेक;( सुपर ६६८) 7४४३ 


पप 


रा 





( सुम्स २५ )। विसंवायण न [. विसंबादन नीचे देखो; (उत्ते है रा 
विलंनिविदृठ न [ विसंनिविष्ट ] विविध रथ्या, अनेक | सुख २६, ४८).. सडक १22038६ 
महल्ना; ( औप )। विसंवायणा ज्रीं. विसंबादना ] 8 अंसत्य केयना रे 
विसंभ देखो बीखंस; ( महा )। बंचना, ठगाई; ( ठा हैं, “१ पल 8६३०) १०४२२ सर 


3 


विसभणया देखो विस्लंभणया: ( आचा १, ८, ६, ४)। | बिल सरिय वि [.विंसंसत ] डठ गया हुआ; पहायसंमर, 
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विसंभोइय वि [ विसंभोग्रिक ]] जिसके साथ भोजन | य विसंसरिएस थाणण्सु” (सं ५३४७) ४ ३ 6 
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हि शक 
आदि का ब्यवद्वार न किया जाय वह, मडल्ली-बाह्म, समाज- | विस हणा देखो' विस्सुभंणया: (आची.) : 2४४ 















बाध्य; ६ ठी ५, १-पत्र ३०० ) | विसकल वि [ विशकल ] नीचे देखों ( रोज 9 दी 
विलंभाग प्‌ [विश्॑भोग ] साथ बैठ कर भोजन आदि का | विसऋलिय वि [विशकलित: | हंकड़ा ८२ “किया “हुआ, 
अल्यपशार, ( ठा 3, ३ )। खणिडत; ( आवम ) ।. /*. पा कि प 32820 
विखंसागिय दसा विसभाइय; ( ठा ३, ३--पत्र १ ३6) | विसग्ग प॑ [ वघिलण ] १ निसर्ग, त्याग; सिमिर से 


८6 2, 


विसंत्रइअ वि [ बिसेउदित ] £ सदत रहित, अ-प्रमाणित; | गमकिरियासंजरियवेजावितग्गो (विस २९ 
(पाञ्म; से / ३६ )। २ विपद्धित, वियुक्त; ( से ११,३६६ )। | विसर्जन छुग्कारा, छोड़े: दना;( पिंड, २१५) १०३ अत्तर-< 


है: ४ १४ ३ 


चिलंबय अक [ त्रिस'+बढू ] १ अग्रमाणित होना, | विशेष, विंसजैनीय-वर्ग/(पिंगे) (0727 2 7 


कष्ट (हक पर # (35, हु सं 


असत्य ठद्वरना, सबूत से सिद्ध न होना। २ विषटित होना, | विसऊुज सक विश लय सर ]:३ विदा करना, भेजना । 
अलग दोना। ३ विपरीत होना, अन्यथा होना । विसंबयइ त्यागना।. विसज्जेह;( महा ).सक्ृ-८विसल्जिऊ 


38 ४ + *औ। भी. पु 


विसंकयति; (है ४. वे), “मो तारिसो धम्मो | जिर्घक्जिआ: महा; अभि ४६) 4 देंक विसज्जिद (|); 


*> 


मनियमगा प्न्त निमंद् रस द्द्ष्प ह&। श्प ) “चरिएय्‌ [. त््मि ६० )5] क-विलेज्जिदव्य ( शा ) ( अभि. ह 2) 


«कि 


कएँ विसंबयसि” ( मन » विसंवए्ज्जा; ( महानि ४ )। ६ चिर्सज्जञणां स्रीं+[ मिसंजना |. सिंदाई; ४ (बंब 7४ 307: 
यइ--विल् बस; ( उब; उप ७६८ टी; धर्मस ८८३ ) सल्जिश वि[विस् पट; विसेजित |. (विदा कियां हुआ, 


+ 


विलंक्यण न | विस बदन | विसवाद सबूत का अभाव: | भेजाहुओआ; (आप अभि, ४ १६; महा; सुपा। १५५; ३२४७) 











(उप पु रहू८ )। हे त्वकता 2जोवरण जायिउ. विंसज्जिया्शि : जाईसएंसे ५ 
विसंब्ाई प्रि [ विलंत्रादिन ] १ विबद्धित होने,बाला; दक्ष (उंव 2 हक 





हइडहा >> » ,४/ ध्थप०, हे 
+ ०7 पढे $ पटक तब 


विड्छिन्ल होने बाला; ( कुमा ६, ८६ )। २ अग्रेमाणित | विलई/अक | दल]: फंटनां,, दृटना।/ टुकड़े 
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विसइइ; ( है ४, १७६; पड़ ), विसइति; ( गठड ), “तस्स 
विसहड हिअर्य” ( कुमा ) | चक--चिसट्ट त; (स ५७६ )। 

विसद्ट अक [वि+कस ] विकसना, खिल्ना, फूलना । 
विसट्टइ: ( प्राक्ु ७६ ), विसइ् ति; ( वज्जा १३८ )। वकू-- 
विसट्नत, विश्तइमाण; (वज्जा ६०; ठा ४, ४--पतर 
२६४ ) | 

विसट्ठ सक [ वि+फासय्‌ ] विकसित करना, 'ल्लाना, 
गफुल्म करना | विसइइ; ( घात्वा १५३ ) | 

विसट्ट अक [ पत्‌ ] गिरना, स्खलित होना । विसट्ट ति; 
(सुख २, २६ )। 

विसट्ट वि | दे ] १ विधदित, विश्लिष्ट; ( पाझ; गठड 
१००६ )। २ विकसित, प्रफुल्ल, खिला हुआ; ( प्राकृ ७७ 

ड ६६७; ८५०४५; कुसा; सुर ३, ४२; भक्त ३० )। ३ 

दल्नित, विशीर्ण, खण्डित, जिसका टुकड़ा २ हुआ हो वह; 
(सई, ३०; गठड ५४६; भवि )। ४ उत्थित, ( गउंड 
३ ) । 

बिसट्टण न [ विकसन ] विकास, प्रफल्लता; “देव | पणय- 
जणाकल्लाणकंदुद्धविसद्शुग्गंतमिहराणुगारिणों ” ( धर्मा 


५ )। 
बिसड ) देखो बिलिम; ( पड्‌ , हे १, २४१; कुमा; दे ७ 
बविसढ ) ६२), “ढढेश तहा विसढा, विसढा जह सफल्निया 
जाया” ( उब )। 


विस वि [दे | १ नीराग, राग-रहित; २ नीरोग, रोग- 

रहित; (दे ७, ६२)। ३ विषोढ, सहन क्रिया हुआ; (उब)। 
विशीण, टुकड २ किया हुआ; ( से ६, ६६ )। ५ आकुक् 

व्याकुल, (से ११५, ८६ )। 

बिलढ वि [ विशठ ] १ अत्यत दंभी; अतिशव मायावी 
“दवहि पाडिहँर कि व कय एल्थ विसढेहि? ( पठम १०२, 
५२ )। २ पु. एक श्रेषण्ठि-पुल; ( सुपा ५५० )। 

विसण देखो चसण-जूपणा; ( दे ६, ६२ ) | 

विसण न [ बेशन्र ] प्रवेश; ( राज ) | 

विसण्ण वि [ विखंज | संज्ञा-रहित, चेतन्य-ब्जि त; (से 
8 हल )। 

विसण्ण देखो बिस॒स्त-विपण्ाण; ( महा; बसु; राज )। 

विसत्त वि [ विश्लत््य ] सत्तव-रहित; (बव ६ )। 

विसत्थ देखो चीसत्थ; ( णाया १, १--पत्र १३; स्वप्न 
१६; उप ७श८ टी )। 

विखद देखो विसय-विशद 


पाइअसद्महण्णवो । 





द; (पयह १५, ४--पल्र ७२; कप्प, 


१०९३ 


लि६&७)। 
विसद् प॑ [ विशब्द | १ विशिष्ट शब्द; २ वि. विशिष्ट 
शब्द वाल्ना; ( गठड )। 
विखनन्‍न वि [ विषणण | १ खिन्‍न, शोक-ग्रस्त, विषाद- 
युक्त; ( पणह १, ३-पत्र ५५; सुर €, १८०; श्र, १२)। 
२ आसक्त, तल्ल्लीन; (सृञ् १, १५, १४ )। ३. निमम्म 
“अतरा चेव सेयसि विसन्ने” ( णाया १, १--पत्र ६३ )। 
हि पु असंयम; (्‌ सत्र १, ४; १; श्ह्‌ ) ॥ 
व्सिन्‍न देखा घिसन्‍्न | 
विसन्‍्ना स्त्री [ विस'ज्ञा | विद्या-विशेष, ( पठम ७, १३६ )। 
व्सिप्प अक [ वि+खप्‌ ] फैल्नना, विस्तरना, व्यात होना। 
बकु--णिसप्पंत, बिसिप्प्साण; ( कप्प; भग; ओप; तद 
५३)। 
दिसप्प पूं [ विस ] एक नरक्-स्थान, ( देवेन्द्र २७ )। 
विसप्पि वि [ विसपिन्‌ ] फैलने वाला; ( सुपा ४४७ )। 
ब्रिसप्पिर वि [ विसर्पितू ] ऊपर देखो; ( सण ) | 
घिखम देखो बीसप्त-वि+श्रमू | विसमदु; ( रंभा ३१ )। 
विसम वि [ विषम ] १ ऊँचा-नीचा, उन्नतावनत; ( कुमा; 
| गउड )। २ अ-सस, अ-समान, अ-ठुल्य; ( भंग; गठड ) । 
३ अशुग्म, एकी सख्या, जैसे--एक, तीन पँचच, सात आदि 
४ दारुण,कठिन, कठोर, ५ सकट, संकड़ा, कमचौड़ा, सकी रण 
| (है १, २४१; पड़ )। ६ पुंन. आकाश, ( भग २०, २)। 
' 'क़्खरवि [ ॥क्षर ] अपसिद्धान्त वाह्ना, असत्य निर्णय 
। वाला; ( से ४, २४ ) | 'छोअण पु [ 'छोचन ] महादेव, 
शिव; (वेणी ११७ )। बाण पं [ बाण ] कामदेव; 
। (सण )। सर पु [ शर | वही; (स १; सुपा १६३; 
सण ) । 
चिसमय न [ दे ] मल्लातक, मिल्लातवी; ( दे ७, ६६ ) । 
शि्सिमय देखो विख-मय । 
विसमिथ्र वि [ विबप्रित ] १ बीच बीच में विच्छेदित ; 
(से €&, ८७ )। २ विपम बना हुआ; ( गउठड ) । 
विसमिअ वि [ विस्पृत | भुज्ना इंआ, अस्छत; (से €, 
८७ )। 
बविलमिञअ [ विश्वमित ] विश्रान्त किया हुआ, विश्रास-प्रापित; 
(से &, ८७)। 
विसमिशञ्न वि [ दे ] १ विमत्न, निर्मेल ; २ 
७, €६२)। 
विसमिर वि [ विश्वमित्‌ ] विश्राम करने वाला; त्री---'री; 
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(गा ५६८; प्राक्न ३० ) । चेइव श८७ )। करणी स्री [ करणी ] विद्या-विशेष; 


बिसम्म अक | वि+श्रए ] विश्वाम करना, आराम करना। | ( सुझ २, २, २७ )। 


भवि--विसम्मिहिइ; ( गा ५७५ )। कू--विसम्मिअच्च विसल्ला स्री | विशल्या ] १ एक महापधि; (ती ५)। 


(से ६.२)। २ ल्क्ष्मण की एक स्त्री; ( पठम ६३, २६ )। 
बिलय वि [ विशद ] १ निर्मल, स्वच्छ; (कुप्त ४१५ बिखस सक [ वि+शस्‌ ] वध करना, सार ड्राल्ना। “विससेह 
सदिद छप दी )। २ व्यक्त, स्पष्ट ; ( पाअ )। ६ धंषल, महिलस” (मोह ७६ )। कवक--दिससिज्जंत; ( गउड 


सफेद; (ओप )। ३१६ )। 
विसय थि [ विशय ] £ यह. वर; (उत्त ७, १)। २ संभव, | विसस देखो विस्सस-वि-श्वस्‌ | क-व्सिसिभव्य; (स 
समावना: ( आच १ ) श्ण्८ )। 

ब्रिसय 7 


; )। 

विंपय ] ५ गोचर, दन्द्रिय आदि से जाना | विखसिय वि [ विशसित ] वध किया हुआ, जो मार डाला 
जाता पदा४--हब्द, रूप, रस आदि वस्तु; ( पाआ; कुमा;। | गया हो वह; ( गठड, स ४७५; सम्भत्त १४० )। 
महा ) २ जनपद, देश; ( ओवभा 5; कुमा; पठम २७, विसह सक [ वि+पह ] सहन करना | विसहंति; ( उब )। 
६४; सुपर ६१; मरा )। ३ काम-भोग, विज्लास; “सोग- | वेक--डिसिदंत; ( से १९, २३; सुपा २३३)। हेकू-- 
परिसी समालज्जियविसबसहा (ठा ३. १ टी--पत्र ११४; विसहिडं; (स ३४४६ )। 
कम्म १, 7७; मुत्ना ३६, मुद्रा )। ४ बाबत, प्रकरण, | जिसह वि [ टिपह ] सहन करने वाला, सहिए्शु; “ बसंंधरा 
प्रस्ताव; “जाएसविसए्‌ ' (उप €८६ टी; ओबमा ६ )। | इंव सब्वफासविसहे ? (कप्प; ओऔप )। 

पशिहर प्‌ [ धश्िपति ] देश का मालिक, राजा; ( सुपा | दिसह देखो वसभ; ( गठड )। 

ट्ट्ट)) विसहण न [ विपहण | १ सहन करना; ( धमंस ८६७ )। 
विल्तर सके [ वि+हज्ञ | १ त्याग करना | २ विदा करना, | २ वि. सहिष्णु; ( पव ७३ टी )। 
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भेजना । विनरद, ( पद्ट ) | विसहिआ वि [ विषेढ़ ] सहन किआ हुआ; (से ६, ३३ )।. . 


बिखर अक [| थि+सह ] सरकना, थसना, नीचे गिरना, खिस- | विसाआझ ( अप ) स्त्री [ विश्या ] छन्‍्द-विशेष; ( पिंग )। 
बना | बक्र--विसरंत; ( खाया १, प्र १५७; से | जिखाइ वि [ विपादिन ] विषाद-युक्त, शोक-अस्त; ( संबोध 
2४, ५४ )। १६ )। 
+ स्ख | भूल जाना, याद ने झाना। | विखाण न [ विषाण ] १ हाथी का दंत; ( पद १, १- 
5 ६३)। पत्र 5; अशु २१२ )। २ शूग, सिंग; (सुख ६, १; पाञ; 
[दे ] सेन्य, सेता, लम्कर (दे ७, ६२)। ओप )। ३ सुअर का दाँत; ( उवा ) | ४ पुं. व. देश-विशेप; 
विलर प्‌ | बिखर ] समृद, यूथ, संधात; ( सुद्ता ३; सुर १, | (पठम €८, ६५ )। 
बिसाण सक [ विशाणय्‌ ] घिसना, शाण पर चढ़ाना। 
कम--विसाणीअदि (शी ); ( नाठ-- मूच्छ १३६ ) । 
विसाणि वि [टिपाणिन ] १ सिय वाला; २ पूं. हाथी, 
१ 
| 


द्वरण |] बिनाल (राज )। 
द्ृ 2(न० | ( सता हा ) । 


हत। 
श 
्ज 
हुई 
ल् 
+ या | 
हक 
नशे पी हि 
हि 


(जग २. ८छ-तल ८५ )। (अशु १४२ )। 
व्रिलरिश पमि [६ शिस्खुत ] याद नहीं आबा हआ ( विसाय सक [ वि+स्वादय ] विशेष चखनी, सवाना। वकू-- 


विसाएमाण: ( णाया १, १-पत्र ३७; कष्प )। 
विसाय प्‌ [ वियाद ] खेद, शोक, दिल्लगीरी, अफसोस 


् 


ः 


: | गेस्ट, ककलास, सिरगिट: ( राज )। 
व्विलरिल रवि विसदश | अ-समान, विजानीय; ( सखा ) (उब; गउड; सुप्ा १८४; हैं १, १५५)। बंत वि 
विसलेस 7 [ विश्लेष ] उदाई, विवोग, प्रथमभाव; (चड )। | [ 'बत्‌ ] खिन्‍न, शोक-अस्व; ( श्रा १४) । 

विललल सि | विशत्य ] रहित; (पंठम ६३, ११४ | बिसाय वि [ बिसात ] १ सुख-रहित; ( बिवे १३६ )। २ 


५ 
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हस्तोी; ३ &गाय्क, सिंघाडा; ४ ऋपम-नासक ओपध;-- 
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पृंन. एक देव-विमान, ( सम इ८ )। २ व्यक्ति-वाचक नाम, एक र्री का नाम; ( वज्जा 
विसाय वि [ विस्वाद ] स्व्राद-रहित; “आमयकारि विसाय॑ | १२२ )। ३ एक़ विद्याधर-कन्या; ( महा )। 


विसाय--विसील ] पाइअसदमहण्णवों । ह १००५ 


मिच्छतं कबसण व ज भ्त्त” ( विव १३६ )। विसाहिअ वि [ विसाधित ] १ सिद्ध किया गया; २ न. 
विखार सक [ वि+सारय्‌ ] फैलाना | वक्त-विसारंत; | ससिद्धि, “खग्गविसाहिड जहि ललहहद पिय तहि देसहि 
(उत्त २२, ३४ ) | जाहु ? (है ४, ३८६; ४११ )। 
विखार पु [ दे ] सैन्य, सेना, ( पड )। विसाही स्त्री [ चेशाखी ] १ वैशाख मास की पूर्णिमा; २ 
विसार वि [ बिसार | सार-रहित, निस्सार, ( गठड ) । बैशाख मास की अमावस; ( सुज्ज १०, ६ )। 
विसारण न [ विशारण ] खणयडन; (पिंड ५६० )। विसि स्त्री [ दे ] करि-शारी, गज-पर्याण; (दे ७, ६१ )। 


विसारणिय वि [ विस्मारणिक ] स्मारणा-रहित, जिसका | विखि ठेखा बिसि: ( हे १, १५८; प्राप्र )। 
याद-न दिल्लाया गया हो वह: ( काल )। विसिज्जमाण देखो विल्ल-वि-श | 
विसास्य वि [ दे ] धृ८, ढीठ, साहसी, (दे ७, ६६ )। | विसिट्ठ वि [| विशिष्ट ] १ प्रधान, मुख्य; ( सअ १, ६, ७, 
बिसारय वि [ विशारद्‌ ] विद्वान, पणिडित, दर्ज ; ( पणह, | पणह २, १-पत्र ६ )।२ विशेष-युक्त, (महा )। 
१; रेल ५३: भंग; ओप, सुर १, १३: आत्म १६ )। | ३ विशेप शिष्ट, सुसम्य; ( वज्जा १६० ) | ४ युक्त, सहित; 
विश्तारिवि| विसारिन्‌ ] फैलने वाला, व्यापक; ( गठड ), | (प्णण २३--पत्र ६७१ )। ५ व्यतिरिक्त, मिन्‍न, 
ज्री-- णो; (्‌ कप्पू ) | ह विल्लत्षण; ( विसे ) । ४8 पु. एक इन्द्र, द्वीपकुमार-देवों क्रा 
विसारि पुं [ दे ] कमलासन, ब्रह्मा; ( दे ७, ६२ )। उत्तर दिशा का इन्द्र; ( ठा २, ३-पत्र झ४ )। ७ न- 
विखाल वि [ विशाल ] १ विस्तृत, बड़ा, विस्तीण, चाड़ा; | ह्लगातार छद्द दिनों का उपवास; ( सवाध ५८ )। दिद्टि 
(पा; सुर २, ११६: प्रति १० )। २ पु. एक अह-देवता, | स्त्री दृष्टि ] अहिसा; ( पण् २, १)। 
अठासी महाग्रहों में एक महाग्रह; ( ठा २, ३--पत्र ७८ )। | विसिद्धि स्त्री [ विस्तरष्टि ] विपरीत क्रम; ( सिरि ८७८ )। 
३ एक इन्द्र, ऋन्दित-निकाय का उत्तर दिशा का इन्द्र; (ठा | बिसिण वि [ दे ] रोमश, प्रचुर रोम वाला, ( दे ७, ६४ )। 
२, ३--पत्र ८५ )। ४ पुन. देव-विमान विजेप; (सम | ब्रिसिल सक [ वि+शिप्र्‌ ] विशेषण-शुक्त करना। 
३५; देवेन्द्र १३६: पव १६४ )। ५ न. एक विद्याघर- | कर्म--“'किरिया विस(१सि)ल्‍सए पुण नाणाठ, सुए जओ 
नगर; ( इक )। भणिआ? ( अज्क ५८; ५६ )। 
विलालय पुं [ दे ] जल्धि, समुद्र; ( दे ७, ७१ )। विसिंह पु [ विशिख ] १ बाण, तीर; ( पाझ; पठम ८, 
विसाला स्त्री | विशाल्ा ] १ एक नगरी का नाम, उज्ज- | ५००; सुपा २२; किरात १३)। २ वि. शिखा-रहित; 
बिनी, उजेन; (सुप्रा १०३; उप #झ८ )। २ भगवान्‌ | (गठड ५३६ )। 
_>माश्वनाथ की दीक्षा-शिविका; (बिचार १२६ )।३ जंबूबत्त | दिखी देखो बिखो; (हे १, १९८; प्राप्र ) | 
विजेष, जिससे यह जंबूद्वीप कहल्लाता है; ४ राजधानी-विशेष; | बिसी स्त्री [ विंशति ] बीस, बीस का समूह; “केत्ती(!त्ति)- 
(इक)। ५ भगवान महावीर को माता का नाम; ( सुझ १, | आओ भाञवदाणं विसीओ” ( हास्य १३६ ) | 
२, ३, २२ )। ६ एक पुष्करिणी; ( राज )। विसांअ अक [वि+खद्‌ ] १ खेद करना। २ निमम्न होना, 
विसालिख देखो विसरिस; ( उत्त ३, १४) | ड्बना | विसीयइ, विसीअंति, विसीअए,, विसीयह; ( सुझ 
बिसलासण वि [ विशासखत ] विधातक, विनाशक, “कुसमबय- | १. ३, ४, १३ १, ३, ४, ५६ ठा ४, ४--पत्र २७८; उब )। 
विसासणं ? ( सम्म १)। । बक्ृु-विखीयंत; ( पि ३६७ )। 
विसास्िअ वि [ विशालित ] १ मारित, हिंसित, जिसका | विसरीश्य वि[ गिशीर्ण ] १ जीर्ण, तुटित; २ न. हटना, 

वध किया गया हो वह: २ विशेप रूप से घर्षित; ३ विश्लेषित, | जजेरित होना; “संधीर्हिं विदडियं पिव विसीइय॑ सब्ब- 

विय्युक्त किया हुआ; ४ मार भगाया हुआ; (से ८, ६३ )। | अंगेहि” ( सुर १२, १६६ ) | 
: विसाह प॑ [ विशाख ] स्कन्द, कार्तिकेय; ( पाञझ ) | बिशोरंत देखो विख-वि+शु । 

विखाहा स्त्री [ विशाखा ]-१-नक्तल-विशेष; ( सम १० ) | | विखोल वि [ विशील ] १ त्रह्मचर्य-रहित, व्यभिचारी; 
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विलोतक्तिया--विस्लर | 


चिसोंखिया ख्री [ विस्लोतसिका | १ विमाग-गमन, प्रति- 
कुल्ल गति; २ मन का विमाग में गसन, अपध्यान, डुष्ट 
चिन्तन; ( आचा; विसे ३०१२५ डे; धरमसं ८१२ )। ६३ 
शंका; ( आचा )। 
चिसोपग | एन | दे- विशोपक | कौड़ी का बीसमा 
विलोवग | हिस्सा; ( धर्मवि ५७; पचा ११, रेरे )। 
विसोह सक [ व्किशोश्रय ] १ शुरू करना, मल्न-रहित 
करना, निर्दोष बनाना | २ त्याग करना | विसोहइ, विसो- 
हुइ; ( उब; सण; कस )। विसोहिज; ( आचा २,, ३, 
३)। हेक--विखोहित्तण; ( ठा २, १ ४६ )। 
विस्तोह वि |. व्शोम ] शोभा-रहित; ( दे १, ११० )। 
विखोहण न [ विशोश्वन ] शुद्धि-करण; ( कस )। 
विसोहणया स््री [ ग्शिश्वना | ऊपर देखो; ( ठा द-- 
पत्र ४४१ )। 


विस्तोहय वि [ विशोध्वक ] शुद्धि-कर्ता; ( सअ १५ रे; ईे 


ईद )। 

चिसोहि स्रो [ जिशोधि ] १ विशुद्धि, निर्मेलता, विशुद्धता; 
( पठम १०२, १६६; डे; पिंड ६७१ ; सुपा १६२ )। २ 
आअपराध के योग्य प्रायश्रित्त; (ओब २)। ह आवश्यक, 


सामायिक आदि पट-करम; ( अणु ३१ )। "४ भिक्ता का 


एक दोष, जिस दोप वाले आहार का त्याग करने पर शेप 
सिक्का या मिन्ञा-पाल विशुद्ध हो बह दोष; ( पिड ३६५ )। 
कोडि स्री [ कोटि ] पर्वोक्त विशोधि-दोष का प्रकार; 
(पिड ३६५ )। 

विसोहिय वि [ विशोचित ] १ शुद्ध किया हुआ; + पु. 
मोक्ञ-माग; (्‌ सूझ १,१३, ई ) ॥ 


विस देखो विसरविश्‌॥ “दिवीए.जेण समय अहंपि अग्गीए, 


विस्सामि” ( सुर २, १२७ )। 

विरूस न [ विस्र ] १ कच्ची गन्ध, अन्य साल आदि 
की बू; २ वि. कच्ची गन्ध वाला; ( प्राप; अभि श्८४ )। 
अंधि वि [ गन्धिन्‌ ] आमगधि, अपकव मांस के समान 
गंध बाला; ( अभि श्८य४ )) | 

विस्छ पु [ विश्व] १ एक नज्ञल-देवता, उत्तरापादा नजर 
का अधिष्ठाता देंब; ( ठा २, इे>पेल ७७; अशु १४४५ 
सुझ १०, १३ )। २ स- सब, सकल, सब; ( विसे १६०३; 
सुर १९, ५६ )। ३ पुंन- जगत्‌ , डुनियी; ( सुपा १३६; 
सम्मत्त १६० रंमा)। इपूं | “ज़ितू ] यज्ञ-विशेष; 
(प्राक्ृ &५)। कम्म पुं [ “कर्मन ] शिल्पी विशेष, देव- 


पाइअसदमहण्णवो । 
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वर्धकि; (स ६००; कुंप ६ )। पुर न [पुर | नगर- 
विशेष; ( सपा ३१५ )। भूड पुं [ “भूति ] प्रथम वासुदेव 
का पूर्व-भवीय नाम; ( सम १५३; पडम २० १७१; भत्त 
१३७; ती ७)। यम्म देखो कसम; (स६१० )। 
चाइअपु [ “धादिक ] भगवान महावीर का एक गण; 
(ठा ह--पत्र ४५१)। सेणपु [ सेन ] १ भगवान 
शान्तिनाथजी का पिता, एक राजा; ( सम १५१; १४९ )। 
२ अहोराब का एक मुहूर्त) (सम ५१ )। देखो बीस 
विश्व । 

विरसुलअ ( मा ) देखो विम्हय>विस्मय; ( पड़ )। 

विस्संत देखा बीसंत; ( सुपा (८३ )। 

विस्स तिअ न [ विश्वान्तिक ] मथुरा का एक तोथ; ( ती 
७)। 

रिस्संद सक [ वि+स्थन्दु |] व्पकना, भरना, चूना। 
विस्संदति; ( ठा ४, ४-7 २७६ )। 

विस्संस सक [ वि+श्रम्भ्‌ | विश्वास करना | कृ--विरुसे- 
भणिज्ज; ( श्रा १४ ; उपप॑ १६ )। 

बिस्संध्त पु [ विश्म्स ] विश्वास,श्रद्धा ( प्रयो ६६; महा )। 
धवाइवि [ घातिन्‌ ] विश्वास-घातक; ( णाया १, २-८ 
पत्र ७६ )) 

बिस्संभण न [ विश्रस्भण ] विश्वास; ( माल १६६ )। 

विस्लंसणया ख्री [ विश्रम्भणा ] विश्वास; ( आचा )। 

विस्संभर पुं [ विश्वम्भर ] जन्तु-विशेष; भ्ुजपरिसपे को 
एक जाति; ( सूझ २, ३; २५४ ओघ ३२३ )। २ मृप्तक, 
चहा; (ओघ ३२३ )। हे ईन्‍त्े। ४ विष्णु, नारायया; 
( नाट--वैत श८ )। 

विस्संसरा स्त्री [ विश्वम्भरा ] पृथिवी, धरती; ( कुप्र 

२१३ )। 

विस्संभिय वि [ विश्रव्ध] विश्वास-प्रात, विश्वासी; 

१, १४ ) | 

हिस्लंमिय वि [ विश्वभ्षत्‌ ] जगत्‌-पुरक; (उत्त ३, ९ )। 

चिघ्सत्थ देखो बोलत्थ; ( नाय--शकु ५३ ) | 

विस्सद्ध देखो वीसद्ध; ( अभि १६३; उेहा २९३ )। 

विस्सम अक [ वि+श्रम्‌ |] थाक लेना। विस्समइ; ( प्रा 

२६ ) | ऋ--विस्समरिआ; ( माट--माञ्ञती ११ )। 

विस्सम पु [ घिश्रम | विश्वाम, विश्रान्ति; ( स्वप्त १०६ ) 

विघ्लमिअ देखो विश्खंत; ( सुपा ३७२ )। 

विस्खर सक [ वि+रूठ ] भल्लना | विस्सरइ; ( धात्व 


( सुख 
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१५३ )। 

विस्सर वि | विस्घ॒र ] खराब आवाज वाला; ( सम ५०; 
पयह १, १--पत्र श्ण )। 

विस्सरण न [ विस्मरण ] विस्म्ृति, याद न आना; 
( पा २४; कुल १४ )। 

विस्सरिय वि [ विस्सखुत ] भुला हुआ; (उप पर ११३) | 

विरुसस सक [ वि+ श्वस्‌ ] विश्वास करना, भरोसा करना। 
विस्ससइ; ( प्राक २६ )। वकृ--विस्ससंत; ( भ्रा १४ )। 
कृ--विस्ससणिज्ज़; ( श्रा १४; भत्त &६)। 

विस्सलिअ वि [ विश्वर्त ] विश्वास-युक्त, भरोसा-पान; 
(श्रा १४; सुपा १८5३ )। 

विस्लाणिय वि [ विश्राणित ] दिया हुआ, अर्पित; ( उप 
श्श्पटी )। 

विस्साम देखो बीसाम. ( प्राक्र २६; नाट---शक्कु १७ )। 

विस्सामण न [ विश्रामण ] चप्पी, अंग-मर्दन आदि 
भक्ति, वैयाइत्त्य; (ती ८ )। 

विस्सामणा स्री | विश्वामणा ] ऊपर देखो; ( पव श८; 
हित २० )। 

विस्साय देखो विखाय-वि+-स्वादयू| कू--विस्लायणिज्ज, 
( णाया १, १२--पत्र १७४ )। 

विस्खार सक [ वि+स्मख | भूल जाना। सकृ-- कोऊ- 
हलपरा विस्घारिऊण रायसासणं अगशणिऊण्‌ नियभृमि 
पविद्धा नयरिं? ( महा )। 

विस्लार सक [त्रि + स्मास्य्‌] विस्मरण करवाना 
( नाट--माह्नती ११७ ) । 

विस्सारण न [ विसारण ] विस्तारण, फेल्लाना; ( पथ 
इ्८)। 

विस्लावसु पूं [ विश्वाचखु ] एक गन्धर्व, देव-विज्ञेप; 
( पठम ७२, २६ )। ' 

विस्सास पु [ विश्वास ] मरोसा, प्रतीति, श्रद्धा; ( सुख 
१, १०; सुपा ३४५२; प्राप्र )। 


ट 


विस्लाखिय वि [ विभ्वासित ] जिसको विश्वास कराया 


गया हो वह; ( सुपा १७७ ) | 


विस्साहल पुं [ विश्वाहल ] अंग-विद्या का जानकार 


चतुर्थ रुद्र-पुरुष; ( विचार ४७३ )।' 
विस्खुअ वि [ विश्वुत ] प्रसिद्ध, विख्यात; ( पाआर; औप; 
प्रासू १०७ )। 
विस्खुमरिय देखो विखुप्तरिअ, (उप १२७ )। 


पाइअसद्महण्णवो । 
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विस्लेणि ) ज््री [ विश्रेणि, णी ] निःश्रेणि, सीढी; 
विस्सेणो | (आचा )। 


विस्सेसर प्‌ [ विश्वेश्वर ] काशी-विश्वनाथ, काशी म॑ 


। स्थित महादेव की एक मूति: ( सम्मत्त ७५ )। 
| विस्सोअसिआ देखो विसोत्तिआ; (है २, €८)। 
| बिह सके [ व्यध्‌ ] ताडन करना। ,वक्ृ--विहमाण; 
(उत्त २७, ३; सुख २७, ३ )। 
विह देखो बिख"विप; ( आचा; पि २६३ )। 
चिह पुन [ दे ] १ मागे, रास्ता; ( ओबर ६०६ )। २अनेक 
दिनों में उल्लंघनीय मार्ग; (आचा २, ३, १, ११; २, ३ 
$ १४ )। ३ अख्बी-प्राय सागे; ( आचा २, ५,२. ७)। 
विह पुंन [ विहायस्‌ ] आकाश, गगन; ( भग २०, २-- 
पत्र ७७५; दसनि १, २३ )। देखो विहग>विहायस । 
विह पुंखी [ विश ] £ भेद, प्रकार; ( उबा; कप्प )। २ पुन- 
आकाश, गगन; ( भंग २०, २--पत्र ७७५; आचा १, 
८, ४, ४; इसनि १, २३) | 
विहई ञ््री [ दे] इन्ताकी, बैगन का गाछ; ( दे ७, ६३)। 
। विहंग पं [ विहड़ः ] पत्तों, चिड़िया, पखेरू; ( पाञझ; गउड 
। कप्प; सुर ३, २४५६ प्रासू १७२ )। णाह पुं [ “नाथ ] 
गरुड पक्ती;"( गठड ८२३; ८२४; १०२२ )। 
बिहंग प्‌ [ विभड़ ] विमाग, ठुकड़ा, अंश; ( पयह १, ३ 
-+पत्र ५४; गठड ४०४ )। देखा विभंग; ( गउठड; 
भवरि )। 
विहंगम प्‌ [ विहंगम ] पत्नी, चिड़िया; ( गठड; मोह ३२ 
श्रु ७७; सणा )। थे 
ज सक [ वि+भज्ज़] भौगना, तोड़ना, विनाश करना | 
संक्--विहंजिधि ( अप ); ( भवि )। 
विहंजिअ वि [ विभक्त ] बैठा हुआ; “आगमजुस्तिपमाण- 
विहंजिओ” ( भवि ) | 
विहंड सक [ वि+खण्डय_ ] विच्छेद करना, विनाश करना | 
विहंडई; ( भवि ) | 
विहंडण न [ विखण्डन ] १ विच्छेद, विनाश; ( सम्मत्त 
३० )। २ वि. विच्छेद-कर्ता, विनाशक; ( सण )। 
विहंडण वि [ विभण्डन ] भौडने वाला, गाल्नि-सूचक; 
“मण्णसि रे जइ विहडर्णा वञ्मण”? (गा ६१२)। 
विहंडिअ वि [ चिखण्डित ] विनाशित; ( पिंग; सण ) | 
विहग पूं [ विहग ] पक्षी, चिड़िया; ( पठम १४, ८०; से 


















हा इ६७; उत्त २०, ६० )। शहिद पृ [ उधिप ] गरुड 
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पक्ती; ( सम्मत्त २१६ )। 

विहग पुन [ विहयस्‌ ] आकाश, गगन। गई ख्त्री 
[ गति ] १ आकाश में गमन; ( पचा ३, ६) । २ करमे- 
विशेष, आकाश में गति कर सकने में कारण-भूत्त कम; 
( सम ६७; कम्म १, २४, ४३ ) | 

विहद्ट देखो विधट्ट | विहृनइ; ( भवतरि ) | 

विहृष्टिभ् वि [ विधषट्टित | खणि्डित, द्विधाभूत; (से २, 
३२)। 

विहड अक [ वि+घट्‌ ] वियुक्त होना, अलग होना, 
द्ृट जाना | विहुडइ, विहडेइ; ( महा; प्राकृ ७१ ) | वक्ृ--- 
घिहडंत; ( से ३, १४ )। 

बविहड सक [ वि+घटय्‌ ] तोड़ना, खण्िडित करना। 
संक्र--विहडिऊण; ( सण ) | 

विहड देखो विहऊ-"विदेवल; ( से ४, ५४ )। 

विहडण न [ विघ्रद्नन ] १ अलग होना, वियोाग, ( सुपा 
११६; २४३ )। २ अल्लग करना; ३२ खोलना; “तह मीणा 
जह मउल्लियलोयणउडबिहडणं वि असमत्था? ( बजा 
८८ )। 

बिहडण प [ दे |] अनथ; ( पड़ )। 

विहडणा स्त्री [ विघटना ] वियोजन, अलग करना; 
“संब्रडयाविहडदणावावडेण विहिणा जणा नडिओ”? 
( धर्मबि ४२) । 

विहडप्फड वि [ दे | १ ब्याकुल, व्यग्र; (हे २, १७४) | २ 
त्वरित, शीघ्र; ( भवि ) | 

विहडा स्त्री [ विघटा ] विभेद, अनेक्य, फाट-फुट; “जह 
मह कुड्बविहडा न घड॒इ कश्यावि दतकलहेण” ( सुपा 
४२१ )। 

खिहडाब सक [ वि+घद्य ] वियुक्त करना, अलग करना। 
विहडाबइ; ( महा )। 

विहडाबण न [ विधटन ] वियोजन; ( भवि ) | 

विहडाबिय बि [ विश्वटित ] वियोजित; (सार््र ७१ )। 
हडिय वि [ विघटित ] १ वियुकत, विच्छिन्न; ( महा 
६, ५ )। २ खुला हुआ; ( महा ३०, ३० )। 

विहण देखो चिह्न | विदणति; ( पि ४६० )। 
विदत्तू : ( सूझ १, ५, १, २१)। 

विहणु वि [ दे ] सपूर्ण, सकल, ( सणा ) 

विहण्ण न [ दे ] पिजन, पीजना; ( दे ७, ६३ )। 

विहत्त देखो विभत्त, (से ७, १५: चेश्य २७४; सुर १, 


संक्ृ-.- 
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४७ सुप्रा २६६ )। 
विहत्ति देखा विभत्ति; ( पठम २४, ५; उप प्र १४७ )। 
विहत्त्‌ देखो विहण । 
विह॒त्थ वि | चिहस्त | १ व्याकुल, ब्यग्र; ( से १२, ४६; 
कुप्र ४०९; सिरि ३८६, ८३६; सम्मत्त १६१)। २ 


कुशल, दक्ष; “पहरणविहृत्थहत्था? ( कुप्र १०३; 
२०६ )। २१पु. विशिष्ट हाथ, किसी वस्तु से युक्त 


हाथ; “पढम उत्तरिऊरणं धवल्लो जा जाइ पाहुडविहत्थो”” 
(सिरि ६६१ ), “सहवभाणविहत्थो” (उब )। ४ 
क्लीब; ( सम्मत्त १६१ )। 

विहत्थि पृत्नी [ वितर्ति ] परिमाण-विशेष, वारह 
अंगुल का परिमाण; ( है १, २१४; कुमा, अशु १५७ ) | 

विहदि ञ्री [ विधति ] १ विशेष थैये; २ वि. भै्- 
रहित; ( संक्षि € )। 

विहन्न ) सक [ वि+ हन ] १ मारना, ताड़न करना | 

विहस्म | ० नाश करमा। ३ अतिक्रमण करना | विहन्नई; 
(उत्त २, २१)। कर्म-बिहन्निजा; (उत्त २, १)। 
वर्क--विहृमस्ममाण, विहम्माण; (पि ५६२; उत्त २७, 

, है )। कबक--विहस्ममाण; ( सझ १, ७, ३० )। 

| विहस्म वि [ विधर्मल्‌ ] मिन्न धर्म वाला, विभिन्न, विज्नक्षण; 
“साचुणायसद्त॒ वेज वत्थं विहम्मम्मि” "८ विसे 
२२४१ )। 

विहम्म सक [ विधमेय्‌ ] धर्म-रहित करना। वकृत-- 

!। विहम्मैमाण: ( विपा-१,१--पत्र ११५ )। 

विहम्म न [ वेध्रस्थे ] १ विधर्मता, विरुद्ध-धर्मता; २ तकी- 

| शास्त्र-प्रसिद्ध उदाहरण-भेद, वैधम्य-दष्टान्त; ( सम्म 

१५३ )। 


| 
। 
! 
। 
! 
। 
। 





विहस्मणा सखत्री [ विधर्मणा, विहनन ] कद्थना, पीड़ा; 
( पणह १, ३--पत्र ५३; विसे २३५० )। 
विहय वि [ दे | पिंजित, घुना हुआ; (दे ७, ६४ )। 
विहय वि [ विहत ] १ मारा हुआ, आहत ; ( पठम 
२७, श्८ )। २ विनाशित; ( महा )। 
| विहय ठेखो विहग-विहग; ( गडड; सण ) | 
विहय देखो विहच-विभव; (दे ३, २६; नाट--माह्नवि 
३१३ )। है 
विहरअक [ वि+हछ] १ कीड़ा करना, खेलना | २ रहना, 
। स्थिति करना । ३ सक- गमन करना, जाना | विहर्‌इ; ( ०» 
४, २५६; डबा; कप्प; उब ), विहरति; ( मग ), विहरेज 


(पव १०४) | भूका-विहरिंसु, विहरित्वा; ( उत्त २३, €; 
पि १५०, ५१७ )। भवि--विदरिस्तइ; (पि ५२२ ) | 
वक्--विहर॑त, विहसमाण; ( उत्त २३, ७; सुस्ब २३, ७; 
झोव्र १२४; महा; भग )। सकृ--विहरित्ता, विहरिआ: 
(भग; नाउ--बक्र १०२ ) | हेक--विहरित्तए, चिहरिड ; 
( भग; ठा २, १-पत्र ५६; उब)। क--विहस्यिव्य; 
(उप शशश्टी )। 

विहर सक [ प्रति+ ईक्ष ] प्रतीज्ञा करना, बाद जोहना। 
विहरइ; ( पड़ ) | 

विहर देखो विहार; ( उप झश्३ दी ) | 

विहरण न [ विहरण ] विहार; ( कुप्र २२ ) | 

विहरिअ न [ दे ] सुरत, समोग; ( दे ७, ७० )। 

विहरिअ वि [ चिह्तत ] जिसने विहार किया हो वह; ( ओर 
२१०, उब; कुप्र १६६ ) | 

विहलरू अक [ वि+हल] ब्याकुल्न होना । वक्ृ--विहलंत; 
(स४१५)। 

विहल देखो विहड"वि+घट्‌ । वक्ृ--विहल्यंत: (से 
१४, २९ )। 

विहल वि [ विह॒वलछ ] व्याकुल, ब्यग्र; ( हे २, ५८; प्राकृ 
२४; पठम ८, २००; से ५, (४८, गा रुण५* प्रास ५ 
हास्य १४०; वजा २४; पड़ ; गठड )। 

विहल देखो विश्चछ-विकल्ल; ( सक्ति ८ )। 

विहल वि [ विफल ] १ निष्फल्न, निर्थकर. (गठड; सुपा 
३६९ )। २ असत्य, भूठा; “मिच्छा मोह विहज्ल अलिआं । 
असच्चा' असब्भअं”? ( पाञ्न )। 

विहल सक [ विफलय्‌ ] निष्फल्न बनाना, निरर्थक करना । 
विहल्लंति; ( उब ) | 

विहलंखल ! वि | विहवलाडु ] ब्याकुल शरीर वाल्ना; |, 
जिहघल | (काप्र १६६, स २५४; सुख १८, ३५: 
सुर €, १७३; सुपा ४४७ ), “वियणाविहह्प््ला पडिया? 

( सुर १५, २०४ )। 

विहलिआ वि | विद्वल्ित ] व्याकुल किया हुआ; ( कुमा 


हु 


छ 


+ 


हू 


३, ४३; प्राप; महा )। 
विहलिशञ्र देखो विहडिय; (से ७, ४६ ) | 
विहलिअ वि [ 'बिकलित ] विफल किया हुआ; ( सण ) | 
विहल्ल अक [5ि+रु, वि+स्तू ? ] १ आवाज करना। 
२ सक्र. विस्तार करना । विहल्लइ; ( धात्वा १५३ )। 
विहल्ल पुं'[ विहल्ल ] रा।ज श्रेणिक का एक पुन; (पडि ) | 


पाइअसदमहण्णवो । 
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विहब प॑ [ विध्व ] समद्धि, संपत्ति, ऐश््य; (पाअ, गठड; 
कुमा; है ४, ६०; ग्रास ७२; ७६ )। 

विहचण न [ विधवन ] विनाश; ( राज ) | 

विहया स्री [ विध्रवा ] जिसका पति मर गया हो वह र््री, 
रीड; ( ओप; उब; गा ५३६; स्वप्न ५६; सुर १, ४३) । 

बिह॒वि वि [ विभविन ] संपत्ति-शाल्ली, धनाव्य; ( कुमा; 
स॒पा ४२२; गठड )। 

विह॒व्य देखे विहच>विभव: ( नाट--झूच्छ ६६ )। 

विहस अक [ वि+हस्‌ ] १ विकसना, खिलना, प्रकुछ 
होना । २ हास्य करना, मध्यम प्रकार का हास्य करना। 
विहसइ, विहसए, विहसेइ, विहसति; ( प्राक्त २६; सणा; 
कुमा; है ४, ३६५ )। विहसेज, विहसेजा; (क्ुमा ५, 
८५ )। भवि--विहसिहिइ, बिहसेहिइ; ( कुमा ५, ८३ ) | 
बक्त--विहसंत, बिहसेंत: ( से २, ३६; कुमा ३, ८८; 
५, प४ ) | सक--विहसिऊण, विहसिआ, विहसेऊण; 
(गठड ८४५; ६१५ ; नाठ--शकर €८; कुमा ५, ८२ )। 
हक--विहसिडं, बिहसेउं; ( कुमा ५, ८२ )। 

विहसाव सक् [ वि+हासस्‌ ] ५ हँसाना। २ विकसित 
करना। सकृ--बविहसाविऊण, विहसावेऊण; ,( प्राकृ 
६१)! 

विहसाविञ वि [ विहासित] १ हेँसाया हुआ ; २ विकसित 
किया हुआ; (प्राक्र ६१ ) | 

विहसिझ वि [ विहित ] १ विकसित, खिला हुआ, 
प्रफुल्ल; “विहसियद्ट्टीए, विहृसियमुद्दीणए” ( महा; सम्मत्त 
७६ )। न. मध्यम प्रकार का द्वास्य; ( गठड ६६६; 
७५१५ )। हे 

बिहसिर वि [ विहित्‌ ] खिलने वाला, विकसित होने 
वाला: ( कुमा )। 

चिहृलिव्यिश॒वि [ दे ] विकसित, खिला हुआ; (दे ७, 
६१)। 

विहस्सइ देखा विहस्सइ; ( पाअ; आप ) | 

विहा अक [ वि+ भा] शोभना, चमकना | विद्दादि ( शी ) 
(पि ४८७ )। 

विहा सक [ घि+हा ] परित्याग करना । संकृ--विहाय;- 
(सुझ १, १४, १) । 

विहा अ [ वृथा ] निरथथक, व्यर्थ, मुधा; (पचा १२, ५)! 

विहा स्री [ विधा ] प्रकार, भेद; (कप्प; महा; अर ) | 

बिहा' देखो-विहग-विहायस्‌; (घम्सं ६१६ ) | 


व 
झ 


विहाई--विहाविआ ] 


विहाइ वि [विधायिन ] कर्ता, करने वाला, ( चेइय ४०३, 
उप ७६८ टो; धर्मवि १३६ )। 

बिहाड वि [ विश्ातृ ] १ कर्ता, निर्माता; ( बिसे १५६७ 
पचा €, ३६ )। २ पुं. परणपन्नि-देवों का उत्तर दिशा का 
इन्द्र; (ठा २, ३--पत्र ८५ ) | पा 

विहाड सके [वि+घट्य | १ वियुक्त करना, अलग 
करना | २ विनाश करना। ३ खोलना, उघाड़ना। विहाडेइ, 
विहाडेंति; ( राय १०४: महा; भग ), “कम्मससुर्रं विहा- 
डेति? ( आप; राय )। संकृ---“समुग्गब त॑ विहाडेड” 
( धर्मवि १५ )। कू--विहाडेयब्ब: ( महा ) | 

विहाड़ वि [ विघाट ] विकट; ( राज ) | 

विहाड वि [ बिहाट ] प्रकाश-कर्ता; (सम्म २)। 

विहाडण न [ दे ] अनर्थ; ( दे ७, ७१. )। 

विहाडिआ वि [ विघटित | १ वियोजित, अल्लग किया 
हुआ; ( घमेंस ७४२ ) | २ विनाशित; ( उप ५६७ टी )। 

'विहाडिआ वि [ विधरद्धित ] उद्घाटित, खोला हुआ; 
(उप प्‌ ५४; बसु )। 

विहाडिर वि | विधश्यितू ] अलग करने वाला, विय्योजक; 
( सण )। 

विहाण पूं [ दे | १ विधि, विधाता, देव, भाग्य; (दे ७, 
६०), “माणुसमयजूहवह विहाणवाहय करेसाणो?? (स १३०; 
भवि 0) | २ विहान, प्रभात, सुबह; (दे ७, ६०; से ३, ३१; 
भवि; है ४, ३३०; २६२; सिरि ५२५) । ३ पूजन अचन; 
“अओ चेव कूरदेवयाविहाणनिमित्त पयारिऊण परियरां 
एयाए, वाबाइओ हृविस्सइ” ( स २६६ )। 

विहाण न [ विधान ] १ शास्नोक्त रीति; (उप ७६८; 
पव ३५ )। २ निर्माण, रचना; (पंचा ७, ५; रभा 

महा )। ३ प्रकार, भेद; ( से ३, ३१; पणह १, १; भग )। 

४ व्याकरणोकक्‍्त विच् पणह २, 
५ अवस्था-विशेष, ( सुझ २, १, ३२)। ६ विशेष 
“(विहाणमस्गयणं पडुच? ( भग १, १ टी)। ७ रीति 
( महा )। ८ क्रम, परिपाटी; ( बृह १ )। 

विहाण न | विहान ] परित्याग; (राज )। 

चिहाणिय ( अप ) वि [ विधायिन्‌ ] कर्ता, करने वाह्ना 
( सण )। ; 

विहाय अक [वि+सा ] १ शोमना। २ प्रकाशना, 
चमकना, दीपना | विदह्ायति; (स १२ )- बक्ृ--विहा- 
यंत; ( सिरि २६८ )। 
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विहाय पु [ विघात ] १ अवसान, अत; (से १, १६ ) | 
विरोधी, दुश्मन, परिपन्थी; ( से ८, ५४; स ४१२ )। 

विहाय देखो विभाग; ( गठड; से &, ३२)। 

विहाय वि [ विभात ] १ प्रकाशित; “निसा विहाय त्ति 
उट्ठिओ कण्हो” (कुप्र २ई८)। २ न-प्रभात, प्रातःकाल; 
(से १२, १६ )। 

विहाय देखो विहग-विहायस्‌; ( श्रा २२)। 

विहाय देखो विहा-वि +हा | 

विहाय ( अप ) देखो बिहिआ, ( भवि ) | 

विहार सक [ वि+धारय | १ अपेक्षा करना | २ विशेष 
रूप से धारण करना। वक्ु--विहारंत; (पठम ८,१५६ ) । 

विहार प्‌ [ विहार ] १ विचरण, गमन, गति, (पव १०४; 
उबा )। २ क्रीड़ा-स्थान, ( सम १०० )। ३ देव-ग्रह, देव- 
मन्दिर; ( उत्त ३०, ७; कुमा )। ४ अवस्थान, अवस्थिति 
“असासय दट्ठु इम विहार” ( उत्त १४, ७)॥। ४ कोड़ा; 
(ठा ८; कप्प )| ६ मुनि-बर्तन, मुनि-चर्या, साध्वाचार; 
( वव१; णंदि; उब )। भूमि सत्री [ भूधि ] १ स्वाध्याय- 
स्थान; ( आचा २, १, १, ८; कस; कप्प )।२ विचरण- 
भूमि; (वव ४ )। ३ क्रीड़ा-स्थान; ४ चैत्य की जगह; 
( कप्प; राज )। 

विह्वारि वि [ विहारिन्‌ ] विहार करने वाह्ना; ( आचा; 
उब; श्रा १४ ) | 

विहालिय देखो विहाडिअ; “दुवारं विहाल्षिय पासइ” (<' 
ई४८ टी )। 

विहाव देखो विभाव"वि + भावय । विहावइ, विद्यावसि 
( भवि; रुक्रिस ५७ )। कवकृ--विहारिज्जमाण, ( 
४१ )। क--विहावियव्च; ( उप ३४२ )। 

घिहावण न [ विधापत ] निर्मापण, करवाना, (3६ 
३६ )। 

विहाचण न [ घिसावन ] आल्लोचन; “ एवं विशितिव० 
गुणदोसविहावरण परम ? ( पंचा €, ४६ )। 

विहापरी स्त्री [ विभावरो ] राबि, निशा; (पराञ्न; ० 
उह&८ टी; सपा ३६३ )। 

शिहावस्रु प्‌ [ जिसावसु ] अग्नि, आग, ( पाअ )। ५ 
विभावसु । 

विहाविभ वि [ विभावित ] 
विह्ावि्ं? ( पाञझ; गा ५०७ )।. 

विहाविअ वि [ विधाधित ] उल्लसित, प्रस्फुरित; ( 
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€७)। 
वेहास प॑ [ विहास ] दसी, उपहास; ( भवि )। 
वेहास ?५ेखो विहसाव | संक--विहाखिऊण. बिहा- 
विहासाव ) सेऊण, विहाम्याविऊण, विहासावेझण 
( ग्राक ६१ )। 
पा ; देखा विहसाबिअ: (प्राक ६१ )। 
जिहि प॑ [ विधि ] १ ब्रह्मा, चतुरानन, विधाता: ( पाञ 
अच्चू ३७, धर्मस ६२६; कुमा )। २ पर्त्री. प्रकार, भेद 
( उवा ). “सब्बाहि नयव्रिदीहि ” (पर १४६ )। ३ 
शात्राक््त द्िधान, अनुष्ठान, व्यवस्था: ( पंचा ६. ४८; 
आप )। '४ क्रम, सिलसित्ला, परिपाटी; ( बृह १ )। ४ 
रीति; ६ नियोग, आदेश, आजा, ७ आज्ञा-सत्चक वाक्य; 
' ८ व्याकरण का सुब-विशेष, € कर्म, १० हाथी को खाने 
का अन्न. ( है १, ३५ )। ११ देव, भाग्य, “अशुक्ूल्तो 
अहयव विही किवा तं ज॑ न करइ' ( सुर ६, ८१- पाअ. 
कुमा: प्रास ८ )। १५२ नीति, न्‍्यावः १३ स्थिति, 
मर्यादा; ( वृह १)। १४ कृति, करण, (पंचा ११)। 
ल्तुवि [ ज्ञ] विधि का जानकार; ( णाया १, १,-- 
पत्र ११, सुर ८, शश्य )। बयण न | बचत | विधि- 
वाक्य, विधि-बाद, विध्युपठेश- ( चेंड्य ७४४ )। चाय पूं 
[ बाद ] वही पूर्वोक्त अ्थ; ( भास ७५- चेइय ७४४ ) | 
विहिअ वि [ विहित ] १ इत, अनुष्ठित, निर्मित; ( पाञअ 
महा )। २ चेष्टित; ( ओप )। ३ शार्त्र मं जिसका विधान 
हो, वह, शास्राक्त; ( पचा १४, २७ )। 
विहिंस सक [ वि+हिंस्‌ ] विविध उपायों से मारना, वध 
करना । विहिंसइ; ( आचा १, १, १, ४ )। क -विहिंस, 
( पणह १, २--पतले ४० )। 
विहिंस वि [ विहिंस ] हिंसा करने वाल्ा- “अ-विहिसे 
सुब्बए दंत” ( आचा १, ६, ४, २ )। 
प्रिहिंसग वि [ विहिंसक ] वध करने वाला, ( आचा; 
गच्छ १, १० )। 
विहिंलण न [ विहिंसत ] विविध प्रकार से मारना; 
( पणह १, १--पतल् श्८ )। 
विहिंसा स्री [ विहिला ] १ विशेष हिसा; ( परह १, १-.- 
पल ५ )। २ विविध हिसा; ( सुझ १, २, १, १४ )। 
विहिण्ण )वि[ विभिन्न | १ जुदा, अलग: (से ७, ५३ 
विहिन्न | १३, ८६; भवि )। २ खणिडत, मौग कर 


पाइअसहमहण्णवो । 
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[ घिहास--विहुर 


| डुकडा २ बना हुआ; (से ३, ६० ) | 

| विहिम न [ दे ] जगल, अरण्य; ( उप ८४ए टी )। 

| विहिमिहिय वि [ दे | विकसित, प्रफुल्ल; ( पड )। 

विहियव्य देखा विहे-वि+घा । 

विहिघिल्ल सक [ वि+रचय्‌ ] बनाना, निर्माण करना। 

| विहिविद्लइ; ( प्राक् ७४ )। 
विहीण वि [ विहीन | १ वर्जित, रद्दित; ( प्रास्‌ १७२ )। 

२ त्यक्त; ( कुमा )। 

| बिद्दीर सक [ प्रति+ईक्ष्‌ | प्रतीक्षा करना, बाद जोहना | 

| विहीरइ: ( है ४, १६३ ), विहीरह; ( स ४१८ ) । 

विहीर वि [ प्रतीक्ष | प्रदीक्षा करने वाला; (कुमा ७ 
स्‍्र््य ) | 

विहीरिआ वि [ प्रतोक्षित | जिसकी प्रतीक्षा की गई हो 
वह; ( पाञअ ) 

विहीसण देखो विभीखण; (से ४, ५५ )। 

विहीसिया देखो विभीखिया; (सपा ५४१ ) | 

बिहु प्‌ [ विधु ] १ चन्द्र, चांद; (पाझ )। २ विश्णु 
श्रीकृष्ण, ३ ब्रह्मा; ४ शंकर, महादेव; ५ वायु, पवन हट 
कपूर; ( है ३, १६ )। 

बिहुअ वि [ ब्िध्ुत ] कम्पित; (गा ६६०: गउड )। २ 
उन्मूलित, उखाड़ा हुआ; (से १, ५५ )। ३ त्यकत; 
( गठड )। है 

विहुडुअ पु [ दे ] राहु, ग्ह-विशेष; ( दे ७, ६५ ) | 

विहुण सक [वि+घूं ] १ केंपाना, हिलाना। २ दूर 
करना, हटाना । ३ त्याग करना। ४ प्रथयु करना, अलग 
करना । विहुणइ, विहुरंति; ( भवि; पि ५०३ ), विहुणाहि; 
(उत्त १०, ३ )। केमे--विहुन्चड; (पि ५३६ )। वकृ-- 
बिहुणंत, विहुणमाण; (सुपा २७२; परम ६४, ३५)। 
कबक्ृ--बविहुव्यंत; (से ६, ३५; ७, २१ )। संकृ-- 
विहुणिय; (सुआ १, २, १, १५; यति २१; स३०८ )। 

विहुणण न॒[ विधूनन ] १ दूरीकरण; ( पठम १०१, 
१६ )। २ ब्यजन, पंखा; ( राज )। 

विहुणिय वि [ त्रिधूत ] देखो विहुआ; (सुप्रा २५३; 
यति २१ )। 

बिहुर वि [ विधुर ] १ विकल्ल, व्याकुल, विहवल; ( स्वप्न 
€३; महा; कुमा; दे १, १५३ सुपा €२; गठड; सण )। २ 
ज्ञीण; ( गठड़ १०३६ )। १ विसदश, विल्नक्षण, विषम: 
“अविसिट्ठम्मिवि जोगम्मि बाहिरे होइ विहुरया” (ओघ , 
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विहुराइभ--बोअजमण | 





७५१ )। ४ विश्लिए्ट, वियुक्त; ( गठड ८५३६ )। ७ न. 
व्याकुल्ल-भाव, विहवल्लता; “विल्लोइए विहुरम्मि? (स ७१६; 
बजा ३२; ६४; प्रासु ४८; भवि; सण ) | 
बिहुराइअ वि [ विधुरायित ] न्याकुल्न बना हुआ; ( गउड 
ध्श्श्टी)। ु 
विहुरिज्ञमाण वि [ विधुरायप्राण ] व्याकुल बनता; 
( सुपा ४१६ )। 
विहुस्यि वि [ विधुरित | १ व्याकुल्न बना हुआ; (सुर २, 
२१६; ६, ११५; महा ) २ वियुक्त बना हुआ, विछुड़ा 
हुआ, विरहित; ( गठड )। 
विहुरीकय वि [ विधुरीकृत ] व्याकुल किया हुआ; 
( कुमा )। 
बिहुल देखो बिहुर; ( पाञम ) | 
विहुल्न वि [ विफुलड्ल ] १ खिला हुआ, २ उत्साही; “निय- 
कजविहुल्ली” ( भवि )। 
विहुव्वंत देखो विहुण । 
विहअवि [ चिघ्रत ] १ कम्पित; ( माल १७८ )। २ 
बजित, रहित; “नयविहिविदृयत्रुद्वी/ (पठम ५५, ४ )। 
देखो विश्वय, विहुभ | 
विहूइ देखो विभूइ; ( अच्चु १४; भव ) | 
विद्दूण देखो चिह्ुण | संक--विहृणिया; ( आचा १, 
८, २४; सुझ १, १, २, १२; पि ५०३ )। 
विहण देखो विहोण; ( कुमा; उब )। 
विहणय न [ विश्वनक ] व्यजन, पंखा; ( सअ १, ४, २, 
१५ )। 
विहूसण देखो विभूलण; ( दे है, १९७, सुपा १६१; कुप्र 
' २€)। 
बिहूसा सत्री [ विभूण |] १ शोभा; (सुपा ६२१; दे है, 
८४३ )। २ अलंकार आदि से शरीर की सजावट; ( पंचा 
१०; २१ )। 
बिहूसिभ वि [ विभूषित ] विभूपा-युक्त, अलंकृत; ( भवि )| 
विहे सक [ वि+शा ] करना, बनाना । विहेइ, विहेंति 
विहेसि, विदमि; ( घर्मस १०११; ख ६३४, ७१२; गठड 
३३२; कुमा ७, ६७ ) | संकृष--विहेकण; ( पि ५८५ )। 


' हेंक--विहेड; (हित १)। कृू--विहियदव्य, विहेआ, 


विहेअब्ब; (सुपा १५८; हि २२; ध्म्मे ४; भहा; सुपा 
१६३; श्रा १२; हि २; पउम ६६, १८; रुपा १५६ )। 
विहेड सक [ वि+हेटय | १ मारना, हिर्या करना । २ पीड़ा 
28 
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करना | वक्ृ--विहेडयंत; ( उत्त १९, ३६ )। कवकृ-- 
“भविहस्मणाहि विहेड( १६ )बंता” ( पणण १, ३--पत्र 
५३) । 

विहेडय वि [ विहेठक .] अनादर-कर्ता; (दस १०, १०)। 

विहेडि वि [ विहेट्िन्‌ ] १ हिसा करने वाला; २ पीड़ा 
करने वाला; “अंगे मंत अहिज्जंति पाणमयविहेडिणो”” 
(सअ १, ८, ४ ) | 

विहेडिय वि [ विहेटित | पीडित; ( भत्त १३३ ) | 

विहेढणा ज्री [ विहेठना ] कदर्थना, पोड़ा; ( उब ) | 

विहोड सक [ ताडय्‌ ] ताड़न करना | विहोडइ, (हे ४ 
२७ )। 

विहोडिआ वि [ ताडित ] जिसका ताड़न किया गया हो 
वह; ( कुमा ) | 

विहोय (अप) देखा विहब; ( भवि ) | 

वी देखो विज"अपि, वि; “एक्क चिय जाव न वी, हुक्‍्खं 
वोलेइ जरिएयपियविरहं”” ( पठम १७, १२ )। 

वीअ सक [ वीजय |] हवा डालना, पखा करना | वीअजञअति; 
( अमि ८६ ), वीयति; ( सुर १, ६६ ) वकृ--बोअंत; 
(गा ८ई; सुर ७, ८८ ) | कवकृन--विश्ज्जंत, वीइज्ज- 
माण; ( से ६, २७; णाया १,१--पत्र ३३ )। 

वीअ वि [ दे ] १ विघुर, व्याकुल; २ तत्काल, तात्काल्षिक, 
उसी समय का; ( दे ७, €२)। 

बीअ देखो बीअ-हवितोय; ( कुमा; गा ८६; २०६; ४०६; 

गठड )। 

चीआ वि [ चीत ] विगत, नष्ट; ( मग; अज्क &६ )।॥ 
कम्ह न [ कश्म ? ] १ गोल-विशेष; २ पुस्त्री. उस गोल 
में उत्पन्न; ( ठा ७--पत्र ३६०)। धूम वि[ थम ] 
दूं घ-रहित; (भंग ७, १--पत्र २६१ )। ब्सयय, सय न 
[ भय ] १ नगर-विशेष, सिन्धुसोवीर देश की प्राचीन 
राजधानी; ( धमेवि १६; २१; इक; विचार ४८; महा )। 
२ वि. भय-रहित; ( घमेवि २९ )। मोह वि [मोह] 
मोह-रहित; ( अज्क €६ )। 'राग, 'राय वि [ राग ] 
राग-रहित, क्षीण-राग; ( भग; से ४१)। सोग पूं 
[ शोक ] एक महाग्रह; ( सु २०; ठा २,३--पत्र ७६)। 
खोगा सत्री [ शोका ] सलिल्ाावती-नामक विजय- 
प्रान्‍्त की राजधानी, नगरी-विशेष, ( णाया १, ८---पह 
१२१; इक; पठम २०, १४२ ) । 

चीअजमण देखो बीअजमण, ( दे ६, €३ टी )। 


>शर 

€७)। 

वेहास पु [ विहास ] हंसी, उपहास; ( भवि ) | 

वेहास देखा विहलाव | सक्ृ--विहासिऊण, विहा- 

बिहासाव सेऊण, विहानाचिऊण, विहासावेझण 
( प्राक्‌ ६१ )। 

38 ; देखा विहसाविआ: ( प्राक् ६१ )। 

विहि पु [ विधि ] १ ब्रह्मा, चतुरानन, विधाता- ( पाञ 
अच्च ३७; ध्मसं 6२६; कुमा )। २ पुर्नी. ग्रकार, भद 
( उबा ), “सब्बाहिं नयविहीहि ” (पत्र १४६ )। ३ 
शासत्राक्त विधान, अनुष्ठान, व्यवस्था; ( पंचा ६, ४८; 
आप )। ४ क्रम, सिल्लसिला, परिपाटी; (बह १)। ४५ 
रीति. ६ नियोग, आदेश, आज्ञा, ७ आज्ञा-सत्ञक वाक्य, 
८ व्याकरण का सब-विजेप, & कर्म, १० हाथी को खाने 
का अन्न. ( है १, ६४ )। 2१ देव, भाग्य, “अणुकलो 
अहव विही किवा त॑ जे न करेइ” ( सुर ६, ८५, पाश्, 
कुमा: प्रास ५८ )। १० नीति, नवाब, १३ स्थिति, 
मर्यादा; ( वृद १)। १४ कृति, करण (पंचा ११)। 
ल्तुवि [ ज्ञ] विधि का जानकार, ( खाया १, १,-- 
पत्र ११; सुर ८, ११८ )। वयण न | बचत | विधि- 
वाक्य, विधि-वाद, विध्युपदेश, ( चेइय ७४४ )। बाय पु 
[ बाद | वही पूर्वोक्त अथ, ( भास ७५- चइय ७४४ ) | 

अवि [ बिहित | १ कृत, अनुष्ठित, निर्मित: ( पाअ 

मद्य )। २ चेष्टित, ( ओप )। ३ शास्त्र म जिसका विधान 
हो, वह, शास््रोक्त; ( पंचा १४, २७ ) | 

चिहिंस सक [ घवि+हिंस ] विविध उपायों से मारना, वध 
करना । पिहिसइ; ( आचा १, १, १, ४ )। क -विहिंस 
( पद १, २--पत्र ४० )। 

विहिंस वि [ चिहिंस ] हिंसा करने वाला: “अ-विहिसे 
सुच्बए दंत? ( आचा १, ६, ४, ३ )। 

जिहिंसग वि [ बिहिंसक ] वध करने वाला (आचा; 
गच्छ १, १० )। 

विहिंसण न [ विहिंसत ] विविध प्रकार से मारना; 
( पणह १, १-पत्र श्८ ) | 

विहिंसा त्री [ विहिला ] १ विशेष हिसा;( पण्ह १, १-. 
पत्र ५ ) २ विविध हिंसा: ( सझ १, २, ५, १४ )। 

विहिण्ण )वि [ विभिन्न ] १ जुदा, अलग; (से ७, ५३ 

विहिन्न | १३ ८६; भवि )। २ खणिडित, भोग कर 


पाइअसदमहण्णवों | 
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[ विहास--चविहु 


हुकडा २ बना हुआ; ( से ३, ६० )। 
विहिम न [ दे |] जगल, अरण्य; ( उप ८द४२१ टी )। 
विहिमिहिय वि [ दे | विकसित, प्रफुल्ल; ( पड़ )। 
विहियव्य देखा विहे-वि+घा ।. 


| विहिकिल्ल सक [ वि+रचय्‌ ] बनाना, निर्माण करना | 
»व] 


विहिविहल्लइ; ( प्राकृ ७४ ) | 

| विहीण वि [ विहीन | १ वर्जित, रहित, ( प्रास १७२ )। 
२ त्यक्तत; ( कुमा )। 

विहीर सक [ प्रति+ईश्ष्‌ | प्रतीक्षा करना, बाट जोहना | 
विदीरइ, ( हे ४, १६३ ), विहीरह; (स ४१८ ) । 

विहीर वि [ प्रतीक्ष ] प्रतीक्षा करने वाला; ( कुमा ७ 
श्८ )। 

विद्ीरिआ वि [ प्रतीक्षित ] जिसकी प्रतीक्षा की गई हो 

( पाञझ ) 
विहीसण देखो विभीसण; (से ४, ५४ )। 
विहीखिया देखो विभीखिया; (स॒पा ५४१ )। 





विहु प्‌ [ विधु ] १ चन्द्र, चांद; (पाञ्म )। २ विष्णु, 
श्रीकृष्ण, ३ ब्रह्मा: ४ शंकर, महादेव, ५ वायु, पवन; न 


कपूर हैं ३, १€ ) । 

विहुअ वि [ बिचुत ] कम्पित; (गा ६६०; गठड )। २ 
उन्मूल्लित, उखाड़ा' हुआ, (से १, ५५ )। ३ त्यकत; 
( गठड ) | 

विहु डुअ पु [ दे ] राहु, अह-विशेष, ( दे ७, ६५ )। 

विहुण सक [ वि+चू ] १ केंपाना, दिलाना। २ दृर 
करना, हटाना | ३ त्याग करना। ४ प्रथगु करना, अल्लनग 
करना। विहुणइ, विहुणति; ( भवि; पि ५०३ ), विहुणाहि 
( उत्त १०, ३ )। कम--विहुव्ब३; ( पि ५३६ )। वकू-- 


चिहुणंत, विहुणमाण, (सुपा २७२; परम ६४, २५)। 
कवकृ--चिहुव्बंत; (से ६, ३५; ७, २१ )। संकृ-- 


विहुणिय; (सु १, २, १, १५४ यति २१; स३०८ ) | 
विहुणण न [ बिघूनन ] १ दूरीकरण; ( पठम १०१५ 
१६ )। २ व्यजन, पखा; ( राज ) 
विहुणिय वि [ विधरूत ] देखो विहुआअ; (सुपा २५३; 
यति २१ ) | 
चिहुर वि [ विध्रुर ] १ विकलल, ब्याकुलल, विहवल; ( स्वप्त 
€३; महा; कुमा; दे १, १५; सुपा ६२, गठड; सण ))। २ 
क्षीण: ( गठड १०३६ )। ३ विसद्ृश, विल्लक्षण, विषम; 
“अविसिट्ठम्मिवि जोगम्मि बाहिरे होइ विहुरया” (ओघ , 


०] 
वीम॑सिय--वीस ] पाइअसद्दमहण्णवों | १०१५ 
निणय की चाह, (सअ १»; १, २, १७, विसे र८ देवविमान-विजेप: (सम १९)। पसण न [ सन ] 


४; उप ५२० )। 
वीमंखिय्र नि [ विमशित, मीमांखित ] विचारित, पर्या- 
लोचित , ( सम्मत्त ५४ )। 
वीर पु [ बीर |] १ भगवान्‌ महावीर; ( पणद १, १-पत्र 
१, २; सुज २०; जी १)। २ छन्‍्द-विशेष; ६ पिंग )। 
साहित्य-प्रसिद्ध एक रस, (अण १३६) ४ वि. पराक्रमी 
शुर; (आचा; राग १, ८, २३: कुमा)। ५ पुन- एक दव- 
विमान; ( सम १२ इक ) । &ै न. बैताब्य पर्वत की 
उनर श्रेणी में स्थित एक विद्यावर-नगर, ( इक )। कंत 
पुन [ कान्‍्त | एक ठेव-विमान; ( सम १५ )। कण्ह 
पृ [ कृष्ण | राजा श्रेणिक का एक पुत्र: ( निर १, १; 
पि ५२)। कण्हा न्त्री[ कृष्णा ] राजा श्रेणिक की एक 
पत्नी, (अंत २५ )। क्रूड पुन [ कट ] एक देव- 
विमान; (सम १२)। गत पुन [ गत ] एक देव- 
विमान. (सम १२)। 
महावीर के पास दीक्षा लेने वाला एक राजा; ( ठा प-- 
पत्र ४३० )। उम्य पुन [ ध्वज ] एक देव-विमान; 
(सम १२ )। श्रवछ पु | श्रचलछत | गुजरात का एक प्रसिद्ध 
राजा; ( ती २६ दृम्मीर १६ )। निहाण न [ निध्वान ] 
स्थान-विजेप; (महा )। प्पक्ष न [ प्रथम ] एक देव- 
विमान: ( सम १२ )। भद्द पु [ भद्द | मगवान्‌ पार्थ- 
नाथ का एक गणाधर; (सम १३; कप्प )। मई म्त्री 
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[ 'मती ] एक चार-भगिनी, (महा )। लेख पुंन 
[ छेश्य ] एक देव-विमान; (सम १२)। चण्ण पुन 
[ बर्ण ] एक देव-बविमान,. (सम १२)। वरणन 


[ चरण | प्रतिसुभट से युद्ध का स्त्रीकार, इस योद्धा से 
में लड़ेंगा) ऐसी युद्ध की मौग- ( कुमा ६, ४६; ५२)। 
बरणी सत्री | वरणी |] प्रतिसभग से प्रथम शस्त्र-प्रहार 
को याचना; ( सिरि १०२४ )। घलय न [ बलय ] 
सुभठ का एक आमृप्रण, वीरत्व-सुच्क कडा ( क्रप्प; तंदु 
२६ )। विराली स्त्री [ विराछी ] बल्ल्ली-विशेष; 
(पयण्‌ १-पव ३३ )। सिंग पुन [ श्यट्ट 
विनान; ( सम १२ )। 'सखिट्ट पुन [ स॒प्ठ ] एक देव- 
विमान; ( सम १६ )। सेण पुं [ सेन | एक प्रसिद्ध 
वीर यादव का नाम: ( णावा १, (--पत अंत 

व ईथ्पटी)ी। 


फ््छ 


जखस प्‌ [| यशस | भगवान्‌ 


| एक देव- | 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
। 
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। 
। 
। 
। 


आसन-विशेष, नीच पैर रख कर सिहासन पर बैठने के 
जैसा अवस्थान: ( णाया १, १--प्र ७२; 
पैसणिय वि [ सनिक ] वीरासन से 
(ठा ५. १--पत्र २६६, कस, ओप ) | 

वीरंगय प्‌ [ बीराइुद | १ भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा 
लेने वाला एक राजा, ( ठा द--पत्र ४३० ) | 
राजकुमार, ( उप १०३५१ टी )। 

चीरण सत्रोन | चीरण ] तृण-विजेप" उशीर, ( अशु २१२; 
पाञ )। 

वीरदल पु [ बीरबल | श्येन पत्ती; ( पणद १, १--पत्र ८; 
१३ )। 

वीरिअ पु | बीय॑ ] १ भगवान्‌ पाश्चनाथ का एक मुनि- 
संघ, २ भगवान्‌ पाश्व नाथ का एक गणधर, (ठा ८-- 
पत्र ४२६ )। ३ पुन. शक्ति, सामथ्य, ( उबा; ठा ३, १ 
टी--पत्र १०६ )। ४ अंतरग शक्ति, आत्म-बल्ल; ( प्रारू्‌ 
४#; अज्क ६५ )। ५ पराक्रम, (कम्म १, ५२)। ६ 
एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १११५ )। ७ शरीर-स्थित एक 
धातु, शुक्र; ८ तज, दोति; ( है २, १०७; प्राप्र )। 


भंग )। 
ब्रैठन वाल्ला; 


रू 


ण्क़ 


| वीरुणी सत्री | बीरुणी ] पर्व-वनस्पति विशेष; “बीरुणा 


( ?णी ) तह इक्कडे य मासे य” ( पणण १--पत ३३ )। 
वीरुत्तरवडिंसग पुन [ वीसेत्तरावतंसक ] एक देव- 
विमान; ( सम १२ )। 


चीरूहा स्त्री | वीरुघा | विस्तृत लता, ( कुप ६५; १३६ )। 
चीछण वि[ दे ] पिच्छित्न, स्निग्ब, मस॒ण, (दें ७, ७३ )। 
वीलय देखो बीकूय; ( दे ६, ६३ )। 


र्‌ 


दीली सत्री [ दे | १ तरंग, कल्लोल: (दे ७, ७३ )। 
वीथी, पक्ति, श्रेणी; ( पड़ ) । 

वीबाह देखा विवाह-विवाह; “एसा एक्का धूया वल्लहिया 
ता इमीए वीवाह”? ( सुर ७, १२१; महा )। 

चीचाहण न [ विवाहन ] विवाह-करण, विवाह-क्रिया; 
(उब €८॥६ टी, सिरि १५१ )। 

वोणहिग वि [ चैवरहिक ] विवाह-संवन्धी. 
9७ ) ] 

घीवाहिय वि [ विद्याहित | जिसकी शादी की गई हो वह; 


( महा ) 


( धर्मद्ि 


ण्ियि पंन [ सेनिक 'ज्रेणिक ] | चबीची म्ञ्ना [ द्दे ] वबाच, तरग ( पड ) । 
एक देव-विमान; ( सम १२ )। "ैबत्त पुंन [ तब ] | बीस देखा बविस्ल-विल; ( सअ 


*; २, ६६; सक्ति २० )। 


१०१६ 
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चीस देखो विस्घ-विश्र; ( सअ १, ६, २२ )। उरी स्त्री 
[ पुरो] नगरी-विशेष, (उप ५६२)। खभ वि 
[ सज्ञ |] जगत्कर्ता; (पड़ )। सेण पु [ सेन ] १ 
चक्रवर्ती राजा; “ जोहेसु णाए जह वीससेणे ? ( सअ १, 
६ै, २२ )। २ पुं. अहारात्र का १८ वीं मुहूर्त; (सुज्ञ १०, 
१३ )। 


चीख | स्त्री [ विंशति ] १ संख्या-विशेष, वीस, २०, 
चीसइ ) २ जिनकी संख्या वीस हों वे; ( कप्प, कुमा, 


प्राक्‌ ३११; सक्ति २१)। मवि [ म] १ वीसव्वी, 
२० वो; (सुपा ४५२, ४५७; पठस २०, २०८, पव 
४६ )। २ न. ह्लगा तार नव दिनों का उपवास; ( णाया 


१, १-पत्र ७२ )। हाअ [ था] बीस प्रकार से; 
( कम्म १, ५)। 
चीखंत वि [ विश्वान्त | विश्राम-प्राप्त, जिसने विश्रान्ति 


“परिस्सता वीसता नग्गोहतरुतले” ( कुप्र 
उप हं४८ 


त्नी हो वह; 
६२; पठम ३३, १३; दे ७, ८६, पाञ्र; सण; 
यो ) 

चवीखसंदण न [ विस्यन्दन | दही की तर ओर आटे से 

बनता एक प्रकार का खाद्य; ( पव ४; पभा ३३ )। 

चीसंभ देखो विस्संभ-वि+ भश्रस्मु । वीसभह; ( सुअनि 
धश्टी )। 

बीसंभ देखो विस्सभ-विश्रम्म ; ( उब; प्राप्र; गा ४३७ )। 

वीसज्जिअ देखो विसज्जिअ; ( से ६, ७७, १५, €३; 
पठस १०, ५२; धर्मवि ४६ )। 

चीखसत्थ वि [ विश्वस्त] विश्वास-युकत, (पराग्र; गा ६०८ )। 

चीख वि [ विश्रव्ध | विश्वास-युक्त, ( गा ३७६; अमि 
११६; भवि; नाट--मच्छ १६१ ) | 

चीसम देखो व्स्लम-वि-+अ्रम्‌॥ वीसमइ, वीसमामो; 
(पड़; महा; पि ४८६ )। वकु--बीसममाण; ( पठम 
३२, ४२; पि डलह्‌ ) | 

बीसम देखो विस्सम-विश्रस; (पड्‌ )। 

बीसम देखो वील-म। 

चीसमिर वि [ विश्वमित्‌ ] विश्राम करने वाला; ( सण ) । 

चीखर देखो विस्सर-वि+स्मू | वीसरइ; (हे. ४, ७५; 
४२६; प्राक्त ६३; पड़ ; भवि ), वीसरेसि; ( रमा ) | 

दबीसर देखो विससर-विस्वर “वीसरसर रसतो जो सो 
जोणीमुद्दओ निप्फिड॒इ (तदु १४ ) | 

चीसरणालु वि [ किस्मत ] मूल जाने वाल्ला; ( ओब 


पाइअसद्दमहण्णचो | 





[ बीौल--चोसुंभ 
४२५ )। 

बीसरिअ देखो विस्सरिय; ( गा ३६१ )। 

वीसव (अप ) सक [ वि-अश्रमय ] विश्राम करवाना । 
“वीसबइ; ( सवि )। 

वबोसस देखो विस्सस | वीससई; (पि ६४; ४६४६ )। 
वक--बीससंत; ( पठम ११३, ५ )। इ--बीखसणि- 
ज्ज, घीससणीअ, ( उत्त २६, ४२. नाट--मालबि 
५३)। 

वीससा अ [ विस्नसा ] स्वमाव, प्रकृति; ( ठा ३, ३-- 
पत्र १५२; भग; णाया १, १२ )। 

वीससिय वि [ वेस्नलिक ] स्वाभाविक; ( आवम )। 

चीखा देखो चीसइ; ( है १, श८; ६२: ठा ३, १--पत्र 
११६; षड्‌ ) । 

वीसखा र्री | बिश्चा ] एथिवी, धरती; ( नाट )। 

वीसाण पु [ विष्बाण | आहार, भोजन: (हे १, ४३ )। 

चीसाम प्‌ [ विश्राम ] १ विराम, उपरस: २ प्रद्नत्त व्यापार 
का अवसान, चालू किया का अंत; ( हे १, ४३; से 
३१; महा ) । 

बीसामण देखो विस्सामण; ( कुप्र ३१० )। 

चीसामणा देखो विस्सामणा; ( कुप्र ३१० ) | 

वीसाय देखो विसाय-वि+स्वादयू | क--विसायणिउज; 

( पणण १७--पत्र ५३२ )। 

वीसार देखो विस्सार-वि-+स्म । वीसारेइ: ( धर्मवि ५३१ )। 

वीसारिअ वि [ विस्मारित ] भ्रुल्वाया हुआ; ( कुमा )। 

चबीसालू सक [ मिश्रण ] मिल्लाना, मिल्लावट करना । वीसा- 

इ; ( है ४, र८ )। ९ 

चीसालिअ वि [ मिश्रित ] मिलाया हुआ; ( कुमा )। 

वीखावें ( अप ) देखो बीसाम; ( कुमा )। 

चीसास देखो विरुसास; ( प्रात; कुमा )। 

चीसिया सत्री [ विंशिका ] वीस सख्या वाला; (वव ५ )। 

वीखु न | दे ] युतक, इथग, जुदा; ( द ७, ७३ ) | 

वीसूं अ [ विष्च॒क्‌ ] १ समन्‍्तात्‌ , सब ओर से: २ समस्त- 
पन, सामस्त्य; ( है १, २४; ४३; ५२; षड़्‌; कुमा; हे 
७, ७३१ टी )। 

चीखुंस देखो बोसंभ-वि+अ्रम्भ्‌॥। वीसुंभेज्जा; (ठा ५, 
२-पत्र ३०८; कस )। 

चीखुंभ अक | दे ] एथग होना, जुदा होना। वीसंसेज्जा; 
(ठा ५, २-पत्र ३०८; कस )। हे 


बंःसुंमघण--बुज्जण ] पाइअसद्दमहण्णचो | १०१७ 


जी अ 
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बीसुंभण न ॒[ दे ] धथगभाव, अल्लग होना; ( ठा ५, २ | घुक्‍्कस सक ( व्युत+कृष ) पीछे खींचना, वापिस लोटठा- 


टी--पत्र ३१० ) ना | वुक्‍्कसाहि; (आचा २, ३, १, & )। 
बीसुंसण न [ विश्रस्थण ] विश्वास; (ठा ५, ५ टी-- | बुक्‍्कार देखो बुक्कार; ( सण )। 
पत्र ३१० )। बुक्कार सक [ दे. बूड़गरय ] गजेन करना। बुक्कारेंति; 


बीखुय देखो विस्सखुअ; (पणह १, ४--पल्र ६८ )॥।॥| (राय १०१ )। 

चासेदि | वुक्क्रारिथि न [ दे. दूख़मरित | गजना, (स ५४८ )। 
प्प्छ च्च्् डर े छझ. 

चीसेणि | विसेदि; ( मास १० णंदि १८४ ) | बुग्गह प्‌ [ व्युद्शह ] १ कल्नद, भघड़ा, विग्रद, लड़ाई; 

घीहि पुंन [ ब्ीहि | धान्य-विशेप; “साह्लीणि वा वीहीरि। | (ठा ५, १--पव ३००; वव १, पव २८ )। २ धाड़, 


वा काहवारिए वा कगूरि वा”? ( सुझ २, २, ११; केस )। | डाका; (उप प्र २४५ )। १ बहकाब; (सबोध ५२)। 


वोहि ) सत्री[ वीथि, का, थो |] १ मांगे, रास्ता; ४ मिथ्यामिनिवेश, कदाग्रह; ( राज ) | हा 
वीहिया + ( आचा; सुझ १, २, १, २१; [पया १००;'। छुग्यहअ वि [ व्युदूआहक | कल्नइ-कारक, “नय बुरगहिआं 
बीहो | गउठड १श्य८)। २ श्रेणि, पक्ति, (स १४) । | कह कहिजा ? ( दस १०, १० )। 
3 जेब-भाग, ( ठा €--पत्र ४है८ )। ४ बाजार; ( उप बुग्गहिअ वि [ व्युदुअ॒हिक | कल्नह-सवन्धी, ( दस १०, 
र८; महा )। १० )। 


घुअ वि [ दे | १ बुना हुआ; २ बुनवाया हुआ; ट जन्न | छुग्गाह सक [ ब्युद+आहय | बहकाना, प्रान्त-चित्त करना । 

तबट्ठा कीय॑ नेव घुय ज॑ न गहियमन्नेसि”! ( पव १९५ )। | डुग्गाहेमो; ( महा )। वक्ृ--क्ुग्गाहेमाण: ( णाया १, 

देखो चूय | १२-पतल्र १७४: ओप ) | 

बुआ )वि छत ] १ प्रार्थित; २ प्रार्थना आदि से नियुक्त; | छुग्गाहणा स्त्री [व्युद्स्राहणा |बहकाव;( ओबभा २५ ) | 
| “बुओ” ( सक्ति ४ )। ३ वेष्टित; ' कुकम्मबुइबा” | बुग्गाहिअ वि [ व्युदूआआराहित ] बहकाया हुआ, श्रान्त- 


'बुश्य 
(सुपा ६३)। चित्त किया हुआ; ( कस; चेइय ११७; सिरि १०८१ )। 
बुइय वि [ उक्त | कथित; ( उत्त श्८ण, २६ )। बुच्च' देखो चय-नवच्‌ | 


बुंज(!) सक [ उद्द+तमय्‌ ] ऊँचा करना । बुजइ; ( धात्वा | इुच्चमाण वि | उच्यमान] जो कहा जाता हो वह, ( सुअ 
१, ९) ३१; मेरी; उप ५३० टी ) | 


१५४ )। 
बुंताकी ज्री [ बृन्ताकी |] बैगन का गाछ; ( दे ७, ६३ )। | छेंचचा अ [ उक्त्या ] कह कर; ( सुझ २, २, ८९; पि 
घुंद देखा चंद चुन्द; (गा ५५६: है १, १३१)। ह 3) 
चुंदारय देखो चंदारय; ( दे १, १३२; कुमा; पड्‌ )। बुच्छ देखो चच्छ--दरक्त; ( नाद--रच्छ १५४ )। 


चुंदावण देखो विंदाचण; ( हे १, १३१; पात्र; संक्षि ४; | बुच्छ देखो बोच्छ'; ( कम्म १, १)। 

कमा ) | बुचछ” देखो वोच्छिंद । 

चुंद्र देखा चंद्र; ( है १, ५३, कुमा १, ३८ )। घुच्छिणण देखो बुच्छिन्न; ( राज )। 

चुक्क देखो बुक्क 5- दें; ( सण )। चुच्छित्ति देखो घोडिछित्ति; ( विसे २४०५ ) | 

चुक्कंत वि [ व्युत्कान्त ] १ अतिकान्त, व्यतीत, गुजरा | छुच्छिन्न वि [ व्युच्छिन्न, व्यवच्छिन्न |] १ अपगत, हटा 
हुआ; “वोलीणं बुक्‍्कत अइच्छिओं वोलिआं अइक्कंत” | हुआ: २ विनष्ट; ( उब )। ३ न. लगा तार चौढद दिलों 
( पाञअ ), “बुक्कता बहुकालो तुद पयसेव कुणंतस्स” | का उपवास, ( संबोध ५८ )। 
(सुपा ५६१)। २ विध्चस्त, विन४्ट; (राज)। ३ निष्क्रान्त, | बुच्छेअ दखा चोच्छेआ; ( पत्र २७३; कम्म २, २२; सुपा 
बाहर निकल्ला हुआ; ( निच्‌ १६ )। देखो वोक्क्‍्त | २५४ )। 

वुक्‍्कंति स्त्री [ व्युत्कान्ति ] उत्पत्ति; ( राज )। चुच्छेयण देखो बोच्छेयण; ( ठा ६--पत्र ३४८ )। 
चुवकम प्‌ [ व्युत्कम ] १ इंडि, बढ़ाव; (सुझ २, ३, | चुज्ज अक [ त्रस्‌ ] डरना । बुजइ; ( प्राप्र ) | देखो बोज्ज । 
१)॥। २ उत्पत्ति; ( सुझ २, ३, १; २, ३, १७)। घुज्जण न [ दे ] स्थयगन, आच्छादन, ढकना; ( धर्मस 
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क्श्ट पराइभंसद्महण्णवों । [ बुज्क त--वुप्फ 


४; श्ट 


हा 5 *. कमा: सण ड्‌ प्युदय उन्नति: हि मा 

4६४ 3 है ४४258 37 . कुमा: सणश )। २ अभ्युदय. उन्नति: ३ समृद्धि, संपत्ति; 
न 5 का ४ व्याकरण पट प्रसिद्ध वि एकार धरा गे र्कु हक क हु 

सहिथा ने ,; [ डापमान | पानी के वन से रिमश जाता. बह... ४ आ्यकरणा-शासद्ध उकार आदि वर्णा की एक सेज्ञा; 

आह | परडय शुबपा, मंडे 3, पगिरिनिग्भग्गादगेहि ' ( सुप्रा १०३: ६ १, १३६१ )। ४ समृह: ६ कह्मान्तर, सूद; 


केक शा 6 के. दे न द्रव्य किन्त 
इज मे क; दरया बहा । ' छ७गचापधि-विशेप:८ पु गन्बद्रब्य-विशेष: ( हूं ५,१३५ )। 


न हा ू पे वि आ ब द्धिः कर्ता 8 
सुक्नाश जय चुक्जगा; ( भसेस १८६३२ )। कर वि [ कर | वृद्धि-कर्ता; ( मुर १, १२६: दर २४ )। 


तन हा वि का रस हि वाह्न +- बः 
सुम्कमाग देर गे चुज्छ ते; ( उमर ८६३, ४ )] अस्मय भदि [ अमक ] बढ़न पं, धन-शील; 
युञ्ञ | व्यय ) देखो घक्य नह । हुमा, (टि ४. ३६० (आचा)। म वि[ मत्‌ | इद्धि वाला; (बिचार ४६७ ) 
हप्म ! सफर -ब्न प्यि, द्ष प्पिणु: (४. १६२१ )। बुणण न [ दे | बुनना; ( सम्मत्त १७३ ) | 


यूइ पर | ड्युत + रुथा ] उठदा. राष्ट्र हाना। छुद्ठण , घुणिय वि [ दे ] बुना हुआ: “ अ-बुणिया खट्टा ” 
3 0] हर क 
ब्रप 7 विए] * दसस्म हुआ; ( | १. १३०; विपा २, १-- * बुण्ण ब्ि [ दे ] १ भीत, लस्त; ( दे ७, &४, बिपा १,२--- 
व हुव्य: कुगग २. ८५ )। » मे. वृष्टि: (दस ८. $ )। पत्र २४ )॥ २ उद्दिम, ( दे ७. &४ )। 
कान 5 आ की ह0 रे ते क्रम के का श्र ५ +2 
धर दरग ब्रिट्टि उबि- 750, 2३०७ कुमा )। काय प्‌ घुत्त वि [ उक्त ] कथित; ( उबा; अनु ३: महा )। 
रद 


7 (लग १४८. २>प्र वुत्त वि[ उप्त ] वाया हुआ; ( उब )। 

४ 83. बुत्त न[ चृत्त | छन्‍्द, कविता, पद्म; (पिग )। देखो 
करिय थे [ व्यूत्थित ] तो उठ कर खड़ा हुआ हो बह, बद्ब्रत्त। 

। बुत्त देखा पुत्त; ( प्रयो २२ ) | 

प्रा देश पुद 5 पूद  जशः कयजलिबुटा” (पठ्म ६३. , बुत्तंत प्‌ [ बृत्तान्त ] खबर, समाचार हकीकत, बात; 
' (स्वप्न १५३; प्राप्र: है १, १३१:स ३४ ) | 
कट मा | धुद्ध | बना, ( संज्ति ३४ )। बृदटति; ( भंग वबुत्ति देखा चत्ति->ब्ृत्ति; “जायामायावुत्तिग्ण” ( सु २. 
५, प्प )। १, ५० य्राक्ष ८ )। ३ 
2 श 30 [ चक्श ] काना | बद्ठ -बुड़ 'त. ( दर *5 )। बुत्थ वि [ उपित ] बसा हुआ, रहा हुआ: ( पा; णाया 


|) 


६05: 7 है 2, अंक ७३ २5 नान्न तर नव 
/ (४६ ब्रद्ध ] ४ >3य अबू था बाला, बढ़ा; € आप; 9, ८--पत्र श्४ण; उब:; बणा ४३: उप प्र १२७; सुस्ब २, 


हा 9. 85; से 5३७, सम्मन 2५८ प्रास ११६: १७, से ११, ८०: कुम्र श्य७ )। ४ 
हडग | | + या, मताम, ( दूंगा )। 5 बृद्धि-तम. ४ बुद देस्त्रो बुअ > रत, ( प्राक्ृण )। 

चिगमर, वन, विधा; ५ पड, वानबार; (है $. बुदास प्‌ [ ध्युदास ] निरास; ( बिसे ३४७५ )। 
38१६६, ई; 5 वो ६ निया, शानत, सिर्विकार: घुदि देखा बई +> इति: (प्राकृषए )। 


छुद्ध ब्रद्ध: प्र 
5 बल 5 तक ब्् 
िओ 2३ कक पक मेटाइए जे. च्क का चल मर कह >> का ३ ४७ 
हड 26«5६ ही ४ हे +य अन मान वा साम- (कब्य द्धि ठ्म्ता बुड्लिः ( ठा १० नल ५२०५३ से २७ संत्ि 
का, पंश स [ नये | रह, दरानस्था: / संझा इएै८- ४)। 
डे दी, म्ः + तर 


४ हर हे सद 5 [ खान है पर संम्र७ जुनायाव जा छुन्न देग्वा चुण्ण: ( सर $, ४०४: सवा २/०: सामि £«७ 
5 च्प्दल ध्ड $ के ५5७ हा ञझ कर 


+#९+] दा "का फह पे श्यू का ब्ब्क्र ५ व है 

हा 7 था (६ सस्मल भव; कुमा; है ४. ४२५ )। 

४४8) ! गये 5 | हद | हछरना, कराउत, जनबूति:. बुष्पंत्त वि [उप्यमान] वोबा जाता; पिल्छट ये मंगलसर्गद 
| | 


+ 
के 


डा 


क्षायक, | कहागा; ( गाया. बप्यियां करिसगेद्धि तुष्यंत” ( आक २५, पि ३६७ ) । 
४. 7५ का कह याप फेंग लि | क्‍नुग ] दुप्पाय वि [ व्युत+पादय ] ब्युत्पन्न करना हुशियार 


ध्् 


+ हे 
हक का फन्‍न्‍कू 0 भ कुकल १ "हु ग ४ 
हुप वी पुलुवाण दस >« हों फ्रसा ।वकृ-चुप्पाएमाण; ( साया १. १ए०“यत 
26 750 अर मकर हू + 

जा लक कल जी ४०७८; आप ) ! 

* न ।:2 8 अल मी शक के कद पक कर क 

पद हे. बकि |? कई मामा प्रादा, सगः उबा;  बण्द्न ना दे ] शेखर, शिरः-स्थित) ( ढ ७, ७४ ) | 

कमी 


चुव्म---वेअग ] इअसदमहण्णवो | १०१६ 
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चुव्स देखो बह वह 

चुब्समाण देखो घुज्कमाण; ( कुप २०३ )। 
बुर ठेखा पुर; ( अच्चु १६ )। 

वुरिस देखो पुरिसर-पुरुष, ( पठम #५, ४५ ) | 


चुब्लाह पु [ दे |] अश्व की उत्तम जाति; ( सम्मत्त २१६ )। ' 


वसह देखो बखस; ( चारु ७; गा ४६०, ८२०; नाढ-- 
मृच्छ १० )। ः 

चुसि ज्ली [ बृषि ] मुनि का आसन। राई, राइअ वि 
[ राजिन | सयमी, जितेन्द्रिय, त्यागी, साधु; ( नि 
१६ ) | देखा वुसि, चुसी । 


चुसि वि [ ब्रपिन्‌ ] सबिन्न, साधु, संयमी, मुनि; “बुसि , 


संविग्गों भणिश्रो” ( निचु १६ )। 
चुखिस वि [ बश्य] वश मे आने वाला, अधीन होने वाला; 
निस्णारियं वुसिमं मन्नमाणा” ( निन्र १६ )। 
चुसी स्त्री [ वृत्री | मनि का आसन। मत्रि [ सत्‌ ] 
सयमी, साधु, मुनि; / एस घम्मे बुसीमझ "” (सुआ १, 
८ु, १६; १, ११९, १९५; १, १५, ४; उत्ते ५, १८, सुस्त्र ५ 
श्८ ) | देखो घुसि। 
च॒स्सग्ग देखो विओोसग्ग; “सच्ित्ताणं पृष्फाइयाण 
दब्बाण कुणइ वुस्सग्ग? (उप १४०२६ संबोध ५१-५२) | 
छूढ ठेखो बुदु-चद्ध; ( सुपा ५१०; ५२० ) | 
चूढ वि [ व्यूढ ] १ धारण किया हुआ; “सीआपरिमट्ठेण 
व बढ तेणवि शिरंतरं रोमंचों ? (से १, ४२; घणा 
२०; विचार २२६; णंदि ५२ ) | २ द्ोया हुआ; “छुरिण- 
बूढो सीज्ञभरा विसयपसत्ता तरंति नो वोहु' ” ( प्रबि १७: 
स १६२ )। ३ वहा हुआ, वेग में खिंचा गया; ( भक्त 
२२ )। ४ उपचित, पुष्ट; (से ६, ५० )। ४ निःखत, 
निकल्ला हुआ; 
“जम्मुहमहद्॒द्दओ दुवाल्यसंगी महानई वरढा । 
ते गणहरकुल्लगिरिणा सब्बे वंदामि भावेण” 
( चेइय ४ )। 
वूणक पुन [ दे | बालक, बच्चा; ( राज ) | 
तूय वि [ दे | बुना हुआ; / ज॑ न तयटूठा वर्य नय किंणिएय॑ 
नेत्र गहियमन्नेहिं ” (मुप्रा ६४३ )। देखो बुअ-( दे )। 
चुद पुन [ व्यूह ] १ युद्ध के लिए की जाती सैन्य की स्चना- 
विशेष; ( पणह १, ३--पत्र ४४; ओप; स ६०३, कुमा )। 
२ समूह; ( सम १०६; कुप ५६ )। 
जे देखो बह-जेै; ( प्राक्ृ ८०; राज ) | 
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| वे अक [ वि+ह| ] नष्ट हाना | बेइ: ( बिसे १७६४ )। 

'वै ) सके [ उये | संवरण करना | बेइ, वेझइ, वेअए. 
वेश | (पड़ )। 

; बैअ सके [ बेदयू ] १ अनुभव करना. भोगना । २ जानना | 

वेअइ, वेएड, वए्ंति, ( सम्यकत्वों ६ भग )। बकृ-- 

चेअंत, वेएमाण, वेयमाण; ( सम्यक्त्वो ५; पठम ७७, 

. ४४; सपा २४३; खाया १ पर 88 आप पच ५ 

!। १३२; सपा ३६६ ) | कवक्न--वेशइज्जमाण, ( भग, पण्द 

३पत्र ५५) | संक्र--वेयइत्ता; ( सझ १, ६, २७ )। 
कु-बैथ, चेअव्व, वेश्यव्य: ( ठा २१--प्र ४७ रवण 
२४, सुख &, १; सपा ६१४, महा )। ठेखा बेआ 
( वेच्च ), वेअणिज्ज, वेअणिय | 

वेअ अक [ वि+एज्ञ ] विशेष कौपना | वेबइ- ( णंदि ४२ 
टी )। वक्ो--वैयंत; ( ठा ७--पत्र श्८३ ) । 

चेअ अक [ बेपू ] कौपना । बकृू--वेक्रमाण; ( गा ३१२ 
ञ)। 

वेअप [ बेद ] ५ शासत्र-विशेप, ऋग्वेद आदि ग्रन्थ; 
( विपा ९, ५ दी--पत्र ६०, पाझ; उब )। २ कर्म- 
विशेष, सोहनीय कर्म का एक भेद, जिसके उदय से मैथुन 
की इच्छी होती है; ( कम्म १, २२, उप्र प्र ५३ )। ३ 
आवचाराग आदि जेन ग्रन्थ; (आचा १,३,१,7 ) | ४ 
विज्ञ, जानकार: ( भग )। था वि [ बत | बदों का 
जानकार; ( आचा १,३,१,२ )। वि, विड वि [| चित ] 

वही अर्थ; (पि ४१३; श्रा २३ )। बत्त न [ व्यक्त ] 

चेत्य-विशेष; ( आचा २, १५. २५ ) | ।बत्त न [ उचत ] 
देखो बत्त; (आदा २, १५, ५ )। 

वेअ न [ वेद्य ] कम-विशेष, सुख तथा दुःख का कारण- 
भूत कर्म; ( कसम ५,३ )। 

वेश पूं [ वेग | शीघ्र गति, दाड़, तेजी, ( पाअ; से ५,४३ 
कुमा; महा; पठस €३, ३६ )। २१ प्रवाह; ३ रेतस्‌ ; ४ 
मूल आदि निःसारण-यन्त्र: ५ संस्कार-विशेष ( प्राक्॒ 
४१ )। देखा वेग | 

चेअंत पु [ चेदान्त ] दरशशन-बिशेष, उपनिपद्‌ का विचार 
करने वाला दर्णन, (अच्चू १)। 

वेअग वि [ वेदक ] १ भोगने वाला, अनुभव करने वोला; 
( सम्यकत्वो १९; सवाध श३, श्रावक ३०६)। २ न. 
सम्यक्त्व का एक भेद; (कम्म ३, १६ )। ३ वि. सम्यकत्व- 
विज्येप वाला जीव; ( कम्म ४, १३; २२ )। 'छहिय वि 


॥॒ 
रे 


ल्‍् 
व] 
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+ 
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रे 
| 
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[ छिन्नवेद्क ] जिसका पुरुष-चिह्न आदि काठा गया हो 
वह; ( सअ २, २, ६१ )। 7 

वेअच्छ न [ वैकक्ष ] १ उत्तरासंग, छाती में यज्ञोपवीत 

, की तरह पहना जाता वस्त्र, साला आदि; २ बन्ध-विभेप, 
सर्कट-बन्ध; ३ कन्धे के नीचे लण्कना; ( णाया १, ८-- 
पत्र १३३ ) | 

वेअड सक [ खत्च ] जड़ना। वेअडइ; ( हे ४, ८६; पढ़ ) 

वेअडिअ वि [ ख्ित ] जडा हुआ, जड़ाऊ; ( 'कुमा; पाअ; 

' भवि )। 

बेअडिश वि [ दे |] प्रत्युत, फिर से बाया हुआ; (दे ७ 
७७)।] 

बेअडिअ प्‌ [ दे. वेकटिक | मोती वेधने वाल्मा शिल्पी, 
जीहरी; ( कप्पू )। 

बेअड्डि देखो विअड्डि; ( औप ) | 

चेअड्ड न | दे ] मल्लातक, भिल्लाती; (दे ७, ६६ )। 

वेअड्ु 'पु | बेताछ्य | पर्वत-विशेष; ( सुर ६, १७, . सुपा 
६२६; महा, भवि ) । 

बेअड्ड न [ बेदरग्ध्य ] विदग्धता, विज्नक्षणता, ('सुप्ा 
&२€ )। 

वेअण न [ चेतन | मजूरी का मूल्य, तनखाई, ( पाञअ: विपा 
१, ३->-पत्र ४२; उप एव ३६८ )। 

बेअण न [ बेपन ] १ कम्प, कीपना; ( चेइय ४३७; नाट--- 
उत्तर ६१ )। २ वि. कौपने वाला; ( चेइय ४३५ ) । 

वेअण न [ बेंदन ] अनुभव, भाग, ( आचा; क्म्म २, 

* १३ )। 

चेंअणा देखा विअणा; ( उवा, है १, १४६,'प्राम्‌ १०४ 
११३; १७४) | 

वेअणिज्ज ) वि [ चेदनीय ] १ भोगने योग्य; २ न 

वेअणिय |) कर्म-विशेष, सुख-दुःख आदि का कौरण- 
भूत कम, ( ग्रारू, ठा २, ४, कप्प; कम्म १, १२)। 

वेअय देखा चअग; ( विस ५८ )। 

वेअरणी सत्री [ चंतरणी ] १ नरक-नदी, (कुप्च ४३२ 
डव )। २ परमाधामिक देवों की एक जाति, जो बैत्तरणी 
की विकुबणा करके उसमें नरक-जीवों को डाह्नता हे; (सम 
१६ )। ३ विद्या-विशेष; ( आवम ) | 

बेंअव्ल देखा, वेंइदर--विचकिल्त; “/ बेयल्लफुल्लनियर- 
5छलेण हसइब्ब गिम्हरिऊ ” ( घर्मवि २० )। 

चेंअदल वि [ दे ] १ सढु, कोमल: ( दे'७, ७५.)। २ न- 
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[ वेअच्छ--बेआली 

असामथ्य; ( दे ७, ७५; पाअ ) । 

वेअद्छ न [ बैकल्य ] विकल्नता, व्याकुलता; (गठड )। 

बेअब्च देखो वेअ-वेदय । 

चेअस प्‌ [ चेतलस ] इत्त-विजेप, बेत का पेड़; (है १, 
२०७; पड़; गा ६४५ ) | 

चेआगरण वि[ बैयाकरण ] व्याकरण-संबन्धी, संदेह- 
निराकरण से सबन्ध रखने वाला; ( पंचमा ) | 

वेआर सक [ दे ] ठगना, प्रतारणा करना | वयारइ; (भवि ) 
' कर्म--वेआरिजसि; ( गा ६०६ )। हेक--बेआरिएउं; 
( गा श्य६; बजा ११४ )। 

वेआरणिय वि [ चैदारणिक ] विदारण-संबन्धी, विदा- 
रण से उत्पन्न; ( ठा २, १--पत्र ४० )। 

चेआरणिय वि [ दे ] प्रतारण-संबन्धी, ठगन से उत्पन्न; 
(ठा २, १-पत्र ४० )। * 

वेआरणिय वि [ वेचारणिक ] विचार-सबन्धी; (ठा 
२, १--पत्र ४० )। 

वेआरिअ वि [ दे ] १ प्रतारित, ठगा हुआ, ( 6 ७, ६४; 
पठम १४, ४६; सुप्रा १५२ )। २ यु. केश, वाल; ( दे ७ 
6५ )। 

चेआल पु [ वेताल ] १ भूत-विशेष, विक्ृत पिशाच, प्रेत; 
( पणह १, ३--पत्र ४६; गठड; महा; पिग )। २ छन्‍्द- 
विशेष; ( पिग )। 

वेआल वि [ दे ] १ अन्धा; २ पुं. अंधकार; ( दे ७, ६५ ) 

वेझआलग वि[ विदारक ] विदा एण-कर्ता; ( सझनि ३६ )।' 

चेआलगण न [ विद्रण ] फाड़ना, चीरना; (सुअनि ३६ )॥', 

चेआलि प्‌ [वैतालिन ] बन्दी, स्त॒ति-पाठक; (उप छरद 
टी)। 

वेआलिभअ देखो चइआलिभ; ( पाञअ; दे १, १४५२; चेइयः 
छ४ई )। ' 

बआलिय वि [ चेक्रिय ] विक्रिया से उत्पन्न; ( सअं १, 
५५२ १७ )। 

बेआलिय वि [ बैकालिक ] विकात-संवन्धी, अपरान्ह में 
बना हुआ; ( दसनि १, ६; १५ )। 

बेआलिय न [ विदारक ] विदारण-क्रिया, (सुअनि 
३ )। 

वेआलिय देखो चइआलीअ; ( सअनि श८ )। 

चेआलिया सत्री [ बेतालिकी ] वीणा-विश्येष; ( जीव ३ )।' 

वबआहछी स्री [वैतालछी] १ विद्या-विशेष, जिसके प्रभाव से 


वेइ--वैकिब्लिआ ] 
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१, १६--पल २१७ )। 
चेइट स्री [ बेदि ] परिष्कृत भूमि-विणेप, चीतरा; ( कुमा 
महा )। 
वे वि [ वेदिन] १ जानने वाह्मा; (चेंइ्व ११६; 
गठड ) | २ अनुभव करने वाल्ला; (पंच ५, ११६ )। 
बेइआ वि [ वेदित ] १ अनुभूत; ( भग )। शज्ञात, जाना 
हुआ; ( दस ४, १; पठम ६६, ३ )। 
बेइथआ देखो वेबिअ-वेपित; ( गा ३६२ अ ) | 
बेहइआ वि [ वैदिक | १ वेदाश्रित, वेद-संबन्धी; (ठा ३ 
३--पत्र १५१) । २ वेदों का जानकार; ( दसनि ४, ३५) 
चेइअ वि [ वेंगित | वेग वाला, वेग-युक्त; ( णाया १, 
पत्र २€ ) | 
चेइअ वि [ व्येजित |] १ कम्पित, कोपा हुआ; ( भग १, 
१ टी--पत्न श्८)। २ कंपाया हुआ; ( राय ७४ )। 
वेइआ स्त्री [ दे ] पनीहारी, पानी ढोने वाल्ली स्त्री; ( दे ७, 
७६)। 
चेंइआ स्री [ वेदिका ] १ परिष्कृत भूमि-विशेष, चौतरा 
(भग; कुमा; महा ) | २ अंगुल्लि-मुद्रा, अंगूठी; ( दे ७, ७६ 
टी )। ३ वर्जनीय प्रतिलेखन का एक भेद, प्रत्युपेक्षणा 
का एक दोप; ( उत्त २६, २६; सुख २६, २६; ओबवभा 
१६३१ ) | 
बेइज्ज़ अक [ वि + एज ] कौपना। वकृ--वेइज्जमाण; 
( भग १, १ टी-पत्र श्ण )। 
वेइज्जमाण देखो वेश --वेदय | 
वेइद्ध वि | दे | १ ऊँचा किया हुआ; २ 
आबिद्ध; ४ शिथिल्ल; ( 6 ७, &५ )। 
वेइल्छ देखो विअइल्छ; ( हे १, १६६; २, ६८; कुमा )। 
चेडंठ देखो चेकंठ; ( गठड ) | 
चेउट्टिया स्त्री [ दे | पुनः पुनः, फिर फिर; ( कप्प ) | 
वेडव्य ढेखो विडव्य+-वि--क, कुर्वू | संक--वेडव्यिऊण; 
( सपा ४२) | 
चेडव्व वि [ चैक्रिय ] ५ विक्रत, विकार-प्रास; ( विसे 
२५७६ टी )। २ दखो विडब्य +-वैक्रिय, (कम्म ३, १६) 
लद्धि ज्ली [ छब्धि ] शक्तति-विशेप, बैक्रिय शरीर 
उत्पन्न करन का सामश्ये; ( पडम ७०, २६ ) | 
बेउव्यि दखो विडच्चि; (पणह २, १--पत्र &६- कप्प; औप; 
29 ह 


विसंस्थुक्ष; ३ 


असुइजंबालं अशचिक्करण फासेण” ( स ७६२; सुपा ४७ )। 

वेडव्यिअ वि [ वैक्रिय, वैक्रियिक, बेकुविंक ] १ शरीर- 
विशेष, अनेक स्वरूपों ओर क्रियाओं को करने में समर्थ 
शरीर; ( सम १४१; भग; द॑ ८ )। २ वैक्रिय शरीर बनाने 
की शक्ति वाल्ला; ( सम १०३; पव--गाथा ६ )। ३ विकु- 
बेणा से बनाया हुआ; “विगिरिसमीवरणय॑ एप वेउव्विय च 
मह भवरणं” (सुपा १७८) | ४ वैक्रिय शरीर वाला; (विसे 
३७५ ) । ५ वैक्रिय शरीर से संबन्ध रखने वाह्ना; ( भग ) । 
& विभूषित; ( भग १८, ५--पत्र ७४६ ) | छडद्धिअ वि 
[ 'छव्ध्रिक ] व क्रिय शरीर उत्पन्न करने की शक्ति वाल्ना; 
( भग ) | खमुग्धाय पुं [ 'समुद्घात ] व क्रिय शरीर 
ब्रनाने के ल्लिए. आत्म-प्रदेश। को बाहर निकालना; ( अंत )। 

चेडव्चिया स्त्री [ दे ] पुनः पुनः, फिर फिर; ( कप्प )। 

वेंकड पु [ घेड्डुट ] दक्तिण देश में स्थित एक पर्वत; 
( अच्छु १ )। णाह प्‌ [ नाथ ] विष्णु की वेझ्टाद्वि पर 
स्थित मूर्ति; ( अच्चु १)। 

चेंगी स्त्री [ दे ] इति वालो, बाड़ वाली; ( दे ७, ४३ )। 

वेंजण देखो बंजण; ( प्राक््‌ ३११ )। 

वेंट देखो बिंद-इन्त; ( गा ३५६; है १, १३६; २, ३१; 
कुमा; प्राकृ ४ ) | 

बेंटल देखो विंटछ; ( ओब ४२४ ) | 

वेंटली देखा बिंदलिआ; “तओ॥्नो तेण तस्स ( करिणों ) 
पुरओ वेटलीकाऊण पविखत्तमुत्तरीय” ( महा ) | 

चेंटिआ देखा बिंटिया; ( ओब्र २०३; ओघभा ७६; उप 
१४२ टो; वव १ )। 


' बेंड पूं [ वेतण्ड ] हाथी, हस्ती; (प्राक् ३० )। देखा 


॥५3 


वेयंड । 

चेंढसुरा स्री [ दे ] कलुप मदिरा; ( ठे ७, ७८ )। 

वेंढि प्‌ [ दे ] पशु; ( दे ७, ७४ )। 

चेंढिअ वि [ दे | वेष्टित, लपेटा हुआ, (दे ७, ७६; महा )। 

वबभल देखो विंभरू, ( पणह १, ३--पत्र ४५; पठस ५, 
१६२ ) | 

वेकक्ख देखो चेअच्छ “ वकक्खउत्तरीआ ” ( कुमा )। 

वेकच्छिया ) देखा घेगच्छिया; ( ओधघभा ३१८; ओघ 
कब्छी | ६७०) 

वेकिस्छिआ न [ दे | रोमन्थ, चबी हुई चीज को फिर से 
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श्ण्य्श हे गाल 3 शक 
लगाना; (हे ७, ८२ )। | एक शिखर; “विजए य वि(१ वे ) जय॑ंते? ( ठा ८--पत्र 
$ ह उँ | है |; ्ः प़्धान प्र बढ ट 
चैकेंठ प॑ [ चैंकुण्ड ) १ विष्णु. नाराबण; २ इन्हे, । ४३२६ ) | लक $ 5 ( गे $ को 2 
श्क दर हु ् श्र दिल यंती सन्नी घट नर हु : 
व्बाधथीश: ३ गरुद पत्ती; ४ अर्जक चुक्त, सफेद बबेरी का | तेज ख्री [ वेजयन्ती | १ ध्वजा, | के 8 
हु री 3. कस. कं ८ | हम] 
गा: ५ ्ोक-विशेष, विष्शु का धाम; ( ६ १, १६६ )। | सझ १) है, १०; सुर १, ७०; कुमा ) हक के 
बह पु ड्् +५ हा $ हर] 
हू चुन. मपुरा का एक नैप्याव तीथ; ( ती ७ ) | । की 000 हक, (सम १५२ )। हैं भगारक अ 
चेंग देखो बचें ८ वेग; ( उबा; कप्प; कुमा )। चिई सर ! महाग्रहों की एक २ अग्रमहिषी का नाम; ( ठा ४, ई-- 
ु श 2 मद हू ॥४३. धव्क ] $ है; ड़ 2 
[ 'चती ] एक नदी का नाम: ( ती १५ )। 'चंत वि पत्र २०४ )। ४ पूर्व रुचक पर रहने वाली ण्क़ दिक्‍्कुमारी 
[ धघत्‌ ] बेग वाला: ( सुर ९, १६७ )। देवी; ( ठा 5--पत्र ४२६ )। ५ विजय-विशेष की राज- 
ब्रेंगड्छ देखी चेअच्छ; ( उबा ) | ! धानी; ( ठा २, ३+पंवर ८० )। ६ एक विद्याधर-नगरी; 
चेगल्छिया ) सरी [ चैंकक्षिका, क्षा | का के पास | (सुर ५, २०४ )। ७ रामचन्द्रजी की एक सभा; (.पठम 
धेगनछी. पटना जाता वतन, उत्तरासंग; (पव ६२), | 30 )। ८ भगवान हक मो का 
भकयतिनओं वेगचिछें आरणाववहारपणरूबं” (संवोध ६ )। | १४६ )। 2 न अंजनगिरि था श् या हा 
न म्पीन क 3) किला विशेष तरह क्रा जहाज: एक दर ढ २--पत्र 29३० ६4 ० | 
चैगड स्रीन [ दे ] पात-विजेप, एक तरह का जहाज; | एक पु ;(ठा ४; २ १३ 
ध्यद्सटूठी बेगडाणां ? ( सिरि ३८२ )। । आठवीं रालि का नाम; “विजया य विजयंता (१ वेजयंती) 
घेगर प॒ [ दे ] द्वाक्ञा, लोग आदि से मिश्रित चीनी आदि; | (छुल १०, १४)। ११ भगवान कहुन्शुनाथ का दक्षा- 
(दर ५, ६ )। शिबिका; ( विद्यार १२६ ) रु 
चैगुन्न देखो बश्शुण्ण: ( घर्मस ८८४; स॒ुपा २९० )। वेज्ज वि [ वेच्च ] भोगने योग्य, अनुभव करने योग्य; 
पैगग देग्वा विअग्ग; ( प्राक्‌ ३० ) | (संबाध ३३ ) । 
० छू किक 4 0 
मेंस ठेस्ता सेंग: ( भवि ) | वेज्ज पुं [ वैद्य] १ चिकित्सक, हकीम; (गा २३७; 
बेग्गल वि [* ] दर-बती ; गुजराती में 'वेगढ' . ( है ४, | उब )। २ वृक्ष-विशेष; ३ वि. परिंडत, विद्वान: (है १, 
१४८; २, २४)। "सत्थ न [ शास्त्र ] चिकित्सा- 
शास्त्र; (स १७ )। 
द््ग्या चेज्जग | न [विद्यक] १ चिकित्सा-शास््र: (ओधर ३२२ टी; 
बेंडछ देखो विक्षरविद्‌ । वेज्जय 


बेंडछ देखे स ७११)। २ वैद्य-संबन्धी क्रिया, वैद्य-कर्म; 
घेडछा देखो बेगच्छिया । सुत्त न [ 'खूत ] उपवीत की | ( अशु २३४ कुम १०१ )। 
तरह पहनी जाती सेकली; ( भग ६, ३३ टी--पत्र ४७७; | वेंज्क वि [ वेध्य ] बीधने योग्य; ( नाट---साहित्य 
राय ) | श्प्८ )। 


चैज़यंत पुन [ चैजयन्त | ५ एक अनुच्तर देव-विमान; चेट्टण देखो चेढण; ( नाट--मालती ११६ )। 
( सम ५६; आए; अनु )। २-७ ज॑बूद्वीप, लवण समुद्र, | चेंद्रणग पु [ वेप्टनक ] १ सिर पर वाधा जाती एक तरह 
शातकी ग्ययट, छालाद समुठ, पृण्करवर द्वीप तथा पुष्कराद की पगड़ी; २ कान का एक आशूतण; (राज़ )। 


समद 


समुद्र का दक्षिगा द्वार; ( ठा ४, २--पत्र २९५६ जीव ३, | चेद्वया देखो विद्ठा; ( सुर १६, १७५ )। 


श-ञ्यप ४६६८; ठा ४. २--पव २२६; जीव ३, २-- | चेष्ठि देखो विद्धि; “ रायवेट्टं व मनन्‍नंता? (ऊष्त २७, 
पथ ६०७; ३०९६; ३३१; ३४० )। ८-१३ पु. जंबूद्वीप, | १३ प्राक्त ५ )] 


हि ।ए 
जबणा समृठ आदि के दक्षिया द्वारों के अधिष्ठाता देब; | चेंद्विंद ( शी ) देखो बेढिआ; ( नाट--मच्छ ६२) । 
(ठा ४; जल २६५ जीव ३, २--प्र २६०; ठा ४, बेड [ दे ] देखो बेड ; दे ६, ६५५ ऊुमा )] 
५ कब ३, +--प्त्र ३९७; ३०६; ३३१३ | चेंडइअ पुं [ दे | वाशिजक, व्यापार, (हे ७, ७८ )। 
इ४७ ) | ४४ एक अचुत्तर देव-विमान का निवासी देव; बेडंबग देखा विडंबग; “ जद वेदबगर्लिंग ? (संवोध 
(सम ५६ )। १५ जंबू-मन्दर के उत्तर दचक पर्वत का | १५९)। , 


; 
कक] 
ञ्श्प 
ही 
है 
जरफि 
हु 
हि 
्पि 
रण 





वेडस--बवेत्त ] 


वेडस पूं [ वेतस | वृक्ष-विशेष, बेत का गाछ; ( पाञअ; सम 
१५२; कप्प ) | 

बेडिअ प॑ [ दे | मण्णिकार, जौहरी; ( दे ७, ७७ )। 

वेडिकिल्ल वि [ दे ] संकट, सकड़ा, कमचौड़ा; ( दे ७, 
७८ )) 

वेडिस देखो वेडस: ( प्राग्र; हे १, ४६; २०७; कुमा; गा 
छठे ० ) ॥ 


वेडुज्ज | देखो चेरुछिआ; ( है २, १३३; पाअ; नाठ-- 
वेडुरिआ ) मच्छ १३६ ) | 


चेडुब्ल वि [ दे ] गवित, अमिसानी; ( दे ७, ४१ )। 

वेडु देखा चेढ-वेष्टू। वेडढइ; ( प्राप्र )। 

वेडुय पु [ वेष्टक | छन्‍्द-विशेष; ( अजि € )। 

बेंढ सक [ चेष्ट्‌ | लपेटना | वेढइ, वेढेइ; ( हे ४, २२१; 
उबा )। कर्म--वेढिजइ; ( हे ४, २२१ )। वकृु--वेढंत, 
चेंढेमाएए; ( पठस ४६, २१; णाया १, ६ )। कवकृ-- 
चेडिज्जञमाण; (सुपा €४ ) | संक़्र--वेढित्ता, वेंढेत्ता, 
वेढिडं, बेढेड; (पि ३०४; महा )। प्रयो--वेढावेइ; 
(पि३०४)। 

चेढ पुं [ चेष्ट ] १ छन्‍्द-विशेष; ( सम १०४; अणु २३३; 
णदि २०६ )। २ वेष्टन, क्पेटन; ( गा ६६; २२१; से 
8, १३)। ३ एक वस्तु-विषयक वाक्य-समूह, वर्णान- 
ग्रन्थ; ( णाया १, १६--पत्र ११८; १, १७--पत्र २३९८; 
अनु )। 

चेढ देखो पीढ; ( गठड )। 

वेढण न [ वेष्टन ] क्पेटना; ( से १, ६०, 8, ४२; १२, 
&७५: गा ५६३; धर्मसं ४६७ )। 

चेढिआ वि. वेष्टित ] ल्पेटा हुआ; ( उब; पाञ; सुर २, 
श्श्द )। 

चेढिम वि [ वेष्टिस ] १ वेशटन से बना हुआ; ( पणह २, 
प५--पत्र १५०, णाया १, १३--पत्र श्७८; औप )। २ 
पुंख्ली. खाद्य-विशेष; ( पणह २, (--पत्र १४८; राज) । 

वेण पु [ दे | नदी का विपम घाट; ( दे ७, ७४ )। 

चेण ( अप ) ठेखो चयण -- वचन; ( है ४, ३२६ ) | 

वेणइअ न [ चैनयिक ] १ विनय, नम्नता, (ठा ५, २-- 
पत्र३३१; दस €, १, १२; सट्ठ १०६ टी)। २ मिथ्यात्व- 
विशेष, सभी देवों ओर घर्मो' को सत्य मानना; ( संबोध 
५२ )। ३ वि. विनव-संवन्धी: (सम १०६: मग )। ४ 
विनय को ही प्रधान मानने वाला, विनय-वादी; ( सुझ १, 


पाइअसद्दमहण्णवों । 





श्ण्यर्‌ 

६, २७ )। बाद पुं [ बाद ] विनय को ही मुख्य मानने 
वाला दर्शन; ( धर्म ६६५ )। 

चेणइगी ? स्री [ वैनयिकी ] विनय से प्रात होने वाल्ली 

चेणइया | बुद्धि; ( उप पर ३४०; णाया १, १--पतल ११ )। 

चवेणइया स्री [ वेणकिया ] लिपि-विशेष; (सम ३७५६ 
पण्ण १--पल ६२ )। 

चेणा स््री [ वेणा |] महपि स्थृूज्लमद्र की एक भगिनी; 
( कप्प; पडि ) | 

वेणि स्री [ वेणि ] १ एक प्रकार की केश-रचना; ( उवा )। 
२ वाद्य-विशेप; ( सण )। ३ गंगा और यमुना का संगम- 
स्थान; ( राज )। वच्छराय पुं [ वत्सराज | एक 
राजा; ( कुप्र ४४० )। 

चेणिअ न [ दे ] वचनीय, ल्लोकापवाद; (दे ७, ७७५; घड़) । 

चेणी स्री [ वेणी | देखो चेणि; ( से १, ३६; गा २७३; 
कप्प्‌ )। 

वेणु पु | वेणु ] १ वंश, बस; (पाञआ; कुमा; पड़)। २ एक 
राजा; ( कुमा )। ३ वाद्य-विशेष, बंसी; ( है १, २०३ )। 
द्ालि प्‌ [ दालि ] एक इन्द्र, सुपर्णकुमार देवों का 
उत्तरदिशा का इन्द्र; (ठा २, ३-पत्र ८४; इक )। 
देव पु [ देव ] १ सुपर्णकुमार-नामक देव-जाति का 
दक्षिण दिशा का इन्द्र; ( ठा २, ३--पत्र ८४ )। २ 
देव-विशेप; ( ठा २, ३--पत्र ६७; ७६ )। ३ गरुड पत्ती; 
(सअ १, ६, २१)। याणुजाय पु [ कानुजात ] 
गणितशास्त्र-प्रसिद्ध दश योगों में द्वितीय योग, जिसमें 
चन्द्र, सु ओर नक्तल वंशाकार से अवस्थान करते हैं; (सुज्ञ 
१२-पत्र २३३ )। ] 
चजुण छु 

बगल | पु [दे | श्रमर, भोरा; ( दे ७, ७८; पड़ ) | 

वेण्ण वि [ दे | आकान्त; (षड़ )। 

वेण्णा सत्री [ वेन्ना | नदी-विशेष; 'यड न [ तट |] नगर- 
विशेष, ( पठम ४८, ६३; महा )। 

वेण्हु देखो विण्हु; (संक्षि ३; प्राक्र ५ ) | 

वेताली स्त्री [ दे ] तट, किनारा; “जन्नं नावा पुव्बवेता- 
ह्लीउ दाहिणवेतालिं जन्नपहेणं गच्छति” ( पएण १६--- 
पत्न ४८० )। 

वेत्त न [ दे ] स्वच्छ बस्र; ( दे ७, ७५ )। 

बेच पु [ चेत्र ] वृक्ष-विशेष, बेंत का गाछ; ( पणण १--- 
पत्र ३३; विपा १, पत्र ६६ )। ॥सण न [ पसतन ] 





की क्र भ्ट 
श्धप्न 
मम द ई 
25] ह इमाम ब्ल्ट्लकक इचकशद्ँदा ँ घ्द्म रद # कु 
सम थात इसी हा आहत; ह पंठमल ६९, डे ) || 


द्ेक्त्य मि | बेत्तत्य ] जानमे योग्व: ( भाप )। 
पैशिश्न पं वैजिक ] दारशज. चपराती; ( सुप्रा ७३ )। 
बंदर, बेद॑तिं, चर्देति; ( भग; सूझ 
४६, ७४, ४६; दी २, ब--पल ०४०७ ), चंद्ज ५ ( धर्म १६६) 
भुना-नदेंन: (ढा २५ ४: भेग )। भवि--वेदिस्संति; 
(दा २, ४६ भंग ) | कवक्र--वेदेज्जमाण; ( ठा १०-- 
पाप ४७० ) | 
आह देगा बेअविंव: (पार १. रेजनलि ४०; घमेस ८२) 
बेदस देगा बैअंत: ( धर्मस ८६३ )। 
ब्रेदक) देगा बेअग३ ( पद १३ शा रुप; धर्मसं 
पेठग ' १६६ )। 
गेदणा देगा विश्णा: ( भंग; स्वप्न ८०४ नाठ--मालवि 
भा 
मेदब्भी सती [ चैंद्मी ] प्रधुम्न कुमार की एकल्लीका ' 
सास; 6 मत १४)! 
से (शी) देसी चेडिस: ( प्राक्ृ ८३; नाद--शक्रु €८)। , 
प्रेद्ि देगो घेइसतोेदि: ( पठम ११५, ७३ ) | 
बैद्धिग 7 [ बेदिक ] एक इम्न मनुष्य-जाति; 
अ्ययटूठा य कनदा य येदेद्ा वेदिगातिता (१ इया )। , 
/रिना संचुगा चेब छप्पेता इब्मजाइओ ॥” ! 
! 


(ठा ई--पत्र 3५८ )। ' 


अटा#०- कान 


! 
। 
ई 
क अप भेज <- नदय 
पिंद देग्णे चेआ रू नदय | 
ई्‌ 
| 
१ 
| 
43 
। 
ई 
/॥ 
] 
। 


जन 
क 3 


धैदिय देसी चेदआ «० बदित: ( भग ) | ] 

बेदिस न [ चैंदिश ] विदिशा तरफ का नगर; (पर . 
१४६ ) ! 

घेदुलिय उसी चेधलिआ; ( उठ )। ! 

बेदूणा सता [ दें ] लजा, णरम; (दे ७, ६५ )। 

घटेखिय देगा वहदेसिल; ( राज )। । 


बेद्ेह प॑ [ बंदेह ] एक एस्य मनृष्य-जाति; ( ठा ई--पत्र. 
है 


न हा हज सदर -+> 

2#यघ )। हग बडदेह। । 
नशा थ घिरे त्ररि प्रद्। देश का ; 

बंटति प | विदेशिन, | विदा देश का राजा; (उत्त €, | 
हे ; 
न ) | ॥ 

कक ० पक धम्म: (* अल ;क्‍ 

सेघम्ध गो बहथम्म: ( घमसे श८५ ) | ः 


फे्ंधय्य ज्शा मेप्च: [ भाद ६६ ) । 
ब्रश्षा देगी धेण्णा; ह उप ए १२१५ )। 
ग्रेष्य ही [हे ] थत आदि से गहोत, परायन; (८ ०, ' 

3308, । 
प्रेप्यु न 5 | ६ * 


एप मल पने # 5 भ्‌्‌ 7 
शिरन, बसपेन; मे वि. शृत-ग्द्ाते, 
४२५ ट 


पाइअसदमहण्णवो । 


' ब्ेमाउअ | 


[ चेत्तव्य--वेरग्गिअ 


> न कीनच ही 
जल बे $+ >> अशीजओिओण जब ०53 ं3 पा 


, भूताविष्ट; ( दे ७, ७६ ) । ु 
चेफल्छ न [ चैफल्य ] निषफल्लता; ( विसे ४१६; 
२२; अज्क १३२३ )। ४ 


् 


चेब्सल वि [ विहल | व्याकुत्त; 


घ्मसं 


(प्राप्र )। 


वेब्मार )पु [ वैमार ] पर्वत-विशेष, राजणही के समीप 
घेसार का एक पहाड़; ( णाया १, १--पत्र ३३; सिरि 


४ )। 

चेम देखो वेमय । वेमइ; ( प्रा ७४ )। 

चेम पं [ वेमन्‌ ] तन्त॒वाय का एक उपकरण; ( विसे 
२१०० ) | 

चेमइअ वि [ भग्न ] भागा हुआ; ( कुमा ६, है८ )। 

वेप्तणस्ख न [ चैमनस्यथ ] १ मनस॒ठाव, भीतरी हे ५; 
( उबव )। २ दैन्य, दीनता; ( पणह १, १ ले २ )। 
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वेमय सक [ भज्ज | भीगना, तोड़ना । वेसयइ; (हें ४, 
१०६; षड )। 

वि [ वैमाठक ] विमाता की सतान; ( सम्मत्त 

बेमाउग + १७१; मोह ठ८प)।.. 

बेमाणि पुंखी [ विमानिन ] बिमान-वासी देवता, एक 
उत्तम ठेव-जाति; ( द॑ २), ख्री-- णिणी; (पएण १७-- 
पत्र ००; पंचा २, १८ ) | 

वेमाणिअ पं [ चैमानिक ] एक उत्तम देव-जाति, विमान- 
वासी देवता; ( भग; ओऔप; पयह १, ५ €३; जी 
२४ )। 

चेमाया स्त्री [ विमात्रा ] अनियत परिमाण; ( भग १, १० 
टी)! 

चेम्मि क्रि [ वच्मि ] मे कहता हूँ ; ( चंड ) | 

वेयंड पु [ वेतण्ड ] हस्ती, हाथी; (स ६१०; ७३५ ) ! 
देखो घेंड । 

वेयावच्च ) न [ वैयादृत्त्य, चैयापृत्य ] सेवा, शुक्षता 

वनावडिय। ( उब; कस; णाया १, ५५ ऋोप; आघभा 
३२१ आला; णाया १, १८7पत ७५६ धर्मत ६६५; श 
५३ )। 

बेस न [ बेर ] हश्मना 
प्रास्‌ १२३ )। 

चेंग न [ छार ] दस्वाजा; ( पद )। 

बेख्ग न [ बैराग्य ] विरागता, उदासीनता; ( डब; र्यगा 
३०; सुंपरा १७३; प्राय ११६ )। 

वेसग्गिश्र वि | बेराग्यिक ] वैराग्य-युक्त, विरागी; ( उब; 


णबुता; ( दे १, १५९ अंत १९% 


के 5०४5 तल 


है 


चेरज्ज--वैलिदल | पाइअसदमहण्णवो । १०२० 
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स॒श३५ )। 

वेरज्ज न [ वैराज्य ] १ वैरि-राज्य, विरुद्ध राज्य; ( सुख 
/, ३५; केस )। २ जहें पर राजा विद्यमान न हो वह 
राज्य; ३ जहाँ पर प्रधान आदि राजा से विरक्त रहते हाँ 
वह राज्य; ( कस; बृह १)। 

चेरत्तिय वि [ वैरात्रिक ] रालि के तृतीय प्रहर का समय; 


पातान्न-कलश का अधिष्ठाता देव-विशेष; ( ठा ४, १-- 





| 
। 
| चेलंब पु | दे. विडम्ब ] १ विडम्बना; (दे ७, ७४६ 
| गउड )। २ वि. विडस्ब्रना-कारक; ( पणह २, २->-पत्र 
| ११४)। 

| बेल्ंबग पुं [ विडम्बक ] १ विदूषक, मसखरा; ( औप 


(उत्त २६, २०; ओघष ६६२ )। णाया १, १ टी--पत्र २; कप्प )। २ वि. विडम्बना करने 
वेर्मण न [ व्रिमिण ] विराम, निवृत्ति; ( सम १०; भग; | वाला; ( पृण्फ २२६ )। 
उवा )। वेलकख न[ वेलक्ष्य | ला, शरम; ( गउड )। 
बेराड प्‌ [ वैराट ] भारतीय देश-विशेष, अलवर तथा उसके | वेलणय न [ दे. त्रीडनक | १ लजा, शरम; (दे ७, ६५ 
चारों ओर का प्रदेश; ( भवि )। टी )। २ पं, साहित्य-प्रसिद्ध रस-विशेष, क्षजा-जनक वस्तु 
चेराय (अप) पूं [ब्रिग] वैराग्य, उदासीनता; | के दर्शन आदि से उत्पन्न होने वाल्ला एक रस; ( अणु 
( भवि )। श्३५ )। । 
वेरि १ देखो घइडरि; ( गउड; कुमा; पि ६१ )। चेलव सक [ उपा+ छभ्‌ | १ उपाह्नस्भ देना, उल्लहना 


देना | २ केंपाना । ३ व्याकुल करना । ४ व्यावृत्त करना, 

हटाना | वेलबइ, (हे ४, १५६; पड़ )। वकृ--वेलबंत, 

(से २, ८)। कबकू--वेलविज्जंत; ( से १०, ६८ )। 
| $>-वेलबणिड्ज; ( कुमा ) | 


बेरिज्ज वि [ दे |] १ असहाय, एकाकी; २ न. सहायता, 
मदद; ( दे ७, ७६ ) | 

चेंसलिआ पुन [ चेडये ] १ रत्न की एक जाति; / सुचिरं 
पि अच्छमाणो वेरुलिओ काचमणीअ उम्मीसो ? (प्रासू | वेलव सक [ बहू ] १ ठगना। २ पीड़ा करना । बेल्ंब 
३२; पाञ ), 'विरुल्षिअं? (हे २, १३३; कुमा )। २ । (है ४, ६३ )। कर्म--वेल्नविज्जंति; (सुपा ४प२; गडछेडे) 
विमानावास-विशेष; ( देवेन्द्र ११२९ )। ३ शक्र आदि इन्द्रों | पेलबिअ वि [ वज्चित ] १ प्रतारित, ठगा हुआ; ( पोआ; 
का एक आमभाव्य विमान; ( देवेन्द्र २३३ )। ४ महाहिम- | वजा १५२; विवे ७७; वे २६ )। २ पीड़ित, हैरान किया 
ब्रत पर्वत का एक शिखर; (ठा २, ३-पत्र ७०; ठा | हुआ; ( खा ११)। 
८--पत्न ४३६ )। ५ रुचक पर्वत का एक शिखर; (ठा ८--- | बेला स्त्री [ दे | दन्त-मास, दंत के मूल का मेंस; ( दे ७, 
पत्र ४३६ )। ६ वि. वैडूये रत्न वाला, (जीव ३, ४; | ७४ )। 


राय )। पम्य वि [ मय ] वैड्ये रत्नों का बना हुआ; | वेंला स्री [ वेछा] १ समय, अवसर, काल्न; (पाअ; कप्पू )| 


............ -+5>++>> “>> “+++++ 











(पि७०)। २ ज्वार, समुद्र के पानी की वुद्धि; ( पणह १, ३--पत्र 
चेरोयण देखो बश्रोअण --वैरोचन; ( णाया २, £--पत्र | ५५ )। ३ समुद्र का किनारा; (से १, ६२९; औप; गउठड)। 
२४७ )। ४ मसयादा; ( सुझ १, &, २६ )। ५ वार, दफा; ( पंचा 
चवेंल न [दे] दन्त मास, दत के मूल का मास; (दे ७, | १२, २€ )। उल न [ कुछ | वन्दर, जहाजों के ठहरने 
७४ )। का स्थान; ( सुर १३, ३०; उप ५६७ टी )। 'चासि पूं 


( सम ३३ )। २ पर्वत-विशेष; ३ न. नगर-विशेष; ( पठस | ( ओऔप )। 


प्ू४, २६ )। वेलाईअ वि [ दे ] मढ़ु, कोमल; २ दीन, गरीब; (दे ७ 
चेलंघर वि [ बेलन्धर ] वेलन्धर-संबन्धी; ( पठम ५५, | ६६)। 
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चेंलाच ( अप ) सक [ वि+ लम्बय्‌ ] दरी करना, विल्लम्त 
करना। वेल्लावसि; ( पिंग )। 
चेलिब्ल वि [ चेंलावत्‌ | वेला-युक्त; ( कुमा )। 


| 
वेंलंघर पूं [ बेलन्धर ] एक देव-जाति, नागराज-बिजेप; । [ बासिन्‌ | समुद्र-तट के समीप रहने वाल्ला वानप्रस्थ; 
| 
| 
[ 


१७ )। 
वल्ंव पं | वेलम्ब ] १ वायुकुमार-नामक देवों का दक्षिण 
दिशा का इन्द्र; (ठा २, ३--पर ८५३ इक )। २ 





कि 


वेसक्खिअ+-चेस्ला ] पाइअसदमहण्णबो।... १०२७ 
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वेसक्खिभ न [ दे ] हूं ष्यत्व, विरोध, दुश्मनाई; (दे ७ 
७६ )। 


वेसानर देखो वइसानर; (सद्धि € दी )। 

चेसायण देखो वेसियायण; ( राज )। 

चेसण न [ दे ] वचनीय, लोकापवाद; ( दे ७, ७२ )। बेसालिअ वि [ वैशालिक ] १ समुद्र में उत्पन्न; २ 
वेसण न [ घेषण ] जीरा आदि मसाला; ( पिंड ५४ )। | विशाल्लाख्य जाति में उत्पन्न; ३ विशाह्न, बड़ा, बिस्तीयं; 
घेसण न [ बेसन ] चना आदि ट्विदलल का आठदा; ( पिंड “मच्छा बेसाल्षिया चेव” (सूअ १, १, ३, २)। ४ पु. 





शहर )। भगवान्‌ ऋषभदेव; ( सझ १, २, ३, २२ )। ५ भगवान्‌ 
वेसमण प्‌ [ चैश्रमण ] १ यक्षराज, कुबेर; ( पाञ्; णाया | महावीर; ( सूझ १, २, ३, २९; भग )। 

१, १-पत्र ३६; सुपा शश्प )। २ इन्द्र का उत्तर दिशा | जेसाली स्री [ वेशाली ] एक नगरी का नाम; ( कप्प; 
का लोकपाल; ( सम ८६; मग ३, ७--पत्र १६६९ )। ३ | उप ३३० )। 

एक विद्याधर-नरेश; ( पठम ७, ६६ )। ४ एक राज- वेसास देखो दीसास; “ को किर वेसासु वेसासो” ( धर्मवि 
कुमार, (विपा २, ६)। ५ एक शेठ का नाम; (सुपा , १५)! हे 

१९८; ६२७ )। ६ अहोराब का चौदह॒वँँ मुहूर्त, (सुज वेस्तास्टिश वि [ वेश्वासिक, विश्यास्य ] विश्वास-योग्य, 
१०, १३; सम ४५१५)। ७ एक देव-विमान; (देवेन्द्र ' विश्वसनीय, विश्वास-पान; ( ठा ५,३--पल दरे४२ विपा 
१४४ )। ८ क्ुद्र हिमवान आदि पर्वतों के शिखरों का ! १-7 पत १५५ कप्प; औप; तंडु ३५ )। 

नाम; ( ठा २, ३--पत्र ७०; ८०; ८प--पत्र ४३६; ६-- ' वेसाह देखो बइसाह; ( पाअ; वव १ )। 

पत्र ४५४ )। काइय प्‌ [ कायिक ] वेश्रमण की वेसाही स्री [ वेशाखी ] १ वैशाख सास की पूर्णिमा; २ 
आज्ञा में रहने वाली एक देव-जाति; ( मग ३, ७-पत्र .._ वे शाख मास की अमावस; ( इक ) | 

१६६ )। दत्त पूं [ दत्त |] एक राजा का नाम; (विपा वेसि वि [ हूं पिन ] प्‌ करने वाला; ( पठम ८, १८७; 
१, पत्र झ८झ )। दिवकाइय पुं [ देवकायिक ], सर 8, ११५ )। 

वेश्रमण के अधीनस्थ एक देव-जाति; ( भग ३, ७--पत्र | वेखिअ देखो बइखिआ; ( है १, १५२ )। 

१६६ )। प्पम पुं [ प्रस ] वेश्रमण के उत्पात-पर्वात ; जेसिअ पुंख्री [ वेशिक | १ वे श्य, वणिक्‌; (सुझ १, ६, २)| 
का नाम, (ठा १०-पत्र ४5२ )। भद्द पुं| भद्व |] न. जनतर शास्त्र-विशेष, काम-शास्त्र, (अशु ३६; राज )। 


बदन अलका * आकलन आं़िःी:-++ 


एक जैन मुनि; ( विपा २, ३ )। ' वेसिआ वि [ घेपिक] वेप-प्रास, वेष-सबन्धी; ( सूझ २, १, 
चेसम्म न [ वेषस्य ] विषमता, अ-समानता; (अज्क ५६ ४६; आचा २, १, ४, ३ )। 

पव २१६ टी )। ' चेसिअ वि [ व्येषित ] १ विशेष रूप से अमिन्षषित; २ 
चेसर पुस्री [ वेसर ] १ पक्ति-विशेष; (पण्द १, १-- ' विविध प्रकार से अमिल्लपित; ( भग ७, १--पत्र २६३ ) । 


पत्र ८५)। २ अश्वतर, खबर; सत्री--'री; (सुर ८, १६ )। । वेखिद्ध देखो बइसिट्ठ; ( धर्मस २७१ )। 
चंसलग पु [ चपलछ ] शूद्र, अधम-जातीय मनुष्य; ( सूत्र ह चेखसिणी स्त्री [ दे्‌ | वेश्या, गरिएका; ( गा ४७४ ) | 


२, २, ५४ ) | ' बेखिया देखो बेससा; “कामासत्तो न मुणइ गम्मागम्मंपि 
चेंसवण पुं [ वेश्रवण ] देखो बेसमण; ( हे १, १५२; वेसियाशुब्ब” ( भत्त ११३; ठा ४, ४--पत्र २७१ )। 
चंड; देवेन्द्र ९७० ) | ' बेखियायण पुं [ वैश्यायन ] एक बाल तापस; (भंग 
पेसवाडिय पुं [ वेशवारिक ] एक जैन मु॒नि-गण; ' १४५--पतल १६५; ६६४ ) । 

( कप्प )। बेसी स्त्री [ वेश्या ] वैश्य जाति की सत्री; (सुख ३, ४ ) | 
चेसवार पु [ वेसवार ] धनिया आदि मसाकत्ना ( कुप : बेखुम पु [ वेश्मन | णह, घर; ( प्राक्ृ श्८ )। 

ई८ )। वेस्स देखो चइस्स-बैश्य, (सम १, ६, २)। 


वेसा देखो वेस्खा, ( कुमा; सुर ३, ११६, सुपा २३४ )। । चेस्स देखो वेस-हष्य; ( उत्त १३, श्ण )। 
वेखाणिय पुं | बेपाणिक ] १ एक अन्‍्तद्वीप; २ अन्तद्वीप | बेस्ख देखो वेखर--वेष्य; ( राज ) | 
विशेष में रहने वाह्ली मनुष्य-जाति; ( ठा४, २--पत्र २२४) | बेस्सा स्त्री | वेश्या ] १ पण्यागना, गणिका; ( विसे १०३०; 


१०६८ 


अब बजट ट हध्ट अध्टअीक 5... » 


गा १५६; ८६० )। २ ओषधि-विशेष; पाढ़ का गाछ; 
(आइ २६ )। 

वेस्सासिआ देखो वेसासिआ; ( भग ) | 

चेह सक [ प्र+ईक्ष | देखना, अवलोकन करना। “जहा 
संगामकाल्लंसि पिट्ठता मीरु बेहइ” (सञझ १, ३, ३, १ )। 

घेह सक [ व्यश् | बीघना | बेहइ; ( पिं ४८६ )। 


पाइअसदहमहण्णवो । 
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[ चेस्सासिअ--वोगसिअ 


हे ४० जाम 323 ूट७म 25/घ्ट ली 5. खपत 


बेउंठ देखो वेकुंठ; (सम १५० )। 

वेभव देखो चेहव; (लि १०३ ) | 

वोअख देखो बोक्षख । कवकृ--वोयसिज्जमाण; (भग) 
घोश्य वि [ व्यपेत ] वर्जित, रहित; ( भवि ) । 

वोट देखो बिंद+--बृन्‍्त; ( है १, १३६ )। 

वोकिब्ल वि [ दे ] रह-शूर, झूठा शुर; ( दे ७, ८० )। 


वेह पु | बेघ | १ वेधन, छेद; (सम १२५; वजा १४२ )। | बोकिब्लिअ न [ दे ] रोमन्थ, चबी हुई चीज को पुनः 
२ अनु ध, अनुगम, मिश्रण; ३ द्त-विशेष, एक तरह ! चबाना; ( दे ७, ८२)। 
का जुआ; (सूञ्र १, ६, १७)। ४ अनुशय, अत्यन्त दे ष; | बोक्क सक [ वि+शपय्‌ ] विज्ञप्ति करना। वोकइ; ( हे ४, 


( पणह १, ३--पत्र ४२ ) | 

वेह पु [ बेघस ] विधि, विधाता; (सुर ११५, ५) । 

बेहण न [ वेघन ] वेधन, छेद करना; (राय १४६; धर्मवि 
9१ ) | 

वेहम्म देखो बइघस्म; ( उप १०३१ टी; धममस १८५ यो )। 

चेहल्ल पु [ विहृब्ल ] राजा श्रेणिक का एक पुल; ( अनु 
१; २; निर १, १)। 

घेहव सक [ वच्च | ठगना | वेहवइ, ( है ४, ६३; पड़ )। 

चेहब न [ वेभव ] विभूति, ऐश्वर्य, ( भवि ) | 

चेहविअ पु [ दे ] १ अनादर, तिरस्कार; २ वि. करोधी; 
( दे ७, ६३ )। 

वेहविञ वि [ वज्चित ] प्रतारित; ( दे ७, €६ टी )। 

चेहब्व न[ वेध्त्य ] १ विधवापन, रोडपन; ( गा ६३०; 
हू १, १४८; गउड; सुपा १३१६ )। 

वेहाणस देखो वेहायस; (आचा २, १०, २; ठा २, ४-- 
पत्र ६३; सम ३३; णाया १, १६--पत्र २०२; भग )। 

चेहाणसिय वि [ वैदह्ययसिक ] फंसी आदि से लटक कर 
मरने वाला; ( ओप ) | 

वेहायल वि [ वैहययस ] १ आकाश-संबन्धी, आकाश में 
होने वाला; २ न. मरण-विशेष, फौसो लगा कर मरना; 
( पव १५७ )। ३ पु. राजा श्रेणिक का एक पुत्त; (अनु)। 

वेहारिय वि [ वैद्यारिक ] विहार-सबन्धी, विहार-प्रवण; 
( सुख २, ४५ )। 

वेहास न [ विहायल ] १ आकाश, गगन; ( णाया १, 
ल-- पल १३४)। २ अन्तरात्न, बीच भाग; ( सअ १, २, 

४ १३ 5 3] 

बेहास दखो वेहायस, ( पव १४७; अनु १)। 

चेहिम वि [ वैधिक, वेध्य ] तोड़ने योग्य, दो टुकडे करने 
योग्य; ( दस ७, ३२)। 


हु 


+ 
( 
(५ 


| 





३८ ) | वकृ--वोक्कंत; ( कुसा )। 

वोक्त सक [ व्या+ह, उद् + नदु ] पुकारना, आहवान 
करना । वोकइ; ( षड्‌ ; श्राक््‌ ७४ ) | 

बोक्त सक [ उद्द+नट ] अभिनय करना । वोकइ; ( प्राकृ 
७४ )। 

वोक्कंत वि [ व्युत्कान्त ] १ विपरीत क्रम से स्थित; 
( है १, ११६ )। २ अतिकरान्त; “पजवनयवोकते ते 
वत्थुं दव्वटिउअस्स वयरिएज्ज॑” (सम्म ८)। देखो ब्ुक्कत। 

वोक्षल सक [ व्यप+क्ृषु ] हास प्रास करना, कमी 
“करना । कवक--वोक्लिज्ञमाण; ( भग ५, ६--पत्र 
२८ .१ हे 

वोकस देखो वोक्स; (सूझ १, ६, २)। 

वोक़स देखो वुक्कस +-व्युत्‌ + कृष्‌ । वोक्कसाहि; ( आचा 
२, हे, ३, १४ )। ' 

वोक्का स्त्री [ दे ] वाद्य-विशेष; “डकाबोकाण रवो वियय॑- 
मिओ राथपंगणए” ( सुपा २४२ )। देखो बुक्का । 

वोक्का सत्री [ व्याह्ृति ] पुकार; ( उप ७ई८ टी )। 

वोक्कार देखो बोकक्‍्कार; ( सुर १, २४४ )। 

वोक्ख देखो बोक्क--उद्‌+नदू। वोक्खइ; ( घात्वा 
१५४ )। 

बोक्खंदय पुं [ अवस्कन्द ] आक्रमण; ( महा )। 

चोक्खारिय वि [ दे ] विभूषित; “पवरदेवंगवत्थवोक्खा- 
रियकयाय्ख॑म? (स २३६ ) | | 

बोगड वि [ व्याकृत ] १ कहा हुआ, प्रतिपादित; ( सूझ 
२, ७, ३८; भग; कस )। २ परिस्फुट; (आचानि २६२)। 

चोगडा स्त्री [ व्याकृता ] प्रकट अर्थ वाह्ली भाषा; ( पण्ण 
११--पत्र ३७४ )। न 

बोगसिअ.वि [ व्युत्कषित ] निष्कासित, बाहर निकाला 
हुआ; ( तंदु २)। 


बिके हक" 
चोच--वारसण | 


चल बह हि जज अअल अ» 


बोस ) सक [ बद्‌ ] बोलना, कहना । बोचइ, वोज्चइ 
बोच्च | ( घात्वा १५४ )। 

वोच्चत्थ वि [ व्यत्यस्त ] विपरीत, उल्टा; “हियनिस्सेस- 
(!यसोबुद्धिबोचत्थे” (उत्त ८, ५: सुख ८, ५: विसे 
जद )। 


पाइअसदमहण्णवो | 
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श्ण्य्६ 


€६६)। 


वोष्टि वि [ दे ] सक्त, लीन; ( पड़ ) । 
वोड वि [ दे ] १ दुष्ट; २ छिन्न-कर्ण, जिसका कान कट 


गया हो वह; ( गा ५४६ )। देखो बोड। 


बोडहो स्त्री [ दे ] १ तरुणी, युवति; २ कुमारी; “सिकक्‍खंतु 


वोडहीओ” ( गा ३६२ )। देखो बोद्रह । 
चोड़ वि [ दे ] मूल, वेबकूफ; ( उब )। 


| 
घोच्चत्थ न [ दे ] विपरीत रत; (दे ७, ५८ )। 
| 
| 
| बोढ वि [ ऊढ ] वहन किया हुआ; ( घात्वा १५४ )। 
। 
। 


वोच्छ' देखा बयन्‍्चच | 

वोडिछंद सक [ व्युत, व्यव + छिरदू | १ भौगना, तोड़ना, 
खशिडत करना | २ विनाश करना। ३ परित्याग करना | 
वोच्छिंदइ; ( उत्त २६, २) | भवि--बराज्छिंदिहिति; ( पि 

५३२ ) | कम---बुज्छिज्ज, वोच्छिज३, वोच्छिजए; (कम्म 

२, ७; पि ५४६; काल ); भमवि--बोच्छिजिहिति; ( पि 

५४६ )। वक--बोब्छिंदंत, वोचिछंदमाण; ( से १५, 
६२; ठा ईपर ३५६ )। कवकृ--बोच्छिज्जंत्त 

चोच्छिज्जमाण; ( से ८५, ५; ठा ३, १-पत्र ११६ )। वीक्तुआण अ [ उच्त्वा ] कह कर, ( पघड--४ १४५३ )। 
चोच्छिण्ण देखो चोचिछिन्न; ( विपा १, कपल रत )। वोत्तुं के बंगले 
वोच्छित्ति ञ्री [ व्यत्रच्छित्ति ] विनाश; “संसारबोच्छित्ती” | बोक्तूण ) 

( बिसे १६३३३ )। 'णिय पु [ 'नय ] पर्याय-नय; ( णंदि )। | बोदाण न [ व्यवदान ] १ कर्म-निजैरा, कर्मों का विनाश; 
वोच्छिन्न ठेखा घुच्छिन्न, ( भग: कप्प; सुर ४, ६१६ )। (ठा ३, ३--पत्र १५६; उत्त २६, १)। २ शुद्धि, विशेष 
बोच्छे भ | पु [ व्यूच्छेद, व्यवच्छेद | १ उच्छेद, विनाश; | रूप से करम-विशोधन; ( पंचा १५, ४; उत्त २६, १; भग)। 
वोच्छेद / “संसाखोच्छेयकरे” ( णाया १, १--पत्र ६०; | ३ तप, तपश्चर्या; ( सञझ्े १, १४, १७ )। ४ वनस्पति- 

धर्मस २श्प )। २ अभाव, व्यावृत्ति; ( कम्म ६, २३ )। | विशेष; ( पण्ण १--पत्र ३४ ) | 

३ प्रतिबन्ध, रुकावट, निराध; ( उवा; पचा १, १० )। ४ | वोदह वि [ दे | तरुण, युवा; ( दे ७, ८० ), “वोद्रहद्र॒हम्मि 

विभाग; ( गठड ७४० ) | पडिआ?? ( हे २, ८०); सत्री--- ही; “सिक्‍्कखंतु वोद्रहीओ”” 
वोच्छेयण न [ व्युउ्छेदन |] १ विनाश; (चेइय ५२४; | (हे २, ८० ) | 

पिंड ६६६ ) | २ परित्याग; (ठा ६ टी---पत्र ३६० )। |, वोसीसण वि [ दे ] वराक, दीन, गरीब; ( दे ७, ८२ )। 
चोड्ज देखो घुज्ज | वोजइ; (है ४, श्#८ टी )। बोस न [ व्योमन्‌ ] आकाश, गगन; ( पाञझ; विसे ६५६)। 
चोज्ज सक [ बोजय ] हवा करना। वोजइ; ( है ४, ५; ! विंदु प्‌ [ 'विन्दु ] एक राजा का नाम; ( पठम ७, 

पड़ ) | वकक--चोज्जंत; ( कुमा ) | ५३ )। 
वोज्जिर वि [ अखितू ] डरने वाला; ( कुमा ) | बोमज्क पु [ दे ] अनुचित बेप; ( दे ७, ८० )। 
चोडफ देखो चह +- वहू। भवि--“तेण कालेणं तणं समएणं | बोमडिफिअ न [ दे ] अनुचित वेष का अहरा; ( दे ७, ८० 

गंगासिधुओं महानदीओ रहपहवित्थराओ अक्खसोयप्प-। टी )। 

माणमेत्त जणं वोज्मिहिति? ( भग ७, ई--पत्र ३०७ )। | बोमिल पु [ व्योमिलत ] एक जैन मुनि; ( कप्प )। 

कु--नासानीसासवायवोज्क' . . .अंसुब”? (णाया १, १-- | वोमिका स्त्री [ व्योमिलछा ] एक जैन मुनि-शाखा; (कप्प)। 

त्च २५: राय १०२; श्राप )। चोय पु | वोक |] एक देश का नाम; ( पठस €८, ६४ )| 
वोज्क  ? पूं [ दे | वोक, भार; “असिवोज्क फलय- | बोरच्छ वि [ दे ] तरुण, युवा; ( दे ७, ८० )। 

चोज्फमल्ल | वोज्ममल्लं च” (दे ७, ८० ) | चोस्मण न [ व्यूपरमण ] हिसा, प्राणिि-बध; ( पयह १, 
घोज्मर वि [ दे | १ अतीत; २ भीत, ज्स्त; (दें ७, | १--पत्र ५ )। 


७४ “2, 


वोढ वि [ दे ] देखो चोड; ( गा ५५० अ )। 
वोढव्च देखो चह - वह । 

वोह वि बहू ] वहन-कर्ता; ( महा )। 

वोढु' देखो चंह - वह 

चोढूण अ | उडढ्वा ] बहन कर; ( पि ५८६ )। 
बोत्तव्व देखो बय >वचु । 
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१०२७० 


बोखली र््ी [ दे | १ भावण सात की शुक्र चअतुदशी 


ताथ मे हांन वाह्मा एक उत्सव; २ शावरण सास का सुक्ल्ल 


चतुर्दशी; ( दे ७, ८१ )। 

बोरबिश वि [ ब्यपरोपित ] जो मार डाह्ला गवा हो वह 
“सकारिता जुयक्ल॑ दिल्‍न॑ बिदएण वोरविशझा? (वव १ )। 

वार्ड स्री | दे | ३ से भरा हुआ वच्नर; ( पव ८४ )। 

बोल तक [ गयम्त ] १ गति करना, चल्लना। २ गुजारना, 
पसार करना । ३ अतिक्रमण करना, उल्लंघन करना । ४ 
अक- गुजरना, पसार हाना। वोलइ: (ग्राक्ृ ७३; है ४, 
१६२; महा; धर्सस ७५४), “काल्न वोलेइ” (कुप्र २२४), 
चोलंति; ( बजा (४८: धमेवि ५३ )। वकृ--बचोलंत, 
बोलेंत: ( कुमा; गा २१०; २२०; पउम ६, ५४; से १४ 
७७; मुप्ा २२४: से ६, €६ )। संकृ--चोलिऊण 
चोलेखा; ( महा: आव )। क--बोलेअब्ब: (से २, १; स 
३६३ )। प्रयो--संक्ृो--बोलाविड, बोलावेडं: (सुपा 
१४०; गा १४६ अ ? )| देखो बोल-ज्यति + ऋम्‌ । 

चांल ब्खा बालज्दे; ( दे ६, €० )। 

बोलइ अक [ व्यप+छुट् ] छलकना। वकृु--चोलइमाण 
( भग )। 

बोलाबिअ वि [ गमित ] अतिक्रामित; ( बजा १४; सुपा 
३१४; गा २५ )। 

चोलिआ ) वि [ यत ] १ गया हुआ; (प्राक्ृ ७७ )। २ 

बोलीण | गुजरा हुआ, जो पसार हुआ हो वह, व्यतीत 
( सुर ६ै, १६: महा; पत्र ३५: सुर ३, २५ )। ३ अति- 
कान्त, उल्मंत्रित; ( पाञ; सुर २, १; कुप ४५: से १, ३ 
४, ४८; गा ५७; २५२ ३४०: है ४, २५८; कुमा 
महा ) ! 

बोल्छ सक [ आ+कऋरम ] आक्रमण करना। वोल्लइ 
( घात्वा १५४ )। 

बोल्लाह पु [ चात्लाह ] देश-विशेेप; (स ८१ )। 

वाल्लाह वि| वॉब्लाह ] देश-विशेष में उत्पन्न; (स ८१)। 

वाचाल पूं | दे | दरपभ, बेल; ( दे ७. ७६ )। 

बासग्ग पुं | व्युत्सग | परित्याग: (विसे २६०५ )। 

बोसग्ग | अक [ वि+कर्‌ ] १ विकसना। २ बढ़ना। 

चोसट्ट ) वोसरगई, वासइइ; (पड़; हे ४, १ 8५; प्राक 
७६ ) | वक--चोसह्माण; ( मग; गा छश८ )। 

वोसट्ट सक [ वि+कासग्र ] १ विकाण करना | २ बढ़ाना। 
बोसटइड; ( बात्वा १५४ )। 


पाइअसद्दमहण्णवो | 
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वोसट्ट वि [ विकसित ] विकास-प्रास; (हे ४, २४८; 
/ यार ७७ ) | 
वोसट्ट वि [ दे] भर कर खाली किया हुआ ; (दे ७. ८१)। 
चीसट्टिआ वि [ विकसित | विकास-प्राप्त; (कुमा) | 
। चोसट्ट वि [ व्युत्सष्ट ] १ परित्यक्त, छोड़ा हुआ; (कप्प; 
| कस; ओघ ६०५; उत्त ३५, १६: आचा २, ८, १: पंचा 
१८, ६)। २ परिष्कार-रहित, साफसफ-वजित; (सूझ 
१६, १)। ३ कायोत्सर्ग में स्थित; (दस ५, १, €१)। 
वोसमिय वि [व्यवशमित ] उपशमित, शान्त किया हुआ; 
“खामिय वोसमियाईं अहिगरणाईं तु जे उदौीरेंति | त णवा 
नायव्वा” ( ठा ६ टी--पतल्र ३७१ )। 
वासर ) सक [ व्युत्‌+ खज् | परित्वाग करना, छोड़ना। 
चोखिर | वोसरिसो, वोसिरइ, बोसिरामि; ( पधध २२७ 
महा: भय: ओप ), वोसिरेज्जा, बोसिरे; (पि २३४ )। 
वक्ृु--बोसिरंत, ( कुप ८१)। संकृ--चो सिज्ज, वोसि- 
रित्ता: (सुञ्न १, ३, ३, ७; पि २३५ )। क--चोसिरि- 
यव्च ; ( पत्र ४४६ ) ! 
वोसिर वि [ व्युत्सजेन | छोड़ने वाला; (उप प्र २६८ )। 
वोसिरण न [ व्युत्सजेन | परित्याग; (हैं २, १७४; श्रा 
१२; आवक ३७६; ओघ ८५ ) | 
वोसिरिओआ देखो बोखट्ट; ( पठम ४, ५२; धमंस १५७१; 
सहा ) | 
वोसेभअ वि [ दे ] उन्मुख-गत; (दे ७, ६१)। 
चोहिच न [ वहित्र ] प्रबहण, जहाज, नोका; (या ७४६)। 


देखा बोहित्थ । 
| 


न न अल ओ 


बोहार न [ दे | जल्न-वहन; ( दे ७, ८१ )। 

व्युड प्‌ [ दे | विठ, भड़ुआ; ( पड़ )। 

त्र' द्‌ देखो बंद्‌--इन्द; (ग्राग्र )। 

ब् ( अप ) देखो चय--त्रत; ( ह ४. ३६४ )। 

ब्राक्कोस (अप ) पु [ व्याक्राश | १ शाप: २ निन्‍दा 

विरुद्ध चिन्तन; ( ग्राक ११२ ) | 

ब्ागरण ( अप ) देखो वागरण; ( प्रा ११२) | 

ब्राड़ि ( अप ) प्‌ [ व्याडि] संस्कृत व्याकरण और को६ 
का कर्ता एक सुनि; (प्राक ११२ )। 

ब्रास देखों वासज>-व्यास; (हे ४, ३६६: प्राह्ृन ११ 
घड़; कुसा ) | #. अं 

व्व देखो इव; ( है २, श्प२; केप्प: रंभा ) | 

व्व देखो बा>अ; ( प्राक्त ६ ) | 


किले हक] 
ब्वअ--स ] पाइअसदमहण्णवां | १०४३ 
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व्यअ देखो वय +वत; ( कुमा ) | वि [ ऋ्त ] संमानित; ( पणह १, ४--पत्र है८ ); देखो 
व्ववसितञ्र देखो ववसिअण्यज्यवसित; ( अभि १२४ )। 'क्किआ। क्‍्कह वि[ कथ ] सत्य-वक्ता; ( सं ३२ ) | 
्चाज देखो चाय>-व्याज; ( मसा२० ) | किक न [ वक्त ] सत्कार, संमान; ( उत्त १५, ५ ); 
“घावार देखो वाद्गर > व्यापार; ( मा ३६ ) | देखो क्कय | ग्गइ स्त्री [ गति ] उत्तम गति--१ 
“व्याबुड देखो चाबुड; ( अभि २४६ ) | | स्वर्ग; २ मुक्ति, मोक्ष; ( मवि; राज ) | उजण पुं [ उजन ] 
ध्वाहि देखो बाहि; ( मा ४४ ) | भह्ना आदमी, सत्पुरुष; (उव; है १, ११; प्रासु ७)। 


व्यिव देखो इच; ( श्राक्त रद ।। 
ब्ले झअ [ दे ] सवोधन-सूचक अबज्यब; ( प्राक्ृ ८० )। 
इञ सिरिपाइमसहमहण्णवम्मि चुआराइसइसकलणो 
पचतीसइमी! तरंगा समत्ता। 


'ज्षम वि [ त्तम ] अतिशय साधु, सजनों मे अतिश्रेप्ठ; 
(सुपा ६५५; श्रा १४; साथ ३ )। त्थाम न [ स्थामन ] 
प्रशस्त बल्ल; ( गठड )। 'श्रस्मिञ् वि[ धामिक ] श्रेष्ठ 
धार्मिक, ( श्रा १२)। न्ताण न [ उच्ञान ] उत्तम ज्ञान, 
( श्रा २७ )। प्पस वि | प्र ] सुन्दर प्रमा वाह्ना 
( राय )। प्पुरिस पु [ पुरुष | १ सजन, भल्ला आदमी, 
( अमि २०१; प्रास्‌ १२ )। २ किंपुरुष-निकाय का दक्षिण 
दिशा का इन्द्र; ( ठा २, ३--पत्र ८५ )। ३ श्रीकृष्ण, 
( कुप्र ४य )। प्फछ वि [ फल | श्रेष्ठ फल्ल वाज्ना 
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ह 
शिआाल ( मा ) प्‌ [ श्याल ] वहू का भाई; ( प्राक्र १०२, 
मूच्छ २०४ )। 
श्वि८ (मा) देखो चिट्ठ - स्था। श्रिंटदि ( घात्वा १५४; 
प्राक्त १०३ ) । 
इञ सिरिपाइअसद्महण्णबम्सि शआराइसहसंकलणो 
छत्तीसइसमो तरगो समते । 


( अच्चु २११ )। व्माव पु | साथ | १ संभव, उत्पत्ति; 
( उप ७२६ )। २ सत्त्व, अस्तित्व; ( सम्म ३७, इ८ 
३२६ )। ३ सुन्दर भाव, चित्त का अच्छा अमिग्राय; 
“सब्भावों पुण उज्जुजणस्स कोडि विसेसेइ” ( प्रासू €: 
१७२; उब: है २, १६७ )। ४ भावार्थ, तात्पय; (सुर 
३,१०१ )। ४ विद्यमान पदार्थ; (अणु)। व्सयावदायणा 
स्त्री | _सावदशन ] आल्लोचना, प्रायश्रितत के ल्लिए. निज 
दोप का गुर्वादि के समक्ष प्रकटीकरण; (ओघ ७६१)। 
व्याविश वि | सावित ] सदुभाव-युक्त, (स २०१, 
६६८)। व्यूअ वि| भूत | १ सत्य, वास्तविक, सच्चा, 
“सब्भूएहि भावेहिं? (उबा) | २ विद्यमान; (पंचा ४, २४)। 
'सः अच्चर; ( दसनि १०, २) । 'याचार पु [ आचार ] प्रशस्त आचरण; ( रयण १७ )। 
स्‌ देखो सं-सस; ( पड़ ; पिग )। रूत वि | रूप | प्रशस्त रूप वाल्ला; ( पठम ८, ६ ) । 
स॒पुं[[ श्वत्‌ | श्वान, कुत्ता; (है १, ५२; ३, ५६;|पड )। | छलग वु [ 'छग ] प्रशस्त सवरण, इन्द्रिय-संयम: ( सुअ 
पाग पूं [ पाक ] चण्डान्न; (उब)। खुहि पुत्री | २, २, ५७) चाय पूं [ बाद | प्रशस्त वाद; (सअ 
[ मुखि | कुत्त की तरह आचरण, कुत्ते की तरह भषण; | २, ७, ५)। चायास्री [ वात ] प्रशस्त वाणी, 
(णाया १, ६--पत्र १६०)। बच पु [ पथ ] चाणडाल; | (सुअ २, ७, ५)। 
(दे १, ६४)। बाग, बाय देखो 'पाग; (वै ५६, | सपु [ स्व ] १५ आत्सा, खुद, ( उवा, कुमा; सुर २, 
पाञ )। | २०६)। २ ज्ञाति, नात; (है २, ११४; षड़ )। ३ वि. 
स अ | रबर | सरालय, स्वर; ( बिसे श्य८३ )। | आत्मीय, स्वीय, निजी; ( उबा; ओघमा ६; कुमा; सुर ४, 
सबि|खत्‌ | १ श्रेष्ठ, उत्तम; .( उबा; कुमा; कुप्र १४१) २ ६० )। ४ न. घन, द्रव्य; (पचा ८, &, आचा २, १, 





५5०५ 


सत 
सपु [ स॒] व्यज्षन व्ण-विभेष, इसका उच्चारण-स्थान देत 
हाने से यह दन्त्य कहा जाता है; (प्राप)। अण, 'गण पूं 
[ गण ] पिंगह्न-प्रसिद्ध एक गण, जिसमें प्रथम के दो हस्त 
आर तीसरा गुरु अक्षर होता है, (पिंग )। गार पु [ कार] 
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विद्यमान; “नो य उप्पजए अ-स” (सुञ १, १, १,१६ ) | 


१, ११५) । ५ कमें; (आचा २, १६, ६ )। 'कडब्सि. 
डरिस प्‌ | पुरुष ] श्रेष् पुरुष, सजन: ( गठड ) 'क्कय | 'राडब्मि वि [ 'कृतसिद्र |] निज के किए हुए कर्मो का 


है. 


१०३२ पाइअसदमहण्णवो | 


विनाशक; ( पि १६६; आचा १, 
पु [ जन ] १ ज्ञाति, सगा; २ आत्मीय लोक; ( स्वप्न 
६७; षड़ )। 'तंत वि [ 'तन्‍्त्र ] १ स्वाधीन, स्व-चश; 
( विसे २११२ दे ३, ४३; अच्चु १)।२ न- स्वकीय 
सिद्धान्त; ( निचु ११ )। त्थ वि [ रूथ | १ तंदुरस्त, 
स्वभाव-स्थित; २ सुख से अवस्थित; ( पाअ; पठम २६, 
२१; स्वप्न १०६; सुर १०, १०४; स॒ुप्रा २७६; महा; 
सर )। 'पक्‍्ख पु [ पक्ष ] १ साधर्मिक, समान धर्म वाला; 
( द्र १७ )। २ तरफदार; ( कुप्र ११६ )। ३ अपना पक्त; 
( सम्म २१ )| पाय न [ पात्र | निज का नाम, खुद 
की संज्ञा; ( राज ) प्यभ्न वि | प्रश्न] निजसे ही शामने 
वाला; (सम १३७ )। व्याच, साथ पु [ भाव ] 
प्रकृति, निसगेै: “करिएयारतरू नवकणिणआरसदेरदरिअस- 
ब्भावों” (कुमा ३, ४४; सम्म २१; सुर १, २७; ४, 
१२५ ), 
“कुवियस्स आउरस्स य वसणासत्तस्स आयरत्तस्स । 
मत्तस्स मरतस्स य सब्मावा पायडा हुति” 

( प्रासू ६४ )। 
सावन्नु वि | सावज्ञ | स्वभाव का जानकार- ( पठम 
८६, ४१ )। यण देखो 'जण; ( उबा; हे २, ११५४ 
सुर ४, ७६; प्रासू ७६; ६५ )। हूय, रूव न [ रूप ] 
स्वभाव; (गठड; धर्मस ६१३; कुमा; भवि, सुर २, १४२)। 
संचेयण न | सबेदन |] स्व-प्रत्यक्ष ज्ञान; (धर्ससं ४४) | 
'हाअ, हाव देखो भाव; ( से ३, १५; ७, १७; गउठड 
घुर ३, २९; ग्रासू २; १०३ )। हावत्ाद प्‌ [ भाव- 
वाद | स्वभाव से ही सब कुछ होता है ऐसा मानने वाला 
मत: (उप १००३ )। 'हिअ न [ हित ] ५ निज का 
भल्ला, स्वरीय भल्माई; २ वि. निज छा भत्ना करने वात्मा, 
स्व-हितकर; ( सुपा ४१० ) | 

सतत वि[ स' | १ सहित, युक्त; ( सम १३७; भग; उवा; 
सुपा १६२; सण )। २ समान, तुल्य; “सगुत्ते?, “सपक्खे” 
( कप्प; निर १, १ )। अएह वि [ 'तृष्ण ] उत्कणिठत 
उत्सुक, ( स १२, हैंठ; मा ३४८; गउड; सुपा इ८४ ) । 
अर वि [ कर | कर-सहित; (से २, २६ )। 'अर वि 
[ गर | विप-युकत, जहरिल्ला (स २, २६ )। 'इण्ह 
देखा अण्ह; ( सुपा ४१२ ) | 'डण वि [ झुण ] गुण- 
युक्त; ( छुपा श्८य५ )। डण्ण, 'उल्न वि [ पुण्य ] 
पुएय-अुक्त, पुएय-शाली; (महा; सुर २, €८; सुपा ६३५) 
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३, ४; ६ ४)। 'जण | “ओल वि [ 'तोष ] संतुष्ट; ( उप ७रपण टी )।” “ओस 


है 2. पे 


वि [ दोप ] दोप-युकत; (उप ७र८ टी )। काम वि 
[ काम ] १ समृद्ध मनोरथ वाला; (स्वप्न ३० ) ।२ 
मनोरथ-युक्त, इच्छा वाला; ( राज ) 'कामणिज्जरा र्री 
[ 'कामनिजजेरा ] कर्म-नेजरा का एक भेद; (राज )। 
कासमरण न [ काममरण |] मरण-विशेष, परिडत- 
मरण; ( उत्त ५, २ )। 'केय वि [ 'केत |] १ गहस्थ; २ 
प्रत्याख्यान-विशेष; (पव ४ )। बखर वि [ (क्षर ] 
विद्वान, जानकार; ( वजा १४५८; सम्मत्त १४३ )। गार 
वि [ ।गार | शहस्थ; (ओपघभा २० )। गार वि 
[ कार ] आकार-युक्तत; ( धर्मवि ७२ )। “गुण वि 
[ गुण | गुणवान्‌ , गुणी: (उब; सुपा ३४५६ सुर ४, १६४) 
ग्गवि [ 7तन्र] श्रेष्ठ, उत्तम; ( से ६, ४७ )। ग्यह 
वि [ अ्रह ] उपरक्त, गुहण-युकत, दुष्ट अह से आकान्त 
(पाअ; वव १ )। घिण वि [ चृण ] दयालु; ( अच्चु 
५० )। चकक्‍्खु, चकक्‍्खुअवि [ 'चक्षुप, 'चश्लुष्क] नेत 
वाला, देखता: ( पठम &७, २३; वसु; सं ७८: विपा १, 
१--पत्र ५ )। चित्त वि[ चित्त] चेतना वाला, सजीव; 
( उवा; पडि )। चेयण वि [ चेतन ] वही अर्थ, ( विसे 
१७५३ ) | 'चिचत्त देखो चित्त; (ओध २२; सपा ६२७; 
६२६; पि १९६; २४० )। जिय देखो 'उ्जीआ; (सुर 
१२, २१० )। जोइ वि [ ज्योतिष | प्रकाश-युक्त 
(पि ४११; सुअझ १, ५५ १, ७)। जोणिय वि [ योनिक] 
उत्पत्ति-स्थान वाल्ना, संसारी; ( ठा २, १-पत्र ३८ )। 
जज्जीअ, 'ज्जीव वि [ जीव ] १ ज्या-युक्त, धनुष की 
ड़ोरी वाला; २ सचेतन, जीव वाला: (पि १६४; से १, 
४५ )। ३ न. कल्ला-विशेष, मत धातु वगैरः को सजीवन 
करने का ज्ञान; ( औप; राय; ज॑ २ टी--पत्र १३७ )। 
“इुवि [ र्थ ] डेढ़ । डकार पुं | पर्धेकाल | तप- 
विशेष, पुरिमड़ढ तप; ( संबोध (८ )। णप्पय, णप्फद 
णप्फ्य वि [ नखपद्‌ | नख-युक्त पेर वाला, सिह आदि 
शवापद जंठ; ( सञ्ञ २, ३, २३२६ ठा ४, ४--पल् २७१; 
सअ १, ५५ २, ७; पणण १--पत्र ४६; पि श४्८ )। 
“णाह वि [ नाथ ] स्वामी वाला, जिसका कोई साल्मिक 
हो वह; ( विषपा १, २-पत्र २७, रभा; कुमा )) क्तण्ह 
वि[ त्ृष्ण ] तृष्णा-युक्त, उत्कण्ठित, उत्सुक; ( से' १, 
४६ )। चर वि[ त्वर | १ त्वरा-युक्त, वेग वाल्ना 

२ न. शीघ्र, जल्दी; (सुपा १५६ )। छ वि[ थे ] 


सि--सभ्ज्मिअ ] 


अध-सहित, डेढ; (पठम ८, ५४)। वा स्त्री [ ध्त्रा| 
सोभाग्यवती ज्न्री, जिसका पति जीवित हो वह स्त्री; (सुपा 
३६५ ) | 'नय वि [ 'नय ] न्याय-युकत, व्याजवी; (सुपा 
५०४ ) | पकक्‍्ख वि [ पक्ष ] १ पंख वाला, पँखों से 
युक्त; ( से २, १४ )। २ सहायता करने वाल्ला, सहायक, 
| सित्र; (पव २३६: से ३६७ )। ३२ समान पाश्व वाल्ना, 
दक्तिशण आदि तरफ से जो समान हो वह, ( निर १, १)। 
“छुल्ल वि [ पुण्य | पुण्यशाल्ली, पुण्यवान, ( सुपा 
2८४ )। प्पभ वि|[ प्रभ ] प्रभा-युक्त: (सम १३७; 
भस )। 'प्परिआव, प्परितात वि [ परिताप ] 
परिताप--संताप से युक्त; ( श्रा ३७; षड) | 'प्पिसदलग 
वि [पिशाचक्त] पिशाच-यहीत, पागल; ( पण्द्द २, ५-- 
पत्र १५०) प्पिवास वि [ पिपास ] तृपातुर, सतृष्ण; 
(हे २, €७ ) | 'प्पिह वि [ सपृह | स्प्रह्ा वाल्मा; (ठे 
७, २६ )। प्फंद वि [ स्पन्द ] चलायमान: (दे ८, 
)। प्फल, फल वि [फल] साथक; ( से १५, १४; 
२, २०४; प्राप; उप ७१८ टी )| 'ब्बछ वि [ बल ] 
बलवान, वल्लिप्ठ: ( पिंग )। 'भल देखो 'फछ; (है १, 
२३६; कुमा )। 'मणवि [ 'मनस्‌ ] १ मन वाल्ला, 
विवेक-बुद्धि बाला; ( धण २२ )। २ समान मन वाल्ला, 
राग-द् प आदि से रहित, मुनि, साधु; ( अगु )। मण- 
वख वि [ मनस्क ] पूर्वोक्त अर्थ- ( सूझ २, ४, २)। 
मय वि [ मं ] मद-युक्त; ( से १, १६: सुपा श्यण)। 
'महिड्िअ वि [ महद्धि क ] महान वैभव वाल्ला: ( प्रासू 
१०७ )। मिरिईआ, 'मिरीय वि [ मरीखछिक | किरण- 
युक्त; ( भग; औप; ठा ४, १--पत्र ३२६ )। 'मेर वि 
[ 'मर्याद ] मर्यादा-बुक्त; ( ठा ३, २--पत्र १२६ )। 
यण्ह वि [ त्तृष्ण | तृष्णा-युक्त; ( गठड; सुपा ३८४)। 


ध्> 


याण वि [ ज्ञान ] सियाना, जानकार; ( सुपा ३८५ ) 


/खिट /22 
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छोग वि [ छोक ] समान, सहश; ( सट्टिठ २१ टी )। 
'छोण देखो 'लूण; (गा ३१६; दे ४, ४४४; कुमा ), 
स्री--- लोणी; ( हैं ४, ४२० )। 'वक्‍ख देखो 'पकक्‍्ख; 
( गउड; भवि )। चण वि [ 'त्रण ] घाव वाला, त्ण- 
युक्त; ( सुपा रणम१ )। वय वि [ वयस | समान उम्र 
वाला; ( दे 5, २२ )) बय वि [ ब्रत ] बती; ( सुपा 
४५१ )। बाय वि [ पाद ] सवाया; (स ४४१ )। 
चाय वि | थाद | वाद-सहित; (सूुआ २, ७, ५ )। 
“बास वि [ वास ] समान बास वालह्ला, एक देश का 
रहने वाल्ना; ( प्रास्‌ू ७७ )। विज्ज्ञ वि [ विद्य ] विद्या- 
वान्‌ , विद्वान; (उप पू २१५५ )। व्यण देखो चण; 
( गउड; श्रा १२)। व्ववेक्ख वि [ व्यपेक्ष ] दूसरे 
की परवा रखने वाल्ला; सापेक्ष; ( घर्मस ११५६७ ) | व्याव 
वि| व्याप | व्याप्ति-युक्त, व्यापक; ( भग १, ई--पत्र 
७७ ) | “व्यियर वि [ 'विवर | विवरण-युक्त, सविस्तर; 
(स॒ुपा ३६४ )। सखंक वि| शक | शक्ला-युक्त, (दें २, 
१०६; सुर १६. ५५; कुप्र ४४५, गठड )। 'संकिअ 
वि| शड्धित | वही; (सुर ८, ४० )। सत्ता ख््री 
[ सत्वा ] सगर्भा, गर्भिणी स्त्री; ( उत्त.२१, ३ )। 
'खिरिय, 'सिरीय वि [| श्रीक ] श्री-युक्त, शोभा-युक्त; 
(पि ६८; णाया १, १; राय )। सिंह वि [ स्पृह् ] 
स्पृह्ा वाल्ला; ( कुमा )। सिंह वि | 'शिख ] शिखा- 
युक्त; (राज )। खूग वि | शूक ] दयालु; ( उव )। 
'सेस वि [ शेष ] १ सावशेप, बाकी रहा हुआ; ( दें ८, 
५६; गठड )। २ शेपनाग-सहित; (गठड १५)। 
सखोग, 'सोगिद्छ वि [ शोक ] दिल्लगीर, शोक-युक्त; 
( पठम ६३, ४; सुर है, १९४ )। स्सिरिआ, स्सिरीअ 
देखो 'सिरिय; ( पि ६८; अभि १५६; भग; सम १३७; 
णाया १, €--पत्न १५७ )। 
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योणि वि [योगिन्‌ ] १ ब्यापार-युक्त, योग वाला; २ न. 
तेरहवी गुण-स्थानकः ( कम्म २, ३१)। 'रय वि | रत] 
कामी; ( से १, २७ )। 'रहस वि [ 'रभस ] वेग-युक्त, 
उतावल्ला; (गा ३५४; सुपा ६३२: कप्पू )। राग वि 
[ राग | राग-सहित; ( ठा २. १-पत्र ७८ ) | 'राश- 
संजत, रागसजय वि | राशसंयत ] वह साधु 
जिसका राग क्षीण न हुआ हो; (पणण १७-.-पतर ४६४; 
उबा )। रूद्व वि [ रूप ] समान रूप वाला; (पठम ८, 
हैं )। ल्ूण वि [| छचण | लावण्य-युक्त, ( सुपा २६३) 
305 


सभ सक [ स्वद्‌ ] १ प्रीति करना। २ चखना, स्वाद 
लेना | सअइ; ( प्राकृ ७५; धात्वा १५४)। 

सभअ न [ सदस्‌ |] सभा; ( पड )। 

सअअ न [ दे ] १ शिला, पत्थर का तख्ता; २वि. घूर्णित, 
(दे ८, ४६ ) | 

सअक्खगत्त पुं [ दे ] कितव, जुआरी; ( ढे ८, २१ )। 

खभज्जिअ ) पुख्री [ दे | प्रातिवेश्मिक, पड़ोसी; (गा 

सअभज्किअ | ३३५ ), स्री--आ; ( गा ३६; ३६ अ ), 
८४ सत्मज्मिअं संठवतीए” ( गा ३६; पिंड ३४२ ) | देखो 


7५४४ पश्मसहमहण्णवो | [ सभडिभआा-. सुई 


गु 


प्रडिकस | सइज्क ) पन्‍्री [दे ] सीतिवस्मिक, पहोसी. (डे ८ 
! 


सपख्चि २ सगदिआ; (4:५७) | सटज्किज | :५ ). सके ता: ( सुपर २७८; पिंड इधर 
परउश्य  #& ) स्स्या है 7 5 28 । ठी: बच्चा ९४ )। 
पद पा लरर ]६ इल्प- विशेद (धाप: सक्ति 3. > '. चंइल्मिय न [दे] मातिवेज्य, पड़े।सिपन- 8 
78 3)|5 १+, दाम- विश्व, आह [के 0 हक )। 
2 वर के वर) कक: भीकपफ;  कुम )) सडण्ण न | सैन्य ] सेवा, लम्कर ( पड़ )। 


खितर #ग सर: ( मे - «२६ )। अवलाकित, बिचार में संतिभासित; ( ६ 5, १६; पाश् )। 
समा 'प [खा ) 5 ४ फे., लनिम्भर; ( समीप; दे १, ७२: सर्श वि[ स्वतिदण ] ऊपर देखो; ( &८, १६ )। 
४45 ।। शझार ! [ आर ] निरन्तर गति; सान्न बखो लिप: ६ है |. 58, १; कुमा ) | 


ह एप? 
स्पा १५३; सम्म वि [| शतनम । सवा, 2०० वी; (णाया ४. ४ ई--. 
सना |ई [ बज ) मजा; ( व: )ै! प्व २१४७ ) | 
रह हाई ञ्ने | 


नाक; ( बा, + + ४«; कुमा )। सब्र न [ स्वर । १ स्वेच्छा जिच्छन्दता; ( है ४ : ५१; 
सल्चट | सऊझस ॥ एड बार, तड़ दफा; ( ? £. श रप्प; सम  गआगपर; शाया 2, १८-.... पत्र र्‌ रद ) ।२ वि. सनन्‍्द, अत्मृस: 
रथ, म्डर | ( पाञझ् ) | ३ स्थेसी स्वच्छन्दी; ( पञआ; प्राष्र ) 
सा रह | स्खृति / समर्गा, सन तय, बाद; (श्रा $ ९ )। सररचसह:प [ स्वसतपक्ष ] स्वच्छन्दी सढ़, कप क्क 

फट * | आठ  लिद्षा मिनमे का मय; (दस... लक टाड़ा जाता नैक्म (दे २, २५; ८, ७ १)। 


2, सइरि बि- स्वैरिल । स्वच्छुदी >च्छाचारी; ( गच्छ +, 


है 
का 
० 


बड़ ही ब- स््ट्‌ लिज्कारियनिगपरिन्ाए: ६ नुप्रा डइ्ण ) | 
4१०; “9 ) | . सइरिणी बरी (६ स्वेरिणी ] _यभिचारिणी नी, ऋन्तटा 
वि हगे मय पं; अ्य्रस्यावन्य नाथाति फुझर जं ने ( पउस ॥ १०५ )। 


न ) कि ही [ कोरि एक सइलछ देखे सेत्ठ (दे ४ रह )॥ 
का 774, #--, 7६ पड) सइल्ंभ ब्रि [ दे. स्मृतिल्म्त देखा सइदंसण; (दं ८. 


लिदन | शतिक ] की बय गाय आना: पल / भइलासिञ्ञ [दे | मबूर, मोर; ( द्व८, ०.. जज 

कक जय] जय ३ | सचित्र ] १ प्रधान, मन्त्री अमात्य; (प्राञ्न ) | 
हा त थे [शयित] सुन, का हक, श्८; 24, मदद-कर्ता; ३ काला पनरा ( प्राक् १४ ) 

| 85 पग ' सहसिलित पू॑ [ दे ] स्कन्द, कार्चि उयः (ई ८, २८ )। 

सशश्स्ड्य ४गढ। मय त्ु्य आग पन्च्यायओं सइसुह वि [दे स्म्रतिसुस्य ] देखी सहक्सण (दे ८ 

का संरापा किपुरिस द्रनणा १6; पाञ ) | 

आह । सह जी [ शतरी ] इन्द्रागी, शक्रे की एक परानी: टा 

 जिल्‍्यबल ४२6; गाया ७. पत्र २५३, 

कम 8 20 5 ४. , ६२२: कुप्र 2 2 सर्थ [शा 

देखा सी | 
४४ स्पत्त करा 2 ही समन का; सखी [ सती | परतियता मरी; ( कप २६, सिरि 2७३) | 


श्री 


ड 


3800 «907 . साई स्री [ शती | थी, १५०, प्रथ्मईण पडो5 » 
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सईणा--संकंति ] 


हट >ल 





सईणा खत्री [ दे ] अन्न-विशेष, ठवरी, रहर; ( ठा ५, ३-- 
पत्र ३४३ ) | | 
का | ( अप ) देखो सह: ( सण; भवि ) | 


सउंत पुं [ शकुन्त ] १ पत्ती, पाखी: ( पाअ )। २ पक्ति- 
विशेष, भास-पक्ती- (स ४३६ ) | 

सउंतरछा ज्री [ शकुन्तछा ] विश्वामित्र ऋषि की पुत्री 
आर राजा दुष्यंत की गन्धर्ब-विवाहिता पत्नी: (है ४, 
२६० )। 

खडंदका ( शो ). ऊपर देखो, (अमि २६, ३०, पि २७५) 

सडउण वि [ दे | रूढ, प्रसिद्ध: ( ठे ८, ३ )। 

सडण पुंन [ शकुन | १ शुभाशुभ-सचक बाहु-स्पन्दन, 
काक-दशन आदि निमित्त, सगुन; “सुहजोगाई सठणा 
कंदिअसद्ााई इअरो उ”? (धर्म २; सुपा श्य५; महा )। 
२ पु. पत्ती, पाखी; ( पाञ, गा २२०; २८५, करु ३४; 
सटिठ € टी )। ३ पक्षि-विशेष; ( पणद्द १, १--पत्र ८) 
“बिड वि [ विद | सगुन का जानकार; ( सुपा २६७ )। 
'रुअ न [ “रुत ] १ पक्ती का आवाज; २ कल्ला-विशेप, 
सेगुन का परिज्ञान; ( णाया १, १>-पत्र १८: ज॑ २टी 
पल १३७ )। 

सडण देखो स-डण--स-गुण । 

सडणि पुं [ शक्र॒नि ] १ पक्षी, पखेरू; पाखी, (आप; हेका 
१०५; संबोध १७ )। २ पक्ति-विशेष, चील पत्ती; (पाआ)। 
३ ज्योतिप-प्रसिद्ध एक स्थिर करण जो कृष्ण चतुर्दशी 
की रात में सदा अवस्थित रहता है; ( विसे ३३५० )। 
४ नपुंसक-विशेप, चटक की तरह बारबार मैथुन-प्रसक्त 
कछीब; ( पव १०६; पुष्फ १२७ )। ४ दुर्योधन का सासा; 
( णाया १, १६--पत्र २०८; सुपा २६० )! 

सडणिअ देखा साउणिआ, ( राज )। 

सडणिआ ] स्त्री [ शकुनिका, नी ] १ पक्तिणी, पत्ती 

सडणिगा ; की सादा; ( गा 5१०; आवब १ )। २ पत्ति-९ 

सडणी | विशेष की मादा:“सडठणी जाया तुमं?:€ ती 
८)। 

सडण्ण देखो स-उण्ण-सपुण्य | 

सउत्ती त्री [ सपत्नी | एक पति की दूसरी स्री, समान 
पतिवाली खत्री, सौत, सौतिन; ( सुपा है८ ) । 

सउन्न देखो सख-उन्न । 


पाइअसदृमहण्णवो । 





१०३५ 


र८ )। 

सडउमार वि [ खुकुमार ] कोमल; ( से १०, ३४: षड़ ) | 

सडर पु [ सोर ] १ अह-विशेष, शनैश्रर; २ यम, जमराज; 
३ बृक्ष-विज्येप, उद्ुम्बर का पेड़, ४ वि. सूथ का उपासक, 
५ सूर्य-संबन्धी; ( चंड; है १, १६२ )। 

खडरि पु [ शोरि ] विष्णु, श्रीकृष्ण (पाञ )। 

खडठरिस देखा ख-उरिस--सत्पुरुष । 

सउल पुँ [ शकुल ] मत्स्य, मछली; “सउल्ला सहरा मीणा 
तिमी कसा अणिमिसा मच्छा” ( पाञअ )। 

सउलिश वि [ दे ] प्रेरित, ( दे 5, १२)। 


तब स्त्री [ दे. शकुनिका, नी ] १ पक्ति-विजेप 
सडउली _ की मादा, चील पक्षी की मादा; (ती ८, 


अशु १४१; दे 5झ, ८)! २ एक महापि; (ती५)। 
“विहार पुं[ विहार | गुजरात के भरीच शहर का एक 
प्राचीन जैन मन्दिर; ( ती ८ )। 

सउह पु | सोध ] १ राज-महत्न, राज-प्रासाद; ( कुमा )। 
२ न. रूपा, चोंदी; ३ पुं. पापाण- विशेष; ४ वि. सुधा- 
संबन्धी, अमृत का; (चंड; है १, १६२ ) | 

सणएज्मकिञअ देखो खडज्किआ; ( कुप्र १६३ )। 

सथोस देखो स-ओखसर>-स-ताप, स-दोप । 

स॑ अ [ शम्‌ ] सुख, शर्म; (स ६११; सुर १६ै, ४२: सुपा 
४१६ )। 

सं अ [ सम्‌ ] इन अर्थो' का सूचक अब्यय;--2१ प्रके, 
अतिशय, ( धर्मसं ८६७ )। २ संगति; ३ सुन्दरता, 
शोमनता; ४ समुचय; ५ योग्यता, व्याजबीपन; ( पड ) । 

संक सक [ शडूः क्‌ ] १ रांशय करना, संदेह करना। २ 
अक- मय करना, डरना | सकइ, संकए,, सकंति; संकसि, 
संकसे, संकह, संकत्थ; संकामि, संकामो, संकामु, संकास 
( सक्षि ३० ), असकिआई संकंति” (सूझ १, १. २, 
१०; ११ ), “ज॑ सम्ममुज्जमंताण पारिए(?णी ) णुं संकए. 
हु विद्दी” ( सिरि ६६६ ) | कर्म--संकिजइ; (गा ५०६) । 
वकृ--संकंत, संकमाण, ( पव, रभा ३३ )। कृ-- 
संकणिज्ज; ( उप ७श्८ टी )। 

संकंत वि | संक्रान्त ] १ प्रतिबिम्बित; (गा १; से १, 
५७ )।| २ प्रविष्ट; घुसा हुआ, ( ठा ३, ३, कप्प; सहा )। 
३ प्रास; ४ संक्रमण-कर्ता: ५ .सक्राति-युक्त; है पिता आदि 
से दाय रूप से प्राप्त स्त्री का धन, ( प्राप्र )। 


सउम पं [ सझन्‌ |] १ गृह, घर, २ जल, पानी; (प्राक्ृ | संकंति स्त्री [ संक्रान्ति ] १ संक्रमण, प्रवेश; ( पव १५४, 
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पाइअसहमहण्णवो । 


#आकेफ रु सत>मसचरट पर 2%७५२६१४२:-६२२१घ:चरनलर >३ चर सीसीर नजर नील हज 


[ संकंदण--संकहा 


अजीज लआल ऊ ही हट / है ४ ८००४८ ४ ४५/४ ६०३. ५ ४ 


अज्क १५३ )। २ सये आदि का एक राशि से दूसरी | संकमग वि [ संक्रामक ] संक्रमण-कर्ता; ( धर्मस १३३० )| 


शशि में जाना; “आरूमस कक्ृसंकंतिदिवसओ दिवसनाहु 
व्व” ( धर्मवि ६ )। 
स॑कुंदूण पुँ [ संक्रन्दन ] इन्द्र, देवाधीश ; ( उप ५३५ 
टी; उपपँ १)। , 
संकट्टिअ वि [ संकतित |] कादा हुआ; “बन्नसंकट्नित- 
माणा? ( ठ ४, ४-पत्र २७३ )। 
संकट्ट वि | संकए | व्याप्त; ( राज ) । 
संकट देखो संकिट्ठ; ( राज )। 
संकड वि [ संकट ] १ संकीर्ण, कम-चीड़ा; अल्प 
अवकाश वाला; (स ३६२; सुपर ४१६; उप ८३३ टी )। 
२ विषम, गहन; ( पिंड ६३४ ) | ३ न. दुःख; 
“घन्नाणवि ते धन्ना पुरिसा निस्सीमसत्तिसंजुत्ता । 
जे विसमसंकडेसुवि पडियावि चर्यति णा धम्म ॥” 
( र्थण् ७३ )। 
संकडिय वि [ संकटित ] संकी्ण किआ हुआ: ( कुप्र 
३२९० )। 
संकडित्ल वि [ दे ] निश्चिठ, छिड-रहित; (ठे ८, १४; 
सुर ४, १४२ ) | 
संकड़िय वि [ संकषित ] आकर्षित; ( राज )। 
संकण न [ शद्ुन ] शंका, सदेह; ( दस ६, ५६ )। 
खसंकप्प पुं [ संकल्प ]) १ अध्यवसाय, सन+-१रिणाम, 
विचार; ( उबा; कप्प; उप १०३४ )। २ संगत आचार, 
सदाचार; ( उप १०३५ )। ३ अमिलाप, चाह; (गठड)। 
'जोणि पुं [ योनि ] कामदेव, कदर्प; ( पाञ )। 
संकम सक | सं+क्रम्‌ ] १ प्रवेश करना | २ गति करना, 
जाना। सकमइ, संकमंति; (प्रिड १०८; सूआ २, ४, 
१० )। वक-खेंकममाण; (सम १३६; सुज २, १; 
रंभा )। हेक--लकऋमित्तए; ( कस ) | 
संकम पु [ संक्रम ] १ सेठ, पूल, जत्म पर से उतरने के 
ल्लिए. काष्ठ आदि से बाधा हुआ मारे; ( से ६, ६५; 
दस ५, १, ४; पणह १, १ )। २ संचार, गमन, गति; 
“पाउल्ल्लाइ संकमट्ठाए? ( सूझ १, ४, २, १५; श्रावक 
२२३ )। ३ जीव जिस कम-प्रकृति को वाधता हो उसी 
- रूप से अन्यप्रकृति के दल्ल को प्रय्ू-द्वारा परिणमाना; 
बंधी जाती कर्म-प्रकृति में अन्य कर्म-प्रकृति के दह्ल को 
डाल कर उसे बँधी जाती कर्म-प्रकृति के रूप से परिणत 
करना; ( ठा ४, २--पत्र २२० )। 


संकमण न ॒[ संक्रमण ] १ प्रवेश; “नवर॑ म॒त्तुरा घर 
घरसकमरण कय तेहिं” (संबोध १४ )। २ संचार, 
गमन; (ग्रास्‌ १०५ )। ३ चारिल, संयम; ( आचा )। 
४ देखो संकम का तीसरा अर्थ; ( पंच ३, ४८ )। ५ 
प्रतिविस्वन; ( गउड ) | 

संकर पूं [ दे | रथ्या, महल्ला; ( दे ८, ६ )। 

खंकर प्‌ [ शडुर | १ शिव, महादेव; ( पठस ५, १२२; 
कुमा; सम्मत्त ७६ )। २ वि. सुख करने वाला; ( पउम 
५५ ११२; दे १, १७७ )। 

संकर पु [ संकर | १ मिल्लावट, मिश्रण; (पणह १, ५-- 
पत्र €२)। २ न्यायशास्त्र-असिद्ध एक दोष; (उबर 
१७६ )। ३ शुभाशुभ-रूप मिश्र भाव; (सिरि ५५६ )। 
४ अशुचि-पृज, कचरे का ढेर; ( उत्त १२, ६ )। : 

संकरण न [ संकरण ] अच्छी कृति; ( संवोध & ) | 

संकरिसण पु [ संकर्षण ] भारतवर्ष का भावी नव 
ब्रल्नदेव; ( सम १५४ ) | 

संकरी स्री [ शड्ूरी | १ विद्या-विशेष; ( पठम ७, १४२; 


महा ) | २ देवी-विशेष; ३ सुख करने वाल्ली; ( गउड )॥ 


संकल सक [ स॑ + कलय | संकलन करना, जोड़ना। संक- 
लेइ; (उब )। - 

संकल पुन [ श्यहुछ | १ सांकल, निगड़; २ लोहे का बना 
हुआ पाद-बन्धन, बेड़ी: ( विषा १, ई--प्त्र ६६; धर्मवि 
१३६; सम्मत्त १६०; है १, १८६)। १ सीकल्ी, आयूषण- 
विशेष; ( सिरि ८११ )। री 

संकलूण न [ संकलन | मिश्रता, मिल्लावट; ( माल ८७) 

संकला स्री [श्टछुला ] देखो संकलरू-श्द्वुल; (स १७१; 
सुपा २६१; माप ) । !' 

संकलिअ वि [ संकलित ] १ एकल किया हुआ; (उप 
पृ ३४१६ तंदु २)। श युक्त; “/ तत्थ य भमिओ त॑ यपुण 
कायट्ठईकालसंखसंकलिओ” (सिक्खा १०)। ३ थोजित, 
जोड़ा हुआ; ( सिरि १३४० )। ४ संग्रहीत; ( उब )। ४५ 
न. संकलन, कुल जोड; ( वव १ )। 

संकलिशआ स्त्री [ खंकलिका ] १ परंपरा; (पिड २३६)। २ 
संकल्लन; ३ सूल्रकृताग सूत्र का पनरहवें। अध्ययन; (राज)। 

संकलिआ | सत्री[श्ट्हुलिका, छी ] सांकल, सीकली; 

संकली निगड़; ( सुअर १, ५, २, २०; प्रामा ) | 

संकहा स्री [ संकथा ] संभाषण, वार्तालाप; ( पउम . ७; 


संका--संकुय ] | पाइअसइमहण्णवो | १०३७ 


लाल जे ५त5 
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१५८; १०६, ६; सुर ३, १२६; उप ४ ३७८; पिंड १६४) |. मिला हुआ; ( ठा४, २; भग २५, ७ दी--पल ६१६ )| ४ 
सका स्त्री [ शड्भा | १संशय, संदेह; (पडि ) २ भय, | पु: हाथी की एक जाति; ( ठा ४, २--पत्र २०८ ) | 

डर; ( कुमा )। छुअ वि [ वत्‌ ] शका वाला, शंका- | संकित देखो सकिआ; ( णाया १, ३--पत्र €४ )। 

युक्त: ( गउड ) | संकित्तण न [ संकीतेत ] उच्चारण; ( स्वप्न २७) । 
संकाम देखो संकम >सं+क्रम। संकामइ: ( सुज २, १; | संकिल्न देखो खंकिण्ण; ( ठा ४, २; भग २५, ७ )। 

पत्र प्‌, १४७ )। खंकिर वि [ शद्धितू ] शह्ला करने की आदत वाल्ला, शंका- 
संकाम सक [ सं+क्रमय ] संक्रम करना, बेधी जाती कर्म- | शील; (गा २०६; ३३३; ५८२; सुर १२, १२५७ सुपा 

प्रकृति में अन्य प्रकृति के कर्म-दल्लों को प्रत्षित कर उस रूप | ४८) । ह 

ले परिणत करना। संकामेंति: ( भग ) | भूका--संकामिंस; | संकिलिश्ठ वि [ संक्लिष्ट ] संक्लेश-युक्त, संक्लेश वाल्ना; 

(भग ) | भवि-संकामेस्संति: (भग)। कवक्ृष--संकामिज्ज- | ( जैव; आप; पि १३६ )। 

माण; ( ठा ३, १--पत्न १२० )। संकिलिस्स अक [ सं+ छिश ] १ कलेश पाना, दुःखी 
संकामण न [ संक्रमण ] १ संक्रम-करण; ( भग )। २ | होना। २ मल्लिन होना। सकिलिस्सइ, संकिल्लिस्संति; 

प्रवेश कराना; (कुप्र १४० )। ३ एक स्थान से दूसरे ( उत्त २६, ३४; भग; औप )| बक्ृ--संकिलिस्समाण; 

स्थान मे ले जाना: ( पंचा ७, २० )। ( भग १३, १-पल ५६६ )। 
, संकामणा सत्री [ संक्रमणा ] संक्रमण, पैठ; (पिंड र८ )। संकिलेस पु [संक्लेश] १ अ-समाधि, दुःख, कष्ट, हैरानी; 
संकामणी स््री [ संक्रमणी ] विद्या-विशेष, एक से दूसरे ' ( ठी १०-- पल ४८६; उब )। २ मल्लिनता, अ-विशुद्धि; 

में जिससे प्रवेश किया जा सके वह विद्या; (णाया १, | (5 रे; ४“-पल १५६; पंचा १५, ४ ) | 

१६--पत्र २१३ )। संकीलिअ वि [ संकोलित ] कील ल्वगा कर जोड़ा हुआ; 
संकामिय वि [ संक्रमित ] एक स्थान से दूसरे स्थान में | (से १४, र८ )। हा 

नीत; ( राज ) | संकु प्‌ | शड्ढ ] १ शल्य अख्र; २ कीलक, खूंठा, कील; 
संकार देखो सक्‍्कार -संस्कार; ( घर्मसं ३५४ )। “अंतोनिविट्ठसंकुब्ब”! ( कुप्र ४०२; राय ३०; आवम )। 
संकास वि [ संकाश ] १ समान, तुल्य, सरीखा; (पार; | ऊैण्ण न | कण | एक़ विद्याधर-नगर; ( इक )। 

णाया १, ५६ उत्त ३४, ४; ५ ६; कप्प; पंच ३, ४०; | संकुश्य वि | संकुचित ] १ सकुचा हुआ, संकोच-प्रापत; 

धर्मवि १४६ )। २ पु. एक श्रावक का नाम; (उप | (औप; रंभा )। २ न. संकोच; ( राज )। 

४०३ )। संकुक पुं | शड्ुक ] वेताब्य पर्वत की उत्तर श्रेणी का एक 
संकासिया ख्री [ संकाशिका ] एक जैन मुनि-शाखा; '. विद्याघर-निकांय; ( राज ) | 

(कप्प )। संकुका खत्री [ शक़ुका |] विद्या-विशेष; ( राज )) 
संकि वि [ शद्धिन्‌ ] शंका करन वाल्ा; ( सूझ १, १, २, ' संकुच अक [ सं+कुच्च ] सकुचना, संकोच करना | संकुचए; 

है; गा ८७३; संबोध ३४; गठड )। (आचा; संबोध ४७) | वक्--संकुचमाण, संकुच्ेमाण; 
संकिअ वि [ श्धित ] १ शंका वाल्ला, शंका-युक्त; ( मग; | ( आचा )। 

उबा )। २ न, संशय, संदेह; (पिंड ४६३; महा ६८ )। | संकुचिय देखो संकुइ्य; ( दस ४, १)। 

३ भय. डर; ( गा ३३३ ), “संकिञमवि नेव दविअस्स” | खंकुड वि [ संकुट | सकड़ा, संकीर्णी, संकुचित; “अंतो य 
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( श्रा १४ )। । संकुडा बाहिं वित्थडा चद्सराणं” ( सुज १६ )। 
संकि६ वि | संकप्ट ] विलिखित, जोता हुआ, खेती किया | संकुडिअ वि [ खंकुटित ] सकुचा हुआ, सकुचित; ( भग 
हुआ; ( आप; णाया १, १ टी-पत्र १)। ७, र--पत्र ३०७; धर्मस ३८७; स ३५८; सिरि ७८६ )। 
संकिट्न देखो सं किलिट्ठ; ( राज )। खंकुद्ध वि [ संक्र्‌ छ | कोच-युकक्‍त; ( वजा १० )। 


संकिणण वि [ संकोणे ] १ सकड़ा, तग, अल्पावकाश | संकुय देखो संकु्च। संकुबइ; (वा ३० )। वक़ृ-- 
चाला; ( पाआ; महय )। २ व्याप्त; ( राज )। ६ मिश्रित, | संकुयंत; ( वजा ३० )। 
3] 
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संकुल वि [ संकुछ ] व्यात, पूरा भरा हुआ; (से १, 
प्‌७; उब; महा; स्वप्न ५१; धरमवि ५७६ ग्रासू १० )। 

संकुलि ) देखो सकक्‍्कुछि; (पि ७४; ठा ४,४--पल २२४; 

हक पव २६२: आचा २, १, ४, ५) । 

संकुसुमिञ्र वि [ संकुसुमित |] अच्छी तरह पुष्पित; 
( राय ३८) । 

संकेआ सक [ सं+क्तय ] १ इसारा करना। २ मसल्लहत 
करना | संक--संकेइय जोगिशिमेगं? ( सम्मत्त २श८ )। 

संकेअ पुं | संकेत ] १ इशारा, इंगित; (सुपा ४१५३ महा) । 


२ प्रिय-समागम का शुप्त स्थान; (गा ६२६; गउठड )। ' 


३ वि. चिह-युक्त: ४ न. प्रत्याख्यान-विशेष; ( आव )। 


पाइअसदमहण्णवों । 
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संकेअ वि [ साडः केत | १ सकेत-सबन्धी; २ न. प्रत्या- ' 


ख्यान-विशेष; ( पव ४ )। 

संकेइअ वि [ संकेतित ] संकेत-युक्त; (श्रा १४; धर्मवि 
१३४६: सम्मत्त २१८ ) | 

संक्रेल्लिअ वि [ दे | सकेल्ला हुआ, संकुचित किया हुआ; 
(गा ई€४)। 

संकेस देखो संकिलेस; ( उप ३१२; कम्म ५, ६३ )। 

संकोअ सक [ सं+कोचय्‌ ] संकुचित करना। वकृ-- 
संकीअंत: ( सम्मत्त २१७ )। 

संकोअ पुं [ संकोच ] सकोच, सिसट: ( राय १४० टी; 
घमंस २३६५६ सबोध ४७ )। 

संकोअण न [ संकोचत ] संकोच. सकुचाना; ( दे ५, 
३१ भग: सुर १, ४४; धमंवि १०१ ) | 

संकोइय वि [ संकोचित ] सकुचित किया हुआ, सकेल्ला 
हुआ; ( उप ७र८ टी )। 


खंकोड पूं | संकोट ] सकोडना, संकोच; ( पणह १, ३-- 


पत्र ५३४ )। 

संकोडणा स्त्री [ संकोटना ] ऊपर देखो; ( राज ) 

संकोडिय वि [ संकोटित ] सकोडा हुआ, संकोचित; (पयह 
१, रे--पत्र ५३; विपा १, ई--पत्र ईए; स ७४१) । 

संख पुंन [ श्ड ] १ बाद्य-विशेष, शंख; ( खांंदि; राय; 
जी १७; कुमा- दे ६. ३० )। २ पं. ज्योतिष्क गरह-विशेष:; 
( ठा २, ३->पत्र ७८ )। ३ महाविदेह वर्ष का प्रान्त- 
विशेष, विजय-क्षेत्र विशेष; ( ठा २, ३---पत्र ८० )। ४ 
नव निधि में एक निधि, जिसमे विविध तरह के बाजों की 
उत्पत्ति होती है; ( ठा €--पत्र ४४६; उप ६८६ दी)। 
ए लवण समुद्र में स्थित वेल्लन्धर-नांगराज का एक 
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आवास-पर्वेत; ( ठा ४, २--पत्र २२६; सम है )। ६ 
उक्त आवास-पर्वव का अधिष्ठाता एक देव; ( ठा४, २-- 
पत्र २२६ )। ७ भगवान मल्ल्िनाथ के समय का काशी 
का एक राजा; ( णाया १, ८5--पत्र १४१)। ८ भगवान्‌ 
महावीर के पास दीक्षा लेने वाला एक काशी-नरेश; ( ठा 
प८--पत्र ४३० )। € तीर्थकर-नामकर्स उपार्जित करने 
वाला भगवान्‌ सहावीर का एक श्रावक; (ठा ६---पत्न ४५४६ 
सम १५४; पव ४४; विचार ४७७ )। १० नववें बल्लदेव 
का पूर्वजन्मीय नाम; (पठम २०, १६१)। ११ एक राजा; 
( उप ७३६ )। १२ एक राज-पुत्र; ( सुपा ५६६ )। १३ 
रावण का एक सुभट; ( पठस ५६, ३४ )। १४ छन्द- 
विशेष; ( पिग )। १५ एक द्वीप; १६ ऐक समुद्र; १७ 
शंखबर द्वीप का एक अधिष्ठायक देव; (दीब ))। १८ 
पुंन- लत्नाट की हड्डी; (धर्मवि १७; है १,३०)। १६ नखी 
नासका एक गन्ध-द्वब्य; २० कान के समीप की एक हड्डी; 
२१ एक नाग-जाति; २२ हाथी के देतत का मध्य भाग; 
२३ संख्या-विशेष, दस निखन की संख्या; २४ दस निखवे 
की संख्या वाल्मा; (है १, ३१०)। २४ आंख के समीप का 
अवयब; ( णाया १, ८--पत्र ११३ )। डर देखो पुर; 
(ती ३: महा)। 'णास पूं [ 'ताभ ] ज्योतिष्क महागह- 
विशेष; ( सुज्ज २० )। 'णारी स्त्री [ नारी] छन्द- 
विशेष; (पिंग)। घमग पुं [ ध्यायक ] वानप्रस्थ की एक 
जाति; (राज)। धर पुं [ घर ] श्रीकृष्ण, शिव; 
(कुमा)। 'पाल देखो चाल; ( ठा ४, १--पत्र. १६७ )। 
पुर न [ पुर | १ एक विद्याधर-नगर; (इक )। २ 


: नगर-विशेष जो आजकल्न गुजरात में संखेश्वर के नाम से 


प्रसिद्ध है; (राज)। पुरी स्त्री [ 'पुंरो ] कुरुजंगल्ल देश की 
प्रायीन राजघानी, जो पीछे से अहिच्छल्ला के नाम से 
प्रसिद्ध हुई थी; (सिरि ७८ )। मार पूं [ माल] बृक्त 
की एक जाति; (जीव ३--पत्र १४४)। बण न 
[ घन | एक उद्यान का नाम; (उबा )। चण्णाप्न पुं 
[ 'बर्णाम ] ज्योतिष्क महाग्रह-विशेष; ( सुज २० )। 
चन्न पं [ 'बर्ण ] जोतिष्क महाग्रह-विशेष; (ठा २, ३-- 
पत्र ७८ ) ।'वन्नाभ देखो 'बण्णाभ; ( ठा २, ३--पत्र 
७८ ) | चर पु [ घर | १ एक द्वीप; २ एक समुद्र; 
( दीव; इक )। वरससास पुं | चरावसास ] १ एक 
द्वीप; २ एक समुद्र; ( दीव )। चाल पुं [ "पाल ] नाग- 


' क्रुमार-देवों के धरण ओर भूतानन्द-नामक इन्द्रों के एक 
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रे ।ंखनिआ * विनाशित 
२ लोकपाल का नाम; ( इक )। 'चालय पुं [फालक] १ |संखविञ वि [ संक्षपित ] - (अच्चु ८ )। 


जैनेतर दर्शन का अनुयायी एक ब्यक्ति; ( भग ७, १०-- 
पत्न ३२३ )। २ आजीविक मत का एक उपासक; ( भग 
८, ,(--पत्र ३७० )। अलग वि [ वत्‌ | शंख वाला: 
( णाया १, ८--पत्र १३३ )। 'वई खस्त्री[ उबती ] 
नगरी-विशेष; ( ती ५ ) | 
संख वि [ संख्य ] संख्यात, गिना हुआ, गिनती वाला: 
(्‌ करम्म ४, २६; ४१२ ) | 
संख न [ सांख्य ] १ दर्शन-विशेष, कपिल्लमुनि-प्रणीत 
( णाया १, ५--पत्र १०५; स॒ुपा ५६६ )। २ वि. साख्य 
मत का अनुयायी; ( औप; कुप २३ )। 
' संख प्‌ | दे | मागघ, स्तुति-पाठक; ( ढे ८, २)। 
संखइम वि [ संख्येय ] जिसकी संख्या हो सके वह; (विसे 
६७०; अणशु €श टी ) | 
संखड न [ दे] कलह, मघड़ा; (पिंड ३२४; ओघ 
१५७ )। 
संखेडि स्त्री | दे ] १ विवाह आदि के उपलक्ष्य में नात 
आदि को दिया जाता भोज, जेवनार; (आचा २, १, 
२, ४; २, १, ३. १; २; ३; पिंड २९८; ओघ १२: ८८; 
भास &२)। 
संखडि स्त्री [ संस्क्रति | ओदन-पाक, ( कप्प ) | 
संखणग पुं [ शद्रुनक ] छोटा शंख; ( उत्त ३६, १२६; 
परयण १--पत्र ४४; जीव १ टी--पत्न ३१ )। 
स्॑खद्दह पुं [ दे | गांदावरी हृद; ( दे ८, १४ )। 
संखबइहल पं [ दे ] कृषक को इच्छानुसार उठ कर खडा 
होने वात्ना बेल्ल; ( ठे ८, १६ )। 
संखप वि [ संक्षम | समर्थ; ( उप &८ई दी )। 
संखय पुं [ संक्षय | क्षय, विनाश; ( से &, ४२ )। 
सखय वि [ संस्कृत | संस्कार-युक्त; “णय संखयमाहु 
जीविय॑” (सझ १; २, २, २१; १, २, ३, १०; पि ४६), 
“असंखय जीविय मा पमायए” ( उत्त ४, १ )। 
संखलय प्‌ | दे ] शम्बूक, शुक्ति के आकार वाला जब्न- 
जंतु विशेष; ( दे ८, १६ )। 
संखनत देखो संकछा; ( गउड; प्रामा )। 
संखलि पुंस्री | दे |] कशे-भूषण विशेष, शंख-पत्र का बना 
हुआ ताडक; ( दे ८, ७ )। 
संखब सक [सं+क्षपय | विनाश करना | संक---संखबि- 
याण; ( उत्त २०, ५२ )। 
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संखा सक [ सं+ख्या | १ गिनती करना। २ जानना । 
सक्ृष---संखाय; ( सूझ १, २, २, २१ )| कृ--खंखिज्ज, 
संखेज्ज; ( उवा; जी ४१; उब; कप्प ) | 

संखा अक [ सं+स्त्ये |] १ आवाज करना | २ संदेत 
होना, सान्द्र होना, निबिड़ बनना | सखाइ, संखाअइ; ( हे 
४, शृर पड़े ) | 

संखा स्त्री [ संख्या | १ प्रजा, बुद्धि; ( आचा १, है. ४ 
१ )। २ ज्ञान; (सु १, १३, ८ )। ३ निणय, (अशु) | 
४ गिनती, गणना; (मग; अणु; कप्प; कुमा) ४ व्यवस्था; 
( युञ २, ७, १० )। ईअ वि [ तोत ] असख्य; (भग 
१, १ टी; जीव १५ दी--पत्र १३: श्रा ४१ )। दरत्तिय 
वि [ उक्चिक ] उतनी ही भिक्षा लेने का शत वाला सबमी 
जितनी कि अमुक गिने हुए प्रक्षेपों में प्राप्त हो जाय; 
( ठा २, ४--पत्र १००; ५, १-पत्र २६६; औप )। 

संखाण न [ संख्यान ] १ गिनती, गणना, संख्या; २ 
गणित-शास्त्र; ( ठा ४, ४--पत्र २६३; भग; कप्प; औप; 
पठम ८५, ६; जीवस १३५ )। 

संखाय वि [ संस्त्यान ] १ सान्‍्द्र, निबिड; (कुमा ६, ११)। 
२ आवाज करने वाल्ा; ३ संहत करने वाला: ४ न. स्नेह; 
५ निविड़पन; ६ संहति, संघात; ७ आलह्नस्य; ८ प्रतिशब्द, 
प्रतिध्चनि; ( है १, ७४; ४, १५ )। 

संखाय देखो संखा सं+ख्या। 

संखाय वि [ संख्यात | सख्या-युक्त; (सअ १, १३ 

संखायण न [ शाड्रायन ] गोब-विभेप; (सुज १०, 
इक )। 

संखाल पूं [ दे ] हरिण की एक जाति, सौबर मग; 
८, है )। 

संखालूग देखो संख-छग-शद्भ-बत | 

संखाबइई देखो संख-|ब३-शझ्आावती । 

संखाबधिय वि [ संख्यापित ] जिसकी गिनती कराई 
हो वह, ( सपा ३६२; स ४१६ )। 
खिग देखा संखिय--शाह्लिक; ( स १७३; कुप १४६ )। 

संखिज्ज देखो संख्ा-स+-ख्या | 

संखिज्जड वि [ संख्येयत्तम ] संख्यातवी; ( अणु ६१ )। 

खंखित्त वि [ संक्षिप्त | संक्तेप-युक्त, छोटा किया हुआ. 
(उवा; द ३; जी ५१ )। 

संखिय वि [ शाह्िक | १ मगल्ल के ल्षिए चन्दन-गर्मित 


८) 


१४; 
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शख की हाथ में धारण करने वालह्या; २ शंख बजाने | ४ प्रधानता, मुख्यता; ५ वाद्य-विशेष; ६ काम का उद्रेक; 
वाल्ा; ( कप्प: आप )। | (है १, १३० है | देखो सिंग शक है ह 
संखिय देखो संख-संख्य;( स ४४१; पंच २, ११; जीवस , खेंग न [ शाह ] ख्भ-संबन्धी; ( विवे रण )। 
(४६ )। ' संग पुंन [ सड्ढ ] १ संपर्क, संबन्ध; (आचा; महा; कुमा )। 
संखिया ख्री [ शह्डिका ] छोटा शख; ( जीव ३--पत्र | २ सोवत; “तह हीणायारजइजणासंग सड्ढाणा पडिसिद्ध” 
१४४; ज॑ २ टी--पत्र १०१; राय ४५ )। । ( संबोध ३६; आचा: प्रा ३० )। ३ आसकित, विपयादि- 
संखुड़ अक [ रम्‌ ] क्रीडा करना. संभोग करना | संखुडुइ; | राग; ( गठड; आचा; उब )। ४ कर्म, कर्मे-बन्ध; (आचा)। 
। 


(हे ४, १६८ )। हर  ए बन्‍्धन; “भोगा इसे संगकरा हवंति” (उत्त १३, २७)। 
संखुड्ण न [ रमण ] क्रीडा, सुरत-क्रीडा; ( कुमा )। | संगई सत्री[ संगति ] १ आचित्य, उचितता; (सपा ११०)। 
संखुत्त ( धूप ) नीचे देखो; ( भवि )। २ मेल; ( भवि )। ६३ नियति; ( सझ १, १, २, ३ ) । 


संगइई» वि [ साड्ुतिक ] १ नियति-कृत, नियति-संबन्धी; 
( सूझ १, १, २; ३ )। २ परिचित; “सुही ति वा सहाए 
तिवा संग( ? गई )ए ति वा? ( ठा ४, ३--पत्र २४३; 
राज ।। 


संखुद्ध वि [ संक्षुष्ध | क्ञोम-प्रात; (स प्८; ६७४; 
सम्मत्त १५६; सुपा ५१७; कुप १७४ )। 

संखुभिभ ) वि [ संक्षब्ध, संश्षुभित ] ऊपर देखो; (सम 

संखुहिअ | १२५७: पव २७२; पंठम ३३. १०६: पि 
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३१६ )। संगंथ पूं [ संग्रत्थ | १ स्वजन का स्वजन, सगे का सगा; 
संखेज्ज देखा संखा-सं+ख्या | ( आचा )। २ संबन्धी, श्शुर-कुल से जिसका संवन्ध हो 
जडेजा) दलों संलिदजा, (अणु इस विशे३ृ०) | ला रा २ 
संखेज्जइम संगच्छ सक [ सं+गम्‌ ] १ स्वीकार करना। २ अक 
संखेत्त देखो संखित्त: (ठा ४. २--पत्र २२६; चेश्य .. संगत होना, मेल रखना | संगच्छ३; ( चेइय ७७६: पड्‌ ), 

१२७५ )। सगच्छह; ( स १६ )। क--संगमणोअ; ( नाठ--विक्र 


संखेच पूं | संक्षेप | १ अल्प, कम, थोडा; (जी २५; ५१५) | १०० )। 
२ पिंड, संवात, संहृति: ( ओघभा १)। ३ स्थान; | संगच्छण न [ संगमन ] स्वीकार, अगीकार; (उप ६३०) 
४ तेरससु जीवसखेबएसु” ( कम्म ६, ३५ )। ४ सामायिक, | संगम पु [ संगम ] १ मेल, मिलाप; (पाञ्न; महा )। २ 
सम-भाव से अवस्थान, ( विसे २७६६ ) | । प्राप्ति; “सम्गापवग्गसंगमहेऊ जिणदेसिओ धम्मो” (महा) 
संखेवण न [ संक्षेपण ] अल्प करना, न्यून करना: (नव | ह नदी-मीलक, नदियों का आपस में मिल्लान; ( णाया १, 
बह] | ३--पत्र ३३ )। ४ एक देव का नाम; (महा )। ४ 
संखेबिय वि [ संक्षेपिक ] सक्षेप-युक्त। "दसा ख्त्रीत्र. | खी-पुर्ष का समोग; (हे १, १७७ )। है एक जैन 
[ दशा ] जैन अन्थ-विशेप; ( ठा १०--पत्र ५०४ )। | मुनि का नाम; (उव )। 
संखोभ ! सक [ स॑ + क्षोसय्‌ ] क्षुब्य करना | संखोहइ; | संगमय पु [ संगमक ] भगवान्‌ महावीर की उपसगे करने 
संखोह ) ( भवि )। कवक--संखोभिज्जमाण; ( णाया | वाह्ना एक देव; ( चेइय २ )। ' * 
१, €--पत्र १४६ )। | संगमी स्री [ संगमी | एक दूती का नाम; ( महाँ )। 
संखोह पु [ सक्षोभ ] १ भव आदि से उत्पन्न रद्धित्त की । खंगय वि [ दे ] मसूण, चिकना; (८ ८, ७ ) | 
व्यग्नता, ज्ञोभ: ( उब; सुर २, २२; उपप्न १३१; गु ३; लि | खंगय न [ संगत ] १ मिलता, मेत्री; (सुर &, २०६ )। 
€४; गउड )। २ चंचलता; ( गठड ) | । | २ संग, सोबत; ( उब; कुप्र ११४ )। ३ पुं. एक जेन मुनि 
| 
। 





संखोहिआ वि [ संक्षोमित ] क्षुव्ध किया हुआ, ज्ञोम-दक्त | की नाम; ( पुप्फ श्८२ )। ४ वि. युक्त, उचित; ( विपा 
' किया हुआ; ( से १, ४६, अमि ६० )। हु १, २-पत्र २२)। ४ मिल्नित, मित्ला हुआ; (प्रासू ३१; 
संग न [ श्यज्ञ ] १ सिंग, विपाण; ( धमेंस ६३; ६४ ) । पंचा १, १; महा )। 
२ उत्कर्ष; ( कुमा )। ३ पर्वत के ऊपर का भाग, शिखर: | संगयय न [ संगतक ] छन्‍्द-विशेष; ( अजि ७ )। 


$ 
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खंगर देखो ,संकर--संकर; ( विसे र्य८४ )। 
संगर न [ संगर ] युद्ध, रण, ल्डाई; (पाअ; काप्र १६३; 
कुप्र ७३; धमंवि ६३; है ४, ३२४५ )। 
संगरिगा स्त्री [ दे ] फल्लो-विज्ेष, जिसको तरकारो होती 
है, सागरो; ( प्र ४--गाथा २२६९ ) | 
संगल सक [ सं +घटय | मिलना, सघटित करना । संग- 
लइ; ( है ४, ११३ ) | संक--संगलिअ; ( कुमा ) | 
संगल अक [ सं+गल_] गल्ल जाना, हीन होना । वकू-- 
संगलंत; ( से १०, ३४ ) | 
संगलिया स्त्री [ दे ] फन्नी, फलिया, छीमी; ( भग १५-- 
पत्र है८०; अज्छ ४ )] 
संगह सक [ सं-+प्रह | १ संचय करना। २ स्त्रीकार करना | 
३ आश्रय देना। संगहई; ( भवि )। भवि--संगहिस्सं; 
( मोह 6३ )। 
संगह प्‌ [ दे | घर के ऊपर का तिरछा काष्ठ; (दे ८, ४)। 
खंगह पु [ संग्रह | १ सचय, इकट्ठा करना, बटोरना; (ठा 
७--पत्र ३८५; वव ३)। २ संक्षेप, समास; (पाञअ; ठा 
१ टी--पत्र ११४)। ३ उपधि, वस्त्र आदि का परिग्रह; 
(ओब ६६६ )। ४ नय-विशेष; वस्तु-परीक्षा का एक दृष्टि- 
कोणा, सामान्य रूप से वस्तु को देखना; (ठा ७--पत्र ३६०; 
विसे २२०३ )। ४ स्वीकार, ग्रहण; (ठा ८--पत्र ४२२) 
ह कष्ट आदि में सहायता करना; (ठा १०--पत्र ४६६) ।७ 
वि. संग्रह करने वाल्ना: (वव २)। ८ न. नक्षत्न-विशेष, 
दुष्ट ग्रह से आक्रान्त नक्तल; (वव १)। 
संगहण न [ संग्रहण |] संग्रह, ( विसे २२०३; संबोध ३७; 
महा )। गाहा स्त्री [| गाथा ] सम्रह-गाथा; (कप्प 
११८ )। देखो संगिण्हण । 
संगहणिस््री [संग्रहणि | संग्रह-अन्थ, सक्तिप्त रूप से 
पदा4-प्रतिपादक ग्रन्थ, सार-संग्राहक ग्रन्थ; ( सग १; 
घर्मस ३ )। 
खंगहिआ वि [ संग्रहिक ] सग्रह वाला, संग्रह-नय को 
मानने वाला; ( विसे २८५२ )। 
संगहिअ वि [ संग्रहीत ] १ जिसका संचय किया गया हो 
वह; ( है २, १९८ )। २ स्वीकृत, स्वीकार किया हुआ 
(सण) । ३ पकडा हुआ; “संगहिओ हत्थी” (कुप्र ८१)) 
देखो संगिहीअ | 
संगा सक [ सं+गे ] गान करना । कवकु--खंगिज्लमाण 
(उप ए&७ टी )। । न्‍: 
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रुण्डर्‌ 





संगा स्त्री [ दे | वल्गा, घोडे की लगाम; (दे ८, २)। 

खसंगाम सक [ सड़मामय्‌ ] लडाई करना। सगामेइ; 
(भग; तंदु ११)। वकृ--संगामेमाण; (णाया १, १६-- 
पत्र २२३; निर १, १)। 

खंगाम पुं [ सड़आम ] लडाई, युद्ध; ( आचा; पाअ 

महा)। खूर पु| शार | एक राजा का नाम; (श्रु २८)। 

खसंगामिय वि [ साडइआमिक ] संग्राम-सबन्धी, छड़ाई से 
संबन्ध रखने वाला; ( ठा ५, १--पत्र ३०२; आप )। 

संगामिया स्त्री [ साडमग्रामिकी ] श्रीकृष्ण वासुदेव की 
एक भेरी, जो हल्लडाई की खबर देने के लिए. बजाई जाती 
थी; ( बिसे १४७६ )।॥ 

संग/मुड्ामरी त्री | सडझामोडामरी ] विद्या-विशेष, जिसके 
प्रभाव से ल्लडाई में आसानी से विजय मिल्लती है; ( सुपा 
१४४ ) | 

संगार पु [ दे | सकेत; ( ठा ४, ३--पत्र २४३; णाया १, 
३; ओघभा २२; सुख २, १७; सूझनि २६; घर्मसं १इ८८; 
उप ३०६ )। 

खंगाहि वि [ संग्राहिन्‌ ] सग्रह-कर्ता; ( विसे १५३० )। 

खंगि वि [ सद्धिन्‌ | संग-युक्त; ( भग; संबोध ७, कप्प्‌ू ) । 

संगिज्जमाण देखो संगा + सं+ गे | 

संगिण्ह देखो संगह +- सं + ग्रहू | सगिणह३; (विसे २२०३) 

कम--संगिज्जंत; (विसे २२०३)। वक्ष--लंगिण्हमाण; 

(भग ५, ई--पत्र २३१) | संकृ--संगिण्हित्ताण; (पि 
५८३ )। 
संगिण्हण न [ संग्रहण | आश्रय-दान; ( ठा ८---पत् 
४४१ )। देखो संगहण । 

संगिल्ल वि [ सड़वत्‌ ] बद्ध, सग-युक्त; ( पाञझ ) । 

संगिदल देखो संगेढल; ( राज )। 

संगिल्ली देखो संगेल्ली; ( राज )। 

संगिहीय वि [ खंग्रडीत |] १ आश्रित; ( ठा 5--पत्र 
४४१ )। २--देखो संगहिआ>"-संग्हीत | 

संगीअ न | संगोत ] १ गाना, गान-तान; ( कुमा )। २ 
वि. जिसका गान किया गया हो वह; “तेण संगीओ तुह 
चेव गुणरगामो ? ( सुपा २० ) | 

संगुण सक [सं+गुणय्‌ | गुणकार करना । सगुणए; (सु 
१०, 5 टी )। 

संसुक्ष वि | संगरुण] गुणित, जिसका गुणकार किया. गया 

$ सुक्न १० है पे टां ) । 





२८०४२ 


हाजी गयी आज की कम को 
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[ संगुणिअ--संधरिसिद 


संग्रुणिअ वि [संगुणित ] ऊपर देखो; (ओघ २१; देवेन्द्र | संघ्रद् सक [ सं + खट्टू ] १ स्पश करमा, छूना | २ अक 


११६ कम्म ५, ३७ ) । 

संगुत्त वि | संगुत्त ] १ छिपाया हुआ, प्रछन्न रखा हुआ; 
(उप ३३१६ टी )। २ गुप्ति-युक्त, अकुशह्न प्रवृत्ति से 
रहित; ( पव १२३ )। , 

संगेहछ पुं | दे | समूह, समुदाय; (दे ८, ४; वव १)। 

संगेल्ली सत्री [ दे ] १ परस्पर अवल्मम्बन; “हत्थसंगेल्लीए” 
( णाया १, ३--पत्र &३ )। २ समूह, समुदाय; (भग €, 
३३--पत्र ४७४; औप ) | 

संगोढण वि | दे | अशित, बण-यबुक्त; ( दे ८, १७ )। 


) 
' 








| 


आधात लगना। संघट्टइ; (सवि), संघटटेइ; (णाया १, ५--- 
पत्र ११५२ भंग ५, ६--पतर २२६ ); संबद्रए; ( दस ८, 
७) | वक्ृ--संघटुट॑त; (पिंड ५७५) संक--संघ्रद्धिकण; 
(पव २)। 

संघट्ट यूं [ संघट्ट ] १ आघात, धक्का, संघ्रष; ( उब; कुप्र 
१६ै; धर्मवि ५७; सुपा १४)। २ अर्थ जंघा तक का पानी; 
( ओघभा ३४) । ३ दूसरी नरक का छठवीं नरकेन्द्रक-- 
स्थान-विशेष; ( देवेन्द्र ६ ) ४ भीड़; जमावड़ा; ( भबि )| 
 स्पशे; ( राय ) | | 


संगोप्फ ) पू॑ [ संगोफ] बन्ध-विशेष, मर्क-बन्ध रूप | संघट्ट वि | संघट्टित ] संक्षम्; ( भवि )। 


संगोफ ) गुम्फन; (उत्त २९, ३५ )। 

संगोल्ल न [ दे ] सघात, समूह; ( षड्‌ ) । 

संगोहली सत्री [ दे ] समूह, संघात; ( ढे ८, ४ ) | 

संगोच' सक [ सं+गोपय्‌ ] १ छिपाना, गुप्त रखना । २ 
रक्तण करना। सगोवइ; (पाक ६६) | वक्ृ--संगोच्रमाण, 
संगविमाण; ( णाया १, ३--पत्र ६१; विपा १, २--- 
पत्र ३१ )। 

संगोवग बि [ संगोपक ] रक्षख-कर्ता; (णाया १, श८-- 
पक्ष २४० )) 

संग्रोचाव देखो संगोव | संगोवावसु; ( स ८६ )। 

संगोविअ वि [ संगोपित ] १ छिपाया हुआ: (स ८६)। 
२ सरक्तित; ( महा )। 

संगोवित्त | बि [ संगोपयित्‌] संरक्षण-कर्ता; (ठा ७-. 

संगोचेत्तु ) पत्र ३८५ )। 

संघ सक | कथ्‌ ] कहना । संघ, (है ४, २ ), संघसु; 
( कुमा )। 


संध पुं | संघ ] १ साधु, साध्वी, श्राकक्त और श्रावकाओं 


का समुदाय; ( ठा ४, ४--पल्र २८३१; खदि; महानि ४; 
सिम्ध १; ३; ५ )। २ समान धर्म वालों का समह; (धर्मस 
€ए८ )। ३ समूह, समुदाय; ( सुप्रा श्८घ० )। ४ प्राणि- 
समूह; ( हे १, १८७ )। दाल पु [ 'डासख ] एक जैत्त 
मुनि और अन्थ-कर्ता, (तो ३; राज )। 'ालिय 
चाछिय पूं [ पालित ] एक प्राचीन जैन मुनि जो आर्य- 
मुनि के शिष्य थे; ( कप्प; राज )। 
संघथ वि | संहत ] निबिड, सान्द्र; (से १०, २६ )। 


संघंस पुं | संधरषे |.१ घिसाव, रगड़; २ आघात, धक्का; 


( शाया १, १-पत्र ६५; श्रा श्८ )। ६ 


संघट्टण न [संघट्टन ] १ संमदन, संघर्ष; ( णाया १, १-- 
पत्र ७३; पिंड ४८६ )। २ स्पर्श करना; (राज )। 

संघट्टणा ज्री [ संघद्नना] संचलन, संचार; “गब्मे संघड्टणा 
उ उद्ठत॒वेसमाणीए” ( पिंड ५८६ )। 

संघ्रद्टा त्री [ संघद्ठा] वल्क्मी-विशेष; (पए्ण १--पत्र ३१) 

संधट्टिय त्रि [ संच्रट्टित ] १ स्पष्ट, छुआ हुआ; ( णाया 
१, (“पत्र ११२; पष्ठि )। २ संधर्षित, संमदित; ( भंग 
१६, ३-पत्र ७६६; ७६७ )। 

संघड अक [ खसं+घटू ] १ प्रयल्त करना । २ सबद्ध होना, 
युक्त होना | क--पंश्रडियठ्त्र; ( ठा द--प्रव ४४१ ) । 
प्रयो--संघ्रडावेइ; ( महा ) | 

संघरड॒ वि | संघट |] निरन्तर; 
१, ४, ४, ४ ) | 

संग्रहण देखो संघरयण; ( चड---प्ठ ४८; भवि )। 

संघडणा स्त्री [ संघटना ] रचा, निर्माण; (समु श५८ )। 

संघडिअ वि [ संघटित ] १ संबद्ध, युक्त; (से ४, २४ ) | 
२ गठित, जटित; (प्रासू २) । 


“संप्रडटंसिणों” ( आचा 


' संश्रदि (शो )' स्री [ संहति ] समूह; ( पि २६७ )। 


संघरयण न [ है. संहनन ] १ शरीर, काय: ( ढे ८, १४: 
पाअ )। /२ अस्थि-स्चना, शरीर के हाड़ों की. रचना, 
शरीर का बाँध; ( भग; सम १४६; १५५; उब; ओप- 
उबा; कम्म १, ३८; - पड )। ३ करमे-विशेष, अस्थि- 
रचना का कारणा-सूत कर्म; ( सम ६७; कम्म १, २४ ) | 


' संघयणि वि [ दे. संहननिन-] सहनन वाला; (सम १५४ 


अशु ८ टी )। 
संघरिस देखो -संघंस; ( उप २६४ टी ) | 
संघररिसिद (शो ) वि[ संघषित ] सप्रधे-युक्त, घिसा 


शजः 
आल 


जा 





 संघ्रस--संचरण ]० 

हुआ; (सा २७ )। 

संघस सक [ ख॑ + घृप्‌ ] संघर्ष करना। संघसिज्: ( आचा 
२, १, ७, १)। 

संघस्सिद देखो संघरिसिद्‌; ( नाट---मात्नवि २४६ )। 

संघाइअ वि [ संघातित ] १ संघात रूप से निष्पन्न; (से 
१३, ६१ )। २जोड़ा छुआ : (आवब )। ३ इकट्ठा 
किया हुआ; ( पडि )। 

संघाइम वि [ संघातिम ] ऊपर देखो; ( औप; आचा २, 
१२, १; पि ६०२; अशु १२; दसनि २. १७ )। 

संघाड देखो संघाय -- संघात; ( ओघभा १०२; राज )। 

संघाड 0पु | दे. संघ्राट | १ युग्म, युगक्त; ( राय ६४६: 

संधघाडग | घर्मस १०६७: उप पू ३€७: सुपा प्र ०२; 
8२३; ओघ ४११; उप २७५)। २ प्रकार, भेद; “संघाडो 
त्ति वा क्लय त्ति वा पगारो त्ति वा एगयठा” ( निचू )। 
३ ज्ञाताधर्म-कथा-नामक जैन अंग-ग्रन्थ का दूसरा 
अध्ययन; ( सम १६ ) | 

संघाडग देखो खिघाडग; ( कप्प )। 

संप्राडणा क्री [ संघटना ] १ सबन्ध; २ रचना;“अक्खर- 
गुणमतिसघाय(१ ड)णाए” ( सूझनि २० )। 

संघाडी स्त्री [ दे. संघारी | १ युग्म, युगल, (दे ८, ७, 
प्राक ३८; गा ४१६ )। २ उत्तरीय बच्त्र-विशेष; (वा 
४, १पलल श्८६; णाया १, १ई--पत्र २०४, ओघ 
६७७; विसे २३२६; पव ६२; कस )। 

संधाणय पुं[ दे ] शलेष्मा, नाक मे से बहता द्रव पदार्थ, 
( तंदु १३ )। 

संघानिम देखो संघाइम: ( णाया १, ३--पत्र १७६, 
पणह २, ५--पत्र १५० )। 

संघाय सक [ सं+घातय | १ संहत करना, इकट्ठा करना, 
मिल्लाना | २ हिसा करना, सारना | सघायइ, संघाएड; 
( कम्म १, ३६- भग ५, पए--पत्र २२६ )। क-- 
संप्रायणिज्न: ( उत्त २६, ५६)। ह 

संच्राय पु[ संघात ] १ संहति, संहत रूप से अबस्थान, 
नित्रिडता; ( भग; दस ४, १ )।॥ २ समूह, जत्था; ( पाञअ; 
गउठड; ओऔप: महा )। ३ संहनन-विशेष, बज़केषभ-नाराच- 
नामक शरीर-बन्ध; “संघाएणं सठाणेण” (आप )। ४ 
श्रुतजान का एक भेद; (कम्म १, ७)। ५ संकोच, सकु- 
चाना: ( आचा )। ६ न. नामकर्म-विशेष, जिस कम के 
उदय से शरोर-योग्य पुद्रल पू०-गहीत पुद्चत्लों पर व्यवस्थित 
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रूप से स्थापित होते है, ( कम्म १, ३१; ३६) | 'समास 
पु[ 'खमास ] श्रुतज्ञान का एक भेद; ( कम्म १, ७)। 
संध्रायण न [ संप्रातन ] १ विनाश, हिसा; (स १७० )। 
२ देखो 'संपघ्रायः का छठवो अथ; ( कम्म १, २४)। 
संघायणा स्त्री [ संघातना ] सहति। करण न | करण ] 
प्रदेशों को परस्पर संहत रूप से रखना, ( विसे ३३०८ )। 
संघार पुं| संहार ] १ बहु-जंतु-क्षब, प्रत्नय; ( तदु ४५) | 
ए नाश; ( पठम ११८, ८०; उप १३६ टी )। ३ सक्तेप; 
४ विसर्जन; ५ नरक-विशेष; ६ मैरव-विशेष; (हे १, २६४, 
पड़ )। 
संघार (अप ) देखो संहर-सं +ह.। संकृ--संघारि 
(पिंग ) | 
संघारिय वि [ संहारित ] मारित, व्यापादित, ( भवि ) | 
संघासय पु [ दे | स्पर्धा, बराबरी; ( दे ८, १३ ) | 
संधिभ देखो संधिआ -- सहित; ( प्राप ) । 
संधिलल्‍ल वि | संघवन्‌ ] संघ-युक्त, समुदित; ( राज )। 
संघोडी स्त्री [ दे ] व्यतिकर, संब्रन्ध; ( ठे ८, ८ ) । 
संच ( अप ) देखो खंच्चिण | संचइ, ( भवि ) | 
खसंच (अप ) पु[ संचय ] परिचय; ( भवि )। 
संचइ | वि [संचयिन_] सचय वाला, संग्रही, संग्रह करने 
संचश्ग ) वाला; ( दसनि १०, १०; पवर ७३टो )। 
संचइय वि [ संचयित ] संचय-युक्त; ( राज ) । 
संखककार पुं [ दे | अवकाश, जगह; 
“अविगशणिय कुलकलंक इय कुहियकरककारणोे कीस । 
वियरसि सचक्कार तं नास्यतिरियदुक्खाण ॥?? 
(उप छरप८ टी ) | 
संचत्त वि [ संत्यक्त | परित्यक्त; ( अज्क १७८ )। 
संचय पु [ संचय ] १ संग्रह; ( पणह १, /-पत्र ६२- 
गठड; महा )। २ समूह ( कप्प- गठड )। ३ खकलह्लन, 
जोड़; ( वव १ )। मास पृ [ मास ] प्रायश्रित्त-तबन्धी 
मास-विशेष; ( राज )। 

संचर सक [ सं + चर _] १चलना. गृति करना | २ सम्बग्‌ 
गति करना, अच्छी तरह चलना । ३ धीरे धीरे चत्लना.। 
संचरइ, ( गठड ४२६, भवि ) | वकृु--लंचरंत; ( से २, 
२४; सुर ३, ७६; नाट--चैत १३०) | क--संचरणिज्ञ, 
संचरिअध्य; ( नाट---वणा १४; से १४, र८ )। 

संचरण न [खसंचरण ] १ चलना, गति; २ सम्यग गति, 
( गडठड; पि १०२; कप्पू ) | 


शभ्ठ्छट 


संचरिभ वि [_ संचरित ] चला छुआ, जिसने संचरण 
किया हो बह; ( उप प्र ३४८: रुक्मि ५६; भवि )। 

संचलण न [ संचलन | संचार, गति; ( गठड )। 

संचलिभ वि [ संचलित ] चला हुआ: ( सुर ३, १४०; 
महा )। 

संचत्ल सके [ सं+चल |] चलना, गति करना | संचल्त्त३; 
| भत्रि )। 

संचत्त ( अप ) देखो संचलिय: ( भति ) | 

संचल्लिण ठेसो संचलिभ; ( महा ) | 


संचाइय वि [ संशकतित ] जो समथ्थ हुआ हो वह; ( भस , 


३, २ टी--पत्न श्छ८ ) | 

संचाय अक [ सं+शक्त ] सम हाना | संचाएड; ( भंग; 
उवा; कस), संचाएमो: (सश्र २, ७. १०; णाया 2. १८--- 
प्रत्न॒ २४० )। 

संखाय पु | खसंत्याग ] परित्याग; (पंचा १३, ३४ ) । 

संचार सके | संज-चारय ] संचार कराना। संचारइ; 
( भवरि ) | संक्ृ--सचारि ( अपर ); ( पिंग ) । 

संचार पं | संचार | सचरण, गति; (गठड: महा; भवि) | 

संचारि वि [ संचारिन ] गति करने वाला: ( कप्पू ) | 


संचारिश वि [ संचारित ] जिसका सचार कराया गया हो | संछण्ण 


पढ़े; ( भवि )। 

संचारिम वि [ संचारिम ] सचार-योग्य, जो एक स्थान से 
डठा कर दूसर स्थान में रखा जा सके वह; (पिंड ३००; 
मुप्रा ३४५१ ) । 

संचारी ली [ दे ] दृत-कर्म करने वाल्ली स्री; ( पाञ; पड ) । 

संचाल सक [ सं+चालय ] चलाना | मंचालइ; (भवि) । 
कक्ष--संचालिज्जत, संचरालिक्षम्राण; ( से ६, ३६; 
खाना 5. €--पत १५६ ) | 

संचालिश वि [ संचालित ] व्लाया हुआ; (से ४, २७) | 

संचिश दि [ संचित ] सयहीत- (घोष ३२६; भवि; नाट--- 
पेय ३७; सुपा ३५२ )। 

संखितण न [ संखिन्तन ] चिन्तन, विचार; ( हि २२ )। 

संखितणया सी [ संचिन्तना] ऊपर देखो; (उत्त ३२, ३)| 

संखिक्ध अक [ सं+स्था ] सतना, हहरना, अच्छी 
तरए रहना, समाधि से रदना । संनिक्ख३: ( आचा १, “ 
२, ६ )। सीचिक्से; ( उस ०, ३३; ओम ६6 )। 

संद्िज्ञमाण देखा संचिण । 


संचिद्र देखे संखिक्ख | संखिदृदद: ( भग; उद्ा; मद्दा )। 
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' संचिद्ण न [ संस्थान ] अवस्थान; ( पि ४८५३ ) | 

| खंचिण सक [ सं+च्ि] १ संग्रह करना, इकट्ठा करना । 

!' २ उपचय करना । संचिणेइ, संचिणइ, संचिणांति; ( श्र 

१०७; पि ४०२ )। संकृ--संचिणित्ता; (सूझ २, २, 

है५; भग )। क्यकृ--संचिज्लमाण; ( आचा २, १, ३, 

२)। 

' संचिणिय वि [ संखित ] संग्रहीत; ( स ४७३ )। 

संचिन्न वि [ संचीर्ण ] आचरित; ( सण ) | 

संचुण्ण सक [ सं+चूर्णय्‌ | चुर चुर करना, खंड खंड 
करना, टूकड़ा ट्कड़ा करमा। कवक--संचुण्णिज्जंत; 
( पठम ५६, ४४ ) | 


| 

| संचुण्िणिआ | वि [ संचूणित ] च्‌र॒ चुर किया हुआ; 
। संचुल्नषिआ ) (महा; भवि; णाया १, १--पत्र ४७; सुर 
| १२, २४१ )। ह 
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' संचेयणा जञ्री [ संचेतना ] अच्छी तरह सूध, भाग; 

। “लद्धसचेयणाउ” ( सिरि ६४७')। 

| सचोश्य वि [ संचोदित ] प्रेरित; (ठा ४, ३ टी--पह 

श्श्ण )। 

संछशय ) वि [ संछत्न ] ढका हुआ; ( उप 9 १२३; 
| सुर २, २४७; स॒ुपा ५६२; महा; सण )। 

संछ््न । न 

खसंछाइय वि [ संछादित ] ढका हुआ; ( सुपा ५६२ )।, 

संछाय सक [ सं+छादय ] ढकना। वक्तन--सछाय॑ंत; 
( पउ्म ५६, ४७ )। 

संछुदह तक [ सं +क्षिय | एकत्रित कर छोड़ना, इकट्ठा 
करना | / संछुहई एगगेहम्मि” (पिंड ३११ )। 

संछोभ पं [ संक्षेप ] अच्छी तरह फेंकना, क्षेपया; ( पंच 
५, १५६; १८० ) | 

संछोभग वि [ संक्षेपक ] प्रच्षेषक; ( राज )। 

संछोभण न [ संक्षेपण ] परावतेन; ( राज )। 

संजडइ पुं:: [ संयति ] उत्तम साधु, मृत्रि; “संजईण 
दव्बल्लिंगीणमंतर मेस्सरिसवसरिच्छ ” (संबोध ३६ )। 

संजई:स्री [ संयत्ती ] साध्वी; (ओपघ १६; महद्दा; 5 २७ )। 

संजणग वि [ संजनक ] उत्पन्न करने वाला; ( सुर 
११, १६६ )। ॥ 

संजणण न. संज्ननन ] १ उत्पत्ति; २ वि. उत्पन्न करने 

बाला; ( सुर €, १४२; स॒पा इ८२ ); स्ली--णी; ( रत्न 

श्८)। 
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संजणय--संजीबि ] 

संजणय देखो संजणग; ( चेइय ६१५; सुपा ३८; सिक्‍रवा 
२६ )। 

संजणिय वि [ संजनित | उत्पपादित; (प्रास॒ १४६; 
सणा ) | 

खंजत्त सक [ दे ] तेयार करना | संजत्तेह; (स २२ ) । 

'खंजत्ता स्त्री [ संयात्रा ] जहाज की मुसाफिरी; ( णाया 
१, ८-पत्र १३२ ) | ; 

संजत्ति स्त्री [ दे ] तैयारी; “आखणत्ता नियपुरिसा सजर्ति 
कुणह गमयात्थं” (सुर ७, १३०५ स ६१५: ७३५; महा)। 
देखो संजुत्ति | 

संजश्विञ वि [ दे ] तैयार किया हुआ; ( स ४४३ ) । 

संजत्तिआ वि [ खांयात्रिक ] जहाज से याला करने 

संजत्तिग | वाल्ला, समुद्र-मार्ग का मुसाफिर; ( सुपा 


बज प८ ४८५७८ न्‍ 5 +ट5ल चल .+तआधऔट़, ४६3८९ 5. ४औ७८४८ ४ ४अ७ल-ट 3 >ल 
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खाया १, 5-पतर १३५ ) | 

खंजत्थ वि [ दे | १ कुपित, ऋुद्ध; २ पूँ. क्राध; ( दे ८, 
१०)। 

संजद देखो संजय --संयत: ( प्राप्र; प्राक्त १२; सत्ति € )। 

संजम अक [ सं+यम्‌ | १ निन्नत्त होना। २ प्रयत्न करना । 
३ बत-नियम करना। ४ सक. .बाघना । ५ काबू में करना । 
कर्म--संजमिज्जंति ; ( गठड श८& )। वक़--संजमेंत, 
संजमयंत, संज़ममाण; ( गठड ८४०; दसनि १, १४०; 
उत्त श८, २६ )। कवकृ--संजमीअमाण; ( नाट--विक्र 
११२ ) | संक--संजमित्ता; (सुआ १, १०, २) | हेक-- 
संजमिउं, ( सठड ४८७ )। कऊ--संजमिअव्व, संजपि- 
तब्च; ( भग; णाया १, १--पत्र ६० )। 

संजम सक [ दे ] छिपाना | सजमेसि; (दे ८, १४ टी ) 

संजम पं [ संथ्रम ] १ चारित्र, ज्रत, विरति, हिंसादि पाप- 
कर्मो से निबृत्ति; ( भग; ठा ७- आप; कुमा; महा )। २ 

, शुभ अनुष्ठान; ( कुमा ७, २२ )। ३ रक्ता, अहिसा; 
( णाया १, १-पत्र ६० )। ४ इन्द्रिय-निग्रह; ५ वनन्‍्घन; 
' नियन्‍लण, काबू; (है १, २४५)। 'खंजम पे 
[ संयम | श्रावक-बत; ( औप )। 

संजमण न [ संयमन | ऊपर देखो; (घर्मवि १७; गा २६१; 
सुपा ५५३ )। 

संजप्रिञ वि [ दे ] संगोपित, छिपाया हुआ; (दे ८, १५)। 
संजमिभ वि [ संयमित ] बाधा हुआ, बद्ध; ( गा ६४६; 
सुर ७, ५; कुप श्य७ )। . 
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संजय अक [ सं+यत ] १ सम्यक्‌ प्रयल् करना । २ सक. 
अच्छी तरह प्रदत्त करना । संजयए, संजए; ( पव ७२; 
उत्त २, ४ ) | 

संजय वि [ संयत ] साधु, मुनि, जती; ( भग; ओघभा 
१७; काल्न ), “ममावि सायावित्तारित संजयाणि”? (महा)। 
पता स्त्री [ प्रान्ता ] साधु को उपद्रव करने वाल्ली देवी 
आदि; ( ओघभा ३७ टी )। भटिगा सत्री [ भद्विका ] 
साधु को अनुकूल रहने वात्मी देवी आदि; ( ओघमा १७ 
टी ) | ॥संजय वि [ ॥संयत ] किसी अंश में त्रती और 
किसी अंश में अत्रती, श्रावक; ( भग )। 

संजय पु [ संजय | भगवान महावीर के पास दीक्षा लेने 
वाह्मा एक राजा; ( ठा 5--पत्न ४३० )। 

संजयंत पुं [ संज़यन्त ] एक जैन मुनि;( पठम ५, २१)। 
पुर न [ पुर | नगर-विशेष; ( इक ) | 

संजर पु [ संज्वर | ज्वर, बुखार; ( अच्चु ६७ )। 

संजल अक [ सं+ज्वव्ठ ] १ जलना | २आक्रोश करना । 
३ ऋुंद होना | संजले; (सुञ १, ६, ३१; उत्त २, २४) । 

संजलण वि [ संज्वलून ] १ प्रतिक्षण क्रोध करने वाह्ना; 
( सम ३७ )। २ पुं. कघाय-विशेष; ( कम्म १, १७ )। 

संजलिभ पूुं [ संज्चलिति | तीसरी नरक-भूमि का एक 
नरक-स्थान; ( देवेन्द्र & )। 

संजल्लिशआ (अप ) वि [ संज्वलित ] आक्रोश-युक्त; 
( भवि )। 

संजब देखो संजम+-सं+-यम्‌। सजवहु ( अप ); (भवि) | 

संजब देखो संजम( दे )। संजवडइ; ( प्राक ६६ ) । 

संजविभ देखो संजमिअ>-( दे ); ( पाअ; भवि )। 

संजविभ देखा संज्ञम्तिअ >- संयमित; ( भवि )। 

खंजा देखो संणा; ( है २, 5३ )। 

संजाणय वि [ संज्ञायक ] विह्ज, विद्वान, जानकार; (राज) 

संजात ) देखो संजाय-संजात; ( सुर २, ११४; ४, 

संजाद ॥ -१६७०; भाष; पि २०४ )। 

संजाय अक [ सं+जन्‌ ] उत्पन्न होना । संजायइ; (सण)। 

संजाय वि [ संजात ] उत्पन्न; ( भग; उवा; महा; सण; 
पि ३३३ )। 

संजीवणी स्त्री [ संजीवनी | १ मरते हुए को जीवित करने 
वाल्ली ओषधि; ( प्रासू 5५३२ )। २ जीवित-दात्री नरक- 
भूमि; ( सूझ १, ४५ २, € ) | 

खसंजीवबि वि [ संजोविन] जिलाने वाला, जीवित करने, 
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वाला; ( कप्पू ) | प्रात चीजों को आपस में मिल्लाना; ( पिंड १ ) । 
संज्जुअ वि [ संयुत ] सहित, सयुक्त; (द्व २९; सिकक्‍्खा | खंजोश्य वि [ संयोजित ] मिल्लाया हुआ, जोड़ा हुआ; 
४८: सुर ३, ११७; महा )। देखो संज्ञुत | ( भग; महा )। 
संज्गुअ न [ संयुग ] १ लडाई, युद्ध, संग्राम; ( पाञ् )। खंजोइ्य बि [ संदृष्ट ] च्् निरीक्षित; ( भवि )। , 
२ नगर-विशेष; ( राज )। कि क देखो कह नत्संयोग; ( हैं १, २४५ ) | ता! 
संजुंत सक [ सं+युज्ञ्‌ ] जोड़ना । कर्म--अविसिद॒ठे | संजोगि वि [ संयोगिन, ] संयोग-युक्त, सबन्धी; ( संबोध 
सब्भावे जलेण संजुआ(? जती जहा वत्थ” (घर्सस | ४६)। 


१८० ) | कवकृ--संजुज्जंत; ( सम्म ५३ )। संजोगेत्तु वि [ संयोजयितृ ] जोड़ने वान्ना; ( ठा ८-- 
संज्ुत न [ संथुत ] छन्‍्द-विशेष; (पिग ) | देखो संजुअर | पतलें४२६)। ., 

संयुत | संजोत्त (अप ) देखो संजोअआ-सं+ वोजयु | संकृ-- 
संजुता स्री [ संखुता ] छन्द-विदेष; ( पिग )। संजोत्तिबि; ( भवि ) | 
संज़ु'्त वि [ संयुक्त ] सयोग वाला, जुडा हुआ; (महा: | सका नीचे देखा; ( णाया १, १--पत्र ४प )। चछेया- 

सणा; पि ४०४; पिग ) | वरण वि [ उछेदावरण | १ सन्ध्या-विभाग का आवारक; 
संजुत्ति ञ्री [ दे | तैयारी; ( मुर ४, १०२ १२, १०१; |» * चन्द्र, चांद; ( अणु १२० टी )। प्पभ पुन [ 'प्रभ ] 

स १०३; कुप्र ९०० )। ठेखों खंजत्ति। शक्र के ताम-लोकपाल का विमान; ( मंग ३, ७--पत्र 
संजुद्ध वि [ दे ] स्पन्द-युक्त, थोड़ा हिल्लने-इलने वाला, | १७५ ) | 

'फरकने वाल्ला, (ढे ८, € )। संका स्त्री[ सन्ध्या ) १ साक, सास, सायकाल; ( कुमा; 


संजूह पुन [ संयूथ ] १ उचित समूह; (ठा १०--पत्र | गउठड; महा )। २ दिन और राति का सधि-काल; ३ 
४६५ )। २ सामान्य, साधारणता; ३ संक्षेप, समास; | झुर्गों का सघि-काल; ४ नदी-विशेष; ४ ब्रह्मा की एक 
( सूझ्र॒ २, २, १)। ४ ग्रल्थ-रचना, पुस्तक-निर्माया; | पैली; (है १, ३० )। ६ मध्याह काल; “तिसभां” 
( अशु १४६ )। ५ दृष्टिबाद के अठासी सत्रों में एक | (महा )। गय न [ गत | १ जिस नक्षत्र में .सूर्य 
सूत्र का नाम; ( सम १श८ )। अनन्तर काल्न में रहने वाला हो वह नक्तल्र: २ सूर्य जिसमे 

संजोअ सक [ सं+योजय्‌ ] सयुक्त करना, संबद्ध करना, | हो उससे चौदहवेँ। या 'पनरहवेँ। नक्षल; १ जिसके उदय 
मिश्रण करना | संजाएड, सजोयइ; (पिंड ६३८; मग; उब; | होने पर सर उदित हो वह नक्तल; ४ सूर्य के पीछे के 
भवि )। वकृ--संजोयंत; (पिंड ६३६ )। सकृु-- | या आगे के नक्षल के बाद का नक्षत; (क्‍्य १ )। 
संजोएऊण; ( पिंड ६३६) | क--संजोएअव्त्र, (भग) | | छेयावरण देखो संझ-च्छेयावरण; (पव २६८ )। 

खंजोअ सक [ सं+द्वश॒ ] निरीक्षण करना, देखना | संक़--... | 'णुराग पुं [ 'छुराग ] सम के बादल का रँँग; ( पण्या 
खंजोइऊण; ( श्रु ३२) | २--पत्र १०६ )। चली स्री [ चली ] एक विद्याघर- 
संजोअ पुं [ संयोग ] सबन्ध, मेज्न, मिलाप, मिश्रण; (पड़; |* कन्या का नाम; ( महा )। विगम यु [ विगम ] रालि, 
महा ) | रात; ( निचू १६ )। “विराग पुँ [ 'घिराग ] सौ का 
संजोअण न [ संयोजन ] १ जाडनाः, मिल्लाना; (ठा २, |” समय; ( जीव ३, ४ )।| 
१-पत्र २६ )। २ वि. जोड़ने गल्ला; ३ कषाय-विशेष, (खंभाअ सक [ सं-+ये | ख्यात्न करना, चिन्तन करना, ' 
अनन्तानुबन्धि-नामक क्रोधादि-लएुष्क; (विसे १२२६; |, ध्यान करना । संकाअदि ( शो); (पि'४७६; ५५८ )। 
क्रम्म ५, ११८ी)। घिकरणिय' स्री[ पधिकरणिकी ] | वक-संमायंत; ( सपा ३६६ ) । 
खज्न आदि को उसकी भूठ आदि से जोड़ने की क्रिया; (ठा |, खंभाअ अक [संध्याय्‌] संध्या की तरह आचरण करना। 
२, १-पत्र ३६ )। ह संभायइ; ( गठड ६३२ ) | «० 
संजोअणा स्त्री [ संयोजना ] १ मिल्लान, मिश्रण; (पिड | संटंक पु [ संटडु ] अन्वय, संब॑न्ध; ( चेइय ३६६ ) । 
&३६ )। २ मिन्ना का एक दोष, स्वाद के लिए. मिक्षा- |'रंठ वि [ शठ ] धूत, मायावी; ( कुमा; दे ६: १.११ ) | 
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खंठ ( चुप ) देखा संढ; ( है ४, १२५ )। 

संटठप्प देखो संठच । 

संठव सके [ सं+स्थापय | १ रखना, स्थापन करना। २ 
आश्वासन देना, उदवेग-रहित करना, सान्त्वन करना। 
संठबइ, सठवेइ; ( भवि; महा )। बकृू--खंठवंत; ( गा 

&€ )। कवकृ--संठविज्जंत; (सर १२, ४१)। संकृ-- 

संठेऊण; ( महा ), संठप्प; (उब) संठविआ; (पिंग)। 

संखच्रण देखा संठावण; ( मच्छ १५४ ) | 

संठविभ्र वि [ संस्थापित | १ रखा हुआ; ( है १. ६७; 
प्राप्र; कुमा )। २ आश्वासित: ३ उद्वेग-रहित किया 
हुआ; ( महा )| 

संठा अक [ सं+स्था | रहना, अवस्थान करना, स्थिति 

, ऊना | संठाइ; ( पि ३०६; ४८३ )। 

संठाण न | संस्थान ] १ आकृति, आकार; ( भग; 
आप; पवर २७६; गठड; महा; दं ३)। २ कर्म-विशेष, 
जिसके उदय से शरीर के शुभ या अशुभ आकार होता है 
वह कम; ( सम ६७; कम्म १, २४; ४० )। ३ संनिवेश 
रचना; ( प्रासू ८७ )। 

खंठाव' देखो संठत्र । संक--संठाविअ; ( नाट--चैत 
७५ )। 

संठावण न [ खंस्थापन ] रखना: “तेरिच्छसंठावरणां? 
( पव ३८ )। देखो संधावण। 

संठावणा जी [ खंस्थापता ] आश्वासन, सान्त्वन; 
( से ११५, १२१ )। देखो संथावणा | 

संठाविश्र देखो संठविभ; ( हे १, ६७; कुमा; प्राप्र )। 

संठिभ वि [ संस्थित ] १ रदह्या हुआ, सम्यक्‌ स्थित; 
( भग; उवा; महा; भत्रि )। २ न. आकार; ( राय ) | 

संटिह ली [ संस्थिति ] १ व्यवस्था; (सुज १, १ )।२ 
अवस्था, दशा, स्थिति; ( उप १३६ टी )। 

संड पु [ शण्ड, पण्ड ] १ द्प, बेल, सौढ; “मत्तसडुब्ब 
भमेइ विल्सेइ अ! (आ १२; सुर १५, १४०)। २ पुंन. 
पत्र आदि का समूह, वृक्ष आदि की निब्रिडता: ( णाया 
१, रै८पत्र १६; भंग; कप्प; औप; गा ८; सुर ३, ३०; 

महा: प्रासू १४५ ), “तिवसतरुसंडो? ( गठड ) | ३ पं. 

नपुसक; ( है १, २६० ) | हर 

संडास पुंन [ खंदंश | १ बनन्‍्वब-विशेष, सेंडसी, चिमटा; 
(दस १, ४, २, ११; विपा १, €--पत्र €प८: स ६६६) | 
२ ऊद-संघधि, जीध्र आर ऊरु के बीच का भाग; ( ओघ 


र 
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२०६; ओघबभा १५४ )। 'तोंड पु [ तुण्ड ] पक्ति-विशेष 
सेंड़्सी की तरह मुख चाल्ला पाखी; ( पणह १, १--पत्र 
न | दे | बालकों का क्रीडा-स्थान; ( राज: 


१४ )। 
ड्ज्फ 
डिव्भि | दस ५, १, १२)। 
संडिब्ल पु [ शाण्डिल्य ] १ देश-विशेष; ( उप १०३१ 
टी; सत्त ६७ टी )। २ एक जैन मुनि का नाम; ( कप्प: 
ण॒दि ४६ )। ३ एक ब्राह्मण का नाम; ( महा )। देखो 
संडेदल । 


' खंडी ज्ली [ दे | वल्गा, लगाम; ( दे ८, २)। 
: सडेय प्‌ [ पाण्डेय ] पंढ-पुत्र, पंढ, नपुंसक; “कुक्कुडसडेय- 


गामपठरा” ( ओऔप; णाया १, १ टी--पत्र १)। 
संडेल्ल न [ शाण्डिल्य ] १ गाल-विशेष; २ पुस्री. उस 
गोन में उत्पन्न; ( ठा ७--पन्र ३६० )। देखो संडिह्ल 
संडेव प॒ [ दे ] पानी में पैर रखने के लिए, रखा जाता पाषाण 
आदि; ( आम ३१ )। 

संडेवय (अप ) ब्खो खंडेय; “गामइ कुक्कुडसडेब्याइ” 
( भवि )। 

संडोलिअ बि [ दे ] अनुगत, अनुयात; (दे ८, १७)। 

संढ प्‌ [ षण्ढ | नपुसक; (प्राग्र; हे १. ३०; सबोध १६ )। 

खंढो स्त्री [ दे | सोढनी, ऊँटनो; ( सुपा ५८० ) | 

संडोइ्य वि [ संढोकित ] उपस्थापित; (सुपा ३२३ )। 

संग वि [संज्ञ] जानकार, ज्ञाता; (आचा १, ५, ६,१०)। 

संणक्खर देखो संनक्खर; ( राज ) | 

खसंणज्ज न | खांनाय्प | मन्त्र आदि से सस्कारा जाता घ्री 
बगैर; ( ग्राक् १६ ) | 

संणज्क अक | सं+नह | १ कत्रत्न धारण करना, बखतर 

पहनना । २ तैयार होना । संणज्भाइ; ( पि ३३१ ) | 

संणडिभ वि [ संनटित ] ब्याकुल किया हुआ, विडम्बित; 
( वजा ७० )। 

संणद्ध वि[ संनद्ध | सनाह-युक्त, कत्रचित; ( विपा १, 
२->-पत्र २३; गठड )। 

संणय देखो संनय; ( राज ) | 

संणवणा जी [ संज्ञापता | संज्ञसि, विज्ञायन; ( उबा )। 

संणा सत्री [ संज्ञा ] १ आहार आदि का अभिल्लाष; ( सम 
&; भग; पयण १, इ--पत्र ५५६ प्रासू १७६ )। २ मति 
बुद्धि; ( भग )। ३ सकेत, इसारों; (से ११, ११४ टी ) | 
४ आख्या, नाम: ५ सर्य की पत्नी; ६ गायत्रो; (हे 
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४२ ) | ७ किष्ठा, पुरीय: ( उप १४२ टी )। ८ सम्वग । €६-पत्र ह८ )। 
दर्शन; ( भग ) | £ सम्यग ज्ञान; (राय १३६६३) । 'इभ | खंणिस देखो संनिभ; ( राज ) | 
वि [ कृत ] दड्ी फिरा हुआ, फरागत गया हुआ: ( दस | खंणिय वि [ संज्ित ] ज़िसको इसारा किया गया हो वह, 
«१ टी) स्री [ भूमि ] पुरीषेत्सनन की जगह: | (सुपरा झ८ )। 
(उप श्थर टो; दस १, श्टी)। संणियास ६ [ संनिक्हाश ] समान, सहश; ( पठम २० 
संणाप्रिय वि [ संनामित ] अच्नत किया हुआ: ( पंचा . श्य८ )। देखो संनियास । 
१६, ३६ )। संणिरुद्ध वि [ संनिरुद्ध | रुका हुआ, नियन्त्रित; (आचा 
खंणाय वि संज्ञात ] १ ज्ञाति, नात का आदमी; ( पंच ' २, १, ४, ४) । 
१५, ३६ )। २ ल्वजन, सगा; (ठप ६५३ )। देखो खंणिरोह पु [ खंनिरोध ] अव्कायत, रुकावट; ( से ४, 
संनाय । * । रै४)। 
संणास पूं [ संन्यास |संसार-त्वाग, चतुथ आश्रम; (नाट--- | संणिवय अक [ संनि-+पत्‌ ] पड़ना, गिरना । वकू-- 
चैत ६५ ) । | खंणिबयमाण; (आचा २, १५, ३, १० )। 
संणासि वि [ संन्‍्यासिन ] मंसार-त्यागी, चतुर्थ-आश्रमी, । संणियाय पुँ [ संनिषात ] संबन्ध; ( पंचा ७, श८ )। 
ब्रति, बतो; ( नाट--चैत ८८ ) । | संणिविट्ठ देखो संतिविट्ठ; ( णाया १५, १ टी--पत्र २).। 
संणाह सक [ स+नाहय्‌ ] क्षड़ाई के लिए तेयार करना, ' खंणिवेस देखो संनिवेख; ( आचा १, ८, ६, ३: भंग; 
बुद्ध-सञ्ष करना । सणाहेहि: ( आप ४० )। । गउठड; नाट--माल्चती ५६ )। 
संणाह पूं [| संनाह | १ युद्ध की तैयारी; (स ११५, १३४)। संणिसिज्जा )ढखो संनिसिज्जा ँराज॥ | 
२ कबच, बख्सर; (नाट--वेणी ६२)। 'पढद्ठ पुं[ पट्ट || खंणिसेज्जा 
शरोर पर वीधन का उल्ल-विशेप: ( बवृह ३ )। । संणिह देखो संनिह; ( गा २५८; नाट--ऋच्छ ६१ )। 
संणाहिय वि [ सांनाहिक ] बुद्ध को तैयारी से संबन्ध | संणिहाइ वि [ संनिधायिन्‌ ] समीप-स्थायी; (माल ५२) | 
रखने वाला: “संणाहियाए भेरीए तह सोच्चा” ( णाया | संणिहाण देखो संनिहाण; ( राज )। 
| 
| 
| 


जज>क>णक ०» के जी हज जलन लीक »१३+>म«>+ हक 


१, १६--पत्र २१७ )। संणिहि देखा संनिहि; ( आचा २, १, २, ४ )। 
संणि वि [ संजिन ] १ सज्ञा वाला, संच्-युक्त; २ मन | खंणिहिअ वि [ संनिहित ] सहायता के लिए समीप-स्थित, 
बाला प्राणी: ( सम २; भगः ओऔप )! ३ श्रावक, जैन | निकट-वर्ती; ( महा )। देखो संनिहिआ । 
खदल्थ: (झघर ८)। ४ मम्बग दशन वाल्या, सम्बक्त्वी, | संणेज्क देखो संनेज्क; ( गठड )। 
जन (्‌ भगम ) ॥ 9 ने. गाल-विशेष, जा गसिप्ट गोत्र की | खंत देखो स-सत ( उवबा; कप्प: महा ) । 
शाखा हैं; ६ एंसा. उस गाव मे उत्पन्न (ठा ७>--पत्र | खंत वि [ शान्त ] १ शम-युक्‍त, क्रोध-रहित; ( कप्प 


२६५ )। आचा १, ८, ५. ४ ) | २ पुं- रस-विशेष; “विशयंता चेव 
संणिकिवत्त देखा संनिविखित्त; ( राज )। गुणा संतंतरसा किया उ मावंता” ( सिरि झ८२ ) । 
संणिगास देखा संणियास (णावा १, १--पतर ३ >) | संत वि [ भ्रानत ] थका हुआ; ( णाया १, ४; उवा १०१; 
संणिगाल देखा संनिगास-संनिकप, ( राज ) | ११२; विपा १, १; कप्प; दे ८, १६ )। 
संणिचय देखा संनिचय: ( गज ) | संतइ स्त्री [ संतति ] १ संतान, अपत्य, लडका-वाला; 
संणिच्िय देखा संनिचिय; (आचा २. १, २, ४)। | “दुट्ठसीला खु इत्थिया विणासेइ संतई”( स ५०४ सुपा 
संणिज्फ देखा से निजफ: ( गउद | १०४ )। २ अविच्छिन्न धारा. प्रवाह; ( उत्त्‌ ३६, ६; उप 
संणिणाय देखा संनिनाय, (गज )। प्र श्य१ )। 
संणिघाइ देखो संणिहाइ: ( नाट--मालती २६ )। संतच्छण न [संतक्षण ] छिलना; (सुझ १, ५, १, १४) | 
संणिधाण देखो संनिहाण: ( नाट--उत्तर ४४ ) | संतच्छिअ वि [ संतक्षित ] छिला हुआ; ( पयह १, १-- 


संणिपडिभ वि | संनिपतित ] गिरा हुआ; (विपा १, | पत्र श्प )। 
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संतट् वि [ संत्रस्त ] डरा हुआ, भव-भीत; (सुर ६, २०५) | खंतारिअ वि [ संतारित ] पार उतारा हुआ; ( पिंग ) | 


संतति देखा संत$; ( स ६८४ ) | संतारिम वि [ संतारिम ] तैरने योग्य; (आचा २, ३, १, 
संतत्त वि [ संतत ] १ निरन्तर, अ्विच्छिन्न; २ विस्तीर्ण; | १३ )। 

“गब्छिनिमीलियमित्त नत्थि सुहं दुक्खमेव संतत्तं। संताव सक [ सं +तापय |] १ गरम करना, तपाना। २ 

नरए मेरहयाण अहानिसि पत्चमाणाणं |? हैरान करना । संतावेति; ( सुज € )। वक--संतावित; 


(सुर १४, ४६ )। | (सुपा २४८) | कवक्ृष--संताविज्ञमाण; (नाट--मच्छ 
संतत्त वि [ खंतप्त | संताप-युक्‍त: (सुर १४, ५६; गा | १३७ )। 


मर ३६: सपा श्् महा ) | सताव प [ सताप ] १ मन का खेद (्‌ प्रणह १५, ३--पत्र 
संतत्थ उखो संतट्ट: ( उब; श्रा श्८ ) | ५४ कुमा; महा )। २ ताप, गरमी; ( पणह १, ३--पत् 
संतप्प अक [ सं+ तप ] १ तपना, गरम होना। २ पीड़ित महा ) ! 

होना। संतप्पइ; (हे ४, १४०; स २०)। भवि--संतप्पिस्सइ; | सँंतावण न [ खसंतापत्त | संताप, संतत्त करना; ( सुपा 

(स ६८१ ) | क--खंतप्पियव्य; ( स है८१ ) | वकृ-- | २३२ ) | 

संतप्पम्ाण; (सुज् ६ )। संतावणी त्री [ संतापनों ] नरक-कुम्मी; (सूअ १, ५, 
संतप्पिअ वि [ संतप्त ] १ संताप-युक्त; (कुमा ६, १४)। | ७६) 


संतावय वि [ संतापक |] संताप-जनक; ( भवि )। 

संतावि वि [ संतापिन ] संतस होने वाला, जलने वाला; 
(कप्पू )। 

संताविय वि [ संतापित ] संतप्त किया हुआ; ( काल )। 

संतास सक | सं+ त्रासय ] भय-भीत करना, डराना। 
संतासइ; ( पिग )। 

संतास पु [ संत्रास | भय, डर; (स ५४४ )। 

संतासि वि [ संत्रासिन ] तास-जनक; (ठप ७६८ टी)। 

संति स्री | शान्ति | १ क्रोच आदि का जय, उपशम 
प्रशम; ( आचा १, १, ७, १; चेइय ५६४ )। २ मुक्ति, 
मोक्ष; ( आचा १, २, ४, ४; सूझ १, १३, १; ठा ५-- 
पत्र ४२५)। ३२ अहिंसा; (आचा १, ६, ५, ३)। 
४ उपद्रव-निवारण; ( विपा १,ई--पत्न ६१; सुपा ३६४)। 
५ विप्यों से मन को रोकना; ६ चैन, आराम; ७ स्थिरता; 
(उप छ७र८ टो; संति १ )। ८ दाहोपशम, ठंढ़ाई; 
( सुअ १, ३, ४, २० +। € देवी-विशेष; ( पंचा १६, 

खंताण न | संत्राण ] परिवाणा, संरक्तण: ( वृह १)। २४ )। १० पुं. सोल्नहव जिनदेव का नाम; ( सम ४३; 

खंताणि वि [ संतानिन्‌] १ अविच्छिन्न धारा में उत्पन्न, | ऊँप्प; पडि )। 'डद्थ न [ डद॒क | शान्ति के लिए 
प्रयाह-वर्ती; “संताशिणा न भिण्णां जइ सताणा न नाम . मस्तक में दिया जाता मन्लित पानी; (पि १६२ )। 
संताणा” (विसे २६९८; घर्मस २३५)। २ वंश में उत्पन्न, ऋम्प न[ कर्षन्‌ ] उपद्रव-निवारण के लिए किया जाता 
परपरा में उत्पन्न; “देव इह अत्थि पत्ता उज़्ाणे पासनाह-.. होम आदि कर्म; ( पणदह १, २--पत्र ३०; सुपा २६२ )। 
सताणो | केसी नाम गयाहरो” ( घ्वि ३ )। “कम्मंत न [कर्मान्त] जहाँ शान्ति-कर्म किया जाता हो 

संतार वि | संतार | १ तारन वाला, पार उतारने वाल्ला:'! वह स्थान; ( आचा २, २, २, € )। गिह न [ ग्रह ] 
( पठम २, ४४ )। २ पुं. संतरण, तैरना; (पिंग )। ' |; शान्ति-कर्म करने का स्थान; (कप्प)। जल न [ 'जल ] 


की गत) नए हे 


२ न. संताप; ( स २० )। 

खंतमस न [ संतमस ] १ अन्धक्रार, अँधरा; ( पाअ; सुपा 
२०५ )। २ अन्ध-कूप, अँवरा कु आ; (सुर १०, १५४८)। 

संतय देखो संतत्त-संतत; ( पाञ; भग ) | 

खसंतर सक | खं+त ] तेरना, तर कर पार करना। हेऋ--- 
संतरित्तण; ( कस )। 

संनतरण न [ संतरण ] तेरना, तैर कर पार करना; (ओघब 
श८; चेइय ७४३; कुप्र २२० )। 

संतस अक [ सं +त्रस | १ भय-भीत हाना। २ उद्विम्म 
होना। संतसे; ( उत्त २, ११ )। 

संता ज्न्री [ शान्ता ] सातवें जिन-भगवान्‌ की शासन-देवता; 
(सति ६ )। 

खंताण पु [ संतान | १ वंश; ( कप्प )। २ अविच्छिन्न 
भारा, प्रवाह; (विसे २३६७: २३६८; गउठड; सुपा १६८)। 
२ तंतु-जाल, मकडो आदि का जाल: “मक्कडासंताणए”? 
( आचा; पडि; कस )। 
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देखो 'उदआ; ( थम २)। जिण पुं[ जिन ] सोलहवें 


पाइअसद्महण्णवों । 


[ संतिअ---संथविञ 


आनन्दित, खुशी; ( कप्पू )। 


जिन-देव; ( संति १ )। "मई र्री [ 'मती ] एक श्राविका | खंतोसिभ पुं [ संतोषिक ] संतोष, तृत्ति; ( उबा १६ )। 


का नाम; (सुपा ६२२ )। ये वि[ द | शान्ति-प्रदाता; 
( उप ७शप टी )। सरि प्‌ [ सूरि ] एक जेनाचाये और 
अन्थकार; (जी ५०) | 'सेणिय पुँ[ श्रेणिक ] एक प्राचीन 
जैन मुनि; ( क्रप्प )। हर न [ गृह ] भगवान शान्ति- 
नाथजी का मन्दिर; (पठम ६७, ५)। 'होम पुं [ 'होम ] 
शान्ति के लिए क्रिया जाता हवन; ( विपा १, ४--पत्र 
६१)। । 

संतिअ ) वि[ दे. सत्क ] संवन्धी, संब्रन्ध रखने वाला; 

संतिग | “अम्मा-पिउसतिए वद्धमाणे” ( कप्प ), “नो 
कृप्पइ्ट निग्यंथाणा वा निग्गंथीण वा सायारियसंतियं सेजा- 
संथारब आयाए अहिगरणं कट्ूठु संपव्बइतए” (कस; 
उब; महा; स २०६; सुपा २७८; ३२५२: पणह १, ३-- 
पत्र ४२ )। 

संतिज्जाप्रर ठेगो संति-गिह: ( महा ई८, ८) । 

संतिण्ण वि[ संतीण ] पार-प्रात, पार उतरा हुआ; 
“संतिययां सब्बभवा” ( अजि १२)। 

खंतट्ठ वि [ संतुष्ट ] संतोष-प्रातत; ( स्वप्त २०; महा ) | 

संतुयद्ट वि [ संत्वग॒थृत्त ] जिसने पार्शव घुमाया हो वह, 
जिसने करवट बदली हो वह, लेटा हुआ; ( णाया १, 
१३-पल्र १७६ )। 

संतुल्णा ली [ खंत॒लना ] तुलना, तुल्यता, सरीखाई; 
(्‌ साथ २० )। 

संतुस्स झक [ सं+तुप ] १ प्रसन्‍न होना | २ तृत्त होना । 
संतुस्त३: ( सिरि ४०२ )। 

संतेज्जाधर देखे संतिज्जाघर; ( भद्दा ६८, १४ ) | 

संतों अ [ अन्तर ] मध्य, बीच, “झंतो संता ज्व मध्याथ्थें? 
( आक्ु ७६ )। 

खंतोस सक [ सं + तोपय्‌ ) १ प्रसन्न करना, खुशी करना। 

दृप्त करना | कमं---संतोसीअदि ( शी ), ( नाट--रला 

ड० ) | 

संतोस प्‌॑ [संतोष ] तृण्ति, लाभ का असाव; “हर्‌इ अणवि 
पन्‍्मुणो गदयम्मिवि शियगुरों न संतोसो” ( गउठड; कुमा; 
पयद १, (पत्र €३; ग्रासू १७७; सुप्रा ४३६ )। 

संतोसति स्री [ संतोषि ] संतोष, वृष्टि, तृप्ति; ( उबा )। 

संतोसि वि [ संतोपिन ] १ सताप-युक्त, लोभ-रहित 
निर्मेसी, दृप्त; ( सझ १. १२, १५: सपा ४३६ )। २ 
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खसंतोसिभ वि [ खंतोषित ] संतुष्ट किया हुआ; (महा 
सण )। 

संथ वि [ संल्थ | संस्थित; ( विसे ११०१ )। 

संथड ?वि [संस्तृत] १ आच्छादित, परस्पर के संग्लेष 

संथडिय ) से आच्छादित; ( भग; ठा ४, ४ )। २ घन, 
निबिड़; ( आचा २, १, ३, १० )। ३ व्यात्त; ( उत्त २१, 
२२; ओघ ७४७ )। ४ समर्थ; ५ तृप्त, जिसने पर्यात 
भोजन किया हो वह; ( कस; आचा २, ४. २, ३; दस 
७, ३३ )। है एकलित; ( आचा २, १, ६, १) ।. 

संथण अक [ सं+स्तन्‌ | आकनद करना। संथणती; 
( सूझ १, २, ३, ७ )। ह 

संथर सक | सं+स्तू | १ बिछोना करना, बिछाना। २ 
निस्तार पाना, पार जाना । ३ निर्वाह करना। ४ अक 
समथ होना । ५ तृप्त होना । ६ होना, विद्यमान होना। 
संथरइ; (संग २, १--पत्र १२७; उबा; कस); “रण समुच्छे 
णो संथरे तणं? ( सूझ १, २, २, १३; आचा ), संथरिज, 
सथरे, सथरेजा; ( कप्प; दस ५, २, २; आचा ) | वकृ-- 
संथर', संथरंत, संधरमाण; ( उवर १४२; ओघष १८२; 
१८१; आचा २, ३. १, ८ )। संक--संथ रित्ता; ( मग; 
आचा )। 

संथर | खंस्तर ] निर्वाह; ( पिंड ३७५; ४०० )। 

संथर देखो संधार; ( सुर २, २४७ )। 

संथरण न [ संस्तरण ] १ निर्वाह; ( वृह १ )। २ ब्िछोना 
करना; ( राज ) |) 

संथव सक [ सं+स्तु ] १ स्ठ॒ति करना, श्लाबा करना । 
२ परिचय करना | संथवेजा; (सञ् १, १०, ११)।) कै-- 
संथवियव्य; ( सुपा २) । 

संथव पुं [ संस्तव ] १ स्ठ॒ति, श्लाघा; “सथवा थुड्ट! 
( निचू २; वव ३; पिड ४८४ )। २ परिचय, संसरी; 
( उबा; पिड ३१०; ४८४; ४८५; आवक ८८ )। 
स्तुति-कर्ता; ( णावा १, १६ टी--पश्ष २२०; राज ) | 

संथवण न [ संस्तवत ] ऊपर देखो; ( संबोध ५६; उप 
जह्टण टी )। 

संधवय वि [ संस्तावक ] स्नृति-कर्ता; (याबा ६, १६-- 
पत्र २११३ )। ; 

संथविभ देखा संदविभ: ( पठम ८३, १० )। 


संथार--संदिस ] 
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संथार । एँ[[ संस्तार | १ दर्म आदि की शब्या 

संथारग। बिछोना; ( णाया १, १पल ३०, उवा 

संथारय| उब; भग )। २ अपवरक, कमरा; (आचा 
२, २: ३, १ ) । 
४ )। ४ संस्तार-कर्ता; ( पव ७१ ) | 

संथाव देखो संठाव। वकृ--संथाबेत; ( पठम १०३, 
२४ )। 

संथावण न [ संस्थापन ] सान्त्वना, समाश्वासन; (पठम 
११, २०; ४६, ८; ६५, ४७ )। देखो संठावण | 

संधावणा खस्री [ संस्थापना ] संस्थापन, रखना; ( सा 
२४ )। देखो संठावणा | 

संधिद ( शी ) देखो संठिआ; ( नाट--मच्छ ३०१ )। 

संधुअ वि [ खंस्तुत ] १ संबढ, सगत; ( सूझ १, १२, 
२)। २ परिचित; ( आचा १. २, १, १)। ३ जिसकी 
स्तुति की गई हो वह, श्लाधित; ( उत्त १, ४६; भवि ) | 

संधुद्ट खी [ संस्तुति ] स्त॒ति, श्लाघा, प्रशंसा; ( चेइय 
४६६; सुपा ६५० )। 

संधुण सक [ सं+स्तु ] स्तुति करना, गल्लाघा करना। 
संथुगाइ; ( उब; यति & )। वक्ु--संथुणमाण; ( पठम 
८३, १० )। कवकृ--खंथुणिज्जंत, संथुव्वंत; ( सुपा 
१६०; आक ७ )। संकृ--संथुणित्ता; (पि ४६४ )। 

संथुल वि [ संस्थुर ] स्मणीय, रम्य, सुन्दर; ( चारु 
१६ )। 

संथुब्बंत देखो संथुण । 

संद्‌ अक [ स्यन्दु | भरना, ठपकना। सदति; ( सु 
१, १२, ७ )। 

संद पं | स्थन्द |] १ मरन, प्रसव; ( से ७, ५६ )। २ रथ; 
“रवि-संडु( १दु )व्व भमंतो” ( धमंवि १४४ ) | 

खंद वि [ खान्द्र ] घन, निविड; ( अच्चु 
नल ) | 
दंख पु [ संदंश ] दक्षिण हस्त: /छिंदाविओ निवेश 
कावचसा तह॒वि तस्स सदंसो” ( क्ुप्र २३२ ) | 

संडंसग न [ खंदशंत ] दर्शन, देखना, साक्षात्कार 
(उप ३५७ टी )। ' 

संदद्ट वि [ संदष्ट ] जो काटा गया हा वह, जिसको -दुश 
लगा हो बह; ( हे २, ३४: कुमा ३, ८ं; पड )। 

संदद ] वि दे ] १ संलग्न, संयुक्त, संबद्ध; ( दे 
संदइय )  श्ण; गठड २३६ )। २ न. संघद्ट, संत्र 


७०० 


विक्र 


है 


पाइअसदमहण्णवो । ४ 


० बह५ढ ७ उऔ5तसटीजल 36 23ट लत 3 ल्‍ 3 लधल चल टी जज लजंलजल॑े 3४०७ ४$४ १४ इट ४ ४२६ ८४७० ४४ ५४आआ+े 3८४5ल5 ६०: 





१०५१ 
(दे ८, श्८ )। 

संददु वि [ संदग्ध | अति जला हुआ; (सुर €&, २०५; 
सुपा ५६६ )। 


उपाश्य, साधु का वास-स्थान; (वव | स्ंदण पुं [ स्थन्दन ] १ रथ; ( पाअ; महा )। २ भारतवर्ष 


में अतीत उत्सरपिणी-काल में उत्पन्न तेइसबें। जिन-देव; 
(पव ७ )। ३ न. ज़्रण, प्रखव; ४ वहन, बहना; ५ जल 
पानी; “जत्थ ण नई निच्चोयगा निच्चसंदणा” ( कप्प) | 

संदब्भ पु [ संदर्स ] रचना, अन्थन; ( उवर २०३; सण)। 

संद्माणिया ) त्री [ स्थन्द्मानिका, नो ] एक प्रकार का 

संद्माणी | वाहन, एक तरह की पालखी; (औप; 
णाया १, ५--पत्र १०१; १, १ टी--पत्र ४३; औप ) | 

खसंदाण सक [क्ल] अवल्लम्बन करना, सहारा लेना। 
सदाणह; (है ४, ६७ )।| वक--खंदाणत; ( कुमा )। 
कवक्--संदाणिज्जंत; ( नाट---मान्नती ११६ )। 

संदाणिअ वि[ खंदानित ] बद्ध, नियन्त्ित; ( पाअ; से 
१, ६०; १३, ७१; सुप्रा ३; कुम्र ६६; नाठ-मालती 
१६६ )। 

खंदापिय वि [ संदामित ] ऊपर देखो, (स ३१४६; सम्मत्त 
१६० )। 

खंदाव देखो संताव -- सताप; ( गा ८१७; ६६४; पि २७५; 
स्वप्न २७; अभि €१; माल १७६ )। 

खंदाव पुं | संद्राव ] समृह, समृदाय; ( बिसे र८)। 

खंबिद्व वि [ संदिष्ठ | १ जिसका अथवा जिसको सेंदेंशा 
दिया गया हो वह, उपदिए्ट, कथित; (पाञआ, उप ७१५८ टी, 
ओशघरभा ३१, भवि )। २ जिसको आज्ञा दी गई हो वह, 
“हरिणेगमेसिणा सक्कवयणसदिट्ठेण”” (कप्प)। ३ छोटा 
हुआ, छिल्लका निकाल्ला हुआ; ( चावल आदि ). ( राय 
६७)। 

संदिद्ध वि [ संदिग्ध ] संशय-युक्त, सदेह वाला; (पाअ) । 

संदिन्त न [ संदत्त] उनतीस दिनों का लगातार उपवास; 
( संब्रोध ८ )। 

संदिय वि | स्यन्दित ] ज्ञरित, व्पका हुआ; ( सुर २. 
दि )। 

संदिर वि [ स्यन्दितु | करने वाला; ( सण )। 

संदिसख सक [ खं+विश ] १ स्ठेशा देना, समाचार 
पहुँ चाना | २ आजा देना | ३ अनुजा दना, सम्मति देना । 
४ दान के ल्लिए सकल्प करना। संदिसइ; ( पड़; महा ,) 
सदिसह; ( पडि ) | कबकर-- संदिस्संत; ( पिड २३६ )। 
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प्रयो--संक्र--संदिसाविऊण; ( पंचा ५, ३८ )। 


संदिसण न [ संदेशन ] उपदेश, कथन; “कुलनीटट्रटइभग- । 


प्यमुद्ाणेगप्पपओोससंदिसणं” (संब्रोध १५ )। 

संदीण पुं| संदीन ] १ द्वीप-विशेष, पक्ष या मास आदि में 
पानी से सराबोर होता द्वीप; २ अल्पकाल तक रहने वाला 
दीपक; ३ श्रुतज्ञान; ४ क्षोम्य, क्षोमणीय; ( आचा १, है, 


३, हे )। 

संदीवग वि [ संदीपक ] उत्तेजक, उद्दीपक; “कामरिग- 
संदीवग” (रंभा )। 

संदीवण न [ संदीपन ] १ उत्तेजना, उद्दीपन; ( सवोध 
४८; नाट--उत्तर ५६ )। ? वि. उत्तेजन का कारणा, 
'उद्दीपन करने वाल्ना: ( उत्तम ८८ ) | 


संदीवधिय वि [ संदीपित ] उत्तेजित, उद्दीपित: ( भवि )। 


संदुक्ख अक [ प्र+ दीप्‌ ] जलना, सुलगना | संदुक्खट: 


( पड़ ) | 

संदुद्ट वि [ संदण | अतिशय दुष्ट: ( संत्रोष ११ )। 

संदुम अक [ प्र+ दीप ] जलना. मुलगना | संदुमइ; 
४, १५२; कुमा )। 

संदुमिअ वि [ प्रदीप्त ] जल्ला हुआ. सुलगा हुआ; 
( पाञ्र )। 

संदेव पुं [ दे | १ सीमा, मर्यादा; २ 
संगम; ( दे ८, ७ )। 

संदेस पु [ संदेश ] सेंदेशा, समाचार- ( गा ३४ 
है ४, ४३४; सुपा ३०१; ५१६ )। 

संदेह पु | संदेह ] संशय. शंका; (स्वप्न ६६: गठड; महा)। 

संदोह पुं [ संदोह ] समूह, जत्था; ( पाञ; मुर २, १४६; 
सिरि ५६४ ) | ; 

संघ सक [ सं+घा ] $ सेंछप, तोड़ना | २ अनुसंधान 
करना, खोज करना । " पछ0, चाहना | ४ बृद्धि करना, 
ब्रद्दाना। ५ करना। “भर्ण व संघइ रह सो”? ( कुप्र १०२ ), 
संधर३, संघए; ( आाचा; सअ १२ ? १४) २१: १ 5 ११, ३२४; 
२५)। भवि--#ंघिस्पामि, सघिहिसि; (पि ५३० )। 
बक--संधंत; ( से ५, २४ )। कवकृ--संधिज्जमाण; 
( भय ) | हेक--संघिडं; ( कुप्र इ८१ )। 

संघ देखो संभ; ( देवेन्द्र २७० )। 

संधण स्त्रीन [ संधान ] १ सेंधा, संधि, जोड़; ( धर्मसं 
१०१७ )। २ अनुसधान; ( पंचा १९, ४३ )। स्री-- 
“जा; ( आचानि १७५; सझनि १६७; ओघ ७२७ )। 


नंदी-मेल्क, 


मे। ८३३: 


पाइअसद्महण्णवों । 


(हे! 


नंदी- , 


| संदिसण--संधि 


संध्रणया त्री [ संधना ] साधना, जाड़ना; ( बच १) 
संध्रय वि [ संघक | संधान-कता; ( दस €, ४, ५ )। 
संध्या देखी संघ र्+था। संधवातोी; ( यजञ्र २, ६, २)। 
संधा सी [ संघा ] प्रतिना, नियम; ( श्रा १२; उपप्र 








३३३; सम्मत्त १७१ ) | 
संघ्राण न [ संधान |] £ दो हाट्टों का संगोग-स्थान 
(सुर ५२, ६ )। २ संभि, सुलह; ( दस्मीर १५ )॥ 


भय, सुरा, दारू; ( घमेसे ५६) । ४ जोड़, संयाग, मिलान; 
(आचा; कुमा; भवत्रि )। ५ अचार, नींद अादि का मसाला 
दिया हुआ खाय-विद्ेेष; ( पथ ४ )| 
संघारण न [ संधारण ] सानत्वन, आश्वासन; ( से 
४१६ )। 
 संधारिभन ति [ दे ] यास्य, लायक; ( दे ८, १ )। 
संधारित् वि [ संधारित ] रसा हुआ, स्थापित; ( याया 
२, १यत ६६ )। ! 
, संघाव सक [ सं + धाद्‌ ] दाटना । संधावइ; (उत्त २०, 
। ४६ )। 
| संघ्रि पुंली [ संघि | १ छिद्र, विवर; २ संधान, उत्तरोत्तर 
! पदाय-परिभान; (सत्र १, १, १, २०; २१; 
। ६४ )। ३ व्याकरया-प्रसिद दो प्रक्तरों के संयोग से होने 
! बाला वर्गा-विकार; ( पयट २, ए--पत्र ११४ ) | ४ मेंथ 
। चोरी के ज्लिए भींत में किया जाता छेद; ( चार ६०; 
। महा; हास्य ११० )।५ दा हाटों का संग्रोग-ल्थान; 
#थक्काओ सब्बसंधीओ? ( सुर ४. १६५: १२, १६६; 
जी १६ )। ६ मत, प्भिप्राय; “अहवा विचित्त-संधिणा 
| हि पुरिसा दृवति” (स २६ )। ७ कम, कर्म-संतति; 
| (आचा; सञ्म १, १, १५ २० )। ८ सम्यग शान की 
प्राप्ति; £ चारित्-मोहनीय कर्म का क्षयोपशम; १० 
अवसर, समय, ग्रतंग; ११ मीलन, संयोग; ( आचा )। 
१२ दो पदार्थों का संयोग-स्थान; ( विधा १, ३--पत्र ३६; 
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कक 


महा ) | १३ मेल के लिए कतिपय नियर्मों पर मिलरता- 
स्थापन, सुलह; ( कप्पू ; कुमा ६, ४० )। १४ अन्थ का 
प्रकरण, अध्याय, परिच्छेद; ( भवि)। 'गिह न [ ग्रह ] 
दो मींतों के बीच का प्रच्छन्न स्थान: ( कप्प )। च्छेयग, 
'छलेयग वि [ च्छेदक ] सेंघ लगा कर चोरी करने वाला; 
( णाया १, श्य--पत्र २३६; विपा १, ३--पत्र ३६ ) | 
पाल, वाल वि [ पाल ] दो राज्यों की सुलह का 
रक्तक; ( कप्प; औप; णाया १, १--पत्र १६ )। 


संधिक्ष--संनिज्क ] 

संधिञ वि | दे ] दुगेन्धि, हुगेन्ध वाला; (दे ८, ८ )। 

संधिञ् वि [ संहित | साधा हुआ, जोड़ा हुआ; (से १, 
५४, गा ए३: स २६७; तदु ३६; वजा ७० )। 

खंधिभ वि [ संधित ] प्रसारित; ( गठड ) | 

संधिआ देखो संहिया; ( ओआघ ६२ ) | 

संधि देखो संच्र--स+-धा | 

संधित देखो संध्िञ्ष -- संहित: ( भग )। 

खंधिविग्गहिअ पुं [ सान्धिविश्नहिक | राजा का संधि 
ओर छड़ाई के कार्य में नियुक्त मन्‍ली; ( कुमा ) | 

संधीर सक [ स॑+ घोस्य | आश्वासन देना, धीरज देना | 
वक्--संध्वीरंत; ( सुपा ४७६ )। 

संधीरबिय वि [ संधीरित ] जिसका आश्वासन दिया गया 
हो बह, आश्वासित; ( सुर ४, १११ )। 

संधुक् अक [ प्र+दोपू, सं-चुक्ष | १ जलना, सुल्लगना । 
२ सक. जल्लाना । ३ उत्तेजित करना। संघुक्कइ; (है ४, 
१५२: कुमा )। करम--संघुक्किजइ: ( बजा १३० ) | 

संधुक्कण न [ संघुक्षण | १ सुब्यगना, जलना; २ प्रज्वा- 
ल्न, सुल्लगाना; ( भवि )। ३ वि. सुल्लगाने वाला; (स 
२४१ )। 

संधुक्रिअ वि [ खंधुक्षित | ? जक्लाया हुआ, सुल्लगाया 

हुआ; (स॒ुपा ५०१ )। २ जला हुआ, प्रदीप्त, सुलगा 

हुआ; ( पाअ; महा; स २७ )। ३ उत्तेजित; “अविवेय- 
पवरणसंघुक्किओं पञजलिओ में मणम्मि कोवाणल्ोो? ( स 
२४१ )। 

संघुल्छिद ( शो ) ऊंपर देखा; ( नाट--म्च्छ २३३ ) | 

संधुम ठखों सदुम | सघुमइ; ( पड )। 

संध्े देखो संघ-सं +- धा। सघइ, संधेति, संघेजा; ( आचा 
१, १, १; ४३ पि ४००; सतञ्म १, ४, १, ५ , । वक्े--- 
खसंधत, संधरमाण, ( पठम ६८, ३१, पचा १४, २७; 
आचा;पि ५०० ) | 

संत देखो संण; ( आचा १, ५, ६, ४ ) | 

संनक्खर न [ खंज्ञाक्षर| अकार आदि अक्षरों की आकृति 
( ण॒दि श८७ )। 

खंनज्क देखा संणज्क | सनज्माइ; ( मवि )। सक्ृ-- 
संनज्किऊण; ( महा ) | हेक--संनज्मिड; (स ३७६)। 

संतण न | संज्ञान ] इसारा करना, संज्ञा करना ( उप 

!६० )। 
संनत देखो संनय; ( पयह १, ४--पत्र ७८ )। 
॥33 


पाइअसद्महण्णवो । 


4५८2- ४८९८४७०४८ 2५७८७ “5. रद 
की पक पा कस सा कक कम आय आ आ शंगरी शी “3०८ हज 3+४+४ ४४६४० ०६५ ४४/७-४. ४ पर 


१०ण३ 


संनद्ध देखो संणद्ध; (ओप; विपा १, २ टी--पत्र २३ )। 

खंनय वि [ संनत | नमा हुआ, अचनत; ( औप; वजा 
१५० )। 

संतव सक [| सं+ज्ञापय ] सभापण से संतुष्ट करना | 
सनवेइ; ( राय १४० )। 

संतह देखो संणज्क। संनहडइ; (भविं), सनहह; (धमंवि २०)। 

संनहण न [ संनहन | सनाह; ( पठम १०, ६४ ) । 

संतहिय देखो संणद्ध; ( सपा २२ )। 

संना देखो संणा; ( ठा १--प्र १६; पणट १, ३--पल 
५५; पाआ; सुर ३, ६७; पिंड २४५; उप ७५१, द ३)। 

संताय वि [ संज्ञात ] पिछाना हुआ; “संनाया परियणेण” 
( महा )। देखो संणाय; ( पव १५३ )। 

संचाह देखा सणाह ८ स+नाहय्‌ । सनाहेइ: 
११ ) | सक--खंताहितचा; ( तंदु ११)। 

संनाह देखा संणाह>संनाह; ( महा ) | 

संनाहिय वि [ संनाहित ] तख्यार किया हुआ, सजाया 
हुआ; ( आप ) | 

संनाहिय देखो संगणाहिय; (णाया १, १६--पत्र २१७)। 

संनि देखे संणि; ( सम २- ठा २, २-पत्र ५६: जी ४३; 
कम्म १, ६ )। 

संनिकास देखो संनिगास; ( ठा €--पत्र ४५६; कप्प)। 

संनिकिट्ठ वि [ संनिक्रप्ट ] आसन्न, समीप-स्थित; ( सुख 
४,८)। 

संनिक्खित्त वि [ संनिश्चिप्त | डाला हुआ, रखा हुआ 
( कष्प )। 
निगास वि [ संनिकाश ] १ समान, तुल्य; (भग २, १, 
णाया १, १--पत्र २५; ओऔप; स ३८१) | २ पु. अपवाद 
( पंच )। ३४पुन. समीप, पास; ( पठम ३६, श्८ )। 

संनिगास पु [ संनिकर्ष ] संयोग; “सजोग सनिगासो 
पडुच्च सबंध एगट्ठा” ( णदि शश्ण टी )। 

संनिचय प्‌ [ संनिचय ] १ निचय, समुह; (आचा )। २ 
संग्रह: ( आचा १, २, ५, १)।) 

संनिच्चिय वि [,संनिथित ] निबिड किया हुआ; (पव १५८; 
जीवस, ११६ )। 7 

संनिज्ुज सक [ संनि+युज्ञ | अच्छी तरह जोड़ना। 
कबकु--खंनिज्ञज्जंत; ( पिंड ४५५) । 


( आप; तह 


'संनिज्क न [ सानिध्य ) सहायता करने के ल्लिए. समीप 


में आगमन, निकटता; (स ३८२ )। ४ 
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संनिनाय पुं [ संनिनांद ] प्रतिध्वनि, प्रतिशब्द; ( कप्प)। | आम, गेंव; ( सिरि ३८ )। ४५ रचना; ( उप ह १४२ )। 

संनिभ देखो संनिह; ( णाया १, १--पत्र ४८; उवा; | संनिवेसणया सत्री [ संनिवेशना ] संस्थापन; ( उत्त २६, 
ओप १ )। १)। 

संनिमहिअ वि [ संनिमहित ] १ व्याप्त, पूर्ण, भरा हुआ; | संनिवेसित्ल वि[ खसंनिवेशिन ] रचना वाला; ( उप प्र 
२ पूजित; “पा नाम नयरी पंडुर्वरभवरणसंनिमहिया” | १४२ )। 
( औप; णाया १, १५ ठटी--पत्र ३), “अत्थि मगहा | खंनिसन्न वि [ संनिषण्ण ] बैठा हुआ, सम्यक स्थित; 





जयणावञ्ओ गामसतसंनिमहिञ्रो” ( बसु ) | ( णाया १, १--पत्र १६; कुप्र १६६; श्रु १९५ सणा )| 
संनिय देखो संणिय; ( सिरि ८६०; भवि ) | संनिसिज्जा | स्री [ खंनिपया ] आसन-विशेप, पीठ 
संनियद्ट वि [ संनिवृत्त |] रुका हुआ, विरत | यारि वि | संनिसेज्ञा / आदि आसन; ( सम २१; उत्त १६. ३ 
[ 'चारिन्‌ ] प्रतिषिद्ध का वर्जन करने वाला; ( कप्प )। | उब)। 
संनिल्यण न [ संनिलयन ] आश्रय, आधार; “लोभ- | संनिहाण न [ संनिधान ] १ जानावरणीय आदि कम, 


घत्था संसार अतिवरयंति सब्बदुक्खसंनिलयरणं” ( पयह | ( श्राचा )। २ कारक-विशेप, अधिकरणा कारक, आकार; 
१, (पत्र €४ ) | ( विसे २०६६; ठा ८--पत्र ४२७ )। ३ सन्निध्य, 
संनिधइय देखो संणिपडिआ; (णाया १, १--पत्र ६५)। | निकटता; (स ७१८; ७६१)। खत्थ न [ शब्त्र ] 


संनिदाए वि [संनिपातिन_] संयोगी, संबन्धी; “सब्वक्खर- | संयम, त्याग; ( आचा )) 'सत्थ न [ शास्त्र ] कम का 


संनियास देखो संनिगास; ( पठम ३३, ११६ ) | संनिह वि [ संनिभ् ] समान, सह; ( प्राय ६६: सण )। 
| 


संनिवाइणो? ( कप्प; ओप; सम्मत्त १४४ ) | स्वरूप बताने वाला शास्त्र; ( आचा )। 
संनिधाद वि [ संनिवादिन्‌_] संगत बोलने वाला, व्याजबी' | संनिष्ठि पुंत्री [ संनिधि ] १ उपभोग के लिए स्थापित 
कहने वाला; ( मग १, १--पत्र ११)। । ( आचा १, २, १, ४ )। २ संस्थापन; ६ सुन्दर 


के." 


खंनिवाइय वि [ सांनिपातिक ] संनिषात रोग से संबन्ध | निधि; ( आचा १, २, ५, १) । ४ समीपता, निक्ता; 
रखने वाह्ना; ( णाया १, १--पत्र ५०; तंढु १६; औप | (उप प्र १८६; स ६८०; कुप्र १३० ) | ५ संचय, संग्रह; 
८७ )। २ भाव-विशेष, अनेक भावों के संयोग से बना | (उत्त ६, १४; दस ३, ३; ८, २४)। 
हुआ भाव; ( झशु ११३; कम्म ४, ६४; ४८ )। ३ पूं. । संनिहिअ पं [ संनिहित ] अणापन्नि देवों का दक्षिया 
संनिपात, मेल्ल,संयोग; ( अशु ११३ )। , दिशा का इन्द्र; (ठा २, ३-पत्र ८५) । देखो 
संनिवाइंय वि [ संनिषातिक ] देखो संनियाइ; “सब्ब- | संणिहिअ; ( णाया १, १ दी--पत्र ४ ) | 
क्खरसंनिवाइयाए”? ( ओप ५६ )। | संनेज्फ देखो संनिज्क: “उबगारि त्ति करेइ कुमरस्स 
संनिवाडिय वि [ संनिषातित ] विध्वस्त किया हुआ; | सन्नेज्जं( (जम )7 ( कुप्त २५; चेइ्य ७८३ ) | 
( णाया १, १६--पत्र २२३ )। संपअआ) (अप ) देखो संफ्या; ( पिंग; पि ४१३; है ४ 
संनिवाय पु [ संनिपात ] सयाग, संबन्ध; ( कप्प; औप) | | संपइ | ३३५; कुमा )। 
संनिविद्द न [ संनिविष्ट ] १ #े एल्ह्ा, रथ्या; ( औप )। | संयद् अ [ संप्रति |] १ इस समय, अधुना, अब; ( पाञ्म 
२ वि. जिसने पडाव डाल्ला हो “5, नगर के ब्राहर पड़ाव | महा; जी ५०; दं ४६; कुमा )। २ पु. एक प्रसिद्ध' जन 
डाल कर पड़ा हुआ; ( कप्त )। ३ संहत अर स्थिर | राजा, सम्राट अशोक का पोल; (कुप्र २; ध्मवि ३७; पुण्फ 
आसन से व्यवस्थित--बैठा हुआ; ( णाया १ , ३--पत्र | २६० )। काल पुं [| काल ] वतसान कालह्म; ( सपा 
8६१; राय २७ )। ४४६ )। 'कालीण वत्रि [ कालीन ] वर्तमान-कान- 
संनिवेस पुं [ संनिवेश ] १ नगर के बाहर का प्रदेश, | सबन्‍्धी; ( बिसे २९२६ ) । कर 
जहाँ आभीर वगेरः ज्लोग रहते हों; २ गाव, नगर आदि | संपइण्ण वि [ संप्रकीर्ण | व्यात; ( राज )। 
स्थान; ( भग १, १--पत्र ३६ )। ३ यात्री आदि का'| संपउत्त वि [ संप्रयुक्त ] संयुक्त, संबद्ध, जोड़ा हुआ; ( ठा 
डेरा, मागे का वास-स्थान, पड़ाव; (उत्त ३०, १७)। ४ | ४, १>पत्र श्य७ सूझ २, ७, ९; जवा; अप: धर्मस 


बरी सी 


संपर्भोग--संपत्ति ] 


६६५; राय १४६ )। 

संपथओोग पं [ संप्रयोग | सयोग, संबन्ध; ( ठा ४, १-८ 
पत्र श्यछ; स ६१४; उप ७५८ टी; कुप्र ३७३; ओप ) | 

संपकर ठेखा संपगर। सपकरेइ; ( उत्त २१, १६ )। 

संपक्‍क पु [ संपर्क ] संबन्ध; (सुपा (८; सम्मत्त १४१) । 

संपक्कि वि [ संपककिन्‌ ] सपर्क वाला, सबन्‍्धी; (कप्पू; 
काप्र १७ )। 

संपक्खाल पुं [ संप्रश्षा्त ] तापस का एक भेद जो मिट्टी 
वगैरः घिस कर शरीर का प्रक्तालन करते है; ( औप )। 

संपक्खालिय ब्रि [ संप्रक्षाल्तित ] घोया हुआ; ( घमे ३)। 

संपक्खित्त वि [ संप्रक्षिप्त ] प्रक्षिप्त, फेंका हुआ, डाला 
हुआ; (पंच ५, १५७ ) | 

संपगर सक [ संप्र+क् | करना | संपगरेइ; ( उत्त २१, 
१६ )। 

संपगाढ वि [ संप्रगाढ ] १ अत्यन्त आसक्त; (उत्त २०, 
४४; सूझ २, ६, २२ ) | २ ज्याण्त; ( सुझ १, ५, १५ 
१७ )। ३ स्थित, व्यवस्थित; ( सझ १, १२, १२)। 
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संपगिद्ध वि [ संप्रगुद्ध ] अति आसक्त; ( पण्द १, ४-- 


पत्र ८५ )। 

संपग्गहिअ वि. [ संप्रगृहीत ] खूब प्रकर्ष से 
विशेष अमिमान-दयुक्त: ( दस €, ४, २)। 

खसंपज्ज अक'[ खस॑+ पद |] १ संपन्‍न होना, सिद्ध होना। 
२ मितल्लना । संपजइ; ( षड़ ; महा )। भवि--संपजिस्सइ; 
( महा ) | 

संपज्जलिभ पुं [ संप्रज्यक्तित ] तीसरी नरक का नववेँ 
नरकेन्द्रक, नरकाबास-विशेष; ( देवेन्द्र € ) । 

खंपट्टिभ देखो संपत्थिअ-संप्रस्थित; ( उप १४२ टी; ओऔप 
संब्रोध ५५; सुपा ७७; उपए् श८ )। 

खसंयड अक [ सं + पद ] १ प्राप्त होना, मिलना; गुजराती 
में 'सांपडबु'॥ २ सिद्ध होना, निः्पन्न होना | संपडइ, 
सपर्डति; ( वजा ११६: समु १५८; वजा ५० )। वक्ृ-- 
संपर्डत; (से १४, १; मुर १०, €७ )। 

खंपडिअ वि [ दे. संपन्न ] लब्घ, मिला हुआ, प्राप्त; ( दे 
८, १४; स २५४६ ) | 

संयडिवूह सक [ खंग्रति + बह ] प्रशंशा करना, तारीफ 
करना | संपडिबूहति; ( सत्य २, २, ५५ )। 

संपडिलेह सक [ संप्रति + छेखय्‌ | ग्रतिजागरण करना 
प्रत्युपेच्षणा करना, अच्छी तरह निरीक्षण करना | संपडि- 


गृहीत, 


पाइअसदमहण्णवो । 
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| लेहए; (उत्त २६, ४३) | क--संपडिलेहिअव्ब; (दसच 
। १, १ )॥। 
। संपडिवज्ज सक [ संप्रति+पद्‌ ] स्वीकार करना। सपडि- 
। वजह; ( भग )। 
| संपर्डिवत्ति सत्री [ संप्रतिपत्ति ] स्वीकार, अंगीकार: 
, (विसे २६१४ )। 
संपडिवाइअ वि [ संप्रतिपारित ] स्थित; ( उत्त २२, 
|, ४४६; सुख २२, ४६ )। २ स्थापित; ( दस २, १० ) | 
संपरडिवाय सक [ संप्रति+ पादय्‌ ] संपादन करना, प्राप्त 
करना | संपडिवायए; ( दस €, २, २० ) | 
संपणदिय 
| संपणद्दिय 
| संपणा देखो संपण्णा; ( दे ८. ८)। 
| संपणाइय ?वि [ संप्रणादित ] समीचीन शब्द वाल्ला; 
| संपणादिय ) “तुडियसहसंपणाइया” (जीव ३ 
| २२४; पत्र २२७ टी )। 
| संप्णाम सक [संप्र + नामय्‌] अपैण करना | संपशामए; 
| ( उत्त २३, १७ )। 
| | पु [ संप्रणिषधात ] प्रणाम, समीचीन 
खसंपणिवाय ) नमस्कार; ( पं॑चा ३, १८; चेइय २३७ )। 
संपणुण्ण विं [ संप्रनुन्न] प्रेरित, उत्तेजित; “अक्खंडचडा- 
निल्लसंपणुण्णविल्लोन्नजाल्लासयसकुल्लम्मि? ( उपप॑ ४५ )। 


!' देखो संपणाईय; ( राज; कप्प ) | 


» ४>-पत्र 


संपर्णिपाअ 





| संपणल | सक [ खंप्र + नुद्द ] प्रेरणा करना । संक्ृ--- 
संपणोल्ल ) संपणुल्लिया, संपणोह्लिया; (दस ५, १, 
३० )। 


संपण्ण देखो संपन्‍न; (णाया १, १--पत्र ६; हेका ३३१; 
नाट--म्रूच्छ € )। 

संपण्णा स्त्री [ दे | घेबर ( मिष्टान्न-विशेष ) बनाने का 
आटा, गेहूँ का वह आठा जिसका ब्रतपूर बन ता है; 
(दे ८ ,८)। 

संपत्त वि [ संप्राप्त ] १ सम्यक्‌ प्राप्त; (णाया १, १; 
उबा; विपा १, १; महा; जी ५० )। २ समागत, आया 
हुआ; ( सपा ४१६ ) | 

संपत्त पुंन [ संपात्र ] सुन्दर पाल, सुपात्र; (सपा ४१६)। 

संपत्ति स्री | संपत्ति ] १ समृद्धि, वैभव, संपदा: ( पाञ 
प्रासू ६६; १श्८ )। २ संसिद्धि; ३ पृत्ति; “तव दोहत्लस्स 
संपत्ती भविस्सइ” ( विपा १, २--पत्र २७ ) | 

संपक्ति ज्जी [ संप्राप्ति ] -ल्लाभ, प्राप्ति; ( चेश्य ८४; 


मुषधा २१९० )। 
संपत्तिआ ञ्री [ दे | १ वाला, कुमारी; लड़की; ( दे ८, 
१८ बजा ११६ )। २ पिप्पल्लो-पल, पीपल्ल की पत्ती; 
(दे ८, श्ण )। 
संपत्थिअ न [ दे ] शीघ्र, जलदी; ( दे ८, ११ )। 
संपत्थिअ ?वि [ संप्रस्थित | १ जिसने प्रयाण किया ह। 
खसंवत्थित ॥ वह, प्रयात, प्रस्थित; ( अंत २२: उप ६४४; 
सुप्रा १०७,६५१; खाया १, १--पत्र ३९)। २ उपस्थित; 
“गहियाउद्देहि जइबि हु रक्खिजद पंजरोवरच्छो(! रुद्धो)वि। 
तहवि हु मरइ निरुत्त पुरिसों संपत्थिए: काले ॥” 


( पठम ११, ६१ )। 


संपद अ [ सांप्रतप्त ] १ युक्त, उचित: (प्राक् १९) । २ 
अबुना, अब, ( अमि ५६ ) | 

संपदत्त वि | संप्रदत्त | दिया हुआ, अपित; (महा; प्राप)। 

संप्रदाण देखो संपयाण: ( णाया १, ८प-पत्र १५०; 
आचा २, १५, ५)। 

संपदाय पु[ संप्रदाय | गुरु-परपरागत उपदेश, आम्नाय; 
( सबोध ५३, धर्मस १२३७ ) | 

संपदावण न [ संप्रदापन, संप्रदान |] कारक-विशेष, 
#लतिश्ा करणम्सि कता चउत्थी संपदावणे” ( ठा ८-- 
पत्च ४२७ )। 

संपदि देखा संय --संग्रति: (ग्राक्र १२) | 

संपदि देखो संपक्ति--सपत्ति; ( सक्ति ६; पि २०४ ) । 

संपधार देखा संपहार <-संग्र + धारय्‌ | संपधारेदि ( शौ ) 
( नाट--म्रृब्छ २१६ )। कर्म--सपधारीअदु (शौ ) 
( पि,५४३ )। 

संपधारणा स्त्री [ संप्रधारणा ] व्यवहार-विजेप, धारणा- 

7र; ( बव १० )। 


सपधारिय वि [ संप्रधारित ] निश्चित, निर्णीत (सण)। ' 
संपश्चूमिय वि [ संप्रतृमित ] धूप-वालित, धूप दिया. 


हुआ: ( कस; कप्प; आचा २, २, १, १)। 
संपक्ष वि | संपक्ष ] १ संपत्ति-युक्त 
२ संसिद्ध; ( विया १, २--पत्र २६ »। 
संपप्प देखा संपाव। ४ 
संपवुज्क अक [संप्र+बुध्‌ | सत्य जान को प्राप्त करना। 

सपबुज्मंति; ( पचा ७, २३ )। 
संपमञज्ञ सक [ संग्र +सज्ञ ] मार्जन करना, भाड़ना, 


साफ-सफ़ करना। संपमज्जेइ; ( आप ४४ )। सक्ृ---' 


श्ण्ण्ड पाइअलदमहण्णवो | 


भग- महा, कष्प ) 


[ संपत्तिआ--संपरिफुड 
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संपमज्जेत्ता, संपमञ्ञनिय; (ओप;आचा २, १, ४, ५)। 

संप्मार सक [ खंप्र+मारयथ | मूच्छित करना | संपमारए, 
( आचा १, १, २, ३ )। 

संपय वि '[ सांप्रत ] विद्यमान, वर्तमान; “पाए संपए. 
चिय काह्नम्मि न याइदीहकाल्मणणा” ( विसे ५१६ ) | 

संपय॑ देखो संपदं; ( पाअ; महा; सुपा ५६८ )।॥ 

संपयद्ट अक [ संप्र+ब्त्‌ | सम्यक्‌ प्रवृत्ति करना । 
संपयट्टेजा; ( धर्मसं ६३१ ) | बकृु--खंपयटरंत; ( पंचा 
८5, १४ )। 

संपयट्ट वि| संप्रचृत्त ] सम्यक्‌ प्रवृत्त; ( सुर ४, ७६ )। 

संपया र्री [:संपदु | १ समृद्धि, संपत्ति, लक्ष्मी, विभव; 
( वा, कुमा; सुर ३, ६८, महा; प्रांस ६६ )। २ वाक्यों 
का विश्राम-स्थान; ( पव'१ )। ३ प्राप्ति; “बोहीलाभो 
जिशधस्मसंपया” ( चेइय ६३१; पव ६२)। ४ एक 
वरशिक्‌-सत्री का नाम; ( उप ५६७ टी )। 

संपयाण न |[, खंप्रदान ] १ सम्यक प्रदान, अच्छी तस्द 
देना, समर्पण; (आचा २, १५, ५६ गा ६८; सुप्ता २६८) 
२ कारक-विशेष, चतुर्थी-कारक, जिसको दान दिया जाय 
वह: ( विसे २०६६ )। 

'संपयावण देखो संपदावण; “चउत्थी संपयावणो” (अगु 
११३ )। 

'संपराइग )वि [ सांपरायिक ] संपराय-संबन्धी, संपराय 

संप्राइय | में उत्पन्न; ( ठा २, १--पत्र ३६; सूझ १५ 
८, ८; भग; श्रावक २२६ )। हि े 

'संपराय पुं | संपराय ] १ संसार, जगत; ( सूझ १, ५, 
२, २३; दस २, ५)। २ क्रोध आदि कपाय: ( ठा २, 
१--पत्र ३६ )। ३ बादर कष्राय, स्थूज्ञ कपाय; ( सूअ 
१, ८, ८ )। ४ कषाय का उदय; ( ओप )। ५ युद्ध, 
सग्राम, लडाई; (णाया १, ६--पत्र १५७; कुप्र ४०० 
विक्र प्प८ण; दस २, | ) | 

संपरिकित्ति उ [ संपरिकोशि ] राक्षस वंश का एक 
राजा, एक ह्लंका-पति; ( पठम ४, २६० )। 

'सपरिक्ख सक [ संपरि +ईक्ष ] सम्यक्‌ परीक्षा करना। 
संकष--संपरिक्खाए; ( सबोध २१५ )। ' 

संपरिक्खित्त ? वि [ संपरिक्षिप्त ] वेष्टित; ( भग; पउम 

संपरिखित्त | ३, २२; णाया १, € ठी--पत्र ४ )। 

संवरिफुड वि [ संपरिस्फुट ] सुत्पण, अति व्यक्त 
(पठम ७८, १६ ) | 


संपरिवुड---खंपाड | 


हध्जलहा 2 + श्प ् बत 5+ अ> हे अर 5 


संपरिधुड वि [ संपरिपृत ] १ सम्बक्‌ परिद्वत, परिवार- 
युक्त: ( ब्रिपा, १, १-सत्र १; उवा; औप )। २ वेष्टित; 
( सझ २, २, ५५ )। 
संपरी सक [ संपरी+ह६ ] परयेट्न करना, भ्रमण करना। 
संपरीइ; ( विसे १२७७ )। 
संपरू (अप ) अक [ स+एत ] आ गिरना | सैंपल्नई; 
( पिंग )। 
संपलूग्य वि [ संप्रत्न्न ] १ संयुक्त, मिल्ला हुआ; २ जा 
लडाई के लिए मिड गया हो वह; (णाया १, श्द--पत्र 
२२६ )। 
संवल्त्त वि [ संप्रलपित | उक्त, कथित, प्रतिपादित; 
( णावा १५, २>पत्र ८६ )। 
संपललिय वि [ संप्रढन्ठित ] जिसका अच्छी तरह लाह्नन 
हुआ हा वह्न, “सुहसंपल्ललिया” ( औप )। 
खंपलिश पु [ संपल्तित ] एक जैन महर्षि; ( कप्प )। 
संपलिअंक पु [ संपयेड्ट ] पद्मासन; ( भमग; औप; कप्प; 
राय १४४ )। 
संपलित्त वि [ संप्रदीण्त | प्रज्वल्षित, सुलगा हुआ; (णाया 
१, १-पलत्न ३; पठम २२, १६; धर्मस €७०; सुपा २६८; 
सहा ) | 
संपलिमज्ञ सक खिंवरि+ म्ठुज] प्रमाजन करना | वक्ृ-- 
खंपलिमज्नमाण; ( आचा १, ५, ४, ३ ) | 
संपल्ती सक [ संपररि+६ ] जाना, गति करना | संपल्नलिति; 
(यञ १, १, २, ७ )। 
संयवेय )अक [ संप्र+वेप्‌ ] कौपना | संपवेबए, संपवेवए; 
संपवेव | (आचा २, १६, ३ ) | 
संपवेस प॑ [ संप्रवेश ] प्रवेश, पेठ; ( गठड ) 
संपव्चय सक | खंभ्र+ ब्रज ] गमन करना, जाना | वक्ृ--- 
संपच्चयमाण; (आचा १, ५, ५, ३२; ठा फ्यत् 
३२५२ )। हेक--संयव्ब॒ध्त्तण; ( कस )। 
संदसार एुँ| संप्रखार ] एकत्रित होना, समवाय; ( राज)। 
संपलारग ) वि [ संम्सारक ] १ विस्तास्क, फैल्लाने 
संपसारय | वाल्ना, (सझ १, २, २, र८ )। २ पर्यालाचन« 
कर्ता: (आचा १, ५, ४, ५)। 
संपसारि वि [ खसंप्रसारिन्‌ ] ऊपर देखो; ( सझ १, ६, 
श्र )। 
संर्पासद्ध वि [संप्रसिद्ध] अत्यन्त प्रसिद्ध; (धमेस ८६७) + 
सेंपल्‍स सक [ सं+द्ृश] १ अच्छी तरह देखना। २ 
33& 
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विचार करना | संकू--संपस्सिय; ( दसचू १, श्८ )। 

संयहार सक [ संप्र+घारय | १५ चिंतन करना। २ 
निर्णय करना, निश्चय करना | संपहारेति; (सुख १, 
१५ )। भका--संपहारिंसु; ( सझ २, १, १४; २६ )। 
संक्र--संपहारिऊण; (स १०६ )। | 

संपहार ९ [ संप्रधार ] निश्चय, निर्णय; ( पठम १४, 
रह; उप १०३१ टी; भवि ) | 

संपहार पु [ संप्रहार ] युद्ध, लडाई; ( से 5, ४६ )। 

संवहारण न [ संप्रधारण | निश्चय; ( पठम ४८, 
ह८ )। 

संपहाव सक [ संप्र+घाव्‌ ] दोड़ना । संपहावेइ, ( आचा 
२, १, ३; ३ ) | 

संपहिद्व वि [ संत्रहृष्ट ] हर्षित, प्रमुदित, ( उत्त १५, ३)। 

खंपा सत्री [ दे | काची, मेखला, करघनी; ( दे ८, २)। 

संपाइअब वि [ संपादितवत्‌ ] जिसने सपादन किया हो 
वह; ( है ४, २६५; विसे ६३२४ ) | 

संपाइम वि [ संपातिम | १ अ्रमर, कोट, पतंग आदि 
उड़ने वाल्ला जंतु; ( आचा; पिड २४; सपा ४६१; ओघ 
३४८ )। २ जाने वाला, गति-कर्ता; “तिरिच्छसंपाइसा वा 
तसा पाणा” ( आचा २, १,३, 6; २, ३, १, १४ )। 

संपाइय वि | संपातित | १ आगत, आया हुआ; २ 
मिल्लित, मिला हुआ; ( भवि ) । 

संपाइय वि[ संपादित ] साधित, सिद्ध किया हुआ; 
“सपाइयइदफल्नि? ( सण )। 

संपाउण सक [ संप्र+आपू | अच्छो तरह प्राप्त करना। 
सपाउणइ, संपाउणांति; ( उत्त २६, ४५६;पि ५०४)। 
भवि--संपाउशणिस्सामा; ( णाया १, श्८झ--पत्र २४१ )। 
प्रया--“जेणप्पाण परं चेव सिद्धि संपाउणेजासि” ( उत्त 
११, ३२ ) | 

संपाओ अर [ खंग्रातर॒] १ जब प्रभात होय तब, प्रातः- 
काह्न; २ अति प्रभात, बड़ी सुबह; ३ हर प्रभात; (ठा 
३, १ टठी-पत्र श्श्ण )। 

संपागड वि [ संप्रकट ] प्रकट, खुला; “संपागडपडिसेबी” 
( ठा ४; १-पत्र २०३, उब )। 

संपाड सक [ सं+पादय | १५ सिद्ध करना, निष्पन्न 
करना | २ प्राथित वस्तु देना, दान करना । ३ करना । ४ 
प्राप्त करना । 'दइ सो जम्मगिगिय, सपाडेइ वत्थाभरणाइय? 
( महा ), “संपाडेमि भयवओ आखझणं ति? (स ६८४ ), 
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संगडेड: ( म ६ )। कृ--खंपाडेयव्य; (स २१४ )। | खंपावण न [ संप्रापण | प्राप्ति, लाभ; ( णाया १, 
संपाडग वि [ संपादक ] कर्ता, निर्माता; “ता को अन्नो | श्य--पत्र २४१; छुर १४, ५७ )। 

तस्मुन्ननए सपाडगो होजा? (उप श्डश टी )। 7 संपाविञअ वि [ संप्राप्त] प्राप्त, लब्ध; (सुर २, २रहै; 
संपाडण न [ संपादन ] £ निष्पादन; (स छड्ण )। २ | सुपा १६५; सण )। 

करणा, निर्माण; (पंच्रा 8, ३८ ), “परत्थतपाडणिक्क- | संपाविअ वि [ संप्रापित ] नीत, जो ले जाया गया हो 

गससिञ्? (सा ११)। वह; ( राज ) । 
संपाडिक्ष वि [संपादित] १ सिद्ध किया हुआ, निप्पादित: | संपासंग वि [ दे ] दीषे, लंबा; ( दे ८, ११) । 

(स २५४: सुर २, १७० )। २ प्राप्त किया हुआ, ( उप | संपिंडण न [ संपिण्डन ] १ द्रब्यों का परसुपर संयोजन; 

व १२४ )। ३ दत्त, अर्पित; (स २३५ )। (पिंड २)। २ समूह; ( ओधघ ४०७)। 
संयातों देखो संपाओ: ( ठा ३, १--पत्र ११७ )। संपिडिअ वि [ संपिण्डित ] पिण्डाकार किया हुआ, 
संपाद (जी) देखो सपाड-सं+पादय्‌ | सपादेदि; (नाट--- | एकल किया हुआ; ( औप; जी ४७; सण ) | 

शक ६५)। क--लंपादणीकअ: ( नाट--विक्र ३० )! | खंपिक्ख देखो. संपेहर-संप्र-+ईक्तू । . संपिक्खई: ( दससचू 
संवादइत्तअ (जा ) वि [ सपादयितृ ] सपादन-कर्ता, | २, १२)। 

संपादक; (पि ६०० )। संपिट्ठ वि [ संपिष्ट. | पिसा हुआ; ( सूझ १, ४, २, ८)। 
संपादिअयद (शी ) देखा संपाइभव: (पि ५८६ )। | संपिणद्ध वि [ संपिनद्ध ] नियन्तित; “रज्जुपिरिद्धो व 
संपाय प्‌[ खंपात ] ६ सम्यकपतन; “सल्लिल्सपायकय- | इंदकेतू विसुद्धशेगगुणसंपिणद्ध ” (परयह २, ४--पत 

कहमुप्पीलयं” ( मुर ३, ११६ )। २ सबन्ध, संयोग; | १३० )। ' ' 

“सारीरमाणसाणेयदुक्वसपायकलियं ति? (सुर ४, ७५; | संपिहा सक [ समफ्+ था ] आच्छादन करना, ढकना | 

गठड) | ३ ब्यथ का भाठ, निरथंक असत्य-भापण; (पणह | संकृ- खंपिहित्ताणं; (पि ४८३ )। 

१; ४० €२ )। ४ संग, सगति: ( श्रा है; पंचा १, | खंपीड पूँ [ संपीड ] संपीडन, दबाना; ( गठड ) | देखो 

४१ )। ५ आगमन; ( पच्रा ७. ७२ )। ६ चल्लन, हिलन; | खंपील । 
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(उत्त १८, २३; सुख १८, २३ )। संपीडिअ वि [ संपीडित ] दबाया हुआ; (गठड १४४) ।' 
संपाय देखो संपाओ; ( राज )। संपीणिभ वि [ संप्रीणित ] खुश-किया हुआ; ( सण )। 
संपायय वि [ संपादक ] सपादन-कर्ता; ( उपय्र्‌ २६; | संपीछ पु [ संपीड |] संघात, समूह; ( उत्त ३२, २६ ) | 

मरा; चेइव ६०५ )। संपीला स्री[ संपीडा ] पीड़ा, हुःखानुभव; ( उत्त ३२, 


संवायग त्रि[ खंभापक ] १ ग्रात करने वाला; “रिसि- | ३६; ४२; ६५; ७८ ) | 
गुणसंपायगा होइ” ( चेइव ६०४ )। २ प्राप्त कराने संपुच्छ सक [ सं+प्रचछ | पूछना, प्रश्न करना | संपुच्छदि 


बाना; ( उप ४ २६ )। ( शौ ); ( नाट--विक्र २१ ) । 
संवायण दखा संपाडण; (मुर ४, ७३, सुपा रुप; ३४३; | संपुच्छण खस्रीन [ संग्रच्छत, संप्रश्ष ] पश्न, इच्छा; (सम 
5 आह 2 १, ६, २१६ सपा २१ ) | स्ली-- णा; (दस ३, ३ ) | 


संपायणा स्त्री [ संवादता ] ऊपर इखो; (पंचा १३, १७)। | संपुच्छणी स्त्री [ संपुच्छनी ] भाड़, संमाजेनी: ( राब 
खंपाल्ट सके [ संकयालय |] पालन करना। संपालइ; | २१)। प 
( भत्रि )। संपुज्ञ वि [ संपूज्य ] संमाननीय, आदरणीय; (पठम ३३, 
संपाध तक | संपध्र+ काद्‌ ] प्राप्त करना। संपरावेइ; । ४७ )। 
(भत्रि) | संकृ--लंपप्प; (संबंग १२) । हेक़--संपाधिउ"; संपुड पूं [ संपुट ] १ जुड़े हुए दा समान अंश वालो वस्तु, 
(सम ६; भंग; आप ) | दो समान अंशों का एक दूसरे से जुड़ना; “कवाइडसंपुड- 
संपाव सके [ संश्र+आपस्‌ | प्राप्त करवाना | संपावेइ; | घरणाम्मि” ( घण ३ ), “दल्सपुडे?? (-कप्पू; महा: भवि; 
(उबा )। से ७, ५६ )। २ संचय, समृह; ( यञ्ञ १, ५, १, २३ )। 


संपुड--संबाहणी ] पाइअसदमहण्णवो । १०७६ 
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कछणग पुं [ फलक ] दोनों तर्फ जिल्द-बँधी पुस्तक, | संफासणभावतो” ( पचा १०, र८ ) | 


हिसाब की वही के समान किताब; ( पत्र ८० )। खंफिट्ट पु [ दे | संयोग, मेलन; ( श्रा १६ )। 
संपुड सक [ संपुथ्य ] जोड़ना, दोनों हिस्सों को मिल्ााना | | संफुद्ल वि [ संफुडछ ] विकसित; ( प्राक् १४ )। 

संपुडइ; ( भवि )। संफुसिय वि [ संम्ठ॒छ्ट | प्रमाजित; “दसणकरनियरसंफुसिय- 
संपुडिअ वि [ खंपुटित ] जुडा हुआ; ( णाया १, १--। दिसिम॒हमत्ला” ( स॒ुपा २६३ )। 

पत्र ६३ )। । संब पु | शाम्व ] १ श्रीकृष्ण वासुदेव का एक पुत्र, (णाया 
संपुण्ण वि [ संपूर्ण | १ पूर्ण, पूरा; ( उवा, महा) । १ न. | ,१ (“पत्र १००; अंत १४ )। २ राजा कुमारपाल के 

दश दिनों का लगातार उपवास; ( संबोध ५८ )। समय का एक शेठ; ( कुप्र १४३ ) | 
खंपूअ सक [ख॑ं+पूजय ] सम्मान करना, अम्यर्चना | संब पुन | शस्ब ] वज्र, इन्द्र का आयुध, (सुर १६, ५०)। 
' करना | संक--संपूहऊण; ( पंचा ८, ७ ) | संबंध सक [ सं+बन्छ ] १ जोड़ना | २ नाता करना | 


कमे---सबज्भइ; ( चेइय ७२७ )। 

संबंध पु [ संवन्ध] १ ससगे, संग; ( भवि )। २ सयोग, 
(कम्स १, ३५ )। ३ नाता, सगाई, रिश्तेदारी, ( स्वप्न 
४३ )। ४ योजना, मेल; ( वव ५ )। 

संबंधि वि [ संवन्ध्रिन | संबन्ध रखने वाला; ( उवा, 
सम्म १५१७, स ५३६ ) । 

संवर पुं | शम्बर | मझूग-विशेष, हरिण की एक जाति. 


संपूजिय वि [ संपूजित | अम्यचित; ( महा )। 

खंपूयण न [ संपूजन ] पूजन, अभ्यर्चन; (सूआअ १, १०, 
७, धर्मसं ६३४ ) | 

संपूरिय वि [ संपूरित ] पूर्ण किया हुआ; “संपूरिय- 
दोहत्ला” ( महा; सण )। 

संपेलल पूं [ संपीड | दवाव; ( पठम ८, २७२) | 

खसंपेस सक [ खंग्र-इष ] भेजना। संपेसइ; ( महा; 


भवि )। ( पणह १, १-पत्र ७; दे ८, ६, कुप्र ४२६ )। 
संपेस पु [ संत्रष ] प्रेषण, भेजना; ( णात्रा १, द--पल्र | खंवल पुन [ शस्बल | १ पाथय, रास्ते में खाने का भाजन, 
१४७ ) | “घन्नाणं चिय परलोयसंवल्लो मिल्लइ नन्नाण” (सम्मत्त 


१४७; पाआअ; मुर १६, ५०; दे ६, १०८; महा; भत्रि; 
स॒ुपा ६४ )। २ एक नागकुमार देव, ( आवम )। 

संबलि देखो सिचलि - शिम्बनल्लि: (आचा २, १, १०, 
४)। 

संबलि पुंस्री | शाउमलि ] इक्त-विशेष, सेमत्ल का पेड, 
( सुर २, २३४; ८, ५७ )। देखा सिबलि । 

संबाधा देखो संबाहा, ( पठम २, ८६ )। 

संबाह सक [ सं+वाध्‌ ] १ पीड़ा करना | २ दबवाना, 
चप्पी करना । सवाहजा; ( निचू ३ )। 

संबाह पु| संबाध |] १ नगर-विशेष, जहाँ ब्राह्मण आदि 
( भवि ) | चारों वर्णों की प्रभूत वस्ती हो वह शहर; (उत्त ३०, 

संफाली स्त्री [दे | पक्ति, श्रेणि; ( दे ८५, ५ )। १६ )। “२ पीडा, “सबाहा बहवे भुजो दुरइक्रमा अजा- 

संफास सक [ सं+स्पृश्‌ ] स्पश करना, छूना | “माइ- | णओ अपासओ” ( आचा )। ३ वि. सकीर्णा, सकडा: 
टठाणं सफासे? ( आचा २, १, ३, ३; २, १, ५, ५; २, | “सबाहं संकिए्ण” ( पाञ ) | 


संपेसण न [ संग्रेपण ] ऊपर देखो; ( णाया १, ८--पत्र | 
१४६; स ३७६; गठड; भवि )। 

संपेसिय वि [ खंप्रेषित] भेजा हुआ; ( सुर १६, ११५) | 

संपेह सक [ संप्र+ईश्ष्त ] देखना. निरीक्षण करना। संपेहइ, 
सपेहेइ; ( दसचू २, १२; पि ३२३, भग; उबा; कप्प )। 
सकृ--संपेहाण, संपेहित्ता; (आचा १, २, ४, ४; १, 
५५ है; ४ सझ २, २, १; भग )। 

संपेहा स्त्री [संप्रेज्षा |] पर्योलोचन; (आचा १, २, २ 8) । 

खसंफ न | दे | कुमुद, चन्द्र-कमल्; ( दे ८, १)। 
संफाल सक [ सं+पाटयू | फाड़ना, चीरना | संफाह्नइ, 














१, ६, २; ४; ४ )। संबाहण न [ संबाधन ] देखो संबाहण; ( आचा 
सफास पु [ संस्पश | स्पश; (आचा; उप ईप८ टी; | &, ४, २)। 
पव २ टी; है १, ४३; पडि )। : संबाहणा ञ्री [ संवाधना ] देखो संचाहणा- ( ओप )। 


० रु न कर है ्ु हे 
संफालण न [ खंस्पशेन | ऊपर देखो; “आखणावीरिय- | खंबाहणी- सत्री [ संबा्यती ] विद्या-विशेष: ( पठ्म ७, 


ब् हर 
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संबाहा त्री [ संबाधा ] १पीड़ा; ( आचा १, ५, ४, 
२)। २ अंग-मर्दन, चप्पी; (“निन्यू ३ )। 

संबाहिय विन संबाध्रित ] १ पीडित; ( सूझ १, ५. २, 
श्८ )। २ देखो संचाहिय; ( औप )। 

संचुक्क पुं| शम्बूक.] १ शंख; ( ठा ४, २--पत्र २१६ 


सुपा ४०; १६४ )। २ रावण का एक भागिनेय--खर- , 


दूधण का पुल; ( पठम ४३, श्य )। ३ एक गाव का 
नाम; ( राज ) | वद्मा खञत्री [ उवर्ता ] शंख के आवर्त 
के समान मिक्ता-चर्बा; ( उत्त ३०, १६ )। देखो संवूअ । 
संबुज्क सक [ स॑ + बुश्च | समझना, ज्ञान पाना। संबुज्मइ 
संबुल्मंति, संबुज्फह; ( महा; स ४८; सूझ १, २, १, 
१; वें ७३ )। वकु--संबुज्कमाण; ( आचा १, १, २, 
५)। 
संबुद्ध वि | संबुद्ध | जान-प्रात; ( उवा; महा )। 
सवुद्धि त्री [ संचुद्धि ] ज्ञान, बोध; ( अज्क ३६ )। 
संवूअ पूं [ शम्बूक | जल-शुक्ति, शुक्ति के आकार का 
जल्ल-जंवु विशेष; ( दे ८, १६: गठड )। 
संबोधि स्त्री [ संबोधि] सत्य धम की प्रासि; ( धर्मसं 
१३६४६ ) | 
संबोह सक [सं+बोधय ] १ सममाना, बुझाना; २ आम- 
न्‍तण करना । ३ विज्ञप्ति करना। संबोहइ, संबोहेइ; ( भवि; 
महा ) । कवकृ--संबोहिज्जमाण; ( णाया १, १४)। 
- कं--संबोहेअब्घ; ( ठा ४, ३--पत्र २४३ )। 
संबोह पु [ खंबाध ] ज्ञान, बोध, समझ: ( आत्म २० )। 
संवोहण न [संबोधन | १ ऊपर देखो; (विसे २३३२; सुख 
१०)-१३ चेइय ७७५ )। २ आमन्त्रणा; (गउड)। ३ 
विज्ञति;( णाया १. ८द--पत्र १५१ )। 
“>संवोहि देखो संबोधि (उप प्र १७६. वे ७३ )। 
. 'संबोहिआ वि [संबोधित] १ सममाया हुआ; (यति ४८)। 
: ३ विज्ञापित; ( णायां १, झ--पत्र १५७३१ )। 
4 संभंत वि [/संभ्रान्त | १ भीत, घबड़ाया हुआ, लस्त॑ 
ज(ज्त्ताश्ण 
%/पँ।चवी नरकेन्द्रक---नरकस्थान-विशेेष 


कुल फल ॥ ४ ५ 


५: नः-मंग्र,'घबरोहंट;. ( महा ) । 
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महा; गठड )। २ पन. प्रथम नरक 'काः 
( देवेन्द्र ४ )॥४३० 


भंति स्त्री [. संभ्रान्ति ] संश्रम, उत्सुकता ( भंग १ है 5०% 
५ हउ। 'संभत्न अक [सं+भू] १, उन: होना 0४ सेमावना होना 
संसेंतिय:/विं ल्लिंश्रान्तिक ] संश्रम स बना हुआ ( सगे; 


ई न 
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| १६, इ--पत्र/७०६)) |. : 5 (२६) 7४ तक 

| संभग्ग वि [ संभन्न ] चूरित; (उत्त२१७ ६५७) एक: 

/ संभण सक, [ सं+भणु] “कहना; संक--संभणिक/हह 

, (पिंग )। ये १ मई पर 5 तलाक 

| संभणिअ वि [ संमणित -] कथित, 'उक्त;-(:पिगे.) ॥४7343 27 
५ 
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दर, 
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६4.) २१ 


संस्म सक | सं + श्रम ] १ अतिशय 'भ्रमण!: करनो॥ 
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जप 

है व 
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शक 
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कि 
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कप ५28५ 
बिक] 
कप दब 
के 


अक-. भय-भीत होना, घब्डाना-।- वकृ:>संभमेंते;॥(:पि. 8 
हें २७५ ) |] 2६ हु टी हे हक “220० 077 26 


पार ] 


। खंसंम पु [ संध्रम ) १ आदर; “संभमो. आंयरो पत्तों य!॥९ 
(पाओआ) | २ भय, घबराहट, ज्ञोभ;“संखोहो:संभमो तातो!'ह 
(पाञ्न; प्रासू १०७६ महा)। ३: उत्सुकता; 7 आप; ):8 8 

संभर सक [ सं+भ्त ] १ धारणा करना ।२पोषणां/करना॥ 
३ संक्षेप करना, संकोच करना। वकुँ-संभरमोण: 
(से ७, ४१ )। संक्ृष--संभरि ( अप );:( पिंग.)॥ ४ 7 हे 
संभर सक [ सं+रम् ] स्मरण करना, याद करेना। संभरेंड,. 


दल मन 
्कत 
प्र 


प्ले 







हर 


। संभरिमो; ( महा; पि ४५५ ) | प्वकृ--संसरंत, संभर: ट्रक 
माण; ( गा २६; सुपा ३१७; से ७:४५) | क-+खसंभर- 2 
' णिज्ज, संभरणोय; ( घम्मी '१८;-उरप ५३८-टी ))४7%: 2 
' खंभरण न ॒[ संस्मरण,] स्मरण, याद; ३:(ग[ रस्शक 
णाया १, १--पत्र ७१; दे ७, २५; उबकु ४) 5३ ४ 
संभरणा स्त्री [संस्मरणा | ऊपर /देंखो।" (:उप५३४०. 
टी )। ' 7 ५ पक तन डा, 5 
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| 
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$। 
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संभराविअ विं.[. संस्मारित _] “यांदे) करोया हुओ;ः( दे [४ 


८, २७३ कुपरब रश पान पहन की शेर: 
संभसरिभ वि [-संस्मुत :] यादें किया' हुआ; (:गउंड;- कीग्रे/- ५ ५६ 
जल अ आल के । ला 
संस सक'[ सं+्स /] याद/करना,।" संभलई (उप पू/ 
१३३) ।'कुमे->संभल्तिज३; (वजार८ ०.) बेक >-संसलि + 5: 
(#प्रप ) ( पिंग २६४ ) कि 5 हद लहर गदर 
संभल सक [ सं+भेल-] १ सुनना; शुजराती -में (सांमक़बुस 
२ अक-सम्भलना; सावधान होना 4 संभलेइ; (!भर्वि 378 
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(अपड);.(पिंग ८६) ० ० ४४५ हा 
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२: कुटनी, पर-पुरुष,के साथ अन्य ख्री/उका <योगःकराने:/ /«. 
बाली-ख्री; ,( कु्मा )7% हर 


हा जब आफ 
० ड़ पी 
चि 
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हक आई 


हे 
रथ की 
पथ बुआ पुल २ पद तने डिश रण 

| 0 नई हर ४ पा है) ०८ हे क्री 
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५; ५ 78 
>८% नह मकर कं + भर निशा परे 
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#< ५ ३: कई 
कु +७ ध् 


संसव--संभ्ु | 


के आल हा गे #ख्लट 


हि है] ट हट 575 
वक--संमवंत; ( सपा ५६ )। क--लंसव्ब; ( श्रा १२; 


सूझनि ६५ )। | 
संभव पुं [ संसव ] १ उत्पत्ति; (महा; उब; है ४, २६५) । 
२ संभावना; ( भवि ) | ३ वर्तमान अवसपिणी कोल्ल में 
उत्पन्न तीसरे जिनदेव का नाम; ( सम ४३; पडि )। ४ 
एक जेन मुनि जो दूसरे वासुढेव के पूर्व-जन्म के गुरू थे; 
( पठम २०, १७६ )। ५ कल्ला-विशेष; ( औप )। 
संभव पुं [ दे ] प्रसव-जरा, प्रसूति से होने वाल्ला बूढ़ापां; 
(ढे८,४)। 
संसव ( अप ) ठेखो संभम-संभ्रम; ( भवि ) | 
संभवि वि [ संभविन्‌ ] जिसका सभव हो वह: ( पंच ५, 
शए: भास ३७ ); 
संभविय देखो संभूअ; ( चेइ्य ५५६ )। 
संभव्य ठेखो संभव -- सं + भू । 
संभाणय न [ संभाणक ] गुजरात का एक प्राचीन नगर; 
( राज )। 
संभार सक [ खं+भारथ्‌ ] मसाल्ला से संस्कृत करना, 
वासित करना । संमारेइ, संभारेति, संभारह; (णाया १, 
१२--पल्र १७५; १७६ )। संकृ--संभारिय: ( पिंड 
१६३ ) | क--संभारणिज्ञ; ( णाया १, १२ ) | 
संभार पु [ संसार | १ समूह, जत्था; “उत्तुंग्थंभसंभार- 
भासमाण करावए राया” ( उप ६४८ टी; श्रावक १३०) | 
२ मसाला, शाक आदि में ऊपर डाल्ला जाता मसाह्ना; 
(णाया १, १६-पत्र १६६ )। ३ परिम्रह, द्वब्य-सचय: 
( पणह १, --पत्र ६२ )। ४ अवश्यतया कर्म का वेदन; 
( सुझ २, ७, ११)। 
संभारिञ वि [ संस्म्ठत ] याद किया हुआ; ( से १४, 
६५ )। 
संसारिअ वि [ संस्मारित ] याद कराया हुआ: ( णाया 
१, १-पत्र ७१; सुर १४, २२५ )। 
संभाल सक [ सं+सारूय ] संमालना। समालइ: (भवि)। 
संभाल पु | संभाल ] खोज, अन्वेपण; “उदिए सूरम्मि 
जा न जणणीए पायपणामनिमित्त समागझो ताव संभाल्ो 
जाओ तस्स, न कत्थवि जाव पठत्ती कहंचि उवल्लद्धा”? 
(उप २२० टी )। 
संसालिय वि [ संसालित ] सभाला हुआ: ( सण ) | 
खसंभाव सक | सं+भावय | १ संभावना केरना | २ असन्‍न 
नजर से देखना | “न संभावसि अबरोहं” (मोह ६ ); 
'34 
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संभावेमि, ( संवेग ४ ); सभावेहि, ( मोह २६ ) | कर्म-- 
संभावोअदि (शो ): ( नाट--झच्छ २६० )। वकू-- 
संभावअंत; ( नाट--शक्रु ११४ )। संकृ--खंभाविश्न; 
( नाट---शक्कु &७ ) | ऊ--खंभावणिज्ज, संभावणीय; 
(उप ७ई्टै८ टी; स ६१; श्रा २३ ) | 

संभाव अक [ छुम्‌ ] लोभ करना, आसक्ति करना। 
संभावइ; ( है ४, १५३; पड़ ) । 

संसावणा स्री [ संभावना | सभव; ( से ८, १६; गठड) 

खंभावि वि [ संभाविन्‌ ] जिसका संभव हो वह. ( श्रा 
१४ )। रे 

संभाविअ वि[ संभावित ] जिसकी संभावना की गई हो 
बहू; ( नाट--विक्र ३४ )। 

संभास सक [ सं+भाप्‌ ] बातचीत करना, आलाप करना । 
क्र--संभासणीय; ( सुपा ११५ ) | 

संभास पूं [ संभाप ] संभापणा, वार्ताल्ञाप; ( उप प्र ११२; 
सबोध २१; सण- काह्म; सुपा ११५: ५४२ )। 

संभासण न [ संभाषण ] ऊपर देखो; ( भवि ) | 

संसासा सत्री [ संभापा ] संभापण, बातचीत, ( ओऔप )। 

संभासि वि [ संभाप ] रुंभापण: “समासिस्साणरिहा? 
( काह्न )। हे 

संभासिय वि [ संभापित ] जिसके साथ संभाषणा--- 
वार्ताज्लाप किया गया हो वह; ( महा ) | 

संभिडण न [ संभेदन ] आधात; ( गउड )। 

संभिण्ण) वि [ खंभिन्न | १ परिपूर्ण (पव शह८ )। 

संभिन्न )२ किचिद्‌ न्यून, कुछ कम; ( देवेन्द्र ३४२ )| 
३ व्याप्त: ४ विल्कुल मिनन--भेद वाला, ( पणह २, 
१-पत्र €६)। ५ खंडित; ( दसचू १, १३) 'सोथ वि 
[ श्रातस, श्रोत्तृ ] ्लव्धि-विजेेप वात्मा, शरीर के कोई 
भी अंग से शब्द का स्पष्ट रूप से सुनने की शक्ति वाल्ला 
( पह २, १--पत्र ६: ओप ) | 

संशिन्न न [ दे ] आधात; (गठड ६३४ टी )। 

संभिय वि [ संगत ] १ पृष्ठ, “आरंभसंभिया” ( सूझ 
१, ६, ३ )। २ संस्कार-युक्त, सस्कृत; “बहुसंभारसंभिए”? 
( णाया १, १६--पत्र १६६; स €८: विसे २६३ )। 

संभु प॑ [ शम्भु ] १ शिव, शकर; ( सुपा २४०; सा्े 
१३५; समु १५० )। २ रावण का एक सुमट: ( पठम॑ 
५६, २)। ३ छन्‍्द-विशेप: (पिंग )। 'घरिणी स्त्री 
[ 'मृहिणो ] गारी, पार्वती; ( सुपा ४४२ ) | 
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संमंज सक [ सं+श्ुज्ञ | साथ-भाजन करना, एक 
मण्डली में वैठ कर भोजन करना | संमुंजइ; ( कस )। 
हेक--संमुंजित्ए: ( सूझ २, ७, १६: ठा २, १--पत 
५६) । 

संमुंजणा स्री [संभोजना] एकत्र मोजन-ब्यवहार; (पंचू)। 

लंभुदल वि [ दे ] दुजेन, खत्त; ( दे ८, ७ )। 

संभूअ वि [ खंभूत ] १ उत्पन्न, संजात; ( सुपा ४०; 
५०७; महा ) | २ पुं, एक जैन सुनि जो प्रथम वासुदेव के 
पू्व॑जन्म में गुरु श्रे; ( सम १५३: पठम २०, १७६ )। ३ 
एक प्रसिद्ध जैन महर्षि जो स्थूलभद्र मुनि के गुरू थे; 
( ध्मेवि इ८; साथे १३)। ४ व्यक्ति-राचक नाम; 
( महा )। विजय पं [ विजय ] एक जैन महर्पि; ( कुप्र 
४५३; विपा २, ५ )। 

संभूइ त्री [ संभूति ] १ उत्पत्ति; ( पठम १७, €८; गा 
६५४; सुर ११, १३५: पव २४४ )। २ श्रेष्ठ विभूति 
( साथ १३ )। 

संभूल सक [सं + भूष] अलंकृत करना | संभूसइ; (सणा)। 

सभोअ पुं [ संभोग ] सुन्दर भाग: ( सुपा ४६८; कप्पू )। 
देखो संभोग । 

खसंभोइभ वि [ सांसोगिक ] समान सामाचारी-क्रियानुष्ठान 
होने के कारण जिसके साथ खान-पान आदि का ब्यतहार 
हो सके ऐसा साधु; (ओघमा २०: पंचा ५. ४१; 5 ५०) | 

संभोग पं [ संभोग ] समान सामाचारी वाले साधुओं का 
एकल भोजनादि-ब्यवह्ार: ( सम २१; औप; कस ) | 

खंसोगि वि | संसोगिन ] देखो संभोइअ- (कुप्र १७२) । 

खंसोगिय देखा संभोइअ; ( ठा ३, ३--प्र १३६ ) | 

खंमई सत्री [ संम्ति ] १ अनुमति: ( सझ १, ८, १४; 
विसे २२०६ )। २ पुं. वायुकाय, पवन; ३ वायुकाय का 
अधिष्ठाता देव; ( ठा ५, १--पत्र २६२ )। 

संमज्ज पूं [ संमाजे ] संमाजन, साफ करना: (विसे ६२५) 

संमज्जग पूं || संमज्जक ] वानप्रस्थ तापसों की एक 
जाति; ( औप )। 

खंमज्जण न [ संमराजेन | साफ करना, प्रमाजन॑ ( अमि 
१५६ )। 

संमज्जणी सत््री [ संम्राजेनों | माड़; ( दे ६. ६७ )। 

संमज्जिय वि [ संमाजित ] साफ किया हुआ; ( सुप्रा 
ध४; ओप; भवि )। 

संमट्ठ वि [ संम्र॒छ्ठ | १ प्रमाजित, सफा किया हुआ; ( राय 
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१००; ओप; पव १३३, )। 
११६; पव १४८ )। 

संमड पं [ संमद ] १ घुद, लडाई; ( 
परस्पर संघर्ष; ( है २, ३६; कुमा ) 

संमड्िअ वि [ संमदित ] सब्र ३४ )। 

संमदद सक [ ख॑ + सह] सदन करना । संकृ--संमदिआ 
( दस ५, २, १६ )। 

संमद्द देखो संमड़; ( उप १३६ दी; पाञ्; दे १, ६३; स॒पा 
२२२: प्राक्ृु ८६ )। 

संमद्दा खत्री | संमदा ] प्रत्यपेत्षणा-विज्येष, वर्न के कोनों 
की मध्य भाग मं रखकर अथवा उपधि पर बैठकर जो 
प्रत्युपेच्चया--निरीक्षण--क्री जाब बह; ( ओघ २६६ 
आपषभा १६२ )। 

संमय वि [ संमत | १ अनुमत; २ अभीए; ( उब )॥ 

संमविय वि [ संमापित ] नापा हुआ; ( भवि ) । 

संमा अक [ सं+मा ] समाना, अदना । समाइ; ( क्ृप 
२७७ ) | 

संध्ाण सक [ सं +मानय ] आदर करना, गौरव करना | 
संमाणाइ, संमागेइ, संमार्णिति, संमाणेमो; ( भवि; उवा; 
महा; कप्प; पि ४७०) | भवि--समाणेहिंति; (पि ५२८)। 
बकृ--संमाणंत, संमार्णेत: ( सपा २२४; पठम १०४, 
७६)। सक्ष--संमाणिऊण, संमाणेऊण, संम्राणित्ता; 
( महा; कप्प )। कवक्न--संप्राणिज्जमाण: ( काहल ) । 
कृर--संमाणणिज्ज; (णाया १, १ दी--पत्र ४: उबा) | 


(ण्प्‌र 


' संमाण प्‌ [ संमान ] आदर, गीरब; ( उब; है ४. ३१६; 
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नाट--मात्नवि ६३ )। 
संमाणण न [ संमानन ] ऊपर देखो; (सुपा रण्८ )। 
संमाणिय वि [ संमानित ] जिसका आदर किया गया हो 
( कप्प; महा ) | 
संभिद ( शो ) वि [ खंमित | १ व॒ल्य, समान: २ समान 
परिमाण वाला; ( अमि श्८ई ) । 
संमिल् अक [ सं+पम्िलू ] मिलना | ससिलइ; ( भवि )। 
संमिलिआ वि [ संप्रिलछित ] मिल्ला हुआ; ( भवि )। 
संमिदल अक [ सं+मोल ] सकुचाना, संकोच करना। 
समिल्लइ; ( है ४, २१२; षड़; धात्वा १५४ ) । 
संप्रिस्स वि [ संमिश्र ] १ मित्ला हुआ, युक्त; ( सहा )। 
२ उखडी हुई छात्न वाला; ( आचा २, १, ८, ६ )। 
संमाल देखा संमिल्ल | संमीलइ; ( है ४, २३२; पड़ )। 


पूणा भरा हुआ; ( जीवस 
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संमीलिभ वि [ संमीलित | सकुचित; ( से १२, १)। । संमोहा र्री | संमोहा | छन्‍्द-विशेष; ( पिंग )। 
लंभीस देखो संमिस्स: ( सर २, १११; सण )। संरंभ पुं [ संरस्स ] १ हिसा करने का संकल्प; “संकप्पो 
संमुई प्‌ [ संसुचि ] भारतवर्ष में भविष्य में हाने वाला | संरंभा” ( संबोध ४१; श्रा ७ )। २ आठोप; (कुमा १, 
एक कुलकर पुरुष; ( ठा १०--पत्र ५५१८ )। | २१; है, ६२)। ३ उद्यम; ( कुमा ५, ७० )। ४ क्राध, 
संमुच्छ अक | सं+सूच्छे | उत्पन्न होना। “एतासि ण | गुस्सा; ( पाञ ) | 
लेसायं अंतरेस अप्णतरीओ छिण्णलेसाओ समुच्छंति”” | संरक्‍्खगण वि [ संरक्षक ] अच्छी तरद् रक्षा करने वाला; 
( सुज € )। | ( णाया १, श्झ--पत्र २४० )। 
संमुच्छण स््रीन [ संम्रच्छेन | स््री-पुरुष के संयोग के | संर्क्‍्खण न [ संरक्षण ] समीचीन रक्षण; ( णाया १, 
बिना ही यूकादि की तरह होती जीवों की उत्पत्ति; (धर्मस | १४; पि ३६१ )। 
१०१७ ); सत्री--णा; (घर्मसं १०३१ )। संरक्खय देखो संरक्खग; ( उत्त २६, ३१ )। 
खंमुच्छिम वि [ संपम्नच्छिंम ] स्त्री-पुर्ष के समागम के | खंरद्ध सक [ सं+राध््‌ ] पकाना। कृ--संरद्धियव्य 
बिना उत्पन्न होने वाल्ला प्राणी; ( आचा; ठा ५, ३--पत्र | (कुप्र ३७ )। 


इश४; सम १४६; जी २३ )। संरूुध सक [सं+रूश्व॒ ] रोकना, अटकाना | कमे--संरु धि- 
खंसुच्छिय वि [ संम्तूच्छित ] उत्पन्न; ( सुज € ) | जह, संरुज्फइ; (हे ४, २४८ )। भवि--संरु'घिहिड, 
संमुज्क अक [ सं+मुह ] मोह करना, मुग्ध होना संसज्मिहिइ; ( हे ४, २४८ ) | 

समुज्मइ; ( संबोध ५२ ) | खंरोह प॑ [ खंरोध ] अटकाव; ( कुप्र ५१; पव २१८ )। 
संमुत्त देखो समुत्त; ( राज )। संरोहणी स्त्री [ संरोहणी ] पघ्राव को रुकाने वाल्नी 
संमुस सक [ सं+मस्श्‌ | पूर्ण रूप से स्पर्श करना | वकु--- | ओपधि-विशेष; ( सुपा २१७ )। 

संसुलमाण; ( भग ८, ३--पत्र ३६५ )। संलक्ख सक [ ख॑ + लक्षय्‌ ] पिछानता । कम--सलक्खो- 
संसुह वि [ संसुख ] सामने आया हुआ; (है १, २६; ४, | अदि ( शो ); ( नाट--बवेणी ७८ )। 

३६७६ ४१४; महा )। स््रो--- हो; ( काप्र ७२३ )। खंलग्ग वि [ संलम्न ] ल्नगा हुआ, संयुक्त; ( सुपा २२६ )। 


संघूढ वि [ संघूढ ] जड़, विमूढ; ( पाञअ; सुपा ५४० )। 

संमेअ पं | संमेत |] १ पर्वत-विशेष जा आजकल 'पारस- 
नाथ पहाड़” के नाम से प्रसिद्ध हैं; ( णाया १, ८--पत्र 
१७४; कप्प; महा; सुपरा २११; ४८४, बिबे श्ण )। २ 
राम का एक सुमठ; ( पठम ४६, ३७ ) | 

संमेल पूं | संमेल्ल ] परिजन अथवा मित्रों का जिमनवार, 


| संलग्गिर वि [ संलगितृ ] सयुक्त होने वाल्ना, जुड़ने वाल्ला; 
| (ओघ ६८ )। 
| संलत्त वि [ संलूपित ] संभाषित, उक्त, कथित; ( सुर 
| ह, ११; सुपा ३२६; ३८५, महा )। 
| संलप्प नीचे देखो। 
| संलब सक [सं+लपू] सभापणा करना । संत्नवइ, सल्नवेमि, 
प्रीति-भीजन; ( आचा २, १, ४, १)। ( महा; पव १४८ )। बकृु--खसंछूबमाण; (णाया १, 
खंमोह पुं | संमोह ] १ मृढता, अज्ञान; (अशु; स ३४८)। | १--पत्र १३; कप्प )। कृ--खंलरूप्प; ( राज ) । 
२ मूर्७्ा; (सिक्खा ४२)। ३ दुश्ख, कष्ट, ( से ३, | खंलूब पं [ संलाप ] संभाषणा, वार्तालाप; (सुझनि ५८) | 
१३ ) | ४ सनिपात राग; ( उप १६० ) संलाव सक [ सं+लापय्‌ ] बातचीत करना। संल्ार्बिति; 
लंमोह न [ सांमोह ] १ मिश्यात्व का एक सेद--रागी | (कप्प)। 
की देव, सगी--परिग्रही--को गुरु ओर हिंसा का धर्म | खंलाव देखा संलघं-संज्ञाप, ( आप; से २, ३६; गउठड; 
मानना: ( संबोध ५५)। २ वि. संमोह-संबन्धो; “(ठा | श्रा६)। 
४, ४--पत्र १७४), सत्री-- हा, ही; ( ठा ४, ४ टी-- | खंलाविअ वि [ संलछापित ] १ उक्त, कथित; २ कहल- 
पत्र २७४; बृह १ )। | वाया हुआ; (गा १११ )। 
संमोहेण न [ संमोहन ] ५ मोहित करना। २ मूब्छित | खंलिद्ध वि [ संख्लिष्ट ] सयुक्त; (संबोध १६ )। 


करना; ( कुध २५० ) | | खंलिह सक [ सं+लिख्‌ ] १ निर्लेप करना। २ शरीर 


१०६४ 
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आदि का शोपण करना, क्ृश करना। ३ घिसना। ४ रेखा 
करना | संह्षिहिजा; (आचा २, ३, २, ३ ) |: संलह्िहे; 


बल हाल ल८ के £ 


पाइअसद्दमंहण्णवो । 





संबंधी, वापिक; ( धर्मेंवि १९६; पडि ) | 
संवच्छल देखो संचच्छर; ( है २, २१ )। 


(उत्त ३६, २४६; दस ८, ४; ७ )। संकृ--संलिहिय; | संबद्ट सक [ सं+बत्तेय्‌ ] १ एक स्थान में रखना।र 


( कप्प )। 

संलिहिय वि [ संलिखित ] जिसने तपश्चर्या से शरीर आदि 
का शोषण किया ही वह; (स १३० )। 

संलीढ वि [ संलीढ ] संलेखना-बुक्त: ( णंदि २०६ )। |! 

संलीण वि [ संलोन | जिसने इन्द्रिय तथा कषाय आदि । 
को काबू में किया हो वह, संबृत; ( पव ६ ) | । 

संलोणया स्त्री [ संलीनता | तप-विशेष, शरीर आदि का | 
समापन, ( सम ११, नव २८, पव ६ )। | 

संलंच सक [ सं + छुज्च | कायना | कबकू--'संलंच- । 
माणा सुणएहि” (आचा १, €. ३, ६)। सकृ--सलुं- | 
चिआ; ( दस ५, २, १४)। | 

संलेहणा सत्री [ संलेखना | शरीर, कपाय आदि का , 
शापण, अनशन-त्रत से शरीर-त्याग का अनुष्ठान; ( सम | 
११६; सुपा है४८ )। खुअ न [ 'श्रुत ] ग्रस्थ-विशेष, | 
( णंदि २०२)। 

संलेहा स्री | संछेखा ] ऊपर देखो; ( उत्त ३६, २५० 
मुपा प४८ )। 

संलोअ पुं [ संछोक ] १ दर्शन, अवलोकन; ( आचा २, 
१, ६, २; उत्त २४, १६; पव ६१ )। २ दृष्टि-पात, दृष्टि- 
प्रचार; ३ जगत्‌ , सपूर्ो ल्लोक; ४ प्रकाश; (राज) | ५ वि. 
इृष्टि-प्रचार वाल्ला, जिस पर इृष्टि पड सकती हो वह, (उन्त 
२४, १६ )। 

संछोक सक | सं+लोक्‌ ] देखना | कृ--संछोकणिड्ज, 
( सूअ १,४, १, ३० )। 

संचइयर पुं [ संव्यतिकर ] व्यतिसबन्ध, विपरीत प्रसंग 
( उब )। 

संबंग्य पुं | संब| ] १ गुणन, गुणाकार: ( वव १. जीवस 

५४ )। २ गुणित, जिसका गुणाकार किया गया हो वह 

( राज )। 

संवच्छर पु [ संवत्लर ] व, साल्न; ( उब; है २, २१) | 
पडिलेहणग न [ प्रतिलेखनक ] वर्ष-गौठ, वर्ष की 
पू्णाता के दिन किया जाता उत्सव, ( णाया १, ८5--पत्न 
१३१; भंग; अंत ) | 

संवच्छरिय [ सांवत्सरिक ] १ जातिपी ज्योतिष 
शास्त्र को विद्वान; (स ६४; कुप्र ३२ )। २ वि. संवत्सर- - 





संकुचित करना | संवंदटइ; ( ओप ) | संवट्ठजा; ( आचा 
१, 5, है; ३)। संकष--संवहृइत्ता; ( ठा २, ४--पत्र 
८६ ), संबध्िता; (आचा १, ८, ६, ३ )। 


! संचद्ट पृ [ संब्त ] १ पीड़ा; ( उप २६६ ) | २ भय-भीत 


लोगों का समवाय--समूह; ( उत्त ३०, १७ )। ३ वायु- 
विशेष, तृण को उड़ाने वाल्या वायु; ( पणण १--पत्र 
२६ )। ४ अपवर्तन; ( ठा २, ३--पत्र ६७ )। ४५ घेरा; 
& जद पर बहुत गौवों के लोग एकलित हो कर रहे वह 
स्थान, दुगे आदि; ( राज )। देखो संबत्त | 

संवटद्नइअ वि [ संचतंकित ] तृफान में फँसा हुआ; (उप प् 
१४३ )। 

संबद्ग पूं [ संबर्तक ] वायु-विशेष; ( सुपा ४१ )। देखा 
सवदय । 

संवह्रण न [ संवबर्तन ] १ जहं पर अनेक मार्ग मिल्लते हों 
वह स्थान; ( णाया १, २--पत्र ७६ )। २ अपवतन 
( विसे २०४५ ) | 

संवद्चय पुं [ संचर्तेक ] अपवर्तेन; (ठा २, ३--पत्र ६७) | 
देखो संबहग । 

संवध्धिभ वि. [ दे. संवर्तित | संबृत, संकोचित; ('दे ८, 
१२)। 


| संचद्धिआ वि [ संबर्तित ] १ पिडीभूत, एकलित, (बब 


१)। २ सवत-युक्त; ( है २, ३० )। 

संचडु अक [ सं+वृच्च ] बढ़ना | संवड्ढइ; ( महा )। 

संवंड्ण देखो संबद्धण; ( अभि ४१ )। 

संचड्िअ वि [ संचृद्ध ] बढ़ा हुआ; ( महा )। 

संवड़िअ वि. [ संव्धित ] बढ़ाया हुआ; (नाट--रज्षा 
२२)। 

संबत्त पु [ संव्ते ] १ प्रलय काल; (से ५, ७१: १०, 
२२)। २ वायु-विशेष; “जुगंतसरिसं संवत्तवाय॑ विउव्वि- 
ऊण” ('कुप्र &६)। ३ मेघ; ४ मेघ का अधिपति-विशेष; 
५ वृक्ष-विशेष, बहेड़ा का पेड़; ह एक रुछतिकार मुनि; 
( सक्ति ११० )। देखो संचद्ठ -संवर्त | 

संवत्तण देखो संचद्टण: ( हे २, ३० )। 

संबत्तय वि [ संवर्तक ] १ अपवर्तन-कर्ता; २ पं. बल्लदेव 
३ वडवानल्न; ( हे २, ३०; श्राग् )। 


[ संलिहिय--संवत्तय ' 
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संवत्तुवत्त--संवाधिय ] 

संचत्तुबत्त प्‌ [ संचतों ढ॒ते 
रप८ )। 

संवद्धण न [ संबश्न ] १ वृद्धि, बढाव; २ 
वाह्ना; ( भवि; स ७२७ ) | 

संबय सक [ सं+वद्‌ ] १ बोलना, कहना। २ प्रमाणित 
करना, सत्य साबित करना । संबयइ, संवएजा; (कुप्र श्यछ; 
सूझ १, १४, २० ) | वकृ--खंचयंत; ( धर्मस ८८३) | 
संबय वि [ खंद्ृत ] आइत, आच्छादित- ( कुप्र ३६ )। 
संचर सक [ सं +च्वू ] १ निरोध करना, रोकना । २ कमे 
का रोकना | ३ बँँध करना | ४ ढकना | ५ गापन करना। 


करन 


7 


हे 


वि. द्वीद्ध 


| 


पव २३६ टी ); संवरेहि; ( कुप्र ३११ )। वकृु--खंबरे- 
साण; ( भग ) | संकष---लंवरेवि; ( महा )। 
संवर पु [ संचर | १ कर्म-निरोध, नूतन कर्म-बन्ध का 
अटकाव; ( भग; पणह १, १: नव १ )। २ भारतवपे में 
७ जप 
होने वाले अठारहवे जिनदेव; ( पव ४६; सम १५४ )। ३ 
चोथे जिनदेव के पिता का नाम; ( सम १५० )। ४ एक 
जैन मुनि; ( पठम २०, २० )। ५ पशु-विशेष, ( कुप्र 


पाइअसद्महण्णवो | 


#* चलन फल उन इआथ जी तरह 


उल्नग-पुल्नट; (स १७४; 


१०४ )। ह देत्य-विशेष; ७ मत्स्य को एक जाति; ( हे ' 


१, १७७ )। 

संवरण न॒[ संबवरण | १ निरोध, अग्काब; ( पंचा १, 
४४ ), आसवदाराण सवरणां? ( श्रु७ )। २ गोपन; 
(गा १६६; स॒ुपा ३०१ )। ३ सकोचन, समेटन; (या 


२७० )। ४ प्रत्याख्यान, परित्याग; (ओघ ३७, विसे ; 


२६१२; आवक ३३३ )। ५ श्रावक के बारह त्रतों का 
अगीकार; ( सम्मत्त १५२ )। ६ अनशन, आहार-परि- 
त्याग: ( उप प १७६ )। ७ विवाह, ज्षप्न, शादी; ( पठस 
४६, २३ )। ८ वि. रोकने वाह्मा; ( पवर १२३ )। 

संचरिअ वि [ संवृत ] १ आसेवित, आराधित; “एवमियां 
संवरस्स दारे सम्म सवरियं होइ” (पणह २, १-ण्त 
१०१)। २ सकोचित; (दे ८, १९ )। ३ आच्छादित; 
(वृह ३)। 


खंबलूण न [ खंबलून | मित्लनन, ( गठड: नाट--माह्नती ' 


७ )] 

संचलिअ वि [ संचछ्ित ] १ ब्यात; ( गा ७५: सुर ६ 
७६; ८, ४३; रुक्मि ६० )। २ युक्त, मिल्नित. मिश्रित; 
( सुर ३, ७८; धर्मवि १३६ ), “सरसा वि दुमा दावा- 
यालेण डज्मंति सुक्खसंवल्लिया? ( वजा १४ )। 
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संववहार पुं | संव्यवहार | व्यवहार; ( विसे श्य५३ )। 

संवस अक [सं+वस्‌ ] १ साथ में रहना । २ रहना, वास 
करना | ३ सभोग करना। सवसइ; ( कस )। वकृ-- 
संवसमाण: ( ठा ५, २--३१२. ३१४; गउुछ १, ३ )। 
संक्र--संवसित्ता, ( गच्छ १, २ ) | हेक--संवसित्तण्; 
(ठा २, १-प्र ५६ )। क--संवसेयव्च; ( उप पए 
१६ )। 

संवह सक [सं-+चह ] १ वहन करना | २ अक. सज होना, 
तख्यार हाना | बकृु--लंवहमाण, ( सुवा ४६४; खाया 
१, १३--पतलर श्८० )। सकृ--लंबहिऊण., ( सण )। 


सबरइ, संवरसि, सबरेमि; ( मग; मवि; सण; हास्य १३०, ! संबहण न [ संवहन | १ ढोना, वहन करना; (राज )। 


२ वि. वहन करने वाला; 2; दस ७, 
श्प्‌)। 

संवहणिय वि [ सांचहतिक ] देखा संबाहणिय, (उवा)। 

खंवहिअ वि [ सप्तूढ ] जो सज हुआ हं। वह, तख्यार बना 
हुआ, 'सामिअ पूरिअपाआ अम्हे सब्बधि सवहिआ” 


( सिरि ५६६; सम्मत्त १५७ )। 


( आचा २, ४, २, 


। संबाइ वि [ संबादिन ] प्रमारिणित करने वाह्ला, सबूत देने 


वाह्ा; ( सुर १२, १७६ )। 
खसंचाध्य वि [ संवादित | १ खबर दिया हुआ, जनाया 
हुआ; ( स २६ )। २ प्रमाणित; ( स ३१५ )। 
संवाद ? पु [ खंबार ] १ पूवज्ञान को सत्य साबित 
खसंबाय ) करने वाल्ला ज्ञान, सबूत, प्रमाण; ( घर्मस १४८; 
स ३२६: उप ७२८ टी )। २ विवाद, वाक्‌-कल्ह; 
“इय जाओ संवाओ तेसिं पुत्तस्स कारणे गरुओ | 
ता कीरेणं भरिय॑ रायसमीवे समागच्छ ॥” 
( सुपा २६० )। 
खंबाय सक [ स॑+वादय्‌ ] खबर देना, समाचार कहना ) 
संवाएमि, संवाएहि; ( स २६१; २€६ )। 
संबायय पयुं [ दे | १ नकुल, न्योता; २ श्येन पत्ती; ( दे 
८, ४८ )। 
खसंचास सक [ सं+वासय्‌ ] साथ में रहने देना । हेक्-- 
खंबासेडं; ( पंचा १०, ४८ टी ) | 
संचास पुं [ संचाल | १ सहवास, साथ में निवास; ( उब 
२२३; ठा ४, १--पत्र १६७, ओघ €७; हित १७; पंचा 
&, १३ )। २ मैथुन के ल्लिए स्त्री के साथ निवास; ( ठा 
४, १&पल १६३ )। 
खंचालिय ( अप ) वि [ समाश्वासित ] जिसको आश्वासन 


हज ला 


१०६६ पाइअसह्रमहण्णवों । | संचाह--संविहाण 
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दिया गया हो वह; “तिं वयरिंग धणवइ संवासिउ” (भवि)। | खंबिणीय वि [ संविनीत | विनय-युक्त; ( ओवभा १३४)। 
संचाह सक [ सं +चाहय्‌ ] १,वहन करना। २ तठ्यारी संवित्त देखो संचीअ, ( सझ १, ३, १, १७ ) | 
करना । अंग-सर्दन--चप्पी करना। संवाहई; ( भव्रि )। | खंवित्त वि [ संबृत्त ] १ संजात, बना हुआ; ( सुर ६, 
कवक--संचाहिज्जंत; ( सपा २००; ३४६ )। ८६ )। २ वि. अच्छा आचरण वाला; १ बिल्लकुल्न गोल; 
संवाह पं [ संचाह ] १ दुग-विशेष, जहाँ कृषक-लोक | (सिरि १०६३ )। , 
धान्य आदि को रक्ता के ल्षिए ले जाकर रखते हैं; ( ठा २, | संवित्ति त्री [ संवित्ति ] सवेदन, ज्ञान; ( विसे १६२४; 
४--पल् ८६: पयह १, ४--पत है; औप; कस )। २ | धर्मस २६६ )। 
न्नम्म, विवाह; ( सुपा २५४५ ) | संविद सक [ सं+चिदु] जानना । “जिच्यमाणो न 
संवाहण न [ संचाहन ] १ अंग-मर्दन, चप्पी; ( पणह २, | सविदे” ( उत्त ७, २२)। 
: ४--पत्र १३१: सुर ४, २४७: गा ४६४ )। २ संबाधन, | खंविद्ध वि [ संविद्ध ] १ संयुक्त; (उबर १३३ )। २ 
विनाश: (गा ४६४ )। ३ पुं. एक राजा का नाम; | अम्यस्त; ३ दृष्ठ; “संविडपहे” ( आचा १, ५, ३, ६ )। 
:( उब ) | ४ वि. वहन करने वाला; (आचा २, ४, २, संविधा स्री [ संविधा ] संविधान, रचना, बनावट; (चार 





५० )। १)। 
संवाहणा ख्रो | संचाहना | ऊपर देखो; ( कप्प; ओप )। | संविधुण सक [ खंधि+घ ] १ दूर करना | २ परित्याग 
संचाहणिय वि [ सांचाहनिक | भार-वहन करने के काम | करना । ३ अवगणना, तिरस्कार करना । संकृ--संविधु- 


में आता वाहन; ( उवा ) | णिय, संविधुणित्ताणं; ( झाचा १, ८, ६, ५; से १, 
संचाहय ,वि [ संचाहक | चप्पी करने वात्ना; (चार ३६९)। | १६, ४; औप ) | 


संचाहिअ वि [ संचाहित ] जिसका अंग-मर्दन--चप्पी--- | संविभत्त वि [ संविभक्त ] बीटा हुआ; “देवगुरुसंविमत्त 
किया गया हो वह: (कप्प; सुर ४, २४३) | २ वहन किया | भत्त” (कुप्र १५३ ),॥ 
हुआ; ( भवि ) | संविभाअ ?पूं [ संविभाग ] १ विभाग करना, बट 
संविकिण्ण वि [ संविकीण ] अच्छी तरह व्याप्त: ( पएण | संविभाग | ( णाया १, २-पल ८ई; उबा; औप )। २ 
| आदर, सत्कार; (स ३३१४ )। 
। 





संविक्ख सक [संबि+ ईक्ष ] सम भाव से देखना, रागादि- 
रहित हो कर देखना | वक्ष--संविक्खमाण; ( उत्त १४, 
३३ )। संविभाव सक [ संवि+भावय ] पर्या्ोच्रनः करना, 
संविग्ग वि [ संविश्न ] सवेग-युक्त, भव-भीर, युक्ति का | चिन्तन करना | संकृ--संविभाविऊण; ( राज ),। 
अमिलापी, उत्तम साधु; ( उब; पंचा ५, ४१; सुर ८, | संविराय अक [ संबवि+ राज ] शोभना | वक--संवि- 
। १६६; ओघमा ४६ )। रायंत; ( पठम ७, १४६ ) | 
संविच्रिण्ण )वि [ संविचीण ] सविचरित, आसेवित; | संविहलछ देखो संवेल्छ | वकृ--लंविल्लंत, (वें ४२)। 
संबिखित्त )( णाया १, ५ टी--पत्र १००: णाया १, | सकृन--खसंगिव्लिकण; ( कुप्र ३१५) | 
४५--पत्र ६६ )। [/-.,: | संविदिलिअ वि संवेब्लित | चाल्नित; ( उवा )।, 
संविज्ज अक [ सं+विद््‌ | विद्यमान होना। सविजइ; | संब्हिछ देखो संवेब्लिअ-सवेध्ित; ( कुमा )॥ 
संविह्छिश देखा संवेब्छिअ-( दे ); ( उबा; ज १ )। 


संक्भागि वि [ संविभागिन्‌ ] दूसरे को दे कर' भोज़न 
करने वात्ना; ( उत्त ११५, €; दस €, २, २३ )।, 





७ 
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संविद्ध सक [ सं+चेएय ] १ वेधनन करना, क्पेट्ना। २ | संविह पूं [ संबिध ] गोशाले का एक उपासक: ('भग ८, 

पापण करना | संकृ-संविई माण; ( णाया 0, ३-- | ,६#पत्र ३६६ )। . '€ | 

पत्र ६१ )। संविहाण न [ संविधान ] १ रचना, बनावट, ( सुपा 
विदत्त वि [ समरजत ] पैठा किया हुआ,, उपार्जित; | ५८४६; धर्मवि १२७; 'माक्ष १५१ १६३ )। २ भेद, 
(स५)। ,, 29 प्रकार; (वै १० )। कि 


संचीभ--संसण ]. पाइअसद्महण्णवो । १०६७ 
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संश्रीअ वि [ संघीत ] १ व्याप्त; ( सूझ १, ३, १, १६ )। | संवेब्ल सक [ दे ] सकेल्नना, समेटना, संकुचित करना | 


२ परिहित, पहना हुआ; “संवीयदिव्ववसणो” (घर्मवि ६) । लेइ; (भग १६, ६--पर ७१२) | वक्--संवेल्लेंत; 
संघुअ देखो संबुड; ( हे १, १३१; संक्ति ४; औप ) | संबेदलेमाण; (उव; मग १६, ६)। सकृष--संबेब्छेऊण; 
संघुट्ट देखो संचुत्त; ( रंभा ४४ ) । ( महा )। 


संबुड वि[ संचुत ] १ सकठ, सकड़ा, अ-विश्वतः ( ठा | संचेब्लिअ वि [ दे ] संवृत, सकुचित; “संचल्लिआं मउलिआं” 
३. १>पत्र १२५१ )। ४ संवर-युक्त, सावद् प्रवृत्ति से | (पाञ; दे ८, १२; भग १६, ६--पत्र ७१२; राय ४५)। 
रहित, ( सूझ १, १, २, २६; पंचा १४, ६; भग )। | खंबेल्लिआ वि [ संवेश्छित | चलित; ( से ७, २६ )। 
३ निरुद्ध, निरोध-प्राप्त: ( सझ १, २, ३, १)। ४ | खंबेदिलिअ वि [ संवेधित ] लपेटा हुआ: ( गा ६४४६ ) | 
आवुत; ५ संगोपित; ( है १, १७७ )। & न. कपाय और | खंबेह पुं [ संवेध ] संयोग; नत्नवणणसवेहरसरिएज्ज 
इन्ट्रियों का नियंत्रण; ( पणह २, ३--पत्र १२३ )। गधब्वं? ( महा ), “अन्ननन्‍नवन्नसंवहमणाहरं माहरणां 
संबुडु वि | खंब॒द्ध| बढ़ा हुआ; (सुझ २, १, २६; ओप)) । पसूरणंपि तरगीय॑ सोऊणां” ( धर्मवि ६५ )। 
संबुत्त वि [ संबत्त | संजात, बना हुआ; “पव्वश्या ते | संस अक [ सत्नस | खिसकना, गिरना । ससई, (है ४; 
संसारंतकरा सब॒ुत्ता” ( बसु; कुप्र ४३५; किरात १७. स्वप्न | १६७, षड्‌ ) | 
१७, अभि ८०२; उत्तर १४१; महा; सण )। ! संस सक [ शंख ] १ कहना | २ प्रशसा करना । संसह; 
संचुद देखो संबुड; ( प्राक्‌ ८; १२: प्राप्र ) | । ( चेइय ७३२७, भवि ), ससति; ( सिरि श्८ण७ )। झ--- 
संबुदि स्री [ संत्ति |] सवरण; ( प्राक ८; १२ ) | । संसणिज्ज, ( पठम ११८, ११४ ) | 
संवूढ वि [ खंव्यूढ ] १ तय्यार बना हुआ, सजित; “जह | खंख वि [ सांश ] अश-युक्त, सावयव, ( घर्मस ७०६ ) | 
इह नगरनरिंदों सव्बबलेणंपि एड संवृढो” (सुपा ५८५; | संसइ वि [ संशयिन्‌ ] संशय-कर्ता, शका-शील: ( विसे 
सुर 6६, १५२ )। २ बह कर किनारे लगा हुआ, वह कर | १५५७: सुर १३, ७; स॒ुपा १४७ )। 
स्थित; “तए णां ते मार्गदियदारगा तेणं फल्यखंडेणं उचु- | संसइअ वि [ संशयित ] सशय वाल्मा, सदिग्ध: ( पाञअ; 
(१ व्यु )>मसाणा २ स्वणदीवतेण संबु(! व्‌ )ढा यावि | विसे १५५७; सम १०६; सुर १२, १०८ ) | 
होत्था” ( णाया १, ६--पत्र १५७ ) | | संसइथ न [ सांशयिक ] मिथ्यात्व-विशेष; ( पंच ४, २; 
संचेअ वि [, संवेद्य |] अनुभव-योग्य; ( विसे ३००७ )। श्रा ६, सवाध ५२; कम्स ४, ५१ )। 
संबेअ ) पुं| संचेग ] १ भय आदि के कारण से होती | खसंसग्ग पुंखी | संस | संबन्ध, संग, सोबत, ( सुपा 
संचेग | त्वरा--शीघ्रता; ( गठड )|। २ भव-चैरास्य, ३५८६ प्रासू ३१; गठड ), सत्री-- ग्गी. ( णाया १, १ 
ससार से उदासीनता; ३ मुक्ति का अभिलाष, मुसुक्ता; | टी--पल १७१; प्रासू ३३; सुपा १७१ ), 
(5 ६३; सम १२६-,भग; उब: सुर ८, १६५; सम्मत्त । “एएण चिय नेच्छूति साहवो सज्जरणोहिं संसग्गि | 
१६६; १६५- सुपा ५४१ )। | जम्हा विश्ञोगविहरियहिययस्स न ओसह अन्न”? 
संवेयण न [ संचेदल .] १ ज्ञान; (धमसं ४४; कुप १४६) ( सुर २, २१६ )। 
संसज्ज अक [ सं--सच्जू | संबन्ध करना, संस करना । 
संसज्जति; ( सम्मत्त २२० )। 
संसज्जिम वि | संसक्तिमत्‌ ] वीचमे गिरे हुए जीवों से 
युक्त; ( पिड ३८ ) | 





संत्रेयण वि [ संवेज्ञन ] संवग-जनक; स्त्री--णी, (ठा 
४, २-- पत्र २१० )। 
संवेशण वि | संवेगन ] ऊपर देखो: ( ठा ४, २--पत्र 


२१० )। संसट्ट वि [ संरसृष्ट ] १ खरणिव्त, विल्लिप्त। २ न. 
संवेहछ सक [ सं+बेदल ] चालित करना, केंपाना, (से ७, | खरण्टित हाथ से दी जाती .मित्ता आदि: (आप )। 
6 )। प द्खो संसिट्ट | 


संवेल्ल सक [ सं+वेष्ट ] लपेटना। स्वेल्लइ; (हे ४ 
२२२: सक्ति ३६ )। 


संसण न [ शंसन ] १ कथन, २ प्रशंसा; ३ आस्थादन; 
“सुत्तविहीणा पुणा सुबमपक्कफल्लसंसण[सरिच्छ? (उप ६४८ 


7 
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रस 


री 


क्र 


5 उयए *६ ) | 

क का च्टट 22% के नह 
स्ंलाटिउज सता सलच्यत्‌ ! 

र दम रे सर नल 
सख्त ४ [ मससुतता ] ५ ससग-यूक्त, 


संबद्ध: ( खाया १. 


कक । 


संसत्ति को [| सल्तक्ति ] संसर्ग: ( सम्मत्त १५६ )। 

संसह ए [ संशब्द्र ] शत्द, आवाज; ( सुर २. ११० )। 

संसप्यग थे [ संसर्पक ] १ चलने-फिरते वाला; ६ पं. 
आटा आदि ग्राणी: € घाचा २, ८. 5. € )॥ 

संसप्पित्ष न | दे- संखपित ] कृद कर चल्लना: ( ठे ८, 
9 

संसमण न संशमन ] उपशम, शान्ति; ( पिंड ४५६ )। 

संसय ४ [ संशय | संदर, शंका; ( हैं १, ३०: भग; 
कमा: प्रसि ११० मरा; भवि ) | 

संखया सगे [ संसन ] परिपत, समा; ( उत्त १, ४७ )। 

संलर सझ | संकत | परिश्रमणा करना | बकृ--संखसरंत, 
सेलग्माण, ( प्रति १६ थे ८८; संबाध ११: अच्चु 
£८ १) 

संसरण न [ संम्प्रण | पति, बाद- ( श्रु ७ )। 

संमवग न [ लंश्द्ण ] श्रवंगा, सुनना, ( सुर १. २४२; 
रभः )।) 

संसह सके [ सं + सह ] सहन करना। संसहद: ( धर्मसं 

)+ 

सोया सता [ शंसा ] प्रशंसा, श्लाबा; ( प्र ७३ टी भग)। 

संलान गि [दे ] ५ आात्द; * चूरित; ३ पीत; ४ 
उंद्रिग: ( उठ ) | 

स्ंखार पं [ संलार ] ? नरक आदि गति में परिश्रमंणा, 


बिल कओ... >क ४० 


, अम्म से अम्मान्तर में गसन; (आचा; ठा ४, १--पत्र 


हों ही 
९४०३5 
पु 


पर; ४, 7++पत्र २१६; दसनि ४, ४६; उत्त २६, १; 
; गठए; जो ४४ )। २ जगत्‌ , विश्व; ( उब; कुमा; 
है; पठम २९३, १४६ )। बंत वि[ बत्‌ | संसार 
आता, संसार-ट्थित जीव, प्रागो; ( पठम २, ६२ )। 
संसारि [पति खंसारिन ] नरक आदि योनि में परि- 
संसारिण  क्षमसा करने साला जीव; (जी २), “संसा- 
श्गिस्मि जे यू सोवस्स सुद 


#२4 
र< 


| फरिसमादोणां? ( पठम 
9५ ५ भ्र्डड | |] 


संसास्यि वि [ संसारिक ] ऊपर देखा, (स ४०२ 


न्ग0 )) 


पाइअसद्महण्णबों । 


४ आप; पाआ; से €: उत्त २. १६ )। + ' 


[ संसणिज्ज--संसेश्म 


संसारिय वि [ सांसारिक ] संसार से संवन्ध रखने वाला; 
(पठम १०६, ४३; उप १४२ टी: स १७६; सिक्खा ७१; 
सण; काल )। 
संखारिय वि [ संसारित ] एक़ स्थान से दूसरे स्थान गा 
स्थापित: “संसारियासु वल्यबाहासु” ( णाया १, 5-८ 
पत्र १३३ )। 
संलाहण सत्रीन [ दे |] अनुगमन; ( दे ८, १६५ दसनि 
इप८ ), स्री-- णा; ( वव १ )। 
संलाहण न [ संकथन ] कथन; ( सुपा ४१५ )। 
संछाहिय वि [ संसाध्रित ] सिद्ध किया हुआ; ( सुपा 
। ३६७ )। 
संखि वि [ शंखिन्‌ ] कहने वाला; ( गउड )। 
संसिअ वि [ शंखित ] १ श्लाधित; (सुर १३, ६८ ) | 
२ कथित; (उप प्र १६१ )। 
खसंसिअ वि [ संध्रित | आश्रित; ( विपा १, रे--पतर र८; 
पणह १, ४--पत्र ७२; ओप ४८; अशु १५१ ) | 
. संखिव सक [ सं+सिंच | १ पूरना, भरना। २ बढ़ाना। 
: ३ सिचन करना । कवकृ--संलिच्चमाण; ( आचा; पि 
| ४४२ ) | संक्ष--खं घिलियाणं; (आचा १, २, ३, ४) | 
. संसिज्क अक [ सं+सि्ध्‌ ] अच्छी तरह सिद्ध होना । 
। संसिज्मति; (स ७६७ )। 
| संस्िट्न देखो संसद; ( भग ) | “क्रप्पिश वि [_कछ्पिक ] 
। खरणिटत हाथ अथवा भाजन से दी जाती मिज्षा को हो 
! अहण करने के नियम वाला मुनि; (पणह २, १--पले १० ०) 
| संखित्त वि [ संखिक्त ] सिचा हुआ; ( स॒र ४, १४; मद; 
' हे ४, २६५ )। 
| संखिद्धिअ वि [ सांसिद्धिक | स्वमाव-सिद्ध; ( है १, ७०) 
ढ संसिलेसत देखो संसेस; ( राज )। 
| संसिलेसिय देखा--संले लिय; ( राज ) | 
| खंखोंब सक [सं+सिव्‌ |] सीना, सिलाई करना। संसीविजा; 
(आचा २, ५, १५ १) | े 
संखुद्ध वि [ संशुद्र ] १ विशुद्ध, निर्मल; (सपा ५७३ ) । 
२ न. लगातार उन्नीस दिन का उपवास; (संत्रोध (८ ) ! 
 संसूयग वि [ संसूचरक ] सूचना-कर्ता; ( रंभा ) । 
' संसेइम वि [ संसेकिम ]। संसेक से बना हुआ; ( निचू 
१५ )। २ उबाली हुई भाजी जिस ठढे जल से सिची जाय 
बह पानी; ( ठा ३, ३--पत्र १४७; कप्प )। ३ तित्न का 
/ घोन; ( श्राचा २, ८४ )। १, ४, पिप्लोदक , आठा की 


किन ननकिनाक >++ 


संसेश्म--सकक्‍क ] 
धान; ( दस ५, ५, ७५ )। 
खसंसेश्म वि [ संस्वेद्ििम ] १ पसोने से उत्पन्न होने वाल्ला 


( पयह १, '४--पत्र ८५ )। 


संसेय अक [ स॑ + स्थिदु ] बरसना । “जाव॑ं च णं बहवे 


उराला बलाहया संसेयंति” ( भग ) | 

संसेय पु [ संस्वेद ] पसीना । य वि [ 'ज ] पसीने से 
उत्पन्न; ( सूझ १, ७, १; आचा ) | पे 

संसेय पु | संसेक |] सिचन; ( ठा ३, ३ )। 

संसेधिय वि [ संसेवित | आसेवित; ( सुपा २२७ )। 

संसेस पु [ संश्लेष | सबन्ध, संयोग; (आचा २, १३, १)। 

संसेसिय वि [ संश्लेषिक ] सथ्लेप वाला; .( आचा 
२, १३, १)। 

संसोधण न [ संशोधन ] शुद्धि-करणा; (.पिड ४५६ )। 
देखा संसोहण | 

संसोधित वि [ संशोधित ] अच्छी तरह शुद्ध किया हुआ; 
( सुझ १, १४, ८ )। 

संसोय सक [ सं+शोचय्‌ ] शोक करना। कृ--खंसीय- 
णिल्ञा; ( सुर १४, १८१ )। 

संसोहण न [ संशोधन ] विरेचन, जुल्लाव; (आचा १, €, 
४, २) | देखा संघोचण । 

संखोहा ल्री [ संशोभा ] शोभा, श्री; ( सुपा ३७ )। 

खंलोहि वि [ संशोमिन्‌ ] शोभने वाला; ( सुपा ४८ ) । 

संघोहिय देखो संलोधित; ( राज )। 

संह देखो संघ; ( नाट--विक्र २५ )। 

संहडण देखो संघयण; ( चंड ) | 

संहदि र्री [ संद्ति |] सहार; ( संक्षि € )। 

संहय वि [ संहत | मिल्ला हुआ; ( पणह 
७्ण )। 

संहर सक | सं+हा |१ अपहरण करना। २ विनाश 
करना | ३ संवरण करना, सकेलना, समेग्ना। ४ ले 
जाना | संहरइ; ( पव २६१, हे १, ३० ४, २५६ )। 
कवकु--संहररिज्ञमाण; ( णाया १, १--पत्र ३७ ) | 

संहर पुं [ संसार ] समुदाय, संधात; “संघाओ संहरो 
निअरो” ( पाञ )। 

संहरण न [ संहरण | संहार; ( श्रु छे७ ) । 

संहार देखो संभार -सं+भारय। क--संहारणिज्ञ; 
( णाया १, १९--पंल १७६ )। 

संहार देखो संघार; ( हे १, २६४; पड ) | 

435 
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१०६६ 
संहारण न [ संधारण | घारण, बनाये रखना, टिकाना; 
“कायसंहारण॒ट्ठाए”? ( आचा ) | 
संहाव देखो संभाव >सं+भावय । वकृ--संहावअंत 
(शो ); (पि २७५ )। 
संहिदि देखा संहदि; ( प्राक्षृ १२) । 
संहिच्च अ [ संहत्य ] साथ में मिलकर, एकलित हांकर; 
( णाया १, ३ टी--पतलर ६३ )। 
संहिय . देखो संधिआ--संहित; ( कप्प; नाट--महावी 
२६ )। 
संहिया ख्री [ संहिता | १ चिकित्सा आदि शास्त्र; 
“चिगिच्छासहियाओ” ( स १७ )। २ अस्खल्लित रूप से 
सूत्र का उच्चारण; “अक्खल्ियसुत्तुच्चा रण॒रूबवा इृह 
संहिया मुणेयब्वा” ( चेइय २७२ )। 
संहुदि त्री [ संभ्वति ] अच्छी तरह पोषण; ( संक्षि ४ )। 
सक देखो सग >- शक; ( पण्ह १, १--पत्र १४ ) | 
सकण्ण देखा सकन्न; ( राज )। 
सकथ न [ सकथ ] तापसों का एक उपकरण; ( निर ३, 
१)। 
सकथधा देखा|लकहा; “चेइयखंभेसु जिणसकथघा संणिक्खित्ता 
चिट्ठंति” ( सुज श्८ण )॥ 
सकय॑ ञअ [ सकृत्‌ | एक वार; “कि सक्क(? क)य वोल्लीयं” 
( सुर १६, ४५ )। 
सकतन वि [ सकणं ] विद्वान, जानकार; ( सुर ८, १४६; 
१२, ५४ )। 
सकल देखो सयरू-सकत्न; ( पयह १, ४--पल ७८ )। 
सकहा स्री | सक्थिन्‌ | अस्थि, हाड़; ( सम ६३; सुपा 
६५७; राय ८६ )। 
सकाम देखो स-कामर>-सकाम | 
सकूत पु [ शकुन्त ] पत्ती; ( कुप्र ८; अगु १४१ )|। 
सकुण देखो सक्क -- शक्‌ | सकुणेमो; (स ७६५ )। 
सकेय देखो स-केय -- सकेत | 
सक अक [ शक्त्‌ ] सकना, समर्थ होना। सकइ, सक्‍कए; 
( है ४, २३०; प्राप्र; महा )। भवि--सकक्‍खं, सक्‍खामो, 
सक्किस्तामो; (आचा; पि ५३१५ ) | क--खकक॑; 
सकणिज्ञ, सक्किआ; (संत्ति है; सुर १, १३०; ४, २२७; 
से १५४; संबोध ४०; छुर १०, ८१ )। 
सक्क सक [ रहप्‌ ] जाना, गति करना ।सक्कइ; ( प्राक् ६५; 
घात्वा १४४५ )। 
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[ सक्‍क--सकक्‍कुण 


ज्क न का की यम कक आज ला आम 





लक्क सक [ च्च्ष्क ] गति करना, जाना | सक्कूइ; ( पि विशेष जो गोतम गोत्र की छक शाखा: हैं; २ पंछी. उस 


३०२ ) | 

स्वक्‍क न [ शदक ] छात्न; ( दे ३, ३४ ) | 

सक्क वि [ शक्त ] समर्थ, शक्ति-युक्त; “की सक्को वेयणा- 
विगमे” (विवे १०२; है २, २)! ' 

सक्‍क देखो सक्‍क-शक्‌ | 

खकक्‍्क पुं [ शक्र ] १ सौधर्-नासक प्रथम देवल्लोक का 
इन्द्र; ( ठा २, ३--पतलर ८५; उवा; छुपा २६६ )। २ 
कोई भी इन्द्र, देव-पति; ( कुमा )। १ एक विद्याधर- 
राजा; ( पठम १२, 5२ )। ४ छन्‍्द-विभेष; ( पिंग ) । 
शुरु पूं | शुरू | बृहस्पति; (सिरि ४४ )। प्पभ पूं 
[ 'प्रभ ] शक्त का एक उत्पात-पर्वत; (ठा १०-पत्र 
४८२ ) | खार न [ खार ] एक विद्याघर-नगर; (इक)! 

'पदार (शो) न [उबतार ] तीथ-विशेष; ( अमि 
१८३ )। उवयार न [ दतार ] चेत्य-विशेष; ( त ४७७ 
द्र/ूं१ )। 

सकक्‍क पुं [ शाक्य ] १ बुद्ध देव; (पाञ्न )। २ वि. बौद्ध, 
बुद्ध का भक्त; ( विसे २४१६; श्रावक ८८; पव €४; पिंड 
४४५ )। 

सकक्‍क ( अप ) देखो सब>स्वक; ( भवि )। 

संक्‍्कंदण पुं | संकन्दन | इन्द्र; (सुर १, है टि; ४, 
१६० )। 

सकक्‍कणो ( शो ) देखो सकुण। सक्कणोमि; ( अमि ६२; 
पि १४० ), सछणोदि; ( नाट--रत्ना १०२ )। 

सक्‍कय देखो स-ककय-सत्कृत | 

सकक्‍कय वि | संस्कृत ] १ संस्कार-युक्त; ( पिंड १६१ )। 
२ स््रीन, संस्कृत भाषा; (कुमा; हे १, २८; २, ४ ), 
“परमेट्ठिनमोक्कारं सछइ( शव )सासाए, भणइ थुइसमए” 
( चेइ्य - ४६८ );, ज्ली--था; “सक्कया पायया चेव 
भणिईओ होंति दोरिणि दा? ( अग्रु १३१ )। 

सकक्‍कर न [ शकर | खण्ड, टूकड़ा (उब)। - 
क्कर” देखो सबकरा । पुढची स्त्री [ 'पृथियी ] 
दूसरी नरक-भूमि; (पठम ११८,२)। प्पभा स्त्री 
[ प्रभा] वही अथ; (ठा ७--पत्न ह८८: इक ) 

सबकरा स्त्री [ शकरा ] १ चीनी, पक्‍की-खखांड ( णाया 
१, १७--पत २२६; सुपा ८४; सुर १, १४ ) | २ उपल्ल- 
खयड, पत्थर का हकड़ा, कंकर; (छुझ् २, '३, श््ै; 
अगशु )। ३ बालु, रेतो; ( महा )। भन[ "भव ] १ गोल- 


गोल सें उत्पन्न; (ठा ७--पत्र ३६० )। भात्री 
[ भा ] दूसरी नरक-प्रथिवी; ( उत्त ३६, १५७ ) | 
सखककार पूं [ सत्कार | संमान, आदर, पूजा; ( भग; 


' श्वप्त ८६; भवि; है ४, २६० )। 


सक्कार पु [ संस्कार | १ ग॒ुणान्तर का आधान; २ सरुद्ृति 
का कार ण-भूत एक गुण; ३ वेग; ४ शाख्राम्यास से 
उत्पन्न होती व्युत्पत्ति; ५ गुण-विशेष, स्थिति-स्थापन; ह 
व्याकरण के अनुसार शब्द-सिद्धि का प्रकार; ७ गर्माधान 
आदि समय की जाती धार्मिक क्रिया; ८ पाक, प्रकाना; 
( है १, र८; २, ४; प्रा २१ )। 

सकक्‍कार सक [ सत्कारय ] सत्कार करना, संमान करना। 
सकक्‍कारेइ, सकक्‍कारिति, सककारेसो; ( उवा; कप्प; भग )। 
संकृो--खसकक्‍्कारिता; (भग; कप्प)। क---सकक्‍्कारणिज्ज; 
( णाया ,१, १ टी--पत्र ४; उवा ) | 

सकक्‍्कारण न [ सत्कारण | सत्कार, सम्मान; ( दस १०, , 
१७ )। 

सक्कारि वि [ सत्कारिन ] सत्कार करने वाल्या, संसान- 

- कर्ता; ( गठड ) | 

सकक्‍कारिय वि [ सत्कारित ] संमानित; ( खुख २, १३; 
सहा )। 

सक्‍कारिय वि [ संस्कारित ] संस्कार-युक्त किया हुआ 
( धमंस ८६३ )। 

सक्‍कार देखो सक्‍कार--संस्कार; ( हे १, २५४ )। 

सक्किभ देखो खकक -- शाक्य; “अहं खु दाव कप्तव्यकर- 
त्थीकिदसकेदों विज्न सकिञअसमणओ णिदु' ण क्षमामि”? 
( चार ५६ )। 

सक्किअ देखो सक्‍क-“>शक्‌ | 

सक्किअ वि शक्तित ] जो समय हुआ हो वह; (श्रा 
रण; कुम ३ )। 

सक्किअ वि [ स्वकीय ] निज का, आत्मीय; “सि (१ स)- 
क्कियमुव्हिं च तहा पडिलेहंतो न वेमि सया?? ( कुल्क ७ 
€६)। 

सकिकअ देखो स-क्किअ -- सत्कृत | ध, 

सक्किरिआ स्त्री [ संस्क्रिया ] संस्कार, संस्कृति; (प्राकृ 
३३ )। 

सकक्‍कुण देखो सकुण। सकक्‍कुणदि (शो); ( प्राक्त €४), 
सक्‍कुणोमि; ( स २४; मोह ७ )। 


सकक्‍कुलि---खग्ग ] हा 
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सकक्‍्कुछि री [ शष्कुलि | १ कर्णा-विबर, कान का छिद्र; | सम" स्त्री [ स्रज्ञ ] माला; “सगचंदणाविससत्थाइजोगओ 


, ( णाया १, ८--पत्र १३३ )। २ तिल्पापडी, एक तरह 


का खाद्य पदार्थ; ( पण्ह २, ५--पत्र १४८; दस ५, १५ 
७१; कस; विसे २६६९ )। 'कण्ण पुं [कण | एक 
अन्तद्वीप; २ उसमें रहने वाल्लो मनुष्य-जाति; ( इक )। 

सकक्‍ख'" देखो खक्‍क-रनशक | 

सबख न [ खख्य ] मेल्ी, दोस्ती; ( उत्त १४, २७ )। 

सकक्‍्ख न [ झ्लाक्ष्य | साक्षिपन, गवाही; (स॒ुपा २७६; 
संबोध १७ )। 

सकक्‍ख॑ अ [ साक्षात्‌ ] प्रत्यक्ष, आखों के सामने, प्रकट 
(है १, २४; पि ११४ )। 

सकक्‍्खय देखो सक्‍कय--"संस्क्ृत; (ज॑ २ टी--पत्र १०४)। 

सक्खर देखो स-कखर -- साक्षर । 

सकक्‍खा देखो सकखं; ( पंचा ६, ४०; सुर ५, २२१; १२, 
३६; पि ११४ )। 

सक्खि वि [ साक्षिन्‌] साखी, गवाह; ( पण्ह १, २-- 
पत्र २६; घर्मस १२००; कप्पू; श्रा १४; स्वप्न १३१ )। 

सक्खिअ देखो सक्ख-सख्य; “कादंवरीसक्खिं अम्हाणं 
पढमसोहिदं इच्छीअदि” ( अमि श्य८ )। 

सक्खिज्ज न [ साक्षित्व ] गवाही, साख; (आवक २६०)। 

खक्खिण देखो सक्खि; (हे २, १७४; षड़्‌; सुर ६, ४४) | 

खग [ स्थक | देखो खन्‍ल्‍्व; ( भग; पणण २१--पत्र 
हैश्प; पठस ८२, ११७; उत्त २०, २६; २७; सबोध 
५०; चेइय ५६१ )। | 

खसग देखो सत्त-सप्तन; (स्यण ७२; उर ५, ३; २, 
२३ )। वण्ण, वन्न स्रीन [ 'पश्चाशत्‌ ] सत्तावन, 
पचास ओर सात; ( कम्म है, ६०; श्रु १११; कम्म २, 
२० )। बीस स्त्रीन [ 'विशति | सताईस, (श्रा श्प; 
रयण ७२; संवोध २६ )। खथबरि स्री [ खसप्तति ] 
सतहृत्तर; (कम्म २, ६ )। सीइ जञ्री [ ।शीति ] 
सतासी; ( कम्म २, १ )। 

सभ देखो सत्तम; ( कम्म ४, ७६ )। 

संग पु [ शक ] १ एक अनाये देश, अफगानिस्तान 
के उत्तर का एक म्लेच्छ देश; ( सूअनि ६६; एउम ६८ 
६४; इक )। २ उस देश का निवासी; ( काल )। ३ एक 
सुप्रसिद्ध राजा जिसका शक-संवत्‌ चल्नता है; ( विचार 


४६५; ५१३)। कूल न[ कूल ] एक म्लेच्छ-देश 
का किनारा; (काल )। ., 


तस्स अह य दोसंति” ( श्रावक श्य€& )। 

सगड न [ शकट | १ गाड़ी; (उवा; आचा २, ३, १६) । 
२ पुं. एक सार्थवाह-पुल; (विपा १, १--पत्र ४; १, ४-- 
पत् ५४५ ) | 'भद्दिआ सत्री [ भद्विका ] जैनेतर ग्रल्थ- 
विशेष; ( णंदि १६९४ अशु २६ )। मुह न [ मुख ] 
पुरिमतान्न नगर का एक प्राचीन उद्यान; (कप्प) | बूह पु 
[ व्यूह | ,कल्ला-विशेष, गाड़ी के आकार से सैन्य की 
रचना; (ओऔप) | देखो सअढ । 

सगडब्मि देखो स-गडव्मि-स्वकृतमिद्‌ | 

सगडाल पं [| शकटाल ] राजा नन्द का सुप्रसिद्ध मत्नी 
आर महर्षि स्थल्लभद्र का पिता; (कुप्र ४४३ ) | 

सगडिया स्त्री [ शकटिका | छोटी गाड़ी; ( भग; विपा 
१, १-पत्र ८; णाया १, १--पत्र ७४ )। 

सगडी सत्री [ शक्रटी ] गाड़ी; ( णाया १, ७--पत्र 
श्श्ण )। 

सगण देखो स-गण--स-गण । 

सगजन्न देखो सकन्न; ( कुप् ४०३ )।.. 

सगय न [ दे ] श्रद्धा, विश्वास; ( दे 5, ३ ) | 

सगर पु [ सगर ] एक चक्रवर्ती राजा; ( सम ८२; ऊष्त 
१७, ३५ )। 

सगल देखो सयकछू-सकत्न; ( णाया १, १६--पत्र २१३; 
भग; पंच १, १३; सुर १, ११६; पव २१६; सिक्‍्खा 
३७ )। 

सगसग अक [ सगसगाय्‌ ] सग॒सग आवाज करना । 
वकृ--खगसगे त; ( पठस ४२, ३१ )। 

सगार देखो स-गार"”-सागार, साकार । 

सगार देखो स-गार -- स-कार | 

सगाख न [ सकाश ] पास, निकट, समीप; ( ओप; सुपा 
४५२; ४८८; महा )। 

सगुण देखो स-ग्रुण -- स-युण । 

सग्ुणि देखो सडणि; ( पयह १, ४--पत्र ७८ )। 

खशुत्त वि [ सगोत्र ] समान गोल वाल्या, एकंगोलीय; 
( कप्प )। 


'सगेद्द न [ दे ] निकट, समीप; (दे 5, है )) , 


'सगोत्त देखो समशुत्त; ( कुप्र २१७ )। 
खग्ग पुंन [ स्वर्ग ] देवों का आवास-स्थान; ( णाया १, 
५--पत्न १०४५; भग; सुपा २६१), “वबेरग्सं चेवमिह सग्ग?? 
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(श्रु ८ )। तरु पुं [ तरू ] कल्पढइच्ष; (से ११,-११)। 
साम्ति पु [ स्वामिन्‌ ] इन्द्र; ( उप २६४, टी.) | चहू 
स्री[ चश्च ] देवागना, देवी; ( उप ७र८ टी ),। 
सगग,प्‌ [ सर |] १ मुक्ति, मोक्ष, ब्रह्म; (ओप) | २, सृष्टि 
एवना; ( रंमा )। ोट्ड 
सग्ग देखो स-ग-साग्र । 
सग्ग देखो सग-्वक; (उत्त २०, २६; राज ) । 
सग्गइ देखो सु०गइजतसद्गति। ह 
सग्गह वि [ दे ] मुक्त, मुक्ति-प्राप्त ( दे ८, ४ टी )।' 
सग्गह देखो स-ग्गह--स-ग्रह । 
खग्गीय वि [-स्वर्गीय ] स्वर्ग-सवन्धी; ( विसे १८०० )। 
सग्णु देखो लिग्णु; (उप १०११ टी )। | 
सग्गोकस पु [ स्वर्गोकल |. देव, देवता; ( धर्मा ६ )। 
सम्घ सक [ कथ्‌ ] कहना | सम्घइ; ( पड़ )। 
खम्घ वि | श्लाध्य | :्रशसनीय; ( सझ १, ३, २, १६; 
बिस ३२५७८ ) | 
सथिण देखो स-धिण:-स-घृणा । 
सचक्खु 
सचक्खुअ 
सचित्त देना स-जित्त-स-चित | 
स्व देखो सइब; (सण ) | है ९०५ 
सची देखो सई-शची; ( धरवि ६६; नाट--शक्कु &७०)। 
चर पु [ चर | इन्द्र; ( सिरि ४२ ) 
सचेयण देखो स-चेयण-स-चेतन | 


| देखा स-चवबखु-स-चक्तुष्‌ । 


ले 


सच्च न [ खत्य ] १ यथार्थ भाषण, अम्ृपा-कथन; ( ठा, 


१०--पल ४८६; कुमा, पणह २, ५--पत्र १४८: स्वप्न 
२२; प्रासू १५०; १७७ )। २ शपथ, सोगन; ३ सत्य 
युग; ४ सिद्धान्त; ( है २, १३ )। ४ वि. यथाथ, सच्चा 
वास्तविक; “सच्चपरक्कमे? (उच्त १८ ४6; भरा, १२ 
ठा ४, १-पत्र १६६; कुसा )। ६ पु. संयम,. चारित् 
( आचा; उत्त ६, २)।७ जिनागम, जैन' सिद्धान्त 
( आचा, )। 5 अहोराद् का दरावें। सुहूते; ( सम ५१३ )। 
एक वशिक्‌-पुल; (उप ५५१६ )। 'डर न [ पुर | 
भारत का एक प्राचीन नगर, जो आजकल्न 'साचोर! नाम 
से माखाड में ,प्रसिउ्ध है; ( ता ७; सिग्घ ७ )। "उरी स्त्री 
[ बुरी ] वही अ4; (पढि)। णेमि, 'नेमि प॑ [ 'नेमि ] 

* भगवान्‌ अरिश्नेमि के पास दीक्षा ल्ले मुक्ति पाने वाला एक 
मुनि,जो राज़ा- समुद्रविज़ेय का पुत्र था ( अत; अंत १४ )। 


'पाइअलद्सहण्णवो । 
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[ सग्ग--सच्चीलय 


: प्पूबाय न [ प्रवाद | छठवों पूर्व-अन्थ; (सम २६ )। 
भाता सत्री [ सामा | श्रीकृष्ण की एक पत्नी; ( अंत 
१५)। वाह वि [ बादिन ] सत्य-वक्ता; ( पउम ११, 
३१ )। संध वि | 'सन्ध ] सत्य प्रतिज्ञा वाला, प्तिज्ञ- 
निर्वाहक; (उप ४ ३३३; सपा २८३)। 'सिरी सत्री [ श्रो] 
पॉचवे आरे की अन्तिम श्राविका; (विचार ५३४) । 'सेण 


: पुं [ सेन ] ऐरवत वर्ष में हाने वाला एक जिनदेव; ( सम्र 


१५४ )। हामा देखो भामा;(पि १४)। 7वाह 
देखो बाई; ( आचा १, ८, है, ५५१, 5, ७, ५)। 
सच्चइ पुं| सत्यकि ] १ आगामी कालह्न में बारह 
तीथकर होने वाह्मा एक साध्बी-पुल; (ठा ६--पत्र ४५७; 
सम १५४; पव ४६ )। २ विपय-ल्लम्पट एक विद्याधर; 
(उव; उर ७, १ टी )। ३ श्रीकृष्णा का संबन्धी एक 
व्यक्ति; ( रुक्सि.४६ )। झुय पुं [ खुत ] ग्यारह रुद्रों में 


. अन्तिस रुद्र पुरुष; ( विचार ४७३ )। 


सच्चंकार वि |[ सत्यंकार ] सत्य साबित करने वाला, लेन- 
देन की सच्चाई के लिए. दिया जाता बहाना; “गहिओं 
संजमभारों सच्चंकारु व्य सिद्धीए” (धर्मवि १४; आप ६४६; 
रण ३४ )। 

स्च्चव सक [ द्वश ] देखना | सच्चचइ; (हे ४, १८१; षड़; 
(सरण ),) कर्म--सच्चुविजइ; ( कुप्र €८ )। 

सच्चव सक [ सत्यापय ] सत्य साबित करना। सच्चवइ; 
(स॒ुपा २९२ )। करमे--/अलिअंपि सच्चविजइ पहुत्तयां 
तेण रमशिज्जं” ( सक्त ८५ )। 

सच्चवण न [ दशन ] अवल्लोकन, निरीक्षण; (कुमा; स॒पा 
२२६ )। 

सच्चवय वि [ दशक ] द्रष्टा; ( सबोध २४.) ! 

सत्चविभ वि[ द्वष्ट ] देखा हुआ, विल्लोकित; ( गा ५३६; 
८०६; सुर ४, २२५; पाआ; महा )। 

सच्चविञ वि [ दे ] अभिप्रेत, इष; ( दे ८, १७; भवि)। 

सच्चा स्री [ सत्या ] १ सत्य वचन; ( पणण ११--पत्न 
३७६ )। २ श्रीकृष्ण की एक पत्नी, सत्यभामा; ' ( कुप 
श५८)१ 'मोस वि. [ 'मृषा ] मिश्र-माषा, सत्य से मिल्ला 
हुआ मूठ वचन; “सच्चामोसारिण भासइ” ( सम ५० ) | 

सच्चित्त देखो, स-च्चित्त -- स-चित्त | 

सच्चिहल्य वि [| दे. सत्य | सच्चा, यथाथे; (दे ८, १४) 

सच्चीसय पं [. दे: सच्चीसक ] वाद्य-विशेष; (पठम १०२, 
१२३ )। देखो वद्धीखक | 


सच्चेविञ्ध--सज्क | 
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सच्चेविअ वि [ दे ] रचित, निर्मित; ( दे ८, श्८ )। 
सच्छ वि [ स्वच्छ ] अति निर्मल; ( सुपा ३० ) | 
सच्छंद वि [ स्वच्छन्द्‌ | १ स्वाधीन, स्व-बश; ( उप 





पाइअसदृमहण्णवों । 


| सज्जिज्जंत; (कप्पू )। संक--सह्जिऊकण, खज्जें; 
| (स॒ ६४; महा ) | क--छड्जियव्य, सड्जेयव्ब; ( सत्त 
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४०; स ७०,)। प्रयो--संकृ--सज्जावेऊण; ( महा ) । 


३३६ टी; सुर १४, ८५ )। २ न. स्वेच्छानुसार; ( णाया | सज्ज पुं [ सर्ज ] इच्च-विशेष; ( णाया १, १--पत्र २५; 


१, ८--पल १५२; औप; अभि ४६; प्रास्‌ १७)। गामि 
वि [ गामिन्‌ ] इच्छानुतसार गसन करने वाला, स्वेरी 
स्री--- णी; (सपा २३५) । 'चारि, यारि वि[ चारिन ] 
स्वच्छन्दी, इच्छानुसार विहरण करने वालह्मा, स्वैरी; सत्री-- 
“जी; (स ३६; श्रा १६; गउछ १, १० )। 

सच्छर सक [ ट्ृश ] देखना; ( संक्ति ३६ ) | 

सच्छह वि [ दे. सच्छाय |] सदूश, समान, वुल्य; (दे ८, 
€; गा ४; ४५; ३०८७; ४५३३; (८०; ६5१६ ७२१; सुर 
३, २४४६; घधर्मवि 248 ) [ः 

सच्छाय वि [ सच्छाय | १ समान छाया वाला, तुल्य; 

, (गउड; कुप २३ )। २ अच्छो कान्ति वाल्ला; ( कुमा ) । 
३ सुन्दर छाया वाल्ा; ४ कान्ति-युक्त; ५ छाया-युक्त; 
(है १, २४६ )। 

सच्छाह वि [ सच्छाय ] जिसकी छाही सुन्दर हो वह; 
२ ऋही वाला; ३२ समान छाया वाला, तुल्य, सहश; ( हैं 
१, २४६ )। 


सछत्ता त्री [ सच्छत्ना ] वनस्पति-विशेष; ( सझ २, ३, | 


१६ )। 

सजण देखो स-जण-स्व-जन | 

सजिय देखो सज्जीव; ( सुर १२, २१० )। 

सज्ञत्त देखो संज्ञुत्त; ( पिंग )। 

सजोइ देखो स-जोइ--स-ज्योतिषु । 

सजोगि वि [ सयोगिन्‌ ] १ मन आदि का व्यापार वाला; 
२ पुन. तेरहवी गुण-स्थानक; ( पि ४११; सम २६; कम्म 
२, २:२० )। 

सजोणिय देखो स-जोणिय--स-योनिक | 

सज्ज़ अक | सञ्ज़ | १आसक्ति करना। २सक. आलिंगन 
करना । उुजइ; ( उत्त २५, २० ), सजह; ( खाया १, 
८--पक्नष १४८ )। बक--खसज्जमाण; (सूञ १, ७, २७; 
दससू २, १०; ऊंत्त १४, डर उबर १२ ) | कू--सज्जि- 
यव्च; ( पएह २, ६--पतल्र १४६ ) | 


सज्ज अक [ सस्ज्ञ | १ तय्यार होना। २ सक- तय्यार ' 
सज्जेंति; (कुमा; णाया १, ८-- ' 


करना, सजाना । सज्जेद 


विसे २६८२; स १११; कुमा ) | 
सज्ज पुृ[ षडज ] स्वर-विशेष; ( कुमा ) । 
सज्ज वि [ सज्ज ] त्य्यार, प्रयुण; ( णाया १, ८-- 
पत्र १४६; सुपा १५२; १६७; हेका ४६; पिंग )। 
सज्ज । अ[ सद्यस्‌ | तुरंत, जल्दी, शीघ्र; “सजघाययां 
सज्जं ) से कम्मणजोगं पउंजामि? (स १०८; सुख ८, 
१३; गा ५६७ अ; कस )। 


सज्जंभव पुं [ शय्यम्भव ] एक प्रसिद्ध जैन महषि; ( साथ 


१२)। 
सज्जण देखो स-ज्जण--सजन | 


' सज्जा देखो सेज्जा; ( राज )। 


सज्जिअ वि [ सज्जित ] सजाया हुआ, तय्यार किया 
हुआ; ( औप; कुमा; महा )। 

सज्जिअ वि [ सजित ] बनाया हुआ; ( दे १, १श८)। 

सज्जिअ पुं ' [ दे ] १ नापित, नाई; २ रजक, धोभी; ३ 
वि. पुरस्कृत, आगे किया हुआ; ४ दीघ, ह्लम्बा; ( दे ८, 
४७) । 

सज्जिआ स्त्री [ सजिका ] ज्ञार-विशेष, साजो खार; 
# वत्थं सज्जियाखारेण अगाल्लिपति” ( णाया १, ५-- 
पल १० छ््‌ ) | 

सज्जीआ 

सज्जोब ) 

सज्जीहय अक [ सज्जो + भू ] सज्ज होना, तख्यार 
होना | सजीहवेइ; ( श्रा १४ ) | 

सज्जो देखो सज्ज-सद्रस्‌ ; ( सुपा ३६७ )। 

सज्जोक्क वि [ दे ] प्रत्यग्र, नूतन, ताजा; ( दे ८, ३)। 

सज्म वि [ साध्य ] १ साधनीय, सिद्ध करने योग्य; २ 
बश में करने योग्य; “बल्लिओ हु इसो सत्त्‌ ताव व सज्मो 
न पुरिसगारस्स” ( सुर ८, २६; सा २४ )। ३ तकंशात्र- 
प्रसिद्ठ अनुमेय पदार्थ; जैसे धूम से ज्ञातन्य वहि; ( पंचा 
१४, ३५ )। ४ पु. साध्य वाल्ना, पक्त; (विसे १०७७) | 

देव-गण विशेष; ६ योग-विशेष; ७ मन्त्न-विशेष; (हे २, 

२६ )। 


देखो स-ज्जीअ--स-जीव | 


पल्र १३२ )) कम--सजीअंति; ( कप्पू )। कबकृ-- | सज्भ पुं [सहा ] १ पक्‍त-विशेष; (स ६७६ )। २वि 
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, सहन-योग्य; ( है २, २६; १२४ )। 

सज्मंतिय पुं [ दे | ब्रह्मचारी; ( राज )। 

सज्म॑तिया स्त्री [ दे ] मगिनी, बहिन; ( राज )। 

सज्मातेयासि पुं [ स्वाध्यायान्तेवासिन्‌ ] विद्या-शिष्य 
( सुख २, १५ )। 

सज्कमाण वि [ साध्यमान ] जिसकी साधना की जाती 
हो वह; ( स्यण ४० ) | 

सज्कव सक [ दे ] ठीक करना, तंदुरस्त करना ) सज्सवेहि, 
संज्मवेमि; ( सुख २, १५)। 

सज्कस न [ साध्चस ] मय, डर; ( हे २, २६; कुमा )। 

सज्कफाइय वि[ स्वाध्यायिक ] १ जिसमें पठन आदि 
स्वाध्याय हो सके ऐसा शास्रोक्त देश, काल आदि; ( ठा 
१०--पल ४७५ )। २ न. स्वाध्याय, शास्त्र-पठन आदि; 
( पव २६८; णांंदि २०७ टी )। 

सज्फाय पुं [ स्वाध्याय | शोभन अध्ययन, शास्त्र का 
पठन, आवतन आदि; ( औप; है २, रहे; कुमा; नव 
२६ )। 

सज्फाराय वि [ साह्यरज़ ] सदह्याचल के राजा से संबन्ध 
रखने वाल्ला, सह्याद्वि के राजा का; ( पठस ४५, १७ )। 

सज्म्ििलग पुं | दे ] भ्राता, भाई; (उप २७५; ३७७; पिड 
2२४ )। 

सज्मिलमगा जत्री | दे ] मगिनी, बहिन; ( पिंड ३१६; उप 
२०७ )। 

सज्मिब्लग देखो सब्किरूग; ( राज )। 

सट्ट पुंत्री | दे | १ सद्ठा, विनिमय, बदल्ला; ( सुपा २३३ ), 
सत्री-- हो; (सपा २७५; वजा १४२) २ वि. सठा हुआ 
४ पीशुण्णयसइई, ., थणवह्टईं ”” ( भवि )ी। 

खसद्द | पुन [ सइक ] १ एक तरह का नाटक; ( कप्पू; 

सह्य / रंभा १० ); “रंमं तं परिणेदि अट्ठमतिय॑ एयम्सि 
सटूटे बरे”? ( र॑मा १०) । २ खाद्य-विशेष; ( रंमा ३१ )] 

सद्ठ न | शाठ्य | शठता, धूतता; ( उप ७९८ टी; गुभा 
२४ )। 

सद्ठ ( शो ) देखो छट्ठ; ( चारु ७; प्रबो ७३; पि ४४६ )] 

सद्ठि स्रो [ षष्टि ] १ संख्या-विशेष, साठ, ६०; २ साठ 
संख्या वाला; ( सम ७४; कप्प; महा; पि ४४८) । 'तंत 
यंत न [ सनन्‍्त्र | शासत्र-विशेष, साख्य-शास्त्र ( भग 
णाया १, ५--पल १०५; ओऔप; अणु ३६ )। 'म्र वि 
| 'तम्र ] साठवी; ( पठम ६०, १० )। 


, पाइअसहमहण्णवों । 
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सद्दिक्क) वि[ षष्टिक ] १ साठ वध की वय वाज्ला 

सद्दिय , + (तंदु १७; राज )। २ एक प्रकार का चावल्न 

सट्टीअ- ) (राज; भ्रा' श्ण ) | 

सड अक [:सद॒ | १ सड़ता | २ विषाद करना, खिन्न 
होना । ३ सक. गति करना, जाना। सडइ; (हे ४, २१६; 
ग्राप्र; पड़; घात्वा १५४ ) | 

सड॒ अक [ झट | १ सड़ना। २ खेद करना। -३ रोगी 
होना। ४ सक- जाना । सडइ; (विपा १, १--पतलर १६)। 

सडंग न [ षडड्] शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्‍्द 
आर ज्योतिष । “विवि [ 'विदु |] छह अंगों का जानकार; 
(भग; ओऔप; पि ३४१ )। ' 

सडण न [ शटन ] विशरण, सड़ना; ( पणह १, १--पतर 
२३; णाया १, १-पत्र ४८ )। 

सडा देखो सढा; ( से १, ५०; पि २०७ )। 

सडिश वि [ सन्‍न, शत ] सड़ा हुआ, विशीर्ण; (विपा 
१, ७--पत्र ७३; श्रा १४; कुमा )। 

सडिअग्गिअ वि [ दे ] १ वधित, बढ़ाया हुआ; २ प्रेरित: 
(पड़ )। 

ख्ु सक [शद्‌| १ विनाश करना । २ कृश करना। सडढइ; 
( घात्वा १५५ )। 

सु पुंखी [ श्राद्ध ] १ श्रावक, जैन गहरुथ; ( ओघ ६३; 
महा ); स्ली-- डी; ( सपा ६४५४ ) | २ विं. अश्रद्धंय वचन 
वाह्ा, जिसका वचन श्रद्धंय हो वह; ( ठा ३, ३--पत्र 
१३६ )। देखो सझ-श्राद्ध । 

सड्भ देखो स-छु-साथ | 

सद्भुदद पुं [ श्राद्धकिन ] वानप्रस्थ तापस की एक जाति 
(आप )। 

सड्डा,ख्री [ श्रद्धा ] १ स्पृद्द, अमिलाष, वाछा; ( विपा 
१, १--पत्र २)। २ धर्म आदि में विश्वास, प्रतीति; ३ 
आदर, संमान; ४ शुद्धि; ५ चित्त की प्रसन्नता; ( है २, 
४१; पड़ )। देखो सद्धा | 

सड़ि वि | श्रद्धिन ] १ श्रद्धालु, श्रद्धावान; (ठा ६--पत् 
३५२ उत्त ५, ३१; पिंडभा ३३१ )। २ पुं. आवक, जैन 
गृहरुथ; ( केप्प ) | । 

सड्डिअःवि [ ध्राद्धिक ] देखो सड्ड-श्राइ; (पि ३३३ 
राज )। 

सड्डी देखो सड्ढड-भाद्ध 

सह वि [ शठ ] १ धूत, मायावी, कपटी; ( कुमा; उप 
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रई४ टी; ओघमा ४८; भग; कम्म १, ए८ )। २ | 5 ८१ )। २ शनिवार; ( स॒ुपा ५३२ )। 


कुटिल, वक्र; ( पिड ६३३ )। ३ पु. धत्तुरा; ४ मध्यस्थ 
पुरुष; ( है १, १६६; संक्ति ८ )। 

सह पुं [ दे ] १ पाल, जहाज का बादवान, गुजराती में 
'सढ ( सिरि ३८७ )। २ केश, बाल; (दे ८, ४६ )। 
३ स्तम्ब, गुच्छा; ( दे ८, ४६; पाञअ )।४ वि. विपम; 
( दे ८, ४६ )। 

सढय न [ दे ] कुसुम, फूल; ( दे ८, ३ )। 

खढा स्री [ सटा ] १ सिंह आदि की केसरा; २ जटा; 
३ ब्रती का केश-समृह; ४ शिखा; (है १, १६६ )। 

सढाल पुं [| सटाल |] सटा वाल्ला, सिंह; ( कुमा ) | 

सढ्ि पुं [ दे. सटिन | सिंह; (दे ८, १)। 

सहिल वि [ शिथिल ] ढील्ला; ( हे १, ८६; कुमा )। 

सण पुंन | शण ] १ धान्य-विशेष; ( श्रा श्८; पव १५४; 
पयह २, ५-पत्र १४८ )। २ तृण-विशेष, पाठ, जिसके 
ततु॒ रस्सी आदि बनाने के काम में ह्लाये जाते हैं; 
( णाया १, १-पल २४; पणण १--पत्र ३२; कप्पू )। 
वंश्रण न [ वन्धन ] सन का पुष्प-इन्त; (ओऔप; णाया 
१, १ ठी-पत्र है )। वाडिआ स्त्री [ वाटिका ] 
सन का बगीचा; ( गा ६ )। 

सण पुं[ स्‍्वन | शब्द, आवाज; ( स ३७२ )। 

सर्ंकुमार पुं| सनत्कुमार | १ एक चत्रवर्ती राजा; 
( सम १५२ )। २ तीसरा देवलोक; ( अनु; औप )। 
३ तीसरे देवल्लोक का इन्द्र; (ठा २, ३--पत्र ८५ )। 
चडिंखय पुंन [ ॥वतंसक | एक देव-विमान; (सम 
१३ )। ' 

सणप्पय 

सणप्प्फद्‌ | देखो स-णप्प्य-स-नखपद । 

सणप्फ्य 

सणा अ [सना] सदा, हमेशा | तण, 'यण वि [ 'तन ] 
संदा रहने वात्ना, नित्य, शाश्वत; ( सूझ २, ६, ४७ ), 
“सिद्धाण सशायणओ परिणामिओ दव्वओवि गुणो” 
( संबोध २ )। 

सणाण न [ स्तान |] नहाना, नहान, अवगाहन; (उवा)। 

सणाह देखो स-णाह -- स-नाथ | 

सणाहि पुं[ सनामि ] १ स्वजन, ज्ञाति; “बंधू समणो 
सणाही य” ( पाञ )। २ समान, सहश; ( रंभा )। 

सणि ५ [ शनि ] १ अह-विशेष, शनैश्वर; ( पठम १७ 


सणिशअ पुं [ दे ] १ साक्षी, गवाह; २ आस्य, ग्रामीण; ( दे 
८, ४७ )। 

सणिअं अ [ शनैस्‌ ] धीरे, हौले; ( णाया १, १६--पत्र 
२२६; गा १०३; है २, १६८; गठड; कुमा ) । 

सणिचर पु [ शनेश्वर ] अ्रह-विशेष, शनि-ग्रह; (पि ८४)। 
'खसंबच्छर पुं| संवत्सर | वर्ष-विशेष; ( ठा ५, ३-- 
पल्र ३४४ )। 

सण्णिवरि ) पुं [ शनैश्वारिन्‌_] युगल्लिक मनुष्यों की 

सणियारि | एक जाति; (इक; मग ६, ७--पल्‌ २७६)। 

सणिच्चर ) देखो सर्णियर; ( ठा २, ३--पत्र ७७; हे 

सणिच्छर | १, १४६; ओऔप; कुमा; सुज १०, २०; २०)। 

सणिद्ध देखो सिणिद्ध; ( हे २, १०६; कुमा ) । 

सणिप्पवाय पुं [ शने:प्रपात ] जीवों से भरी हुई पौद़- 
ल्लिक वस्तु-विशेष; ( ठा २, ४--पत्र ८६ )। 

सणेह पुं [ स्नेह | १ प्रेम, प्रीति; ( अमि २७; कुमा )। २ 
परत, तैल आदि स्िग्ध रस; ३ चिकनाई, चिकनाहट; 
( प्राप्र; है २, १०२ )। 

सणण देखो सन्न; ( से १३, ७२ )। 

सण्णज्ञ न [ सानन्याय्य ] मन्‍त्र आदि से संस्कारा जाता 
घृत आदि; ( प्राक्त १६ )। / 

सण्णत्तिअ वि [ दे ] परितापित; ( दे ८, र८ )। 

सण्णविअ वि | दे ] १ चिन्तित; २ न. सानिध्य, मदद के 
ल्लिए समीप-गमन; ( दे ८, ५० )। 

सण्णिंअ वि [ दे |] आदर , गिल्ला; ( दे ८, ५ )। 

सण्णिर देखो सन्निर; ( राज )। 

सण्णुमिञअ वि [ दे ] १ संनिहित; २ मापित, नापा हुआ; 
३ अनुनीत, अनुनय-युक्त; ( दे ८, ४८ ) | 

सण्णुमिञअ देखो सन्तुमिअ; (दे ८, ४८ टी )। 

सण्णेज्क पु | दे ] यक्त-देवता; ( दे ८, & )। 

सण्ह वि [ इलध्ष्ण ] १ मस॒ण, चिकना; (कप्प; औप) | 
२ छोटा, बारीक; (विपा १, ८5-पत्र ८5३ )। ३ न. 
ल्लोहा; ( है २, ७५; पड )। ४ पुं. बक्त-विशेष; ( पणण 
१--पत्र ३१९ )। करणी स्त्री| करणी ] पीसने की 
शित्ला; (भग १६, ३--पत्र ७६६)। मच्छ पुं| मत्स्य] 
मछल्ली की एक जाति; ( विपा १, ८द--पत्र ८३; पण्ण 
१--पत्ष ४७ )। सण्हिआ स्त्री [ श्लक्षिणका ] आठ 
'उच्छलक्ष्णश्लक्षिणका का एक नाप; ( इक )। 


१०७६ : पाइअसहमहण्णवो | [ सण्ह--सत 


न्‍जिजजीलीजजीजड जज ली अ5टथ 2 ४८४८ अध्टध्टडटभटघहघट खध्टी अआाधट 


की 8 बी 0239 3020 पं; ०4272 000 2660४ ८ 4 4 दा 


हक अजफल नी अाध्लैडी 37. ४७ रे 


सण्ह वि [ सूक्ष्म ] -१ छोटा, बारीक; (कुमा )। १न. | सत्त पुंन [ सत्य | १ प्राणी, जीव, चेतन; ( आचा; सुर 


:कैतब, कपट;- ३ अध्यात्म; ४ अलंकार-विशेष; ( है २, 
७५ )। देखो खुहम, खुहुम | 
सण्हाई ज्री [ दे] दूत; (दे 5, € )। 
सत देखो सय >- शत; ( गा ३) | क्कतु पुँ[ ऋतु | 
इन्द्र; ( कप्प )। घी खसत्री [ लो ] अरू-विशेष; ( पणह 
१, १-पल-८; बसु )। दृढ़ ञ्री[ है | एक महा- 
नदी; (ठा ५, ३--पत्र ३५१)। 'मिसया स्त्री [ भिषज्ञ] 
नक्ञल-विशेष; (सम २६)। 'रिखस पु[ ऋाषभम | अहो- 
' शत्न का इक्कीसव मुहूर्त: (सम २१५ )। बच्छ पु [ चत्स] 
पक्ति-विशेष; ( पणण १--पत्र ५४ )। चाइया स्त्री 
[ 'पादिका ] बीन्द्रिय जंतु की एक जाति; (पण्ण १-- 
पल ४५ )। 
सत देखो सत्त>-सत्तन; (पिंग )। रत्ि[ दशन | 
सतरह, १७; “जं चाणतगुणंपि हु वगिणिजडइ सतरमभेअदस- 
भेज” ( सिरि १श्८८ण; कम्म २, ११; १६ )। रसय 
न [ दशशत ] एक सो सतरहद; ( कम्म २, १३ ) । 
सतंत देखो स-तंत-स्व-तन्त्र | 
सतत देखो सयय - सतत; ( राज )। 
सतय देखो सयय - शतक; ( सम १५४ 3 | 
सतर न [ खतर ] दि, दही, ( ओघ ४८ )। 
सति देखो सइ>-स्मृति, (ठा ४, १--पत्र श्८७; आरोप) | 
सतो देखो सई- सती; ( कुप्र ६० ) | 
सतीणा देखो सईणा; ( ठा ५, ३--पत्र ३४३ )। 
सतेरा र्री | शतेरा ] विदिग रुचक पर रहने वाली एक 
विद्य त्कुमारी देवी; ( ठा ४, १--पत्र १६८; इक )। 
सत्त वि | शक्त | तमथ ; ( है २, २; पड )। 
सत्त वि | शप्त | शाप-ग्रस्त, जिस पर आक्रोश किया गया 
हो वह; ( पउम ३४, ६०; पव १०६ टी; प्रति ८६ )। 
खत्त देखो सच्च > सत्य; ( अभि १८६; पिंग )। 
सत्त वि | सक्त |] आसक्त, गरद्, लोलुप; ( सझ १, १, १, 
, ९ पैर ८, १३६; महा )। 
सत्त पुंन [ सत्र | १ सदाजत, जहाँ हमेशा अन्न आदि का 
. दान दिया जाता हो वह स्थान; ( कुप्र १७२ )। २ यज्ञ; 
“(अजि ८)। खाला सत्री[ शाला ] सदाबत-स्थान, 
दान-चोत; ( सण )। उसार न [ पार ] वही अर्थ; 
- ( धसवि २६ )। 
सत्त वि [ दे] गत, गया हुआ; ( पड ) | 


२, १३६; सुपा १०३; धर्मत ११८६ )। २ अहोराल का 
दूसरा मुहूर्त, ( सम ५१ )। ३ न. बल्ल, पराक्रम; ३ मानसिक 
उत्साह; ( पिंड ६२३; अशु; प्रास ७३ ) | ५ विद्यम्रानता; 


। ( धर्मस॑ १०४ )। ६ लगातार सात दिनों का उपवास; 


(संब्रीध ५८ ) | ; 


सत्त वि [ सप्तन्‌ | सात संख्या वाला, सात; (विपा १, 


१--यत्न २; कंप्प; कुमा; जी ३३; ४१)। 'खित्ती, खेत्ती 
स्री ['ल्षेत्री | जिन-चैत्य, जिन-विम्ब, जेन आगम, साधु, 
साध्वी, श्रावक और श्राविका ये सात धन-व्यय-स्थान; 
(तीए; श्रु १२६; राज )। गन [ क | सात का 
समुदाय; (दें ३५; कम्म २, २६; २७, ६, १३)! 
त्ताल वि [ “चत्वारिश ] सेंतालीसबी, ४७ वे; (पठम 
४७, ४८)। चत्तालोस स्रीन [चत्वारिशत्‌ ] सेंताज्लीस, 
४७; ( सम ६७ )। च्छय प्‌ [ उछद ] वृत्त-विशेष, 
सतवन का पेड़, सतीना; ( पाञं; से ह, २३; णाया १, 
१६--पल्र २११; सया)। ट्वि खत्री[ पष्टि ] १ संख्या- 
विशेष, सड़सठ, ६७; २ सड़सठ संख्या वाला; (सम 
१०६; कम्म १, २३; ३२; २, ६)। द्विध्रा श्र 
[ पष्टिधार] सड़सठ प्रकार का; (सुज १९--पत्र २२०)| 
“णउइ देखो पणउड़; (राज)। 'तीसइम वि [ त्रिशत्तम] 
सइतीसवा, ३७ वी; (पठम ३७, ७१)। तंतु प॑ [सन्त | 
यज्ञ; (पांआ) | दस ति [ दशन | सतरह, १७; ( पउम 
११७, ४७ )। 'पण्ण देखो चण्ण; ( राज )। भूम 
वि[ भूम ] सात तल्ला वाल्ला प्रात्ताद: (श्रा १२)। 
भूमिय वि [ 'भूमिक ] वही पूर्वोक्त अर्थ; (महा), 'म 
वि [ 'म] सातवें, ७ वी; ( कप्प ), ज्री--मा; (जी 
२६ )। 'शाखिअ वि [ मासिक ] सात मास का; 
(भग )। 'मासिआ जी [ मासिकी ] सात मास में 


- पूर्ण होने वाल्ली एक साधु-अतिज्ञा, अत-विशेष; (समर 


२१) 'मिया, मी ञ्री [ मिका, मी] १ सातवी , «वीं; 
( महा; सम २६; चारु ३०; केस्स ३, है; मास, १२१ )। 
२.सातवी विभक्ति; ( चेइ्य ६८२; राज)! य देखो 


; वा; (कम्म ६, ६६ टी )। रवि ['त] सत्तखो, 


७०वाँ;; ( पठम ७०, ७२ )। र लि || दशन्‌ | सतरह, 
१७; ( कम्म २, ३)। रत्तपु [ रात्र | सात रात- 
दिन का समय; ( महा )। रस, ति [| दशन्‌ |] सतरह, 
१७; ('मग )। रस, रखसम वि [ दश | सतरहवो; 
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( कम्म है, १३३ पठम १७, १२३; पव ४ह )। रह | (पठम ८७, २१ )। 

देखो 'रस-दशन; ( घड )। रिख््री [ ति] सत्तर, » सत्तंग वि [सप्ताड़] १ राजा, मन्त्री, मिल, कोश-भंडार, 
(सम ८१; कप्प; घड )। 'रिलि पूं [ ऋषि | ' देश, किल्ला तथा सैन्य ये सात राज्याज्ञ वाक्षा; ( कुमा ) 

सात नक्षत्रों का मंडल-विशेष; (सुपा ३५४ )। वण्ण, , २ न. हस्ति-शरीर के ये सात अवयव--चार, पर, सूढ 

वन्‍न पुं [_पर्ण ] १ इच्त-विशेष, सतौना; (ओऔप; मग)। ' पुच्छ और लिंग; “सत्तंगपइट्ठिय॑” ( उबा १०१ )। 

२ देव-विशेष; (राय ८०) | 'वन्नवडिखय प॒ [ 'पर्णाव- , सत्तण्ह देखो स-त्तण्ह--स-तृष्ण । 

तंसक ] सौधम देवलोक का एक विमान; ( राब ५६ )। | खत्तत्थ वि | दे ] अमिजात, कुल्लीन; ( दे ८, १० )। 

पिह वि [विध ] सात प्रकार का; (जी १६; प्रास्‌ू ' सत्तम देखो स-तम ८ सत्‌-तम । 

१०४; पि ४५१ ) | 'बोखइ, बीसा सत्री [ विशति ] | सत्तर देखो स-त्तर > स-त्वर। 

सताईस, २७; ( पि ४४५, भग )। 'खश्य वि [शतिक] | सत्तर देखो सत्त-र-सप्त-दशन्‌, दश | 

सात सौ को संख्या वाला; ( णाया १, १--पत्र ६४ )। | सत्तऊ न [ सप्तल् ] पुष्प-विशेष, ( गठड )। 

“छट्ठ वि | 'षष्ट ] सडसठवी, ६७वँ; (पठम ६७, ५१)। | सत्तलछा) ञत्री| सप्तला ) ल्ता-विशेष, नवमात्िका का 

“सट्टि देखो 'द्वि; (सम ७६)। सत्तप्तिया त्रो [ सप्त- | सत्तली | गाछ; ( पाञझ, गा ६१६; पठम ५३, ७६ )। 

मिक्का ] प्रतिज्ञा-विशेष, नियम-विशेष, (अंत)। सिक्‍्खा- | सत्ततली स्त्री [ दे. सप्तछा | ल्लता-विशेष, शेफाल्लिका का 

चइय वि[ 'शिक्षात्रतिक ] सात शिक्षात्रत वाल्ना; (णाया | गाछ; ( दे ८, ४ ) | 

१, १९; ओप )। हत्तर वि [ सप्तत ] सतहतरी, | सत्तवीसंजोयण देखो सत्तावोसंजोअण; ( चेड ) | 

७जवी; ( पठम ७७, ११८)। हत्तरि स्री [ 'सप्तति] | सत्ता र्नी | खत्ता ] १ सद्भाव, अस्तित्व; ( णंदि १३६ 

१ संख्या-विशेष, सतहतर की संख्या, ७७; २ सतहतर | टो )। २ आत्मा के साथ ह्गे हुए. कर्मे। का अस्तित्व, 

सख्या वाला; (सम ८५; भग, श्रा र८ )। हा अ | कर्मा' का स्वरूप से अप्रच्यव---अवस्थान; ( कम्स २, १; 

[था] सात प्रकार का, सप्तविध। (पि ४५१)।।| २४)। 

“इत्तरि देखो 'हत्तरि; ( नव ८ )। ।'ईस (अप ) देखो | सत्तावरों र्नी [ शतावरी ] कन्द-विशेष; “सत्तावरी 

अबोखा; (पि ४४५) | ॥णडइ स्त्री [ 'नवति ] सताणवे, | विरात्ली कुमारि तह थोहरी गलोई य” ( पव ४; संबोध 

€७; ( सम €८ )। ॥णडय वि [ नवत]| १ सताणहवेी, | ४४; श्रा २० ) | 

€७ वी; ( पठम €७, ३० ) | २ जिसमे सताणवे अधिक | सत्ताबीखंजोअण पु [ दे ] चन्द्र, चन्द्रमा; (दे ८, २२) 

हा वह; “सत्ताणउयजोयणसए” ( भग )। 7रह ( अप) | ० सत्तावीसंजोअणकरपसरो जाव अजबि न होइ” ( वा 

देखा रह (पिग)। ॥वण्ण, ।वन्न सत्रीन | पग्चाशत्‌ | | १५)। 

१ संख्या-विशेष, सतावन, ५७; २सतावन संख्या वाला; | खत्ति स्त्री [ दे ] १ तिपाई, तीन पाया वाल्ला गोल काष्ठ- 

(पडि; पिंग; सम ७३; नव २), ल्ली-- ण्णा, नया; (पिंग; | विशेष; २ घड़ा रखने का पत्नंग की तरह ऊँचा काष्ठ- 

पि २६५; ४४७ )। ।वनन्‍्न वि [ पश्चाश ] सतावनवों, | विश्ञेप; (दे 5, १)। 

५थवी; ( पठम ५७, ३७ )। पवीस न [ विशति ] १ | सत्ति स्री [ शक्ति ] १ अख-विशेष; ( कुमा )। २ लिशूल 

सख्या-विशेष, सताईस, २ सताईस की संख्या वाल्ला; “एवं | ( पणदह १, १--पत्र १८ )। ३ सामथ्य; ( ठा ३, १-- 

सत्ावीस भगा शेयव्वा” (भग)। उचीस्‌इ स्त्री [चिशति] | पत्र १०६; कुमा; प्रास २६ )। ४ विद्या-विशेष; ( पठम ७, 

वही पूर्वोक्त अर्थ, (कुमा)। ॥बीसइम वि [विशतितम] | १४२)। 'म, मंत वि [ 'मत्‌ ] शक्ति वाला; ( ठा ई-- 

सताईसवी, २७वी; ( पठम २७, ४२)। 7वीसइविह | पत्र ३५२; सबोध ८; उप ११६ टी ) | 

वि | विशतिविध ] सताईस प्रकार का, ( पण्ण १७-..- | सत्ति पुं [ सप्ति ] अश्व, घोड़ा; ( पाञ )। 

पल ५३४ )। ॥चीखा स्त्री. देखो पवीस; (हे १, ४; | सत्तिअ वि [ सात्त्विक ] सत्त्व-युक्त, सत्त्व-प्रधान; (सुझनि 

पड़ )। साई र्री | ॥शीति ] सतासी, ८७; ( सम ६२; हम्मीर १६; स ४ )। 

६३)। साइम वि [ ॥शीतितम ] सतासिवा, ८७ वी; | सत्तिअणा स्री [दे] आमिजात्य, कुल्लीनता; ( दे ८, 

436& 
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१०७८ 
श्र )। ह 

सत्तिवण्ण ) देखो सत्त-चण्ण; (सम १५२; पि १०३; 

खत्तिवन्न | विचार १४८ )। 


सत्तु पु [ शत्रु ] रिपु, हुश्मन, बैरी; ( णाया १, १--पल 
५२; कप्पू ; सपा ७ )। इवि [ जित्‌ ] १ शत्रु को्‌ 
जीतने वाल्मा; २ पु. एक राजा का नाम; (प्राक्र &५ )। 
पघवि[ व] १ रिपु को मारने वाला; ( प्राक्ू ५ )। 
२ पुं. रामचन्द्र का एक छोटा भाई; ( पठम २५, १४)। 
“निहण [ “निश्न ] वही पूर्वोक्त अर्थ; ( पठम १०, ३६ )। 
“म्रद्दण वि [ 'मर्देन ] शत्रु का सर्दन करने वाला; ( सम 
१५२ )। सेण पुं| सेन ] एक अन्तक्ृद मुनि; ( अंत 
३ )। 'हण देखो 'ग्घ; ( पठम ८०, १८ ) । 
सत्तु पु [| सकक्‍तु | सत्तू , सतुआ, भुजे हुए. यव आदि 
सत्तुअ | का चूर्गा; ( पि ३६७; निचू १; स २५३; सुर ४५ 
२०४६; सुपा ४०४६; महा )। 
सत्तुंज न | शत्रु्॑ञ ] १ एक विद्याधर-नगर; (इक )। 
२ पुं. रामचन्द्रजी का एक छोटा माई, शल्रुघ्तन; ( पठम 
३२, ४७ )। 
सत्तुंजय [| शत्रुज्जय | १ काठियाबाड़ में पाह्नीताना के 
पास का एक सुप्रसिद्ध पर्वत जो जैनों का सर्व-श्रेष्ठ तीर्थ है; 
( सुर ५, २०३ )। २ एक राजा का नाम; ( राज ) | 
सत्तुंदम पु | शत्रुन्द्म ] एक राजा का नाम; ( पठस ३८, 
४५ )। 
सत्तुग देखों सत्तुअ; ( कुप्र १२)। 
सत्तुत्तरि त्री [ सप्तसप्तति ] सतह्तर, ७७; ( कम्स है, 
४८ )। 
सत्थ वि [ शस्त ] प्रशस्त, श्लाघनीय; ( चेइय ४७२ )। 
सत्थ न [ शब्त्र | हथियार, आयुध, प्रहरण; (आचा; उब; 
भग; ग्रासू १०५ )। 'कोख पु [ 'कोश] शस्र--ओऔजार 
रखने का थैला; ( णाया १, १३--पत्र १८५१) | 'बज्क 
वि | वध्य ] हथियार से सारने योग्य; (णाया १, १ श-- 
पत्र १६६ )। गैज्राडण न [ उवपादन )शख्रसे चीरना; 
( गाया १, १६--पत्र २०२; भंग )। 
सत्थ वि [ दे ] गत, गया हुआ; (दे ८, १)। 
सत्थ देखो स-त्थ-स्व-स्थ | 
सत्थ न [ स्वास्थ्य | स्वस्थता; ( णाया ३, &--पत्र 


१६६ )। 


पाइअसइमहण्णवो । 
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[ सत्तिवण्ण--सत्थिअ 

सत्थ पुं [ खाथ ] १ व्यापारी सुसाफिरों का समूह; (णाया 
१, १५४>पले १६३; उत्त ३०, १७; वह १; अण; सुर 
१, २१४ )। २ प्राशि-समूह; (कुमा; हे १, €७)। ३ वि. 

' अन्वर्थ, यथार्थ-नामा; (चेइय ५७२)। वह, चाह पूंख्री 
[ 'बाह ] सार्थ का मुखिया, संघ-नायक; ( श्रु ५५; उबा; 
विपा १, २-पत्र ३१); क्ली-- ही; (उवा; विपा १, २-- 
पत्र ३१ )। चाहिक पु [ वाहिन्‌ ] वही पूर्वोक्त अगथ; 
( भवि )। !ह देखो चाह; ( धर्मवि ४१; सण )। "हिव 
पुं | तधिप ] सार्थ-नायक; ( सुर २, ३२; सपा ५६४ )। 
शहिवइ पुं [ ।धिपति ] वही अथ; ( सुपा ५६४ )। 

सत्थ पुन [ शास्त्र | हितोपदेशक ग्रन्थ, हित-शिक्षक 
पुस्तक, तत्त्व-अन्थ; ( विसे १३८४; कुमा), “नाणासत्ये 
सुणंतोवि” ( श्रा४ )। 'ण्णु वि [ 'ज्ञ ] शास्त्र का जान- 
कार; “सुमिणसत्थएणु” ( उप €८ई६ टी; उप प्‌ ३२७ )। 
गार वि [ कार] शास्त्र-प्रणेता; (धर्मस॑ १००३; सिक्‍खा 
३१ )। त्थ पुं[ 'र्थ | शासत्र-रहस्य; ( कुप्र ६; २०४; 
भवि )। यार देखो 'गार; (स ४; धर्मसं €८२ )। 'वि 
वि [ “विद | शासत्र-ज्ञाता; (स ३१२) । 

सत्थइअ वि [ दे | उत्तेजित; ( दे ८, १३ )। 

सत्थर पू [ दे | निकर, समूह; ( दे 5, ४ )। 

सत्थर ) पुंन [ स्रस्तर ] शब्या, विछोना; ( दे ८, ४ 

सत्थरय ) टी; स॒ुपा ए८३; पाञ्म; षड़; हास्य १३६; 
सुर ४, २४४ )। 

सत्थव देखो संथव-संस्तव; (ग्राक ३३; पि ७६ )। 

सत्थाम देखो स-त्थाम-स-स्थामन्‌ । 

सत्थाच देखो संथव्‌-संस्तव; ( प्रा ३३ ) | 

सत्थि अ. स्त्री [ स्वस्ति ] १ आशीर्वाद; “सत्थि करेइ 
कविल्लो” ( पठम ३५, ६२ ) | २ क्षेम, कल्याण, मंगल; 
३ यपुणय आदि का स्वीकार; (है २, ४४; सक्ति २१ )। 
अई स्त्री [ मती ] १ एक विप्र-त्री, क्षीरकदम्बक 
उपाध्याय की सत्री; ( पठम ११५, € )) २ एक नगरी; 
( उप €०२)। ३ संनिवेश-विशेष; ( स १०३ )। देखो 
सोत्थि । । 

खसत्थिअ पूुं [ स्वस्तिक | १ माइल्लिक विन्यास-विशेष, 
मंगल के ल्लिए की जाती एक प्रकार की चावल आदि 
की र्वना-विशेष; ( श्रा २७; सुपा ५२ )। २ स्वस्तिक के 
आकार का आसन-बन्ध; ( बृह ३ )। ३ एक देवविमान, 





| ( देवेन्द्र १४० ) | पुर न [ पुर | एक नगर का नाम; 


सत्थिअ--खद्ध ] 


(श्रा २७ )। देखो सात्थिभ 
सत्थिञ वि [ साथ्थिक ] १ साथ -संबन्धी, साथ का 
मनुष्य आदि; ( कुप्र ६२; स १२६; सुर €, १६६६ सुपा 
६५१; धर्मवि १२४ )। २ पुं.साथ का मुखिआ; ( बृह 
१)। 
सत्थिञ् न [ सक्थि-८ ] ऊरु, जीव; ( स २६२ 
सत्थिआ स्त्री [ शख्तिका ] छुरी; ( प्राप )। 
सत्थिग देखो सत्थिभ-स्वस्तिक; ( प्ंंचा ८, २३ )। 
सत्थिब्ल देखो सत्थिअ>्साथिक; ( सुर १०, २०८ )। 
सत्थिल्लय देखो सत्थ>"-साथ ; ( महा; भवि ) | 
सत्धु वि [ शास्तू ] शास्ति-कर्ता, सीख देने वाल्ला; 
( आचा; सूझ २, ५, ४; १, १३, २) | 
सत्थुअ देखा संधुअ; ( प्राक् ३३; पि ७६ )। 
खदा देखो सआ+->सदा; ( राज )। 
सदावरी देखो सयावरी--सदावरी; (उत्त ३६, १३६ ) | 
सदिसि ( शो ) देखो सरिस>-सहृश; ( नाठ--छच्छ 
११३ )। 
सद्द अक [ शब्दय |] १ आवाज करना। २ सक. आह्ान 
करना, छुल्लाना । सहइ; ( पिंग )। 
खसद्द पुंन [ शब्द | १ ध्वनि, आवाज; ( है १, २६०; २, 
७६; कुमा; सम १५ ) “सद्याणि विख्वस्वाणि” ( सूअ 
१, ४, १, ६ ), 'सद्दाई” (आचा २, ४, २, ४)।२ 
पुं. नव-विशेष; ( ठा ७--पत्र ३६९०; विसे २श्८१ )। ३ 
छन्‍्द-विशेष; ( पिंग )। ४ नाम, आख्या; ( महा )। ५ 
प्रसिद्धि; ( ओप; णाया १, १ दी--पत्र ३)। “ेहि वि 
[ चेधिन्‌ ] शब्द के अनुसार निशाना मारने दात्ला; 
( णाया १, श्य-पत्र २३६; गठड )। वाह पुं 
[ "पातिन ] एक इत्त वेताब्य पर्वत; ( ठा २, ३--पत्र 
8६; ८०; इक ) | 
सदर न | शाह्वछ | हरित, हरा घास; ( पाअ; णाया १, 
१पत्र २४; गठड )। 
सहलिय वि [ शाहलित ] हरा घांस वाला प्रदेश; 
( गठड )। 
सददृह सक [ श्रद्‌+घा ] श्रद्धा करना, विश्वास करना, 
प्रतीति करना। सदृहइ, सदृहामि; ( है ४, ६; भंग; उवा) | 
भवि--सहृहिस्सइ; (पि. ५३० )। वकृु--खसदृहंत, 
सदृहमाण, सदृहाण; ( नव ३६; है ४, €; श्रु २३ )। 
संक---सइहित्ता; ( उत्त २६, १)। कइू--लदइृहियव्ब; 
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( उब; स॑ ८६; कुप्र १४६ )। 
सदृहण देखो सद्ृह्ण; ( है ४, २३८; कुमा ) | 
सदहृहणया ) रत्री [ भ्रद्धान | श्रद्धा, विश्वास, प्रतीति; ( ठा 
सद्दहणा | ६-शल् २५४; पंचभा ) | 
सद्दहा देखो सड्डा>-श्रद्धा; ( सदिठ १२७ )। 
सदहृहाण न [ श्रद्धान | भ्द्धा, विश्वास, ( श्रावक ६२, पव 
११६; है ४, २३८)। 
सद्दहण देखो सद्दह | 
सद्द॒हिअ वि [ श्रद्धित ] जिस पर श्रद्धा की गई हो वह, 
विश्वस्त; ( ठा ई--पत्र ३५५; पि ३३३ )। 
सद्दाइद्‌ ( शो ) वि | शब्दायित ] आहूत, बुल्लाया हुआ, 
( नाट--मच्छ श्णई )। 
सद्दाण देखो संदाण | सद्दाणइ; ( पड़ )। 
सद्दाल वि [ शब्दवत्‌ ] शब्द वालह्ा; (हैं २, १५६; 
पठमस २०, १०; प्राप्र; सुर ३, ६६; पाञझ; औप ) | 
सद्दाल न [ दे ] नू पुर; (दे८, १०; पड़)। पुत्त पु 
[ पुत्र | एक जेन उपासक; ( उवा )। 
सद्दाव सक [शब्दय्‌, शब्दायय ] आह्यान करना, बुल्लाना। 
सद्दावेइ, सद्दाविंति, सद्दावेति; ( औप; कप्प; भग )। 
सद्दावेहि, ( स्व॑प्त €२)। कर्म--सद्दावीअंति; ( अमि 
१९८ )। संक--खद्दावित्ता, सद्दावेता; (पि ५८५२; 
महा )। 
सद्दाविय वि [ शब्दित, शब्दायित ] आहूत, बुल्लाया 
हुआ; ( कप्प; महा; सुर ८, १३३ ) । 
सदिअ वि [ शब्दित ] १ प्रसिद्ध; ( औप; णाया १, श्टी 
“पल ३) ।२ आहूत; (सुपा ४१३; महा ) । ३ 
वारतित, जिसको बात कही गई हो वह; ( कुमा ३, ३४ )। 
सद्दिअआ वि [ शाव्दिक | शब्द-शासत्र का ज्ञाता; ( अणु 
४)। 
सदुदूछ पु [| शादू छ | १ श्वापद पशु की एक जाति, वात्र 
| ( पाञ; पणह १, १-पत्र ७; दे १, २४; अमि ५५ )। 
। २ छनन्‍्द-विशेष; (पिंग)। 'विक्क्रोडिअ न [ चिक्रोडित ] 
उन्‍नीस अक्षरों के पाद वाल्मया एक छन्‍्द; (पिंग ) । 
सद्ठट पुन | साटक | छन्‍्द-विश्वेष; ( पिंग )। 
देखो स-द्ध-साथ । 
सद्ध न [ भ्राद्ध | १ पितरों की तृप्ति के ल्लिए. तर्पण, 
पिणड-दानादि; ( अच्चु १७; पुण्फ १६७ )। २ वि. श्रद्धा 
वाला, श्रद्धालु; ( उप ८६८ )। देखो सड्ु>भ्राद्ध; (उप 
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समण्जिणिय--समणुसिद्द ] 


के आओ नकल. 


समजिणिय ) वि[ समजजित ] उपार्जित; (सा; ठा 
समझिय | 2, १--पत्र ११४; सुप्रा २०५; सणया )। 
समज्काखिय वि [ समध्यासित ] अधिष्ठित; ( सुज 
' १०, १)। 
समद्ठ वि [ समर्थ ] संगत अथ, व्याजबी, न्‍्याय-युक्त; 
( णावा १, १--पत्र ६२; उवा )। देखो समत्थ -- 
समर्थ । ेु 
सम्रण न [ शम्तनन ] १ उपशमन, दबाना, शान्त करना; 
(सुपा ३६६ )। २ पश्यानुष्ठान; ( उबर १४० )। ३ 
एक दिन का उपवास; ( संबोध ५८ ) | ४ वि. उपशमन 
करने वात्ना, दबाने वाला; ( उप ७८२; पंचा ४, २६; 
सुर ४, २३१ )। 
समण देखो स-मण -- स-मनस | 
समण देखो सवण-श्रवण; ( पठम १७, १०७; राज )। 
समण पूं [ समण ] सर्वत्न समान प्रवृत्ति वाल्ना, मुनि, 
साधु; ( भणु ) | । 
समण पुं [ भ्रमण ] १ भगवान महावीर; (आचा २, १४५, 
३ )। २ पुरत्री. निम्नेन्थ मुनि, साधु, यति, भिन्नु, सन्‍्यासी; 
तापस; “निर्गंथसक्क्रतावसगेरंयआजीवं पंचहा समणा” 
( पव ६४; अशु; आचा; उवा; कप्प; विपा १, १५ धरण 
२१; सुर १०, २९४ ), ज्ली--णी; ( भग; सच्छ १, 
१५ )। 'खाह पुं [ "सिंह ] १ एक जैन मुनि जो दूसरे 
बल्नदेव के पू्वभवीय गुरू थे; ( पठम २०, १६२) | 
२ श्रेष्ठ मुनि; ( पणह २, ५-- पत्र १४८ )। 'बासग , 
गेब्वासय पुंख्री [स्‍पासक ] श्रावक, जैन णहस्थ; (उवा), 
सत्री-- सिया; ( उबा; णाया १, १४--पत्र श्ण७ )। 
समणंतरु ( अप ) न [ समननन्‍्तरम्‌ ] अन्तर, बाद मे, 
पीछे; ( सण )। 
समणचख देखो स-प्रणक्ख-स-मनस्क | 
समणुगच्छ ) सक [ समनु+ग् | १ अनुसरण करना । 
'-समणुगम ) २ अच्छी तरह व्याख्या करना | ३ अक- 
सबद्ध होना, जुड़ जाना। वक---समणुसाच्छमाण; (णाया 
१. १पंत्र २५)। कवकृू---लमणुगस्घंत, समणुगस्म- 
माण; (ओऔप; उझ २, २. ७६; णाया १, १--पत्र ३२; 
कष्प )। 
समणुगय वि [ समनुगत ] १ अनुखत; (स ७२० )। 
२ झनुविद्ध, जुड़ा हुआ; ( पंचा ६, ४६ )। 
समणुनिण्ण वि [ समनुचोर्ण ] आचरित, विहित; “तवा 


पाइअसदमहण्णवो | 
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समणुचियणो” ( पठम है, १६४ ) | 

समणुजाण सक [ समनु +ज्ञा ] १ अनुमोदन करना 
अनुमति देना । २ अधिकार-प्रदान करना । समणुजाणइ, 
समणुजाणाइ, समणशुजाणेजा; (आचा )। वकृु--समणु- 
जाणमाण; ( आचा ) | 

समणुजाय वि [ समदुन्नात | उत्पन्न, सजात, ( पठम 

२४; स॒ुपा (७८ ) । 

समणुनाय वि [ समनुज्ञात |] अनुमत, अनुमोदित, (पठम 
८, ७)। 

समणुन्न वि [ समजुज्ञ | अनुमोदन-कर्ता, (आचा १, १, 
१, ५)। 

समणुन्न वि [ समनोश ] १ सुन्दर, मनोहर; २ सुन्दर 
वेप आदि वाह्मा; ( आचा १, ८, १, १ )। ३ संविश्न, 
सवेग-युक्त मुनि; (आचा १, ८, २, ६ )। ४ समान 
सामाचारी वालह्ला--सामोगिक --मुनि; ( ठा ३, ३-- 
पत्र १३६; वब १ )। 

सम्रणुन्ना स्त्री [ समनुज्ञा ] १ अनुमति, संमत्ति; २ अधि- 
कार-प्रदान; ( ठा ३, ३--पत्र १३६ )। 

समपणुन्नाय देखो समणुनाय; ( आचा २, १, १०, ४) | 

सम्रणुपत्त वि | समनुप्राप्त | सप्रात; (सुर १, श्झ३; 
१०, १२०; सिरि ४३०; महा ) | 

समणुवद्ध वि [ समनुवद्ध | निरन्तर रूप से व्याप्त; 
( णाया १, ३--प्र ६१; ओऔप; उब )। 

समणुभूझ वि [ समनुभूत | अच्छी तरह जिसका अनुभव 
किया गया हो वह; ( वै ६२ )। 

समणुवत्त वि [ सप्रनुव्त्त ] संवृत्त, संजात; ( पठम १०, 
१)। 

समणुवास सके [ समनु+वासय | १ वासना-युक्त 
करना । २ सिद्ध करना | ३ परिपातल्न करना। “आयदट 
सम्म॑ समशुवासेजासि! (आचा १, २, १, ५; १, २, 
४, ४; १३ ४५ ४, ४; १५ नह १; न ) । 

समणुसट्ठ वि [ समनुशिष्ट | अनुञात, अनुमत; ( आचा 
२, १, १०; ४ )। न्‍ 
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समणुसास सक [ समनु + शाखय | सम्यगू सीख दना, 
अच्छों तरह सीखाना | समशुसासयंति; ( सूअ १, १४, 


१० )। 
खमणुसिट्ठ वि [ सम्रनुशिष्ट ] अच्छी तरह शिक्षित; 
( बसु ) | देखो सम्रणुसदर; ( आचा २, १, १०, ४ )। 
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समणुहा सक | समनु+भ ] अनुभव करना। समशुद्दा३ 
(वब १)। 

समण्णागय वि [ समन्धागत ] १ समन्वित, सह्दित 
“उछत्तीसगुणसमण्णागए.ण” (गच्छ १, १ 
( राय )। 

समण्णाहार पुं | समन्चाहार | समांगमन; ( राज )। 
समणिणय देखो समझ्निय: ( काल ) | 
समतिक्कत देखो समइबककंत;' ( गाया १, 
४६३ )। 

समतुरंग सक [ समतुस्गायु | समान अश्व की तरह 
आपस में आरोहण करना, पआश्लेप करना। वकू-- 
समतुरंगेमाण; ( णाया १, ८--पत्र १३४; पव १७४ 
टी)। 
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समत्त वि [ समस्त ] १ सप्रण; (पद १, ४--पत्र ६८)। , 
। समप्प' देखो समाव>-समृ+आप । 


२ सकत्ल, सब; (विस ४७२) ॥ ३ समास-पुक्त, ४ मिलित, 
मिल्ला हुआ, ( हैं २, ४५; पड़ ) | 

समत्त वि [ समाप्त ] पूर्गा, पूरा, सिद्ध, जो हा चका हो 
बह; ( उबा; ओप )। 

खसमत्ति स्री [ समाप्ति ] पृर्णता; ( उप १४२- ७श्८ टी; 
विसे ४१५४ पव-गाया ६५; स ५३; सुधा २५३; ४३५) 

समर्थ सक्र [ सप्त+अर्थय्‌ ] १ सादित करना, सिद्ध 
करना। २ पुष्ठ करना। ३ पूगो करना | कर्म--समत्थीआअर 
(से १६५ ), 


“उरहो क्ति समत्थिजइ दाहण सरोस्द्याण हेमता | 


कजिन. नन+ >०० +] >नाममणन जन 


चरिएटि णशजइ जया सगोवंताबवि अप्पाणा”? (गा ७३०)। , 


समत्थ देखा सम्रत्त--समस्त; (से ४. र८, सुर १, १८१: 
१६, ५५ )। 

समत्थ वि [ सम्रथ्च ] शक्त, शक्तिमान; (पराञ्न; ठा ४, 
४>-पत्न र८३; प्राय २५; श्प२; ओप ) । 

सम्रत्थि वि [ समथिन्‌ ] प्रार्थक, चाटने 
३२५४१ )] 

समत्थिञ वि [ समथित ] १ पूर्ण, पूरा किया हुआ; 
( कुप्र ११५; सुपा २६६ )। २ पुष्ट किया ( सुर 
१६, €५ ) ३ प्रमाणित, साबत किया हुआ ( अज्क 
१२१ )। 

समद्धासिय वि [ समाध्यासित ] अधिष्ठित; (स ३५; 
६७६ )। 

समद्धि देखो समिद्धि; ( गा ४२६ ) | 


वालह्ना; ( कुप्र 


[_ समणुद्ो--सममिपड 


समन्नागय देखो समण्णागय; ( आध ७६४; णाया १ 
१“पत्र ६४; आप; महा; ठा ३, १--पत्र ११७ )। 
समन्नि सके [ समणु+ह | १ अनुसरण करना। २ अक, 
एकल्नित हाना, मिल्लनना। समन्‍्नेट, समर्न्निति; ( विसे 

२५१७; आप )। 

समसन्निञ् वि [ समन्वित ] युक्त, सद्दित; ( 
झुर ३, )! 

समननें देखा समननि | 

समप्प सक [ सप+ अर्पयू ] अर्पण करना, दान करना, 
देना | समप्पेट; ( मरा ) वकु--लम्रप्पंत, समप्पक्ष॑ंत 
समप्पत्त; ( नाट--मृच्छ १०५७; रत्ना ५५; पठम ७ 
१४ ) | संक्ष--समप्पिक्ष, समरप्यिऊकण; ( नाट--मृच्छ 
४३१५; महा ) । कृ--समप्पिडं; ( मद्या )। कू-- 
समप्पियव्य; ( स॒ुपा २५६ )। 
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समप्पण न [ सम्पेंण ] अपया, प्रदान; (सुर ७, २२; 
कुप्र १३; वजा ६६ )। 

समप्पणया सी [ सम्रपणा ] ऊपर देखो; ( उप १७६ )। 

सम्रप्पिय वि [ समर्पित ] दिया हुआ: ( महा; काल्त )। 

समब्मल सक [ सम्रभि+अस ] अभ्यास करना । 
समब्भसह; ( द्रव्य ४७ )। 

समवब्महिभ वि. [ समभ्यधिक ] अत्यन्त अधिक; ( से 
१५५ ८५५ )। 

समब्सास पु [ समभ्याक्त ] निकट, पास; (पंठम ३३, 
१७) । 

समब्सिडिय वि [ दे | भिड़ा हुआ, लड़ा हुआ; ( पठम 
८६, ४८ ) | 


| समस्िञ्रावण्ण वि [ समम्यापन्‍न |] समुख आया हुआ; 


( सझ १, ४; २, १४ )। 

सम्भिजाण सक [ समभि+ज्ञा | १ निणय करना। २ 
प्रतिज्ञा-निर्वाह करना | समभिजाणिया, समभिजाणाहि 
(आचा ) । वकृ--सममभिजाणमाण; ( आचा )। 


| खमभिद्दव सक [ समभिन्द्रु ] हेरान करना । समभिददबंति; 


( उत्त ३२, १० )। 

समभिश्ंस सक [ समशसि+ध्यंसय ] नष्ट करना। 
समभिधसेज, समभिघेसेति; ( भग ) | 

समसिपड सक [सिमि+पतु ] आक्रमण करना। हेकू-- 
समभियडित्तए; ( अंत २१ ) | 


समभिभूअ--समवाय ] 
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समभिभूअ वि [ समभिभूत | पत्यन्त पराभूत; ( उवा; 
धर्मवि ३४ )। ४ 

समभिरूढ पं [ समभिरुढ्ठ ] नय-विशेष; ( ठा ७--पल 
३६० )। 

समभिलोअ सक [ सममि+लोक्‌ ] देखना, निरीक्षण 
करना | सममिलोएड; ( भग १५--पत्र ६७० )। वकृू-- 
समंभिलोणमाण; ( पयण १७--पत्र ५१८ )। 

समभिलोइअ वि [ समभिलोकित ] विल्लोकित, दृष्ट; 
( भग १४--पत्र ६७० )। 

समय अक [सम््‌+अय ] समुदित होना, एकलित होना। 
“सठ्वे समय॑ति सम्म॑ चेगवसाओ नया विरुद्धावि” ( विसे 
२२६७ )। 

समय पु | समय ] १ काकल्तन, बख्त, अवसर; ( आचा; 
सुअनि २६; कुमा )। २ काक्न-विशेष, सर्व-सूक्ष्म काल्त, 
जिसका दूसरा हिस्सा न हो सके ऐसा सूक्ष्म काल्न; ( अणु; 
इक; कम्म २, २३; २४; ३० )। ३ मत, दर्शन; (प्राप)। 
४ सिद्धान्त, शात्र, आगम; (आचा; पिंड ६; सअनि 
२६; कुमा; दं २२ )। ५ पदार्थ, चीज, वस्तु; ( सम्म १ 
टी--एृष्ठ ११४ ) । ६ संकेत, इसारा; ( रुझनि २६; पिंड 
है; प्राप; से १, १६)।७ समीचीन परिणति, सुन्दर 
परिणाम; ८ आचार, रिवाज, £ एकवाक्यता; (सूअनि 
२६ )। १० सामायिक, संयम-विशेष; ( विसे १४२१ )। 
क्खेत्त, खेत्त न [ क्षेत्र ] कालोपल्नक्षित भूमि, मनुष्य- 
ह्लोक, मनुष्य-क्तेत; ( भग; सम ६८ )। जज, 'ण्ण, न्‍त 
वि[ ज | समय का जानकार; ( घण ३६; गा ४०४; 
पि २७६ )। 

समय देखा स-मय--स-मद | 

समय | अर [ संमकप | १ युगपत्‌ , एक साथ; ( पव 
समय ) २१६ टी; विसे १६६६; १६६७; सुर १, ५, महा; 
गउड ११०६ )। २ सह, साथ; ( गा ६१ )। 

सप्रया देखो सम-या। 

समया अ [ समया |] पास, नजदीक; ( सुपा श्य८ )। 
समर सक [ स्ख | याद करना। कृष--समरणीय; ( चउ 
२७, नाट--शक्कु ६ ), खमरियव्व, ( रयण र८ )। 
समर देखों खबर; (है १५, २४८; पड ), सत्री--री; 
( कुमा )। 

सप्तर पुंन [ सप्तर ] १ युद्ध, लडाई; ( से १३, ४७, उप 

७२८ टो; कुमा )। २ छन्‍्द-विशेष; ( पिंग )। "१इच्च 
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प्‌ [ ।दित्य | अवन्तीदेश का एक राजा; ( स ५ )। 

समर न [ स्मार ] कामदेव-संबन्धी, कामदेव का (मन्दिर 
आदि ); ( उप ४५४ )। 

समरहघत्तु वि[ स्मतू ] स्मरण-कर्ता; ( सम १५)) 

समंरण न [ स्मरण ] स्मृति, याद; ( धर्मवि २०; आप 
हप )। 

समरसदृहय प॑ [ दे | समान उम्र वाह्ना; ( दे ८5, २२। 

समराइओ वि [ दे ] पिष्ट, पिसा हुआ; ( पड़ ) | 

समरी देखो समर-->शबर। 

समरेत्तु देखो समराहत्तु; ( ठा €-- पत्र ४४४ )। 

समलकर सक [ समलम्‌-+ऊछरूक | विभूषित करना। 
समल्लंकरेइ; (आचा २, १५, ५)। संकृ---समलंकरेता; 
(आचा २, १५, ५)। 

खमलंकार सक [ समलप््‌ + कारय ] विभूषित करना, 
विभूषा-युक्त करना। समह्कारेइ; ( औप )। संकृ-- 
समलंकारेता; ( औप )। 

समलऊद्ध ( अप ) वि [ समालूब्ध ] विजल्निस; ( भवि )। 

समहठिलछअ अक [ समा+ ली ] १ संबद्ध होना। २ त्लीन 
होना । ३ सक. आश्रय करना । समल्क्षियइ; (आक ४७) 
वकृू--समहिलिश्चंत; ( से १९, १० )। 

समब्लीण वि [ समालीन ] अच्छी तरह लीन; (ओऔप) । 

समवहइण्ण वि [ समवतीण ] झवतीर्ण; (सुपा २२ )। 

समवद्दाण न [ समवस्थान ] सम्यग्‌ अवस्थिति; (अज्फ 
१४७ )। 

समवद्ठि8 सत्री [| समचस्थिति ] ऊपर देखो; “केह बिति 
मुणोण सहावसमवट्िठई हवे चरण” ( अज्क १४६ )। 

खसमवत्ति देखो सम-चक्तिःसम-वतिन। 

समवय" देखो सप्रचे । 

समवसर देखो समोसर-समव+स; ( प्रामा )। 

समवसरण देखो समोसरण; ( सूझनि ११६ ) । 

समवसरिभ देखो समोसरिअ-समवसृत; ( घर्मंवि ३० )। 

समवसेअ वि [| समवसेय ] जानने योग्य, ज्ञातग्य; ( सा 
४ )।] | 

समवयाहई वि [ सम्वायिन्‌ ] समवाय संबन्ध का, समवाय- 
संबन्धी; ( विसे १६२६; घर्मस ४८७ )-। 

समवाय पूं [ समवाय ] १ संबनन्‍्ध-विशेष, गुण-गुणी 
आदि का संबन्ध; ( विसे २१०८ )। २ संबन्ध; ( पठम 
३६, २५६ धर्मसं ४८१; विवे ११६ )। ३ समूह, समुदाय; 


१०८६ 
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( सूझ २, १, २२; ओघ ४०७; अणु २७४० टी; पिंड २; 
आरा २; विसे ३५६३ टी )। ४ एकत्र करना; “काउं तो 
संघसमवायं” ( विसे २५४६ )१ ५ जैन अग-ग्न्थ विशेष, 
चौथा अंग-ग्रन्थ; ( सम १ )। 

समवे अक [ समव+ह ] १ शामिल 
होना । समवेदि ( शो ); ( मोह &३ ), 
२१०६ ),। 

समवबेद ( शो ) वि [ समचेत ] समुदित, एऋत्रित; ( मोह 
ज्८ )। 

समसम अक [ सप्रसमाय ] सम! 'सम' आवाज करना | 

: बक--समसमंत; ( भवि ) | 

खसमसरिस देखो सलम-सरिस | 





होना | २ सबद्ध 
समवयति; ( विसे 


समखाण देखो सलाण; “समसाणो सुन्नघरे देवउले वावि 
« ते वससु” (सुपा ४०८ )। 
समखीस वि [ दे ] १ सच्श, तुल्य; २ निर्भर; (दे ८, 


०५० )। ३ न. स्पर्धा; (से ३, ८ )। 

समसीसि ली [ दे | स्पर्धा, बरावरी; (सुप्ा ७; 

समसीसी ैवजा २४; कप्पू ; दे ८, १३; मुर १, ८; 
वज्ञा ३२; १५४; विवे ४५; सम्मत्त १४४६ कुप्र ३३४ )। 

समस्सखअ सक | समा+श्रि ] आश्रय करना । समस्सअइ; 
( पि ४७३ ) | संक--समस्सइअ; (पि ४७३ ) | 

समस्लस अक [ सस्ता+श्वस | आश्वासन प्राप्त करना, 
सान्त्वन मिल्नना। समस्ससघ ( शौ ), (पि ४७१ )। 
हेक--समस्लसिदु' ( शो ); ( नाट--शक्र ११६ )। 

लमस्खसिद (शो) देखो खम्ासत्थ, ( नाट--मृच्छ 
२८ )। 

समएला सत्री | जमह्या | बाकी का भाग जोडने के ल्लिए 
दिया जाता श्ल्लोकऋ-चरण या पद आदि; ( सिरि पद्ट८ 
कुप्र २७; सुपा ५ ) ॥ 

समस्खाल सक | खम्ता+लाखय | .सान्त्वन करना 
दिलासा देना । ससस्सासदि ( शो), (नाठ )। वक्-- 
समस्लासअंत; ( अभि २२२ )। हेक--सप्रस्सासिद' 
( शो ); ( ना--मच्छ ८१ )। 

समस्लास पु [ समाश्वास | आश्वासन; ( विक्र ३५ )। 

समस्सालण न [ समश्वासन | ऊपर देखो; ( मे ७५ )| 

सपसब्सिअ वि [ सम्राश्रित आश्रय में स्थित, आश्रित 
(स ६३५५ उप ह ४७; सुर १३, २०४; महा )। 

समहिभक्ष वि [ सप्रधिक ] 'विद्येष ज्याद ( प्रासू श्छ८ 


' पाइभसदमहण्णबो । 
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सहा; कुमा; सुर ४, १६६; सण ) | | 

समहिगय वि [ समश्रविगत ] १ प्रात, मिल्ला हुआ; २ 
जात; ( सण )। 

समहिद्ठ सक [ समध्रि+ रुथा ] काबू मे रखना, अधीन 
रखना | कबकृू--लमहि ट्विज्लमाण; ( राय १३२ ) | 

समहिद्दाउ वि [ समधिष्डातू ] अध्यक्त, मुखी, अधिपति 
( आचा २, २, ३, ३; २, ७, १, २)। 

समहिट्टिअ वि [ समथ्िष्ठित ] आश्रित; (उप ७र८ टी 
सुपा २०६ )। 

समहिड़िय देखो स-महिड़िय 55 स-महद्धिक । 

समहिणंदिय वि | समभिनन्टित ] आननिदित, खुशी 
किया हुआ; ( उप ५३० टी )। 2 

समहिल वि [ समखिक | सकत्ल, समस्त; ( गठड )। 

समहुत्त वि [ दे ] संमुख, अभिमुख; ( अणु २२२ )। 

समा स्त्री [ समा ] १ वर्ष, बारह मास का समय; ( जी 
४१ )। २ काल्न, समय; ( सम ६७; ठा २, १--पत्र ४७; 
कप्प )। 

समाअम देखा समागस; ( अभि २०२; 
३२ )। 

समाइच्छ सक [ समता +गप्‌ ] '१ सामने आना। २ 


०२०२ 


आम] 


नाट--माह्नती 


. समादर करना, सत्कार करना | संकृ--समाइच्छिऊण; 


( सहा ) । 

समाइचिछिय वि [ समागत ] आहत, सत्कृत; (स ३७२)। 

सप्ताइट्ट वि [| सप्तादिष्ट ] फरमाया हुआ; ( महा ) | 

समाइड वि [ समाचविद्ध ] वेध किया हुआ; (से ई, 
श्प )। 

समाइण्ण वि [ समाकीण ] ब्यात; (औप; सुर ४ 
२४१) | 

सम्ताइण्ण )वि[ समाचोण ] अच्छी तरह आचरित; 

समाइन्न | ( भ्ग; उप ८१३; विचार ८प&५ )। 

सप्ताउड्ट अक [ खमा+द्त्‌ | नम्न होना, नमना, अधीन 
होना | भूको--समाउद्टिसु; ( सझ २, १, १८ )। 

समाउट्ट वि [ समाच्चत्त | विनम्र; ( वव १)। 

समाउत्त वि [ समायुक्त ] युक्त, सहित; (आप; सुपा 
३०१)। 

समाउल वि [ समाकुल | १ समिश्र, मिश्रित; ( राय )। 
२ व्यात्त; ( सुपा ३०५ )। ३ आकुत्न, व्याकुल्त; (हे ४, 
४४४; सुर €, १७४ )। 


8२ ७३५७६७०१०१७० ३०. 


समाउलिभ---समाधारणया ] पाइअसद्महण्णवों । १०८७ 
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समाउलिअ वि [ समाकुछित ] व्याकुल बना हुआ; ( स । समाण वि [ समान ] १ सहृश, तुल्य, सरिखा; (कप्प)] 
६६ )। | २ मान-सहित, अहंकारी; ( से ३, ४६ )। ३ पुंन. एक 
समाएस प॑ [ समादेश ] १ आज्ञा, हुकुम; ( उप १०२१ | देव-विमान; ( सम ३५ )। 
टी )। २ विवाह आदि के उपल्नक्ष में क्रिए हुए जीमन | समाण वि[ सत्‌ ] विद्यमान, होता हुआ; ( उबा; विषा 
- में बचा हुआ वह खाद्य जिसको निग्न न्थों में ब्रीटने का | १, २--पल ३४ ), स्री-- णी; ( भग; कप्प ) । 
संकल्प किया गया हों; ( पिड २२६; २३० )। । समाण देखो संमाण>-संमान; ( से ३, ४६ )। 
| 
| 
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समाएसण न[ समादेशन ] आज्ञा, हुकुम; ( मभवि )। | समाणअ वि [ समाप्त ] समाप्त करने वाक्षा; ( से ३. 
खसमाओग प॑ [ समायोग ] स्थिरता; ( तंदु १४ )। ४६ )। 
समाओसिय वि [ समातोषित ] संतृष्ट किया हुआ; | समाणण न [सोजन] भक्षण, खाना; “तंबोल्लसमाणण- 
( भवि ) | पजाउल्लवयणयाए? ( स ७२ )। 
समाकरिस सक [ खमा+कृष ] खींचना। हेक-- | समाणत्त वि[ समान्नप्त ] जिसको हुकुम दिया गया है 
समाकरिसिडं; ( पि ५७५ )। । वह; ( महा )। 
समाकरिसण न [ समाकर्षण ] खीचाव; ( सुपा ४ )। | समाणिअ देखो खंभाणिय; (से ३, २४ | 
समाकार सक [ समा+कारय ] आहूवान करना, बुलाना | | समाणिञअ वि [ समानोत ] जो लाया गया हो वह 
संकृ--समाकारिय; (सम्मत्त २२६ ) | | आनीत; ( महा; सुपा ५०५ )। 
समागच्छ' देखो समागम--समा+गम्‌ | | सम्राणिञअ वि [ छप्ताप्त ] पूरा किया हुआ; (से ६, ६२: 
समागत देखो समागय; ( सुर २, ८०) | | णाया १, झ--पत्र १३३; स ३७१; कुमा ६, €५ )। 
समागम सक [समा-ग्ण] १सामने आना । २ आगमन | समाणिअ वि [ दे ] म्यान क्रिया हुआ, म्यान में डाला 
करना । ३ जानना] समागच्छद; ( महा ) | भवि--- | हुआ; “विल्लिएण तक्खखणं चेव समाणिय मंडल्लग्गं? ( स 
समागमिस्सइ; ( पि ५२३ ) | संक्र--समागज्छिझ; (पि | २४२) | 
ध५ ८१), “विन्नाणेण समागश्म: ( उत्त २३, ३१)। | समाणिञअ वि [ सुक्त ] भक्षित, खाया हुआ; ( स॒ 
समागम प्‌ [ समा+गम ] १ संयोग, सबन्ध; ( गउड, २१५) । 
महा )। २ प्राप्ति, ( सु १, ७, ३० ) | समाणिशआ स्त्री [ समानिका | छन्द-विशेष; ( पिंग ) | 
समागमण न [ समागमन ] ऊपर देखा; ( महा ) | | समाणी सक [ समा+नी ] ले आना | समाणेइ; ( विसे 
समागय वि | समागत ] आया हुआ, ( पि ३६७ ए )।| १३१२५ )। 
समायूढ वि [ समागूढ ] समाग्लिए, आलियित; (पठस | समाणी देखो खमाण-सत्‌ | 
३१, १२२ )। समाणु ( अप ) देखो स॒प्त; ( है ४, ४१८; कुमा )। 
समाज पु [ समाज ] समृह, सघात, ( घर्मवि १२३ )] समादह सक [| समा+ दह ] जल्लाना, सुल्लगाना | वक्ृ-- 
देखो ससाय -- समाज । ' समादहसाण; ( आचा १, €, २, १४ )। 
समाजुत्त न | समायुक्त ] सयोजन, जोडना, (राय ४०) । | खमादा सक [ समा+दा | ग्रहण करना। सकृ-- 
सपमाठत्त वि [ सपारव्ध ) १ आरूघ, जिसका प्रारंभ | समादाय, ( आचा १, २, ६, ३ ) | 
किया गया हो वह; ( काल्न, पि २२३; २८६ )। २ जिसने | समादाण न [ समादान ] महण; ( राज ) | 
आरंभ किया हो वह; “एबं भणिएं समाठत्तो” (सुर १. | समादिद्ध वि [ समादिए्ट ] फरमाया हुआ; ( मोह ८६ )। 


€६€ )। समादिस सक [ समा+दिश ] आज्ञा करना | सेकृ-- 
समाणवक [ श्रुज्ञ ] भोजन करना, खाना | समाणाइ; (हे | समादिखिआ; ( नाट ) | 
४, ११०; कुसा )। खसमादेस देखो लमाएस; ( नाद--माह्नती ४६ )। 


समाण सक [ सम्‌+आप ] समाप्त करना, पूरा करना । | समाधारणया स्री [ समाधारणा | समान राव से 
समाणइ; ( है ४, १४२ ), समाणेमि, (स ३७६ )। स्थापन; ( उप्त २६, १)। 





श्ण्टट 


समाधि देखो समाहि; ( ठा १०--पत्र ४७३ )॥ 

समापणा स्त्री [| समापना ] समाप्ति; ( विसे ३५६४ ) | 

समाभरिथ वि [ समाभरित ] आमरणा-युत्ता; (अखु 
२०५३ )। 

खसमाय पु [ समाज ] १ समा, परिपत्‌; ( उत्त ३०, १७; 
अच्चु ४ )। २ पशु-मिन्‍न अन्यों का समूह, तंधात; ३ 
हाथी; ( पड़ )। 

समाय पं [ समाय ] सामायिक, सयस-विशेष: 
१४२१ )। 

समाय ठेखो समचाय; “एते चेव य दोसा पुरिसिसमाएवि 
इत्थियाणांपि” ( सूअनि ६३; राज ) | 

समाय॑ देखो समयं; ( भंग २६, १--पत्र &४० ) | 

समायण्ण सक [ समा+कर्णय ] सुनना । सकृ-- 
समायण्णिऊण; ( महा )। 

समायण्णण न [ समाकर्णन ] श्रवण, ( गडड )। 

समायण्णिय वि [समाकणित ] सुना हुआ, ( काल ) | 

समायय सक [ सम्ता +दंदु ] ग्रहण करना, स्वीकार 
करना | समायबति, ( उत्त ४, २)। 

समायय देग्वो समागय; ( भवि )। 

समायर सके | समा + धर | आचरणा करना । समायरइ; 
( उबा; उब ), समायरेसि, ( निसा ५ )। कृू-- 
समायारयव्य; ( उवा )। 

समायरियि वि [ सम्राचरित ] आचरित, ( गठड ) । 

समाया दलखा समादा | सक्ृ---सम्रायाय; ( आचा १, ३, 
१; ४ )। 

समायाय वि [ सम्रायात ] समागत, ( उप ७शय टी )। 

समायार प्‌ [ समाक्षार | १ आचरण; ( विपा १, १-- 
पत्र १२ )। २ सदाचार (अर १० २)। ३ वि. आचरण 
करने वाला; ( ण॒दि ए० )। 

समार सक [ समा + रचय ] ६ टीक करना, दुरुस्त करना। 
२ करना, बनाना । समारइ, (६ ४, ६५; सहा)। भूका-- 
समारीक्ष; ( कुमा ) । इद्म-खसमास्ठ; ( पठम ह्ट्ष, 
४० ) | 

समार सक [ समा+ रक्ष | प्रारंभ करना | समारइ; 
( पड़ ) | 

समार वि [ सप्तारखित ] बनाया हुआ, “ अद्धसमारम्मि 
जस्कुढीरम्मि? ( सुर २, €€ )। 

समारंभ सक [ समा+रस | १ 


( विसे 


प्रारम्भ करना। २ हिंसा 


पएअसहइमहण्णवो | 


कक के 
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[ समाधि---समालवणो 


टघ८ 











(९३७०८०५०८5 २५ 


करना | समारंसेजा; ( आचा )। वकू--समार॑भ्त, 
सम्मारंभमाण; (आचा) | प्रयो-- समारंभावेजा; (आचा) । 
समारंभ पुं | समारस्स ] १ पर-परिताप, हिसा; ( आचा; * 
परह १, १--पत्र ५; श्रा ७), “परितावकरो भवे समारंभो”? 
( संबोध ४१ )। २ प्रारंभ; ( कप्पू )। 

समारथण )न [ समारवचन ] १ ठीक करना, दुरुस 

समारण | करना; “कारेइ जिणहराणं समारणां 
जुगणभरग्गपडियाणं? ( पठस ११, ३)। २ वि. विधायक, 
कर्ता; ( कुमा ) | 

समारद्ध देखो समाछत्त; ( सुर १, १;स ७६४ )। 

समारभस ) देखो समारंभ-समा + रभ | समारभे, समारभेजा, 

समारह | समारभेजासि, समारहइ; ( सूझ १, ८, ४; पि 
४६०; षड्‌ ) | संकष--समारब्भ; (पि ५६० )। 

समारिय वि [ समारचित ] दुरुस्त किया हुआ; ( कुप्र 
३३४ )। 

समारुह सक [ समा+रुह ] आरोहण करना, चढ़ना। 
समारुहइ; ( भवि; पि ४५२ )। वकु--खमारुहंत; ( गा 
११ ) | संक---छमारुूहिय; ( महा ) | 

समारुहण न [ समारोहण ] आरोहण, चढ़ना; (सुपा 
२५३ )। 

समारूढ़ वि [ समाझूढ ] चढा हुआ; ( महा )। 

समसारोव सक [ खसमा+रोपय्‌ ] चढ़ाना। संकृ-- 
समारोविय; ( पि ५६० )। 

समालंकार ) देखो समलंकार-समल्ल॑ +कारयू। समाल्ल॑- 

समालंके | कारेइ, समाह्नकेइ; ( ओप; आचा २, १५४ 
१८ )। संक--समालंकारेता, समालकेत्ता; ( औप 
आचा २, १५, श्८ ) | 

समालूंव पु [ समालम्ब ] आलम्बन, सहारा; (सबोध ४०)। 

समालभण न [ समाल्य्मन ] अलकरण, विभूषा करना 
“मंगल्लसमालंभणाणि विरएमि” ( अभि १२७ )। देखो 
समालभण | 

समाछत्त वि [ समालपित ] उक्त, कथित; “पवर्णंजओओ 
समाह्यत्तो” ( पठम १५, ८८ ) | 

समालमण न [ समालभन ] विलेपन, अगराग; ( सुर 
१६, १४ ) | देखो समालंसण | हि 

समालब सक [ समा+छप्‌ |] विस्तार से कहना। 


समालवेजा; ( सूझ १, १४, २४ ) । 
समालवबणी स्त्री [ समालपनी] वाद्य-विशेष; “वेणुवीणा- 


कप 


समालविय--समासिय |] न मे १०६१ 
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समाह्षवरिखस दर मल्लरिधोससंमीसखरमुहिसर” (सुपा | ' त्त, २ बुद्धि; ( हैं 
५० )। । ः श्णप)। छ वि 
समालविय देखा समालत्त; ( भवि ) । । कम कम | 
समालह सक [ समा+लभ्‌ ] १ विलेपन करना। २ |. | उत्त १५६ )। 





विभषा करना, अल्लंकार पहनना। संकृ--समालहिवि 
( अप ); ( भवि )। 
समालहण देखो समाऊ्भण; (सुपा १०८; दस ३, श्टी 


नजजजजजल5 


दा एुग-कीज्षक, गाडी की 





७ 9 » ल्कडी का खील्ा, 
समालात पूं [ समालाप | बातचीत, समाषण; ( पठम हक कोड बऔड- | 
३०, ३ ) | 8 930 लइ; ( पड ) ' 
समालिंगिय वि [ समालिड्लित ] आलिंगित, -. ४ कक 5, लकडी; ( अत ११, पउठम 
( भवि ) | ' ४2. हे 
समालीढ वि [ समाश्लिए्ट ] ऊपर देखो; ( भवि )। हि 'जेष, छोंकर का पेड, (सझ १, ९, 
समालोच प्‌ [ समालोच् ] विचार, विमश, ( हे ही; अेकजी 86) ८ ना, 
३६६ )। है का खलथ न [ दे] छोकर को पत्ता, 
समालोयण न [ समालोचन ] सामान्य अर्थ का. ल्‍, -, (सूझ १, २, २ १६ टी; बृद १) । 
( बिसे २७६ ) । हि ५ ( नाठ--मालवि ५ )। 
समाच सक [ सम्‌+ आप |] पूरा करना। समावेंइ 3२४ कल उंक्नत | समान किया हुआ; “जं किचि 
१४२ ) | कर्म--समप्पइ; ( है ४, ४२२ )। _ ... बल 7 समीकत” ( सूझ १, ३, २, 5; गठड)। 
समावज्ञिय वि [ समावजित ] प्रसन्न किया हक , समीचरीन] साछु, सुन्दर, शोभन; (नाठ-- 
महा रथ हक 
समावड अक [ समा+पत्‌ ] १ संमुख । ; साप्त+ईस्य्‌ ] प्रेरणा करना । समीरए; ( आचा 
गिरना । २ छगना। ३ सबन्ध करना । - हे 52% २३ 
( भवि ) | है... | समीर ] पवन, वायु; ( पाआ; गठड )। 
समावडण न [ समापतन | पड़ना, भिरना; 3 ४ ६ पु [ खमीरण | ऊपर देखो; ( गठड ) | 
समावडिय वि [ समापतित ] १ संमुख' . 5 देखा संमोर | समीलइ; ( पड )। 
हुआ; (सुर २, €; स॒ुपा २०३)। २ बद्ध। ३, “आज वि[ समीप ] निकट, पास; ( पठम €€. का 
होने लगा हो वह; “समावडिय जुद्ध ” ( ० द्वा)। हा 
समावण्ण वि [ समापन्न ] सप्रात; ( - , ».. - उसीह-सक [ सप्ृ+रह ] चाहना, वाछा करना। वहकण- 
समावलि ज्ञी [ समावाःप्ति ] समात्ति, ह सप्तीहमाण; ( उप ३२० टी )। 
समावत्तीए बिहर॑ंता” ( सुख २, ७ )। ! , समीहा स्त्री [ सप्रीहा ] इच्छा, वाह (उप १०३१ 2) | 
समावद सक [ समा+चदु ] बोलना... , समीहिय वि [ समोहित ] इष्ट, वाछित; ( महा ) | 
देजा; (आचा १, १५, ५४)। । श्प्तीहिय देलो समिक्खिआअ; ( वव ३ )। 
समावब्न देखो _ .. : हि घुआचार पु [ समुदाचार ] समीचीन आचरण (दे 
पत्र इ८; दस ५, २, ह ही हे ५२4४४ र्‌, था ) | ५ 
समावय देखो ._ | रे ; ४ हक है याग्य, उचित; ( से १३, हल; 
५)! १3: - 5 म 
समावय देखो * ]8 परिवृत; “गुणसमुइओ” (उ 


]3 
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समासोण वि [ समासोन ] बैठा हुआ; ( महा )। 

समाहट्टु देखो समाहर । 

समाहड वि [ समाहत ] १ विशुद्ध, निमल्ल, ““असमाइडाए 
लेल्वाए” ( आचा २, १, ३, ६ )। २ स्व्रीकृत, (राज)| 

समाहय वि [ समाहत ] आधात-य्राप्त, आहत; ( ओऔप; 
सुर ४, १२७; सण )। 

सूमाहर सक [ समा+हू | १ अहण करना। २ एकलित 
करना | संक--समाहट 5; ( सझ १, 5, २६, १, १०) 
१५ ). समाहरित्रि ( अप ); ( भवि ) । 

समाहवरिअ वि [ समाहुत ] आहूत, बुलाया हुआ; 
( घर्मवि 8० ) | 

समाहाण न [ समाधान ] १ समाधि; ( उप ३२० टी )| 
२्‌ आओत्सुक्थ-निद्वत्ति रूप स्वास्थ्य, मानसिक शान्ति, 
चित्त-ल्वस्थता: (अणु १३६; सुपा ५४८ )। 

समाहार पूं [ समाहार ] १ समूह; “छद्न्वसमाहारों 
-भाविजडइ एस जियलोओ” (श्रु ११५) । दंद पु 
[ ्वन्द्द ] न्याकरण-प्रसिद्ध समास-विशेष; (चेइय ६६०)। 

समाहारा सत्री [ समाहारा ] १ दक्षिण रुचक पर रहने 
वाह्यो एक दिक्कुमारी ढेवी; (ठा ८द--पत्र ४३६; इक) । 
२ पक्त की बारहवीं राति; ( सुज १०, १४ )। 

समाहि पंस्ली [ समाधि ] १ चिच का स्वस्थता, मनोदुश्ख 
का अभाव, ( सम ३७; उत्त १६, १; सुख १६, १; चेइ्य 
रे ) । २ स्वस्थता; “साहाहि रुकखो ह्भते समाहि 
छिन्‍नाहि साहाहि तमेव खाणू ” ( उत्त १४, २६ )। ३ 
चमम; ४ शुभ ध्यान, चित्त की एकाग्रता-रूप ध्यानावस्था; 
( सूझ १, १०, १; सुपा ८६ )। ५ समता, राग आदि 
का अभाव; ( ठा १० टो--पत्न ४७४. ) । ६ शत, ज्ञान; 
७ चारित, सयमोनुष्ठान; (ठा ४, १-पत्र १६५ )। 
८ पुं. भरतक्षेत्र के सतरहवें भावी तीर्थकर; ( सम १५४; 
पत्र ४६ )। पडिसा स््रा [ प्रतिमा ] समाधि-विषयक्र 
अत-विशेष; ( ठा ४; १ )। 'पाण न [ पान ] शक्कर 
आदि का पानी; ( भत्त ४० )। मरण न | मरण | 
समाधि-युक्त मौत, ( पडि )। 

सप्ताहिअ वि [ सप्राहित ] १ समाधि-युक्त; ( सूझ १, २, 
२, ४; सूझनि १०४६; उत्त ६, १५; पठम €०, २४; 
आप; महा) । २ अच्छो तरह व्यवस्थापित; ३ उपशमित; 
(आचा १, 5, ६, ३२ )। ४ समापित; (विसे ३५६२) 
पर शाभन, सुन्दर; ६ अ-बीमत्स; ७ निर्दोष; (सूझ १, 


है 


पाइअसद्दमहण्णवो । 
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३. १, १०) । 

समाहिअ बि [समाहत] ण्हीत; (आचा १, ८, ७ २)। 

समाहिअ वि [ समाख्यात ] सम्यग्‌ कथित; ( सूझ १, 
६, २६; आचा २, १६५ ४ )। 

समाहुत्त ( अप ) नीचे देखो; ( भवि )। 

समाहूअ वि [ सताहूत] बुलाया हुआ, आकारित; ( साथ 
१०५) 

समाहे सक [ सप्ताऊधा ] स्वस्थ करना। “सुक्कज्कारा 
समाहइ” ( संबोध ५१ ) | 

समि स्त्री [ शमि ] देखो समी; ( अणु; पाअ )। 

समि )वि[ शमिन्‌, क | १ शम-युक्त; २ पृ. तर; 

खम्रिअ | मुनि; ( सपा ४३६; ६४२; उप १४२ यो )। 

सम्तिञ्न देखो संत-शान्त; ( सिरि ११०४ )। 

समिअ वि [ समित ] सम्यक्‌ प्रदृत्ति करने वाला, सावधान 
होकर गति आदि करने वाल्ा; ( मग; उप ६०४; कैंट; 
ओऔप; उब; सअ १, १है, २ पव ७२ )। २ राग-आदि 
से रहित; ( सझ १, ९ै, ४ )। ३ डपपन्‍्न; ( सुज € )। 
४ सम्यग्‌ गत; ( सुझ १, 8३ ४ )। ५ संतत; (ठा २; 
२--पत्र ५८ ) | ६ सम्यगु व्यवस्थित; (सूझ २, ४ 
३१)। हे 

समिअ बि [ सम्यज्च ] १ सम्यक्‌ प्रदत्ति वाला; ( भग ९, 
५--पञ्च १४० )। २ अच्छा, सुन्दर, शोभन, समीचीन; 
( सूझ २, ५५ ३१) | 

समिअ वि [ शमित ] शान्त किया हुआ; ( बिसे २४५८; 
ओऔप; पणह २, ५--पल १४८: सण ) | 

खमिअ वि [ श्रमित ] श्रम-युक्त, ( भग २, शा 
५४० )। ला 

समिअ वि [ समिक |] सम, राग-ह ष-रहित, “समियभावे” 
( पयह २, ५-पल १४६ )। 

समिअ न [ साम्य] समता, रागादि का अनाव, सम-भाव; 
( सूझ ९; श्ष ५; आंचा ३, ८, 5, १४ ) । 

समिअ वि [ खंमित | प्रमाणोपेत; £ णाया १, श्यापत 
६२; भग ) | 

समिआअ वि [ सामित ] गेहूँ के आटा का बना हुआ 
पक्‍वान्न-विशेष, मण्डक; ( पिड २४५ गत 

समिओं अ [ सम्यग्‌ ] अच्छी तरह; ( आचा; पण्ह २. 
३इ--पल १२३ ) | 

संमिआ ख्री. अ. ऊपर देखो; ( भग २, (“पल १४० 





है 


समिआ--समुइश ] पाइअसदमहण्णवों | १०६१ 
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आचा १, ५, ५, ४). 'समिवाए (आचा १, ५५ ५-४) | समिद्धि ञ्री [ सस्॒द्धि | १ अतिशय सपत्ति; २ वृद्धि; ( है 
समिआ हो [ सप्रिता ] गेहूं का आटा; ( णाया १, | ; पड़; कुमा; स्वप्न ६५६ प्राय श्र्य )। छ वि 
--पत्र १३२; सुख ४, ५ )। | [ ल ] समृद्धि बाला; ( सुर १, ४६)। 
समिझा ख्री [ समिका, शमिका, शमिता ] चमर आदि | समिर पु [ समिर ] प्रन, वायु: ( सम्मत्त १५६ )। 
सब इन्द्रों को एक अम्यस्तर परिषद्‌: (भग ३. १० दी-- | समिस्दिश २.८ स-पिरिड अ- समरीचिक | 
परत्न १०२ )। | समिरीय ' 
समिद ल्री [ समिति ] १ सम्यक्‌ प्रयु्ति, उपयोग-पूर्वक्त | समिला सी [ शमिला, शस्या ] युग-कौलक, गाडी को 
गमन-भाषण आदि क्रिया; (सम १०, ओघमा ३; उब; उप | अेसरों में दोनों ओर ड़ाला जाता लकड़ी का खीला 
2०२; रखणा ४ )। २ सभा, परिषद; “नत्थि क्रिर | ( उप प्र शश८; सुपा २५८ )। 
बल्लोगेवि देवसमिईसु ओगातो" ( विचे १३६ टी; तंदु | समिहल दखो संसिदकत | समिल्लइ; ( पड़ ) ' 


२५ टो )। ३ युद्ध, लडाई: ( रयगण ४)। ४ निरन्तर | समिहा स्त्री [ समिश्र्‌ ] काप्ठ, लकड़ी; ( अत ११. पठम 
मिलन; ( अशु ४२ ) | ११, ७६; पिंड ४४० )। 

समिदद ल्ली [ स्मृति ] १ स्मरण: २ शाक्त्र-विजेष, | समी स्त्री शमी] १ इच्ष-विशेष, छोंकर का पेड; (सञ्म १, २, 
मनुस्मृति आदि; ( सिरि ५५ )। २, १६ टी; उप १०३१ टी; वज्जा १५०)। २ शिवा, 


छिमी, फल्नी; (पाअ)। खद्छय न [ दे] छोंकर को पत्ती. 
शमी वच्त का पत्र-पुट; (सञ् १, २, २, १६ टी, बृह १) | 

समीभ देखा समीच; ( नाट--मात्रवि ५ )। 

समोकय वि [ समोकृत ] समान किया हुआ; “ज किंचि 
अखणाग तात त॑पि समीकतं” ( सूझ १, ३, २, ८5; गठड)। 

समीयीण वि [समीच्रीन] साधु, सुन्दर, शोभन; (नाट-- 
चैत ४७ ) | 

समीर सक [ सप्त+रस्यू | प्रेरणा करना। समोरण; ( आना 
१४ 5, 5, १७ )। 

समीर प्‌ [| सप्तीर ] पवन, वायु; ( पाअ; गठड )। 


समिइम वि [ समितिम ] गेहूँ के आंठे की बनी हुई 
मंडक आदि, वस्तु; ( पिड़ २०२ )। 

समिजग पु [ समिम्जक ] बीन्द्रिय जन्ठु की एक जाति; 
( उत्त ३६, १३६ )। 

समिक्ख सक [सम्‌+ईस्लू | १ आलोचना करना, गुण- 
दोप-विचार करना | २ पर्वालोचन करना, चिन्तन करना | 
२ अच्छी तरह देखना. निरीमण करना। समिक्खए; 
( उत्त २३, २५ ) | संकृर--घमिक्ख; ( सूझ १, ६, ४ 
उत्त ६, २; महा; उपपं २५ )। 

समिक्खा स्त्री | समोक्षा ] पर्यालोचना; ( सझ १, ३, ३, 





श्ड्र )। सप्तीरण पु | समीरण | ऊपर देखो; ( गठड )। 
समिक्खिआ वि [_ समीक्षित ] आल्लोचित; ( धर्मस | समील ठेखा संमोल्त । समीलइ; ( पड ) । 
११११ )। समीच वि [| समीप ] निकट, पास; ( पठम €६. ८; 


महा )। धि 
समोह-सक [ सप्ृ+ईह ] चाहना, वाछा करना। वक्ृ-- 
सप्रीहमाण; ( उप ३२० टी ) | 
समोहा नत्री [ सप्तीहा | इच्छा, वाछा; (उप १०३१ टी) । 
समीहिय वि [ समोहित ] इष्ट, वाछित; ( महा ) | 
समीहिय देखो समिक्खिआअ: ( व ३ )। 
सप्तुआचार प्‌ [ समुदाचार ] समीचीन आचरण: (दे 


समिन्य देखो समे । 

समिच्छण न [ समीक्षण ] समीज्ञा; ( मवि )' 

समिच्छिय देखा समिक्खिआअ: ( भवि ) । 

समिज्का अक [ सपहस्य्‌ ] चारों तरफ से चमकना। 
समिल्काइ; ( हे २. रु८ )। बकु--समिज्कन्त; ( कुमा 
5, ४ )। 


समिता देखो समिआ + समिका; ( ठा ३, २--पत्र १२७; 


भेस 3. १०७--पत ३०२ ) | १, हैंड )। 
समिद्ध वि [ सल्तुद्ध ] १ अतिशय संपत्ति वाला; ( आप; | समुइझ वि [ समुखित ] बोग्य, उचित; (से १३, ६८; 
णाया १. १ टो--पतर २ ) १ ४ वृद्ध, बढ़ा हुआ; (प्रासू | महा )॥ 
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श्३ )। खसमुइझ नि [ सम्तुद्वित ] १ परिवृत; “गुणसमुइआओ'? (उब; 


खली 
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इपई६ )। २ एकलित; ( विसे २६२४ ) | 
समुइन्न वि [ समुदीणे ] उदय-प्रास; ( सुपा ६१४) । 
समुईर देखो समुदीर। कर्मे--“जह बुड़ढगाण मोहों 
समुईर्‌इ किनु तरुणाण” ( गच्छ ३, १५ )। 
समुक्कस देखो समुक्करिस; ( उत्त २३, ८८ ) | 
समुक्कत्तिय वि. [ समुत्कतित ] काट डाला हुआ; 
( सुर १४, ४५ ) | 
समुक्करिस पूं [ समुत्कपे ] अतिशव 
२३, ८८; सुख २३, ८८ )। 


ए न्डास् 
उत्कर्ष; ( उत्त 


समसुक्कस सक | ससुत+कृष | १ उत्कृष्ट बयाना। २९ 


अक. गये करना | समुक्कसेज्जा; (ठा ३, १--पत्र ११७), 
समुक्कसंति: ( प्रासू १६५ )। 
समुक्किद्ठ वि [ समुत्कष्ट | उत्कृष्ट, ( ठा ३. १--पतर 
११७ )। 
समुक्क्रित्तण न [ समुत्कीतंन] उच्चारण; (सुपा १४६)। 
समुक्खभअ वि [ समुत्खात ] उखाडा हुआ; (गा २७६)। 
समसुक्खण सक [ समुल+खंत्‌ ] उखाडना । समक्खणहइ, 
(गा शै८४ ) | वक--सम्ुुद्खण त, ( सुपा ४१ )। 
समुक्खणण न | सघुत्खनन | उन्मृन्नन, उत्गयन, (कुप्र 
१७४ ) | 


हे 


॒ 


सपघुक्खित्त वि | समुत्क्षिप्द | उठा कर फेंका हुआ; , 


(२३६७२. )१ 

समसुक्खिय सक [ सम्ुत+क्षिप्‌ ] उठा कर फेंकना। 
समुक्खिवइ: ( पि ३१६; सण ) | 

सझुग्ग पु [ समुद्ग | १ डिब्या, सपुट; (सम ६३: अखु; 
णाया १, १७ टी, ध्मवि ६५ ओऔप: परुण ३६--पत्र 
प्य३७; महा ) | 
पत्र २७१ )। 

सपुर्गद (शौ) वि [ समुद्गत ] समुद्बूत समुत्पन्‍्त: 
( नाट--माह्नती ११६ )। 

समुग्गम प्‌ | समुदृगस ] उनुदसव (नाउइ--रज्ला १३)। 

समुग्गिञ वि [ दे | प्रवोच्षित; ( दे ८, १३ ) | 

समुग्गिण्ण वि [ समुदुयोण ] उगामा हुआ, उत्तोनल्लित, 
ऊपर उठाया हुआ, ( पउम १५. ७४ ) | 

सपुग्गिर सक [ समुदु+ «४ | ऊपर उठाना, उगामना | 
वकृ--लमुग्गिरंत; ( पठम ६५. ४८ ) | 

समुम्धडिञ वि [छप्लुद्घटित ] खुला हुआ: (चर्मवि, १५)। 

समुम्धाइअ वि [ सपुदघातित | विनाशित: (प्रासू १ ६५)। 


२ पश्षि-निशेष, (जी २२, ठा ४. ४--- 
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समुस्घाय पु [ समुद्घात ] कर्म-निजेरा विशेष, जिस समय 
आत्मा बेदना, कपाय आदि से परिणत होता है उस 
समय वह अपने प्रदेशों को बाहर कर उन प्रदेशों से 
बेदनीय, कपाय आदि कर्मो के प्रदेशों की जो निर्जेरा--- 
विनाश करता है वह; ये समुद्घात सात है;--वेदना, कषाय, 
मरण, वैक्रिय, तैजल, आहारक ओर केवलिक; (पणण 
३६--एब ७६३; भग: आप; विसे ३०५० )। 

समुग्धायण न [ समुद्धातत |] विनाश; (विसे ३०५०)। 

समुग्घुड्ठ वि [ समुद्घोषित ] उद्घोषित; (सुर ११, २६)। 

सद्ुघ्राय देखो सम्नुग्धाय; ( दं,३ )। 

समुच्चय प्‌ [ सम्ुच्चय] विशिष्ट राशि, ढग, समूह; (भंग 
८, €--पत्र ३६५; भवि ) | 

समुच्चर सक [ सम्ठुत्‌ू+चर्‌ | उच्चारण करना, बोलना । 
समुच्चरइ; ( चेइय ६४१ )। 

सम्ुच्चलिअ वि [ समुच्यद्तित ] चल्ला हुआ; ( उप प्‌ 
४८; भवि )। 

समुच्चिण सक [ समुत्‌+खि ] इकट्ठा करना, संचय 
करना । समुच्चिणइ; ( गा १०४ )। 

सप्ठुच्चिय वि [ सम्ुच्चित ] एक क्रिया आदि में अन्वित; 
(विसे ५७६ )। 

समुच्छ सक [ समुत+छिद्‌ | १ उन्मूलन करना, 
उखाड़ना । २ दूर करना। समुच्छे; (सअ १, २, २, 
१३ )। भवि--समुच्छिहिति; ( सझ २, ५, ४) | संकृ--- 
समुच्छित्ता; ( सूत्र २, ४, १०)। 

समुच्छध्य वि [ समचच्छादित ] सतत आच्छादित; 
( पउम ६३, ७ ) | 

समुच्छणी सत्री [ दे ] संमाजनी, झाड़ू; (दे ८, १७)। 

समुच्छछ अक [ समुत+शल | १ उछल्लना, ऊपर उठना। 
२ विस्तीर्ण होना । सम॒च्छले; ( गछ १, १४५ ) | वेक--- 
सपझुच्छलंत; ( सुर २, २३६ )। 

सप्ठुचछलिअ वि [ समुच्छल्ठित ] १ उछत्ला हुआ; २ 
२ विस्तीण; ( गउछ १, है; महा )। 

समुच्छारण न [ सम्ठुत्सारण ] दूर करना; ( आभि हि छ ) | 

सपुच्छिअ वि [ दे | १ तोषित, संतुष्ट किया हुआ; २ 
समारचित; ३ न- अंजल्लि-करण, नमन; ( दे ८, ४६ ) । 

समुच्छिर ( शो ) वि [ सप्लुच्छित | अति-उन्‍्नत; ( पि 
र्८ण७ )। 

समुच्छिन्न वि [ समुच्छिन्न | क्ञीण, बिनष्ट; (ठा ४, 


सपच्छंगिय--लम्रदायार | 


१“पलर श्८७ )। 
समुच्छृंगिय वि [ समुच्छुड्डित | ोच पर चढा हुआ; 
( हम्मीर १४ ) । 
समुच्छुग वि [ समुत्सुक | अति-उत्कयिठत; ( सुर २, 
२१०५; ४, १७७ )। 


ता है 


समुच्छेद ! पुं [ समुच्छेद ] सर्बथा विनाश; ( ठा ८-- 
समुच्छेय । पत्र ४२५; राज )। चाइ वि [ धादिन ] 


पदार्थ को प्रतित्नण सर्वथा विनश्वर मानने वाल्मा; (ठा 
८---पत्र ४२७; राज )। 

समुज्जम अक [ ससुर + यए ] प्रयक्ष करना | वक्ृ-- 
सप्ुज्जमंत; ( पठम १०२, १७६; चेइय १५० ) | 

समुज्जम पं | सझुद्यम | १ समीचीन उद्यम; २ वि. 
समीचीन उद्यम वाला; ( सिरि २४८ )। 

समुज्जल वि [ ससुज्ज्चल ] अत्यन्त उज्ज्वल्त; ( गउष्ठ; 
भवि ) | 

समुज्जाय वि [ ससुद्यात ] १ निर्गत; ( विसे २६०६ ) | 
२ ऊँचा गया हुआ; ( कण्प )। 

समुज्जोअ अक [ समुद+द त्‌ ] चमकना, प्रकाशना | 
वक़--समुज्जोयं त: ( पठम ११६, १७ )। 

समुज्जोअ प्‌ [ समुदृद्योत ] प्रकाश, दीप्ति; € रुपा 
४०; महा ) | 

समुज्जोचय सक [ समुदु+द्योतय ] प्रकाशित करना। 
वक्ु--खमुज्जोचयंत; ( स ३४० )। 

समुज्क सक [ सप्त+ उद्क | त्याग करमा। सकृ-- 
सप्तुज्फिकण; ( वै ८७ ) | 

समुट्ठा अक [ सम्ुतु+छथा | १ उठना। २ प्रयक्ष करना। 

अहण करना | ४ उत्पन्न होना। संकृ--समुश्िठऊण; 

( स॒णा ), सप्ुदठाए, सम्ठुश्ठिऊण; ( झाव्रा १, २, २, 
१६ १३ ६५ ६, है, तय | 

समुद्राए वि [ सछुत्थायिन्‌ ] सम्यग्‌ यत्र करने वात्ना; 
( आचा )। है 

सप्ठुदठाइअ देखा ससुश्ठिआअ; (स १२५ ) | 

समुदठाण न | समुपस्थान | फिर से वास करना। 'खुय 
न[ श्षुत | जैन शास्त्र-विजेष; ( खंंदि २०२ )। 

समुरट्ठाण न [समुत्थान] १ सम्यग्‌ उत्थान; २ निमित्त, 
कारण; ( राज ) | देखो समुत्यथाण | 

समुझ्ठिभ वि [ समुत्थित ] १ सम्यक्‌ प्रयत्न-शील; 
( सुअ १; १४, २२ )। २ उपस्थित; ३ प्राप्त: ( सत्म 

28 


पाइअसदमहण्णवो । 


>जललजढ 2थड अध्ताओटडटलल 3 3धअअ>+ 


| 








......4०५+रनननननीनननननननन न निनननीनानन मनन तन ननानीभीनि नर ननी नी तन नल क्‍ जल आलनऊत च  त+4न्‍#__न्‍तक्‍िन तू जज लत 3 न औ ऊन तल न न्‍++त0ह0/्आत+3.+.++>>+++++त तन +तह+++3+मनत््न्‍न्‍त ता ++++++++7:+४//““*““5रससफककंकूई 


१०६३ 


१, ३, २, ६ )। ४ उठा हुआ, जो खड़ा हुआ हो वह; 
( सुर १, ६६)। ५ अनुष्ठित, विहित; (सझ १, २, 
१, ३१ )। ए उत्पन्न; ( णाया १, €-पत्र १५६ )। 
७ आश्रित; ( राज )। 

समुड्डीण वि [ समुड्डीन | उडा हुआ; ( वजा ६२; 
मोह ६३ ) | 

सम्लुण्णइय देखो समुत्तइय; ( राज ) | 

समुत्त न [ संझुक्त ] १ गोतल-विशेष; २ पुत्री. उस गोब 
में उत्पन्न; “समुता( शत्ता )? ( ठा ७--पत्र ३२६० )। 
देखो संमुत्त | 

समुत्तइय वि [ दे ] गवित, ( पिंड ४६५ )। 

समुत्तर सक | समुत्‌+त | १ पार जाना। २ अक 
नीचे उतरना। ३ श्रवतीण होना । समुत्तरइ; ( गठड 
६४१; १०६६ ) | संक--सझुत्तरेवि ( अप ); ( भवि ) 

समुचाराविय वि [ समुत्तारित ] १ पार पहु चाया हुआ; 
२ कूप आदि से बाहर निकाला हुआ; (स १०२१)। 

समुचतास सक [ समुतू+तरासलय्‌ |] अतिशय भय उपजाना | 
समुत्तासेंदि ( शो ); ( नाट--मात्नती ११६ ) | 

समुत्तिण्ण वि [ समवदोण ] अबतीर्या; (पठम १०४६, 
४२ )। | 

समुत्तंग वि [ समुत्तद़ | अति ऊँचा, ( भवि ) | 

समुक्तुण वि [ दे ] गवित; ( गठड )। 

समुत्थ वि [ समुत्थ | उत्पन्न; (स ४८; ठा ४, ४ टी--- 
पत्र र्प३; सुर २, २२४; सपा ४७० )।. 

समुत्थध्‌डं देखो समुंत्थय-समुत्‌+स्थगय | 

समुत्थण न [ सझुत्थान ] उत्पत्ति; ( णाया १, ६--- 
पत्र १५७ )। 

समुत्थय सक [ समुत+स्थगय्‌ |] आच्छादन करना, 
ढकना | हेझ-- समुत्थइडं; ( गा ३६४ अ; पि ३०६ )। 

समुत्थय वि [ समवस्तत | आच्छादित; ( कुप्र १६२ )। 

समुत्थल् वि [| समु>छलित ] उछला हुआ; (स ५७८)। 

समुत्थाण न [ समुत्थान ] निमित्त, कारण; ( विसे 
श्८पर॒८ ) | देखो समुद्दाण | 

समु॒त्थिय देखो समुद्टिठअ; ( भवि )। 

समुदय पु सपझुदय ] १ समुदाय, संहति, समूह; ( ओऔप; 
भग; उबर श्८€ )। २ समुन्नति, अम्युदय; ( कुप्र २२ )। 

हलक, देखो सम्ुआचार; ( स्वप्न ४५; नाट--शक्कु 

समुददाचार ) ७७; ओऔप; स ५६४५ )। 


>> अफिटज- > ऑटो जी जज >ल ली च सीबली चल ज5ल अआधिलअआ5ल जटधट ७८७०६ 53८०४८०४२घ७८४ ४०७४४४४ २७८७ अटज 


१०६४ पाइअसदमहण्णवो ! [ समुदाण--समुद्धाय 


किक ही! ७७७-७४४:७४५ २2 शक 2 नकल 22 ५>५जस 2४८0 ६७०५८९५८४०७१४०४८४१४७८+ अल्‍॑ल+ 5 अवधि चवचखचजिजतटि टी जज जल ली नी टी लंड जज * जे वतन 
3५० ५०.. #&१- |: बज जी 5ट ही आ ५5 लकी 


समुदाण न [ समुदान ] १ मिक्षा; (औप ) | २ मिक्ता- | कप्प; अंत) खुआ खत्री [ खुता | लक्ष्मी; ( 
समह; ( भंग )। ३ क्रिया-विशेष, प्रयोग-एहीत कर्मों को )। देखो समुद्र । 
प्रकृति-स्थित्यादि-रूप से व्यवस्थित करने वाह्नी क्रिया: गवणीअ न॒[ दे. समुद्रनवनीत | १ अमृत, 
( सअनि १६६ )। ४ समुदाय; (आव ४ )। चर वि | उुधा; २ चन्द्रमा; ( दे ८, ५० )। 
[ चर ] भिक्ता की खोज करने वाल्मा: ( पपह २. १--  सछुइच तक [ सपुद्+द्वावय्‌ | १ भयंकर उपद्रव करना । 
पत्र १०० )। । १ सार ड्ाक्षना | समुददवे; ( गच्छ २, ४ ) । 

समुद्राण सक [ समुदानय ] मिक्षा के लिए भ्रमण करना।  संझुद्दहदर न [ दे | पानीय-णह, पानी-घर; ( दे ८, २१ )। 
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संक्ष--समुदाणेऊण; ( पणह २, १--पत्र १०१ ) | समुद्दाध वि [ समुद्दाम | अति उद्दाम, प्रखर; “थुई 
सप्रुदाणिय देखो साम्तुदाणिय; ( औप; भग ७, १-- . अमुद्दामसई ण! ( चेइ्य ६५० ) 
पत्र २६३ ) | ' समुद्दिस सक [सप्तद्‌+ दिश ] १ पाठ को स्थिर-परिचित 


समुदाणिया ज्री [सामुदानिकी] क्रिया-विशेष. समुदान- करने के लिए उपदेश देना। २ व्याख्या करना। ३ अतिज्ञा 
क्रिया; ( सुअनि १६८ )। करना | ४ आश्रय लेना । ५ अधिकार करना। कर्म-- 
समुदाय प॑ | समुदाय ] समृह; (अणु २७० दी; विसे ' समुद्दिस्सइ; ( उवा ), समुहिस्सिज्जति; ( अणु ३ )। 


६२९ ३॥ संक--समुददिस्स; ( आचा १, ८, २, १३ २, २, १, ४; 
समुदाहिय वि [ समुदाह्मत | प्रतिषादित, कथित; ( उत्त , ५) । हेक--समपु द्दे सिचए; ( ठा २, १-पत्र (६ )। 
३६, २१ )। । समुद्देंस पृ [ सम्ुद्देश ] १ पाठ को स्थिर-परिचित करने 
समुदिअ देखो सप्मुइभ--समुदित: ( सअनि १२१ टी: सुर । का उपदेश; ( अणु ३ )। २ व्याख्या, सल्न के अर्थ का 
७, ५६ ) | ः अध्यापन; (बव १)। ३ अन्थ का एक विभाग, 


सम्लुदिण्ण देखो समुइन्न; ( राज ) | अध्ययन, प्रकरण, परिच्छेद; ( पठम २, १२० )। ४ 

समुददीर सक [ समुद्‌ +ईरय ] १ प्रेरणा करना | २ कर्मी , भोजन; “जत्थ समुद्देसकाले” ( गच्छ २, ५६ )। 
की खींच कर उदय में लाना, उदीरणा करना। बकू-- | समुदस वि | खामुद्देश ] देखो समुद्दे सिय; (पिंड २३०)। 
समुद्दो| !दी | रेमाण: ( णावा १, १७--पत्र २९६ )। | समुद्देसण न [ समुद्देशन ] सूत्रों के अर्थ का अध्यापन 
संक्र--समुदीरिऊण; ( सम्यक्त्वों ५ )। | (खांदि २०६ )। 

समुद्द पुं | समुद्र | १ सागर, जल्नधि; ( पाञ; णाया १, ! समुद्देसिय वि [ समुद्देशिक ] १ समुद्दे श-सबन्धी; २ 
८--पते १३३; भग; से १. २१६ हैं २, ८०: कप्पू ; प्रासू । विवाह आदि के उपल्लक्ष्य में किए गये जीमन में बचे हुए. 
३६० )। २ अन्धकवृष्णि का ज्वेष्ठ पुत्र; ( अंत ३ )। ३ | वे खाद्य पदार्थ जिनको सब साधु-सन्यासियों में बट देने 
आठवें वक्तदेव और बासुदेव दे; पूर्व जन्म के धर्म-गुद; | का संकल्प किया गया हो ( पिंड २२६ )। 
(सम १४३ )। ४ वेल्लन्धर नगर का एक राजा; ( पंठस | समुद्धर सक [समुदुनह | १ मुक्त करना। २ जीण मन्दिर 
५४, २६ )। ५ शायिडल्य मुनि के शिष्य एक जैन मुनि; | आदि को ठीक करना। समुद्धरइ; (आंसू ५ )। वकृू-- 
( यंदि ४६ )। है वि. मुद्रा-सहित: ( से १,२१)। दत्त समुद्धर॑त; (सुपा ४७०) | संक्ष--समुद्धरेझण; (सिक्‍्खा 
पु | दत्त | १ चौथे वासदेव का प्रच॑जन्मीय नाम (सम | ६०)। हेक--समुद्धतु'; (उत्त २५, ८ )। 
32५३ ) २ एक मच्छीसार का नाम- ( विश २ । ते-- | समुद्धरण न [ समुद्धरण ] १ उद्धार; २ वि. उद्धार करने 
पत्र ८२)। दत्ता ल्री [ दत्ता | १ हरिपेण बासुदेव की | वाल्ला; ( सण ) | 
एक पत्नी; (महा ४४) | २ समृद्र5त्त सच्छीमार की भार्यो; समुद्धरिञ्र वि [ समुद्धृत ] उद्धार-प्राप्त (गा ४६३; 
(विपा १, ८5)। 'छिकखा स्रो | 'लछिक्षा ] द्वीन्द्रिय | सण )। 
जंतु की एक जाति; ( पयण १--पत्र ४४ )। “विजय | समुद्धाइअ वि [ समुद्धावित ] समुत्यित, उठा हुआ; (स' 
प्‌ [ विजय | १ चौथे चक्रवर्ती राजा का पिता; (सस | ५६६; ५६७ ) | 
१४२ )। २ भगवान अरिप्टनेमि का पिता; ( सम १४५१ ; | समुद्धाय अक [ समुदूनधाव ] उठना। वकू--समुर्धा- 





समुद्धिअ--लमुल्लाल ] 


यंत; ( पणह १, ३--पत्र ४५ ) | 
समुद्धिअ देखो समुद्धरिआ; ( गच्छ ३, २६ ) | 
समुद्धुर वि [समुद्धुर| दृढ, मजबूत; ( उप १४२ टी)। | 
समुद्धघुसिअ वि [ समुद्धुषित ] पुल्लकित, रोमाश्वित; | 
“घरणागमे कयंबकुसुमं व समुस्धु(१दबु)सियं सरीरं” (कुप्र | 
२१०; स १८०; धर्मवि ४८) | 
समुद्र पं [ समुद्र | १ एक देव-विसान; ( देवेन्द्र १४३ ) | 
२--देखो समुद्द; ( है २, ८० )। | 
समुन्नइ त्री [ समुन्नति ] अम्युदय; ( साथ ८२ )। 
समुन्नद्ध वि | समुन्नद्ध ] संनद्ध, सज 
“जं नमिया सयतह्लननिवा जिणस्स अच्चंतबल्लसमुन्नद्धा | । 
तेण विजएरणा रत्ना नमित्ति नाम॑ विशिस्मवियं ?? | 
( चेइय ६१३ )। 
'समुन्नय वि | समुन्नत ] अति ऊँचा; ( महा ) | | 
समुपेह सक [ समुतप्र + ईक्ष ] १ अच्छी तरह देखना, 
निरीक्षण करना। २ पर्यालोचन करना, विचार करना। 
वक्ष--समुपेहमाण; ( सझ १, १३, २३ )। संक़ृ-- 
सपुपेहिया, समुपेहियाणं; ( दस ७, ५५; महा ) | 
समुप्पज्ज अक । [ सपुत्‌ + पदु] उत्पन्न होना । समुप्प- 
जह; ( भग; महा ) समुप्पजिजा; ( कप्प )। भूका-- 
समुप्पजित्था: ( भग )। 
समुप्पण्ण ) वि [ समुत्पन्न | उत्पन्न; ( पि 
समुप्पन्न /वसु ) । 
समुप्पयण न [ समुत्पतन ] ऊँचा जाना, ऊर्त-गमन, 
उड्डुयन; ( गठड )। 
समुप्पाअअ वि [ समुत्पादक ] उत्पत्ति-कर्ता; (गा 
श्णय८ )। हे 
समुप्पाड सक [ समुत्‌+ पादय | उत्पन्न करना | 
समुप्पाडेइ; ( उत्त २६, ७१ )। 
समुप्पाय पूं [ सपुत्पाद ] उत्पत्ति, प्रादुर्माब; ( सअ 
१२, १) 3, १०; आचा )। 
समुप्पिंजल न [ दे ] झयश, अपकीत्ति; २ रज, धूल्ली; ( दे 
८, ४० ) । 
समुप्पित्थ वि [ दे ] उत्लस्त, भय-भीत; (सुर १३, 
४४ )। 
समुप्पेक्ख | देखो समुपेह । वकु--समुप्पेक्खमाण 
समुप्पेहमाण; ( राज; आचा १, ४, ४ 
४ )। संक--समुप्पेहं; ( दल ७, ३ )। देखो समुुवेक्ख । 


१०२; भरा; 


समुप्पेह 


पाइअसदमहण्णवो । 
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कक यश महक नाक लो की जी कफ 





समुप्फाल्य वि | समुत्पाटक ] उठा कर ह्लाने वाल्ा; 
“पहए जयसिरिसमुण्फाल्मए मंगल्तूरे” ( स २२ ) | 
समुप्फालिय वि [ सम्ुत्फालित ] आस्फान्नित; (भवरि) | 


| समुप्फुद सक [ सप्ता+क्रम ] आक्रमण करना। वकृ-- 


सपुप्फुंदंत: ( से ४, ४३ ) । 

समुप्फोडण न॒[ समुत्सफोटन ] आस्फालन; ( पठम 
६, १८० )। 

समुब्मड वि [ समुद्भूट | प्रचंड, ( प्रासू १०२ )। 

सम्ुुब्भव अक [ सप्ुद्‌ + भू ] उत्पन्न हाना । समुब्भवति; 
( उपप॑ २५ )। 

समुव्भव पु [ समुद्गब ] उत्पत्ति; ( उब; भवि ) | 

समुब्मिय वि [ समरूध्चित ] ऊँचा किया हुआ, ( सुपा 
८८; मवि )। 

समुब्भुय ( अप ) नीचे देखो; ( सण ) | 

समुव्मूश्न वि [ सम्तुद्भूत | उत्पन्न; ( स ४७६; सुर 
२३५; स॒ुपा २६५ )। 

सम्ठुयाण देखो सम्लुद्राण-समुदान; ( विपा १, 
२५; ओघ श्८४ )। 

सम्लुयाण देखो समुदाण-समुदानय्‌ | वक--समुयाणित्त; 
( सुख ३, १ )। 

सम्लुयाणिअ देखो सम्ठुदाणिय; ( ओब ५१२ )। 

समुयाय देखो समुदाय; ( राज ) | 

समुब्लब सक [ सम्तुत्‌ + लूप्‌ ] बोलना, कहना ) समुल्ल- 
वइ; ( सण )। वकृु--समुल्खलवंत; (सुर २, २६ )। 
कवकृ--समुल्लूविज्जत; ( सुर २, २१७ ) । 

समुल्लवण न [ समुल्लपन | कथन, उक्ति; (से १२. 
७४ )। 

समुब्लविअ वि [ समुब्लपित ] उक्त, कथित; (सुर २, 
१५१; ५, २३८; प्रासू ७ )। 

समुल्लस अक [ समुत+लस | उल्लसित होना, विक- 
सना । समुल्लसइ; ( नाट--विक्र ७१ )। वकृ--खमु- 
ब्लसंत; ( कप्प; सुर २, ८५ )। 
समुस्छलसिय वि [ समुल्लसित ] उल्ल्लास-प्राप्त; (सण) । 

समुल्लालिय वि [ समुदलालित ] उछ्लाला हुआ; (णाया 
१, श्८य-पत्र २३७ )। ' 

समुब्लाब पुं | सम्लुल्लाप | आल्लाप, संभाषण; (विपा १, 
७-पत्र ७७; महा; णाया १, १६--पत्र १६६ ) | 

समुल्लास पु[ लप्तुल्लास ] विकास: ( गठड )। 


जन 


५ 


२--पत्र 





५०६६ 
समुचइड वि [ समुपतिष्ट | क्रैठा हुआ; ( उप २ 
समुवउत्त वि [ सपुपयुक्त |: उपयोग-युक्त,. सावधान; 


( जीवस ३६३ ) । 

समुवगय वि [ सम्तुपगत ) समीप आया डुआ, (ढव ४)! 

समुचड्जिय वि [ समुपाजित ] उपाजित, पेदा किया 
हुआ; ( स॒ुप्रा १००; सणा )। 

समुचस्थिय वि | समुपस्थित | हाजिर, उपस्थित; ( उप 
४३२७ )। 

सपतुत्रयंद देखो समुवे । 

समुचवरिद्व वि [ सम्मुपविष्द | बैठा हुआ: ( राय ७५ )। 

समुचसंपन्‍्न वि [ समुपलंपत्व ] उमीप में समागत; (घसे 
३)। हि 

समुचहसिञ वि [ सपुपह्सित | जिसका , खूब उपहाउ 
कया गया हो वह; ( सण )। 

सपुवागय वि [ सथुपागत | समीप में आगत 
». १६-+मत १६६ सण ) | 

समुचे सक [ समुपानर | १ पाल में आना। २ प्राप्त 
करना | समृख्ेड, सनुर्वेति (बति ४२: पि ४६३) )“वक्ृ-- 
समुवयंतः (स ३७० ) ! 

समुवेबज ) सक [ सस॒त्य+ईक्ष्‌ ] १ निरीक्षण करना। ९ 

समुचेह . व्यवहार करना, काम में लाना | बक--समझुवे- 
क्खपाण, समुवेहणण; (णाया १. १-+पत्र ११; आडा 


: ४५ २. २ )। 


( णाया 


समुच्धबत वि सपदुद्ुस | ऊचा किया हुआ; ( से ११, 
५१)। 
४3... कि | >उक्त्ेाडि 5५ 
समुत्यात्तिय 5 | ससुर फस ] घुमाया हुआ, फिराया 
हुआ: ( सुर १३. ४३ ) | 
समुव्चह सक [समुद्र + वह] ९ घारण करना । २ ढोना। 
समच्यहद प्र सझा नननकन-दाम | 
समुव्यह॒द; ( भंत्रि: सगा )१ बकु--सपुब्बहंत: (से 
है, २; नोट-ऋत्ता ८५ )। 


--डोना: ( उब ); 


समुब्विस्ग वि [ समुद्षिश | अत्यत्त उदवेन वाला, (गा 
४६२) । 


' 'समुच्यद् वि [ समुह॒च्यढ ] २ विदादित; (उन ५ १२७) । 
' ७ उत्तानित, ऊँचा किया हुआ; ( से ११. ६० ) | 
समुब्बेल्ल वि [ समुहवैल्लित | अत्यन्त कैपाया हुआ; 

संचालित; “गयजहसमायड्ििवविसमसमुब्बेल्लकमलसंधाय 
(परठम €&४, ४९)! ह 


न 


पाइअसदृमठण्णवो । 


नल पक पड: जल पक नीमच यह, 


८८० )। | खझुरूरण देखो 


॥ै 
! 
१ 
२ 
। 
) 
| 
| 
| 


[ समुवइट्ठ--समह 


सम्तोसरण; (पिंड २)। 

समुस्खय पुं [लमुच्छूय | १ ऊँचाई, ऊर्ध्वता; ( सत्य २, 
४, ७) | २ उन्नति, उत्तमता; ( सूझ १, १५, ७ )। 
३ कर्मो' का उप्चब; ( आचा )। ४ संघात, समूह, राशि, 
ढग: ( दस है, १७: अछु २० )। 

रूमुस्खबिय वि [ समुच्छयित | ऊँचा किया हुआ; 
( पठम ४०; है ) ! 


' समुस्खखिय वि [ समुच्छवसित ] १ उल्ल्ास-प्राप्त, 


' सप्दूलण न[| सम्रूपण 


* # समुस्ससियरोमकूबा” ( कप्प )]। २ उच्छुवास-प्राप्त; 
( पठस ६४, ३८ )। देखो सम्तूससिञ । 

स्झ्ु|स्खिश [ सम्लुच्छित | ऊर्ध्व-स्थित, ऊँचा रहा हुआ; 
( चुझ १३ ५५ १५ १४४ पि है४ )। 

सम्॒स्सिणा सक [ सम्ुतकश्षु । ३ निर्माण करना, 


9-4 


बनाना | र संस्कार करना, सँवारंना, जीणे मन्दिर आदि 
को ठीक करना । समुस्सिणासि, - समुस्सिणामि; ( आचा 


)] 


| देखा सम्ूसुआ; ( 5 ४८; महा )। 


०२2. १ 


न प्प 
५५ हु जि ३ ४ 


खमुस्‍्खुत 
सपुरुखुय 
सप्लुद्द देखो संझुह: ( है 
७१; महा; पाअ )।- 
समुहय वि [ समुद्धत ] समुद्घात-प्राप्ल;( श्रावक हुफ )। 
समुहि देखा स-मुहि-श्व-मुंखि । & 
]ल्िकठुक--से 5, पीपल्न तथा 


१, २६; गा ६५६; कुमा; #हैंका 


मरिव; 
( उत्तनि ३ )। सा 

सम्तूसविय देखा समुसुसविय; ( पणह १, ३--पत्न ४५)। 

सपृससं अक [ समुत्‌ +ध्व्ल्‌ ]9१ ऊंचीजाना। ९ 
उल्लसिंत होना | ३ ऊध्वे श्वास लेना | समूसस़ंति; ( पि 
१४३ )] वकृ--समूससंत, सम्ूससमाण; ( गा ६०४ 
गउड: से ११, १३२ ) हु 

सम्ूससिअ न [_ समुच्छवसित ] १ निःश्वास; (से ११ 
५६ )। २-देखी समुस्ससिय; ( णाया १, श्ए 
१३; कंप्प; गठड )] गा 

सम्ूसिअ देखो समुस्लिआ; ( भग; आओप; सुअ १, ४४ * 
११ टी ; पयह १५ रेणएले ४४ )। ४ 

समूखुअ वि | समुत्खुक ] अति उत्कंठित; ( सुपा ४७८ 
नाठ--विक्र ६२ )! 

सम्तूह पुंन [ समूह | समुदाय, “शशि, संघात; -“मंतीहि 
'जबसमिय सुयंगमा्णां समूह व” (0पउम १०६५ १४५ तो 


सम्रह--समोसत्र ] 
४०७: गठड; भवि ) | 
समूह ( अप ) देखो सघुह; ( भवि )। 
समे सक [| सप्ता+४ ] १ आगमन करना, आना, संसुख 
आना | २ जानना | ३ प्राप्त करना | ४ अक. संहत होना, 
इकद्ठा होना । समेइ, समेंति; ( भवि; विसे २२६६ )। 
वक्क--समेसाण; (आचा १, ८, १, २)। संकृ-- 
समिच्च, समेच्च; (सञझ १, १२, ११; पि ५६१; आचा 
' १ ६; १: शहद; पंच ३, ४० ) | 
समेअ ) वि [ समेत ] १ समागत, समसायात; “सीलवईं 
समेत / परिणो3' गिहं समेओ महिडढीए” ( श्रा १६ )। २ 
युक्त, सहित; “ तेहि समेतों अहय॑ वयामि जा कित्तियंपि 
भूमा्ग? ( सुर १, १६६; ३, ८८; सुपा २५६; महा ) | 
समेर देखो स-सेर-स-मर्याद । 
समोअर अक | समव+त्‌ ] १ समाना, समावेश होना, 
अन्तर्माव होना | २ नीचे उतरना। ३ जन्म-ग्रहण करना। 
समोअरइ; ( अणु २४६; उब; विसे ६४५ ), समोअर॑ति; 
( सुझ २, २. ७६; अणु ५६ )॥ 
समोआर पूं [ समवतार ] अन्तर्भाव; ( अणु २४६ ) | 
सम्तोइन्‍्न वि [ सम्रवतीण ] नीचे उतरा हुआ; (सुर ७, 
१३४ )। 
सम्रोगाढ वि [ समवगाढ ] सम्यग अवगाढ; ( ओप )। 
समोच्छट्ठअ वि [ सम॒च्छादित ] आच्छादित, अतिशय 
ढका हुआ; ( सुर १०, १५७ )। 
समोणम सक [ समव+नम्‌ ] सम्यग नमना--नीचा 
होना | वकृ--लमोणमंत: ( औप; सुर ६, २३७ )। 
समोणय वि [ समवनत ] अति नमा हुआ; (गा र८र२) | 
समोत्थश्अ वि [ समवस्थगित ] आच्छादित, (से &€, 
प्य४ )। 
समोत्थय वि [ समवस्तृत ] ऊपर देखो; ( उप ७७३ 
ठी)। 
समोत्थर सक [ समब+स्त्‌ ] १ आच्छादन करना, 
ढकना । २ आक्रमण करना | वक्ृु--समोत्थरंत; (णाया 
१५ २*5पत्र २ए; पठस ३, ७८ ) | 
समोयार पुं [ समवतार ] अन्‍्तर्माव, समावेश; ( विसे 
६४६; अया )। 
समोयारणा स्त्री [ समचतारणा ] अन्तर्माव; ( विसे 
६७३ ) | 
-समोयारिय वि[ समवतारिति ] अन्तर्भावित, समावेशित; 


कु 


पाइअसदमहण्णवो । 
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। ( विसे ६५६ )। 

समोलइय वि [ दे ] समुत्क्तिस; ( गठड )। 

समोल्ग्ग वि [ समवरुग्ण ] रोगी, रोग-अस्त; ( से ३, 
४७ )। 

समोवअ सक [ समव+पत्‌ ] १ सामने आना। २ नीचे 
उतरना | वकृ--समोवयंद, समोवयमाण; ( स १३६; 
“३३० )। 

समोचइअ वि [ समवपतित ] नीचे उतरा हुआ; ( णाया 
१, १६--पल २१३ )। 

समोसड़ | वि [ समवसृत ] समागत, पधारा छुआ; 

| समोसढ ) (सम्मत्त १२०; पि ६७; मग; णाया १, 
१पत्र ३६; औप; सुपा ११) । 

समोसर सक [समव॒ + सु] १ पधारना, आगमन करना | 
२ नीचे गिरना | समोसरेजा; ( औप; पि २३५ ) | हेक्क-- 
खसमोसरिड'"; ( ओप )। वकृु-- समोसरंत; (से २, 
३६ )। 

समोसर अक [ समप+स््र ] १ पीछे हटना | २ पल्लायन 
करना | समोसरइ; (काप्र १३६), समोसर; (हे २, १६७)। 
वकृ--खसमोसरंत; ( गा १६२ )। | 

समोसरण पुन [ समवसरण ] १ एकलत्न मिल्लन, मेल्लापक, 
मेला; ( सूझनि ११७, राय १३३ )। २ समुदाय, समवाय, 
समूह; “समोसरण निचय उबचय चए य जुम्मे य रासी 
य” ( ओघ ४०७ ) । ३ साधु-समुदाय, साधु-समूह; (पिंड 
र८५; श्यण टी )। ४ जहाँ पर उत्सव आदि के प्रसंग 
में अनेक साधु-ज्लोग इकट्ठे होते हों वह स्थान; ( सम 

“२१ )। ४ परतीर्थिकों का समुदाय, जैनेतर दाशनिर्को का 
समवाय; ( सुझ १, १२, १ )। ६ धर्म-बिचार, आगस- 
विचार; ( सुअ २, २, ८१; ८२ )। ७ सलत्रकृताज्ञ सल 
के प्रथम श्रुतस्कन्ध का बारहवीं अध्ययन; (सुअनि १२०)। 
८ पचारना, आगसन; ( उवबा; औप; विपा १, ७--पत्र 
७२ )। € तीर्थकर-देव की पर्पद; १० जहेँ। पर जिन- 
भगवान उपदेश देते हैं बह स्थान, ( आवम; पंचा २, १७; 
ती ४३ ) | 'तब पु [| 'त्तपस |] तप-विश्ञेष; (पव २७१)। 

समोसरिअ वि [ समपसृत ] १ पीछे हटा हुआ; (गा 
६५६; पठम १२, €३ )। २ पल्चायित; ( से १०, ५ )। 

समोसरिभ वि [ समवसृत ] समायात, समागत; (से ७, 
४१; उवा )। 

खमोसव सक [ दे ] दकड़ा हकड़ा करना। समोसर्वेति; 





| 
| 
| 
। 
। 
| 
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(सझ १, ५५ २८ )। 

समोखिअ अक [ समव+सदु ] ज्ञीण होना, नाश पाना, 
नष्ट होना । वक--समोसिअंत; ( से 5, ७ )। 

समोसिभ पं [ दे | १ प्रातिवेश्सिक, पडीसी: ( दे ८, ४६; 
पाञ ) | २ प्रदोष; ३ वि. वध्य, बध-योग्य; ( दे ८, 
४६ )। ह 

समोहण सक [ समुदु + हल | समुद्घात करना, आत्मस- 
प्रदेशों को बाहर निकात्न कर उनसे कर्म-निजरा करना । 
समोहणाइई, समोहरांंति; (कष्प: औप; पि ४६६ )। 
संक---समोहणिला; ( भग; कप्प; औप ) । 

समोहय वि [ समुद्धत ] जिसने समृद्धात किया हो वह; 
(ठा २, २>पत्र ६१ )। ४ 

समोहय वि [ खमचहत | आधात-प्राप्त; (सुर ७, २८) | 

खम्म अक [ श्रम ] १ खेद पाना। २ थकना। सम्मइ; 
(उत्त १, ३७ ) | 

खस्प अक [ शम्‌ ] शान्त होना, ठयढ़ा होना। सम्मइ; 
( धात्वा १५५ ) | 

समप न [ शर्मेन्‌] रुख; ( है १, ३२; कुमा ) । 

संम्म वि [ सम्यञ्च | १ सत्य, सच्चा; ( सूझ १, ८, २३; 
कष्प; सस्म ८७; वसु )। २ अ-विपरोत, अ-विरुद्ध; ( ठा 
१+पत्र २७; ३, ४--पत्र १५६ )। ३ प्रशंसनीय, श्ला- 
घनीय: ( कम्म ४, १४; पव ६ )। ४ शोमन, सुन्दर; ५ 
संगत, उचित, व्याजबी; ( सूअ २, ४, ३ )। ६ सम्यगू 

 दशन; ( कम्म ४, ६; ४५ )। चसन।| त्त] १ समकित, 
अल्ययुनटआने सत्य तत्त्व पर श्रद्धा; ( उबा; उब; पव हर; 

, जी ५०; कम्म ४, १४)। २ सत्य, प्रस्मार्थ; “सम्मत्त- 
दंसिणो” (आचा; सुझ १, ८, २३)। “विद्विय, 'दिद्दोय 
वि [ दृष्टिक ] सत्य तत्त्व पर भ्रद्धा रखने वालह्मा; (ठा 
(पत्र २७; २, २-पत ५६ ) | 'इंसण न [ 'दशन ] 
सत्य तत्त्व पर श्रद्धा; (ठा १०--पत्र ४५०३ )। हि्ठि 
वि [ द्वष्टि | देखो /दिटिठय; (सश्रगि १२१) | नताण 
न [ ज्ञान ] सत्य ज्ञान, त्रधार्थ ज्ञान: (सम्म ८७; बसु) । 
खुय न [ श्रुत | १ सत्य शारक्त; २ सत्य शाह्म-ज्ञान; 
( ण॒दि ) ।प्रि्छद्विथिठ वि [ विध्यादुष्टि ] सिश्र द्ष्ट 
वाला, सत्य और असत्य तत्त्व पर श्रद्धा रखने वाह्मा; 
(सम २६; ठा १०पत्र श्८ )। पवाय पुं [ चाद ] 
१ अविरुद्ध वाद; २ दृष्टिवाद, बारहवें जैन अग-ग्रन्थ; ( ठा 
१० - पत्र ४६१ )। १सासायिक, सयम-विशेष; “सामाइय॑ 
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समइर्य॑ सम्सावाओं समास सखेवो” ( आव १ )। 
खसम्मइ देखो सम्पुइ-सन्‍्मति, स्वमति; ( उत्त २८, १७; 
'अआंचा )।, ' 
खसस्सइग देखो साधाइय; ( सबोध ४५ ) | 
सम्मं अ [ संसग्यग ] अच्छी तरह; (आचा; सअ १, १४; 
११; महा )। ४ 
सम्पुइ स््री [ खनन्‍मति ] १ संगत मति; २ सुन्दर बुद्धि, 
विशद बुद्धि; (उत्त र्८झ, १७; सुख रण, १७; कप्प; 
'आाचा )। ३ पु. एक कुल्नकर पुरुष; ( पठम ३, ५२)! 
सम्मुई ल्री [ स्वमति ] स्वकीय बुद्धि; ( आचा )| 
सम्हरिआ वि [ संस्य्ुत ] अच्छी तरह याद किया हुआ; 
( अच्चु ३२५) | | 
खय अक [ शो, स्वप्‌ ] सोना, शयन करना | संयइ, सए, 
सएजा, ( कप्प; आचा १, ७, ८, १३; २, २, ३, २५; 


[ समोसिक्--घय 


(२६ ), सयंति; ( भंग १३, प--पल १७ )| वन्‍--. 


संयमाण; ( आचा २, २, ३, २६ )। हेक--लघ्तण, 
(पि ५७८ ) | क--देखो सयणिज्ञ, सयणीअ ) 


सय अ्रक [ स्व॒द्‌ ] पचना, जीर्ण होना, माफिक आना। 


सयइ; ( आचा २, १, ११, १)। 


सय अक [ स्तू, ] मरना टपकना | सब; ( सूझ २, २, 
५३))। 

खथ सक् [ श्रि ] सेवा करना । सयंति; ( भग १३, ईैणा 
पत्र ६१७ )। - 


खथ देखो स--सत्‌; “ बंदणिजों सवाण”? ( स ६६५ ) | 
सथ देखो स>सत्र; ( सझ १, १, २ २३, शीया १, 
; १४--पल्र १६०; आचा; उबा; स्वप्न १ ६)! 
सय देखो सग>ससन्‌ । 'हत्तरि ख्री [ सप्तति ] सतहत्तर, 
७७; ( श्रा र्८ ) | हे ६ 
सय अ [ सदा ] हमेशा, निरन्तर; “असबुडो सथ करइ 
कंदप्प? (उब ) | काल न [_ काल ] हमेशा, निरन्तर; 
((सुपा ८५ ) | हु 
सय पुन [ शत ] १ सख्या-विशेष, सौ, १००३ २ सी की 
सख्या बाला; ( उवा: उब; गा. १०१, जी २६; द € )। 
३ बहुत, भूरि, अनल्प सख्या वाह्ला: ( णाया १, १-८ 
पत्र ६५ ) ।६४ अध्ययन. ग्रन्थ-प्रकरण, ग्रन्थाश-विशेष; 
“विवाहपन्नत्तीए. एकासीर्ति महाजुम्मसथा पन्नत्ता” ( सम 
८८ ) | 'कंत न [ कानन्‍्त ] १ रत्न-विशेष; २ वि. शत- 
कान्त रत्नों से बना हुआ; ( देवेन्द्र रए८ )।, भकत्ति 


सय--सयं ] 
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पु [ 'कीति ] एक भावों जिन-देव; ( पव ४६ ), “सत्त 
( श्य ) कित्ती” (सम १५३) | शुणिअ वि | झुणित | 
सोगुना; ( श्रा १०; सुर ३, २३२ ) | ग्घीरत्री | ह्ली] 
१ यम्त्र-विशेष, पाषाण-शिक्षा-विशेष; ( सम १३७; अंत; 
ओऔप )। २ चकक्‍को, जाता; (दे ८, ५ टी )। 'ज्छ न 
[ 'ज्यछ ] १ वरुण का विमान; ( देवेन्द्र २७० ), देखो 
सयंजल | २ रत्न को एक जाति; ३ वि. शतज्वन्न-रत्नों 
का बना हुआ; ( देवेन्द्र २६६ )। ४ पुन. विद्यु त्यभ- 
नामक व॑क्तस्कार पंत का एक शिखर; ( इक)। 'डुवार न 
[ छार ] एक नगर; (अंत )। 'घणु पूं [ शज्षुष्‌ | २ 
ऐरबत वर्ष में होने बाला एक कुलकर पुरुष; (सम १५३ )) 
२ भारत वर्ष में होने वाला दसवें! कुल्कर पुरुष; (ठा १०-- 
पत्र ५१८) | 'वई स्त्री [पदी ] क्षुद्व जन्ठु की एक जाति; 
(श्रा२३ )। 'पत्त देखो चत्त;( णाया १, १--पत्र ३८) 
वयाग न [ पाक ] एक सो ओषधिओं से बनता एक तरह 
का उत्तम तेल; ( णाया १, १--पत्र १६; ठा ३, १--पत्र 
११७ ) | 'पुप्फा स्त्री [ पुष्पा ] बनस्पति-विशेष, सोया 
का गाछ; ( पणण १--पत्र ३४; उत्तनि ३)। 'पोण न 
[ 'पर्चन्‌ ] इच्चु, ऊख; (पव १७४ टी )। चाह प्‌ 
 'बाहु ] एक राजपि; ( पठस १०, ७४ )। 'सिखया, 
“पिसा स्री [ भिषज] नक्तल-विशेष; ( इक; पठस २० 
इ८ )। यम वि [ तम ] सोबी, १०० वें; ( पठस १०० 
है४ )। रह पुं | रथ | एक कुलकर पुरुष; ( सम 
१५० ) | 'रिसह प्‌ [ व्रषभ ] अहोरात़ का तेईसवा 
मुहूते; (सुल १०, १३)। चई देखो पई; (दे 
६१ )। वत्त न [ पत्र ] १ पद्म, कमल; ( पाञझ ) | २ 
सौ पत्ती बाला कमत्न, पत्म-विजेप, ( सुपा ४६ ) | ३ पक्षि- 
विशेष, जिसका दक्षिण दिशा में बोज्लना अपशुकन माना 
जाता है; ( पड़म ७, १७)। सहस्स पुन [ 'सहर्त्र ] 
सख्या-विशेष, ज्लाख; ( सम २; मग; सुर ३, २१, प्रास्‌ €; 
१३४)। सहस्सइम वि | सहसर्षतम | लाखवा; ( णाया 
१, 5--पै्त्न १३१ )। खाहरुख वि [ साहस ] १ 
लाख-संख्या का परिमाण वाज्ञा, ( णाया १, १--पत्र 
३७ )। २ लाख रूप्या जिसका मल्य हो बह; ( पव १११; 
दसनि ३, १३ )। साहर्खि वि [ सहस्मिन्‌ ] लख- 
पत्ति; ल्क्षाघीश; ( उप प४ ३१५ ) । 'खाहस्सिय वि 
| सलाहस्लिक ] देखा 'साहस्स; (स ३६६; राज )। 
खाहस्ली सत्री [ 'सहसत्री | लक्ष, लाख, (पि ४४७, 


टिक 
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४४८ )। सिक्‍कर वि [ शकर ] शत खंड वाल्ला, 
सी ठुकडा वालह्या; (सुर ४, २२: १५३ ।। हाशत्र 
[ श्रा ] सो प्रकार से, सौ ठुकड़ा हो ऐसा; ( सुर १४, 
२४२ )। हुत्त अ;[ कृत्वस ] सो वार; (हे २, 
१४८; प्राप्र; पड )। उठ पृ [ युष्र | १ एक कुल्लकर 
पुरुष का नाम; ( सम १५० )। २ मदिरा-विशेष; ( कुप्र 
१६०; राज )। ॥णिय, उणोअ पुं [ नीक | एक 
राजा का नाम; ( विपा १, ५--पत्र ६०; अंत; तो १० )। 
ये देखो सय॑ं>स्रयं; “सयपालणा य एत्थ” ( पचा ५, 
२६ )। 


सयं देलो सई >सकृत्‌ ; ( वे ८८ )। 
खसथं अ [ स्वयंम्‌ | आप, खुद, निज; ( आचा १, €, १, 


है; सुर २, श्य७; भग; प्रासू ७८; अति ५६; कुमा » | 
कड वि [ करत ] खुदने किया हुआ; ( भग )। गाह 
प्‌ [ अ्राह | १ जबरदस्ती अहण करना; २ विवाह-विशेष; 
(से १, ३४) । ३ बि. स्वयं अहण करने वाला; ( वव १ )। 

पु [ प्रभ्त ] १ ज्योतिष्क प्रह-विशेष; ( ठा २, 
३--पंल ७८ )। २ भारतवष में अतीत उत्सर्पिणी काल 
मे उत्पन्न चोथा कुल्चकर पुरुष; (सम १५० )। ३ 
आगामी उत्सपिणी-काल्न में मारत मे हानेवाल्या चौथा 
कुलकर पुरुष; ( सम १५३ )। ४ आगामी उत्सपिणी 
काल में इस भारतवर्ष से होने वाले चौथे जिन-देब; 
( सम १५३ )। ५ एक जेन मुनि जो भगवान्‌ समवनाथ 
के पूर्वजन्म में गुरू थे; ( पठम २०, १७ )। ६ एक 
हार का नाम; ( पठम ३६, ४ )। ७ मेरे परत; ( सुजझ 
५ )। ८ नन्दीश्वर द्वीप के मध्य में पश्चिम-दिशा-स्थित 
एक अजन-गिरि; ( पव रहें टी )। & न. एक नगर 
का नाम, राजा रावण के लिए कुबेर न बनाया हुआ 
एक नगर; ( पठम ७, १४६ )। १० वि. आप से प्रकाश 
करने वाह्मा; ( पठम ३६, ४ )। पसा स्रो [“प्रसा |] १ 
प्रथम वासुदेव की पटरानी, ( पठस २० श्ण६ )। २ 
एक रानी का नाम; (उप १०३१ टो )। पह देखा 
“व्न ( पठम ८, २२ )। बुद्ध वि [ बुद्ध ] अन्य के 
उपदेश के बिना ही जिसको तत्त्व-जान हुआ हो वह, ( नव 
४३ ) | शु प्‌ | शआु]१ जतह्या; ( पएह १, २>-पत्र 
श्८ )॥ २ भारत में उत्पन्न तीसरा वासुदेव; ( सम ६४ )। 
2 सतरहरयें जिनदेव का गणाघर- मुख्य शिष्य; ( सम 
१५२)। ४ जीव, आत्मा, चेतन; ( भग २०, २-- 
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2१०० 
. पत्र ७७४ )। ५एक महा-सागर, स्वयभूरमण सुद्र; | सयड पुन | शकद | १ गाड़ी; (पठस २९, २१), 
भजहा सयंभू उदहीण सेट्ठे” (सुझ १, ६, २० )। ६ सयडों गती” ( पाझ )। २ न. नगर-विशेष; ( पउम्म 
पन. एक देव-विमान; (सम १२) । देखो 'भू। आुगेह्िणी | ५५ २७) । उझुह न [ मुख | उद्यान-विशेष जहाँ 
स्री [ 'झुगेहिनो ] सरस्वती देवी; (अच्चु २)।, भगवान ऋषभदेव को केवल्लज्ञान उत्पन्न हुआ था; ( पउम 
जुर्मण पु [ 'शुरमण ] देखो शूरमण; (पद २, | ४; १६ )। 
४--पतल्र १३०; पठम १०२, €१; से १०७, सुंज १६, जी ' सथडाल देखो सगडाछ, ( कुप्र ४४८ )। 
३; २--पत ३६७; देवेन्द्र २५५ ) झुव, भू पु | सू]। सयण देखो स-यण-स्व-जन | 
१ अनादि-सिद्ध सर्वेज्ञ; “जय जब नाह सयंघुब” (स! सथबण न [ सदन ] १ णह, घर; ( गठड; सुपा ३६६ )। 
8६४७, उबर १२२ )। २ ब्रह्मा: ( पाश्च; पठम शु८, ४८; । २ अंग-ग्लानि, शरीर-पीड़ा; ( राज )। 
ता ७; से १४, १७ )। ३ तीसरा बासुदेव; (पंठस ५, , खयण न [| शयन ] १ वसति, स्थान; ( आचा १, &, १, 
१५४५ )। ४ रावण का एक योद्धा; ( पठम ५६, २७)। ६)। २ शय्या, बिछोना; ( गठड; कुमा; गा ३३ )। ३ 
५ भगवान्‌ विमह्लनाथ का प्रथम श्रावक, (विचार ३७८)। ह निद्रा; ( कुमा ८, १७ ) | ४ स्वाप, सोना; ( पणह २, ४; 
६ कुच, स्तन: (प्राक्‌ ४० ) | देखो श्लु। भूग्सण पु ' सुपा ३६६ )। 
[ भूरमण ] १ समुद्र-विशेष; २ ट्वोप-विशेष; ( जीव ३, | सथणिज्ज़ न 6 शयनीय ] शय्या, बिछोना; ( णाया १, 
२--पत्र ३६७: ३७०) | ३ एक देव-जिसान; (सम १२)। | १४--पत्र १६०; गठड )। 
“शूरमणभद्द पु [ 'भूस्मणभद्र ] स्वयंभूरसण द्वीप का | सयणिज्जग देखो स-यण-स्व-जन; “सेहस्स सयणिजगा 
एक अधिष्ठाता देव; (जीव ३, २-पत्र ३६७ )। . आगया” ( ओघमा ३० टी )। 
'भूरमणमहाभद्द प्‌ [ सूरमणमसहाभद्र ] वहीअथथ; (जीव | लयणीअ देखो सयणिज्ज; (स्वप्त -६२; ६८; सुर ३, 
३. २ ) भूरमणमहावर पु| सूरमणमहावर | स्वयंमू- | ६०)। 
रमणा-समुद्र का एक अधिष्ठायक देव; ( जीव ३, २-- | लयण्ण देखो सकण्ण; ( महा )। 
पत्र ३६३७ )। भूरमणचर प्‌ [ सूरमणचर | वही | सयण्ह देखो स-यण्ह-स-तृष्ण । 
अनन्तर उक्त अर्थ; (जीव ३, ९)। 'वरपु [चर ] | सयत्त वि [ दे ] सुदित, इर्षित;( दे ८, ५ )। 
कन्या का स्वेच्छानुसार वर्ण, एक प्रकार का विवाह | सन्त देखो सकन्न; ( सुपा र८२ )। 
जिसमें कन्या निमन्लित विवाहा्थियों से से अपनी इच्छा- | सयय वि [ सतत ] निरन्तर; ( उब; सुर १, १३; महा )। 
नुसार अपना पति वरण कर ले; (उब, गउड, अभि ३१)। | सयय प [ शतक ] १ वर्तमान अवसर्पिणी-काल्न में उत्पन्न 
बरी स्त्री [ धरा | अपनी उ5छान॒सार वरण करने वाली; | ऐरबत वर्ष के एक जिन-देव; ( सम १५३ )। २ आगामी 
( पठम १०६, १७ )। खंबुछ वि [ खंबुद्ध | स्वयं | उत्सर्पिणी में भारतवर्ष में होनेवाले एक जिनदेव के 
जञात-तत्त्व; ( सम १ )।॥ पूर्वजन्म का नाम, जो भगवान्‌ महावीर का श्रावक था; 
संजय पू [ शतञ्जय ] पत्त का तेरइवें। दिवस, (सुज | (ठा &--पत्र ४५४५)। ३ न. सी कारसमुदाय; (गा 
१०; थे४ )। ' ७०६; अच्चु १०१)। 
सयंजल पु [ शतप्जल | १ एक दुलकर-पुरुष; ( सस | खयर देखो साथर--सागर; ( विसे ११८७ ) | 
१५० )। २ वरुण लोकपाल का विसान, ( भग ३, ७... | सयरहं देखो सयराहं; (स ७६२ )। 
2 0 कह )! देखो सथ-ज्जूछू | ३ ऐरवत दर्ष में उत्पन्न | खयरा देखो सक्‍करा; “सयरं दहिं च दुद्ध वरंतो कुणस 
चोदहवें जिनदेव; ( पव ७), साहीणं” ( पठम ११५, ८ )। 
सयभरी जी | शाकस्मरी ] देश-विजेष; (मुण्णि १०८७३) | खयराहं )अ [ दे ] १ शीघ्र, जल्दी; ( दे ८, ११; कुमा; 
सयग देखा सयय; ( पव ४४६; कम्म ५, १०० )। सयराहा | गठड; चेइय ६१० )। २ अगपत्‌ , एक साथ; 
सयम्धो सत्री [ दे | जेतता, चक्को, पीसने का यन्त्र; (दे | (बिसे ६५६ )। ३ अकस्मात्‌ ; ( औप ) | 
2750 खयरि देखो सत्त-रि-ससति; (पि २४५; ४४६ ) । 
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सयरी स्त्री [| शतावरी | बृक्त-विशेष, शतावर का गाछ; 
( पण्णु १--पत्र ३१ ) | 

सयल न [ शकल ] खंड, टुकडा; ( दे १, र८ ) | 

सयल वि [ सकल ] १ संपूर्ण, पूरा, २ सब, समग्र; ( गा 
५३०; कुमा; सुपा १६७; द॑ ३६; जी १४; प्रासू श०८; 
१६४ ) | “चंद पु [ चन्द्र ] 'श्रुतास्वाद” का कर्ता एक 
जैन मुनि; ( श्रु १३६ )। 'भूसण पुं [ भूषण | एक 
केबल्ज्ञानी मुनि; ( पठम १०२, ५७ )। देख पं 
[ "देश ] स्वापेज्षी वाक्य, प्रमाण-वाक्य; (अज्क ६२)। 

सयलि प॑ [ शकलिन्‌ ] मीन, मछल्लो; ( दे ८, ११ )। 

सयहत्थिय वि [ सोबहस्तिक ] १ स्व-हरुत से उत्पन्न 
९ न. शस्त्र-विशेष; “महकालोवि नरिंदों मिल्ह॒इ सय- 
हत्थियं सहत्थेण” ( सिरि ४५१; ४५२ ) | 

सयाचार देखों स-यात्यार - सदाचार | 

सयाचार देखो सआ-चार-सदा-चार | 

सयाण देखो स-याण-स-ज्ञान |. 

सयालि पुं [ शतालि ] भारतव+५ के भावी अठारहवें जिन- 
देव का पूर्वजन्मीय नाम; ( पव ४६, सम १५४ )। देखो 
भयालद्ति । 

सयालु वि [ शयाहल्ठु | सोने की आदत वाल्ला, आल्लसी; 
( कुमा )। 
यावरी सत्री | सदावरी ] बीन्द्रिय जन्तु की एक जाति 
( उत्त ३६, १३६; सुख २६, १३६ )। 

सयाचरी देखो सयरी- शतावरी; ( राज ) | 

सयास देखो सगास-सकाश; ( काल, अभि १२५; 
नाट--मच्छ ५२ )। 


सयासवर वि | शताश्रव, सदाश्नत' ] सक्षम छिठ्र वाला; 


( भग ) ! 

सय्य देजो लज्ज॑-सच्यस; “सय्यंभवुत्ति सब्य॑ भवोयही- 
पारगो जओ तेण” ( धर्मति ३८ ) | 

सय्यंभव देखो सज्जंभव; ( धर्मवि ३८ ) | 

सय्ह देखो सज्फ सहाय; ( है २, १२४; पड़ )। 

सर सक [ सृ ] १ सरना, खिसकना। २ अवल्लम्बन करना 
आश्रय लेना। ३ अनुसरण करना |- सरइ; (हे ४ 
२३४ ), सरेजा; ( उपप॑ २५ )। क--सरणीअ; (चड 
२७ ), सरेअब्च; ( सुपा ४१४ ) | ह 

सर सक [ सर्प ] याद करना | सरइ; (/ 
प्राप )। वकृ--सरंत; ( सपा ५६४ 
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१, €-पत्र १६४६ पठम ८, १६४; स॒पा ३३६ )। 
हेक--सरित्तए; (पि ५७८ )। क--सरणीअ; सरेअव्य, 
सरियव्य; ( चड २७; धम्मो २०; स॒ुपा ३०७ )। 
प्रयो--सरयंति; ( सूझ १, ५, १; १६ ) | 
सर सक [ स्वर |] आवाज करना । सरइ, 
४६२ )। 
सर पुंन | शर | १ बाण; “मज्क सरारि वरिसयंति”? 
( णाया १, १४--पत्र १६१; कुमा; सुर १, &४; स्वप्त 
५५ )। २ तृण-विशेष; “सो सरबणे निल्लीणो रहिओ 
पक्खिव्व पच्छन्नो” ( धर्मवि ६२; पण्ण १--पत्र ३३; 
कुप्र १० )। ३ छन्‍्द-विशेष; ४ पँच की संख्या; ( पिंग )। 
*पण्णी सत्री [ पणी ] तृण-विशेष, मुज्ज का थास; 
(राज )। पत्त न[ पत्र ] अस्न-विशेष; (विसे ४१३ )। 
प्राय न [ पात ] धनुप; ( सझ १, ४, २, १३ )। 
जसण पुन [ ।सन ] धन्ुप; (विपा १, २--पत्र २४; 
पाञ्म; औप ) | ॥सलणपट्टी, तसणव्टिया त्री [ ।सन- 
पट्टी, अल्लनपट्टिका ] १ धनुर्यष्टि, धनुर्दगंड; २ धनुप 
खीचने के समय हाथ की रक्षा के ल्विए. बॉँधा जाता 
चर्पट्ट--चमडे का पद्मा; (विपा १, २-पत्र २४; 
ओऔप )। सरि न [ शरि ] वाणा-युद्ध। (सिरि 
१०३२ ) ॥ 
सर पु [ समर | कामदेव; ( कुमा; से €, ४३ ) | 
सर वि [ सर ] गमन-कर्तो; ( दस €, ३, ६ ) | 
सर पु [ स्वर ] १ वर्णा-विशेष, अ' से झऔ” तक के 
अक्षर; ( पयह २, २; विसे ४६१ )। २ गीत आदि का 
ध्वनि, आवाज, नाद; ( सुपा ५६; कुमा )। ३ स्वर के 
अनुरूप फलाफल्न को बताने वाला शास्त्र; ( सम ४६ )। 
सर पुन [ सरस्‌ ] तडाग, ताल्लाव; ( से ३, ६; उवा; कप्प; 
कुमा; सुपा ३११६९ )। पंति त्री [ पडक्ति ] तडाग- 
पद्धति; (ठा २, ४--पत्र ८६ )। रुह न'[ रुह | कमल, 
पद्म; (प्राप्र; हे १, १५६; कुमा )। 'खरपंतिया स्त्री 
['सरःपडक्ति | श्रेणि-बद्ध रहे हुए अनेक ताल्लाव; (पणह 
२, ५5पल १५० )। 
सर देखो सरय-"शरद्‌; ( गा ७१२ ) | “दिंदु पूं 
[ इन्दु | शरद्‌ ऋतु का चन्द्र; (सुर २, ७०; १६, 
२४६ )। 
गी | सरय ] नदी-विशेष; ( ठा ५, १--पत्र ३०८: 
कस ) ! 


सरंति; ( विसे 
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सरंग ( अप ) पुं| सारड | छन्द-विशेप; ( पिग )। 

सर॑बव प्‌ [ शरम्ब ] हाथ से चलने वाले सर्प की एक जाति; 
( पणह १, १“पल ८ )। 

सरकख सक [ सं+रक्षू | अच्छी तरह रक्षण करना। 

, सरक्खए; ( सूझ १, १,४, ११ दि )। 

सरकख वि [ सरजस्क, सरक्ष ] १ शैव-०्मों, शिय-भक्त, 
भौत, शैव; ( ओघ २१८; विसे १०४०; उप ६०७७ )। 
२ वि. रजो-युक्त; ( आब ४ ) | 

सरवख पुंन [ सदुरजल ] १ धृलि, रज; “ससरक्खेंहि 
पाएहिं? ( दस ५, १, ७ )। २ भस्म; ( पिड ३७; ओब 
३५६ )। 

सरग देखो सरय -- शरक, ( णाया १, श्८--पत्र २४१ )। 

सरगण वि [ शारक्क ] शर-तृण से बना हुआ ( शूर्प आदि ); 
(आचा २, १, ११, ३ )। 

खरग्गिका (अप ) स्त्री [ सारड्िका | छनन्‍्द-विशेष: 
(पिग )। 

सरड पु [ सप्य | कुलल्लास, गिरगिट; ( णाया १, ८५-- 
पत्र ११३; ओघध ३२३; पुप्फ रहे७; दे ८, ११; उपप्र 
२६८, सुपा १७७ )। 

सरडु पा [ शक्काठु, के ] वह फल्ल जिसमें अस्थि--. 

सरडुअ ) गुठलो न वेंधी हा, कोमल फल्न; (पिड ४5; 
आचा २, १, ८, ६, पि ८२, २५६ )। 

सरण पुन | शरण |] १ लाण, रक्षा, (आचा; सम १; प्रासू 
१४६; कुमा )| २ लाण-स्थान, (आचा कुमा २,४५)। ३ 
यह, आश्रय, रुथान, “निवायसरसाप्पईंबमित्र चित्त” ( संबोध 
५१)। देय वि [ देय | लाख-कर्ता; ( भग; पड़ि )। 
जगय वि | रात | शरणापत्न; ( प्रासू ५ )। 

सरण न[ स्मरण | स्मृति, याद; ( ओघ ८; विसे ५१८; 
महा; उप ५६२; ओप; वि ६ )। 

सरण न [ स्वृष्ण |] आवात्र करना, ध्वनि करना; ( विसे 
४६१ )। 

सरण न [ सरण | गन, ( राज ) | 

सरणि पुं्रो | सरणि ] ६ मार्ग, रास्ता; ( पाआ; सुपा २; 
कुप् २२ ), “सरलो सरणी सम कहिओ"” ( साथ ७७ )] 
२ आजवाह्न, क्यारो; ( गडड )। 

सरणण वि [ शरण्य | शरणा-बोग्य, त्राण के लिए आश्रय- 
रखोय; ( सम १५३; पएह १, ४--पल्र ७२; सुपा २६१; 
आअचु १५; संब्राघ ४८ ) | 


पाइअसदमहण्णवो । 
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ह सा न [ सरसिज्ञ ] कमल, पद्म, ( हम्मोर ५१ 


[ सरंग---सरसिरुह 
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खसरत्ति अर [ दे | शीत्र, जल्दी, सहसा; (ढे ८, २) । 

खरद्‌ देखो सरय-शरत्‌ ; ( प्राप्र ) | 

सरत्ष देखो सरण्ण; ( सुपा श्य३ )। 

सरभ देखो सरह-शरभ; (भग; णाया १, १--पहा्र 
६५; पणह १, १--पत्र ७; गा ७४२; पिंग )। 

सरसेश्न वि [ दे || स्मत, याद किआ हुआ; (दे ८, १३)। 

सरसय पुं. ब. [ शक | देश-विशेष; ( पठम &८, ६५)। 

सरय पुन [ शरद्‌.] ऋतु-विशेष, आसोज तथा कार्तिक का 
महिना; ( पणह २, २--पत्र ११४; गउठड; से १, २७; 
गा ५३४; स्वप्न ७०; कुमा; है १, १८ ), “मय मा 
साण पिय॑ पियसरय जाव वच्चए सरय” ( बजा ७४ )। 
अंद प्‌ | चन्द्र | शरद्‌ ऋतु का चंद; (णाया १, 
१--पत्र ३११ ) | देखो सर-शरद । 

सरस्‍य पु [ शरक | काष्ठ-विशेष, अग्नि उत्पन्न करने के 
ल्षिए. अरणि का काष्ठ जिससे घिसा जाता है बह; ( णाया 
१, शैण-पतल्र २४१ )। 

सरय पुन [ सरक ] १ मद्र-विशेष, गुड़ तथा धातकी का 
वना हुआ दारू; ( पणह २, श“ पत्र १५०; सुपा ४८४; 
गा ५५१ अ; कुप्र १० )।२ मदच्र-पान; ( बजा ७४ )। 

सरय देखो स-ण्य -- स-रत | 

खरय (अप ) पुं | सरस | छन्द-विशेष; ( पिंग ) | 

सरल-पुं | सरल ] १ दृत्त-विजेष; ( पणण १--पत्र ३४ )| 
२ आजु, माया-रहित; ( कुमा; सण )। ३ सीधा, अ-वक्त; 
( कुमा; गठउ॒ड )। हि 

सरलिआ वि [ सरलित ] सीधा किया हुआ; ( कुमा; 
गउठड )। 

सरली स्त्री | दे ] चीरिका, छुद्र कौट-विशेष, भींगुर; [ दे 
८, २)। 

सरलीआ स्त्री [ दे ] १ जन्ठ-विशेष, साही, जिसके शरोर 
में कटे होते है; २ एक जात का कीड़ा; ( दे ८, १५ )। 

सरब पुं [ शरप ] स्ुजपरिसर्प की एक जाति; ( सूझ २, रे; 
श्५)। हे 

सरस वि [ सरस ] रस-युक्त, (औप; अंत; गउड )। 
*रण्ण पु [ +रण्य ] समुठ, सागर, (से ६, ४३ ) | 

सरसिय ) रंभा ) । ् 

सरसिहछह न [ सरसखिरुह ] कमल, पद्म, ( उप छश्प टी; 

सम्मत्त छह )। 
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सरसो स्त्री [ सरसी | बड़ा ताह्लाच--तडाग; ( ओऔप; उप | सरिअ देखो सरि>-सदहृश: “ सोमेमाणा सरिय॑ सपत्थिया 
पृ ३८; सुपा ४८५ ) | 'रुह न | रूह ] कमझ्,, ( सम्मत्त | थरजसा देविदा”? ( ओप )। 
१२०; १३६ ) | | सरिभं न [ सृतम्‌ ] झलं, पर्याप्त, बस; “बहुमणिएण 
सप्लई:खत्रों [ सपस्पतों] १ बाणो, भारता, मापा, | सरिअं? ( स्वण ५० )। 
( पाचन; औप )। २ वाणी की अधिष्ठाली ढेवी, ( सुर । सरिआ खस््रो [ सरित्‌ ] नदो; ( कुमा, हे १, १५; महा )। 
१, १५ )। ३ गीतरति-नासक इन्द्र को एक पटरानी; | चइ प॑ [ पति | समुद्र; (से ७. ४१; ६, २)। 
(ठा ४, १&पत्र २०४: णाया २-पत्र २५२ )। ४ | सरिआ ज्लरो [ दे | माला, हार; ( पणपह १, ४-पत्र ई८; 
एक राज-पत्नी; (विधा २, २--पत्र ११५२)।५ एक . क्ुप्र ३; सुपा ३४३ )। 
जैन साध्वी जो सुप्रसिद्ध काल्काचाय की .बहिन थी; | पा वि [ सद्ृक्ष | सदश, समान, तुल्य; ( प्राक्न ८६; 
( काल ) | | खरिच्छ ै प्राप्र; है १, १४२; २, १७; कुसा ) | 
सरह प॑ [ शरप्ष ] १ शिकारो पशु की एक जाति, (मुप्रा | सस्ति वि [ स्मतू ] स्मरण-कर्ता; (ठा ६--पन 
है१२ )। २ हरिवंश का एक राजा; ( पठम २२, €झण )। | ४४४ )। 
३ ह्लक्ष्मण के एक पुत्र का नाम, ( पठम ६१, २० )। | खरिभरी स्त्री [ दे] समानता, सरोखाई, गुजराती में 
४ एक सामन्‍्त नरेश, ( पठम ८, १३२ )। ५ एक वानर; | सरभर; “तओ जाया दोगहवि सरिमरी” ( महा १० ) | 
(से ४, & )| ६ छन्‍्द-विशेष; ( पिंग ) | | खसरिर देखो सरोर; ( पवर २०५ )। 
'सरह प॑ [ दे ] १ इक्त-विशेष, वेतत का पेड़; (दे ८, | सरिबाय पुं [ दे ] आसार, वेग वाल्ली बृष्टि; (दे ८,१२)। 
४७ )। २ सिंह, पञ्मानन, ( दे ८, ४७; सुर १०. २२२ )। । सरिस वि [ सद्बश | समान, सरीखा, व॒ुल्य; (हे १, 
सरह (अप ) वि [ श्लाध्य ] प्रशंसनीय; ( पिंग ) । । १४२: भथ; उब; हेका ४८ )। 
| 
। 





सरहस देखो स-रहस-स-रभस । सरिस पुन [ दे ] १ सह, साथ; 
खरहा स्त्री [ सरधा | मधु-मक्तिका; ( दे २, १०० )। “का समसीसी तियसिंदयाण वड़वाह्नणस्स सरिसिम्मि | 
सरहि पुंख्नो [ शरश्रि ] वृूणीर, तोर रखने का भाथा; ( मे | उवसमियसिहीपसरो मयरहरो इंधणं जस्स |” 

७० ) | (वजा १५४ )। 
खरा स्त्री [ दे | माला; ( ढे ८. २) | “आढत्तो संगामो वत्लवश्णों तेण सरिसोत्ति” ( महा )। 
सराग देखो स-राग--स-राग | | तुल्यता, समानता; (संज्षि ४७), “अंतेउरसरिसेणं 
सराडि स्री [ शराटि, शरांडि ] पक्ती को एक जा | पल्ोइय॑ नरबरिंदेशं? ( महा ) | 
( गउड )। | सरिखरी देखो सरिमरी; ( महा )। 

। 
| 
| 





सराव पुं [ शरात्र ] मिद्टी का पाल-विशेष, सकोरा, पुरवा; | सखरिखिव पूं [ सर्षव ] सरसों, ( चंड; आध ४०६; स॑ ४४; 
( दे २, ४७; सुपा २६६ )। कुमा; कम्म ४, ७४; ७५; ७७; णाया १, ५४>-पत्र 


सरासण देखा सर-खण5"शरासन | १०७ )। 
सराह वि [ दे ] दर्पोद्धू र, गये से उद्धत; (ढे ८, ५ )। | सरिसाहुर वि [ दे | समान, सब्श, (दे 5, ६ )। 
सराहय पु [| दे | सप, सौंप; ( दे ८, १२)। सरिस्सत्र देखो सरीसव; ( पठम २०, ६२ )। 
खरि वि [ सहूश ] सदश, सरीखा, तुल्य; ( भग; णाया १, | खरी स्त्री [ दे ] माला, हार; ( सपा २३१) । 
१+पत्र २६; अंत ५; हैं १, १४२: कुमा )। | खरीर पुंन [ शरीर ] देह, काय, तनु; (सम ६७: उदचा; 


सरि स्त्री [ सरिति ] नदी; ( से २, २६: सुपा ३५४; कुप्र | कुमा; जी १२), “कइ शा भते सरीरा पणणत्ता” ( पणण 
४३; भत्त १२३: महा ) । लाह प्‌ [ साथ ] समुठ्; | १२)। णाम, नाप पन [ 'नामन | कर्म-विशेष, शरोर 
( धर्मवि १०१ )। देखो खरिश्ला । का कारण-मूत कर्म, (राज; सम ६७)। 'वबंधरण न 

-सरिभ'वि [ स्मृत ] याद किया हुआ, ( पठस ३०, ५४ | [ बच्चन ] कर्म-विशेप; (सम ६७)। 'संघायण न 
सुपा २२१; ४६२ ) | [ 'संघादव ] नाम कर्म का एक भेद; ( सम ६७ ) | 
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खरीरि प्‌ [ शरीरिन्‌ ] जीव, आत्मा; (पठम ११२, 


१७ )। 
| 


सरीसव )प [ सरीलप ] १ सप॑, सीप; (खा ११; 
से चल्लने वाला प्राणी; ( सम ६० )। 


सरीसिव | सूझ १, २, २, १४ ) | २ संपे की तरह पेट 


| 
समथ।) 

मत | देखो स-रूय +- स्व-रूप | | 

सरूच देखो स-रूब - सद्‌-रूप, स-रूप । । 

सरूवि पुं [ स्वरूपिन्‌ ] जीव, प्राणी; (ठा २, १+पले 
श्प )। 

सरेअब्च देखा सर-स, सम | 

सरेवय पुं [ दे ] १ इस; २ घर का जल-प्रवाह, मोरी; ( दे 
८, ४८ )। 

सरोञ न [ सरोज ] कमल्न, पन्न; ( कुमा; अच्चु ४२; 
सुपा (६: २११; कुप्र र€८ ) | 

सरोखर्द न [ खरोत्दह ] ऊपर देखो; (प्राप्र, कुमा; कुप्र 
चग्ड ) । 

सरोचर न [ सरोवर ] बड़ा तालाव, (सुपा 
मद्रा )) 

सलभ देखो सलह-शल्नभ; ( राज )। 





रट०*० 


है ) 





सलली न्व्री | दे | सेवा; ( दे ८, ३ )। 

सलह सके [ एलाघ ] प्रशंसा करना। सलहई३; (हे ४, 
८८ ) | कमे--सल्लह्विज३, ( पि १३२ ) | कहू--सरूहिज्न; 
( कुमा )। देखो सलाह । 

खलह प्‌ | शरूम | १ पतड्ड, ( पाञ; गउड; सुपा १४२ )। 

२ शक वरच्णिक्‌ युत्र, ( सुपा ६१७ )। 

सलहण न [ श्छाच्रत | शशरा, श्लाघा, (गा ११४; 


प्ट 
कक 


का हाथा, (दे ८, ११) 
ते; ( कुमा )। 
सलहिज्ज देखा खलह-श्लाप 
सलाग न [ शालाक्य ] चिकित्स 

एक अग, जिसमें अ्वण आदि 

बन्ध मे चिकित्सा का प्रति 

१, ७--पत्र ७५ ) | 
सलागा ) र्री [ शब्दाका ] १ सल्ली, सलाई; ( सूझ १, ४, 
खसलाया | २, १०; फेप्पू )। २ पल्य-विशेष, एक प्रकार का 

नाव; (जावस १३६; कम्म ४, ७३; ७५ )। 'ुरिस पूं 


-शाज्न--आयुर्वेद का 
शरार के ऊध्चे भाग के 
तपादन हा वह शास्त्र; ( विपा 


[ सरीरि-- सह 


आज 


[ पुरुष ] २४ जिनदेव, १२५ चत्रवर्ती, € बासु शव, & 
प्रतिदासुदेव, तथा & बल्लदेव ये ६३ महापुरुष; ( संबोध 
११) | 

सलाह देखो सलह-श्लाघ | सल्लाहइ; ( प्राक्‌ रण )। 
वक--खसलछाहमाण; ( गा ३४४६; सम्म १५६ )। कृ-- 
सलाहणिज्ज, सलाहणिय, सलाहणीभ; ( प्राक् २८; 
खाया १, १६--पले २०१; सुर ७, १७१, रयण २३४; 
पठम ८२, ७३; पि १३२ )। 

खलाहण न [ श्लछाघन | श्लाघा, प्रशंसा; (गा ११४; 
उपए १ ० ) । 

खलाहा सत्री | एइलाघा | प्रशंसा; (प्राप्र; है २, १०१; षड़ ) 

सलाहिअ देखो सलहिअ; ( कुमा )। 

सलिल पुंन [ सिर ] पानी, जल्ल; “सल्लिल्ला ण॒ सदंति 
ण वंति वाया” ( सूझ १, १२, ७; कुमा; प्रास्‌ ३५ )। 
“णिहि पु [ निधि ] सागर, समुद्र; ( से ६, € )। 'नाह 
पु [ नाथ ] बही; (पठम €, ६६ )। 'बिल.न [बिल ] 
भूमि-निम र, जमोन से बहता भरना; ( भग ७, ६--पत् 
३०५ )। रालि प्‌ [ राशि ] वही; (पाञ )। वाह 
पु | चाह ] मेघ; ( पठम ४२, ३४ )। हर पु [ धर ] 
वही, .( से ६, ६४ )। ॥।वई, ।बती स्त्री [ ॥बतो ] 
बिजय-क्षेत-विशेष; ( राज; णाया १, ८--पत्र १२१ )। 
तबत्त न [ धबत्ते ] वैताब्य पवेत पर उत्तर दिज्ञा-स्थित 
एक विद्याधर-नगर; ( इक )। 

सलिला स्री [ सलिछा ] महानदी, ब्रडी नदो; ( सम 
११२)। 

सलिलुच्छय वि [ सल्लि गरच्छय |] प्लावित, इबोया हुआ 
(पान )। 

सलिस अक [ स्वप्‌ ] सोना, शयन करना) सलिसइह; 
( षड़ )। 

सल्गूण देखो स-लुण-स-लवसा | 

खलोग पु [ इलोक ] श्लापा, प्रशंसा; ( सुझ १, १३; 
१२ ) | देखो सिलोग। 

'खलोंग देखो स-लोग +- स-लोक । 

सकोण दखो स-लोण-स-लवण । 

सकोय देखो सलोग --शल्लोक; ( सअ १, ६, २२ ) । 
सदल पन [ शल्य ] १ अख्न-विशेष, तोमर, सौग ध्त्ओ्ो 
सल्ला पयणात्ता” ( ठा ३, ३--पत्र १४७ )। २ शरीर 
में घुसा हुआ काटा, तीर आदि; ( सत्र २, २, २०; पंचा 


कब 
हण्णवां । 


सब्ल--लवतत ] ' 


जिस मी आल आर कक कैम शी कै की कि 
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६, १६; प्रासू १२० )१ ह पापानुष्ठान, पाप-क्रिया; 
“पागडियसब्बसह्य ( उब; सूझआ १, १५, २४))। ४ 
पापानुष्ठान से लगने वालह्मा कम, ( सझ १, १५, २४; 
बव १ )। ५ पु० भरत के साथ दीक्षा लेने वाले एक राजा 
का नाम; ( पठम ८५, २)। ह।॥ न- छन्‍्द-विशेष; (पिग)। 
शवि[ क ] शल्य वाला, शूल आदि शल्य से पोडित; 
( पणह २, (-पत्र १५० )। गे ने [ गे] परिजञान, 
जानकारी; ( सूझ २, २, ५७ )। 
सल्ल पुस्री [दे | हाथ से चल्लने वाले सर्प-जातीय जन्तु 
को एक जाति; ( सूझ २, २, २५ )।| 
सललइय वि [ शब्यकित ] शल्य-युक्त, जिसको शल्य पेदा 
हुआ हो वह; ( णाया १, ७--पत्र ११६ ) | हि 
सब्लई स्त्री | सल्लकी ] बृक्त-विशेष; (णाया १, ७ टी-- 
'पल' ११६; उप १०३१ टी; कुमा; धर्मवि १३०; सुपा 
'२६१ 2 | 
खसललग देखा सल्ल-ग--शल्य-क, शल्य-ग | 
सललग देखो स-हलग -- सत्‌-क्लग । 
सल्लहत्त पुन [ शाल्यहत्य ] अआयुर्वेद का एक अंग, 
जिसमें शल्य निकाझ्षने का प्रतिपादन किया गया हो वह 
शास्त्र; ( विपा १, ७--पत्र ७५ )। 
सलला सत्री [ शल्या ] एक महाषधि; ( ती ५ )। 
सल्लिभ वि [ शह्यित ] शल्य-पीडित्त; ( सुर १२९, १५२; 
सुपा २२७; महा; भवि )। 
सहब्लिह देखा संलिह-स+लिख्‌। सल्लिहदि; (आरा 
३५)। 
सल्लठुद्धण्ण न [ शब्योद्धरण ] १५ शल्य को बाहर 
निकालना; ( विपा १, ८--पत्र ८६ )। २ आलोचना, 
प्रायश्रित्त के लिए, गुरु के पास दृषण-निवेदन; ( ओघ 
७६१ )। 
सब्लेहणा देखा संलेहणा; ( आरा ३५; भवि )। 
सब्लेदिय वि [ संलेखित ] ज्ञोण; “सल्लेहिया कसाया 
करंति मुणिणा ण चित्ततंखाहं”? ( आरा ३६ )। 
सब सके [ शप्‌ ] १ शाप दना, आक्रोश करना, गाल्नी 
देना । २ आह्यान करना। सवइ; ( गा ३२४; ४०० ), 
सविमा, सबसु; ( कुसा ) | कम--सप्पए; ( विसे २२२७ )। 
चक--सबमाण; ( उव )। कवकृ--सप्पमाण; ( पणह 
१५ रे-+पत्र प४ )। 
सव सक [ स्‌ | उत्पन्न करना, जन्म देना । सबइ; ( है ४, 
489.8 
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२३२३; षड़ ) | 
सब देखो सो-सु | सवइ, सवए; ( पड़ )। 
सव्‌ सक [ स्तर ] भरना, टपकना, चुना। सबइ; ( विसे 
श्हृ८ )। 
सव पु [ श्रवस्‌ ] १ कान; २ ख्याति; “सवोमूओ” 
(प्राप्र )। 
खब न [ शव | शव, मुड़दा, मत शरीर; ( पाआझ; स ७६३; 
| सण )। 
| सवंती सत्री [ स्वन्तो ] नदी; (उप १०३५ टी )। 
। सवक्की देखो सत्रत्ती; ( सुपा ३३७; ६०१; सृक्त ४६; 
महा; कुप्र १७० ) | 
सवक्ख देखो स-चक्ख->स-पत्त | 
खवग्गोय वि [ सवगों य] सवरग-सबन्धी; (हास्य १३०) । 
सवबच देखो स-पच्च>श्र-पच | 
सचऊउज्ञा देखां सपञ्जा; ( चेइव २०४; कप्पू ) | 
सब्रडंछुह ) वि [ दे | अमिमुख, संमुख; “सहसा सबड्ड- 
सचडहुत / मुहा चलिओ” ( महा; दे ८, २१; पठम 
७२, ३२; भवि ), उप्पइञआ नह्यलं विमाणत्था अह ताय 
सवडहुत्ता रणरसतयहालुओ सहसा” ( पठम ८, ४७ ), 
5बच्चइ य दाहिणदिसं लंकानयरीसवडहुफ्तो? ( पठम ८, 
१३४ )। 
सचण देखा समण--श्रमण; ( आरा ३६; भवि ) | 
सबण पु [ श्रवण ] १ कर्ण, कान; ( पाञ्म; सुपा १श८ )। 
२ नक्ञत्र-विशेष; ( सम ८, १५; सुज १०, ५)। २ न. 
आकर्यान, सुनना; ( भग; सुर १, २४६ )। देखो सचन । 
सवण न [ शपन | आहान; ( विसे २२२७ )। 
सत्रण देखा स-चण-स-त्रण । 
सचण न [ सबन ] कर्मो में प्रेरणा; ( राज ) | 
सवणता ) ज्रो [ श्रवणता ] १ पाकर्णान, श्रवण, 
सतच्रणया ) सुनना; (ठा २,१--पल ४६; ६--पत्र ३५४; 
खाया १, १--पत्र २६; भग; ओऔप ) | २ अवग्रह-ज्ञान; 
( णंदि १७४ )। 
सवण्ण वि [ सबर्ण ] समान वर्यां वाज्ना; ( पठम २, 
३१)। 
सवण्ण न [ सावण्य ] समान-वर्याता; ( प्रयो २० )। 
सब पु [ सपतल ] १ दुश्सन, शल, रिपु; ( से ३, '२७; 
उप १०३१ दो; गठउड )। २ वि. वि; ( ओघ २७६ )। 
३ समान, तुल्य; “सयवप्तसवत्तनयणारमशणिजा” ( कुप्र 


) 
| 
। 
| 
| 
। 
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११०६ पाइअलइमहण्णवो [ सवत्तिणी--सब्ब 


३.५  “सयमेच ससिसवत्त छत उबरि ठिय तल्स”. (कप | सविदठा स्त्री [ श्रविष्ठा ] नच्तल-विशेष, घनिष्ठा नकल; 
११६ )। ह (राज ) । 
सवसिणी देखो सबक्ती, “सवि(! बोतिणी” (एिट | सब्िण देखो सखुमिण--स्वप्त; (पव €८ )। 


५१० )। । 


सवसिया जी [ सपत्निका ] नीचे देखो; (उदा )। 

सबसी स्त्री [ सपत्नी | पति की दूसरी रही; ९ उदा; काप्र 
८७६९; स्वप्न ५७; ठा ४, ३--पत्र २४२; हेका ४५ ) । 

सबन (मा ) पु | श्रवण | एक ऋषि का नाम,., ( मोह 
१०६ )। देखो सचण-श्रवर्य । 

सबतन्न देखी लवण्ण; ( हम्मीर १७ )। 

सतवय देखो ल-बय-स-वयस्‌, स-बत । । 

सचबर देखो सबर; (पउस €८, ६५; इक; कप्पू ; पि | 
२५० )। 

सचरिआ देखो सपज्जा;५( नाट--वेणी २६ )। 

सचल देखो सबछ; (दे २, ५४; कुमा; हे १, ६३७; । 
रभा )। 

सचलिया जी [ दे ] भराच का एक प्राचीन जैन मनिदर; 
( मुणि १०८६६ )। 

खबई पूं [ शाथ ] १ आक्रोश-बचन, गाल्नो; (:णाया १, 
१--शल २६; देवेन्द्र १५)। २ सोगन्ध, सोंह; (गा 
३३३; महा )। ३ दिव्य, दोषारोप की शुद्धि के ल्लिए 
किया जाता अम्नि-प्रवेश आदि; ( पठम १०१, ७ ) | 

सवाय पुं [ दे ] स्थेन पत्तों; ( दे ८, ७ )। 

सखबाग ? 

सवाय ) 

सवाय देखो स-ब्राय>-स-पाद, स-बाद, सदु-बाच | 

सवार न [ दे | सुबह, प्रभात; गुजराती में सवार; ( बृह 
१)। 

सवास प्‌ [ दे | ब्राह्मण; ( दे ८, ५)। 

सब्रास देखो स-वास-स-बास | 

सबरिभ वि [ शप्त | शाप-अस्त, आक्ू ४; (दे १, १२; 
पाक्म )। 

सविड पुं [ सबितृ | १ सड़े, रवि; (ओब &६७)।॥ २ 
हल्त-नत्ञव का अधिपति देव; ( सुज्च १०, १२)॥ ३ 
रे हस्त नज्षत्त; ( अंश ) | 

सविबल वि [ सापेक्ष | चपज्ञा रखने वाला; ( सम्मत्त 
७5६ )। 

सवबिज्ज देखो स-विज्ज्ञस-विद्य | 


देखो स-वधाग-सभ्व-पाक । 
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सव्ितु देखो सविड; (ठा२, ३-+पत्र छ७छ )| 

सक्लिन [ दे | सुरा, दारू; (दे पद, ४ )। . * 

सबिह न [ सविध ] पास, निकट; ( पा ) | 

सब्च वि [ सब्य ] वाम, बाया; (औप; उप प्र १३० ) | 

सत्य वि [ अ्रव्य | श्रवण-योग्य; “सब्यक्खरसंनिवाई” 
( भग १, १--पल ११ ) । 

स्द स [ स्व ] १ सब, सकत्न, समस्त; २ सपूर्ण; (हे २, 
भ्र८; ५६ )। “ओ अ [ 'तस्‌ ] १ सब से; २ सब ओर 
से; (हैं १, ३७; कुमा; आचा )। 'ओभद्द वि [ तोभद्र ] 

£ सब प्रकार से सुखी; २ न. सब प्रकार से सुख; ( पंचू 
१)। ३ चक्र-विशेष, शुभाशुभ के ज्ञान का साधन-भूत 
एक चक्र; (ति ६ )। ४ महाशुक्र देवल्लोक में स्थित 
एक विमान; ( सम ३२ )। ५ पचवाँ ग्रवेयक विमान; 
( पव १६४ )। ६ एक नगर का नाम; ( विपा १, ५-- 
पत्र ६१ ) | ७ अच्युतेन्द्र का एक पारियानिक विमान; 
(ठा १०-पत्र (१८; औप )। ८ दृष्टिवाद का एक 
सूत्र; ( सम १२८ ) | € प्‌. यक्ष को एक जाति; ( राज )| 
१० देव-विमान विज्वेष; ( देवेन्द्र १३६; १४१ )। 
ओमदा सत्री [ 'तोभद्रा ]. अतिमा-विशेष, एक अत; 
( औप; ठा २, ३--पत्र ६४; भंत २६ )। कामसमिद्ध 
पुं [ “कामसस्तद्ध ] पक्त का छठवी दिवस, परष्ठी तिथि; 
(सुज् १०, १४) कामा स्त्री [ 'कामा ] विद्या-विशेष, 
जिसको साधना से सर्व इच्छाएँ- पूर्ण होती हैं; ( पठम 
७, १०७ )। गय वि [_ गत | व्यापक; ( अचल 
, १० )। 'गा सत्रो [ गा] उत्तर रूचक पर्वत पर रहने वात्नी 
एक दिकक्‍्कुमारी देवी; (ठा ८ठ--पत्र ४३७ )। गुत्त वि 
[ "गुप्त ] एक जैन मुनि; ( पठम २०, १६ )। ज्ज वि 
[ 'ज्ञ] १ सर्व पदार्थों का जानकार; २ पूं जिन भगवान; 
३ बुद्धदेव; ४ महादेव; ५ परमेश्वर; (है २, . ८३; पड़; 
प्राप्त ) 'टुठ प॑ [ "र्थ ] १ अहोराल का उनतीसवों मुहूत; 
(सुज १०, १३)।२ पुन. सहखार देवह्लोक का एक 
विमान; (सम १०५ ) ३ अनुत्तर देवल्लोक का सर्वार्थसिद्ध- 
नामक एक विमान; ( पव १६० )। ४ पु. सत्र अर्थ; 
( आचा १, ८, 5८, २५ )। 'टटसखिद्ध पुंन [ धर्थसिद्ध 

, १ अहोरात्र का उनतीसवों मुहूर्त. (सम ५१)। २ शक 


सब्ब--सव्वावंति ] 


सर्वे-अ्रेष्ठ देव-विमान, अनुत्तर देवक्नोक का पांचवी 
विमान; ( सम २; भग; अंत; ओप ) । ३ पुं. ऐर्वत वर्ष 
मे उत्पन्न होने वाले छठवे जिनदेव; (पव ७)। 
ठसिद्धा त्री [ र्थखिद्धा ] भगवान धर्मनाथनी की 
दीक्षा-शिविका; ( विचार १५६ )। दृठसखिद्धि स्त्री 
[ पथसिद्धि ] एक दंव-विमान; (देवेन्द्र १३७) । 
शजु देखो 'डज; (हे १, ५६; पड़; औप )। '्त देखो 
थ; ( समु १५० )। त्तो देखो ओ; (पाञ )। त्थ | 
अ ["त्र] सब स्थान मे, सब में; ( गउड; प्रासू ३६ 
€८ )। 'दंसि, 'दरिसि वि [ दशिन्‌ ] १ सब वस्तुओं को 
देखने वाला; २ पु. जिन भगवान, अहँन; (राज; मग; सम 
१; पडि )। देव पुं [ देव ] १ एक प्रसिद्ध जैन आचाये; 
(साथ ८० )। २ राजा कुमारपात के समय का एक 
'शेठ; ( कुपर १४३ )। 'इंखि देखो 'दंसि; (चेइय ३५१) 
“ड्वा ञत्री [ ।द्धा ] सब्र काल, अतीत आदि सर्व समय; 
(भग ) | श्र्ता स्री [ घत्ता ] व्यापक, सर्व-आहक; 
(विसे ३४६१ )। नल देखो ज्ज; (सम १; प्रासू 
१७०; महा ) | पपग वि [ 7त्मक ] १ व्यापक; २ पुं. 
लोभ; ( यम १, १, २, १२)। 'प्पभाल्री [ प्रभा ] 
उत्तर रुचक पर्वत पर रहने वाह्मी एक दिकक्‍कुमारी देवी; 
-( राज )। भक्‍्ख वि [ 'भक्ष ] सब को खाने वाला, 
सर्व-भोजी; “अरग्गिमिव सम्बभक्खे” ( खाया १, २--पत्र 
७६ )। 'भद्दा त्री [ भद्दा ] प्रतिज्ञा-विशेष, वत-विशेष; 
(पव २७१ )। 'भावविड पु [ 'भावविद्‌ | आगामी 
काल्न में भारत वध में होने वाले बारहवे” जिन-देव; ( सम 
१५३ )। य वि[ द | सब देने वाला; ( पणह २, १ 
पत्र &६ )। या अ [ दा] हमेशा, सदा; (रंभा)। 
र्यण पुं [ रत्न | १ एक महा-निधि; (ठा ६-- 
पत्र ४४६ )। २ पुन. पर्वत-विशेष का एक शिखर; 
(इक ) | 'रयणा स्त्री [ रत्ना ] ईैशानेन्द्र की वसुमित्रा- 
नामक इन्द्राणी की एक राजधानी: (इक )। 'र्यणामय 
वि| रत्नमय ] १ सब रलों का बना हुआ; (पि ७० 
जीव ३, ४ )। २ चक्रवर्ती का एक निधि; ( उब €्णई 
टी )। विग्गहिअ वि | “विग्रिहिक ] सर्व-संक्षिप्त, सब्र से 
छोटा; ( भगे १३, ४--पत्र ६१६) । “विरदइ र्त्री 
| 'बिग्ति ] पाप-कर्म से सर्वथा निद्वत्ति, पूरो संयम; 
( विसे २६८४ )। खजम पुं [ संयम ] पूर्ण संयेमं; 
(राय )। सह वि | सह ] सत्र सहन करने वाल्ला, पूर्णा 





| 
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सहिष्णु; ( पठस १४, ७६ )। 'सिद्धा ञत्री[ सिद्धा | 
पक्ष की चोथी, नवर्वी और चोदहवीं रातलि-तिथि; ( सुज् 
२₹०, १५ )। खो अ [ शखस्र ] सब ओर से, सब प्रकार 
से; (उत्त १, ४; आचा )। सुख न [ सथ | सकत्ल 
द्रव्य, सब धन; ( स ४५६; अमि ४०; कप्पू )। हा अ 
[ था ] सब प्रकार से, सब तरह से; (गा ८६७; महा; 
प्रासू ३; १८१ )। "णंद पु [ ।नन्‍्द ] ऐरवत क्षेत्र के 
एक भावी जिन-देव; (सम १५४) । [एणुभूई पं 
[ पज्लुभूति ] १ भारत वर्ष में होने वाले पांचवे जिन 
भगवान्‌; ( सम १५३ )। २ भगवान्‌ महावीर का एक 
शिष्य; ( भंग १५--पत्र ६७८ )। रुहय स्त्री [ ।रुहा | 
विद्या-विशेष; ( पठम ७, १४४ )। जब वि [ उप ] 
संपर्या; ( भंग )। ॥सण पूुं [ अशन ] अम्ि, आग; (हे 
४, ३६५ ) | 

सवब्वंकस वि [ सर्वेकष ] १ सर्वातिशायी, सब से विशिष्ट; 
( कृप्पू )। २ न. पाप; ( आव )। 

सब्चंग वि [ सर्वाडु ] १ संपूर्ण; (ठा ४, २--पत 
२०८ ) । २ सर्व-शरीर-व्यापी; (राज )। सखंदर ढि 
[ खझुन्दर ] १ सव अंगों में ऋष्ठ; २ पंन- तप-विशेष 
(राज; पद २७१) | 

सव्वंगिभ | वि| सवोड्रीण ] से अवयवों में व्यात् 

सब्वंगीण | (हे २, १५१; कुमा; से १५, ५४), “सब्बं- 
गीणाभरण पत्तेयं तेण ताण क्रय” ( कृप्र २२५६ धमंवि 
१४६ )। 

सब्वण देखो स-व्वण -- स-बरण | 

छत्वराइअ वि [ खावरात्रिक ] संपूर्ण राति से संबन्ध 
रखने वाल्ना, सारी रात का; ( सूझ् २, २, ५५४; कंप्प )। 

खब्खरी सत्री [ शर्वरी ] राति, रात; (पाञझ; गा ६४५३; सुपा 
४&१)। 

सब्च॒ल प॑ [ दे. शव ] कुन्त, बर्छा; ( राज; काल )। 
देखो सद्धल । 

सब्व॒ला सत्री [ दे. शवल्ला ] कुशी, ज्लोहे का एक हथियार; 
( दे ८, छ्‌ ) | कि ' 

सब्ववेक्ख देखो स-व्यवेक्ख-स-ब्ययेक्त । 

सब्याव देखो सब्ब-थ - सर्वाप । 

सब्दाव देखो स-व्वाब - स-ब्याप | 

सब्चावंत्रि अ [ दे] सर्व, सब, सपूर्णों; “एयावंति सब्बाबति 
क्षोगंसि” ( आचा ), “सन्वावति च खां तीसे णं पुक्खरि- 


न 





पल ज सनी ़ १५/७८५०४/४८म बट जल चिट 5 


न्के छध ०» हे » ७८७५ अल 5५३५3 अल ५ 5०० ४८७ ५ 3 ४ अलजीजललिजिजििि ललित ७ 


३६१०८ पाइअलइमहण्णवो । [ सब्विद्धि--सस्पिरिश् 





>> तल २ +५ढ ५, 3८धज क्‍औ+ 5... 7४४४ ०५७८४ ४७ ७-४० ७०५०८७८४७ ५४७८७१७८७८७: ८५१ आल हज 


' सीए” (सुझ २, १, ५); / सब्बावंति च ख॑ं लोगंसि” | २६१; उब; कप्प; कुमा; पि ४०५ )। २ एक विद्यार्थी का 
(सु २, ३, १), “सब्बं ति सब्बावंति छुलमारकालसमयंसि | नाम; ( पठम ५, €४ )। ३ चन्द्र नाड़ी, वाम नोड़ी; 
ज्ञावतिय खेत फुसइ” ( भग १, है--पल ७७ )। मिस व ३) हक पे विनतिद देवेन्द्र १४३ )। 

सब्बिड्धि जी [ सर्वेद्धि ] सपूर्ण बैमव; ( जाया १, ८-- | ४ छेल्‍्द-विशेष; ( पिंग )। ६ एक राजा का नाम; ( उब ) 
पत्र १३१ ) | | '७ दक्षिण रुचक पर्वत का एक कूठ; ( ठा ८--पत्र ४३६ )| 

सब्यिवर देखो स-व्विवर--स-ग्विर | । “अंत पु [ 'कान्त ] चन्द्रकान्त मणि; ( अच्चु ५८)। 

सब्बोसहि ज्री [ सर्वोषधि | १ लब्धि-विशेष, जिसके प्रभाव | “अछा स्री [ कला ] चन्द्र की कल्ा, सोलहँवा भाग; 
से शरीर की कफ आदि सत्र चीज ओषधि का काम | (गठड )। 'कंत देखो अंत; ( कुमा; सणा )। पश्, 
करती है; ( पणह २, (--पत्र ६६ )। २ वि. क्ब्धि- | 'पह पु [ प्रभ | १ आठवे' जिनदेव, भगवान्‌ चन्द्रप्रभ; 
विशेष को प्राप्त, ( राज )। २ इच्चाकु वंश का एक राजा; ( पठम ४५, ५)। प्पहा 

सल अक [ श्वल्‌ ] श्वास लेना, सौसना | ससइ: (रण | (पठम €, €१ )। स्त्री [ प्रभा ] एक रानी, कपूं रमंजरी 
है ) | बकु--सलंतः ( खाया १, १-तत्र ६३; गा | की साता; ( कप्पू )। मणि पुंख्नी | 'मणि ] चन्द्रकान्त 
५४६; सुर १२, १६४; नाद--मच्छ २२० )। | मणि; (से ६, ६७ )। लेहा सत्री[ लेखा ] चन्द्र की 

सख व्‌ | शश ] खरगोश; (णावा १, १-पत्र २४; | कल्ना; (सुपा ६०२) | वक्‍कय न [ वक्रक ] आभूषण- 
है५ )। इंध पं [ चिह ] चन्द्रमा; ( गडड )। 'हर | विशेष; ( ओप )। चेग पृ [ वेग | एक राज-कुमार; 
व [ घर ] चन्द्रमा; ( णाया १, ११; सुर १६, ६०; | (उप १०३१ टी )। सेहर पु [ शेखर ] महादेव, शिव; 
है ३, ८५, कुमा; वज्जा १६, रंसा )। ( सपा ३३ )। 

ससंक प्‌ [ शशाडुः | १ चन्ठमा, चौद; ( कप्प; सुर १६, | सखिअ न [ श्ल्तित | श्वास, सौस; ( से १५, ३२ )। 
५५; स॒पा २०; कप्पू ; रंभा )। २ हृप-विशेष, ( पठम | ससिण देखो सलि; ( कप्पू )। 

५, ४३; ८५, २)। धम्म पु [ धर्म ] विद्याघर-बंश का | सलिणिद्ध वि [ संस्निग्ध, सस्निग्ध ] स्नेह-युक्त; (आचा 
एक राजा; ( पठम ५, ४४ ) | २, १, ७, ११; कप्प )। 

ससंक देखा स-लंकू--स-शह्ल । सखित्थ न [ ससिक्थ | आदा आदि से ल्लिस्त हाथ या 
सर्ंकिआ देखो स-संक्तिअ--स-शह्लित । बरतन आदि का धघोवन; ( पडि )। 


ससंग देखो सर्च्ू+-शशाहु । ससिरिय | देखो स-सिरिय-स-श्रीक 

















सखंबेयण देखो स-संबेयण-स्व॒-संवेदन | ससिरोय 
ससकक्‍्ख वि [ साक्ष्य ] साक्षी वाल्मा; ( राय १४० )। | ससिह देखो स-सिह-- स-स्पृह, स-शिख | 
ससग प्‌ [ शशक | देखा सख-शश; ( उब )। ससुर पु [ भ्वशुर ] ससुर, पति और पत्नी का पिता; 
ससण पुं [ श्वलन | १ शुणडा-दरड, हाथी की सूँढ; | ( पडम १८, ८; हेका ३२; कुमा; सुपा ३७७ )। 
( तदु २०; आप )।२ वायु, पवन; ३ ने. निश्वास: ससूग देखो स-सूग-स-शूक | 
हक रे | ले ससेस देखो स-सेस-स-शेष | 
खो स-सत्ता--स-रुत्वा | सोग 
ससरबख वि [ सरजल्क, सरक्ष ] १ रको-युकत, पूली 20९ | देखो स-सोग-स-शोक ! 
वाला; ( आचा २, १, ६, ३; २, २, ३, ३३: आव ४ ञ 
२ पुं. बोद्ध मत का साधु; ( छुख श्८, ४३ : महा ) | 
ससराइअ वि [ दे | निष्ग्ष्ट, पिता हुआ; ( दे ८, २० ) | देखो साख--शस्य । 
ससा स्त्री [ स्वस्‌ | बहिन, भगिती; (पिंड ३१७; हे ३, | सस्सवण वि [ सश्रवण ] सका, निपुणा; (सुपा ६४५) ' 
३४; कुमा ) | सस्सिय पुं [ शस्यिक ] कृषीबल, कृषक; ( राज ) | 
ससि पुं [ शशिन्‌ | १ चन्द्रमा, चांद; ( सुज २०--पत्र | सस्सिरिअ देखो स-स्सिरिअ-स-श्रीक। 


$ 


सस्स न [ शस्य ] १ क्षेब-गत घान्य; ( गा ईपह; महा 
सुपा ३२ )। २ वि. प्रशंसनीय, श्ल्लाघ्य; ( सुपा ३२ )। 


सस्लिरिल्री--सहसा | 


आर 


सस्लिरिली देखो सिघ्लिरिली; ( उत्त ३६, €८५)। 

सस्लिरीअ देखो स-स्लिरीअ>-स-श्रीक | 

सस्स्ू त्री [ श्वश्नू ] सास, पति या पत्नी को साता; 
( प्राक्र ३८; सिरि ३५५४५ ) | 

सह अक [ राज़ ] शोमना, बिराजना। सहइ; (हे ४, 
१००; पाञअ; कुमा; सुपा ४ )। 

सह अंक [ खह | सहन करना | सह, सहति; ( उब; महा; 
कुमा ), सहइरे, सहेइरे; (पि ४५४८ )। वकु--खहंत, 
सहमाण; ( महा; पड़ )। संकृ--लहिआ; ( महा )। 
हेक--सहिडं, सोढ; ( महा; घात्वा १५७३ १५७)। 
कृू--सहिअब्च, सोढव्य; ( धात्वा १५४; सुर १४, 
८०; गा १८; कप्पू ; उप ७श्८ टी; धात्वा १५७ )। 

सह सक [ आ+ज्ञा ] हुकुम करना, आदेश करना, 
फरमाना । सहइ; ( घात्वा १५४५ )। > 

सह वि [ दे ] १ योग्य, लायक; ( दे ८, १ )। २ सहाय, 

-कर्ता; ( सूञ्रे १, ३, २, ६ )। 

सह वि [ स्पक | देखा स-स्व; ( आचा )। देख पूं 
[ देश | स्वदेश, स्वकीय देश; (पिंग )। 'संचुद्ध वि 
[ संबुद्ध | १ निज से ही ज्ञान को प्रात; २ पु. जिन-देव; 
( ओऔप )। 

सह वि [ सह ] १ समर्थ, शक्तिमान; (पाञअ; से ४, 
२३ )। २ सहिष्णशु, सहन-कर्ता; (आचा )।॥ ३ पु. 
युगलिक मनुष्य को एक जाति, ( इक; राज )। ४ अ.- 
साथ, संग; ( स्व्॑त ३४; आचा; जी ४३; प्रायू ८ )। ५ 
युगपत्‌ , एक साथ, ( राज )। कार पृ [ कार ] १ 
आम का पेड़, ( कप्प )। २ साथ समिल्न कर काम करना; 
३२ मदद, साहाय्य; (हे १, १७७ )। 'कारि वि 
[ 'कारिन्‌ ] १ साहाय्य-कर्ता; (पंचा ११५, १९)। २ 
कारणा-विशेष; ( विसे ११६८; श्रावक २०६ )। गत, 
गय वि [ गत |] संथुक्त, (पणण २२--पल्र ६३७; 
उब )। गारि, सारिश्र देखो कारि; ( धर्मेंस ३०६; उप 
४७२; उवर ७६ )। चर देखो यर; ( कुमा )। चरण 
न चरण ] सहचर, साथ रहना, मेल्लाप; “रयणनिदहाणोहिं 
भव्ठ सहचरणां? (श्रु८४)। ज पु [ज] १ स्वभाव; 
( कुमा; पिंग )। २ वि. स्वाभाविक; ( चेइय ४७१ )। 
जाय वि [ जात ] एक साथ उत्पन्न; ( णाया १, 
प--पल १०७ )। देव पं [ देव | १ एक पाण्डव, 
माद्री-पुल; ( धर्मंवि ८१ )। २ राजण्ह नगर का एक 
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राजा; ( उप ६४८ टी ) देवा स्रो [| देवा ] ओषधि- 
विशेष; ( धर्मवि ८१ )। देवी स्रो [ देवी ] १ चतुर्थ 
चक्रवर्ती की माता; (सम १५२; महा )। २ एक 
महौषधि; (ती ५४)। “म्मभारिणी ज्री [ “धर्म- 
चारिणी ] पत्नी, भार्या; (प्रति २२)। पंखुकीलिआ 
वि [ 'पांशुक्रोडित ] बाल-मिल; ( सुपा २५४; णाया १, 
५--पत्र १०७ )। य देखो 'ज; ( चेइय ४४६; राज )। 
थयर वि [ चर ] १ सहाय, साहाय्य-कर्ता; २ वयस्य, 
दोस्त; ३ अनुचर; ( पाञ; कुप्र २; अच्‌ ६०; नाद-- 
शकु ६१ )। बरी स्त्री [ चरी | पत्नी, भार्या; (कुप्र 
१५१; से &, ६६ )। यार देखो 'कार; ( पाञ्म; है १, 
१७७ )। राग वि [ राग ] राग-सहित; ( पठम १४, 
३४ )। र देखो 'कार; ( पठम ५३, ७६ )| 

सह" देखो सहा-सभा; ( कुमा ) | 

सहउत्थिया स्त्री [ दे ] दूती; ( दे ८, € )। 

सहमुह पु [ दे | घ्रूक, उल्लू, पक्ति-विशेष; ( दे 5, १६ ) 

सहडाम्लुह न | शकटामुख ] वेताब्य की उत्तर श्रेणि 
मे! स्थित एक विद्याधर-नगर; ( इक )। 

सहण न [ सहन ] १ तितिक्षा, मरषण; २ 
सहन करने वाला; (सं २६ )। 

खसहर पुरी [ शफर ] मत्स्य, मछली; ( पाअ; गउड ), 
स्री-- रो; ( हैं १, २३६; गउठड ) | 

सहर वि [ दे ] साहाय्य-कर्ता, सहाय; “न तस्स माया न 
पिया न भायां, कालह्मम्मि तम्सि ( शस्मी ) सहरा भवंति” 
( वे ४३)। 

सहल वि [ सफल ] फल्-युक्त, साथक; ( उप १०३१ टी; 
है १, २३६; कुमा; स्वप्न १६ )।! 

सहस देखो सहरुसख, ( श्रा ४४, पि ६२; ६६ )) किरण 
पूं [ किरण ] सये, रवि; (सम्मत्त ७६ )। वख पं 
[ ।क्ष | १ इन्द्र; (सपा १३० )। २ रावण का एक 
योद्धा; ( पठम ५६, २६ )। ३ छन्‍्द-विशेष; ( पिंग )। 

सहसक्कार पुं [| सहसाकार ] १ विचार किये विना 
करना; (आचा )। २ आकस्मिक क्रिया, अकस्मातू 
करना; ( भग २५, ७--पत्र €१६ )। ३ वि. विचार 
किए, बिना करने वाल्मा; ( आचा ) | 

सहसत्ति अ. अकस्मात्‌ , शीघ्र, जल्दी, तुरन्त; ( पाञ्र; 
प्राक्ष पघ१ )। 

खसहसा अ [ सहसा | अकस्मात्‌ , शीघ्र, जल्दी; ( पाश्म;. 
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१११० पाइअलदइम्रहएणवो | ( सहस्स--सहु 
पास १५४ भव )। ।$ 
अकस्मात्‌ स्त्री के नेत्र-स्थगन आदि कीड़ा; (उत्त १६, 
२ हद ) | 
जहस्ल उन [ सहस््र ] १ संख्या-विशेष, दस सौ, १००० ; 
२ हजार की संख्या वाह्मा; (जी २७; वा $, £ टी--. 
न ३१६; पास ४; कुमा )। ३ प्रचुर, बहूत; 3 0222/ 
आवम; है २, १६९८ )। "किरण पु | किरण ] १ सूर्य, 
रवि; ( सुपा ३७ )| २ एक राजा; ( पठम १०, ३४ )। 
'क्ख पूं [ 'क्ष ] इन्द्र, देवाधिपति; ( कप्प; उत्त ११, 
' २३ )। 'णयण, 'नयण पुं[ नयन ] १ इन्द्र; ( उब; 
हस्मीर ५०; महा )! २ एक विद्याघर राज-कुमार, ( पठस 
५५ ६७ )। पत्त न [ पत्र | हजार दल वाल्ना कमल्न; 
( कप्प )। 'पाग पुन | पाक | हजार ओपधि से 
+नता एक प्रकार का उत्तम तैल; € णाया १, १--पत्र 
४5 है; १->पत ११७ )। 'रस्खि प्‌ [ रश्मि ] 
सूर्य, रवि. ( णाया १, १-- पत्र १७; भंग, रयण ८३ )। 
' “लछोयण पु [ 'छोचन | इन्द्र; (स ६२२ )। "सिर वि 
[ 'शिर्स ] १ प्रभूत मस्तक वाल्मा; २बिष्णु, (हे २, 
१६८ )। 'बत्त देखो 'पत्त; ( से ६, ३८; सुपा ४& )। 
सो [*“शस्‌ | हजार हजार, अनेक हजार; ( श्रा 
१२९) । हा आ[ '“धा | सहख प्रकार से; (छुपा ५३)। 
डुत्तं अ [ 'कत्वस्‌ ] हजार वार; ( प्राप्र; है २, १४८ ) 
देखो सहस, सहास | 
सहस्संबबण थ [ सहसत्ाप्नचण एक उद्यान, आम 
के प्रभूत पेडों वाह्ना 5 $ शवों २, ८--पल ३ ५२: 
अंत; उवा ) | 
जहस्थार पं | सहस्वार ] १ आठवीं देवलोक; (सम 
३२४ भग; अंत )। २ आठवें देवल्ोक का इन्द्र; ( ठा २, 
३--पत्र ८५५ )। ३ एक देव-विमान; ( देवेन्द्र ११५ )। 
चडिसय पुंन [ पवमंसक ]णएक देव-विमान; ( सम 
३५ )। * 
सहा स्री [ सभा ] समिति, परिषत्‌ ; ( कुमा; स १ रई; 
* ४१६; सपा ३८४ ) | 'सय वि [ सद | सम्य, सदस्य, 
( पाञअ; स ३८४ ) | 
'सहा देखो साहा-शाखा; (गा २३० )। 
सहाभ देखो ख-हाअ-स्व-भाव | 
सहाभ युं [ सहाय ] पाहाव्य-कर्ता; ( णाया.३, २---पत्र 
“दर्द, पाञ; से ३, ३; स्वप्न १ ०६; महा; भग ). 
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सहाइ वि [ साहाथ्यिन ] ऊपर देखो; ( सिरि €७; सुपा 
५८३ )। 

सहाइया ली [ सहायिका ] मदद करने वाल्ी; ( उवा ) 

सहार देखो सह-र-सह-कार | 

खहाव देखो स-हाच--स्व-भाव | 

सहास देखो सहरुल; ( भवि ) | डुत्तो अ [ ऋत्वस्‌ ] 
हजार वार; ( षड़ )। 

सहासय देखो खहा-सय-सभा-सद | 

सहि वि [ साख ] मित्र, दोस्त; ( पाञ्म; उर २, ६)। 
देखो सहो" | 

सहि' देखो सही; ( कुमा ) 

सहिअ वि [ सोढ ] सहन किया हुआ; (से १, ५४६ 
बात्वा १५४५ )। 

सहिभअ वि [ सहित ] १ उक्त, समन्वित; ( उब; कुमा; 
3 ११)। २ हित-बुक्त; (सूझ १, २, २, २३ )। 
३ पुं, ज्योतिष्क अह-विशेष; ( ठा २, ३--पत्र ७७ )।' 

खहिअ पु [ सम्रिक ] चलत-कारक, जुआ खेलने वाह्ला; 
( दे ६, ४२; पाञ; सुपा ४८८ )। 

खसहिभ देखो स-हिअ->स्व-हित । 

सहिअ देखो सह--सह । 

सहिअ )वि [ सहृदय । १ सुन्दर चित्त वाला; २ परिपक्ष 

सहिअय बुद्धि वाह्ना; ( हे १ ः रे६६; दे १५, १ : काप्र 
५२१ )। ० भ 

सहिआ देखो सहो; ( महा )। 

सहिज्ञ वि. देखो जहाअ-सहाय; “हुति सहिजा बिहुरे 
कुवियात्रि सहोयरा चेव” ( सुपा ४२७; महा; कुप्र १२ ), 
ख्रो--- ज्जी; / सपा १ दि )] 

सहिण देखो जप्ह-लक्षण; (आचा २, ५, १, ७, त 
२६४, २२६; ३३३ ) | 

सहिण्हु ' वि | सहिष्णु ] लहन करने की आदत वाला; 

सहिर ( राज; पि ४९६ ), सत्री--'री, (गा ४७; 
पि ५६६ )। 

सही स्त्री | सखी ] सहेली, संगनी; (स्वप्न १४१; कुमा )| 

सही देखो सहि। 'चाय प्‌ [ बाद ] मित्रता-सूचक वचन, 
( सूझ १, ६, २७)।| ह 

सहीण वि [ स्वाधोन ] स्वायत्त स्व-वश; ( पठम २७, 

६ 53; उब; दस ८, ६ )। 

सह वि [ सह ] सम, शक्तिमान; ( ओघ ७७; ओषभा 
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सहु--साई |] 
€८; उबर १४२; वव ४ ) | 

सहु ( अप ) देखो संघ; ( संक्ति ३६ )। 

सहु' (ञझप ) अ [ सह ] साथ, संग; (है ४, ४१८; 
कुमा ) । 

सहेज्ज देखा सहिज्ज; ( महा ) | 

सहेर ( अप ) पूं [ शेखर | पट॒पद छ 
( पिस ) | 

सहेल वि [ सहेर ] हेला-युक्त, अनायास होने वाल्ना, सरत्न, 
गुजराती में 'सहेलु” ( प्रवि ११)। 

लहोअर वि [ सहोदर ] १ तुल्य, सदश; (से ६, ४)। 
२ पुं. सगा भाई; ( पाअ; काल ) | 

सहोभरी स्त्री [ सहोदरी ] सगी बहिन: ( राज )। 

सहोढ वि [ सहोड ] चोरी के माल से युक्त, स-मोप; 
( पिड ३८०; णाया १, २-पत्र ८ई ) | 

सहोदर देखो सहोअर; ( सुपा २४०; महा )। 

सहोखिकझ वि [ सहोपषित ] एक-स्थान-बासी; ( दे १, 
१४६ )। 

साअड्भु सक [ कृप | १ चाष करना, कृषि करना। २ 
खींचना | साअडढइ: ( है ४, श्य७; पड़ ) । 

साअड्िअ वि [ कृष ] खींचा हुआ; ( कुमा ७, ३१ )। 

साअद्‌ ( शा ) देखो सागद; ( अमि १०२; नाठह--म्रच्छ 
४; पि १८५ )। 
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साइ वि [ शायिन्‌ ] सोने वाला, शवन-कर्ता; ( सुझ १, ' 


४, १, २८; आचा; दस ४, २६ ) | 

खसाइ वि [ साहि ] १ आदि-सहित, उत्पत्ति-युक्त; ( सम्म 
६१ )। २ न. सस्थान-विशेष, शरीर की आक्ृति-विशेष 
जिस शरीर में नाभि से नीचे के अवयब पूणं ओर नामि 
के ऊपर के अवयव हीन हो एसी शरीराकृति; ( सम १४६; 
अण ) । ३ कर्म-विशेप, सादि-सस्थान की प्रासि का 
कारणा-भृत कमे, ( कम्म १, ४० )।| 

साइ न[ साथि | १ सेमुल्ल का पेड़, शाल्मल्ली वृक्ष; २ 
संस्थान-विज्येष, देखो स्वाइ -- सादि का दूसरा और तीसरा 
अथ; ( जीव १ टी--पत्र ४३ )। 

साह पुंस््री | स्वाति ] १ नक्ञब-विशषेष; ( सम २६; कप्प ) 


4५ ० 5 श 
“सा साइ त॑ च जक्न॑ पत्तविसेसेण अंतर गरुयं? ( प्रासू 


३६ )। २ पुं. भारत वषे मे होने वाले एक जिन-देव 
का पूवेजन्मीय नास; ( सम १५४ )। ३ एक जैन मुनि; 
( णंदि ४६ )। ४ हैेसवत-वर्ष' के जब्दापाती परबेत का 
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अधिष्ठायक देव; ( ठा २, ३-पत्र ६६; ८० ) ! 

खाए पं [ सादिन्‌ ] घुड़सवार; (उप ७छश्प टी ) | 

साइ पुंर्नी | साति ] १ अच्छी चीज के साथ खराब चीज 
का मिश्रण, उत्तम वस्तु के साथ हीन वस्तु की मिल्लावट; 
( सूअ २, २, ६५)। २ अ-विश्वम्भ, अ-विश्वास; ३ 
असत्य वचन, मूठ; ( पणह १, २-पत्र २६ )। ४ 
सातिशय द्रव्य, अपेक्ता-कृत अच्छी चीज, (राज ११४) । 
जोग पुं [| योग ] १ मोहनीय कम; ( सम ७१ )। २ 
अच्छी चीज से हीन चीज की मिल्लावट; (राय ११४ टी )| 
संपन्नोग पु [ खंप्रयोग ] वही अर्थ; ( राय ११४ ) | 

खाए पुस्रो [ दे ] केसर; “साल्मतले सारिठिआ अच्चइ चडि 
ससाइपउमेहिं” ( दे ८, २२ )। 

साइज्ज सक [ स्वादू, खात्मी+कू ] १ स्वाद लेना, 
खाना | २ चाहना, अमिल्लाप करना, । ३ स्वीकार करना, 
ग्रहण करना । ४ आसक्ति करना। ५ अनुमोदन करना | 
&ै उपभाग करना। साइजइ, साइजामो, ( आचा, कस; 
कप्प--टी; भंग १५--पत्र ईैय०; ओऔप ), साइज्जेज; 
(आचा २, १, ३, २)। भवि--साइजिस्सामि; 
( आचा )। हेक--साइंज्जित्तए; ( औप ) । 

साइज्जण. न [ स्वादन |] अमिष्वद्ध, आसक्ित; ( विसे 
रध्ृ८ण५ )। 

साइज्जणया ज्जी [ स्थादना ] उपभोग, सेवा; (ठा ३, 
३ टी--पत्चर १४७ )। 

साइज्जिअ वि [ दे ] अवल्लम्बित; ( ढे ८, २६ )। 

साइज्जिअ वि [ स्वादित ] १ उपभुक्त; ( कप्प--दो )। 
२ उपभुक्त-सबन्धी, ख्री-- या; ( कप्प )। 

खसाइम वि [ स्थादिस ] पान, सुपारी आदि मुखवास, ( ठा 
४, २--पत्र २१६; आचा; उबा, ओप; सम २६ ) | 

साइय वि [ सादिक ] आदि वाल्ला, ( कम्म १, ६; नव 
3 )। 

साइय देखा साथय-स्वागत; ( सुर ११, 

साइय न [ दे ] सस्कार; ( दे ८, २५) | 

साध्यंकार वि [ दे | स-प्रत्यव, विश्वस्त; ( पिडमा ४२ )। 

साइ्रेग वि [ सातिरेक ] साधिक, स-विशेष; ( सम 
भय )। 

खाइसय वि [ लातिशय ] अतिशय वालह्ला; ( महा; सुपा 
३६७ )। 
|ई देखो 


२१७ ) | 


9७ 
के 


ई--शची; ( इक ) | 


हे कल आज हे अपटीबिलाओ 


१११५६ 


. लाड वि [ स्वाडु ] स्वाद वाला, मधुर; (पिड श्श्ण 
उप है७०; से २, १८; कुसा; है १, ५) । 


,३८ ४७३५-१७ ४८ 


पाइअसदमहण्णवों । 


[ साउ--सागार 
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शाक, तरकारी; ( पि २०२ 


सिद्ध ज॑? ( पव २५६ )। 
श्ट्ष्ड ) | | 


खाडग वि [ स्वाढुक ] स्वादिष्ठ भोजन वाला, मधुर | सागड्ििआ वि [| शाकटिक ].गाडीवान, गाड़ी चल्ला ,कर 


भाजन वाला; “कुल्लाई जे घावइ साउगाई”? ( सूझ १, ७ 
२३ )। 

साउज्ज न [ सायुज्य ] सहयोग, साहाय्य; ( अच्चु 
६५ )। 

साउणिअ वि [ शाकुनिक ] १ पक्ति-घातक, पक्षिश्नों के 
वध का काम करने वाह्मा; ( पणह १, १; २>पत्र २€; 
अगशु १२६ दि; विपा १, ८-पत्र ८३ )। २ शकुन- 
शास्त्र का जानकार: ,( सुपा २६७; कुप्र ४५ )। ३ श्येन 
पक्ती द्वारा शिकार करने वाला; ( अशु १२६ टि )। 

साडय देखो साउग., ( राज )। 

साउय वि [ साथुप ] आयु वाल्ला, प्राणी; (ठा २, १-- 
पत्र श्८ )॥ 

साउल वि [ संकुछ | व्याप्त, भरपूर; (सुर १०, १८६ )। 

साउलय वि [ साकुछत | आकुहल्लता-गुक्‍्त, व्याकुल्, 
व्यग्र; “इंदियसुहसाउल्नओ परिहिडई सोवि संसारे” ( पठस 

०२, १६७ )) 

साउलछी ख््री [ दे | १ वर्राअल; ( गा २६६ )। २ वख्र, 
कपडा; ( गा ६०५ )। देखो साहुली । 

साउटल पु [ दे | अनुराग, प्रेम; ( हे ८, २४; षड़ )। 

साएज्ज देखो साइज्ज | साएजइ; ( भवि ११, २)। 

साएय न [ साकेत | अयोध्या नगरी; ( इक; सुपा ५४०; 
पि&३)। पुर न [ ऐुर | वही अथे, (उप ७श८ टी ) 
पुरी स्त्री [ पुरी | वही; (पठम ४, ४)। देखो 
साकेय | 

साएया सत्री [ साकेता ] अयोध्या नगरी; ( पठम २०, 
१०; णाया १, ८5-पत्र १३१ )। 

सांतवण न [ सानन्‍्तपन | बत-विशेष, ( प्रत्रों ७३ )। 

साक देखो साग; ( दे ६, १३० ) | 

साकेय न | साकेत ] १ नगर-विशेष, अयोध्या (ती 


११ )। २ वि. गहस्थ-संवन्धी; ३ न. यत्याख्यान-विशेष 
(पव ४ )। 
साकेय वि [ साऊूँत ] १ सकेत का, संकेत-सबन्धी; २ न. 


प्रत्याख्यान का एक भेद: ( पव ४ ) | 
साग पुं [ शाक | १ इक्त-विशेष; ( पठम ४२, ७, दे 
२७ )। २ तक्र-सिद्ध वड़ा आदि खाद्य; “सागो सो तक्‍क- 


निर्वाह करने वात्मा; (सुर १६, २२३; स २६२; उत्त ५, 
१४; श्रा ११)। 

सागय न [ स्व्रागत ] १ शोभन आगमन, प्रशस्त आग- 
मन; ( भग )। २ अतिथि-सत्कार, आदर, बहु-मान; 
(सुपा २५६ )। ३ कुशल्न; ( कुमा )। 

सागर पुं [ लागर | १ समुद्र; ( पयह १, ३--पत्र ४४, 
प्रासू ११४ )। २ एक राज-पुत्र; ( उप ६३७ )। १ राजा 
अन्धकबृष्णि का एक पुत्र; ( अंत ३)। ४ एक वणिक्‌-- 
व्यापारी; (उप ६४८ टी )। ५ सातवें बल्लदेव तथा” 
बासुदेव के पूव भव के धमम-गुरु; ( सम १५३ )। ६ पुंन 
कूट-विशेष; ( इक ))। ७ समय-परिमाण-विशेष, दश- 
कोटाकोटि-पल्योपस-परिमित कालह्न; (नव ६; जी ३३६ 
पव २०५ )। ८ एक देव-विमान; ( सम २)। कंत पुन 
| कान्‍त | एक देव-विमान; (सम २)। चंद ए 
[चन्द्र] १ एक जैन आचाये; (काल) | २ एक व्यक्ति- 
वाचक नास; ( उब; पडि; राज ) | चित्त पुंन [ चित्र | 
कूठ-विशेष; ( इक )। 'दत्त पुं| दत्त ] १ एक जैन मुनि; 
( सम १५३ )। २ तीसरे बल्लदेव का पूर्व-जन्मीय नाम; 
(सम १५३)। ३ एक श्रेष्ठि-पुल; (महा )। ४ एक साथ्थवाह 
का नाम; ( विपा १, ७ )। ४ हरिषेशण चक्रवर्ती का एक 
पुत्र; ( महा ४४ )। दत्ता ज्री | दत्ता | १ भगवान 
धर्मनाथजी की दीक्षा-शिविका; (सम १५१) । २ भगवान 
विमह्लननाथजी की दीक्षा-शिबिका; ( विचार १२६ ) | देव 
पु [ देव ] हरिषेण चक्रवर्ती का एक युल; (महा )। 
लूह पु [ व्यूह ] सैन्य की रचना-विशेष; ( महा )। देखो 
सायर-सागर। 
गरिअ देखो सागारिय; ( पिड ५६८; पर ११२ )। 

सागरोवम पुंन [ सागरोपम ] समय-परिमाण विशेष,- 
दश-कोटाकोटि-पल्योपम-परिमसित काह्न; ( ठा २, ४-. 
पत्र €०; सम २; ८; ६; १०; ११; उब; पि ४४८ ) । 

सागार वि [ साकार ] १ आकार-सहित, आकृति वाला; 
२ विशेषाश को गअहण करने की शक्ति, विशेष-पहण, शान; 
( ओऔप; भग; सम्म ६५ )। ३ अपवाद-युक्त; ( भेंग ४; 
२--पल २६५; उप ७श्८ टी) | 'पस्सि वि [ दशिन्‌ |. 
शान वाह्या; ( पएण ३०--पत्र ७५६ )। 


सागार--सात | 


जज ४ 


सागार वि [ सागार ] रह-युक्त, शहस्थ; ( आवमस )। 


खागारि ] वि [सागारिन्‌ , रिक ] १ रह का माल्निक, 
सागारिय )उपाश्रय का माह्निक, साधु को स्थान देने 


बाला यहरुथ, शब्यातर; ( पिंड ३१०; आचा २, २, ३, 

- ४: सझ १, ६, १६; ओघ १६६ )। २ सतक, प्रसव और 
मरण की अशुद्धि, अशोच; (सु १, &, १ह॥ै )। ३ 
यहस्थ से युक्त; “सागारिए उवस्सए? ( आचा २, २, १, 
४; ५ ) । ४ न. मेंथुन; ( आचा १, €, १, ६ )। ५ वि. 
शब्यातर ग्हस्थ का, उपाश्रय के मालह्निक से सबन्ध रखने 
वालह्ना: “सागारिय॑ पिडं मुंजेमाणे” ( सम ३६ ) | 

खागेय देखो साकेय-साकेत; ( णाया १, ८द--पत्र १३१; 
उप जर८प टी )। 

साड सक [ शाब्यू, शातय्‌ | सड़ाना, विनाश करना। 
हेक--साडेत्तए; ( विपा १, १--पत्र १६ )। 

साड पु [ शाट, शात | १ शाटन, विनाश, ( विसे 

४२१ )। २ शाटक, उत्तरीय वस्त्र, चर; (पव ३८)। 
३ वस्त्र, कपड़ा: “एगसाडे अदुवा अचेले” ( आचा; सुपा 
११ )। 

साड्थ | पुंन | शांटक | वस्त्र, कपड़ा; ( सुपा १४३; 

साडग | राज) |. 

साडण न [ शाटन, शातन ] १ विशरणा, विनाश; ( विसे 
३३१६; स ११६ )। २ छेदन; ( सझनि ७२ ) | 


| 


ल्‍्ष्प 
श्र 


पाइअसदमहण्णवो । 
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। 


| साण पुस्री [ श्वान | १ कुत्ता; ( पाञझ; पणह १, १--पत्र 
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७; प्रासू १६३६; है १, ५२ ), त्ली-- णी; ( सपा ११४ )। 
२ पु छन्‍्द-विशेष; ( पिंग )। न 

साण वि [ श्यान ] निबिड, घनीभूत; ( गा ६८२ )। 

साण पु [ शाण, शान | शत्र को घिस कर तीक्ष्णा करने 
का यन्‍्ल; ( गउड; रंभा )। 

साण वि [ शाण ]सन का बना हुआ, पाट का बना 
हुआ; सत्री-- णी; ( दस ५, १, १८ )। 

साण देखो सासायण; ( कम्म ३, २१ )। 

साणइथ वि [ दे. शाणित ] उत्तेजित; ( दे ८, १३ )। 

साणय न [ शाणक ] शण का बना हुआ वस्त्र; (ठा 
५, ३--पेल ३३८; कस )। 

साणि स्त्री [| शाणि ] शण का बना हुआ कपड़ा; ( दस 
५, १५ रैण )। 

साणिअ वि [ दे ] शान्त; ( पड़ ) | 

साणी देखो साण+-श्वान । 

साणी स्त्री | शाणी ] देखो साणि; “साणीपावारपिहिआ” 
( दस ए, १, १८ )। 

साणु पुन [ साज्ञु ] पर्वेत पर का समान भूमि वाल्ला प्रदेश; 
( पाआ; सुर ७, २१४; स ३६५ )। मंत पु [| मत ] 
पर्वत; (उप १०३१ टो ) | लट्टिया सत्री [ 'यथ्टिका ] 
ग्राम-विशेष; ( राज ) | 


साडणा स्त्री [| शाटना, शातना ] खण्ड २ होकर गिराने | साणुक्कोस वि [ सानुक्रोश ] दयालु; ( ठा ४, ४-- 


का कारणा, विनाश-कारण; ( विपा १, १--पत्र शह्ें )। 


साडिअ वि [ शाटित, शातित ] सड़ाकर गिराया हुआ, | 


विनाशित; ( सुर १५, ३; ठे ७, ८ )। 

राडिआ स्त्री [ शाटिका ] वस्त्र, कपड़ा; ( औप; कप्प ) | 

साडिल्ल देखा साड--शाट; “नियसियआजाणुमल्लिणा- , 
साडिल्लला? ( सुपा ११५ )। 

साडी स्त्री | शाटी ] बस्तर, कपड़ा; ( कुप्र ४१२ ) | 

साडी सत्री [| शकटी ] गाड़ी । 'कम्म पुंन [ 'कर्मन ] 
गाड़ी बनाना, वेचना, चल्लाना आदि शकट-जीविका; 
( उवा; श्रा २२) | 

साडीया देखा साडिआ; “जह उल्ल्ा साडीया आसु 
सुक्कइ विरल्लिय| संती” ( विसे ३०२२ )। 

साडोल्लय देखो खाडअ; ( णाया १, श्द--पत्र २३५)। 

साण सके [ शाणय्‌ ] शाण पर चद्वाना, तीक्ष्ण करना | 
साक्सिजदि (शो ); ( नाठ ) | 

१4॥/) * 
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पत्र र८ण५ पणह १, ४--पत्र ७२; स्वप्न २६; ४४; 
वसु )। 

साणुप्पप न [ खालुप्रग | प्रातःकाह्न, प्रभात-समय; 
(बृह १)। ; 

साणुबंध वि | सानुवन्ध | निरन्तर, अ-चिछिन्न प्रवाह 
वाला; ( उप ७७२ )। 

साणुबीय वि [ सानुबीज |] जिसमें उत्पादन-शक्ति नष्ट 
न हुई हो वह बीज; ( आचा २, १, छ, ३) । 

खाणुताय वि [ साचुवात | अनुकूल पवन वाल्ला; 
(उब )। द 

साणुसय वि [ सानुशय | अनुताप-युक्त; ( अमि १११; 
गठड )। 

साणूर न [ दे ] देव-ण्ह, देव-मन्दिर; ( दे ८, २४ )। 

सात न [ सात ] १ सुख; (ठा २, ४ )।२ वि. सुख 
वाला; स्री---ता; ( पण ३४--पत्र ७८६ )। 


१११७ पाइअसइमहण्णवों । [ साति--साम्रतोवणीशा 


वियणिज्ज न [ 'वेदनीय ] सुख का कार्या-मत कर्म । दिख्ेष, एक राज-वीति; ( खाया १, १--पत्र ११; ब्रमू 
(ठा २, ४-पत्र €६ )।| 6७ )। २ प्रिय वाबय; (कुमा; महा ५४)। १ शक्क ४ 
साति देखो साइ-स्वाति, सादि, साचि, साति; (सम २३ | जार; ( भंग; कप्प) | ४ गैली, मिवता; (विस इ४८१)। 
ठा २, ३+पत्र ८०; ई--पत ३५७; जीव १-पव | ४ शर्करा आदि मिष्ट बस्लु; “महुस्परिणार्म सामं? ( छा 
४२; पशह १, २--पल २६; सम ७१ )। । )। ६ रामांयिक्र, संयस-विद्यप; ( संबात ४५ ), , सा 
सातिज्जणया देखो साइज्ञणया; (5ा ४. ३ प्र | संग थे सम्म ट्यमतरि सामाइयरुस सगटुठा! ( आब १) 
१४७ )। | कोइ पूं [ क्रोप्ठ ] ऐर्त वे में! उत्पन्न एडीमे 
। 
| 
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साद्‌प [ सांद्‌ ] अवसाद, खेद [ ढ्वे 23 ५ ह्यद ) | जिनदेस; [ सम १७३ ) | ठग्वा सामि-कूरट | 
सादिव्व वि [ सदेव ] देवता-प्रयुक्त, ठेव कृत; (पं / साम पूं [ श्याम ] १ कृष्ण वगा, काज्ना रंग; £ हम 


रु] 


रह्८ )। वर्गा, नीला रंग; ३ वि. काला वर्गा बाला; ४ हरा वरग 
सादिव्य देखो सादेव्य: (पिंड ४०७ ) | खाना; ( आना; कुमा; सुर ४, ४४ )। ५ पृंः परमाधाईं 
सादीअ देखो खाइय - सादिक; ( भग; आप ) | देवों की एक जाति; ( सम २८; सूश्ननि ७२ )।६ एड 


सादीणगंगा स्री [ सादीनगड़ ] थ्राजीविक गत में उन; | जैन मनि, स्यामाव; ( गांदि ४६ )। ४8 न. तृगा-बश्शित, 
एक परिमाणा; ( भग १५--पत्र ६७४ ) | गन्ध-तया; (लञ् २, २, ११ )। ८ पुन आकाश, 
दिव्प्र न | सादिव्य | देव का अनुग्रट--सानिध्य गगन; ( शग २०, २>-पत्र ७७६ )। हत्थि एं 
“सादेव्वाणि य देवयाओ करेति सच्चवंधरों रयाणां" | [ इस्तिन्‌ ] भगवान सहाबोर का शिपल्य एक झुहिः 
( पणह २. २--पत्र ११४; उप ८०३ ) | भंग ६०, ४--पत्च ५०६१ )। 

साइुदूछसद ( अप ) देखो सदुदूल-छट्ट; ( परिग ) | खसामइअ वि [ प्रतीक्षित ] जिसकी प्रनीज्षा की गई हो 

खाध देखो साह 5 साधयु] सार्थेति; (सुज १५, ५७)। | बह; ( कुमा ) । 

साश्रग देखो साहग; ( भर्मस १४२; ३९३ )। सामइअझ देखो सामाइत्र;, ( शिसे २६२४ २६३४ 

साधस्म देखो खाहस्म, ( घमंस ८७७ )। ४; २६३६ )। 

साधम्मिक्ष देखा साहरिमिआ; ( पठम ३५, ७४ ) | सामइञअ ) प॑ [ सामयिक ] १५ एक खहसथ का सादे 

साधारण हेखा साहारण ->साधारण: (लि ८र)। । 

साधारणा जी [ खधाग्णा ] वासना, घारणा, स्मरण- । 

, शक्ति; ( णदि १७६ )। | 


सामश्ग / ( सअनि १६१ )। २ वि. समय-संबस्थो; ( पद 
५. १६६ )। ३ सिद्धान्त का जानकार; ( पिंडभा ६)! 


४ आगम-आश्रित, सिद्धान्त-आश्रित; ( ठा ३, इन 
साधीण देखो स!होण (नाइ--मालती १११ )। 


द(शो १४५१ )। ५ बोद्ध विद्वान; ( दसनि ४, ३५ )। 
। (्‌ 4 ) देखा सावय ज भ्यापद: ( नाइ--शक्रु | सामह्ग देखा सामाइथ ( दिस २७ १६ ) | 
३० ) | 


है . रे सामइगि वि [ सामायिक्षित ] सामायिक वाला; (कि ' 
साफदल ) देखा खाहदछ, ( बिसे २५३०: उप* ७ह८ २७१६ ) | 
साफबलया / टी: धर्मवि है, ५ ७०८; ३०६ )। 


वि्‌ ः साप्ंत पुन [ सामन्‍्त ] १ निकट, समीप, पास; वर 
कं ३ | छावाश ] आगवा-महित; (उप ३३६ यां अदूरसामंते” ( साया १, २-- पत्र छठ; उबा; कप्प )। 
7 ) 


प्ग प॑ [दै. सामसछ मु हु पं. अधीन राजा; ( महा; काल ) ! ३ अपने देश के 
कं प्म पु [ « प्मरष्च ] स्पया, सालह आन का अनन्तर देश का राजा समोष देश का राजा ( क््प्प ) || 
सिक्का; ( पव १११ )! 


सामंतों क्री | दे | सम-सूप्ति; ( दे ८, २३ ) | 
साभव्त्र देखो साहब्यः ( विसे १२६ )। तो सत्री [ दे ] सम-भूि; ( दे ८, २३) 


दे स्् साम्ंतोवणिवाश्य न [ सामन्तोप्रतिपातिक ] अमित 
साभाविक [ खो साहाविअ; (सूझनि १६; कप्प: श्रावक | क्रा एक भेद; ( राय ५७४ ) 
साभातरिय / २श८टी )। सामंतोचरणियाइया ! स्री सिमन्तोपनिषातिकी] दिशा 


साम पुंन [ सामन ] १ शत्रु को वश करने का , उपाय- | सामंतोचणीआ 3) विशेष, चारों तरफ से इकट्ठे है: 


सामंतावायणिय---सामा |] 


के 
न 


पाइअसद्महण्णवो । 


२६४६ 


बट ४5४८ ४८ ह७ हल्ला लल्लललान हलके ड़ कबलसना 


जन-समुदाय सम हाने वाली क्रिया--कमे-बन्ध का कारण; * सामत्थ देखा सामच्छ - सामश्ये (है २, २२: कमा: ठा 


(ठा २, १-पत्र ४०; नव श्८ )। 

साम्ंतोत्रायणिय पुंन [ सामन्तोपपातनिक ] अमिनय- 
विशेष; ( ठा ४, ४--पत्र र८५ )। 

सामक्ष देखो समक्ख; “सभरियं चिय वयणं, ज॑ त॑ 
अंगरणणामित्तमामक्खं | भणिय॑ अश्यकाले” ( पठम १०, 
पड )। 

सामग देखा सामय-"श्यामाक; ( राज ) । 

सामग्ग सक [ श्लिप ] आलिज्न करना। सामग्गइ; 
(है ४, १६० )। 


सामग्ग | न सामग्र य ] सामग्रो, सपूरयाता, सकलता: 
सामग्गिअ )( से ६, ४७; आचा २. १, १, €; महा )। 


सामग्गिअ वि [ श्लिए ] आलिज्ञित; ( कुमा ) | 


खामग्गिञ्न वि [ दे | १ चल्नित; २ अवलम्बित: ३ पाल्नित, 


रक्षित; ( दे ८, ५३ )। 


सामग्गो स्री [ सामग्री | / समस्तता; २ कारण-समूह: 


( सम्मत्त २२४; महा; कप्पू ; रभा ) | 
खसाम्रच्छ सक [ दे ] मन्‍्ल्रणा करना, पर्याल्लाचन करना 
संकृ--सामच्छिऊण; ( पठम ४२, ३५ ) | 


सामच्छ न [ सामथ्य ] समर्थता, शक्ति. (है २, २२: 


कुमा )। 
सामच्छण देखो सामत्थण; ( राज )। 


सामज्ज न [ साम्राज्य ] सावभीम राज्य, बड़ा राज्य; 


(उप ३२४७ टी )। 

सामण  १वि[ श्रामण, 

सामणिय )(राज ) | 

सामणिय देखा खामणण--श्रामण्य; ( सम १, ७, 
दस ७, ५६ ) | 

साामणेर पुं | श्रामशि ] श्रमण का अपत्य, साथु की 
संतान; ( सूञ १, ४, २, १३ )। 

सामणएण न [ श्रामण्य | श्रमणाता, सावुपन; ( भग 
दस २, १; महा )। 

साम्मण्ण प्‌ [ सामान्य | १ अणापन्नी ठेवों का एक इन्द्र; 
( ठा २, ३--पत्र ८५) । २ न. वैजेषिक दशशन में प्रसिद्ध 
सत्ता पदा4; ( घरमस २५६ )। ३ वि. सावारण, (गा 
८६१: ६६६; नाई---रन्ना ८१ )। 

सामत्थ देखो सामच्छ( दें) | 
( कात्न ) | 


“णिक्र | श्रमण-सबन्धी; 


>> 
र३, 


संक्र--सामत्थेऊण; 


डा 


' सामत्थ ? न [दे] पर्यालाचन. मन्त्रणा;' 


३, पत्र १०६: स॒ुपा श८२; प्रासू १४४ ) | 
#कास 


' सामत्थण ) हरामोत्ति अज्ज दव्ब इति सामत्थ करेति 


न जण +5 -++ अर्नन सन अओअ+ 
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गुज्मी! ( पणह १, ३--पव ४६; पिड १२१, बृह १)। 
सामजन्न देखो सामणण- श्रामण्य; ( भग; कप्प: सुर १.१ )। 
सामन्न दखो सामणण-सामान्य (उब, स ३२५६ धर्मति 

५६; कम्म १, १०; ३१ )। 
खसामय सक [ प्रति+ईक्ष्‌ | प्रतीज़ा करना, बाट जाहना | 

सामयइ; ( हे ४, १६३; पड़ )। 
खामय पु [ श्यामाक ] धान्य-विज्ेप, (हे १, ७१, कुमा)। 
सामरि पुत्री [ दें. शास्मल्ि ] शाल्मली वृक्ष, सेमर का 

पेड़; ( दे ८. २३; पाअ )। 
खसामरिख वि [ सामे ] ईप्यॉलु, 
€०)। 
सामल वि [ श्यामर ] १ काला, कृष्ण वर्णा वात्ना; (से 

१, ५६; सुर ३, ६४; कुमा )। २ पु. एक वरणिय, ( सुप्रा 

५५५ )। 
सामलइअ वि [ श्यामलित ] काला किया हुआ: (से 

८, ६६ )। 
सामलय वि [ श्यामछक | १ काला; २ काला पानो 

वाला; ( से १, ५६ )। ३ पृ. वनस्पति-विजेप, ( राज )। 
खामला स्त्री [ श्यामछा ] १ कृष्ण वर्ण वाल्ली स्रो २ 

सोलह चर की स्त्री, ज्यासा; ( वज्ञा ११५२)। 
सामलि पुंख्रो [ शाब्मत्लि ] सेमन्न का गाछ- (सझ १. 

६, १८७; उब; आप ) । 
सामलिय देखो सामल॒इआ; ( मुर ४, १२७ )। , 
सामली देखा सामला; ( गठडः गा १२३; 

४; सपा १८५५ )। * 
सामलेर पु [ शाबल्लेय ] काबरचित गो का वत्स; ( अय्यु 

२१७ )। 
खामा स्त्री [ श्यामा ] १ तेरहवें जिनदेव की माता; ( समझ 

१५१ )। २ वैतीय जिनदेव का प्रथस शिप्या; ( सम 

१५० )। ३ राति, रात: ( युञझ् २. १, ५६; से १. ४६: 

आओपघ ३८५७ 3) । ४ शक्त को एक अग्र-महिपी---पट्रावो; 

( पठम १०३, १५६ )। ४ प्रिय्शु व्ल्त; ( पण्ण १--- 

पत्र ३३; १७-पत्र ५२६; अनु ४ ) | ६ एक 

महीष्रध्रि, [ ती ५ ) | ७ ज्लता-विशेप, साम-लता; 


-सहिप्गु, ( सुर २, 


श्य्ण; 


£्‌ 


है डे हे ह॥ 
घ. ह#च 
अर 
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(आप )। ८ सोम-हता; ( से १, ५६ )। € नारी, स्त्री 
( से १, ५६: अणु १३६ )। १० श्याम वर्ण तल्ली ली; 
( कुमा )। ११ सालह वर्ष की उम्र वाली ख्रो; ( बला 


जज अलग ४ 


पाइअसहमहण्णवों 


जा > 


कर 


श्ण्डें ) । ३२ सुन्दर स्त्री रमणी ( से श्‌ ५6 गऊठड | | 
' खामि 0 वि [ स्वामिन्‌ ] १ नायक, अधिपति; २ ईश्वर, 


४8 यमुना नदा; ९४ नीक्ष का साछ: १४ शुरशुल का गाछ 
१६ गुद्डची, गल्ला; १७गुन्द्रा: श्य कृष्णा, १६ अम्बिका, 
२० कस्तूरी; २९ वटपत्री; २२ वन्‍्दा की लता; २३ हरी 
युननवा; २४ पिप्पल्ली का याछ; २५ हरिद्रा, हल्दी; २६ 
नील दूर्वा; २७ तुलसी; र८ पद्मबीज; २६ गा, गैया; ३० 
छावा; ३१ शिशपा, सीसम का पेड; ३२ पक्ति-विशेष; ( हे 
१, २६० )। स पृ [ श ] राति-भोजन; ( सुझ २, १, 
५६: आचा १, २, ५, १)। 

सासाइअ न [ सामायिक ] सयम-विशेष, सम-भाव 
राम-ह्ू ध-रहित अवस्थान; ( विसे २६७६, २६८५० 
२६८१, २६६०, कस; औप, नव ) | 

सामाइञ वि [ सामाजिक | समाज का, समूह से संबन्ध 
रखने वाल्या, समय; ( उत्त ११५, २६; सुख ११, रह )। 

सामाइअ वि [ श्यामायित्त ] राति-सदृश: ( गा ५६० )। 

सामाग प्‌ [ श्यासाक | रूगवान महावीर के समय का 
एक यहस्थ, जिसके ऋजुवाल्िका नदी के किनारे पर 
स्थित क्षेत्र में भगवान महावोर को केव्लजान हुआ था; 
( कष्प )। देखो सामाय-श्यामाक । 

सामाजिशञ देख सामाइभ-सासाजिक: ( हास्य ११८) । 

सामाण देखा समाण-समान, “ल्ोटों हलिहरवजणकइम- 
किमिरागसासाया? ( कम्म १, २०; पृष्फ र८७ )। 

सामाण पुंन [ सामान ] एक देव-विसान, ( सम ३३ )। 

स्ामाणिञ वि [| सामानिऊ ] १ संनिहित, निकट-वर्ती 
नजदीक में स्थित, ( विस २६०६ )। श प॒. इन्द्र के 
नसान ऋद्धि वाले देवों की एक जाति, ( सम ३७; ठा ३ 

' २>यत्र ११६; उवा, झीप: पठस २, ४१ )। 

सामाय अक | श्यामाय्‌ | काला होना। तामाइ, सामायइ, 

| सामाय॑ति; ( गठड )। वकु--साभायंत; ( यठड )। 

सामाय हेखो सामय--श्यामाक: ( राज )। 

सामाय पुं | सामाय ] सयम-विज्ञेप, साम्राथिक, ( विसे 
१४२१: संवाध ४५ )। ह 

खामायारि वि [ समाचारित्‌ ] आचरण करने वाल्ला; 
(उच )। 

सामायारी स्री [ सामाचारा ] साधु का आचार--- 


[ सामाइअ---सांमुदांणिय 
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क्रिया-कल्लाप; ( गच्छ १, १५; उब; उप ६६६ )। 
खसामास देखो सामा-ल>श्यामा-श । 
सामाखिअ वि. [ सामासिक ) समास-संबन्धी; (अशु 
१४७ )। 


खामिथ ) माल्निक: ( सम ८६; विपा १, १ टो--पत्र 
११; उब; कुमा; ग्रासु छ८ ) सत्री--णी; (महा )। 
३ प्रशु, भगवान; ( कुमा १, १; ७, ३७, सुपा २५ ) ४ 
राजा, हप; ५ भर्ता, पति; (महा )। कुट्ठ पूं [ कुष्ठ ] 
ऐरसत वर्ष में उत्पन्न एक्कीसवें जिन-देव; (पव ७), देखो 
साम-कोटूठ | ज्ञ न [ त्व ] मान्िकी, आधिपत्य; (सम 
८६; से २२)! पुरन [ पुर ] नगर-विशेष; (उप 
प€७टी )। 

सामिअ वि [ दे ] दस्ध, जलाया हुआ; ( दे ८, २३ ) | 

सामिञ्र वि [ शमित ] शान्त किया हुआ; ( स॒ुपा ३५ ) | 

सामिद्धि ज्री [| समृद्धि ] १ अति संपत्ति; २ वृद्धि; ( प्राप्र; 
है १, ४४; कुमा )। 

सामिघ्रेय न [ सामिध्रेय ] काष्ठ-समूह; (अंत ११; 
५६१ )। 

सामिलि न [ स्वामिलिन्‌ ] १ गोतल-विशेष, जो पत्स 
गोल की एक शाखा है; २ पुस्री. उस गोल में उत्पन्न; 
(ठा ७---पत्र ३६० )। 

सामिसाल देखो सामि; ( पठम ८, ई८; छुपा २६१ 
भवि; सण ), सत्री-- ली; ( स ३०६ )। 

सामिदेय देखो सामिश्रेय; (स ३४०; ३४४; महा ) | 

सामीर वि | सामीर | समीर-संबन्धी; ( गठड )। 

सामु डुअ पु [ दे ] तण-विशेष, बरु तृण, जिसकी कल्म 
को जाती है; ( पाञ ) | 

सामुग्ग वि | सामुद्र ] संपुटाकार वाला; “सामुस्यनिमस्म- 
गृढजाणु” ( ओऔप ) । 


। साम्ुछेइय वि [ सामुच्छेरिक ] वस्त को एकान्द 


चारिएक मानने वाला एक मत और, उसका अनुयायी; 
( ठा ७--पत्र ४१०; विसे २३१८६ )। 
सामुदाइय बि | सामुदायिक |] समुदाय का, समुदाय ' 
से संबन्ध रखने वाह्ला; ( णाया १, १६ई--पत्र २०८ )| 
सामुदाणिय वि [ सामुदानिक ] १ मिन्ता-संबन्धी, मिक्षा 
से कब्घ; ( ठा ४, १--पत्र २१२; सूझ २, १, ४६ )! 
२ भिक्षा, मैक्ष; ( भग ७, १ दी--पत्र २६३ )। 


सामुद्द--सार | 
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[ दे | इक्चु-समान तृण-विशेष; ( दे ८, २३ )। 
वि [ सामुद्र, क ] १ समुद्र-संवन्धी, सागर का; 
( णाया १, ८द--पत्र १४५; भय ५, २पत्र 
न. छनन्‍्द-विशेष; ( सूअनि 


4 
| 
हे 


थ 


दस ३, ८ )। 
५३६ )। 

सामुद्दिभ न [ सामुद्रिक ] १ शास्त्र-विशेष, शरीर पर के 
चिह्ों का शुभाशुभ फल्न बतल्लाने वाला शास्त्र; ( श्रा 
१५२ ) | २ शरीर का रेखा आदि चिह्न; “'सासुदिय- 
लक्खणाण लक्खंपि”? ( संबोध ४२ ) | ३ वि. सामुद्रिक 
गानत्र का नाता; (कुप्र ५ )। 

खसामुयाणिय देखा सामुद्राणिय, ( उत्त १७, १६ )। 

साय देखा साइज्ज "स्वाद, सात्मी+क् | सायए; ( आचा 

+ ३ ), साएज्जा; ( वव १ )। 

साय दडेखा सागज"-शाक: “भोत्तव्य॑ संजएण समिय॑ न 
सायसूयाहिक? ( पणह २, ३--पतल्र १२३; पणसा 
पत्र ३४ )। 

साय न [ सात ] १ सुख: ( भग; उब )। २ खुख का 
कारण-थूत कम: ( कम्म १, १३; ५५ )। ३ एक देव- 
विमान, ( सम ३८)। चाइ वि [ चादिन्‌ ] सुख-सेवन 
से हो सुख को उत्पत्ति मानने वाह्मा, (ठा द--पत्र ४२५)| 
बाहण पु [ बाहन | एक असिद्ध राजा; ( काह्न )। 
भगाग्व पुन [ गोस्व ] १ सुख-शीक्षता; (सम ८)। 


9 
कि | 
#॥ 


२ 


] 


के 


०्थ 
“8 हा ( 


२ 


7 
| 44 ध्ु 


9८ 
है. 


पाइअसदमहण्णवो । 
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२ सुख का गे; (राज)। 'खस्ुक्ख न [ खोख्य ] , 


अतिशय सुख; ( जोब ३ ) । देखों सात-सात | 

साय पु [ स्वाद ] रस का अनुभव- ( विसे ७६६; पठम 
३३, १०४ उप छह्टण टी )। 

साथ न [ दे | १ महाराष्द ठेश का एक नगर; २ 
८. ५१ )। ' 

साय अ [ सायम्‌ | ५ सन्ध्या-समयं, शास; ( पाञअ; 
गउठड; कप्पू )। २ सत्य, सच्चा; ( ठा १०--पत्र ४6६५ )। 
कार पृ [ कार | १ सत्य; २ सत्य-करणा; ( ठा १०-- 
पत्र ४६९ )। तण वि| तन ] सन्ध्या-समय का; (विक्र 
१६ )। 

सायंदूर न [ दे ] नगर-विज्ेप; (दे ८ 

सायंदूला न्त्री | दे |] केतकी, केवड़े 
२७ )। 

खसायकुंभ न [ शातकुम्भ ] १ खबर, सोना; २ वि. सुबण 
का बना हुआ; ( स॒ुपा २०१ )। 

है 2: है ॥ 


दूर; ( दे 


58 


५१८टी)। 


का गाछ; (दे ८, !' 


१११७ 


सायग पुं [ सायक ] बाण, तीर; ( सपा ६५१ )। 

सायग वि [ स्वादक ] स्वाद लेने वाला; ( दस ४, २६)। 

सायणा स्त्री [ शातना ] खण्डन, छेदन; ( सम ७८ )। 

सायणी स्री [ शायनी, स्वापनी | मनुष्य की दश दशा- 
ओ में दसवीं---&० से १०० वषे के उम्र वाह्नी--दशा; 
( तंढु १६ )। 

सायत्त वि [ स्वायत्त | स्वाधीन, स्वतन्त्र; (स २७६ )। 

खायय देखा सायग; (पाञअ; स ५४८ ) | 

खसायर पुं [ सागर | १ समुद्र; ( सुपा ५६; ८८; जी ४४; 
गउड; प्रास छ७; १४४; प्राप्र; हे २, श्यौए )। २ 
ऐरबत व में होने वाले चौथे जिन-देव; ( पव ७ )।| ३ 
म्रग-विशेष, ४ संख्या-विशेष; ( प्राप्र )। ५ एक शेठ का 
नाम; ( सुपा २८० ) | “घोस प [ घोष ] एक जैन मुनि 
जो आठवें बल्लदेव के पूर्वजन्म में गुरू थे; ( पठम २०, 
१६३ ) । भद्द पुं [ भद्र ] इच्चाकुबंश का एक 
राजा; ( पठम ५, ४ )। देखो प्लागर"-सागर | 

सायर वि [ सादर ] आदर-युक्त। ( गठड; सुर २, 
२४० )] 

सायार देखो सागार-साकार; (सम्म ६४; पठम ६, ११८)। 
सार सक [ प्र+ हू | प्रहार करना | सार्‌इ; ( हे ४, ८४ )। 
वकू--सारत, ( कुमा )। 

सार सक [ स्मारय ] याद दिललाना | सारे; (बव १ )। 

सार सक | सारथ ] १ ठीक करना, दुरुूत करना। २ 
प्रत्यात करना, प्रसिद्ध करना । ३ प्रेरणा करना। ४ 
उन्नत करना, उत्कृष्ट बनाना | ५ सिद्ध करना। ६ 
अन्वेषण करना, खोजना | ७ सरकाना, खिसकाना, एक 
स्थान से अन्य स्थान में ले जाना | सारइ; (सुपा १५४ ), 
सारंति, सारबइ, ( सुझ १, २, २, २६; २, ६, ४)। 
“सारेहि बीणं? (स ३०६ ), सारेह; ( सझ १, ३, ३, 
£ )। कर्म---“हंसाण सरेहि सिरी' सारिजइ अह सराण 
हंसेहि? ( गा &४३; काप्र ८६२ )। ककृ--खारिज्जंत; 
( सुपा ५७ )। 

सार सक [ स्व॒रयू | १ घुलवाना | 
करना | सारंति; ( विसे ४६२ )। 

सार वि [ शार ] १ शब्र॒लल, चितकवरा; ( पाञ्न; गठड 
३७८; ५३० ) २ पु. सार, पासा, खेलने के लिए. काठ 
आदि का चौपहलूू रंगविरंगा सोचा; ( सपा १५४ ) | 

खार पुंन[ सार ] १ धन, दोलत; (पाञआ;से २, १; 


9 


ट। 
बरी 
पु 


है 


जच्चारण-याग्य 


मम्स्८ 
मुद्रा ६०७)। २ न्याय्य, न्‍्यावन्युके; एज खु 
माशिगों सार जे ने हिसई किचणा” ६ पुआ १, १. ४, 
४ २ पराक्रम: (पराञझम से ३, 

अं जप स््पे लि 
परमार; ( आचानि २६६ )। ५ प्रकष; (झआचानि २४०)। 


2223 
/ दर्म, 
श 


$ फ; ( आचानि २४१ )। ७ परिणाम; (ईठा ४, ४ टी?| 


पाइअसदमहण्णवो । 
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सारकब्लाण पु | सास्कद्याण | वल्लयाकार वनस्पति- 
विशेष; ( पणएण १--पत्र ३४ )। देखो सालकह्लाण। 


२७ )। ४ | खारबख सक [ ख॑ + रक्ष | परिपालन करना, अच्छी तरह 


. रज्ञषण करना । सारक्खइ; ( तंदु १३ ) । बकृ-- 
सारक्खंत, सारकखमाण; ( पि ७६; उवा ) | 


--पत्न यह )। ८ रस, निचाइ: ( कप्पू )। € एक देव- | सारव्खण न [ संरक्षण ] सम्यग रक्षण, ताण; ( णाया 


विमान; ( ठेवेन्द्र १४३ )। १० स्थिर अंश: ( से ३, २७; 
गठड़ )) ११ प- वक्ञ-विशेष; ( पगण १- पन्ने ३२४ )। 


घर 


१, २>पतर €०; सूझ १, ११, श्८: औप )। 
खसारकब्खणयः स्रो [ खसंरक्षणा ] ऊपर देखो; ( पि ७६ )। 


१४ छन्‍्द-बिशेण; ( पिग )। १२ वि. ओेप्ठ. उत्तम; “जह | सारबिखि वि | संरक्षिर्‌ ] रुरक्षण-कर्ता; (पि ७६ )। 


संदी ताराण गुणाणा सारा वेद 
०, २६ )। कंता स्त्री [ कानता ] पडज श्राम को एक 


दया” ( धम्मी ६; से सारबविखभ वि | खंरक्षित |] जिसका संरक्षण किया गया 


हो वह; ( पणह २, ४--पत्र १३० )। 


मना: ( ठा 3--पत्र ३६३ )। थे वि[ द | सार देने सारक्खेतु वि [ संरक्षित्‌ ] सरक्षण-कर्ता; ( ठा ७--पत्र 


वाला: (से €, ४० ) | 'बई ली [ बती ] छत्द-विशेष; 


श्ण६ )। 


( पिंग )। 'चंत वि [ चल ] सास्-युक्त, (ठा ७--पत्र | जरस देखो सारय-स्मारक; ( आचा; औप )। 


२६४; गठड )। ब्रतों देखो बई; ( पिंग )। 


सारज्ज न [ स्वाराज्य ] स्वगे का राज्य; ( विसे श्८८३)| 


खारध्य ति [ शारद्रिक ] शर्‌ ऋतु का; (उत्त १०, | तरुण पु [ सारण ] १५ एक यादव-कुमार; (अत ३; 


श८; पगशग (७--पत्र एश्ट: त्ती ५५ उचा ) | 

सारंग वि [ शाह ] १ सोंग का बना हुआ: २ न घनुष; 
३ आठ के. आदा; ( है २, १००; प्राप्र )। ४ विष्णु का 
पनुण; (हि २, १००: सुपरा र४८) । 'पराणि पं [ 'वाणि ] 
विष्णु: ( प्राक् २७ ) | 

खारंग पं [ सारइ ) १ सिंह, मृगेन्द्र; (सुर १, ११; 
सुप्रा १४८) ) २ चातक पत्नी: ( पाअ; से 8, ८२)। 
३ हरिण, संग; ( से ४, ८०; कप्प )। ४ हाथी; ५ प्रमर; 
5६ छत्र; » राजशंस; ८ चित-सग, खितकवरा हरिण; € वाद्य- 
विशेष; १० शंख; ११ सब्र; १२ घनुप् १३ केश; १४ 
सामरसा, अनतार; ५७ चल, १६ पत्न, कमल: १७ 
चन्दन; १८ फपर; १६ पूनः २० कोयले; २१ मेघ; 
(सुपा २४८)। रूअवक 


जय 
2 4 हु 
छोूम्द-विश्प: ( दिग ) ! 


कुप्र १०१ )। २ रावणाधीन एक सासनन्‍्त राजा; ( पउम 
८, १३३ )। ३ रावण का मन्तती; ( से १५, ६४ )। ४ 
राबण का एक सुभठ; ( से १४, १३)। ५ न. ले जाना, 
प्रापण; ( ओघ ४४८ ) 

सारण न [ स्परारण ] १ याद कराना; ( ओघ ४४८ ) | 
२ वि. याद दिल्लाने वाला; स्ली--णिया, 'णी; (ठा 
१०--पत्र ४७३ )। 

सारणा स्री [ स्मारणा ] याद दिल्लाना; (सुर १५, २४५, 
विचार २३१८; काल )। 


सारणि | त्री [ सारण, 'णो ] १ आल्वाल, नीके, 


सारणी | कियारो; ( धण २6६; कुप्र ८)। २ परंपरा; 
( सम्मत्त ७७ )। 


स्थक ( अप ) पुंन [ 'रूपक ] | सारत्थ न [ खारध्य ] सारथिपन, ( णाया १५, १६८४ 


पठम २४, १८ )। 


साग्ग न | साराड ] प्रधान दम, क्षेष्ठ अवयव; (पयह | सारदा देखो सारया; ( रंमा ) | 


२, ॥० पे १५०३ खुश इथ८ )। 
सारंगि पं [ शाहिन ] शि्गा, श्रीकृष्ण; ( कुमा ) | 
हे हैक 
सारंगिका ।_. . 5002 2 हु 
सारंगिक्का | सारडिका ] छन्द-विश्ेष; ( प्रिंग )। 
सारंगी सखी [ सलफड | + शरिणी; ( पाञ )। २ बाबर- 
विशेष; ( सुधा १३२ )। 


सार्म काय हे३३ अ; ( ठा 9--पल ४५ ड् 2) | 


सारदिओआ देखो सारइय; ( अमि ६€ )। 

सारमिश्न वि [ दे ] स्मारित, याद कराया हुआ; ( दै 5, 
२५) । 

सारमेअ प्‌ [ सारमेय ] श्वान, कुत्ता; (उप ७हस £# 
कुप्र २६३; सम्मत्त श्यह; प्रासू शन्‍८ )। 

सारमेई ली [ खसारमेयी ] कुत्ती, शुनी; (मर १४६ 
श्प५ )। ४ 


मु 


नल 


सारय--खसारूविभ ] 
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पाइअसदमहण्णवों । 


साय्य वि [ शारद्‌ ) शरद्‌ आठ का; ( सम १५३; पण्ह । 


१५ ४--पल ई८; विसे १४६६; अजि १३; कंप्प; 
आप )। 
सारय वि [ सारक ] १ श्रेष्ठ करने वात्मा; (से ३, ४८) 
२ साथक, सिद्ध करने वाह्ना; ( कप्प; से ६, ४० ) । 
सारय वि[ स्मारक ] १ याद करने वालह्या, २ याद 
दिल्लाने वाला; ( भग; आचा १, ४, ४, १: कंप्प-) | 
सारय वि[ स्वारत ] आसक्त, खूब लीन; ( आचा १, 
४, ४, १ )। 
खसारय देखो सार-य | 
खसारया स्त्री | शारदा |] सरस्वती देवी; ( सम्मत्त १४०)। 
सारब देखो सार" सारयु। भवि--सारविस्स; ( वव १)। 
सार सक [ समा+रत |] साफ करना, ठीक-ठाक करना, 
दुरुस्त करना । साखइ; ( है ४, ६५ ), “सारवह सयत्न- 
सरणीओ?” (सुर १५, ८२ ) | वक्ृ--खारवेंत, (गडड)। 
कवक़ृ--खारविज्जंत; ( सण )। 
लारब सक [ सप्रा+रस | शुरुआत करना, प्रारम्भ 
करना | सार; ( षड़ ) | 
'सारबण न [ समारतत ] संमाजन, साफ करना; ( ओब 
७३ )। 
सारचित्र वि [ सप्तारन्रित ] दुरुस्त किया हुआ, साफ 
किया हुआ; ( दे ८, ४६; कुमा; ओघरमा ८ ) | 
'सारखस पूं | सारख ] १ पक्षि-विशेष; ( कप्प। औप; स्वप्न 
७०; कुमा; सण )। २ छन्‍द-विशेष; ( पिग ) | 
सारखों जो [ सारशो ] १ षडज ग्राम को एक मूहेना; 
( ठा ७---पत्र ३६३ )। २ मादा सारस-पतक्ती: ३ छनन्‍्द- 
विशेष; ( पिंग ) | 
'सारस्लय पु [ सारम्बत ] १ लोकान्तिक देवों की एक 
जाति, ( णाया १, 5--पत्र १५१; पि ३५३ ) | 
सारह न | खारध ] मधु, शहद; ( पाअ: दे ८, २७)। 
सारहि पु | सारथि ] रथ हँकने वाह्मा; ( सम १; पाञ; 
महा ) । 
सारा पुंखी [ दे ] पक्ति-विभेेप, शरारि पक्षी; (दे ८, 
२४) । 
साराय अक [ खाराय |सार-रूप होना | बक--खारायंत; 
(उप ७छश्प टी )। 
साराद सक [ खारय्‌ ] चिपकवाना, ल्गवाना, सील 
कराना | संकृ--साराविऊण लक नीर॑धत तत्थ कर्य? 


| 





| 


१११५६ 
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( चर्मवि प्‌ ) ॥ 

सारिख्तरी [ शारि ] १ पत्नि-विशेष, मैना; (गा ५५२ )। 
२ पासा खेल्लने का रंग-बिरंगा सोचा; (गा श्श्ण )। 
३ युद्ध के लिए गज-पर्याण; ( दे ७, ६१; भवि )। 

सारि देखो सारो ( दे ); ( पाआ )। 

सारिअ वि [ सारिक ] सार वाला; ' आरोग्गसारिजं 
माशुसत्तणं सच्चसारिझो धम्मो? ( श्रा श्य ) । 

खसारिअ वि [ सारित ] चिपकाया हुआ, सोल्ल किया हुआ. 
“तत्तो कुंभीए निश्रिखविऊण तीए सम्म मुहं पूरिकण 
उवरि लक्खाए, सारियाए”' ( सम्मत्तः २२६ )। 

सारिआ )चस््री [ सारिका ) मैना, पक्ति-विशेष; (गा 

सारिशआ | एप; पाआझ; दे ८, २४ ) | 

सारिक्ख न [ खाद्क्ष्य | समानता, सरीखाई; (है २, 
१७; कुमा, धर्मस ४२५; समर श्य०; विसे ४६६ ) । 

सारिक्ख ) वि[ सद्ृक्ष | समान, सरीखा; “सारिक्ख- 

खसारिच्छ ) विप्पत्नंभा तह भेंदे किमिह सारिक्खं” ( धमसं 
४२५६ समु १७६; प्राप: है १, ४४; कुमा; गा ३०; €४) । 

खसारिच्छ देखा सारिक्ख -साहच्य; (हे २, १७; सुर 
१२, १२२ )। 

सारिच्छिआ स्त्री [ दे ] दूवा, दूब; ( दे ८, २७ )। 

सारिज्जंत देखो सार < सारय । 

सारिस देखा सरिल्त - सहृश; ( संक्षि २; वजा ११४ )। 

खारिस ) न साद्ृश्य ] समानता, सरीखाई; ( राज; 

सारिस्स | नाट--रत्ला ७६ )। 

सारी स्त्री [ दे ] इसी, ऋषि का आसन; ( दे ८, २२. 
8६१ )। २ म्त्तिका, मिद्री; ( दे ८झ, २श्टी )। 
परी स््री[शारो] देखो सारि-शारि:ः “सजिओ 
कंचणागुडासारीहिं . . . . हृत्थी” ( कुप्र १२० )। 

खारीर वि [ शारीर ] शरीर का, शरीर-संबन्धी, ( उब: 
सुर ४, ७५ )। 

सारोरिय वि [ शारीरिक ] ऊपर देखो; (सुर १२, 
१०; सैण ) | 

सारूबि ) पूं [ सारूपिनू, क ] जैन साधु के समान 

सारूचिअआ | वेष्र को धारण करने वाह्या रजोहरण-वर्जित 
सत्री-रहित गहस्थ, साधु ओर ग्रहरुथ के बीच की अवस्था 
वाह्मा जेन पुरुष; ( संवाध ३१; ५४; बृह १, वव ४ ) | 

खारूथिआ न | खारूप्य ] समान-रूपता; ( यूञ्र २, ३, २; 
२१ )। 


साल्िमिजिया--सावय ] 
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२ छन्‍्द-विशेष; ( पिंग ) । 

साहछिमजिया त्री [ शाल्िभिज्जिका ] पुतत्लो ; 
१६, २७ )। 

सालिय पुं [ शालिक ] तन्त॒वाय, जुलाहा; (विसे २६०१)। 


साल्य वि [ शाब्मरिक ] शाल्मल्लि वृक्ष का, सेसल 


गाछ का; एग़ं साल्ियपोंड बछढो आमेलगा होइ” 
(उत्तनि ३ ) | 


सालिस देखो सारिस-सहृश; ( णाया १, १पत्र १३; 


ठा ४, ४--पत्र २६५; कप्प )। 
सालिहोविउ प्‌ [ शाल्हीपित ] एक 
( उबा )। 


जन 


हर 


खालो न्त्री [ श्याली | पत्नी-भगिनी, भायां की बहिन; ( दे 


६, १४८ ) | 


। 

। 

सालुभ पन [ पालक ] जल्न-कनद विशेष, कसल-कनन्‍्द; | 
>> | 


(आचा २, १, ८, ३; दस ५, २, श्८० )। 

सालुभ न [ दे ] १ शम्बूक, शंख; २ 
धान्‍्य का अग्र भाग; ( दे ८, ५२)। 

साल्ूर पुत्री [ शाल्ूर ] १ भेक, मेंढक; (पाअ; सुर २, 
७४; सुपा ६२; साध १०६; सूक्त २० ), त्लो--री; ( गा 
३६१ )। २ न. छन्‍्द-विशेष; ( पिंग )। 

साव सक [ श्रावय ] सुनाना | सा्वेति; ( औप ) | वक्ष-- 
खसम्वंत, साबित, सावेत; (औप; राज; पठस १० 
५७ )। 

साझ पु [ शाय ] १ सराप, आक्रोश; ( ओऔप; कुमा; प्रति 
६६ )। २ शपथ, सौगन; ( प्राप्र; है १, २३१ )। 

साव प्‌ [ शाव | बालक, बच्चा; (सम १४६; प्राकृ 
प्पप्‌ )। 

खाद पु [ स्वाप ] स्वपन, शयन, सोना; ( विसेश७५५४ )। 

सवाव ( अप ) देखो सव्य॒>-सर्व; ( हे ४, ४२० )। 

सावध्ज्ज देखी सावणएज्ज; ( कप्प )। 

सावहइत्तु वि [ श्रावयित्‌ ] सुनाने वाला; ( सूझ २, २, 
७६ )। 

सातणज्ज न [ स्वापतेय ] घन, द्ब्य; ( कप्प)। 


स्वावक्त न [ सापत्न्य | सपल्ीपन, सोतिनपन; ( कुप्र 


२५५)! 


घर्मवि 


पाइअसद्महण्णवो । 
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( पठस 


गृहस्थ; 





सूखे यव आदि 


। सावय 


२१२६ 


सावकी?; “सावक्का सुयजणणी पासत्था गहिय चायए 
लेहं” ( धर्मवि ४७ ) | 

सावग पुंन [ श्रावक ] १ जेन उपासक, अहँद-भक्त 
गहरुथ; ( ठा १०--पल ४६६, उबा; णाया १, २-- 
पत्र €० )। २ब्राह्मण; ३ वृद्ध श्रावक; (खाया १, 
१५--पल १६३; अणु २४ ); “तओ सागरउचंदो कसल्ला- 
मेला य....गहियाशुब्ववाणि सावगाणि सवुत्ताणि? 
( आक ३१ )। ४ वि. सुनने वाल्ना; ४ सुनाने वाल्ना; ( हें 
१, १७७ )। “रस्म पं [ धर्म ] प्राणातिपात-विस्मण 
आदि बारह ब्रत, जेंन शहरुथ का घम; (णाया १, 
१४-पल १६१ )। 

सावज्ज वि | सावद्य | पाप-युक्त, पाप वाला; ( भग; 
उब; ओघ ७६३; विसे ३४६६; सुर ४, ८२ )। 

सावण न [ श्रावण | १ सुनाना; ( उप ७र८ टी; सुपा 
श्णण ) | २ पु. मास-विशेष, सावन का महिना; ( पउस 
&७, ७; कप्प; है ४, ३५७; ३६६ )। ३ वि. अ्रवशोन्द्रिय- 
संबन्धी, श्रावणे-प्रत्यक्त का विषय, जो कान से सुना जाय 
वह; ( धर्मस १९८१ )। 

सावणा स्त्री [ श्रावणा ] सुनाना; ( कुप्र ६० ) | 

सावणी ञ्री [ स्वापनी ] देखो सायणी;( ठा १०-- 
पत्र ४१६ )। 

सावतेज्ज ) देखो सावणज्ज; ( णाया १, १--पत्र 

सावतेय | ३२६; औप; सूझ २, १, ३६ ) | 

सावत्त देखो सावक्क; (दे १, २५; भवि; सिरि ४६; 
कप्पू ) | 

खसावत्थिगा स्त्री [ श्रावस्तिका ] एक जैन मुनि-शाखा; 
( कप्प--प ८१ )। 

सावत्थो स्त्री [ भ्रावस्ती ] कुणाल्न देश की प्राचीन 
राजधानी; ( णाया १, ८--पत्र १४०; उवा )। 

सावजन्न (अप ) देखो सामन्न--सामान्य; ( भवि )। 

सावय देखो सावग; ( मग; उवा; महा ), “णएयं कहेहि 
सुंदर सवित्थरं सच्चसावओ त॒हय” ( पठम ५३, २६ )। 

[ श्वापद्‌ ] शिकारी पशु, हिंसक जानवर; 

( णाया १, १>पत्र ६५; गठंड; प्रासू १५४; महा; 

सणा )। 


सावक्क वि [ सापल ] सौतेल्ली मैँ। की संतान; ( घर्मवि | सावय पूं [ दे ] १ शरभ, श्वापद पशु-विशेष; (दे८ 


४७ )। 
सावका स्री [ सपत्नी ] सौतेली मा, विमाता; शुजराती में 
चजय 2 


२३ )। २ वालों की जड़ में होने वाला एक तरह का 
छुद्र कीट; (जी १६)। . 
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सावध पुं [ शावक | बालक; बच्चा, शिशु; ( वाठ ) | 

खावरों त्री [ शावरो | विद्या-विशेष; ( सझ २७ )। 

सावसेस वि [ सावशेष ] अवशिष्ट, बाकी बचा हुआ; 
“जावाऊ सावसेसं? ( उब )। 

सावहाण वि [ सावधान | अवधान-युक्त, 
( नाठ; रभा )। 


दे 
भ्र्‌ + $.्‌, 4 


सर्चेत 


4० 


पअसदमहण्णवो | 
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| 
॥ 
| 
| 


के 
| 
+ 


साविञ वि [ शापित ] १ जिसको शाप दिया गया हो : 


वह; २ जिसको सोगन दिया गया हो वह: (णाया १. १-- 
पत्र २६; भग १५--पत्र ईपर; से १२९६ ) | 





साविञअ वि [ भ्रावित ] सुनाया हुआ; ( भग १ए-पतर ' 
ईप२; णाया १, १--पत् २६; पठम १०२, १४; सुपा 


हैईद; साथ श८ )। 
खाविआ स्त्री [ श्राविका ] जैन गुहरुथ-घर्म पालने वाल्ला 
, ख्री; ( भग; णावा १, १६ई--पत्र २०४. कप्प; महा )। 
साचिक्ण वि [ सापेक्ष | अपेन्षा-युक्त, अपेक्षा वाला, 
( आ, €; संबोध ४१ )। 
खाविगा देखा साविश्ा: ( ठा १०--पत्र ४६६; शणाया 
१, २>पत्र ०; महा ) । 


खाविट्टी त्री | भ्रान्रिटठो | १ श्रावण मास की पूणिमा: , 


२ श्रावण की अगावस; (सुज १०, है: इक )। 


सावित्तो सत्री [ सावित्री | ब्रह्मा की पत्नी: (उप प्र६७ टी; ' 


, कर्म ४०३ ) । 


साविह पुं [ श्वाविध््‌ | श्वाप[द पशु-विशेष, साही. ( दे २, 


५०; ८, १५)। 

सावेचख देखो सायिद्रदद: (पठम १००, 
८७० )। 

सास सक [ शास्त््‌ | १ राजा करना | २ सीख देना। ३ 
हुकुम करना। मूका--साहित्था; ( कुप्र श४ )। कर्म--. 
सासिजइ, सोसइ, ( वाद--छच्छ २००, कुप्र ३६६ )। 
बक्क--सास', सासंत; (उत्त ३, ३७: औप; पि ३६७) | 
कु--सासणीअआ; ( नाद--विक्च १०४ )। कवक्- 
सासिज्जत; ( उप १४६ टी )। 

साख,सक [ कथय्‌ ] कहना | सास; (पड़ )। कर्म-. 
सासइ; ( प्राक्ु ७७ )। 

सास पुं [ श्वास ] १ संस; (गा १४१; १४७ 7 
रोग-विशेष, श्वास-रोग; ५ खाया १, १३--पत्र “८१; 
उवा; विपा १५, १ )। 

सास पुन [ शस्य, सस्य | १ क्षेत-गत धान्य; ( परह -३, 


[ साचय--लासिद 
४--पत्र ७२; स १३१ ), “सासा अकिट्ठजाया” ( पउम 
३३, १४ )। श्‌ वक्ष आदि का फल; ३ वि. वर्ध-योग्य; 
( है १, ४३ )। देखो सस्स +- शस्य | 

साखग पुन [ सम्यक ] रल की एक जाति; /पुन्नग- 
वइरिंदनोलसासगकक्केयणालोहियक्ख---? ( कप्प ) | 

सासग पुं | सासखक ] वृक्त-विशेष, बीयक नाम का 'पेड़ 
(णाया १, १-पत्र २४ ) | 

सालण न [ शासन ] १ द्वादशाड्ी, बारद जेन अग-अन्थ, 
आगम, सिद्धान्त, मास; “अशुसासणामेव पककम' (सप्र 
१, २५ ३) ११: अगु श८; सम्म १; विसे ८&४)॥ २ 
प्रतिपादन; ( गांदि; उप प्र १७४ )। ३ शिक्षा, तीर; 
( अगु )। ४ आना, हुकुम; ( पणह २, १--पत्र १०१; 
महा )। ५ गास, निर्वाह-साधन; “जीवंतसामिपडिमाए 
सासणं विशञ्लरिऊरा भत्तोए” ( कुल्क २३ )। ह॥ वि 
प्रतिपादक, प्रतिपादन-कर्ता; ( सम्म १; गण २२; णदि 
डय )। ७ प्रतिपाथ, जिसका प्रतिपादन किया जाब वह; 
( पणद १, १--पत्र €€ )। देवों स्री | देवी ] शासन 
फी अधिप्ठाबी देवी; (कुमा )। अखुरा ज्ली [ खुरी | 

'बही अथ; ( पंचा ८, ३२ )। 

खासण देखो सासायण; ( कम्म २, २; ५६ '१४: ४, 
१८; २६; ५. ११; है, ५६; पच २, ४२ ) | 

सासणा स्त्री [ शासना ] शिक्षा; ( पएह २, १-४१ 
५१५०० ) । 


' सासणावण न [ शासन ] आज्ञापन; ( स ४६३ )। 
। सासय'वि [ शाधभ्यत ] नित्य, अ-विनश्वर; ( मग; पा; 
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से २, ३: सुर ३. ५८; प्रासू १४१ ) | 
सालय पु [ स्वाश्रय ] निज का आधार; (से २, ३ )| 
सासव प्‌ [ सर्पप ] सरसों; (आचा २, १, 5, ३३) 
नालिया ज््री [ 'जाछिका ] कन्द-विशेष; ( आचा ५ 
१,५०५, ३)। ' * ह जी 
सासवूल पुं [ दे ] कपिकच्छू का पेड़, कौछ, किवांच; (ई 
5, २५ )। मु 
सासाण ) न [ सास्वादन | १ शुण-स्थानक ' विश५, 
सासायण | द्वितीय गुण-स्थान; ( कम्म ४, १३: ४६) 
२ वि. द्वितीय गुण-स्थान में बतैमान जीव; ( सम्य' १६: 
'सम्म रह )। ह ह कै 
सासि वि [ श्वालिन्‌ ] श्वास-रोग वाला; (तंदु ५० १. 


सासिदु (शो ) वि [ शासितू ] शासन-क्तो, 'शिक- 


हा 
7 


सु 


सासि्द--लाहत्थी | 


पल: ( प्यगि २१४ ) | 
खासिल्द देखी लासि; ( तिपा १, उ-०पले 2२ ३) 
खाखुया रूगे सास; ( सर £, 
४६ 3 । 
लाखुर ने [ श्याशुर | खगर-बरः ( सुर ८, १६४ )। 
साखुर € आर) “खा लखुस्ू--खथगर: ( भतरि )। 
साख सी [ ध्वक् ] साय . पति तथा पत्नी को 
(पाञम: पड़म १७, ४; था ६ श्प ) | 
खाद्य बि[ सालय ] अयवा-सुना, 
(६७; उप जम दे ) | 
खासेरा स्तरों [ दे ] वान्विक नाचने वानी, यन्‍्ल की बनी 
हद नतभी; ( राज )। 
खसाह सके [ कथयू, शासल | कदना | साद३, साहेंइ; (दे ८, 
२; उब; कान; मरा ) | साहस, साहेसु; (महा )। भवि-- 
साश्स्सिट, साहिस्मामी; ( महा; आचा १, ४, ४. ४) । 
परद्ध-साह ते, लाहयत:; (हका इर८: काग्र ३०३ सुर € 
५३४ )॥ कवक्ृू--खाहिज्जंत, साहिप्पंत, साहिद्य॑त 
साहियमाण; ( चेंड; सुर १. ३०; सुपा २०५; चँंड; सुपा 
४३; ऊप प्र ४२; चंट ) | संक्ो--लाहिझण, लाहेत्ता 
(काल ) । देझ-साहिए; ( कान: गंदा )।॥ झं--- 
लाहियद्य, साप्टेअव्य; ( महा: सर १५, १५४ ) | 
साह रखा सलाह क--साह णीअ: ( प्राप ) | 
खसाह सझ | साधू ] ५ सिद्ध करना, बनाना। २ बण में 
घइरना । साहह, साइड, साइनि; ( भंग; कष्प। उठ; प्राल 
; सम )। अक्ष--साहंत, साहन, खसाहेसाण: (सिनि 
६गुफ; सात; सुर ६६, ८२० )। केतद्ड-लाहअइजमाण: 
)। पक्चू-साहिई ( महा )। ऋ--साहणिज्ज. 
साहियव्य: ( मा ३६: ग्ठस ४७, ३५: सर 


माता: 


मत्सरी; (सुर ३, 


तलात ! 


बडे शिया 
साह 7 [ दे | ५ बालका, बालू: २ उत्तक, उल्ल ३ 
हछिसर, पी 5 कि झातार अर ५ पर 
दषितर, देश फो मात्राई; (६ ८. ५५१ )। ४ प्रिय 
पति; ( सन्‍्ति ४७ ) | 


[ 
साहंजर्णी न्‍्ये [ सामास्जनी | नमरी-विशेष: 
है। 


सुचना 


पाइम्नसहमहण्णवो ! 


साहज्ज न [ साहाय्य ] सहायता, मदद 


' साहट्ट सक [ सं+च्र ] संवरणग करना, समेटना | 


( बिपरा £. 


हु 
प्र ल+ न 
8 था| 


वाला; (णाया १, ८ दो --पत्र १५५६ 
कु 
स॒ुप्रा ८४: धस ७०: हि २० ) | 
साहस वि ईः शालक, कवक ] कटने वाला; (सुर १५२ 
9०: ले ३52 ) | 


सदर गए: 


मतलर 
54६ 


कप 


( विस २६५८; 


गया हैं; स्वणा १४; सिरि ३६८: कृप् १२ )। 


साइडर; 


5 


(६ ४, ८२ ) | 

साहट्टिभ वि | संबृत | समेटा हुआ, सदृत किया हुआ. 
पिडीकृत; ( कुमा ) । 

साहटड अ [ सद्ृत्य | समेट कर, संकुचित कर: “दाहियां 
जाण' घधरशितलंसि साहटट' ( कम्य ), “साहदद पाय 
रोएजा”? ( आचा २. ३, १, ६ ), “वियेशा साइटद ये 
जे सिणारई ( संञ १, ७, २१ )। 

स्ताहद्न वि | संहफ ] पृलकित; ( राज ) | 

स्वाहण सके [ सं+हन ] संब्रात करना, संहत करना, 
चिपकाना । साहयांति; ( संग )। कर्म--साहरनंति, ( भंग 
१२, ४->गल ५६१५ )। कक्त--साहएणंत खाहल्‍्नंत; 
(राज; ठा २. ३ ६५ )। संक्ष--साहणिता 
( भग ) । 


साहण न [ स्वाधत |] १ उपाय, कारगा, हैतु; ( बिले 
2७०६ )। २ सेन्‍्व, लश्कर; ( कुमा: सुर १०, १२१ )। 


१ 


कि, सिद्ध करन चाल्ना; “जद 
सबसाइणा हाइ 


बागा पमाओ अगात्थ- 
(हि १३; सुर 2. ७० )। स्री-- णा, 
णो; (है 5. ११: पड़ )। 
साहणण न [| संहनन | संघात, अवबबों का आपस मे 
चिपकना; ( संग ८, ६--पत्र ३६४: १२, ४--प ५६७)। 
साहणिञ्न ए [ साधनिक ] सेना-पतनि: ( छुण २६२ ) । 
साहणिज्ज देखा साह्च्साः 


| साहणी देखो साहण-लाथन | 


साहणीभ उहेग्ा लाह-त्लाब, साथ | 

साहण्णंत के स्नाहण 

खाहत्थि अ [ स्थहम्तेन ] 
( णावा २, ६“ १६२ 


ह्न । 
अपने हाथ से- २ 
उबा)। 


सान्नान : 





६ 
, साहत्थिया ) नी [ स्वाहस्तिकी ] क्रिवा-दिजेप, अपने 
साहत्थी हाथ से यहीत जीव आदि दोरा दिला करमे 
से हाने दीला अने-बनव: ॥$॒ छा २, # तल ८०: न 
ध्य )। 


११२७ 


जी हक 


साहन्नंत देखो साहणन- सं+हन्‌ । 


न जा 


साहम्प न [ साधर्म्य ] १ समान धर्म, ठल्य व्रम (समस्स , 


किक 
प्रारश्सहगहण णवा | 


2७५३३ पिंड १३६ ) । २ साहश्य, समानता; (दिसे 


श्पप8; ओघ ४०४, पंचा १४, ३५ )। 
खाहस्मि वि [ सघमिन्‌, साधमिनल ] समान पने 
एक-घर्मी: ( पिड १३६, १४६: १४७ ), खोी-- णी; 
( आचा २, १, १, १२: मद्य )। 
साहश्मिअ ) वि [ साधस्‍मक | ऊपर ढखा 
खाहस्मिंग | ७७६; आप; उत्त २९, १; हस; 
पचा १६, २२ ) | 
साहय देखो साहग->साधक; ( उप ३६०; से ४५; काम )॥| 
साहय देखो साहग-णशासक, कथक; ( सम्म १४३ ) ' 
साहय वि संह्ृत | संज्ञित, समा हुआ: ( पगह 
ले ७८; औप, तदु २० ) | 
खाहर सक [ स॑+द्ठ | सबरण करना। स्द्दरट; (ऐे 
८२)। 
खाहर सक [ सं+ह्ू |] १ सकाच करना, नक्तेप करना, 
संकेल्लनना, समेठना । २ स्थानान्तर में ले जाना। ३ 
अवेश कराना । ४ छिपाना । ४ ब्यायार-रहित करना । 
हर्‌इ साहरे, साहरति; ( भग ५, ४--पत २१८, कप्प; 


जा 


>। 3 


जपा 5१ 
ध्् 


9/« 


$ 2 


ल्‍प्जे 
कप 


है 


नल ते 


4 


उव; सुझ १, श्राप ध्द् ) । साहरञ (्‌ भंग ५, 
४ )। भवि--साहरिजिस्सामि- ( कप्प )। कंबक्ृ--- 


लाहरिज्जमाण; ( कप्प; ओए )। संकृ-खाहरित्ता; 
( कप्प )। देक--लाहस्लिएण; ( भग ५, ४--भ्रव 
श्श्ण )। 

साहरण न [ संहरण | एक स्थान से दूसरे सप्नन में 


ले जाना, स्थानान्तर-नयन; 
साहरय वि [ दे ] गठ-माद, मोह-रहित ( दे ८, २६ )। 
साहरिओअ वि [ संहृत | १ स्थादान्तर में नीत; ( सम 
८ह; कप्प )। २ अन्यत ज्षित्त; ( पिड ४५२०) । ३ संलीन 
किया हुआ, संकोचित, (कोण)। | 
साहरिभि वि [ संद्धत | मंदरण-युक्त; ( कुमा. पाआ )। _ 
साहल्ल न [ साफल्य | सफलता; ( झोघ ७३ ) | 
चाहव देखो साहुर-साधु; “अह 0०5७३ साहब तहि वालि” 
( पठम €, ६१; ७७, €४ ) | 
साहब न [ साधव | साइवता, साइुपन; (पठम १, ६०) । 
साहव्य न [ स्वासाव्य | स्वभावता, स्वभावपन € घमसं 


६६ )। 


( पिंड हैं ०६: ६०७ ) । 


वाला, * 


| साहन्नत- साहाणुसाहि 


् ते 


साहस न साहस | : बिना बिचार किया जाता काम; 
( उब; सटा )। ? एूं. एक वियाधर नरेन्द्र, साइस-गति;* 
( प्ठम ४७, ४७)। गए पं [ शति ] वी अर्थ; 
( पठन ४७, ४०: मद ) | 

साहस देखे सास्ल-साउइस; ( राज )। 


: साहसि वि [ साहलिन ] साहस-कर्म करने बात्ना, साह- 


हू. अजिनभतण अन्न >नलनन्‍> 2»«»०« 


कह: कै कपल बडे १ इल>प>न१०८ 3४-५४ को वतक जले 


लिव३ “ते भीरा साशसियों उन्तमसचा ( उप ७श्८ टी; 

किरात १४ ) | 

हसिआ वि [ साहसिक ) ऊपर देखा; ( औप; सं २, 

७, कुप्र ४२६ ) | 

साहस्ख गति [ साहस्न | १ जिसका नूल्य हजार ( मुद्रा, 
रूपया आदि ) शो सन; ( दसनि ६, १३; उब| 
सहा) । » हजार का परिसागा बाला; “जोवगणामसयसाहससे 
वित्थिणणाों शेशनाझीओ ( जीवस श्८॥ )। ३ 
हजार; ( जोचस $८५)। मम्ल पूं [ मल | ब्यक्तिं- 
ब्राचक नाम; ( उब )। 


$*$ ही 
4 
ई> 


दि 


७४ 


खाहस्सिय सि [ साहम्विक्त ] ५ शजार का परिमाण 
चातक्मा, (शावया २, ६>चअनत्र ३७; कप्प )। द्जार 


आदमो के साथ जडन बाला मल; ( राज )। 
साहस्खों ली [ साहम्मो ] हजार, दस सी; “गिहत्थाण 
अगेगाओं साहस्सोओ समागया” ( उत्त २३, १६; 


हे 
<, पे 
२६; उच्ा; आप; उत्त २२, २३; है ३२, १२३४ )। 


' साहा त्तो [ एलाघा | प्रणंता; (सम ५१ )। 


साहा ञ [ स्वाहा ] देवता के उद्देश से द्रन्य-त्याग का 
सूचक अच्यव, आहुति-सचक शब्द; (ठा पर--पत्र ४२७; 


ओघमा ५७ )। 

साहा स्री [ शाखा ] १ एक ही आचाये की संतति मे 
उत्पन्न अमुक मुनि की ' सन्‍्तान-परम्परा, अवान्तर 
संतति; ( कप्प )। २ वृक्ष की डाल, ड़ाली; ( आचा २, 
१, ७, ६; उब; ओप; प्रासू १०२ )। हे वेद का एक 
देश: (सुख ४, € )। संग पं [ भट्ट] शाखा का 
टुकड़ा, पल्‍्लव; ( आचा २, १, ७, ई )। मय, मिआ,- 
“मिस पूं [ खग ] वानर, बनन्‍्दर; ( पाआ; ती २; सपा 
२६२: पेश्प )। '*, लू वि [ वत्‌ ] १ शाखा वाला, 
शाखा-युक्त; ( घम्म १२ दी; सुपा ४७४ )] २ पं. इक्क, 
पेड़; ( सुपा ६३८ )। 

साहाणुसाहि प्‌ [ दे ] शक देश का सम्राट , बादशाह; 
“पत्तो समकूले नाम कूल॑, तत्थ जे सामंता ते साहियो: 


ञ 


साहार--खाही ] 


बलल ली जलकल ५ >ल जता बट पहज>५ पट जाल #धब्टप आड़ आ्लचह # २४०5 2ते हजध्ट 33 ४ 
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भगयणांति जो सामंताहिवर सयह्लनरिंदवंदचूडामणी सो | खाहि पं [ शाखिन्‌ ] वृक्ष, पेड़ (पाअ; सण; उप पू 


साहाशुसाही भण्णुइ” ( काल ) | 

साहार सक [ सं+धारय्‌ ] अच्छी तरह धारण करना। 
साहारइ; ( भवरि )। 

खाहार पुं [| सहकार ] आम का गाछ; “होसइ किल्ल 
साहारो साहारे अंगणम्मि वड़ढंते” (वजा १३०; सुपा 
श्श्८ )। 

साहार पु [ दे. साधुकार ] साहुकार, महा-जन; ( धम्म 
श्श्टी )। 

साहार प॑ [ सदाधार, सहकार | अच्छा आधार, सहारा 
अवल्लम्बन, सहायता, मदद, उपकार; “ परचित्तरंजणेयां 
ने वेसमेस्तेण साहारो” (उब; पुण्फ २२४ ), “भुंजंतो 
आहार गुणोवयारसरीरसाहारं? (झओघ ४८३२; स ४२४६ 
बजा १३०; सण )। 

साहार वि [ सलाहकार ] आम के गाछ से उत्पन्न, आम्र- 

क्ष-संबन्धी: ( कप्पू ) | 

साहार | पुंन [ साधारण ] १ बनस्पति-विशेष, जही 

साहारण ) एक शरीर में अनन्त जीव हों वह वनस्पति, 
कनद आदि; २ कर्म-विशेेप, जिसके उदय से साधारण- 
वनस्पति में जन्म होय वह कर्म; ( कम्म २, २८; पणह १, 
१--पत्न'८; कम्म १, २७; जी ८; पणण १--पल ४२)। 
३ कारण; ( आचू १ )। ४ पुँ. साधारण वनस्पति-काय 
का जीव; ( पणएण १--पत्र ४२ )। ४५ वि. सामान्य; #ई 
समान, तुल्य; (पणण १--पत्र ४२) | ७ उपकार, सहायता, 


मदद; “साहारणट्ठा जे केइ गिल्लाणम्मि उबद्िठए। पमू 


रए कुणई किव्यं” (सम ५१)। 'सरीरनाम न [ 'शरीहू- 
नामन्‌ ] देखो ऊपर का दूसरा अथे; ( सम ६७ ) | 

साहारण न | संधारण | ठीक तरह से धारण करना, 
टिकाना; “अमभिक्कमे पडिक्कमे संकुचए पसारए काय- 
साहारणट्ठाए? ( आचा १, फ्, छ, १५ )। 

साहारण न [ स्वाधारण ] सहारा करना, उपकार करना | 
( सम ५१ )। 

साहारण न [ सहरण ] संकोच्नन, समेटनं, ( विसे 
३२०४३ )। 

स्राहारिआ वि [ संध्यरित ] ठीक-तरह धारण किया हुआ; 
( भवि )। 

साहमविभ् वि [ स्वाभाविक ] स्व॒माव-सिद्ध, नैसगिक, 
कुदरती; ( गा २२५५ गठड; कप्प; सुपा ४६३ )। 
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, १४३ )। 

खाहि पूं [ दे |] १ शक देश का सामनन्‍्त राजा; “प्तो 
सगकूत्न नाम कूल्न॑ | तत्थ जे सामंता ते साहिणो मण्यांति” 
( भग )। २-देखो खाही; (दे ८, ६; से १९, ६२ )। 

साहि ( अप ) देखो सामि ८ स्वामिन्‌; ( पिंग )। 

साहिअ वि [ कथित, शासित, स्वाख्यात ] कहा हुआ, 
उक्त, प्रतिपादित; ( सुपा २७६; सुर १, २०४; काल; 
पाञ; आचा )। 

खसाहिअ वि[ खसाध्रिित ] तिद्ध किया हुआ, निष्पादित; 
( अत १३; सुर ६, ६६; भवि ) । 

साहिअ वि [ खाथ्रिक ] स-विशेष, सातिरेक; ( कप्प; सुपा 
२७६ )। 

साहिभ वि [ स्पराहित ] स्व-हित से विरुद्ध, निज का 
अ-हित; ( सुपा २७६ )। 

खसाहिकरण वि [ साधिकरण ] १ अधिकरणा-युक्त; (निच्‌ 
१० )] २ कल्लह करता, भगड़ता; ( ठा ३--पत्र ३४५२)। 

साहिकर्णणि वि [ साधिकरणिन ] अधिकरणा-युक्त; 
शरीर आदि अधिकरण वाला; (भग १६, १--पत्र ६६८) । 

साहिगरण देखो साहिकरण; ( राज )। 

साहिगरणि देखो साहिकरणि; ( भग १६, १ टी-पत 
३६६ )। 

साहिज्ज देखो साहज्ज; ( अंत १३: सुपा २०५; गठउंड; 
कुप्र १३ )। 

साहिज्जंत देखो साह--कथय | 

साहिज्जमाण़ देखो साह-साधु | 

खाहिण ( अप ) वि [ कथिन्‌ ] कहने वाला; (सण )। 


साहित्त न[ साहित्य ] अलक्कार-शात्र; ( स॒ुपा १०३; 


४डप३ )। 

साहिप्पंत 

साहियमाण / देखो साह--कथयु | 

साहिय्यत ; 

साहिर वि [ शासितू, कथयितू ] शासन करने वाल्ला, 
कहने वात्ना; ( ग्ठ़ुड ) | 

साहिल्य न[ दे ] मधु, शहद; (दे छ, २७ )। ह 

साही ज़ी [ दे ] १ रथ्या, महा; (दे ८, है; से १२, 
६२ )। २ व्तेनी, माग, रास्ता; ( पिंड ३३४ ) | ३ राज- 
मार्ग; ( से १९, ६२) | ४ खिड़की, छोट़ा,द्रखाजा; (ओघ 


११२६ 
&२२ )। 
खसाहीण वि [ स्वाघीन ] स्वायत्त, खतनन्‍्व; ( पाञ; गा 
, १६७; चारु ४३; सुर ३, ५४; प्राय, ६६ ) | 
साहीय देखो साहिअ>साधिक; “तेत्तीस उबहिनामा 
साहीया हुति अजयसम्माणं? ( जीवस २०३ )। 
खाहु प॑ [ साधु ] १ मुनि, यति; ( विसे ३६३०० आचा; 
स॒ुपा ३४२ )। २ सजन, सत्पुरुष: “साहयों सुझयाा 
(पाञ्म )। ३ वि. सुन्दर, शोभन, अच्छा; ( आाचा 
खम्म ६७: कुप्र ४४६) | कम्म न [ करन | तप-विशेष 
निर्विकृतिक तप; (संबोध ५८ )। कार, ककार पूं 
[ 'कार ] धन्यवाद, साधुवाद, प्रशंसा: ( वेशी ११४: 
'ठा ४, ४ टी--पत्र र्म३; पठम ५६, २३; से १३, १६; 
महा; भवि; विक्र १०६ )। माह पुं [ नाथ | अ्षम्ठ 
मुनि, आचाये; ( सुपा ५४५ )। चाय पुन [ थाद | 
प्रशंसा; “जाय॑ च साहुबाय” (सिरि ३३४; से इृ८५: 
सुपा ३७० )। 
खाहुई स्त्री [ साथ्चरी | १ स्त्री-साधु, श्रमणी, यतिनी; २ 
सती स्त्री; ३ अच्छी; ( प्राक् र८ )। 
साहुणी स्री | साध्यो | स्लो-साधु, यतिनी; ( काल; उप 
१०१४; सुपा &७; ३३२; साथ २६; कुप् २१४ )। 
साहुलिआ | स्री[ दे] १वस, कपडा; (व ८, ४५२: 
साहुली )गा ६०६ अ; कप्पू; पाञश; छुपा २२०; 
र४ई )। २ शिरोवस््र-खंड; (रंभा )। ३ शाखा, ट्राली; 
(दे ८, ५२: पड़; पाञ )। ४ श्र, भी; ५ मुज, द्वाथ; 
है पिको, कोयल; ७ सहश, समान; ८ सखी, सहचरी; ( दे 
८, ५२ )। € मयूर-पिच्छ, (स ७२३ टि )। 
साहेज्ज देखो साहज्; (दे ७, प३; सपा १५२; 
महा; उपप॑ र८ )। 
साहेज्ज वि [ दे | अनुण्हीत; ( दे ८, रद्द )। 
साहेमाण देखो साह--साध | 
सिअ देखो सिब-शिव; (संत्ति १७ )। 
सिशञ्र वि [ श्रित ] आश्रित; ( से ६, ४८ 
सूद १, ७, ८ )। 
सिअ देखो सिआ--स्वात्‌ ; ( भग; श्रावक १५८; धर्मसं 
२५८; १११२; गण ५; कुप्र १५६ )। 
सिअ वि [ शित ] तीक्ष्ण धार वाला; ( सुपा ४७५ ) | 
* सिञ वि [ स्वित ] अच्छी तरह आप्त; ( विसे ३४४५ )। 
सिशअ पुं [ सित | १ शुक्ल वर्या; २ वि. श्वेत, सफेद, 
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गउठड: 


हे; 


पाइअसद्रमहण्णवो | 


[ साहीण--सिआलो 


हक लत 


शान 


शुक्ल; € आप; उब; भाट--पिक ७१; सुप्रा १९; भव ॥ 
; बढ, बेंधा हुआ; ( विस ३०२६ )। ४ नाम-क्म का 
एक गेंद, श्वेत-बर्गा का कारगा-भूत कर्म; (कम्म १, 
४० )। किरण प्‌ [ किरण ] चन्द्र, चौद; (उप 
१३३ टी )। गिरि प॑ [ गिरि ] वैताक्य पर्वत की उतर 
श्रेणि में स्थित एक विधाधर-नगर; ( इक )। उक्काणन 
[ ध्यान ] सर्व अ्रष्ठ ध्यान, शुकन ध्यान; ( सुपरा १ )। 
पवख प्‌ [ पक्ष | शुक्षन पत्न; [( सपा १७१) 
पृ | कर | चन्द्रमा; (डप छरप टो)। बड़ प्‌ 
[ पद ] पाल, जशज का बादबान; “संकीदओ सियवश 
पारदा दववागा विशन्नती” ( उप्र छण्प टी )। चास 
[ चबासख | : हताम्थर जन; ( ती १५ ) 
सिश्न (वयप ) देखा सिरीझली; (भव )] बंत वि 
[ मत्‌ ] लक्मो-संग्न्न, धनात्य; ( भत्रि )। 
सिश्रञ देसा सिचयय; ( गा ८७७ पहुण; काप्पू ) ! 
सिश्ंग प्‌ [ दे ] बद्या देवता; ( दे ८, ३१ )। 
| सिभ॑वर प॑ [ सवेसाम्बर ] जनों का एक संप्रदाय, शचेताम्वर 
जन; ( सपा घ्प्८ )। 
सिझत्लि पुस्त्री [ दे ] वच्ष-वरिशेष; (स २५६ )। देखो 
सोअचस्लि | 
सिशझा देखा खियार शिवा; ( से १३, ६५ )। 
सिआ अ [ स्थान ] इन अर्थों का सूचक अब्यय--१ 
प्रशंसा, “लावा; २ अस्तित्व, सत्ता; ३ संशय, संदेह; 
४ प्रश्न; ५ अवधारण, निश्चय; ६ विवाद; ७ विचारणा; 
(है २, १०७ )। ८ अनेकान्त, अ-निश्चं, कंदाचित्‌ ; 
( सझ १, १०, २३; वृद्ध ३६ पययणा ४--पत्र २३७ )। 
चबाई पुं | बादिन ] जिन-देव, अेन देव; ( कुमा )। 
चाय पुँ[ बाद ] अनेकान्त दशन, जैन दर्शन; (है २, 
१०७; चंड; पड़ ) । 
सिआ स्त्री [ खिता ] १ लेग्या-विशेष, शुक्ल-लेग्या 
( पव १५२ )। २ द्राक्षा आदि का संग्रह; ( राज )। 
सिआल पुं[ शुगाल, सगाल ] १ पशु-विशेष, सियार, 
गीदड़: ( णाया १, १--पत्न ६५ )।२ दैत्य-विशेष; ३ 
सुदेव; ४ मिष्ठुर; ५ खलल, दुजन; ( हे १, १९८; माष) 
खिआली जस्री [ दे] डमर, देश का भीतरी या बाहरी 
द्रव; ( दे 5, ३२ )। 
सिआली स्त्री [ शुगालो ] सादा सियार; (नाठ; पि 
७० )। | 


सिआलीस--सखिंच ] 
' सिआलीस ख्रोन [पट्चत्वारिशत्‌] छेआलीस, चाल्ीस 
ओर छह; ( विसे ३४६ टी ) 


हू -च तक बज 


पाइअसद्दमहण्णवो । 
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सिव॑ धन्न॑ मंगल्ल॑ अणलंकिआअविभूसिआं . . . - चिट्ठइ” 
( भग )। 


सिआखिआ पु [ खिताखित ] १ बल्लभद्र, बलराम; २ वि. | खिंगार सक [ शुद्ञास्य्‌ ] सिंगार करना, सजावट करना | 


बेत ओर कृष्णा; ( प्राप्र )। 

सिद पु [ शिति ] १ हरा वर्ण; २ वि. हरा वर्ण वाह्मा। 
'पावरण पूुं [ प्रावरण | वल्लराम, बल्लभद्र; ( कुमा ) | 

सिइ स्री [ दे. शिति ] सीढी, निःश्रेणि; ( पिंड ४७३; 
घव १० )। 

“सिंड (अप ) देखो सप्रं; ( भवि )। 

'सिडंठा ञत्री [ दे. असखिकुण्ठा ] साधारण वनस्पति-विशेष; 
( पणण १--पत्र ३५ )। 

सिएअर वि [_ सितेतर | कृष्ण, काल्मा; (पाञअ ) | 

सिकला देखो संकला; ( अच्चु ४० )। 

सिखल न [ दे ] नूपुर; ( दे ८, १० कुप्र ई८ )। 

“खिंखला देखो संकला; ( से १, १४; प्राप; नाट--मच्छ 
८६ )। 

“खिंग न [ श्र ] १ लगातार छब्बीस दिनों के उपवास; 
(संबोध ५८ )। २--देखो संगरू”"शुद्ध; ( उबा; पाञअ; 
हाय ४४; कप्प; उप ५६७ टी; सुपा ४३२; विक्र ८; 
गउठड; है १. ११० )। णाइय न [ नादित | प्रधान 
काज; ( पंचमा ३ )। पाय न [ पात्र ] सिंग का बना 


हुआ पाल; ( आचा २, ६, १, ५ )। माल पुं [माल] 
वक्ष-विशेष; ( राज )। 'चंदण न [ वन्दन ] ह्लत्लाट से 
नमन; ( वृह ३ )। बेर न [ बेर ] १ आद्र क, आदा; 
4 शुण्ठी, सू्‌ठ; ( जञ्त्त ३४, €७, दस ५, १, ७०; भास 


८ टी; पणण १--पल ३५ )। 
“खिंग वि [ दे ] कृश, दुर्बल; (दे ८, र८ ) | 
“खिंगय वि [ दे ] तरुण, जवान; ( दे ८, ३१ )। 
सिंगरीडी देखो सिंगिरीडी; ( राज )| 
खिंगा स्त्री [ दे | फल्ली, फल्निया; ( मास ८ टी )। 
सिंगार प्‌ [ शटड्डार ] १ नास्यशास्त्र-प्रसिद्ध रस-विशेष; 
“सिगारों शाम रसो रइसंजोगामिलाससंजणणो” (अग॒)। 
२ वेष, भूषण आदि की सजावट, भूषण आदि की शोमा 
(ओप; विपा १, २)। ३ लवड्ढ, लोंग; ४ सिन्दूर; ५ 
चूणा, चून; ६ काला अगरु; ७ आद्र क, आदा; ८ हाथी 
का भूषण; € अलंकार, भूषण; (हे १, १२८; पराप्र )। 
१० वि. अतिशय शोभा वाल्ला; “तए, णं समणस्स भगवओ 
-महावीरस्स वियद्वमोइस्स सरीरयं ओरालं सिंगार॑ कल्ल्ायां 





सिगारइ; ( भवि )। 

सिंगारि वि [ श्टव्मरिन ] सिगार करने वालह्ना, शोभा 
करने वात्मा; ( सिरि ८४४ ) । 

सिंगारिअ वि [ श्टड्रगरित ] सिंगारा हुआ, सजाया हुआ; 
( सिरि १५८ )। 


| खिंगारिअ वि [ शटड्रारिक | शृद्धार-युक्त; ( उबा )। 


सिंगि वि [श्टड्धिन्‌ ] १ सिग वाल्ला, ( सुख ८, १३; दे 
७, १६ )। २ पुं. मेष, भेड़; ३ पर्बत; ४ भारतवर्ष का 
एक सोमा-पर्वत; ५ मुनि-विशेष; ६ वृक्त; ( अशु १४२) | 

सिंगशिणी स्त्री [ दे ] गा, गैया; (दे ८, ३१ ) | 

खिंगिया र्री | श्टड्रिका ] पानी छिटकने का पाल-विशेष, 
पिचकारी; ( सुपा ३२८ )। 


| सिंगिरीडी स्त्री [ श्टड्रिरीटी ] चत॒रिन्द्रिय जन्तु की एक 


जाति; ( उत्त ३६, श४८ ) | 

सिंगी स्त्री [ श्टड्र। ] दखो सिंगिया, ( स॒ुपा श्श्प )। 

सिंगेरिवस्म न [ दे ] वल्‍्मीक; ( दे ८, ३३ ) | 

खिंघ सक [ शिड्घ्र्‌ ] सूचना | सिघइ; (कुप्र ८१ )। 
संक्रु--सिंधिडं, ( धमेवि ६४ )। हेक--सिंघेड; (धर्मवि 
&€४)। 

सिंध देखो खिंह; (हे १, २६; विपा १, ४--पत्र ५५; 
पड़ ) 

सिंघल देखो सिंहछ, (सुर १३, २६; सुपा १५; पि 
२६७ )। 

सिंघाडग?) पुन [ श्टक्ञाटक ] १ सिघाड़ा, पानी-फल्; 

खिंघाडय | (पण्णा' १--पत्र ३६; आचा २, १,८, ५)। 
२ लिकोण मार्ग; ( पणह १, ३--पत्र ५४; ओप; णाया 
१, १ टी-पत्न ३; कप्प )। ३ राहु; ( सुज २० )। 

सिंघाण पुंन [ शिड्भाएण ] १ नासिका-मह्न, श्शेष्मा; ( ठा 
५, ३--पत्र ३४२; सम १०; पणह २, ५>-पत्र १४८; 
आप; कप्प; कस; दस ८, १८; पि २६७ )। २ काकज्ना 
पुद्ल-विशेष; ( सुज २० )। 

सिंघासण देखो सिंहालण; (स ११७ ) | 

सिंघुअ पुं [ दे ] राहु; ( दे 5, ३१)। 

खिंच सक [ सिच ] सीचना, छिटकना । सिंचइ; (हे ४, 
६६; महा)। भका--सिंचिआ; ( कुमा )। भमवि--सिंचिस्सं; 
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११२५८ पाग्असइमहण्णवो । [ सिंचण--सिंपुश्न 
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रे 


(पि ५२६ )। क-सिंचेयव्ब; (सुर ७, २३४५)। | सिंदूर न [दे | राज्य; (दे८, ३०)। ७ 
कवक--सिच्च॑त, सिच्चमाण; (पि ५४२; उप २११ | सिंदूर न [ सिल्दूर ] १ सिंदूर, रक्त-वयों चुगा-विश्लेष् 


टी; स ३४६ )। ( पठम २, ३८; डठड; महा ) 4 २ यूं. इच्त-विशेष; ( है 
सिंचण न [ सेचन ] छिटकाव; (सथ् १, ४; १५ २१; | १५ 5४ संक्षि ३)। 
मोह ३१)। | सिंदूरिआ वि [ सिन्दूरित | सिन्दूर-युक्त किया हुआ; (गा 


सिंचाण पु [ दे ] पक्षि-विशेष, श्येन पत्ती, बाज, गुजराती ३००) । 
में 'सिंचाणो? ( सश ) | सिंदोल न [ दे ] खजूर, फल-विशेष; ( पाञ्र )। 
सिंचाविश् वि [ सेचित ] छिट्कवाया हुआ, (उप १०३१ | सिंदोला स्री [ दे | खजूरी, खजूर का पेड़; .( दे ८, 


टी; स श्८०; ५४६ ) । 5 १६:) 

सिंचिअ वि [ सिक्त ] सीचा हुआ, छिटका हुआ; (कुमा) | खिंघय न [ सेन्धव ] १ सिध देश का लवरा, सिंधानोन; 
खिंज अक [ शिः्ज ] अस्फुट आवाज करना | वक्ृ-- | (गा ६७६; कुमा ) २ पूं. घोड़ा; ( है १, १४६ ) | 

सिंजत; (सुपा ५०, सण )। क-सिंजिभव्य; (गा | खिंधविया स्त्री [ सैन्धविका ] ल्लिपि-विशेष, ( वित्त 





३२६२ )। ४६४ टो ).। 
घिंजण न॒[ शिव्जन |] १ अस्पष्ट शब्द, भूपण का , सिंधु ञ्नी [ सिन्धु | १ नदी-विज्ञेप, सिन्‍्धु नद्री; (वर्मति 
आवाज; २ वि. अस्पष्ट आवाज वरने वालह्मा; ( सपा ४)। | ८३; ज॑ ४--पत् २६०; सम २७ )। २ नंदो; “स्रिआ ' 
सिंजा स्त्री [ शिष्जा ] मूषण का शब्द; ( कप्पू ; ग्राप )। .. वरंगिणी निश्णया नई आवगा सिधू” (पात्म )। ३ 
खिंजिणी जो | शिश्जिनी ] धर्नुगुण, धनुष की ड्रोरी; | सिन्धु नदी की अधिष्ठायिका देवी; (जं४)। ४ पुं-- 


(गा ४४ )। समुद्र, सागर; ( पाञआ; कुप्र २९ सुपा ६ १६४ )। ५ 
सिंजिय न [ शिब्जित ] अव्यक्त आवाज; ( उप १०३१ देश-विशेष; सिन्ध देश; ( मुद्रा २४२; भव्रि; कुमा )ई 
टी; कप्पू ) । द्वीप-विशेष; ७ पत्म-विशेष; ( ज॑ ४--पत्न २६० )। णुद्‌ 


|! 
लिंजिर वि [ शिज्जितृ | अस्फृ: आवाज करने वाला; | न [ नद्‌ ] नगर-विशेष; ( एठम फ़, १६८) | 'णाह सु 
“सहाल्ले सिजिरं कशिर” ( पाञ्न ) | | [ साथ | समुद्र; (सम १५१)। देवों स्त्री [ देवी | 
सिम पुंन [ सिध्मत्‌ | कुष्ठ रोग-विशेष; ( भग ७, ६-- | सिन्धु नदी की अधिष्ठायिका देवी; ( उप ७१८ टी)+ 
पत्र ३०७ )। | देवाक़ूड पूं [ देव्वीकूट ] चुद्ध हिमबंत पवेत का एक 
सिंड वि [ दे | मोटित, मोडा हुआ; ( दे झ, २६)। | शिखर; (जं ४--पत्र २६४५ )। 'पप्रवाय पुंन [ प्रपात ] 


सिंढ पु [ दे | मयूर, मोर; ( दे 5, २० )। कुणड-विशेष, जहँ। पवेत से सिन्धु नदी गिरती है; ( ठा २, 
सिंह स्त्री [ दे | सासका-नाद, नाक का आवाज: (दे पथ, ३--पत्र ७२) | राय प॑ [ राज ] सिनप देश का राजा: 


२६ )। (मुद्रा २४२ ) | चर पु [ पति ] १ समद्र, सागर; (सर 
सिंदाण न [ दे |] विमान; ( उप डर दी )। | २९२ )। २ सिनन्‍्ध देश का राजा; ( कुमा )। सोबीर पं 
सिंदी ज्री [ दे ] खजुरी, खजूर का गाछ; (दे ८, २६; | [ 'खोबीर ] सिन्धुतदी के समीप का देश-विशेष्ठ; ( अग 


पाञ; झआवम )। ३३, ९ महा ) ॥ 

सिंदीर न [ दे ] नपुर; ( दे ८, १० )। , | सिधुर पु [ सिन्धुर ॥ हस्ती, हाथी; ( सपा फ्छ8 करत 
सिंदु त्रो | दे | रज्जु, रस्सी; ( दे ८, रप्ध )। १प७; कुमा ) | 
सिंदुर्य न [ दे | १ रज्जु, रतसी; ३ राज्य; (दे प्र, | सिप देखो सिच। सिंपइ; ( है ४, ६६ )। कर्म-नतिणई 
४ )। ( हे ४, २५४ ) । कवृक--सिप्पृंत; ( कुमा ७, ६९ ) 
सिंदुवण पुं | दे | अम्रि, आग; ( दे ८, ३२ )। सिपिक्ष देखो सिचिआ; ( कुमा ) 


सिंदुवार प॑ [ सिन्दुवार | इक्त-विशेष, नि्गु एडी सम्हालु | सिपुअ वि [ दे | पागल, भुत-गहीत भताविश; ६ दे 5, 
का गाछ; ( गज़ंड; कुमा; उप १०१६; कुप्र ११७ )। ३० )। 


सिक्‍ख ] 
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लिवल पुं [ शाह्मछ ] सेमल्न का गाछ; ( रंमा २० )। 

सिंबलि देखा संबल्ति""शाल्मलि; ( है १, १४४; ८, 
र३; पाञअ; सुर १४, ४३; पि १०६: सेथा ८५; उत्त १६, 
५२) । 

सिवलि स्त्री [ शिम्बल्लि, शिम्त्रा |] कल्लाय आदि की 
फल्नो, छीमी, फलिया; ( समग १५-पत्र ६८०: आचा २, 
9, १०, ३; दस ५, १, ७३)। थालग पुंन [ स्थालक] 


१ फल्नी की थाली; २ फली का पाक; (आचा २, १, 
३ ) देखा संबत्डि | 
सख्िया र्त्री [ शिम्बा ) फल्ली, छिमी; “कोसी समी य 


सिधा? ( पाञ )। 
सिद्वाड़ो स्त्री | दे ] नाक की आवाज: ( दे ८, २६ )। 
सिवोर न [ दे ] पत्नाल, घास; (ढे ८, श८ ) | 
स्तिम प॑ [ श्लेष्मल | शलेष्मा, कफ: (हे २, ७४; तंदु 
१४; महा ) | 
खिंसलि देखा सिंवलि-शाल्मलि; ( सुपा ८४ )। 
खिप्रि वि [ श्छेष्पिन ] श्जेष्म-बु क्त, शलेष्म-रोगी 


( ल॒ुपा ५७६ )।! 
“सिमिय जि [ शछेष्मिक ] स्लेष्म-संबन्धो; ( तदु १६; 
गाया १, १-पलर ५०; आप; पि २६७ )। 


सिह पं [ सिंह ] १ श्वापद पशु-विशेप, मृग-राज, केसरो, 
( प्रासू १५४; १६६ )। २ एक राज-कुमार; ( उप €८& 
टो )। ३ एक राजा; (रस्यण २६ )। ४ भगवान्‌ 
नहावीर का एक शिष्य, मुनि-विजेष, ( राज )। ५ अत- 
विशेष, लिविधाहार की संलेखना--परित्याग; (संबोधघ 
एप )। 'अलोअण (अप ) न [ उवलछोकन ] १ सिंह 
को तरह पीछे देखना; २ छनन्‍्द-विशेष; ( पिग )। 'डर न 
[ पुर | पजाब ढेश का एक प्राचीन नगर: ( भवि )। 
*करण्णी स्त्री [ 'कर्णो ] वनस्पति-विजेप; ( पणण १-- 
पत्र ३५ )। कैंसर पु [ केसर | एक प्रकार का उत्तम 
नोदक-लइंडू, (उप २११टो )। 'वत्त पूं [ दत्त ] 
१ व्यक्ति-बवाचक नाम; २ वि. सिहने दिया हुआ; ( है १, 
६» )। दुवार न [ द्वार ] राज-द्वार; ( मोह १०३ ) | 
उबत्यो ऊ पृ [ उबलछोक ] १ सिह को तरह पीछे को 
तरफ देखना २ छुन्द-पिणेय; (पिंग )। रण न 
[ सन ] आसन-विशेष, राजासन, राज-गद्दी, ( महा )। 
देग्वा सीह । 

लिंहल पुं | सिहत्ठ ] १ देश-विजेप, सिहल 

भर 


4 


-द्ीप, लका-द्वीप, 
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हे अल ल्‍त रत 


)। २ पुंस्री. सिहल्ल-द्वीप का 
ला; ( आप; णाया १, १-- 


| ( इक, सुर १३, २ 
। निवासी 
पत्र ३७ ) | 
| सिहलिआ स्त्री [ दे ] शिखा, चोटी; ( पाझ् )। 

| खिहिणी स्त्रो [ खिहिनी ] छन्द-विशेष; ( पिग ) | 

। सिहीमूय न [ सिहीभूत ] त्रत-विशेष, चतुर्विध आहार 
। को सलेखना--परित्याग; ( रुबोध ५८ ) | 

| सिक्रता ) त्रो [ सिक्रता ] वालू, रेत; ( अशु २७० टी; 
। सि सी ११२, १७; विसे १७३६ ) | 

| सिक्‍क पु [ सृक्‍क ] होठ का अन्त भाग; (दे १, र८ )। 
सिक्कग पुन [ शिक्यक ] सिकहर, सिक्रा, रस्सो की बनी 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 





डोलनुमा एक चीज जो छत में लग्कायी जातो है और 
उसमें चीर्जे रख दी जाती है जिससे उसमें चीटिया न /चर्ढे 
ओर उसे बिल्ली न खाय: (राय ६३, उवा; निचू १ 
श्रावक €३८ा)। 
सिक्कड॒ पुन [दे] खट्या, मचिया- “कोवभवर्णम्मि 
जरजिन्नसिक्कडे पडइ जरियव्ब ( मुपा ६ ) । 
सिक्कय देखा सिक्कग; (राय ६३: आवक &३ दी; 
स५८३)। 
सिक्‍्करा स्त्री [ शक्केरा | खंड, दृकडा; “सयसिक्करो” 
(स ६६३ ) | 
सिक्करिअ न [ सीत्कत ] अनुराग से 
(गा ३६२ )। 
। सिक्करिआ स्रो [ दे. श्रोकरी ] जहाज का आमरणा- 
! विश्येप, ( सिरि इ८७ )। 
| सिक्कार पुं | सीत्कार ) १ अनुराग की आवाज: (गा 
७२१; भवि; सण; नाट--म्रच्छ १३६ )। २ हाथी को 
। चिल्ज्लाहट; “कुंतविशिभिन्नकरिकल्लहम॒क्कसिक्कारप्ठरम्मि 
| समरम्मि” ( ण॒मि १६ )। 
सिक्किआ सत्री [ शिक्या, शिक्यिका ] रस्सी की बर्न 
हुई एक चीज जो चढने के काम में आती है; ( सिरि 
४२४ )। 
सिक्‍्ख सक [ शिक्ष ] सीखना, पढ़ना, अम्बास करना। 
सिक्खइ; ( गा ४७७; ५२४ ), सिक्‍्खंतु, सिक्खह, ( गा 
३६२; गुण ४ )। भवि--सिक्खिस्सामि; ( रुपप्त ६७). 
वक--सिक्‍्खंत, सिक्खमाण; ( नाद--मृच्छ १४१: पि 
३६७, सञम १, १४, १) | संक--खिक्खिआ; ( नोट--- 
रल्ा २१ )। हेक--सिक्खिडं; ( गा छ३२ )। 


उत्पन्न आवाज; 
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“सिक्ख देखो सिक्खाव। वकृ--सिक्‍्खयंत; ( पंठस 
८२, ६२ )। ऊ--सिक्खणीअ; ( पठम ३२, ५० )। 





सिफखग वि [ शिक्षक ] शिक्षा-कर्ता; “दुक्खाणं सिक्खगं । 


त॑ परिणदमिह मे दुक्‍कर्य”? ( रंभा )। 

सिक्‍्खग पुं [ शेक्षक ] नूतन शिष्य: (सुअनि श्ण्ण )। 

सिक्खण न [ शिक्षण | १ अम्यास, पाठ; ( कुप्त २३० )। 
२ सीख, उपदेश; ( सुर ८, ५१ )। ३ अध्यापन, पाठन; 
(सिरि ७८१ )। 

सिक्‍खत्र देखों सिक्खाव। सिक्‍्खवेसु; ( गा ७५०; 

+ &४८ ) | कवकृ--सिक्रखत्रिज्ञमाण, ( सुपा ३१५ )। 
कु--सिक्खतरियव्य; ( सुपा २०७ )। 

सिकखवञअ वि [ शिक्षक | शिक्षा देने वाला, पढ़ाने 
वाह्ना, शिक्षक, ( प्राक्र ६१ ) । 

पसिक्खथिआ वि [ शिक्षित | १ सिखाया हुआ, पढ़ाया 


हुआ; ( गा ३५२ )। २ न. शिक्षा देना, अम्यास कराना, 


अध्यापन; ( सुपा २५ ) | 

सिंक्खा स्री [ शिक्षा | १ सजा, दण्ड, ( कुप्र ११० )। 
२ वेद का एक अद्ग, वणा के उच्चारण सबन्धी ग्रन्थ- 
विशेष, अक्षरों के स्वरूप को बतल्लाने वाह्ना शास्त्र; 
“(सिक्खावागरण॒क्ुंदकप्पड़्डो? ( घर्मवि ३८; औप; 
कप्प; अत )। ३ शाख्र ओर आचार सबनन्‍्धी शिक्षण, 
अभ्यास, सीख, सीखाई, उपदेश; ( ओप; बुद १; महा; 
कुप १६७ )। बय न [ ब्रत ] ब्रत-विशेष, जेन गृहस्थ 

के सामायिक आदि चार ब्रत; ( औप; जज; सुपा ५४० )। 
चय न [ पद | शिक्षा-स्थान; ( औप ) | 

सिखा (अप) स्त्री | शिखा ] छन्द-विशेष; ( पिग )। 

'सिवखाण न[ शिक्षाण ] आचार-संबन्धी उपदेश देमे 
वालह्ा शात्र; ( कप्प )। 

'सिक्खाव सक [ शिक्षण ] सिखाना, पढ़ाना, अभ्यास 
कराना | सिक्खावेइ; ( पि ५७६ । भवि--सिक्रखावेहिति; 
(ओप) | संक---सिक्खाचेत्ता; (औप)। हेक-- खिकखा- 

, वित्तए, सिक्लावेत्तए; छिक्‍्खावेड; (ठा पे केक 
पल ए६; कम; पंचा १०, ४य टो 3), 

'सिक्‍्खावअ देखो लिक्खचअ; ( गा ३५८; प्राकृ 8१ )। 

सिक्‍्खावण न [ शिक्षण ] सिखाना, सीख, हितापदेश: 
( सुख २, १६; भाद ६१; कंप्पू ) । | 

'सिक्खावणा स्रा [ शक्षणा ] ऊपर देखो; ( सुअनि 
१२७; उप १५० टी ) 


पाइअलद्महण्णवो | 
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[ सिक्ख--सिज्जिअ 


| सिक्खाधिअ वि [ शिक्षित ] सिखाया हुआ; (मंग: 

'.. पठस ६७, २२; णाया १, १--पत्र ६०; १, श्प--पव 
र्श्दद )। ह 

सिक्खिअ वि [ शिक्षित ] सिखा हुआ, जानकार, विद्वान; 
( णाया १. १४--पत्र श्य७; औप ) | 

। सिक्खिर वि [ शिक्षित्‌ | सीखने की आदत वाक्ता, 
अभ्यासी; ( गा ६६१ )। 

सिखा स्त्री [ शिखा ] छन्‍्द-विश्वेष; ( पिंग ) । 

सिखि देखो सिंहि-शिखिन: ( नाट--विक्त ३४ ) | 

सिगया देखो सिकया; ( राज ) ! 

सिगाल देखो लिझाल; ( सणा )। " 

सिगाली देखो सिश्लाली-शुगाली; ( चारु ११)। 

' सिग्ग बि [ दे ] १ श्रान्त, थका हुआ; (दे ८, रद; 

। ओघ २३ ) । २ पृन- परिश्रम, थकावटठ; ( व ४ )। 

सिग्मु पं [ शिक्ष ] इच्च-विशेष, सहिंजना का पेड़; (हे 

। ६. २०: पा )। 

' सिम्घ न [ शीघ्र ] १ जल्दी, ठुरंत; २ वि. शीघता-युक्त, 

| च्वरा-युक्त; ( पाआ; स्प्प्त ४४; चंड; कप्पू ; महा; सुर १. 


| 
| 
। 


| 
॥ 


२१०; ४, ६६४६; सपा ५८० )। 

सिचय पं [ खि्य ] छत्र, कपडा; (पाञ; गा २६१ 
कुप्र ४३३ ) | 

कल देखो सिंचटलिच 

घिच्छा,ली [ स्वेच्छा ] स्वच्छन्द; ( सुपा ३१६ ) !' 

सिज्ज अक [ स्त्रिदु ] पसीना होना-। सिजई; (बड़ २०३३ 
वक़-- विज्जंत; ( नाट--उत्तर ६१ )। 

सिक्ष्ज” देखो सिज्जा; ( सम्मत्त १७० ) | 

सिच्ज॑भा पूं [ शय्पंसत्र ] एक सुप्रसिद्ध आचीन जैन 
महति; ( कप्प-- पु ७८; शंदि )। 

घिज्जंस देखो सेज्ज॑ सश्रेयांस; ( कप्प; पडि; आचा २) 
१५, हे )। 

पिज्जा ञत्री [ शय्या ] १ विछौना; (सम १४६ उवा; 
स॒ुपा ७३ )। २ उपाश्रय, वसति; (ओघ १६७ )। 
*तरी, गरों स्त्री [ तरी ] उपाभ्रय की मालकिन; 
(ओघ १६७: पि १०१)। “बालो सत्रों [पाल ] बिछोना 
का काम करने वालह्ली दासी; ( सुपा ४१ )। 
से. । 

री, (अप) वि [सृष्ट ] उत्पन्न किया हुआ, बनाके: 


सिज्जिर--सिणायय ] ' पाइअसद्महण्णवो । ११३१ 


/७८४८४८ञ४८४४७३६८ध३ ८5 ४८+ 3 3०५ 3८६ ऑा ऑल अल ड। अल ऑल ह ४ जी प्लीज 





हुआ; ( पिंग ) । | सिद्टिगी सत्री [ श्रेष्ठिनी ] श्रेष्ठि-पत्नी, शेठानी; ( सुपा 
सिज्जिर वि [ स्वेत्त ] जिसको पसीना हुआ करता हो | १२)। | 
है, पसीना बाला; ( गा ४०७; ४०८: ७७४; कुमा ), | सिद्ो स्त्री [ दे | सीढ़ी, निःश्रेणि; ( अज्क ७० )। 
स्री-- री; ( है ४, २२४ ) | | सिढिल वि [ शिथिर, शिथिल्ल ] १ *लथ, ढीला; २ 
'सिज्जूर न [ दे ] राज्य; (दे ८, ३० ) | अ-हृढ, जो मजबूत न हो वह; ३ सन्‍्द; (हें १, २१५४: 
िज़्क अक [ सिध्र्‌ ] १ निष्पन्न होना, बनना । २ पक्रना। | २७७; प्राप्र; कुसा; प्रास्‌ १०२; गठठ )। 
३ मुक्त होना। ४ मंगल्न होना । ५ सक. गति करना, जानां। | सिढिल सक [ शिथिल्प्‌ ] शिथ्रिल्ल करना। सिढिलेइ, 
है शासन करना | सिज्कइ; ( हे ४, २१७; भग; महा ), | सिढिल्लति, सिढिलेति: ( उव; वजा १०; से ६ ६५), 
सिज्मंति; (कप्प )। भूका--सिज्सिंस; (भंग; पि।| सिढिलेहि; ( वेणी २४३; पि ४६८ ) | वकर--घिढिलेत; 
५१६ ) | भवि--सिज्मिहिइ, सिज्मिस्संति, सिज्सिटिंति, | (से ५, ४२ )। 
लिज्मिही; ( उवा; भग; पि ५२७; महा )। वकृ-- | घलिढिलाविभ वि [ शिथिल्तित ] शिथिल्ल कराया हुआ, 
सखिज्फंत; ( पिंड २५१ )। ( प्राक्‌ ६१ )। 
'सिज्क देखो लिंक; ( राज )। | सिढिलिआ वि [ शिथिल्षित ] शिश्रिल किया हुआ; 
42830, स्री [सेधना ] १ सिद्धि, मुक्ति, मोक्ष, . ( कुमा; गठड; मबि )। 
सिज्कणा ) निर्वाण; ( सम १४७: उप १३१६ ७६६; पव | खिढिल्लीकय वि [ शिथिल्लीकृत ] शिथिल किया हुआ: 
८८; धर्मवि १५१; विसे ३०३७ )। २ निष्पत्ति, साधना; | (मुर २, १६; १७३ ) । 


“सब्बो परोवयारं करेइ नियक्रजसिज्कणामिरओ | ' सिढिलीभूय वि [ शिथिलीसूत ] शिथिल बना हुआ; 
निरविक्खो नियकज्ज परोवयारी हवइ धनन्‍्नो ॥” ( पठम ५३, २४ )। 
( रयबण ४६ )। | खिण देखो सण-"शणा; (जी १०; सुपा श्य&; गा ७६८)। 


सिद्द वि [ श्रेष्ठ ] अति उत्तम; ( उप ८७६ ) । 

सिद्द वि [ स॒ष्ट | १ रचित, निर्मित: ( उप छरद दी; 
रंभा )। २ युक्त; ३ निश्चित; ४ मूषित; ५ वहल, प्रचुर १५८ )। 
है त्यक्त; ( है १, श्श्ण )। सिणा अक [ रुता ] स्नान करना, नहाना। सिणाइ; (सू 


| 

! ते हि 

। सिणगाए देखो खिगार-शुज्धार “सिणगारचास्वेसो” 

| 

| 

| 
लि वि [ शिष्ट ] १ कथित, उक्त, उपदिए; (सुर १, १६५; १, ७, २१; प्राकु र८ )। संकृ--सखिणाइत्ता; ( सअ २, 


( संबोध ४७ ), “कारिअसुरसुंदरिसिणगार” ( सिरि 


२, श्य४; जी ५०; वजा १३६ )। २ सजन, भल्लामानस ७, १७ )। देक--सिणाइन्तण; ( ओऔप ) | 
प्रतिष्ठित; ( उप ७६८ टी; कुप्र ६४; सिरि ४५; सुपा | खिणाउड पुंस्री [ स्मायु ] नाडी-विभेप, वायु वहन करने 
४७० )। 7यार पुं [ चार ] भल्लमनसी, सदाचार; | वाल्ली नाड़ी; ( प्राक श्य ) | 
(घर्म १ )। सिणाण न [ स्तान ] नहान, अवगाहन; (सम ३५६ 
सिद्द वि [ दे | सो कर उठा हुआ; ( घड)। ओपघ ४६४६; रयण १४ ) । 
लिट्टि क्रो | सृद्धि | १ विश्व-निर्माणा, जगद्‌-रचना; | लिणात देखो सिणाय--स्नात; ( ठा ४, १--पत्र १६३; 
( सुपा १११; महा )। २ निर्माण, रचना; ३ स्वमाव; ४ | ६४, ३--पत्र ३ रहे )। 
जिसका निर्माण होता हो वह; ( हे १, १८ ) | ५ सीधा | खसिणाय देखो सिणा। सिणायंति; (दस ६, ६३ )। 
क्रम, अविपरीत क्रम; “चक्काईं जंतजोगेणं सिट्ठ- | बक्ृ--स्िणायंत; ( दस ६, ६२; पि १३३ )। 
विसिट्ठकमेणं एंतरिय भमंताई” ( सिरि ८७८ )। | सिणाय वि [ स्‍नात, क | १ प्रधान, श्रेष्ठ: ( सअ 
सिदट्टि पु [ दे. श्रेष्ठिनच ] नगर-शेठ, नगर का मुख्य | सिणायग ,२, २, ५६ )। २ मुनि-विशेष, केवल्लजान- 
साहूकार, महाजन; ( कप्प; सुपा (८० )। 'पय न | सिणायय प्राप्त मुनि, केवलली भगवान; ( भग २५, ६; 
[पढ़ ] नगर-शेठ की पदवी; (सुपा ३४२)। देखो | णांदि १३८ टी; ठा ३, २--पत्र १२६; घमंस १३४८; 
सेट्ठि। उत्त २५, २४ )। ३ घुद्ध-शिष्य, बोधि-सत्त्व; ( सु २, 


११३६२ 


पाइश्नसदमहण्णवों | 


[ सिणाव--सिद्ध त 


हे. हे जी ऑबॉाथ है प्डअबाल आह &+ 


बीज 


$ रह )। 

सिणाव हे | रुतपय्‌ ] स्नान कराना । सिणावेदि (शो) 
( नाट--जैत ४४ ), सिणावति, सिशार्वतिं; ( आचा २, 
२, हे; १० पि १३३ )। 

सिणि ञ्री [ सणि ] अंकुश; ( स॒ुपा ५३७, सिरि 
श्ण्ए्ण ) | 

सिणिज्क अक [ स्निहू ] प्रीति करता। सिशिज्कइ 

( प्राक्‌ २४ ) | कम--सिप्पइ; ( है ४, २५५ )। केंवकू-- 
सिप्पंत; ( कुमा ७, ६० )। 


सिणिद्ध वि [ स्विग्ध ] १ प्रीति-युक्त, स्नेह-युक्त; ( स्वप्न 


५३; प्रास ६९)।२ आदर, सस-युक्त; ( कुमा )। ३ 
मसृण, कोमल; ४ चिकना; ५ न. मात का मेड; ( है २, 
१०६; आग्र )। 

सिणेह देखो सणेह; ( भंग; णाया १, 
स्वप्न १५; कुमा; प्रास्‌ 6 ) | 

सिणेहालु वि | स्‍्नेहवत्‌ ] स्नेह वाला; ( स ७६३ ) । 

सिण्ण वि [ स्विन्न ] स्वेद-युक्त; (गा २४४ ) | 

सिण्ण देगो सिन्न-शोणु, ( नाट--मृच्छ २१५ )। 

सिण्ह पुन [ शिश्त ] पुश्चिल्, पुरुष-लिंग; ( प्राप्र: दे 
४, ५ )। 

सिण्हा सत्री [ दे | १ हिम, आकाश से गिरता जल्ल-कणश; 
( दे ८, ५३ )। २ अवश्याय, कुहरा, कुहयासा; (दे ८, 
७३- पाअ )। 

सिण्हाल्य पुन [ दे | फन्न-विशेष; ( अनु ६ )। 

सिति देखो सि३-( दे ); (वव १० ) | 

घित्त वि [ सिक्त | सिच्रा हुआ; ( सुर ४, १४५; कुमा) । 

सिततुज देखो सेचुंज; ( सूक्त ५२ ) | 

सित्थ न [ दे | गुण, घनुप को डारो, “सित्थ॑ व असोत्त- 

,. _गय सह सण देव दूमेइ” ( कुप्र ५४; पाञ् )। 
सित्थ )न [ सिक्षय ] १ पास्य-कण ( पणह १, ३-... 

सित्थय ) पत्र ५५, कप्प, ओऔप: अगणा १४२ )। २ मोम 
(१ १५ ५९ पाआ, उप ७२८ टो )। ३ ओषधि-विश्ेष 
नीलो, नील; ( है २, ७७ ) | ४ पुन. कबल, आस, “मासे 
मासे उ जा अजा एगसित्थेश पारए?? ( गच्छ ३६ “शाह, 
धाप्र ) | 

सित्था सत्री [ दे | १ लाला; २ जोबा, धनुष्र की डोरी 
(द्‌८, ५ ) 

झिट्थि प्‌ [ दे ] मत्स्य, मछली; (द ८, २८)। 


३>पल शुणर; 


सिद्ध वि [ दे ) परिपादित, विदारित, चिरा हुआ; ( दे 
८, ३० )! 

सिद्ध वि [| सिद्ध | १ मुक्त, मोक्ष-प्राप्न,, निवाण-प्राप्त 
(ठा १-पत्र २५; भग; कप्प; विसे ३०२७; २६; सम्म 
८6६; जो २५; सपा २४४; १४२ )। २ निष्पन्न, बना 
हुआ; ( प्रासू १५ )। ३ पका हुआ; ( स॒ुपा ६३३ )। ४ 
शाश्वत, नित्य; (चेइय ६७६) ५ प्रतिष्ठित, ल्ग्ध-प्रति*्द; 
( चेइय ६७६; सम्म १) ६ निश्चित, निर्णात; (सम्म १ 
७ विख्यात, प्रसिद्ध: ( चेइ्य ६८० )। ८ शब्द-विशेष, 
साध्य-विल्नक्ञणा शब्द; ( भास ८& )] &€ साबित किया 
हुआ; १० प्रतीत, ज्ञात; ( पंचा ११, २६ )। ११ १ 
विद्या, मंत्र, कम, शिल्प आदि में जिसने पूणता प्राप्त की 
हो वह पुरुष; (ठा १--पत्र २५; विसे ३०९८; वजा' 
€८ )। १२ समय-परिसाणा-विश्ञेष, स्तोक-विशेष; (कप्प)। 
१३ न. लगातार पनरद्द दिनों के उपवास; ( सबोध ५८ ) 
१४ पुन. महाहिमवबंत आदि अनेक पर्वतों के शिखरों का 
नाम; ( ठा उ--पत्र ४३६; ६-पत्र ४प४ इक )। 
कखर पुंन [ क्षर ] “नमो अरिहंताण” यह वाकय 
(मवि )। गंडिया रत्री [ गण्डिका ] सिद्ध-सबन्धी 
एक गन्थ-प्रकरण; ( भग ) | चकक न [| चक्र | अहँन 
आदि नव पद; (सिरि ३४ )। न्नन[ ॥न्न ] पकाया 
हुआ अन्न; ( सुपा ६३३ ) पुत्त पूँ [ पुत्र ] जेन साधु 
ओर गुहरुथ के बोच की अवस्था वाला पुरुष; (सबोध 
२१; निचू १)। मणोस्म पं [ मनोस्म | पत्न की 
दूसरा दिन, (सुज् १०, १४)। “राय पूं [ राज | 
विक्रम की बारहवी शताब्दों का गुजरात का एक सुप्रतिद्ध 
राजा, जो सिद्धशाज जयरसिह के नाम से प्रसिद्ध था; ( कु 
२२; वाञझ्न १५ )। चाल पुं [ "वाल ] बारहबीं शताब्दी 
का गुजरात का एक प्रसिद्ध जैन कवि; ( कुप्र १७६) | 
सेण प्‌ [ सेन ] एक सुप्रसिद्ध प्राचीन जैन महाकंवि 
ओर तार्किक आचार्य; ( सम्मत्त १४१) । सेणिया ली 
[ श्रेणिका ] बारहवे जैन अग-ग्रन्थ का एक अश, 
( ण॒दि )। सेल पुं [ शैक ] शलुक्षय पर्वत, सोराष्ट 
देश में पाल्नोताना के पास का जैन महा-तोर्थ; ( सुख १५ 
३; सिरि ५४५२ )। हेमन [ हैम ] आचाये हेमवर्त 
विरचित प्रसिद्ध व्याकरणा-ग्रन्थ; ( मोह २) | 

सिद्धत पुं | सिद्धान्त:] १ आगम, शाख्र; ( उव; हे 
१; णंदि )। २ निश्चय; (स १०३ ) | 


सिद्ध्थ--लिप्पिर ] 


न 


सिद्धत्थ पं [ दे ] रुढ़, देव-विशेष; ( दे ८, २१ )। 

सिद्धत्थ वि [सखिद्धाथे ] १ इृताथ, कृतकृत्य; ( पठम 
७२, ११ )। २ पुं. भगवान महावोर के पिता का नाम; 
(सम १५१; कप्प; पठस २, २१; सुर १५, १० )। 
ऐसत वर्ष के भावी दूसरे जिन-देव; (सम शपए४ )) ४ 
एक जैन मुनि जो नववें बल्देव के दीक्षा-गुरू थे; ( पठम 
२०, २०६ ) | ५ वृक्त-विशेष; ( सुपा ७७; पिंड ५६१)। 
६ सपप, सरसों; ( अशु २३; कुप ४६०; पव १५४; हे 
४, ४२३; उप पृ €६ )। ७ भगवान्‌ महावीर के कान से 
कील निकाह्नने वाह्ला एक वशिक्‌; ( चेश्य &६ )।८ 
एक देव-विमान; ( सम श्८; आचा २, १५, २; देवेन्द्र 
१४५ )। &€ यक्त-विशेष; (आक )। १० पाटलिसंड 
नगर का एक राजा; ( विपा १, ७--पत्र ७२ )। ११ 
एक गाक का नाम; (भंग १५--पत्र ६६४ )। पुर न 
[ पुर | अंग देश का एक प्राचीन नगर; ( सुर २, ६८) 
नब्षण न [ धन ] वन-विशेष; ( भग ) | 

सिद्धत्था ज्री [ सिद्धार्था ] १ भगवान्‌ अमिनन्दन-स्वामी 
की माता का नाम; ( सम १५१ )। २ एक विद्या; .(पठम 
७, १४५ )। ३ भगवान्‌ संभवनाथजी की दीक्षा-शिबिका; 
( विचार १२६ )। 

सिद्धत्थिया जी [ सिद्धाथिका ] १ मिष्ठ-वस्तु विशेष; 
( पणण्‌ १७--पल ५३३ )। २ आमभरणा-विशेष, सोने 
की कंठी; ( ओप ) | 

सिद्धाय पु [ सिद्धक |] १ इत्ष-विशेष, सिंदुवार वृक्ष, 
सम्दालु का गाछ; २ शाल वृक्त; ( है १, श्य७ )। 

सिद्ध लो [ सिद्दा ] १ भगवान्‌ महावीर-को शासन-देवी, 


सिद्धायिका; ( संति १० ) २ प्रथिवी-विशेष, मुक्ति-स्थान, 


सिद्ध-शिला; ( सम २२ ) | 
सिद्धाश्या सनी [ सिद्धाय्रिका ] भगवान्‌ महावीर की 
शासन-देवो; ( गण १२ ) | 
सिद्धाययण पुंन [ सिद्धायतन ] १ शाश्रत मन्दिर-- 
देब-यह; २ जिन-मन्दिर; ( ठा ४, २--पत्र २२६; इक 
१२ )। ३ अनेक पव॑तों के शिखरों का नाम 
(इक: जं ४ ) | 
सिद्धाल्य ज्वीन [ सिद्धालय ] मुक्त-स्थान, सिद्ध-शिल्ला; 
( आप: पठम ११, १२१; इक ), स्री-- या; ( ठा ८-- 
पल ४४०; सम २२ )। 
सिद्धि न्री | सिद्धि ] १ सिद्ध-शिल्ला, ए्थिवी-विशेष, जहाँ 
4475 


पाइअसद्महण्णवो | 
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सिप्पि स्त्री [ शुक्ति | सीप, धोंघा; ( है २, .१ 
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मुक्त जीव रहते हैं; ( भग; उब; ठा घ--पत्र ४४०; औप; 
इक )। २ मुक्ति, निर्वाण, मोक्ष; ( ठा १--पत्र २५; पडि; 
ओऔप; कुमा) | ३ कर्म-क्षय; (सूझ २, ५, २५; २६) | ४ 
अणिमा आदि योग की शक्ति; ( ठा १ )।४ इतार्थता, 
कृतकृत्यता; (ठा १--पत्र २५; कप्प; औप)। ६ निष्पत्ति; 
“न कयाइ दुव्विशीओ सकजसिद्धि समाणेइ” (उब ) । 
७ संबन्ध; ( दसनि १, १२२ )। ८ छन्‍्द-विशेष; (पिग)। 
“गइ स्त्री [ गति ] मुक्ति-स्थान में गमन; ( कप्प; औप,; 
पडि) गडिया स्त्री [ गण्डिका | ग्रन्थ-प्रकरण-विशेष; 
( भग ११, €-पत्र ५२१ )। पुर न [ पुर ] नगर- 
विज्येष; ( कुप्र २२ )। 


सिन्न वि [ शार्ण ] जीर्ण, गला हुआ; (सुपा ११; विबे 


छ9 टी ) | 


सिन्‍न देखो सिण्ण - स्विन्न; ( सपा ११ )। 
सिनन स््रीन [ सैन्य ] १ मिला हुआ हाथी-घोड़ा आदि; 


२ सेना का समुदाय; (हे १, १५०; कुमा )। झ्री-- 
“ता श्रन्नदिणें नयरे पवेढियं सत्तुसन्नाए? ( सुर १२, 
१०४ ) | 

सिप्प देखो सिंप । सिप्पइ; ( षड़ ) | 


लिप्प न ६ दे ] पत्लाल, पुआल, तुणु-विशेष; (दे ८, 


श्ष )। 


लिप्प न [ शिवप ] कारु-कार्य, कारीगरी, चिलादि-विज्ञान, 


कल्ला, हुनर, क्रिया-कुशल्लता; ( पयह १, ३-पत्र ५७; 
जवा; प्रासू ८० )। २ तेजस्काय, अमग्रि-संघात; ३ अमि 
का जीव; ४ पुं. तेजस्काय का अधिष्ठाता देव; (ठा ५, 
१--पत्र २६२ )। “सिद्ध पूं [ सिद्ध | कल्ला में अति- 
कुशल; ( आवम )। जीव वि [ ॥जीव ] कारीगर, 
कल्ला--हुनर से जीविका-निर्वाह करने वात्मा; (ठा ४, 
१-पत्न ३०३ )। 


लिप्पा ज्री [ सिप्रा ] नदो-विशेष, जो उज्जेन के पास से 


गुजरती है; (स २६३; उप हू २१८; कुत्त २० )। 


सिप्पि वि [ शिव्पिन ] कारीगर, हुनरी, चित्र आदि कलह्ना 


में कुशल; ( ओप; मा ४ ) | 

श८; उदत्ा; 
पड़; कुमा; प्रास ३६; पि ३८५ )। 

सिप्पिश वि [ शिविपक ] शिल्पी, कारीगर, ( महा ) | 

लिप्पिर न [ दे | ठण-विशेष, पल्लाल, पुआल; ( पणण 
१--पलर ३३; गा ३३० )। 
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सिप्पी स्री [ दे ] सवी, सई; ( पड़ ) । 

सिप्पीर देखो लिप्पिर; (गा ३३० छा; पि २११ ) । 

सिविर देखो लिघिर; ( पठस १०, २७ ) | 

सिब्स देखो सिंभ; ( चंड )। 

सित्ता ञत्री [ शिफ्ता ] वृत्र का जटाकार मूल; ( है १, 
श्य्द )। 

सिम स [ सिम ] स्व, सब; ( प्रामा )। 

सिम" देखो सीमा; “जाव सिमसंनिहाणं पत्तो नगरस्स 
ब्राहिस्जाणे” ( सुपा १६२ ) | 

सिमसिम | अक [ सिमसिमाय ] सिम सिम! आवाज 

सिप्प्ठिमाय ) करना | सिमसिमार्यति; (बजा ८२)। 
वक्--सिमसिमंत; ( गा ५६१ अ ) | 

सिमिण देखो खुमिण; ( है १, ४६; २५६ ) | 

सिमिर ( अप ) देखो सिविर; ( भवि ) | 


सिमिसिम | खो सिमसिम | वक़ृ--सिमिसिप्तत, 
सिमिखिमाअ ) सिमिसिमाअंत; (गा ५६० पि ५५८)। 


सिमिसिप्रिय वि [ सिमिसिमितृ ] (सिम सिम! आवाज 
करने वाह्मा; ( पठम १०७५, ५५ ) | 

सिर सक [ खुज् ] १ बनाना, निर्माण करना | २ छोड़ना, 
त्याग करना । सिर्‌इ; (पि २३५), सिरासि, (विस ३५७६) 

सिर न [ शिरस्‌ ] १ मस्तक, माथा, सिर; ( पाञअ; कुमा: 
गठड )। २ प्रधान, श्रेष्ठ; २ अग्र भाग; ( हैं १, ३२ ) | 
क्षक न | क | शिरख्राण, मस्तक का बख्तर; (दें ५, 
३१; कुमा; कुध २६२ )। ताण, 'क्ताण न [ त्राण ] 
वही पूर्वोक्त अथे; (कुमा; स श८ए५ )। चत्थि स्री 
[वबस्ति] चिकित्सा-विशेष, सिर में चमे-कोश देकर उसमें 
संस्कृत तैल आदि पूरने का उपचार; ( विपा १, १--पत्र 
१४) “सिरावेढेंद्टि ( !सिख्त्थीहिं)ब” (णाया १, १३-- 


पत्र श्८5१ )। मणि देखा स्िरे-सर्जि; ( सुपा ५३२)। 


यपुं[ ज] केश, वाल, ( भग; कप्प; औप; स ५७८)) 
हर न | गृह | मकान के ऊपर की छत, चन्द्रशात्ना; 
( दे ३, ४६ )। देखो सिरे | 

सिर देखो सिरा; ( जो १० )। 

"सिरिय | देखो सिर-शिरस; ( कप्प, पणह १, ४--पत्र 

पंसरल ) ई८; आप )। 

लिस्सावत्त वि [ शिरसावते, शिरस्यावर्त ] मस्तक पर 
प्रदक्षिणा करने वाला, शिर पर परिभ्रमण करता; ( णाया 
१५ औसत १३; कप्प; औप ) | 


पाइअसदमहण्णवो । 


| सिर ली [ शिरा, सिरा ] १ रण, नस, नाडी; ( णाया 


[ छलिप्पी--पिरि' 
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१, १३--पत्र श्य१; जी १०; जीव १ )। २ धारा, प्रवाह, 
( कुमा; उप पर ३६६ ) | 

सिरि' देखो घिरी; ( कुमा; जी ४०; ग्रास्‌ ५२; ८०) 
कम्म १, १; पि €८ )। उत्त पूं [ पुत्र ] भारतवर्ष में 
हाने बाला एक चक्रवर्ती राजा; ( सम १५७४ )। उर न 
[ पुर ] नगर-विशेष; ( उप ५५० )। ऋंट पं [ कप्ठ ] 
१ शिव, महादेव: (कुमा )। २ वानरद्वोप का एक 
राजा; ( पठम ६, ३)। कंत पुन [ कान्‍्त | एक 
देव-विमान; ( सम २७ )। कंता स्त्री [ कान्‍्ता ] १ 
एक राज-पत्नी; ( पठम ८, श८७ ) २ एक कुलकर-पत्री; 
( सम १५० )। ३ एक राज-कन्या; ( महा )। ४ एक 
पुष्करिणी; (इक )। कदलग पं [ कन्दलक | पशु- 
विशेष, एक-खुरा जानवर की एक जाति; ( पण्ण १-- 
पत्र ४६ )) करण न [ करण | १ न्यायालय, न्याव- 
मन्दिर; २ जैसला; (सुपा ३२६१ )। करणीग्र दि 
[ 'करणीय |] श्रीकरणा-संबन्धी; ( मुपा ३६१)। कृूड 
पूंन [ कट | द्िमब्ंत पवेत का एक शिखर; (राज )। 
खंड न [ खण्ड ] चन्दन; (सुर २, ४५६; कंप्पू)। 
रण देखो “करण; (मुपा ४२५) | गोव पुं [ त्रीव | 
राजक्षस-वंश का एक राजा, एक लंका-पति; ( पठम ४ 
२६१ )। गुत्त पूं [ “गुप्त ] एक जैन महर्षि; (कप्प ) 
घर न | ग्रह | भंडार, खजाना; ( णाया १५, १--+१ 
५३; सअनि ५५ )। 'घरिअ वि [ 'शृहिक ] भंडारी, 
खजानची; ( विसे १४२५ )। चंद पुं [ चन्द्र | १ एक 
प्रसिद्ध जैनाचाये ओर अन्थकार: ( पव ४६; सुपा ६४८ )| 
२ ऐखत क्षेत्र में होने वाले एक जिनदेव; (सम १५४ 
पव ७ )। ३ आठवें बल्लदेव का पूर्वभचीय नाम; ( पठम 
२०, १६१ )। “चंदा ली [,सन्‍्द्रा ] १ एक पुष्करिणी; 
( इक )। २ एक राज-पत्नी; ( उप €८ई टी )। डेढ़ 
पुं| 'आद्य ] एक जेन मुनि; ( कप्ण )। पयर नें 
[ 'नगर ] वैताब्य की दक्षिण-श्रेणी का एक विद्याधर- 
नगर; (इक), देखो 'नयर। "णिकेतण न [ नि्केतन | 
वैताब्य की उत्तर-श्रेणी में स्थित एक विद्याधर-नगर; 
(इक )। "णिलूय न [ 'निलय ] वैताढ्य पर्वत की 
दक्षिण-श्रेणि में स्थित एक नगर; (इक), देखो 'निलय। 
“णिल्या सत्री [ “निलया ] एक पुष्करिणी; ( ईके 
णिहुबय पूं [ 'कामक ] विष्सु, श्रीकृष्ण; ( कमी /। 


सिरि-..सिरिमुह ] 
नताली स्त्री [ ताछी | वृक्ष-विशेष; (कप्पू)। दत्त 
पूं [ दत्त ] ऐसत व में उत्पन्न पौँचवें जिन-देव; 
( पव ७ )। दाम न [ दामन] १ शोभा वाल्ली मात्ता; 
( ज॑ ५ )। २ आभरणा-विशेष; ( आवम )। ३ पुं. एक 
राजा; ( विपा १, ई--पत्र ६४ )। दामकंड, दासगंड 
पुंन [ दामकाण्ड ] १ शोभा वाली मालाओं का समूह; 
(जं ५ )। २ एक देव-विमान; ( सम ३६ )। दामगंड 
इन [ दामगण्ड ] शोमावाली माल्लाओं का दयडाकार 
समूह; (जं५)। देवी स्त्री [ देवो | १ देवी-विशेष; 
(राज)। २ लक्ष्मी; (वर्मवि १४७)! दिवीनंदण पुं [ देवी- 
नन्दन ] कामदेव; (धर्मवि १४७ )। नंदण पुं [ 'नन्‍्दन ] 
१ कामदेव; २ वि. श्री से समृद्ध; ( सुपा २३४; धम्म १३ 
 टी)। नयर न [ नगर ] दक्षिण देश का एक शहर; 
(कुमा), देखो "णयर | 'निल्‍ूय पुं [ निछय ] वासुदेव 
( पठम ३८, ३० ), देखो 'णिलूय । 'पदट्ट पूं [ 'पहट्ट 
नगर-शेठाई का सचक एक राज-चिह्ृन; ( सुपा २८३ )। 
'पव्चय पु [ 'पर्वेत ] पर्वत-विशेष; ( बजा ६८ )। 'पह 
पु[ प्रभ ] एक प्रसिद्ध जैन आचाये और भ्रन्थकार; 
( धमवि १५२ )। पाल देखो बार; (सिरि ३४)। 
फल पुं [ फल ] बिल्व-वृक्त; ( कुमा ), देखो हल। 
भूइ पु [| भूति ] भारतव्ष में होने वाले छठवें चक्रवर्ती 
राजा; ( सम १५४ )। म देखो मंत; (उप प्र ३७४ )। 
मई ज्ली [ मती ] १ इन्द्र-नामक विद्याधर-राज को एक 
पत्नी; ( पठम ६,३ )। २ एक राज-पत्नी; ( महा ) | 
३ एक साथंवाह-कन्या; (महा )। मंगल पु [ 'मडुल ] 
दक्षिण मारत का एक देश; ( उप ७टट८ टी )। 
वि मत्‌ ] १ शोभा वाल्ला, शोमा-युक्त; ( कुमा )। 
२ पूं. तिल्नक वृक्त; ३ अश्वत्थ दृक्त; ४ विष्णु; ५ शिव, 
महादेव; ६ खान, कुत्ता; ( है २, १५६; पड )। मल्य 
न[ मल्य ] वैताब्य की दक्षिण-श्रेणी में स्थित एक 
विद्याधर-नगर; ( इक ) | 'महिशअ पुंन [ 'महिक | एक 
देव-विमान; ( सम २७ )। 'महिआ र्रो [ 'महिता ] 
एक पुष्करिणी; (इक )। मार पुं [ माल ] एक 


पाइजसहमहण्णवो । 
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एक ऊँचा अवयवाकार चिह्न; ( औप; सम १५३; महा) | 


२ महेन्द्र देवलोक के इन्द्र का एक पारियानिक विसान; 


, (ठा 5--पत्र ४३७ )। ३ एक देव-विमान; ( सम ३९६ 


देवेन्द्र १४०; ओऔप ) | 'चच्छा स्त्री [ चत्खा ] भगवान 
श्रेयासनाथजी की शासन-देवी; (संति ६)। 'वडिसय न 
[ 'अवतंसक ] सौधम देवलोक का एक विमान; (राज )। 
बरण न [ चन ] एक उद्यान; ( अंत ४ ) | 'बण्णी स्त्री 
[ 'पर्णो ] वृक्ष-विशेष; ( पएण १--पत्र ३१)। चत्त 
(अप ) देखो 'मंत; ( मवि )। 'चद्धण पुं [ 'धर्धन ] 
एक राजा; ( पठम ५, २६ ) | 'वय पुं [ बंद ] पक्ति- 
विशेष; (दे १, ई७; ८, ५२ ठी )। वारिसेण पं 
[ चारिषेण ] ऐख़त वर्ष में होने वाले चौबीसवे' 
जिनदेव; (पव ७ )। चाल पुं[ पाल ] १ एक प्रसिद्ध 
जैन राजा; ( सिरि ३१७ ) | २ राजा सिद्धराज के समय 


- का एक जैन महाकवि; (कुप्र २१६ )। लंमूआ स्त्री 


[ खंभूता | पक्त की छठवीं रात; (सुज १०, १४) ' 
"खिचय पुं[ 'खिचय ] ऐस्त वषे में उत्पन्न दूसरे 
जिनदेव; ( पव ७ )। 'खसेण पुं [ पेण ] एक राजा; 
( उप €&प८है दी )। सेल पुं [ शेल ] हनूमान; 
(पठम १७, १२० )। 'सोम पुं [ 'सोम |] भारतवपे 
में होने वाला सातवां चक्रवर्ती राजा; (सम १५४ )। 
सोमणस पुंन [ 'खोमनख ] एक देव-विमान; ( सम 
२७ )। हर न | गृह | भंडार; (श्रा र८)। हर पु 
[ ध्वर ] १ मगवान पाश्वेनाथ का एक मुनि-गण; २ 
भगवान पाश्वनाथ का एक गणाधर--मुख्य शिष्य; (कप्प)। 
३ भारतवषे में अतीत उत्सर्पिणी काह्न में उत्पन्न सातवें 
जिनदेव; ४ ऐर्बत वर्ष में वर्तमान अवसर्पिणी कालह्न में 
उत्पन्न वीसवें जिनदेव; ( पव ७; उप €फं६ टी )। 
वासुदेव; ( पठम ४७, ४६; षड़ ) | हर वि [ हर ] श्री 
को हरण करने वात्ा; (कुमा)। हल न [| फल | विल्व 
फल्म; ( पाञ्न ), देखो फल । 


सिरिअ पुं [ श्रीक, श्रीयक ] स्थुज्ञमद्र का छोटा भाई 


ओर नन्‍द राजा का एक मन्‍्ती; ( पडि ) | 


असिद्ध वंश; ( कप १४३ )। सालपुर न [ मालूपुर ] | सिरिअ न [ स्वेय ] स्वच्छन्दता; ( में ७३ )। 


एक नगर; ( तो १५ )। यंठ देखा 'कंठ; (गउड )। 


सिरिग प्‌ [ दे ] विट, लम्पट, कामुक; ( दे ८, ३२ )। 


यदलल दंखो कदुछृग; ( पणह १, १--पत्र ७ )। “चिट | सिरिदृह पुर्री | दे ] पन्तिओं का पान-पात्र; (पाञअ, दे 


पुं। पति | श्रीकृष्ण, वासुदेव; ( सम्मत्त ७५ )। 'चच्छ 
पू| चत्स | १ जिनदेव आदि महापुरुषों के छृदव का 


। 


सिरिमृुह वि [ दे | मं 


5, ) 
द-मुख, जिसके मुह में मद हो वह; 


भा 


९ का हे ह ६ 

ई 
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! (दें 5; ३२) | का ले । चित्र मे; (ओऔप) ॥/ व हट 7 ः 4; 

है | हक 42 9 

सिरिया देखो सिंरी; ( सम १५१ )। | सिलंब देखों सि्िब; ( पोझ )+: 7 7702 77 ब 

सिरिली ली | दे भ्रीली] कन्द-विशेष; (उत्त ३हे सिल्य पुं [ दें | उन्छ, गिरे हुए अनेकों 0] रा 

६८) (दे ८, ३० )। अप शिथ के 

सिंस्विंच्छीय प॑ [ दे ] गोपाल, ग्वाला; ( दे ८5, ३३ )। सिछा स्री [ शिला ]' १ सिले;: चद्टीने,/ पत्थर हि 
सिंर्य'प॑ | दे ] हंस पत्ती; ( दे ८, ३२ )। , प्रा; कप्प; कुमा 03 *२ ओला; (दस 7,76.) । 

सिंरिविय देखो सिरि-वय | : पुन [ 'जतु ] शिलाजित, : पर्वतों से उत्पन्न होने: 









हा 


लिरिस पु [ शिरीष ] १ वृक्ष-विशेष, सिरसा का पेड़; | दब्य-विशेध, जो दया के काम: में श्राता महै।शिली 
(सम २४२ हे ९, १०१) ।”२ न. सिस्सा का फूल; | (डेप ७२८ दी; धमनि १४६१)॥7 2 528 
( कुमा )। सिलाइच्च प्‌ [ शिलादित्य ] वैलभीपुर काः ह 


सिरी ल्ली | श्रो ] १ लक्ष्मो, कमला; ( पाञ्म; कुमा )। २ | राजा; ( वी १५ )। हम 


पंत्ति, समेद्धि, विभव; ( पाञ; कुमा)। ३ शोमा; (औप; | खिलागा देखो सलागा; (सं पर 3 पक डा 
रॉय; कुमा ) | ४ पद्महद की अधिष्ठाली देवी; ( ठा ९, | सिलाध ( शो ) नीचे देखो ।-'कऋ-+सिलाधेणीओ:: श 
है 0 


३--पंल ७२ )। ५ उत्तर रुचक पर रहने वोल्ली एक | €६७)। «५ हम आल 
दिक्कुमेरी देवी; ( ठो 5--पत्र ४३७ )। ६ देव-प्रतिमा- | खिलाइ सक [एलाघ ]:प्रशता फरना। झ- सिलाहँणः 
विशेष; ( णायो १, १ ठी--पत्र ४३)। ७ मंगवान | (रण १६ )।. जा ५5588 3 
कुन्धुनांथजी की माता का नाम; ( पव ११५)। ८ एक । सिलाहा स्री [श्छोधा |; (मे.८८)। रा 
षिठ-कन्या; ( कुप्र १५२ )। € एक श्रेष्ठि-पत्नी; ( कुप्र | सिलिद प्‌ प्‌ शिलिन्द “| धान्य-विशेष; (:पव. १४६) सब 
२२१ )॥ १० देव, गुरु आदि के नास के पूरे में क्षगाया | ४३; श्रा १८; दसनिः है, ८7) ॥07%; (४7880 
जोता आदर-सूचक शब्द; ( पव ७; कुमा; पि €८ )। | घिलिन्न पंन [शिलीन्चे ग5 “पृद्षीविशेष 9 उलक 
११ वाणी; १२ वेष-रचना; १३ धर्म ओदि पुरुषा्थ; १४ | भूमिस्फोट वृक्त: (शाया-7;:१०-पत्र- २५४६ 
प्रेकार, भेद; १५ उपकरण, साधन; १६ चुद्धि, मति; १७ १६० ओऔप;-कुंमा ) २-पुं;पर्वतरविशेषे; (स३0२/ 
अंधिकार; १८ प्रभा, तेज; १६ कीर्ति, यश; २० सिद्धि; | 'निरूय पुं [ (निरूंय ]पर्वत-विशेष, (एस ४२४३ 
रर चृद्धि २२ विभूति; २३ लव, लॉग; २४ सरहा चुत सिलिय प॑ [ द ] शिशु, बच्चा: (दे ८३8७8; सुर" 
-.... २५ बिल्व वृक्त; २३ ओषधि-विशेष; २७ कमल, पद्म( हे | २८६; सुपा ३४३)- ! 


2 


दर 


रु] 









“2. "' ५२ रै५४)। देखो सिर, लिरि, सो>भी। सिलिट्‌छ॑ वि [श्लि्ट))२ मनोशे,सुन्दर। /अहइक 
(४ सिंरोस देखो सिरिस; ( णाया १, ६--पत्र १६०; औप | मॉंयामउयसुकुमाल्कुम्मसंदियसिलिट्वचर्या।/ 5 (एप 
+ रा कुंमा ) | 5 | ४ ४--पत्र.'७६ । ।'२ संगत, सुयुक्त. (्‌ >रोप॑/ 9) या 


दप हद । 2 बह ६ पट के 
की 'सिरोखित्र पुं | सरोखुप | सपे, सेंप; ( सझ १, ७, १४; | “द्वित; &'संसृषट ५ शलेषोल्लंकार-युक्त;।॥ है २३६ 
547० 'पिंश;३७७ )। प्रंप्र)). 2५ हर | कट 70000: 
० सिरो देखो लिर +शिरम्‌ | “भरा (शौ) देखो हरा लिंलिपंइ देखो सिलिवह; (राज) 052 5 
5० हू ६ जज टी 3. हे 
8, (पि हे )। मणि पर [ मणि ] प्रधान, अग्रणी, | सिंलिंग्ह पंस्री [ श्लेष्मेन ] अलेप्मा।/कफ (है 55% 

४725० 'हुफय। अलसतिरामणा (था ६७०; सुपा ३०१; प्रासू १ रद पिः१३६-) ॥: देखो सेहरी 0, 2842 कम, 


2 27७ 7 चर ध 
2 क। | हे १ रह | केश, बाल; (पाग्न )। 'विश्रेणा; | लिंलिया जी [शिलिका ] शचीरेता ध्आादि तंगा, आप 

रे पक ना | सिर की पीड़ा; (हे १, १५६ )। चत्थिः “विशेष; २-पाषाशं-विशेर्ष शंख) को अती क्या करने! 
, देखो सिर-बत्थि; ( राज )। 'हरा ख्रो [ घरों, ] ग्रीवा,/ |. पाषारं+ (या: १,९१३--पतल* १ पे हक) ५३४ हे 


है 
“2४ डोक; (पाझ; णाया १, $ स ८; अभि २२७)।7 « विसेलिसिअ देखो सिलिटले(कुमां ७७, 

















सिल. देखो ,सिछो; (कुंमा:)। 'प्पचाल न [टंपबोल ]. । लिलियुंइ- वि. शलीपदिन:-] अलपिदनीमक रोग 








हु 
त् 22672 का 
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सिलीमुह--सिव्च ] 
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जिससे पैर फुला हुआ ओर कठिन हो जाता है उस रोग 
से युक्त; ( आचा; वृद्द १ )। 
सिलीमुह पु [ शिलीमुख ] १ बाण, त्तीर; ( पाआ; छुर 
६, १४ )। २ रावण का एक योद्धा; ( पठम ५६, ३६)। 
सिलीस देखो सिलेस-स्ल्लिप्‌ ॥ सिल्लीसइ: ( भवि )। 
सिल्लीसंति; ( सअ २, २, ५५) । 
सिछुच्चय (६ [ शिलोच्चय ] १ मेरु पर्दत; (सुज ५)। 
२ पर्वत, पाहाड़; ( रभा )। 
सिलेच्छिय पु [ शिलेक्षिक ] मत्स्य-विशेष; ( जीव १ 
टी--पतन्न ३६ )। 
सिलेम्ह देखो सिलिस्ह; ( पड )) 
सिलेस सक [ श्लिय ] आल्लि्ञन करना, भेटना। सिलेसइ: 
( हे ४, १६० ) | 
सिलेस पुं [ श्लेष ] १ वजत्जलेप आदि संधान: ( सूअनि 
श्य५ )। २ अआहिज्ञन, भेट: (सुर १६, २४३ )। ३ 
संस; ४ दाह; (हे २, १०४; पड़ ) ५ एक शब्दात्लंकार; 
( सुर १, २६; १६, २४३ )। 
सिललेस देखो सिलिम्ह: ( अनु ५)। 
खिलोअ) पु [ इलोक ] १ कविता, पद्म, काव्य; ( सुद्रा 
सिलोग | १६८; सुपा ५६४; अजि ३; महा )) २ यश, 
कीति; ( सूझ १, १३, २२; है २, १०६ )। ३ कलह्ना- 
विशेष, कवित्व, काव्य बनाने की कल्ला; ( औप )। 
सिलोच्चय देखो सिल्धुच्चय; ( पाअ; सुर १, ७; राज )| 
सिल्ल पुं [ दे | १ कुन्त, बर्छा, शब्तर-विशेष; ( सुपा ३११; 
क्ृप्र रण; काल; सिरि ४०३ )। २ पोत-विशेष, एक 
प्रकार का जहाज; ( सिरि ३८३ )। 
सिल्ला देखो सिलला | 'र पु [ कार ]- शि्लावट, 
घड़ने वात्ला शिल्पी; ( तो १५ )। 
खिल्हग न [ सिहऋ ] गन्ध-द्वव्य विशेष; ( राज )। 
सिद्हा स्त्री [ दे ] शीत, जाड़ा; (से १२, ७) | 
सिच न [ शित्र ] १ मद्धल, कल्याण; २ सुख; ( पापञ्; 
कुमा; गठड )। ३ अहिंसा; ( पणह २, १--पत्र ६६ )। 
४ पुन. मुक्ति, समाज; ( पा; सम्मत्त छहं; सम १; कप्प 
आप; पड़े )। ५ वि. मद्जल्न-युक्त; उपद्रव-रहित; ( कप्प 
अप; सम १; पडि )। ई पु. महादेव; ( णाया १, १--- 
पत्र ३६: पाञअ; कुमा; सम्मत्त ७६) | ७ जिनदेव, तीर्थंकर, 
अहन: ( पठम १०६, १२)।-८ एक राजर्षि, जिसने 
भगवान महावीर के पास दीक्षा ज्ञी थी; (ठा ८--पत्र 
उठ 8 
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'अ03 5०८५ ५८+ 
जधट पट चजीली पलटी क्‍ीजी डील डी जी आल का 


११३२७ 


४२३०; भग ११, &€ ) 6 पांचवें वासुदेव तथा बल्लदेव का 
पिता; ( सम १५२ )। १० देव-विशेष; ( राय; अशु )। 
११ पोष मास का ल्लोकोत्तर नाम; ( सुज १०, १६ )। 
१२ एक देव-विसान; ( देवेन्द्र १४३ )। १३ छन्‍्द-विशेष; 
(पिग ) | "कर न [ "कर ] १ शेलेशी अवस्था की 
प्राप्ति; २ मुक्ति-साग; (सूझनि ११५)। गई स्त्री [ गति ] 
१ मुक्ति, मोक्ष; २ वि. मुक्त, मुक्ति-प्राप्त ( राज )। ३ 
पुं. भारत बष में अतीत उत्सर्पिणी-काल्न में उत्पन्न 
चौदहवे' जिन-देव; ( पव ७ )। 'तित्थ न [ तीर्थ | 
काशो, बनारस; ( है ४, ४४२ ) | नंदा स्त्री] नन्‍दा | 
आनन्द-श्रावक की पत्नी; ( उवा )। भूइ पु [ 'सूति ] 
१ एक जैन महर्षि; (कप्प)। २ बोटिक सत--ददिगंबर जैन 
संप्रदाय--का स्थापक एक मुनि; (विसे २५५१)। 'गक्ति 
सत्री[ रात्रि ] फाल्गुन ( गुजराती माघ ) मास की कृष्ण 
चतुर्दशी तिथि; ( सदिठ ७८ टी )। 'सेण पुं | सेन ] 
ऐरवत वर्ष में उत्पन्न एक अह्ँन; ( सम १५३ )। 

सिवंकर पुं [ शिवक्कुर ] पचवे केशव का पिता; 
( पठम २०, श्य२ )। 

खिचक ] पुं[ शिवक ] १ घड़ा तैयार होने के पूर्व की 

खिचय ) एक अवस्था; (विसे २३१६ )। २ वेल्लन्धर 
नागराज का एक आवास-पर्वेत; ( इक ) | 

सिया स्त्री [ शित्षा |] १ भगवान नेमिनाथजी की माता का 
नाम; ( सम १४५१ )। २ सोधम देवल्लोक के इन्द्र की एक 
अग्र-महिपी; (ठा ८5--पत्र ४१६: खाया २-पत्र 
२५३) | ३ पनरहवे' जिनदेव की प्रवतिनी--मुख्य साध्वी; 
( पव € )। ४ श्गाल्ली, मादा सियार; ( अणु; वजा 
११८ )। ४ पाती; ( पाञ ) | 

सिवाणंदा देखो खिव-नेदा; ( उवा १। 

सिवासि पुं| शिवाशिन ] भरतक्तेत में अतीत 
अवसर्पिणी-काल्ल मे उत्पन्न बारहवें जिनदेव; ( पव ७)। 

सिविण देखो खुमिण; ! हे १, ४६; प्राप्र; रंभा; कुमा; 
कप्पू )] 

सिवियां ञ्नरी [ शिविका ] सुखासन, पालकी, डोल्लो; 
( कप्प; ओऔप; महा )। 

सिविर न [ शिविर ] १ स्कन्धावार, सैन्‍्य-निवास-स्थान, 
छावनी; ( कुमा )। २ सैन्य, सेना, लश्कर; ( सुपा ६ )। 

खिन्च सक [ खसीच्‌ ] सीना, सोघना। सिव्वइ; (पड़; 
विसे १३६८ ) | भवि--सिन्विस्सामसि; ( आचा १, ६, 
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३, १ ) | है 
'सिध्च देखो सिच>-शिव; ( प्राक् २६; संच्ति १७ ) | 
सिव्च्रिअ वि [ स्यूत ] सिया हुआ; ( पव ६२ )| 
कर जआ [जी [दे ] कली, सूँ; ( दे ८, २६ )। 
खिस देखो घिलेल +स्लिप्‌ | सिसई; ( पड ) | 
सिसिर न [ दे ] दि, दही; ( दे ८, ३१; पाअ ) | 
सिसिर पु [शिशिर] १ ऋत-विशेष, माप तथा फागुन का 
. महिना; ( उप ७शप८ टी; है ४, ३२५७ )। २ साघ मास का 
ज्लोकोत्तर नाम; (सुज १०, १६ )। ३ फागुन मास; 
“सिसिरो फरगुण-माहो” ( पाग्म )। ४ वि. जड़, ठंदा, 
शीतल्न: ( पाञ्म; उप ७६८ टी )। ५ हक्षका; (उप ७६८ 
टी)। ह न. हिस; (उप ८६ टी)। 'किर्ण पूं 
[किरण | चन्द्रमा; ( धर्मवि ५ )। महीहर पु | 
[ 'महीधर ] हिमालय पर्वत; ( उप €८६ टी ) । 
सिसिश्छी देखो सिस्सिरिल्ी; ( राज ) | । 
सिख पुंन [ शिशु ] बालक, बच्चा; (सुपा ५८८; सम्मत्त 
१२२ ), “सा खाइ पायमेक्कः सिसणि बीय॑ पढमपहरे” 
( कुप्र १७३ )। आल पुं [ काल | वाल्य, बाल-काल; 
( नाट--चैत ३७ )। नागपपुं [ नाग ] कुद्ध कीट- | 
विशेष, अलस; ( उत्त ५, १० )। पाल पुं [ पाल ] 
एक असिद्ध राजा; ( णाया १, १६--पत्र २०८; सूझ १, । 
३, १,१९३ उप ईै४८ टी; कुप्र २५६ )। 'यब पुंन [ यब ] | 
तृण-विशेष; ( पएण १--पत्र ३३ )। "वाल देखो पाल; | 
(सूझ १, ३, १, शटी )। । 
सिस्स पुंखी | शिष्य ] १ चेल्ला, छाल, विद्यार्थी; ( णाया ! 
१, १-पेत ६०; इझनि १२७ ); सी--झसा, 'स्सिणी; । 
( सा €; णाया १, १४--पत्र श्ण८ )। | 
सिस्स देखो सोख-शीषे; ( सस ५० )। 
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सिस्लिरिली स्री | दे ] कल्द-विशेष; ( उत्त ३६, €८)। 

सिह सक [ स्पृह |] इच्छा करना, चाहना | सिहईइ; ( है ४, 
३४; प्रा २३ ) | क--खिहणिज्ञ; (दे ८, ३१ दी )। 

सिह पूं | दे ] श्ुजपरिसर्प की एक जाति; ( सझ २, ३, 
२9५)। 

सिहंड पूं | शिखण्ड ] शिखा, चूला, चोटी; ( पाश्र; 
अमि १५१ )। 

सिहंडइल्ल पं [ दे | १ वालक, शिशु; २ दघिसर, “दही 

, की मल्लाई; ३ सयूर, मोर; (दे ८, ५४ ) | 


पाश्थसंहमहण्णवो । 


[ सिध्य-सो 
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सिहंडहि्ल पूं [ दे | बालक, बच्चा; ( पड़ )। 

सिहंडि वि [ शिखण्डित ] १ शिखा-धारी; ( भत्त १००; 
छीप )। २ पुं. मयूर-पत्ती, मोर; ( पाञ; उप ७२८ टो )। 

' हे विष्शु; ( सुप्ा १४२ )। 

सिहण देसी सिट्ठिण; (रंसा ) | 

सिहर न [ शिखर ] १ पर्वत के ऊपर का भाग, शरद; 
( पाश; गउड; सुर ४, ५६; से €, १८ )। २ अग्र भाग; 
( णाया १, €)। ३ लगातार अठाईस दिनों के उपवात; 
(संबोध ५८ )। अण वबि[ चण ] शिखरों से प्रसिदर 
(से €, श८ )। 

सिहरि पु [ शिखरिन्‌ ] १ पहाड़, पर्वत; (पाञ्म; सुप्ा 
४६ )। २ वर्षवर पर्बत-विशेष; (ठा २, ३--पत्र ६8; 
सम १२; ४३ )। ३ पुंन- कूठ-विशेष; ( ठा २, ३--पत्र 
७० )। चइ पं [पति] हिमालय पर्वत; (से ८, 


६२)। 
सिहरिणी | ख्री [ दे. शिखरिणी | मार्जिता, खाद्य 
सिहरिव्ला / विशेष, दद्ो-चीनी आदि से बनता एक 


तरह का मिष्ट खाद्य; (दे १, १५४; ८, ३३; पण्द २, 

#““पल श४ू८; पर ४; पा ३३; केस; सथा )। 

सिहली | स्री [ शिखा ] १ चोटी, मस्तक पर के वालों 

सिंहा / का गुच्छा; (पंचा १०, ३२; पव १५३६ पान; 
णाया १, (--पत्र १०८; संबोध ३१)। २ अमि की 
ज्वाला; ( पाञ्र; कुमा; गठड )। 

सिहाल वि [ शिखावत्‌ ] शिखा वाला, शिखा-वुक्त 
( गंठड )। 

सिहि पु | शिखिन्‌ ] १ अमि, आग; (गा १३; पात्न; 
सुपा ५१६ )। २ मयूर, मोर; ( पाञ; हेका ४५; गा ५९ 
१७३ )। ३ रावण का एक सुभटठ; ( पठम ४६, ३० )। 
४ पवेत; ५ ब्राह्मण; ह मुर्गा; ७ केतु अह; ८ दक्ष, € 
अआख; १० चिलक-वृक्त; ११ भयूरशिखा-वृत्ती; १२ बकरे 
का रोम; १३ वि. शिखा-युक्त; ( अशु १४२)। 

सिहि पुं| दे | कुक्कुट, मुर्गी; ( दे८, रण )। 

सिह्दिभ वि| स्पृदित | अमिलषित; ( कुमा ) | 

सिहिण पुंन [ दे | स्तन; थन; ( दे ८, ३१; सुर १५ ६५ 
पाञ; षड़; रंभा; सुपा ३२; भवि; हम्मीर ५०; सम्मत्त १६१) 

सिहिणी स्त्री [| शिखिनी | छन्‍्द-विशेष; ( पिंग ) | 

सिही ( अप ) सत्री [ सिंही ] छन्द-विशेष; ( पिंग ) | दे 

सी (अप ) स्री [ श्री] छन्द-विशेष; ( पिंग )। देखी 


सीअ--सीआब ] पाइअसदमहण्णवो | ११३६ 


सिरी | सीअणय न [ दे ] १ हुग्ध-पारी, दूध दोहने का पात्र; २ 
सीक अरक [ खदू |] १ विष्राद करना, खेद करमा। २| श्मशान, मसान; ( दे ८, ५५ )॥ 

थकना | ३ पीडित होना, ढुःखी होना | ४ फल्नना, फलन्न | सीअर पुं [| शोकर | १ पवन से ज्षिप्त जल्न, फुहार, जल- 

ज्लगना | सीअइ, सीअंति; (पि ४प२; गा ८७४ ) “जया | कण; ( है १, श्य४; गठड; कुमा; सण )। २ वायु, पवन; 

सीवन्नि सीयइ” ( पिड़ ८२ ), “सीयंति थ सब्बरअंगाईं? | (है १, श्ष४; प्राक् ८५४ ) | हे 

(सुर १९५, २)। वकृ--सीअंत; ( पराग्म ५०७; सुपा | ख्रीअरि वि [ शीकरिन्‌ | शीकर-युक्त; ( गछड )। 
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५१०; कुप श्श्ण )। सीअल पुं [ शीत॑छ ] १ वर्तमान अवसर्पिणी काह्न के 
खसीअ न [ दे | सिक्थक, मोम; (दे ८, ३३ )। दसवे' जिन-देव; (सम' ४३; पडि)। २ कृष्ण पुद्दल-विशेष; 


सीभ वि [ रूवीय ] स्वकीय, निज का; “सीयतेयल्लेस्सा- | (सुज २० )। ३ वि. ठढ़ा; ( है ३, १०; कुमा; गठड; 
पडिसाहरणट्ठयाए”, - “सीओसिणा तेयलेस्सा” (भग | रयण ५७ )। 
१४--पत्र ६६६ ) । सीअलिया स्री [शीवछ्िका ] १ ठंढ़ी, शीतल्ला; 
-सीअ देखो खिआ 5 सित; “सीआसीअं” ( प्राग्र ) | “सीयल्लियं तेअल्ेस्सं निसिरामि? (भंग १५--पत्र ६६६)। 
-सीअ पुंन [ शीत ] १ स्पश-विश्लेष, ठंढ़ा स्पशे; (ठा १-- | २ लूवा-विशेष; ( राज )। 
पल २५; पव ८ह )। ३ हिम, ठहिन; (से ३, ४७ )। । सीभह्लि पुंत्री | दे ] १ हिमकाल का दुर्दिन; २ वृक्त- 
३ शीत-काल्न; ( राज )। ४ ठंढ़, जाड़ा; ( ठा ४, ४-- | विशेष; ( दे ८५, ५५ ) | 
पत्न श्प७; औप; गउड; उत्त २, ६ )। ५ कर्म-विशेष, सोआ स्त्री [ शीता ] १ एक महा-नदी; ( सम २७; १०२; 
शीत स्पर्श का कारण-भूत कर्म; ( कम्म १, ४१; ४२)। | इक )। २ ईषत्पाग्भारा-नामक प्रथिवी, सिद्ध-शिल्ला; 
& वि. शीतल्ल, ठंढा; ( भग; औप; णाया १, १ टी--पत् । (इक )। ३ शीताप्रपात द्रह की अधिष्ठात्री देवी; ( जं 
४ )। ७ पुं. प्रथम नरक का एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र | ४)। ४ नील पर्बत का एक शिखर; ५ माल्यबत्‌ पवेत का 
४)। ८ न. तप-विशेष, आयब्रिल्ल तप; ( संबोध ५४८ )। | एक कूट; ( इक )। ह पश्चिम रुचक पर रहने वाल्ली एक 
'€ वि. अनुकूल; ( सुझ १, २, २, २२ )। १० न- सुख; दिक्‍कुमारी देवी; (ठा उ5-पत्र ४३६ )। मुह न 
( आचा )। घर न [ ग्रह | चक्रवर्ती का वर्धकि-निर्मित | [ 'मुख ] एक वन; ( जं ४ ) | 
वह घर जहँ सब ऋतु में स्पश की अनुकूलता होती है; | खीआ ख्री [ सीता ] १ जनक-सुता, राम-पत्नी; ( पठम 
-( वव ३ )। चछाय वि | च्छाय ] शीतल छाया वाला; | ३८, ५६ )। २ चतुर्थ वासुदेव की साता का नाम; 
( औप; णाया १, १ टी--पत्र ४)। “परोखह पूं । ( पठम २०, श्ण४; सम १५२ )। ३ लाजल-पद्धति, 
| 
| 





[ परोषह ] शोत को सहना; ( उत्त २, १ )। 'फास: पुं | खेत में हज्न चल्लाने से होती भूमि-रेखा; ( दे २, १०४ ) | 
[ 'स्पश ] ठंढ, जाड़ा, सर्दी; (आचा)। 'खोआ खस््रो | ४ ईपत्प्राग्मारा-नामक प्रथिवी; ( उत्त ३६, ६२; चेइय 
[ 'श्रोता, स्ोता ] नदी-विशेष; ( इक; ठा ३, ४--पत्र | ७२५ ) | ४-६ नील तथा माल्यवत्‌ पर्व्तों के शिखर- 
१६१)। ॥लोअअ पुं [ ॥छोकक ] १ चन्द्रमा; २ | विशेष; ( इक ) | ७ एक दिक्कुमारी देवी; (ठा ८5) । 
शीतकाल, हिम-आत; ( से ३, ४७ ) | सीआ देखो खिविया; ( कप्प; औप; सम १५१ )। 
'सीअ' देखो सीआ-शीता। 'प्पवाय पु [ 'प्रपात  द्रह- | खीआण देखो मसाण-- श्मशान; ( है २, ८६, वव ७ )। 
विशेष, जहँ। शीता नदी पहाड़ पर से गिरती हैं; ( ठा २, | सीआर देखो सिककार; ( णाया १, १--पत्र ६३ )। 
३-पत्र ७२ ) | खीआला स्त्री [ सप्तचत्वारिशत्‌ ] सेंताल्लीस, ४७; 
सीअ' देखो स्ीआ-सीता; ( कुमा ) | ( कम्म ६, २१ )। 
सीअभउरथ पं [ दे. शीतोरस्क ] गुल्म-विशेष; “पत्तउर- | सीआलीस त्लीन. ऊपर देखो; ( पि ४४५; ४४८ ), ्ली-- 
सीयडरए हवइ तह जवासए, य बोधब्वे” ( पपण १--पत्र | “खा; ( सुज् २, ३--पत्र ५१ ) । 
३२ )। सीआवध सक [ सादय ] शिथिल करना । “सीयावेइ 
सीअण न [ सदन ] हैरानी; ( सम्मत्त १६६ )। विहार? ( गच्छ १, २३ ) | 
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इआ ल्री [ दे ] झडी, निरन्तर वृष्टि; (दे ८, ३४ )। | दी )। ४ सीमा का अन्त, हद; “एसो चिय सीम॑तो 
स्रीइय वि [ सन्‍्न ] खिन्‍न, परिश्रान्त: ( स ८ )। | गुणाण दूर फुरंताण” ( गउड )। . 
सीई स्री [ दे ] सोढ़ी, निःश्रेणि; ( पिंड €८ ) | सीमंत पु [ सीमान्‍त ] १ सीमा का अन्त भाग, गौव का 
सीडग्गय वि [ दे ] स॒जात, ( दे ८झ, ३४ )। ।' पर्यन्‍्त सार; ( गठड ३६७; ४०५ )। २ हद; ( गउड 
खीउट्ट न [ दे ] हिम-काल्न का दुर्दिन; ( षघड़ ) । ! ८८६ )। 8०..." “हे 
सीउण्ह न [ शीतोष्ण ] १ ठंढ़ा तथा गरम; २ अनुकूल | स्ीमंत सक [ दे. सीमान्तय्‌ ] बेचना । सक्ष-- 
तथा प्रतिकूल; ( सअ १, २, २; २२ पि १३३ )। । सोमंतिऊण; ( राज ) | 
सीउठढल देखो खीजट्ट; ( पड )। | सीम॑तग ) प्‌ | सोमन्तक | प्रथम नरक-भूमि का एक 
सीओअ" देखो सीओंआ। प्पवाय पुं [ प्रपात | कुणड- सीमंतय | नरका-वास, नरक-स्थान; (निचू १; ठा ३, १-- 
विद्येप, जहँ। शीतोदा नदी पहाड़ से गिरती है, (ज ४-- | पत्र १२६; सम ईपए )। प्पभ प्‌ [ प्रभ ] सीमन्तक 
पत्र ३०७ )। “दीव प्‌ [ 'द्वोप ] छीप-विशेष; ( ज॑ं ४-- | नरकावास कौ पूर्व तरफ स्थित एक नरकावास; ( देवेन्द्र 
पल ३०७॥] | २० ) | 'मज्मिम पुं [ मध्यम ] सीमन्‍्तक की उत्तर 
सीओओआ स्त्री [ शीतोदा | १ एक महा-नदी; (ठा २, | तरफ स्थित एक नरकाबास ( देवेन्द्र २० )। "बसिट्‌ठ 
३-पत्र ७२; इक; सम २७; १०२ )। २ निषध पर्वत का प्‌ [ व्शिष्ट ] सीमन्तक की दक्षिण दिशा में- स्थित 
एक कूट; (ठा &--पत्र ४५४ )। एक नरकावास; ( देवेन्द्र २१ )। ,बत्त पु [ वर्त ] 
सीकोचरी खत्री [ दे | नारी, स्लो, महिल्ला; (सिरि ३६०)। | सीमनन्‍्तक की पश्चिम तरफ का एक नरकाबास; ( देवेन्द्र 


सीत देखो सीअ-शीत; ( ठा ३, ४--पत्र १६१ )। २१) 

सीता देखों सीआ - शीता, सीता; (ठा ८--पत्र ४३६; | सरीम॑तय न [ दे ] सोमंत--बालों की रेखा-विशेष--म॑ं 
६--पत्र ४५४ ) | पहना जाता अल्लकार-विशेष; ( दे ८, ३५ )। 

सीतालछीस देखो खीआलीस; ( सुज २, ३--पत्र ५१ )। | सीमंतिञ वि [ सीमन्तित ] खण्डित, छिन्न; ( पात्र )। 

सीतोद” देखो सीओ; ( ठा २, ३--पल्र ७२ ) | खसीमंतिणी स्‍त्री [ सीमन्तिनी | स्त्री, नारी, महिला; 

सीदोदा । देखो सीओओआ; ( पएएह २, ४--पत्र १३०; | (पाञ; उप छर८ टी; सम्मत्त १६१; सुपा ७ ) | 

सीतोया / सम ८४ )। सीमंधर पु [ सीमन्धर ] १ भारतवर्ष में उत्पन्न एक 


सीदण न [ सदन ] जेथिल्य, प्रमत्तता; ( पंचा १९, ४६) | ,कुल्कर पुरुष; ( पठम ३, ५३ ) | २ ऐखत वर्ष का एक 
सीधु देखो खीहु; ( णाया १, १६३--पत्र २०६; उबा )। | भावी कुलकर; (सम १५३ ) | ३ पूर्व-बिदेह में वर्तमान 
सीभर देखो सीअर; ( ग्राग्र; कुमा; हे १, १८४, पड )। | एक अहन्‌ देव; ( काह्न ) ४ एक जैन मुनि जो भगवान्‌ 
सीमर वि [ दे ] समान, तुल्य; (अर १३१५ )।, . [| सुमतिनाथ के पूर्व जन्म में गुरू थे; (पठम २०, १७०। 
सीमआ स्त्री | सीसट्‌ | १ मर्यादा: २ अवधि; ३ स्थिति; |, ५ भगवान्‌ शीतल्ननाथ जी का मुख्य श्रावक; ( विचार 

४ च्षेत; ५ बेला, सम; ६ अण्डकोप, पोता पड )। |- ३७८ ) | ६ वि. मर्यादा को धारण करने वाल्ना, मर्यादा 


देखो सतोमा | ह का पात्तक; ( सूझअ २, १, १३ )। 
सीमंकर पुं [ खामडुरश | १ इस अवसर्पिणी काह्न में | सीमा सत्री [ सीमा ] देखो सीमआ; ( पाञअ; गा १६८, 
उत्सन्न एक कुतकर उछप का नाम; (पठम ३, ५३)। | ७५१; काल, गठउड ) | 'गार पूं [ कार ] जलजन्तु- 
२ एस जेब के भावी द्वितीय कुछकर; ( सम १५३ )। शेप, गराह का एक भेद; ( पणह १, १--पत्र ७ )। 
३ वि. मर्यादा-कर्ता; ( सूझ २, १, १३-)। घर वि [ '्रर ] मर्यादा-धारक; ( पडि;'है. ३, १३४ )। 


सीमंत पुं | सोमन्त | १ बालों मे, बनाई हुई रेखा-विशेष: ल वि [-लछ ] सोमा के पास का, सीमा के निकठ-बती 
( से ६, २०; गठड; उप ७र८ टी )। २ अपर काय; | “सीमाल्ना नखइणो सब्बे ते सेवमावनना” (सुपा शश्श 
(गठ॒ड ८५)। दे आम से लगी हुई भूमिका अन्त, सीम २५२; ४६३; धर्मवि ५६ )। 
गाव का पयन्त भाग; ( गठड २७३; २७७; उप छश्८ सीर पुंन [ सीर ] हल, जिससे खेत जोतते हैं; ( पउम 
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११५३, ३२; कुमा; पडि ), “संसयवसुद्ासीरो” ( धर्मंवि | सीस सक [ शिप्‌ ] १ वध करना, हिंसा करना | २ शेष 


१६ )। “थारि पु [| _धारिन | बलदेव, बल्लभद्र, राम; 

( पठम २०, १६३ )। 'पाणि पुं [ 'पाणि ] वही; ( दे 

२, २३; कुमा ) | सीमंत पुं [ 'सोसन्त ] हल्म से फाड़ी 

हुई जमीन की रेखा; ( दे )। 

सीरि प्‌ [ सीरिन | वल्लभद्र, बल्लदेव; ( पाअ ) 

सीरिभ वि [ दे ] मिन्‍न; “सीरिओ मिन्नो” ( पाअ )। 

खसीत्ठ सक [ शीलय ] १ अभ्यास करना, आदत ड़ालना । 
२ पाल्नन करना । “सोलेजा सीलमुजल्लं? (हित १€ ), 
“सब्बसीलं सीलद पव्वजगहणेणं” ( श्रा १६ )। देखो 
सोलाव । 

सील न [ शील ] १ चित्त का समाधान; “सील्ल॑ चित्तसमा- 
हाणलक्खणं भमण्णए एय” ( उप ५६७ टो) | २ ब्रह्मचय; 
( प्रायू २२; ५१, १४४; १६४६; श्रा १६; हिंत १६)। 
२ प्रकृति, स्वभाव; “सोल्लं पयई” ( पाञ ), “कल्लहसीह्ल” 
( कुमा )। ४ सदाचार, चारित्र, उत्तम वर्तेन; ( कुमा; 
पचा १४, १; पण्ह २, १--पत्र &६)। ५ चरित्र, वर्तन; 
( है २, १८४ )। ६ अहिसा; ( पणह २, १--पत्र &६)। 
हू पु [ “जित ] क्तिय परित्राजक का एक भेद; (औप)। 


पुन [ 'परिग्रह ] १ चारिब-स्थान; २ अहिसा; ( पण्ह २, 
१०्व ६६ )। मंत, थ वि | बत्‌ ] शीहलन-युक्त; 
( आचा; ओघ ७७७; श्रा ३६ )। व्यय न [ व्रत ] 
अयात्रत, जैन श्रावक के पालने योग्य अहिंसा आदि पंच 
हत; ( भग ) | 'खालि वि [ शालित | शील' से शोभन 
दाल्ला; ( सुपा २४० ) | 

सीलछाब सक | शोलय्‌ ] तंदुरसत करना | कर्म--सीक्लप्पए; 
( व १ )। 

खीलुदट्ट न [ दे] तपुस, खीरा, ककड़ी; (दे ८५, ३५; 
पाअ )। 

स्दीव सक [ सीव ] सीना, सिलाई करना, सेंघना। भवि--- 
सीविस्सामि; ( आचा ) | संक--सीविऊण; (स ३५०) । 

सीवणा स्त्री | सीवना ] सीना, सिल्लाई; ( उप पर २६८ )| 

खसीचणी ज्नी [ दे] सूची, सुई; (गठड)। देखो सिव्चिणी।; 
सीवण्णी ) सत्री [ श्रीपणों | इतक्त-विशेष; (ओध ४४६ 
सीचन्नी टी; पिंड ८१; ८२; उप १०३२१ टी )। 

सीविभ देखो सिव्विअ; (से १४, २८; दे ४, ७; ओघमा 
ह््श्छ )। 
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| 
“डुढ वि [ ॥छब ] शील-पूर्ण; (ओघ ७८४ ) | 'परिघर 


करना, बाकी रखना । ३ विशेष करना | सीसइ; ( है ४; 
२३६; षड ) । 

सीख सक [ कथय्‌ | कहना । सीसइ; ( है ४, २; भवि )। 

सीख न [ सीस | धात॒-विशेष, सीसा; ( दे २, २७ )। 

सीस देखो सिस्ख--शिष्य; (हं १, ४३; कुमा; द॑ ४७; 
खाया १, “पत्र १०३ )। 

सीख पुंन [ शीष ] १ मस्तक, माथा; (खप्म &०; 
प्रासू ३ )। २ स्तबक, गुच्छा; ( आचा २, १, ८, £ )। 
३ छन्‍्द-विशेष; (पिग )। 'अ न [ क] शिरज्राण; 
( वेणी ११० )। 'घडी ज्री [ घटी ] सिर की हड्डी; 
( तदु श८)। परकेपिअ न [ 'प्रकस्पित ] संख्या-विशेष, 
महाल्नता को चौरासी जल्लाख से गुनने पर जो संख्या 
लब्ध हो वह; ( इक )। पहेलिभ ख्रीन [ प्रहेलिक | 
संख्या-विशेष, शीर्षप्रहेन्लिकाग को चौरासी क्लाख से 
गुनने पर जो संख्या ह्ब्ध हो वह; (इक ), स्री-- 
आ; ( ठा २, ४--पत्र ८६; सम €०; अशु &€ )। 
'पहेछियंग न [ प्रहेलिकाडुः ] संख्या-विशेष, चूलिका 
को चौरासी लाख से गुनने पर जो संख्या ल्ब्ध हो वह; 
( ठा २, ४--पत्र ८६; अशु €€ )। पूरण, पृरय पू 
[ पूरक | मस्तक का आभरणा; (राज; तंदु ४१ )। 
रूपक, ॥रूअ (अप ) पुन [ रूपक ] छनन्‍्द-विशेष:; 
(पिग )। "बेढ पूं [वेष्ट ] गिले चमड़े आदि से 
मस्तक को ल्लपेटना; ( सम ५० )। 

सीख देखो सास-शास । 

सीलक्क न [ दे. शीष क ] शिरस्त्राणा, मस्तक का कवच; 
( दे 5, ३४; से १५५ ३२० ) | 

सीसम पुंन [ दे | सीसम का गाछू, शिंशपा; (उप 
श्ग्श्श्टी )। 

सीखय वि [ दे ] प्रवर, श्रेष्ठ; ( दे ८, ३४ ) | 

सीसय न [ सीसक ] देखो सीस-सीस; ( महा ) | 

सीखवा स्रो [ शिशपा ] सीसम का गाछ; ( पएण १--- 
पत्र ३१ ) | 

सीह देखो सिग्घ्- शीघ्र; ( राज )। 

सीह पु [ सिंह ] १ श्वापद जन्तु-विशेष, केसरी, मग-राज; 
( पणह १, १--पत्र ७; प्रासू ५१: १७१ )। २ वृत्त- 
विशेष, सहिनने का पेड़; (हैं १, १४४; प्राप्र )। ३ 
राशि-विशेष, मेष से पेचवीं राशि; ( विचार १०६)। 
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४ एक अनुचतर देवलोक-गामी जैन मुनि; (अनु '२)। 
ए एक जैन मुनि जो आये-धर्स के शिष्य थे; ( कंप्प )। 
है भगवान्‌ महावीर का शिष्य एक सुनि; (भग १५--पत्र 
हृ८५ )। ७ एक विद्याघर सामन्‍्त राजा; ( पठम ८, 
१३२ )। ८ एक श्रेष्ठि-पुल; (सुपा ५०६ )।€ एक 
देव-विसान; ( सम ३३; देवेन्द्र १४० )। १० एक जैन 
आधचाये जो रेवतीनक्ञतर-मामक आचाये के शिष्य थे; 
(खंदि ५१) । ११ हन्द-विशेष; (पिंग) उर न 
[ पुर ] नगर-विशेष; ( सण )। कत पूंन [ कान्त ] 
एक देव-विमान; ( सम ३३ )। कडि पूं [ कटि ] 
रावण का एक योद्धा; ( पठम ५६, २७ )। कण्ण 
यु [ कर्ण ] एक अन्तद्वीप; (इक )। कण्णो स्त्री 
$ 'कर्णी | कन्द-विशेष; (उत्त ३६, १०० )। केसर 
यु [ केसर ] १ आस्तरण-विशेष, जटिल कम्बल्; 
( णाया १, १--पत्र १३ )।२ मोदक विशेष; ( अंत ६; 
पिंड ४८२ )। गई पं [ गति ] अमितगति तथा 
अमितवाहन-नामक इन्द्र का एक ल्लोकपाल; (ठा ४, 
१--पत्र श््ण )। 'गिरि पृ [ 'गिरि ] एक प्रसिद्ध 
जैन महर्षि; ( उब; उप १४२ दी; पडि )। 'शुहा र््री 
[ शुह्ा | एक चोर-पछी; (साया १, श८--पत्र २३६) | 
जूड पु [ चड | विद्याधर-वंश का एक राजा, ( पठम 
५, ४६ )! जल पं [ यशस्‌ | भरत चक्रवर्ती का 
एक पौत्; ( पठम ५, ३)। 'णाय पु [ 'नाद ] सिह- 
गजन, सिंह की ग़जना के तुल्य आवाज; (मग )। 
“णिक्कीलिय न [ निक्रीडिन] १ लिंह की गति; २त्तप- 
: विशेष; (अंत २८)। 'णिखराह देखो “निस्माडड; (राज )। 
..  छुवार न | छार | राजद्धार, राज-प्रासाद का सुख्य 
१7. « “दरवाजा; ( कुप्र ११६ )। द्धय पुं [ध्वज] १ विद्याधर- 


नई 


5”... वंश का एक राजा; (पठम ५, ४३)। २ हरिषेण 
» '. चकवर्ती के पिता का नाम; ( पठस ८, १४४ )। नाय 
.' 5) 'देखो “णाय; ( पण्ह १, ३--पत्र ४५ )। "निकीलिय 
४. “निक्‍्कीलिय देखो 'णिक्कीलिय; (पव २७१: अंत 
२८;' णाया १, ८झ--पत्र १२२ ) ।:'निसाइ वि 
«-[तिपादिन ] सिंह की तरह त्रैठने वाला; (सुज १० 
>प“टी ) ।णिसिज्ञा स्री [ 'निषद्या ] भरत चक्रवर्तीने 
अटष्टापद: पवेत' पर, बनवाया हुआ जेन सन्दिर; (तो 


१६-) ।रपुच्छ न |. पुच्छ ] ए्रष्ठ-बध् , पीठ को चमड़ी ः 


रा “2९ सेझनिं ७७.) “पुच्छेण न [ 'पुच्छन ] पुरुष:चिह 
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गया हो वह; २ जिसकी झृकाटिकाःसें- लेकर पुत-प्रदेश ४” 
नितम्ब--तक की चमड़ी. उंखाड़-कर सिंह:के-पुच्छ के तुल्य' 
की जाय वह; (औप )। 'पुरा, पुरी-सत्री [पुरी नगर 

विशेष, विजय-च्ेल की एक राज॑घाती: (ठा:२) ३->पह 
८०; इक)। 'मुह्द पुं मुख] ३ अंन्तरद्गीप-विशेष ७ 
रहने वाह्नी मनुष्य-जाति;"(ठा 2४६ २-+पत्र/२२६;: इक) 
रब पु [ रब | सिह-गजना):सिंह>नादं, “सिंह की - ०५० 
आवाज; ( पउम ४४ ३५)१ “रह पुं!५*रथं -] गन्धार, 
दश के युंड्रवर्धन नगर कां-एक राजा;:( महा ). चाह 

[ वाह | विद्याधर-वंश का एक 'राजा;, (पंउम (४४२) |] 
बाहण पु| चाहन | रांक्षस-वंश, की एक राजा;:१, ५ 


६३] अम्बिका लत 


५, २६३ )। चाहा स्त्री. [; चाहता -| अम्बिका: देवी, 


हे हे५, 


(राज )। 'विक्कमगइ पु £ 'विक्रमंगंतिं:] अमितंगति 
तथा अमितवाहन-नामक-. इन्द्र !का एके. स्लोकपोलं;2 5 
४, १--पत्र श्६८; इक ) | घीअ पुंन[ बीत" ऐक 
देव-विमान; ( सम ३३ )।सेण पं »| सेन] 
जिनदेव का पिता, एक राजा; ( सम/१५१)॥८२४म 
अजितनाथ का एक गणधघर;-(समः ३४२,) १) डर राज हे 
श्रेणिक का एक 'पुल;:(अनु/२ १) /४राजों; महासेन्‌ 
एक पुल; (विपा १, €--पत्र- पे): ४: ऐंरवंत सेल: में' 
उत्पन्न एक जिनदेव| (राज) ॥ 'सोआ खरी.[. ख्रोता)| 
एक नदी; (ठा २, ३--पत्त.८०३) | “वंलोइअडन 
[ पवछोकित ]-सिहावल्लोकृन,-सिंह- की ;तरह' चलूते # हु: 
पीछे की तरफ देखंना;-( महा ) ॥/3सण:न सन] 
आसन-विशेष, : सिंहाकार : आसन, « सिंहाझ्वितं सन 
राजासन; ( भग )। देखो सिह। “2 पद 2206 
खीह वि:[ सेंह ] सिंह-संबन्धी; ख्री-+ हा; “(:णांबी (९, 
१+पत्ा३१ )॥ « ५ #- ० 
'सीह प॑ [सिंह] ओेष्ठ; उत्तम; सम, ९; पर्डि) 
सीहंडय प:[:दे | मत्स्य: मछली; (+दें ८! शक 0730 
सीहणही स्त्री [दे |: १चृत्त-विशेष;करौंदी का :गाछ:२, 
' करौंदी का फल; ( दे, २५) ५३ फए य072 












५ 


3] 


। 
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् ल्तच्ल हम 


सीहल--सुअण | 


सीहल देखो खिहल; ( पणह १, १--पत्र १४, इक; पठम 
€९, ५५)। 

सीहलय प॑ [ दे ] वस्र आदि का धूप देने का बनन्‍्त्र; ( दे 
प्ण, ३४ ) | 

सीहलिआ जस्त्री [ दे | १ शिखा, चोटी; ९ नवमाह्रिका 
नवारी का गाछ; ( दे ८, ५५ )। 

सीहलिपासग पुंन [ दे ] ऊन का बना हुआ कक्रण जो 
वेणी वीधने के काम में आता है; (सुझ १, ४, २, ११)। 

सीही स्री [ खिंही ] स्री-सिह, सिह की मादा; ( नाट )। 

सीहु पुंन | सीच ] १ मद्च, दारू; २ मद्-विजेष; ( पण्ह 
४-पत्र १७०; दे १, ४६: पाञ्म; या ५४५; सा 
) 

खुआ[ खु |]इन अथका सूचक अबव्यय; १ प्रशंसा, 
श्लाघा; ' विसे ३४४३; यूअनि ८८ )। २ अतिशय, 
अत्यन्तता; ( श्रु १६ )। ३ समीचीनता; ( सद्विठ १६ )। 
४ अतिशय योग्यता; (पिंग)। ५ पूजा; ६ कष्ट, मुश्किल्ली; 
७ अनुमति; ८ समृद्धि; ( पड १२२; १२३; १३५ )। 
&€ अनावास; ( ठा ५, १--पत्र २६४६ )। 

'खुअ अक [ स्वप्‌ ] सोना | सुझइ; ( हे ४, १४४६; प्राक् 
६६; पि ४६७; उब ), सुयामि, ( निसा १ ), “खणांपि मा 
सुय वीसत्थोी” ( आत्महि ६ )। कम--सु प्पइ; ( हे 
१७६ ) | वक्--खुयंत, छुयमाण; (सुर ५, २१६; 
सुपा ५०५७३ महा ३७, १२; पि ४६७ )। हेक्क--खोडं; 
(पि ४६७) | क-- सोएवा ( अप ), (हें ४, ४१८ ) | 

खुआ सक [श्रु] सुनना। वकु--सुझंत; ( धात्वा 
१५६ )। 

सुअ पं [ खुत | पुत्र, लडका; ( मुर १, १०; प्रास्‌ ८६; 
कुमा; उब )। 
खुअ प्‌ [ शुक्र | १ पक्ति-विशेष, तोता; ( पण्ह 


फे 


१५ १-- 


पाइअसद्दमहण्णवों । 
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ध शा 


प आत्मा, जीव; “तं तेण तओ तम्मि व सुशोइ सो वा 
सु तेण? ( विसे ८१ )। ६ आगम, शास्त्र, सिद्धान्त; 
( मग; णांंदि; अशु; से ४, २७; कम्म ४, ११; १४; २१; 
बृह १; जी ८ )। ७ अध्ययन, स्वाध्याय; ( सम ५१; से 
४, २७ )। ८ श्रवण; (प्राक ७० )। केवलि पूं 
[ 'केवलछिन्‌ ] चौदह पूर्व-अन्थों का जानकार मुनि; 
(राज) | क्खंध, खंध पु [ सकन्‍्ध | १ अंग-अन्थ का 
अध्ययन-समूहात्मक महान्‌ अंश--खंड; ( सूझ २, ७, 
४०; विपा १, १--पतल ३)। २ बारह अंग-अन्थों का 
समूह; ३ बारहवीं अंग-ग्रन्थ, दृष्टिवाद; ( राज )। णाण 
देखो नाण; ( ठा २, १ टी--पत्र ५१ )। णाणि बि 
[ ज्ञानिन ] शास्त्र-ज्ञान-संपन्‍न, शास्त्रों का जानकार; 
( मय )। 'णिस्सिय न [ निश्चित ] मति-ज्ञान का एक 
भेद; ( णंदि )। तिहि स्रो[ तिथि ] शुक्ल पचमी 
तिथि; ( रयण २)। “ेर पुं[ स्थविर ] तृतीय और 
चतुर्थ अंग-ग्रन्थ का जानकार मुनि; (ठा ३, २)। देवया 
सत्री [ देवता | जैन शा्त्रों को अधिण्ठात्ी देवी; (पडि)। 
देवी स्री [ देवी ] वही; ( सुपा १; कुमा ) | श्रस्म पु 
[ ्र्म ] १ जैन अग-गन्थ; ( ठा २, १--पत्र ५२)। 
२ शास्त्र-श्ञान; (आवम) | ३ आगमों का अध्ययन, शास्त्रा- 
भ्यास; ( णदि )। चर वि [ घर | शास्त्र-ज्ष, (सुपा 
६५२; पएह २, १--पत्र €€ )। नाण पुंन [ ज्ञान | 
शास्त्र-ज्ञान; (ठा २, १--पत्र ४६; भग)। नाणि देखो 
णाणि; (वव १० )। 'निस्खिय देखो 'णिस्सिय; ( ठा 
२, १-पत्र ४६ )। पंचमी स्री [ पण्चमी ] कार्तिक 
मास की शुक्त्न पीचवी तिथि; ( भवि )। 'पुच्च वि 
[ 'पूर्व | पहले सुना हुआ; ( उप १४२ टी )। 'खागर 
पुं। 'खागर ] ऐरवत क्षेत्र के एक भावी जिनदेव; ( सम 
१५४ )। 


व. असल हलचल _ब 


पत्र 5; उत्त ३४, ७; सुपा ३११ )। २ रावण का सल्ली 
( से १९, ६६ )। ३ रावणाधीन एक सामंत राजा; 
( पठस ८, १३३) । ४ एक परिताजक; (णाया १, ५--- 
पत्न १०५ )। ५ एक अनाये देश; ( पठम २७, ७ )॥ 
छुअ वि[ श्रुत ] १ सुना हुआ, आकर्णित; ( हें १, २०६; 
भग; ठा १--पत्र ६ )। २ न. ज्ञान-विशेष, शब्द-जान, 
शास्र-जान; ( विमे छह; ८१; ८५३ पढे; ६४; १०४; 
१०७; शांदि; अशु )। ३ शब्द, ब्वनि, आवाज; ४ 
क्योपशम, श्रुतनान के आवारक कर्मो का नाश-विशेप, 


खुअ वि [ स्मृत | याद किया हुआ; ( भग )। 

खुअंध पु | खुगनध |] १ अच्छी गन्ध, खुशबू; ( गा 
१४ )। २ वि. सुगन्धी: ( से ८५, €२; सुर १, र८ )। 

सुअंधि वि [ खुसन्धि ] सुन्दर गन्ध वाला; ( से १, ६२; 
दे ८, ८ )। देखो झुमंध्रि । 

सुअक्खाय-०वि [ स्वाख्यात | अच्छी तरह 
(सत्र २, १, १५; १६; २०; २६ )। 

सुअच्छ वि [ स्वच्छ |] निर्मल, विशुद्; ( भवि ) | 

सुअण पूं [ सुजन ] सजन, भल्ला आदमी>( गा २२४ 


कहा हुआ; 
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पाञ; प्रासू ८; ४०; सुर २, ४६; गउड )। 
सुअण न [ स्वपन ] सोना, शयन; ( सक्त ३१)। 
सुअणा स्री [ दे ] अतिमुक्तक, वृत्ञ-विशेष; (दे ८, 
श्ष )। 


सुअएु वि [ छुतन्ु | १ सुन्दर शरीर वाल्मा; २ स्त्री. | 


नारी, महिला; (गा २६६; ३१८४; ४५६६; पि ३४६; 
गठड )। 

सुअण्ण देखो सुबृण्ण; ( प्राक् ३० )। 

सुअम वि [ सुगम | सुबोध; ( प्राक ११ )। 

सुअर वि [| सुकर | जो अनायास से हो सके वह, सरल; 
(अभि €६ )। 

सुअर पृ [ शुकर ] सुअर, वराह; (विपा १, ७--पत्र ७५६ 
नाट--रऋच्छ २२२ )। 

सुभरिञ्ष न [ सूचरित ] सदाचार, सहृतेन; (अभि 
२५३ )। 

सुअलंकिय वि [ स्वलंकृत ] अच्छो तरह विभूषित; 
( णाया १, १--पत्र १६ )। 


सुआ जञ्री [ खुता ] पुत्री, लड़की; ( गा ६०२; ८६३; । 


कुमा )। 

सुआ ( शी ) अक [ शी ] शयन करना, सोना | मुआदि; 
(प्रा &४ ) | 

सुआ सी [ शुद्य्‌ | यज्ञ का उपकरण-विशेष, थो आदि 
डालने को कुड़छी; ( उत्त १२, ४३; ४४ )। 

सुआइक्ख वि [ स्वाख्येय ] सुख से--अनायास से--.- 
कहने योग्य; ( ठा ५, १--पत्र २ ६६ )। 

सुआउत्त वि [ स्वायुक्त ] अच्छी तरह ख्याल रखने 
वालह्ला, ( उब )। 

सुई पूं [ शुद्धि ] १ पवित्रता, निर्मे्षता, * जिशधस्मठिया 
मुशणिणो य वच्छ दीसंति सुइरहिया” ( स॒ुपा १४४ )। 
२ वि. श्वेत, सफेद; ( कुमा )। ३ पवित्, निर्मल; (आप; 
कप्प; शा १२; महा; कुमा )। ४ शक्त की एक अग्र- 
महिषी; ( इक ) । 

खुइ स्री | श्रुति ] १ श्रवण, आकर्णन, सुनना; (उत्त 
३, १; वसु; विसे १२९५ )। २ कर्ण, कान; (गा 8६४१; 
छर १३; १७४; सम्मत्त ८5४; सुपरा ४ ३४७ )। ३ 
वेद-शासत्र; (पाआ; अच्चु ४; कुमा)। ४ शात्त्र, सिद्धान्त; 
( संथा ७; प्रास्‌ ४४६ )। 

सुद् त्रो [ स्खुति ] स्मरण; ( विषा १, २- पत्र ३४) । 


पाइअसद्॒महण्णवों । 
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[ सुअण---सु'काणिअ 


बाज चल 5? ब्डा बट पु 


सुइअ देखो खूइआ > सूचिक; ( दे १, ६६ )। 

| सुइ्रण देखो सुमिण; (सुर €, ८२; उप ७रप दी; हे 

। ४ ४२१४ ) | , 

' सुइदि ज्री | सुक्ृति ] १ पुण्य; २ मज्जल्ल, कल्याण; ३ 
सत्‌-कम; (प्राप्र; पि २०४ )। 

सुइयाणिया स्री [ दे. सूतिकारिणी ] सृति-कर्म करने 
वाह्नी स्त्री; ( सपा ७८ )। 

सुइर न [ सुचिर ] अत्यन्त दी काल, वहु वाह; 
(गा १३७; ४६०; सुपा १; १२७; महा )। 

' सुइछ देखो सुक्क्-- शुक्ल; ( है २, १०६ )। 
सुध्च्च वि [ श्वस्तन ] आगामी कल्ल से संबन्ध रखने 

वाह्ना, कल्न होने वाल्ला; (पिंड २४१ ) | 

' खुई स्त्री [ दे | बुद्धि, मति; ( दे ८, ३६ ) | 

! सुई स्त्री [ शुकी ] शुक्र पत्ती की मादा, मैना; (सुपा 

' ३६० )। 

। सुउज्ज़्यार वि [ सुक्रज्ञुकार ] अतिशय रुयम में रहने 

। वाल्ला, सु-संयमी; ( सूझ १, १३, ७ )। 

| सुउज्जुयार वि | सुकद्लचार | अतिशय सरल आचरण 
वाह्ा: ( सूझ १, १३, ७ )। 

सुउमार 

सुडमाल 

| सछुडरिस पु [ सुपुरुप ] सजन, भला आदसी; ( प्राप्र; हे 
१, 5; कुमा )। 

सुए अ [ श्वस ] आगामी कल्न; (स ३६; वे ४१ )। 

| सुंक न [ शुद्क | १ मूल्य; ( णाया १, ८--पत्र ११४ 

| विपा १, €-पत्न ६३ )। २ चुंगी, विक्रय वस्तु पर 

लगता राज-कर; ( धम्म १२ टी; सुपा ४४७ )। ३ वर 

| 


| देखा सुकुमाल; ( स्वप्त ६०; कुमा ) | 


पक्त के पास से कन्यापत्त वालों को लेने योग्य धन; (विषा 


१, ६-पत्र ६४ )। 'ठाण न [ स्थान ] चुगी-ब 


( घम्म १२ टी ) | 'पालय वि [ पालक ] घुंगी पर 
नियुक्त राज-पुरुष; (सुपा ४४७) | देखो सुक्क -+ शुल्क । 
खुकअ | पुन [ दे ] किशारु, धान्य आदि का अग्न भाग; 
खुकल ) ३( दे ८, श्प )। 
खुकलि पुंन [ दे ] तृण-विशेष; ( पणण १--पतर ३३ )। 
खुकविय वि [ शुब्कित ] जिसकी चुंगी दी गई हो ६; 
( सुपा ४४७ ) | 
सुकाणिअ पुं [ दे ] नाव का डाड खेने वाल्ला व्यर्ति; 
पतवार चल्लाने वाल्ला; ( सिरि ३८५४ ) | 


है. 


संंकार--सुकच्छ | 


खुकार पु [ सूत्कार | अन्यक्त शब्द-विशेष, ( सुर २, 
प८; गठड ) | 

सुंकिअ वि [ शौह्किक ] शुल्क लेने वाल्ला, चुंगी पर 
नियुक्त पुरुष; ( उप पु १२० )। 

सुंख देखो सुक्ख -- शुष्क; (संक्ति १६ )। 

सुंग देखो सुक्क--शुल्क; ( हे २, ११; कुमा )। 

खुंगायण न [ शोड्गयव ].गोल-विशेष; (सुज १०, १६) । 

सुंघ सक [ दे ] सू धना । वक्ष--सु घंत; (सिरि ६२२) | 

सुंधिञ्ष वि [ दे ] घात, संघा हुआ; ( दे पद, ३७ )। 

सुंचल न [ दे ] काला नमक; “सुठिसचल्लाईयं”? ( कुप्र 
४१४ )। 

सुंठ पुंन [ शुण्ठ ] पर्ब-बनस्पति-विशेष; ( पणण १--पत्र 
१३२ )। 

सुंझ्य पुन [ शुण्ठक ] भाजन-विशेष; “मीरासु य सुंठए्सु 
ये कड़सु य पयंडएसु य पयंति” ( यूअनि ७६ )। 

सुंठी स्त्री [ शुण्ठी ] सूंठ; (पमा १५; कुप ४१४; पंचा 
५, ३० ) | 

सुंड वि | शोण्ड ] १ मत्त, मद्यप, दारू पीने वाला; ( हे 
१, १६०; प्राक्त १०; संक्ति ६)। २ दक्न, कुशल; (कुमा)। 
देखो सोंड । 

सुंडा देखो सोंडा; ( आचा २, १, ३, २; आवम ) | 

सुंडिअ पुं [ शोण्डिक ] कल्लवार, दारू बेचने वाला; 
( प्राक्त १०; संक्षि ६ )। 

सुंडिआ स्त्री [ शोण्डिका ] मदिरा-पान में आसक्ति; 
(दस ४, २, इ८ )। 

खुंडिक देखो खुंडिम; (दे ६, ७५ )। 

संडिक्रिणी र्री [ शोण्डिको ] कल्लवार की ज्लरी; ( प्रयी 
१०६)। 

सुंडीर देखा सोडीर; (भवि )। 

सुंद्‌ पुं[ खुन्द | राजा रावण का एक भागिनेय, खरदूपण 
का पुत्र; (पठम ४३, श्८ ) | 

सुंदर वि | सुन्दर] १ मनोहर, चारु, शाभन; (पणह १, ४; 
सुप्रा ११८; २६५; कप्पू; काप्र ४०८ )। २ पु. एक 
शेठ का नाम; ( सुपा ६४३ )। ३ तेरहवें जिनदेव का 

पूवेजन्मीय नाम; ( सम १५१ ) | ४ न. तप-विश्ञेप, तेल्ला, 

तीन दिनों का ल्लगातार उपवास; ( सवोध (८ )। चाह 

पुं| 'चबाहु | सातवें जिनदेव का पूर्वजन्मीय नाम; ( सम 

' श्३ ) 7 . । 
34+4 5 
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सुंद्रिअ देखो खुंदेर; ( हे २, १०७ ) | 

सुंदरिम पुंख्नी. देखो सुंदेग; ( कुपर २२१ )। 

सुंदरी स्री | सुन्दरी | १ उत्तम स्त्री; (प्रास्‌ ५७; वि 
श्८ )। २.भगवान आपभदेव की एक पुत्री; (ठा ५, 
२--पत्न ३२६; सम €०; पठम ३, १२०; वि श्८ )। ३ 
रावण की एक पत्नी; ( पठम ७४, € )। ४ छन्द-विशेष; 
( पिग )। ४५ मनोहरा, शोभना; “सुदरी खां देवाशुण्पिया 
गोसाह्नस्स मंखल्लिपुत्तस्स धम्मपणयात्ती” ( उबा )। 

सुंदेर )न [ सौन्दर्य ] सुन्दरता, शरीर का मनोहरपन; 

सुंदेरिम । ( प्राप्र; हे १, ५७: कुमा; सुपा ४; ६२२; 
घम्म ११ टी))। 

सुंब न [ शुम्व |] १ व॒ण-विशेष; ( ठा ४, ४--पत्र २७१; 
सुख १०, १)। २ वण विजेप की बनी हुई डारी--रस्सी; 
( विसे १५४ ) | 

सुंस पु [ शुम्भ |] १ एक गहरुथ जो शुभा-नामक इन्द्राणी 
का पूर्व-जन्म में पिता था; ( णाया २, २--पत्र २५१)। 
२ दानव-विशेष; (पि ३६०; १६३७ ए) । बरडेंसय न 
[ ॥बठंसक ] शुभा देवी का एक भवन; ( णाया २, 
२)। 'सिरी स्त्री [ श्री | शुम्मा देवी की पूर्व-जन्मीय 
माता; ( णाया २, २)। 

सुंभा स्त्री [ शुस्भा ] बलि-नामक 
( णाया २, २--पत्र २७१ )। 

सुंसुमा स्री [ सुंखुमा | धन सार्थवाह को कन्या का 
नाम; ( णशाया १, श्झ--पत्र २३५ )। 

सुंसुमार पुं[ सुखुमार, शिशुमार | १ जल्लचर प्राणी की 
एक जाति; ( णाया १, ४, पि ११७ )। २ द्रह-विशेष; 
( भत्त ६ )। ३ पर्वत-विशेष; ४ न. एक अरणय; (स 
८६ )। देखो संंसु-मार । 

सुक देखो सुअ-शुक; (सुप्ा २३४)। प्पहा स्त्री [घसा] 
भगवान्‌ सुविधिनाथ को दीक्षा-शिविका; ( विचार 
१२९ )। 

सुकइ पु [ सुकवि ] अच्छा कवि; (गा ५००, ६००; 

महा )। 

सुकंठ वि [ सुकण्ठ | १ मुन्दर कण्ठ वाल्मा; २ पु. एक 
वरिएकू-पुत्र; ( श्रा १६ )। ३ एक चोर-सेनापति; (महा) | 

सुकच्छ पु [ सुकच्छ ] विजय-क्षेत्र विशेष; (ठा २, ३-- 
'पलल ८०; इके )। 'कूड पुन [ कट ] शिखर-विजेष; 
( इक; राज ) | प 
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सुक्काणय---सुग्गौच | 
( णाया १, ६--पल ११४ )। 

सुक्‍्काणय न [ दे ] जहाज के आगे का ऊँचा काष्ठ, 
गुजराती में 'सुकानो; ( सिरि ४२४ ) । 

सुक्काम न [ शुक्राभ ] १ एक लोकान्तिक देव-विमान; 
(पव ३६७ )। २ बैताढ्य पर्वत की दक्षिण श्रेणि में 
स्थित एक विद्याधर-नगर: / इक )। 

सुक्किय देखो सुकय; ( भवि )। 

सुक्किय देखो लुकक्लीअ; (राज ) | 


सुक्किल 9 देखो सुक्क-शुक्ल; ( भमग; ओऔप; हैं २, 
सुक्किलय / १०६; पंच ५, ३३: अय[ १०६ ), “मुत्तं 
सुविकलल 2 सुक्किलवत्थं” ( गउछ २, ४६: कप्प; सम 


४१; धमंस ४५४ ); सत्री--“एगो सुक्किल्नियाणं एगो 
सबल्लाणं वग्गों कओ”? ( आक ७ )। 

सुक्कीअ वि [ सुक्रीव |] अच्छी तरह खरीदा हुआ; 
“सुक्कीअञं वा सुविक्कीअं? ( दस ७, ४५ )। 

सुक्ख देखो सुकक्‍्क-शुष। वक्ृु--खुक्खंत- ( गा ४१४; 
वजा १४४६ )। 

सकख देखो सक्‍क-शुष्क; ( है २, ५: गा २ 
उप ३२० टी )। 

सुकख न [ सोख्य ] सुख; (कप्प; कुमा; साथ ५१; 
प्रास र८छ; १४५ )। 

सबखब देखो सक्‍कव | कम--सुक्खबीअंति; ( पि २५६; 
ए४३ ) | मा 

सुव्खिय वि [ स्वाल्यात | अच्छी तरह कहा हुआ, 
प्रतिज्ञतग, “तओ सूइवइ्यराजपणों ज॑ ते सुक्खियमासि 
बुद्धलिण अडलक्खं, तन्निमित्तमेसो पेसिओ चाल्मीस- 
साहस्सो हारो त्ति वोतुं समप्पिडं च हारकरंडियं गओओ 
दासचेडो” ( महा ) । 

सुखम ( पे ) देखो सण्ह +-सूक्ष्म, “सुखमवरिसी” ( प्राक् 
१२४) । 

सुग देखो सुअ-शुक; ( उप ६७ 
कुप्र ४३८; कुमा )। 

सुगई सत्री [ सुगति | १ अच्छी गति; ( ठा ३, ३--पत्र 
१४६ ) | २ सन्‍्मारी, अच्छा मार्ग; (सअनि ११४)। 
३ वि. अच्छी गति को प्राप्त; ( आवस )। 

सुगंध 5खो सुझंध; ( कप्प; कुमा; औप; सुर २, (८ )। 

सुगंधा स्त्री [ सुगन्धा ] पश्चिम विदेह का एक विजय- 


क्षेंत; ( इक )। 
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सुरंधि देखो सुअंधि; (ओप ) | पुर न [ पुर | 
वैताब्य की उत्तर श्रेणि में स्थित एक विद्याधघर-नगर; 
( इक ) | 

सुगण वि [ सुगण ] अच्छी तरह गिनने वाह्ना: ( पड़ ) ! 

सगम वि [स॒गम] १ अल्प परिश्रम से जाया जा सके वैसा, 
सुख-गम्य; ( ओघमा ७५ ) | २ सुबाध (चेडइय ३६३) । 

सुगय वि[ स॒गत ] १ अच्छी गति वाला: ( ठा ४, १-- 
पत्र २०२; कुप्र १०० )। २ सुस्थ, ३ धनी ४ गुणी; 
(ठा ४, +पत्र २०२; राज; है १, १७७)। ५ पं 
बुद्ध देव; (पाञअ; पव &४ )। 








' सुगय वि [ सोगत ] बुद्ध-भक्त, बौद्ध; ( सम्मत्त १२० ) | 


सुगर वि [ सुकर ] सुख-साध्य, अल्प परिश्रम से हो 
सके ऐसा; ( आचा १. &, १५, ८)। 
सुगरिद्ठ वि,[ सुगरिष्ठ ] अति बडा; ( श्रु १€ ) | 


, सुगिड्क वि [ सुप्राह्म ] सुख से अहण करने योग्य; 


ब> अनिओओजे 5“ 


( पठम ३१, ५४ ) | 
सुगिम्द प्‌| सशञ्रीष्म | १ चैत्र मास की पूर्णिमा: (ठा 
५, २--पत्र २१३ )। २ फाल्गुन का उत्सव; (दे 
३६ )। 
सुगिर वि | सुगिर ] अच्छी वाणी वाला: ( पड़ )। 
सुशिहिय )वि [ सुग्रहीत | विख्यात, विश्रुत; (स 6 
स॒गिहोय (१३ )। 
सुगी देखो सुई--शुकी; ( कुमा )। 
सुगुत्त प्‌ [ सुशुप्त | एक मंत्री का नाम: ( महा )। 
सुझुरु पुं | सुगुरु ] उत्तम गुरु; ( कुमा )। 
खुग्ग न [ दे | १ आत्म-कुशल्; (दे ८, ४६; सण )। 
२ वि. निर्विन्न, विश्न-रहित; ३ विसर्जित; ( दे ८, ५६ )। 
सुग्गह देखो सुगड; ( सपा १६१; सं प१ )। 
सुग्गय देखो सुगय-सुगत; ( ठा ४, १--पत्र २०२ )। 


' सुग्गाह अक [ प्र+सर् ] फैलना। सुग्गाहइ; ( घात्वा 


श्ए६ )। 
सुग्गोव॒ पुं [ सुश्रीच ] १ नागकुमार देवों के इन्द्र 
भूतानन्द के अश्व सैन्य का अधिपति; (ठा ५, १-- 
पत्र ३०२ )। २ भारतवर्ष में होने बाल्या नववों प्रति- 
वासुदेव राजा: ( सम १५४ )। ३ राक्षस-वंश का एक 
राजा, एक ह्ह्ढा पति; ( पठम ५, २६० )। ४ नववें 
जिनदेव के पिता का नाम; (सम १५१) । ४ राजा वालह्नि 
का छोटा भाई; ( पठम ६, है; से १, ४६; १४, ३६ )। 
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$ एक गजा का नाम; ( सुर €, २१४ )। ७ न. नमर- 
विज्ञेष; ( उत्त १६, १)। 
सुध ( अप ) देग्वो सुह - सुख; ( 


* अर ज्केओं के ४० 


सुधट् वि [ सुधृए | अच्छी तरह 


पर टी ) । 


है ४, ३२६४६ )। 
घिसा हुआ. ( राय 


सुघरा स्त्री [ सुझहा | मादा-पत्नी का एक जाति जा ; 


अपना श्रोंसला खूब मुन्दर बनाती हे: ( आचू १)। 
सुघोस पुं | लुघोष ] १ एक कुलकर-पुरुष; (सस १५०) | 

२ एक पुरोहित का नास; ( उप ७श्८ टी )। ३ पुन- 

सनत्कुमार ठेवह्लौक का एक विमान; ( सम १२ )। ४ 


ब्ान्तक-नामक देवललोक का एक विसान; ( सम १७ )। | 


५ वि. सुन्दर आवाज वाल्ना; ( जीव ३, १: भवि )। ६ 
एक नगर का नास; ( विपा २, ८ )। 

खुधासः स्त्री [ लुघोषा ] १ गीतरति-नामक गन्धर्वेन्द्र की 
एक पटरानी, ( ठा ४, १--पत्र २०४ )। २ गीतयश- 
नामक गन्धर्व की एक पटरानी, (ठा ४, १-पत्र 
२०४ )! 2 सुधर्मेन्द्र को प्रसिद्ध कटा, ( पणह २, ५--- 
पत्र १४६; सपा ४५ )। ४ वाद्य-विशेष, ( राय ४६ )। 

सुचंद यु रच ] एरवत वर्ष मे उत्पन्न दूसरे जिन-देव; 
( समझ १५३ ) 

सुचरिआझ न [ सुचरित ] १ सदाचरण, सदाचार; (कप्प; 
गठंड )। २ वि. मदाचरणा-संपन्‍न; (गठड) । १ अच्छी 


तरह आचरित; ( पठम ७७५, १८; णाया १, १६--पत्र 
5०9 | 
सुचख्चिए्ण ।व्रि[ खुलोण ] १ सम्बग्‌ आचरित; “तब- 
खुख्ित्त | संजमा सुचिस्णोवि” ( पठस €, ६५; ६४, 
३२; ठा ४, २>प्र २१० )। २ न. पुण्य; ( औप; 
उबा ) ! 


सुचिर न | सुखिर ] अत्यन्त चिर काल, सुदीव काल; 
( सुपा २७; मद; सास ४२ )। 
सुवोइअ वि [ सुच्रोदित | पेरित; ( उत्त १, ४४ )। 


खुच्च वि [ शोच्य | अफमीन करने वोग्य, “सुच्चा ते 


जियलाए जिणववर्ण जे नरा न वाणंति” (घर्मवि 


डर । 9 पर 
खुज्चा देखा सुण-श्षु॥ 
सुज्पिय न [ सुजदिपत | आशीर्वाद, (णावा १, १-- 
पत्र 2६ )। . है 
नसजड पूं | सुजट | एक विद्याघर-नरश: ( पठम १७, 


0 #३| (१ 


न 


पाइअसहमहण्णदो । 
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२० )। 

खुलख पूं [ सुयशल्‌ | १ एक जिनदेव का नाम; ( उप 
१०३१ टी )। २ वि. यशस्वी; ( श्रा १६ )। 

सुज़स्ता स्री [ सुयशस्‌ | १ चौंदहवें जिनदेव की माता; 
(सम १५१ )। २ एक राज-पत्नी; ( उप &८ई टी ) | 

सुजह वि [ खुहाव | सुख से जिसका त्याग हो सके वह; 
(उत्त ८, ६ )। 

लुजाइ वि [ सुजाति ] ग्रशस्त जाति वाल्ना, जात्व; 

| (महा )। 

| सुज़ाण वि [ सुज्ञ | सियाना, अच्छा जानकार; ('सिरि 
७६१, ग्रासू १३; सपा ए८८ ) | ५" 

सुजाय वि [ सुजात ] १ सुन्दर जाति में उत्पन्न, कुल्लीन, 
खानदान; ( उप ७श्८य टी )। २ अच्छी तरह उत्पन्न, 
सुन्दर रूप से उत्पन्न; ( ठा ४, २--पत्र २०८; औप; 
जीव ३, ४; उबा )। ३ न. सुन्दर जन्म; ( आवब )। ४ 
पु. एक राज-कुमार; (विपा २, ३)। ५ पुन- एक देव- 
विमान; ( देवेन्द्र २७२ )। 

जुजञाया स्त्री [ सुजाता ] १ कालवाल आदि लोकपालों 
की पटरानियों के नाम; ( ठा ४, १--पत्र २०४; इक )। 
२ राजा श्रेणिक की एक पत्नी; (अंत २५ )। 

खुजिट्ठा त्री [ सुज्येष्ठा ] एक महासती राज-कुमारी, 
जो चेटकराज की युत्नी थी; (पडि )। । 

खुज्ज॒त्ति त्री | सुयुक्ति | सुन्दर युक्ति; ( सुपा १११ ) | 

सुज्ेट्ठा देखो खुजिट्ठा; ( राज )। ह 

| छुज्ञोसिश वि [ खुज्छछ ] अच्छी तरह सेवित; ( पझ 

| १, २, २, २६ )। 

| खुजोखिभ बि [ सुजोषित ] सुष्ठ क्षपित, सम्यग्‌ विना- 

| शित; ( सुझ १, २, २, २६ )। का 

| खुज्ज पु [ खूथ ] १ सूरज, रवि; २आक का पेड़; ई ढत- 

| विशेष; ( है २, ६४; प्राप्र ) | ४ पुन. एक देव-विमान; 

। 

| 

रे 


हा कि. ०४ 
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| 
। 
| 
। 
। 
। 
। 
| 


(सम १५ ) | 'कंत पुंन ['कानन्‍त ] एक देव-विमान; 
(सम १५ )। 'डम्रय पुन [ ध्वज ] देव-विमान विशेष; 
(सम १५ ) | 'प्पभ पुंन [ प्रभ ] एक देव-विमान; 
( सम १५ )। लेख पुंन [ लेश्य ] एक देव-विमान; 
(सम १५ )। 'बण्ण पुंन [ 'वर्णा | देव-विमान विशेर्ष; 
(सम १५ )। सिंग पुंन [ शुद्ध ]ण्क देव-विमान; 
(सम १५ )। 'सिद् पुंन [ खुष्ट ] एक देव-विमान 
का नास; (सम १५ )। 'सिरों सत्री [ श्री | एक 
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ब्राह्मण-कन्या; ( महानि २) । सिच प्‌ [ शिव | एक 
ब्राह्मण का नाम; ( सहानि २)। हास प्‌ [| हाखस | 
तलवार की एक उत्तम जाति; ( पठम ४३, १६ )। गस 
न[ पस्म ] वेताब्य की उत्तम-श्रेण्ि में स्थित एक 
विद्याधर-नगर; (इक )। 'बत्त पुन [ 'बर्ते ] एक देव- 
विमान; ( सम १५ )। देखा खूर, सूरिआ॒ सर, सूर्य । 

खुल्लाण वि | सुज्ञान | सुजान, सियाना, सुज्ञ; ( पड़; 
पिंग ) | 

खुज्जत्तरवडिसग पुन ॒[ सूर्योत्तराबतंसक ] एक देव- 
विमान: ( सम १५ )। 

खुज्क अक [ शुक्र |] शुद्ध होना। सुज्माइ; ( महा )। 
संक्र---सुज्किऊण; ( सम्बक्त्वो ८ )। 

सुज्कत वि [ द्ृश्यममान ] सूकता, दीख पड़ता, मालूम 
होता; “अन्नपि ज अ-सुज्संतं। मुंजंतणुण रक्ति” ( पंउम 
१०३, २० ) | 

सुज्कृणया स्त्री [ शोचना ] शुद्धि; ( उप ८०४ ) | 

खुज्मय न [ दे ] १ रोप्य, चांदी; २ पु. रजक, धोबी; 
(दे ८, ५६ )। 

खुज्फरय पुं [ दे | रजक, थावी; ( दे ८, ३६ )। 

सुज्कवण न [ शोध्न ] शुद्धि, प्रच्चालन; (उप ६८५ )। 
सुज्काइ वि | सुध्यायित्‌] शुभ ध्यान करने वाला; 
( संबोध ५२ ) | 

सुज्काश्य वि | सुध्यात | अच्छो तरह चिन्तित; (राज)| 

खुदट्टिआ वि [ सुस्थित ] १ सम्यकू स्थित; ( कप्प )। २ 
पु. ल्ववण समुद्र का अधिष्ठायक देव; (णाया १, १६--- 
पत्र २१७ ) | ३ आय॑ंसुहस्ति आचाये का शिष्य एक 
जैन महषि; ( कप्प ) | 

खुद । अ | सुष्ठ | १ अच्छा, शोभन, सुन्दर; ( आचा; 

खुट्टुं ) भग; स्वप्न २३; सुर २, १७८ )। २ अतिशय, 
अत्यन्त; ( सुर ४, २४; प्रास १३७ ) | 

सुठिअ देखो सुढिआ; ( पाञ ) | 

सुढ् सक [ रूप | याद करना | सुढइ; ( प्राक्ृ ६३ )। 

सुढिअ वि [ दे | १ श्रान्त, थका हुआ; (दे ८, ३६; 
गडड; सुपा १७६; ५३०; सुर १०, २१८ )। २ सकुचित 
आंग वाला; ( महा )। 

सुण-सक [ श्लु ] सुनना | सुणइ, सुणेइ; (हे ४, ४८; 
२४१; महा )। सुणउ, सुणेउ, सुणाउ; (हे ३, १५८) | 
भंवि---सुणिस्सइ, सुणिस्सामो; सोच्छिइ, सोच्छिहिइ; 
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सोच्छ, सोच्छिस्सं, सोच्छिमि, सोच्छिहिमि, सोच्छिस्तामि, 

सोच्छिहामि; (पि ५३१; औप; है ३, १७२)। कर्म-- 

सुणिजइ, सुब्वइ, मुव्वए, सुम्मइ, सुणीअइ; (हे ४, २४२; 
कुमा; महा; पि ५३६) | वक्ु--छु णंत, सुणित, सुण- 
माण, सुणेप्ताण; (हैका १०५; सुर ११, ३७; पि ५६१; 
विपा १, १; सुर ३, ७६ )। कवक्ष--लुप्मंत, खुब्बंत, 
सुव्यमाण; ( सुर ११, १६६; ३, ११; से २, १०; 
६, ४६ ) | संकष--खुणिआ, खुणिऊण, सुणित्ता, 
सुणेत्ता, लोडण, साउडआण, खोडआणं, खोडं, 
सोच्छा, खोच्चं, सुच्चा; ( अभि ११६. पड़; हे ४, 
२४१; पि ४८२; दे ४, २३७; २, १४६; कुमा; हें २, 
१४६ पि ११४, ३४६; ५८७ ) | हेक--सोडं: (कुमा) । 
क--सुणेयव्य: सोअव्य; ( मग; पणह १, १--पत प; 
से २,१०; गठछड, अजि इ८ )। 

सुणई देखो सुणय | 

सुणंद प्‌ [ खुनन्द ] १ एक राजपि, (धम्म)। ६ भगवान्‌ 
वासुपृज्य को प्रथम मिक्षा-दाता यहरुथ; ( सस १४५१ )। 
३ पुन. एक देव-विमान: ( सम २६ )। देखो खुनंद। 

सुणंदा स्री [ सुनन्‍्दा ] १ भगवान पार्श्वनाथ की सुख्य 
श्राविका, ( कप्प )। २ तृतीय चक्रवर्ती की पट्रानी-- 
तीसरा स्री-रत्त; ( सम १५२; महा )। ३ भूताननद आदि 
इन्द्रों के ल्लोकपाल्नों की अग्रमहिषिओं के नाम; (ठा ४, 
१-पत्र २०४; इक )। 

सुणक्खत्त पु [ सुनक्षत्र ] १ एक जैन मुनि: ( अनु २)। 
२ भगवान महावोर का शिष्य एक मुनि; ( भग १५-- 
प्र ६७८ )। 

सुणवखत्ता स्री | खुनक्षत्रा ) पक्त की दूसरी रात; 
( सुज १, १४)। 

सुणग देखो सुणय; ( आचा; पि २०६ )। 

सुणण न [ श्रवण ] सुनना; (स ४३ )। 

सुणय | पुंखी [ शुवक ] १ कुक्कुर, कुत्ता; (हे १, ४२; 

सुणहे / गा ५५०; ८८; ६६०; णाया १, १--पत्र ६५; 
गा १३८; १७५६ सुर २, १०३; €, २०४; श्रा १६; 
कुप्र १५३; रंभा ); स्नी--सुणई, सुणिआ; ( कुमा; गा 
ईैपह )। २ पु. छन्‍्द-विशेष; ( पिंग ) | 

सुणहिब्लया सत्री [ शुनकी ] कुत्ती, मादा-कुक्कुर; ( वज्ण 
८ई )। 

सुणावण न [ श्रावण ] सुनाना; ( विसे २४८५ )। 
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छुणाविश् वि [ श्रावित ] सुनाया हुआ; ( सपा ६०२) । | सुन्दर अनुष्ठान; ( राज )। 
सुणासीर पूं | सुनासीर ] इन्द्र, देव-राज; धाञ्म; हम्मीर | सुतबस्लि वि [ खुतपस्विन ] अच्छा तपस्वी; (सम 


१२) । ५१)। ' 
देखो घतार अत्यन निर्मल 
सुणाह देखो खुनाभः ( राज ) | पुतार वि [ लुतार | १ अत्यन्त ; २ अतिशय 
सुणिभ्र देखो खुण । ऊँचा; ३ अच्छा पैस्ने वात्ता; ४ अत्युत्य आवाज वाह्ना; 
सुणिअ वि [ श्रुत ] सुना हुआ; ( कुमा; रवण ४४ ) | ( है १, ६७७ )। 
सुणिञ्न पुं[ शोनिक ] कसाई; ( सिरि १०७७ )। सुताय्या | स्री [ सुतारा ] १ भगवान्‌ सुविधिनाथजी 
सुणिडण देखो सुनिडण; (राज ) | सुतारा की शासन-देवी; ( सति ६) । २ सुग्रीव की 


पत्नी; ( पठम १०, £ )। ३ आभूषण- विशेष; ( कुमा )। 
सुतितिक्ख वि [ सुतितिक्ष ] सुख से सहन करने योग्य; 


सुणिप्पकंप देखो सुनिप्पकंप. ( राज )। 
सुणिम्धिय वि [ सुनिर्मित ] चारु रूप से बना हुआः 


(कप्प ) । ( ठा ५, १-पत्र २६६ ) | 
सुणिव्वुय वि [ सुनिद्व त ] अत्यन्त स्वस्थ, ( णाया १, | सुतोसञ्न वि [ सुतोष्य ] सुख से तुष्ट करने योग्य; ( दस 
१--पले ३२ ) । ५, २, २४ ) | 


| 

सुणिसंत वि [ सुन्शान्त ] अच्छी तरह सुना हुआ; । सुत्त सक [ सूत्रय ] बनाना । सुत्तइ; (सपा २३४)। 

“इहमेगेसि आयारगोयरे णो सुणिसंते समबति” ( आचा | खुत्त देखो सुअ-श्रुत; “पत्चक्खमोहिमणकेवल च परोक्‍्ख 

१, 5, १, २; २. २, २, १०० १३; १५)। | मइसुत्त” ( जीवस १४१ )। 

पुणुलुणाय सक [ खुनसुताय ] सुना सुन! आवाज | खुत्त देखो सोत्त -- खोतस्‌ ; ( भवि ) । 

करना | वकृु-लु णु लु णायेत; ( महा ) | । सुत्त देखो सोत्त +- श्रोल; ( रंभा; भवि ) | 

सुण्ण न शरुत्य | १ निज्नन रुथान; ( गठड (२४ )। २ । सुत्त वि [ सुप्त | सोया हुआ, शयित्त; ( ठा ५, २-१ 

वि. रिक्त, रोता, साह्ली; (स्वप्न ३१; गठड)। ३ निष्फलल, | ३१६; स्वप्न १०४; प्रासू €८; श्रा २५ )। 

न «हनन कक जय] ऊ 

व्यथ , निः्प्रपोजन; ( गडड ८४२; ६७२ ) | ४ न. तप- | सुत्त वि [ सूक्त ] १ सुचारु रूप से कहा हुआ; २ न- 

विशेष, एकाशन-बत, ( सबाध ५७ ) । देखी सुन्न। ह सुभाषित, सुन्दर वचन; ““सुकइब्ब संत्तउत्तीए” (सुपा ३३)। 

सुण्णआर देखा सुण्यार; ( दें ३, ५४ )। । 
। 
। 
|| 
|| 
| 
| 
| 


(' सुत्त न [ खूत्र | १ सता, धागा, वस्त्र-तन्तु; ( विपा १, 
सुण्णश्भ | वि [ श्रून्यित | शूत्य किया हुआ; ( से ११५, | ८--पत्न ८५; सुपा र८१ )। २ नाटक का प्रस्ताव; 
सुण्णविअ आस 2 १३६; ६०६ )। ( सोह ४८; सुपा १)। ३ शास्त्र-विशेष; ( भग; ठा 
सुण्णार पुं | सुब्॒णेकार ] तानी; ( दे ५, ३६ )। 

सुण्द दखा छण्हसू|सूज्षम; ( ह १, ११८; कुमा )। 


सुफ्हसिअ वि [ दे | स्वपन-शोल, सोने की आदत वाल्ला: 
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४, ४--पत्र श्म३; -जी ३६)। आर पूं [ कार ] 
ग्रन्थकार; ( कप्पू )। कंठ पुं [ 'कण्ठ | ब्राह्मण, विफ्र 
् ( पठस ४, ६६ )। 'कड न [ 'कृत ] छितीय जेन 
है केक लड औ . आगम-अन्थ; ( सुझनि २ )। शान [क] 
सुण्हा ज्रो | सास्ता ] नी का गलन-कम्बल; ( हे १, ७५; यज्ञोपवीत; ( ओप ) | घार पूं [ “धार ] देखो हार; 
कुमा )। ल पु | ल ] इषम, वेल्ल; ( कुमा) | 'छूचिंध्र ( सुपा ९; मोह डप ) हु 'फासियणिज्ज्ुत्ति ञ्ली, 
पु 'लचिह । १ भगवान ऋषमदेव; २ महादेव; (कुमा) । [ 'स्पशिकनिय क्ति ] सूज्ञ की व्याख्या; ( अरु )। रद 
जुण्हा त्री [ सुत॒ुपा | युन-बध्‌ ; (णावा १, ७--पत | स्त्री 'रुचि ] शास्तर-अद्धा; (औप) | हार प॑ [ धार ] 
११७; सुर ४, €८5 )| १ प्रधान नट, नाटक का सुर्य पाल; (प्रास १६३)। 
छुतणु जी [ खुतजु ] नारी, स्री: ( सुर २, ८६ )। २ सुतार, बढ़ई; ( कम्म १, ४८ ) | 
सुत्र अ | सुतराम्‌ | निश्चित अर्थ के अतिशय का | खुत्ति ञ्री [ शुक्ति ] सोप, घोंधा; ( हे २, ११८; कुमा ) | 
सूचक अन्‍्यय; ( विसे ८६१ )। “मई स्त्री | 'मती ] चेदि देश की प्राचीन राजघानी; 
खुतबलिय न [ खुतपलित ] सुन्दर तप, तपश्यर्या का | ( खाया १, १ई--पत्र रण्प )। 
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सत्ति स्री [ सूक्ति ] सुन्दर वचन, सुभाषित। चत्तिया 
सत्री[ प्रत्यया ] एक जन मुनि-शाखा; ( कप्प--४8 ७६ 
दि; राज ) । 

सृत्तिय देखो सोत्तिअ>-सौलिक; ( बव € ) | 

सुत्तिय वि [ खूत्रित | सून-निवरद्ध; ( राज )। 

सुत्थ वि [ सुस्थ | १ स्वस्थ, तन्दुरस्त; २ सुखी; ( संक्ति 
१२; गा ४७८; महा; चेइय २६६; उप १०३१ टी )। 

सुत्थ न [ सोस्थ्य ] १ तंदुरसती, स्वस्थता; २ सुखिपन; 
(सक्तषि १९ कुप्र १७६; सुपा श्ण; शए८; से १३७६ 
उप ६०२; धमंवि २२ )। 

सुत्थिय देखो सुट्टिअ; ( सुपा ६३२ ) । 

सुत्थिर वि [ सुस्थिर ] अतिशय स्थिर, अति-निश्चल; 
( प्राक् १६; सुपा ३४८; कुमा ) | 


पाइअसद्महण्णवों । 
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सुथेव वि [ लुस्तोक ] अत्यल्प; (पठम ८, १५२)। | 


सुद्ंती त्री | सुदती ] सुन्दर देत वाली: ( उप ७ट्टै८ 
टी)। 

सुदंखण पं [ सुदशन | १ भगवान्‌ अरनाथ के पिता का 
नाम; ( सम १५१ )। २ तीसरे वासुदेव तथा बल्लदेव के 
धर्म-गुरूल (सम १५३)। ३ भारतवषे में होने वालह्ला 
पॉचवें बल्देव; ( सम १५४ ) | ४ घरणोन्द्र के हस्ति- 
सैन्य का अधिपति; ( ठा ५, १--पत्र ३०२)। ५ एक 
अन्तक्ृद मुनि; ( अंत श्८ ) | ६ मेरु पर्वत; ( सुअ १, 
६, 6; सुज्ञ ५ )। ७ एक विख्यात श्रेष्ठी; ( पडि; वि 
१६ )। ८ देव-विशेष; (ठा २, 
६ किश्शु का चक्र। (सुपा ३१० ) | १० भगवान्‌ 
अरनाथ का पूर्वमबीय नाम; ११५ भगवान पाश्वेनाथ का 
पूर्वजन्मीय नाम; ( सम १५१ )। १२ पुंन. एक देव- 
विमान; ( देवेन्द्र १३६ )। १३ वि. जिसका दर्शन सुन्दर 
हो वह; ( वि १६ )। १४ न. पश्चिस रुचक पर्वत का 
एक शिखर; ( ठा ८--पत्र ४३६ )। 

स्ुदंसणा स्त्री | लुदशना ] १ जम्बू-नामक एक बृक्त, 
जिससे यह द्वीप जंबूद्वीप कहत्लाता है; (सम १३; पणह 
२, ४--पत्र १३० )। २ भगवान्‌ महावीर की च्थयेष्ठ 
बहिन का नास; (आचा २, १५, ३; कंप्प )। ३ 
घरण आदि इन्द्रों के काल्वाल आदि'ज्लोकपालों की एक 
२ अग्र-सहिषी; ( ठा ४, १--पत्र २०४ )। ४ काल तथा 
महाक्राल्-नामक पिशाचेन्द्रों की अग्रमहिषि्ओं के नाम; 
(ठा ४, १--पत्र २०४ )। ५ भगवान्‌ आऋषभदेव की 


३>>पल ७६ )।। 
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दीक्षा-शिबिका; ( विचार १२६ )। ६ चत॒रथ बल्लदेव की 
माता; ( सम १४२ ) | 


सुद्क्खिन्त वि[ लुदाक्षिण्य ] दाक्षिय्य वाला; ( धम्स 


५; से ३१)। 


सुदच्छ वि [ सुदक्ष ] अति चतुर; ( सुपा ५१७ ) | 
सुदरिसण देखो खुदंसण; (हे २, १०५६ पठम २०, 


१७६; १६०; पव १६४; इक )। 


लुदाम पु [| सुदाम ] अतीत उत्सर्पषिणी-काह्न में उत्पन्न 


भारतव५ का दूसरा कुल्चकर पुरुष, (सम १५० )। 


सुदारू न | सुद्मरु | सुन्दर काष्ठ; ( गठड )। 

सुदारुण पुं[ दे ] चंडाल; ( दे ८, २६ ) | 

खुद्िट्ट वि [ सुद्ृष्ठ ] सम्यग विज्ञोकित; ( गा २२५ )। 

सुद्प्प अक [ खु+दोप्‌] अतिशय चमकना। वक्त-- 
सुद्दिप्पंत; ( सपा ३५१ ) | 


सुदोह )वि[ लुदीध | अत्यन्त हमम्बरा; (सुर २, १२५६ 
सुदीहर | ३, १८) । कालोय वि [ कालिक ] 


दीघ-काल-संबन्धी; (सुर १५, २२० )। दंघिवि 
[ 'दशित्‌ ] परिणाम का विचार कर कार्य करने वाल्ला 
(स ३२)। 


सुदुक्कर वि [ सुदधुष्कर ] जो अत्यन्त दुःख से किया जा 


सके वह, अति मुश्किल्ल; ( उप प्र १६० )। 


सुदुक्खत्त वि [ खुद्ुःखाते | अति दुःख से पीडित; ( सुर 


७, ११)। 
क्खिअ वि [ सुदु:खित ] अत्यन्त दुःखित: (सुपा 
ण्ष ) | 


सुद्ुग्यग वि [ सुदुर्ग ] जहाँ दुःख से गमन किया जा सके 


वह; ( पठम ३०, ४६ )। 


सुदुच्चय वि [ सुदुस्त्यज |] मुश्किली से जिसका त्याग 


हो सके वह; “सहावो वि सुदुच्चओओं” ( श्रा १२) । 


सुद्ुत्तार वि [ सुदुस्तार | कठिनता से जिसको पार किया 


जा सके वह; ( औप; पि ३०७ ) । 


सूदुद्धर वि | सूद्ुधेर ] अति ढुःख से जो धारण किया 


जा सके वह; ( श्रा ४६; प्रायू ४८ )। 


सुदुल्निबार वि [ खुदुनिवार ] अति कठिनाई से जिसका 
- निवारण किया जा सके वह; ( सुप्रा &४ )। 
सुदुष्पिच्छ वि [ सुदुदंश ] अतिशय मुश्किली से दखने 


योग्य; ( सर १२, १६६ )। 


सुद्॒व्भेञ वि [ सुढ़भे द ] अति दुःख से जिसका भेदन 
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हो सके वह, (उप २५३१ टी )। 

सुदुस्मणिआ स्त्री [ दे | रूपवतो ज्वी, ( 5 ८, ४० )। 

खुद॒ु्लह वि [ सुदु्लम | अत्यन्त दुलभ; ( राज )। 

सुदूलह वि [ सुदुःसह ] अत्यन्त ढुश्व से सहन करने 
योग्य; ( सुर ६ १४८ )। 

खुदेव पु [ सुद्देष ] उत्तम ठेव, ( सुपा २४६ )। ५ 

सुद्द॒ पुं [ शूद्ध ] मनुष्य की अधम जाति, चतुर्थ बा: (विपा 

, १, (पल ६१, पठम ३, ११७; भर १३ )। 

सुदय पु [ शूद्धक | एक राजा का नाम; (मोह १०४; 
१०६ )] 

सुद्दिणी (आप ) ञ्री | झद्गा | शुद्रजातीय स्त्री; ( पिंग )। 

सुद्ध पु [ दे ] गोपाल, ग्वाला, ( ढे ८, ३३ )। 

लुक्ध वि [ शुद्ध | १ शुक्ल, उज्वल; “वशसाहसुद्धपचमि- 
रक्तीए सोहरणं लग्ग” (सुर ४, १०१, कुप्र ७०, पचा €, 
३४) । २ पविल; ३ निर्दोष; ४ केबल, किसीसे आ-मिश्रित; 
५ न. सिंधा लून; है मग्चि. मिर्चा, (है १, २६० )। ७ 
लगातार १८ दिनों के उपवास; ( सवाध प८ )। ८ पृ. 
कत्द-विशेष; (पिंग )। 'गंधारा स्त्री [ गन्धारा | 
गन्धार-ग्राम की एक मृच्छुना: ( ठा ७--पत्र ३६३ )। 
दंत यूँ [ दन्‍त ] १ भारतबप में होनवाले चौथे जिन- 
देव; (सम १५४ )। २ एक अनुत्तर-गामो जैन मुनि; 
( अनु २ )। ३ एक अन्तद्वीप; ४ उसमे रहने वाल्ली एक 
मनुष्य जाति; (इक )। 'पदख पुं| पक्ष | शुक्ल पक्त; 
( पठम ६, २७ )। एप्प ५ [| 7त्मन्‌ ] पवित्र आत्सा; 
( कप्प )। 'प्पवेस वि [ प्रवेश्य ] पविव आर प्रवेश के 
ल्लिए. उचित; ( भग )। प्पयेख वि [ उल्मबेश्य ] पवित्ल 
तथा वेशोचित (भंग )। बाय पुं[ चात ] वायु- 
विशेष, मन्द पवन; ( जी ७ )। 'वियड न [ “विकट ] 
ऊष्ण जल्न; ( कप्प )। सल्ला री [ 'पंडजा ] पडज 
श्राम की एक मूच्छेना; ( ठा ७--पत्र ३६३ )। 

सुद्धत पु | सुद्धान्त | अन्तःपुर, ( उप ७हवैप टी; कुप्र 
ध४; कुम्मा २६; फंस ) | 

सुद्धवाल वि [ दे | शुद्ध-पूत, शुद्र और पवित्र; (दे ८, 

' इप )। | 

सुद्धि जी [शुद्धि | १ शुद्धता, निर्दोषता, निर्मलता; (सम्मत्त 
२३०; कुमा )। २ पता, खबर, खोई हुई चीज की प्राप्ति; 
धत्रद्धाविजह पियाइ सुद्धीए (सुप्रा ५१७; कुप २०२; 

, सम्मत्त १७२; कुंम्मा € )। 


एइअसखइमहण्णवो । 
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[ सुदुम्भणिआ--सु निगल 


सुद्धेलणिअ वि [ शुद्धोपणिक ] निर्दोष शआहार की 

खोज करने वाला; ( पयह २, १--पत्र १०० )। 

सुद्धोअण पूं [ शुद्धोदन ] बुद्ध देव के पिता का नाम। 
त्णय पु [ तनय | बुद्ध देव;.( सम्म १४४ )। देखो 
सुद्दोदण |. 

सुद्धोगणि ४0 शोद्धोदनि 

सुद्धांदण देखा सुद्धाऋुण | 
( कुप्र ४४०.) | 

सुध्षझ पु [ सुधमंन ] $ भगवान महावीर का पह्थर 
शिष्य; ( कुमा )। २ एक जैन मुनि; ( बिपा २, ४ )। 
? तीसरे बल्नदेव के गुरु---एक जेन मुनि; ( पउम २०, 
२०५ )। ४ एक जेन मुनि जो सातने वल्नढेव के पूर्व- 
जन्म में गुरु थ्रे: ( पठम २०, १६३ ) । ५ एक जैनाचाएं; 
“तह अजमगुसरि अजसुधम्म॑ च धम्मरय' (साथ २२)। 
देखा लुहसा | 

सुधा दग्बो छुट्ा + सुधा; ( कुमा )। 


ली जी न _ 


] चुद्ध देव; ( पाञ् ) | 


एुत्त प्‌ [ पुत्र | बुद्ध देव; 


खुल्द प्‌ [ जुनन्द्र ] १ भारतवध के भावी दशर्वें जिनदेव 
के पूवरभव का नाम; ( सम १५४ )। २ एक जेन मुनि; 
( पठम २०, २० )। देखो सुणंद । 

सुनदखत्त देखा लुणबखत्त; (भग १५--पत्र ईैष्प; 
६८७ )। 

सुनच्चिरी ली [ सुनतिनी ] अच्छी तरद्द नृत्य करे 
वाली ज्ली; ( सपा र्८य£ )। 

सुनयण पुं [ सुलयन ] १ राजा रावण के अधीनल्थ एक 
विद्याधर सामन्‍त राजा; ( पठम ८, १३३) । २वैं. 
सुन्दर लोचन वाह्ा; ( आवम )। 

सुनाभ पुं | सुनाभ ] अमरकंका नगरी के राजा पत्नताम 
का पुल; ( णाया १, १६--पत्र २१४ )। दर 

सुनिडण वि [ सुनिषुण ] १ अत्यन्त सुक्म; (सम 
११५४ )। २ अति चतुर; ( सुर ४, १३४ ) | 

सुनिडण वि [ सुनिशुण ] अतिशय निश्चित गुण वाह्ला; 
(सम ११४ )। 

सुनिग्गल वि [ खुनिर्गल ] चिर-स्थायी; ( विसे ७६६ ) | 

सुनिच्छय वि [ सुनिश्चय ] दृढ निर्णय वाला; (ह४ 
डेप ) । ह | 

सुनिप्पकंप वि [ सुनिष्प्रकम्प ] अत्यन्त निश्चल; (हुए 
है५३ ) ! | 

सुनिस्मल वि [ सुनिर्मेल ] अतिशय निमेल; ( पउम रह) 


सुनिरूुविय--सपलाइअ | 
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स॒पक्‍क वि[ सुपक्‍व | अच्छी तरह पका हुआ; (प्रात्‌ 


खुनिरूविय वि [ सुनिरूषित ] अच्छी तरह तलासा हुआ; | १०२; नाट--हच्छ १५७ )। 


(स॒ुपा ५२३)। . 
सनिविज्न वि [ सनिविण्ण ] अतिशय खिनन्‍्न; (सुर 
१४, ४८; उब )। 
सुनिव्धुड देखो सुणिव्चुय; ( ८६ ४७ ) | 
सुनिसाय वि [ सुनिशात ] अत्यन्त तीक्ष्ण; ( सुपा 
५७० )। 
सनिसिअ वि [ सनिशित ] ऊपर देखो; (दस १० 
२)। 
सुनिस्संक वि[ सुनि:शडु ] विल्नकुल शह्भा-रहित; (सुपा 
श्ष्८ ) । 
सुनीविआ स्त्री [ सुनोविका ] सुन्दर नीवी--वस्र-ग्न्थि- 
वाली स्त्री; ( कुमा ) 
सुनेत्ता स्त्री [ सुनेत्रा ] पांचवें वासुदेव की पटरानी; (पठम 
२०, श्८ह )। 
सुज्न न [ शून्य ] १ बिन्दी; ( सुर १६, १४६ )। २-- 
देखो सण्ण; (प्रात १०;महा; भग; आचा; से ३६; रंभा)। 
पत्तियां स्री [ प्रत्ययिका, पत्रिका ] एक जैन मुनि 
शाखा; ( कष्प )। 
सुन्नयार देखो सुण्णआर; (सुपर ५६४; धर्मवि १२ )। 
सुज्नार देखो सुण्णार; ( सपा ५६२ ) | 
रुन्हा देखो सुण्हा; ( वा ३७; भवि )। 
लुप सक [ मुज |] साजेन करना, शोधन करना। सुपइ; 
( प्राप्र )) 
सुपइट्ठ त्रि [ सुप्रतिष्ठ | १ न्‍्याय-मार्ग में स्थित; २ 
प्रतिश्-शूर; ( कुमा १, २८) । ३ अतिशय प्रसिद्ध; 
जिसकी सुथापना विधि-पूर्वक की गई हो वह; ( कुमा २, 
४० )। ५ भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा ले कर सुक्ति 
जाने वाला एक गहसूथ; ( अंत श्८ )। ६ अंग-विद्या का 
जानकार पँचवों रुद्र पुरुष; ( विचार ४७३ )। ७ भगवान्‌ 
सुपार्थ्वनाथ के पिता का नाम; ( सुपा ३६ )। ८ भाद्रपद 
मास का लोकोत्तर नाम; ( सुज १०, १६ )। € पात- 
विशेष; ( राय )] १० न. एक नगर का नाम; ( विपा १, 
६--पत्र छण )। पभ पूंन [ उस ] एक देव-विमान 
( सम १४; पव २६७ )) 
खुपइट्िठय वि [ सुप्रतिष्ठित] अच्छी तरह प्रतिष्ठा 
प्रात; ( भंग; राय ) | 
448.8 
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| 
। 
| 





सुपडाय वि [ सुपताक | सुन्दर ध्वजा वाल्ला; ( कुमा ) | 

सुपडिवुद्ध वि [ सुपतिवुद्ध ] १ सुन्दर रीति से प्रतिबोध 
को प्राप्त; (आचा १, ५,,२, ३)। २ पं- एक जेन 

महृषि; ( कप्प ) | 

पडिवत्त वि [ सुपरिवृत्त | जो अच्छी तरह हुआ हो 
वह; ( पठम ६४, ४५ )। 

सुप्रणिहिय वि [ सुप्रणिहित ] सुन्दर प्रशिधान वाल्ला 
( पणह २, ३--पत्र १२३ ) | 

सुपण्ण देखो सुप्पन्न; ( राज )। 

सुपण्ण ) पुं [ सुवर्ण |] गरुड पत्ती 

सुपन्‍त है 8३ )। 

सुपन्‍न॑त्त वि [ सुप्रशप्त | १ सुन्दर रूपसे कथित; (आचा 
१, ८, १, ३ )। २ सम्बग आसेवित; ( दस ४, १)। 

सपमभ देखो सुप्पस; ( राज ) 

स॒पम्ह पं'[ सपक््मन्‌ ] १ एक विजय-क्षेतर; (ठा २, ३-- 
पल ८० )। २ पुन. एक देव-विमान; ( सम १५ ) | 

सपरिकस्मिय वि [ सुपरिकर्मित ] सुन्दर संस्कार वाला 
( णाया १, ७--पत्र ११६ )। 

सुपरिक्खिय ) वि | सपरीक्षित ] अच्छी तरह जिसकी 

सुपरिच्छिय | परीक्षा की गई हो वह; (दब; प्रासू 
१५ )। ध 

सुपरिणिट्धिय )वि [ सपरिनिष्ठित ] अच्छी तरह 

सुपरिनिश्िठिआ | निपुण; ( राज; भग )। 

सुपरिप्फुड वि [ सपर्रिस्फुट ] उस्पष्ट; ( पठम ४५, 
२६ )। 

सुपरिसंत वि [ सुपरिश्रान्त ] अतिशय थका हुआ 
( पठम १०२, ४५) । 

सुपरुनन वि [ सुप्ररदित ] जिसने जोर से रोने का आरंभ 
किया हो वह; ( णाया १, श्य--पत्र २४० ) । 

सुपवित्त वि [ सुपवित्र ] अत्यन्त विशुद्ध; (सपा ३५४) 

सुपवित्तिय [ सुपवित्रित ] अत्यन्त पविल किया हुआ 
(सपा ३ )। 

सुपव्च ४ [ सुपर्वन ] १ देव; २ न- सुन्दर पव॑; ( कुप 
४२ )। 
पसाइअ वि [ सुप्रचादित ] अच्छी तरह प्रतन्‍्व किया 
हुआ; ( रंभा )। 


(नाट; कुप्र 
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खुपसिद्ध वि [ स॒प्रसिद्ध | अति विख्यात; ( पिंग )। 

खुपस्छ वि | सुदश ] सुख से देखने योग्य; (ठा ४, ३-८ 
पत्र २५३; ५, १5+पत्र २६६ )। 

सुपह पु [ सुपथ ] शुभ मागे; ( उब; सुपा ३७७ 

लुपहाय न [ सुप्रभात ] मालिक आतः-काल 
२०४ )। 

स्तपावय वि [खुपापक] अतिशय पापी; (उत्त १२, १४)। 

सुपास पुं [ सुपाश्वे ] १ मारतव् में उत्पन्न सातवें 
जिन भगवान; ( सम ४३; कप्प; सुपा २)।.,०२ भगवान 

महावीर के पिता का भाई; ( ठा &--पत्र ४५५; विचार 

४७८ )। १ एक कुलकर पुरुष का नाम; ( सम १५० )! 
४ भारतवर्ष के भावों वोसरे जिनदेव; (सम १५३ )। ५: 
घेखत क्षेत्र में उत्पन्न एक जिनदेव; ( सम १५३ )। ६ 
ऐखत क्षेत्र में आगामि उत्सपिणी-काल में/होने वाले 
अठारहवें जिनदेव; ( सम १५४; पच ७ )। ७ भारतवर्ष 
के भावी दूसरे जिनदेव का पूव्जन्मीय नाम; (सम १५४) | 

खुपासा स्री [ सुराश्या ] एक जैन साथ्वी; ( ठा €-- 
पत्र ४५७ ) | 

खुपीअ ५ [ सुपरीत ] अदोरात का पौचदी मुहूर्त; ( सम 
५१)। झ 

सपं॑ख पुंन [ सुपुझ | एक देव-विमान; ( सम २२ )। 

सुएंड पुंन | सुपुण्डू | एक देव-विमान; ( सम २२ )। 

सुपुप्फ पुंन | सुउुष्प | एक देव-विमान; ( सम ३८)। 

खुपुर्सि पुं | सुपुरुष | सजन, साधु पुरुष; (हे २, 
श्८४; गठड; ह्रास्‌ ३ )। 

सुपेसल वि | सुपेशल | अति मनोहर; (उत्त १२, १ ३)। 

सुप्प अक [ स्त्रय्‌ | सोना | सुप्पइ; ( हे २, १७६ )। 

सुप्प पुंन [ सूप | सप्र, छाज, सिरक्री का बगा एक पात्र 
जिससे अन्न पछारा जाता है; ( उबा; परह १ » १--पल 
घ)। 'णह वि | नस ] सूप के जेसे नख वाला; (णाया 
३२; ला लि १३३ ) ! हा, णही जञ्नञी [ 'नखा ] 
रावण को बहित का नास; ( प्राक्त ४२ )। 

सुप्पइटूठ देखों खुपइटूठ; ( राज )। 

सुप्यदणिड॒य देखो सुपइटिठ्य; ( शज )। ु 

सुप्पश्ण्णा | सत्रो | सुपतिक्षा | दक्षिण रुचक पर रहने 

खुप्पइन्ना / वालो एक दिककुमारो देती; ( राज इक) | 

सुप्पंजल वि [ सुप्राध्जल | अत्यन्त ऋजु--सोधा 
(कप्पू )। 


2 
(हे 
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संप्पडिआणंद वि [ सुप्रत्यानन्द ] उपकृत पुरुष के 
किए. हुए. उपकार को मानने वालह्मा; ( ठा ४, ३--पह 
श्ष्ण )। ४... * 

लुप्पडिआर न [सुप्रतिकार ] उपकार का बदल्ला 
प्रत्युवकार; ( ठा ३, १--पत्र ११५७ )। 

सुप्पडिचुद्ध देखो सुपडिचुद्ध; ( राज )। 

सुप्पडिल्ग्ग वि [ सुप्रतिल्ञन ] अच्छी तरह लगा हुआ, 
अवल्लम्बित; ( सपा ५६१ )। | 

सुप्पषणिहाण न [ खुप्रणिध्वान ] शुभ, ध्यान; (ठा ३, 
१>पत्र १२१ )। 

सुप्पणिहिय देखो लपणिहिय; (पण्ह २, १--पत्र १०१)। 

सुप्य्त वि [ सुप्रज्ञ ] सुन्दर बुद्धि वाला; (सपञ्न १, ६, 
३३ )। 

सप्पबुद्ध पुंन [ सुप्रब॒ुद्ध ] एक ग्रेवेयक-विमान; ( देवेन्द्र 
१३६; पत्र १६४ )। 

सुप्पवुद्धा त्री | सुप्रचुद्धा |] दक्तिण रुचक पर रहने वाल्ी 
एक दिकक्‍कुमारी देवी; ( ठा ८--पत्र ४३६; इक )। 

सुप्पभ पुं [ सुप्रस | वर्तमान अवसर्पिणी-काल्ल में उत्पन्न 
चतुर्थ बल्ददेव; ( सम ७१ )। २ आगामी उत्सर्पिणी में 
होने वात्मा चौथा बलदेव; ( सम १५४ ) | ३ मारतवध 
का भावी तीसरा कुल्नकर पुरुष; ( सम १४३ ) ४ हरि- 
कान्त तथा हरिस॒ह नामक इन्‍्द्रों के एक २ लोकपान्न.का 
नाम; ( ठा ४, १--पत्र १६७; इक )। ४ पंनः एक 
देव-विमान; ( देवेन्द्र १४१ )। “'कंत पूं [ कान्‍्त | 
हरिकान्त तथा हरिसह-नामक इन्द्रों के एक २ लोकपाक्ष 
का,नाम; ( ठा ४, १-- पत्र १६७ )। - 

सुप्पसा स्त्री | सुप्रभा ] १ तीसरे बल्लदेव की माता; (सम 
१५२)। २ धरंण आदि दक्षिण-श्रेणि के कई इन्द्रों के 
ल्लोकपालों की एक २ अग्रमहिष्री का नाम; ( ठा ४, 
१--पल २०४ )। ३ घनवाहन-नामक विद्याधर-नेरेश को 
पत्नी; ( पठम ५, १३८ ) | ४ भगवान अजितनाथ की 
दीक्षा-शिब्रिका; ( विचार १२६; सम १४१ ) । 

सुप्पभूय वि [ सुप्रभूत ] अति प्रचुर; ( पठम ५५५ ३६) | 

सुप्पसण्ण ) वि [ सुप्रसन्‍न ] अत्यन्त प्रसाद-युर्के; 

सुप्पसन्त | ( नाट--माह्मती १६१; भवि ) | 

सुप्पसार वि [ स॒प्रसार ] सुख से पसारने योग्य; ( एुख 
२, २६ )। 

सुप्पसारिय वि [ सुप्रसारित ]) अच्छी तरह पतारा 


बन न हे 


3, 5» 





सुप्पसिद्ध--लुभद्दा ] 
हुआ; (जीप )। 
सुप्पलिद्ध देखो सुपसिद्ध; ( सम १५१; पि ३५० )। 
सुप्पसूय वि | स॒प्रसत | सम्यग उत्पन्न; ( ओप )। 
सुप्पहव ( अप ) देखो सुप्यभूश; ( भवि )। 
सुप्पाडोस पूं [ दे ] अच्छा पड़ोस; ( श्रा २७ )। 
सुप्पिय वि [ स॒शत्रिय ] अत्यन्त प्रिय; ( उत्त ११, ८; 
सुपा ४६५ ) ! 
सुप्पुरिसि देखो सुपुरिस; ( र्यण २४ )। 
सफणि स्त्रीन [ सुक्रणि ] जिसमें तक्र आदि उबाल्ला जाय 
ऐसा बठवा आदि पात्; ( सअ १, ४, २, १० ) ' 
सुवंधु पूं [ सुब्रन्धु ] १ दूसरे बल्नदेव का पूबजन्मीय 
नाम; ( सम १५३ )। 2 भारतवर्ष का भावी सातवां 
कुलकर; ( सम १५३ )। 
सुब्रंभ पुंन [ सुत्रह्मन ] एक देव-विमान; ( सम १६ )। 
सुरंधण पु | सुत्राह्म ग ] प्रशस्त विप्र; (पि २५० ) | 
वद्ध वि [ सबद्ध ] अच्छी तरह बँधा हुआ; ( उब )। 
-सुब॒ल पु | सुबछ ] १ सोम-वंश का एक राजा; (पठम ४, 
११ )] २ पहले बल्ददेव का पूर्वजन्मीय नाम; ( पठम 
२०, १६० )। 
सुत्रलिट्ठ वि [ सुबलिष्ठ ] अतिशय बल्लवान; ( श्रु १८)। 
सुचहु वि [ सुबहु | अति प्रभूत; ( उब )। 
सुबहुछ वि [ सुवहुल ] ऊपर देखो; ( कप्पू )। 
लुवाहु पु [ सुबाहु | १ एक राज-कुमार; (विपा २, 


१--पत्र १०३ )। २ स्त्री. रुक्षिमितरािज की एक कन्या; 


( णाया १, ८--पत्र १४० )। 

'सवुद्धि ज्री [ सुवुद्धि ] १ सुन्दर प्रज्ञा; ( श्रा १४ ) | 
पुं. राम-भ्राता भरत के साथ दीक्षा लेने वाला एक राजा; 
( पठम ८५, ३ )। ३ एक मन्‍्त्री; ( महा ) | 


-सुब्भ वि [ शुश्र | १ सफेद, खेत; (सुपा ५०६ )। रन | 


एक प्रकार को चौदी; ( राय ७५ )। 
सुब्ध न [ शौश्रय ] सफेदी, श्रेतता; ( सबोध ५२ ) | 
सुब्मि पुं [ लुरसि ]१ सुगन्ध, खुशबू ; ( सम ४१३ भंग; 
णाया १, १२ )। २ वि. सुगन्धी, सुगन्ध-युक्त; ( उत्त 
३४६, २८; आचा १, ६, २, ३ )। ३ मनोहर, मनोश्, 
सुन्दर; ( णायवा १; 
सुव्भिक्ख न [ सुभिक्ष ] सुकाल; ( सुपा ३५८ ) । 
सुच्धु जो [ सुप्र -] नारी, महिला; ( रंमा )। 
आम पं [| शुध् |] १ भगवान पाश्वनाथ का प्रथथ गयघर; 





पाइअसदमद्रण्णवी । 
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। 


(ठा ८5--पत्र ४२६; सस १३ )। २ भगवान्‌ नमिनाथ 
का प्रथम गशधर; ( सम १५२ )। ३ एक मुहते; ( पठस 
१७, ८२ )। ४ न. नाम-कर्म का एक भेद; ( सम ६७ 
कम्स १, २४ )। ४ मंगत्ल, कल्याण; ६ वि. मंगल-जनक, 
मागल्रिक, प्रशस्त; ( कप्प; भग; कम्म १५, ४२; ४३ ) | 
घोख पुं [ घोष ] भगवान्‌ पाश्वनाथ का द्वितीय 
गणधर; (सम १३)। "णुधरप्म पुं [ /जुधुर्मन ] राक्षस- 
वंश का एक राजा; ( पठम ५, २६२)। देखो खुह +- 
शुभ । 

सुभंकर न [ शुमंकर ] वरुण-नामक ह्लोकान्तिक देवों का 
विमान; ( राज ) | देखो सहंकर । 

सुभग वि [ खुभग ] १ आननद-जनक; ( कप्प )। 

! सोमाग्य-युक्त, वल्लभ, जन-प्रिय, (रुज २०)। ३ न 

| पद्म-विशेष; ( सूझ २, ३, १८; राय ८२ )। ४ कमे- 
विशेष; ( सम ६७; कम्म १, २६; ४५०; धर्मसं ६२० टी )। 

खसुभगा स्त्री | सुसगा ] १ ल्ञता-विशेष; ( पणण १--पत्र 
३३ )। २ सुरूप-नामऊ भूतेन्द्र की एक पथ्रानो; (ठा ४, 
१पत्र २०४; णाया २--पत्र २५३; इक )। 

सुझग्ग वि [ सुभाग्य | भाग्य-शाल्ी, जिसका भाग्य 
अच्छा हो वह; ( उव १०३१ टी )। 

सुभड देखो सुहड; ( नाट--मालती श्श्८ )। 

सुभणिय वि [ सुभणित | वचन कुशह्न; ( उब )। 

सुभद् पुं| सुभद्र | १ इच्याकु-बंश का एक राजा; (पठम 

शप८,, १३६ )। २ दूसरे बासुदेव तथा बल्मदेव के धम-गुरू; 

(सम १६४३ )। ३ पुंनः एक देव-विमान; ( देवेन्द्र 

१४१ )। ४ नगर-विशेष; ( उप १०३१५ टी ) | 

| सुभद्दा ज्वी | सुभद्रा ] १ दूसरे बल्देव की माता; ( सम 

। १७२ ) २ प्रथम सत्री-रल्न, भरत चक्रवर्ती की अग्र-महिषी 

। ( सम १५२ ) | ३ बल्नि-नामक इन्द्र के सोम आदि चारों 

| ल्लोकपालों की एक २ अग्रमहिपी का नाम; (ठा ४, १-- 

। पत्र २०४) । ४ भूताननद आदि इन्द्रों के क्ालवाल-नामक 

लोकपाल की एक २ अग्र-महिपरी का नाम; ( ठा ४, १--- 

| 

। 

। 

| 


ई 
| 





| 
| 


पत्र २०४ ) | 9 प्रतिमा-विशेष, एक ब्रत; ( ठा ४, १--- 

पल्न २०४ ) | ६ राम के भाई भरत को पत्ञी; (पठम र८, 

१३६ ) | ७ राजा कोणिक की स्त्री; ( औप )। ८ राजा 

श्रेणिक की एक़ स्री; ( अंत २५ )। € एक सती स्त्री: 

( पड़ि )। १० एक सार्थवाह-पत्नी; (विपा १, २--पत्र 

२२ ) ! ११ जम्बूइक्ष-विशेष, जिससे यह द्वीप जबूद्वीप 
हर] 
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कहत्ताता है; ( इक )। 

छुसय देखो सुभग; ( भग १२, ऐ--पत प्ृष्प ) | 

सुभरिय वि[ लुभ्दत | अच्छी तरह भरा हुआ , भरपूर, 
परिपूर्ण; ( उद ) | 

सभा ज्री [शुभा ]१ वैरोचन बल्लीन्द्र की एक अम्न-महिंधी 
(ठा ५, १--पत्र ३०२ )। २ एक विजय-छ्ेत:( ठा २, 
३--पंत्र ८० )] ३ रावण की एक पत्नी; (पठस ७४, 
११)। 

सुमाध्तिय देखो सुहासिय; ( उत्त २० 
१७ )। 

सुभासिर त्रि [ सुभापित्‌ ] सुन्दर बोलने वाला; स्री-- 
रो; ( सपा एह८ )। 

सुसिक्ख देखा सुव्भिवछ; ( उतर; सा ३६ )। 

सुभिच्त्र पं | सुभ्ृत्य |] अच्छा नोकर; ( सुपा ४६५; हे 
४, २३१४ ) | 

सुभ,स वि [ सुभीस | अति मकर; ( सुर ७, २३३ )। 

सुभोसण पुं [ सुभोषण | रावण का एक सुमट; ( पठम 
५६ ३१ ) 

सुभूप पु [ सुझूम ] १ भारतबप में उत्पन्न आठवीं चक्रवर्ती 
राजा; ( ठा २, ४--पत्र &€ )। २ भारतवर्ष के भावी 
दूसरा कुकर पुरुष: ( सम १५३ )। ३ भसवान अरनाथ 
का प्रथम श्रावक; ( विचार ३७८ )। 

सुथूछण प्‌ [ सुदूपण | विभीपण का एक पुत्र; ( पउस 
६७, १६ )। 

सुभोगा स्री [ सुभोगा ] अधोल्लोक में रहने वान्नी एक 
दिक्कुमारों देवी; ( ठा ८--पत्र ४३७; इक )। 
सुभोयण न [ सुसोजप | अत-विशेष, एकाशनतप; (संबोध 
५८ )। 

खुम न [| खुप | पुष्प, पूल: ( सम्मत्त १३१)। 'खर प॑ 
[ शर | कामदेव; ( रभा )। 

खुमर पूं [ ख़ुपति | ३ पौचरी जिन भगवान्‌; (सम 
४३ )। २ ऐसत क्षेत्र में हामेत्राजा दसदें। कलकर पुरुष 
(सम १५३ )। ३ एक जन उपायक; ( सहानि ४ )। ४ 
वि. शुभ बुद्धि वाला; ( गउड )। 9५ पु. एक नैमितक्तिक 
विद्वान; ( सुर ११, १३२ )। 

सुपंगल पूं [ सुमड्रल | ऐरवत वर्ष में होने वाले प्रथम 
जिनदेव; ( सम १५४ )। 

सुप्ंंगला स्त्री | सुमड्ुला ] १ भगवान्‌ ऋषभदेव को एक 


४४३; रेस €, १६ 


उ्हपहण्णवो । 
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पत्नी; ( पठस ३, ११६ )। २ सर्यवंशीय राजा विजब- 
सागर की पत्नी; ( पठस प्‌, ६२ ) | 

सुमब्ण पुं [ सुमार्ग | अच्छा रास्ता; ( सुपा ३३० )। 

सुम्ण , | न[ सुसनस ] १ पुष्प, फूल; (है १, ३२; सु 

सप्णस | पह )। २ एं- देव, सुर; ( सपा पहै; ३३४)। 
३ वि. सुन्दर मन चाला, सजन; ( सुपा ३३४; पउम ३६, 
१३०: ७७, १७; रयणा ३)। ४ हषवानू, आनन्दित 
सुखी; ( ठा ३, २--पत्र १३० )। ४ पुंन. एक देव- 
विमान; ( देवेन्द्र १३६ )। भद्द पुं [| भद्र | १ भगवानु 
महावीर के पास दीक्षा ले कर मुक्ति पाने वाह्मा एक 
गहस्थ; ( अंत श्ण )। २ आये संभूतिविजय के एक 
शिष्य, एक जेन मुनि; ( कप्प ) | 

सुमणखा स्री [ लुम्नस ] वल्ली-विशेष; ( पएण १-- 
पत्र ३३ ) । 

समणा स्त्री [ सुमनस ] १ भगवान्‌ चन्द्रप्रभ की प्रथम 
शिष्या; ( सम १५२; पव € )। २ भृताननद आदि इन्द्रों 
के एक २ ल्लोकपाल्न की एक २ अग्र-मंहिषी का नाम; 
(ठा ४, १-- पत्र २०४ )। ३ राजा श्रेणिक को एक 
पत्नी; (अंत २५) । ४ एक जम्बूबुत्त का नाम 
(इक )। ५ शक्त की पद्मा-नामक् इन्द्राणी की एक 
राजधानी; ( इक )। ६ मालती का फूल; ( स्वम्न ६१ )) 

खुमणो" देखो खुमण; ( उप प्र श्प )। 

खुमणोहर वि [ खुमनोहर | अत्यन्त मनोहर; (उप पृ 
श् )। 

खुमर सक [ रूठ ] याद करना | सुमरइ; ( है ४, ७४)। 
भवि--सुमरिस्ससि; (पि ५२२) । कर्म--सुसरिजइ; (हे ४, 
४२६; पि ५३७ ) | पक--छुपरंत; ( सुर €, ६४; सुपा 
४०८; पठम ७८, १६ )। कवक--लुमरिज्जत; ( पठम 
प्‌, श्य&; नाट--मालती ११० )। संकृ--खुमरिअ 
सुम्रिकिण; ( कुमा; काल्न ) | हेक--सुमरेउं, सुमरि 
त्तए; (पि ४६५; ५७८) । कझ--सुमरियव्य, सुमरेयव्व, 
सुमरणीअ; ( सुपा १५३; श्प२; २१७; अमि १२० )।- 

सुमर पु [ समर ] कामदेव; ( नाट--चेत ८१ )। 

सुमरण सत्रीन [ स्मरण ] याद, स्थति; (कुमा; है ४, 
४२६; वसु; प्राप; सुपा ७१; १५६; ३६७; से ३३४)। 
सत्री-- णा; ( स ६७०; सुपा २२० ) | > 

सुमराच सक [ स्मारय ] याद दिल्लाना। वकु--सुमस-- 
वबत; ( कुप्र ५६ )। | । 


छुमराचिय--सुर ] पाइअसदमहण्णवो | ११५७ 
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खुमराविय वि [ स्मारित ] याद कराया हुआ; (सुर १४, | सुमुह पुं | सुमुख ] १ भगवान नेमिनाथ के पास दीक्षा 





इप; २८४३ )। ले मुक्ति पाने वाला एक राज-कुमार; (अंत ३)। २ 
सुमरिअ देखो सुमर-्मृ । राक्षस-वंश का एक राजा, एक ह्लंका-पति; ( पठम' ४५, 
सुमरिअ वि [ स्मत ] याद किया हुआ; ( पाअ ) | २६१ )। ३ न. छनन्‍्द-विशेष; ( अजि २० ) | 


सुमख्या ञ्री [ सुमरुत्‌ ] भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा | खुमुह्दी ्री | सुमुखी ] छन्द-विशेष; ( पिंग )। 
लेकर मुक्ति पाने वाली राजा श्रेणिक की एक पक्षी; | सुमेघा ञ्री [ सुप्रेघा ] ऊर्ध्व न्लोक में रहने वाल्ली एक 
(अत २५) । दिककुमारी देवी; ( ठा 5--पत्र ४३७ )। 
सुमहर वि [ सुमधुर ] अति मधुर; ( विपा १, ७--पत्र | सुमैरु पूं [ सुमेरु ] मेरु-पर्वत; ( पाआ; पठम ७५, ३८ )। 
७७) | सुमेहा देखो सुमेघा; ( इक ) | 
सुमाणस वि [ सुमानस ] प्रशस्त मन वाला, सजन; | सुमेहा ञत्री | सुमेधा ] सुन्दर बुद्धि; ( उप हर ३६८ )। 
( पठम १०२, २७ )। सुस्मंत देखो सुण-श्रु । 
सुमाणुस पु [ सुमानुष ] सजन, उत्तम मनुष्य; (सुपा | खुम्ह पूं. ब. [ सुह्य ] देश-विशेष; ( हे २, ७४ ) | 
२४५६ )। सुर पु [ सुर | १ देव, देवता; ( पणह १, ४--पत्र ईै८; 
सुमालि पुं [ सुमालिन्‌ ] एक राज-कुमार; (पठम ६, | कप; जी ३३; कुमा )। २ एक राजा का नाम; ( उप 
२२० )। ७६५ )। अण न [ वन | नन्‍दन-बन; (से ६, ८६ )। 
सुमिण पुंन [ स्वप्न ] १ स्वप्न, सपना; (हे १, ४६; कुमा; | अरु पुं [ तरू | कल्प वृक्त; ( नाट )। 'करडि पृ 
महा: पडि; सुर ३, ६१; ६७ )। २ स्वप्न के फल्न को | [ करडिन्‌ ] ऐरावण हाथी; ( सुपा १७६ )। करि पूं 
बतलाने वाला शास्त्र; (स्वप्न ४६) । 'पाढ्य वि | [ करिन्‌ ] वही अर्थ; (सपा २६१)। कुंमि पूं 
([ "पाठक ] स्व्रप्त के फल्ल बताने वाले शास्त्रों काजानकार; | [ कैम्सिन ] वही; (सुपा २०१)। कुमर पुं [ कुमार | 
( णाया १, १--पत्र २० ) | देखो सुविण | भगवान्‌ वासुपूज्य का शासन-यक्ष; ( पव २६ )। कुसुम 
सुमित्त पूं [ लुमित्त्र ] १ मगवान मुनिसुब्रतस्वामी का | न कुझुम ] लवंग, लोंग; (पि१४)। गय पूं 
पिता--एक राजा; ( सम १५१ )।२ द्वितीय चक्रवर्ती | [ गज | इन्द्र-हस्तो, ऐरावण; ( पाञ; से २, २२)। 
का पिता; (सम १५२ )। ३ चतुर्थ बल्नदेव के पूवे जन्म | “गिरि पु [ 'गिरि ] मेरु पर्वत; ( सुपा २; ३१; ३४४; 
का नाम; ( पठम २०, १६० )। ४ छठवें बल्लदेव के धमं- | सण )। “गिह देखो घर; (उण् ७ई८ टी )। शुरु पु 
ग़ुरू--एक जैन मुनि; ( पठम २०, २०५)। ५ एक | [ गुरु ] १ बृहरुपति; (पाआ; सुपा १७६) | २ नास्तिक 
वरणिकू का नाम; ( उप ७श्८ टी )। ६ अच्छा मिल; | मत का ग्रवर्तक एक आचार्य; ( मोह १०१)। "गो पू 
: “मुमित्तों व्य जिणाधम्मो? ( सुपा २२४ )। ७ भगवान्‌ | [ गोप ] कीट-विशेष, इन्द्रमोप; ( णाया १, ६--पत्र 
शान्तिनाथ को प्रथम मिक्ता देने वाले एक ग्रहस्थ का नाम; | १६०; पाञ ) | घर न [ ग्रह ] १ देव-मन्दिर; ( कुप्र 
(सम १५१ )। ४ )। २ देव-विमान; ( सण )। चसम्तू क्री [ चसू ] 
सुमित्ता सत्री [ सुमित्त्रा |] लक्ष्मण की माता और राजा | देव-सेना; ( स॒प्रा ४५ )। चाव पु [ चाप ] इन्द्र-धनुष; 
दशरथ की एक पत्नी; ( पठम २५, ४)। तणय पूं | (गा प८५; ८०८: सुपा १२४ )। जाल न [ जाल ] 
[ तनय ] लक्ष्मण; ( से ४, १५; १४, ३२ )। इन्द्रजाल; (राज )। 'णई स्री [ नदी ] गंगा नदी; 
सुमित्ति पूं [ सोमित्त्रि ] समित्रा का पुलर--लच्ष्मणा; | (पाआ )। 'णाह पु [ नाथ ] इन्द्र; ( गा ०६४; दे )। 
( पठम ४५, ३६ )। तरंगिणी सत्री [ तरड्लिणी ] गंगा नदी; (सण )। 
सुमुश्य वि [ सुसुदित ] अति-दर्षित; (ओऔप )। “तरू देखो 'अरु: ( सण )। 'ताण पु [ 'त्राण ] यवन- 
सुमुखो देखो खुझुह्दी; ( पिंग ) | ठप, सुलतान; ( ती १५ ) | दारू न [ दारु ] देवंदार 
सुमुणित्र वि [ सुज्नात ] अच्छी तरह जाना हुआ; ( सुपा | की लकड़ी; (स ६३३ )। थ्रंसी ञ्री ['ध्वंसिनी ] 
श्प२)। विद्या-विशेष; ( पठम ७, १३७ )। 'धणु, 'धरणुह् न 
46 कु 
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[ “धन्ञप्‌ ] इन्द्र-धनुष; ( कुमा; सण)। नई देखो णई, 
( श्रु७७ )। 'त्ाह देखो “णाह;(सण )! शहु पु 
'[ प्रभु ] इन, देव-राज; (सुप्रा ०० उप श्र टी 
सझण )। पुरन [ पुर | देव-पुरी. अझमरावती, स्वयं; 
( पठम ५०, १; सण )। पुरी ज्ञी [ 'छुरी ] वही अथ; 
( पाअ; कुमा )। 'प्पिञ्ष प्‌ [ प्रिय ] एक बच्ष; (अंत)। 
धवंदी त्री [ वन्दी ] देवी, देव-छ्री: (से ६, ५० )। 
भवण न [ भवन ] देव-प्रासाद: ( मग: सण )। 
अति पु [ अन्चित | बृहस्पति: ( सुपा ३२६ )। मंदिर 
न [ मन्दिर ] १ देहरा, मन्दिर: (कुप्र ४) | २ ठेव-विमान: 
(सण )। 'झुणि पुं | झुति ] नारद मुनि; ( पठम ६०, 
८ )। रमण न [ रमण | रावण का एक बगीचा: 
( पठस ४६, ३७ )। राय पूं [ राज़ | इन्द्र; ( सुपा 
४७६ सिरि २४ ) | 'रिड पं [ “गियु ] दैत्य, दानव; 
( पाञ् )। 'छोअ पु | 'छोक ] स्व, ( महा )। 'छोइय 
वि [ 'छोकिक ] स्वगीय; ( पुष्फ २४८ )। 'लछोंग देखो 
'लोआ; ( पठम ५२, श्८) | 'चइ प॑ [ 'पति ] १ इन्द्र, 
देव-राज, ( पा; स॒ुप्रा ४४; ४८; झ८: ४०२)। २ 
इन्द्र-नामक एक विद्याघर-नरेश: (पठम ७, २७)। 
चिण्ण पुंन [ चर्ण ] एक देव-विमान; (सम १०)। 
वश्ू देखा 'बहू- (पि ३८७ )। चन्नी ज्नी ['पणी ] | 
पुंनाग वृक्च; ( पाआ )। चर पूँ [ चर ] उत्तम देव: | 
( भग )। चर्रिंद पु [ परेन्द्र ] इन्द्र, देव-राज; (श्रा । 
२७ ) | 'चहू सञत्री [ 'वश्ू ] बेबाइ्नना, देवी; ('कुमा )। | 
बारण पु | चारुण ] ऐेरावण हस्ती: (उप २११ , 
टी )। संगीय न[ खंगीत ] मगर-विशेष; ( पठम ८, ! 
श्८ )। सरित्री [ लरित ] भागीरथी, गड्डा नदी; | 
( 2599 ह4 5 ६ करा 5३३ ३०६ लिहरिय । 
मन डक हा लत खर्क 
रथचक्रवान्न-नगर का एक विदयाधर-नरेश; ( पठम ८, 
४१)। सुंदरी ख्री | लून्दरी ] १ देव-बधू, देवाद्धना; क्‍ 
( सुर ११, ११५; सवा २०० )। २ एक राज-पुत्री; ( सुर 
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११, ईडै३े )। हे एक राज-कुमारी; (सिरि ५३ )। 
'खुरहि सत्री [ सुरभि | काम-घेनु; ( रयण १३ )। 
'सेल पुं [ 'शैल्त ] मेरु-पर्वंत; ( सुपा १३० )॥ , 'हल्थि 
यु| हस्तिन्‌ | ऐरावण हाथी; (से &, ६)। 'डह 
न स्‍युध | बच; ( पाआ् )। देव पुं ["द्ेच ] एक 
आवक का नाम; (उवा )। देवी ञल्री [ "देवी ] 


पाइअसदसहए णवो । 


[-सुर--सुरस 
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पश्न्विस रुचक पर रहने वाल्ली एक दिशा-कुमारी देवी; 
(ठा ८--पत्न ४३२६; इक )। रि ६ [ १रि ] राक्षस- 
वश का एक राजा, एक ह्लंका-पति; ( पठम ५, २६२)। 
यरूय पुंन [रूय | स्‍्वरग; ( पाआ; यञ . १, है, 8; 
सुपा (६६ )। ॥हिराय पूं [ धधिराज ] इन्द्र; ( उप 
१४० टी )। "हि पुं [ उश्चिय | इन्द्र; (ले १५, ५३)। 
पहिचइ पु [ ।श्चिपति ] वही; ( सुपा ४६ )। 

सुर8 ली [ सुरति ] सुख; ( पयह १, ४--पत्र है८ )। 

सुरइय वि [ सुरखित ] अच्छी तरद्द किया हुआ; ( पणह 
१, ४>-पल ईए )।' 

सुरंगणा जी [ सुराड़वा | देव-चधू; ( सुपा २४६ )। 

सुरंगा ज्रो [ सुग्डृग ] सुरंग, जसीन के भीतर का मार्ग; 
( उप ४ २६; महा; सुपा ४४४ ) । 

सुरंगि पुंस्री [ दे] वृक्त-विशेष, शिप्रु वृत्कन, सहिलना का 
गयाछ; ( दे ८, ३७)। 

सुरजेट् प्‌ [ दे | बच्ण देवता; ( दे ८, ३१)। 

सूरद्द पु, व. [ सुराष्ट ] एक मारतीय देश जो आजकल 
काठियावाड़ के नाम से प्रसिद्ध है; ( णाया १, १६--पत्र 
र०८; है २, ३४; पिंड २०२)।. 

सुरणुचर वि [ स्वनुचर ] सुख से करने योग्य; (ठा ४, 
१--पत्र २६६ )। 

सुरत) देखो सुरय; ( पठम १६, 5०; सक्ति ६; ग्ाक 

सुरद)/ १२)। 

सुरभि पुंत्री [ सुरभि ] १ वसन्‍्त ऋतु; २ स्त्री. गौ, गैया; 
( कुम्मा १४ ) | ३ वि. सुगन्ध-युक्त, सुगंधी; ( सम ६५ 
गा ८६१; कप्प; कुम्मा १४ ) | ४ पुंन. एक देव-विभान; 
( देवेन्द्र १४० )। गंध वि [ 'गन्व ] सुमनन्‍्धी; (थाचा)) 
“ुर न [ पुर ] नगर-विशेष; ( राज )। देखो सुरहि। 

सुरसणोअ वि [ सुरमणीय ] अत्यन्त मनोहर; ( चुर २ 
११२ )। हे 

सुरस्म वि [ सुक्य ] ऊपर देखो; ( ओप ) | 

सुरय न [ सुरत ] मैथुन, ख्री-संभोग; (सुर १३, रण 
गा १५४; काग्र ११३ )। हे 

सुरयण न | सुरत्त ] सुन्दर रत्न; ( सपा ३२७ )| 

सुयरणा खत्री [ सुरखना ] सुन्दर रचना; ( सुपा ३१ )। 

सुर वि [ सुरस ] १ सुन्दर रस वाल्मा; (वाया १ 
१२--पल्र १७४ )। २ न- तृण-विशेष; ( दे १, ४४) 
शलया स्री [ 'छता ] तुल्लसी-लता; ( दे ५, १४ ) | 


सुरखुर-खुल्ल ] 
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सुरसुर पुं | सुरसुर ] ध्वनि-विशेष, 'सुर सुर' आवाज; 
(आओघ श्य& )। 

'लुस्सुर अक [ सुस्सुराय | सुर सुर आवाज करना। 
बकु--सुरसुरंत; ( गा ७४.) | 

सुरह सक [ सुरभग ] सुगन्धित करना। सुरहेई; ( कुमा; 
प्रात. है )। 

सुरह पुंन [ सोरभ ] सुन्दर गन्ध, खुशबू; “गंधोव्विञ 
सुरहो मालईइ मत्लणं पुण विणासो” (भत्त १२१ )। 

सुरह पु [ सुश्थ | साकेतपुर का एक राजा; ( महा )। 

सुरहि पुंखो [ न्‍्ुशभि ] १ [बसंत ऋतु; ( रंभा; पाअ; 
कप्पू )। २ चैल मास; ( गा १००० *)। ३ वृक्ष-विशेष, 
शतद्र्‌ वृक्त; ( आचा २, १, ८, ३ ) | ४ स्त्री. गो, गैया; 
( स्यण १३; धर्मवि ६५; पाञअ; प्रास्‌ १६८ )। ४ न 
नाम-कर्म का एक भेद, जिसके उदय से प्राणी के शरीर 
में सुगन्ध उत्पन्न होती है; ( कम्स १, ४१ ) | है वि. 
सुगन्‍्ध-युक्त; ( उवा; कुमा; गा ३१७; ३६६; सुर ३, 
३६; है २, १५५ )। देखो सुरक्षि। 

सुरा स्री [ खुश | मदिरा, दारू; (उवा )। रख पूं 
[ रस ] समुद्र-विशेष; ( दोव )। 

सुरिदि प्‌ [ सुरेन्द्र | १ इन्द्र, देव-स्वामी; (सुर २, १५३; 
गठड; सुपा ४४ ) | २ एक विद्याधर-नरेश; ( पठम ७, 
२६ )। दत्त एं | दत्त ] एक राज-कुमार; (उप ६३६)। 

सुरिंदय पु [ सुरेन्द्रक ] विमानेन्द्रक, देव-विमान विशेष; 
( देवेन्द्र ११७ )। 

सुरी सत्री | सुरो ] देवी; ( कुमा ) । 

सुरुगा देखो सुरंगा; ( पठम ८, १५८) । 

सुरूघ | स्तन ] देश-विशेष; ( है २, ११३; पड )। ज्ञ 
वि[ ज ] देश-विशेष में उत्पन्न: ( कुमा ) | 

लुरुद्ठ वि [ सुरुए् | अत्यन्त रोप-युक्त; (पठम ८, २५)। 

सुरुया स्री [ सुरूपा | एक इन्द्राणी; ( णाया २--पत्र 
२५२ )। देखो सुरूचा। 

सुरूब पुं[ सुरूप ] १ भूत-निकाय का दक्तिण दिशा का 
इन्द्र; (ठा २, ३>-पत्र ८५ )। २ तज्ञ. सुन्दर रूप; ३ 
वि. सुन्दर रूप वाला; ( उवा; भग )। 

सुरूआा स्री [ सुरूपा ] १ सुरूप तथा प्रतिर्प-नामक 
भूतेन्द्रों की एक २ अग्र-महिषरी; (ठा ४, १--पले २०४)) 
२ भूतानन्द-नामक इन्द्र की एक अग्रन-महिषी; (इक )। 
३एक दिशा-कुमारी - देवी; (ठा ४, १०-पत्र श्ह८; 


पाइअसद्महण्णवो । 


ऑल शीश /3>ट जी 3-5. 
धीर# राज 0.0४ भ0 02000 २76 ३ कि <ॉ४४७१४८४७८४+ /७८४५४,६ ०६८४ ०४६/५ #४८४ # पल है. #प्जआस अ ४ 3 >फ> /४ बम 


११५६ 


ह--पल २६१ )। ४ एक कुल्लकर-पत्नी; ( सम १५०)। 
५ सुन्दर रूप वाली; (महा ) | 

सुरेस पुं[ सुरेश ] १ देव-पति, इन्द्र; २ उत्तम देव; 
( सुपा ६१४ ) | 

सुरेसर पुं [ सुरेश्वर | इन्द्र, देव-राज; ( सुपा २७ 
कुप्र ४ )। 

सुलकक्‍्खणि वि [ खुलक्षणिन्‌ ] उत्तम लक्षण वाल्ना; 
( घमंवि १४२ )। 

गवि[ सुलभ ] अच्छी तरह लगा हुआ: ( मदद ) 

द्ध वि [ सुलछब्ध | सम्यक्‌ प्रात; ( णाया १, १-पत्र 
उवा )। 

वि | सुरूभ ] सुख से प्राप्त हो सके वह; (श्रा 

सुलस | २; सुख २, १५; महा )। 

सुलूस पुं| सुछूख ] पर्वत-विशेष; ( इक )। 

सुलख न [ दे ] कुसुम्भ-रक्त वच्न, ( दे ८, ३७ )। 

सुल्समंजरी 

सुल्खा : 

सुरूसा स्री [ खुला ] १ नववें जिनदेव की प्रथम शिष्या; 
( सस १५२ )। २ भगवान महावीर की एक श्राविका 
जिसका आत्मा आगामि काल्न में तीर्थंकर होगा; (ठा ६--- 
पत्र ४५५; सम! १५४ ) । ३ नाग-नामक ग्रहपति की स्त्री; 
(अंत ४)। ४ शक्त की एक अग्न-महिदरी, एक इन्द्राणी; 
( पठम १०२, १५६ )) ५ शखपुर के राजा सुन्दर की 
पत्नी; ( महा )। 

सुरूह देखो सुलभ; ( स्वप्न ४८; महा; द॑ ४६ )। 

सुराह पुं[ सुछास ] अच्छा नफा; ( सुपा ४४६ )। 

सुली स्त्री | दे ] उल्का, आकाश से गिरती आग, ( दे ८, 
३्द्दे )। ल्‍ 

सुछुसुछ )अक [ खुछसुलाय ] सुन्न सुल आवाज 

पं करना । सुलुमुलायइ; (तदु ४१)। वक्ृू-- 
सलसलित, सल्ठललेत; ( तंदु ४४, महा ) | 

सुलूह वि | सुरुक्ष ] अत्यन्त लूला; ( यञ १, १३, 
१२ )। 

सलोअ देखो सिलोभ-श्त्लोक; ( अबि १६ )। 

सुलोयण पुं[ सुकोचनन ] एक विद्याधर-नरेश, ( पंठम 
री 

सुलोछ वि [ सुलो ] अति चपत्न; ( कप्पू )। 

सुस्छ न [ शूल्य | शृल्ला-प्रोत मोस; ( दे ८, ३६; पाआ) | 
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[सा | दे ] ढलसी; ( दे ८, ४०३ पाञ )। 
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सु अक [ स्वप्‌ ] सोना । सुबई, सुवंति; (हें १, ६४ 
बड़; महा; रंसा )। भवि--सुबिस्सं; ( पि ५२६ )। 
कु--शुवंत, सुबमाण; ( पाञआ; से १, २१; भग )। 
संक--सुविऊण: ( कुप्र ५६ ) | 

सुव देखो सत्स्व; ( है २, ११४; षड; कुमा )। 

खुब ( अप ) देखो सुअ-श्रुत, सुत; ( भाव ) | 

सुबंस पुं| सुबंध | १ अच्छा बीस; २ वि. सुन्दर कुल 
में उत्पन्न, खानदान; ( है ४, ४१६ )। 

सुबग्शु पुं [ सुबत्णु ] एक विजय-क्षेत्र जितकी राज- 
घानो खड्डपुरो है; ( ठा २, ३--पत्र ८०; इक ) | 

सुचच्छ पुं | सुच॒त्प ] १ ब्यन्तर-देवों का एक इन्द्र; 
(ठा २, ३--पत्र ८९ )! २ एक विजय-त्षेलन, प्रान्त- 
विशेष, जिसकी राजधानी कुंडल्ला नगरी है; ( ठा २. ३-- 
पत्र ८०; इक )। 

लुच॒च्छा थी [ सबत्ला | १ अधोल्लोक में रहने वाली एक 
दिशा-कुमारी देवी; ( ठा ८-- पत्र ४३७ ) | २ सोमसनस 
पर्वत पर रहने वाल्ली एक देवी; ( इक ) * 

सुवज्ञ पुं| सुबञ्न | १ एक विद्याधर-वशीय राजा; (पठम 
9५, १६ )। २ पुन. एक देव-विमभान; (सम २५ )। 
सुवध्टिय वि [ सुवर्तित ] अतिशय योजल्ल किया हुआ; 
( राज )। 

सुवण न [ स्वएन |] शयन, ( ओघ ८७; पचा १, ४४; 
उप छ३ २ 3 

सुत्रण्ण पु [ लुप० ] १ गरुड़ पत्ती; ( उत्त १४, ४७)। 
२ भवनपति देगें की एक जाति; ( औप )। ३ आदित्य 
सूर्य; ( गठड )। कुमार पु [ 'कुसार ] भवनपति देवों 
की एक जाति, ( इक ) | 

सुबण्ण पुं [ दे | अनु न वृक्त; ( दे ८, ३७ )। 

सुवण्ण न [ सुबर्णा | १ सोना. हेस; ( उबा; महा; खाया 
१, १७; गउठ॒ड )। २ पृ. भवनपति देखें को एक जाति 
( भग ) | ३ सोल्लह कर्म-माषक्र का एक बट; ( अशु 
१५५)। ४ सुन्दर गण; ५ वि. सुन्दर बरण बाला; (भग) | 
आर, कार प्‌ [ कऋार | सोनो; ('दे; महा )। "कंस 
प्‌ कुम्म | प्रथम बल्नदेव के घरम-गुरू एक जैन मनि 
( पठम २०, २०४ )। कुसुम न | कुसम ] खुबर्ण- 
यूथिका ह्वता का फूल, (राय ३६) । कला स्त्री 
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[ 'कुला | नदी-विशेष; ( सम २७; इक )। 'शुल्धियां 


ख््री [ गुछिका | एक दासी का नास; (महा )॥ 


पाइअंसदमहण्णवो 





[ सुच--सुविभद्ध 
खिला स्री [ 'शिला ] एक महीषधि; ( ती ५; राज )। 
शगर प्‌ [ ।कर ] सोने की खान; ( णाया १, १७-... 
पत्ष २र८ ) | ॥र प्‌ [कार ] सोनी; (उप पृ 
३५१ )| देखो खुब्न्न # सुबयां । 

सुवण्णबिंदु पु [ दे | विष्णु; ( दे ८, ४० )। 

सुवण्णिञ वि [ सोवर्णिक ] सुवर्शा-मय, सोने का बना 
हुआ; ( है १, १६०; पड ; प्राकृ ३६ )। 

सुबत्त देखो सुब्बत्त; ( राज ) 

सुवन्न न [ सुत्र्ण | १ सोना; (सं ५०; प्रासू २; कुप्र १५ 
कुमा )| २ वि. सुन्दर अ्रक्षर वाला; (कुप्र १)। 
कुमार पु [ कुमार ] मवनपति देवों की एक जाति 
(भग; सम ८३)।  कलप्पवाय पुं [ कूलप्रपात |] एक 
हद जहाँसे सुबर्णकूल्ा नदी बहती है; ( ठा २, ३--पत्र 
७२ )। गार पु [ कार | सोनी; ( णाया १, ८--पत् 

४०; उप प्र ३५३ )। 'जहिया स्त्री [ 'यथिका ] 
लता-विशेष; ( पएण १७--पंत्र ४२९ )। यार देखो 
गार; ( सपा ५४६५ )। देखो सुवण्ण - सुबण। 

सुवन्‍्न वि [ सोवर्णा ] सोने का बना हुआ; ( कुप ४ )। 

सुचन्नालुंगा स्री [ दे | दतवन करने का पात्र--ललोगा 
आदि; ( कुप्र १४० )। 

सुबप्प पु [ सुत्रप्र | एक विजय-द्चेत्र; ( ठा २, 
८० )। 

सुबयण न [ सुबचन ] सुन्दर वचन; ( भग )। 

सुबर) (अप ) देखो सुप्तर । सुबरइ, सुवेरहि; ( वि; पि 

सुर्वेर | २५१ )। 

सुवहु देखा सुबहु; ( प्राप )। 

सुवाय पुंन [ सुबात ] एक देव-विमान; ( सम १० )। 

सुवास पुं [ सुब८ ] १ सुन्दर वृष्टि। (उप ८४६ )। १ ' 
छन्‍्द-विशेष; ( पिग )। 

सुवासणी देखो सुवासिणी; ( धमवि १२३ )। 

सुवाघब प्‌ [ सुबासव ] एक राज-कुमार; (विषा २, ४) | 

सुवासिणी स्त्री [ दे. सुवासिनी ] जिसका पति जीवित 
हो वह स्त्री; ( सिरि १५६ )। 

सुत्राहा अ [ स्वाहा ] देवता को हविष आदि अप का 
सूचक अबव्यय; ( सिरि १६७ ) | 

सुविभज्ञि्न वि [ सुब्यर्जित ] विशेष रूप से उपाजित 
( तंढु ५६ )। 


सविअद्ध वि [ स॒विदस्ध ] अत्यन्त चतुर; ( नाट--रता 


३--पत्र 


सुविश्य--लुव्ब ] 


६) 

सुचिश्य वि [ सुविदित ] अच्छी तरह ज्ञात; ( उव; सुपा 
४०४) | 

सुविड वि [ सुत्रिद्‌ ] अच्छा जानकार; (श्रा र८ )। 

सुविडल वि [ लुचिपुल | अति विशाल; ( उब ) | 

सुविक्रम पृ [ सुविक्रम ] भूतानन्द-नामक इन्द्र के 
हस्ति-सेन्य का अधिपति; ( ठा ५, १--पत्र ३०२; इक )। 

सुविक्खाय वि [ सुविख्यात ] सुप्रसिद्ध; ( सुर ६, ६४ )। 

सुविगा स्रो [ शुक्रिका, शुक्रो ] मैना; (उप ६७३; 
६७५)। 

सविज्ञा ञ्री[ सुविद्या ] उत्तम विद्या; ( प्रास्‌ ५३ )। 

सविण देखा समिण; ( सुर ३, १०१; महा; रंभा )। नन्‍्यु 
वि[ ज ] स्वम-शास्त्र का जानकार; ( उप प्र ११४६ सुः 
१०; छ्ट्८ ) | 

स॒विणट्ट वि [ सुबिनष्ट ] बिल्कुल नष्ट; ( गा ७४० )। 

स॒विणिच्छिय वि [ सविनिश्चित ] अच्छो तरह निर्णीत; 
( उब )। 

सुत्रिणिम्पिय वि [ सुविनिर्थित ] अच्छो तरह बनाया 
हुआ; ( णाया १, १--पत्र १२)। 

सुविणोय वि [ खुविनीत ] १ अतिशय दूर किया हुआ; 
(उत्त १, ४७)। २ अत्यन्त विनय-युक्त; (दस ६, २, ६)। 

स॒वित्त न [ स॒व॒त्त ] १ अत्यन्त गोलाकार; २ सदाचार, 
अच्छा आचरण; ( सुर १, २१ )। 

सुत्रित्थड वि [ सुविस्तुत ] अति विस्तारयुक्त; ( अजि 
४० ; प्रास १२८; द्र हे )। 

सुवित्थिन्न वि [ सुविस्तीण ] ऊपर देखो: (सुर १, 
४५३ १२, १ )। 

सुविधि देखो सुविहि: (सम ४३ ) | 


हे ४ हट ल॑++ 3 >ट-भ 


सुविभज्ञ वि [ सुविधिज ] जिसका विभाग अनायास हो 


सके वह: ( ठा ५, १--पत्र २६६ )। 


सुविभत्त वि [ लुविभक्त ] अच्छी तरह -विविक्त; ( णाया ; 


१, १ टी--पत्र ५; ओप; भग )। 

सुविम्हिअ वि [ सुविस्मित |] अतिशय आ*चर्बान्वित; 
( उत्त २०, १३ )। 

सुव्रियक्लण वि [ सुविच्रक्षण ] अति चतुर; (सुपा १५०)। 

सुवियाण न [ सुविज्ञान ] अच्छा ज्ञान, सुन्दर जानकारी, 
पंडिताई; ( सद्रठ १६ )। 


' सुबिर वि [ स्त्रप्तू | स्वपन-शील, सोने को आदत वाला; 


3क05 28 


पाइअसद्दमहण्णवो । 
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(ओघमा १३३; दें 5, ३६ )। 

सुविरय वि [ सुविरचित ] अच्छी तरह घटित, सुघटित; 
( उवा २०४६ )। 

सुविराइय वि [ सुविरशाजित ] सुशोमित; (स॒ुपा ३१०)। 

सुविराहिय वि [ सुविरशधित ] अतिशय विराधित; 
( उब )। 

सुचिकछास वि [ सुविछास ] सुन्दर विल्ास वाह्ा; ( सुर 
३, ११४ )। 

सुविवेश्य वि | सुविवेचित | सम्यग्‌ विवेचित; ( उब )। 

सुविवेच सक [ सुत्रि+विच | अच्छी तरह व्याख्या 
करना | संक--सुविवेचित(!य ); ( धर्मस १३११ )। 

सुविसट्ट वि [ सुविकसित | अच्छी तरह विकसित, 
( सुर २, १११ )। 

सुव्सित्थ पु [ दे ] व्यमिचारी पुरुष; ( बजा €८ ) | 

सुविल्लाय पुन [ सुविसात ] एक देव-विमान; ( सम 
श्ष )। 

सुविहाणा ज्री [ सुविधान्ा | विद्या-विशेष; ( पठम ७, 
१३७ ) | 

सुतिहि पु [ सुविधि | १ नव जिन भगवान्‌ ; ( सम 
८५; पडि )। २ पुंख्री. सुन्दर अनुष्ठान; ( पणह २, धर 
टी--पल्र १४६ )। ३ न. रामचन्द्र तथा लक्ष्मण का एक 
यान; “चंकमणं हवइ सुविहि-नामेणं” ( पठम ८०, ४ )। 

सुविहिआ वि [ खुबिहित ] सुन्दर आचरण वाला, 
सदाचारी; ( सम १२५; भास १; उब; स १३०; साथ 
११५५ ६ ३२ )। 

सुवीर पु [ सुचोर | १ यदुराज का एक पौल; ( अंत ) | 
२ पुंन. एक देव-विमान; ( सम १२ )। 

सुवीसत्थ वि [ सुविश्वस्त ] अच्छो तरह 
प्त; ( सुर ६, १५६; सुपा २११ )। 

सुब्॒ुण्णा ञ्री [ दे ] संकेत, इसारा; ( दें ८, ३७ ) | 

सुधुरिस देखो सुथुरिस; ( गठड )। 

सूचे अ [ श्वल्‌ ] आगामो कल्न; (हे २, ११४; चंड; 
कुमा )। 

सुत्रेल पुं [| खुवेल ] १ प्रवत-विशेष; (से ८, ८० )। 

न. नगर-विज्येप; ( पठम ५४, ४३ )। 

सुचो देखो खुवे; ( पड़; प्राप )। 

सुब्व न [ शुत्व | १ ताबा, ताम्र; (ती २)। २ रज्ज 
रस्सी; ३ जल्न-समीप; ४ आचार; ५ यज्ञ का कार्य 


विश्चास- 
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कह, # 
शक्ल 
$ पक अंडे 2 28 
शा ज छऔ 
ई १ 
स्नद्दारा दाण स्वचष्च | 
है < 
सब्यान हगी खुस्घय ( ठा २. इ--पत्र छ८ )। 
2 ध्यय का 
शा प्च्य्क्त स्फ्द, सस्यष्ट घ्यंतत ;्् पके पे 
सच्यतत + | सच्यक्त | साुद, सुत्यष्ठ: ( अंत २० आप; 
2] >> 
मिड माला अप गत 
२८ ह टेम्त्रों स्वण 
क्यू दशा गर् श्र द्रा श्च्ू 
हु 5८ 2 के 25 ग्तवर्ष में उन्पन्न चीसें 
अदला ये [ स्स्न्न्त्त है मारतवंप मे उन्पन्त चीसच 


कर ७ 28० व हक ओपन कमर. पे का 5+ पे 
लिन््रेद, इनिसनत स्थामी: ( ती ८; पव ३५) । २ ऐरवत 
हक हि 5 रच जा सम छठवें 6 
चाप कट मम मात जिनदेव: (सम १७४ )। ३ छठवें 
३5.73 2५ जो 
मडणा मे गंगांधर; ( ०9७० )। ४ एक जेन मनि ज 


+ जज 
ग्रे 
जज 


सर सदन के पृष् जन्म में गुरू थे; (पठम २०. १६२) ) 
जी 2 
गगदार पॉल्यनाप का सुस््य श्रावक्- ( कप्प )॥ ७ एक 
अपोगिपक साग-मह ( राज ) | ८ एक दिवस का नाम; 


हा 8 ६77 आय पऋः धर्म-गूरु ( पटठठम २० 


/ झापया २, $०. ५ वण्प )। € न. एक गोक; (कप्पो। 
८० थ सुस्दर उस बाला; (ण्यू ३७)। र्गि प्‌ 


से है कहा दवा का वास ( क्र्प्प ) | 
पुद्यया नरी | खुबसा | १ मगदानु धमनाथ की साता 


फ 3) श्‌ एक जन साध्वी; ( चुर ४५, र४७; 
शाप )) 
खुत्विआ सरी | दे | अम्बा, साता; ( ढे ८, ३८ ) | 
खुल देखें! सूख। “मुसत व एंक ने वहति निज्करा 
अप्डिगा मे सन्‍नंति” (बज्य ४३४: भवि )। कृ--- 
सुसियदाय, ( सुर ८. ४०२६ )। 
उुर्संगद गत | अनति-संबदर: ( शकू १२ )। 


प्रति-नियन्नित; ( दे )। 
| झल्ला-प्रोत सस; ( ३६ )। 
खुलंतय वि | सुसतप | अनि सुन्दर: “अहो जणा कुणह 
( पठम ध्८, ५६ ) | 
5. श् 

| 


सुसंनिधिद्ू दि [ खुलंसिद्ि् 


व $4 जी 
हा ली 
वे सुततय 


अच्छा तरह स्थित 
( सुग १३३ )। 
सुसंपरिग्गहिय वि [ लुसंदरस्गिहील | खूब अच्छी तरह 
प्रदगा किया हुआ; ( राय ६3 ) । 
सुसंपिणद्ध वि | लुल॑विनद्ध | चर अच्छी तरह बेंधा 


दुआ; ( राव )! 

सुसंभंत वि [ खसतन्ान्त 3 अनिशय स्याकूल; (उचत्त 
2०, 2१7 । 

सुसंभिन् वि [ ससंभ्त ] अच्छी तरह संस्कृत; (स 


पाइअसद्दसहण्णवों । 
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श्य&; उप ४८ थो ) | 

सुसंमय वि [ सुर्ंसत |] अच्छी तरह संसति-युक्त; (सुर 
१०, ८२ )। । 

सु्संघुअ) वि [ सुसंद्वत ] १ परिगत, व्याप्त; २ अच्छी 

सुसंघुड | तरह पहना हुआ; ( णाया १, १-पत्र १६; 
पि २१६ )। ३ जितेनिद्रिय; ४ रुका हुआ; (उत्त २, 
४२ )। 

सुसंहय वि [ खुसंहत | अतिशय संम्ल्लिष्ट; ( ओप )। 

खसुसज्ञ वि [ सुसजज |] अच्छी तरह तय्यार; (सपा ३११)। 

सुसण्णप्प देखो लुखज्नण्प; [ राज )। 

सुखद प्‌ | सुशब्द | १ सुन्दर आवाज वाल्ला; २ प्रसिद्ध, 
विख्यात; ( सुपा ५६६ )। 

सुखन्नप्प वि | सुखंज्ञाप्य | सुख-बोध्य; ( कस )। 

सुसमत्थ वि [ सुसम्थ ] सुशक्त, अतिशय सामथ्य वाल्ला; 
( सुर १, २३२ )। ह 

सुसमदुसुसमा ?ल्लो [ सुपसदुप्पषमा ] काह्न-विशेष 

सुसमदूसमा | अवसर्पिणो-काल्ल का तीसरा ओऔर 
उत्सपिणी का चौथा आरा; (इक; ठा २, ३--पत्र ७ई 

सुसमसुसमा स्रो [ सुषमसुप्मा ] काल-विशेष, अवस- 
पिंणी का पहला आऔर उत्सरपिणी का छठवीं आरा, 
(इक; ठा १--पत्र २७ )। 

सुसमा स्त्री [ लुपस्ता ] १ कातन-विशेष, अवसर्पिणी का 
दूसरा ओर उत्सपिणी का पॉचर्वबी आरा; (ठा २, 
३--पत्र ७६; इक )। २ छन्‍्द-विशेष; ( पिंग ) | 

सुश्तमाहर सक [ रुसमा+ह | अच्छी तरह भहण 
करना | सुसमाहरे; ( सझ १, ८, २० )। 

सुसमाहिअ वि. [ सुसमाहित ] अच्छी तरह समाधि- 
संपन्‍न; ( दस ५. १, ६; उत्त २०, ४ )। दा 

सुसमिद्ध वि [ सुसझुद्ध ] अत्यन्त समृद्ध; ( नाद--#च्छ 
१५६ )। 

खुखर पुंन [ सुस्व॒र ] १ एक देव-विमान; (सम १७)। 
२ न, नामकम का एक भेद, जिसके उदय से सुन्दर स्वर 
की प्राप्ति हो वह कर्म; ( सस ६७; कम्म १, २६; ५१) 
देखो सुस्सर, सूसर । है 

सुसा स्री [ स्चछू ] बहिन, भगिनी; ( सअ १; 
१, श्टी )। 

सुसा देखा सुण्हा-स्नुषा; ( कुमा )। "५ 

सुसागय न [ सुस्थागत ] सुन्दर स्वागत; ( मग )। 
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सुसागर--सुस्खूंस | 

सखसागर पुन [ सुखागर |] एक देव-विमान; ( सम २ ) 

ससाण न' [ इमशान ] मुर्दाघाट, मरघट: ( णाया १, 
२-पत्र ७६; है २, ८ई; स ५६७; श्रा १४; महा )। 

सखसामण्ण न [ सुश्नामण्य ] अच्छा साधुपन; ( उबा )। 

सुसाय वि [ सुस्वाद ] स्वादिष्ट, सुन्दर स्वाद वाल्ना; 
( पठम ८२, ६६; १०२, १२२ ) | 

सुखाल पुन [ सुशाल ] एक देव-विमान; ( सम ३७ )। 

सुसावग ] पुं[ सुथावक ] अच्छा श्रावक--जैन णहस्थ; 

सुसावय 2 कुमा; पडि; द्र २१ ) | 

सुखाहय देखो सुसंहय; ( पणह १, ४--पत्र ७६ )। 

सुलाह यूं | लुखाछु | उत्तम म॒नि; ( पपह ०, १--पत् 
१०१; उब ) | 

'खुलिश वि [ शुष्क ] सा हुआ: (सुपा २०४; कुप्र १३)। 

सुखिञ् वि [ शोपित ] सुखाया हुआ; ( महा: बजा १५०: 
कुप्र १३ )। 

सुसिकब्खिअ वि [ सुशिक्षित ] अच्छी तरह शिक्षा को 
प्राप्त; ( मा २० ) । 


४८ 








सुसिणिद्ध वि [ सुस्तिग्ध | अत्यन्त स्नेह-युक्त: (सुर 


४, १६६ ) | 

सुसखित्थ देखो सुत्थ--सौस्थ्य: ( संक्ति १२ ) | 

सुसिन्न वि [ सुशोर्ण ] अति सडा हुआ; ( सुपा ४६६ )। 

सुसिर वि [ शुपिर ] १ पोला, खाली, छोँ,छा: ( उप 
७र८ टी; कुप्र १६२ )। २ पुंन. एक देव-विमान; 
(सम ३७ )। 

ससिलिद्व वि [ सश्लिष्ट ] सुसंगत, अति संबद्ध; (सुर 
१०, ८२; पंचा १८, २३ )। ४ 

सुसिस्ल प [ सुशिष्य | उत्तम चेला; ( उप प्र ४०१ ) | 

सुसीअ वि [ सुशीत ] अति शीतल्न; ( कुमा )। 

सुसीम न [ सुसीम ] नगर-विशेष; ( उप छश्प टी ) | 

सुसीमा स्री [ सुसीमा | १ भगवान पद्मग्रम की माता; 
(सम १५१ )॥ २ कृष्ण वासुदेव की एक पत्नी; ( पंत 
१५ )। ३ वत्स-नामक विजय-छ्ोत्र की एक राजघानी; 
( ठा २, ३>पत्र ८० )। 

सुस्तील न [-सुशीकू ] १ उत्तम स्वभाव; ( पठम १४, 
४४ )। २ वि. उत्तम स्वभाव वाह्मा, सदाचारी; ( प्रासू 
८)। 'बंत वि [ 'चत्‌ ] सदाचारी; ( पठम १४, ४४; 
प्रास ३६ .)। ' 


[ शिशु ]' बचा, ब्रालक। 'मार ५पूँ [ सार ]' 
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जल्नचर प्राणी की एक जाति, महिपाकार मत्स्य विशेष; 

(पि ११७ )| भमारिया स्त्री [ 'सारिका ] वाद्य-विशेष; 
६ राय ४६ )। देखो सुलुननार । 
सुसुज्ज पुंन [ सुसू ] एक दव-विमान; ( सम १५ )। 
ससुमार प्‌ | सस॒मार | जलचर जन्तु को एक जाति; 
3 गा च््् ट >> 

( जी २० )। देखो सुसु-मार | 
सस॒यध वि [ सुसुगन्ध ] १ अत्यन्त सुगन्धी, ( पठम 
3 

६. ४१; गठड ) | २ पूं. अत्यन्त खुशवू ; ( गठड )। 
सुसुर देखा ससुर; ( धर्मवि १३४; सिरि ३४४ ३४५: 

र४७; €८ण८ ) | 
सुसहंकर प्‌ [ शुक्र 
>> 





0 


] छन्‍्द का एक भेद, (पिंग)। 


सुस्र पुन [ सुखूर, | एक देव-विमान: ( सम १० ) | 
सुसेण पुं [ लुपेण ] १ र॒प्रीव का श्वशुर; (से ४, 
१६ १३, ८४ )। २ एक सत्री: (विपा १, ४>-पतर 


५४ ) | ३ भरत चक्रवर्ती का मत्री (राज )। 

सुसेणा स्री [ सुपेणा ] एक बडी नदी; ( ठा ५, ३-- 
पत्चन ३५१ ) | 

सुसोह वि. सुशोभ | अच्छो शोभा वाला, (सुपा २७७) 

सुसोहिय वि [ सुशोमित ] शामा-सपन्न, समलकझृत; 
(उप छरशप्टा )। 

सुरुस अक [ शुप्‌ ] सखना । सुस्से; ( सूझ १. २, १, 
१६ )। वक्त - सुस्लंत; ( स १६६ )। 

सुस्ससण पं [ सश्रमण | उत्तम साधु; ( उब )। 

सुस्खशर वि [ स॒स्वर | सुन्दर आवाज वाल्ना; ( सुपा 
२८६ ) | देखा ससर। 

सुस्सरा स्री [ सुस्चरा |] गीतरति तथा गीतयश नाम के 
गन्धर्वेन्द्रों की एक २ अग्रमहिषी का नाम, ( ठा ४, १--- 
पत्र २०४; इक )। 

स॒ुस्सखार वि [ सतुसार | सार-युक्त, ( भवि )| 

उस्लादग ! देखो सुखाब॒ग; ( उब; श्रा १२)। 

सुरसावय 

सुस्सील देखा ससील; ( सुपा ११५०; ५०८)। 

सुस्स॒य देखो खूसुअ, ( राज )। 

सस्सयाय अक [ सस॒काय, सूत्कारय्‌ | सुसु आवाज 
करना, सूत्कार करना । सकृ--सुस्सुयाधइचत्ता; ( उत्त 
२७, ७)। | 

सुस्सू त्री | भ्वक््‌ | सास; ( बृह २)। 

सुस्खूस सक [ शुक्षूप्र | सेवा करना | सुस्ससइ 
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महा ) | वक--सुस्सूसंत, सुल्सूसमाण; ( कुलक ३४; 
भग; ओप )। हेझ--सुस्छू खिदूं (शो) ( मा ३६ )। 
सुस्सूलभ वि [ शुक्षूषक ] सेवा करने वाला; ( कप्पू )। 


रत्न २१ )। 

सुस्सूंसणया ) त्री [ शश्षूषणा ] ऊपर देखो; (उत्त 

सुस्सूसणा | २६, १; ओप; णाया १, १३--पत्र १७८)। 

सुस्सूला खत्री [ सुश्रूषा | ऊपर देखो; ( सुपा १२७ )। 

सुद्द देखा सोह 5 शुभ | सहइ; ( बजा १४; फिग ) | 

सुह सक [ सुखय्‌ ] सुखो करना | सुहइ; ( पिग ), सुहेदि 
( शी ); ( अमि ८६ )। 

सुह देखो सुभ; ( है ३, २६;३०, कुमा; सुप्रा ३६०; कम्म 
१, ५० ))। अवि [द] मंगल्ल-कारो; ( कुमा )। 
कम्पिय वि [ कममिक ] पुण्यशाह्री; ( भवि )। काम 
वि| काम ] मझ़ल को चाह वाल्ा: (सुप्रा ३२६ )। 
गरवि [ कर | मद्धल-जनक; ( कुमा )। णामा 
स्री[ नामा ] पक्त को पौँचवी, दसवी तथा पनरहवों 
रालि-तिथि; ( सुज १०, १५ ) | 'त्थि वि [ "थिन्‌ ] १ 
शुमेच्छुक; ( भग )। २ शुभ अर्थ बाला; ( णाया १, 
१-पल्र ७४ )। द देखो 'आ; ( कुमा )। 

सुह न [ छुख ] १ आनन्द, चैन, मजा; २ आराम, 
शान्ति; (ठा २, १--पत्र ४७; ३, १--पत्र ११४; 
भग; स्वत्त २३; प्राष्त १३३; ह १९, १७७, कुसा ) ।३ 
निर्वाण, मुक्ति; ४ वि. जितेन्द्रिय; ( विसे ३४४३; 
३४४४ )। ५ सुख-प्रद, सुत्न-जनक:; ( णाया १, १२-- 
पल १७४, आया; ऋम्म १२, ५१)। ६ अनुकूल; 
( णाया २, १२)। ७ सुखी; ( है ३, १६ )। 'अवि 
[ दे ] सुख-दायऊ; (सुर २, ६५; सुभ ११२; कुमा )। 
“इचत्तअ वि | चत्‌ | सुली, (पि ६०० )। कर वि 
[ कर ] सुख-जनक: (है ६, #७७)। 'कामि वि 
[ कामिन ] सुखाशिनाबी, (आब्र ११६ )। ''ल्थि 
वि[ र्थिन्‌] वही अर; /आदा )। द वि [८] 
सुख-दाता; ( वै १ ३, कुमा )। दाग वि [ दाय ] 
वही; ( पठम १०३, १४६२)। फंस वि [ 'सवर्श ] 


कोमल; ( पाञ्न ) , यर देखो 'ऋर; (हे १, १७७; कुंमा; 


सुपा ३)। संझा ज्री | सस्ध्या ] सुख-जनक साययंकाल; 
( कप्पू )। उवह वि. [ बह ] १ सुख-जनक; (श्रा 
शेप; व; से ६७ )। २ पुंन. एक पर्वत-शिखर; (ठा 
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सुस्खूलण न [ शुभूषण ] सेवा, शुश्रुपा। ( कुप्र २४७; 





[ सुश्सूसआ--सुहय 





२, ३-पत्र ८०) | ।सण न [ उसन | आसन-विशेष, 
पालखी; ( सर २, ६०; सपा र७८; कप्प )। गसिया 
ख्रो [ ॥सिका | सुख से ब्रेठना, सुखी स्थिति; (आंसू 
८५ )। 

सुहृरत्थिआ ज्री | दे | दूतो; (दे ८, € )।. 

सुहंकर वि [ सुखकर ] सुख-कारक; ( सिरि ३६; 
कुमा )। 

सुहंकर वि [ शुभकर | १ शुभ कारक; ( कुमा )) २ 
युं,. एक वशणिक्‌ का नाम; ( उप ५०७ टी )। 

सुहंभर वि | सुखस्भर | सुखी; ( गउड )। 

सुहग देखो सुभग; ( रवण ४०; गा ६; नाट--माललवि 
श्प)। 

सुहड पुं [ सुभट ] योद्धा; (सुर २, २६; कुमा; प्रासू 
७४; सण ) | 

सुहड वि [ सुह्त ] अच्छी तरह हरण किया हुआ; 
( दस ७, ४१ )। डर 

सुहत्थ वि [ सुदरुत ] १ अच्छा हाथ वाला, हाथ की 
लघुता वाह्मा, शीघ्र २ हाथ से काम करने में समर्थ; (से 
१२, ५५ )। २ दाता, दान शीह्म; ( भवि )। "ु 

सुहत्थि पु [ सृहस्तिन] १ गन्ध-हस्ती; ( णाया १, 
१--पत्र ७४; उबा )। २ एक जैन महपषि; (कप्प; पडि)। 

सुहृदद न [ लोहाद ] १ स्नेह; २ मित्रता; ( भवि )। 

सुहम न [ खक्ष्त ] १ फूल, पुष्प। ( दसनि १, ३६ )। 
२--देखो खण्ह, सुह्ुम + सूक्ष्म; ( हे २, १०१; चंड ) | 

सुहस्म पुं [ सुथर्मन ] १ भगवान्‌ मह्ावोर का पदधर 
शिष्य; ( विपा १, १--पल्र १)। २ बारहवें जिनदेव का 
प्रथम शिष्य; (सम १५२)। ३ एक यद्ष का नाम; 
( विपा १, १-पत्र ४; १, २-पल २१ )। खामिपुं 
[ 'स्वामिन्‌] भगवान्‌ महावीर का पढ़ेंधर शिष्य; 
( भग )। देखो सुधम्म | 


'खुहेंस्म” देखो सुहम्मा । बह पु [ "पति ] इन्द्र; (महा )। 


सुहस्ममाण वि [ खुहन्यप्रान ] जो अच्छो तरह मारा 
जाता हो वह; ( पि ५४० )॥ 

खुहस्मा स्रो [ खुध्र्मा ] चमर आदि इन्द्रों की सभा, देव- 
सभा; ( सम १५; भग ) 

खुहय देखो खुह-अ-सुख-द, शुभ-द । 

सुहय देखो सुभग; ( गउड; सणा; हेंका २०२; कुमा ) | 

सुद्देय वि [ सुहत ] अच्छी तरह जो मारा गया हो बह 


सुहर--सूअ ] 


( कुप्र २२६ ) | 

सुहर वि [| सुभर ] सुख से भरने योग्य; ( दस ८, २५)। 

सुहरभ ठेखो सुहराय; ( षड्‌ )। 

सुहरा ज्री [ दे. सुग्रहा | पक्ति-विशेष, सुधरी; (दे ८, 
३६) । 

सुहराय प्‌ [ दे ] १ वेश्या का घर; २ चठक, गैरैया पत्ती; 
( दे 5, ५६ )। 

सुहदली ज्री | दे ] सुख, आनन्द; ( दे ८, ३६ )। 

सुहव देखो सुभग; ( वजा &६; संक्ति ६ ), खी--बी; 
( प्राक्त १७ )। 

सुहा अक [ खु+भा ] अच्छा लगना। “न सुहाइ गोमईए 
सासू” ( कुप्र ३५२ )। 

सुहा देखो छुहा-सुधा; (स २८२; कुमा; सण) | “'कस्पंत 
न [ कर्मान्त ] चूने का कारखाना; ( आचा २, २, २, 
६ )। हार पुं [ हार | देव, देवता; (स ७५५ )। 

( अक [ सुखाय | १ सुख पाना | २ सक. सुखी 


#४८७८४५५४४८/४८७०/ /७-४४४ 


२२६ 


शी प 


सहाअ » करना। सुहाइ, सुहाअइ, सुहावई, सुहावेइ; 
सहाच । ( भवि; गा ३१७; पि ५४८; से १२, ८ई 


बजा १६४, भवि; उब )। वक्त--सुहाभंत,; (से १, 
शु८; नाटद--रला ६१ )। 

सुहाव देखो सहाब +-स्वभाव; ( गा ५०८; वजा १०)। 

सुहावण वि [ सुखायन ] सुख-जनक; ( सणा; भवि ) । 

सुहावय वि [ सुखायक |] ऊपर देखो; ( बजा १६४; 
भवि )। 

सुहाखिय वि [ सुभाषित ] १ सम्यग्‌ उक्त; (पणह १, 
१पल १ )। २ न. सुन्दर वचन, सूक्त; (स ७६१ 
सुपा ५१५४ )। 

सुहि वि | सुखिन्‌ ] सुख-युक्त; ( सुपा ३११२, ४३१ )। 


सुह्दि | पुं [ सुहृद्‌ | मित्र, दोस्त; (ठा ४, ३-- 
सुधहिआ 2) पत्र २४३; णाया १, २--पत्र ६०; उत्त २०, 


&; सुर ४, ७६; सुपा १०७; ४१६; प्रयो ३६; सुर 
१५४; भवि )। 

सुहिआ वि [ सुखित ] सुखी, सुख-युक्त; (से २, ८; गा 
४१८; कुप्र ४०६; उच; कुमा )। 

सुहिभ वि [ सुहित ] १ तृत; ( से २, ८)। २ सुन्दर 
हित वाला; ( धरम २ ) | 

सुहिद्द वि [ सुह्ृष्ट ] अति हर्षित; ( उप ७२८ टी ) | 

सुहिर देखा सुछिर; “अवनामंतो पुददर्वि अंतो सुहिर व 

]47 


ध 
हि । 


पाइअसद्दमहण्णवो । 
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चरणाघाएहिं”? ( धर्मवि १२४; रंमा ) | 


खुहिरण्णा ) स्त्री] सुहिरण्या, ण्यिका ] वनस्पति- 
खुहिरण्णिया >विशेष, पुष्प-प्रधान इत्त-विशेष; ( राय 
सुहिरज्लिया ) ३१; राज; पएण १७--पतल्र ५२६ )॥। 


सुहिरीमण वि | सुह्ोमनस्‌ ] अत्यन्त लजालु, अतिशय 
शरमिन्दा; ( सूझ १, ४, २, १७; राज )। 

सुहिदिडिया देखो सुहेहिछि; “सुहिल्लियं अट्ठिय रस 
सुणओ?” ( मत्त १४२ )। 

सही वि | सुश्री | पडित, विद्वान; ( सिरि ४० ) | 

सहुम वि [ सूक्ष्म | १ बारीक, अत्यन्त छोटा; २ तीक्षण; 
(हे १, ११८; २, ११३; कुमा; जी १४ )। ३ पु. भारत 
वष के एक भावी कुल्नकर पुरुष; (सम १५३ )। ४ 
एकेन्द्रिय जीव-विशेष; ( ठा ८; कम्म ४, २; ५)। ५ न. 
करम-विशेष, (सम ६७ )। खंपराग, संपराय पुन 
[ 'संपराय ] १ चारित्र-विशेष; (ठा ५, २--पत्र ३२२)। 
२ दशर्वी गुण-स्थानक; (सम २६ )। देखो सण्ह, 
सुहम--सूक्ष्म । 

खुहुय वि [ सुहुत ] अच्छी तरह होम किया हुआ; ( उप 
श्ण० टी; कष्प; आओप ) | 

सुद्देदिल ख्री [ दे. सुखकेलि ] सुख, आनन्द, मजा; (दे 
८, ३६; पाञ, गा १०८; २११; २६१; श्८ण5ठ; ३६८; 
५५६; ८६४; स ७२) | 

सुहेसि वि [ सुखैपिन्‌ ] सुखामित्लापी; ( सुपा २२७ ) | 

खू अ. निन्दा-सूचक अग्यय; ( नाट )। 

खूअ सक [ खूचय ] १ सूचना करना । २ जानना । ३ ह्नक्त 
करना | सूएड, सूअंति, सुएमो; ( विसे १३ई८; स २४८; 
गउड; पिड ४१७ )। कमे--सुहजइ; (गा ३२६) | वक्ृ-- 
सूथंत, सखूथयंत; ( गठड; स ३६६) | कवक्--खूइज्जंत; 
( चेइय ६०५) | क--झूएअब्ब; ( से १०, श्८ ) | 

छूअ पुं| खूद | रसोया; ( महा )। 

सूआ प्‌ [ सत | १ सारथि, रथ हँकने वाल्ला; ( पाञ )। 
२ वि. प्रसत, जिसने जन्म दिया हो वह; “सु( १ सू )- 
यगोव्ब अदूरण” ( सुझ १, ३, २, ११)। गड़ पुंन 


[ कृत ] दूसरा जैन अंग-पग्रन्थ; ( सझनि २)। 


लूअ पु [ शूक ] धान्य आदि का तीक्षण अग्र भाग; 


( गठड; गा ५६८ )। 


सूअ वि [ शूत ] फल्ला हुआ, सूजन वाह्मा; “सूयमुहँ सूब- 


हृत्थं सूयपायं” ( विपा १, ७--पत्न ७३ )। 


क्षय 
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सूअ पु [ सूप ] दाल्म; ( पव ६१ टी; उबा: पणह २. ३-- 
१९१३; सुपा ५७ )। गार, यार, “र पूं | द्यार | 
रसोया; (स १७; कुप्र ६६; ३७; आवक &३ टी )। 
पएरिणों सञत्री [ कारिणी ] रसोई बनाने वाह्मी ल्‍्मी; 
( पठम ७७, १०६ )। 


रे ०, छः सन न्डे 
सूअ देखो सुत्त 5 सूब । गड पुन [ ऋत ] दूसरा जैन 
अंग-बअन्थ; ४ आयोरो सूचगडो”? ( सु २, १, २७; सम 


१)। 


सूअअ शव [ सचक ] १ सूचना करने वाला; ( वेणी 
'सूअक (४४; भा ११; सुर २. २२६)। २ पु. पिशुन, 
सूक्षण 2 खल्, दुजन; ( पयह १, २-पलर रुप) | २ युप्त 


दूत, जासूस: ( प्राप ) | 

खूअग ! न [ सूतक ] यूतक, जनन और मरण 

सूअय 2 अशुद्धि; ( पंचा १३, र८, बच १ )। 

सथअण न [ सलन | सचना; ( उब; सुर २, २३३ ) | 

सअर पु | शक्कर | सअर, वराह; ( उवा; विपा १, ३-- 
पत्र ५३; पयो ७० )। 'बब्ल पूं | घटछ | अनन्तकाय 
वनस्पति-विशेष, ( पद ४ श्रा २० )। 

सअश्थि परि [ दे | यन्‍न-पीडित, (ढै ८, ४१ टी )। 

सूअस्या ) सी [ दे ] यन्‍्ल-पीडन; (मुर १३, १५७; 

सूअरी ।) 5 8 

सूअछ न | दे | किशारु, धान्य का तीछण अग्र भाग; 
(दे ८, श्८ )। 

सूआ स्री| सूला | सूचन, सचना (पिड ४३७; उपप॑ 
५०; सुअनि २)। दा" वि | कर |] सचक; (उप 
जहट८ टी ) । 

सूआ | स्त्री [ लूति ] प्रसव, प्रमूति, जन्म; ( पठम २६, 

सूइ ) ८५; १. ६१: सुपा ६३ )। 'कम्म न| कर्मेन ] 
प्रसव-क्रिया; ( सुर १०, १; सुप्रा ४० ) हर न शृह ] 

? प्रसति-णह; ( पठस २६, ८£ )। 

सूइ स्त्री [ सूसि ] देखा सूर, ( आचा, सम १४६; राय 
२७ )। 

सइभआ वि [ सूथित ] जिसकी सचना की गई हो वह 
( महा )। २ उक्त, कथित; ( पाञ )| ३ ब्यम्जनादि- 
युक्त ( खाद्य ) (दस ५, १, €८)। 

सइआ वि [ सूत ] प्रसत, जिसने जन्म दिया हो वह, 
व्यायी; “साणं सुइञअं गावि” ( दस ५, १, १२ )। 

सूइभ पुं [ सूचिक |] दरजी; ( कुप्र ४०१ )। 


की्‌ 


पाइशसद्महण्णवो ; 
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दञ प॑ [ दे ] चण्डात्म; ( दे ८, ३६ )। 
खट्य न [ सुप्त ] निद्रा; 'सेज' अत्थरिकगा अलिय- 
स॒इये काऊण अच्छुंति” ( महा ) | 
इय वि [ दे. सप्य, सूपिक | भीजा हुआ ( खाद्य ); 
“ग्रवि सूइयं वा सक्क वा” ( आचा ) | 
सृद्या त्री [ सूतिका ] प्रसति-कर्म करने बाल्ली सत्री; 
( सम्मत्त १४५ )। 
सूई ली [ सूची | कपड़ा सीने को सलाई, सई; ( पयह 
१. ३--पत्र ४४; गा ३६४; ५०२ )। २ परिमाण-विशेष 
एक पअंगुल लम्बी एक प्रदेश बाली श्रेणी; ( अशु 
/प८ )। ३ दो तख्तों के जोड़ने के काम में आता एक 
तरद्द का पतन्ना कील; ( राय २७; ८२) । फलय न 
[ फलक | तरते का वह हिस्सा जहाँ सुची-कोलक 
लगाया गया हो, (राय ८२ )। खुद पुं[ शुख | १ 
पक्षि-विश्येप; ( पयह १, १--पत ८ )। २ द्वीन्द्रिय जन्तु 
की एक जाति; ( पण १--पत्र ४४ )। १ 
सची-कीलक तख्ते करा छेद कर भोतर छुतता है उसके 
समीप की जगह; ( राय ८२ ) | 
सूई ली [ दे | मंजरो; ( दे ८, ४१ )। 
सूर देखा सू६>सति; ( सपा २६५ )। 
सक [ सम्ज्, सूद | भागना, तोडना, विनाश करना। 
डर; (है ४, १०६ )। कमे--सूडिज्जनु; ( पणद १, 
२- पर २६ ) | 
सूडण न | रूदत | '१ भज्जन, विनाश; ( गठड )। २ 
वि. विनाशक; ( पव २७१ )। 
सूण वि | शान ] सुजा हुआ, झुजन से पइला हुआ 
( पठम १०३, श४८; गा ६३१६; स ३७१: ४८८ ) 


से, जहा | 


ओह [ सूना ] वध-स्थान: ( निर १. १३ मो रेड: 
सूणा | कुप्र २७६ ) | 'चइ ६ [ पति | कसाई, (दे * 


३० ) || 

सूणिय वि [ शूनिक | १ सजन का रोग वाह्ला, जिसका 
शरीर सूज गया हो चह; २ न. सजन: ( आचा )। 

सूणु पं [ सूचु ] पुत्र, लड़का; ( कुप्र ३१६ )। 

सतक देखो सअय--"सतक; ( बच १ )। 

रूप देखो सूअ-सप; ( पणह २, ५--पत्र १४८ )। 

सूभग देखो खुमग; “सभग वूमगनाम॑ सूसर तह दूंसर 
चेव” ( घमेस ६२०; श्रावक २३)। 

सूभग देखो सोभग्ग; ( पिंड ५०२ )। 


सूमाछ--सूरिआ ] 
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सूमाल देखो सुडमाल; ( पणह १, ४--पत्र ७८, णाया 
१, ३र्पत्न ४७; १, १३-+प्र २००; ऊेण्प; छुर 
१३, ११८; कुप ५५ )। 

सूर सक [ भब्ज ] तोड़ना, भागना। सुरइ; (हें ४ 
१०६ )। 

खूर वि | शुर ] १ पराक्रमी, वीर; (ठा ४, ३--पत्र 
२३७; कप्प; सुपा २२२; ४१२; प्रास्‌ू ७१) । २ पु. एक 
राजा; ( सुपा ९२२९ )। ३ पुंन. एक देव-विमान; 
( देवेन्द्र १४३ )। 'सेण पुं [ सेन | एक भारतीय देश, 

. जिसकी प्राचीन राजधानी सथुरा थी; ( विचार ४६; 
पठम ह€८, इह४६; ती १४; विक्र ६३; सत्त ६७ टी )। 
२ ऐरवत बे के एक भावी जिनदेव, (सम १५४)। 
३ एक जेनाचाये; (उप ७र८ टी)। ४ भगवान्‌ 
आदिनाथ का एक पुत्र; ( ती १४ )। 

खूरपु [| खूर, सूर्य ]१ सूर्य, रवि; ( है २, ६४; ठा २, 
३--पत्र छ५; उब; सुपा २२२; ६२२; कप्प; कुसा )। 

सतरहवें जिन-देव का पिता; (सम १५१ )॥) ३ 

इच्चाकु-वंश का एक राजा; ( पठम ४. ६ )। ४ एक 
लंका-पति, ( पठम ५, २६३ )। ५ एक द्वीप का नाम; 
( सुज १६ )। ६ एक राजा; ( सुपा ५५६ )। ७ छन्‍्द 


का एक भेद; ( पिग )। ८ पुंन, एक देव-विमान; ( सम 
१५० )। अंत, कछंत पुं [ कान्‍्त ] १ मणि-विशेष; 


( से €, ५०; पठम ३, ७५; पणणा १--पत्र २६: उत्त 
७७ )। २ पुन. एक देव-विमान; (देवेन्द्र १४४; सम 
१० ) कूड पुंन [ कट | एक देव-विमान--देव-भवन 
(सम १० )। -ज्कय पुन [ ध्छज़ | एक देव-विमान; 
(सम १०)। दोव पुं [| दीप | छीप-विशेष; (इक) | देव 
पु| देव | आगामि उत्स्पिणी-काल्न में होने वाले मारत व 
के दूसरे जिनदेव; (सम १५३ )| 'पन्नत्ति सत्री [ ग्रज्॒प्ति ] 
एक जैन उपाड्ड़ ग्रन्थ; (ठा ३, २पत्र १२६ )। 
परिवेस पूं [ परस्विप ] मेघ आदि से होता सये का 
वल्लयाकार मंडल; ( अणु १२० )। 'पव्चय ९ [ पर्वत ] 
पर्बृत-विशेष; ( ठा २, ३--पत्र ८०)। "पाया स्त्री 
| धाका ] स॒र्य के किरण से होने वाली रसोई; ( कुप 
६६ )। प्पस पृन [ धर ] एक देव-विमान; ( सम 
१५० )। एयसा, प्यहा स्त्री [| प्रशा | १ सये की एक 
अग्र-महिषो; ( इक; णाया २--पत्न २५२ )। २ ग्यारहवें 
ितदेव को दोज्ञा-शिविकरा; ( सम १५१ )। ३ आठवें 


पाइअसदमहण्णवो | 
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जिनदेंव की दीक्षा-शिविका; (विचार १२६)। महठ्लिया 
स्री [ 'मह्छिका ] वनस्पति-विशेष। (राय ७६ )। 
'मालिया खत्री [_ मालिका ] आभमरण-विशेष; (ओप)। 
लेस पुन [ 'छेश्य | एक देव-विमान; ( सम १० ) | 
चृक्‍कय न [ चक्रक | आमप्रण-विशेष, (आप )। 
चर पु| बर | १ एक द्वीप: २ एक समुद्र; (सुज १६)। 
ब्रोभाल पु [ 'वरावभास ] १ द्वोप-विशेष; २ समुद्र- 
विशेष; (सुज १६)। चहली ज्री | बल्ली | ल्ता- 
विशेष; ( पयण १--पत्न ३३) । पचेण पु [ बेग ] एक 
राज-कुमार; ( उप १०३१ टी )। लिंग पुन | शब्दः | 
देव-विमान; (सम १० )। 'सिद्ठ पन | सथ्ठ | एक 
विमान, (सम १० )। सिरो ञ्री [ श्री | सातवें 
चक्रवर्ती की क्री; (सम १५२)। खुझ पुं [| सुत ] 
शनेश्वर-भ्रह, ( नाट--मच्छ १६२ )। उम्त पुन [ उभ ] 
एक देव-विमान; (सम १४; पव २६७ )। बत्त पुन 
गब॒त ] एक देव-विमान; ( सम १० )। देखो झुज्ञ । 
सूरंग पु | दे | प्रदोष, दीपक; ( दे ८, ४१; पड़ ) । 
सूरगय प्‌ [ सूराड्ुज् |] एक राजा; (उप १०३१ टो )। 
सूरण पुं | दे. सूरण | कन्द-विशेंपष, सूरन; ( ठे ८, ४१; 
पणण १--पत्र ३४; उत्त ३६, €€; पंचा ५, २७)। 
सूरद्धय प्‌ | दे | दिन, दिवस, ( ढे ८, ४२, पड़ ) | 
सूरदिल पुत्री | दे | १ मध्याह्न, दुपहर का समय; ( ढे ८, 
५७; पड़ )। २ कीट-विशेष, मशक के सम्तान आकृति 
वाल्ला कीट, (दे ८, ५७ )। ३ तृण-विशेष, आमणी- 
नामक तृण, ( दे ८, ५७; जीव ३, ४; राय ) , 
सूरि प्‌ [ सूरि ] आचायें; (जो १; सण )। 
सूरिआ वि [ भनञ्न ] मांगा हुआ; ( कुमा ) | 
सूरिश्ष बखो सुझ्ल; (है २, १०७; सम ३६, भग; उप 
७र८ टी )। करत पुं [ कानन्‍्त | प्रदेशि-नासक राजा 
का पुल; ( भग ११, €-पत्र ५१४; कुप्र १४६ )। कंता 
स्री | कान्ता |] प्रदेशी राजा की पत्नी; ( कुप्र १४६ )। 
“पास पुंख्री [| पाक ] सूर के ताप से होने वात्ती रसोई; 
( कुप्र ७० ), ह्ली--थगा; (कुप्र ६८ )। लेस्ला स्त्री 
[ लेश्या ] सये की प्रमा, ( सुज ए-पत्र छ६ )। प् 
पुं [ पस्तम ] १ प्रथम देवह्लोक का एक देव; ( राय १४; 


देव 


- धर्मेचि € )। २ पुंन- एक देव-विमान; ३ न. सुर्वाम देव 


का सिंहासन; (राय १४ )। “वक्त पुं [ "बे ] मेरु 
पर्वत; ( सुज ५; इक )। चरण पु | "चरण ] मेरु 





पर्बेत; ( सुझ् ४; इक ) 


पाइअलसदमहण्णवो । 
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[ सूरिकू--सेभ 


(५८३ ३७१६३५८०८ 





एक तरह की बीणा; ( पणयह २, ५--पतल्र १४६ )। 


सूरिल पु [ दे] श्शुर पक्त( १) “महंत मे पश्योयण ति | सूलास वि [ सोच्छवास | ऊध्वे श्वास वाह्ा; (है १, 


साहिऊण सरिह्लस्स समागओ चपं” (स ५१० )। 

सरिस देखो सउरिस; (है १,८)। 

सूरुत्तरवाडेसग पुन [ सूरोचरराचतंसक | एक देव- 
विमान; ( सम १० )। 

सरूदिल देखो सुरहिक्त; ( राय ८० थी )। 

सूरोद प्‌ [ सरोद ] एक समुठ; ( सुज १६ )। 

सरोदय न [ सरोदय | नगर-विशेष; ( पठम ८, श्८६) | 

सूरोबराग पुं [ सूरोपराग] स-ग्रहण; ( भग ) । 

सूल पुन [ शूछ ] १ होहे का सुतीक्षण कौटा, शूली 
(विपा १५, ३-पत्र (१; ओप )। २ शख्त्र-विशेष 
लिशूल; (पण्द १, १--पत्र १८; कुमा )। ३ रोग- 
विशेष; ( प्रास्‌ १०५ )। ४ बब्यूल आदि का तीक्षण अग्र 
भाग वाल्ला कोटा; ( कुप्र ३७ )। ४५ पु. व. देश-विशेष; 
( पठम €८, ६५ )। पाणि पु [ 'पाणि ] यक्ष-विशेष; 
(कर्म ५ )। चर पुं[ “धर ] शिव, महादेव; ( पिंग )। 

सूलूच्छ न [ दे ] पल्वल्ल, छोटा तत्लाव; ( दे ८, ४२ ) | 
सूलत्थारी स्त्री [ दे |] चण्डी, पाबेती, ( दे ८, ४२ )। 

सूला स्री | शुल्ा ] शूल्ली सुतीक्षण लोह-कंटक; (गा 
६४; उप ३३६ टी; घसंवि १३७ )। इय वि [ "चित, 
तिग | शूल्ली पर चढ़ाया हुआ; ( णाया १, ६--पत्र 
१४७; १६३; राय १३४ ) | 

खूला स्त्री [ दे | वेश्या, वारागना, ( दे ८, ४१ )। 

सूलि वि | शूह्िन ] १ शुक्न-रोग वाला, “जह बिदलं 
सल्ीण” (वि ३ )। २ पृ. शिव, सहादेव; (पाञ )। 

खूलिया स्री [ शूलिका ) शुल्ली, जिस पर वध्य को 
चढ़ाया जाता है, ( पणह ६५, १--प्र ८ )। 

सूत्र पृ [ सूप |] दाल, ( उबा: ओश्र ७१४: चारु हे; 
पिड ६२४; पंचा १८ र पु [| कार ] 
रसोया, रसोई बनाने वाह्या नौकर ( पठस ११३, ७ 
सुर १६, रण, उप ३०२ )। 

सूल अक [ शुप्‌ ] सूखना | सूसइ, सूसंति, ससइरे; ( हे ४, 
२३४६; प्राक ह८; कुमा ३७४; हे ३, १४२ )। 

सप्तर वि [ सुस्वर | १ सुन्दर आवाज वाह्ना ( सुर 
१६, ४६ )। २ न. नामक का एक भेद, जिससे सुन्दर 
स्वर की प्राति हो वह कम; ( घमेस ३२०; श्रावक २३; 
कम्म २, २२)। परिवादिणो स्त्री [ 'परिवादिनी ] 


बजे )। या 


) 


१५७; कुमा ) | 
खू्सिय वि [ शोषित ] सुखाया हुआ; ( सुर १५, २४८) 
सूसुअ वि [ सुश्रुत | १ अच्छी तरंह सुना हुआ; २ 
अच्छी तरह ज्ञात; ( वजा १०४ )। ३ पुं. वैद्यक अन्थ- 
विशेष; ( वजा १०६ )। 


हृ 
किक (देखो सभग; (संक्ति २०; हे १, ११३; १६२ )। 


से देखो सेअ>श्वेत। 'वड ५ [ पट ] श्वेताम्बर जैन; 
( सम्मत्त १३७ )। ए 

सेअ | दे | इन अर्थों का सूचक अव्यय;--१ वाक्य का 
उपन्यास; २ प्रश्न; ( भग १, १; उवा )। ३ पस्तुत 
वस्तु का परामशे; (उत्त २, ४०; ज॑ १) ।४ अनन्तरता;, 
(ठा १०-पत्र ४६४ )। 


से अंक [ शी ] सोना । सेइ, सेआइ; ( षड )। 


सेअ 

सेअ सक [ सिद्ध ] सीचना । सेअइ; ( हे ४, ६६ )। 

सेअ पु [ दे |] गणपति, गणेश; ( दे ८, ४२ ) | 

सेअ पु [ सेय ] १ कर्दम, कादा, पंक; ( सअ २, १, ९; 
खाया १, १--पत्र ३३ ) । २ एक अधम मनुष्य-जाति; 
“वचंडाला मुट्विठया सेया जे अन्ने पावकम्मिणों? (ठा 
७--पल १६३ )। 

सेअ पु | स्वेद्‌ | पसीना; 
कुमा ) | 

सेथ् पुं| सेक ] सेचन, सीचना; (में ६५; गा ७६६ 
हेका €€; अमि ३३ )। 

सेअ न [ श्रेयस ] १ शुभ, कल्याण; ( भग )। २ धर्म; 
३ मुक्ति, मोक्ष; ( है १, ३२)।४ वि. अति प्रशस्त, 
अतिशय शुभ; “इय सजमोवि सेओ?” ( पंचा ७, १४ 
कुमा; पंच ६६ )। ४ पूं. अहोराल का दूसरा मुहूते 
( सुज् १०, १३ ) ) 

सेअ वि [ सेज ] स-कम्प, कम्प-युक्त; ( भग ५, ४-- 
पत्र २३४ )। 

सेअ वि [ श्वेत ] १ शुक्त्न, सफेद; ( खाया १, १-८ 
पत्र ५३; अभि ३३; उब)। २ पु. एक इन्द्र, कुमंड-निकाव 
का दक्तिण दिशा का इन्द्र; ( ठा २, ३--पत्र ८५५ )| ६ 
शक्र का नट-्सेना का अधिपति; ( इक )। ४ आमल्न- 


(गा २७८; दे ४, ४६ 


सेभ--सेंज्जंस ] 


डी 


पाइअसहमहण्णवो । 


कल्पा नगरी का एक राजा जिसने भगवान महावीर के । वाला यज्ञ आदि; ( दे ८, ५८ ) ! ३ कृपक, खेती करने 
पास दीज्ञा क्षी थो; ( ठा प--पत्र ४३०; राय € )| कंठ । वाला ग्हस्थ; ( पाञ्म )। 

पुं[ 'ऋण्ठ ] भृताननद-नामक इन्द्र के महिप-सैन्य का | खेआली स्त्री [ दे ] दूर्वा, दुभ; ( दे ८, २७)। 

अधिपति; ( ठा ५, १--पत्र ३०२; इक )। पड, 'बड पु | सेभालछुश पूं [ दे ] मनौती की सिद्धि के लिए उत्सृष्ट बैल; 


११६६ 


(१०८९० 





हे अली व ही 2 डी ड्रीली अचजीीजटी सी अपनी 


[ पट ] खेवाम्बर जैन, जेन का एक सप्रदाय; ( सुपा 
६४१; विसि २५७८५; घ्मसं ११५०६ ) । 

सेआ वि [एप्यत्‌ ] आगामी, भविष्य; “पभू खां भते 
केबलोी सेयकाक्मंसि वि तेसु चेवब आयगासपदेसेसु हत्थ वा 
जाब आगाहित्ताणं चिट्रिठत्तए” ( भग ४, ४-पत्र 
२२३; ठा १०-पत्र ४६५; अशु २१)। हल पूुं 
[ काल ] भविष्य काल; ( भग; उत्त २६, ७१ )। 

सेअंकर यूं | श्रयस्कर ] ज्योतिष्क अह-बविशेष; ( ठा २ 
३- पत्र छल )। 

सेअंकार ६ [ श्रेयरुकार ] श्रेयः-करण, “श्रेयस! का 
उच्चारण; ( ठ १०--पत्र ४६४५ )। 

सेअंबर पं [ श्वेतास्वर ] १ एक जैन संप्रदाय; (स २ 
सम्मत्त १२३; सपा ५६६ )। २ न. सफेद वरस्र; (पठम 
६६, ३० )। 

सेअंस पं [ श्रेयांस ] १ एक राज-कुमार; ( घण १५ )। 
२ चतुर्थ वासुठेच तथा बल्लदेव के पूर्व जन्म के घर्म-गुरू-- 
एक जैन मुनि; ( सम १५३; पठम २०, १७६ )। देखो 
सेज्जंस | 

सेअस देखा सेअम्श्रेयसु; ( ठा ४, ४-- पत्र २६५ )। 

सेअण न [ सेचन ] सेक, सीचना; ( कुमा; अभि ४७ 
णाया १. १३--पत्र श्०१; स॒ुपा ३०६ )। चह प॑ 
[ पथ |] नीक; ( आचा २, १०, २)। 


सेअणग | पु [ सेचनक ] १ राजा श्रेणिक का एक 
सेआणय | द्वाथी: (उप २६४ टी; णावा १, १--पतल 


२५ )। २ वि. सीचने वाला; ( कुमा ) | ऐेखो सेचणय । 

सेअथिय वि [ सेचनीय ] सेवा-बोग्य; “ण सिक्‍्खती 
सेयवियल्स किचि” ( सुझ १, ५, १, ४ )। 

सेअविया ज्ली [ श्वेतविका ) केकयाध देश की प्राचीन 
राजधानी; ( विचार ५०: पव २७५; इक )। 

सेआ हनी [ श्वेतता | सफेदपन; ( सुज्ञ १, १)। 

सेआ देखा सेचा; ( नाद--चेत ६२ )। 

सेशल देखो सेवाल-णेवाल: ( से २, ३१ )। 

सेआल देखा सेअनल-एज्यत-काल | 

सेआाल पूं [दे ]५१ गाव का मुखिया; २ सांनिध्य कर 

उऊंत 2 


(दे ८, ४४ )। 
इअ न [ स्वेदित | पसीना; ( भवि )। 

सेइभा ?ख्री[ सेतिका | परिमाण-विशेष, दो प्रवृति का 

सेइगा | एक नाप; ( तंदु २६; उप प्र ३१७; अरा 
१५१)। 

सेड पुन [ सेतु | १ बाघ, पुल; ( से ६, १७; कुप २२० 
कुमा )। २ आलवाल, कियारी, थवल्ला; ३ कियारी के 
पानी से सीचने योग्य खेत; ( झऔप; णाया १, १ दी--पत्र 
१ )। ४ सांग; ( ओप; णाया १, १ टा-पत्र १; कप्प 
८६ )। बंध पु [ वन्धर ] पुल वाघना; ( से ६, १७)। 
वह पुं [ पथ ] पुल वाल्मा मागे; ( से ८, ३८) | 

सेठ वि [ सेक्तू ] सेचक, सिंचन करने वालह्मा; (कप्प 
८६ )। 

सेउय वि [ सेवक ] सेवा-कर्ता; ( कप्प ८६ ) । 

लेंदूर देखो सिदृर; ( प्राप्त; सक्ति ३ )। 

सेंघव देखो सिश्रव; ( विक्र ८& )। 

सेंभ देखो सिम; ( उब; पि २६७ )। 

सेंमिय देखो सिंभिय; ( भंग; पि २६७ ) ) 

सेवाडय पु [ दे ] चुव्की का आवाज; ( दे ८, ४३ )। 

सेचणय न [ सेवक | सिचन, छिट्काव; (मोह २७ )। 
देखो सेअणय | 

सेचाण (अप ) पुं [ श्येन ] छन्‍्द-विशेष; ( पिग )। 
देखो सेण-श्येन | 

सेच्च न [ श्त्य ] शीतपन, ठंढापन; ( प्राप्त ) | 

सेज्ज' देखो सेजजा | चंद पूं [ पति ] वसति-स्वामी 
गहस्थ; ( पव ८४ )। 

सेज्जभव देखो सिज्ञभमव; ( कप्प; दसनि १, १२)। 

सेज्जस प्‌ | श्रेयांस | १ ग्यारह जिनदेव का नाम 
(सम ८८; कप्प )। २ एक राज-पुत्र जिसने भगवान 
आदिनाथ का इत्तु-रस से प्रथम पारणा कराया था 
( कप्प; कुप्र २११२ )। ३ मसार्गशीप सास का लोकोत्तर 
नाम; ( सुज १०, १६ )। ४ भगवान्‌ महावीर का पिता, 
राजा सिद्धार्थ; ( आचा २, १५, ३ )। देखो सिज्जंस, 
सेअंस--श्रेयांस 


१६७० 
ज्जंस देखो सेअंस-श्रेयस; ( आावम )। 
जज्ञा खी [ शब्या ] १ तेज, विछाना: (से १, ४७: 


। 2) 


क्रमा )) २ मकान, घर, वसति, उपाक्षय; ( पव १५९; 
नुख १, १५ )। यर पं [ 'तर ] रद-स्तामी, उपाश्रय 
का माह्निफ, साधु को रहने के त्विए. स्थान ठेने वालह्ला 
गृहरूथ, ( ओघ २४२; पव ११२; पंचा १७, १७)। 
दाह पूं [ पाल ] शब्या का काम करने वाला चाकर; 
( सुपा ८७ )। देखो सिज्जा | 
सेज्जारिभ्न न [ दे] अन्दोलन 
(दे ८. ४३ )। 
सेट्ठि पं [ दे. श्रेष्छिन्‌ | गाव का सुखिया, णेठ, महाजन; 
( दे ८. ४२; सम ५१. णाया १, १-पत्र १६; उबा ) 
सडिय न [ दे | तृण-विशेष; ( पएण १--पत्र ३३ )। 
सेडिया स्री [ दे. सेथिका | सफेद मिद्टी, खडी; ( आचा 
२, १, ६. ३) | 


हंडोले में मक्नना 


सेढि स्री [ श्रेणि ] देखो सेढी-शेणी; (सुर ३, १७; 
५, १६६ ) | 
सेहिया ) 


सेढी | देसो सेडिया; ( दस ५, १, २४; जी ३ ):। 


सेडी स्री | श्रेणी ] १ पंक्ति: ( सस १४२; महा )। २ 
राणि; (अणु )। ३ असंख्य बोजन-कोटाकोटी का 
एक नाप; ( अणु १७३ ) | देखो सेणि | 

भ्पेण पृ शथेन | १ पक्षि-विशेष; ( पठम ८, ७६; दे ७, 
८४: से ७४ )। २ विद्याधर-वंश का एक राजा; ( पठम 
9, 29 ) | 

सेण देखो सेण्ण, “सशणायारवइणो मर्णे सर॑ति सेणाईं 
इंडियमबाई? ( आरा ६० ) | 

सेणा स्त्री [ सना | १ सगवानु संभवनाथजी की माता 
(सम १५१ )। २ लश्कर, सेन्‍्य: (कुमा )। ३ एक 
जैन साध्वी जो महर्षि स्थुल्भद्र की बहिन थी; ( कप्प; 
पडि )।४ वह क्लश्कर जिसमें ३ हाथी, ३ रथ, & 
घोड़े और १४ प्यादें हों; ( पडम ५६, ५)। "णिय 
णी, 'णीय पूं [ दी | सेना-पत्ति, लश्कर का मुखिया 
“मेणाणिआओवि तारे घेत्तण जिशेसर॑ सुरबइस्स” (पडुम 
३, ७४७; सुप्रा ३००; पमंधि ८४; पठम ६४, २० )। 
मुद न [ छुख | वह सेना जिसमें € हाथी, ह रथ, २७ 
घोड़े और ४५ प्यादें हों; (पठम ५६, ५)। 'चइ पूं 
[ 'वति ] सेना का मुखिया, सेना-नावक; (कप्प; पठस 


पाइअसदमहण्णवो । 


[ सेज्जंस--सेर 
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| ३७, २; सम २७; सुपा २५५ )। हिंचइ युं [ 'थिपति ] 

वही पूर्वोक्त अर्थ; ( सुपा ७३ )। 

सेणावच्च न [ सेनापत्य ] सेनापतिपन, सेना का नेतृत्व; 
( कप्प; औप ) | 

सेणि ञ््री [श्रेणि] १ पंक्ति; २ समृह; ( महा )। ३ 
कुम्भकार आदि मनुष्य-जाति; (णाया १, १--पत्र ३७) 

सेणिआ पं [ श्रेणिक ] १ मगध देश का एक प्रख्यात 
राजा; ( णाया १, १>-पत्र ११; ३७; ठा ६--पत्र ४४४; 
सम १५४; उवा; अंत; पठम २, १४; कुमा )। २ एक 
जैन मुनि; ( कप्प )। 

सेणिआ स्त्री [ सेणिका ) एक जैन मुनि-शाखा, (कप्प)। 

शक सत्री [ सेनिका ] छनन्‍्द का एक भेद; 

सेणिका) (पिग )। 

सेणिंग देखो सेणिअ; ( संबोध ३५ )। 

सेणिग पुं [ सेनिक ] लश्करी सिपाई; (स ३८१) | 

सेणी ञ्री [ श्रेणी ] देखो सेणि; ( महा; णाया १, १)। 

सेण्ण देखो सिन्न--सैन्य; ( णाया १, प--पत्र १४६; 
गठड )। 

खेत्त देखो सित्त-सिक्त; ( कुप्र १६ )। 

सेच्त ( अप ) देखो सेआ>-श्वेत; ( पिंग ) | 

संत्तुज पुं [ शत्रुउुजय ] एक प्रसिद्ध पर्वत; ( णाया '१, 
१६--पत्र २२६; अंत ) । 

सेद्‌ देखो सेआ-स्वेद; ( दे ४, ३४; स्वम्त ३६ ) | 
थ देखो सेह - सेह; ( जीव २--पत्र ५२ ) 

सेन्न देखो सिन्नज-सेन्य; ( हे १, १४०; कुमा; सण; . सुर 


१२, १०४ टि)। 
सेप्फ | देखो सेम्ह; ( हे २; ४५; पड़; कुमा; प्राक 
सेफ २२)। 


सेफ पुंन | शेफ ] पुरुष-चिह्न, लिंग; (प्राक्त १४ ) | 

सेभालिआ स्त्री [ शेफालिका ] ल्ता-विशेष, (हे १ 
२३६; प्राक्ु १४ )। 

सेम्मुसी |सत्री [ शेमुपी ] मेधा, बुद्धि; (राज; उप ४ ३३१३; 

सेम्मही / हम्मीर १४, २२)। 

सेम्ह पुंखो [ शक्ेष्मन्‌ ] कफ; “सेम्हा गरुई” ( प्राक् २९ 
पि २६७ )। 

सेर वि [ स्वर ] स्वच्छुन्दी, स्वतन्ल, स्वेच्छ; ( स्वप्न ४५; 
विक्र ३७ )। मा 

सेर वि [ स्मेर ] विकस्वर; ( है २, ७८; कुमा ) | 
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सेर--लेवल ] 

सेर प॑ [ दे | सेर, परिमाण-विशेष; ( पिंग )। 

सेरंश्री स्री [ सेरनन्‍्ध्री | स्ली-विशेष, अन्य के घर में रहकर 
शिल्प-कार्ये करने वाल्नी स्वतन्त्र स्त्री; ( कप्पू ) । 

सेराह प्‌ [ दे |] अश्चव को एक उत्तम जाति; (सम्मत्त 

8)। 

सेरिम प॑ [ दे | घुव ब्रपभ, गाड़ी का बेल; (दे ८, ४४) । 

सेस्मि देखा सेरिह; ( सुख ८, १३; दे ८, ४४ थी ) | 

सेरिय पुंखरी [दे] वाद्य-विशेष: “करडिभभसेरियहुह्ु- 
क्कहि” ( सण )। 

सेस्थिय पं | दे | गुल्म-विजेप: ( पणण १--पत्र ३२ )। 

सेरिह एंस्रो [ सेरिश् ] मैंसा, महिप; ( गा १७२; ७४२; 
नाट--मच्छ १३५ ), स््री--- ही; ( पाअ )। 

सेरी स्त्री [ दे | १ क्म्बी आकृति; २ भद्र आकृति; (दे 
८, ५७)। ३ रथ्या, मोहोल्ला; ( सिरि ३१८)। ४ यन्ल- 
निमित नतेकी, ( राज )। 

सेरील पुंन [ सेरीश |] एक गाव का नाम; ( ती ११५)। 

सेल प्‌ [ शेल ] १ पर्वत, पहाड़; (से २, ११; प्राप्र; सुर 
३, २२६ )। २ पापाण, पत्थर; (उप १०३१)। 
३ न. पत्थरों का समूह; (से ६, ३१)। कार पूं 
[ कार ] पत्थर घडने वाला शिल्पी, शिल्लावट; ( अर 
१४६ )। 'गिह न [ 'शूह ] पर्वत में बना हुआ घर; 
( कप्प )। जाया स्त्री [ जाया ] पावती; (रंभा )। 
ल्थेंस पुं [ स्तस्म ] पाषाणा का खंगा; (कम्म १, 
श्य )। पाल, चार पु [ पाल ] १ घरण तथा 
भूतानन्द-नामक इन्द्रों का एक २ ल्लोकपात्न; (ठा ४, 
१-पत्र १६७; इक )। २ एक जेनेतर धघर्मावल्लम्त्री 
पुरुष; (भंग ७, १०-पत्र ३२३ )| खसन[स ] 


हब अओआनभिबिल के अलटीिलीसी नल चला अर ।+ 


बज; ( से ३, २७ )। 'सिहर न [ 'शिखर |] पर्बत का 
शिखर; (कप्प )। 'खुआ ली [ 'खुता ] पाती 
( पाञअ )॥ 


'सेल्ग? पुं [| शेलक ] १ एक राजर्षि; ( णाया १, -- 

सेल्य / पत्र १०४; १११ )। २ एक यज्ञ; (पि १५६: 
णावा ३२, €--पत्त १६४ )। पुर न [ पुर ] एक नगर; 
( णाबा १, ५)। 

सेंल्यय न [ शेल्कज ] एक गोब, (ठा ७--पत 
३६०; राज )। ४ 

खेंल्या न्री [ शैका ] तीसरी नरक-प्रथिवी; (ठा ७--पत्र 
स््प्प; इक )। 


पाइअसदमहण्णवो । 
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सेलाइचजच ( [ शेलादित्य ] वल्लभीपुर का एक प्रसिद्ध 
राजा; (ती १४५ )। 

सेलु पूं [ शैल्ु | *लेप्म-नाशक इक्ता-विशेष; ( पणण १-- 
पल ३२१) | 

सेल्स प्‌ [ दे | कितव, जुआडी, ( दे ८, २१ ) | 

सेलेय वि [ शैलेय ] पर्वत में उत्पन्न, पर्वतीय, ( धर्मवि 
१४० ) ॥ 

सेलेस पु [ शैल्रेश ] मेरु पर्बंत; ( विसे ३०६५ )। 

सेलेसी त्री | शैलेशी ] मेरु की तरह निश्चल साम्यावरुथा, 
योगी की सर्वोत्कृष्ट अवस्था; ( विसे ३०६५; ३०६७; 
सुपा ६५५ ) | 

खेलोदाइ पुं [ शेलोदायिन_] एक जेनेतर घर्मावल्लम्बी 
यहरुथ; ( भग ७, १०--पत्र ३२३ )। 

सेहल देखो सेल ++ शैल; “न हु सिजइ ताण मर संल्लं 
मिव सल्लिल्लपूरेण” ( वजा ११२ )। 

सेबल पुं [दै] १ म्रग-शिशु; २ शर, वाण; ( दे ८, 
५७ )। ३ कुन्त, बरछा; ( कुमा; है ४, ३८७ ) | 

सेहल पु [ शैल्य ] एक राजा; ( णाया १, १६--पत्र 
श्ण्प)। 

सेहलग पूं [ शल्यक ] ध्रुजपरिसर्प की एक जाति, जन्‍्तु- 
विशेष; ( पणह १, १--पत्र ८ )। 

सेल्लि सत्री [ दे ] रज्जु, रस्सी; ( उत्त २७, ७ )।| 

सेव सक [ सेव | १ आराघधन करना। २आश्रय करना | ३ 
उपमोग करना | सेवइ, सेवए: ( आचा; उब; महा )। 
भूका--सेवित्था, सेविंस; ( आचा )। बकृ--खेचमाण; 
(सम ३६; भग ) | कवकृ--से विज्जंत, सेंविज्ञमाण; 
(सुर १२५, १३६: कप्प )। संक--खेविअ, सेबित्ता; 
(नाट--मृच्छु २४४; आचा )। क--सेवेयव्य; ( सुपा 
५५७; कुमा ), सेबणिय; ( सुपा १६७ ) | 

सेदग देखो सेवय; ( पंचा ११५, ४१ )। 

सेवड देखो से +>श्वेत । 

सेचण न [ सेवन ] १ सीना, सिल्लाई करना; (उप प्र 
१२३) । २ सेवा; ( उत्त ३५, ३ ) | 

सेंवणया | स्त्री [| सेचना ] सेवा; (उत्त २६, १: उप 

सेंचणा )८०१)। 

सेचय वि | सेवक | १ सेवा-कता; ( कुप् ४०२) | श ए 
नौकर, भत्व; ( पाआ; कुप ४०२; सुपा /३२)])... 

सेंचल न [| शैवक्क ] संवार, संवाल, एक प्रकार की घास 


की 
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जो नदियों में ह्गती है; ( पाअ ) | 
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४, १७८; कुसा ) | 


सेवा जो [| सेवा ] १ मजन, पर्यपासना, भक्ति; २ उप- | खेंह सक [ शिक्षय्‌ ] १ सिखाना, सीख देना। २ सजा 


भोग; ३२ आश्रय; ४ आराधन; ( है २, €६; कुमा )। 

सेचाड )न[ शेबाल्ल ] १ सेवार, सेवाल्ल, घास विशेष 

सेवाल )( उप पृ १३६; पाअ; जी ६ )। २ एक तापस 
जिसको गौतस स्वासीने प्रतिबोध किया था; ( कुप्र २६३ )। 
गेढाइ पुं[ पेदायित् ] भगवान सहावीर के समय का एक 
अजैन पुरुष; ( भग ७, १०--पत्र ३२३ ) । 

सेचालू पुं [ दे | पक, कादा; ( दे ८, ४३; षड्‌ ) | 

सेवालि प॑ [ शेवराल्सि | एक तापस जिसको गौतम 
स्वामीने प्रतिबोध किया था; ( उप १४२ टी ) | 

सेवालिय वि [ शैवालिक, त ] सेवाल वाला, शेवाल- 
युक्त; “सेवाल्नियभूमितले फिल्लुससाणा य थामथामम्मि” 
( सुर २, १०५)। 

सेचि वि [ सेघित्‌ ] सेवा-कर्ता; ( उबा ) | 

सेवित्तु वि [| सेवितृ ] ऊपर देखो; ( सम १५ )। 

सेविय वि [ सेवित ] जिसकी सेवा की गई हो वह; 
( काह्न )। 

सेवच्चा दखो सेवा; (हैं २, ६६; प्राप्र ) | 

सेस प्‌ [ शेष ] १ शेष-नाग, सरप-राज; (से २. र८ )। 
२ छन्‍्द का एक भेद; ( पिय )। ३ वि. अवशिष्ट, बाकी 
का; ( ठा ३, १ टी-पत्र ११४, दसनि १, १३४; हें १, 
१८२, गठउ॒ड)। मई, बई ख्रो [ 'बती ] १ सातवें वासु- 
देव का माता; ( सम १५२ )। २ दक्षिण रुक पर रहने 
वाह्नी एक दिक्‍कुसारी देवी: ( ठा ८--पत्र ४३२४६; इक) । 
रे वल्ल्ली-विजेष; ( परण १--पत्र ३३ )। ४ भगवान 
महावीर को दौहिबी--पुत्री की पुली; (आचा २, १५, 


१६)। चन[ बत्‌ | अनुसान का एक सेद; (अशुर 


२१२)। प7रश्भ पु| राज़ ] छन्‍्द-विशेष; ( पिंग ) | 
सेसव न [ शशव | वाल्यावस्था; ( दे ७, ७६ )। 
सेखा स्री [ शेषा | निर्माल्य, (उप ७९८ टी; सिरि 
५०५) 
खेसिअ वि [ शेषित ] १ वाक़ो बचाया हुआ; (गा 
६६१ )। २ अल्प किया हुआ, खतम किया हुआ ( विसे 
३०२६ )। * 
सेसिअ वि [ श्छेपित ] सबद्ध किया हुआ, चिपकाया 
, हुआ; ( विसे ३०३६ )। 
सेंह अक [ नश्‌ | पत्लायन करना, भागना | सेह 


हे: ७ हैं 
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करना | सेहंति; ( सूअआ १, २, १, १६ )। कवकृ-- 
सेहिज्जत; ( सपा ३४५ )। । 

सेह प॑ [ दे. सह | भ्ुुजपरिसप॑ को एक जाति, साही 
जिसके शरीर में कोंटे होते हैं; ( पणह १, १--पत्र ८; 
पण्ण १--पत्र ४३ )। 

सेह पु [ शेक्ष ] १ नव-दीज्षित साधु; (सत्र १, ३, १. 
३; सम ४८; ओघ १६५; ३७८; उव; कस ) | २ जिसको 
दीक्षा दी जाने वात्ली हो वह; ( पवर १०७ )। १ शिष्य 
चेला; ( सुख १, १३ )। 

सेंह प्‌ | सेध | सिद्धि; (उवा ) | 

सेहंव वि [ सेघास्क ] खाद्य-विशेष, वह खाद्य 'जिसमें: 
पकने पर खठाई का संस्कार किया जाय; ( उवा; परह २, 
ए--पल १५० )। 

खेहणा सत्री | शिक्षणा ] शिक्षा, सजा, कदर्थना; “वह-- 
बधमारणसेहणाओ काओ परिर्गहे नत्थि” ( उब )। 

सेहर पुं [ होखर | १ शिखा; “फल्लसेहरा” ( पिंड १९५६ 
पागञझ )। २ छनन्‍्द-विशेष; (पिंग )। ३ मस्तक-खितः 
साह्ना; ( कुमा ) | 

खसेहरय पुं [ दे | चक्रवाक पत्ती; ( दे ८, ४३ ) | 

सेहालिआ देखो सेभालिआ; (स्वप्न ६३; गा ४१२ 

कुमा; है १, २३६ ) | 

सेहाली ज्री | शेफाली ] ह्लता-विशेष; ( दे ५, ४ )। 

सेहाव देखो सेंहर""शिक्षयु | सेहावेइ; (पि ३२३ )। 

भवि--सेहावेहिति; ( औप )। संकृ--सेहावेत्ता; (पि 

५पर )। हेक--सेहावेत्तएण; (कस )। क--सखेहावेयव्व; 

( भत्त १६० )। ह 

सेहायविअ वि | शिक्षित.] सिखाया हुआ; ( भग; णावाः 

१, १>पल ६०; पि ३२३ ) | 

सेंहि देखो सिद्धि; (आचा )। 

सेहिआअ वि [ सेद्धिक ] १ मुक्ति-संबन्धा; २ 

संबन्धी; ( सूझ १, १, २, २)। ' 

सेहिआ वि [ दे ] गत, गया हुआ; ( दे ८, १)। 

हो सक [ स॒ ] १ दारू बनाना। २ पीड़ा करना। रै 

मनन्‍्थन करना | ४ अक- स्नान करना | सोइ; ( षड़ ) | 

सो )अक [ रुचपु ] सोना। सोइ, सोझइ; .( घातला 

जे १५७; प्राक् ६६ ) | 


निष्पत्ति- 


सोअ--सोगंधिभ ] 


सोअ सक [ शुद्ध ] १ शोक करना। २ शुद्धि करना। 
सोअइ, सोएइ, सोइंति, सोयंति; ( से १, ३८; है ३, ७०; 
आचा; अज्म १७४; १७५; सूअ २, २, ५५ )। वकू-- 
खोइंत, सोएंत; ( उप १४६ टी; पठम ११८, ,३५)। 
कवकृ--लोइज्जंत; (सण) | क--सोअणिज्ज, स्ोअ- 
णीअ, सोइयव्य; (अमि १०५ ; सूक्त ४७; पठम ३०, 
३५ ) | देखो सोच-शुच्‌ । 

सोभ न [ शोच ] १ शुद्धि, पवित्रता, निर्मेलता; ( आचा; 
आप; सुर २, ६२; उप ७ह्टण टी; सुपा श्य१)। २ 
चोरी का अभाव, पर-द्रव्य का अ-हरण; (सम १२०; 
नव २३; श्रा ३१ )। | पु 

सोअ पु [| शोक ] अफसोस, दिल्लगीरी; ( सुर १, ४३; 
गठड; कुमा; महा )। 

सोअ न [ श्रोत्र ] कान, श्रवणेन्द्रिय; ( आचा; भग; औप; 
सुर १, ५३ )। सय वि [ मय | श्रोतेन्द्रिय-जन्य; 
(ठा १०पव ४७६ ) | 

सोअ पुंन [ स्लोतस्‌ ] १ प्रवाह; (आचा; गा ६६२)। 
२ छिद्र; ( औप ) | ३ वेग; (णाया १, ८ )। 

सोअण न [ स्वयन ] शयन; ( उव )। 

खोअण न [ शोचन ] १ शोक, दिल्लगीरो; ( सुझ २, २, 
५५; संबोध ४६ )।॥ २ शुद्धि, प्रच्ञालन; (स ३४८ ) | 
सोअणया) त्री [ शोचना |] १ ऊपर देखो; ( ओऔप; 
खोअणा | अज्म॑ १७४ )। २ दोनता, दैन्य, (ठा ४, 
१पत्र श्य८ण ) ! 

सोअमदल न [ सोकुमार्ण ] सुकुमारता, अति-कोमललता; 
( है १, १०७; प्राप्र; कुमा ) | 

खोअर पुं| सोदर ] सगा भाई; ( प्रयो २६; सपा १६३; 
रंभा ) | 

« सोअरश ख्री [ सोदरा] सगी बहिन; ( कुमा )। 

सोअरिअ वि [ शौकरिक ] १ शुकरों का शिकार करने 
वाला; ( विपा १, ३-पत्र ५४ )। २ शिकारी, मृगया 
करने वाला, ३ कसाई; ( पिड ३१४, उव; सुपा २१५४ )। 

सोअरिश वि [ सोदय ] सहोदर, एक्र उदर से उत्ण्न्न; 
(सूझ १, १, १, ५) | 

सोअत्छ देखा सोअमल्‍्छ; ( सक्ति २)। 

सोअविय स्रोन [ शोच | शुद्धि, पवित्ता; ( सूझ २, १, 
५७ ); स्री-- या; ( आचा )। 

सोअब्ब देखो सुण-श्रु 

48 ह 





(४४ ५७१६४१४१४५०5६. 








पाइअसइमहण्णवो । 





१२१७३ 


4 ४८६८४४२६/६०४७/६/६/७ ४४६१ /५४८९०४७१४१५७८४८४० 


सोआमणी ) जञ्री [सोदामनी, 'मिनी] १ विद्युत, 

सोआामिणी | बिजलो; (उत्त २२, ७; पठम ७४, १४; स 
१२; महा; पाअ ) २ एक दिकक्‍कुमारी देवो; ( इक; ठा ४, 
१-पत्र श्ष्८ ) | 

सोइअ न [ शोचित ] चिन्ता, विचार; (सुर ८, १४; 
सुपा २६६ )। देखो सोचिय । 

सोइंदिय न [ थ्रोत्रेन्द्रिय ] श्रवरोन्द्रिय, कान; ( भंग ) | 

सोइंध्रिआ देखो लोगंधिआअ; ( इक )। 

सोड वि [ श्रोतृ ] सुनने वाला; ( स ३; प्रास्‌ २) । 

सोडणिञ्न देखो सोवणिआ; (सझ २, २, र८; पि १५२)। 

सोडमल्ल देखो सोभमल्लछ; (अमि २१३; सुर ८, १२५) 

सोंड देखो सुंड; ( पाअ )। मगर पु [ “मकर ] मगर 
की एक जाति; ( पएण १--पत्र ४८ ) | 

सोंडा स्री [ शुण्डा ] १ सरा, दारू; (आचा २, १, 
३, २)। २ हाथी की नाक, सूढ; ( उवा ) । 

सोंडिअ पूं [ शोण्डिक ] दारू बेचने वात्मा, कल्नवार; 
(अमि श्णय८ ) ; रे 

खोंडिया स्री [ शुण्डिका ] दारू का पात्र-विशेष; (ठा 
८--पत्न ४१२७ )। ह 

सोंडीर वि [ शोण्डीर ] १ शूर, वीर, पराक्रमी; ( कप्प; 
सुर २, १३४; सुपा ६० )। २ गदवे-युक्त, गर्वित; (महा) । 
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सोंडोर न [ शोण्डीर्य ] १ पराक्रम, शुरता; २ गे; (हे 


२, 8३; पड ) | 

सोंडीरिम पुंस्री [ शोण्डीरिमन्‌ ] ऊपर देखो- (सुपा 
२६२ )। 

सोंदज्ज ( शो ) देखा सुदेर; (पि ८४ )। 

सोक देखो छुबक--शुष्क; ( पड ) । 

सोक्ख देखो सुक्ख-सोख्य; ( प्राक् १०;; गा १४८; सुपा 
७०; कुमा )। 

सोकक्‍्ख देखो खुक्ख--शुष्क; ( पड़ ) | 

खोग देखो सोअज"शाक; ( पठम २०, ४५; सुर २, 
१४०; स २५५; प्रासु ८३; उबर )। 

सोगंध ) न[ खोगन्ध्य ] १ लगातार चौबीस दिलों 

सोग॑धिअ | के उपवास; ( संबोध ५८ )। २ सुगन्धिपन, 
सुगन्ध; “सोगधियपरिकल्नियं तंबोलं” ( सम्मत्त २२० )। 

सोगंधिञ् न [ सोगन्धिक ] १ रल-विशेष, रल् की एक 
जाति; (णाया १, १--पले ३१; पणण १--पत्र २६; उत्त 
३२६, ७७; कप्प; कुम्मा १५ )। २ रल्षप्रभा-नामक नरक- 


११७४ 


3८७८-3८: 


प्रथिवी का एक सोगन्घिक-रत्न-सय काण्ड; ( सम ८६ )। 
३ कहर, पानी में होने वाह्मा श्वेत कसत्न; (सूझ २, 
३, श्८; राय ८२ )। ४ पुं. नपुंसक का एक संद, अपने 
ल्लिग को सँथघने वाह्ला नपुंसक; (पव १०६; पुण्फ श्श्ण)। 
प्‌ पुंनः एक देव-विमान; (देवेन्द्र १४९ )। & वि 
सुगन्ध वाल्ला, सुगन्धी; ( उवा; मम्मत्त २२० ) | 

सोगंधिया स्री [ सोगन्धिका | नगरी-विभेष; ( णाया 
१, (“पल १०४५ )। 

सोगमद्ल देखो सोअमद्छ- ( दस २, ५)। 

सरोग्गइ देखो खुग्गइ; ( उत्त र८, ३; पठम २४६, ६०; 
स२७०)। 

सोग्गाह(?) अक [ प्र+लू ] पसरना, फैल्नना | सोग्याहइ; 
( धात्वा १५६ ) | 

खसोथ देखो सोअ""शुत््‌ । वकृ--सोचंत, सीोचमाण; 
( वाट--मच्छ २८१; खाया १, १--पत्र ४७ )। संक्ृ-- 
“खोचिऊण हत्थपाए. आरोग्गमणिर्यणेण ओमजिश्रो 
राया? ( स ५६७ ) | कृ--खोच्च; ( उब )। 

सोलिय वि [ शोचित ] शुद्ध किया हुआ, प्रक्ञाह्षित; 
(स इष्य )। 

खोख्छा देखा सोच | 

सोच्छे ) 
खोच्चा > 
सोच्छ' ; 
सोच्छिक ऐसी छोत्थिआ; ( इक )। 

सोजण्ण) न खोजस्य ] सुजनता, सजनता, भल्लमन- 
सोजन्न ) हो; ( उप ७श्प टी; सुर २, ६१)। 

सोज्ज देखा सोरिआ - शौर्य; ( प्राक्क १६ )। 

सोज्क वि [ शाध्य ] शुद्धि-योग्य, शोधनीय; ( सुल्न १०, 
हैं थी)। 

सोज्कय पुं [दे] रजक, धोबी; ( पाञ )। देखो 
सज्कय | 

सोडिभ देखो सॉंडिआ; ( कर्पूर ३७ ) | 

सोडोर वि [ शोदीर ] देखो सोंडोौर--शौयडीर; ( कप्प; 
ओप; मोह १०४; कप्पू ; चारु ६३) । 

सोडीर न [ शोटीय ] देखो सोंडीर-शौणडीबे; ( कुमा; 
से ३, ४; ४ है; १३ ७६: ८७; प्राक्त १६ )। 

सोढ- वि. [ सोढ | सहन किया हुआ; (उप २६४ टी; 
धात्वा १५७ )। 








देखो खुण - भ्रु । 


पाइअसदमहण्णवों । 








[ सोशंधिया--सोत्थि 

सोढव्ब | देखो सहः-सह । 
हू. | 

सोण वि [ शोण ] ल्लाल, रक्त वर्ण वाल्ना; ( पाश्र )। 

सोणंद न [ दे. सोनन्द | लिकाष्ठिका, तिपाई; ( पणह १, 
४--पत्र छ८झ; औप; तंदु २० ) | ह 

सोणहििआ वि [ शोनकिक ] १ श्वान-पालक; २ कुत्तों से 
शिकार करने वाह्ा; ( स २५३ ) | 

सोणार देखो छुण्णार; ( गा १६१; पि ६६; १५२ )। 

सोणि स्त्री [ श्रोणि ] कटी, कमर; ( कप्प; उप १५६ )। 
छुत्ग न [ सूत्रक ] कटी-सूत्र, करवनी; ( ओप ) । 

सोणिअ पु [ शोनिक ] कसाई; ( दे ६, ६२ )। 

सोणिञ न [ शोणित ] रुघिर, खून; ( उबा; भवि ) | 

सोणिम पुंख्री [ शोणिमन्‌ ] रक्तता, लालो; ( विक्र २८) 

सोणी स्त्री [ श्रोणी ] देखो सोणि; ( पणह १, ४--पत्र 
३७6 37 

सोणीअ देखो सोणिअ < शोणित; “भुंज॑ते मंससोणीक्र॑ 
ण छणे ण॒ पमजए” ( आचा १, ८, ८, €; पि ७३)। 

सोण्ण न [ स्वर्ण ] सोना, सुवर्ण; ( प्राक् ३०; संक्षि 
२१ )। 

सोण्ह देखो सुण्ह-सूच्म; ( पड; गा ७२३ )। 

सोण्हा देखो सुण्हा >स्नुपा; (रुंक्षि १५६ प्राक ३०; 
गा १०७; काग्र ८६३ )! 

खोत न [ श्रोत्र ] कान, अवरशणेन्द्रिय; ( आचा; रंभा; 
विक्र ई८ )। 

सोच देखो सोअ-खोतस; ( है २, ६८; गा ५५४ से १, 
५८; कुमा )। 

खोत्ति देखो सुत्ति-"शुक्ति; ( पड़; उप ई४८ दी ) | 

सोत्तिअ पुं [ श्रोत्रिय ] वेदाम्यासी ब्राह्मण; (पिंड 
४३६; नाट--मच्छ १३४; पाप )। 


खोतिभ वि [ खोनिक ] १ सूल-निर्मित, सूते का बना 


हुआ; (ओघमा ८६; ओघ ७०५)। २ सूते का व्यापारी; 
( अणु १४६ )। । 
सोसिअ पुं [ शोक्चिक ] द्वीनिद्रय जन्तु-विशेष; ( पर्ण 
१-पत्न ४४ ) | 
सोत्तिअमई ) सत्री [ शुक्तिकावती ] केकय देश की 
सोत्तिअवई | प्राचीन राजघानी; ( राज; इक )। 
सोत्ती ञत्री [ दे ] नदी; ( दे ८, ४४; पड़ )। 
सोत्थि पुंन [ स्वस्ति ] १ एक देव-विमान; ( देवेन्द्र 


कि का छा आज आय 


सोत्थिअ्र--सोम ] 





१३३ )। २-देखो खत्थि; (संक्ति २१; गा २४४; 
अभि १२८; नाट--रज्ञा १० ) | 

सोत्थिअ पु [ स्वस्तिक ] १ ज्योतिष्क अह-विशेष; 
(ठा २, २ न. शाक-विशेष, एक 
प्रकार की हरित वनस्पति; ( पणण १--पत्र ३४ )। 
३--देखो सत्थिअ, सोचत्थिअ>-स्वस्तिक; ( पयह १, 
४-पतर ई८; णाया १, १-पतल ५४ )। 

सोदाम पु [ सोदाम ] देखो सोदामि; ( इक ) | 

खसोदासणी देखो सोआमणी; ( पठम २६, ८१)। 
सोदामि पुं [ लोदामिन्‌ ] चमरेन्द्र के अश्व-सैन्य का 
अधिपति; ( ठा ५, १>पत्र ३०२ ) | 

सोदामिणी देखो सोआमिणी; ( नाउ--माह्नती ८ ) | 

सोदास पुं [ सोदास ] एक राजा; ( पठम २२, ८१ )। 

सोध ( शो ) देखो सड॒ह-सोघ; (पि ६१८० )। 

सोपार ! पु. ब. [ खोपार, 'क ] १ देश-विशेष; (पठम 

खोपारय / ६८, ६४; स॒ुपा २७५ )। २ न. नगर-विशेष; 
(साथ ३६; ती ११ )। 

सोबंधव वि [ सोवन्धव ] सुबन्धु-नामक कवि का बनाया 
हुआ भप्रन्थ; ( गठड )। 

खसोभ अक [ शुभ ] शोभना, चमकना। सोमति; ( सुज् 
१६ )। भूका--सोमिमु; सोर्भेंस; ( सुज १६ )। भवि-- 
सोभिस्सति; ( सुज १६)। वक्ष-खोभंत, ( णाया १, 
१--पत्र २४; कप्प; ओप ) | 

सोभ सक [ शोभय ] शोमाना, शोभा-युक्त करना। सोभेइ 
( भग ))। बवक्ृ-सोमयत; (पि ४६० )। संक्ृ-- 
सोभित्ता; ( कप्प ),। 

सोभग वि [ शोभक ] १ शोभाने वाला; २ शोभाने वाल्ला; 
( कष्प ) | 

सोभग्ग देखो सोहग्ग; ( स्वप्न ४५ )। 

सोभण देखो सोहण-शोभन; ( पठम ७८, ४६; स्वप्न 
४६ )। 

सोभा देखो सोहा-शोभा; (पग्राक् १७; उप्त २१, 
कप्प; सुज १६ )।- 

सोसिय देखो सोहिआभ-शोमित; ( णाया १, १ दी-- 

. पत्र ३ )। 

व्लोम पु [ सोम ] १ चन्द्र, चांद, एक ज्योतिष्क महा-प्रह; 
(ठा २, ३--पत्र ७७; विसे श्य८३; गठडड )। २ भग- 
वान पार्शवनाथ का पांचवी गणधर; ( सस १३; ठा ८--- 





ह। 


पाइअसहमहण्णवो | 
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पत्र ४२६ )। ३ एक प्रसिद्ध च्ञलिय-बंश; ( पंउस ५, २)। 
४ चतुर्थ बल्देव और वासुदेव का पिता; ( ठा ६--पत्र 
४४७; पठम २०, १८२ )। ५ एक विद्याधर नर-पति, जो 
ज्योतिःपुर का स्वामी था; ( पठम ७, ४३ )। है एक 
शेठ का नाम; ( सुपा ५६७ )। ७ एक ब्राह्मण का नाम; 
( णाया १, १३--पत्र १६६ )। ८ चमरेन्द्र, वल्लोन्द्र, 
सोधरमेन्द्र तथा ईशानेन्द्र के एक २ लोकपाल के नाम; 
(ठा ४, १+-पत्र २०४; भग ३, ७--पत्र १६४ )॥। 
६ ज्ता-विशेष, सोमज्लता; १० उसका रस; ११ अमृत; 
( पड़ ) १२ आर्यस॒हस्ति सूरि का एक शिष्य--जैन मुनि; 
( कप्प )। १३ पुन. देव-विमान-विशेष; € देवेन्द्र १३३; 
१४३; १४५ ) | १४ वि. कोसतिमान, थशस्वी; ( कप्प ) | 
काइय पुं [ कायिक ] सोस लोकपाल का आना- 
कारी ठेव; (भग ३, ७--पत्र १६५)। ग्गहण न 
[ ग्रहण | चन्द्र-अहण; (हे ४, ३६६ )। चंद पूं 
[ “अन्द्र ] १ ऐसत क्ेब में उत्पन्न सातवरे जिन-देव 
(सम १५३ )। २ आचाय हेमचन्द्र का दीक्षा समय का 
नाम; (कुप्र २१) जस पं [ यशस | एक राजा; ( सुर 
२, १३४ ) | 'णाह देखो 'नाह; (राज )। दत्त पु 
[ दत्त | १ एक ब्राह्मयणा का नाम; ( णाया १. १६-- 
पत्र १६६ )। २ एक जैन मुनि, जो भव्बाहु-स्वामो 
का शिप्य था; ( कप्प )। ३ भगवान्‌ चन्द्र॒प्रभस्वामी को 
प्रथम मिक्षा-दाता यहस्थ; (सम १५१)। ४ राजा शतानीक 
का एक पुरोहित; ( विषा १, ५-पत्र ६० )। दिव पूं 
[ देव ] १ साम-नामक ल्लोकपाल का सामानिक टेव; 
( भग ३, ७-- पत्र १६७ )। २ भगवान पद्मप्रभ को 
प्रथम मिक्षा-दाता गहस्थ; (सम १५१)। 'नाह पु [ नाथ ] 
सीराष्ट्र देश की सुप्रसिद्ध महादेव-मूत्ति; ( ती १५; सम्मत्त 
७५ )। 'प्पस, प्पह पुं | प्रभ ] १ क्षत्रियों के सोमवंश 
का आदि पुरुष, बाहुबल्लि का एक पुत्र; ( पठम ५, १०; 
कुप्र २१२ )॥ २ तेरहवीं शताब्दी का एक जैन आचाये 
आर गअन्थकार; ( कुप् ११५५ )। ३ चमरेन्द्र के सोम- 
लोकपाल्न का उत्पात-पर्वत; (ठा १०--पत्र ४८२)। 
भू पुं[ भूति | एक ब्राह्मण का नाम; ( णाया १, 
१६--पल १६६ )। भूइय न [ भूतिक | एक कुल 
का नाम; ( कप्प )। य न [ क ] एक गोत्र जो कौत्स 
गोल की शाखा है; ( ठा ७--पत्र ३६० )। थे, था वि 
[ 'प, 'पा ] सोम-रस पीने वाला; ( पड़ )। सिरो स्त्री 
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[ क्रो] एक ब्राह्मणों; (अंत )। छदर पं | छुब्दर | 


पाइअसदृमदण्णदो । 








[ सोम--सोरदू 


१५ १पल १३ )। 


एक प्रसिद्ध जेनाचार्य तथा ग्रन्थकार; ( संति १४; कुलक | खोमब्छ देखो सोअमल्छ; ( प्राझ्ष २०; ३० )। 


४४ ) | खूरि पु [खूरि] एक जैनाचाय, आराधना- 
प्रकरण का कर्ता एक जैेनाचाये, ( ञझ्राप ७० ) ! 

सोम वि [ सोम्य ] १ अ-रोदर, अनुग्न; ( ठा ६; भग १२, 
६--पत्र (७८ )। २ नीरोग, रोग-रहित; ( भग १२, 
६)। ३ प्रशस्त, श्लाघ्य; ( कप्प )। ४ प्रिय-दर्शन, 
जिसका दर्शन प्रिय मालूम हो वह, ५ मनोहर, सुन्दर; 
है शान्त आकृति वाह्या, (ओघभा २२; उब; सुपा 
१८०; 8२२ )। ७ शोभा-युक्त, दीसिमान; (जं२)। 
देखा स्रोम्स | 

सोमइअ वि [ दे] सोने की आदत वाल्ला; ( दे ८, ३६)। 

सोमंगल पु | सोमड्ूल ] द्वोन्द्रिय जन्तु की एक जाति; 
( उत्त ३६, १२६ )। 

सोमणंतिय वि [ स्वाएनान्तिक, स्वाप्नान्तिक ] १ सोने 
के बाद किया जाता प्रतिक्रमण--प्रायश्वित्त-विशेष; २ 
स्वप्न-विशेप मे किया जाता प्रतिक्रमण; ( ठा ६--पत्र 
३७६ )। 

सोमणस पु [ खोमनस ] १ महाविदेह-वर्ष का एक 
वच्ञस्कार-पर्बत; ( ठा २, ३-पत्र ६६; सम १०२; जं 
४ )। २ उस पर्वत पर रहने वाह्या एक महद्धिक देव; 
( ज॑ ४ )। ३ पक्ष का आठवाी दिन; ( सुज्ष १०, १४ )। 
४ पुन, सनत्कुमार-नामक इन्द्र का एक पारियानिक 
विमान; ( ठा ऊ--प््र ४३७, ओप )। ५ एक देव- 
विमान, छ्ठवा श्रेवेबक-विसान; ( देवेन्द्र १२७, १४३; पव 


१६४ )। है शीमनव-पर्बत का एक शिखर; ( ठा'२, 


३-ल ८० )। ७ न. मेद-प्वेंत का एक वन, (ठा 
२, ३>पंत्र ८० )। 

सोमणस न [ खोमेनरय ] ५ सुन्दर मन, संतुष्ट मन; 
( राय; कप्प )। 

सोमणखा स्त्री [ सौसनला | £ जन्यू-कृक्त-विशेष, जिससे 
यह द्वोप जम्बूद्वीप करल्लाता ६; (इक )। २ एक राज- 
धानो; ( इक )। ३ सेमसस्त वन को एक वाषी; ( जं 
४ )। ४ पक्ष को पीचव। शाले: ( सुज १०, १४) | 

सोमणसिय वि [ सोमवरियत ] १ सतुष्ट मन बाल्ला; 
२ प्रशस्त मन वाल्ना; ( कप्प )। 

सोमणसूख देखो सोमणस-सौमनस्य; ( कप्प; औप 3] 

सोमणस्खिय देखो सोमणसिय; ( कप्प, औप; णाया 


सोमहिंद न[ दे ] उदर, पेट; ( दे 5, ४५ )। 
सोमहिडु पुं [ दे ] पंक, कादा; ( दें 5, ४३ )। 


' छोमा ख्री | खोमा ] १ शक्र के सोम आदि चार्रों ललोक- 


पा्नों की एक २ पट्रानी का नाम; ( ठा ४, १--पत्र 
२०४ )। २ सातवें जिनदेव की प्रथम शिष्या; ( सम 
१५२; पव ६ )। ३ सोम लोकपाल की राजधानी; ( भग 
३, ७--पत्र १६५ )। 

सोमा ञ्री [ सोस्या ] उत्तर दिशा; (ठा १०--पत्र 
४७८; सग १०, १--पत्र ४६३ )। | 

सोसाण न [ श्मशान ] मसान, मरघठ; (दे ८, ४५ )। 

सोमाणस पुं [ सोमानस ] सातवों। ग्रैवेयक विमान; 
( पव १६४ )। 

सोमार ) देखो खुकुमार; (गा श्य&; स ३५६; मे ७; 

सोमाल | पड़; प्राप्र; हे १, १७१; कुमा; प्राक्त २०; ३८; 
भवि )। - 

सोमसाल न [ दे | मेंस; ( दे ८, ४४) । 

सोमित्ति पु [ खोमित्रि ] राम-म्राता ह्क्ष्मण; (गा 
१५ )। 

सोमित्ति सत्री [ सुमित्रा |] लक्ष्मण की माता। पुत्त पूं 
[ पुत्र ] ह्क्ष्मण; “रामसोमित्तिपुत्ता? ( पठम शेप, 
५७ )। 'खुय पु [ 'खुत | वही अथ; ( पठम ७२, ३)| 

सोपमिल पु [ सोमिल ] एक ब्राह्मण; (अत € ) | 

खोमे।त्त देखा सोमित्ति-सौमित्रि; ( से १२, ८८ ) | 

सोमेसर पुं [ सोमेश्थर ] सौराष्ट का सोमनाथ महादेव; 
( सम्मत्त ७५ )। 

खोस्म वि [ सोम्य ] १ रमणीय, सुन्दर; ( से १, २०)। 
२ ठढ़ा, शीतल; ( से ४, ८ )। ३ शांतल्ल प्रकृति वात्ना, 
शान्त स्वभाव वाल्ना; ( से ५, १६; विसे १७३१ )| ४ 
प्रिय-दशेन, जिसका दशेन प्रिय लगे वह; ५ जिसका 
अधिष्ठाता सोम-देवता हो वह; ६ भास्त्रर, कान्ति वाला; 
७ पु. बुध अह; ८ शुभ अह; € वृष.झादि सम राशि; १० 
उद्दुम्बर वृक्त; ११ द्वीप-विशेष; १५ सोम-रस पीने वाला 
ब्राह्मण; ( प्राप्र )। देखो खोम -- सोम्य | 

सोख्जि (अप ) अ [ स एवं ] वही; (प्राक्र १२१)। 

सोरद्ट पूं [ सोराष्ट ] १ एक भारतीय देश, सोरढ, 
काठियाबाड़; (इक; ती १४) | वि. २ सोरठ देश का 
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, निवासी; ( श्रावक ६३ )। ३ न. छुन्द-विशेष; ( पिग )। | सोलछः न ['दे ] मौस; (दे ८, ४४) | देखो छुल्ल- 





सोरदिया ज्री [ सोराब्टिका ] १ एक प्रकार की मिट्टी, 


फियकिडो; (आजा २५ १, ३+- ४ दस ५, १, ३४)। २. 


/ एक जैन मुनि-शाखा; ( कप्प ) 


सोख्म ह 
सोस्भ | सोस्स ] सुगन्ध, खुशबू ; ( विक्र ११३; 
सर कुप्र २१२३; भवि; उप €८ई टी )। 


सोरसेणी ख्री [ शोरखेनो ] शूरसेन देश की प्राचीन 
भाषा, प्राकृत भाषा का एक मसेंद; ( विक्र ६७ )। , 

सोरह देखो सोरभ; ( गउड )। 

सोरिभ न [ शोर्य ] श्रता, पराक्रम; ( प्राप्र; प्राक् १६ )। 

सोरिभ न [ शोरिकर ] १ कुशावर्त देश की प्राचीन राज- 
धानो; ( इक )। २ एक यक्त; (विपा १, ८-पत्र 
८२ )। दत्त पं [ दत्त ] १ एक मच्छीमार का पुत्र; 
(विपा १, १--पत्र ४; विपा १, ८५१)। २ एक राजा; 
(विपा १, 5-पत्र ८२)। पुर न [ पुर.] एक 
नगर; ( विपा १,' ८ )।.- चडिंसग न [ "बतंसक ] 
एक उद्यान; ( विपा १, ८5--पत्र ८२ )। 

सोल्स लि. ब. [ षोडशन्‌ ] १ संख्या-विशेष, 'सोल्लह, 
१६; २ सोलह संख्या वाल्ला; ( भग ३५, १--पत्र ६६४; 
६६७, उवा; सुर १, ३५६ प्रास, ७७; पि ४४३ )। ३ वि. 
सोलहवों, १६ वा; ( राज ) म वि| श | १ सोलहवों, 
१६ वी; ( णाया १, १६-पल १६६; सुर १६, २५१; 
पंव ४६-)। २ त्वगा तार सात दिनों के ,उपवास; (,णाया 
१, *+-पत्र ७२ )। यज्ञ [ क] सोलह का समूह; 
(उत्त ३१,.१३)। विह वि| विध | सोल्नह प्रकार 
का; (पि४५१)। 

सोलसिआ स्त्री [ पोडशिका | रस-मान-विशेष, सोलह 
पत्नों का एक नाप; ( अशु १५२ )। 

सोलह देखो सोलस; ( नाठ; भवि )। 

सोलहावत्तय पं [ दे | शंख; ( दे ८, ४६ )। 

सोहल सक [ पच्च ] पकाना। सोलछइ; (हे ४, ६०; 
धात्वा १५६ )। वकु--सोहल॑ंत; (विपा १, ३--पत्र 
४३ )। 

सोलल सक [ क्षिप्‌ | फेंकना | सोछइ; ( हे ४, १४३; 


शूल्य। 0 आस पं रथ - 

सोहल वि,[ पक्‍च ,] पकाया हुआ; ( उवा; विपा १, २-- 
पल २७; १, ८--पत्र ८५; ८६; औप )। 

सोट्लिय वि [ पक्‍्च .] १ पकाया हुआ; “इंगाह्नसोल्लियं” 
(ओप )। २ न. पृष्प-विशेष; ( औप )। 

सोव देखो खुब-स्वप्‌ | सोवइ, सोव॑ति; ( हे १, ६४; 
उब; भवि; पि १५२ )। 

सोवकम | वि [ सोयपक्रम ] निर्मित्त-कारण से जो 

सोवक्‍्कम / नष्ट या कम हो सके वह कम, आयु, आपदा 
आदि; ( सुपा ४५२; ४५६ )। 

सोचचिय वि [ सोपचित ] उपचय-युक्त, स्फीत, पुष्ट; 
( केप्प,)। 

सोचच्चल पुंन [ सोवर्चछ ] एक तरह का नोन, काह्ना 
नमक; ( दस ३, ८; चंड ) । 

सोचण न [ स्वपन ] शयन, सोना; ( उप पर २३७ )। 

सोवण न [दे | १ वास-शणह, शय्या-गणह, रति-मन्दिर; 

'( दे ८, (८; स ५०३; पाअ )। २ स्वप्न; ३ पुं. मल्‍्ल; 

(दे ८, (८ )। ँ 

सोचण ( अप ) देखो सोचण्ण; ( भवि ) | 

सोवणिअ वि [ शोबनिक ] १ श्वान-पाल्क, कुत्तों को 
पाह्नने वाह्ना; २ कुत्तों से शिकार करने वाल्ला; ( सआ २, 
“२, ४२ )। 

सोदणी स्त्री [ स्वापनो ] विद्या-विशेष; ( पि ७८ ) | 

सोचणएण वि [ सोचण ] स्वर्ण-निर्मित, सोने का; ( महा; 
सम्मत्त १७३ )। 

सोवण्णमक्खिआ स्त्री [ दे ] मधुमक्षिका की एक जाति, 
एक तरह को शहद की मक्खी; ( दे ८, ४६ )। 


| खोचण्णिआ ) वि [ सोवणिक ] सोने का, सुवर्ण-घटित; 


सोवण्णिग | (प्रति ७; स ४५८)। 'पब्चय प॑ 
[ पर्वत ] मेरु पर्बेत; ( पठम २, श्८ ) । हे 

सोवण्णेअ पुंख्री [ सोपरणेय ] गरुढ पक्षी; स्री--*आ, “ई; 
(षड़्‌ )। 

सोबत्थ न [-दे ] १ उपकार; २ वि. उपमोग्य, उपभोग- 
योग्य; ( दे ८, ४५ )। 





प्रडू)| कम--सोछिजइ; (कुमा )। * सोचत्थि ) वि [ सोवस्तिक ] १ माड़लिक वचन 

सोल्ल सक [ ईर, सम्‌+ईर्‌ ] प्रेरणा करना । सोल्इ; सोवत्थिअ ) बोलने वाला, मागध आदि स्वस्ति-वादक; 

( धात्वा १५६; प्राक्त ६६ )। ( ठा ४, २-पत्र २१३; ओऔप )। .२ प॑ ज्योतिष्क 
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पाइअसदमहण्णवो । 





[ सोवत्थिअ--सोहंजण 


महाग्रह-विशेष, ( ठा २, ३--पत्र छ८ )। ३ लीन्द्रिय | खोख सक [ शोषय्‌ ] सुखाना, शोषण करना । सोसइ; 


जन्तु को एक जाति; ( पएण १--पत्र ४५ ) । 

सोबवत्थिअ पुं [ स्वस्तिक ] १ साथिया, एक मन्नल- 
चिह्न; (ओऔप )। २ पुंन- विद्य त्पम-नामक वक्तस्कार 
पर्वत का एक शिखर; ( इक )। ३ पूर्व रुचक-पर्वत 'का 
एक शिखर; (राज )। ४ एक देव-विसान; ( देवेन्द्र 
१४१ )। देखो सत्थिअ, सोत्थिअ>-स्वस्तिक । 

सोवन्न देखो सोबण्ण; ( अंत १७; श्रा र८; सिरि ८११; 
भवि )। 

सोचन्निअ देखो सोचण्णिअ; (णाया १, १--पत्र ५२) | 

सोषघरिभ देखो सोअरिअ-शोकरिक; ( सअ २, २, 
रश्प )। 

सोबरी स्त्री [ शाम्वरी ] विद्या-विशेष; ( सूझआ २, २, 
२७) | 

सोववत्तिअ वि [ सोपपत्तिक ] स्युक्तिक, युक्ति-युक्त; 
(उप छश्ण दी )। 

सोचवाअ वि [ सोपाय ] उपाय-साध्य; ( गउड ) | 

सोवाग पुं [ श्वपाक ] चाण्डाल, डोम; (आचा; ठा 
४, ४->पल २७१; उत्त १३, ६; उब; सुपा ३७०; कुप्र 
२६२; उर १, १५)। 

खोचागी स्त्री [ श्वापाकी ] विद्या-विशेष; (सझ २, २, 
२७ )। 

सोवाण न [ सोपान ] सीढ़ी, नसैनी, पैड़ी; ( सम १०६; 
गा २७८; उब; सुर १, ६२) । 

सोवासिणी देखो सुवासिणी; ( भवि ) | 

सोविभ वि [ स्थापित ] सुलाया हुआ, शायित; “कमल- 
किसल्लयरइए, सत्थरए सोविओ्ो तेण” (सुर ४, २४४; 
उप १०३५१ टी )। 

 सोवियल्ल पुंखी [ सोविददछ ] अन्तःपुर का रक्तक; 
( गउड ); स्रो-- छली; ( सुपा ७ )। 

सोचीर पुं. ब. [ सोचीर ] १ देश-विशेष; ( पव २७५; 
सझ १, ५५ १, १८टी )। २ न. काज्जिक, कँजी; ( ठा 
३, रै-7 पल १४७; पाञ ) ३ अज्जन-विशेष, सौवीर देश 
में होता सुरमा; ( जी ४ )। ४ मद्य-विशेष; (कस ) | 

सोचीरा स्री [ सोवीरा ] मध्यम आम की एक मूलुना; 
(ठा ७--पत्र ३६३ )। 

सोन्‍्ब वि [ दे ] पतित-दन्‍्त, जिसका देँत ' गिर - गया हो 
चह; ( द्द्‌ ८, ४५) !' 


( भवि )। चकु--सोसयंत; ( कप्प ) | 

सोख देखो खुरुल | सोसउठ; ( है ४, ३६५ ) । 

सोस पु [ शोष ] १ शोषण; ( गउड; प्रासू €४)।२ 
रोग-विशेष, दाह-रोग; ( लहुआ १५) | 

सोसण पुं [ दे ] पवन, वायु; ( दे ८, ४४ )। 

सोसण न [ शोषण ] १ सुखाना; २ कामदेव का एक 
बाण; ( कप्पू )। ३ वि. शोपण-कर्ता, सुखाने वालह्ला; 
( पठम श८, ५०; कुप्र ४७ ) | - 

सोसणया ) त्री [ शोषणा ] शोपण; ( उवा; उत्त ३०, 

सोसणा | ५ )। 

सोखसणी ख््री [ दे |] कटी, कमर; ( दे ८, ४५ )। 

सोसवचिअ वि [ शोषित ] सुखाया हुआ; ( है ३, १४०; 
उब )। 

सोसाव देखो सखोस-शोषय्‌ | हेक--सोसावेदु (शो); 
( नाथ )। 

सोसास वि [ सोच्छुवास ] ऊध्वे श्वास-युक्त; (षड़ ) । 

सोसिभ देखो सोसबिआ; ( हे ३, १४०; सुर ३, (८६ 
महा )। 

सोधिअ वि [ सोच्छित ] ऊँचा किया हुआ; (कप्प )। 

सोखिल्ल वि [ शोफवत्‌ ] शोफ-युक्त, सूजन रोग वालह्ला; 
( विपा १, ७--पत्र ७३ )। 

सोह अक [ शुभ ] शोमना, चमकना। सोहइ, सोहए; 
सोहंति; ( हे १, श्ण७; पाञ; कुमा ) | वकृ-ल्त/द त, 
सोहमाण; ( कप्प; सुर ३, १११; नाट--उत्तर ८ )। 

खोह सक [ शोभय्‌ ] शोमा-युक्त करना | सोहेइ; (उबा) | 

खोह सक [ शोधय्‌ ] १ शुद्धि करना | २ खोज करना, 
गवेषणा करना | ३ संशोधन करना । सोहेइ; (उब )। 
वक्न-“लूसिआ सगिहं दट्ठुं खोहितों दइझ निम्न 
( श्रा १२ ), सोहेमाण; ( उवा; विपा १, १--पत्र ७)।| 
कवकृ--सोहिज्जंत; (उप ७२८ टी)। क--सोहणीअ, 
सोहेयव्व; ( णाया १, १६--पत्र २०२; नाट--श्क 
६६; स॒ुपा ६५७ )। संकृ--खोहइत्ता; ( उत्त २६, 
१)। 

खोह देखो सड॒ह--सोध; ( रुक्मि ६१; प्रति ४१; नाढ-८ 
मालती १श्८)। 

खोहंजण पं [ दे. शोभाज्जन -] वृक्ष-विशेष, सहिजने का 
पेड़; ( दे ८, ३७; कप्पू )। 
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सोहग देखा सोसग; ( कप्प ३८ टी )। 

खोहग पुं [ शोधक ] धोबी, रजक; (उप ४ २४१ )। 
देखो सोहयरशोधक | 

सोहरग्ग न [ सोभाग्य ] १ सुमगता, ल्लोक-प्रियता; ( औप; 


भोीस्‌ € ) ।२ पति-प्रियता; ( सुर ३, '१८१; प्रास | 


८५)॥। ३ सुन्दर भाग्य; (उप प्व ४७; १०८ )। 
'फप्परुवख पु [ 'कब्पच्चक्ष ] तप-विजेष; ( पद्र २७१ )। 
जशुलिया सत्री [ गुटिका ] सीमास्य-जनक मन्ल-विशेष- 
संस्कृत गोली; ( सुपा ६७ )। 
सोहग्गंजण न [ सोसाग्याञ्जन ] सोभाग्य-जनक अंजन; 
(सुपा ५६७ )। 
-सोहस्गिअ वि[ सोभागित ] भाग्य-शाह्वी, सुन्दर भाग्य 
वाह्ना; ( उप प्र ४७; श्ण्८ण )। 
सोहण पुं [ शोमन ] १ एक प्रसिद्ध जेन मुनि; (सम्मत्त 
७५ )। २ वि. शोभा-युक्त, सुन्दर; ( सुर १, १४७; ३, 
श्८५; प्रासू ११२ ); स्नी--णा, णी; ( प्राक्तु ४२) । 
घर न [ वर ] वैताब्य की उत्तर श्रेणि का एक 
विद्याधर-नगर; ( इक ) | 
-सोहण न [ शोघन ] १ शुद्धि, सफाई; ( उप ४६७ टी; 
छुज १०, है टी; कप्प )। २ वि. शुद्धि-जनक; ( श्रा ६ )। 
सोहणी स्त्री [ दे ] संमाजनी, माड़; ( दे ८, १७)। 
सोहद न [ सोहद ] १ मिलता; २ बन्धुता; ( अभि २१८; 
अच्छु ५० )। * 
'सोहस्म देखो खुधम्म, खुहम्म>सुधमंन्‌; ( सम १६ )। 
-खोहस्प पुं [ सोधर्म ] प्रथम देवलोक; (सम २; राय; 
अण )। 'कप्प पुं [ 'कढप ] पहला देवलोक, स्व॒रग- 
विशेष; ( महा )। चह पुं | पति |] प्रथम देवल्लोक का 
स्वामी, शक्रेन्द्र; ( सुपा ५१५ ) | 'चडिसय पुंन 
[ "बतंसक ] एक देव-विमान; ( सम ८; २५; राय 


५६ )। छाप पुं [ 'स्पापिन्‌ ] प्रथम देवलोक का इन्द्र; - 


(सुपा ५१)। 

-सोहम्म' देखो खुहम्पा; ( महा ) | 

सोहम्मण देखो सोहण-"शोधन; “रयणांंपि गुणक्करिसं 
उवेइ सोहम्मणगुणेणं” ( कम्म ६, १ टी ) 

सोहस्मिद प॑ [ सोधर्मेन्द्र ] शक्त, प्रथम देवल्लोक का 
स्वामी; ( महा ) | 

सोहस्मिय वि [ सोधमिक ] सौधम्म-देवलोक का; (सणा)। 

सोहय वि [ शोधक ] शुद्धि-कर्ता, सफाई करने वाल्ला; 


पाइअसदमहण्णवो | 
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( विसे ११५६६ )। देखो सोहग--शोधक | 
। लोहय देखो सोहग>शोमक; ( उप पर २१६ ) 
' सोहल वि [ शोमावत्‌ ] शोभा-युक्त; ( सण; भवि ) । 
' सरोहा स्त्री [ शोसा | १ दीपति, चमक; ( से १, ४८; कुमा; 
सुपा ३१; रमा )। २ छन्‍्द-विशेष; ( पिंग )। 
' सोहाब सक [ शोघय'] सफा कराना। सोहावेह; (स 
५१६)। 
सोहादिय वि [ शोधित ] साफ कराया हुआ; ( स ६२ )। 
सोहि सतत्री | शुद्धि, शोधि ] १ निर्मलता; (णाया १, 
५--पत्र १०५; संबोध १२)। २ आल्लोचना, प्रायश्रित्त; 
(ओझोघ ७६१; ७६७; आचा ) | 
सोहि वि [ शोधिन ] शुद्धि-कर्ता; ( औप )। 
सोहि वि [ शोमिन्‌ ] शोभने वाह्मा; ( संबोध ४८; कप्पू ; 
भवि ), स्री--- णी; ( नाट--रज्ला १३ )। 


८, ५८ )। 

सोहिअ न [ दे ] पिष्ट, आटा, चावत्न आदि का चूर्ण; 
( षड़ )। 

सोहिअ वि [ शोमित ] शोमा-युक्त; ( सुर ३, ७२; महा; 
आप; भग ) | 

सोहिअ वि [ शोधित ] शुद्ध किया हुआ; ( पण्द २, १; 
भग )। 

सोहिद देखो सोहद्‌; ( नाट---शक्ु १०६ )। 

सोहिर वि [ शोमितृ ] शोभने वाह्ना; ( गा ५११ )। 

सोहिल्‍ल वि [ शोभावत्‌ ] शोभा-युक्त; (गा ४४७; 
सुर ३, ११; ८, १०८; है २, १५६; चंड; भवि; सण )। 

सोअरिओअ देखो सोअरिअ-सौदर्य; ( चंड )। 

सॉअरिअ न [ सोन्दर्य ] सुन्दरता; ( हे १, १)। 

खोह देखो सउह>-सौध; ( रुक्िम ५६; नाद--मालती 
श्श्ई )। 

'रुल देखो स-> स्व; ( गा २२६ )। 

“ससास देखो खास - श्वास; ( गा ८५६ )। 

“स्खिरी देखो सिरी>श्री; (गा ६७७ )। 

स्सेआ देखो सेअ--स्वेद; ( अमि २१० )। 
इञ सिरिपाइअसदहमहण्णवम्मि सयाराइसइहसंकलणो 

सत्ततीसइमो तरंगो समत्तो | 


| 
| 
। 
। 
सोहि पुंस्री [ दे ] १ भूत काह्म; २ भविष्य काल; (दे 
| 
। 
। 
| 
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ह पुं[ ह] १ कंठ-ल्थानीय व्यक्षन वर्ण-विशेष; ( ग्राप; 
प्रामा ) | २ अर. इन अर्थो' का सूचक अव्यय;--संबोधन 
“से भिक्‍खू गिल्लाइ, से हंद ह णं तस्साहरह” ( आचा 

/, १, ११, १; २; पि २७४७ )। ३ नियोग; ४ क्ेप 
निन्‍्दा; ५ निम्नह; ६ प्रसिद्धि; ७ पादपूर्ति; (है २, २१७) । 

ह देखो हालआ. (हे १, ६७ ) | 

हु ली [ हति ] हनन. वध, मारणा; ( श्रा २७)। 

हं अ. [ ह॒प्त ] इन अर्थों का सूचक अव्यय;--१ क्रोध; 
(उवा )। २ अ-सम्मति; ( स्वप्न २१ )। 

हंजय पुं [ दे | शरीर-स्पर्श-पूर्वक किया जाता शपथ-- 
सीगन: ( दे ८, ६१ ) | 


हंजे अर. इन अर्थो' का सूचक अज्यय;--१ दासी का आह्ान; * 


( है ४, २८१; कुमा; पिंग ) । 
( सं ६२२: सम्मत्त १७२ )। 
“हंड देखो खंड; ( हम्मीर १७ ) | 
“हंडण देखो भंडण; ( गा ६१२; पि (८८ )। 


२ सखी का आमन्‍्त्रण; 


हंत देखो हंता; ( धर्मस॑ २०२; राय २६; सण; कप्पू ; पि | 


२७५ )। 
हतव्य ! देखो हण | 
हंता ) 
हंता अ [ हन्त ] इन श्रर्थो' का सूचक अव्यय;--.२ 
अभ्युपगम, स्वीकार; ( उवा: औप; भग; तंदु १४ 
अशु १६०; णाया १, १--पत्र ७४ )| २ कोमल 
आमन्तण; ( भग: अशु १६०: तंदु १४; ओऔप )। ३ 
वाक्य का आरम्भ: ४ प्रत्यवधारण; ५ संग्रेषण; ६ खेद 
७ निवेश; ( राज )। ८ हप; € अनुकम्पा; (राय )। 
१० सत्य; ( उदा )। 
हंतु वि [हन्तू ] मारने वाह्मा; ( आचा, भग; पठम ५१ 
१६; ७३, १६; विसे २६१७ ) 
हंतूण देखो हण । 
हंद अर. 'प्रहण करो! इस अर्थ का सज्क अब्यय; (हे २, 
१८१ कुमा; आचा २, १, ११, १, २; पि २७५ ) | 
हंदि अ. इन अर्था का सूचक अव्यय;--- १ विपाद, खेद 
२ विकल्प; ३ पश्चात्ताप; ४ निश्चय; ५ सत्य; ६ 'ज्लो', 
अहण करों; (पाञ; हैं २, १८०; पड़, कुसा )| ७ 
आमन्‍्लण, संबोधन; .( पिंड. २१५०; घमैस ४४)। ८ 


पाइअसदमहण्णवो । हर 
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पक रा 
[ह--हक्क . 
| उपदशन; ( पंचा ११, १९; दसनि ३, ३७ )। 
: हंभो देखो हंहो; ( सुर ११५, २३२४; आचा; सूझ २, २... 
८१) । 
हंस देखो हरुस -- हस्व; (प्राप्र ) | । 
हंस प [हंस ] १ पतक्ति-विशेष; ( णाया १, १-पत्र . 
५३; पणयह १, १--पत्र ८; कुमा; ग्रास्‌ १३), १६६ )।-२ 
रजक, धोबी; “वत्थघोवा हवंति हंसा वा” (सुझ १, 
- ४, २, १७ ) | ३ संनन्‍्यासि-विशेष; ( से १, २६; ओप ) | 
४ से, रवि; ( सिरि ५४७ )। ५ मशणि-विशेष, हंसगर्भ-- 
नामक रत्न को एक-जाति; ( पएसा १--पत्र २६ )। 
छन्द का एक भेद; (पिग )। ७ निल्लोमी राजा; ८ किश्णु; 
€ परमेश्वर, परमात्मा; १० मत्सर; ११ मन्त्र-विशेष: 
१२ शरीर-स्थित वायु की चेष्टा-विशेष; १३ मेरु पर्वत: 
। १४ शिव, महादेव; १५ अश्व कौ एक जाति; १६ श्रेष्ठ;. 
| १० अगुआ; श्८ विशुद्ध; १६ मन्‍्त-वर्ण विशेष; (ह,२, 
। 
| 


# १४:४८ 5, 





॥| 


१८२ )। २० पतंग, चतुरिन्द्रिय जन्तु-विशेष; (भर 
२४ )। गज्स पू [ गे | रत्न की एक जाति; ( णाया 
। ९, “मल ३१; १७--पल्र २२६; कंप्प; उत्त ३६, 
| ७७ )। तूली स्री [ तूली | बिछोने की गद्दी; ( सुर ३, 
| श्त5; $ १श८)। 'डीष पुं [ द्वीप ] द्वीप-विशेष 
|! (पठम ५४, ४५ )। लक्खण वि [ लक्षण 8 
। शुक्ल, सफेद;'( अंत )। २ विशद्‌, निमल्; (जे २)॥ 
[| हंलय पुंन [ हसक ] नूपुर; (पाओं; सुपा ,३२७ ) | 
| ह'खल प्‌ [ दे | आमृषण-विशेष; (अणु) | देखो हांसल। 
| हंसी स्रो [ हसा ] १ हँस पक्षी की मादा;- ( पाश्न )। 
। २ छुन्द का एक-मेद; ( पिग )। 
हखुलय पं [ हस-] अश्व की एक उत्तम जाति; ( सम्मत्त 
२१६ ) | ३ 
हहो अ [ हंहो ] इन अर्थो' का सूचक अव्यय,--१ 
संबोधन, आमन्तरण; ( सुख २३, १; धर्मवि -५४;. उप 
४६७ टी )। २ तिरस्कार; ( घम्म ११५ टी ). ३ 44, 
। गये; ४ दंभ, कपटठ; ४ प्रश्न; ( है २, २१७ ) । 
हकुच न [ हकुच.] फल्न-विशेष; (अनु ५ )। 
हकक्‍क सक [ नि+षिश्च ] निषेध करना, - निवारण करना! 
(है ४, १३६४; षड्‌ )। वकु--हकक्‍कमाण; 
( कुमा ) | 
| दक्‍्क सके [ दे | हैकना--१ पुकारना, आहाने करना 
| २ प्रेरणा करना | ३ खदेड़ना | हक्कइ; ( सुपरा १८३ ) | 








हक्‍का--हण ] , : पाइअसदमहण्णवों | ११८१ 
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गयी | व्यमिचारिणी स्त्री, .कुलटा; (सपा ३०१; 
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वक--ह ककंत; (सुर १५,-२०३; सुपा ४३८) । केवकृ--- 


हक्किज्जंत; ( सुपा २५३ ) | संक--हक्किय. हक्किउं, | ३०२ )। 
हक्किऊण; ( सुर २, २३१; सुपा २४८; मह्या ) हट्टिंगा ] स्री [ हद्धिका ] छोटी दूकान; (मोह ६२; 
हकक्‍का स्त्री [ दे ] दाक--१ पुकार, बुलाहट, आहान; सुपा श्य६ )। 


2 प्रेरणा; “घवल्लो धुरम्मि जुत्तो न सहइ उच्चारियं हक्क? 
( वज्ञा १८; पिंग; सुपा १५१; सिरि ४१०; उप प्र ७८)। 

हकक्‍क्रार सक | आ+आऋारय ] पुकारना, आह्यान करना, 
बुक्ञाना । हक्कारइ; ( महा; भवि )। हक्कारह; ( सुपा 
श्यण )। कम--हक्कारिज्जंतु; ( सुर १, १२४६; सुपा 
२६९९ )। वकृ-हकक्‍्कारेंत, हकक्‍कारेमाण; ( सुर ३ 

« ६८; णाया १, श्य--पत्र २४० )। संकृ--हक्कारि- 
ऊण, हक्‍्कारेऊण; ( कुप्र ५; सपा २२० )। प्रयो-- 
हककारावइ; ( सुपा शश्८ )। 


| 
। 
| हुई 
। हे वि [हट |) १ दृष-युक्त, आनन्दित; २ विस्मित 
| ( उवा; विपा १, १; ओप; राय )। ३ नीरोग, रोग- 
| रहित; “हट्ठेश गिल्लाणेण व अमुगतवों अम्र॒गदिणाम्ति 
| नियमेणं कायव्यो? ( पव ४--गाथा १६२ )। ४ शक्ति- 
| शाल्नी जवान, समथ तरुण; ( कप्प )| ५ हृढ, मजब॒त 
( ओझओघ ७५ )। 
हट्ट देखो भट्ट; (गा ६५४ अ )। 
हटमहद्न वि [.दे | १ नीरोग; २ दक्ष, चठुर; (दे ८ 
है; )। १ स्वस्थ युवा; ( पड़ )। 
हक्कार सके [ दे | ऊँचे फैलाना | कर्म--हक्कारिज्ज॑ति; | हैंड वि [ दें. हृत | जिसका हरण किया गया हो वह; 
( सिरि ४२४ )। दे ( दे ८, ५६; कप्प )। 
हक्कार प्‌ [ हाकार ] १ युगलिकों के समय की एक दगड- | देडक ) (मा ) देखा हिअय--हृदय; ( प्राक् १०५; 
नीति; ( ठा ७---पत्र ३६८ )। २ हौँकने की आवाज: | देंडक्क ) १०२; प्राप; नाट--छच्छ ६१; पि ५० १५०)।- 
। 
| 


( मुर १, २४६ ) | ह्ड्प्प | यु दे | १ पात-विशेष, द्वस्‍्म आदि का पाल; 
हक्‍कारण न [ आकारण ] आह्ान, (स ३६४; कुप्र | दंडप्फ /२ ताम्बूल आदि का न्‍पाल; (औप )। ३ 
२१६ )। आमभरण का करणडक; ( णाया १, १ टी-पत्र ५७ 


प्ण )। 
हडहड पु [ दे | १ अनुराग, प्रेम; ( दे ८, ७४; पड़ )। 
२ ताप, ( दे ८5, ७४ )। 
प्‌ [ हड॒हड ] हड हड' आवाज; ( सिरि ७७६) । 
हडाहड वि [दें] अत्यथ, अत्यन्त; ( विपा १, १--- 
पत्र ५; णाया १, १६-पत्र १६६ )। 
हड्डि पृ [ हडि ] काष्ठ का बन्धन-विशेष, काठ की बेड़ो 
णाया १, २-पत्र ८हूँ; विषा १, ६--पत्र है६; ओऔप 


हक्‍्कार्रिण वि [ आकारित ] आहूत; ( सुपा २६६ 
ओघ 8२२ टी; महा ) [ 

हक्किआ वि [ दें] हाका हुआ --१ खदेड़ा हुआ, “हक्कि- 
आओ करी”? ( महा ); “जेण तओओ पासत्थाइतेणसेणावि 
हक्किया सम्म” (साथ १०३), २ आहूत; (कु 
१४१ ) ३ प्रेरित (सुपा २६१ )। ४ उन्नत; ( पड़ )। 

हक्किअ वि [ निजिद्ध ] निवारित: ( कुमा )। 

हक्कोझ्ध वि [ दे ] अभमिनपित; (ढे ८, ६० ) | 


हकच्खुतच वि | दे | उत्पादित, उठाया हुआ, उत्त्तित; ( दे । कम्म १, २३ )। 
८, ६०; पठम ११७, ५; पाञझ्म; स ६१४ )। हंड्ड न [ दे ] हाड़, अस्थि; ( दे ८, ५६; तंदु ३८; सुपा 
हवखुब सक [ उलत्‌+क्षिप्‌ ] १ ऊँचा करना, उठाना। | ३१४५७; श्रु १०० )। 


२ फेंकना । हक्खुबइ, (है ४, १४४ ), “तशुयरदेहो 


हि 


हढ पु | हठ-| १ अल्लात्कार; ( पाआझ; पणह १, ३-पतर 
४४; दे १, १६ )। २ जल्न में हाने वाली वनस्पति- 
विशेष, कुम्मी, जल्लकुम्मी, काई; “वायाइद्धो व्यू हढों 
ट्ठ्अप्पा भविस्ससि? ( उत्त २२, ४४; सूझ २, ३, 
१८; पयण १--पत्र ३४ ) | 
हण सके [ हन्‌ ] १ वध करना । २ जाना, गति करना | 
हणुइ, हणिया; ( कुमा; -आचा )। भूका--हणिसे, 


देवो हकखुबइ व कि महासेलं? ( बिसे ६६५ ) | 
हक्खुचिअ वि [ उत्क्षिप्त ] उत्पाध्त; ( कुमा )। 
हच्दा ज्ञी [ हत्या |] वध, घात; (कुप्र १५७, धर्म 
१७ )। 
हंद्ड पु [ हृद्द | १ आपणा, बाजार; (गा ७६४; भवि )। 
२ दूकान; (सुपा ११; श्प६ई )। गाई, 'गात्री र््री 


ह 
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हृशीक्ष; ( आचा; कुमा)) | भवि--हरणिएही; ( कुमा ) | 
कमे--हशिजइ, हरि[ज्षए, हरुणए, हन्नइ, हम्सइ; ( हे 
४, २४४; कुमा; प्रास १६; आचा ); भवि--हम्सिहिइ, 
हशिहिइ; (हे ४, २४४ )। वक्ु-हणंत; ( आचा 
कुमा ) | कझ--हण्णु, हणिज्जमाण, हम्मंत, हम्स- 
माण: ( सझ १, २, २. ५; श्रा १४; सुर १, ६६; विपा 
१, २-पत्र २४; पि ५४० )। संकृ--हता, हतूण, 
हतूणं, हत्तूण,- 
१४७: प्राक् ३४: नाट )। हेक--ह तु, हणिड"; ( महा; 
उप पृ ४प ) | क-- हतव्ब; ( से ३, ३; हे ४, २४४; 
आया ) | 
हण सक [ श्रु ] सुनना | हणइ; ( है ४, ५८ )। 
हण वि [ दे | दूर, अ-निकट; ( दे ८, ५६ )। 
हुण देखो हणण; “हणदहणपयणसारण--- 
२२२ )। 
“रण देखो ध्रण-घन, ( गा ७१५; ८०१ )। 
'हणण न [ हनन | १ सारण, वध, घात: (सुपा २४५; 
संणा )। २ विनाश; ( पणह २, ए-पत्र १४८ )। 
वि. बध-कर्ता; स्ली--णी; ( कुप्र २२ )। 
हणिअ वि [ हत ] जिसका वध किया गया हो बह; ( श्रा 
२७; कुमा; प्रास्‌ १६; पिग ) | 
हणिश देखो हण-हन्‌ । 
हणिश वि [ शत ] सुना हुआ; ( कुमा ) | 
हणिद देखो हिणिद; ( गा ६६३ )। 
हणिर वि [ हन्त ] वध करने वाला; ( सुपा ६०७ ) | 
हणिहणि | अ [ अहन्यहनि ] १ प्रतिदिन, हमेशा 
हणिहणि / ( पण्ह २, ३--पत्र ११२)। २ सर्वथा, 
सब तरह से: ( पणद २, (--पत्र श्श्य )। 
हणु वि [ दे | सावशेष, वाकी बचा हुआ; ( दे ८५, ५६; 
सण ) | 
हणु युंत्री | हल | चिबुक, होठ के नीचे का भाग, डुड्ढी, 
ठोढी, दाढी; ( आचा; पणह १, ४--पत्र ७ )। “अ, 
से, मंत, यंत पु [ मत्‌ |] हनुमान, रामचन्द्रजी का 
एक प्रत्यात अनुत्तर, पवन तथा अज्लनासुन्दरी का पुत्र; 
€ पम १, ४६; १७, १२१; ४७, रद्द हे २, १४६, 
क्ुमा; मात्म; पठस १€, १५; ५६, २१ )। रूह, रूह न 
[ *रुह | नगर-विज्ञेप, ( पठम १, ६१; १७, ११८)। 
“व, 'बंत देखो मं; ( पठम ४७, २५३ ५०, ६;: उप प्र 





पाइअसद्दमहणणवो । 





हणिऊण, हणिआ;' ( आचा; प्रास्‌ 


7? ( पठम ८, 


[ हण--ह त्थच्छुहणी 
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३७ )। 

हणुया ज्री [ हुका ] १ डडडी, ठोढ़ी, दाढ़ी; ( अनु ५ )। 
२ दंष्द[-विशेष, दाढ़ा-विशेष; ( उवा ) | 

हू तल [ हनू | देखो हणु; ( पि ३६८; ३६६ )। 

हण्णु देखो हृण-हन | क 

हत्त देखो हय-हत; ( पि १६४; ५४६५ )। 

इत्तरि देखो सत्तरि; ( पि २६४) । 

हत्तु वि [ हठू ] हरण-कर्ता; ( प्राक् २० )। 

हत्तूण देखो हण-हन । 

हत्थ वि [ दे ] १ शीघ्र, जल्दी करने वालह्मा; (दे ८, 
५६) [२ क्रिबि. जल्दी; ( औप ) | + 

हत्थ पुन [ हरुत ] १ हाथ; “अत्थित्तरोण हत्थ पसारिय॑ 
जस्स कगरहेणं” ( बजा १०६; आचा; कप्प, कुमा: द 
६ )। २ पृ. नक्षल- विशेष; ( सम १०; १७ )। ३ चौवीस 
अगुल का एक परिसाण; ४ हाथी की सढः (हे २, 
डे; प्राप्र )। ५ एक जैन सुनि; (कप्प )। कप्पनः 
[ ऋष्प | नगर-विशेष; ( णाया १५, १६--पत्र २२६ 


' पिड ४६१ )। कम्म न [ करमन्‌ ] हरुत-क्रिया, दुश्चेश- 


विशेष; ( सुझ १, ६, १७; ठा ३, ४--पत्र १६२; सम 
३६; कस ) लाड, ताल पूं [ ताड ] हाथ से ताड़न; 
( राज, कस ४, ३८ि )। पहेलिअ सत्रीन [ अहेडछिक ] 
संख्या- विशेष, शोष॑प्रकम्पित को चोरासी ह्लाख से गुणने 
एर जो संख्या ह्रब्ध हो वह; (इक )। प्याहुड न 
[ प्राभ्षुत ] हाथ से दिया हुआ उपहार; (दे ८, ७३)। 
मालय न [ 'सालूक ] आमरण-विशेष; ( ओप )। 
'लहुतण न [ लघुत्व ] १ हस्त-हाघब; २ चोरी; ( पण्ह 
१, ३--पल ४३ )। सीख न [ 'शोर्ष ] नगर-विशेष; 
( णाया १, १ई--पत्र २०८)। पम्वरण न [ रण | 
हाथ का गहना; ( भग )। "याछ पं [ ॥ताड | देखो 
ताड: ( कस )। उलंब पु [ हस्त | हाथ का सहारा 
सदद; ( से १, १६; सुर ४, ७१; कस ) | 
हत्थंकर ५ [ हसुतकुर | वनस्पति-विशेष; ( आचा २, 
१०, २)। 
हत्थंदु ) पन [ हस्तान्दुक ] हाथ बाधने का काठ 
हत्थंदुय | आदि का बन्धन-विशेष; ( पिंड ५७३; विपा १ 
है-पत ६६ )। 
हत्थच्छुहणो स्त्री [ 
६५)। 


दे ] नव-बधू, नवोढ़ा; (दें 5, 


हत्थड--हड्डी | पाइअसंदमहण्णवो । 
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हत्थड ( अप ) देखो हत्थ; ( है ४, ४४७; पि ५६६ )। 
हत्थल प्‌ [ दे ] १ क्रीड़ा के लिए हाथ में ल्ली हुईं चीज; 

२ वि. हस्त-लोल, चज्चल्ल हाथ वाह्ा; ( दे ८, ७३ )। 
हत्थलू वि [ हरूतछ ] १ खराब हाथ वाल्ला; २ पूं. चोर, 


8: ५० ७5 
तस्कर; ( पणह १, ३--पत्र ४३ ) | 


हत्थलिज्ञ देखो हत्थिलिज्ञ; ( राज )। 
हत्थइल वि [ दे ] क्रीड़ा से हाथ में जिया हुआ; (दे ८, 
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>न्‍. 





[ राज ] उत्तम हाथी; (सुपा ४२६ )। वाडय पूं 
[ व्यापृत ] महावत; ( ओप )। 'वारू देखो 'पाल; 
(कप्प )। विजय न [ विजय ] वेताद्य की उत्तर 


: श्रेंणि ,का एक विद्याधर-नगर; (इक )) सीस न 


[ “शीर्ष ] एक नगर, जो राजा दमदन्त की राज धानी 
थी; (उप ६४८ टी )। संंडिया देखो सॉडिगा 
(राज ) | 'खॉड प्‌ [ 'शोण्ड ] तीन्द्रिय जन्तु-विशेष 





६० )। 
हत्थद्लिञ वि [ दे ] हस्तापसारित, हाथ से हटाया हुआ; 
(दे ८, ६४)। 
हत्थल्ली स्त्री | दे | हस्त-वृसी, हाथ में स्थित आसन- 
विशेष: ( दे ८, ६१ ) | 
हत्थार न [ दे ] सहायता, मदद; ( दे ८, ६० )। 
हत्थारोह प॑ [ हस्त्यारोह ] हस्तिपक, हाथी का महावत 
( विपा १, २--पत्र २३ ) । 
हत्थावार न [ दे | सहायता, सदद; ( भवि )। 
हत्थाहत्थि ज्री [ हस्ताहस्तिका ] हाथोहाथ, एक हाथ 
से दूसरे हाथ; ( गा १७६ )। 
हत्थाहलत्थि अ. ऊपर देखो; (गा २२६; ५८१; पृष्फ 
४६३ )। 
हत्थि पुंख्री [ हस्तिन्‌] १ हाथी: (गा ११६; कुमा; 
अभि १८७ ); सत्री--- णी; ( णाया १, १--पत्न ६३ )। 
२ पु. दृप-विशेष; ( ती १४)। “जआरोह पु [ “आरोह ] 
हाथी का महावत; ( धर्मवि १६ )। 'कण्ण, कक्न पं 
[कण] १ एक अनन्‍्तद्वीप; २ वि. उसका नित्रासी मनुष्य, 
कप्प न | कटप | 
देखो हत्थ-बाप्प; ( राज ) | 'शुरूशुराइय न [ 'शुरू- 
गुलायित | द्ाथी का शब्द-विशेष; ( राय )) 'णागपुर 
न [ नागपुर ] नगर-विशेष, हस्तिनापुर; ( उप ६४८ दी; 
सण ) | 'तावस पुं [ 'तापप्त | बोद् साधु-विजेष, हाथी 
को मार कर उसके मेंस से जीवन-निर्वाह करने के सिद्धान्त 
बाला संन्‍्यासी: ( ओप; सुअनि १६० ) | नायपुर देखो 
'प्वागपुर; ( भवि )। पाल पुं[ पाल | भगवान्‌ महा- 
वीर के समय का पावापुरी का एक राजा; (क्रप्प )। 
पिप्पल्ली स्त्री [ पिप्पछी | वनस्पति-विजेेप; ( उत्त 
३४, ११ )। मुह पु। सुख ] १ एक अन्तद्वीप; २ वि 
उसका निवासी मनुष्य; ( ठा ४, २--पत्र २२६; इक ) | 
र्यण न [ रत ] उत्तम हाथी; ( ओप )। राय 








डक * 
है 





( पणण १--पत्र ४५ ) | 'लोडिगा स्त्री | शुण्डिका ] 
आसन-विशेष; ( ठा ५, १ टी-पत्र २६६ )। 
| हत्थिअचक्खु न [ दे ] वक्र अवल्लोकन; ( दे ८. ६५ ) | 
हत्थिच्चग वि [हस्तीय, हस्त्थ ] हाथ का, हाथ-सबन्धी; 
(पिंड ४२४ ) | 
हल्थिणडर १ 


हत्थिणपुर न [हस्तिनापुर ] नगर-विशेष; (ठा १०-- 


५ पत्र ४७७, सुर १०, १४५४: महा; गउड; 


हह्थिणाउर | रश१, ६४; नाट-- शक्कु ७४; अंत ) | 
हत्थिणापुर / 


। 
| 
| 
हत्थिणी देखो'हत्थि । 
| हत्थिमव्ल पु [ दे ] इन्द्र-हस्ती, ऐरावण हाथो; ( दे ८, 
पा 
। हत्थियार न [ दे ] १ हथियार, शस्त्र; ( घमेसे १०२२; 
| ११०४, भवि )। २ युद्ध, डाई; “ता उदठेहि सपर्य 
' करेहि दत्थियार ति”, “देव, कोइसं देवेण सह हल्थियार- 
। करण” (स ६३७; ६३८ )। 
हत्थिलिज्ज न [ हस्तिलीय ] एक जैन-मुनि-कुल; (कप्प)। 
। हत्थिवय पुं [ दे ] ग्रह-भेद; (दे ८, ६३ ) । 
| हत्थिहरिट्लि प॑ [ ] वेष; ( ढेप८ 8३४ )। 
| हत्थुत्तरा सत्री [ हस्तोततरा ] उत्तरफाल्गुनी नक्षल; 
| (कप्प)। 
हत्थुट्ल देखा हत्थ, ( है २, १६४; षड़ )। 
हत्थोडी स्त्री [ दे ] १ दस्तामरण, हाथ का आभपण; 
। २ हस्त-प्राभ्नत, हाथ से दिया जाता उपहार; (दे ८, ७३) 
| इथलेब पु | दे ] हस्त-अहण, पाणि-गहण; (सिरि १५८) 
' हद देखो हय+-हत; ( ग्राग्र; प्रात १२ ) | 
। हद 
| दद्द 
हद्धय पु| दें ] हास, विकास; ( दे ८; ६२ )। 
। हृद्धि | अ[ हाधिक्‌ ] १ खेद; २ अनुताप; ( प्राक्ृ ७६ 


हड्डी / पड़; स्वप्न ६१; नाट--शकु 8६; दे २, १६२)। 


| पृ [ दे ] वालक का मल्न-मूलादि; (पिंड ४७१ )। 
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[ हमार--ह रहरा 


जजरड जज ्ा गा री 


हमार (अप ) वि [ अस्मदीय ] हमारा, हमसे संबन्ध | हर सक [ झह, | अहणा करना लेना। हरइ; (है ४ 


रखने वाह्ा; (पिंग ) | 

हमिर देखो भमिर; ( पि श्८८ ) | 

हम्म सक [ हन्‌ |] वध करना | हम्मह; 
कुमा; सक्ति ३४; प्राक्ृ ६८ ) । 

हम्म सक [ हम्मू ] जाना। हम्मइ; ( है ४, १३६२ )। 

हस्म न [ हम्ये | क्रीडा-णह; (से ६, ४३ ) | 

हस्म' देखो हण -- हन । 

हम्मार देखो हमार; ( पिंग )। 

हम्मिञ वि [ हम्पित ] गत, गया हुआ; (स ७४३ ) | 

हम्मिशआ न [ दे हम्प ] यह, मासाद, महत्न; (दे ८, 
६२; पाआ; सुर ६, १५०; आचा २, २, १, १० ) | 

हम्प्रीर पुं॑ [ हम्पीर ] विक्रम की तेरहवी शताब्दी का 
एक सुसत्नमान राजा: ( ती ५; हम्मीर २७; पिंग ) | 

हय वि [ हत ] जो मारा गया हो वह; ( ओप; से २, 
११; महा ।। “माकोड़ पु[ 'सत्कोट ] एक विद्याधर- 
नरेश, ( पडम १०, २० )। उसवि [ ॥श ] निराश; 
( पठम ६१, ७४; गा रपह; है १, २०६; २, १६४; 
| उब )। 

हय पुं [ हुय ] अश्व, थोडा; (ओप; से २, ११; कुमा )। 
'कठ पु [ कण्ठ | रत्न-विशेष, अश्व के कठ जितना बढा 
रत्न; (राय ६७ )। 'कण्ण, कन्ष पुं | कण ] १ 
एक अन्तद्वीप; २ वि. उसका निवासी मनुष्य; (इक; ठा ४, 
२--पत्र २९६ )। ३ एक अनाये ठेश; (पव २७४ )। 
मुह प्‌ [ 'झुख ] १ एक अन्तहीं; (इक )। २ एक 
अनाये देश; ( पव २७४ ) | 

हयथ देखो हिआ-हत, ( महा; भवि, राय ४४ ) | 

हथ देखो हर द्रह | 'पोंडरीय प्‌ [ 'पुण्डरीक ] पक्ति- 
विशेष; ( पणह १, १+पत्र ८)। 

द्य् देखो भय, ( गा ३८० )। 

हयमार पुं [ दे. हतमार |] कणेर का गाछ; ( पाञ ) | 

हु सक [ छू | १ दरण करना, छनना | २ प्रसन्न करना 
खुश करना । हरइ; ( हैं ४, २३४; उव; महा )। कर्मे-- 
हरिजइ, हीरइ, हरीअइ द्वीरिज्जइ, ( हे ४, २५०; घात्वा 
१५७ )। वकृ--हर॑त; ( पि ३६९७ )। कवकृ--होरं॑त, 
होरमाण, ( गा १०४; सुर १२, १११; स॒ुपा ६३५ )। 
-सक्ृु--हरिऊण; (महा)। हेक--हरिडं; (महा )। 
क--हिज्ल, हेज्; ( पिंड ४४६; ४५३)। ' 


हैं ४, २४४; 


२०६ ) || 
हर सक [ हृदू ] आवाज करना । 'हरइ; (से ५, ७१ )। 
हर पुूं [हर ] १ महादेव, शंकर; ( सपा ३६३; कुमा; 
पड़; है १, ५१; गा ईप७; ७६४ )। २ छन्द-विशेष; 
(पिंग )। "मेहरू न [ 'मेखल ] कल्ला-विशेष; ( सिरि 
५६ ) | बदवहा त्रो [ बल्लसा ] गोरी, पार्वती; (सुपा 
५६७ )। 
हर पु [ हद | द्रह, बड़ा जनल्लाशय; ( से ६, ६५ )। 
हर देखो घर - ग्रह; “ता वच्च पहिय मा मग्ग वासय॑ एल्थ 
मज्क हरे? (बजा १००; कुमा; छुपा १६३; हे २, 
१४४ )। 
“हर देखो ब्र-+-ध्व । क-- हरेअव्य; ( से ६, ३ ) | 
“हर देखो भर भर; ( पठम १००, ५४; सुपा ४३२ )। 
हर वि | हर ] हरण-कर्ता; ( सण ) | 
“हर वि [ धर ] धारण करने वाला; (गा ३१५६ २६५ )। 
हरआई | स्री [ हरीतकी ] १ हरें का गाछ; २ फल- 
सडई / विशेष, हरे; ( पड़; हे १, ६६; कुमा ) | 
हरण न [हरण ] १ छीनना; (सुप्रा (८; ४१६; 
कुमा ) २ वि. छीनने वाल्ला, ( कुप्र ११४; धर्मवि ३)। 
हरण न [ ग्रहण | स्वीकार; ( कुमा ) | 
हरण न [_ स्मरण |] स्मृति; याद; 
“अलिअकुविअपि कञ्ममंतुअंब मं जेसु सह अशुर्णता। 
ताण दिआद्ण हरमे रुआमि, ण उणो अहं कुविआ” 
(गा ६४१)! 
हरण देखो भरण; (गा ५२७ अ )। 
हरतणु प्‌ [ हरतसु ] खेत में:बोये हुए गेहूँ, जो आदि के 
बालों पर होता जल्न-बिन्दु; ( कप्प; चेइय ३७३; जी ५)॥ 
हरद्‌ देखो हर॒य; ( भग-) । 
हेरपफच्चुअ वि | दे | १ स्घूत, याद किया हुआ; २ सोम 
के उद्देश से दिया हुआ; ( दे ८, ७४ )। 
हरय पु [ हद ] बड़ा जल्लाशय, द्वह; ( आचा; भग; पंणह 
२, ५-पत्र १४६, उत्त १२, ४४६ ४६; है २, १२०)। 
हरहरा स्त्री [दे] युक्त प्रसद्ध, योग्य अवसर, उचित 
प्रस्ताव; 
“निद्घूमगं च गा महिल्लाथूभ च सुण्णय दरट्ठु | 
नीये च काया ओलिंति जाया मिक्खस्स हरहरा” 
" ( विसे २०६४ )। 


ह ८ 


गज 
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हरहराइअ--हरि | 


बट 5ट ते लो 6: टी. 


हरहराइय न [ हरहरायित |] हर हर! आवाज; ( पयह 
५, रे>+पल प्‌ ) | 

हराविअ वि [ हारित | हराया हुआ, जिसका परामव 
किया गया हो वह; ( हे ४, ४०६ )। 

हरि पूं | दे. हरि ] शुक, तोता; ( दे 5, ५६ )। 

हरि पुं [ हरि | १ विद्य्‌ त्कुमार-देवों का दक्षिण दिशा 
का इन्द्र; ( ठा २, ३--पत्र ण४ )। २ एक महाग्रह; 
(ठा २, ३-पत्र ७८ )) ३ इन्द्र, देव-राज; ( कुमा; 
कुप्र २३; सम्मत्त २२६; श्रु ८३ )। ४ विष्णु, श्रीकृष्ण; 
( गा ४०६; ४११; स॒ुपा १४३ )। ५ रामचन्द्र; ( से ६, 
३१ )। ६ सिंह, मृगेन्द्र; (से €, ३१; कुमा; कुप्र ३४६) । 
७ वानर, बन्दर; ( से ४, २५; ६, २२; धर्मवि ५१; 
सम्मत्त २१२ ) | ८ अश्व, घोडा; ( उप १०११५ टी; ती 
८; कुप्र २३; सुख ४, ६ )। € भरत के साथ जैन दीक्षा 
लेने वाला एक राजा; ( पठम ८५, ४ ) | १० ज्योतिप- 
शास्त्र-प्रसिद्ध एक योग; “गुरुहरिविट्ठे गंडविवाए” 
( सबोध ५४ )। ११ छन्‍्द का एक भेद; (पिंग )। 
१२ सप, सोप; १३ भेक, सण्डूक; १४ चन्द्र; १५ सूर्य; 
१६ वायु, पवन; १७ यम, जमराज; श्ण. हर, महादेव; 
१६ ब्रह्मा; २० किरण; २१ वर्ष-विशेष; २२ मयूर, मोर; 
२३ काकिल, कोयक्ष; २४ भर हरि-नामक एक विद्वान; 
२५ पोल्ला रेंग; २६ पिंगल्न बर्ण; २७ हरा रेंग; २८ वि. 
पीत वर्ण वाल्मा; २६ पिंगल बरणों वाला; ( हे ३, इ८ )। 
३० हरा वर्णा वाला; “हरिमशणिसरिच्छणिअरुई--- 
( अच्चु ३२ )। ३१ पुन. महाहिमवंत पर्वत का एक 
शिखर; ( ठा ८5--पत्र ४३६) | ३२ विद्य्‌ त्मभ पर्वत का 
एक शिखर; ( ठा ६; इक )। ३३ निप्रध पर्वत का एक 
शिखर; ( ठा ६--पत्र ४५४; इक) | ३४ हरिवष-क्षेत्र का 
मनुष्य-विशेष; ( कप्प )। अंद प्‌ | इन्द्र | स्व-नाम- 
प्रसिद्ध एक राजा; ( है २, ८७; षड़; गठड; कुमा )। 
अंदण न [ चन्दन | १ चन्दन की एक जाति; (से 
७, ३७; गउड; सुर १६, १४ )। २ पुं. एक तरह का 
कल्पवृतक्त; ( सुपा ८७; गठड )। देखो 'चंदण | 'अण्ण 
देखो अंद; ( सक्ति १७ )। आल पुंन [ 'ताल ] 
१ पीत वर्ण वाल्ली उपधातु-विशेष, हरताल; ( णाया 
१, १-5पल २४; जी ३; पव १५४; कुमा; उत्त ३४, 
८; ३६, ७५ )। २ पूं. पक्ति-विशेष; (है २, १२१ )। 
देखा ताल। एस पुं [ केश ] १ चंडाल; ( ओोधष 
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७६६; सुख €, १; महा )। २ एक चणडाल्न मुनि; 
(उत्त १२)। 'एशबल पुं [ केशबलर ] चाण्डाल- 
कुलोत्पन्न एक मुनि; ( उव; उत्त १९, १)। 'एसिज्ज 
वि[ कैशीय ] १ चणडाल-संबन्धी; २ हरिकेशबल्ल- 
नामक मुनि का; (उत्त १२)। कंखि न [ काडिलक्षन ] 
नगर-विशेष; ( ती २७ )। “'कंत पुं [ 'कान्त ] विद्य- 
त्कुमार देवों का दक्षिण दिशा का इन्द्र; (इक )। 
कंतपवाय, कंतप्पवाय पुं [ कान्‍्ताप्रपात ] एक 
द्रह; ( ठा २, ३--पत्र ७२; टी--पत्र ७५ )। कंता 
स्त्री [ कान्‍ता | १ एक महा-नदो; ( ठा २, ३--पत्र 
७२; सम २७; इक )। २ महाहिमवान्‌ पर्वत का एक 
शिखर; (इक; ठा ८5+-पत्र ४३६ )। केलि पु 
[ केलि ] भारतीय देश-विशेष; ( कप्पू )। केसवल् 
देखो एसबल; ( कुलक ३१ )। 'केखि पुं| केशिन ] 
एक जैन मुनि; ( श्रु १४० )। 'गीअ न [ गीत ] छन्द 
का एक़ भेद; ( पिंग )। ग्गीव पूं [ भ्रीव ] राक्षस- 
वंश का एक राजा; (पठम ४५, २६०)। चंद पु 
[ चन्द्र | १ विद्याघर-वंश का एक राजा; ( पठम 
५, ४४ )। २ एक विद्याधर-कुमार; ( महा )। 'चंद्ण 
पुं[ चन्दन ] १ एक अन्तकृद जैन मुनि; ( अंत १८ )। 
२ देखो अंद्ण; (प्रासू १४५;स ३४६ )। 'णयर 
न [ नगर ] वैताब्य की दक्षिण-श्रेणि में स्थित एक 
विद्याधर-नगर; ( इक )। चाल पुं [ ताल ] द्वीप- 
विशेष; ( इक )। देखो आठ । दास पुं [ दास ] एक 
वणिक्‌ का नाम; (पठम ५, ८१)। धणु न [ धनुष ] 
इन्द्र-धनुप; (उप ५६७ टी )। पुरी ल्‍्ली [ पुरी ] इन्द्र- 
पुरी, अमरावती, स्वगे; (सुपा ६२५)। 'भद्द पु [ 'भद्द ] 
एक सुविख्यात जैन'आचाये तथा अन्थकार; ( चेइय ३४; 
उप १०३६; सुपा १)। 'मंथ पु [ मन्‍्थ ] धान्य- 
विशेष, काल्ना चना; ( श्रा १८; पव १५६; संबोध ४३ )। 
मेला जी [ मेरा ] वृत्त-विशेष। (ओप )। 'घइ पु 
[ 'पति ] बानर-पति, सुग्रीव; ( से १, १६ )। 'बंस पूं 
[ चंश | एक सुप्रसिद्ध क्ञत्िय-कुल; ( कप्प; पठम ५४, 
२)। 'चस्स; चास पु [ वर्ष ] १ क्षेल-विशेष; (अणाु 
१६१; ठा २, ३--पत्र ६७; सम १२; पठम १०२, १०६; 
इक )। २ पुंन. महाहिमवान पर्बत का एक शिखर; 
(ठा ८--पल्र ४३६ ) । ३ निषध पर्वत का एक 
शिखर; (ठा ६&-पत्र ४५४; इक )। 'वाहण पूुं 
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[ बाहन ] १ सथुरा एक राजा; (पठम १९, २)। २। एक भेद; ( पिग )। 
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ननन्‍्दीश्वर द्वीप के अपराध का अधिष्ठाता देव; ( जीव 
३, ४ )। सह देखो 'सखह; (राज )। सेण पूं 
[ पेण ] १ दशववो चक्रवर्ती राजा; ( सम €८; १४२ )। 
२ भगवान्‌ नमिनाथजी का प्रथम आवक; (विचार ३७८)। 
“सलह पु | लह ] १ विद्य्‌ त्कुमार-देवों का दक्षिण 
दिशा का इन्द्र; (ठा २, ३-+-पत्र ८४; इक )। २ 
माल्यवन्त पर्वत का एक शिखर; ( ठा &£--पत्र ४५४ )। 
हरि 7 [-हस्ति ] १ हरा रंग, वर्ण-विशेष; २ वि. हरा रंग 
वाला; ( णाया १, १६--पत्र रश्ण )। ३ स््री. एक 
महा-नदी; ( सस २७; इक; ठा २, ३>पत्र ७२)। 
४ घड॒ज ग्राम की एक मूच्छेना; ( ठा ७--पत्र ३२६३ ) | 
"पचात, प्पयाय पूं [ प्रयात ] एक द्रह, जहाँ से हरित्‌ 
नदी निकल्नती है; ( ठा २, ३--पत्र ७२; टी--पत्र ७५) ! 
हरि देखो हिरिं; ( भग; पि ६८; उत्त ३२, १०३ ) | 
हरिश पु [ हरिति ] १ वर्ण-विशेष, हरा रंग; २ वि. हरा 
बरण वाला; (ओऔप; णाया १, १ दी--पत्र ४; १, ७--पत्र 
११६, से ८, ४६; गा ६६५)। ३ पु. एक आये सनुर्य- 
जाति; ( ठा ६--पत्र ३५८ ) | ४ पुंन. बनस्पति-विशेष 


पाइअसदसहण्णवो । 


'.. [ हरि-हरे 

चछी स्त्री [ 'क्षी ] सुन्दर नेत्र 
वाल्ली स्री; ( कप्पू )। 'रि पूं [ 'रि ] सिह; ( उप प् 
२६ )। ।हिव पं [ ।धिप | वही; ( हे ३, श्य० )। 

हरिणंक पूं [ हरिणाडु | चन्द्र, चांद; (हे-३, श्य०; 
कप्पू ; सण ) | 

हरिणंकुस प्‌ [ हरिणाडुश | चौथे बल्ददेव के गुरू एक 
जेन मुनि; ( पठस २०, २०५ ) | 

हरिणगवेसि देखो हरिणेगमैसि; ( पठम ३, १०४ ) | 

हरिणी स्त्री [| हरिणी ] १ मादा हिरन, हिरनी; ( पाञ )। 
२ छन्द-विशेष; ( पिंग )। 

हरिणेगप्रेसि प्‌॑ [ हरिनेगसेषिनत ] शक्त के पदाति-सैन्‍्य 
का अधिपति देव; ( ठा ५, १--१०२; अंत ७; इक )। 

हरिद्दा देखो हल्िद्वा; (पि ३७५ ) । 

हरिसंथ पुं [ दे ] काला चना, अन्न-विशेष; (श्रा १८; पव 
१५६, सबोध ४३; दे ८, ७० टि )। देखो हिरिमिथ | 

हरिभिग्ग पुं [ दे ] गुड, लट॒ठी, डंडा; ( दे ८, ६३ )। 

हरिलो देखो हिरिली; ( उत्त ३६, €८ )। 

हरिहल वि [ भरवत्‌ ] भार वाला, बोझ वाल्ला; (गा 
40 कक 
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हरा तण, सब्जी; ( पएण १--पत्र ३०; ओऔप, पाञ्; | हरि अक [ हय्‌ ] खुशी होना । हरिसइ; ( है ४, २३४; 


पत्र २, ५०; दस १०, ३ )। 
हरिआ देखो ६हि३>-हुत: ( कस, महा )। 
हरिअ देखो सरिअ>भरित, (गा ६३२ )। 
हरिअग ) न [ हरितक ] जीरा आदि के पत्तों से बना 
हरिअय ) हुआ भोज्य-विशेष; (पव २५६, सुज २० टी)। 
हरिआ खसत्री [ हरिता ] दूवा, दूब, तृण-विशेष; (से ७, 
' ५६; ६, ३१)। ' 
हरिआ देखो हिरी; ( कुमा ) | 
हरिआलछल देखो हरि-आल | 
हरिआली स्तर! | दे. दरिताली ] दूर्वा, दूब, ( दे ८, ६४; 
पाञ्म; अत, कप्प; अज्ु २३ ) | 
हरिएस देखो हरि-एस | 
हरिच्नंदण देखो हरि-चंदण । 
हस्चिंदण न [ दे. हरिचत्दन ] 
8५) 
हरिडय प्‌ [ हरितक ] कोंकण देश-प्रसिद्ध श्षक्त-विशेष 
( परणण १-पत्र ३१ ) । 


| 








| 
| 


प्रात; पड़ ), “हरिसिजइ कयतावों रुदृज्माणोवगयचित्ों” 
( सबोध ४६ )। 

हरिस सके [ हुए ] हफे से रोम खड़ा करना । “ह्लोमादिय॑ 
पि ण॒ हरिसे सुन्‍्नागारगओ मुणी” ( सुझ १, २, 
श्हे ) | 

हरिस पु [ हु ] १ सुख; २ आनन्द, प्रमोद, खुशी, 
( है २, १०५६ प्राप्त; कुमा; भग )। "३ आभूषण-विद्ेष; 
(ओप )। डर पुं [ 'छुए ] एक जैन गच्छ; ( सुपा 
8५८ )। 'छ वि [ बत्‌ ] हप-बुक्त; ( प्राक ३५ )। 

हरिसण पु [ हषण ] ज्यातिप-प्रसिद्ध एक योग; ( छुपा 

ब्णठ)। 

हरिसाइय वि [ दृित ] हरप-प्रास, ( पंठम ६१, ७२ )7 

रिसारू देखो हरिसल-छ-हप॑-वत्त्‌ । 


कुम, केसर; ( दे ८, | हरिखिआ वि [ हित ] हष-प्रात, आनन्दित; ( औप 


भवि; महा; सण ) । 
हरी देखो हिरो; ( सूझ १, १३, ६; भंग ) | 
हरीडई देखो हर्डई; ( प्राक्त १२) | 


हरिण'पुं [ हरिण ] १ दिस्‍न, स्ग, ( कुमा ) | २ छन्‍्द का- | हरें अ [ अरे ] इन अर्थों' का सूचक अब्यय;--१ क्षेप, 


हरेडगी--हल्लप्फंल ] 
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निन्‍दा; २ संभाषण; ३ रति-कल्लह; ( हे २, २०२; कुमा | विशेष; ( प्रासू ३८ )। 


स॒४३०; पि ३३१८ )। 

हरेडगी देखो हरीडई; ( पचा १०, २५ )। 

हरेणुया स््रो [ हरेणुका | प्रियंगु, मालकेगेनी; (उत्तनि३) । 
हरेस सक [ होप्‌ ] गति करना; ( नाट--वेणी ६७ )। 

-हल न [ हल ] हर, जिससे खेत जोतते हैं; (डवा 
आप )। छत्तय पुंन [ युक्तक ] हल जोतना; “असुमे 
समयम्मि कओ तेणं हह्लउत्तओ खित्ते” ( सुपा २३७ 
२३६; सुर २, ७७ )। कुड्डाल, कुद्दाल पुं [ कुद्दाल ] 
हल के ऊपर का भाग; (उवा )। चर पूं [ घर |] 
बह्नदेव, राम; ( पएण १७--पत्र ५२६; दे २, ५५)। 
धारण पुं [ घारण | बल्लभद्र, राम; ( पठम ११७, 
६ )। घाहग वि [ वाहक ] हाल्षिक, हल जोतने 
वाह्ना; ( श्रा २१३ )। हर देखो चर; ( सम ११३; 
पव---गाथा ४८; आऔप; कुप्र २५७ ) । 'उह पूं 
[ "य्ुध ] बल्लभद्र, राम; ( पठम ३८, २३, ७६, २६ )। 
हुछ देखो फछ-फल्ल; ( सुपा ३६६; भवि; लि १०३ )। 

“हलआ (मा ) देखो हिआय>-छूदय; ( चारु ११; नाठ-- 
मृच्छ २१ )। 

हलउचय देखो हल-उत्तय । 

लि | देखो हलिद्दा; (हे १, ८८, कुमा; पड़ ) | 
हलद्दी 

हल्प्प वि [ दे | बहु-भाषी, वाचात्न; (दे ८, ६१)। 

हलबोलर पुं [ दे ] कल्कल, शोरगुल, कोलाहल, (दे ८ 
६४; पाआ, कुमा; सुपा ८७; १३२; सदिठ १४०; कुप्र 
३६२; सिरि ४३३; सम्मत्त १२२ ) | 

हल्हर देखो हल-हर <- हल-घर । 

हलऊहन्ठ देखो हडहड-( दे ); ( गा २१ )। 


झ 
हडहड 


हलूहल | पुन [ दे ] १ ठमुल्ल, कान्नाइल, शोरगुल; ( दे 
हल्हलआ ) ८, ७४; से १२, ८६ )। २ कौतठ॒क, कुतूहल्लन; 


(दे ८, ७४; स ७०४ ) | ३ त्वरा, हडबड़ी, हलफल्ल, 
शीघ्रता: “हल्लहल्लओं तरा”? (पाञआ; स ७०४ )। ४ 
ओत्सुक्य, उत्कंठा; ( गा २१५ ७८० ) | ह 
हलहलिश वि [ दे ] कम्पित, कैापा हुआ; ( पिंग ) | 
हला अ [ हछा | सखो का आमन्लणा, हैं सखि; (हें २, 
१६७; स्व॑प्त ४०; अभि २६; कुमा; गा ४३०; सुपा 
इ४६ )। | 
हलाहछ न [ हछाहछ ] एक जातका उम्र जहर, विप- 





| हलाहला स्त्री [ दे ] बंभरिणका, बाम्हनी, जन्तु-विशेष; 


(दे ८, ६३ )। 

हलि पु | हलिन्‌ ] बलराम, बल्लभद्र; ( पठम ७०, 
कुप्र १०१ )। 

हलिअ वि [ हालिक ] हल जोतने वाला, कृषक, ( है १, 
६७; पाञआ; प्राप्र; गा १०७; ३१७; ३६० ) | 

हलिओआ देखो फलिआ; (गा ६ )। 

हलिआ खस्त्रा [ हलिका ] १ छिपकल्ली; २ बाम्हनी, जन्तु- 
विशेष; ( कप्प )। 

हलिआर देखो हरि-आल - हरिताज्न; (हे २, १२१; 
पड )। 

हलिद्द पु [ हरिद्र, हारिद््‌ | १ दक्त-विशेष; ( हे १, २४४ 
गा ८६३३ )। २ वशणा विशेष, पीक्षा रेंग; ३ न. नाम- 
कम का एक भेद, जिसके उदय से जीव का शरीर हल्दी 
के समान पील्ला होता है वह कम, ( कम्स १, ४० ) | 
'पत्त पु [ पत्र ] चतुरिन्द्रिय जन्तु की एक जाति 
( पणण १--पत्र ४६ )। मसच्छ पु | सत्स्य ] मछल्ली 
को एक जाति, ( पणण १--पत्न ४७ )। 

हलिद्वा [स्त्री [ हरिद्रा |] ओपधि-विशेष, हृतदी; (हे १, 

हलिद्वो | प८ण; २५४: गा प्र८; प०; २४६ )। 

हछोसागर पुं [ हल्खागर | मत्स्य की एक जाति; 
( पणण १--पत्न ४७ )। 

हलुअ वि [ छघ्ुुक | हल्का; (हैं २, १२२: स ७४५ )। 
छूर वि | दे ] स-तृष्ण, सस्पृह; ( दे 5, ६२ )। 

हलके अ [ हले | हे सखि, सखी का सबोधन; ( है 
१६७, कुमा )। 

हृदछ अक [दे] हिल्लना, चल्लनना | हल्क्नंति; ( सदिठ 

कण ) | वक्ृु--हट्रकूत; ( उबकु २१; सुपा ३४, २ 

वज्जा ४०; से ८, ४५) । 

पु [ हल्छ ] एक अनुत्तर-गामी जेन घ॒ुनि, ( अनु 

२; पडि ) | 

हृद्लआ न [ हत्कक ] पद्च-विशेष, रक्त केहल्लार- ( विक्त 
२३ ) | 

हत्लपविआ वि [ दे | त्वरित, शीघ्र, ( पड़ ) | 

हदलकपण्म्ठल न [ दे |] १ दत्लफन्न, हडबड़ी, ओत्सुक्य 
त्वरा, शीघ्रता; (हें २, १७४; स ६०२; कुमा )। 
आकुलता; “अह उचसंते करिणो हल्ल्लण्फन्नए” ( सुपा 


शए॥ 


३, 


हल्छ 
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६३६)। ३ वि. कम्पनशोल, कौपता, चश्चल; “पासट्रिहओ- 

व दीतव्ी सहसा हल्ज्ग्फनों जाओ”? ( वजा ६६ )। 

हब्लप्फल्भि वि [ दे ] १ शीघ्र, जल्दी; २ न. आकुलता, 
ख्याकुस्रन; (हे ८, ५६ )। ३ वि. व्याकुल; ( धर्मवि 
५६8 )। 

ह््ल्फल टेखा हहलपण्फाक; ( गा ७६ ) 

हल्टफललिभ देखो हल्‍्लप्फलिआ; “विमल्ो आह लोहेण, 
ता एल्‍जफन्िञओं सम ( छा १२ ) | 

हल्लाबिय वि दे ] दिलाया हुआ: ( सुर ३, १०६ )। 

हृदिलिआ वि दे |] टिला हुआ, चलित; (दे ८, ६२; 


क्रप्त ३२५१ )। 
इल्लोस ई [ दे ] रासक, मणडत्लाकार हो कर स्त्रियों का 
नाच; ( दे ८, ६१; पाञ )। 
हहन्दुलाल 3न[ दे | शीघ्रता, जल्दी, त्वरा; गुजराती 
हलुलावसक । में 'उतावछ; ( भवि; सुर १५, ८८ ) | 
हस्टुप्फलिय देखा हम्कपण्पलिय्; ( जब १२ )। 
न्दाहल दखा हरलप्फल, ( उप प्र ७७; भ्रा १६, हे 
३६६; उप ७र८ टी; सुख १८, ३७: महा; भवि ) | 
एम्स्त्रहल्िभ देखो हत् लण्फालेभ; ( सिरि ्प $ ६१४; 
भत्रि ) | 


हल्लाहलिय पुर्नी [दे] सरट, गिरगिट; ख्री--'या; 
( क्प्प ) । 

हव अक [ भू] १ होना । ४ सक. प्राप्त करना। हवइ, 
इबेट, दरब॑ति; ( है ४, ६०; कप्प; उब; महा; ठा ३, १-- 
पत्र १०६ ); कि इफ़्खुवाडमज्माट्रिठआ नक्तो हवइ 
महुस्ती ( धरमंवि १७ ), दबेल, हवेजा; (पि ४७५ )। 

हवंत, हवेमाण; ( पड ) | 

हिंद देंगो सब"भवत्र; ( उप ४६४ ) | 

हवंग न | हवन | दम; ( विसे १५६२) | 


प्क्ल 


हमि यूंत [ हथिख | £ घ्रृत, थी; २ हृवनीय वस्तु, (स 
६; ७१४; दसने १, १०४ ) | 
हविअ वि [ दे | प्रक्तित. चुपदशा हुआ; ( दे ५७, २२५ ८, 


&२ )। 

हल्च वि [ हव्य | इवनीय उदास, होस-बाग्य वस्तु; ( खुपा 
१६३ )। वह १ [ चह | अमर, आग; ( उप ५६७ टी 
मुव्रा ४१६; गठड़ )। वाह ५ [ याह ] बही; ( आचा 


पाइअलदमहण्णयो । 


[ हल्लप्फलिभ--हसिअ 
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पाञ; सस्मत्त २२८; वेणी १६२: दस ६, ३५ )। 

हव्य वि [ अर्वाच्‌ ] १ अवर, पर से अन्य; “नो हव्वाए 
नो पाराए? ( आचा; सूझ २, १, १; ८; १०; १६; २४; 
श्८प; ३३ )। २ न. शीघ्र, जल्दी; ( णाया १, १--पत्र- 
३१; उवा; सम ५६; विपा १, १--पत्र 5; ती १०; औप;. 
कष्प; कंस ) | 

“हव्च देखो भव्व--भज्य; ( गा ३६०; ४२०; ४७४ )। 

हल अक [ हस्‌ ] १ हँसना, हास्य करना। २ सक- 
उपहास करना, मजाक करना | हसइ, हसेइ, हसए, हसंति,. 
हससि, हससे, हसित्था, हसह, हसामि, हसमि, हसामो, 
हसासु, हसाम, हसेम, हसेमु; ( हे ३, १३६; १४०; १४१; 
१४२; १४३; १४४; १५४; १५८; कुमा )। हसेउ, हसंत॒, 
हससु, हसेजसु, हंसेजहि, हसेज्जे, हसेजं, हसेजा; ( है ३, 
१५८; १७३; १७५: १७६ )। भवि--हसिहिई, हसि-- 
स्सामो, हसिहिमो, हसिहिस्सा; हसिहित्था, हसिस्स॑; (हें 
३, १६४; १६७; १६८; १६६ ) | कमे--हसीअइ, है 
हसिज्जइ, हसिज्जति; ( हे ३, १६०; १४२ )। वक-- 
हसंत, हसेत, हसमाण; ( औप; हैं ३, १५८; १८१:- 
प्रडू ) | कवकृ--हसिज्जंत, हसीअंत, हसीअमाण, 
हसिज्जमाण, हसेज्जञमाण; ( हे ३, १६०; उप ५६७ 
टी; सुर १४, १८० )। सकृ--हसिऊण, हसेऊण,. 
हसिडआण, हसिडआणं, हस्ेठआण, हसेउआएं, 
हलिऊणं; (हे ३, १५७; पि ५८४; ५८५)। हेक-- 
हसिउं, हसेडं; (हे ३, १५७ )। कृ--हसिश्षव्य, 
हसेअव्य, हसणीअ; ( पयह २, ५--पत्र १४६; है ३, 
१४५७; पड़; तंक्ति ३४; नाट--मृच्छ ११४ ) | 

हस अक [ हस ] हीन होना, कम होना । हसइ; (पंच 
५५ ४३ ) | 

हस पु [ हास | हास्य; (उप १०३५१ टी )। ' 

हसण र्रीन [ हसन ] हास्य, हँसी; ( भग; उत्त ३६, 
२४६२; पंचा २, ८ )। त्री-- णा; ( उप पर २७५ ) ! 

हसहस अक [ हलहसाय ] १ उत्तेजित होना। ,२. 
सुलगना | “सिंगाररसप्तु( ? ,शया मोहमईफुंफुमा हसह- 
सेइ” ( सुख १, ८) | वक--हसहसित; (दसनि ३,- 
३५ )। संकृ--हसहसेऊण; ( राज )। 

हसाव देखो हास- हासय्‌ | हसावइ, हसावेइ; (हैं ३, 
१४६ )। 


'हसिभ वि [ हित ] १ जिसका उपहास किया गया हो 


हसिआ--हार ] पाइअसद्महण्णवो | | ११८६ 


है की की लो आम 
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वह; ( उब ११३ )। २ न. हास्य, हँसी; ( उव २२४ )। | हायइ, हांयंति; ( भग; उब ), हिजइ; ( भवि )। हिजउ; 
हसिअ वि [ हसित ] हास-प्राप्त, हीन; (पंच ५, ५३)। | (प्रयो १०७ ) | कककृ-हायंत; ( णाया १, १० दी-- 
हसिर वि [ हसितू ] हास्य-कर्ता, हँसने कि आदत वाला; | पत्र १७१ ), होयमाण; ( कात्न )। संक--हाडउं; (उवकु 
( प्राप्र; गा १७४; उप ७८ टी; सुर २, ७८; कुमा ) | १०; ११ ), हिच्चा, हिच्चाणं; ( आचा १, ४, ४, १; 


सत्री--- री; ( गठड ) | पि ५८७ ), हेचच, हेचचा; ( सझ १, २, ३, १; उत्त 
हसिरिआ स्त्री [ दे ] हास, हँसी; ( दे ८, ६२ ) | १८, ३५ ), हेच्चाण, हेच्चाणं; ( पि ५८७ )। कृ--- 
हस्स अक [ हल ] कम होना, न्यून होना, क्षीण होना। | हेआ; (स ५६५; पंचा ६, २०; अच्चु ८; गठड )। 
वकृ--हरुसमाण; ( गंंदि ८२ टी )। हा देखो भा--स्री; ( गठड )। 
हस्ख देखो हस 5 हस । हस्सइ; (घात्वा १५७ ) | करम--- | हाअ देखो हा--सक | हाअइ, हाअए; ( पड़ )। 


हस्स न [ हास्य | १ हँसी, ( आचा १, २, १, २; पव हाएज; ( पिंड ६४६ ) | 
७२; नाट--मच्छ ६२)। २ पु. महाक्रन्दित-नामक | "हाथ देखों साअज्भाग; ( से ८, ८२; पड )। 
देवों का दक्षिण .दिशाका इन्द्र; (ठा २, ३--पत्र | 'हाअ देखो घाय-घात; (से ७, ५६ )। 
८५ )। गय न [ गत ] कल्ला-विशेष; (स ६०३ )। | 'हाथ देखो भावचच्भाव; ( से ३, १५)। 
रह पु [“दति ] इन्द्र-विशेष, महाक्रन्दित-निकाय का | हाड देखो भाड; “मह वश्णं मइरागंधिअंति हाआ तुहं 
उत्तर दिशा का इन्द्र; ( ठा २, ३-पत्र ८५ ) | अंग वकाछर 0] 
हरुल वि [ हस्व ] १ लघु, छोटा; ( सझ २, १, १५४ पव | हांखल देखो हंसल; (राज ) । 
५४ )। २ वामन, खर्व; (पाञ् )। ३ अल्प, थोड़ा; | हाकंद देखो हा-कंद | 
(मग; पंच ५, १०३; कम्म ५, ८४) | ४ पु. एक माला | हाकलि ज्री [ हाकलि ] छन्‍द का एक भेद; (पिंग )। 
वाला स्वर; ( पणण ३६--पल ८४६; विसे ३०६८ )। | हाडहड न [ दे ] तत्काल, तत्लण; ( बव १)। 
हस्सण वि [ हपेण ] हर्ष-कारक; “रोमहस्सणो जुद्ध- | हाडहडा स्त्री [ दे |] आरोपणा का एक भेद, प्रायश्रित्त- 
संमद्दो” ( विक्र ८७ )। विशेष; ( ठा ५, २--पत्न ३२५, निचू २० ) | 
हस्सिर देखो हसिर; “अ-हस्सिरे सदा दंते” (उत्त ११, | हाणि ज्ली [ हानि ] क्षति, अपचय; ( भवि )। 


हस्सइ; ( घात्वा १५७; है ४, २४६ )। हाअ सक [हादय ] अतिसार रोग को उत्पन्न करना | 
४; सुख ११५, ४) | हाम अ [ दें | इस तरह, इस प्रकार, एवं; “हाम भण” 


हहह्‌ ] अ [ हहह, हा ] १ इन अर्था' का सूचक | (प्राक्ृ ८१)। 
हहहा 2 अव्यय;--१ आश्चर्य; ( प्रया ७४ )। २ खेद, | हाथण पुं [ हायन ] वष, संवत्सर; (ओऔप, खणाया १, 
विपाद; ( सिरि ६१२ ) | १ टी--पत्र ५६७) | 


हहा पुं[ ह्हा ]४९१ गनधर्व देवों की एक जाति; ( है ३, | हायणी स्त्री [ हायनी | मनुष्य 'की दश दशाओं में 
१२६ )। १अ. खेद-सूचक्र अन्यय; ( सिरि २६८; | छठवीं अवस्था; ( ठा १०--पत्र ५१६; तंदु १० ) | 
७६७ )। हार सक [ हारय्‌ ]) १ नाश करना । २ हारना, पराभव 

हा अर [हा ] इन अर्थो' का सूचक अव्यय;--१ विषाद, | पाना। हारेइ, हारस; (उब; महा )। वकु--हारंत; 
खेद; ( सुर १, ६६; स्वप्न र७; गा २१८; ७५४; ६६०; | (सपा १५४)। 
प्रासू २० )। २ शोक, दिल्लगीरी; ३ पीड़ा; ४ कुत्सा, | हार पुं है| हार ] १ माला, अठारह सर की मोती आदि 
निन्दा; (हे १, ६७; २, २१७ )। कंद पुं[ कनद ] | की माला; ( कप्प, राय १०२; उवा; कुमा; भवि )। २ 
हाहाकार; ( पिंग ) | 'रव पु [ 'रव ] वही अर्थ: (सुर | हरण, अपहरण; (वव १)। ३ द्वीप-विशेष; ४ समुद्र- 


२, १११)। विशेष; ( जीव ३, ४--पत्र ३६३७ )। ५ हरणा-कर्ता; 
हा सक | हा ] १ त्याग करना। २ गति करना | ३ कज्ञीण | “अदत्तहारा” (आचा १, २, ३, ४ )। 'पुड पुंन 
करना, हीन करना, कम करना । हाइ; ( षड़ )। कमे- [ 'पुट | घातु-विशेष, लोहा; (अआचा २, ६, १, १)। 
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आह पृ भद्र ] शास््वीप का अधिष्ठाता एक देव 
( डीव ३, ४--पतलर ३६७) | 'मसहाभद्द प॑ | महासद्र ] 
रदीप का एक ध्यधिष्ठाता देव: (जीव ३, ४ ) | 
महाघर पूं | महावर | हार-समुद्र झा एक अधिष्ठायक 
हारवर-हारवर(१द्वार )महावरा एल्थ दो 
देदय मदिददीया” (जीव ३. ४--पत्र ३६७ )। 

[ क्र ] १ हार-समुद्र का एक अधिष्ठाता देव; २ 
दीप-विरेष; ३ समुद्र-विशेष। ४ हारवर-समुद्र का एक 
अधिष्ठाता देव; ( जीव ३, ४ )। 'वरभद्द पूं [चरमद्र | 
कारवर-ठीप का एक अधभिष्ठावक देव: ( जीव ३, ४ ) | 
बग्महामद् पं [ चरमहासद्र | हाखर-ठीप का एक 
प्रधिम्ठाता ठेव: ( जीवय ३, ४) | वश्महादर पु | चर 
मद्ायर ] हारबर-समुद्र का एक अधिष्ठायक देव: ( जीव 

४) । चरावभास प॑ [ क्षरावचसास ] १ एक द्वीप 
# एक समद्र; (जीव ३,४)। वरावभासभद्द पं 
बद्सइसासभद्र] हारवरावमास-द्वीप का एक अधिष्ठाता 
टच; ( जीव ३, ४ ) | बरावभासमहाभह पुं [ 'घरा- 
बसासमहासद्र ] दाखराजभास-द्वीप का एक अधिष्ठा- 
डेब; (जीव ३, ४ )। वरावशालमहायर पूुं 
[ बरायसासमहापर | हास्वराजभास-समुद्र का एक 
अभिप्ठाता उेव: ( जीव ३, ४ )। “वरावसासवर पं 
[ बरावभासच्र ] हाखरावभास-समुद्र का एक अधि- 
प्टायफ केस: ( जीव 9, ४--पत ३६७ ) | 
हाश देखा भाग; ( मुपा २६१: भवि ) । 
| हारवा ] नाशनकर्ता; ( अ्रमि ११५१ )। 
हाश्ण वि [ हारण | ऊपर ठेखा; “धम्मत्थकामभोगाण 
धारणा कारण दुष्सपागां? ( पुष्प २६२; धमस्म १० टी )| 
हारत देखो हार-दग्व। हारवइ; ( हे ४, २१ )। भवि-- 
गारविल्स:; (से ए88 )। 
दारज्ितआ वि [ हासिति ] नाशित; ( कुमा; सुप्रा ५१२)! 
शारा ख्री | दे | विक्का, जन्‍्त-विशेष; ( दे ८, ६६ )। 
हादा देखी धारा; ( क झप५ )। 
धारि सी [ हारि ] ६ जार, पराजब: (उप प्र ७०)।२ 
डंडे ) | ह कनन्‍द-विशेष; ( पिंग )। 
इरशा-कतो; ( बिसे ३२४७; 


जी 
) तो, । 
है 


दुरया: टणिरसधट्र 


स्क् 


प्मा )। 
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७--पत्र ३६०; णंदि ४६; कप्प )। “मालागारी -ब्नी 
[ 'मालछाकारी ] एक जैन मुनि-शाखा; ( कप्प ) | 

हारिअ वि [ हारित ] १ हारा हुआ, दत्त आदिं में 
पराजित; ( सुपा ३६६; महा; भवि )। २ खोया हुआ, 
गुसाया हुआ; ( वव १; सुपा १६६ )। 

हारियंद वि [ हारिचन्द्र | हरिचन्द्र का; हसिचन्द्र-कवि 
का बनाया हुआ; ( गठड )। 

हारिया स्त्री [ हारीता ] एक जेन मुनि-शाखा; ( राज )| 
देखो हारिअ-मालागारी । 

हारियायण न [ हारितायन ] एक गोल; ( कप्प ) | 

हारी स्री [ हारी ] देखो हारिज्हारि; (उप पृ. ४९; 
कुप्र ३४४; पिंग ) | 

हारीय पं [ हारीत ] १ मुनि-विशेष; २ न- गोत-विशेष; 
( राज )। बंध प्‌ [ बन्ध | छन्‍्द-विशेष; ( पिग ) | 

हारोस पु [ हारोष ] १ अनाये देश-विशेष; २ वि. उस 
देश का निवासी; ( पणण १--पत्न (८ )॥ 

हाल पुं [ दे. हाछ ] राजा सातवाहन, गाथा-सप्तशती 
का कर्ता; ( दे ८, ६६; २, ३६; गा ३; वजा €४)+१ 

हाला स्री [ हाछा | मदिरा, दारू; ( पाञ्; कुप्र ४०७ 
रंभा ) | - 

हालाहल पुं [ दे | माह्नाकार, माली; ( दे ८, ७५ )। 

हालाहल पुंस्री [ हाल्लाहरू | १ जन्तु-विशेष, त्रह्मसर्प, 
बामहनी; ( दे है, €०; पाञ; गा ई२ ), -ल्री-- छा 
(दे ८५, ७४५ )। २ लीन्द्रिय जन्तु-विशेष; ( पणणा १०- 
पत्र ४५ )। ३ पुंन- स्थावर विष-विशेष; ( दस €, १.७ 
गचछ २, ४ )। ४ पुं. रावण का एक सुभट; (पठम 
५६, २३ ) | 

हालाहल्‍ा स्त्री [ हालाहलछा] एक आजीविक-मतानुयायिनी 
कुम्हारिन; ( भंग १४५--पत्र ६५६ ) | 

हालिअ देखो हलिअ-दवाल्लिक; ( हे १, ६७; प्राप्र )। 

हालिज्ज न [ हालीय ] एक जैन मुनि-कुल्ल; (कप्प )। 

हालिद ६ [ हारिद्र ] १ हल्दी के तुल्य रंग, पीला वर्ण; 
( अणु १०६; ठा ५, १--पत्र २६१ )। २ वि. पीला 
जिसका रेंग पीला हो वह; ( पणण १--पत्र २५६ से 
२, १, “485 भंग; आरोप ) कक पुन: छ्क देव-विमाने; 
( देवेन्द्र १३२ )। 

हालिया जी [ हालिका ] देखो हछिआ; ( राज )!' 

हाछुआ वि [ ] क्ीब, मत्त; ( द ८, ६६ ) | 
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हाथ सक [ हापय ] १ हानि करना | २ त्याग करना। 
३ परिभव करना | ४ ह्लोप करनों। “थंडिल्लसामायारि 
हावेइ” (वव १), हावए; ( उत्त ५, २३; सद्ठ २१ 
टी ), हावइजा; (दस ८, ४१ )। वक्ृ--हावित 
( विसे २७४४६ )। 

हाव प्‌ [ हाथ | मुख का विकार-विशेष; ( पणह २, ४--- 
पत्र १३२; भवि ) । ' 

हाथ वि [ दे ] जंघाल, हर तगामी, वेग से दौड़ने वाला; 
(दे ८, ७५)। ! 

“हाव देखो भाव-भाव; “इईसरहावेण” ( अच्चु २५ )। 

हावण वि [ हापन ] हानि करने वाह्ना; ( हैं २, १७८ )। 

हाबिर वि [ दे ] १ जंघाल, ह त-गामी; २ दीघे, ह्मम्बा; 
३ सन्‍्थर; ४ विरत; (दे ८५, ७५ ) | 

हास देखो हूस-हस्‌ | वक्ृ--“न' हासमाणो वि गिर 
बजा” ( दस ७, ५४ )। 

हास सक | दहासय्‌ ] हँसाना | हासेइ; (हे ३, १४६ )। 
कम--हासीआइ, हासिजइ; (हे ३, १५२)। वबकृ-- 


हासें त; ( ओप )। कवकृ--हासिज्ज्ञंत; ( सुपा ५७ )। 


हास पुं [ हास ] १ हास्य, हँसी; ( औप; गउुछ २, ४२; 
उब; गा ११५, ३३२ )। २ कर्म-विशेष, जिसके उदय से 
हँसी आवबे वह कर्म; ( कम्म १, २१, ५७ )। ३ अल्लंकार- 
शास्रोक्त रस-विशेष; ( अणु १३५ )। कर वि [ कर ] 


हास्य-कारक; ( सुपा २४३ )। 'कारि वि [ कारिन ] | 


वही; ( गठड )। 

हास पु [ छाल ] क्षय, हानि; ( धमसं ११६४ )। 

हास देखो हरिस-हप; ( औप ) । 

हाखंकर देखो हास-कर; ( सपा ७८ )। 

हासंकुहय वि [ हास्यकुहक ] हास्य-जनक कोतुक- 
कर्ता; (दस १०६ २० ) | 


हासण वि [ हासन | १ हास्य कराने वालह्या, (पर ७३ ' 


टी )। २ हास्व-कर्ता;। (आचा २, १५, ५)। 
हंसा स्त्री [ हासा | एक देवी; ( महा )। 
हासावि» )वि[ हाखित ] हँसाया हुआ, (गा १२३; 
हासिआ / पड़; कुमा; हैं ३, १५६ ) | 
हालि वि [ हासिन्‌ ] हास्व-कर्ता; ( आचा २, १५, ५ ) | 
हासिल वि | हाल्य |] हेसने योरय; “चडुआरआअं पइ सा 
हु पुत्ति जणहासिआ कुणमसु”? ( गा ६०५; है ३, 
“हासिञ्र देखो सासिश् ८ भाषित; ( नाट--विक्र ६१ )। 


०५) 


पाइअसदमहण्णवो । 
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हासीअ न [ दे. हास्य | हास, हँसी; ( दे ८, ६२ )। 
हाहक्कार देखो हाहा-कार; “हाहक्कारसुहरवा” ( पठम 


| 
| 
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हिआ देखा हिअय्र-हृदय, (हें १. 
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१७, १० )। 


हाहा पुं [ हाहा ] गन्धव देवों की एक जाति; ( सुपा 


५६; कुमा; धर्मवि ४८)। २ अ. विल्लाप, दाह्मकार, 
शोकध्वनि; ( पाअ; भंग ७, ६--पत ३०५ )। कथ 
न | कृत | हाह्मकार, शोक-शब्द; ( णाया १, ६--पत्र 
१५७ ) | 'कार पुं [ 'कार ] वही; ( महा; भवि; वेणी 
१३६ )। 'सूअ वि[ भूत ] हाहकार को प्रात; ( मग 
७, ई--पत्र ३२०५ )। रथ पु [ रब | हाहाकार, (सह, 
सुपा १३६; भवि )। हूहू ज्री [ हूहू | संख्या-विशेष, 
'हाह्महूहूअंग” को चौरासी लाख से गुनने पर जो सख्या 
ह्व्घ हो वह; (इक)। दृहअंग न. 'हृहूअड्भ | सख्या- 
विशेष, अमम? को चौरासी ल्लाख से गुनने पर जो सख्या 
ह्ब्ध हो वह; ( इक ) | 


हिआ[हि] इन अर्था' का खूचक अव्यय;--१ अब- 


घारण, निश्चय; ( स्वप्न १० )। २ हेतु, कारण; ( कुमा 
८, १७; कप्पू )। ३ एवम्‌, इस तरह; ( गठड ३२४; 
सणा )। ४ विशेष; ७ प्रश्न; ६ संभ्रम; ७ शोक; ८ 
असूया; € पाद-पूरण; ( कुमा; गठड; गा २४२; २६५७; 
8३०२; ६४८; पिग; है २, २१७ ) | 


हिआ वि [ हुत ] १ अपहृत, छीना हुआ; (णाया १, 


१६ै--पल २१५३ पठम ५, ७३; ३०, २०; सुर ई, 
१७५ )। २ नीत, जो दूसरो जगह ले जाया गया हा 
वह; ( पाआ्; हैं १, १श८ )। ३ विनष्ठ, स्फेटित; ( पिड 
४१५ )। ४ आकृष्ट, खीचा हुआ; “हियहियए” (राय) । 


हिझ्ज न [ हित ] १ मद्लल, कल्याण; २ उपकार, भलाई; 


( उत्त १, ६: पठम ६५, २१; उव; ठा ४, ४ टी-पत् 
श्८३; प्रासू १४ )। ३ वि. हित-कारक, उपकारी; ( उत्त 
१, रुप; २६; उब ३२६; ४५०; प्रास १४ )। ४ स्थापित; 
निहित; ( भत्त छप )। कर वि [ कर ] १ हित- 
कारक; ( ठा ६ )। २ पु. दो उपवास, ( संबाध ८ | 
३ एक वरशिक्‌ का नास; ( पठम ५, श्८ )। कर वि 
[ कार ] हित-कारक, ( श्र १४६ )। बर देखा कर; 
( पठम ६५, २१ )। 

२६६, कुमा, आचा; 
इूट्टू वि | इप | मनः-प्रिय; ( पठम ८५, 
उड़ादण वि [ डड्टायन | चित्ताकृर्षण का 


कप्प )। 
२३ )। 
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साधन; ( णाया १, १४--पत्र श्य७ )। २ चित्त को 
शल्य बनाने वाला; ( विषपा १, २--पत ३६ )। 

“हि न [ घृत ] थी; ( सुख श्८, ४३ ) । 

हिअउछ्छ ( अप ) देखो हिआय-छुदय; ( कुमा ) | 

हिभ्नंकर पं [ छहितंकर ] राम-पुत्र कुश के पृ जन्म का 
नाम; ( पठम १०४, २६ ) | 

हिआड ) (अप ) देखो हिआय-हृदय; ( हैं ४, ३५०; 

हिआ दो पि ५६६; सण ) | 

हिअय न | हृदय ] १ अन्‍्तःकरण, हिया, मन; (हें १, 
२६६; स्वप्न ३३; कुमा; गउड; दे ४६; प्रासू ४४ )। २ 
बच्तस, छाती; ( से ४, २१ )। ३ पर ब्रह्म; ( पाप्र )। 
गर्मणीअ वि [ 'गसनीय ] हृदयंगस, मनोहर; (सम 
६० ) | हारि वि [ 'हारित्‌ ] चित्ताकपंक; ( उप ७र८ 
थो)। 

हिमय देखो हिम्म < हित; “कुद् हि जेहि जणो अयाणगो 
हिल्मयमग्गम्मि)' ( उपणई्षेण टी ) । 

हिअयंगस वि [ हृदयंगम ] मनोहर, चित्ताकपक; (दे 
१, १)। 

हिआली स्त्री [ हृदयाली |काव्य-समस्या-विशेष, गृूढार्थक 
काञ्य-विशेष, ( वजा १२४ ) | 


हिंइ ली [ हृति ] १ अपहरण, २ न. स्थानान्तर में चने 
जाना; ( सक्ति ५ ) | 
हिंएसयव वि [ हितेषक ] हितेच्छु, हिंत चाहने वाल्ला 


(उत्त ३४, र८ )। 

हिएसि वि [ हिलेपिन्‌ ] ऊपर देखो; (उत्त १३, १४; 
उप ०२८ टी; सुप्रा ४०४; पुप्फ १० ) | 

हिओ अ [ छास्‌ ] गत कल्न; (अमि ४६; प्राप; पि 
१३४ )। 

हिंग पुं | दे ] जार, उपपति; ( दे १, ४ )। 

हिंगु पुन [ हिडगु ] १ इक्ष-विशेष, हिंग का गाछ; (पयणा 
१--पत्र ३४ )। २ हिंग; “डाए, लोणे हिंगू संकामण 
फोडरणो धुम” (पिंड २५०; स रण; चारु ७ )] सच 
पुं [ 'शिव्र ] व्यन्तर देव-विजेष; ( दसनि १, ६६ )। 

हिस्मुछ पुन [ हिड््गुल्ल ] पार्थिव धातु-विशेष, हिंगुल 
सिंगरफ; ( पंणण १--पत्र २५; तो २; जी ३; मुख ३६, 
७89 ) | 

हिम्नुल्॒ पूंन | हिडगुल्ध ] ऊपर देखो; (उत्त ३६, ७५; 
कप्प )। 


पाइअसदमहण्णवों । 





[ 'हिअ--हिंताल 
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| हिंगोल पूंन [ दे ] १ मृतक-भोजन, किसी के मरण के उप- 
ल्लक्य में दिया जाता जीमन, श्राद्ध; २ यक्त आदि के 
याता के उपल्क्ष्य में किया जाता जीमनवार; ( आचा २, 

१, ४) ९ ) | 
हिंचिअ न [ दे ] एक पैर से चलने की बाल्न-क्रीड़ा; (दे 


है, ११६; गठड )। 

हिंड सक [ हिण्डू ] १ भ्रमण करना। २ जाना, चलना | 
हिंडइ; ( सुपा ३८४; महा ), हिंडिजा; ( ओघ २५४ ) 
कर्म--हिंडिजइ; (प्रासु ४० )। वक्ष--हिंडंत; (या 
१३८ ) कृ--हिडियव्य; (उप पर ५०; महा) | संक्ष-- 
हिडिय; ( महा )। हेक--हिंडिडं; ( महा )। 

हिंडग वि [ हिण्डक ] १ भ्रमण करने वाला; ( पंचा 
जि ८ )। २ चलने वाला; ( अशु १२६ )। 

हंडण न [ हिण्डन ] १ परिभ्रमण, पर्यटन; (पउम ६७, 
१८; स ४६ )। २ गमन, गति; ( उप १०१७ )। ३ विं- 
भ्रमण-शीक्ष; ( दे २, १०६ )। 

हिडि स्त्री [ हिण्डि ] परिभ्रमण, पर्यटन; 
“वासुदेवाइणो हिंडी राय-वंसुब्भवाण वि। 
तारुण्णेवि कहं हुता न हुत॑ जइ कम्मय॑? ( कम १६ )। - 

हिंडि पुं| हिण्डिन्‌ ] रावण का एक सुभट; ( पउम ४६, 
३३ )। 

हिंडिअ वि [ हिण्डित ] १ चल्ला हुआ, चल्नित, गत; 
( महा ३४ )। २ जहीँ। पर जाया गया हो वह; “हिंडिय॑ 
असेस गा”? ( महा ६१ )। ३ न. गति, गमन, विहार; 
( णाया १, €--पत्र १६४५; ओधघ २५४ ) । 

| हिडुअ पुं [ दे. हिण्डुक '] आत्मा, जीव, जन्मान्तर मानने 
। वाह्ना आत्मा, हिन्दु; ( मग २०, २--पतल ७७६ )। 

हिडोल न [ दे ] १ खेत में पशुओं को रोकने की आवाज; 
२ क्षेत्र की रक्षा का यन्‍ल; ( दे ८, ६६ )। 

हिडोल देखो हिंदोल; ( स ४२१ )। 

हिडोलण न [ दे ] १ रल्ावल्ली, र्-मात्ला; २ क्षेत्र की 
रक्ता का आवाज, खेत में पशु आदि को रोकने का शब्द; 
(दे ८, ३६ )। 

हिडोलय देखो हिंडोछ; ( दे ८, ६६ )। 

हिताल पुं [ हिन्ताल ] इृत्त-विशेष; (उप १०३१ टी: 
कुमा )। 


| 
। 
“5३ ह्ट्८ ) | 
हिजीर न [ हिज्जीर ] शखल्लक, सिकरी, सकल; (दे 


ध९८१४७८७०५०९८ 


हिद--हिद्ध ] 


हिंद सक [ अह्‌ ] स्वीकार करना, अहण करना । हिंदइ; 
( प्राकृ ७०; धात्वा १५७ ) | करम--हिंदिजइ; ( धात्वा 
१५७ )। संकृर-- हिदिऊण; (प्राकृ ७०; घात्वा १५७)। 

हिंदोल तक [ हिन्दोलय ] भूलना। वकृ--हिंदोलअंत 
( कप्पू ) 

हिंदोल पुं [ हिन्दोल ] हिंडोला, भूलना, दोला; ( कप्पू )। 

हिंदोलण न [ हिन्दोलन ] भूलना, दोलन; (कप्पू )। 

हिंविश्न [ दे ] एक पेर से चल्लने की बाह्म-क्रीडा; ( दे 
८, ६८ )। 

हिंस सक [ हिस्‌ ] १ वध करना | २ पीड़ा करना। हिसइ, 
हिंसड; ( आचा; पव १२१ )। भूका--हिंसिंस; (आचा 





पाइअसद्महण्णवो । 
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हिक्कास पुं [ दे | पड़, कादा; ( दे ८५, ६६ )। 
हिक्कि न [ दे ] हेषा-रव, अश्व-शब्द; ( दे ८, है८ )। 
हिज्लञ देखो हर-छ | 

हिज्ज' देखो हा | 

हिज्जा ) अ [ दे. हाल ] गत कक्ष; ( पड़; दे 5, ६७ 
हिज्जो | पाञ; प्रयो १३; पि १३४ )। 

हिज्लो अ [ दे ] आगामी कल्न; ( दे ८, ६७ )। 

हिद्न वि [ दे | आकुल; ( दे ८. ६७ )। 

हिंद्दू देखो हेट्ठ; ( सुर ४, २२४६ महा; सुपा €८ )। 
हिंद्दू देखो हृट्ट ; ( उब; सम्मत्त ७५ )। 

हिट्ठाहिड वि [ दे ] आकुल; (दे ८, ६७ ) | 


पव १२१ ) | भवि--हिंसिस्सइ, हिंसिस्संति, हिंसेही; (पि | दिद्धिम देखो हेट्धिम; ( सिरि ७०८; सुन १०, ५ टी ) | 
५१४; आचा; पेव १२१)। वक्ष--हिसमाण; (आचा) | | दिद्चिल्क देखो हेट्विल्ल; ( सम ८७ )। 
कृ--हिंस, हिसियव्त; ( उप ६२५; पणह १, १--पत्र | दिडिव पूुं [ हिडिस्ब ] १ एक विद्याधर राजा; ( पठम 


५३ २, १-पत्र १००; उब ) । 

हिंस -वि [ हिस्त ] १ हिसा करने वाल्ा, हिसक; ( उत्त ७, 
५६ पयह १, १--पत्र ५ विसे १७६३; पंचा १, २३; उप 
6६२५; स ५४०) | प्यदाण, प्ययाण न | प्रदान | हिसा 
के सावन-भूत खडग आदि का दान; (औप; राज )। 

हिर्ला देखो हिला; ( पणह १, १--पत्र ५ )। "प्पेहि 
वि [ धरे क्षिन्‌ ] हिसा को देखने वाह्ना; ( ठा ५, १--पत्र 
३०० )। 

हिसभ | वि [ हिसझ ] हिसा करने वाला; ( भग; ओघ 

हिंसग | ७४२; उत्त ३६, २५६ उवे; कुप्र २६ ) | 

हिंसण न [ दिलन | हिंसा; “अहिसणं सब्ब-जियाण 
घम्मी” (सत्त ४२ ) । 

हिंसा स्री [ हिखा ] १ वध, घात; ( उबा; महा; प्रासू 
१४३ )। २ वध, बन्धचन आदि से जीब को की जातो 
पीड़ा, हैरानी; ( ठा ४, १--पत्र श्य८ )। 

हिंखा स्त्री [ हेषा |] अश्व का शब्द; “गयगर्जि हयहिंसं च 
तप्पुरओ केवि कुत्बंता? ( सुपा १६४ ) | 

हिंखिय वि [ हिंश्ित ] हिसा-प्रात, ( राज ) | 

हिंसिय न [ देवित ] अश्व-शब्द; ( पठम 
३, शटी )। 

हिंसोी स्री [ हिंसी ] ल्लता-विशेष; ( गउड ) | 


श्ण०;-ढदस 


१०, २० )।२ एक राक्षस, ( वेणी १७७ )। १ देश- 
विशेष; ( पठम €८, #५ )। 

हिडिया स्त्री [ हिडिस्बा ] एक राक्षसी, हिडिम्ब राक्षस 
की वहिन; ( है ४, २६६ )। 

हिडोलणय देखो हिडोलण; (दे ८, ७६ ) । 

हिडु वि [ दे ] वामन, खर्व; ( दे ८, ६७ )। 

हिणिद वि [ भणित ] उक्त, कथित; “खणपाहुणिआ 
देअरजाआ ए. सुहुअ कि ति दे ह हि )णिदा” (गा 
६६३ )। ' 

हिण्ण सक [ अहू ] ग्रहण करना। हिणणइ; € धात्वा 
१५७ )। 

हिएण ( अप ) देखो हीण; (पिंग )। 

हिण्ण देखो मिण्ण; ( गा ५६३ ) | 

का ( पे ) देखो हिआआ 5 हृदय; ( प्राप्त; पड़; वा 

हितप / १६; पि २५४; है ४, ३१०; कुमा; प्राक्ृ १२४ )। 

हित्थ वि [ दे] १ क्जित; ( दे ८, ६७; धण ६ )। २ 
लेस्त, भय-भीत, ( दे ८, ६७; हे २, १३४६; प्राप्र; गा 
इ८६; ७६३; सुर १६, ६१; कुमा )। ३ हिंसित, मारा 
हुआ; “हित्थो बण हित्थो मे सत्तो, -भणियें वन 
भरिय मोस”? (बच १)। 

हित्था स्री [ दे | लजा, शरम; ( दे ८, ६७ )। 
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हिंहु प्‌ | दे | हिन्दू , हिन्दुस्थान का निवासी; ( पिंग )) हिंदि अ [ दृदि ) छदय में; “हिदि निरुद्धवाउब्य” ( विसे 

हिक्का लो [ दे | रजकी, धोबिन; (दे ८, ६६)। | २२०) ६“ 

हिक्का ज्जी| हिक्का ].रोग-विशेष, हिचकी; ( सुपा ४८५६)। | हिद्ध वि दे ] ख़स्त, खिसका हुआ, खिसक कर गिरा 
350 8 
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हुआ; ( षड ) | 
हिम न [ हिम ] १ ठुपार, आकाश से गिरता जल्न-क्रण; 
(पाञआ; आचा; से २, ११)।२ चन्दन, श्रीखण्ड; 


३२, १०३; पिंड ५२६ )। बेर पूं [ बेर] तृण-विशेष, 
सुगन्धबाल्ा; ( पाञअ; उत्तनि ३ )। ः 
हिरि पु [ हिरि ] मालूक का शब्द; ( पठम ६४, ४५ )। 


(से २, ११)। ३ शीत, ठंढी, जाडा; ( वृह १)। ४ | हिरिश्न वि [ हीत ] लजित; ( है २, १०४ )। 


बर्फ, जमा हुआ जल्न; ( कप्प; जी ५ )। ४५ पुं. छठवीं 
नरक-पुथिवी का पहला नरकेन्द्रक--सरक-स्थान; ( देवेन्द्र 
१२ ) | ६ ऋत॒-विशेष, सा्गशीपष तथा पौष का सहिना; 
(उप ७श८ टी )। कर पूं [ कर ] चन्द्रमा, चौद; 
( सुपा ५१ )। “गिरिपुं [ 'गिरि ] हिमाचल पर्वत; 
( कुमा; भविं; सण )। धाम पूँ [ 'घामन्‌ ] वही; 


हिरिआ स्री [ हीका |. लजा, शरम; ( उप ७०६; कुमा ) 

हिरिव न [ दे ] पल्वल, झुद्र “ तत्लाव; ( दे ८, ६६ )। 

हिस्मिंथ पं [ दे |] चना, अन्न-विश्षेप; ( दे ८, ७० )। 
देखो हरिसिंथ । 

हिरिली स्री [ दे | कनद-विशेष; (उत्त ३६, €८)। 

हिग्चिंग पुं [ दे | लगुड, लट़ठी; ( दे ८, ६३ )। 


( धम्म ६ दी )। 'नग पूं [नग ] चही; (उप पृ | हिरी ज्ञी [ ही ] १ लजा, शरम;( आचा; है २, १०४ )। 


३४८) । 'यर देखो “कर; (पाआ) | 'व, बंत ए| बत्‌ ] 
१ वर्धघर पर्वत-विशेष; “हिसवो य. महाहिमवो” ( पठम 
१०२, १०४५; उवा; कप्प; इक )। २ हिमाचल्न पर्वत; 
(पि ३६६ )। १ राजा अन्धकवृष्णि का एक पुल; 
( अंत ३ )। ४ एक प्राचीन जैन मुनि जो स्कन्दिल्ला- 
च्वाये के शिष्य थे; “हिमवंतखमासमणोें वंदे” (णंदि ५२) 
बाय पुं[ पान ] तृपार-पतन; (आचा )। सीयछ 
पुं। शीतछ | कृष्ण पुदूगल्ल-विशेष; (सुज २० )। 
“सेल पुं [| शैल्ल ] हिमालय पर्वत, (छप २१५५ टी )। 
गगम पूं [_ उगसम |] ऋतु-विशेष, हेसन्त झृतु; (गा 
३३० )। ॥णी स्त्री [ तत्ती ] हिम समृह; ( कुप्र ३६७ )। 
वर पूं [ उचछ | हिसालय पर्वत; (सुपा ६३२)। 
पलय पुं [ परूय ] वही अथ, (पठम १०, १३; गठड) | 

हिर देखो किर--किल; ( है २, १८६; कुमा -) । 

हिरडी ज्री [ दे ] चील पत्ती की मादा; ( दे ८, ६८)। 

हिरण्ण ) न | हिरण्य ] १ रजत, चेदी; (वा; कप्प)। 

हिरन्न | २ सुबण, सोना; ( आचा; कप्प )। ३ द्रब्य, 
घन; (्‌ सूझ १, २६ २, ८ ) । कख घु [ जक्ष ] ए्क 
देत्य; ( से ४, २२ )। गव्म पु [ गर्भ ] १ ब्रह्मा; २ 
जिन भगवान; ( पठम १०६, १२ ), 
#गब्भट््‌ठअस्स जस्स उ हिरण्णबुट्ठी सकंचणा पडिया । 

तेणं हिरणणगब्भो जयम्सि उवगिजए, उसभो॥” 
( पठम ३, #८ ) | 

हिरि अक [ही ] लजित होना। हिरिआमि; ( अमि 
२५५)। 

हिरि! देखो हिरी; ( णाया १, १६--पत्र २१७; षड्‌ )। 
मवि[ भत्‌ | लज़ालु, शरमिन्दा; (उत्त ११, १३ 


२ महापक्च-हद की अधिष्ठाली देवी; ( ठा २, ३--पत्र 
७२ )। ३ उत्तर दचक-पर्वत पर रहने वाल्ली एक दिक्कु- 
मारी ठेवी; ( ठा प--पत्र ४३७ )। ४ सत्पुरुष-नामक 
किंपुयपेन्द्र की एक अम्म महिपी: (ठा४, १--पत्र २०४)। 
५ मद्गाहिसमवान पर्वत का एक कूट; (इक्त )। ६ देव- 
प्रतिमा विशेष; ( णावा १, १ दी--पत्र ४३ )। 

हिरीअ देखो हिरिआ; (है २, १०४ )। 

हिरे देखो हरे; ( भाप )। 


हिला फ् लुक + रेती ५. 
सजा | स्नी [दे | वालुका, रेती; ( दे ८, ६६ )। 


| हिहिल्य पुंच्ी [ दे ] कोट-विशेष, लीन्द्रिय जन्तु की एक 





जाति; ( पपण १--पत्र ४५ ) | 

हिल्लिरी स्री [ दे] मछली पकड़ने की जात्न-विशेष; 
( विपा १, ८5८--पत्र ८५ )। 

हिल्लूरी स्त्री [ दे ] लदरी, तरद्; ( दे ८, ६७ ) | 

हिहलोडण न [ दे ] खेत में पशुओं को रोकने की आवाज; 
( दे 5, ६६ )। 

हिच देखो हव"-भू | हिवइ; ( है ४, रश्८ )। 

हिसोहिखा स्त्री [ दे ] स्पर्धा; ( दे ८, ६६ )। 

ही अ [ ही | इन अर्थो का सूचक अव्यय;--१ विस्मय, 
आश्रय; ( सिरि ४७३ )। २ दुःख; (उप ४६७ टी )। 
३ विपाद, खेद; ४ शोक, दिल्लगीरी; (श्रा १६; कम 
४३६; कुमा; रंभा; मन ३७ ) | ५ वितके; (सिरि २६ै८)। 
है कन्दर्ष का अतिरेक; ७ प्रशान्त-भाव का अतिशय; 
( अणु १३६ )। ह 

ही देखो हिरी; ( विसे २६०३ )। 'म वि [ 'मत्‌ | क्जा- 
शीक्ष, बजालु; ( सूञ् १, २, २, श्८प ) | 


बकरी जीप 


न 


हीं--हु ] 
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हीं अ्र [ हीं ] मंत्राक्षर-विशेष, मायाबीज; (सिरि १२१*)। 

हीण वि [ होन ] १ न्‍्यून, कम, अपूर्यों; (उवा; णाया १, 
१४--पल्र १६०)। २ रहित, वर्जित; “हय॑ नाखां 
कियाहीणं” ( है २, १०४)। ३ अघमस, हल्का; ४ निन्‍्ध, 
निनन्‍्दनीय; (प्रासू १२५; उप ७२८ टी) । ४ पु. प्रतिवादि- 
विशेष; ( है १, १०३ )। जाइदरक वि [ 'जातिक ] 
अधम जाति का, नीच जाति का; (उप ७श८ टी )। 
चाह पु [ चादिन ] कादि-विशेष; ( सुपा श८२ ) | 

हीण वि [ हीण ] भीत; ( विपा १, २ टी-पत्र र८ )। 

हीमाणहै १( शो ) अ.- १ विस्मय, आश्रय; २ निर्वेद; 

हीमादिके | ( हैं ४, र्पर: कुमा; प्रा ६८; खच्छ 
२०२; २०६ )। 

हीयमाण देखो हा | 

“हीयमाणग । न [ हीयमानक ] अवधिज्ञान का एक भेद, 

हीयमाणय | क्रमशः कम होता जाता अवधिज्ञान; (ठा 
६ ३७०; शांदि ) | 

हीर देखो हर--हर; ( है १५ ५१; कुमा; घड़ ) । 

हीर पु [ हीर ] १ विषम भंग, अ-समान छेद; ( पण्या 
१--पल ३७ ) । २ बारीक कुत्सित तृण, कन्द आदि में 
होता बारिक रेसा; (जीव ३, ४; जी १२)। ३ पुन. हीरा, 
मणि-विशेष; (स २०२; सिरि ११८४६; कंप्पू )। ४ छुन्द- 
विशेष; ( पिंग )। ४ दाढा का अग्र भाग; (से ४, १४)। 

हीर पुंन [ दे ] १ सई की तरह तीक्षण मुह वात्ना काष्ठ 
आदि पदार्थ; ( दे ८, ७०; कस )। २ भस्म; (दे ८, 
७० )। ३ प्रान्त, अन्त भाग; ( गठड )। 

'हीरंत देखो हर-छ । 
हीरणा स्त्री [ दे ] ज्लाज, शरम; ( दे ८, ६७; षड )। 
हीरमाण देखो हर"-हछ। 

__'हील सक [ हेलय्‌ ] १ अवज्ञा करना, तिरस्कार करना। 
२ निन्‍दा करना। ३ कदर्थन करना, पीड़ना। हीलइ; 
(लव; सुख २, १६), दीलंति; (दस €, १, २; प्रासू २६)। 
बकू--हीलंत; (सट्टिठ ८६ )। कबकृ--हीलिज्जत, 
हीलिज्जमाण; (उप प्र १३३; णाया १, ८--पत्र १४४; 
प्रासू १६५) । कइ--हीलणिज्ल; ( णाया १, ३ ), हीलि- 
यब्च; (पणयह २, १--पत्र १००; २, (-पत्र १५०) | 

आ_्हीलण र्रीन [ हेलन | १ अवज्ञा, तिरस्कार; २ निनदा; 
(सुपा १०४ ); ज्ञी-- णा; ( प्यह २, १--पत्र १००; 
आप; उब; दस €, १, ७; सट््ठि १०० ) । 


पाइअसद्दमहण्णवो । 





श्श्ध्५ 


हीला स्री | हेला ] ऊपर देखो; ( उब; उप प्‌ २१६; उप 
श्ड२ टी )। 

हीलिअ वि [ हीछित | १ निन्दित; २ अपमानित, तिर- 
स्क्ृत; ( सुख २, १७; ओपष ४२४६; कस; दस ६, १, 
३)। १ पीड़ित, कदर्थित; ( झआचा २, १६, ३ )। 

हीसमण न ॒[ दे. हेषित | हेषारव, अश्व का शब्द; ( दे 
८, ईैए; है ४, २५८ )। 

हीही ( शो ) अ. विदूषक का हप-सूचक अन्यय; 

हीहीभो | ( है ४, २८५; कुमा; प्राक् &७; मोह ४१) | 

हु अ[ खछु ] इन अर्थो' का द्योतक अव्यय;-- १ निश्चय; 
( है २, १६८; से १, १४; कुमा; प्राकृ ७८; प्रासू ५४) | 
२ ऊह, वितकं; (हे २, १६८; कुमा; प्राक्ु ७८ )। ३ 
संशय, संदेह; ( है २, १६८; कुमा )। ४ संभावना; ( हे 
२, १६८; कुमा; प्राक्ृ ७८ )। ५ विस्मय, आश्रय; ( हे 
२, १६८; कुमा )। है किन्तु, परन्तु; ( ग्रासू १०१) । ७ 
अपि, भी; “हु अविसदत्थम्मि व क्ति? ( घमसे १४० 
टी )। ८ वाक्य की शोभा; ( पंचा ७, ३५ ) | & पाद- 
पूत्ति, पाद-पूरण; ( पठम ८, १४६; कुमा ) | 

हु | देखो हव +- भू | हुअइ, हुएइ, हुति, हुईरे, हुआइरे, 

हुआ ) हुज, हुएज, हुएइरे, हुएजइरे; (पि ४७६; है ४, 
६१; पि ४५८; ४६६ )। भवि--हुक्खामि, होक्खामि, 
हुक्‍्ख॑; ( उत्त २, १२; सुख २, १२ ) | वक्ष--हु त; ( हे 
४, ६१; से ३४ )। 

हुअ देखो हुण>-हु | हुअइ; ( प्राक्र ६६ )। बह--हुअंत; 
( घात्वा १५७ )। 

हुआ वि[ हुत ] १ होमा हुआ, हवन किया हुआ; ( सुपा 
२६३; स ५४६ प्राक ६६ )। २ न. होम, हवन; ( सूअ १, 
७, १२; पाक ६६)। वह पं | बह | अम्रि, आग; ( गा 
२११; पाअ; णाया १, १--पत्र ६३; गठड )। उस पूं 
[ "शा |] अमि; ( गठड; अज्क १५०; भवि; हिं १३ )। 
उखन पुं | ।शन्र | वही; ( भग; से ५, ५७; पाअ )। 

हुआ देखो हुआ ८ भूत; ( प्राप्र; कुमा; भवि; सण ) | 

छुअंग देखो भ्ुअंग; “चंदनल्ट्िठव्व हुअंगदूमिझा कि शु 
दूमेसि? ( गा ६२६ )। 

“हुअग देखो श्रुअग; ( गा ८०६; पि श्यण )। 

हु अ [ हुम्‌ ] इन अर्था' का सूचक अव्यय;--१ दान; 
२ एृच्छा, प्रश्न; ( है २, १६७; प्राप्र; कुमा)। ३ निवारण; 
(है २, १६७; कुमा )। ४ निर्धारण; (प्राप्र; रंभा ) | 
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ए स्परीकार; (शी १७ कुप्र 

शब्द; “हु' करंति घ्नव्व” ( मुप्रा ४६5 

( सिरि १४३ )॥ 
हुकय पे [ दे ] अंजलि 


३४५ )। ५ हुए, डे 


प्रणाम; ( दे ८, ७१ )। 

हुकार पु [ छुद्जार हर अनुमति-प्रकाशक शरद, दवा; 
( विसे ५६४५ से १०७ ४ गा ३५६. आत्मान ६ )। 
२ हु! आवाज, ! ऐसा शब्द; ( दे ४; कप्पू; 
सुर १५ २४६ )। 


४२२ 


. बन 


पाइअसइमहण्णवो | 


ढ़ तट अा # ह# ऑन 


ह। 
प्ले 


)। ७ अनादर; ' 


+ 
] 


व्कन्‍्ने 


छुकारिय न [ हुड्डारित ॥' हु? ऐसा किया हुआ आवाज; , 


बज पे) 


(स ३७७ )। 

हुकुस्थ ५. दे ] अजलि. प्रणाम; (दै:८, ७३.) | 

हुड न | हुण्ड ] १ शरोर की आकृति-विशेष, शरीर की 
ब्रेढ़ब अवबब; ( ठी दा पत्र श५७; सम ४४ ९४९ 0, 
२ कर्म-विशेष, जिसके उदय से शरीर का अवयब अमपूण 
बठब--प्रमाण-शून्य अब्यवरस्थित हो वह कमे; ( कमग 


२ होढ 33 के लि: आह? अंग वाला; (विंपा १. के 
पल ५ )। चसप्पिणी सी |. भत्नसपिणी ] सर्षमान 


हीन समय; ( विचार ४०३ )। 

हुडी स्रो | दे ] घटा; ( पाञ )। 

हु बउद्ध पु [ दे ] बानप्रस्थ ताप की एक 
भग ११, हाल ४१४६ ४९६ )। 

हुहुय अक | हुह+क |] 6 ई आवाज 
हुछुतंत; ( चेइय ४६० )! 

“हुउुल देखो पहुचेचेम + भू 

छुड्ढ देखो होड; ( आचा, पिं 5६, ३है८ पे 

हुड पु [ दे १ मेष, मेढ़ा, (दि ८. ७ ०) | २ शान, 
( मच्छ २५३ ) । 

छुड़भ पु [ दे | प्रवाह; (दें ८, ७० )! 

पुंख्री | दें, हुडुक ] बाद्य-विशेष, ( आप; कप्पू ; 
सण; विक्र ८७ ), 
२४२ ) । 

हुडुम पुं[ दे | पताका, ध्वजा; (4 ८, ७०; पाञ्न 5, 

हुई पुँखी [ दे | होड, बाजी, पर, शर्त, दब; स्री-: ही; 
( दे ८, ७०; सुपर २७६, पद ३८), #हुड्डाहुडड' स॒यतेहि” 
( सम्मत्त १४३ )। देंखो होई । ह हे 

हुण सक [ हु ) दोम करना। हुए; (है ४, २४१; भेंग 

* ११, ६+पल ५१६8; हीं )। कमे--हुच्वइ, हुशिजइ, 
हुणिजए; ( हैं ४, २४९ कैसा ) | कबक--हुणिज्ञमाण; 


ज्ञाति ) (्‌ अप; 


करना | वे 


कुत्ता; 


हुडुके 


स्री-- का; (राय; सुप्रा ५० र७र 


| स्‍ ग्चो कि थ्जटपत 42 टग 
छुर दग्व फुस्न्म्फर्‌ चक्ृ-+ 7 कितीए, 


, छुग्ड पूंस्यी [ दे] ठग आदि से 


१ ज अर 
ह्रत्था थे 


हु कय--हुस्‍ुस ] 


नर अं आफ ही । एक; - अजनी: कि 8 2 3 26004 मी; 


( सुपा ६७ )। मंक्--हुणिऊण, हुणेऊण, . हुणिज्षा; 
( पड़; मग ११, देगा ५१६ )) 

हुणण न [ हवन है! होम; ( सपा ६३ )। 

छुणिक् देखो छुआ < हुत; ( मुप्रा २११७; मोह १०७ )। 

एुत्त वि [दे ] ध्यभिमुस्त, संसुख; ( दे क्‍ 
१५८६ गठट; भत्रि ) | 

हुत देखो हआ + ईत: (है २, ६६ )! 

छुत्त देखा हे *- गत; ( गो ९४५ ८६६ )। 

दुमआ देखा झुमआ; ( गी ५०४ पि श्८८)। 

हुरतीए// ( कु 


कल 


ध्द दर च्र् 
५ ॥ 2०; ६ २, 


डणू० )। 

से कुछ २ पकाया हुआ 

लगा पादि धान्य; दलों आदि; ( सपा रेस; ४४०६ है 

[ दे ] सार; ( खाली ३; प्ः २, 3 ड्रै; २ 
२, के *3 किते ) | 

हुसडी सती [ दे ] विधादि छा, रोग विशेष; (दे 5 ७१)! 

दल तक [ किए ] पैटना। छत (है ४ रथश ६). 

हुलछ सके [खझ | मार्यन करना, साफ करना। हलई; 
(है ४, १०४३ 7१ )। 


/ क्थ 


: हुलुण बि [ मान ] सफा करने बाला; (कुमा ६. ६८) । 


कट 


०० 


' हछण न क्षेपण ] फे कना। ( कैसी )। 


हुलिअ वि [ दे ) ६ शीघ्र, वेग-बुक्ते; | मेंई पवगाहुलिए'” 
(दे ८, ५६ )। ९ न: शीत, जल्दों, ठुरंत; ( पद 3 
ए-पत्र श४; से ३५५; उप ७८८ टी )। 

हलुभुलि सी [ दे ] कपट, दम्भे; ( नाइ-- लक श्८श)) 

हुल्ब्ती सी [ द्दे] प्रसव-परा, निरूट-भेविण्य में प्रसव करने 
वाली स्त्री; ( ठे ८, ७१ )। 


"हुरल देखे फुदल'+- फुल्ल; ( भवि )। 


हुव देखो हुण-हु | डवई; ( प्राक ६६ ) ! 
हुव देखे हच-भ | हुवंति; ( है ४, ६९ प्राप्त )) भेकी-ए 
हुबीआ; ( कुमा ४० ८८ ) | भवि-- हुविस्सति; 
५२१ ) |.बक्ष--डुचंत, हुचमाण, हुवेमाण; ( १६ )! 
संकृ-टुचिआ; ( नाइ--चैत ५७) । 
हुआ ( अप-) देखो हअ-मृत; ( भवि ) । 
हुआ ( अप ) देखो छुआ ल्‍ हुत; ( भवि.)] 
हुव्बं देखा हुण-ड |" न्‍ 


। “हुच्चंत देखो 'चुब्चंत > शुवनन्‍्धाव्‌, ( से ६, २४)! 


हुस्स देखो हस्स-हस्व; ( आचा; आप; संम्मेत्त १६०) 


बल शक म त |जबको की अर] 


जि 


किन 


० 


हुडुअ--हेम | 


र्ड 


(एप 


हुए 

ऊ 

54 
के 


७६ )। 


थे १३ 


(६ ४; ४२३; कुमा )। 
हुअ देखा भूअनझभूत; (हैं ४, ६४; कुमा; शा १४; १६ 
भहा; साथ १०५ )। 
हुअ वि [ हत ] आहूत, आकारित; ( हे २, ६६ )। 
ह्र्भ 


(रंमा २५ )। 


हुण पु [ हण ] १ एक अनाये देश; २ वि. उसका निवासी 


मनुष्य; ( पणद १, १--पत्र १४; कुमा ) । 

हण देखा हीण-<हीन; ( है १, १०३; पड़ )। 

हम प॑ [ दे | लोहार; ( दे ८, ७१)। 

हलण देखो घूलण; (गा ६५५; पि श्य८ )। 

हट पूं | हु ] गन्धर्व देवों की एक जाति; ( धमंवि ४८ 
सुपा ५६ )। 


$.. ५6५ 


रुझआ | हुटुस] अनुकरण-शब्द विशेष, 'हुहुर! ऐसा 


दखों हआअ-हत; “मन्ने पंचसरो पुरा भगवया इसेण 
हूओ सं, कोहंघेण सआसुगोवि सघसुद्द डोबि णित्तानले” 


पाइअसदमहण्णवो । 





। 
। 
। 


हेच्च ) खो 
हैच्चाणं | हे 
हेज्ज देखो हर--छढ । 

हेड त्लीन [ अधस ] नीचे, गुजराती में 


हेट्टिम 


हट्भ पुंन [ हहक ] सख्या-विशेष, हुहूअंग' को चौरासी | हेद्विल्ल 


श्श्हतछ 
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हुहुअ एन [ हुहुक ] देखो हहअ; ( अणु ६६; १७६ )। । (अया )। चाय पु [ वाद ] १ बारहवीं जैन अंग-ग्न्थ, 
अंग पुन [ हुहुकाड़' | देखो हहअंग; ( अणु €€; 


दृष्टिवाद; ( ठा १०--पत्र ४६१५ )। २ तर्कवाद, युक्ति- 
बाद; ( सम्म १४०; १४२ ) | 


हेड वि [ हेतुक ] १ हेठवाद को मानने वाला, तक- 


बादो; “जो हेउवायपक्खम्मिहेडओ आगयमे य आगमिशओ? 
(सम्म १४२; उवर १५१ )। २ हेतु का, हेतु से संबन्ध 
रखने वाक्षा; स्लरी----डई; ( विसे ५२२ )। 


हाललहा । 


लत धत्रगोह- 
हेटठम्मि” ( सुर १, २०५; पि १०७; है २, १४१; कुमा; 
गठड ), 'हेटठओ” ( महा ) ; स्री--- ट्वा; ( औप; महा; 
पि १०७; ११४ )। समुह वि [ मुख ] अवाड्मुख; 
जिसने मुंह नीचा किया हो वह; (विपा १, ६--पत्र ६८; 
दे १, ६३; भवि )। तवणि वि [ अवबनि ] महाराष्ट्र 
देश का निवासी, मरहद्डा; ( पिंड ६१६ ) | 

वि [ अधरुतन ] नीचे का; ( सम १६; ४१; 
] भग; हैं २ १६३; सम ८७; पड़: अप )। 


लाख से गुनने पर जो संख्या ल्ब्ध हो वह; (ठा २, ४-- | हेडा ल्ली [ दे ] १ घटा, समूह; € सपा श८६; ५३० )। २ 
| 


पत्र ८६; अरु २४७ )। 
हहअंग ,एन [ हहकाड़ ] संख्या-विजेष, अवब' को 


चारासी ह्लाख से गुनने पर जो संख्या ल्व्ध हो वह; ( ठा 


२, ४--पत्र ८ई; अगु २४७ )। 


है आए हे ] इन अर्था' का सच्॒क अव्यय;--१ संबोधन; २ 


आहवान; २ असया, ई्या; (हे २, २१७ ठि; पि ७१; 
४०३; भवि ) | 


हेआ देखा हा>-दा | 

पेश देखो भेभ भेद; ( या ८२७ )। 

हेअंगवीण न [ हैयड्ूचीन ] १ नवनीत, मक्खन; २ ताजा 
थी; ( नाइ--साहित्य २३६ ) | 

हेआल पं [ दे ] रस्त-विश्षेष से निषेध, साप फे फण की 
तरह किये हुए हाथ से निवारण; ( दे ८, छ२ )। 

हेड पुंन [ हेतु | १ कारण, नि्मित्त; 'हिऊई” ( राय रह; 
उद्दा; प॑य्द २, २--पंतदे शुश्४़; फेपप: 
मद्दा 


गउठड़; 


( उत्त ६, ८; सुख €, ८ )। ३ अनुमान का साधन; 
( चमस ७७; ठा ४, ४ टी--पवर शु८३ )। ४ प्रमाण; 


3ठ5]्‌ 
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जी ४५१; ; 
यि ३५८ )। २ अनुमान-वाक््य, पंचावयव वाक्ज; 


अन्‍्ल्‍नन किन 


हब सरे अल्‍थल कक 


हेडिस 
हेदि 
हेपिआ वि [ दे ] उन्नत, ऊँचा; ( पड़ ) | 

हेम न [ हेम ] १ खुबों, सोना; (पाञआ; जं ४; आप; 


दूत आदि खेलने का स्थान, अखाड़ा; (घम्म १२ टी) 
। ( अशो ) देखो एरिस; (पि १५१ )।. 


संक्ति १७) | २धत्रा; ३ मासे का परिमाणा; ४ पं 
काह्ना घोड़ा; ५ वि.पंडित; (संक्ति ७)। ६ पुं. एक विद्याधर 
राजा; ( पठम १०, २१ )। चंदपूं [ चन्द्र | १-२ 
विक्रम की बारहवीं शताब्दी के दो सुप्रसिद्ध जैन आचाये 
तथा अन्थकार; ( दे ८, ७७; स॒ुपा ६५८)॥। ३ विक्रम 
की पनरहवीं शताब्दी का एक जैन मुनि; (सिरि १३४१) । 
जाल न [ जाछ ] सुवर्णो की माला; (औप) | 'तिरूय 
पुं [ तिकक ] विक्रम की चौद॒हवीं शताब्दी का एक 
जनाचाय; (सिरि १३४० )। पुर न [ पुर ] एक 
विद्याघर-नगर; (इक )। मय वि [ मय |] सोने का 
बना हुआ; ( सुपा ८झ८ )। महिहर पुँ [ 'महिघर ] 
मेरे पवत; ( गठड ) | 'मालिणी जञ्तरी[ मालिनो ] एक 
दिक्कुमारी ठेवी; (इक )। व पुँ। बत्‌ ] फाल्युन 


न. 


५ 
“पल ( १०५ 88 0 मे पक पु. 
क्न आचाय ( कुम्म। 0 म पु 
तरक-ंथिवी का तखा- लगी ५ 
ड्प्नंत 5 ( हेमन्त है। 
सहिना; (५ पा; प्प कर्मी )) 
( दस है ५२ 
हेप्नंत वि ( हेपनल्त | दंग. ऋठ, 
यल्ल २९६ ) 
हृप्लतिआ हैप्नस्तिक ॥ 
दे पर हे ) 
छ्ुप्नत वि ।. हैक ॥ छविंम्त का 
पल र+ 2 )) 
ह्ेझ्व 5 पु ] शबण- 
क्लेप्ठठय या सम १२६ 
दटी--पल ९१ पठुम १०४ 
एक शिखर; ज््र्के द्ेष; 
का; (्‌ $ प्रौष )) 
अधिष्ठर्ति देव; 
ह्वेझ्म देखी 





होंड--हास | 


होंड देखो हु/ड; ( विचार ५०७ )। 

होट्ट पु [ ओष्ठ ] होठ; (आचा )। 

होड़ देखो हुड; “तो हं छोडेमि होडुओ” ( सुपा २७७; 
र७्८ )। 


होढ पु [ होड ] मोप, चोरी की वस्तु; ( णाया १, २--. 


पत्र ८६; पिंड ३८० )। 

होण देखो हुण-हूण; ( पव २७४; विचार ४३ )। 

होत्तिय पं [ होत्रिक ] १ वानप्रस्थ तापसों का एक वर्ग, 
अग्निहोलिक वानप्रस्थ; (ओऔप; मग ११, ६€--पत्र ५१५)। 
२ न. तृण-विशेष; ( पण्ण १--पत्र ३३ )। 

होम पु [ होम ] हवन, अम्ि में मन्‍्त-पूर्वक घृत आदि का 
प्रक्षेप; ( अमि १५६ ) | 

होम सक [ होमय्‌ ] होम करना | हेकू--हो मिड, (ती ८) । 

होमिअ वि [ होप्ित ] हवन किया हुआ; “अणत्थपंडिय- 
कुकव्यहविहोमिझो” (स ७१४ )। 

होरंभा स्त्री [ होरस्सा ] वाद्य-विशेष, महाढकका, बड़ा 
ढ़ोल; ( राय ४६ )। 

होरण न [ दे ] वस्र, कपड़ा; ( दे ८, ७२; गा ७७१ )। 


पाइअसद्महण्णवो । 
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होरा स्री [ होश ] १ खड़ी से की हुई रेखा; ( गा ४३५)। 
२ ज्योतिष-शास््र में उक्त क्रम; ( मोह १०१ )। ३ होरा- 
ज्ञापक शासत्र; (स ६०२ )। 

होल पुंत्री [ दे | १ वाद्य-विशेष; “होल्ल॑ वाएह में इत्थ” 
( धर्मवि ४४ ), “आदढत्त मजपाणां वायावेइ होल्ल॑ं” ( सुख 
३, १ )। २ पक्षि-विशेष; 

“होल्लाहगिडकुक्कुडहसबगाईसु सठणजाईसु । 

ज॑ खुहबसेण खद्धा किमिमांश तेवि खामेमि”” (खा १३) ! 
३ एक तरह की गाली, अपमसान-सूचक शब्द--मूखे, 
बेवकूफ, (आचा २, ४, १, ६; ११; दस ७, १४; १६) | 
गाय पुं [ 'धाद ] दुर्वचन बोलना, गाल्मी-प्रदान; ( सूझ 
१, ६, २७)। 

होलिया स्त्री [ होलिका ] होली, फागुन सास का पर्व- 
विशेष; ( सटिठ ७८ टी )। 

होस'" देखो हो --भू। 

ह॒द्‌ देखो दृह; ( पिड ८४; पि ३६६ ए )। 

हस्सख देखो रहरूस -- हस्व; ( पि ३५४ )। 

हास देखो हास-हास; ( ण॒दि २०६ टी ) | 


इञ पाइशसदमहण्णचम्मि हआराइसइसंकल्नणो अटू्ठतीसइसमो तरंगो समत्तो | समप्तो अ तस्समत्तीए एस गंथो | 


चल > व धथू 2 0:--09#:2-- पु टन तन+ 

पसत्थी [ प्रश्स्तिः | । 
आसाए पब्छिमाए भारह-चासे इहत्थि अइ-रम्मो | 
गुज्जर-णामा देसो पुष्च॑ छाढो तक्ति विक्खाओ ॥ १॥ 
तस्सुत्तर-दिसि-भाए पुरं पुराण पुराणमइ-पचरं | 
राहणपुरं ति अच्छहई सच्छाण जिणिद-भवणाणं ॥२॥ 
चंगाणं तुड्ाणं धय-बड-सेअंचलेहिं चलिरेहिं । 
पडिसेहंत पिच ज॑ णिअ-बासि-जणे अहम्माओं ॥ ३ ॥ पे 
णिअ-पाय-ण्णासेणं वासेण यः बास-यालू-पेरंत। 
ज॑ पुण कयय पवित्तं जय-गुरु-पमुहेद्दि सूरीहिं॥४॥ [ कुछय॑ ]। 
तब्चत्थव्यों आसी सिट्टी सिरिमाल-वबंस-चर-रयणं।| 
णामेण तिअमचंदो दक्खिण्ण-द्याइ-गुण-कलिओ ॥ ५॥ 
आवय-लंपत्तीणं संपत्तीण वि जेण णिअचित्ते | े 
दिण्णो णेव कयाई विसाय-हरिसाण अवयासो ॥ ६ ॥ [ जुग्गं ] 
अणवचज्ज-कज्ज-छज्जा धम्म-मणा घम्मपत्ती से घणिआं। 
सीलाइ-गुण-प्पहाणा पहाणदेबि सि अ अहेसि ॥ ७ ॥ 
तेसिं दो तणुजमस्मा आवब्ल लद्ध-धम्म-सक्कारा | 
जिट्टों हरगोविंदों कणिद्ठुओं बुड्डिचिंदों भो ॥ ८ ॥ 








१५०० पाइअसह॒महण्णबी । 
लत्थ-विसास्य-जशणायरिएहिं विजयधस्म-सूरीहिं। 
कासीह महेसीहिं चिज्जागारस्मि संठविणु॥ ६॥ 
गंतूण खोभरेंहिं तेहिं. बेहिंपि तत्थ खत्थार्ं । 
सक्‍कय-पथयवयाणं अष्मासो काउमारडोो॥ १०॥ 
खंण-दिट्व-णइ-सा्च संसार सार-चड्जियं णाउ । 
एअंतिअ-अच्च॑तिभ-लोक्ख॑ मोकक्‍्ख व चाय-फल ॥ ११॥ 
पडिवज्जि पव्यज्ज॑ अणुओ पयणुअ-रग-विद्ेसी । 
बि्हिरदत॑ पाछिंतों विसालविजमो सि पत्तमिहो ॥ १९॥ [ झुग्गं ] 
ज्ैड्ो डण सत्थाणं णाय-व्यायरणमाइ-विसयाणं। 
पढणज्क्रावण-संसोहणाइ-कज्जेसु द्ण्ण-प्रणो ॥ १३ ॥ 
लंकाइ सिंहलेसूं पाछी-सासाइ खुगय-समयाणं। 
अव्मास-परिवखासुं पारं पत्तोप्प-कालेण' ॥ १४ ॥ 
कलिकायाए णाए वायरणे चेष छद्ध-तित्थ-पओरो | 
खायाए परिक्‍्खाए उत्तिण्णो उच्च-कक्खाए ॥ १० ॥ 
तत्थेध घिस्सविज्जालयश्मि सब्चुसतमाद सेणीए। 
पायय-सककय-सत्थज्कावण-कज्जस्सि विणिड्यों ॥ १६ ॥ 
तबैेण य पायय-सालाहिदाण-गंथसुस विक्खमाणेण' । 
खिर-कालाड असाव॑ आयर जोग्गसस विदुह्ाण' ॥ १७ ॥ 
बाणारसीहई वरिसे सिभहय-हय-अंक-णस्यणिरयण-मिए | 
विहिओ उबकक्‍कमोी विवकमाओं एअस्स गंथस्स ) १८ ॥ 
कलिकायाए जाया पावय-चसु-अंक इंडु-परिगणिए | 
बरिसे सहय-पासे खिअ-सत्तमीण समत्ती ओ॥ १६॥ 
तस्ख सुभद्ादेवी-णामाहइ सघस्मिणीइ एल्थ बहु'। 
आयरिशं खाहिज्ज॑ विज्जज्कयणाणुरत्ताएं॥ २० ॥ 
आरंभ काऊण' आरिस-भाछषाउ आ अबवब्यंसा। 
जो सद्दो जहि अत्थे जत्थ ग्गंथे उ उचलद्धो ॥ २१॥ 
वण्णाणमणुक्कतेण' सो सद्दो तम्मि अत्थए छिहिओो। 
तग्गन्थ-ठाण-दंसण-पुण्च॑ णिउण' णिरूवेत्ता ॥ २२ ॥ 
पाश्ण-पाइभआाण' भासाण बहुत्त-भेअ-सिण्णाण'। 
सदृण्णच-पारं जे गया तयद्टो ण एस खमो ॥ २३॥ 
जे उण अण-पत्तद्टा खयं तयव्मासिणों थ अ-सहाया | 

._ ताण हत्थालंचण-दाणाएब्रुस णिस्माण' ॥ २७॥ 
जइ थेवोवि हवेज्जा तेलि गन्धेणणेण उबयारो। 
ता एत्तिअम्ेत्तेण” मण्णे आयास-साहब्ल ॥ २५ | 
अण्णाणेण मईए भमेण वा एल्थ फकिचि जमखुद्ध। _ 
त॑ लोहितु पसायं॑ काऊंण सयासखया स-यणा ॥ २६ ॥ 


॥ समाष्तवा : 


>>न्‍ल्‍ल्‍ लीड चल पड लिट जज जिल ल्‍ ला जी जलकर तल 5ल 5 ल्‍ + 





प्रिशिष्ठ । 


अं | दे | देखो इच; “चंदो अ' ( प्राक ७६ )। 
क्रइ अ [ अति ] सामर्थ्य-सूचक अ्व्यय; जैसे--मई- 
(सूअ १, २, ३, ५)। 

अइडट्ट वि [ अतिवुत्त ] अतिगत, प्रास; ( उझ १, ५, 
१, १२)। 

धइंमुत्त देखो अइमुत्त ; ( प्रा ३९ ) । 

अइकम झक [ अतिनक्रम्‌] गुजरना, वीतना | 
दिवचणस्प समझो अइकमइई दुद्धरूव्छ रायस्थ!! 
/ सम्मत्त १७४ ) | देखो अइफ्कम >अति+क्रम्‌। 

अ्इक्खे वि [ अतीक्ष्ण | तीहणता-रहित ; “अश्कखा 
वेयरणी” ( तंदु ४६ ) | 
पइक्ख वि [ अनीक्ष्य ] झच्श्य; “झइकला वेयरणी'? 
( तृंदु ४६ )। 

अइगय वि [ अतिगत ] प्रासः “एवं बुदमिश्गओ गरुमे 
संवस॒३ दुक्‍्खओ जीवो” ( तंदु १३ )। 

अइट्ट ति'[ अद्ृष्ट | जो देखा न गया हो वह ; ( द्वास्य 

 श४६)। 

अइणीअ वि. [ अतिंगत | गत, गया दुआ्मा; ( सुख 
२, १३ )। 

अइतेया रुवो [ अतितेजा ] पक्ष की चादहवीं रात 
(सुज १०, १४ )। । 

अड्॒पाइअ वि [ अतिपातिक ] हिंसा बरने वाला; 
( सूत्र २, १, ५७ )। 

अंइपास रुक [ अति+द्वश्‌ | अ्तिशय देखना, खूब 
देखना | अइ्पासइ; ( सूझ १, १, ४, है )। 

अरश्प्पमाण वि [ अतिप्रमाण ] १ तृत् न होता हुप्ला 
भोजन करने वाल्ला; २ न तीन वार से अधिक भोजन; 
( पिंड' ६४७ )। 


अइप्पसंगि वि | अतिप्रसड्धिन ] झ्मतिप्रसंग दोष वाल्ना; 


( झज्क़ १० ) | 
अइय वि [ अतिगं ] ग्रा्त; ( रायं १३१४ )। 
अइर वि [ दे | श्र-तिरोहित; (पिंड ४६०; ५४५६१ )। 
अइरेइयं वि | अतिरेकित | शतिरेक-युक्त, अति प्रभूत; 
( साय ७८ टी )। 


| अइवरय सक [ अति +दृत्‌ ] उल्लंघन करना | संकृू-- 

। अइ्चइत्ता; (सझ २, २, ६४ )। , 

' अइवह सक [ अति+चह | वहन करने में समर्थ होना। 

। अइबहइ; ( उञझ १, २, ३, ५) | 

अइवाह सक [ अति +चाहय ]. बीताना, गुजारना। 
“तो अइवाहेइ दुन्नि दिणे” ( धर्मवि ३३ ) | 
अइसंघ्रण देखो अइसंघाण ; “मभितगाणतिसंघण न 
कार्यब्वं? (पंचा ७, २१)। ४ 

अइसायण न [ अतिशायन ] उत्कृष्टटा, उत्कर्ष; 
( चेश्य ५३३ ) | 

अइसेसि वि [ अतिशेपिन्‌ | १ महिमान्दित; २ समृद्ध, 
शान आदि के झतिशय से सम्पन्न; ( सदिठ ४श ठी ) | 

अइसेसिय वि [ अतिशेषित ] शात, जाना हुमा; 
(वव १)। 

अईसार पु [ अतीसार ] रोग-विशेष, संग्रहणी रोग; 
( सुख १, ३)। 

अउ देखो आउ > स्री; “उल्लसिग्रो तमरूबों वक्षयागारो 
अडक्काझो” ( पव २५५ ) | 

अउचित्त न [ औचित्यं॑ ] उचितपन; ( प्राक् १० ) । 

अडणतीसइ सली देखो अड॒ण-त्तीस ; (उत्त ३६, २४०)। 

अडणप्पन्न देखो अडणापंन्न ; ( जीवस २०५ ) | 

अडणासट्टि देखो अठण-सट्टि ; ( छुज्ज ६ )। 

अउमर वि [ अदुमर ] खाने वाल्ना, मक्षक; (प्रा २८)। 

अओग्ग वि [ अयोग्य ] नाक्नायक, (स ७६४ ) | 

अँ अ | दे | स्मरण-द्योतक झव्यय, “अं दष्धव्वा माक्त- 
इलआ? ( प्राक््‌ ८० )। 

अंक पुन [ अडुः ] एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३२ )। 

अंककरेलुअ, ग देखो अंक-फरेल्छुअ; (आचा २, 
१५८५, ५ ) || 

अंकदास एं | भड्डुंदास ] बालक को उत्संग में लेकर 
उध्का जी बहल्लाने वाक्षा नौकर; ( सम्मत्त २१७ ) | 

अंकवाणिय देखो अंक-चणिय; ( राय १५६ )। 

अंकुस पुंन [ अड्कुश | १ एक देव-विमोन; ( देवेन्द्र 
१४० )। २ पु, अंकुशाकार खंटीं; ("राय ३७ ) | 


नल न अनजनननण ले +3ौओ ज+++>«9&3-+>+-++-+->>ननीन तन नम तल नननन न जन >नतल++ +५+>-+-+-+>कननननानील ल ननन नल ल-+++ज-त+++++++++०+++०-+++ के ने कह 2१ 


१०५०२ पाइअसदमहण्णवी--- [ अंकूर--भग्ग 
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हक ऊन 


अंकूर देखो अंकुर; “सा पुण विर्तमित्ता निबंकूरे विसे- | अंस पुं [ अंश ] विद्यमान कम, सच्चा-ल्थित कर्म; 

सेइ” ( सूझनि ६१ टी )। #“ज्रंध इति संतकम्म॑ भन्नरं! ( कम्म है, ६ )। हर 
अंग पुं [ अर] भगवान आदिनाथ के एक पुत्र का नाम; | वि [ घर ] भागीदार; ( उत्त १३, २९ )। 

(ती १४ )। २ न. छ्वगातार बारह दिनों का उपवास; | अंसु देखो अंखुय + अंशुक; ( पंच ३,४० ) | 

( संब्रोध ५८ )। 'ज देखो 'य; ( धर्मवि १२९६ )। हर | संखु पुं[ अंशु | किरण। 'मंत, चंत वि [ 'मत्‌ ] 

दि [ धर] झज्ज-प्रन्थों का जानकार; (विच्यर ४०७२)। | १किरण वाल्ना ; २ पुं. सूर्य ; (प्रोक ३५ )। 
ओं..लेबग देखो अंगुलेयय ; ( सुख २, २६ ) | ! अंसु ग [ अक्षु ] आस, नेत-5छ्त। 'मंत, बंत वि 
अंच सक [ अश्च_] जाना। अंचति; (पंचा १६, २७)। | [ मत्‌ ] अश्रू वाला; (प्राक ३५ )। 

“अज्चु गए पूयणम्सि य”, 'लोधीए पारभचइ? (2६ ४) | | अंह पुंन [ अंहस ] मल; “मय व वाहिझो सो निरंहता 
अंखचियरिभिय न [ अश्वितरिभित | एक त्रए का | तेण जक्षपवाहेण” ( घर्मवि १४६ )। 

नाव्य; (राय ५३ )। अक्कंत व [ भकान्त ] अनिष्ट, भनमिनपित, भनमिमत; 
अंजण पुं [ अज्ञषन | १ कृष्ण पुद्गल्ल-विशेष; ( सुज्ज | (सन १,१४,६ )। | 

२० )। २ देव-विशेष; ( सिरि ६६७ )। अक्का स्त्री | अक्का ] कुद्ननी, दूती; ( कुप्र १० )। 
अंतगय देखो अंत-गगय; (वव १)। अक्क्र पुं| अक्र र | श्रीकृष्ण के चाचा का नाग; (रकम 
अंतद्धाण वि [ अस्तर्थात ] तिरोधान-कत्तोौ; (पिंड। इ६)। 

५००) | । अक्खउहिणी देखो अक्जोहिणी; ( ग्राक्ृ ३० ) | 
अँतब्भाव देखो अंत-भाव; ( अज्क १४२)। अक्खाउ वि [आख्यातृ] कहने वाला; (यूग्र १,१,३,११)। 
अंतरपल्ली स्‍त्री [ अन्तरपल्लो | मूल स्थान से ढाई | अकिखत्त वि [ आक्षिप्त ] सब तरफ से प्रेरित; (वर 











गब्यूत की दूरी पर स्थित गेँंव; ( पव ७० ) | ३६६ )। | 
अंतरमुहुत्त देखो अंत-मुहुत्त। (पंच २, १३ )। अकफ्खिव सक [ आन+क्षिप्‌ ] आक्रोश करना। भक्खि- 
अंतरापह पुं [ अन्तरापथ ] रास्ता का बीचला भाग; | बंति ; (घिरि ८३३ )। 
हक सुख १, १५ )। अपखुभिय देखो अक्खुहिय; ( णंदि ४६ )। 
गीय न | अन्तरीप ] द्वीप; “सखरगिहंतराले जिण- | अक्खोड पुं [ आरुफोट ] प्रतिलेखन को क्रिया-विशेष ; 
भव झासि अंतरीयं व” ( घर्मव १४३ ) | (पत्र २)। 


अंतरेण भर [ अल्तरेण ] बीच में, मध्य में; (ल ७६७)। | अखरय पुं [ दे ] शत्म-विशेष, एक प्रकार का दाए; 
अंध पुं| अस्ध ] पांचवीं नरक का चौथा नरकेन्द्रक-.. | (पिंड ३१७)। 
एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र ११)।  अखोड देखो अक्खोड़ + भास्फोट ; (पव २८ी)। *. 
अंधार तक [ अन्धकारयू ] अन्धकरार-युक्त करमा | | अगम पुँ [| अगम ] १ इच्त, पेड़; “हुमा ये पायत्रा 
कर--मेहरछन्ने से अंधारिज३ न कि भुवरणं” । सुक्‍खा था(! अर )गमा विडिमा तरू” (दसनि ९ 
( कैम २८० ) | ३४५)। (शव. स्थावर, नहीं चल्लने वाज्षा; 
अंधिअ वि [ अन्धित ] घन्ध बना हुआ: (सम्मत्त १९१)। | (महानि ४)। 
अंधिआ स्त्री [ अन्धिका ] घ॒रेन्द्रिय जंतु की एक | अगारग वि [ अकारक ] झ कर्ता; (सूझनि ३० ) । 
जाति; ( उत्त ३६, १४० )। अगिणि देखो अग्यि; (संक्षि १२)। 
अंधिल्लय देखो अंधिह्ग; (पिंड ५७२) | , अगुणासी देखो एयूणासी ; ( पव २४ ) | 
अंवर पुंन [ अस्बर | एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १४४)। | आग्य न [ अप्रय ] प्रकर्ष; (उत्त २०, १५) । 
अंवरस पुंन |: अम्बरस ] आकाश, गगन; ( भग २०, | अग्ग पुंन [ द्द्‌ _] १ प्रिह्ाास; र्‌ वर्यान; ( संक्षि ४७ ) | 
२-पत ७०५ )। ... अग्ग न | अग्र ] १ प्रभूत, बहु; २ उपकार; ( भाचानि 
अंभोदि पं [ अम्भोधि ] समुद्र ; ( कुप्र २७१) | र८घ५)। भाव न[ भाव] पनिश-मेज्त 
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अग्गाहार--अज्कारोच ] 
का गोल; (जंछ--पत्र ५४००) | 
महिसी ; (उत्त १६, १)। 

अग्गाहार पुं | दे. अग्नाहार | उच्च जीविका; ( सुख 
२, १३ ) | 

अश्गि पुं [ अग्नि ] नए्कावास-विशेष, एक नरक-स्थान; 
( देवेन्द्र २७ )। 'मंत, चंत वि [ मत्‌ ] अम्नि वाह्ना; 
(प्राक् ३५)। हुत्त देखो होत्त;( उत्त २५, १६; सुख 
२५, १६ )। 

अग्गिरू देखो अग्गिल्ल - अग्निन्न ; ( सुज २० )। 

अग्गिल्ल वि [ अग्रिम ] अग्रव॒र्ती; (सिरि ४०६)। 

अशोेय वि | आस्नेय | अमम (कोण)-सम्बन्धी; ( अशु 
२१५ )। 

क्षम्घ सक [ आ-प्रा ] संघना | संक--अग्घेऊण ; (सम्मत्त 
१४२ )। 

अम्घ पुं [ अधघ ] १ एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३२ )। 
२ पूजा: ( राय १०० )। 

अचल पु | अचल ] छठवी रुद्र पुरुष; (विचार ४७३) | 

अचिरज़ुवइ देखो अइरऊुचइ; (दे १, श्य थी )। 

अच्चग्गल वि [ अत्यर्गल ] निरंकुश, अनियन्लित; ( मोह 
८७ )। 
ब्णिया सती [अचनिका] अर्चन; पूजा; (राय १०८ 

अच्या सती | अचा | १ शरीर, देह; ( सझ १, १३, १७ 
९५ १५५ १८; २, २, है; ठा १-पत्न १६ )। २ ल्ेश्या 
चिस-बृत्ति; ( सु १, १२, १७; १, १५; १८ )। ३ 
ऐश्न्ये; ( ठा ३, १--पत्र ११७ )। 

अच्चासण पुं | अत्यशन ] पक्त का बाहर दिन, द्ादशी 
तिथि; ( सुजञ १०, १४ )। 
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अच्चुअ पुंन [ अच्युत ] एक देव-विमान; ( देवेन्द्र | जानकार 


१२५ )। 


अच्चे अक | अति+इ-] १ अतिक्रान्त हाना, गुजरना | | अज्भूवसिय वि [ अध्यवसित ] निश्चित 


२ सक, उल्लंघन करना। अच्चेइ; ( उत्त १३, ३२१; 

* सूझ १, १५, ८)। 

अच्चे सक| अत्या+₹ ] त्याग करवाना | अच्चेही 
( यअ १, २, ३, ७ )। 

अच्छ सक [| आनछिदु | १ काथना, छेंदना। २ खीं- 
चना। अच्छे; (आचा १, १, २, ३) | संक--अच्छित्त्‌ ; 
( श्रावक् २२५ ), अच्छेत्त्‌ ; (पिंड ३६८ ) | . 


परिशिष्ट । 
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'ाहिसी देखो 





१३२०३ 
बार ओदा हुआ स्वच्छ पानी; ( पद़ि )। 

अच्छेरा सल्ी [ दे. अप्सरा | चुटकी, चुयको का 
आवाज; (सझ २, २, ५४ )। 

अच्छोडिअ वि [| आच्छोटित ] पथका हुआ, झाल्फा- 
ललित; ( कुप्र ४३३ )। 

अजिअ पुं | अजित ] भगवान्‌ मल्िनाथ का प्रथम 
श्रावक; ( विचार ३८८ )। नाह पुं| नाथ | नववों 
रुद्र पुरुष; ( विचार ४७३ )| 

अजिय॑ंचर पु [ अजितध्र | स्थारदद रुद्ों में झाठवी 
रुद्र पुरुष; ( विचार ४७३ ) | 

अजीरण देखो अइन्न - अजीर्ण; ( पिड २७; पव १३१)। 

अज्जुय देखो अडअ ; पंच अजुयाणि हयाणं सप्त 
कोडीओ पाइकक्‍कजणाण”” ( सुख ६, १) | 

अज्ञ वि [ आये | १ निर्दोष; २ आर्य-गोल् में उत्पन्न 
( णंदि ४६ )। ३ शिषप्ट-ननोचित; “अजाईं कम्माईं 
करेहि रायं” (उप्त १३, ३२)। खडड पुं [ 'खंपुट |] 
एक जन आचाये; ( छुप्र ४४० )॥ 

अज्ञकालिअ वि [ अद्यकालिक ] आजकल्न का; ( अशु 
श्प्प् ) | 

अज्ञण सक [ अज्‌ ] उपाजन करना। संकृ-अज्ञ- 
णित्ता; ( सझ १, ५, २ २३३॥। 

अज्ञविय न [ भाजेव ] सरक्तता; ( सुझ २, १, ५७ )। 

अज्ञाय वि | अजात | अनुत्पन्न ; “अजायस्सियरस्संवि 
एस सहावो त्ति दुर्घर्ड जाए? ( घर्मस २७० )। 

अजिड्ीय वि [ दे ] दत्त, दिया हुआ; ( वव ६ टी )। 

अज्झूत्थीअ देखो अज्कत्थिय ; ( पवर १२१ )॥ 

अज्कप्पिआ वि [ आध्यात्मिक ] १ अध्यात्म का 

( अज्क २)। २ अध्यात्म-सम्बन्धी ; 

( यूअनि ६४) | 

( धर्मस 


धडश्८ )। 
अज्का ) सके [ अधि+ इ ] अध्ययन करना, 
अज््काअ / पढ़ना। अज्मामि; (सुख २, १३)। 


हेक---अज्काइड ; (सुख २,१३ ) | 


अद्ञकाअ सक | अध्यापय | पढ़ाना। कम--अज्काइ- 


( सुख २, १३ )। 


अज्कारोव पुं [ अध्यारोंप ] आरोप, उपचार ; ( धर्म 
अच्छ पु | अच्छ | १ मेरु पर्वत; (सुज्ञ ५)] २ न तीन | ३५३; 


प्वे )। 
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अद्ञकाव देखो अज्काअ 5 भरध्यापय्‌। पझ्ज्मावेइ; (-सुख 
२,१३ )। वकु--अज्कावअंत; ( हास्य १५४ ) । 
अज्झावगे देखो अज्कांवय ; ( दसनि १, १ टी )। 
अज््कावण न [ अध्यापन ] पाठन; ( सिरि २७)। 
भ्रज्क्सिभ वि [ अध्युषित | झ्ाभ्ित; (पिंड ४५० ) | 
अमावणा देखो अड्भावणा ; “पसमो पसन्‍्नंवयणों वि- 
हिणि' खव्वाणयमावणाकुसलो” ( संबोध २४)। 
अट्टणा सली [ आवतंना | झावत्ति ; ( प्राक ३१ )। 
अद्टमद वि | दे | निर्थक, व्यर्थ, सिकस्सा; (सुख-५,८)। 
अड्डू पु [ अथ ] संयम ; ( सञझ् १, २, २, १६)। 
अट॒ठस वि[ अप्टास ] अष्ट-कोण ; (सुझ २, १, १५)। 
अद्टदिष्टि सली [ अष्टट्ृष्टि | योग की आठ दृष्टियां, वे ये 
हँ;-- पिला, तारा, बन्ना, दीप्रा, स्थिरा, कानन्‍्ता, प्रभा 
आर परा ; ( सिरि ६२३ )। 
अट्टय न | अष्टक ] झाठ का समूह ; (व १) | 
अंद्वा णचइ देखो अद्टाणडइ ; ( कुप्र २१६ )। 
अट्टारसग न [ अष्ठटाद्शक ] $ अठारह का समूह ; 
( पंचा १४, ३ )। २ वि: जिसका मूल्य अठारह मुद्रा हो 
वह ; ( पव १११ )। 
भद्वोवय न [ अथंपद |] शहसुथ ; (दस ३, ४ ) । 
अट्ठि पु| अस्थि ] १ हड्डी, हाड़; “अब झट्ठी” ( सूझ 
२, १, १६ )। २ फ्न का गुंही ; (दस ५, १, ७३ )। 
अट्टिय पृ [| अस्थिक | १ इक्त-विशेष ; २ न. फल्ल- 
विशेष, अस्थिक वक्त की फल्ल ; ( दस ५, १, ७३ )। 
अद्विल॒य पु | अस्थि ] फल् का गुट्ी ; ( पिंड ६०३ )। 
अड्डिअ वि [ दे | आरोपित ; (बव १८टी)। 
अढारसंग देखो अद्वारसग ; ( पिंड ४०२ )। 
अणइचुट्टि ज्ञी | अनतिदृष्टि ] अवृष्टि, वर्षा का अभाव ; 
हुब्भिक्खडमरदुम्मारिईइप्ंश्वुड्ी  झ्णइवुद्दी.. बे” 
(संबोध २३। 
अणंतय न [ अनन्तक | वरुत, केपड़ा ; (पव २)। 
अणंस वि | अनंश ] झखणड ; (.घमेसं ७०६ )| 
अणग्घ देखो अनंघ ; (कुप्र १)। 
अगले भं | अनलम्‌ ] अतमंथ ; ( झाचा २,५,१,७ )। 
, झणवहद वि [ अनवद्य | निष्पाप, निर्दोष, शुद्ध; ( प्राकृ 
२१ )। 
अणहा रुती [ अधुना ] इस उम्य ; (प्राक्र ८९ ) | 
अणहुलछिय वि [ दे | जिसका फक् प्रात न हुआ हो वह 
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री [ अज़्काव--अणुजत्ता 
( सम्मत्त १४३ )। 

अणादि देखो अणाइ ; (स ई८३ )। 

अणाभिर्गह न [ अनाभिग्रेह | मिथ्यात्व का एक भद्‌ 


(पंच ४, २) । 
अणाव सक [ आ+नायय्‌ ] मंगवाना अणावेमि , 
( सिरि ६४६ )। ह 
अणाविअ वि [ आनायित ] मंगवाया हुआ ; ( सिरि- 
६६; ७५१८ )। | 


अणासण देखो अणसण; ( सञ् १, २, १, १४) | 

अणाहार पुं [ अनाहार ] एक दिन का उपवास 
( संबोध ५८ )।. द 

अणिदण देखो अणगिण; ( विचार २२ ) | 
अणिमिस न [ अनिमिष _ फल्न-विशेष ; ( दस ५, १, 
७३)। ह | 
अणिया ज््री [ दे ] धार, अग्र भाग, गुजराती में अणी' 
“स॑खाशियाइ पश्या” ( धर्मवि १७ ) | 

अणिह वि [ भर्निह ] स्नेह-रहित ; (सझ १; ५ ५ 
३० )। 

अणुअंप सक [ अनुनकम्प_ ] दया करना | 8-अगुअप- 
णिज्ञ; (हास्य १४४ )] ... 

अणुअर वि [ अछुचर ] अन्तरण-वर्ता: (दास्य १६९)। 

अणुओग पुं | अनुयोग ] सम्बन्ध; ( गु १७ ) 

अणुक्कूलि वि [ अनुकूलिन, ] भच्कूल-कारव। ६ हथिर- 
जोगाशुकूलिणो मणिया” ( संवोध ५ ) 

अणुक्कषम एक [ अलुनक्रम्‌ ] क्रम से बइना | भविं-- 
अरुकक्‍्कमिस्सामि; ( जीवस १)। 

अणुक्कमण न [ अछुक्रमण ] गमन, गरि; (सं ६ २ 
१५-२१ ) ! 

अणुफ्कुइभ वि [ अनुक्ुच्चित ] थोड़ा संकुचत 
६२) । 

अणुग वि [ अंजुग ] अमुसरण-कर्ता; ( रव्छ ३, २६ ) 

अंजुगगमिञ्र वि [ अनुगत ] झंनुसुत; ( कुम ४३ ) | 

अणुगरण देखो अणुकरण ; ( कुत्त १७६ )। 

अणम्धाय न [ अलुद्घात ] गुरु प्रायश्वित्त ; (वंव ६ )। 


( पव 


अणचरग वि [ अनुचरक ] सेवा करने वाह्षा ; (१ 
४ 
रा ( पिंड' 


अणजत्ता सती [ अन्लुयात्रा ] निर्मम, निःसरण ; 
८फण )।  स 


अगजाइ--अणुसंघाण ] 
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अगजाई सती [ अनुयाति | अनुधरणा; ( धमंवि ४६ )। 
अगुजीव सक [ अनु +जीव्‌ | आश्रय करना | अशु- 
जीव॑तिं ; ( उत्त श्ण, १४ ) | 


अगज्ञुज तक [ अनुनयुज ] प्रश्न करना | कम--अशु- . 


जुज्ञते ; ( घमंस २६३ )। 

अगज्ञा देखो अणोज्ञा ; (आचा २, ५५, ३ )। 

अणुमिक्षिर वि [ अनुक्षयिन्‌ ] क्षोण होने वात्नो; (वजा 
8. २:2॥ 

अगण्णा सती [ अचुज्ञा ] १ ८5न-विषयक् गुवाज्ञा-विशेष 
(अगु ३ )। २ सत्न के अर्थ का अध्ययेन ; ( वव १)। 

अगताव रुके | अच्ु+तापय्‌ | तपाना | रुक--अणुता 
वित्ता ; ( युझ २, ४, १०) | 

अगुंतावय वि [ अन्नुतापक ] पश्चात्ताप कराने वाल्ा ; 
(सूअ २, ७, ८) | 

अणपन्न वि [ अच्ुपन्न ] माप्त ; ( कुप्र ४०१) | 

अणपयाण न [ अजुप्रदान ] दान का बदल्ला, प्ति- 
ग्रहण ; ( संत्रोध ३४ )। 

अगपवन्न वि अजुप्रपन्न | प्रात; ( सझ २, ३, ६१)। 

अणपिहा देखो अणपेहा ; (द्रव्य ३५ ) | 

अणपुख न [| अनुपुद्ध | मल तक, अन्त-पदन्‍्त ; 


“अणापुंखमावडतावि झावया तस्य ऊछवा हु'ति” (क्ुप्र ! 
। अणुवीदइचत्त 


३३ ) | हि 
अगपेहि वि.[ असजुप्र क्षिन्‌] चिन्तन-कर्ता; (सम 
२५ १० ७) | 
अगष्पवाद ५ [ अजुप्रवाद | कथन ; (यूथ २,७,१२) | 
अणबंधण न [ अनुवन्धन | अनुकूल वन्‍्चन ; (उत्त | 
२६९, ४५ : सुख २६, ४५ ) | 


अणबंधणा ज्री [ अनुवन्धना |) अनुसन्धान, विस्मृत 
अश्ये का सन्‍्धान ; (पंचा-१२, ४५ )। 

अणगवद्ध वि [ अनुवद्ध | १ अनुगत ; ( पंचा ६, २७) | 
श पीछे बैँधा हुआ ; ( सिरि ४४४ ) | 

अगुभव्व वि [ अनुभव्य | आसन्‍्न भव्य ; 
५४)। 

अगुमज््ञ सक [ अज्ञ+मस्ज्‌ ] विचार करना | संकृ-- 
अणमज़ित्ता ; ( जीवस १६६ ) | 


-( संबोध 


णमर अक [ अनु+म्ठ ] क्रम से मरना, पीछे पीछे | अणुसंध्रण 
मरना | “इय पारंपरमरणे झणुमरइ सहस्ततों जाब” | अणुसंध्राण 


( पिंड २७४ )। 


परिशिष्ट । 














१२०५ 


बटीजला ० हे -ज>+ ले जीजा बी जल ५० तट तर 3ट 5 हट टली त टी जा 5 जा 33 >2 ४3८ अं >> लण्ड 


| अगुमाण न [ अनुमान ] १ अमिप्राय-शान ; ( सझ 


१, १३, २० ) | २ अनुतार ; ( तंदु २७ ) 


| अणुमिण सके [ अनुनमा ] अठूछ से जानना | कमे-- 


ऋणुमिशणिजइ ; ( घमंस १२१६ ), ऋणुरीयए; ( दसनि 
४. ३० ) | 
अणुय पु [ अणुक ] धोन्य-वैशेष ; 


( पव १४६ )। 


' अणुरंगि वि [ अनुरड्धिन्‌ ] अनुकरण-कर्ता ; ( छल 


१०४८ )। 

अणुल्लनग देखो अएहुय ; ( सुख ३२६, १३० )। 

अणुवडिभि वि | अनुपतित ] पीछे गिरा हुआ; (हग्मीर 

८ ) | 

अणुवत्त व [ अनुदुकत्त | अचुत्पन्न; (पिंड श्ण )। 

अगुवत्तग वि | अनुबतक ] अनुसरण-बर्ता ; (सं 
१५ २, २, २२) | 

अणुवत्ति वि [ अनुवर्तिन्‌ ] ऊपर देखो; ( धर्मवि ५२ ; 
मोह १०२)। 

अणुबहण न [ अनुवहन ] वदने ; “तवोवहयणंसुयाण - 
मणुवहरण? ( श्र, १२५ ) | 

अणुवादि देखो अणुबाइ-- अनुपातिन ; (उत्त १६, 6)। 


अणुचिसि सक | अनु+विश .] प्रवेश करना। »खणुण्सि।7 
( तिक्‍खा ७७ )। 


देखो अणुचीई ; (सञ्र १, १२, २; 
अग॒ुवीय १५ १०; ९ ) || 
अगुरवेध अनुदेध ] १ अनुगम, अन्बय, 
अगुवेह | सम्बन्ध; (घर्सस ७१२; ७१७ )। 


२संमिश्रण ; (पिंड ४६ ) ] 
अगुव्बइय वि | अनुश्नजित | अनुस्त ; (स ६८७)। 
अणुव्चय॒ पुं [ अण॒ब्॒त | भावक-घरम ; (पंचा १० 
८)। 
अजुब्चयण न | अनुब्जन ] अनगमन्र ; ( धर्माव ५४ )| 
जुसकम सके [| अनख॑-क्रमू | अनकरण करना। 
ध्यूसकमति ; ( उत्त १३, १५ ) | 
अणु्सागिअ वि [ आनुषड्धिक ] प्रासब्लिक; (प्रवि 
१५) । ; 
अणुरूज देखो अणुसञ्ञ | अशुसंजंति ; ( पव ६८ )। 
| न [ अनुसंधान ] १ गवेपणा, खोज ; 


( रुबोध ४४ )। २ पूर्वापर की संत ; - 
( घममंस ३०३ ) | 


१३९६ 
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अणु्ंसर सक [ अनु + रुख ] याद करना। अणुर्स भरइ; | अरद्धाण पु [ अध्चन्‌ ] मार्ग, रास 


(दवन ४, ५४)। 

अणसरि देखों अणसारि ; “आसायणपरिहारों भत्तो 
सत्तीइ पवयणाशुसरी” ( संत्रोघ ४ )। 

अणुखुमर सक [ अन्‌ + रुछ | याद करना । उ शुघ्रमरह; 

( धर्मवि ५६ ) । प्रयो- अणासुमरावेइ ; ( धर्माव ६५ ) । 

अशाखुय भक | अनु + स्वप्‌ | सोने का अनुकरण कफरना। 
अग[सुयइ ; ( तडु १३ )। 

अणोवदर्ग वि | अनवद्भ ] अनन्त ; (सूझ्म १, १२, 
६)। 

अणणय देखो अन्नय ; ( धर्मसं ३६२ )। 

अणणेंसय वि [ अन्वेषक ] गवेषक ; ( एव ७१) ) 

अत्तअ देखो अद्चय > अत्यय ; (प्राक्ु २१ )। 

अत्तकस्म वि [ आत्मकमन्‌ | १ जिससे कर्म-बन्धन हो 
वह ; २ पुं. आधाकर्म दोष ; ( पिंड ५ )।. 

अत्थकिरिआ सती [ अर्थक्रिया ] वस्तु का व्यापार, 
पदाथ से होने वाह्ली क्रिया ; ( धर्मेंस ४६९ )। 

अत्थणिऊर पुन | अथनिपूर | देखो अच्छणिडर 
(अणु €६)। - 

अत्थणिऊरंग पुंन [ अथनिपूराड़ ] देखो अच्छणि- 
उरंग; ( अणु €€ )। 

अत्थमाविय वि [ अरुतमापित ] अस्त करवाया 
हुआ ; ( सम्भत्त १६१ )। 

अत्थसिद्ध पुं | अरथसिद्ध ] पक्ष का दशर्वी दिवस, दशमी 
तिथि; ( सुज १०, १४) | 

अत्थाणीअ वि | आस्थानीय ] समा-संबन्धी; ( कुप्र 
ध्ण)॥ ' 

भद्न्न देखो अद्ृण्ण ; ( सिरि ३१०) | 

अडु भ [ दे | १ अथवा, या; (सुझ १, ४, २, १५; 
उत्त ८, १२; दसचू २, १४ )। २ अधिकारान्तर का 
सुँवक ; ( सअ १, ४, २, ७.) 

अद्द पुंन | दे | १ परिहास ; २वर्णान ; (संज्ि ४७)। 

अदर् देखो अद्दण्ण ; (सुख १, १४) | 

अद्धपेडा स्त्री | अध्पेटा ] सन्‍्दूक के अर्घ भाग के झाकार 
वाली ग्रह-पक्ति में भिज्ञाटन ; ( उत्त ३०, १६ ) | 

अद्धर वि | दे ] प्रच्छन्न, गुप्त ; “तम्हा एयल्स चिह्विय- 
मदरहिओ चेब पिच्छामि, तओ राया तप्पिद्चिक्रगो” 
(सम्मत्त १६१)। ः 


पॉइअसद्महण्णवी-- 
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[ अणुसंभर--अप्पण्ण 
हवइ सल्लाभ॑ 
नर्स प्रद्घधाणं” (सु ८, ११)। सीसय,न 


[ 'शीषक ] जहाँ पर संपू्ण सार्थ के ह्लोग शगे 


' जाने के ह्लिए एकल हो वह मार्म-सथान; ( व ४)| 


अधमण्ण ) वि [ अधश्रम्ण |] करजदार, देनदार ; 
धसन्न | धरमंवि १४६; १३५ ) | 
अधिगार देखो अहिगार ; ( सञझनि प्र८)। 


अधिरोबविअ वि | अधिरोपित | भारोपित ; “सून्नाधि- 
रोविओो सो” ( घमवि १३७ )। 

अश्चीगार देखो अहिगार ; ( सुझनि १८० )। 

अधीय देखो अहीय ; ( उत्त २०, २१२)। 

अन्ना स्‍त्री | दे |] माता, जननी ; (दस ७, १६; 


१६ )। 
अन्नाइत्त वि [ दे ] पराडमुख ; ( सुंख २, १७)। 
अज्नि वि [ अन्यदीय ] परकीय ; “अन्न वा धन्निं 
वा” ( सझ २, २, € )। हक 
अन्नुत्ति स्त्री [ अन्योक्ति ] साहित्य-प्रसिद एक भन्त- 
ड्वार ; ( मोह ३७ ; सम्मत्त १४४५ )। 
अन्नूण वि | अर यून | अ-इीन ; ( धर्मवि १२६ ) | 
अपइट्ठिअ पुं | अप्रतिष्ठित |] १ नरक-स्ान विशेष 
( देवेन्द्र २६ )। देखो अध्यश्द्ठिआ | 
अपकरिस पं [ अपकप | हात ; ( घमेंस ८३७ ) | 
अपभासिय देखो अवभासिय  अपभाषित; (व १)। 
अपराजिया रुती [अपराजिता] १ भगवान महिनाथ की 
दीज्ञा-शिबिका ; ( विचार १२६ )। २ पक्ष की दर्शर्वी 
रात ; ( सुज १०, १४ )। 
प्रपायावगम पु | अपायापगम ] जिनदेव का एक प्तिं- 
शय ; (संबीध २)|  - 
अप्पइृष्टिआ वि [ ध्खतिष्ठित ] १ झ-प्रतिबद्द 
अशरीरी, शरीर-रहित,; ( आचा २, १६, १३ ) | देखो 
अपइश्टिअ | 
अप्पओजग वि [ अप्रयोजक ] घ-गमक, अ-निश्चायक 
( हेतु ); ( धर्ंस १५२३ ) | 
अप्पजाणुअ वि [ आत्मज्ञ ] झात्मा 'का जानकार 
(प्राक्ष श८ )। 
अप्पजाणुअ वि [ अव्यक्ष ] भेश, मूर्स ; (प्राक्त श्८ ) | 
अप्पण्ण देखो अक्वम 5 झा+क्रम्‌ | अप्पययाइ ; ( प्री 
७३ )। 


अप्पण्ण अ---अभिरुयंसि ] 


भप्पण्णुअ देखा अप्पज्ञाणुअ - झात्मश, अल्पक्ञ ; ( प्राकृ 
श्प)। 

अप्पाह सक | आ+ भाघष्‌ ] संभाषण करना | अप्पाहइ ; 
( प्राक् ७० ) | 

अप्पाहणी स्घी [ दे ] संदेश, समाचार ; ( पिड ४३०) | 

अप्फोया स्त्री [ दे ] वनस्पति-विशेष ; ( राय ८० टी )। 

अब्बीय देखो अवीय ; ( चेइथ ७३८ )। 

अब्खुय न [ अदु द्‌ | जमा हुआ शुक्र और शोणित ; 
( तंदु ७ )। 

अब्स सक [ आ+भिद्द ] भेदन करना । झब्मे ; ( आचा 
१५५ १, २, ३) | 

अब्सट्ट देखो. अब्भत्थिय ; “ड( ओगब्मदठपरिन्नाय” 
(पिंड २८१ )। 

अब्सपडकछ न [ दे | उपधातु-विशेष, मोडल, अमभ्नक ; 
(उत्त ३६, ७५ )। 

अव्सयह्रिय वि [ अभ्यवद्गत ] मुक्त; ( सुख २; १७ )। 

अव्सचाछुया स्‍ली [ दे | अश्नक का चुर्या ; ( उत्त ३5, 
७५ )। 

अब्सहर पुं | दे ] अश्नक ; ( पंच ३, ३६ ) | 

अब्भास पुं [ अभ्यास | ग़ुणकार; (थरणु ७४; 
पिंड ५५४ )। 

अव्मिंतरुद्धि पुं | अभ्यन्तरोष्चिन्‌ ] कायोत्ठग का एक 
दोष, दोनों पेर के अंगुठों को मिल्लाकर झोर पश्नियों को 
बाहर फैल्लाकर किया जाता ध्यान-विशेष; (चेइय ४८७) | 

आउशभुवे सकः.[ अस्युप+॥ | स्वीकार करना। झब्भुवे- 
ज्ञामि ; ( णाया १, १६ टी- पत्र २०५ )। 

अव्भोद्य वि [ अभोज्य ] मोजन के अयोग्य ; (पिंड 
१६० )। 

असयकरा स्लो [ अस्यकरा ] भगवान्‌ अमिननदन की 
दीक्षा-शिद्िका ; ( विचार १२६ )। 

असिओणश पुं | अभियोग ] उद्यम, उद्योग ; ( सिरि 
८ )। 

असिगच्छ सक [ अभि+गम्‌ ] प्रास करना। झमिग- 
चछइ ; ( दख ४, २१; २२९; ६, २, २)। 

अभिगच्छणा देखो अभिगच्छणया ; (बब १) | 

अभिगम देखो अभिगच्छ | क-अभिगमणीय ; (स 
६७६ )। 


अभिग्गहणी चली | अभिश्रहणी | भाषा का एक भेद, 


परिशिष्ट । 
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अत्त्य-मृष्रा वचन ; ( संबोध २१ )। 

अभिजात प [ अभिज्ञात ] पक्ष का ग्थारहवी दिन; 
( सुज्ज १०, १४ ) | 

अभिद्विअ वि | अस्लीए ] अमिल्लषित ; ( वज्जा १६४) । 

030५ वि| अभिनिवेशिन | कदाग्रही ; ( झ्ज्क 
१४७ ) | 

अभिणिसद्व देखो अभिणिसिद्ठ ; (सुज्ज ६ ) | 

अभिणिस्सव अक  [ अभिनिर+स्रु ] निकल्लना | 
अभिश्िस्सवंति ; ( राय ७४) | 

अभिधार तक [ अभि+घारय ] १ चिन्तन करना | २ 
खुला करना। अभिधारए ; ( दस ४, २, २४ 


२, २१ ), अभिषारयामरो ; ( सूअ २,*, १६ ) | वक्ष-- 


अभिषारयंत; ( उत्तनि ३)। 

अभिनिवेस सक [ अभिनि+चैशय्‌ ] १ स्थापन करना | 
२ करना। अभिनिवेशए ; ( दस ८, ५६ )। 

अभिनिव्बद्ु अकू [ अभिनि+चृत्त्‌ | एथक्‌ होना | 
वक--अभिनिव्वइमाण; ( सूझ २, ३,२१ )। 

अभिनिव्वद्ध सक | अभिनिर्‌ + बृत्‌ ] खींचना | संक्र-- 
“कोसाओ असि अभिनिव्वद्धिता; ( सझ २,१, १६ ) | 

अभिनिव्यागड वि. [ अभिनिर्वर्याकृत ] विभिन्न द्वार 
वाह्न (मकान ) ; (बव श्टी ) ! 

अभिनिसद्व वि [ अभिनिःखट | जिसका स्कन्ध-प्रदेश 
बाहर निकल आया हो वह ; ( भंग १५--पत्र ६६६ ) | 


अभिनिससव देखो [ असिणिस्सव | अमिनिएसबंति ; 


( राय ७५ ) | 

अभिपचुद्द वि | अभिप्रवृष्ठ | बससा हुआ ; (आता 
२, ३, १, १)। 

अभिस्ुहिय वि [ अभिमुखित ] संमुख किया हुआ; 
( यग्रननि १४६ ) | 


अभियागम पु [ अस्यागस ] संमुख आगमन ; ( सृझ 
१, १, ३, २) । 
अभियावन्न वि [ अस्यापन्न | संमुख ग्रास; (स्न्र 


१, ४, २, १८ ) | ; 
अभिरमिय वि.[>अभिरमित ] सथुक्त। “भेगमिरमिद् 
परकलत्ताश “ # 5)| 
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हर ; (आचा २, ४, २, १)। 

अभिवंद्णा स्त्री | असिवन्दना ] प्रणाम, नमस्कार 
(चेश्य ३१६ ) | 

अभिव्छिढ देखो अहिचडिड ; (सुज्ज १०, १श१टी)। 

अभिवड्डे सक [ अभिन-वर्धयू ) बढाना | अभिवडढेति 

सज्य ६ ) | बझ--अभिवड्छेमाण ; ( सुज्ज ६ )। 

रकृ- अभिवडढेत्ता ; (सुज्ज ६ ) | 

अभिवत्त वि | अशिव्यक्त ] आविभूत ; ( घमस ८८ )। 

अप वट्टि स्ल्ली [ अषभिवृष्ति ] तृष्ट, बर्पा ( पृ ४० ) | 

अभिवुड्ढे देखो अभिवड्ढे। संइझ-अभिवुडकेत्ता ; 
( सुज्ज प्‌ ) | 

अभिवेद्णा स्त्री [ अभिवेदना | झत्यन्त पीड़ा; (समञ्र 
१, ५५ (। १६) 

अभिसंकण न [| अभिशड्भुन | शंक', वहम 
४६ )। 

अभिसर सक [अभि + रू] शिय के पात जाना | वकृ-- 
अभिसरंत ; (मोह ६१) | 

अभिलेवि वि | अभिषेविन्‌ ] सेवा-कर्ता ; (सम्र २, 
६, ४४ ) | 

अशिह्याण न | अभिधान ] १ उच्चारण , (यूत्ननें 
१८ ) | २ कथन, उक्ति ; ( घमेंस ११११ ) | ३ कोश- 
प्रन्‍्थ ; ( छोइंय ७४ )। 

अप्रयधडिअ पुं | दे. अप्ततघटित | चन्द्रमा, चार ; 
( कुप्न २१ )। 

अम्तरीस पुं | अमरेश | इन्द्र ; ( चेइय ३१० ) | 

अंमवसूसा देखो अप्ावस्सा ; ( पंचा १६, २० )। 

अभिल वि [ दे. आमिल ] अमिश्न देश में बना हुआ 
( आचा २, ५, १, ५ ) | 

अजुस त्रि | अपुष | सच्चा, सत्य ; 
0०32% 5२% । 
ग्रीह पूं | अप्तीघ | १ सूर्स-बम्ब के नीचे कभी २ 
देखती श्याम आदि वर्ण वाह्ली रेखा ; ( अणु १५१)। 
२ पुंन. एक देव-विमान ; ( देवेन्द्र १४४ ) | 

अभ्मोगइया स्ली[ दे ] संमुख-गमन, स्वागत कर के 
लिए सामने जाता; “रायो सयमेव अम्मोगश्याए 
निग्गओझो” ( सुख २, १३)। 

अरयंतिय वि | अयन्लित | अनादरणीय 
२०, ४२ )। 


(सतोध 


“अमुसे बरे” ( सूञ 


पाइभसंदर्महण्णंवी । 
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« पुल ; २ न. नगर-विशेष ; ( पठम ५, 


[ अभिवेद्णा--अरिरिहो 

अयकरयं पुं [ अयकरक | एंक मद्दागह ; ( सुज २० )॥ 

अरइ सती [ अरति ] अर्श, समता ; ( आचा २,१३१, १)| 

अरप्ण वि. [ आरण्य ] जंगल्ल में रहने दात्ा ;' (सूंड 
१, ३ १ १६ ) | 

अरंवाग पं [ दे | एक झनार्य देश, झरब देश ; (पव 
२७४ )। 

अस्य पुंन | अरजस' ] एक देव-विंमान ; ( देवेरदर 
१४१ )। 

अरस न [ अरस ] तप-विशेष, निर्विक्ृति ता; ( संबोध 
ध८ )। ह 

अरह देखो अरिह >- झह । अरहइ ; ( प्राक र्८ )। « . 

अरहध्टिय ति [ अरघट्टिक | अरंधट चद्नाने वाक्षा 


( कुप्र ४५४ ) | 


अरहणा रली| भहेणा ] १ पूजा ; २ योग्यता ; ( प्राकृ 
श्८)। 

अरहंन्न पुं| अहज्न |] एक जैन मुनि का नाम ; (सुख 
२, ६ )। 


अरि देखो भरे ; ( तंदु ५० ; ४२ दी )। 

अस्थिल्लि पुंसली [ दे | व्याप्र, शेर ; ( दे १, २४ )। 

अरिजिय पुं [ अरिज्षय ] १ भगवान .ऋषमदेव का एक 

०8; इक 
सुर ५, १०३)। . 

अरिट्ठ पूं [ अरिष्ट ] १ इक्त-विशेष ; (पं १)। 
२ पनरदव तोथ कर का एक गणाुघर ; (संप्र १५२ )| 
३ पुंन. एक देव-विमाऩ; ( देवेन्द्र १३३-)। ४ न गोल- 
विशेष, जो म.यडब्य गोल की शाखा है; (ठा ७)। 
५ रले की एक जाते ; (उत्त ३४, ४; सुपा € )। ६ 

ल-विशेष, रैठा ; (पण १७; उत्त- ३४; ४-)। 

७ अनिष्ट-यूचक उत्पात ; ( आाचू )।' “णेमिं, नेंमिं 


, पुं[ 'नेमि | वर्तमान काल के वाईसरव्वें जन-देव ; ( सम 


१७ ; अंत ५ ; कप्प ; पड़ि )। 
अरिट्वा सती [| अरिए्या ] कच्छ-मामक बिजय के राज- 


, घानी; (ठा २, ३ ) | 


अर्ति न [ अरिल्न ] पतवार, कन्हर,. नांवं की पं छे का 


' डॉड, जिंससे नाव दाशिने-वये घुमायी जाती है; ( धर्मवि 


१३२). ४: | 


(उप | अरिरिहो अर [ अरिरिहों ] पाद-पूरक अव्यय; (हैं २ 


२१७ )। 


अरिहेणा--भवड़ा | 


टच 5 


अरिहणा देखा अरहणा ; ( प्राक्त र्८प )। 

अरु वि [| अरुज ] रोग-रहित ; ( तंदु ४६ )। 

अर देखो अरूब ; ( तंदु ४६ )। 

अरु तुद वि | अरुन्तुद | १ मर्म-वेघक ; २ मर्म-स्प्शी ; 
#इय तदरुतुदवायाबाणेहिं विधियस्सावि? ( सम्मत्त 
शप्८ )। 

अरुण पुंन | अरुण ] १ एक देव-विमान ; ( देवेन्द्र 
१३१)। 'प्पभ पु [ प्रभ ] १ अनुवेज्नन्धर-नामक 


नागराज का एक आवास-पर्वत : २ उस पव॑त का निवासी * 


देव ; ( ठा ४, २--पत्र २२६ )। 

कृष्ण पुद्ल-विशेष ; ( सुज २० )। 
अरुणिम पुंख्री [| अरुणिमन्‌ |] ज्लाल्ली, रक्‍्तता ; “पाणि- 

पल्वारुणिमरमणीयं? ( सुपा ५८ )। - 
अरे अ [ अरे ] इन अर्थों का सूचक अव्यय;--१ आक्षेप 


तभ् पु [| "सम ] 


विस्मय, आश्रय ; ३ परिह्यास, ठठ्गा ; (संत्ति ३८; 
४७ )। 
अरोस्ण ) देखो आरोय -प्ारोग्य ; ( आचा २, १५५ 
अरोय २)। 


अर ञ [ अलम्‌ ] अललझ्कार, भूषा ; ( सूझनि २०२ )। 

जलंकार पुं | अलड्भार ] १ शास्क्ष-विशेष, साहित्य- 
शास्त्र ; ( तिरि ५४ ; सिक्‍खा २ )। २ पुंन. एक देव- 
विमान ; ( देवेन्द्र १३५ )। 

अलावणी सली [| अलाबुवीणा | बीणा-विशेष ; ( प्राकृ 
३७ )। ५ 

अलि पुंस्ती [ अछि ] इश्विक राशि ; ( विचार १०६ )। 


अलिंदय पुन [ आहिन्द्क ] धान्य रखने का पात्-विशेष; | अवद्टभ पु [ अवष्टस्पत ] बढ़ता, हिम्मत 


( अशु १५१ )। 

अलीग देखा अनोग : ( द्ब्य १६ )। 

अवउर्जश्क देखा अववह। 

अव॑ँगुण सक [ दे /] खोलना । अवंगुरणेज्जा ; ( आाचा 
२, २, २, ४ ) | 

अवंति पु [ अवन्ति ] भगवान्‌ आदिनाथ का एक पुल 
(ती १४ )। 

अवकष्प सक [ अब + कल्पय ] कल्पना करना, मान 
लेना 4 अवकप्पंति; ( सूझ १, ३, ३, ३ )। 

अबकिदि स्ली [ अपकृति ] अपकार, अ-हित ; (प्राकृ 
५२ )। 

अवफ्कंत पुं | अबक्रान्त ] प्रथम नरक-भूमि का ग्यारहवा 

88 


परिशिष्ट । 
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नरकेन्द्रक--नरक-स्थान विशेष ; ( देवेन्द्र ५ )। 
अवफ्कमण न [ अपक्रमण | अवतरण ; “उत्तराषफक- 
मणं” ( भग €, ३३ )। 

अवक्कय वि [ अपकृत ] जिसका अहित किया गया हो 
वह ; ( चंड )। 

अवकक्‍्खर पुं [ अदस्कर ] पुरीष, विष्ठा ; ( प्राइ २१)। 

अवग पुंन [ दे. अवक ] जल मे होने वाक्षी वनस्पति- 
विशेष ; (सूझ २, ३, १८-)। - 

अचगहण न [ अवश्नहण ] मिश्रय, अवधारण ; ( प्रव 
२७३)। 7 
अवगारय वि [ अपकारक | अपकार-कारक; (स 
६६० )। 

अवगारि वि [ अपकारिन्‌ ] ऊपर देखो ; (स ६६० )। 

अवगूहाविय वि [ अवगूहित ] आश्क्षेषित ; (७ ६६९) | 

अवच्च वि [ अवाच्य ] १ बोलने को अयोग्य ; २ बोह्नने 
को अशकय ; (धर्म ईह८ )। - 

अवश्चिज् देखो अवच्चीय ; ( सूअनि २०४ ) | 

अवजिब्म पुं[ अपजिह ] दूसरी नरक-ए्थियी का झाउवो 
नरवे नद्रक--नरक-स्थान विशेष ; ( देवेन्द्र ६ )। , 

अवज्क सक | द्वश्‌ ] देखना ;( संक्षि ३६ )। 

अवज्कमाण ] पुंन [ अपध्यान ] दुष्यान; “चउव्विशे 

अवभाण ई#| अवज्काणो? ( श्रावइक श्प€; पंचा 

१, २३ ; संबोध ४५ )। न 

अवद्ट अक [ अप + वृत्‌ ] पीछे इटना। अवद्बई ; (प्राकृ 
७२ )। 2 

( धर्मवि 
५४० )। 

अचद्ठ भ देखा अवरंस । कर्म--अवदुब्भति ; (व ७४६)। 

अबइद्ध वि [ अवषणब्ध ] रोका हुआ ; ( द्रब्य २७)। 

अवदठंसण ) न | अवष्टम्भन ] अवषक्षम्बन, सहारा ; 

अवद्ृहण .| (व ७४६ दि; ७४६ )। है 

अवश्विअ्न त्रि [अवस्थित ] १ अबगाहन करके सख्त ; 
( यू १, ६, ११)। २ कर्म-बन्ध विशेष, प्रथम सम्य 
में जितनी कम-प्रक्ृतियों का बन्ध हो द्वितीय आदि सम्यों 
में भी उतनी ही प्रकृतियों का जो बन्ध हो वह ; (पंच 
५५ १२)। 

अवठड्डा स्‍ली [ दे ] कृकाठिका, घट्टी, गदन का ऊँचा 
हिस्सा ; ( भंग १५-पत्र ६७६ )। 
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अचणण देखो भव॑णयण ; (पिंड ४७३ )। 
अंबर्णाम पु [| अवनाम ] ऊर्ष्ब-गमन, ऊँचा जाना; 
#तुत्ताएं यामावया'मव्य" ( धर्मस २४२ ) | 
अंत्रणोयेवयण ने [ अपनीतवचन ] विन्‍्दा-वचन; 
(आ २, ४, १, १)। 
कवर्स पुं [ अवेतंस ] मेर परत; ( सुज्त ५ )। 
अंबतासण न [ अवलासन ] ड;( 7४ ७३ टी )। 
भवर्थंभ देखो अवंभ। संइ---अवथंभिय ; ( चेइय 
इपे१)। 
क्षवदाण न [ अवदान ] शुद्ध कर्म ; (ती १५)। 
अवधंसि हि [ अपध्वंसिन्‌ ) विनाश-कारक) (उच्त ४, 
७)। 
अ्रवधारंणा' स्‍त्री [ अवधारणा ] &ीघ काल तक याद 
रखने की शक्ति; ( सम्मत्त १८ ) | 
भवेप॑गुण | सक [ दे ] खोलना। आप््युणे; ( सूअ 
अवपंगुर १, २, २, १३), अवपरुर; (दस ४, 
-१, १८ )। 
अवपूर सके | अव+पूरय ] पूर्ण करना। अवपूर॑ति; 
(७१२ )। 
अवपेक्े सके [ अवप्र +ईक्ष्‌] अवलोकन करना | 
अवपेक्खह; ( उत्त ६, १३ )। 
क्षवेभास पु | अवभास ] शान; ( धर्मस॑ १३३३ ) | 
अवभासण वि [ अवभासन ] प्रकाश-कर्ता; (सुख 
१, ४० )। 
अवयाय वि [ अवदात ] निर्मल, ( मिरि १०२७)। 
अवयार पुं[ अवतार ] उमाजश; ( पव ८६ )। 
अवयारण न [ अवतारण ] उतारना; ( हिरि १००४ ) | 
अचयारय देखो अवगारय ; (त ६६० )। 
अवरदफ्खिणा देखो अवर-दाहिणां; ( जव १०६ )। 
अवरद्धिग ति [ अपराधिक | १ अग्यधी, दोषी; २ पुं, 
छूता-स्फोर्ट; ३ सर्पादि-दंश; (पिंड १४ )। 
अवंरा स्‍त्री [ अपरा ] पश्चिम दिशा; ( पद १०६ )। 
भरवराहिल्ल वि [ भपरांधिन्‌ ] अ-राधी; ( प्राक््‌ ५० )। 
पवरुव देखें अपुष्ब। (प्राक् ८५ )। 
भवरलंबणया स्ली [ अवलस्वनता ] झंवग्र३-शान; (यांदि 
.१७४)।. हे 
भवेलितत वि [ अवलित्त ] ब्यात; (वतन १, १३, १४)। 
झवछुभ देखो अचल्लय ; ( आचा २, ३, १, ६)। 
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अवलेह पुं [ अवलेह ] चाटन; ( वज्जा १०४ ) [ 
अवलोयणी स्वीं [ अवलोकनी ] देवी-विशेष; ' सम्मत्त 
१६० )) व 
अवचबह तक [ अप+बहू ] बाहर फेंकना, दूर हटाना। 
करम--ओ'उज्मह ; (५चा १६, € )। 
अववाइअ वि [ आपवादिक ] अपवाद-संबन्धी ; (अज्क 
श्ण्ष )। हे 
' अबस वि [ अवश ] अकाम, अनच्छु ; (धर्मस ७००)। 
अंबर्संकि वि [ अपशड्डिन, ] अपसरया-कर्ता ; ( तू १, 
१२५, ४ ) | 
अवसण्ण वि [ अवसक्न ] निमम्न ; “नागो जहा पंक- 
जल्लावसययो?? (उत्त १३, ३० )। | 
अचसब्ध न [ अयसव्य ] वान पाग्वे ; ( णंदि १४६ )। 
अवसावणिया सती [ अवसखापनिका ] सोलाने वाल्नी 
विद्या; ( धर्मवि १२४ )। 
अवसित्त वि [ अवसिक ] तीचा हुआ ; ( रंभ्ग ३१)। 
अवस्सप्पिणी देखो अवसप्पिणों ; ( संबोध ४८ /। - 
अवसूसाअ देखो अवसाय; ( विक्र )। 
अवह वि [ अवह ] नहीं बंब्ता, अ-चालू, बंध ; “ओस- 
प्पिणीइ अबहो इमाइ जाओ तओ य तिद्धिपद्दे” ( धर्मवि 
१५१)! 
अवहर धक [ अय+ह ] ् त्याग करना। संकृ--अब- 
हटरु ; ( सञ्र १, ४, १, १७ )। हे 
अवहाड़ तक [ दे ] आक्रोश करना। झवहाडेमि ; (दे 
१, ४७ टी )। ' ॥॒ 
अवहाडिअ + [ दे ] उत्क्रष, जिव पर झाक्रोश किया 
! गया हो बह ; ( दे १, ४७ )। 
अवहार ६ [ अचधार्य ] शव राश, गणित-्परतिद्ध राशे- 
विशेष ; (सुज्ज १०, है टी )। . - 
अवहाबिअ वि [ अवधावित ] गमन के क्षिये प्रेरित ; 
| ( लिरि ४२४ )। ह ह 
अवहिइ न [ दे ] मैथुन, संमोय ; ( सझ १, ६, १०)। 
अवहिय व [ अपहित ] अ-हि। ; ( चंड )। 
| अवहिय न [ अचध्ूत ] अवधारण ; ( वव १)। 
अवहोला स्‍्वी [ अवहेछा ] अनादर ; (सिरि १७६ )।| 
अवहूय व [ अवध्त ] मार भगाया इच्म; (संबोध.४२) | 
अवहेडग ] पुंनी अवहेयक ] आणे सर कां दर्द; 
आधातसीती रोग ; ( उत्तिनि ३ ) | 
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] 

अवहेलण वि [ अवहेलन ] उपेक्ता करने वाला ; (सञझ् | असज्काय पु | अखाध्याय] अन्याय, वह फान जिसमें 
२, ६. ५३ )। पठन-पाठन का ।नधेघ किया गया है ; (ग्जुछ 3, 3«)। 

अवहोडय देखो अवओडग ; “छो बद्धों ग्रवह्दोडणण” | असणि पुंल्ली | अशनि ] & एक प्रकार की ॑ज्ऊुली ; 


अवद्देलण--अहालदि ] 
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( सुख २, २५ )। 
अवहोमुह नि [ उमयमुख ] दोनों तर्फ मुंह वाज्ता; 
( धाक्क ३० : | 
अवाय पु [ अवाय ] पानी का आगमन ; ( श्रा २३)। | 
अवाय त्रि [ अपाय ] भाग्य-रहित ; ( श्रा २३ )। । 
अवाय  [ अशग | इक्ष-रहित ; ( श्रा २३ )। 
अवाय वि [ अपाक ] गप-रहित ; ( श्रा २३)। 
अवाय पुं [ अबाय ] प्राप्ति ; ( श्रा १३ )। 
अविअ भर [ अपिच ][ शेर ।-खूचक अव्यय ; (पंचा 





अविगप्पग वि [ अविक-ग्पक ] १ बिकल्प-7हुत $२ न 
कल्पना-रइत प्रदक्ष ज्ञान ; ( छर्मस ७४० )। 
अविणयवचंई सती [ दे |] अनती, कुल ; (दे ५, १८)। 
अंबी देखो अबि ; ( उत्त २०, श् )। 
अत्रेह 5खो अवेषख - अव+ई ह्‌। अंउह३ ;.( सूअझ १, ३, 
३, १ )। > 
अव्बंग न [ अव्पड्ध | १ पूणा अंग. पूर शरीर ; २ वि 
झविकक्ष, अन्यून, संपूरा 
बतया? (घमवि १७; १५ )। 
अव्वत्तव्य वि [ अवक्तव्य ] १ अ-अचनीय ; २ पुँ. क्म- 
बन्व-विशेष, जब जीव सवथां ० म॑-ब्न्उ-राहत होकर फिर 
जो कर्म-बन्ध करे वह ; ( पच ५, १२ )। 
वभिचारि वि [ अव्यभिचारिन्‌ ] ऐकान्तिक ; 
( पंचा २, ३७ )। 
-अव्यय न अव्यय ] 'च! आदि निपात; (चेइय ६ै८३)। 
अब्वा स्‍त्री [ अवोक्‌ ] पर से -मिन्न ; “णो इब्बाए णो 
पाराए? ( सूअ २, १, ६ )। 
अव्यावाह पुंन [ अब्यावाध ] एक देव-वम्ान ; ( वेवेन्द्र | 
श्ड्प )) | 
असंखंड स्रीन [ दे | कक्नह, सूपरा ; “जत्यथ य सम- 
णीणमसंखडाईं गच्छम्मि नेव जायति” (गच॑छ ३, ११), 
ह्नी-- डी ( पव १०६ ) | 
[| 
। 


| 
७, २१ )। 
अविकंप वि [ अविकम्प ] निमश्चन् ; ( पंचा श्८, ३५ )। 
“पराध्यश्रव्बंगधोवसिय 
। 





असंसंत पु [.असंश्षान्त || प्रथम-नर्क का -छठवाँ -नर- 
केन्रक--नरक-त्थान विशेष; ( देवेन्द्र २४.) । 


, ( सुज्न २० )।२ पु. एक मरब-स्थान; ( देखेनद्र ४६ )। 


असणी स्त्री [ अशनी ] जिध्वा, जीभ ; “झक्जा्यसंणी , 
कम्माण मोहरणं तह वयाण बंग॑ व”? (सुख २, ४२)। 

असलील वि [ अश्छोल ] असम्य भाषा ; (मोह ८७)। 

असवार पुं | अभ्ववार ] घुडसवार ; ( घर्मवि ४१) 

अखाढभूड पुं (अवाठभूति ] एक जेन मुन; / पिंड 
४७४ )।| 

असालिय उंलबी [वे ] उप की एक जाति; ( सूअ १, ३, 
२४ )। 

असित्थ न | असिक्थ ] आठ छ्वगे हुए हाथ था बर्तेन 
का कपड़े स छना हुआ घोवन ; (पड ) | 

असिखुई जा [ अशिश्वी ] शिशु-रहित्र स्ली; ( प्राई 
र्८ )। 

असीइग वि [ अशोतिक | अस्सी वर्ष को उम्र दाक्षा ; 
(तंढु १७ )। 


असोअ | ४६ [ अशोक ] १ वेच्न-विज्ेष ; (राय-८१)। 
असोग । २ पुंन, एक देव-विमान ; (देवेन्द्र .१४२)। 


३ शक्र आद इन्द्रों का एक आशभाज्य विमान ;( ब्वेन्द्र 
२६३ )। चडिसय पुंन [ वतंसक ] सोधर्म देवज्ञोक 
का एक विभान ; ( भय ४६ )। 

अस्स न [ असर ] १ अश्रू, ओसू,; २ #घिर, “खून ; 


( श्राक २६ )। 


अस्सवार देखो असवार ;.( सम्मत्त १४२ )। 
| अस्सांदण देखो अस्सायण; (सुजः१०, १६) । 


अस्सासण पु [ आश्वासन ] एक महाग्र;:(सुज् २०)। 
अरूखु पुंन | अभ्, ] ओय; “अस्स” ( संज्ञि १७) । 


अरुूसोई सत्ी [ आश्वयुजी | आशिवन मास की झमावत; 


( सुज १०, ६ टी )। देखो आसोया। 
अहकम्म' देखो अहेकम्म ; (पिंड १२५ )। 


-अहलूंद्‌ न [ यथालन्द्‌ ] पोच रात-का सम्रय; (पव ७०)। 


अहलेदि देखो अहालंदि ; (प्व ७० )। 
अहालंद वि [ यथालन्द' | यथानुज्ञात ( काल्न-), इच्छा- 
मुसार.( समय ); (ञझात्ा२२, ७, १,:२)। 


अहालंदि पुं[ यथारून्दिन ] गयाकन्द! अनुष्ठान करने 


वाक़ा सनि;( प्व ७०)) | 
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अहिकंखि देखो अद्िकंखिर ; ( दुआ १, १९, २२)। 

अंहिकार देखो अहिगार ; (उत्त १४, १७ )। 

अहिछत्ता स्त्री [ भहिच्छल्मा ) नगरी-जिशेष, कुरुजंगक्त 

'देश की प्राचीन राजधानी ; ( ध्िरि ७८ ) | 

अहिल्लाण ( शो ) देखो अहिण्णाण ; ( प्राक्‌ ५७ )। 

अहिद्द सक [ अधि+छा | करना। अब्टिए; (दस 
8, ४, २)। 

अहिद्ृण देखी अहिद्ठाण ; ( पंचा ७, ३३ )। 

अठिद्वायग वि [ अधिष्ठायक ] अध्यक्ष, अधिपति; ( कुप्र 
२१६ )। 

अहिटठाण न [ अधिष्ठान ] अपान-प्रदेश; (पत्र १३५) । 

अहिणंदि वि [ अभिनन्दिन | आनन्द मानने वाल्ला ; 
(स ६७७ )। 

अहिणी रुती [ अहि ] नागिन; (बजा ११४ ) | 

अभहिपद्ध सक | असि+ पत्‌ ] सामने आना। अभहि- 
प्‌ड॑ति; ( पव १०६ ) | 

अहिपास सक [ अधि+द्वश्‌ | १ अधिक देखना। २ 
समान रूप से देखना। अहिपासए; (सूठ १,२,३,१२ )। 

अहिमार ए [| अंभिमार ] इक्ष-बिशेष; “एगं अश्मिर- 
दारुअं अग्गी” ( उत्तनि ३ ) | 

अहिरम देखो अभिरम। वह--अहिरमंत; (सम 
१५४)। ध 

अहिरिभ देखो अहिरीअ ; ( पिंड ६३१ )। 

अहिंचड अक | अधि+पत्‌ ] क्षीण होना। वक्ृ--- 
“एवं निल्‍्कारे माजुवत्तरों जीविए अहिच्ड॑ते” (तंदु ३३)। 

अहिचयूदि ) स्री | अभिषद्धि ] उत्तर प्रोषपदा नक्तत् 

_ अहिवद्धि ) का अधिष्ठाता देवता ; (सुज १०, १२६ 
जे ७--पत्र ४८ )। 

अहिवल्ली त्री | अहिवल्ली ] नाग-पल्ली; (विरि ८७)। 

अहिवासि वि [ अधिवासिन्‌ ] निवासी ; ( चेश्य 
६८७) | 

अहिचासिञअ वि | अधिवासित ] तजाया हुआ, तथ्यार 
किया हुआ ; (दस ३, १ टी )) 

अहिसंका सही [ अभिश्भा ] भय, डर; ( सूत्र १, १२. 
१७)। | 

अहिसंधारण न [ भसिखंधारण ] प्मिप्राय ; ( पंचा 
६, १६) | 


पाइअसदमहएंणवी-- 


जी अब हज अल अडीब्टा 


[ अहिकंखि--आउट्टि 
अहिसाभ देखो अक्रम >ञझा+क्रम। भ्रह्टिसाञाह ; 
( प्राक्र ७३ )। 
अहीय देखा अहिय >- अधिक ; ( पव १६४ ) | 
अहीलास देखो अहिलास ; “दिददम्मि अहिनातो! ( तंदु 
४१) । 
अहुणि (पे ) देखो अहुणा ; ( प्राक् १२७ ) | 
अहेकर्म पुन [ अधःकर्मन्‌ ] १ अधथो-गति में ले जाने 
वाह्मा कम ; २ भिक्ता का आध्ाकर्म दोष ; (पिंड ६५)। 
अहो अ [ भहों ] दीनता-सूचक भन्यय ; ( झगश़ु १६ )। 


त्रा 


भा ह्म[ आ ] नीचे, अधः ; ( राय ३५, ३६ )। 

आभद देखो आगय ; ( भराकू १२; संत्ति € )। 

आई वि [ आदिन ] खाने वात्ता ; ( पंचा श८, ३६ )। 

आइईंखणा स्‍त्री [ दे] १ देवता-विशेष, कर्ण- 

भाइंखणिया /» पिशाचिका देवी; (पव २; ४७३ 

आइंखिणिया । टी--पत्र श्य२; बह १)॥। ९२ 
डाम्बी, चांडाल्ली ; (बृह १) । 

आइईंच देखो अक्म “भान-कम्‌ | 
७३) । 

आईंचवार पुं [ आव्त्यवार ] रविवार; (कुप्र ४११)। 

आइंचिय वि [ आदित्यिक ] झादित्य-सब्रन्धी ; (सझ्ननि 
८टी)। ४ । 

आइडिड्य वि [ आक्ृष्ट ] खोंचा हुआ ; (हम्भीर १७)। 

आइए्ण देखो आइन्न> ( दे ) ; ( तंदु २० )। 

आइत्थ न [ आतिथ्य ] अविधि-छत्कार; ( प्राक २१) | 

आईसर पुं[ आदीश्वर ] भगवान ऋषभदेव; ( मिंरि 
५५१)। 

आउंट झक [ आ+ कुड्च्‌ ] सकोचना ; प्रयो - सं 
आउंटावित्त ; ( पव ५ )। 

आउंटण न [ आकुण्टन ] श्ावर्जन ; (पंचा १७, १६)। 

आउच्छणा स्वी [ आग्रच्छना ] प्रश्न; (पंचा १९ 
श्६ )। 

आउच्छा स्‍ल्ली [ आपूच्छा ] झाज्ा ; (कुप्र १२४ )। 

भाउट्ट ) बि[ आादह्रत | झारर-युक्त; ( पिंड ३१६; 

आउट्टिभ पव ११२ )। 


झाइंचइ ; (प्रा 


| आउट्टिम वि [ आकुट्ट्य ] कट कर बैठाने योग्य, ( जैसे 


अहिसफ्केण पुंन [अभिष्वध्कण] संमुख गसन; (पंव २) |... सिक्के में अक्षर ); ( दसनि २, १७)। 


आंडट्टिया--आणिक् ] 


आउट्टिया स्लो [ आकुद्धिका ] पास में झाकर करना ; । 
( पंचा १५, श्८ )। 
आउत्थ जि [ आत्मोत्थ ] आत्म-कृत ; (वव ४ )। | 
आउडय न [ दे ] जहाज चल्लाने का काइप्रय उपकरण ; | 
( सिरि ४२४ )। . । 
आउरस पु [ आक्रोश ] हुर्बचन, असम्य वचन ; ( सझ 
१, ३, ३; श८ )। 
आएस वि [ ऐष्यत्‌ ] आगामी, भविष्य में होने वाज्ला : 
(सूझे १, २, ३, २० )। 
आएस पु | आदेश ] १ अपेक्षा; २ प्रकार, रीति ; 
(णंदि श्प४ )| ३ वि. नीचे देख्गे ; ( पिंड २३० ) | 
आदसिय वि [ आदेशिक ] १ आदेश-सइन्घी; २ विवाह 
झादि के जिमन में बचे हुए वे खाद्य-पदार्थ जिनको 
श्रमणों में बॉट देने का संकल्प किया गया हो ; ( पिंड 
२२६ )। 
आओग पुं [ आयोग ] अर्थषाय, अर्थोपार्जन का साथन : 
(सूझ २, ७, २)। 
आंत वि [ अन्त्य ] अन्त का ; ( पंचा श८, ३६ )। 
आकपिय वि [-आकश्पित ] आवजित, प्रसन्न किया 
हुआ ; (पिंड ४३६ )। 
आकडिढ्य वि [ दे ] बाहर निकाला हुआ ; 
* पुब्ब॑ व वच्छ तीए निव्भच्छिया ता धरित्त्‌ गक्नयमिमि । 
पह्छुमअसोगवणियादारेणाक डेढया कत्ति ॥” 
गे (धमंवि १३३ )। 
आकदि देखो आकिदि ; (संक्ति €)।. 
आकिट्ठि त्री [ आकृष्टि ] आकर्षण ; ( धर्मवि १५ )। 
आकोस देखो अक्लोस >-शआक्रोशः ( पंच ४, २३ ) | 
आगम पुँ [ आगम ] १ समागम ; (पंच ५, १४४५ )। 
२ ज्ञान, जानकारी ; “चोइसविजाठाणायं आगमे कए” 
( सुख २, १३ )। 
आगम सक [ आ+ गम्‌ ] प्रातत वरना। संकृ-- आग- 
मित्ता ; ( सञझ् २, ७, ३६ ) | 
आगंमिअ वि [ आगमित ] विदित, हझ्ञात; “वत्थ 
इच्छतो आगमआओ? ( सुख १, ३ )। 
आगरिस सक [ आ+कृष्‌ ] खींचना । वकुू--आगरि- 
खंत ; ( धर्स ३७२ ) | 
आगरिसण न [ आकर्षण ] खींचाव ; (सम्मत्त २१०) | * 
आागह देखो आगाह। संकू--आगहइत्ता;(दस ५, १, ३१)। 


की नी न बल 
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पर 
१ 


परिशिष्ट । 


तले > बज आह हु 


कक रेफर 
ड 
ञ्ध 


#पह 


्छ 


अपर कल 5 श्र 


आगासिया जी [ आकाशिकी ] झाकाश में रुशद झ्स्फे 
की लब्धि--शक्ति ; ( सझनि १६३ )। 

आगाह सक | अव+गाहू ] अवगाहन कर: हु 
करना | आगाहइता ; (दस ५, १. हेई 

आधंस सक [ आ+घृप्‌ ] घिसना, थोड़ड्ल्द न्‍- 
विज्ञ ; (आचा २, २, १, ४) | 

आध्रंस वि [ आध्रष ] जल्न के साथ दिए कर के फिएा दा 
सके वह ; ( पिंड ५०२ )। 

आधविय वि [ दे ] णहीत, खीकृत : ( ऋरा 

आधाय ब्रि [ आख्यात ] १ उक्त, ऋश्द; 
१३, २)। २ न. उक्ति, कथन; ( दुत्न २. १. +.- 


ल्‍्>ः 
>> ज 


आचामंत ; ( कुप्र १६ )। 
आजत्थ देखा आगम + झा गम । ऋः्त्पा 
७४ )। ही 
आडंवर पुं[ आडस्वर ] वाद्य-विश्ेतर, पा - शा 
वि [ आरब्ध ] 


श्र्८)। 
| ( मंगल २३ ; चेहुई “४८ - 


आदत्तिञ 
आढविभ 

आढ़ा स्त्री [ आदर ] संमान ; 
संत्रोध ५४ )। 


थाशंंद्‌ पुं [ आनन्द ] १ अद्दारह < 


धागा 
हट भें 


०फरनममक, अपना “दम 
०5 थ् ९२ 


टन 


5] 


5८ 


हु |; 


; 
“कक 2. । 


(सुज्ज १०, १३६)। २ शबके- . -.. 

१३२१ )। कर रा; 
आणट्ट वि [ आनए ] स्वधऋ ,6, - 

सुख १८, ५० )। हो ( बज्जा 
आणत्थ न [ आनथ्ये ] ऋछ. .- 
आगय पुंन [ आनत ]छ:7, :०. 7 १६ ४)। 
आणवणिय वि [ आह्लक्र5 - ५... ला। आव- 

(राय २५)। ४» रे 
आणाव (अप ) - हे. --.-- गेगंसि समणा 

( प्राक़ ४ 035 हर घन 5 0) १5 
53 ञ ४०5: का: 

बी पक ध्यावज्जई ; 

ही १५ ह। रह 


जप, 
8८ 
१४५३ 
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आणुओगिश वि. आनुयोगिक ] व्याल्या-कतो ; (दि 
५१ )। 
आणुगुण्ण । न [ आलुगुण्य ] १ ओचित्य, अनु- 
आणगुन्न 
० कृष्तता ; ( धर्मस ११८६ )। 
आगपाण देखा आणापाण ; ( कसम ५, ४० )। 
आणलछोमिअ वि [,आनुललोमिक ] अनुन्ञोम, अलुकूल, 
मनाइर ; ( दत ७, ५६ )। 

आणग पुंन [ अनूप ] रजत प्ररेश ; ( धमस ६२६ )। 
आतित्थ देवी आइत्य ; ( कुप्र १०० ; २८६ ) | 
आत्त देखो अत -आत्त ; ( अणशु २१)। 
आात्त वि [ आत्मीय ] व्वकोय ; ( अग़ु २१)। 
आद [ शो | देखो अत्त ७आत्मन ; (द्रव्य € )। 
आद' देखो आइ +आ+दा | आदए; (सूझ १, ८, 

१६ )। 
आदयाण वि [| आददान' ] ग्रहण करता; ( श्र्‌ १३८)। 
आदाणिय न [ आदानीय ] क्वाभ, नफा ; (सुल ४, 
९ )। 

आदित्त देखो आइच्च ; ( बजा १६० )। 
आदु [ शी ] देखो अदु ;( लि ६० 
आदेख पु | आदेश | व्यपदेश, व्यवहार ; ( सूझ १, ८, 

३ )। देखो आएस - आदेश ; ( सूझ २, १, ५६ )। 
आधोरण पु[| आधोरण ) हस्तिपक ; ( धर्मवि १३६ )। 
आओपत्ति जी [ आपत्ति ] प्राप्ति; (संत्रोध ३५; पव 

१४८ )। 

आपायण ने [| आपादन ] संपादन ; 
पंचा ६, १६ )। 
आफुण्ण वि [ दे ] आक्रान्त ; ( अशु ३६२) | 

आमिओगा स्री | आशियोग्या | आमियोगिक भावना 
( ऊत्त ३६, २५५ )। 

:आशिग्गहिआ वि [ आसिश्नहिक ] १ अमिग्रह-संबन्धी 
(प्ंचा ४, ८ )। २ के मिथ्यात्व-विशेष ; :( पंच ४, 
२० 

आभिणिवोहिंग देखो आशिणिवोहिय : (धर्म ८२३) | 

आशभिष्पाइअवि [ आशिप्रायिक ] अमिप्राय चाल्ा 
( अशु २४५) | 

आम अ [ सबत्‌ | आप , (प्रा ८१) | 


( श्रावक्र ८२; 


आम झ[ आम | १ खीकार-सूचक अच्यय, हो; ( सुख 


पीाइअसदमहण्णवी-- 





[ आणुओगिञ्र--आयासतरू 
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२३ १३) । २ अतिशय, अत्यन्त ; ( धमंस ६४६ )। 
आमघाय पं [ अम्राघात ] अमारि-प्रदान, इसा-निवारण; 
( ८चा €&, १५; २० $ २१ )। 


रूपता ; ( पंचा &, २६ )।२ अनु- | आमराय पु [ आमराज ] एक ग्रतिद्ध राजा; ( ती ७)। 


आमल पुंन [ आमकरूक ] आामझ्ना का फल्च ; (सम्भत्त 
१५६ )। 

आमिस न [ आमिष ] नैवेध ; (पंचा ६, २६ ; कुग्र 
४२३; ता १३) । न्‍ 

आमेल्ल देखो आमेल्व + आपीड ; ( उबा २०६ )। 
आमोअ पुं | आमोद्‌ ] वाद्य-विशेष ; ( राय ४३ )। 

मोफ्ख पुं [ आमोक्ष | मोक्ष, मुक्ति, पूर्ण छूटकात 

( सूअ १, १, ४, १३ )। 

आमोस पु [ आमोब | चोर ; ( उत्त €&, २८)। 

आय पुं | आय ] अध्ययन, शाज््रांश-विशेष् 
२५० )। 

आयइजणग न [ आयतिजनक ] तपश्चर्या-विशेष ;:('पव 
२७१ )। 

आयंकि वि [ आतड्डिन्‌ ] रोगी, रोग-युक्त ; (० ;४, 
३, टी--पत्र ३४२ )। 

आयय सक [ आ+ददू ] अहणण करना। शआ्आयए, आब- 
यति; (दस ५, २. ११; उत्त ३, .७)] बढ़-- 
आययमाण ; ( पिड १०७ )। । 

आययण न [ आयतन ] १ प्रंकदीकरण ; (सञ्ज १, 
€, १६ )। २ उपादान कारण ; ( सूझ १, १५, ५)। 

आयरणा स्रो [ आचरणा ] परंपरा का रिवाज ;,( चेइय 
२५ )। 

आयवब पुं | आतपवचत्‌ ] झहोरात का २४ वाँ मुहूृत 
( सुज १०, १३ ) । 

आयाण न [ आदात ] १ संयम, चारित्र; (सूुझर) 
१२९, २२ )। २ वि. आदेय, उपादेश ; ( सूअ ३, १४; 
१७ ; तंदु २० )। पय न | पद ] भ्न्‍्थ का थम 
शब्द ; ( अरु १४० | 

आयाम सक [ आकयम्‌ ] शौच करनां, शुद्धि 'करना। 
आयामइ ; ( पव १०६ टी )। 

आयार एं [| आकार | झा! अक्षर ; ( कुप्र १२० ।| 

आयाच एं [ आताप | झातप-नामकरस ; (पंच ५,१३७) | 


( झशु 


आयासतरक न आकाशतल 7] चनद्रशार्ञा, "घर के जपर 


की खुजली छत ; .( कुप्र ४४२ ) | 


डील ज-७॑ जज जज 


आयाहम्म--आवज्ञ ] परिशिष्ट । १२५१० 


3८४८८ ७, 
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आयाहस्म वि [ आत्मप्र ] १ पझात्म-विनांशक ; २ न. | आलूइय वि [ आलूगिंत ] पहना हुआ.; (आचा २, 
घाकमे दोष ; ( पिंड ६५ )। १५, ५)। 

आर पं [ आर ] १ इह-ोक, यह जन्म ; ( सूझ १, २, | आ्ृभण न [ आलूसन ] विनाशव ; ( धर्मसं ८८२ )। 
१, ८; १. है, रेप; १, ८. ६ )। २ /चु्म-ल्ोक ; | आलय पुन [ आछूय ] बोद् दर्शन-प्रतिद्ध विज्ञान-विशेष ; 
(सूअ १, है, र८)। ३ नुफ़ीनी ह्लोहे की कीज्न ; ( कुप्र | ( धर्मस ६६५; ६६६ ; ६६७ ) । 
४३४ )] ४ न. गहस्थपन ; (सूप १, २, १.८)। आलखुय देखो आलसिय ; '"सावि सायसीला आत्लसुया 

आरओ अ [ आरठस ] पीछे से ; (णंदि २४६ टी )। | $ डिल्ला? ( वम्मत्त ५३ )। 

आरफ्ख न [ आरक्ष्य | फोटवान्न का होद्ा, कोटवाही, | आलूस्स पुन [ आलूस्य ] सुत्ती ; “आलह्षर्तों रण- 





आग्क्षकता ; ( सुख ३, १)। रणओ"”' ( वज्ञा १६२ )। 

आरज्क सक [ आजराध ] आराधन फरना | आरज्भाइ ; | आलूस्सि (व [ आलूस्यिन ] आालसी, मुस्त | ( गच्छ 
(प्राक ई८ ) । २, १)। 

आरण पुंन [ आरण ] एक देव-विमान ; ( देवेन्द्र | आलछावक देखो आलावग ; ( छुज्न ८ )। 


१३२५)। आलावण न [ आलापन ] झ्ाज्नात, सभाषण ; ( वज्जा 
आरज्िय देखो आरण्णिय ; ( सझ २, २. २१ )। १२४) | 
आरभसड न [ आरसट ] एक तरह का नास्य-विधि ; | आलिगिणी त्र [ आलिज्लिनी ] जादु झादि के नीचे 
( राय ५४ )। 'भसील न॑ [ 'भसोर ] नाख्य-दिधि- | रखने का किया; ( पव ८४)। 
विशेष ; (राय ५४ )।॥ आलिगा देखो आवलिआ ; ( पंच ५, १४५ )। 
आर्य वि [ आ5रत ] उपरत, सर्वेथा निशृत्त ; ( सर १, | आछित्त न [ आलिल ] जहाज चल्लाने का काइ-वेशेष 
४, १, १; १५ १० १३ )। (आचा २, ३ १, ६ )। 
आरहंत ) वि [ आहत ] आअत्न का, जिनदेग- | आछिस वि [ आलिप्त ] खरणिट+, खरड़ा हुभा, ल्लिपा 
आरहंतिय संबन्धा ; “आरहंतेहि? ( दस €, ४, | हुआ ; (पिड २३४ ) | 
४ ; पव २>-गाथा १७० )| आलीढ पुंन [आलीढ | योद्धा वा युद्ध उमय का आधन- 
आराडि स्त्री [ आराटि ] चीत्कार, घिछाह-; (सुख | विशेष ; (बव १)। 
२, १५ )। आद्भधु घ 6क [ स्पृश्‌ ] छता | आलुघइ ; (प्राक्र ७४) | 
आराम पुंन [ आराम ] बगीचा, उपवन ; “ऋरामाणि”? | आलेक्ख न [ आलेख्य ] चित्र ; ( रुक्मि ५७ )। 
( आचा २, १०, २)। आलेखसिय वि [ आश्लेषित ] झाल्निगन कराया हुआ ; 
आराहणा स्त्री [ आराधना ] आवश्यक, सामायिक झादि [| (चेइय ३७३ )। 
पर-कर्म ; (अशु ३१)। आलोइल वि [ आलोकबत्‌ ] प्रकाशन्बुक्त ; ( बज्जा 


कफ 
>> >> अन्‍ननज+>>..........................>०-०००->०-न>ल+>+-+०>+>+-++ ललित नल नली निभा न +> नल तल ल न कल न्‍++ 


आरिय न [ आऋत ] आगमन ; ( राय १०१)। १६० )। 
श्ारिहय देखो आरहंत ; (दम १, १८ी )। आलोयण न [ आलोकन ] गवाज्ष ; ( उत्त १६, ४ )। 


आरुएण (ञअप ) सक [आ+स्छिप्‌ ] आलिकज्षन  आवआस सक [ उप + गूहू ] आक्षिगन करना। आव- 
करना। श्ारण्णाइ ; ( प्राक ११९ )। आमइ ; ( प्राक ७४ )। 

आरुहण न [ आरोहण ] आरोपण, ऊपर चढ़ाना; | आवंत देखो ज्ञाबंत ; “आवती के यावंती ह्लोगंति समणा 
( एव १५४५३; राय १ ०्छ्‌ )। य साहणा य? ( आचा १, ४, २, ३; १, ५, २, १; 

आरोग्ग न [ आरोग्य ] एकाशन तप ; (संबोध (८) | | ४; वि ३५७ )। 

आरोय न [ आरोग्य ] १ क्षेत, कुशल ; २ नीरोगता ; | आवज्ञ तक [ आ+पदु ] प्रात करमा। झावज्जई 
/आरोयारोय पसूया” ( आचा २, १५, ६ )। (उत्त ३२, १०३ )। आवज्जे ; ( सुझ १, १, २, १६; 

आल न | दे ] झनयंक, सुधा ; ( छिरि.८६४ ) | २०); आवज्जसु ; (सुख २, ६) ! 
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आवज्ञ ] वि [ आवबज, 
आवज्ञग / (पड ४३८ )। 
आबद्दणा खी | आवतंना | आवतन ; (प्राकु ३१ )। 
आवबड देखा आवत्त + आउत ; ( राय ३० )। 
आवणवीहि त्री | आपणवीधि ] १ दृद-मार्ग, बाजार ; 
२ रथ्या-विशेष, एक तरह का मुहल्ला ; ( राय १०० )। 
आवण्ण वि [ आपन्न ] आश्रित; (सूझ १, १, १; १६) | 
आबत्त सह [ आ+बुत्‌ | आना। “नात्रत्तर नागच्छइ 
पुणो भवे तेण अपुण्य॒रावित्ति” ( चेइ्य ३५६ )। 
आवत्त पुंन [ आचते | १ एक तरह का जहाज ; ( सिरि 
१८३ )। २ न. लगातार २५ दिनों का उपवास; (संबोध 
एप )। 
आवत्ति री [ आपत्ति ] प्राप्त ; ( घर्मस ४७३ )। 
आवदि ज्री | आद्ृति ] आवरण ; ( संक्ति £ )। 
आवरिसण न [ आवधेण ] गंधो जलन की दृष्टि; (अरु 
२५ )। 
आवलिय वि [| आवलित ] वेशित ; ( सुझनि २०० )। 
आवाइया सत्री [ आवापिका | प्रधान होम 
पक्खावाइयाए” ( स॒ ७५७ )। 


नी जी, न अजीज औड रफ जज 
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आख देखो अस्स "अख्तर ; ( प्राक् २६ )। " 

आसइ वि [ आश्रयिन्‌ ] आश्रय-ल्थित-; “थंभावइणी 
जाया सा देगी साह्नभंजिव्ब? ( घ्मवि १४७ )। 

आखंदय पुंत | आसनन्‍्दक ] आधसन-विशेष, मंच ; ( सुख 
६, १)। 

आसंसइय वि [ असंशयित ] संशय-रहित ; ( सूझ २, 
२, १ ) | 

आसगलछिआ # [ दे ] प्राप्त "एवं विसयविसुद्धचितणेण 
खवबिओ कम्मसंघाओ, आतसग्ियं बोधिबीयं” (स ६७६ 

आसत्त व [ आसक्त | १ नीचे ह्वगा हुआ; (राय ३५)। 
२ पुं. नपुंसक का एक भेद, वीये-पात होने पर भी स्त्री का 


| भाचज--आसासण 


हट डील न लक 


आजिज्ञन कर उसके कक्षादि अंगों में जुड़कर सोने वाह्ना 


नपुंधक ; ( पव १०६ )। ह 

आसमपय न [ आश्रमपद्‌ ] तापतों के आश्रम से उप- 
प्तन्षित स्थान ; ( उत्त ३०, १७ )। 

आसवब सक [ आ+स्त्रु] आना | आसवदि जेण कम्मं 
परिणामेणप्पणो स वियशे्रो | भावासवो” (द्रव्य २६)। 


“पत्थुयाए | आसच पु | आश्रव ] सूक्ष्म छिद्र ; देखो 'सयासव' 


( भग १, ६ )। 


आवाय पुंन [ आपात ] अभ्यागम, आगमन ; (पव ६१; | आसवाहिया स्त्री [ अश्ववाहिका ] झश्व-ऋ्रीड़ा; ( धर्मवि 


६श्टी)। 
प्रावाय देखो आवाग ; ( श्रा २३ )। 
आवायण न [ आपादन ] संपादन ; (धर्मसं १०६८)। 
आवाल देखो आलवाल ; ( धर्मवि १६ ; ११२ )। 
आविकस्प पुंन | आविष्कमन्‌ ] प्रकट-कर्म, प्रकट रूप 
से किया हुआ काम ; ( आचा २, १५, ५)। 
आबिद्व वि [ आविए ] भूत आदि के उपद्रव से युक्त 
( सम्मत्त १७३ )। 
आविस सक | आ+चिश्‌ ] प्रवेश करना, घुसना | 
आविसे३; ( सम्मत्त १७३ )। 
आविहृअ देखो आविउव्भूय; (स ७१८ ) | 


४)। 


आसाअ सक्र [ आ+सादय ] स्पर्श करना, छूना। 


आसाएज्जा; वक्त--आसायमाण ; ( आचा २, ३, २ 
)। 
आसाअ ए [ आइखाद ] खाद का विक्षकुक्त प्रभाव 
( तंदु ४५ )। 
आसाअ देखो आसय >ग्माश्नय ; ( तंदु ४५ ) | 
आसाढी स्रा [ आषाढी ] १ आषाढ़ मात की पूर्णिमा ; 
२ आपाढ़ माघ्त की अमावस ; ( सुज्ज १०, है )।! 


आसार सक [ आ+सारय ] तंदुरस्त करना, बीया की - 


ठीक करना। संकृ--आखसारेऊण ; ( सिरि ७६४ ) | 


आधी देखो आबि>-आविस्‌ ; “आत्री वा जइ वा रहस्ले” | आखार पुं [ आखार ] समोकरण, वीणा को ठोककरना 


( उत्त १, १७; तुख १, १७ )। कम्म देखो आधि- 
कम्म ; (आचा २, १५, ५ )। 

आवोल देखो आवीड | संकष--आचीलियाण ; ( झचा 
२, १, 5, १ )। 

आदुद वि [ आवृत | ढका हुआ ; (प्राक्ृप ; १२)। 

आधुदि ल्‍्री | भावति | आवरण ; (प्रा ८; १२)। 


( कुप १३६ )। । 
आसारिय वि [ आसारित ] ठीक किया हुआ; /आश- 
रिया कुमारेण वीणा” ( कुप्र १३६ )। 
आसावल्ी त्रो [ आशापली ] एक नगरी; (ती १४) | 
आखासण पुं [ आश्वासन ] १ एक महाग्रह ; ( छतज 


। २० )। २ वि. आश्वासन-दाता ; ( कुप्र ११० )। - 


-- 


आशिच--इज्ञ | 
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आ्सिच सक [ आ+सिच्‌ ] सीचना। कर्म--आसि- 
बचत; ( चंश्य १५१)। 
आसित्तिया ह्ली [ दे | खाद्य-विशेष ; “विसाहाहिं आसि- 
तियाओ भोत्ा कज्जं साधंति/? ( मुज्ज १०, १७ ) | 
आसियाब्राय देखो आसी-बाय ; (सझ १, १४; १६) | 
आसिल एप[ आसिल | एक महर्षि; (वन १, ३, ४, ३)। 
आसु पुंन [,अश्रू | झोठ ; ( सक्ति १७ )। 
आसुरतक्त न [ आखुरत्व | क्रोषिपन, गुस्सा ; 
२५ )। 
आखुरीय वि [ अखुरीय ) असुर-संबन्धी ; “ब्रासरीय॑ 
दिस बाझ्ा गच्छुति अवसा तमं? ( दत्त ७, १० )। 
आसूणी ज्री | आशुनी ] रक्षावा, प्रशंसा ; ( सश्न १, €, 
१५)। 
आखूब न [ दे |-आपबाबितक, मनीती ; ( पिंड ४०५ )। 
आसोई ) स्नी | आश्वयुज्ञी | १ आशिन माठ की 
आसोया पूर्रिमा ; २ आखशिन सास की शअ्रमा 
स; (सुज्ज १०, ७; ६ )। 
आहंडल देखो आखंडल ; (हम्मीर १५ )। 
आहच्च अ | दे ] १ अन्यथा ; २ निष्कारण ; (बव १)। 
भाव पु [| भाव | कादाचित्कता; (पव १०७टी )| 
आहण सक [| आ+ हन | उठाना | संक:-आहई[? ह] 
णिय ; ( राय १८; २१) | 
आहइद्ट न | दे | देखा आाहटुटु रू दे ; ( पव छ३ टी )। 
आहम्मिअ वि [ आध्रर्मिक ] अधर्म-संवन्धी; (दस 
३१) | 
आहर सक [ आ+ह | ज्ञाना। आहराष्टि ; ( सञ्म १, 
5 3 ४ ) आहरेमा; ( सझ २, २, ५५ )। 
आहच सक | आ+ह्े ] बुल्लाना। आदववस; (धर्मवि ८) । 
संकृ--आहबिड, आहविऊण; ( धर्मत्रि ६८; सम्मत्त 
२१७ )। 
आहबिओअ देखों आहअ--अआहूत; ( ठी ४ ) | 
आहब्य वि [ आशसाव्य ] शाप्नाक्त क़ेन्नादि; (पंचा 
११, ३०; पव १०४ )। 
आहातहिय वि [ याथातध्य ] सत्य, वास्तविक; (सृञ्र 
१, १, २७ )। देखा आहतक्तहीय | 
आहारि वि [ आहारिन ] आद्र-कर्चा; (अज्क १११) । 
आहारिम वि | आद्याय ] १ खाते योग्य; २ जल्ल के साथ 
खाया जा सके ऐसा योग--चुणं-बिशेष; ( पिंड ५०२ ) | 
84 


( दस ८, 


परिशिष्ट । 
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आहावणा छी | आभावना | उद्दं श; (पिंड १६१) | 
आहाधिअ वि [ आधावित ] दोड़ा हुआ; (८ सिरि 
७५२ )। 

आहिय वि [ आहित ] १ व्यात ; “अचिरेणाहिओ्ओो एस 
जल्लोयसाहिणा” ( कुप्र ४३ )। २ जनित्न, उत्पादित ; 
३ प्रयित, प्रसिद्धि-प्रात ; (सूझ् १, २, २, २६)। ४ 
सर्वथा हितकारी; ( सूझ १, २, २, २७ )। 

आहेडिय वि [| आख्खेटिफ ] म्ृग॒या-संवन्धी; ““आहेडिय: 
भसणेणण” ( सम्मत्त २२६ )। 


् 

इअहरा देखो इयरहा ; ( प्राक् ३७ )। 

इंगारडाह पुंन [ अड्भरदाह' | आवा, मिट्टी के पात्र पकाने 
का स्थान; ( आचा २, १०, २ )। 

इंगालूय देखो इंगाल्ग ; ( सुज २० )। 

इंगिअजा णुश्ष देखो इंगिअ-ज्ञ ; (प्राक्त श्८ ) | 

इंद पुंन [ इन्द्र | एक देव-विमान ; ( देवेन्द्र १४१ )। 
दासणि पु [ इन्द्राशनि ] एक नरक-खान ; ( देवेन्द्र 
२६ )। 

इंदिय न [ इन्द्रिय | ल्लिंग, पुरुष-चिहछत ; (धर्मतं £८१)। 
इंदिरा ्री [ इन्दिय | लक्मी ; ( सम्मन्न २२६ )। 
इक्कड॒ वि [ ऐक्रड | इकड तृण का बना हुआ ; ( आाचा 
२, २, ३; १४ ) | 

इक्कार देखो पक्कारह ; ( कम्म ६, ६६ )। 

इक्रिल वि [ एकाकिन | एकिक्षा ; ( सिरि ३४६ )। 
इगयालू स्रीन | एकचत्वारिंशत्‌ ] एकचाल्तीठ, ४१; 
( ऋम्म ६, ५६ )। 

इगवीसइम वि [ एक्रविश | एक्कीसवॉ ; ( पव ४६ )। 
इगुणवीस वि [ एकोनविंश | उन्नीसवाँ ; ( पव ४६ )। 


इगुणीस ) ज्री | पकोनविशति ] उलन्नीस; (पव 
इगुवीस ./ श्८; कम्म ६, ५६ )। 


इगुसट्ठि जी [| एफोीनपण्टि | उनसठ ; (कस्म ६, ६१)। 
इच्छकार पुं [ इच्छाकार ] इच्छा” शब्द; (फ्चा 
१२, ४ )। 

इच्छा जी | इच्छा ] पक्ष की ग्यारहवीं राति ; “जयंति- 
आपराजिया य ग( !इ )च्छा य” ( छुज १०, १४ )। 
इज्ज पुंन | इज्या ] यज्ञ, याग ; “मिवखट्रा बंभइज्जम्मि!! 
(उत्त १५, ३) । 
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इृष्टया ली [ दे | खाद्य-विशेष, सेव ; (पिंड ४६१; 
४६४ ; ४७२ )] 
इद्ववाय देखो इद्दा-वाय ; ( सम्मत्त १३७ )। 
दृष्ट न [ इए | १ खाम्युपगत, ख-सिद्धान्त ; ( घर्मेसं 
५१६ )। २ न. तपो-विशेष, निर्विक्ृति तप ; ( संबोध 
प८ )। ३ याग-क्रिया ; (७ ७१३ )। 
इडस्ग ) न[दे] रसोई ढकने का वड़ा पाल ; 
इदुरय (राय १४० )। हे 
इतरेतरासय पुं [ इतरेतराश्रय ] तकंशास्त्र-प्रसिद्ध एक 
दोष, परस्पर एक दूसरे को अपेक्षा ; (धर्मस ११५५८ )। 
इत्थैथ वि [ इत्थंसुथ | इस तरह रहा हुआ ; ( दस ६, 
४, ७ )। 
इृत्थि क्लीन [ रही ] महिला, नारी ; /इत्थीरिए वा पुरि- 
साथण्णि वा? ( आचा २, ११, ३ )। 
इद्ाणि [ शो ] देखो इयाणि ; ( प्राक्र छ७ )। 
का | देखो इदाणि ; ( संज्षि १९ )। 
इंद्विस (शी) न [ इतिकृत्त ] इतिहास; ( मोह 
श्श्ष )। | 
इंदुर न | दे | धान्‍्य रखने का एक तरह का पाल; (अगु 
१५१ )। 
इसपाऊ पुं [ इसपारू ] हाथी का सहावत ; (सम्सत्त 
१४७ )। 
इरिय सक [ ईएश | जाता, गति करना। इरियामि ; (उत्त 
श्ण, श्छ्ू  उद्च एृ८्, २६ ) | 
इलपुलिंद पुं | दे ] व्याप्त, शेर ; ( चंड )। 
. इख्सा जी [ ईप्यां | द्रोह, असूया ; ( उत्त ३४, २३ )। 
इह अर. इस समय, अधघुना ; (प्राक्त ८० )। 


डे 


ईजिद शक [ भा ] तृत्त होना | ईजिहइ ; (प्राक्र ६४)। 

ईसा त्री [ ईडा ] स्त॒ति ; ( चेशय ८६८ ) | * 

ईण वि [ ईल ] भार्थी, अमिक्षापी; “झाहाकर्ड चेव 
निकाममीणें” ( घूझ्न १, १०,८)। | 

ईसर पं [ ईश्वर | अणिमा घआादि ञझाठ प्रकार के ऐश्व्य 
से संपन्‍न ; ( अशु २२)। 

ईसाण पं | ईशान ] अहछोरात्त का ग्यारह मुहूर्त ; 
( सुज्ज १०, १३ ) | 


पाइअसदमहण्णवी-- 
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[ इद्गा--उक्कड्‌ढ 


'उ 
उप | तु] इन अर्थों का सूचक अव्यय;--१ विशेषण ; 
२ कारण ; ( वब १)। 


332//8% ) देखो उबणीय ; ( प्रा ६ )। 


उअविद्वअ न [ औपविष्टक |] आसन ; (प्राकृ.१० )। 

डअसप्प देखो उच्सप्प | उ्मसप्प ; ( रुक्मि ५१ )। 

उअसम देखो उचसम 5 उप+शम्‌। उप्मसमइ, 
उञअसस्य >. उप्मसम्मइ ; ( प्रा ३६ )। 

डउअहस देखो उबहस | उञहसइ ; (प्राक ३४ )। - 

उआालभ देखो उआाल्ुंंस --उपा+छ्भ्‌ | उप्रान्नभेमि ; 
(लि८२)। | 

डआस देखो उबास 5 उपा + झास्‌ | कवकृ--उभ्मासि- 
ज्माण ; ( हास्य १४० )। 

उआहरण देखो उदाहरण ; ( मन ३)। - 

उइईन्न देखो ओइण्ण ; ( सम्मत्त ७७) | 

उउबहिय न [ ऋतुवद्ध | मास-कल्प, एक मास तक एक 
स्थान में साधु का निवासाचुष्ठान ; (आआाचा २, २, ९ 
७)। ह 

उएइ् पुं| दे ] शिल्पि-विशेष ; ( अंणु १४६ )। 

उ' अ[ दे ] इन अर्थों का सूचक प्व्यय ;--१ क्षेप, 
निन्‍दा ; २ विस्मय ; ३ खेद ; ४ वितक ; ५ सूचन ; 
( प्राकर ७६ )। | 

उ'छ पुंन | उच्छ ] मित्ता ; ( सुझ १, २, ३, १४)। 


उ'ड्ग | ने दे ] स्थंडिल्न, स्थान, जगह ; ( दस ४; 
डडुअ १; ७५ १३ 50७ )। ह 


है. ने ९, [ . 
उढुन | दे | सुख, मुंह; (अशु २६)। रुक्क न दि| - 
मुह से इघषम झादि की तरह झावाज वरना; (झशु . - 


२६ )। 
डदुरु पुंख्री | उन्दुरु | मूषक, चुहा ; ( दस २, ७ )। 
उ'वरस्य पुं [ दे ] कुछ-रोग का एक: भेद ; ( सिरि 
११४ )। 
उक्कंड वि [ उत्करिडत ] खूब छटा हुआ, विशेष 
कग्रिडत ; ( पिड १७१ )। 
उफ्कट्ठि त्री [ अपकृष्टि | अपकर्ष, हानि ; (व १)। 
उक्कडढ सक [ उत्‌ + कषय्‌ ] उत्कृष्ट करना, बेढ़ाना। 
' उकड॒ढ॒ए ; ( कम्म ५, €८ टी )। 


तन 


उक्कनाह--उच्छलिर ] 


| 
उक्कनाह पुं | दे | उत्तम अश्व को एक जाति ; ( सम्पत्त 


२१६ )। 
उफ्कमण न [ उत्क्रमण | ऊध्बे गमन ; २ बाहर जाना; 
(सम १७२ )। 
उकक्‍्करड देखो उफकर ८उत्कर ; “कस्सावि उत्तरीय॑ 
गहिऊण कओ अ उककरडो”? ( सिरि ७६५ )। 
उक्करू अक [ उत्‌+कल ] उत्कद रूप से बरतना। 
उक्कल्नइ ; ( सुख २, ३७ )। 
उक्कला देखो उककलछिया ; (उत्त ३६, ११८ ) ) 
उक्कलिय वि[ दे | उबला हुआ; गुजराती में “उकलेलु” 
“४“उत्तिणोद॒गं तिदंडुक्कन्नियं” ( विचार २५७ )। 
उफ्किट्ठ वि [ उत्कृष्ट ] १ ज्याद: ; (पव--गा १५)। 
२ पुन. इमल्ली आदि के पत्तों का समूह ; ( दस ५, १, 
२४ ) | ३ लगातार दो दिन का उपवास; (संबोध ५८)। 
उक्किन्न वि [ उत्की्ण ] १ चचित, उपल्लित्त; “चंदणो- 
क्किन्नगायसरीरे” ( तंदु २६ )। २ खोदा हुआ ; (दसनि 
२, १७ )। 
उडक्किरणग न [ उत्करणक ] अक्षत आदि से बढ़ाना, 
बंधावा, वधोपन ; “पुण्फारुहणगाई उक्किरणगाई। पूर्य 
च्‌ चेइयाणं तेवि सरज्जेसु कार्रिति” ( धर्मवि ४६ )। 
उफ्कुचण न [ उत्कुश्चन ] ऊँचे चढ़ाना; ( सझ २, 
'५ १२ )। 
उक्‍्कुछआ देखो उक्कुदंडिया ; ( ती ११)। 
उपकुरुड पुं. देखो उक्कुरुडी ; ( कप ५५ )। 
डउक्‍्कोंस वि [ उत्कप ] उत्कृष्ट, प्रधान, मुख्य ; ( पचा 
१, २)। 
डक्‍्कोसा ज्री [ उत्कोशा ] कोशा-नामक एक प्रसिद्ध 
वेश्या ; ( धर्मवि ६७ )। 
उफिखिल्ल सक [ दे | उखेड़ना | प्रयो--हेझ---/उक्खि- 
छाविडमाढतों थमो” ( ती ७ )। 
उक्खुब्स अक [| उत्त्‌ + क्षुभ्‌ ] छ्ुन्ध होना। उक्खुब्भइ ; 
( प्रा ७५ )। 
डक्‍्खुलूप उक [ दे ] खजवाना | संकझ--उक्खुलूपिय ; 
( आचा २, १, ६, २)। 
डउगुणपत्न लीन | एकोनपश्चाशत्‌ ] उनपचास, ४६; 
( छुज्ज १०, है टी )। 
उग्नुणवीसा की [| एकोनलिशति | उन्नीस; (सुज्ज १०, 
श्टी)। 
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उगुणुत्तर न | एकोनसप्तति ] उनहत्तर, ६६; “डरु- 
शुत्तराई” (सुज्ज १०, है टी ) | 

उग्युनउइ त्री | एकोननवति ] नव्वासी, ८& ; ( कम्म 
६, ३० ) | 

उगुसीइ सत्री | एकोनाशीति ] उनासी, ७६ ; 
६, ३० ) | 

उग्गंछड सक[ उद्+भ्रन्थ ] खोलना, गाँठ खोल्नना। 
संक्ष--डग्गंठिऊण ; ( एम्मीर १७ )। 

उसगमण न [उद्गमन] उदय ; (सिरि ४२८; सुज्ज €)। 

उग्गह पुं [| अवश्नह | परोसने के ल्लिए. उठाया हुआ 
भोजन ; ( सूअ २, २, ७३ )। 

उग्गामिय वि [ उद्गयमित ] ऊपर उठाया हुआ, ऊँचा 
किया हुआ ; ( सुख १, १४ )॥ 

उ्गाल पं [ दे. उद्बा् | पान की पीचकारी ; 
श्ण )। 

उग्गाल पुं [उद्बार] विनिर्गम, बाहर निकलना; (बब१) | 

उग्गाह सक [ उद्गु+प्राहय_] १ तगादा करना। २ ऊँचे 
से चल्लाना | उग्गाहइ ; (प्रा ७२ )। 

उम्घड अक | उद्द+ घट ] खुलनना। उम्घड़इ ; ( सिरि 
५०४ )] उम्घडति ; ( धर्मवि ७६ )। 

उग्घडिअ वि [ उद्घटित ] खन्ता हुआ ; (घर्मवि ७७)। 

उम्घसिय न [ अवधर्षित ] घर्षण ; ( राय ६७ )। 

उग्घाइय वि [ उद्दघातित ] लघु प्रायश्रित्त वाला ; (व 
१)। 

उम्घाड़ पुं [ उद्घाद् ] प्रकटन, प्रकाश ; “कितदु कओ 
बहुएहिं उग्घाडो निययकम्माणु? ( सिरि ५२८ ) | 

उम्घाअ सक [ उद्‌ +घातय्‌ ] विनाश करना। उर्घा- 
एइ ; ( उच्च २९, ६) । 

उघाड देखो उम्घाड >- उद्‌कघादय्‌ | हेक--“त॑ जिया- 
हरलस दारं केणवि नो सक्किय॑ उधाडेउं” (सिरि ५२८) । 

डच्चंडिय वि | दे ] ऊँचा चढ़ाया हुआ; ( हम्भीर 
श्८)। 

उच्चाविय वि [ उद्चित ] ऊँचा किया हुआ ; 
१३२ )। 

उच्चोदय पुं [| उच्चोद्य ] चक्रवर्ती का एक देव-कृत 
प्राखाद ; ( उत्त १३, १३ )। 

डच्छलिर वि [ उच्छलितू ] उछलने चाह्ला ; 
१४; कुप्र ३७३ )। 


( कृम्म 


( पव 


( वां 


( घमंधि 


१२२० असइमहण्णवी | [ डह--उत्तरकु 
उच्छह तक [ उत्‌ + संहू ) उच्च करना । वकू-.._ रैक विमान ; ( हक , . 94 * ( कॉव॑र्त 
उच्छह ; / दस ९५ औे, डुविमान ७) मे तरफ का देव-किंगान 
आला १। शाच्छादन करना | दैवेन्द्र १३ खा अदा 
० गीत ; ( वेइय ४८५ )। पर तरफ का एक देव-विमान $ (बैवेन्‍्द्र ५ १०) | 
उच्छिंदण न (द्दि | बार लेना ॥रजा लेना, पद पर द् +] | उड्डखलछ | उलखत्न, उदूखज्; / पिछ 
ठैनां ; (िंड २३१४ )। उड्डहलः ६; याके ७) 
उच्छिंदु वि [ डच्छिए  भशिष्ट, अस्भय; (दस # । उस देखो उस, /उत्त रह, १३८ 2 
१टी)। | उड्ामर वि [ उड़ामर ] उदभट, अवत् ; (क्र (४५) | 
उच्छुभण न [ उत्सेषण ] ऊँचा पोंकना; (व ७ ३ 2)। । उड़ावे कि [ उड़ायक ] उड़ाने वल्नां; (॥8 २.६ श 
उच्छेव पु | उत्देप ] अ्षेप ? (व ४)। | जय ब्ि [ डड़ीन है । हुआ; ' पैरडड्डिवपक्रिसशाव्य 
3च्छोलित्तु दि [ उत्क्षाल्पितृ | डूब़ोने गला, निम्न | पगे/ /प३ ११९ ) | 
करने वाप्ता (सु २, ९, १८)।  उडडुईय ] (दे) देखो उड्डुभ ; ( चेइय ४३५ 
उजमि वि [ उयमिन्‌ उद्योगी ; ( ऊपर ४१६ 2 |ै;| उड्ञेअ ४३७ ) | 


उप गक [ पजुस्भू ] जोर से जेभाई लेना। उड्डबिय कि [ अध्वित ) जवा किया हुआ ; (बजा 
पः ) के 


उजाहूछ ( आक्ष ६४ ॥ । ए४६ )। 

उज्जर कि [ 8 _ ९ मध्य-ग » भीतर का; २ उूं, जि | डडूढि [ दे । देखो ड्द्धि (सुन १५, ८ )। 

फि(तढुछ उ्णं रैजो पुण - यु 5: (पिंड ८ ) 

जजलि्थि पु [ उच्छ ढत | तीकती “भूसि का बात | उपफ्नन स्रीम [ "कोनपश्चाशत्त + उनचा6 ४६ 
वी नरकेन्द्रक्ष गीप्र ( देवे- 5५)। ( देबरेन्द्र ९४ ) ह " , 

उज्नह पक्ष कि पह+हा ] परणा करना । पेंछ-..उज्ञ- । उ्णाइ यु [ दै्‌ ] थिय, पति, नायक “उयाइवहहेला: 5 
ह्न्तिः ६ उत्त २ 3, ७ । /. प्रियारथेंण ( ७ 

उज़ायण तर [ उयायन ] योत-विश्येप, ( छज ५ ०! उणणथ सक् [ डह |. नह ] उुकारना, आइवान करना। 
? ४)। ई उपणबन३; ( प्राक्र ७७ )। 

उ्जाल सड़ ः ड्तू ज्वाल्य है उज्ज्वल करवा, विशेष ।! उण्णाढं उक [ डदू -. नेम ] ऊँचा के भा। ह्णशा- 
चल बरना | सह... _जाडिय॑ ; / आवक 5 की  (थाक्ष ७ ), 

उज्जालण ५ [ उज्ज्वाल्न | उज्ज्वल फेरना , ( सिरि | उपहक्ण न [ रुूणन | गरस ऊरना ; ( पिंड २४० /)। 
€5० )। | सूज 


| ु उच वि | गत रक्षित ; /सूझ ४ १, ३, ४ )। | 
उजाल्य (4 [ उज्ज्वाल्क + झाग सुक्षगा३े वाक्षा ; उत्तइय कि (द्दि है उत्तेजित, अधिक दीपित; (दस ने हि 


88) | ३, ३५) 
उज्जु पु [ टिक | संबस ; (पथ १, ; २, ७) | । उत्त'ध देखो उस भ॑। उत्तंघह ४ ( श्राक्र ७ )| 
उज्जद कि (डद्च्यढ] रण किया डया; (संत्रोघ ५२) । ॥ उत्तण वि [ हे | यर्वित; (घंटि (8 टी) | देखा उत्तु णं। 
उट्टिगा देखो डह्टि पर्मत ७८ )। ' उत्तम पु [ उत्तम एक दिन हे उपवास; /सबोध 
23 [उप | जनक दे "विशेष , (कू ९५७, १७)। | कल ह । 
उद्दण देखो उ्ञण धर्सवि १३ )। मा ज्री | उत्तमा | पक्ष की गम रांक्षि; /लुज 
उठ पुं उड़ | रैव-वियान  ( देवेस्ट १३ १०, १४) 

तप पुन [ ९ उड्ड-नामक विमान न्‍ 3. पुंक [: उत्तरकुर सूमि, स्वर्ग 
ल्थित देव-वियान $ ( देवेन्द्र १३८५)। ५ ( स्वर 8५ 2 २ स्त्री. भर पाथ की दीक्ता 
जन | भध्य ] उड़े विमान की रज्षिण तरफ का एक | शक * ( विचार १२६) 


. उत्तरविडव्विय--उप्फण ] परिशिष्ठट । १२२१ 
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उत्तरविडंव्विय वि [ उत्तरवेक्रियिक ] उत्तरवेक्रिय- । उद्देस पु | उद्देश | १ पठन-विपयक शुर्वाज्ञा; ( असु 


नामक ह्लत्धि से संपन्‍्ने; ( पंच २, २० )। ३ )। २ नाम का उच्चारण ; (सिरि १०६० )। ३ 
उत्तरसंग देखो उत्तरा-संग; ( पेव ३८)। वाचना, सूल-प्रदान, सूलों के मूल पाठ का अध्यापन ; 
उत्तारं पुं | दे | झ्ावास-स्थाव ; ग़ुर्जराती में 'उतारो'! | (बब १)। 

(विरि ७००)॥] . उद्देस वि | ओहश ] देखो उद्देसिय आई शिक ; 
उत्तिगपंणग पुंन [डत्तिड्रपर्नेक] कीटिका-नगर, चींटिझों | (पिंड २३० )। 

का विज्न ; (दस ५, १, ५६ )॥ उदे सणकाल एप | उ्द शनकाल ] मूल-सूत्र के अध्यापन 


उत्तिट्ठ अके | उत्‌+स्थां ] १५ उठाना) २ उदित | का समय ; ( णंदि २०६ )। 
होना | वझ---““त्तिट्ु ते दिवायरे? ( उत्त ११, २९४ )। | उद्देसिय वि [ औद शिक ] १ उद्दश-संबन्धी, उद्दंश 
उत्थ ( शौ ) देखो उद्द -- उत्‌ +स्था | उत्थेदि ; (प्राक | से किया हुआ; २ विवाह आदि के उपक्तक्ष्य में किये गये 


। 

६४ )। । जिमन में निमन्किर्तों के भोजन की समाप्ति के अनन्तर 
उंत्थंभिर देखो उत्तंभि ; ( बजा १५२)। | बचे हुए वे खाद्य द्रव्य जिनको सर्वजातीयं भिक्तुओं वो 
-डत्थप्पण देखो उद्ययण ; ( कुप्र ११७ )। देने का संकल्प किया गया हो ; ( पिड २२६ )। 
उत्धर ] सके [ उत्‌ +रूतू | आच्छादन करना (?)। | उद्धव पुं| उद्धव ] ऊधो, श्रीकृष्ण का चाचा, सित्र ओर 
उत्थल् + उत्यरइ, उत्थछूइ ; ( प्राक्क ७५ )। भक्त ; ( रुक्मि ४६ )। 


उदडूढे पुं| उद्ग्ध | एक नरक-स्थान; (देवेन्द्र २७)। | उद्धारय वि [ उद्धारक ] उद्धार-कारक ; (कुप्र २)। 
उदृत्त वि [ उदात्त ] उदार, अ-कृपय ; (संत्रोध ३८)। | उद्धि ल्ली [ दे | गाड़ी का एक अ्रवैयव, गुजराती में 


उदय पुं | उदय | ल्ञामं ; ( सूझ २, ६, २४ )। उंधा ; (सुज्ज १०, ८ टी; ठा ३, २ टी-पत 
उद्यण पुं [ उदयन | १ राजा तिद्धराज का प्रसिद्ध मंत्री; १३१३ )। 

; ( कुंप्र १४३ )। उन्निकख सक [ उन्षलि+खन्‌ ] उसेेड़ना, उन्मूछन 
डउदाइण देखो उदायण ; ( कुक्षक २३ ) | करना | भवि---उन्निविखिस्सामि ; (सूंअ २, १, ६ )। 
उदात्ते देखो उद्त्त ; ( णंदि १७४ दी )। क--उन्निषखेयव्व ; ( सझ २, १, ७ )। 


उदीरग देखो उदीरय ; ( पंच ५, ५)। | उपक्खर न [उपसुकर | घर का उपकरयणा; (उत्त ६, ६) । 

उद्दीरिद देखो उदीरिय ; ( राय ७४ ) | उप्पयणी स्त्री | उत्पंतनी ] विद्या-विशेष ; (सूझ २, 

डददूग पुंन [ दे | धथिवी-शिल्ला ; (पंचा ८, १०टी )। | २, २७)।. 

उद्दअ वि | उद्यत | उद्यम-युक्त ; (प्राक्त२१)। ,... | उप्पाइय न [ औत्पातिक | भू-कंप आदि उत्पातों का 

डद्दम पुंन. देखो उज्जम -- उद्यम ; (प्राकु २१)। | सूर्चक शासत्र ; ( सझ १, १२, ६ )। 

उद्दवण न | अपद्राचण ] मृत्यु को छोड़ कर सब प्रकार | उप्पायय वि [ उत्पादक ] उत्तन्न-कर्ता; (खुख २, २५)। 
का दुःख ; “उद्दवर्णं पुण जाय॒स अइवायविवज्जियं | उप्पास सक [ उत्प्र + अस ] सी करना। उप्पासिति 


पोर्ड” ( पिडमा २५ ; पिंड €७ )। ( सुख १, १६ )। ० 
उद्दाण वि | अबद्रात ] छत ; “उद्दाणे भोश्यम्मि चेइ- | उप्पित्थ वि [ दे ] श्वास-युक्त, (गीत ); (राय ७७ 
याइ बंदामि” ( सुख १, ३) | टी )। 
उद्दार देखो उराक्ू उदार ; “देमि न वस्सवि जंपइ | उप्पिकण न [ उत्छावन ] डूबोना; ( पिंड ४२२ )। 


उद्दारजणसूस विविहरयणं।इईं? ( वज्जा १२० ) | उप्पेल्न पुं| उच्चमन ] ऊँचा करना; (पठम ५, २७२) । 
उद्दिस सक [ उद्‌+दिश्‌ |आज्ञा करना। कर्म--उदि- | उप्फण सके [ उत््‌्+फण्‌ ] छटना, पवन में घान्य 
सिज्ज॑ति; ( अणु ३ )। |! आदि का छिल्लकका दूर करना। उप्फरणंति ; भूका-- 
उद्दोरणा देखो उदीरंणा ; “उद्दीरणउदयाणं ज॑ नाणत | उप्फणिंसु; भवि--उप्फणिस्संति ; (झाचा २, १, 
तय॑ वोच्छु” ( पंच ४, €८ )। : | ६,४)। 


छः 


१५५२ 


उप्फिड अक [ उत्त+स्फिद्‌ ] मंहक की तरह कूंदना, 
उड़ना | उप्किड्‌इ; (उत्त २७, ५)। वकृ--उप्फिडंत ; 
(पव २) | 

उप्फिडण न [ उत्स्फेटन ] कुणिठत होना; (स ६६८)। 

उप्फून्न वि | दे ] स्पष्ट, छुआ हुआ ; (पव १ध८ दी)। 

उप्फेसण न [ दे ] डराना, भयोत्पादन; (सुख ३, १)। 

उब्बिंबल वि [ दे] कल्प जल्त वाल्मा; (दे १, 
१११टी )। 

उच्घुद भ्क | उत्‌नक्षस्‌ ] संक्षुब्ध होना। उब्युहइ ; 
(ग्राक ७५ )। 

उ्संत पु [ उद्दश्नान्‍्त ] प्रथम नरक-पएथिवी का खीथा 
नरकेन्द्रक--एक नरक-स्थान ; ( देवेन्द्र ३ )। 

उठ्साम सके [ उद्द+ श्रामय्‌ ] घुमाता। उत्सामेह ; 
( राय ११६ )। 

उद्भामय ए [ उद्स्नामक ] जार, उपपति; (पिंड ४२०)। 

उब्मिज्ञा सती | उदभेद्या ] भाजी, एक तरह का शाक; 
( पिंड ६२४ )। 

उव्सिय न [ उद्धिद्‌ ] १ ल्वणा-विशेष, समुद्र के किनारे 
पर ज्ञार जन्न के संसर्ग से होते वाह्मा नोन; (आचा 
२, १, ९, ५)। २ पुंन. खंजरीट, शकल्षम झादि प्राणी; 
( संबोध २० ; धर्मस ७२; सूझ १, ६, ८)। 

उस स॒ [ उभ ] उसय, दोनों; ( पंच है, ४८ )। 

उमज्ञायण देखो ओमज्ञायण ; ( सुल १०, १६ )। 

उम्ताण न [ दे | प्रवेश ; (आचा २, १, १, € )। 

उम्रुय सक [ उद्+मुच्‌ ] छोड़ना। वक--उम्मुयंत ; 
( उत्त ३०, २३ )। 

उम्मत्तय न [ दे ] धतूरे का फल्न ; “उम्म्तयरसरसिशो 
पिच्छुइ नन्न' विणा कशणायं” ( मोह २२ ) | 

उम्माड़िय न | दे | उल्मुक, जल्लता काए ; गुजराती में 
बाड़! ; ( सिरि €८० )। 

उस्मिण सके [ उद्+सी | तौल्लना, नाप करना। कर्म-- 
उम्मिणिजर ; ( अणु १५३ )। 


अम्मुग देखो उम्रुय | वकु--“जणम्मि पीऊसमिलुम्मु-- 


अत चक्खुं पसणणां सह निविखवेजञा? (उपपं २०)। 
उयक्त अऊ | अपनवूत्‌ | हटना। उयक्तति; (दस ३, 
१टी )। 
उयरिया जी [ अपवरिका ] छोटा कमरा; ( सम्मत्त 
११६ )। 


है. 


पाइअसद्महण्णवी-- 
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[ उप्फिड--उब्दुव 


उयवचिय देखो उविआ--( दे ); (राय €१ टी )। 

उयारण न [ अवतारण ] निछावर, जतारा, इर्ष-दान, 
गुजराती में 'उवारशु” ( कुप्त ६५ )। 

उरत्थ वि [ उरःस्थ ] १ छाती में स्थित; २ छाती में 
पहनने का आभृपणा; ( आचा २, १३, १ )। 

उरब्सिअ वि [ औरश्चिक ] भेड़ चराने वाह्ला ; ( यूञ 
२, २, र८ )। 

उरसिज पुं| उरसिज्ञ ] खन, थन; ( धर्मवि ६६ )। 

उराल वि [ उदार ] स्थृक्न, मोटा; (यजञ्ञ १, १, 
४, € )। । 

उरोरुह पु [ उरोरुह ] स्तन, थन ; ( पव ६२ )। 

उलग पु [ उछुक ] उल्लु, घूक, पेचक ; ( धर्मस (8७१; 
१२६४५ )। 

उदलंघ पं | उल्लडू' ] उल्लंघन, अतिक्रमण ; (संबोध 
६)। 

उल्लट्ट देखो उच्चट्ट < उद्‌-इत्‌ । उलछाद्नइ ; (प्रा ७२ )। 

उल्लश्टिय देखो उल्लइ--( दे ) ; 

“हो पुण नरो पविट्रो मट्रो सत्थाउ त॑ महाश्रडविं) 
उल्लध्ियकूबोद्गमिव कंठगएहिं पाणेह्ि” (धर्मवि १२४) | 

उल्लण न | दे ] खाद्य वस्तु-विशेष, झोखमन ; ( पिंड 
६२४ ) | 

उल्लव तक [ उद्‌कल ] उन्मूलन करना। संक--उल्ल- 
विऊण ; हेक--उल्लविड' ; ऋ--उल्लविभव्व ; (प्राक्ृ 
६६)। 

उल्लासण न [ उल्लासन ] विकास ; ( छिरि ५३६ )। 

उल्लिभ वि [ दे ] १ चीरा हुआ, फाड़ा हुशा; (उत्त 
१६, ६४ )। २ उपानह्ब्ध, उल्लशना दिया हुआ; 
( सम्मतत ५१ )। 

उल्लिंगण वि [ उछिड्रन |] उपदर्शक ; (पव १)। 

उल्लििपण न [ उपलेपन ] उपलेप ; ( पिंड १५० ) | 

उल्िर वि [ आदर ] गीला ; ( वज्जा ११२ )। 

उल्लीण वि [ उपलीन ] प्रचछन, गुत्त ; ( भाचा २, २, 
रे, ११ ) । 

उल्लुअ वि [ दें. उद्गत्त | उदय-प्रात ; ( प्राक्ृ ७७ )। 

उल्लुभ वि [ उल्लन ] १ उन्मूज्ित ; २ न- उन्मूलन ; 
( प्राक्न ७० )। 

जब्लुब देखो उल्लव -उद + लू। उल्लुवई ; संक-- 
उल्लुविऊण ; (प्राइ ६६ )। 


उब्लढ---उवधाड | 


5८5 टल 5 हे एन हॉटीपप्टचण 6. अऑ्टजअलीज आह - व मो २ टि तल + टली 2८ 


परिशिष्ट । 


ले >बनी 23४, 2 घी 2 >> तल च न्‍ 5 5 १ 5... ४ ४ ४१४३४१ 5 


१२२३ 


हे अधिरर 37 ही जल क्‍५न्‍पन्‍ पल 5 


उल्छृढ सक [ आ+ रुह | चढ़ना। उल्लूढ३ ; ( प्राकृ । उबगारिया स्त्री [उपकारिका] प्रासाद झ्यादि को पीठिका 


७३ )। 

उल्लोढ सक [ उल्लोध्नय ] क्लोध्र आदि से घिवना | उलछो 
दिज ; (झाचा २, १३, १)। 

उल्लोल सक [ उद्‌ +छोरूय्‌ ] पेंछना। उलोलेइ; 
संक्--उल्लोलेत्ता; ( आचा २, १५, ५)। 

उब न [ उद ] पानी, जल ; “पाउवदाई च यहाशुव- 
दाईं व” ( णाया १, ७--पत्र ११७ )। 

डवऊह सक [| उप+गूहू ] आक्तिक्षन करना। उब- 
ऊहइ ; ( प्राक्ृ ७४ )। 

उचकंठ न | उपकण्ठ | समीप ; ( सिरि ११५२१)। 

डबकठुअ (शो) अर [ उपहृत्य |] उपकार करके ; 
(प्राकृ प्ण )। 

उबकार देखो उबगार ; ( धर्मसं ६२० दी )। 

डवकारिया देखो उबगारियां ; ( राय ८२१)। 

डचकुल पुंन [ उपकुछ ] कुल्ल नक्ञत़् के पास का नक्तल ; 
(सुज १०, ५ )। 

डचकोसा खत्री [ डपकोशा ] एक गणिका, कोशा- 
वेश्या की छोटी बहिन ; (कुप्र ४४३ )। 

उबक्‍्कम पु [ उपक्रम ] अन॒ुदित कर्मो को उदय में 
ह्ञाना ; ( सूअनि ४७ )। 

उवक्‍्कास सक [ उप+क्रम्‌ | दीम काल्न में भोगने 
योग्य कर्मों को अल्प समय में ही भोगना | कमें-- 
उवक्कामिजइ ; ( घर्मसं ६४८ )। 

डउवक्‍्कामण न [ उपक्रामण ] उपक्रम कराना; ( श्रावक 
१६७ )। 

उबकक्‍्खर पुं| उपस्कर | घर का उपकरण, साधन ; 
( सूअनि ५ )। * 

उचक्खा सक [ उपा + ख्या ] कहना। कम--डवक्‍्खा- 
इज्जंति; (सूझ २, ४, १०; भग १६, ३--पत्र ७६२)। 

उचक्खा जत्री [ उपाख्या ] उपनाम ; ( घमंस ७२७ )। 

उवघखाइत्तु वि [उपख्यापयित्‌] प्रसिद्धि कराने वाल्ला ; 
“अत्ताणं उवक्‍्खाइता भव?” (सूझ २, २, २९)। 
उचक्खीण वि [ उपक्षीण | ज्ञय-प्रातत ; (घधर्मवि ४२)। 
डउवक्‍्खव पु [ दे. उपल्लेप | बाल्तोत्पाटन, मुंडन ; ( तंदु 
१७ )। 





जल अल कर तब अली अप 


। (राय ८१)। 
| डवगूहिय न [ डपगूहित | गाढ पआालिंगन ; ( पव 


के 

उबग्गह पुं | उपग्नह | सामीप्य-संबन्ध ; (धर्ससं ३६३) | 

उवग्गहग वि | उपग्राहक | उपकार-कारक; ( कुल्षक 
२३ )। 

उबग्गहिअ न [ उपगृहीत | उपकार ; ( तदु ५० )। 

उवधायग वि [ डपघातक ] विनाशक ; (धर्मसं ५१२) | 

उबचर सक [ उप+ चर्‌ | व्यवहार करना। उवचरंति ; 
( पिंडभा ६ )। 

उबचरय वि [ उपचरक ] १ सेवा के मिष से दूसरे के 
अहित करने का मौका देखने वाजह्ला ; ( सूआ २, २, 
श्८ )। २ पुं. जासूस, चर ; ( आचा २, ३, १, ५ )। 

डपचरिय वि [ उपचरित | कल्पित ; (धर्मस २४५)। 

डउवचिणिय देखो उचचिय ; ( धरंबि १०६ ) | 

उबच्चया स्री [ उपत्यका ] पर्बत के पास की नीची 
जमीन ; ( ती ११)। 

उवज्ञ अक [ उत्‌+पद्‌ | उत्पन्न होना। उवज्ज॑ति ; 
( सूझ १, १, ३, १६ )। 

उचक्काय देखो उवज््काय ; ( सिरि ७७ )। 

उबट्ठद सक [ उप+स्थापय्‌ ] युक्ति से संस्थापित 
करना | उवद्र॒वयंत्ति ; ( सूछ २, १, २७ )। 

उबद्भाण न [ उपस्थान | अनुष्ठान, आचार ; ( सूत्र १५ 
९ रे; १४) | 

उबठावणा देखो उचद्ववणा ; ( पंचा १७, ३० )| 

उचणय पुं| उपनय ] उपहार, मेंट ; (राय १२७)। 

उवणयण न | उपनयन ] १ उपसंहार ; (बव १)। २ 
उपस्थापन ; ( पिंड ४४१ )। 

उबणिवाय पुं| उपनिपात ] संवन्ध ; (धर्मसं ४५८)। 

उबणिहि पुंत्री | उपनिधि | उपस्थापन ; (अगु ५२)। 

डवणिहिआ वि [ औपनिधिक |] १ उपनिधि-संबन्धी ; 
२ आ खी।| की ] क्रर-विशेष ; ( भणु ५२ )। 
डबणीआअ न [ उपनीत ] उपनय; (अशु २१७)। 
वयण न [ चबचन | प्रशंशा-नचन ; (झाचा २, ४ 
१, १ )। 


उवगप्पिय वि [ उपकल्पित | विरचित ; (स ७२१ )। | डचत्थाण देखो उचद्वाण ; ( दसनि ४, ५५ )। 


डवगरिञ्ञ न [ उपकृत | उपकार ; ( कुप्र ४५ )। 


| ड्बघाड पु | उपधातु | निक्ृष्ट धातु ; ( संबोध ५३ )। 


म्ग्छ 


फल 


ड्वधारणया की [ उपधारण | अवग्रह-त्राव ; ( णांदि 
१७४ )। 

उद्दनगर देखो उवनयर ; ( सुख-२, १३ )। - 

उवनिविद्वु वि [पनिविष्ट|-समीप-स्थित; (राव २९)। 

उचज्ञास पु [ उपन्यास | निवेदन ; (दसनि १, ८२)। 

डवोग पुं | उपसोग ] १ एक वार भोग--आसेवन ; 
२ प्मत्तरंग भोग ; ( श्रावक श्८४ )। हे घारण करना; 
(ठा ५, हे टी--पत्र रेइ८ )। * 

डवरितण देखो उवरि-म; ( धर्मवि १५१ )। 

उचरोंह सक [ उप+ रोधय्‌ | अड़चन डालना। ईी-ए 
उवरोहणीय : (छुख १, ४० )। ., न्‍ 

उबरोहिअ वि [ उयरोधित | जिसको उपरोध--नि्बेन्ध 
किया गया हो वह ; ( कुप्र १३५ ; ४०६ )। 

इवलस देखो उयालंभ ८ उपांलम्भ ;  “उवृल्लभम्मि 
मिगावई नाहियवाई वि वत्तव्वे” ( दवनि १, ७५ )। 

उवलंसण न [ उपछस्सन ] प्राति ; ( णंदि २१० )। 

उचलव्ख पु [ उपरूक्ष ] शान, खबर, मालूम ; “खित्ताई 
अशुवलकलंस्वणाई दकखगहणसम्सि” ( कुप्र ३९६ )। 

उचवलद्धिय देखो उचलद्ध ; “सत्तरत्हुहियस्स 'में भक्ख- 
मुवल्नद्धियें, ता ठुर्म मविखिल्स” ( कुप््‌ ५६ )। 

उयलिंप पक [ डप +लिप्‌ ] छुम्बन करता | “बालाणं 
जो उ सोसाणं जीहाए उवल्लिपए” ( गच्छ १, १६ )। 

उधवइ पु [ ड्पपति | जाए ; ( धर्वि १२८ )। 

उबवज्क वि[ उपवाद्य ] राज झादि का वलूभ-- 
प्रधान) सेनापति आदि; ( दस ६, २, ५)। 

उबवदक वि [ औपबाह्य | प्रधान आदि का, प्रधान 
आदि को बैठने योग्य ; ( दत ६, २, ५ ) | 

उद्रवाय सक [ उप+पादय्‌ ] संपादन करना, सिद्ध 
करना। उबवायएण ; ( उत्त १, ४३; दस ८, ३३) | 

डब्॒विभ देखो उबवीअ : “सित्ब॑गं जुब्बणों च ( शव )- 

| विज्ञो” ( धर्मवि ८ )। 

डवविसण न [ उपवेशन | बैठना ; ( कुलंक ७ )। 

डवसंकम सक [ उपसं + क्रम ] समीप झता। वकृ-- 
उदसंकमंत; ( दस ५५ २; १० )। 

उबसंखड सक [उपसं +क] रॉधना, पंकाना | कवक-- 
उवसंखडिज्ञमाण ; ( आचा २, १, ४, २ )। 

उचसंहर सक [ उपसं +छ | १ हटाना, दूर करना। 
२ संके्ना; समेदगा । “ता उबरसंदर ईमं को” ( कुप् 


पाइअसइमहणएणवो-- 
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[ डवधास्णया--उ्वद्धिअ 


श्प४)। संकृ--उवसंहरिड नौपेसदेवस्राय॑ गझो 
जाव” ( घरंवि १८ )। ः | 
उबसंहार पु [उपसंहार] संकोचत, समेट; (द्रव्य १०) 
उबसग्गिअ वि [ उपसर्गित ] हैरान किया हुझा; 
(विरि ११५१७)। ; हु 
उवसज्ज अऊ (उयनखज आश्रय करना । उवसल्जिज्जा; 
( आचा २, ८, १)। | | 
डबसद पुन [ ड्पशब्द | १ प्रदछृन्न श्र; 
शब्द ; (तंढ ४०)। -: 
उवसमिशञ पु [| औषशमिक ] करो का उपशम ; (अणु 
११३)। ग बा क 
उबसाम पु | उपशम |] उपशानित ; ( सिरि २२५ )। 
डबसेवण न [ उयसेवन ] सेवा, परिचय; ( पत्र ६ )। 
उवरूखुदि स्री [उपभ्र्‌ ति| प्रश-फत्न को ज्ञानने के सिए 
ज्योतिषी को कष्दा जाता प्रथम वाक्य; ( हास्य १३० ) | 
उवहारुल्ल वि [ उपहारवत्‌ | उपहार वाह्ला ; (संक्ति 
२० )। न 
उवहिंड सक [ उप+हिण्ड्‌ ] पर्यटन करना, घुमना। 
“मसिक्खत्थं उबहिडे? (संब्रोध ४१३)।॥ ० *... 
उवाइकम सक [ डपाति+क्रम्‌ ] उल्लंघन करना। 
संक्ृ--उवाइकस्म ; ( आंचा[ २, 5, १)। ह 
डवाइण सक [ उयाति+ नी ] शुनारता | संकू-“उबा< 
इणिज्ञा ; (आचा २, २, २, ४ )। 
जवावत्त पुं [ उयावृत्त |] वह झश्व जो 
हुआ हो ; (चार ७० )। - ४ 
डवावत्तिद (शो ) वि [ उयादत्तित ] उपयुक्त अश्व से 
युक्त ; ( चार ७० )। “ 
उद्यासग वि [ उपासक ] १ सेवा करने वाज्षा; * पुं 
जैन या बुद्ध दर्शनका अनुयायी शहरुथ; (धर्मसं १०११) । 
डविंद्‌ पुंन [ उपेन्द्र ] एक देव-विमान; (देवेल्ट १४ १)। 
उदेस अक [ उप+ विश ] बेठना। वक--उवेसमाण; 
(पिंड ए८३ )। | 
उधेहण न [ उपेक्षण ] उपेक्षा, उदासीनता; (संबोध १० 
हित २३ )। ' ह के 
उठ्बद्वण न [ उद्धतन ] ठुले से 
करना ; (पिंड ६०३ )। 
उव्वद्धिभ वि [ डदवतित ] साफ किया डुआ, 
“करीसेग़ वावि उत्बद्टिए” (पिंड २७६ )। 


२ समीप का 


लेटने ते श्रम-मुक्त 


उसके बीज को अन्नग 


प्रमारजित; 


उच्बत्त--एड्य ] परिशिष्ट । १२२० 








डब्बत्त सक | डउद्‌ + ब्तेय्‌ ] १ खड़ा करना। २ उल्लठा | २७)। भाव पुं| भाव ] बाहुलय-भाव ; ( धमसं 
करना । उत्वत्तति ; (पव ७१)। संकृ-उब्बच-। ७५६)। कं 
त्तिया; (दस ५, १, ६३)। उस्सप्पणा स्त्री [ उत्सपणा | विख्यात करना, प्रसिद्ध 
उष्वत्त वि [ उद्वर्त ] खड़ा करने वाक्षा ; (पव ७१)। [| करना ; ( सम्मत्त १६६ )। 

उब्चछ सक [ उद्‌+वलल्‍ूय्‌ ] उन्मूलन करना। उब्ब- | उस्साह देखो उच्छाह ; ( सूझनि ६२ )। 
क्षए, ; वकृ---उच्चछृमाण ; ( पंच ५, १६६ )। उस्सिं्रणा जी [ उत्लेचना ] देखो उस्सिंचण ; 





उब्चछणा स्त्री [| उद्धलना ] १ उन्मूत्नन ; २- उद्ज्षन- | (उत्त ३०, ५)। 
- योग्य कर्म-प्रकृति ; ( पंच ३, ३४ ) | डउस्सिफ्क देखो उस्सक्क। संकृू--उस्सिकषिक्या ; 
उब्वाण देखो उब्बाभ #उद्दात ; ( कुप्र १६६ )। ( दस ५, १, ११ )। 


उस्सिन्न वि [ उत्स्विन्न | विकारान्तर को प्राप्त, अचित्त 
किया हुआ ; ( दस ५, २, २१)। 

उस्सिय वि [ उत्सख्त |] झहकारी ; ( उत्त २६, ४६ )। 

डस्सुक्क ) न [ ओत्खुक्य ] उत्सुकता ; ( भावक 

उस्खुग / ३६८; धममस ६५६ ; ६५७)। 

उहद झक [ अप+घट्ट |] नष्ट होना। उदृड्डइ; सम्मत्त 


उव्वाय देखो उर्वाय >> उपाय ; ( सुझ १, ४, १, २)। 

उव्विज्ञ देखो उव्चिय। उब्विजइ ; ( प्राक् है ), 
उव्बिज्जति ; (वें प८६ )। संक उब्विज्जिकण ; 
(धर्मति ११६) । 

उव्विद्ध वि [ उछिद्ध ] जितकी ऊँचाई का माय किया 
गया हो वह ; ( पव १५८ )। 


उव्विल्ल अक [ उद्द+वैरू | तड़फड़ना, इधर-उधर चलना | | १६२ ) | 

- ४/उच्चिक॒न सयणीएं, देवों आसब्नचवशुब्य” (घर्मवि | उहस सक [ उप+हस ] उपहात करना। उहसइ ; 
११२ )। ( प्राक्त ३४ )। 

उब्विव्य ) देखों उव्विव। जउब्विब्बइ, उद्वेञ्नइ ; | उहिंजल पुं | दे | चत॒रिन्द्रिय जन्तु-विशेष ; ( सुख ३६, 

उन्वेअ / (प्राक् ईप )। १४६ )। [ 

उब्वेयणय पुंन [ उद्देज़्ानक ] एक नरक-ल्थान ; | उहिंजलिभा ज्री [ दे ] ऊपर देखो ; (उत्त २६, १४६ )। 


( देवेन्द्र ८ )। 
उसढ देखो ऊसढ >-दे ; (पव २)। 
उससे .पुंत [ वृषभ ] एक देव-विमान ; (देवेन्द्र १४०)। 
उसहसेण पु [ क्ृषभसेन' ] १ तीर्थकर-विशेष ; २ जिन- 
देव की एक शाश्वती प्रतिमा ; ( पव ५६ )। 


ऊ 


ऊढ वि [ ऊढ ] परिणीत, विवाहित ; ( धर्म & १३६०) | 
ऊतालीस ) ज्रीन [ पकोनचत्वारिंशत्‌ ] उनचाक्षीस, 
ऊयाल २६ ; ( उच्च २, ३---पत्र ५२; देवेन्द्र 
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डसिर देखो उसीर-- उशीर ; (सझ् १, ४, २.८)। | ६ ४)। 
उखुअ न [ इषक ] १ बाण के आकार का एक आभूषण; ऊरणीक्ष वि [ औरणिक ] भेड़ी चराने बाला ; ( अगाु 
२ तिन्नक ; ( पिंड ४२४ )। १४४ ) | 


उस्सक्त सक [ उत्‌ +प्वष्कू ] प्रदीत करना, उत्तेजित | ऊसय एुं [ उच्छुय ] १ उत्सेष, ऊँचाई ; २ उत्सेधां- 
करना। संकृ--उसख्सक्किय ; (आचा २, १, ७, २)। | ेल; ( जीवस १०४ ) | 

उस्सफ्क्रण न [ उत्प्वष्कण ] उत्सपण ; (पंचा | ऊँसि सक [ उत्‌+श्रि ] ऊँचा करना, उन्नत करना। 
१३, १० )। संकृ---ऊसिया ; ( उत्त १०, ३४ )। 

उस्सक्किय वि [ उत्प्वष्कित ] नियत काक्षके वाद किया | अडग न | दे ] मध्य भाग; (आचा २, १, 5, ६ )। 
हुआ ; (पिंड २६० )। ऊहापोह पुं| ऊहापीह ] छोच-विचार ; ( कुप्र ६१) । 

उस्सग्गि वि [ उत्सरमिन्‌ ] उत्सर्य -सामान्य नियम--- छः 
का 8006 : ( पव ६४ है | | णए्अ वि [ प्त्‌ ] आया हुआ, झआगत ; (सम्प्त १ १९) | 

उख्सन्न देखो उस्सण्ण >दे ; ( सूझ २, २, ६५ ; तंदु | एड्य वि [ एजित ] कम्पित ; (राय ७४)। 


१५२६ पाइअसहमहण्णवों - डे [ एइस--भो त्थल 
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एड्स देखो एस; (सुख २, १७)। | - >झो 


एकक्गसित्थ न [ एकसिक्थ ] तपो-विशेष; (प्व | . + .. - ; 
४७१ ) ] ह 5३ 7 ञाओझञ [ झा ] इन अर्थों - का सूचक  अव्यय ;--१ 


एबकर्ग देखो एग-ग्ग-- एक-क ; ( कप ७६") | वितर्क ; २ प्रकोप; ३" विस्मय; ( प्राकृछ८ )। - 
एथऋसिरिआ'अ [ दे ] शीघ्र, जल्दी; (प्राक्रु 5१ )। ओअछ देखो ओव्ट-अप+चत्‌। ओगअललई ; ; 
एक्क्लेस देखो एग-लेस ; ( अशु १४७ )। (ग्रह ७० )। . ।, 

पक्‍्कह देखो एग ; (प्राक् ३५ )। ऑंकार पुं| ओड्भार ] ओ! अक्तर ; (उत्त २५, ३१)। 
पुकार देखो एक्फारह ; ( कम्म है, १६ हा 'आंगण अक [ घबण ] धठ4क्त आवाज करना। ओंग- 
एके |. न णह ; (प्राझ्र ७३ )। ला क 

एक्कील' " | खो एग ;-(गराक ३५)। - . . | ओक॑बण देखो उफ्कंवण ;( आचा २, २, ३, १ टी )। 
एगंतिय न [ ऐकान्तिक ] मिथ्यात्व का एक मेंद---वस्दु ओकहच्िछिया देखो-डफ्कच्छिआ ;.( पव ६२)। - - 

को सर्वथा ज्ञणिक आदि एक हीं दृष्टि से देखना; | +फगई [ अवकरक ] विष्ठा ; ( मन ३० )। 

( संत्रोध ५२ )। पर ओपघखप्ताण वि [ भविष्यत्‌ ] भावष्य में ह.ने वाला, 
एगद्ठि देखो एग-सट्ठि ; ( देवेन्द्र ११६ ; सुज १२ )। भावी ; (प्राक्ष ६६०) । ५. , , , ' 5 : 
एगठाण न [ एकस्थान ]. एक प्रकार को ठप; | गाय वि | उयगत | प्रात्त; ( सूअ १, ५,.२, १०)। 

( पव २७१ )। । ओगास -पुं| अवकाश ] मार्ग, ; (सुख २, २१)। 
एजणया ली [ एजरना ] करूप, कॉपना; (सूझनि | ओगाह सक [ अब +गाह ] पँव से चल्लाना | , वकझ-- 

१६६ ) | ओगाहत ; ( पिंड ५७५ ) | ॥ 
एज देखो एय-- एज्‌ | वक्त--एज्लघाण ; ( राय १८)। | औग्गह तक [ प्रति-इष ] ग्रहण करना ।; ओगाहइ 
एड तक [ एड़य ] हटाना, दूर करना। एडेह ; संक--- | (भाझ ७३ )। हक , 

एडेसा ; ( राब श्प)। ओग्गाह - देखो उम्गाह- उद्‌ +ग्राधयू+ ओोग्गाहई-; 
एवाव देखो एचिअ> एतावत्‌ ; “एवार्ब॑ नरज्नोओ” ( श्राक्त ७२ )। जे १ 


- (जीवस १८७)। _ ओग्ध देखो उग्घड। ओर्घइ ; (प्रा ७३ )। 

« एक्तिक ( णो ) देखो पक्तिम ८ एतावत्‌ ( प्राक् 8५ )। | ॥ओघ॑ययण न [ आधायतनें ] १ परंररा से पूजा जाता 
एस ण अर [ दे | अधुना, इस समय ; ( प्राक्र ८० ) स्थान ; २ लल्लात में पानी: जाने का साधारण रास्तों 
एंरय वि | ऐरवत |] ऐग्वत दल का ; ( सुज १, ३) | 
एलावच्च वि [ ऐल्ापत्य ] एलापल-गोल का'; (यां 

४८६ ) । 
एलिक्ख वि [ ईंहक्ष ] ऐसा ; ( उत्त ७, २२)। 
एलिस देखो एरिस ; (यूअ १, ६, १)। ' 
एवंहास पुं| पवंहास | इतिहास ; ( गठड ८०२). 
एस सक [ इप्‌ | १ इच्छा करना। २ खोजना। ३ प्रका: 
शित करना। एसइ; (पिंड ७५)]/. 
एस सक | आ+इप्‌ | करना।' “तम्हा विणयमेसिजा”?? 
(उत्त १, ७; सुख १, ७) 

पएंसिय वि | एपित | भिक्षा-चर्या की विधि से प्राप्त 
( सूझ २, १, ५६ ) | 

. पहा स्री [एश्रस| समिष, इन्धन ; ( उत्त १२, ४३; ४४ ) | 


€ झाचा २, १०, ४ ) | ह 
ओचार पुं [ दे. अपचार ] धारन्यें रखने की बडी कोठी-- 
मिट्टी का पात्-विशेष 4 (अंश १४१ )। ह 
ओजिस्द अक [ जञ्ञा ] तृत होना। -ओजिम्हइ ; (आई 
हि डक, हम 
ओहण .न [ दे ] अवशुण्ठन ; (प्राक ८ ) | 
ओणशेज्ज वि | उपनेय | सॉँचे में ढाल करें बनाया हुआ 
फन्न आदि, साचे से बनता मोम का पूृतक्षा; “आाउ- 
ट्टिमउक्किन्न ओरणोे ( !शे ) ज्जं पील्षिस॑ं व रंगंः घर 
( दसनि २, १७ ) | द 
ओत्थ संक [.रूथग्‌ ] ढकना । झोत्थइ ; (प्राक् ६५) | 
ओत्थल् देखो उत्थल्ल-'उत्+स्व । .भोत्येल३ ; 
(प्रा ७५ )। हे 


ओदइग--ओसबिकंय ] 
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ओदइग देखो ओंदइय ; ( अज्क १३६ )। 
ओद वि [ आद्र ] गील्ला ; (प्राक २० )। 
ओनडिय वि [ अवनण्ति ] अवगणित, तिरस्कृत ; 
“चंचुओनडियअरुणपहं” ( सम्मत्त २१४ )। 
ओम वि [ अवम ] असार, निस्सार; (आचा २, ४, 
२, १)। 
ओमंधिय वि [ अवम्स्तिक ] शीर्षातन से स्थित, नीचे 
सस्तक ओर ऊंचे पेर रखकर धश्थित; (णंदि १श८ टी) | 
ओमाणण न | अवमानन, अप" ] अपमान, तिरस्कार 
(स ६६७ )। 
ओमाय वि | अवमित ] परिमित, मापा हुआ ; ( सुज्ज 
€)। 
ओमालिअ देखो ओमछ॒-- निर्माल्य ; ( प्राक ३४ ) | - - 
ग्रेमिणण न [ दे | प्रोंखनक, विवाह की एक रीति 
वर के क्षिये सासू की ओर से किया हुआ “न्‍्योछावर 
( पंचा ८, २५ )। 
ओमुकक वि | अवमुक्त ] परित्यक्त; ( सम्मत्त १५६ )। 
ओस्माय पुं | उन्माद्‌ ] उन्मत्तता; ( संबोध २१ )। 
ओय न | ओजस ] १ .विषम संख्या, जैसे एक, तीन, 
पॉच आदि ; (पिंड ६२६ )। २ भादार-विशेष 
अपनी उत्पत्ति के समय जीव प्रथम जो आहार छेता 
. है वह ; ( सूअनि १७१)। 
ओयड(ढेया ै र्री | दे] ओढ़नी, ओढ़ने का वस्त्र 
आओयडदढी चादर ( सुल्ल २, ३० )। 
ओयच्च सक [ अप+चतेय | उल्लटाना, खोल्ली करने के 
लिए. नमाना | संक--ओयत्तियाणं ; (आचा २, 
७, ५)। 
ओयत्तण न | अपचतेन ] खिसकाना, हटाता £ (-पिंड 
५६३ )। 
ओया ली | ओजस ] १ प्रकाश; (सुज ६)॥। २ 
साता का शुक्र-शोशित ; (तंदु १० )। 
ओयार सक [ अव+तारय ] नीचे उतारना। “ संक-- 
ओयारियां ; ( दस ५, १, ६३ )। 
ओयार पुँ[ अवतार ] घाद, तीर्थ ; ( चेइय ५१८ )। 
ओयारण देखो उयारण ; (कुप्र ७१)। 
ओरख देखो अवरद -अपराद्ध ; (प्राक् ५० ) | 
ओरमस अक [ डप+श्म्‌ ] निशत्त होना। ओरम; (सूझ 
१, २, १, १० )। 


परिशिष्ट । 





| किया हुआ 


१२२७ 


ओरालिय बरि [ दे |. १ ब्यात ; २ उपल्लित.; “दिद्े 
रुहिरोरालियधिरो? (सुख १, १३) । 

ओरुूदहण न [ अवरोहण ] नीचे उतारना, अ्वतारण ; 
(पं ०७०) १७४ 

ओलमि ( अप ) देखो ओलग्गि ; ( सिरि ५२४ )। 

ऑलिट्रण पु | अवछूटन | एक नरक-स्थान ; ( देवेन्द्र 
र्८ )। 

ओलिंप सक [ दे] खोलना। कवकृ---“ओडिंप- 
[? लिप्प ] माणे वि तहा तहेव काया कवाडम्मिवि 
भासियव्या” (पिंड ३५४ ) । 


ओलोयण न [ अवछोकन' | गवाक्ष ; ' /दिद्वा अन्नया 
तेण ओोल्नीयणगएणणा”” ( सुख २, € )। 
ओली ज्जी [ दे | पनक, काई; गुजराती में 'ऊल्ल':€ चेइय 


३७३ )। 

ओवगारिय वि [ औपकारिक ] उपकार के निम्मित्त 
का, उपकारार्थक ; ( देवेन्द्र ३०६ ) | 

ओवग्ग सक | अव+क्रम्‌ ] १ व्यात करना, ,२-ढठकना; 
आउनछादन करना। ओवग्गइ, झोवर्गंठ; (से ४; 
२५; ३, ११)। हक... गा यं 
ओवट्टण न [ अपवतन ] हात, कमी; ( श्रावक २१६ ).। 
ओवम देखो ओवस्म ; “इंदियपच्चक्ख पिय अगुमाण 
ओवम च मइनाणं? (जीवस १४२) । . . - 

ओवयण न [ अवपतन ] अव्॒तरण, न्नीचे उत्रना 
( भग ३, २---पल १७७ )। ४ | 
ओवबाइय वि [| औपपातिक ] एके जन्म से दूसरे जन्म 
में जाने वाह्ना ; ( उझ १, १, १, ११ )। ह 

ओवसुसय देखो उचरूसय ; “घट्टिज्जर ओवस्सयतणाय॑ 
तेणाइरक्खट्ठा? (पव ८5१)। ,-, 

ओंवास अक [ अव+काश्‌ |] अवकाश पाना, जगह 
मिल्लना | ओवासइ, ( प्राप्र ; कुमा ७, २३ ; प्राकृ- ४ ) ! 

ओवासंदर पुंनच [ अवकाशान्तर ] ,आकाश, गगन 
( भग २०, २>-पत्र ७७६ ) | 2 कप 

ओीव्वेब्च देखो उब्घेय ; ( संक्ति ३५ )। 

ओंस देखो ऊस-> ऊप ; ( दस ५, १, ३३ )। 

ओसक्क पसक [. अब #प्वष्क्‌ ] कम करना, घटाना' 
संक्ष--ओंसक्िकिया ; ( दव ५, १, ६३ ) | ८ 

ओसक्किय वि [ अवष्वष्कित ] नियत काल्न से पहले: 

( पिंड २६९० )। 
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छोसद भक [ वि+खप्‌ ] फैजना, पचरना। भोयद्इ; | ओहीर अक [सद्‌ ] खिलन्न होना। व भोदीरंतं 


(या ८शई )। च्‌ सीअंत॑” ( पाञ )। 
ओभोसलत्न वि [ अवसन्न | निमभ ; (दस १,८)। क 
असम सक [ उपनशमय ] उपशात्त करना। भवि-- व 

ओसमेहिंति ; ( पिंड ३२६४ ) | कअबंत देखो कय-व 5ऊकतवत्‌ ; ( प्राक् ३५ )। 
धोसविय देखो ओसमिआ ; ( पिंड ३२६ )। कई वि [ कृतिन ] १ विद्वाव, पणिडत; ९ पुण्यवान ; 


कौसाण न [ अवसान ] शुरु के समीप खान, यु: के | (सझ २, १५ ३० ) | 
पांष्ठ नित्रास ; ( संझ १ १४, ४ )। कइ अर [ फ्वचित्‌ ] कहीं, किसी जगह में ; ( दसच्‌ 
झोसाय पु | अवश्याय ] ओस, निशा-जल्न ; ( जीवस | २, १४)। के 
३१ )। : | कब्यव्ब देखो कइभव ; ( तंदु ५३)। 
ओऔसिथ वि [ उपित ] १ वता हुआ, रहा इंआ; (सूझ | कश्याइ अ [ कदाचिंत्‌ ] किसी . समय में; ( कुप 
१, १४, ४)। २ व्यवखित ; (सह १५४) ९ )]। | ४१३)। गत 
शोसिस वि [ अवसिक्त ] भीजावा हुआ, सिक्त ; | कइरं देखो कयर-कंतर ; (पिंड ४१६ )। ' 
(झाचा २, १, ५७ १)! । कइरव पुंन [ केरव ] कम; -धक्इरबो” (संक्षि ५ )। 
ओस्सफ्क पु [ अवप्यप्क | भैंपसर्पणा, पीछे हटना; | कडसल पुंन | कौशल ] चतुराई ; “कउसप्नो” ( संक्ति 
(पव २)। | & ; प्राक १० )। 
ओोस्सक्कण देखो ओसफ्क्रण $ ( पिंड २८५ )। ! कउ॒हि वि [ ककुद्न | दम, बैल ; ( अणु १४२ )। 
थोह पुन [ ओघ | १ उत्सर्ग, सामान्य नियम ; ( णंदि | कणछ वि [-कृत | किया हुआ ; (सुख २, १५)। 
५२)। २ सामान्य, साधारण; (वव १)। ह | कओण्ह वि [ कदुष्ण ] थोड़ा गरम ; ( घमेवि ११२ ) । 
| 
। 





डे 
प्रवाह ; (राय ४७ टी)) ४ सल्िक्ष-प्रवेश ; ५ | क॑ अ | कम्‌ ] उदक, जल ; ('तंदु ५३ )! 
आलव-द्वार; (ञ्ावा २, १९ १० )। ६ संसा( ; | कंकण पु दे | चतरिन्द्रिय जन्तु की एक जाति ; ( उत्त 
(वल्न ७ के है)) खुय न | अत ) शाज- | ३६ १४७ )। ह 


$ 


विशेष ; ( णंदि ४३ ) | | कंकणी जी | कक्कूण || हाथ का आभरण्य-विशेष; “सब- 
ओहड वि [ अपहत ) नीचे ल्लाया हुआ ; ( दस ५५ १५ । मेष मंकणीए घरणीए त॑ कंकणी बद्धा” (क्ुप्र श्पप्‌ )। 
६६ )। | ककसी जी [ दे ] कंघी, केश संवारने का उपकरण | 


ओहल सक [ अव +खल | घिसना | भवि--ओइह- । (ती १५)। 
लिधी ; (सुपा १३६ )। | कंकुण देखो कंकण दें; ( ये ३६, १४७ )। 
आओहाइअ वि [ अवधाबिद | चरित्र से भ्रष्ट; (दसलू | कंचर्ण पुंन [ फाश्चन | १ एक देव-विमान ; ( देगेन्द्र 
१५१) १५३१)। २ विं- सोने का, सुर्ण का ; किंचय 
ओहाडण न [ अवधायन | प्रावश्चिच-विशेष ; ( वव १) | खंड” ( वजा १५८ )। 'पह न [ अ्रभ 4 आम 
ओहाण न [ उपचान ] खगन, ढकना; ( वव ४ )) विशेष ; २वि- रज्-विशेष का बना इुझा; ( देवेन्द्र 
ओहाबचण न [ अवशावन ] अपमान, झपकीर्ति ; | २६६)। 'पायव पु | पादप ] इक्त-विशेष ; (४ 
( पिंड ४८६ )। - ६७३)। १ 
आओोहावणा स्री [अपहापना] ल्ञाबव, छघुता ; ( जय २६ )। | कंचीसय न [ दे ] पुष्प-विशेष ३ ( वज्जा १०८ )। 
भोहासिंय वि | अवभाषित | याचित ; (पंचा १३, | कंचीरय न [ क्राश्चीरत | सुरत-विशेष; (बज्जा १ ब्८प)। 
१०)। कंट देखो कंटग ; ( पिंड २०० )। । 
आओहिआ वि | औधिक ] घौत््र्गिक, सामान्य रूप मे | कंठमाऊ पुंजी [ कण्ठमाल ] रोग-विशेष ; ( कमी 
उक्त ; ( अशु १६६: २९० )। हे ४७१ )। 


क्‍ 
! 
। 
। 


कंठाल--कढिअ | परिशिष्ट । (२२६ 


कंठाछ वि [ फरठवत्‌ ] बड़ा गनल्ला बाला; ( धर्मवि | कक्‍्क्रोली त्री | कड्ोली | वृत्त-विशेष ; (करप्त २४६)। 
१०१)। , | कक्खग वि [ कश्षाग ] १ कक्षा-प्रात; २ एई कक्षा का 
कंटीरअ देखो कंठीरव ; ( किरात १७ )। केश ; (तंढु ३६ )। ह 
'कंड न [| काण्ड | १ अंगुल्न का असंख्यातवाँ माग ; | केच्छ पुंन | कच्छ | १ नदी के पाध की नीचो जमीन ; 
“कुंड ति एत्थ- भन्नर अंगुप्तमागों असंखेज्जो” (पव | ४ मूला आदि की बाड़ी ; ( आचा २, ह३, हे; १ )। 
२६० टी )। | कच्छभाणिया सत््री [ दे ] जल में होने वाली वनरुपति- 
कंडग न [ करडक ] १ संख्यातीत संयम-स्थान- विशेष ; (सुझ २, हे; १८) । 
समुदाय ; (पिंड ६६; १०० )। २ विभाग, परत | कच्छादब्भ पुँ [ दे. कक्षादभ ) रोग-विशेष ; ( धिरि 
झादि का एक भाग ; ( सूझ १, ६, १० )। । ११७ )। 
कंडरीय वि [| कएडरीक | १ अ-शोसभन, अ-सुन्दर ; । कज्ञआ (शो) खत्री [ कन्यका |] कन्या, कुमारी ; 
गे * डर ] 
२ अ-प्रधान ; ( संअनि १४७; १५३ )। | (प्राक्॒ ८5७) । 
कंत सक [छत] १ काना, छेंदना। २ कातना, चरखे से | कट्टर पुंन [ दे ] कढी में डाला हुआ घी का वड़ा, खाद्य- 
सूता बनाना। “सल्लं कंतंति अप्पयो” (सझ १, विशेष ; ( पिड ६३७ )। ह 
८, १० ), कंतामि; ( पिंडमा ३५) । कट्ठ॒हार पु [ काष्ठहार ] कठहरा; लकड़हारा, का४- 
कंतार पुंन [ कान्तार ] जल्ल-फल्लादि-रहित अरपय; | ३ ( कुप्र १०४) । 
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“४ कंतारो? ( सम्मत्त १६६ ) ] कट्टू अ वि [ काछ्ठेय ] देखो कंट्टिभ नल काष्ठित ् 
कंदली स्री [ कन्दली ] कनद-विशेष ; (उत्त २६ ( भाचा २ ९; ५ ३ )। 

ध्ण ; ६६ )। ह कट्ठोल देखो कट्ठ 5-झष्ठ ; ( पिंड १२ )। 
कंदुक देखो कंदुअ ; ( सझ २, ३; १६) | .... | कड़वा पुंत्री [| कडस्त्रा ] वाद्य-विशेष ; ( राय ४६ )। 
कढय देखो कंदुइअ ; ( कुप्र ह८ )। | कडक्किय न [ कडक्करित ] कड़कड़ आवाज ; ( सिरि 


कंदुब्बंय पुन | दे | कनद-विशेष ; ( सुख ३२६, €5 )। | 8६६२ ) | हर | 
कंविया सी [ कम्बिका ] पुस्तक का पूद्ठा, किताब का | कडण न [ कटन ] चढाई आदि से घर का संस्कार ; 


आवरणा-प्रष्ठ ; ( राय ६६ )। चथ ई आदि से घर के पाश्वे भागों का किया जाता 
ककाणि पुंखी [ दे ] मर्म-स्थान ; “आत्ख विज्सांति आउच्छादन, ( आचा २, २, ३, १८ी ; .पव १३३ ) | 
ककाणओ से” (सूझ १५ ५५ २, १५) | कडमड पुन [ दे ] उद्बेग ; ( संत्ति ४७ )। 


कक्क पुंन [ कल्क ] १ चन्दन आदि उद्दतन-द्रव्य ; | फेंडय न [ कक ] ऊख आदि की यहष्टि ; ( आचा 
(दस है; ६४ )। २ प्रसूति-रोग आदि. में किया जाता | 9 ६० * )। | ु 
ज्ञार-पातन ; ३ लोध आदि से उद्गर्तन ; ( प्र ३-- | कडसार न [ कट्सार | म॒नि का एक उपकरया, आ- 
गाथा ११५ )। 'कुरुया स्त्री [ 'कुरुका ] माया, कपट ; | उन ; ५त वि ले३ जिया पिंछी (१ छि) नवि कछुंडीं 
(पव २)। है | ( (डि ) वक्‍कलं च कडसार” ( विचार १९८ )।. 
कफ्क पु [| कक ] १ चक्रवरत्तीका एक देव-झत प्रासाद ; | कडि वि [ कटिन्‌ ] चठाई वाल्ना ; ( अणु १४४ ) | 
(उत्त १३६, १३)। २ राशि-विशेष, कर्क राशि ; ! डिण पुंन [ दे ] ठण-विशेष ; ( सूझ २, २, ७ )। 
( धर्मंवि ६६ )। , कड्ढिअ वि [ दे ] बाहर निकाला हुआ, गुजराती में 
कषकड पु [ कक ८ ] कर्क राशि; ( विचार १०६ )। । काढेलु?, “तो दासीहिं सुणठ व्य कड्ढिओ कुट्टिकण 
कफ्कव पु [ दे ] शुड॒ बनाते समय की इत्तु-रस की एक ! बहिं? ( सिरि ६८६ )। 
अवस्था, इच्चु-सस का विकार-विशेष ; ( पिंड र८३ )। | कढण न [ घवथन ] क्वाथ करना; “रागगुणेणं 
कक्किड पु [ दे | झकतल्लातस, गिरगिद ; गुजराती में | पावइ खंडणकढणाई मंजिद्ठा” ( हुप्र २२३ )। 
'कांकेडो! (दे २, ५) । कढिअ न [ दे ] कढ़ी ; ( पिड ६२४ )।. 


१२५३७ पाइअसदमहएंणबो-- [ कणखरू-- कयहुय 


>> 2. 25 ४८६४ ०७४८४०० ४८४४७ 5 ७०८४5 ५२5०3 25आ ५ आल 
नम पा मद ली लक अ  आ 020234 2824 76070 00770 40#/20७४७४७४४४०७॥ जल वल ला आऋधह ४5० 5 १ ०0 अकबर डे 


कणखल न [ दे | उद्यान-जिशेष ; ( सद्ठि € टी ) | कन्न देखो कण्ण;. (कुल्क श्य )। एव देखो 
कणग वि [ कानक ] उवण-रस पाया हुआ (कपड़ा); '. कण्णदेव ; (कुप्र ४) । ट्टि, उवष्टि खो | वृत्ति ] 


(आचा २, ५, १, ५)। प'पद्ट वि [ पदट्ठ ] सोने | किनारा, अग्र भाग ; (कुम्र ३३१; रे३४;- विज्वार 
का पट्टा वाल्मा; (आचा २, ५, १, ५)। । रे२७३ पव १२५ )। ४ | 
कणगसत्तरि ज्री [ कनकसप्तति ] एक आचीन जैनेतर ! कन्नस वि [ कनौयस्‌ | कनिष्ठ, जधन्थ ; “कन्नतमज्मि- 
शात्र ; ( अशु ३४ )। ' सजेद्ा” ( पव १५७ )। मै 


कणय पुंन [ कनक | एक देव-विधान ; ( देवेन्द्र । कपंध देखो कमंध ; (प्राक १३१)। ह ना 
१४४) । | कप्प पुँ[ कप ] १ प्रत्ञालन ; (पिड २६६ ; २७१ ; 
कणविआणय पुँ [ कणवितानक ] देखो कणग- ! ३०४५; गच्छ २, ३२ )। २ आचार, व्यवहार ; ( वव 
वियाणग ; ( सुजह्ञ २० )। 5: 383 पंच: ६६ )। हे -दशाश्र्‌ तस्कृन्ध सूत्र; ४ कल्प- 
कणवी ज्री [ दे | कन्या ; ( वज्जा १०८ )। । सूल, ५ व्यवहार-सूत ; ( वव १ )। ६- वि. उचित 
कणीर देखो कणेर ; ( चंड )। | (पंचवा १८, ३०)। , कार पुं | 'कारू ] प्रभूत 
कण्ण पुँ | कण |] १ कोटि-भाग, अग्रांश ; ( सुज्ज १, | काह्न ; (सूल १, १, ३, १६)। घर वि [ घर ] 
१)। २ एक स्लेच्छ-जाति ; (मृच्छ १५२)।: | कल्प तथा व्यवहार सूत का. जानकार; (बब १)। 
कण्णआर देखो कण्णिआर ; (प्रा ३० )॥| । कप्पासिञ वि | कार्पासिक |] १ करास बेचने वाला ; 
कण्णलोयण पुंच [ कणलछोचन' | देखो कण्णिकायण ;। (अशु १४६ )। २ न.. जनेतर शास्ब-विशेष ; ( असु 
[ 


( सुज्ज १०, १६ )। ' । ३; यांदि )। 2 है 
कण्णल्ल पुंन | कण ] ऊपर देखो ; (सुज्ज १०, १६ | कप्पिआकप्पिअ न [ कठ्पाकठ्प ] एक, जैन शात्र 
टी )। ह । (शांदि २०२)। ह 


फण्णि पु | कणि | एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र २६ )। | कवंध ( शौ ) देखो कमंचर ;-(आक ८५ )। 

कण्ह पुँ| कृष्ण] कन्द-विशेष ; ( उत्त ३६, ६६ )] कब्वद्दी सत्री | दे | छोटी लड़की ; (पिंड र८५)। 

फण्हई अ [ कुतश्चित्‌ | किसीसे ;; (सूझ १, २, ३,  कब्वर देखो कब्च॒ुर ; (प्राक् ७ ) हु 
६ )। देखो कण्हुइ। | कम अक [ क्रम्‌ ] १ संगत होना, युक्त , होना; ,घुटना । 


॥॒ 


कण्हुई देखो कण्हुइ ; ( सूझ २, २, २११)। | २-अधिक रहना | कम ; ( पिंड २३१; पव ६१) 
कत्त सक [ कृत्‌ ] कातना, चरखे से सूता बनाना] | कमल पुंन [ कमर ] एक देव-विसान ; (देवेन्द्र १४२). 
वकु- कत्त त ; ( ४िड ५७४-)। |. “णअण पुं [नयन] विष्सु, नारायण ; (सम १५२)। 


कत्त वि [ कल्प ] निर्मित ; ( सक्ति ४० )। | ऋमलंग न [ कमलाडुः ] संख्या-विशेष, चोरासी ल्लाख 
कत्तण न [ कततेन | कातना ; (पिंड ६०२ )। | महापद्‌ की संख्या ;:(जो २)। 
कत्ति' वि [ कत | करने वाला ; “क्रिरिया ण॒ कत्ति- | कमलुब्धव पुं[ कमलोरूंच _] बह्मा.; (लि ८२)। 
रहिया” ( घर्मस १४५ )। सर | कमिय वि[ क्रान्त ] उल्लंधित ; (दल २, ४)। 
( मा ) देखो कड-- कृत; (ग्राक् १०३ ) | । कम्मदकर देखो कंस्म-कर + (आक २६३) । 
कदग देखो कयग ; ( हस्मीर ३४ )|. | कयंव-पुं [ केद्रव ] समूह ; "अप्पाणं पिच सब्ब॑ जीव- 
। 


कु देखो कड॒-- कत॒ ; (पग्राक्ष १२) | क्यंब॑ च रक्खइ सयावि” ( संबोध २०) । 


कदुअ (शो ) अ [ छत्वा | करके ; ( प्राक्र द८ )। | कयंग व [ कृतक ] प्रवल-जन्य -; ( धर २६६; | 
कफठुशण (मा ) वि [ कदुष्ण | थोड़ा गरम ; (प्राक्ृ। ४१४)। ५ 
१०२ )। कयग ब्रि [ क्रायक | खरीदने वात्षा ; (वव १.टी )। 


कद्दम पुंन | कदम | कीचड़, कादा; ( कुप्र ६६ )। | कयज्ञ वि [ कद्न खराब अन्न ; (.धर्मवि १३६) | 
ल वि[ पल | कीचड़ वा्ना; (सुअनि १६९)। , | कयछय देखो कय-- कृत ; ( सुख २, ३)। 


कयाणग--कागणी ] - परिशष्ट | १२३१ 


कयाणग पुंन. देखो कयाण ; “देव निञ्वाइणाण कया- | कलिंगपुं | कछिड्भ ] भगवान आदिनाथ का एक पुल ; 
णगे कि न विक्क्रेह!” (सिरि ४७८ )। ' | ( तो १४)। 

कर पुं[ कर | एक महाग्रह ; ( सुज्ज २० )| कलिमल दे ने कछमलर -कल्लमत्न ; (तंदु ४१) । 

करंड पुंन | करण्ड ] वशाकार हड्डी; (तंदु ३२५)। | कछोवाइ खत्री | दे | पाल-विशेष ; (आचा २, १, २, १)। 

करकचिय वि | क्रक्चित | करत आरि से फाड़ा | कछवाल पु [ कल्यपारू ] कल्मवार, शराब बेचने वाह्ा ; 

आ; (अणु १५४) | ( मोह ६२ )॥ 

करग देखो कारग + कारक ३ ( णदि ५५० )। कल्लाण न [ कल्याण ] सुबर्ण ; ( धिरि ३७३ ) | 

करगय देखो करकय ; (स ६६६ )। , कब्लुय पुं | कब्लछुक ] दीन्द्रिय जन्तु की एक जाति है 

करूग्गह देखो कर-गह ; ( सम्मत्त १७३ ) । ( पणण १--प्त्न ४४ ) | 

करच्छोडिया जो [दे] ताज्नी, तान्न ; (सुख २, | कवर्ग पु [ कवरग | 'क' से 'ड” तक के पाच अक्षर ; 


१५)। (घमंवि १४) | 
केरणसाला ख्री [ करणशार ] न्‍्याय-मन्दिर ; ( दस | कवचिअ देखा कवश्य ; ( सिरि १३१६ )। 
३, १ टी )। कवछ पुंत | दे ] लोहे का कडाह; (सझ १, ५, 


१; १५ )। 

कविहसिय पुंन | कपिहसित ] आकाश में अकस्मात्‌ 
होने वात्नी भयकर आवाज करती ज्वाला; (अशु 
१२० ) | 

कबोड देखो कवोय ; ( पिड २१७ )। 
कवोशण (सा ) वि [ कदुष्ण ] थोड़ा गरम ; ( प्राक 
१)। 

कव्बद्ठ ६ [ दे | बालक, बच्चा ; ( गच्छ ३, १६ )। 

कव्चाडिअ वि [ दे |] कावर उठाने वाल्ला, बहँगी से मात 
ढोने वान्ना ; ( कुप्र १२१ )। 

कसि ॥ [ कपिन्‌ ] मारने वाक्ना, विनाशक ; ““चत्तारि 
ए.ए ऋसिणों कछाया छिंच॑ति मूलाइईं पुणब्मवरुस”? ( सुख 

१, १)। 
फसुमीरा स्री | कश्मीर | एक उत्तर भारतीय देश 


करणि स््री [ दे ] क्रिया, कर्म ; (अणु १३७ )। 
करिशअ पु | करिक ] एक महाग्रह ; (सुज्ज २० )। 
करे सक [| कारय | कराना। करेइ ; ( प्राक्र ० )। 
करोडि स्त्री [| करोटि ] पिर की हड्डी ; (सुख २, २९) | 
करोडी ऊ्री [ दे | मुड॒दा, शव ; ( कुप्र १०२) । 
कलंकलीभागि वि [ कलड्भछ्ीभागिन्‌ ] दु.ख-ब्याकुत्ष 
( सुझअ २, २, ८१ ;-८३ )। - 
कलंकलीसाव पुं | कलकुछीभाव ] १ ढुःख से ब्याकु- 
लता ; २ संवार-परिभ्रमण ; ( आचा २, १६, १२ )। 
कर्ूंतर न | कलान्‍्तर |] व्याज, सूद ; (कुप्र ३५५ )। 
कर्ूंचुगा ख्रो | कलस्त्रुका | जल्ल में होनेवाल्ी वनस्पति- 
की एक जाति ; (सूझ २, ३, श्ण | 
कलंचुय पु| कद्म्वबक | कदम्ब-इक्त ; ( सुज्ज १६)। 
कलछकलिअ वि [ कछकलिंत ] कन्नऊल्ल शू३ से युक्त 
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सरि ६६४ ) । ह :..... (प्रा र्ण; ३३)। 
कछूमल पुंन [ दे] १ मदन-वेदव ; (सक्षे ४७ )। कसेरुग पुन [ कशेरुक ] जल्न मे होती वनस्पति को एक 
२ कंपन, थरथराइट, प्रणा द *. * जात; ( सझ २, ३, १८; आचा २, १, 5, ५)। 
“अआअतुइए अट्ठ णं तोणशियकिमिजाह्पूहमंताणं | कसीति खत्री [ दे | खाद्र-विशेष ; “महाहिं क्सोतिं 
नामंपि चिंति्य खल्लु कल्मल्नयं जयाइ हिययम्मि” भोत्रा कज्जं सार्थेति” ( सुज १०, १७ )। 


(मन ३३ )। ' कहकक्‍्कह पुँ [ कथंकथा ] बातचीत ; (आचा २, 
कलस पुन | करूश | १ एक देव-विसान ; (देवेन्द्र ' १५५ २)। 


१४० )] २ वाच्च-विशेष ; (राय ५० दी ) | ' काअइंची ) सत्री[ काकचिश्ली ] गुझजा, घुगची ; 
कछावय न [| कछापक ] चार पत्मों की एकवाक्यता; , काइंची | (ग्राक्ृ ३० )। 
( सम्मत्त श्ल७ )) कागणी ज्री | काकिणी ] सवा ग़रुजा का एक वोट 


कलि पु [| कलि ] एक नरकाय्रात ; ( देवेन्द्र २६) | । (अशणु १५४ )। 


श्श्श्र 
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काठिण्ण म [ काठिन्य ] .कठिनता ; 
५४ )। । 
का पुं [ क्वाथ ] काढ़ा ; ( कुक ११)। 
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( धर्मसं (१ ; 


काणिआर देखो कण्णिआर ; (रुक्षि १७)। 

कादूसण वि [ कदूषण ] आत्मा को दूषित करने व्ला 
खो--णिया ; ( भग ६, ५--पत्र २६८.) । 

काम पुं [ काम ] रोग, बिसारी; 
छब देखो काम-देव ; (कुप्र ४११ )। 
[ 'ज्ञ] आयंबिल तप; (संबोध ४८)। 
पुं। 'दहन' | महादेव, शिव; ( वज्जा &८५)। 
देखो कामरूअ ; ( धर्मवि ५६ )। 

कामि वि | कामिन्‌ ] अमिल्लाषी ; ( कुप्र १४५४ )। 

कामिय वि [ कामित ] यथेष्ट, जिनना चाहे उत्तग ; | 
( पिंड २७२ )। 

काय पूं [ काय ] १ वनतपति को एक जाति; 
२, ३, १६ )। २ एक महाग्रह ; (सुज २०) 
३ पुंन. जीव-निकाब, जीव-पमूह 
पवेदिताईं ” (सूअ १, ७, २) "संत वि [ 'बत्‌ ] 
बडा शरीर वाला; (सूझ २, १. १३ )। 
[ 'बध ] जीव-हंता ; ( श्रावक्र ३४६ ) 
कारयंबरी खत्री | क्रादस्वरी ] एक गुहा का नाम ; ( कुप्र 
€३)। 

कायह वि [ कायह' ] देश-विदेश में बना हुआ (वच्ल) ; 
( आचा २, ५, १, ७ )। 

कारिका देखो कारिया ; (तंदु ४६ )। 

कारिय देखो कज्ज >कार्य ; (सूअ १, २, ३, 
( द+ ६, ६५)! 

कारिद देखो कारि; (सबोध ३८ )। 
कालछाइक्क्रमय न [ कालातिक्रमक ] तप-विशेष,. दिन 
के पूतांध तक आशर-त्याग ; (संबोध ५८ ) | 
कालालोण पूंई [ काललवण ] काला नोन ; ( दस 
३, ८ )। 

कालिभसूरि पुं [ कालिकसूरि ] एक प्रसिद्ध प्राचीन: 
जन आचार्य ; ( विचार ५२६ )| 

कालिंगी ज्री | कालिड्भी ] विद्या-विशेष ; 
२, २७ )।] 

, काछुणीय देखो कारुणिय ; (सञअ १, ३, २, ६) | 

कालुय पुँ [ दे ] अश्व की एक उत्तम जाति ; 


अ्घ्व्न 


ञह््य 


१० ; 


( सूझ २, 


पाइअसद्महण्णवों -- 





डहण | काह सक [ कथय्‌ ] कहना। काहयंते ; 


[ काठिण्ण-कित्ता. .' 
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: ( सम्सत्त २१६ )। 


कालुस्स/न [ कालुष्य | कलुषपन ; (सा२)। 

कावडि | स्री[दें | कावर ; (कुप १२१; २४४; 

कावोडि | दस ४, श्टी )। * 

काबोय वि [ दें ] कावर वहन करने वाला; ( अर 
४६ )। 


दसमि २, १५ ) | | कासवनालिया स्त्री [ काश्यपनालिका ], भ्रीपर्णी- 


फन्न ; ( आचा २, १, 5, है; दस ५, २, २१)। 

( सूझ १, 
१३, रे ) |. है 

काहर देखो काहार ; ( दस ४, १ टी )। 

काहलिया सली [ काहलिका ] आभूषण-विशेष ; (पव 
२७१ )। 

काहार पुंन [ दे | कावर, बहंगी ; ( सुज्ज १०, ६ )।- 


( सूत्र काहीअ देखो काहिय > ( गच्छू ३, € ) । 


क्रिकाइभ देखो केकाइय ; ( अशु २१२१)। 


४ एयाईं कायाई | किंकार पुंन [ क्रेड्भार ] अन्यक्त शब्द-विशेष ; ( तिरि 


५४१ )। 


वह पं | किंकिल्ि देखो कंकिल्लि; ( विचार ४६१ )। 
किंत्रण न | किश्वन ] छ़ब्य, वस्तु ; (उत्त ३२, ८ 


सुब ३२, ८८ )। 

किंतु अ | किन ] पूर्वपक्त, आक्तेप, आशंका का सूचक 
अव्यय ; (वरत्र १)। 

क्िंबयंती स्‍त्री [ किंवदन्‍ती ] जन-श्र्‌ ति, जन-र्र ; 
( हम्मीर ३६ )। 

किट्टिस न [ किद्विस ] १ ऊन आादे का बाकी बचा 
हुआ अंश ; २ उतते बना हुआ सता ; ३ ऊन, ऊंट के 
पाल आदि की मिल्ल/वट ५ सूता ; ( अणु ३४)। . 


क्िडग वि [ क्रीडक ] क्रीड़ा करने वाला ; (सूत्र १, 
४ १ र२टी)। -:- । 
क्रिणि वि [ क्रयिन्‌ ] खरीदने वाला ; (संब्रोध १६ )। 


किप्हग प्‌ [ दे ] वर्षाकाल्न में घड़ा आदि में होती एक 
* रह की काई ; ( जोवत ३६ )। 

कित्त देखो किन्च : (संतक्ति५)। 

कित्तणा जी [ कीतेना ] कीत न, वर्णन, प्रशंसा, ( चे- 
इबे ७४८ )। | 

कित्तय वि [ कीतक ] की्तन-कर्ता ; (पव २१६ थी )। 

कित्ता देखो किल्वा 5कृया ; (प्राकृ ८)। 


क्रिय--कपसि |] 


ओह ऑलिरर “टडत जप हेड 


किय देखो कीय; ( पिंड ३०४ )। 

क्ियंत वि [ क्रियत्‌ ] कितना; ( सम्मतत २श्८ ) | 

कियाडिया स्ली [ दे ] कानवबुद्ी, कान का उपरि-भाग; 
(वंच १)) 

किरात (शी ) देखो किराय; ( प्राक्॒ ८६ ) | 

किरि देखो किर- किल्ल; ( सिरि ८२२; ८३४ )। 

किरिश्राण देखो कयाण; “जम्संतरगहिअपुन्मकिरिआणो? 
( कुल्क २१ )। 

किरिकिरिया ज्ली [दे | वाद्य-विभेष, वास आदि की 
कम्बा--लकड़ी से बनता एक़ प्रकार का वाद्य; ( आचा 
२, ११५ १)। 

किलंज न [ किलिज्ज ] वृण-विशेष; (घमेवि १३५; १३२६ )। 

किलामणा सत्री [ क्लमना ] क्ल्लम, कलेश; ( महानि ४)। 

किलामिञ देखो किलंत; ( अशु १३६ )। 


किलेस अक [ क्लिश ] क्लेश पाना, हेरान होना । किले- 


सइ; ( प्राक्त २७ )। 
किवीडजोणि पुं [ कृपीय्योतनि ] अम्रि; ( सम्मत्त २२६ )। 
किल सक [ क्रशय्‌ ] हसित करना, अपचित करना। 
किसए; ( सूझ १, २, १. १४ )। 
कीदिस ( शे। ) देखो कीश्सि; ( प्राक् 5३ )। 
ऋील पुन [ दे. कील ] कंठ, गह्ला; (सझ १, ५, १, €)। 
फीलण न [ कीलन ] कील से बन्धन, खीले में नियन्त्रण; 
“फर्णिमणिकीज्लणदुक्‍्ख विम्हरियं पृहविदेवीए? (मोह 
२० )। 
कीस देखो किलिस्ख। कीसंति; (उत्त १६, १५, वे ३३) 
वकृ--कीखसंत; ( वे ८३) । 
अ वि [ कुचित | सकुचा हुआ; ( पव ६२ ) | 
चुःठब देखा कुछठआ; (पिंड ५५७ )। 
कुण देखो कुंकूण ( सिरि २८६ )। 
कुंथिया ज्वी [ कुज्चिका ] कुज्जी, ताली; (पिंड ३५६ )। 
कुंठी न्री [ दे ] सौड़ती, चीमटा; ( वजा ११४ ) | 
कंडय पुंन [ कुण्डक | १ अन्न का छिलका; (उत्त १, 
हि आचा २, १, 5, ६ )। २ चावल्न से मिश्रित भू सा 
( उत्त ६, ५)। 
कूडमोअ पुंन [ कुण्डमोद्‌ ] हाथी के पैर की आकृति 
वाला मिद्दे का एक तरह का पाल; ( दस ६, ५१ )। 
कंडल एन [ कुण्डल | १ एक देव-विमान; ( बेवेन्द्र 
१४५ )। २ तपर-विज्येप, 'पुरिमड्ढं तप; ( रुबोध ५७ )। 
4906 


परिशिष्ट । 
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| कुंडिण न [ कुण्डिन ] विदमे देश का एक नगर; ( कुप्र 

| ४८)। 

| कुंताकुति न [ कुन्ताकुन्ति ] बछें की लड़ाई; ( सिरि 

| १०३२ )। 

क्‍ कुंभ ए [ कुम्स ] १-३ साठ, अस्सी और एक सो. आढ़क 

। का नाप; ( अणु १५१; तंदु २६ )। ४ ज्योतिप-प्रसिद्ध 

। एक राशि; ( विचार १०६ )। ५ एक वाद्य; ( राय ४६ )। 

| केसिक्क देखो कुमिय; ( राय ३७ ) | 

| कैंकम्मि वि [ कुकमिन्‌ ] खराब कर्म करने वाला; ( सूअ 

| १, ७, श्८ )। 

| कुक्कुड पुं [ कुकुट ] चतुरिन्द्रिय जन्तु को एक जाति ; 

| (उत्त ३६, श्४८ )। 

| कुक्कुडी ज्ञी [ कुककुटी ] माया, कपटठ; ( पिंड २६७ )। 

। कुक्कुहाइम न [दे ] चल्मते समय का अश्व का शब्द- 
विशेष; ( तंदु ५३ )। 

कुक्खिंसरि देखो कुच्छिंभरि; ( धमेवि १४६ ) । 

कुक्खेअअ देखो कुच्छेअय; (संक्ति ६ )। 

| कचोज्ञ न [ कुचोद्य ] कुतर्क; ( धमेंस ११७५ ) | 

| ऊँच्च पु [ छू | कँधी, वाल्न सेंवारने का उपकरणा; (उत्त 

| २२, ३० ) | 

| कुच्चंग वि [ कोचेक ] शर-नामक गाछू का बना हुआ 

( आचा २, २, ३, १४ ) | 

| च्छिमद्विका ( मा ) देखो कुछिछमई; ( प्राक्ृ १०२ ) | 

| कुट्टयरी ञ्री | दे | चंडी, पाती; ( दे २, ३५ )। 

कुट्टग पन [ कोप्ठक ] शून्य घर; (दस ५,१,२०; ८२)। 

| 





/॥0 ८ 


के 


0 


कुढिय वि दे ] जिसके मात्न की चोरी हो गई हो वह 
( सुख २, २१ )। 

कुतुच ५ [ कुस्तुस्थ ] वाद्य-विशेष; ( राय ४६ )। 

कुतुंबर पं [ कुस्तुस्वर | वाद्य-विशेष; ( राय ४६ )। 

कुत्तार वि [ कुतार ] अबोग्य तारक; ( गच्छ १, ३० ) | 

कुत्थ सक [ कोथयू ] सड़ाना। “नो बाऊ हरेजा, नो 
सल्लिल्लं कुत्थिजा” ( पव १५८ टी ), कुच्छे ( १ त्थे ) जा. 
( अणु १६१ )। भवि--क्रुच्छि ( ! त्थि ) हिई; ( पिंड 
श्ण )। $-हछुत्थ; ( दसनि १०, २४ )। 

कुत्थछ देखो कोत्थरू; “कुच्छ ( ?त्थ ) ल्लसमाणउठयरोा” 
( धर्मवि २७ ) | 

कुपलि ( पे ) अ [ क्यचित्‌ ] किसी जगह मे; ( प्राकृ 


| 
। 
। 
| १२३ )। 
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प्राचीन खंभणा? गाव; ( कप २१ )। 
खग्गाखग्गि न [ खड़॒गाखडूगि ] तलवार की लट्टाई; 
(सिरि १०३२ )। 
खड पु [ दे ] एक म्लेच्छ-जाति; ( झच्छ १५३ ) | 
खडक्किय देखो खडछयथ; ( धमंवि ५६ ) | 
खडबखड पु [ खध्त्खट] खद खद आवाज; ( माह ८६ )। 
खडक्खर देखो छडक्खर; ( सम्मत्त १४३ ) । 
खडट्टोतिल पु [ दे ] एक म्लेच्छ-जाति; ( मच्छ 
खडिभ पं [ 
खड़क ) पएंली [ दें ] मूड सिर पर उंगली का आबात 
खड़ग ) (बव १)। 
खणिक्क ) देखो खणिय < कणिक; “सद्दाइवा कामगुणया 
खणिग | खगिका” ( श्रु १५०: धरमस श्श८ )) 
खत्ति पु [ दे |] एक म्लेच्छ-जाति; ( पच्छ १५० )। 
खद्ध न [ दे ] प्रभूत लाभ; (पंचा १७, २१ ) । 
खम्ण न [ क्षपण ] तपश्चर्या, ठेला, तेला आदि तप ; 
( पिंड ३१२ ) 
खमिय वि [ क्षमित ] माफ किया हुआ; ( छुप्र १६ )। 
खम्म देखो खण > खन | खम्मइ; ( प्राक्न ६८ ) | 
खयरकक वि [ खादिरक ] खद्िरि-संबन्धी; न्‍्पी--क्का; 
(सुख २, ३ ) | 
खरंटिआ वि [ खरण्टित ] मनि्मत्सित; ( क्र ३५८ ) । 
खरंसूया ज्री | दे | बनस्पति-विश्लेप; ( संब्रीध ४४ ) | 


१५२) | 


खरड पुं [ दे | हाथी की पीट पर विछाया जाता आस्त- 


रण; ( पव ८४ )। 

खरफदल पूं [ खरपरुप | एक नरक-स्थान; ( ेवस्द्र 
२७ )। 

खरय पुं [ खरक | भगवान्‌ महावीर के कान में से खीक्ना 
निकालने वाल्ला एक वेद्य; ( चेश्य &६ )। 

खलू अक [ रुखलछू | अपसरणा करना, हटना | खल्लाहि, 
(उत्त १२९, ७ ) | 

खलछ अ.- पाद-पूर्ति में प्रयुक्त होता अन्यय; ( प्राक्र ८१ ) | 

खत अ [ खल | विधेष-सचक अब्यय; (दसनि ४, १६) । 

खलुग देखो खछुय; ( पव ६२ )। 

खद्छ वि | दे | निम्न-सध्य, जिसका सध्य भाग नीचा हो 
वह; ( दे १, १८ )। 

खद्लग | पुन [ दे | १ पत्र, पत्ता; २ पत्न-पुट, पत्तों का 

खद्दय 


] दवात, स्वाद का पाल; ( धममेबि ५७ )। 
: खाझोवसपिग डेखो खाधोवसमिश्र; ( अज्म ६८: सम्ब- 


|; 
| 
? 
4 


[ खग्गाखग्गि--खित्ल 


बह... #|| #|| *७ ४ ह#* जी ले जमीन 4 2. आर 3 4 ओ्रेजेडलीय ह१ किन न्‍ह। रीनजन्‍री ऑिकली टरीएकी जीन कफ के 
' पिंठ २११०; बंद १ )। 
पं ट्ष्म्यों धग टिया लय गा ४ पर / अारशरिन 
, खचण देखो लप्तण; /विष्टियपक्रवलयंगा सा! ( धमत्रि 


२३ ) 
खतेणा स्री [ क्षपणा | अध्ययन, शाख्रन्प्करया; ( अंग 
२७० )। 
' खब्ब वि [ खर्ब] नए, थोड़ा; ्रक््बगन्या कंश्मो 
. आसि” ( मिरि ७५ )। 
। खहट पुंन [ खट्ट ] घाकाम, गगन; (भंग २०, २--पत् 


७५ )। 


क्त्वा 9५ )। 
तु #.. हि क््< 
साण प्‌ [ दे | एक सलेच्छ-मा 


प्ररओ १५२ )। 
' खादि देगा खाद - ख्याति; | संज्ति ६ )। 
 खामण ने | क्षमण | समासा; ( खायऋ १६५ )। 


| न्को 


« खाय ५ खाद | पीचयी नरह्र मूझि का एक नरक-स्थान; 


( देवेन्द्र ११)। 


' खायर देखा खाइर; ( कमे ६ ।। 


सार पु क्लार ] १ एक सस्क-ल्थान; ( देखन्ट्र ३० )। २ 
भुजपरिसर्ष की एड जाति; ( सझ २, ६, २५ )। ६ वैर 
हुश्मताई; ( झुस १, ६ )। डाह एन [ दाद ] 
पकाने की भट़ठी; ( आ्राचा २, १५०, ६२)। संत पु 
[ तस्त्र | आयुर्वेद का एक नंद, बाजीकरणा; ( ठा ८-- 
पतन धश्ण )। 

खारिक्क न [ दे ] फल-विशेष, छोआरा; (सिरि ११६६) । 

खावण न [ स्थापत्र | प्रतिपादन; ( पंचा १०, ७ )। 

खाल अक [ कास ] खासना, लौसी स्वाना । सतासई; (हु 
१६ )। 
सरिश्रक [ स्षि] क्षीण होना। करम-खिजर भचतंतती” 

. (स ६८४ ), खीयंति, खीयंत; ( क्म्म ६, ६६; टी )! 

| खिंख अक [ खिल्डुय्‌ ] सि खिं आवाज करना। खिंखेश 
वकृ--खिखियंत; ( सुख २, ३३ )। 

। खित्तज प्‌ [ क्षेत्रल ] गोद लिया हुआ लड़का; “खित्तज- 

। सुण्णावि कुल वद्धउ” ( कुप्त २०८ )। 

| खिप्प अक [ कृप ] १ समर्थ होना। २ इुर्बेत्न होना। 

' खिप्पइ; ( संत्ति ३५ )। 

| 


पक 
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बचत की नाथ विनर # 


जन्ल्ज 


खिमा ल्रो [ छा ] पथियी; ( चंड )। 
खिदल पुं [ दे ] फोड़ा, फुनती; गुजराती में 'खील? ( तंढु 


बना हुआ पुडवा; ( सझ १, २, २, १६ टी; | १८)। 


खिल्लुहड।--गंडूस |] 
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खित्लुहडा स्री [ दे | कन्द-विशेष; ( संबोध ४४ )। 
खीर न [ क्षीर ] वेला, दो दिन का उपवास; ( संबोध 
(८ )। 'डिडिर प्‌ [ 'डिण्डोर | देव-विशेष; ( कुप्र 
७६ )। 'डिंडिद स्री [ डिण्डीरा ] देवी-विशेष; ( कुप्र 
७ह )। वर पुं | चर | १ समुद्र-विशेष; २ दीप-विशेष; 
( सुज १६ )। 
खीलिया देखो कीलिआ; ( जीवस ४८ ) | 
खुइय वि [ दे ] १ विच्छिन्न; २ विध्यात, शान्त; “खुइया 
चिया” ( कुप्र १४० )। 
खुंगाह पु | दे ] अश्व की एक उत्तम जाति; ( सम्मत्त 
२१४ )। 
खुंद ( शी ) सक [ झुद्द ] १ जाना। २ पीसना, कूटना। 
खुंददि; ( प्राक ६३ )। 
खुंद अक [ झ्लुश्न | भूख ज्गना। खुंदइ; ( प्राक्त ६६ )। 
खुल्ल सक [ परि+ अस्‌ ] १ फेंकना | २ निरास करना | 
खुजइ; ( प्रा ७२ )। 
खुडकक देखो खुड़कर-( दे )। खुडककए; (धर्मवि ७१ )। 
खुड़क सक | अप+क्रमय | हटाना, दूर करना। खुड़कइ; 
( प्राक्ृ ७० )। 
खुधा ञ्री [ क्षुत्ष | भूख; ( धसेसे १०६२) । 
खुप्प सक [ प्छुप्‌ | जल्लाना | खुप्पइ; ( प्राक््‌ ६५ )। 
खुस्म अक [ छ़ुध् | भूख लगना | खुम्मइ; ( प्राक् 8६) । 
खुय न [ झ्ुत | छीक; ( चेइय ४३३ ) | 
खुरप्प पुंन [ क्षुरप्र | एक तरह का जहाज; ( सिरि 
श्ण३ )। 
खुल न [ दे | वह गाव जहाँ साधुओं की मिक्षा कम मिल्लती 
हो या मिक्षा में घृत आदि न मिल्लता हो; (बव १)। 
खुल देखो खुम्प | खुलइ; ( प्राक्त ६६ ) | 
खुल्लग देखो खुड़ग; ( कुप्र २७६ )। 
खुब्लासय पुं [ दे ] खलासी, जहाज का कर्मचारी विशेष; 
( सिरि श८५ )। 
खेड सक [ खेटय | हाकना। खेडए; ( चेइय ३३७, कुप्र 
७१)। 
खेसय पं | क्षेत्रक | राहु; ( सुज २० )) 
खेम्रराय प्‌ [ क्षेमराज ] राजा कुमारपाल का एक पूबे- 
पुरुष; ( कुप्र ५ )। 
खेर पु [ दे | एक स्लेच्छ-जाति; ( मच्छ १५२ ) | 
खेल प॒ [ दे ] जहाज का कमचारी विशेष; (सिरि ३८५)। 
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खेल वि [ खेल | खेल करने वाला, नाटक का पात; 
( धर्मवि € )। स्री--'लिया; ( धर्मवि € )। 

खेव ६ [ क्षेप | विह्म्व, देरी; (स ७५५ )। 

खोभअ पु [ क्षोद्‌ | १ इच्चु, ऊख; २ द्वीप-विशेष, इच्चुबर 
द्वीप; ३ समुद्र-विशेष, इन्चुरस समुद्र; ( अणु ६०) । 

खोदय वि [ दे ] विच्छेदित; “सब्बे संधी खोइया? ( सुख 
२, १५)। 

खोडद्य  [ क्षोदोदक ] समुद्र-विशेष; (सुझ १, ह, 
२० )। 

खोओद्‌ देखो खोदीद; ( सुज्ञ १६ )। 

खोज एन [ दे ] मार्ग-चिन्ह; ( संक्ति ४७ ) | 

खोड पं [ रुफोट ] फोड़ा; (प्राक्त श्८ ) | 

खोद प॒ [ क्षोद्‌ | चर्णा, बुकनी; ( हम्मीर ३४ ) । 

खोमिय वि [ क्षोमिक ] १ रेशस-सवन्धी; २ सन-संबन्धी 
(पव १२७ ) | 

खोल पुं [ दे ] गुत्त चर, जासूस; ( पिड १२७ )। 

खोसिय वि [ दे | जीणे-प्राय किया हुआ; (पिंड ३२१)। 
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डा 

गअवंत वि [ गतबतल्‌ ] गया हुआ; ( प्राक्त ३५ ) । 

गइब्लय देखो गय-गत; ( सुख २, २२ ) | 

गंज सक [ गज्ज़ | १ तिरस्कार करना। २ उल्लह्लंघन 
करना । ३ मर्दन करना। ४ पराभव करना | गंजइ; ( जय 
५ )। झ--गंजणीय; ( सिरि ३८ )। 

गंजण वि [ गज्जन ] मदन-कर्तो; ( सिरि ५४६ )। 

गंडुक्लिय वि [ दे ] रोमाज्चित, पुलकित; ( जय १२)। 

गंठि स्त्री [ सृष्टि ] एक बार व्यायी हुई गो; (प्राक् ३२) | 

गंड न [ गण्ड | दोप, दाग; (सूझअ १, ६, १४ )। 
म्ाणिया त्री [ मानिकका ] पाल-विशेष; ( राय १४०)। 
'सिद्याय ५ [ व्यतियात ] ज्योतिप-शाल्न-प्रसिद्ध एक 
योग; ( संबोध ५४ )। 

गंडा देखो गंठि >ग्रन्थि; ( प्राक्र श्ण )। 

गंडाग पुं [ गण्डक | नाई, हजाम; ( आचा २, १, २ 
२)। 

गंडुवहाण न [ गण्डोपधान ] गाल का तकिया; ( पव 
८४ )। 


गंडूस पुं | गण्डूथ ] पानी का कुल्ला; ( सूअनि ५४ )। 
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गंथि वि [ अन्थिन्‌ ] स्वना-कर्ता; ( सम्मत्त १३१६)। |. 


गंधरण पुं [ गन्ध्न, ] एक.सप-जाति; (दस २, ८ ) | 

गंधवाह पु [ गन्धवाह | पवन; ( सम्र श८० )। 

गंधव्धि वि [ गन्धविन्‌ ] गाने बाला; ( ती ३ )। 

गंधारी खत्री [ मान्धारी ] विद्या-विशेष; (सूझ २, २, | 
२७ )। । 

गंभीर न [ गास्सीये ] १ गम्भीरता, २ अनोद्धत्य; । 
( सूझनि €६ ) | ' 

शग्ग पुं [ गग ] १ एक जैन महर्षि; (उत्त २७, १)।२ 
विक्रम की बारहवी शताब्दी का एक श्रेष्ठी; (कुप्र १४३ )। 

गज्ञफल ) वि [ दे ] देश-विशेप में उत्पन्न (वलछ्ध ) (आचा 

गज्जल | २, ५५ १५; ५४५७ )। | 

गह न [ दे | शकठ, गाड़ी; (ती १५ )। 

गणि पुंख्री [ गणि ] अध्ययन, परिच्छेद, प्रकरण; (यांदि 
१४३ )। 

गणिम न [ गणिस ] १ गणना, गिनती, संख्या; २ वि. 
सख्येय, जिसका गिनती को जा सके वह, सख्येय; ( अशु 
१५४ )। 

गण्ण वि | गण्य | गणनीय, संख्येय; ( संबोध १० )। 

गण्णा (सा ) जी [| गणना | गिनती; ( प्राक्ृ १०२ )। 

गचण वि [ कर्तेन ] काटने वाला, छेदक; (सञ १, १५, 
२४ )। 

गदि देखो गई गति; ( देवेन्द्र १५१ )। 

गदुआ ( शो ) अ [ गत्था ] जा कर; (ग्राक्त झ८ )। 

गदट देखो गज्ज गद्य; ( प्राक्त २१ ) | 

गव्भर देखो गहर; “गब्भरो” (प्राक्त २४; संज्षि १६ )। 

गव्साहाण न॒[ गर्भाधाव ] संस्कार-विशेष; (राय 


नि४)। 
गमार वि. दे. आस्य ] अविदर्ध, मर्र, (संक्ति ४७ )। 
गप्तिश वि [ गमिक ] प्रकार बाला; (बव १)। 
गणेर देखो गसार, ( संक्ति ४७ ) | 
गरुस न | गस्य ] गसन, “अगस्मगम्सं सुविशेसु धन्‍्न? 

(सुख ८, १३)। 

गयकंटठ पुं | गजकण्ठ | रल्न-विशेष; ( राय ६७) | 

. गयकक्न पुं [ गज़कर्ण ] अनाये देश-विशेष; ( पव २७४) | 


१४३ )। 
गम पुं | गम | १ प्रकार; ( वव १)। २ वि. जंगम; (महा- 
| 
गयर्गपथ न [ गजाग्नपद ] दशाणकूट का एक तीर्थ; 


पाइअसदमहण्णवो--- 


ह 
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[ गंथि--गारहत्थ 


( आचानि ३३२ )। 
गयण न [ गगन | ह' अक्षर; ( सिरि १६६ )। मणि 
पुं | मणि | से; ( कुप ५१ ) | ; 
गयनिसीछिया त्री [ गजनिमीलिका ] उपेक्षा, उदासी- 
नता; (स ७५१) । 


' गयमुह् प्‌ | गजसुख ] अनाय देश-विभेष; ( पव २७४) | 


गया ज्री [ गदा ] एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३३ )। 
गरिहणया देखो गरहणया; ( उत्त २६, १)। 

गरुछ पूं [ गुड | एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १४४ ) | 

गलहत्थिअ वि [ गलहस्तित ] गल्ला पकड़ कर ब्राहर 
निकाला हुआ; ( वज्ञा श्श्८ ) | 

गलि देखो शल-गल; “मच्छु व्यू गल्लि गिल्नित्ता” (दसचू 
१२, ३१)। 

गलिच्च वि [ गलीय, गल्य ] गले का; ( पिंड ४२४ )। 

गछ्लूरण न [ दे ] मास खाते हुए कुपित शेर की गजना; 
( माल €० )। 

गयादणी देखो गवायणी; ( आचा २, १०, २ ) | 

गवेसणथा स्त्री [ गवेषणा ] #हा-भान, संभावना-शान; 
( णंदि १७४ )। 


_ गह सके [ अ्रथ्‌ ] गूं थना, गठना । गहेति; (सूझनि १४०)। 


गह पु [अह | १ संबन्ध; ( घर्मस ३६३)। २ पकड, 
'घरना; ( सूझ १, ३, २, ११; धर्मवि ७२ )। ३ अहण, 
शान; (घमंस १३६४ )। सिन्न न [ 'सिन्न ] जिसके बीच 
से ग्रह का गसन हो वह नज्ञत्; (वचव १)। सम न 
[ 'सम्त ] गेय काव्य का एक भेद; ( दसनि २, २३)। 
गहण न [ अहण ] १ आदान का कारण; २ आत्तिपक; 
“चक्खुस्स रूब॑ गहरणां व्येति” ( उत्त ३२, २२ )। 
गहण न [ गहन ] अरण्य-चेत्; ( आचा २, ३, ३; १)| 
भैविद्ुुग्ग न [ 'विदुुग ] पर्वत के एक प्रदेश में. स्थित 
वृक्ष-वल्ल्ली-समुदाय; ( सञ्य २, २, ८ )। 


गहणी ज्री [ अहणों ] कुक्ति, पेट; ( पव्र १०६ )। 
गहर एन | गह॒दर | १ निकुझ्ज; २ वन, जंगल; ३ दंभ, 


कपठट; ४ विषम रुथान; ५ रोदन; ६ गुफा; ७ अनेक अनर्थो 
का संकट; “गहरो” ( प्राक २४ ) | 


गहवइ पुं[ झगृहपति | कृषक, खेती करने वाल्ना; ( पाआ) | 
गामैय देखो गामेयण; ( धरसमेवि १३७ )। 

गायण वि | गायन ] गवेया; ( सिरि ७०१ )। 

गारहत्थ वि [ गाहेस्‍थ ] ग्रहस्थ-संबन्धी; ( पव २३५ )। 


गास--गोअलिणी ] 
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गास पु [ ग्रास ] भोजन; ( पव ६५ )। 

गाहग वि [ झ्राहक ] प्रासि कराने वाल्ला; “गाहर्ग॑ सयह्न- 
गुणाणं”? ( स है८२)। 

गाहा सत्री [ गाथा | अध्ययन, अन्ध-ग्रकरण; ( उत्त ३१, 
१३ )। 

गिण्हण देखो गहण--ग्रहणा; ( लिंरि ३४७; पिंड ४५६; 


तंदु ५० )। जे 
गिण्हाविआ वि [ झाहित ] ग्रहण कराया हुआ; ( धर्मवि 
११६ ) | 


गिद्धपिट्ट न | मृञ्नस्पृष्ठ, सृक्षपृष्ठ | मरण-घिशेष, आत्म- 
हत्या के अमभिप्राय से गीध आदि को अपना शरीर खिला 
देना; ( पव १५७ )। हि 
गिद्धि र्नी [ मृद्धि | एक देव-विसान; ( देवेन्द्र १३४ )। 
गिन्‍्हणा देखो गिण्हणा; ( उत्त १६, २७ )। 
गिरह स््री. देखो मिम्ह; “गिम्हासु”? ( सुख २, ३७ ) | 
भिरिकन्नी देखो गिरि-कंण्णी; ( पव ४ )॥, 
गिरितयर न [ गिरिलमर ] गिरनार पर्वत के नीचे का 
- नगर, जो आजकल “जूनागढ' के नाम से प्रसिद्ध हैं: (कुप्र 
१७६ )। ' 
गिरिफुहिलय न [ भिरि्ुष्पित ] नगर-विशेष; (पिंड 
४६१) । 
गिलाण देखो शिक्षाअ। “गिल्लाणइ कज्जे? (स ७१७)। 
गिहकोइला ख्री | गृहकोकिका ] खहगोधा, छिपकल्ली; (स 
णष्प्र्प )। 
गिहरेहि एं [ शहमेश्रिन ] ग्रहरुथ; ( ध्मवि २६ )। 
गिहचइ पुं [ शुहपति ] देश का अधिपति, सूबा;। “तह 
गिहचईवि देसस्स नायगो” ( पव ८५ )। 
गिहेल्ुग देखो मिहेलुय; (आचा २, ५ १,८)। 
शुंजोलिआ सत्री [ गुज्जालिका ] गभीर तथा कुटिलल 
वबापी; ( आचा २, ३, ३, १)। 
गंजोहल सक [ वि+लछुल ] विखेरना | गंजोल्लइ; ( प्राकृ 
७३ )। 
गुंध् सक [ अच्थू | गठना | गुंघइ; ( प्राक ६३ ) | 
झुड्क पुं [ शुद्य | एक देव-जाति; ( दस ७, ५३ ) | 
झुड सके [ झुड़ ] नियन्लण करना। गुछेइ; (संबोध 
पड )। 
मुड॒र पंन [| दे |] खीमा, डेरा, वस्त्र-णह; ( सिरि ४पर२; 
६४४ ) | 


परिशिष्ट । 
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शुण पूं [ शुण ] १ उच्चारण: ( सूझनि २० )। २ रसना, 
मेखला; ( आचा २, २, १, ७ )। 

मुणण न [ सुणन | १ गुणकार; (पव २३६ )। २ ग्रल्थ- 
परावतन, आइतक्ति; “गुणण(शयुणणरण)प्पेहास अ 
असत्तो” ( पिंड ६६४ )। 

शुणणा खत्री [ झुणना ] ऊपर देखो; ( सम्यकत्वो १५ )। 

शुणयालीस सत्रीन [ एकोनचत्वारिशत्‌ ] उनचाज्नीस, 
३€; ( राय ५६ )। 

शुणबुद्धि त्री [ शुणचृद्धि | लगा तार आठ दिनों का 
उपवास; ( संबोध ५८ )। 

शुणसेण पु [ शुणसेन ] एक जैन आचारय जो स॒प्रसिद्ध 
हेमाचार्य के प्रगुरु थे; ( कुप्र १६ )। 


- शुण्ण देखो गोण्ण; ( अया १४० )। 


यह ( अप ) देखो मिण्ह | गुणहइ; ( प्राक् ११६ )। 
गत न | भोत्र ] साधुत्व, साधुपन, ( सूझ २, ७, १० )। 
शक्ति स्री [ शुप्ति |] गोपन, रक्षण; (गु १२)। 
शुसिय वि [ गोजिक ] गोती, समान गोल वाल्मा, ( कुप्र 
३४४ )। हर 
शुक्तिबाल देखो गुच्ि-पाल, ( धर्मवि २६ ) | 
शुद्दह न [ भोद्भह ] नगर-विशेष; ( मोह ८८ ) | 
गुसु्म पं [ शुल्म ] परिवार, परिकर; “इत्थीसुम्मसंपरिवुडे”? 
(सूझ २, २, ५५)। 
जुस्मी स्री | शुद्मी | शतपदी, यूका, ( उत्त ३६, 
सुख ३६, १३६ )। 
गुललकादणिया स्त्री [ गुडछाणणिका | १ एक तरह को ' 
सीठाई, गोल्पापड़ी; २ गुडबाना; (पव २५६; सुज २०८ी) 
हाणिया स्री [ गुडघ्ानिका | खाद्य-विशेष, (पव ४)। 
गेवेय देखो गेबेज्ज, ( आचा २, १३, १)। 
शेह पुंन [ गेह ] घर; “न नहन वर्ण न उजडो गेहो” 
( वज्ञा €८ )। 
गोपूं [मो | भूप, राजा; “तइओो गो भूषपसुरस्सिणों 
त्ति” ( बव १)। माहिसक्क न [ साहिपकक ] गो ओर 
मैस का यूथ, “निव्खुय गोमाहिसक्क॑? ( स ६८६ )। 
गोभर पु [ शोचर ] छात्रालय; ( दस ५, २, २)। 
गोअलिणी स्त्री [ भोपालियी ] ग्वान्षिन; 
“जो गयणभूमिमंडोयरम्मि जुन्हादहीय महणोण । 
पुत्रिमगोअलिणीए, सक््खणपिडुव्ब निम्मविज्ञो ॥”? 
( धर्वि ५५ ) | 


११२६; 
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गोडलिय वि [ गोकुछिक |] गो-धन पर नियुक्त पुरुष 
गोकुल्न-सक्तक; ( कुप्र ३१ )। 
गोविजलेज देखो गो-कलिजय; ( राय १४० ) | 
भोण ( शो ) पुन [ गो ] वैज्ल; “गोणों, गोणं” ( प्राक्ल 
८ण८ )। 
योतिहाणी र्री [ दे. गोजिहायणी ] गोवत्सा, गो की 
बछ्डी; (त॑ दु३२ ) । 
गोत्त पुन [ सोच्र ] १ पूर्वज पुरुष के नाम से प्रसिद्ध 
अपत्य-संतति; ( णदि ४६; सुज १०, १६ )। २ वि: 
वाणी का रक्षक; ( सूझ १, १३, ६ ) | 
गोप्फ्हैलछिया क्री [ गोप्रहेलिका ] गौओं को चरने की 
जगह; ( आचा २, १०, २)। 
गोपिआ [| दे ] देखो गोमी; ( अशु २१२) । 
गोमिक ( मा ) [ गौरविंत ] संमानित; ( प्राकृ १०१ )। 
गोसुही ज्री [ गोछुखी ] वाद्य-विशेप; ( राय ४४६; अणखाु 
श्र्८ )। 
गोय न | भोज ] मौन, वाक्‌-संयम; (सूअ १, १४, २०)। 
जवाय पु | बाद ] गोत्-सचक वचन; (सत्र १, ६, 
२७ )। 
गोरूव वि | गोरवय ] गौरव-योग्य; ( धममवि &४; कुप्र 
३७७ )। 
गोरस पं [ गोरख ] वाणी का आनन्द; ( सिरि ४० )। 
गोरह प॑ [ दे ] हल से जोतने योग्य बैल्ल; ( आचा २, 
*ै हे ) | 
गोरी सत्री [ गोरी ] विद्या-विशेष; ( सअझ २, २, २७ ) | 
गोरूब न [ भोरूप ] प्रशस्त गौ; ( घर्मवि ११२ ) | 
थोल पंख्री | दे | गोल्ला, जार से उत्पन्न; ( दस ७,१४ )। 
स्री-- ली; ( दस ७, १६ )। 
गोलव्यायण न [ गौलव्यायन ] गोल-विशेष; ( सुज १० 
१६ )। 
गोश्य वि [ गोपकू ] छिपाने वाला, ढेकने वाला; (संबोध 
३२४)। 
गोवदछ पुंन [ गोबलछ ] गोल-विशेष; (सुज १०, १६ टी) | 
गोह पूं [ दे | १ कोथ्वाल आदि ऋर मनुष्य; ( सुख ३, 
6 )। २ वि. ग्रामीण, आसम्य; ( सुख २, १३)।| 


ज-+++++ ७ ७ 6 -++++-- 


पाइअसद॒महए्णवो--- 
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घंघलिआ वि [ दे ] घबड़ाया हुआ; (संवे ६; धरमवि १३४)। 

घंटिय पूं [ घण्टिक ] चायूडात्न का कुल्न-देवता, यक्त- 
विशेष; ( बृह १ )। 

घट्ट सक [ घट्टयू ] हिल्ााना। संक--घट्टियाण; (दस 
५, १, ३० ) | डँ 

घट्टण वि [ घट्टन ] चाह्मक, हिला देने वाला; (पिंड 
8३१३ )। 

घडगार देखो घड-कार; ( बव १)। 

डग पुं | घटयठक | एक हिसा-प्रधान संप्रदाय; (मोह 

१५०० ) | 

घडण स्त्रीन | घटन ] १ घटना, प्रसंग; (वि १३)। २ 
अन्वय, संबन्ध; ( चेइय ४६७ ) | 

घडि वि [ घटिन्‌ ] घट वालह्ना; ( अशु १४४ ) 

घडिंगा देखो घडिआ; ( सुझ १, ४, २, १४)। 

घणंशुरू पुन [ घनाड़ग्शुल् | परिमाण-विशेष, सूची से शुना 
हुआ प्रतराड्गुल्न; ( अगु १४८ )। 

धणसंसद् पु [ घनसंमर्द ] ज्योतिष-प्रसिद्ध योग-विशेष 
जिसमें चन्द्र या स॒य ग्रह अथवा नक्षल के बीच में होकर 
जाता है वह योग; ( सुज १२--पत्र २३३ )। 

घत्त अक | यत्‌ ] यत्न करना । घत्तह; ( तंदु ५६ )। 

धत्ति श्र [ दे ] शीघ्र, जल्दी; ( प्राक्र ८१ ) | 

घत्तु वि| घातुक ] मारने वाह्ना, घातक; (उत्त श्८,' 
७)। 

घत्थ वि [ अस्त ] ण्हीत, पकड़ा हुआ; ( पिंड ११६ )। 

घयपएल पु [ घतपुष्य ] एक जैन मह॒षि; ( कुल्लक २२ )। 

घरकुडी ज्री | भृहकुटी | स्री-शरीर; ( तंदु ४० ) | 

घरशित वि [ मृहवत्‌ ] घर वाला, खहस्थ; ( प्राक््‌ ३५ )। 

घदलय ) पं [ दे ] द्वोन्द्रिय जीव की एक जाति; (सुख ३६, 

घदलोय | १३०; ' उप्त ३६, १५३० ) | 

घल् स्रीन [ दे ] १ फटी हुईं जमीन, फाट वाल्ली भूमि; 
( आची २, १०, २)। २ शुषिर भूमि, पोली जमीन; ३ 
ज्ञा-रभूमि; ( दस &, ६२ ) |, 

घस्ती त्री [ दे ] जमीन का उतार, ढाल; (आचा २, १५ 
५, ३)। 

घसखुमर वि [ धस्मर ] खाने की आदत वाल्ला; ( प्राकृ 
श्ष)। 


3टलज<- 


धाय--चंद्रिकोज्जलीय ] 

घाय पं [| घात ] गमन, गति; ( सुज १, १ )। 

घायय पुं [ धातक ] नरक-स्थान विशेष; ( देवेन्द्र २६; 
३3७ ) 

धास सक [ धप | १ घिसना । 
घासई; ( सूझ २, १३, ५ ) | 

पघ्रिणिह्ल वि [ घृणावत्‌ ] घृणा वाला; ( पिंड १७६ )। 

घुद्दा पूं। घटक | लिपे हुए पाल को घिसने का पत्थर; 
( पिड १५ )। 

घुम्पाविअ वि [ घू्णित ] घुमाया हुआ; ( वजा १२२)। 

घुसुककार पं [ छुसत्कार | सअर आदि का आवाज; 
( किरात € )। 

घुखुछ देखो घुसल | वक्त--छुखुलंत; घुखुलित; (पिंड 
एप७; ५७३ ) | 

घुसुछण न [ सथन | विलोड़न; ( ण्डि ६०२ ) | 

घोलिअ वि [ घ्ृणित ] अत्यन्त लीन; “अजरक्खिओ 
जविएसु अईव घोलिओ” ( सुख २, १३) । 

घोलिआ वि [ घोछित ] आम की तरह घोला हुआ; (सझ 
२, २, र३)। 

घोल न [ घोष ] लगातार ग्यारह दिनों का उपवास; 
( संबाध ४८ ) | 


पीड़ा करना। क्े-. 


घोखाडिया देखो घोलाडई; ( राय ३१ )। 
>-+++ ० ०७ ०--“+++ 
द्ध 
चआई[च]अथवा, या; “चसदो विगप्पेणं? (पंच ३, 


४४ )।) 
डड पु चोड ] देश-विशेष; ( सम्मत्त ६० ) | 
चडद देखो खठ-दस; ( संबोध २३ ) | 


(गआकृ ४ ) | 
सम वि [ चतुष्यझता | चार या पीच; ( सूआ २, 


हु 
> ०02 
जी 

_अबकमनओ.. 


चडपाडिदय न [ चत॒प्प्रतिपत्‌ | चार पडवा तिथियां; 
( पच १०४ ) ! 

चतुण्छल वि [ चतुष्फ्ल | चीगुता; “ महत्तवायचउप्फल्ल- 
हझोव” ( सिरि १५७ )। 

चडप्पाय पुं[ चलुष्पाद ] एक दिन का उपवास; ( संबोध 
छ्पप )। 


परिशिष्ट | 
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चउस्मुहद पुं [ चतुमु ख ] दो दिन का उपवास, वेल्ला; 
( संब्रोध (८ )। 

चउरंगय न [ चतुरड्गक |] एक तरह का जुआ; ( मोह 
८ )। 

चउरत न [ चतुरन्त ] चक्र, पहिया; ( चेइय ३४३ )। 

चडचीख वि [ चतुरविंश ] चोवीसवी; ( पव ४६ ) । 

चडचीसिंगा स्त्री [ नतुविशिका ] समय-मान-विशेष, 
चोवीस तीथे'कर जितने समय में होते है उतना काल-- 
एक उत्सपिणी या एक अवसर्पिणी-कात्न; ( महानि ४ ) | 


हक वि [ झातुर्वेद्‌ | चार्रा वेदों का ज्ञाता, चतु्वंदी, 
(६ चौबे; ( धर्म १२१८; मोह १० )। 
चंडब्बेद्‌ 


चडखट्टिआ जस्री [ चठुःपशिका ] रस वाली चीज तोलने 
का एक नाप, चार पक्ष का एक माप; ( अशु १५१) । 

चड॒हत्थ पु [ चतुहेंसत | श्रीकृष्ण; ( सुख €, १)। 

चंग क्रिवि [ दे | अच्छा, ठीक; ( जय २५ )। 

चंगदेव प्‌ [ चड्धदेय | हेमाचाय का गृहरुथावर्था का नाम; 
( कुपध २० )। 

चंगवचेर पुंन [ दे | काठ का तख्ता; (आचा २, ४, २, 
३)। 

चंच देखो चंछ। चचइ; ( प्राक्त ६५ )। 

चंडण देखा चंदण; “चंडयां, चडणो”? ( प्राक्त १६ ) | 

चंद पु [ धन्‍्द्र ] संवत्सर-विशेष, जिसमें अधिक मास न हो 
वह व५; ( सुज ११ )। पूं [ ऋतु | कुछ अधिक 
उनसठ दिनों की एक आठ; (सुज १२)। 'परिवेश्ष पूं 
| परिवेष | चन्द्र-परिधि; ( अशझु १२० )। प्पहा स्त्री 
[ 'प्रभा ] देखो अंद-प्पसा; ( विचार १२६; कुप्र ४४३ )) 
अबदी ज्ली [ ।बती ] एक नगरी; ( मोह ८८ ) | 

चंदण पुन | चब्दन ] १ एक देव-विमान; (देवेन्द्र १४३) | 

रल की एज जाति; ( उत्त ३६, ७७ )। ३ पु. द्वीन्द्रिय 

जीव-विशेष, अक्ष का जीव; ( उत्त ३६, १३० ) ! 

खंदणि ली [ दे | आचमन, कुल्ला । डयय न [ डद॒क ] 
कुल्ला फकने को जगह; ( आचा २, १, ६, २)। 

ऋँदरद देखा तंड-रुद; ( पचा ११५, ३५ )। 

चंद्आ वि [ सान्द्रिक | चन्द्र का, चन्द्र-संवन्धी; ( पथ 
१४१ )। 

चंद्रिकोल्नल्वीय वि [ दे. चन्द्रिकोज्ज्वलित ] चन्द्र-कान्ति 
से उज्यह्न बना हुआ; ( चंड ). 
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जज री 


चापतंडराय पुं [ चाम्ुण्डराज ] गुजरात का एक चौलुक्य 
वंश का राजा; ( कुप्र ४ )। 

चार सक [_ चारय | चराना, खिललाना। चारइ; ( धर्मवि 
१४३ )। 

चारमड य॑ं [ चारभ८ ] लुब्रा; ( पिंड ५७६ )। 


चारिया जी [ चर्या ] १ चरण, इधर-उधर गमन; २, 


चेंष्टा; ( उत्त १६, ८१; ८५२; ८४; ८प५ )। 
* चालूण न [ चालन | शंका, प्रश्न, पूवपक्ष; (चेइय 
२७१ )। 
चाविय वि [ चवित ] चबाया हुआ; ( धमवि ४६; 
१४६ )। हि 
चाहिणी स्री [ चाहिनी | हेमाचाय की माता का नाम; 
( कुप्र २० )। 


चिभ न [ चित ] इठ आदि का ढय; ( अणु शए४ ) | 
चित देखो चित्तर-चित्त; ( ग्राक्र २६ )। 

चिद्र अ [ दे | अत्यन्त, अतिशव; ( आचा १, ४, २, 
२)। 

चिद्ण न [ स्थान | खड़ा रहना; ( पत्र २ ) 

चिट्दुणग न [ चेशटद ] चेष्टा, प्रवक्त; ( हि २२ ) 


च्विण देखो चित्त - चित्त; (प्राक रद )। 

वित्तजाणुअ देखो चित्त-ण्णु; ( प्राक्त श्य )। 

चित्तण न [ खित्रण ] चिल-कम; ( धमंबि ३४ ) 7 

सित्तप्चय पुं [ चित्रपत्रक | चतुरिन्द्रिय जीव की एक 
जाति; ( उत्त २६, १४६ )। 

चतयलया सत्री [ खित्रकछता | वल्ली-विशेष; ( हम्मीर 
श्प्प)। 


चित्तदीणा स्री [ खित्रवोणा ] वाद्य-विशेष; ( राव ४६)। * 


वित्ताचिबडय ? पु [ दे | जंगली पशु विशेष; (आचा २, 

चित्ताचेब्लरथ ॥ १, ५, ३; ४ )। 

चित्तावडी त्री| थित्रपटी ] वन्ञ-विशेष, छीट आदि कपड़ा 
“उबविटठा ...चित्तावडिससूर यम्मि विवभमवड़ कामलया ये 
(स जर८ )। 

चित्ती देखे ( सुजझ १०, ७ )। 

' चिप्प सक | दे | १ कूठना । २दवाना | कम--“वि (“चि)- 
प्पिज्षसि जं तस्सिं केणावि गोमह-वसहेंण”? ( दे २, &६ 
टो ) | संक--चिप्पित्ता; ( वह २)। 

सिप्पय पुंन [ दे | कुटी हुई छात्म; गुजराती में “वेपो? (कस 


प्रिशिष्ट । 





३७० जेसटस3+>-स 4, जल. उवमापचा 


१२७३ 


चामरच्छ न | चामरथ्य | गोत्र-विशेष; (सुज्न १०, १६) | । २, ३० टि)। 


सिप्पड देखो खिव्िड; ( घमवि २७ ) | 
| चिप्पय देखो खिप्पग; ( कस २, ३० दि )। 
सिप्पिश्ष पुं [ दे | नपंसक- विशेष, जन्म-समय में अंगठे से 
| मदन कर जिसका अंडकोश दवा दिया गया हो वह; (पव 
| १०६ टी )। 
। सिय देखो चेइअ --चैत्य; “सो अन्नया ऋयाइ चिथपरिवाडि 
कुणंतओ नयरे” ( सम्मत्त १५६ )। 
सिरच्चिय वि[ चिरचित ] चिर काह्न से उपचित; (पंच 
५५ १६७ ) | 
खिरमाछ सके [ प्रति+पाकूय ] परिपात्नन करना। चिर- 
माह्नइ; ( प्राक्ृ ७५ ) | 
। खिराड अ [ खिरात्‌ ] चिर काह्न से; ( कुप्र २६७ ) । 
| चल्ाद दखा चिलाअ; ( ग्राक्ु १२ )। 
चिलिचिछिय वि [ दे ] भोजा हुआ, आद्रित; ( तंदु 
इ्ष )। 
, चिल्ल न [ दें ] सूर्े, सूप ( प्राक्त ८ ) | 
खिदलय न [ छे ] अपचत्ु, खराब आंख; ( पयद १, १ 
। टी--पत्न २५ )। 
चीड वि [ दे | काला काच का मणि वाला; (सिरि ६८०) 
' छुआ सक [ त्यज़्‌ ] त्याग करना, परिहार करना | “एयमट्ट 
मिगे चुए? ( सूझ १, १, २, १२)। 
चुंकारएुर न [ छुद्भारफुर ] एक नगर; ( सम्मत्त १४५)। 
। चुंटिर वि [ दे ] चुनने वाला; ( दे है, ११६ टी )। 
: खुचय पुंन | छुसक | तन का अग्र साग; ( राय €४ )। 
| चुडिली देखो चुडुली; ( तंदु ४६ ) | 
चुण्णग प्‌ [ चृणक | इत्त-विशेष; ( आचा 
२३ )) 
! झुण्णिय वि [ सूर्णिक | गशणित-प्रसिद्ध सर्वावशिष्ट अंश; 
( सु १०, २२-पत्र श्ल५; १२-पत्र २१६ ) | 
चुन्नण न [ चूणेन | चूर चर करना: (खा ३) । 
चुज्नि देखो छुणिण; ( विचार ३५२; चंड )। 
चुलुक्क देखो चालुक्क; (दे १, ८४ टी )। 
चुल्लग न [ दे ] सदूक; ( कुपर २२७; रश८ ) | 
चुब्लुच्छछ अक | दे | छल्षकना, उछललना; 
“चुल्लुच्छलेइ जं॑ होइ ऊणय॑, रित्तिय कणकरोइ 
भरियाई था खुब्मंती सुपुरिसविन्नाणाभंडाइ ॥7 
( सूझनि ६६ दी )। 
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१२४४ पाइअसदमहण्णवो । [ चूचुअ--छिक्ज 
यूचुअ पुंत [ घूबुक ] स्तन का अग्र भाग; (पक | पं. एक शेठ का नाम; ( कुप् ३६६ ) 

११)। छण सक [ क्षण ) छद॒न करना | छयाह; ( सञ्र २, १, 
चूरण देखा चुन्नण; ( कुम्त २७३ )। १७ )। शल 
सूरिस पुंच [ दे ] मिठाई विशेष, चूर्मा छटुड; (फ्व ४ | छत्त न | छत्र | १ लगा तार तंतीस दिनो का उपवातत; 

टी )। (संबोध ५८)। २ पुन, एक देव-विमान; (देवेन्द्र १४०) | 
सेट्टण देखो खिट्वण < चेटन: ( उपप॑ ११ ) | ३ पं. ज्योतिय-असिय्य एक योग जिसमें सन्‍्द्र ्रादि ग्रह 
कैली ली [ चेत्री ] १ चेत मास की पूर्णिमा; श चेत मास | छल के आकार से रहते हं; ( सुज्ष १४--पक्ष २३३)। 

की अमावस; ( सुज्ञ १५, ६ )। 'इल्ल वि | बत ] छाता वाला; ( सुख २, १६)। कार 
छीए, सकर [ छोदय ] £ प्रक्ष करमा । २ सीखाना, शिक्षण । वि [ कार ] छाता बनाने वाला शिल्पी; (अगु १४६)। * 

देगा । चाणड; चाएड्: ( वव १)। गा पुन [ के ] वनस्पति-विशेष; ( सझ २, ३, १६ )। 
चेक्खलि वि [ दे ] जताई करने वाला, शुद्ता वाला; | छदमत्थ देखा छठमत्थ; ( हब्य ४४ )। 

( पिंड ६०३ ) | छदसम वि [ पडदश | छू या दण; ( सुझ २, २, २१)) 
सोदणा स्त्री [ चोदना ] प्रेरया; ( घमस १२४० ) | छक्ष पि [ क्षण ] शिसा-ग्रधान, टहिंसा-लनक; (सुआ १, €, 
ओप्पडिय वि [ दे ] चुपदा हुआ; ( पच्र ४ )। श्ई )। 
चोप्पाल ६ [ चत॒ष्पाल | यर्याम देव को झायुध-णाना; 

( राय ६३)। 
बोयथ पु | दे | फल्च-विशेष, ( अणु १५४ ) | 
चोयालील खीन [ चतुपत्वारिशद ] चुम्मालीस, ४४; 

( चेश्य ३६२ ) | 
चोशव सके [ झोग्य ] चोरी कराना। चोरावेइ; (ग्राक्ृ 

६० )। 
चोचत्तरि ली [ जतुःसप्तति ] सतर और चार, ०४; 

( पंच ५, श्८ )। 
चोचाल्य पंन [ चतुद्ार ] चोवारा, ऊपर का शवन-सट; 

“इश्ो य एगा देवी हत्थिमिठे झ्ासत्ता | एवर इत्पी चो- 

((चो)वालयाओ हत्थेणा अवतारेइ” ( दस २, १५ टी) | 
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छत्य 0 पून [ में | पाव-विज्षेपप ( आचा २, १, ८, १; 

छत्यग ) पिंद ५६६; २ण्प )। 

छा दला छम््पप्र; ( फेमस ३, ६ )। 

छलेंसिश वि [ पड़खिक |] छह कोगा वाला; (संश्र २, 
१७४४६.) | 

छलण न [ छल्न ] मद्चेपणा, फेंअना; ( आचानि ३११)। 

छिपव्य न | छपिपर्वन, ] शौद्ारिक शरीर; (छउत्त ४, 
श४ )! ह 

छच्चीएय वि [ छव्रिमत ] १ कान्ति बाला; २ बढ, निविड; 
(आचा २. ४, २६ ३ ) | 

छद्च्तरि सी [ पट्सप्तति ] छद्त्तर, ७६; (पथ १६ ) | 

छाभ दवा छाव; (आकन १५ )। 

छाउमत्थ न [ छाद्ास्थ्य ] छम्मस्थ अवस्था; ( सट्ूदि € 
टी )। 


कल >> ५ ९ (६ >+>++++न्‍>न>- 


पड छाणी स्त्री [ दे ] कटा, गोबर का इन्धन; ( पवर इ८ )। 
छडम न | छड्नन | ज्ञावावरणीय आदि चार माती कर्स; | छाय वि [ छात ] अणाद्वित, घाव वाज्ना; (दस ६,२, »)| 


( चेइ्य ३४६ ) | 

छंद्ण पुन | छादन | ढकना, ठक्कन: ( राय €्‌ह)। 

छेंदण न [ छत्दन ] निमन्‍तरणा ( पिंड ३१५० )। 

छभथ देखो छक्क; ( पर २७१ )। 

छगण न | रुथरन | पिधान, ढकना; ( बव ४ )। 

छडिय वि [ छठटित ] सृप्र आदि से छठा हुआ; (तंदु २६; 
राय ६७ ) | 

' केश पे [ छदृक ] १ छोड़ने वाला; ( कुप्र ३१७ )। २ 


छायण न [ छादन | १ घर बने छत्त; ( पिंड ३०३ ) । २ 
ठक्कन; ( पव १३३ )। ३ बच्च, कपड़ा; ( रुख ७,१५४ )! 

छारिय वि [ ध्षारिक ] क्ञार-सबन्धी; ( दस ५, १, ७)। 

छाहचरि देखो छावलरि; ( पत्र २३६ )। 

छिंग्ग ( शो ) सक [ छुप्‌ ] छूना । छिग्गदि; (प्राक्त ६३)" 

छिब्छिकार ६ [ छिच्छिकार ] निवारण-सचक शब्द, छी 
छी; ( पिड ४४१ ) | 

छिड्ज देखो छिद--छिद्‌। हेकू--छिज्जिड; (तंदु ५० )| 
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जक्खिणी स्री | यक्षिणी ] देखो ज़क्खा; (मंगल २३)। 
जग' पुंन [| जगत्‌ | प्राणी, जीव; “पुंढविजीबे हिंसिज्जा 
जे अ तन्निस्सिया जगे” ( दस ५, १, ६८; सूझ १, ७ 

२०; १, ११, ३३ ) | 


हज टप्ट मीट फटा अफडी डी हक हज अटडिडसपटपट3 रपट पिलआिलपनीषटचअचबन अीर०क सच िलीयरी+ 4०2. 





छिड्ड पंन [ छिद्र ] आकाश, गगन; ( भग २०, २--पत्र 
छ्छप )। 

छित्त वि | छेत्त ] छेदने वाला; ( पव २)। 

छिन्नाल वि[ दे] हलको जात का वेल्ल आदि; ( उत्त 









२७, ७) जगडपव्चय पु [ जगतोपबेत | पर्वत-विशेष; ( राय ७५) 
छिन्म सक [ क्षिप्‌ | फेंकना । छिज्मंति; ( सझ १, ५, २, | जंगडण वि [ दे ] १ झगड़ा कराने वाला; २'कदथना 
१२)। करने बाला; ( धमंवि ८६; कुप्र ४२६ )। 
छोयंत वि [ ख्ुब॒त्‌ | छींक करता; (वी ८ )। जगडिशञ वि [ दे | लड़ाया हुआ; ( धमवि ३१ ) | 
छुआ देखो छुच। छुअइ; ( प्राक्ृ ७६ ) | । जच्छ पुं [ यक्ष्मन | रोग-विशेष, क्षय-रोग; ( प्राकृ 
छुघ वि [ क्षुत्र | भूखा; ( प्राक् २२ ) । २२) । 
छुल्न पुंन [ क्लुण्ण ] कलीब, नपुसक; ( पिंड ४२५ )। जड्जिग पुं [ ज़य्यिक ] एक जैन आचाये का नाम; ( ती 
छुल्लच्छुछ देखा चुसलुच्छल | छुल्लुच्छुलेइ। (सुझनि | १५)। 


टी )। 
छेभ वि [ दे. छेक ] १ विशुद्ध, निर्मल; (पंचा ३, ३५६ 
इप )। २ न. काल्लोचित हित; ( घमसं ५४३ )। - 
छेज्जा स्री [ छेछ्या ] छेदन-क्रिया; (सअ १, ४, २, € )) 
दूण वि [ छेदन | छेदन-कर्ता; ख्री---णी; ( स ७६६ )। 
छोअ पु [ दे |] छिल्लका; ( सुझ २, १, १६ ) | 
छोक्‍करी स्त्री [ दे ] लड़की; (-कुंप् ३५३ ) | 
छोट्टि स्री [ दे ] उच्छिष्टता, जूठाई; ( पिंड ५८७ ) | 
छोडय वि [ दे ] छोटा, लघु; ( वज्जा १६४ )। 
छोढ़ण वि [ दे | छाड़ कर; ( कुप्र ३११) | 
छाप्प वि | स्पृएय ] स्पश-याग्य; (आचा २, १५, ५ )। 


जज्जिय ] न [ यावज्जीय ] जीवन-पयनन्‍्त; “जज्जीव 

जज्जीदं हेगरणां? ( पिंड ५०६; ५१२ )। 

जट्ट न [ $ष्ट ] यजन, याग, यज्ञ; ( उत्त १२, ४०; २७, 
३० )। 

जडहारि देखो जड-घारि; ( कुप्र २६३३ )। 

जडिभअ [ जटिक | देखो जडि; (ती ८)। 
डिअ वि [ जटित ] पिहित,.ढका हुआ; ( सिरि ५१६) 

जडिब्ल वि [ जटित ] जा वाला; ( चंड ) | 

जड़ल देखो जडिल; ( मग १५--पत्र ६७० )। 

जड़ वि [ दे ] अशक्त, असमर्थ; ( पव. १०७ ) | 

जणप्पवाद पुं [ जनप्रवाद ] जेन-रंब, लोकोक्ति; ( मोह 
४३ )। 

जणमेजय देखो जणमेअञअ; ( धरंवि ८१ )। 

जणस्छुइ स्री [जनश्रुति ] किंवदुन्ती, कहावत; ( धर्मवि 
११२ ) | 

जण्ण देखो जन्म॑->जन्य; ( घमेस १०० ) | 

जण्हुकन्ना त्रो [ जह॒युकन्या | गंगा नदी; ( कृप् १४ )) 

जत्ता स््रो [ यात्रा ] संयम-निर्वाह; ( उत्त १६, ८) | 
सिथअ देखो यतक्तिआअ; ( उवा २० दि )। 

जद्दर पुंन [ दे | वस्त्र-विशेष; ( सम्नत २१८; २१६ ) | 
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जञञ 
जथकक्‍कार पु | जयक्ार ] जीत, अभ्युदय; ( प्राक्ृ ३० )| 
जद वि [ यति ] जितना; ( वव १ )। 
जइभअब्च वि [ जेतव्य | जीतने योग्य; ( प्रवि १२)। 
जउणा देखो जँडणा; ( वज्जा १२२; प्राक् ११ )। 
जंघाल वि [ जड्भाल ] द्रू त-गामी; ( दे ८, ७५ )। - 
जंतुय वि [ जान्तुक [ जन्तुक-नामक तृण का; ( आचा 


हि घर कक कल बी मा रजनी न अल मल सलक पर पल शक कर 


२, ३, १४ ) | जनन्‍न वि [ जन्य ] १ जंन-हित, ल्लोक-हितकर; ( सुझ २, 
ज॑बबंत पं [ जाम्बबत्‌ ] एक विद्याधर राजा; (कुप्र | ६५२)। २ उत्पन्न होने योग्य; ( घमेंसे २८० )। 
२५६ )। जन्‍मसेणी देखो ज़ण्णसेणी; (पार्थ ४ ) | 
जंबु पुंन'[ ज़म्बु | जम्बू-वृत्त का फल्न, जामून; “ते बिति | जन्वोबश्य देखो जपए्णोवबईय; ( सुख २, १३ )। 
जंबू भक्खेमो? ( संबोध-४७ )। जमदग्गिजडा त्री [ यमइस्लिजटा ] गन्ध-द्रव्य-विशेष 


जंसा ली [ जम्मा | एक देवी का नाम; ( सिरि २०३ )। | सुगनन्‍्धवाल्ला; ( उत्तनि ३ )। 
पाया 
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जामग्गहण न [ यामग्रहण ] प्राहरिकत्व, पहरेदारी; (सुख 
२, ३१ ) | 

ज्ञामाई देखो ज्ञामाउ; ( पिंड ४२४ )। 

जामिभ देखो ज्ामिंग; ( धर्मवि १३५ ) ! है 

जाम्रेअ पुं [ यामैय ] भानजा, मागिनेय; ( घमंवि २२ ) । 

जाय पु [ जात ] गीताथ, विद्दान्‌ जैन मुनि; (पव-- 
गाथा २४ ) | 

जाया सी [ थात्रा ] निर्वाह । माय वि [ मात्र ] जितने 
से निर्वाह हो सके उतना; “साहुस्स बिंति घीरा जायामाय॑ 
च ओम॑ च” ( पिंड ६४३ )। 

ज्ञाऊग पुं[ जालक |] द्वीन्द्रिय जीव की एक जाति; (उत्त 
१६, १३० )। 

जालचणी स्त्री [दे] सम्हाल, खबर; गुजराती मं 
जान्वण”; ( सिरि ३८५ )। 

जाव देखो जाबइआ; ( आचा २, २, ३, ३ ) | 

जावई स्त्री [ जातिपत्री ] १ कन्द-विशेष; (उत्त ३६ 
8८; सुख ३६, ६८ )। २ गुच्छ वनस्पति की एक जाति 
( पणणु १--पत्त ३४ ) | 

ज्ावईय पुँ [ जातिपत्रीक ] कन्द-विशेष; (उत्त ३६, 


ध्ष)। 


जिअ न [ जिंत ] जीत, जय; ( प्राक्तु ७- )। गासिवि ' 


[ काशिन्‌ ] जीत से शोभन वाल्ला, विजेता; ( सम्मत्त 
२१७ )। सत्त पुं [ शत्रु | अंग-विद्या का जानकार 
दूसरा रुद्र पुरुष; ( विचार ४७३ ) | 

जिंड॒ह पुं [ दे | कन्दुक, गेन्द; ( पव ३८ )। 

जिंगीसा स्लो [ जिगोषा ] जब की इच्छा; ( कुप्र र७८)। 

जिट्टिणी स्री [ ज्यंप्ठी ] जेठ मात की अमावस; ( सटूठि 
उप थ८ो )। 

ज़िणकप्पि प॑ [ जिनकदिपन ] जेन मुनि का एक सेद; (पंचा 
२५५, है ) | 

जिणपह पु [[ जिन्प्रभ ] एक जैन आचार्य; ( ती ५ )। 

जिणिसर देखो जिणेसर; ( सम्मत्त ७३; ७७ )। 

जिणेद देखो जिणिद; ( चेइय ६० )। 


जिव्म पु [ जिह्न ] एक नरक-ल्थान; ( देवेन्द्र है; २६) | । 


ज्िमण न [ जेमन ] जिमाना, भोज; ( धसंवि ७० )। 

जिव देखो जीव; “मावयाइ अंदई भमशणिओ कायव्या वच्छ 
जिवदया तुमए” ( घमेवि ५)। क 

न | दें, अजिन ] जीन, अश्व की पीठ पर बिछाया 


का 
जौ 
हि 
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जाता चमेसय आसन: ( पव ८४ ) | 

जीरण न [ जीणे | १ अन्न-पाक; २ वि. पचा हुआ; 'अजी- 
रख? ( पिंड २७ )। 

| जीस्व सक [ जोस्य ] पचाना | जीरवइ; ( कुप्र २६६ ) | 

। जीच न [ जीव ] सात दिन का ल्वगातार उपवास; ( संत्रोध 

| ५८)। 'बिसिद्ध न [ विशिष्ट ] वही अथ; ( संवोध 

| एप )। 

। ज्ुअर[ दे | निश्चय-सूचक अज्यय; (सा ४ )। 

ज्ुअणद्ध पु [ युगनद्ध ] ज्योतिप-प्रसिद्ध एक योग, बैल के 
कन्घे पर रखे हुए युग की तरह चिसमें चन्द्र, सूथ तथा 
नक्ञल अवस्थित होते है वह योग; ( सुल १२--पत्र 
२३३ )। 

जुअली त्री [ छुगलो ] युग्म, जोडा; (प्राक ₹८ ) | 

ऊुईम वि [ यू तिमत्‌ ] तेजस्त्री; ( सअ १, ६, ८) | 

! जुंगिय वि [दे] १ काटा हुआ; (पिंड ४४६ )। २ 

। दूषित; ( सिरि २२३ )। 

जुड् न [ दे] मूठ, असत्य; “आ दुटुठ तुम जुटट जंपसि”? 
( धर्मंवि १३३ )। 

ज्ुण्णडुग्ग न [ जीणंदुर्ग ] नगर-विशेष, जो आजकल भी 

! 'जूतागढ' नाम से असिद्ध है; ( ती २)। 

' झुण्ह देखो जोण्ह--ज्योत्स्न; ( सुज्न १६ )। 

| छ्ुत्त सक [ युक्‍तय्‌ ] जोतना। संकृ--छुत्तित्ता; (ती 

| १४५)। 

| ऊजुत्ताणंतय एंन [ युक्तानन्‍्तक ] गणना-विशेष; ( अरु 

| २२४ )। 

जुत्तासंखेज्जय देखो ऊुत्तारं 

|] 

! 

। 

$ 

| 

। 

|| 

| 
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लंखिज्ञ; ( अरु २३४ ) । 

झुम्म न [ युग्म | परस्पर सापेत्ष दो पद्म; | सिरि ३६१) । 

जूक देखो ज्ञुब्फ च्युघ्‌ | क--जू फियव्य; (सिरि १०२५) 

ज्ूय न [ यूप ] लगातार छद्द दिनों का उपवास; ( संब्ोधर 
ए८ )। 

जूयय ] पु [ यूपक ] शुक्ल पत्त के द्वितीवा आदि तीन 

ज्ूबय | दिनों म॑ हाता चन्द्र को कला ओऔरसन्थ्या के प्रकाश 
का सिश्षण; ( अशु १२०; पर रह८ )। 

ज्ूर सक [ गह ] निन्‍दा करना । जुरंति; (यसृञ् २, 
५५)। ह 
जूह न [ यूथ | युग्स, युगल, जोड़ा; (आचा २, ११, २)। 
काम न [_ काम | लगातार चार दिनों का उपबास; 
( संब्राध ८ )। 


२, 
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जहियटाण न [ यूथिकस्थाय ] विवाह-मण्डप वाली 
जगह; ( आचा २, १३, २)। 

कैश वि [ जय ] जीतने योर्य; ( रुक्िस ५० ) | 

कअ वि [ जेत ] जीतन वाला; ( सं १, ३, १; १; १, 
रैं, ९५ ) | 
द्वायूली त्री [ ज्येष्ठासूली | १ जेंठ सास की पूर्णिमा 
२ जेठ मास की अमावेस्या; ( सुज्ञ १०, ६ )। 

ज्ञेण देखो अट्टण -- जैन; ( सम्मत ११७ )। . 

झेल वि [ यावतू ] जितना; ज्ली--- की; ( हास्य १३०) । 

जेसिक ( शौ ) ऊपर देखो; ( प्राक्त ५) | 

ज्ैमणी स्त्री [ ज्ेमनी | जीसन; ( संबोध १७ )। 

जोअ सके [ योजय ] १ समाप्त करना, खतम करना | २ 
करना | जोएड; (सुज १०, ११--पत्र श८०; श्८१; सुल 


भंख सक [ दे ] स्वीकार करना | भंखहु ( अप ); ( सिरि 
८६४ )। 

अआऋंका ऊ्री | कज्का ] वाद्-विशेष; ( राय ५० टी )। 

अप सक [ आ+क्रामय्‌ | आक्रमण करवाना.। मंपइ; 
(प्राक्ृ ७० ) | 

भंपण वि [ भ्रमण ] भ्रमण-कर्ता; ( कुप्र ४ )। 

ऋलहलिय वि [ दे | ज्लुब्घ, विचल्लित; “थरहरियधर भत्न-. 

लियसायर चलियसयलकुलसेलं” ( कुल्क ३३ )। 

भब्लरी ज्री [ दे | अजा, बकरी; ( चंड )। ह 

कस प६[ रूप ] १ एक देव-विमानि; ( देवेन्द्र १४० )। २ 
एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र ११ )। 


१२--पत्र २३३ ) | भझाइअ वि [ ध्यात | चिन्तित; ( सिरि १५४४ )। 

दी )। भामल वि [ ध्यामछ ] श्याम, काला; ( धर्मते ८०७ )॥ 
जोडकण्णिय न [ योगकर्णिक ] गोल-विशेष; (सुज १०, | भामलिय वि [ ध्यामल्तित ] काला किया हुआ; ( कुप्र 

१ )। ५८ )। ५ ० 
जोग देखो हुग्ग-युग्म; “सपाउयाजोगसमाजुत्त? (राय | भावणा देखो अफ्रावणा; (.संबोध २४ )।  -' 


४० ) | 

जोग प्‌ [ योग ] नक्ञल-समूह का क्रम से चन्द्र ओर सय्य के 
साथ संबन्ध; ( सुज १०, १ )। 

जोज देखो ऊोभ >- योजयू । भवि--जोजइस्सामि; ( कुप्र 
१३० ) | $--जाज्ञ ( उत्त २७, ८ ) । 

जोड (अप) स्त्री [ दे | जोड़ी, धुगन्न; 'एरिस जोड न जुत्त? 
( कुप्र ४४३ ) | भोख सक [ भोषय ] डालना, प्रच्लेप करनो। कृ--भोसे- 

जीत्त देखा ज्ुचन्-युक्त; ( कुप्र ३८१ )। यव्च; ( वंव १)। 

जोस ( [ क्रोष | अवसान, अंत; ( सूझ् १, २, ३, २ | भोस पुं [ कोष ] राशि-विशेष, जिसके डालने से समान 


मिज्म अक [ ध्षि ] क्षीण होना | मिज्मइ; (प्राक्ष ६१)। 

फिज्मिरी सत्री [ दे ] वलल्‍्ली-विशेष; ( आचा २, १, ८, 
३)। 

भुलुक्क पुं [ दे |] अकस्मात्‌ प्रकाश; ( आत्मानु है )। 

भंके देखो जूमं। भूभति;,( संबोध श्ण ) | 

भोटिग पु [ दे ] देव॑-विशेष; ( कुप्र ४७२ )। 


| 
] 
। 
। 
। 
। 
। 
| 
जोडइकण्ण न [ योगकण ] गोल-विशेष; ( सुज १०, १६ एण वि [ ध्यान ] ध्यान-कर्ता; ( श्रु श्स्प )। 








टि)। | भागकार हो वह राशि; ( वव १ )। 

जोीहा स्त्री [ योधा ] ध्रुज-परिसप की एक जाति; ( सुझ | भोसणा स्त्री [ जोषणा ] अन्त समय की आराधना, संले 
२, ३, २५)! खना; ( श्रावक ३७८ ) | 

जोहार सक [. दे ] जुहारना, जोहार करना, प्रणाम करना | हे कम 
कमे--जोहारिजइ; ( आक २५, १३)। । 

जोहार प॑ [ दे ] जोहार, प्रणाम; ( पव इ८ ) | ् 


जोहि वि[ योधिन | लड़ने वाल्मा, सुमट; ( पव ७१ )। | टडया स्त्री [ दे ] आहान-शंब्द, पुकारने की आवाज 

लि । (शो) अ [ दे | अवधारण--निश्चय--का 'सूचंक | गुजराती में.“टोको? ( कुप्र ३०६ )। ' 

ज्जेअ | अव्यय; (प्रक्क (व) “ /  :/  टंक ६[ टड्ड: ] चित्र-विशेष, सिक्का पर का चिल; ( पंचा 
न्ध्ष्न+ . ३, ३५)। 


टंकिया--डोल ] 


जज & ४ “*5ड>#न टी वट3ज अल -ल ५5 टच ग् 


टंकिया जी [ टछ्किका ] पत्थर काटने का अत, टंकी 
( सम्मत्त २२७ ) | 

टक्क वि [ व्कक् ] १ ठक्क-देशीय; २ पु. भाठ को एक जाति; 
( कुप्र १२)। 

टक्‍्करा स्त्री [ दे | व्कोर, मुंड सिर में उंगल्ली का आघात; 
(बव '१ टी )। 

टच्चक पुं [ दे | लकडी आदि के आधात का आवाज; 
( कुप्र ३०६ )। 

टलबक अक [ दे ] १ तड़फडना । २ धबराना, हैरान 
होना | टल्लवल्नंति; ( धर्मवि श्य )। वक्ष--टरूवलंत; 
( सिरि ६०८ )। 

दलिभ वि [ दे ] टला हुआ, हटा हुआ; ( सिरि ६८5३ ) | 

टहरिय वि [ दे | ऊँचा किया हुआ; “व्हरियकन्नो जाओ 
मिगुब्ब॒ गीई' कह सोठं” (घर्वि १४७; 
१८ )। 

टिब्लिक्किय वि [ दे ] विभूषित; ( धर्मवि ५१ )। 

डुण्परग न [ दे | जेन साधु का एक छोटा पाल; ( कुल्नक 
११)। 

टेंट प॑ [ दे | १ मध्य-स्थित मणि-विशेष; २ वि. भीषण; 
(कप्पू ) । 

टेंटा स्री [ दे | १ अक्ति-गोलक; २ छाती का शुष्क बण; 
( कप्पू )। 

टेंबरुय न [ दे ] फल्ल-विशेष, ( आचा २, १, ८5, ६)। 

टोल पूं [ दे | १ दिड्डी, टीडी; ( पव २)। २ यूथ; ( कुप्र 
पण )। 
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ठकक्‍्कार पु [ ठःकार | 5? अक्षर; 
“तम्मि चलंतें करिमयसित्ताइ महीए्ठ तुरगखुरसेणी | 
ल्लिहिया रिऊण विजए मंती ठक्कारपंति ब्व” 
( धर्मबि २० )। 
उग )सक [ स्थथ | बंद करना, ढकना। ठगेइ, ठएणइ; 
| ( सद्िठ २३ टो; सुख २, १७ ) | 
उयण न [ सथगन ] वद करना; “अच्छिठयणां व” ( पंचा 
२, २५)। | 
ठबणा स्त्री [ स्थापना ] वासना, ( णंदि १७६ )। 
ठाण न [ सरूथान | १ कुंकण देश का एक नगर, ( सिरि 


चू (5 


परिशिष्ट | 
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६२६ )। २ तेरह दिन का ह्लगातार उपवास; ( संबोध 
शज )। 

ठाणग न [ स्थानक ] शरीर की चेष्टा-विशेष; (पंचा श्८, 
१५)। 

ठाय पुं [ स्थाय' ] स्थान, आश्रय; ( सुख २, १७ )। 

ठुक्क सक [ हा ] त्याग करना | उक्कइ; ( प्राक्र ६३ ) | 
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छः 

डॉफिय देखो डक्क - दष्ट; (वे ८६ )। 

डंडगा त्री [ दण्डका | दक्षिण देश का एक प्रसिद्ध 
अरणय; ( सुख २, २७ )। 

डंभण न [ दम्सत ] वंचना, ठगाई; ( पव २)। 

डंस पं [ दंश | १ दनत-च्षत; २ सप॑ आदिका काटा हुआ 
घाव; ३ दोप; ४ खण्डन; ५ देँत; ६ बम, कवच; ७ ममे- 
स्थान; ( प्राक् १५ )। 

डंसण पुंन [ दृंशन ] बर्म, कबच; “डंसणो” (प्राक १५) । 

डह्का स्री [ दे |] डालना, डाल्ली; ( कुप्र २०६ )। 

डवूडव अ [ दे ] उँचा मुह रल कर वेगसे इधर उधर 
गमसन; ( चंड ) । 

डसण वि [ दशन ] काटने वाला; ( सिरि ६२० ) | 

डहरक पुं [ दे ] १ इच्च-विशेष; २ पुष्प-विशेष; “डहरक- 
फुल्लशारत्ता भुंजंती तप्फल मुणसि” ( घमंवि ६७ )। 

डाग न [ दें ] डालल, शाखा; ( आचा २, १०, २)। 

डिडिस न [ डिण्डिम ] केसे का पाल; ( आचा २, १, 
११, ३)। 

डिंड॒याण न [ डिण्ड्याण ] नगर-विशेष; ( कुप्र श८)। 

डिव पूं [ डिउ्ब ] शलु-सैन्य का डर, पर-चक्र का भय 
( सुझ २, १, १३ ) | 

डिच सक [ डिप्‌ ] उल्लंघन करना । डिव; (वव १)। 

डॉगर देखो डुंगर; ( ओघभा २० टी )। 

डोक्करी स्त्री [ दे ] बूढ़ी क्री; ( कुप ३५३ )। 

डोड पु [ दे ] ब्राह्मण, विग्र; ( सुख ३, १ )। 

डोडिणी स्त्री [ दे ] ब्राह्षणी; ( अणु ४६ )। 

डोछ पुं [ दे ] चतुरिन्द्रिय जीव की एक जाति; (उत्त ३६, 
१४८; सुख ३२६, १४८ )। 


>+++-+-+-५७५ 0 ० --+-+- 
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ढ्व 


ढंक्िआ देखो ढविकिआ; ( सिरि ५२६ )। 

हंकुण पु | ढडकुण ] वाद्-विशेष; ( आचा २, ११, १ )। 

ढंढ॒ पु [ ढण्डण | एक जैन सहषि, ढएढण ऋषि; ( सुख 
२, ३१ )। 

छंछ वि [ दे ] दाम्मिक, कंपटी; ( सम्मत्त ३१ )। 

ढक्‍कव॒त्थुरू देखो ढंक-वत्थुल; ( पव ४ )। | 

हक्कित न[ दे ] बैल की गजना; ( अण २१२; सुख € 
१)। 

ढड्ढर एप [ दे | राहु; ( सुज २० )। 

हलहलयथ वि [ दे | मढु, कीमल; ( वजा ११४ )। 

ढलिय वि [ दे ] गिरा हुआ, स्खलित; ( वजा १०० )। 

हिकलीआ स्त्री [ दे ] पात्र विशेष; ( सिरि ४२६ )। 

दुक्‍क सक [ प्र+विश्‌ | हकना, प्रवेश करना। हुक्कइ़; 
( प्राक्ष ७४ )। 

हुक्कलुक्क न [ दे ] चमडे से मढा हुआ बाद्य विशेष; 
( सिरि ४२४ )। 

दुरुहुढल देखो ठु दुदल-- भ्रम | वकृ--छुरुहुब्छंत; (बजा 
श्श्प )। 

ढोयण देखो ढोवण; ( चेश्य ५२; कुप्र श्ष्ण )। 

ढोयणिया ख्री [ ढोकनिका ] उपहार; ( धर्सवि ७१ ) । 

ढोहल पं [ दे | प्रिय, पति; ( सक्ति ४७; हे ४, ३३० ) । 
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श्‌ 

' णर्ंचर देखा णतक्तंचर; ( चंड ) | 

णइ स्री [ नति | ५ नमन; २ अबसान, अन्त; ( राय, 
४६ )। 

णइराय न [ नैरात्म्य ] आत्मा का अमाव। 'चाद पुं 
[ बाद | आत्मा के अस्तित्व को नहीं भानने वाह्ला 
दर्शन, बीद्ध तथा चार्वाक सत; ( घमैस ११८७ )। 

णउल् पूं [ नकुछ | वाच्य-विशेष; ( राय ४६ ) | 

णडछी स्त्री | नकुछी ] एक महोपधि; ( ती ५ )। 

णं अ [दे] इन अर्थो' का सूचक अब्यय; १ प्रश्न; २ 
उपमा; ( प्राक्त ७६ )। 

णंगर पुन [ छाडूछ | एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३३) | 


णंगूलि देखो णंगेलि; ( पव २६२ ) | 


पाइभलद्महण्णवो--- 
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[ ढंकिअ--णमोयार 


णंद पं | नन्‍्द | गोप-विशेष, श्रीकृष्ण का पालक गोपालह्न; 
' ( वजा १२२ )। 


णंद पुंख्री [ नन्‍दा ] पक्तकी पहली, षष्ठी और ग्यारहवीं 


तिथि; ( छुज १०, १५ ) | 

णंदण पुंन [ ननन्‍्दन ] १ एक देव-विमान; (देवेन्द्र १४३) | 
२ न. संतोष; ( णंदि ४५ ) | 

णंदणी ज््री [ नन्‍्दनी ] पुत्री, लड़की; ( सिरि १४० ) | 

'णंदतणय पुं | नन्‍्द्तनय ] श्रीकृष्ण; ( प्राक्ु २७ )। 

णंदयावत्त ! पुंन [ ननन्‍्दावते ] १ एक देव-विमान; ( देवेन्द्र 

णंदाचत्त )१३३ )। २ पुं. चतुरिन्द्रिय जीव की एक 
जाति; ( उत्त २६, १४८ )। ३ न. लगातार एक्कीस दिन 
का उपवास; ( संबोध ५८ )। 

णंद्घोस पुं | नन्दिघोष ] वाद्य-विशेष; ( राय ४६ )। 

णंदिल पुं[ नन्दिल ] आयेमंगु के शिष्य एक जैन मुनि; 
( णदि ५० )। 'पि 

णंद्स्सिर ) पुं | नन्दीश्वर ] १ एक दीप; २ एक समुद्र; 

णंदीसर | ( सुज १६ )। ३ एक देव-विमान; ( देवेन्द्र 
१४४ ) | 

णक्खत्त वि [ नक्षत्र ] १ ज्ञलिय-जाति के अयोग्य कारगर 
करने वाल्ना; ( ध्मवि ३)। २ पुन. एक देव-विमान; 
( देवेन्द्र १४३ )। ४ 

णख देखो णक्ख; ( कुप्र ८ )। 

णग्ग देखो णग; ( तंदु ४५ )। 

णज्ज वि [ न्याथ्य | न्‍्याय-संगत; ( ग्राक १६ )। 

णद्ठ पु [| नष्ट ] १ एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र श्८घ)। २ न. 
पत्चायन; ( कुप्र ३२७ )। 

णड देखो णद्ध>|नट्‌ । णडइ; ( प्राक्त ६६ )। 

णडूल न [ नड्डुल ] १ नगर-विशेष; ( मोह ८८ )। ९ 
पु. देश-विशेष; ( ती १५ )। हि 

णत्ति सत्री [ ज्षप्ति ] ज्ञान; (धर्ंसं, ८श्८; णंदि ६० 
टी)। 

णत्तुणिअ पूं [ नप्तू ] १ पौल; २ प्रपील; ( दस ७, १८)। 


, णत्थियवाइ वि [ नास्तिकवादिन ] आत्मा श्रादि के 


अस्तित्व को नही मानने वाल्मा;.( धर्मवि ४ ) | 
णद्ध वि [ नद्ध ] कवचित, वर्मित; ( धर्मवि २७ )। 
णभखूरय पुं [ नभःशुरक | कृष्ण पुद्ठल-विशेष, राह; 
( सुज २०) | 
णमोयार देखो णमोक्कार; ( चंड )। 


णयचबक--णिअंत ] परिशिष्ट | १२५१ 
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णयचकक्‍क न [ नयचक्र ] एक प्राचीन जैन प्रमाण-ग्रन्थ 
(सम्मत्त ११७ )। 
णरइंदय प्‌ [ नरकेन्द्रक ] नरक-सुथान विशेष; ( देवेन्द्र 
१)। 
णरकंठ पु [ नरकण्ठ | रत्न की एक जाति; ( राय ६७ ) । 
णरखिह प॑ [ नरखिह ] १ बल्देव; “तत्तो लोयम्सि 
बरत्नदेवो नरसिंहों ति पसिद्धो” (कुप्र १०३) । २ एक राज- 
कुमार; ( कुप्र १०६ )। 
णरुत्तम पूं [ नरोत्तम ] श्रीकृष्ण; ( सिरि ४२ )। 
णलिण न [ नलिन ] १ लगातार तेईेस दिन का उपवास 
(संबोध ५८) ॥। २ पुंन, एक देव-विसान; ( देवेन्द्र १३२ 
१४२ ) | 
णवकारखी खत्री [ नमस्कारसहित | प्रत्याख्यान-विशेष 
ब्रत-विशेष; ( संबोध ५७ )। 
णवबपय न | नवपद्‌ | नमस्कार-मन्ल, ( सिरि ५७६ )। 
णवय देखो णव-ग; ( पंचा १७, ३० ) | 
णवर सक [ कथ्‌ ] कहना। कर्म--णवरिज्इ; (पग्राक 
७७ )। 
णवरत्ति स्त्री| नवरात्रि | नव दिनों का आख्िन सास का 
एक पर्व; ( सट॒ठि ७८ टी )। 
णचरि अ [ दे | शांघ्र, जल्दी; ( प्राक् 5१) | 
णबद्ध देखो णचर; ( चंड )। 
णथीण वि [ नवीन ] नूतन, नया; ( मोह ८३; धर्मवि 
१३२ )। 
णहंसि वि [ नखबत्‌ ] नख वाला; ( दस ६, ६५ )। 
णहि वि [ नखिन्‌ ] ऊपर देखो; ( अशु १४२ )। 
हक | देखो णायग; ( प्राक्ष २६ ) | 
णाअक्क 
णाइदल देखो णाइछ; ( विचार ५३४ ) | 
णागदत्ता स्री [ नागदत्ता ] चोदहवे' जिनदेव की दीक्षा- 
शिविका; ( विचार १२६ )। 
णागपरियावणिया सत्री [ नागपरियापनिक्रा ] एक जैन 
शास्त्र; ( णंदि २०२ )। 
णागिणी ञ्लरी | नागी ] १ नागिन; २ एक वरशणिक्‌-पुत्री 
(कुप्र ४८८ )। 
- णागोद पं [ नागोद्‌ ] एऊ समुद्र; ( सुज १६ )। 
णाम अ [ नाम ] संभावना-सूचक अब्यय; ( सूझ १, १२ 


३)। 
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णामामोत्त न [| नामगोन्न ] १ ग्रथाथ नाम; २ नाम तथा 
गोल; ( सुज १६ )। 

णाय पुं [ न्याय | १ अक्षपाद-प्रणीत न्याय-शासत्र; ( सुख 
३, १; धर्मवि ३८ )। २ सामायिक आदि पट-कर्म; (अशु 
३१ )। 

णाय पुं [ नाद ] अनुनासिक वर्ण, अधंचन्द्राकार अक्षर- 
विशेष; ( सिरि १६६ )। 

णाय वि [ न्याय्य | न्‍्याय-युक्त; ( यझ १, १३, ६ ) | 

णाय पं [ ज्ञात ] १ भगवान महावीर; ( सुझ १, २, २, 
३१)। २ वि. प्रसिद्ध; ( यूझ १, ३, २१)। 

णायग पुं [ नायक | हार का सध्य सणि; ( स ६८६ )। 

| णाराय पुं [ लाराल ] तोलने की छोटी तराजू , कोटा 
“ताराय निरक्खर लोहवंत दोमुह य तुज्क कि भणिमो | 

गुंजाए समे कणाय॑ तोलंतो कह न हज्जेसि १ ” 

। ( बजा १४८; १५६ )। 

णारायण पु [ चारायण | एक ऋषि; (सूअ १, ३, ४, २) | 

| णारूय न [ नाछूक |] बत-विशेष; ( मोह ८६ )। 

णालि स्त्री [ नाछि ] परिमाण-विशेष, अंजल्ली; ( श्रावक 

(३४६) 

, णालिआ | स्त्री [| नालिका ] १ नाल, डण्डी; (दस ५, २, 

| णाछिगा | १८ )। २ परिमाण-विशेष, दंड, धनुप; ( अशु 

| १५७ )। ३ अध मुहत का समय; “दो नाक्षिया मुहुत्तो” 

| (तदु ३२)। ४ नह्ली; “जह उ किर नालिगाए धरिएय्र 

! मिदुरूयपोम्हभरियाए? (घमसे €८०)। खेड न 

। [ खेल | बच त-विशेष; ( ज॑ २ टी--पत्र १३६ )। 

| पाली स्री | नाली | १ यत्त-विशेष; ( दस ३, ४ )। २ 

तीन हाथ और सोलह अंगुल लंबी लदठो; ( पव ८१ )। 

। णालीया देखो णालिआ; ( सूझ १, ६, श्८ )। 

| णाथा सत्री [ दे | प्रसति, अंजली, परिसाण-विशेष; ( पव 

!। १ ०४ टी ) | 

। णासिक देखो णालिक्क; ( णदि १६५ )। 

| णाहड पु | चाहट | एक राजा का नाम; ( ती १५ )। 

| णिअ देखो णिच; ( सूझ २, ६, ४५ )। 

| णिअंटिआ वि [ नियन्त्रित ] १ नियमित; २ न॒प्रत्या- 

| ख्यान-विशेष, हृष्ट ने या रोगीने अमुक दिन में असक तप 

करने का किया हुआ नियम; ( पव ४ )। 

णिशंठ पु [ निम्न न्‍थ | भगवान बुद्ध; ( कुप्र ४४२ )। 

| णिअंत वि [ तियत ] स्थिर; ( सूञझ १, ८, १२)। 


शिवंत थ | निम्भ ] बारर निवलता; ( सम्मत्त १५६ )। 
शिपंसणी सती | निद्सनी | बस्त, कप्ट्रा; ( पद ६२ )। 
छिप :क | निक्गम्‌ ] १ सग्त दाना, युक्त होना | २ 

मजा, शारब्य एम करना । निवच्धद; (सत्य ६, १२. १५ 


८; ३, १५ % £८)। 


४६४ ३ ! 
छिताडि वि निऊमियग ) सादाद॑ दस 
भजन ः नऊहाँसत ] सादावी, कपटी; ( दस €, २ 


प्र 
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शिलिर सझ | सकझाए ) लीचना | संक--निय डिऊणं; 
| शादयाम २२ 
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: [ नित्य ] शाश्वत, अ-विनश्वर; 
जमा प्यों [ १६ )। 
के निकयसय्‌ ] १ रोकना। २ वचन से कराना। 
“४ कराया | निआगे, ( आचा २, १३, १ )। 
शिया सरी | निड्धा | प्राशि-दिसा, ( पिड १०३ )। 
शिक्षाण ने [ दिदाव | १ आरम्भ, सावच्च व्यापार; (सृञ्र 
)। ६ गोस-कारया; ( पिंड ४५६ )। 
अ२,१०८)। 
शिकार | जियाग | प्रणस्त धरम; (सञ्र १, 
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णिकस देखो णिहल; ( अरणु २१२ )। 


[ णिश्नंत---णिखय 
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णिकास सक [ नि + कासय्‌ ] अभिलाप दरना। णिकाम- 
एज्ा; (सूआअ १, १०, ११ )। वकृु--णिकामयंत; ( सूझ 
१५ १०; १९ ) | 

णिक्काम न [ निकास ] हमेशा परिसाण से ज्यादः खाया 
जाता भोजन; ( पिंड ६४५ )। 

पिकाममीण वि [ तिकाममीण ] अत्यन्त प्रार्थी; ( सूझ 
१, १०, ८ ) | 

णिकाय देखो णिक्लाइय; “जेणा खमासहिएणं कएण 
कम्माणवि निकायाणं? ( सिरि १५६२ )। 

णिकायण न [_ निकाचन ] निमनन्‍्त्रण; ( पिड ४७५ )। 

णिक्‍्क देखो णिक्ख--निष्क; ( प्राक््‌ २१ )। 

णिक्क्रंखि वि [ निष्काइक्षित |] अमिल्लाषा-रहित; ( उत्त 
१६, २४ )। बे ॥॒ 

णिक्कंति स्त्री [ निष्क्रान्ति ] निष्क्रणण, बाहर निकलना; 
( प्राक्त २११ ) | 

णिक्कंद सक [ नि-+ कन्द्‌ ] उन्मूज्नन करना। निक्‍्कंदइ; 
( सम्मत्त १७४ ) । 

णिवकस्म वि [ निष्कर्म न्‌ ] करमे-रहित, सुक्ति-प्रात; ( दन्य 
१४ )। न्‍ 

णिक्करण न [ निकरण ] १ तिरस्कार; २ परिभव; ३ 
विनाश; ( संबोध १६ )। 

णिक्‍्कस अक [ निर+ कस ] बाहर निकलना | णिक्षतते 
( सुझ १, १४, ४ ) | 

णिक्कारण वि [ निष्कारण ] निरुपद्रव; “नेस निक्कारणों 
दहो” ( पिड ५१६ )। 

णिक्काछिअआ देखो णिक्क्रासिय; ( ती १५ )। 

णिक्कास पुं [ निष्कास ] नीकास, बाहर निकालना; 
( धर्मवि १४६ )। 

णिक्खणण न [ निखननन ] गाड़ना; ( कुप्र १६१ )। 

णिक्खय वि [ तिखात | गाड़ा हुआ; ( कुप्र २५ ) । 

णिक्खिव सक [ नति+क्षिप्‌ ] नाम आदि भेदों से वस्तु 
का निरूपण करना | निक्खिवे; ( झयणु १० )। भवि-- 
निविखिविस्सामि; ( अणु १० )। ; 

णिक्खुड पूंन [ निप्कुट ] १ कोटर, विवर; ( तंढु ३६ )। 
२ प्रथ्िची-खयड; (विसे १५३८; पंच २, ३२) ३ 
यहाराम, उपबन, घर के पास का बगीचा; ( राय २५ ) ! 

णिखय देखो णिक्खय; ( कुप २२३ )। 


णिग्रड--णिपया ] 


णिगड सक [ निगडय्‌ ] नियन्तित करना, बाधना] संक-- 
निगडिऊण; ( कुप्र श्य७ )। 
_णिगडिय वि [ निगड्ित ] नियन्लित; ( हम्मीर ३० )। 
णिगण वि [लग्न | नंगा, वस्न-रहित; ( सझ १, २, 
१,६)। 
णिगाम देखो णिकास-निकास; ( पिंड ६४५ ) | 
णिगिणिण न [ नाग्ल्य ] नंगापन, नम्मता; (उत्त ५, 
२१; सुख ५, २१ )। 
णिग्ममिय वि [ निर्मित ] गमाया हुआ, पसार किया 
हुआ; ( सम्मत्त १२३ )। 
णिग्गहीय देखो णिग्गहिय; ( सुख १, १ )। 
णिग्गाल पुन [ निर्गाल ] निचोड, रस; “सीसघडीनिग्गालं” 
(तंदु ४१ )। 
णिग्घाय पुं [ निर्धात ] राक्षस-वंश का एक राजा; ( पठम 
हैं, २२४ )। 
णिच्य पुं | निच्चय ] संग्रह,' चय; ( सुझ १, १०, ६ )। 
णिच्छुज्लोअ पुं [ नित्योद्द्योत ] नन्दीश्वर द्वीप के मध्य 
का दक्षिण दिशा में स्थित एक अजनगिरि; ( पव २६६ 
टी)। 
णिच्चोय सक [ दे ] निचोड़ना । निश्योय३; (कुप्र २१५) । 
णिच्छुम पुं [ निक्षिप ] निष्कासन; ( पिंड ३७५ )। 
णिच्छुह सक [ नि+क्षिप्‌ | डालना । निच्छुहर; 
७, ११)। 
णिच्छोडिअ वि [ निच्छोटित ] सफा किया हुआ; (पिंड 
श७ट्ट )। 
णिजंज देखो णिडंज-नि+युज | निजुंजइ; ( कुप्र ३४८ ) 
णिज्जद वि [ निर्याव ] निर्वाह कराने वालह्मा; (पंचा 
१५, १४ )। 
णिज्जविड वि [ नियापयित | ऊपर देखो; ( पव ६४ ) | 
णिज्जामण न [ नियोपन ] बदल्ला चुकाना; “वेरनिजञा- 
सण” ( बव १ )। 
णिज्जामय पुं [ निर्यामक ] १ बीमार की सेवा-शुश्रृषा 
करने वात्मा छुनि; ( पद ७१ )। २ वि. आराधना-कारक; 
( पव--गाथा १७ )। 
णिज्जुंज सक [ निर्‌ + युज्ञ | उपकार करना; ( पिंड २६ 
दी)। 
णिज्जूढ वि [ निर्यूढ ] रहित; “निट्ठार्ण रसनिज्जूडं” 
( दस ८, २२ )। 


ऋषओ 0०४ अल ऐ: 
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णिज्जूहग वि [ नियूहक | ग्रन्थान्तर से उद्धृत करने 
वाह्ना; ( दसनि १, १४ )। 

णिज्जूहण न [ नियूहण ] देखो णिज्जूहणा; ( उत्त ३६, 
२५१; पब २)। 

णिज्ज्हिभ देखो ण्छ्वूढ; ( दसनि १, १५) । 

णिज्जूहिअ वि [ नियहित ] रहित; ( पव १३४ ) | 

का [ नियोंग ] १ उपकरण, साधन; (राय 

णिज्जोग | ४५; ४६; पिंड २६ )। २ उपकार; ( पिंड २६)। 

णिज्क अक [ स्निहू ] स्नेह करमा। णखिज्मइ; ( प्राकृ 
श्ष ) 

णिट्ठाण न [ निष्ठान ] सर्व-गुण-युक्त भोजन; (दस 
८, २२ )। 

णिटुठीवण तीन [ निष्ठीवन ] १ थक, खखार; २ थकना; 
( सट॒ठि ७८ ठो ); स्री--णा; ( वव १) ।) 

णिट्छुआ न [ निष्ठ॒यूत ] भूक; ( कुलक ३० )। 

णिट्ठुयण देखो निशठीबण; ( चेइय ६३ )। 

णिशठुह अक [ नि+प्ठीय ] थूकना । निटूठुहसी; ( तंदु 
४१ )। 

णिएणी सक [ निर+णी ] निश्चय करना। संकष--निएण- 
दूं; ( धर्मवि १३६ ) | 

णिण्हवण वि | निहयन | अपलाप-कर्ता; ( संबोध ४५ )। 

णिद्रिसिम वि [ निद्शित ] उपदर्शित, बतत्लाया हुआ 
( घमंस १००० )। 

णिदाह पु [ निदाघ |] तीसरी नरक का एक नरक-स्थान; 
( देवेन्द्र ८ )। 

णिदेख प्‌ | निद्देश ] आज्ञा, हुकुम; ( कुप्र ४२६ ) । 

णिदोच्च न [ दे | १ भय का अभाव; २ स्वास्थ्य 
तंद्रस्ती; ( पवर २६८ )। 

णिद्सण वि [ निदेषण ] निदोपष; ( धर्मवि २० )। 

णिद्धाड सक [ निर+घाटय्‌ ] बाहर निकाल्न देना | क़षमे-- 
निद्धाडिजइ; (संबोध १६ )। 

णिक्षत्त वि [ निधत्त ] निकाचित, निश्चित; ( ठा ८द--पत्र 
४३४ )। 

णिल्नाम सके [ निर+नमय्‌ ] नमाना। णिज्नामए; 
(चझ १, १४ १५)। 

णिन्नीय देखो णिण्णीआ; ( धमवि ५ )। 

णिपट्ट न [ दे | गाढ; ( प्राक् ३८ )। 


| णिपा सक [ लि+प्ा ] पीना । संक--निपीय; ( सम्मत्त 
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णिरूवग वि [ निरूषर ] प्रतिपादक; ( सस्मत्त १६० )। | णिव्विद देखो णिव्चिई >निर+विद्‌ ; ( सुझ १, २, ३ 
णिल्लिह सक [ निर+ लिख ] घिसना। णिल्लिहिजा; | १२)। 





(आचा २, ३, २, ३) ! | णिव्विय देखो णिव्त्रिइअ; ( सबोध ५७, कुल्नक १२)। 
णिकल्ञ अक [ नि+ सदू | सोना | खिवजइ: (उत्त २७, | णिव्विस सक [ निर+बिश्‌ ] उपभोग करना; (पिंड 
५ )। | ११६ टी )। 
णिबद्व सक[ नि+वर्ल् ] निवृत्त करना। निवश्वएजा; | णिव्विसय वि [ निर्वेशक्कत ] उपभोग-कर्ता, (पिंड 
( सूझ १, १०, २१ )। | 30 


णिल्यों क्री | सिनिकृति | तप-विशेष; ( सत्राघ ५७ ) | 
णिव्दीय देखो णिव्विध%; ( सबोध ५७ )। 
णिव्वीरा स्त्री [ निर्यीशा ] पुत्र-रहित विधत्रा स्री; ( मोह 
४६ ) | 

ण्च्विश्किरा स्री [ मिल 
दीक्षा-शित्रिका; ( विचा ) 

णिब्चुड वि [ निद्ध त | अचित्त किया हुआ; (दस ३, ६; 
७)। 

णिछड्जुडु देखो णिल्लुड़। वकृकु--णिव्घुडडेसाण, (सुल्न ई-- 
पत्र ८० ) | संकष--णिव्युडढेता; ( सुज् ६ )। 

णिव्दुदि देखो णिव्छुड; ( प्राकृ ८ )। 

णिव्ण्छ वि [ निव्यद्व ] उसी ग्रन्थ से उद्बृत कर बनाया 
हुआ ग्रन्थ; ( दसनि १, १२) ॥। 

' णिव्चरेढ्ठ शक | निर॒+ बेछय्‌ | त्याग करना | खितव्वेढ 

(सुज २, १)। 

णिव्वेञ पुं [ निर्वेद | मुक्ति की इच्छा; ( सम्मत्त १६६) । 

णिव्देद्‌ देखो णिव्वेअ; ( उत्त २६, २)। 


णिव्टिम वि [ निर्वेतित ] पका हुआ, फल्नित, सिद्ध 
( आचा २, ४, २, '३ )। 

णिवय अक [ नि+पत्‌ ] समाना, अन्तर्भूत होना । निव- 
यंति; ( पव ८४ टी )। 

णिविद्ञ वि [ निच्िज्ञ ] विशिष्ट ज्ञान से रहित, (तंदु 
५५ )। 

णिद्ुज्कमाण वि [ स्युझमान ] नीयमान, जो ले जाया 
जाता हो बह; ( आचा २, ११, ३ )। 

णिछुट्ट वि [ निश्ष्ठ ] बरसा हुआ; ( आचा २, ४, १, 
४)) 

णिच॒दि स्री [ निव॒ति ] परिवेश्न; ( प्राक्त १९) | 

णिचूढ देखो णिव्वूढ; ( सुझ २, ७, ₹८ ) | । 

णिवेसण न [ निवेशन ] गह, घर; ( उत्त १३, श८)। 

णिव्य न [ सीत्र | छप्पर के ऊपर का खपरेल; ( णांदि । 
१५६ )। | । 

णिव्वध्टिम देखो णिव्ट्टिम; ( दस ७, ३३ )। । 

णिव्वत्त वि [ निवत्य ] बनाने योग्य, साध्य; ( प्राकृ । के बा 
२७) १] क्‍ णिव्वेहणिया ली [ निर्देधनिका | वनस्पति-विशेष; (सुझ 

णिव्वाण न [ तिर्वाण ] ठृष्ति; (दस ५, २३८) । | %$२६९६)। 

णिव्वायय वि [ निर्दापक ] आग बुकाने वाला; (सु | टिलग्ग न [ नेखगे | जात्वन्ध की तरह स्वभाव से झज्ञता; 
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| 
। 
| ब्रा ] भगवान सुमतिनाथ की 
। 
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१,७:४७ ) | ( संबोध ५२ ) | 
णिव्विद्‌ सक [ निर-+ बिन्दु ] अच्छी तरह विचारना। | णिखसज्ज्ञ पुं. देखो णिसज्जा; “निसज्जे वियडणाए” (बब 
निव्विदए; ( दस ४. १६; १७ ) | १)। 


णिसस्म अक [ नि+लदु | १ बेठना । २ साना, शयन 
( सअ १, २, ३; १२)। करना | शिसम्मउ, ( से ६, १७ )। हेक--णिसम्मिड 

णिव्विगश्य देखो णिव्विइ्य; ( संबोध ५८ ) | (से ५, ४२) । 

णिव्विगप्पण न [ विविकत्पक ] बौद्ध-पग्रसिद्ध प्रत्यक्ष | णिसह सक | नि+ सह ] सहन करना । णिसहइ: ( प्राकृ 


णिव्विद्‌ सक [ निर+ विद ] घृणा करना । णिज्विदेज 


ज्ञान-विशेष, ( घमंस ३१३ ) | ७२ )। 
णिव्विज्ज वि [ निदिद्य ] मुख; ( उत्त ११५, २)। णिखा स्त्री [ निशा ] अन्धकार वालो नरक-सूसि; ( सअ 


णिव्चिद्न वि [ दिद्व पर | उपाजित; “नानिज्यिट्ठ कब्भइ” | १, ५, १, ५)। 
(पिंड ३७० )। ह ु णिसिय वि [ न्‍्यस्त ] स्थापित; ( घमेवि ७३ ) । 
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; णिसेवय; ( यञ्म २, है, ५ ) | 
[ निषेशणा ] सेवा, भजना; ( उत्त ३२, 


बटर 


दिराया कई [ निभेदा ]) ऊपर 
४7 ब।थ, ) | 

दिस्मपक रंझ | मिन॑प्वग्यय ] कम करना, घटाना। 

अॉनाजाककियथ: | जाना २, १, ७. २ )। 

घिमखय ५ [ देखो शिस्खा; ( संबोध १६ )। 

फशिशएयाण दम [हे | ताफप-विश्ेप निशान; “चजिरनिस्साण- 
इरमाए। ( ॥मति ए६ )। 

सिस्सिय गि | सिशधित ] ६ क्रिय से बढ; 
5६): (बब १२ )। 

शिरुसेब्जा दस शिसेउ्ज्ञा; ( प्र १६७ )। 

णिहाय पूं [ सिपद | पअ्न्यक्त सब्द; ( सुख ४, ४ )। 

शिरि एहझ 
॥ प्राय एण्य ) 

शिह्टिल्य देले; णशिपिण; ( उुस २, ४३ )। 

छशिद्ठीण वि | निहीन | न्यूड; ( छुम्र ७५४ )। 

णिहों  [ न्‍्यग ] नीच तय २, ५, १, ५)। 

धीखिय वि [ निःद्वत | निगल, संप्रथो 


सखलाग] नारद काउगा सुचारू ६ सिचार ८ )। 
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णीमम दि [ निर्मम ] ममत्व-रटित; ( अज्क १०६ )। 
जीरसअल ने [ नोरसजल | आपंदिन तप; ( संब्रोध 


पहुअसदमसहणए्णवो-- 


| निश्चि ] लगावार गत दिन का उपस्यस; 
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एप )। 
| जील वि [ नील ] कच्चा, आदर ; ( झावा २, ४, २, ३)। 
क्वेसी ही [ केशी | तरुणी, युवति; ( वव ४ )। 
'णीलय पुं [ दे | प्रश्न की एक उत्तम जाति; ( सम्मत्त 
२१६ )। 
णीवार पु [ नीवार ] ब्रीहि-विशेष; (सझ १, ३, २, 
१६)। 
णीसरण न [ निःसरण ] फिसल्नन; रप्टन; ( वव ४ )। 
णीखाए वि [ निःस्वादिन | स्वाद-रहित; ( प्रवि १० )। 
णीखाण देखो णिस्साण +-( दे ); ( धर्मंवि ८० )। 
णगीहट ठु अ [ निःरदव॒त्य ] बाहर निकल कर; ( भ्राचा २, 
३१५ ६०) ४ ) । 
णोहास वि [ निास ] हास-रहित; ( उत्त २२, र८ )। 
| छु अ [ छु ] १ निन्‍दा-सूचक अव्यय; ( दस २, १)।२ 
| विशेष; ( सिरि ६५१ )। 
| णुसज्ज अक [ शी ] सोना। शुमजह; ( प्रा ७४ ) | 
| 
| णूत्रण वि [ नूतन ] नया, नवीन; ( मन ३० )। 
$ मत मे है 8 के व 088 9) ३7 ६ गे, 
| गदहा; (आचा २, ३, ३, २)। 'गिह न [ शृह ] 
| 
|] 
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भूमि-यह; ( आचा २, ३, ३, १)। 
णेभाडउय ) वि [ नेत्‌ ] १ ले जाने वाला; ( तृझ्च १, ५; 
णेड )११ )। २ प्रणेता, स्वयिता; ( सन १, ६, ७) 
| णेडणिञ्ष देखो णेडण्ण; ( दस €, २, १३ )। 
। णेत्त ए | नेत्र ] वृत्त-विशेष; ( सञ्न २, २, श्ण )। 
! णेम्र पुंन [ दे ] काय, काम, काज; ( पिंड ७० )। 
! अ बि [ नेक तिक ] नेऋत कोण, दक्तिया-परि 

विदिशा; ( अशु २१५ )। 

| णेलय पुं [ दे. नेलन | रूपया; (पव १११)। 
| णेहल वि [ स्नेहल ] स्नेही, स्नेह-युक्त; “पियराई नेहलाई, 
! अगशुरताओ गिहिणीओ” ( धर्मवि १९५ )। 
| णो अ [ दे ] इन अर्थो' का सूचक अच्यय;--१ खेंद; २ 
। आमन्त्ण; ३ विचितता; ४ वितर्क; ५ प्रकोप; (भ्राक 
, ८० )। 
; णो पं | ने ] पुरुष, नर 
खम्मि चेव उबल्नद्धी” ( घर्मस १९४३; १२४५६ )। 
: णोगोण्ण वि [ नोगोण ] अयथाथ (नाम 3 (भगणु 
2४७ ) | 
' णोऊुग न [ नोयुग ] न्यून युग; ( सुज ११ )। 


[ णिसियण-- णोज्ुग 
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* रत कि. 


पहाणमब्लिया--तरंगिणीनाह ] 


' के >' 
अच्टिजक 5 हट ड 


पएहाणमह्लिया त्री [ स्तानमठिछका |. स्तान-योग्य 

. फुप-विशेष, माल्मती-पुष्प; ( राय ३४ ) | 

एहाणिय वि [ स्तानित ] जिससे स्नान किया हो वह; 
(पव श८ ) | 

पहु अर [ दे | निश्च-सचक अव्यय; ( जीवस श८० )। 

एहुहा देखो पहुसा; ( सिरि २५१ ) | 


अि-+++ ० ७५ ०---+++ 


ठं 
त* देखो तय(-त्वच्‌ु । 'दोलि वि [ 'दोषिन्‌ ] १ चम- 
रोगी; २ कुष्ठी; ( पिड ४७५ ) | 
तथभ देखो तब-तपस; ( हास्य १२४ )! 
तइ वि | तति | उतना; ( बच १)। 
इया स्त्री [| तूतीया | तीसरी विभक्ति; ( चेइ्य ६८३ ) । 
तडलत न [ अछुप ] खीरा, ककडी; ( दे ८, ३५ )। 
तंतवग ) पु [| ताल्जबदा ] चतरिन्द्रिय जतु की, एक 
तंतव॒य ) जाति; ( सुख ३६, १४६; उत्त ३६, १४६ )। 
तंतिसम न [_ तन्त्रीसम ] तस्वी-शब्द के तुल्य या उससे 
मित्ला हुआ गीत, गेय काव्य का एक भेद, ( दसनि २, 
२३ )। 
तंस पं [ च्यंश ] तीसरा हिस्सा; (पंच ५, ३७, ३६; 
कम्म ५, २४ )। + 
तक्कलि स्त्री [ दे ] कदल्ली-इतक्त, केले का गाछू; ( आचा 
२, १५८5, ६) | 
ठगरा स्त्री [| तमश ] एक नगरी का नाम; (सुख २, ८) 
तच्छ वि[ तश्ट ] छिल्ला हुआ, तनृकृत; “ते मिन्न- 
चच्छि5 | दा फल्चगं व तच्छा” ( सअ १, ५, २, १४; 
१, ४, १, २१; उत्त १६, ६६ ) | 
तज्ज वि [ तज्ज् | उससे उत्पन्न; ( धमवि १२७ ) | 
तहिगा जस्री [ दे. तह्टिका ] दिगवर जेन साधु का एक 
उपकरया; ( घमेस १०४६; १०४८ ) | 
तट्टि वि [ तप्टिव ] तनकृत, कृशता बाला; ( सअ १, ७, 
३० )। 
तटऊु पूं [ त्वप्ट्‌ | अहोराल का बारहवों मुहूर्त, ( सुझ 
१०, १६ )। 
तड़ड स्री | तदु | काठ को करछी; (प्राक् २० ) | 
त्तणग वि [ ठृणक | तृण का बना हुआ; ( आचा २, २ 
३, शेड )। 
जे (2(३3 


परिशिष्ट । 
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तणहार | पुं| तृूणहार | १ त्रीन्द्रिय जन्तु को एक 
तणहारय ) जाति; (उत्त ३६, ११८ )। २ वि, घास काट 


कर बेचने वाला; ( अरशु १४६ )। 

| तणुज देखो तणु-य; ( घरमवि १२८ )। 

तणुजस्म पुं [ तचुजन्यन्‌ ] पुत्र; ( घर्मवि १४८ )। 

तवणुभव देखो तणु-ब्भव; ( धमेबि १४२ ) | 

तण्हाइअ वि [ तृष्णित ] तृपातुर; ( धर्मवि १४१ )। 

दत्त पुं | तप्त ] १ तीसरी नरक-भूसि का एक नरक- 
स्थान; (देवेन्द्र ८)। २ प्रथम नरक-भूमि का एक 
नरक-स्थान ; ( देवेन्द्र ४ )। 
तत्तदुसुत्त न [ तत्वाथ्थेंसूत्र | एक प्रसिद्ध जेन दशन- 

थ; ( अज्क ७७ )। 

तत्तडिअ न [ दे | रँगा हुआ कपड़ा; ( गचछ २, ४६ )। 

तत्थ देखो तच्च-तथ्य ( घमंस ३०४; णंदि ५३ )। 

वद्दोसि देखो त-होलि>त्वग्दोषिन । 

तप देखो तब-तपस ; ( चंड ) | 

तप्प पुंन [ तप्र | नदी म॑ं दूर से बह कर आता हुआ 
काष्ठ-समूह; ( णंदि ८८ टी )। 

तप्पणग न [ दे ] जेन साधु का पालन विशेष, तरपणी 
( कुलक १० )। 

तभत्ति अर [ दे | शीघत्र, जल्दी; ( प्राक्र ८१ ) | 

लूम अक [ तम्त | १ खेद करना। २ सक. इच्छा करना | 
तमइ; ( प्राक् ६६ ) | 

तम्रय पुं [ तमक | १ चौथी नरक का एक नरक-स्थान 
( देवेन्द्र १० )। २ पेचवी नरक-भूमि का एक नरक- 
स्थान: ( देवेन्द्र ११५)। 
घस वि [ तामस | अन्धकार वाल्ला; ( दस ५,१,२० ) 
मह्त देखो तम्रन्तमम; “अंतरित्रो वा तमते वा न बदई, 
वद३ उ दोसता”? ( पव २ )। 
मिल पुं [ तमिस्त | पचर्वी नरक का एक नरक-स्थान 
( देवेन्द्र ११)। 

तझुकाय देखो तथुच्काय; ( भग है, /--पत्र रट्ष्ण )। 

तम्म दंख। तम--तम | तम्मइ; ( प्राक्त ६६ )। 

तर अक [ त्‌ | कुशल रहना, नीरोग रहना | तरई; ( पिंड 





न 


तरंगलोछा स्री [ तरइलोला ] बप्पभट्विसरि-कृतः एक 
त प्राकृत जेन कथा-ग्रन्थ; ( सम्मत्त श्श्ष )। 


तरंगिणीनाह प्‌ [ तरक्षिणीनाथ ] समुद्र, सागर; ( वज्ञा 
















पश्श्पी--- [ सगइ-- तिएणाआइ 


का क श्ल्क 
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है 
+ हैं। घेल्य पु 

खाक | + [ सिर | लास्य साहा; 4५ सपय फरुर है है 

साटराम 6 | साख्सम | सेस काब्य का एक रद: (दिसनि 


प्ररक्ल 2४3० ) 3 


विजजद कसा लिशरिद; ( हेयर ६१० )। 
पिडसलर मे | सिपुप्कर | वाथ-विशेग; ( अमि ६१ )। 


ई जप ० स्ल्यि ही दफा 
लिखद सके | बोदय |] १ तोटना । २ परित्याय करना। 
ई ४०३४ न 
विठापिण; ( सच *, १, ६, १ ) । 

पशिलिश हाय [ घखिपरन्ा ] पत्य-विशेष; ( दसने ई, ८; 
६ + || ला हि हि ) +(*| न ् 


पर ६४४ )। 
सिहर मे ॥॒ ध्रियु ] स्सुर-विशेष; ( थि ६४ )। णाह धु 


[ भाग | वश; (८७ )। 
निदुय १५४ मिन्‍्दुक | म॑ 


फिट्शा सत्य वी हब दा 
मम्द्रिय अन्यु का हक सात; 


न फ 


था शाप बन्द च्ट के ३०५ 7 ५ ब औप है, हे ही 

लय औ दस २६, ११६; सुख २६, १३६ )। 

हग भाग्य भ॒ शुरु ञ्त्क >चट+-शननर क्र ते य्र्डी हक टी 
सिगसपुण्ण न | निकलंपूण | लगातार ज्षीस दिये का 


शयादा। € गंवा ध८् )। 
लिमिद्लायण ने [ तिशिम्ठायस ] गक्तबिशंष। (गुल 


/ 


अम्+> 


ही ट ः 5550: सिरि 

सिगिकठ मे [ लेकिल्स ] खिकित्सा-गार; ( गिरि 4६ 

डे. है अथ आर, है हल ०० #+» 

सिमिन्दण ने | लिदित्सन ] खिफित्सा; (सिट 8८८) । 
* मक 


लिगिन्‍्ठायपा ने | सिगिच्छायन ] सोसनीशेषर। (सह 


; अं मृरसाँ | ई, + श्र द धार 


#सल्फ 
किक । 
हर 
१९ 

हिई] 

है 
| 
की 

०७5. 
“रे 
ञ्म्य 
श्ज 
है| 

मी 
कल 


छ प7 

दा 
ःः फ्न्लल है० ०३ 6 प्र 
प्स्त लि [ चतिश ] 2 8882 नैना, आर की; 8; । 


काया [ लिम |] ३ झट हीगा। २ हक 
लिपलाभइ कै ध्राह बरगा। मिगयार; विगत अइः ( थाई 


कक 


तितय--तुबद्] ' परिशिष्ट । ११५ 





तितय देखो तिशअय; ( ववब.१५))। « +- ' | जैन मुनि “गहिया नियणहि ( ! तिपएहि) मही, तिविक्कमो 
तितिक्खया देखो तितिक्खा; ( पिंड ६४४ ) । तेण विक्खाओ?” ( धर्मवि ८६ )। 
तित्ति देखो तत्ति--दे; ( सिरि २७; संबोध ह ) | तिखंथ वि [ त्रिसंस्थ | तीन वार सुनने से अच्छी तरह 
तित्थ न [ तोथे ] प्रथम गणघर; ( णंंदि १३० दी ) | याद कर लेने की शक्ति वाल्ना; ( धर्मस १२०७ ) | 
: तित्थंकर पु [ तीथंड्ुर | देखो तित्थ-यर; (चेइ्य | तीय न [ त्रेत ] तीन; ( सूअ १, २, २, २३ ) | 
8५१)। दीरदइ पुं| तीरस्थ, तीरार्थ ] साथु, मुनि, अमया; ( दसनि 
तिपन्न देखो तें-चण्ण; ( पच ५, श्८ )। २, € )। 
तिप्प सक [ तिए्‌ ] देना | तिप्पइ; ( पिंड २६७ ) | तीसग वि [ जिंशक | तीस वर्ष की उम्र वाल्ा, ( तंदु 
ठिप्प अक [ ठृप्‌ | तृत होना। वक्ु-तिप्पंत; (पिंड | १७)। 


तुंच न [ तुस्व | पहिए के बीच का गोजह्न अवयब; ( णदि 
४३ )। छीणा स्त्री [ बोणा | वाद्य-विशेष; (राव 
४४ )। 

ठुंबाग पुंन | तुस्वक | कदृदू; ( दस ५, १, ७० ) । 

तुच्छ पुंखी [ तुच्छा ] रिक्ता तिथि, चतुर्थी, नवसी तथा 
चत॒देशी तिथि; ( सुज्न १०, १५ )। 

तुडिआ न[ तुद्चिक ] अन्तःपुर, जनानखाना; (सुज् श्य-- 


६४७ ) । 
तिप्प पुन [ जप ] अपान आदि धोने की क्रिया, शोच 
( गच्छ २, ३२) | 
तिप्पण न [ तेपन | पीड़न, हैरानी; ( सझ २, २, ५५) । 
तिप्पाय न [ जिपाद ] तप-विशेष, नीवी; ( सबोध ४८) । 
तिम्म सक [ तिम ] १.आद्र करना। २ अक. गिला 
होना । तिम्मइ; ( ग्राक्ष ७४ ) | संक्ष--तिम्परेड'; ( पिंड 


३५०) । पत्र २६५ ) | 
तिया स्री [ स्थिका ] स्त्री, महिला; “होही तह तियवज़्का | ठुन्नाय देखो तुण्णाय; ( णंदि १६४ ) । 
फुड जओ गणात्थि में जीय॑” ( सुख ४, ६ ) | ' | तुप्दहि देखो तुण्हि; ( प्राक् ३२ ) । 
तियाल देखो ते-आलीख; ( कम्म है, ६० ) | त॒द प्‌ [ लोद ] पतोद, आरदार डंडा; ( सुझ १, ५, २, 
तिरच्छ देखो तिरिच्छ;-( प्राझ् १६; १८ ) | ३१)। 
तिरि लिंक लि हे तुन्नण न [| तुन्नच | रफ़ू करना; ( गच्छ ३, ७ )। 
तिरिओं | 44% 00 5 0 00 0203 तुन्नार पु | की ]रफू बे वाह्ना पा, ( घमि 


७३ )। 

त॒प्प वि [ दे | वेशित; ( अणु २६ )। 

| तुमंतुम्म पुं [ दे | १ वृकार वाला वचन, तिरस्कार-बचन; 
( सअ १, €&, २७)। २ वाकू-कल्ह; “ अप्पतुमंतुमे” (उत्त 
२६, २६ )। ३ वि. वूकारे से वात कहने वाल्ला; ( सबोध 
१७ )। 

तु॒श्मणों देखो ठुरुप्रणी; (सटृठि ५७ टी )। 


तिरिञ वि [ तेरथश् | तिर्येंच का; “तिरिया मणुया य 
दिव्वगा उवसरयगा तिविहाहियासिया” ( सअझ १, २, २, 





) 
तिरिच्छिय देखो तेरिडिछय; ( आचा २, १५, ५ )। 
तिरोहा सक [ तिरस्‌ + था ] अन्तहिंत करना, अदृश्य 
करना | तिरोहंति; ( धमंवि २४ )। 
तिरूगकरणी स्री [ तितककरणी ] १ तित्षक करने की 








सल्लाई; २ गोरोचना; ( सुअ १, ४, २, १० )। तुस्यमुह देखो तुरग-घुह; ( पव २७४ ) । 

तिलूबट्टी स्री [| तिरूप४टी ] तित्ल की बनी हुई एक खाद्य | तुरुकक पुं [ तुरुष्छ | १ देश-विशेष, तुर्किस्तान; ९ वि. 
वस्ठ; ( पवर ४ टी ) | तुर्किस्तान का; ( स १३ )। 

लिलुत्तमा देखा तिलोत्तमा; ( सम्मत्त श्यण )। तुलुणा ज्री [ तुलूवा ]- ताल, वजन; ( घमंब ६)। 


तिवाय सक [ त्रि+पातय्‌ ] मन, वचन और काय से नष्ट | तुछा स्री [ तुला ] १०५ या ५०० पत्न का, एक नाप 
करना, जान से मार ड़ालना । तिवायए; (सम १, १, १, | (अण १५४)। , * 
३)। तुबद्द देखो तुयद्द | तुबई ; ( वव ४ )। 

तिविक्रम पुं [ जिविक्रम ] विप्युकुमार-नामक एक प्रसिद्ध | तुचइ पुं [ त्वग्व॒ते ] शयन, लेटा; ( वव ४ )। 
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'थिदिणी--दवदवस्स |] 


(उत्त २, ३२ ) | 

थिदिणी र्री [ दे | छुन्द-विशेष,( 'थिदिणिच्छुंद्रासेण”? 

 (सम्मत्त १४१ )। 

धिग्गल पुंन [ दे | १ छिद्र; २ गिरने के बाद दुरुस्त किया 
हुआ गह-भाग; ( आचा २, १, ६, २) | 

थिज्ञ देखो थेज्न-स्थैये; ( संबोध ४६ )। 

थिल्गुग पुं [ स्तिदुक | कन्द्‌-विशेष; ( सुख ३६, ६६ )। 

थिम्म सके [.रितिम ] १ आद्र करना। २ अक- आद्र 
होना | थिम्मइ; ( प्राक् १२० ) | 

थीहु पुंत्री | दे ] कन्द-विशेष; ( उत्त ३६, ६६ )। 

छुआ देखो थुण | थुअइ; ( प्राक ६७ )। 

शुश्वाय पुं | स्तुठियाद | प्रशंसा-बचन; ( चेइय ७४४ ) | 

थुहल्ल वि [ रथूछ | मोटा, तगडा। स्लरी-- ह्ली; ( पिंड 
४२६ )। 

छुब देखो छुण । थुवइ; ( प्राक्र ६७ ) | 

धूथू अ [ दे) घृणा-सूचक्र अव्यय; ( चंड )। 

थोक देखो थोबक; (प्राक् ८ ) | 
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ल््‌ 
दृष्ठभ पुंस्री [ दलिका ] मसक, चम-निर्मित लत्ल-पाल; 
“दहऐएण वत्थिणा वा”! (पिड ४२); स्री--लथा 
( अशु १५२ पिंडभा १४ )। 
दंडसि ( शी ) अ [ द्वाय | शीघ्र, जल्दी; ( प्राक्ृ ५ )। 
दंड पूं [ दण्ड ] १ दण्ड-नायक, सेनापति; (बव १)। 
२ जबाल्ला; “उसिणादग तिदंडइक्कनल्नियं फासुयजल्ल॑ंति 
जइकप्पं? ( पव १३६; पिंड श्ण; विचार २५७ )। 
दंडण न | दण्डन | दणड-करणा, शिक्षा; ( सूझ २, २, 
पर; ८३ ) | 
दंडपासिंग ६ [ दाण्डपाशिक ] कोतवाह्न; ( मोह १२७)। 
दूंडल॒इथअ वि [ दृण्डलातिझ ] दण्ड लेने वाला; (व 
१)। 
दूंडिभ्र पु [ दृण्डिक ] १ सामन्त राजा; (पव रह६८ )। २ 
राजकुल्लानुगत पुरुष; ( पव &१ )। ३ दाण्डपाशिक, 
कोतवाल्न; ( धर्मसं ५६६ )। 
दंडिणी स्त्री [ दे. दण्डिनी ] रानी, राज-पल्नी; (पिंड 
५०४) ] 
दंत वि [ बदत्‌ ] दान करता, देता; ( पिड ५६४ )। 
67१ 


ट् 
्क्ल 
..............................................-०-+>>नीञ मनन नमन निभाना नल न नी न नल नजल तल न -+> न नल न न न वन्‍नल्‍ल्‍+ न जज ललित नल न्‍स्‍सनतल न तन. +त्ऊन््न्‍ तन लत लत जन त-न3+ 


परिशिष्ट | 





१२६१ 


७१ ४८४८७ टी ध चल तल ५ तीज तट 3 सी +त पल >ी« 





दंत पूुं [ दानत ] दो उपवास, बेला; ( संबोध ए८ )। 

दुंतकार पुं [ दन्तकार ] दोत वनाने वाल्ना शिल्पी; (अयणु 
१४६ )। 

दंतकंडी स््री | दनन्‍्तकुण्डी | दाढ, दंष्ट्रा; ( तंदु ४१ )। 

दंतवक्‍क पुं [ दान्‍्तवाबय ] चक्रवर्ती राजा; ( सुझ १, 
है, २२) | न 

दूतवण्ण पुंन [ दे. दन्‍्तप्चन | दतवन, ( दस ३, € )। 

दंवसोहण न [ दन्तशोश्वन ] दतवन; ( उत्त १६, २७)। 

दंतिककग न [ दे ] मौस; ( घर्मंस €६१ )। 

दंपर पृष, | दश्पति | स्री-पुरुष का युगल, पति-पत्नी; “ते 


न 


दंपईंड तह तह घम्मम्मि समुजमा निल्य॑? ( सिरि 
रध्य )। | 
दंभग वि [ दृब्भक ] दम्भी #“दंभगों त्ति नित्म- 


ख्छिझो”? ( खुख २, १७ )। 

दंसाद सक [ दर्शाय् ] दिखलाना | दंसावेइ, (प्राक्ृ ७१) | 

दक्खिणापुव्या देखो दक्खिण-पुठ्चा; ( पव १०४ )। 

दग न [ दक ] स्फटिक रल; ( राय ७५ )। स्तोयरिश वि 
[ शौकरिक ] साख्य सत का अनुयायी; (पिड ३१४)। 

दृढगालि स्त्री [ दे ] बस्न-विशेप, धोया हुआ स-दश वल्तन; 
( पव ८४; दसनि १, ४६ टी ) देखो दाढगालि । 

दृददर पु | छे. देश | कुतुप आदि के मुँह पर बीघा जाता 
कपडा; ( पिड ३४७; ३४४६; राय ६८; १०० )। 

ददरिंगा देखो दद्दरिया; ( राय ४६ )। 

ददुद्ुर पुं [ दढु र ] प्रहार, आघात; ( घमेवि ८५ )। 

दृदुदुछ वि दृद मत्‌ ] दाद-रोग वाल्ना; ( सिरि ११६ )। 

दृव्सिय न [ दासिक ] गोल-विशेष; ( सुझ १०, १६ 
टी )। 

दमण देखो दमणक; ( राय ३४; प्राक् १२१ )। 

दर पुन [ दर | १ गुफा, कन्द्रा; २ गत, गढ़द्दा; ते य 
दरा मिंढया ते य” ( घमवि १४० )। 

दरस ( शो ) देखो दरिस । दरसेदि; ( प्रा &€ )। 

दरि न [ द्रो ] कन्दरा, गुफा; “दरीरि वा”? ( आचा २, 
१२०, रे ) । 

दरिसणिज्ज् न [ दशनीय ] १ आकइत्ति, रूप, २ अब- 
लोकन; ( तडु ३६ )। 

दरिसाव पु [ दशेन ] दिखावा; ( वव १)। 

द्चद्च अर [ द्रवद्रवम्‌ ] शीम, जल्दी; “दवदवचरा 

दवद्वस्ख | पमत्तजणा” ( संबोध १४; उत्त १७, ८ ), 


है 


व 
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ध्द्वदवस्स न गच्छेजा”? ( दस ५, १, १४). “जह 
वरशादवों वर्ण दवदवस्स जलिशो खणेण मिदृह॥” 
( घमवि ८ई )। 
एृविय न [ द्रव्य ] १ घास का जंगल, वन में पात के लिए, 
सरकार से अवरुद्ध भूमि; (आचा २, ३, ३; १)। २ तृण 
आदि द्रब्य-समुदाय; ( सुझ २, २, ८ ) | 
व्य न | दृब्य ] योस्यता; “समयस्मि दब्बसद्दो पाये जं 
जेग्गणाए रूडो क्ति, शिव्वचरितो? ( पंचा ६, १० )। 
दुसग जि [ दशक ] दशश वर्ष की उम्र का; (तंढु १७ )। 
दछुय पं [ दस्यु ] चोर, तस्कर: ( उत्त १०, १६ )। 
दृहि ति [ दधि ] १ दही; “लुन्द्दादहीय महरणोण्ण” ( धर्सवि 
५५), “अयं तु दही” ( सूझ २, १, १६ )। २ तेल्ला, 
लगातार तीन दिन का उपवास; ( संदोध प् )। 
दृए! देखो दूध । थारूग न [ स्थारूक | जल्ल से गिल्ला 
थाप्त; ( भंग १५--पत्र ६८०) | कलस पु| कलश ॥ 
पानी का छोटा घड़ा; रूस पुं [ 'कुस्स ] जल्न का घड़ा; 
बारय प्‌ | 'दारक ] जह्न का पात-विशेष, (सग १५--- 
पता (८० )। 
ध्जज्य न [ देखक | पाणि-महण के समय वधू-बर को 
दया जाता द्रव्य; ( सिरि ४६६ )। 
दाच्छच (अप ) देखो ददखव। दाकखबह; 
११६ )। 
दाढभालि देखो दृढ़गालि; ( दसनि २, ४६ टी )। 
दाणपारसिया ली [ दानपारखिता ] दान, उत्सम 
समपणा 
“दतस्प हिरन्ादी ऋष्भाता देइसादिय चेव | 
अग्गह॒विशिवित्ती जा सेट्ठा ला दाणपारसिया” 


>रि 


//च्कड़ 


४ 


( प्राकृ 


( धससे ७३७ )। 

दामण कोन [ दाखयी | पशु की बांधने की ड़ोरी; (घर्मवि 
१४४ ); ज्ली-- जी; ( सुज् १०, ८ )। 

दारुइज्ज वि | दारुकीय | काप्ठट-निर्मित; 'दव्यय प॑ 
[ पर्वत ] काष्ठ का बना हुशा सालूम पड़ता पर्वत: 
( राय ७५ )। 

दाहविय वि. [ दाहित ] जलवाया हुआ, धयाग ल्लगवाया 
हुआ; ( हम्मीर २७ )। 

दिअ वि [ दित ] छिन्न; ( धम्मो १)। 

दिग्गु देखो दिगु; ( अयु १४७ )। 

दिद्व न [ द्वए ] प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण से जानने 


हा 
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अब 


[ दविय--दुग्गास 





योस्य वस्तु; ( घमेंसे ४५१८; ५१६ )। 'साहम्मव न' ह 
[ 'साधस्यंवत्‌ ] अनुमान का एक भेद; ( अणु २१२)। 

दिट्टि ल्री [ दृष्टि ] तारा, मित्रा आदि योग-दृष्टि; ( सिरि 
६२३ )। 
लि सी [ दीप्ति ] उद्दीपन; ( उत्त ३२, १० )। दल 
वि | मत्‌ ] प्रकाश वाह्ना; ( सम्मत्त १५६ )। 

द्याव सक [ दा ] देवा । दियावेइ; ( पंचा १३६, १२)। 

द्वायर पुं | दिवाकर ] १ सिद्धसेन-नामक विख्यात जैन 
कवि और तार्किक; २ पूर्वधर मुनि; ( सम्मत्त १४१ )। 

दिव्त न [ दिव्य | १ तेल्ला, तीन दिन का लगातार उप- 
वास; ( संबोध ५८ ) | २वि. देव-संबन्धी; “तिरिया मणुया 
य दिव्वगा, उबसग्गा तिविहाहियासिया” ( सझ १, ४, 
२, १५)। 

दिल पुँ| द्शि | एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३१ )। 

दिल्लाइ देखो दिला-दि; ( सुज ५ टी--पत्र ७८ )। 

दि्स्स वि [ दृश्य | देखने योग्य, प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय; 
( धर्सस ४रप८ )। 

दीव पुं [| द्वीप | सौराष्दू का एक नगर, दीव; (पव 
१११)। 

दीहपिट्ठ देखो दीह-पट्; ( सिरि ६०५ )। 

छु देखो ठु; ( दे २, ६४ )। 

छुअ न [ दूत | अमिनय-विशेष; ( राय ५३ ) | 

छुअर वि [ दुष्क्र ] मुश्किल, कठिनाई से जो किया जा 
सके वह; ( प्राक्त र६ )। 

छुइब्ल ( अप ) वि [ छ्विउ्तुर ] दो-चार, दो या चार; 
( प्राक्त ११० )। 

ढुकाल पुं [ दुष्काल | अकाल; ( सिरि ४१ )। 

डुक्‍्करकरण न | दुष्करकरण ] पीच दिन का लगातार 
उपवास; ( संबोध ५८ )। 

दुगसंपुण्ण न [ ह्विकसंपर्ण ] ज्वगातार बीस दिन को 
उपवास; ( संबोध ५८ )। 

डुगुछि वि [ जुगुप्सिन ] घृणा करने वाला; (उत्त २, ४ 
६ै,८)। 

दुग्गम्म वि [ छुगम ] जो कठिनाई से जाना जा सके वह; 
( घमेवि ४ ) | 

छुग्गय न [ दुर्भत ] १ दरिद्रता; २ दुःख; “दोहंतो जिए- 

वें दोहिल्च दुग्गय लहइ?” ( संबोध ४ ) । 
डुग्गास न [ डुर्ग्रास ] दुमिक्ष, अकाल; ( पिंडमा ३३ )। 


ते 
हे 


दुग्घड--दैस ] 
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डुग्घड वि [ डुघेट ] अ-संगत; ( घरमवि २७० )। 

डुच्छडड वि [ दुशछद ] इुस्त्यज, दुःख से छोड़ने योग्य; 
4 दुच्छुड्ठा जीवियासा ज॑” ( घमंवि १२४ ) | 

दुन्षिकम देखो दोनिक्कम; (भंग ७, है दी--पत्र ३०७)। 

डुव्पह वि [ दुष्प्रभ ] जो ढुःख से सूक सके वह, डुगेम; 
(मोह ७२ )। 

डुप्पाय न | दुष्प्राप ] तप-विशेष, आयंत्रिल्न तप; ( संवोध 
प्ण )। कु 

दुप्फड वि [ दुष्फट | मुश्किली से फने योग्य; (लि 
८३ )। 

दुष्बलिय न [ दोर्वल्य ] श्रस, थाक; (आचा २, ३, २, 
३)। 

दुव्भ वि [ दुग्ध ] १ दोहा हुआ; २ न. दोहन; ( प्राकृ 
७७)।| 

ठुध्मग्ग न [ दोर्भाग्य ] डुर्भगता, ह्लोक में अप्रियता; ( पिंड 
५०२)। 

डुब्भाव पुं [ छिरांव ] ट्वित्व, दुशुनापन; ( चेइव ६६० )। 

डुब्मूम वि [ ढुर्भूत ] दुराचारी; ( उत्त १७, १७)। 

टुम्मणिञ न [ दोमवस्य ] दुष्ट मनो-भाव, सन का दुष्ट 
विकार; ( दस €, ३, ८ )। 

डुम्मय पुं| दृमक | भिखारी, भीखमंगा; ( दस ७, १४) । 

दुम्मारि स्रो [ दुर्मारि ] उत्कट मारी-रोग; ( संबोध २) । 

डुयणु देखो दुअणुआ; ( घरमंस ६४० )। 

दरवगस्म देखो ठुरबगम; ( चेइय २५६ )। 

डरिट्ठ न [ दुरिए ] खराब नक्षल; ( दसनि १, १०५ )। 

दस्ट्टि न [ दुरिष्ट ] खराब वजन-याग; ( दसनि १, 
१०५)। 

छुरूच वि [ दूरूप ] अशुचि आदि खराब वस्तु; ( सुझ १, 
५५ १, २० ) | 

ढुरोद्र देखो दुशोअर; ( कपूर २५ )। 

दुव्यिहिआ न [ दुविहित ] दुए अनुष्ठान; (दसचू १, 
१२ )। 

डुसंथ वि [ छिसंस्थ ] दो वार सुनने से ही :उसे अच्छी 
तरह याद करलेने की शक्ति वाल्मा; ( घमेस १२०७ )। 

दुह सक [ हू हू ] होह करना । दुहइ; ( विचार ६४७ ) । 

डुहडुहग पुं [ दुह्दुहक | 'दुह दुह आवाज; ( राय 
१०१ )। 

डुहित्ती ज्री [ दोहित्री ] लड़की की लडकी;  पुत्ती तह 





परिशिष्ट | 


४४४१० 
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दुह्दित्ती होइ य भजा सबकक्‍की य” ( श्रु ११७ )। 

दुहिदिआ ( शो ) स्री | दुहित्‌ ] लड़की; ( प्राक्त €५ )। 

दूमण वि [ दावक | उपताप करने वाह्ला; (सु १, २, 
२, २७ ) | 

दूरचर वि [ दूर्चर | दूर रहने वाह्ना; ( धम्मो १० ) । 

दूसग वि [ दूषक ] दूधण निकालने वाला, दोप देखने 
वाला; ( धमंवि ८५ )। 

-दूसण न [ दूषण ] दूषित करना; ( अज्क ७३ )। 

दूसाहिअ वि [ दोःसाधिक ] दुसाध जाति में उत्पन्न, 
असरुप्ृश्य जाति का; ( प्राक १० ) | 

दृहय देखो दोधअ; ( लिरि ६६१ )। 

दृहव सक [ दुःखय ] दूभाना, दुःखी करना ।दूहवे३; (सिरि 
१६७ )। 

दे अ[ दे | पाद-पूरक अव्यय ; ( प्राक्ष ८१ ) | 

देव पुंन [ देव | एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३३ )। 'कुरू 
सी | कु ] भगवान मुनिसुब्रत स्वामी को दीक्षा-शिविका 
का नाम; ( विचार १५६९ ) | 'चउछ॑दय पुन [ 'उछन्दक | 
कमानदार घूमठ वाला दिव्य आसन-स्थान; ( आझाचा २, 
१५, ५) | 'तमिस्ख पुन [ 'तमिस्म ] अन्घकार-राशि, 
तमस्काय; ( भग है, (५--पत्र रई८)। पदिल्ता स्त्री 
[ दत्ता ] भगवान्‌ वासुपूज्य की दीक्षा-शित्रिका; (विचार 
१२६ )। 'पलिक्खोस प्‌ [ परिक्षोस ] कृष्णराजि, 
झष्णवणो पुद्गल्लों की रेखा; ( भग ६, ५--पत्र २७० )। 
श्मण ६ [ रुमण | ननन्‍दीश्वर द्वीप के मध्य में पू्व-दिशा- 
स्थित एक अंजनगिरि; (पव २६६ टी) | "चूह पु [| च्यूह | 
तमस्काय; ( भग है, (--पत्र २६८ )। 

देवंगण न [ देवाड्रण | स्तरग; “दिक्खं गहिउं च देवंगरो 
रमइ” ( सम्मत्त १६० )। 

देवंधकार देखो देवध्गार; ( भग ६, ५--पत्र रईप ) | 

देवय वि [ देव्य ] देव-संबन्धी; ( पव १२५ )। 

देविद्य पु [ देवेन्द्रक | देव-विमान-विशेष; ( देवेन्द्र 
श्श्णप )। 

देविल पूं [ देथिक | एक प्राचीन ऋषि; ( सूअ १, ३, ४, 


३)। 
| 


देव्वज़ाणुअ 
देव्वण्णुअ 

देख पुं [ देश | एक सो हाथ परिमित जमीन; “हत्थसर्य॑ 
खलु देसो” (पिंड ३४४ )। देख पुं | देश [.सो हाश्र 


देखो 0०.१ 


देखो देव्व-ज्न; (प्रा श्ण )। 
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से कम जमीन; ( पिंड इ४४ ) | राग एं [ रास | देश- 
विशेष: ( आचा २, ५ १, ७ )। 
देख देखा चेलरढई प; ( रबण ३६ ) | : 





| घराछीस पूं [ धराघीश ] राजा; ( मोह-४३.) । 


॥॥ 


श्ई् ) [ 2 बज  छ 


कक 


आस पूंत | धासन्‌ | १ अहंकार, गये; २ रस आदि. में 


। 
| 
। 
| 
। हु 
देखशण वि [ दैशराग ] देशराग-देश में वना हुआ; | शरिल सक | धषय्‌ | छुत्ध करना, विचलित' करना! 
धदेसरायारिं बाग ( आय २, ५, १, ७) ! | घरिसेइ; ( उत्त ३२, १२)। ह 
देसिआ वि [ देशिक | बहत्क्ेत-ब्यापि, विल्तीण; ( आचा | धवल न [ जवछ | लगातार सोलह दिन का उपवास 
थे ७)। - ( संवोध ए८ )॥ 
देसिअब वि [ देशितवत्‌ ] जिसने उपदेश दिया हो वह; | धलिशञ वि [| धखसित | धसा हुआ; ( हस्मीर १३ )॥ 
( सझ १. ६, २४ )। घाडलसोलण न [ घातुशोपण ] आयंबिल तप; ( संबोध 
लि पे कप 
दोगुंद्य पुन | दोशुन्द्क | एक देव-विसान: (वेवेन्द्र । ४८)। 
श्थ्पू )। का | घाडण न [ भ्राटव ] वाहर निकान्नना; ( वव ४ )। - 
डदुद्डु वि [ दोग्यू | दोहन-कर्ता; ( दस १, शटी )। 'डय वि [ दे. घ्राटक | डाका डालने वाला; “धाडयपुरिसा 
दोन्ज्जम वि [ दुर्निक्रम ] अत्यन्त कष्ट से चलने योस्य, | हया तत्थ” ( लिरि ११४६ )। 
] 
| 
॥| 








दोधजस्ल न [ < #वस्य ] वैमनस्थ, मन की दुएदा; (सुझ | १६ ) | 
२, ९. ८२: ८६ ) | घारणा जी [ घारणा ] मकान का एक खंगा। ( आचा 
दो रियर देखा दोरी: ( सिरि ६३ )। २, २, ३, १ टी, पव १३३ )। 
पोसीछ दि [ दश्णोल ] दुष्ड स्वसाव दाला; ( पव ७३) | | घारा ज्री [ घारा ] मालव देश की एक नगरी; (मोह 
दोह नक् [ हह ] ढोह करता। वकु-दोहंत: (संवोध | फ८ )। 
) थिइ स्त्री [ ध्ुति ] तेल्ा, लगातार तीन दिन को उपवास; 
पहिण्ण वि [ द्लिसिन्न ] द्वि-संच, जिसकादो दकड़ा किया | (संबोध पए८)। . ., 7 
गद्य हो वह; ( प्राक्त ५१ ) | थी देखो छीआ; “जं मंगल्ल॑ कभनिवस्स घीए मल्लीइ 
पट २ राईशसरवदिआए” ( मंगन्ल १२; २० )। 
| श्ीए देखो चि्ठ;-“तुच्छा गारबकल्निया चल्निदिया दुब्बल्ला य 
रद | घीईए” ( पव ६२ टी )। 


घणिश पु [ धनिक | यदन-झत का प्रवर्तक पुरुष-विशेष; | छुअ वि [ छत | १ कम्पित; २ न. कम्प; (प्राक्क ७० )। 


धत न [ ध्वान्त | अज्ञान, ( देवेन्द्र ३ )। घीमछ न [ धिड्मल | निनदनीय मेल; (तंढु श्८ )। 
( माह १०१; १०२); घुअण देखो छुचण; ( पव १०१ )। 
| 


घर: पुन | धजुल्‌ | ज्योतिष-परतिद्ध एक राशि; ( विचार | घुक्क अक [ झुघ्‌ ] भूख लगना। छुक्कई; (प्राकृ 





१०६; संबोध ५४ )। हल वि [ लू ] घनुष वाला; | ६३-)। २२ 
(प्रा ३५ )। :... | छुणा देखो घुणणा; ( उत्त २६, २७)। 
घमिय वि [ ध्यात ] आग में तपाया हुआ; “धमियकरणाय॑ 


घुप्प देखो धिप्प | घुप्पइ; ( प्राकृ ७० )। 

फुंकाए हारविंदं हु” ( योह ४७ ) | घुरीण वि [ घुरीण ] घुरनधर, मुखिया, अगुआ; ( धर्मेवि 
धम्म ६ | धर्म ] १ एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १४३)। २ १३४; सम्मत्त श्श्ण )। 

एक दिन का उपवास; ( संबोव (८ ) | -: | चुवण पुन [ घूपन ] १ धृप देना; २ धूम-पान; ( दस ३, 
धम्मि वि | बर्मिन्‌ ] तर्कशाल-अतिद्ध पक्ष; (धर्सस €₹)। | &)। 


घरणिसित प॑ [ धरणिशुर्ः | मेरु पर्वत ( सुज ५ )। घुविया त्री [ भ्र्‌ विता ] कम-विशेष, प्र व-बन्धिनी, 'कर्मे- 





६७ पाइअसदमहण्णवो-- [ देस--शुविया 


लक 


धरित्ती जी [ धरित्री ] पृथिवी, भूमि; ( श्रु १२७; सम्पत्त - 


ह्म्पव्ता; ३ वि. गवे-युक्त; ४ रस आदि में ल्वम्पट, (संबोप _ 





धअ-पंचवयण | ' 
के 





प्रकृति; ( पंच ५, 8६ ) । 

धूअ न [ श्रूत ] पहले बँधा हुआ कम, पूर्ष-कर्म; ( सुझ २, 
२, ६५)! 

धरम पु | धरम | १ हींग आदि का बधार; ( पिंड २५० )। 
२ ऋषध, गुस्सा; ३ वि. क्रोधी; ( संवोध १६ )। 

घूमा देखो धरमाअ | घूमाइ; (प्राक ७१ )। 

घयरा देखो धरआ; ( सूअ १, ४, १, १३ )। 

धूलिहडो ज्री [ दे | पव-विशेष, होली; “धृल्लिहडीरायत्तय- 
सरिसा सम्वेसि हसशिज्ञा” ( कुल्क ५ )। 

घेडह्लिया देखो धीउदिकूया; ( सुख ३, १)। 

घोवण देखो ध्रोअण; ( पिंड २३ )। 


ब्न्-+-न--+- 0 0 0 व “5 


प्‌ 


पशञ्चव्प देखो पगब्भ--प्रगल्म; ( प्राक्ु ७८ )। 
अ | प्रति ] १ अपेक्षा-सूचक अव्यय; (दसनि ३, १)। 
२ ह्क्ष्य, तफे; “मस्यच्छे पइ चल्निये? ( सम्मत्त १४१; 
घमवि ५६ )। 
पहइटड्ट देखो पगिट्ठ; ( सद्दि ५ दी )। 
पइड्ट वि [ दे ] प्रेपित, भेजा हुआ; “जह अद्दकुमरमिच्छो 
अमयपइट्ठं जिणस्स पडिबिंबं? ( संबोध ३ )। 
पहइट्डव सक [ प्रति+ स्थापय्‌ ] मूर्ति आदि की विधि- 
पूर्वक स्थापना करना । पहइटुठवेजा; ( पंचा ७, ४३ ) | 
पट्टा क्री [ प्रतिष्ठा |] १ धारणा, वासना; (णंंदि १७६)। 
२ समाधान, शका-निरास-पूवक स्वपक्ष-स्थापन; ( चेइय 
पर )। 
पड़द्भबाण पुं [ प्रतिष्ठान ] मूल प्रदेश; ( राय २७ )। 
पईट्टिंअ वि [ प्रतिष्ठित ] प्रतिबद्ध, र्का हुआ; (आाचा २, 
१६, १२) | 
पदुणियय वि [ प्रतिनियत | नियम-संगत, नियमित; 
( धमंस २६६ )। 
पइण्णि वि [ प्रतिज्ञाबत्‌ ] प्रतिज्ञा वाला; “ब्ंधमोक्‍्ख- 
इशिणणो”? ( उत्त है, १०; सुख ६, १० ) | 
पशन देखो पश्णण-प्रतीर्यी; (पयह २, १ टी--पत्र १०५)। 
पइनन्‍नय देखो पइन्तग; ( चेइय १६ )। 
पहसाणाण न [ प्रतिभाज्ञान ] प्रतिमा से उत्पन्न होता 
शान, प्रातिभ प्रत्यक्ष; ( घमंस १२०६ )। 
र सके [ बंप ] बोना, वपन करना | पहरिति; (आचा २, 


| /३४) 


परिश्िष्ट । 
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श्स्द्द्५ 


०, २ ) | भूका--पहरिंस; (आचा २, १०, २)। 
भवि--पहइरिस्संति; ( आचा २, १०, २ )। कम--पइरि- 
ज्जंति; (स ७१३ )। 

पडअ देखो पागय--प्राकृत; (प्राक् ५ )। 

पडण अक [ प्रभुणयु ] तंदुरल्त होना, नीरोग होना। 
“अन्नस्स चिग्रिज्छाए, पठणाइ अनन्‍्नो न ल्लोगम्मि” (घर्मसं 
श्श्य४ )। 

पउत्त पूं [ पोच्र ] छडके का लड़का; (प्राक् १०; श्रु 
११७ )। 

पउतु [ प्रयोक्तू ] १ प्रयोग-कर्ता; २ प्रेरणा-कर्ता; ३ कर्ता, 
निर्माता; त्नी--ची; ( तंदु ४५ )। 

पउमग पुंन | पद्मक् | केसर; ( दस है, ६४ ) | 

पउमप्पह पुं [ पद्मप्रभ ] विक्रम की तरहवीं शताब्दी का 
एक जैन आचाये; ( विचार ३ )। 

पडमा स्री [| पद्मा ] १ ह्चक्ष्मी; २ देवी-विशेष; ३ ह्लोंग, 
ह्नवंग; ४ पुष्प-विशेष, कुसुम्भ-पुष्प; ( प्राक्ष श्८ )। 

पडरिस बि[ पोरुमेय ] पुरुष-कृत; “वेदस्स तह यापउ- 
रिसभावा” ( धर्मसं ८६२ )। 

पओअ पं [ पयोद ] मेघ; ( दस ७, ५२ ) | 

पओोग पुं [ प्रयोग ] प्रयोजन; ( सझ २, ७, २)। 

पओज देखो पउंजनप +युज् । पश्चोजए; ( पव ६४ ) । 

पओजग वि [ प्रयोजक ] विनिश्वायक, निर्णायक, गसक; 
( घमेस १२२३ )। 

पथ्ोरासि पुं [ पयोराशि ] समुद्र; ( सम्मत्त १७४ )। 

पओस सक [ प्र+हिप ] दवंप करना | पग्मोसइ; ( सुख १, 
१४ )। 

पंकज देखो पंक-य; ( सस्मत्त श्श्ण )। 

पंकाभा खत््री [ पड्ासा ] चौथी नरक-प्थिवी; ( उत्त ३६, 
श्ष्प )। 

पंचग वि [ पश्चक | पीच (रूपया आदि ) की कीमत का; 
( दसनि ३, १३ ) | 

पंचपुंड वि [ पच्चपुण्ड ] पंच स्थानों में पुणडू-चिह्न 
( सफेदी ) वाल्ना; ( पिंडभा ४३ )। 

पंचमहव्भूइभ वि [ पाज्चमहाभूतिक ] पांच महाभूतों को 
मानने वाल्ला, साख्य सत का अनुयायी; (सझ २, १; 
२० )। 

पंचवयण 


पु [ पञ्चचदन | सिंह, मगराज; ( सम्मत्त 
श्श्८ )। की 


3४४२ ७८ञ४त औ५८धञ५/ञ९८ ७८४८ ७८७०५ट सर 35 तर 3 अत ले 











श्थ्दवदू 

पंदामय 

जल्ल तथा सकक्‍्कर; ( तिरि रईंछ )। 

यारू पुं [ पाध्याल ] कामशाहू-प्रणेता एक ऋषि 
( उन्मच १३७ )। । 

पंदचिया क्री | पब्चिक्ता | १-पीच की संख्या गल्ला; २ 
पीच दिन का; ( बव १ )। ० 7 

पंंजर पुंन | पञ्ञर ] १ आचाय, उपाध्याय, प्रवतक आदि 
मुनि-गणा; -५ उन्मांय-गसन-निपेष, सन्सागे-प्रव्तत: ३ 
स्यच्छन्दता-प्रतिपेष; ( वद १ )॥ 

पंजरिश एु | दे.] जहाज का कर्म्चारि-विशेष: ( सिरि 
४२७) | 


पंज्िअ न [ दे | व्येच्छ दान, सु ह-मैगा दान; “राय- 
जिह्नदा्ं ण्गियहेइ ( सिरि ११८ ) | 


बा णरायहइ 


पंडव पुं | हे | अश्व-रक्षक्ष (?; “सिद्चिसुह्डेहिं तालिय- 
एंडववयणेहिं नखरो रुट्ठो” ( सम्मत्त रशई )। 
पंडिच्चमाणि वि [ पाण्डित्यमानित ] पंडिताई का 


पंडुरंग पु| पाय्ड्शक | तंन्यासी की एक जाति, भस्म 
कि 
वाह्ना उन्‍्याती; ( अशु २४ )। 

[ दे | ताड़य करना, मारता | पंतावे; ( पिंड 


स्क 
इश्५ )। 

पंझुजार पुं | एंशुल्लार | एक तरह का नोन, ऊपर लवण , 
(दस ३, ८ ) | 

पकड़ वि [ प्रकृत | २ घस्दुत, परक्रान्‍्त; ( भंग ७, ,१०-- 
पत्र ३२४; (८, ७--पत्च ३९० )। २ कृत, निर्मित; (सम 

5, ७)। 
पकड देखो एग्डे «प्रकट; ( भग ७, १००) । 


पक्रप्पणा ली | प्रचःसपवा | कल्पना; (वेइय १४१; अज्म 
१४२ ) | 
पकप्पधारि वि [ प्रकह 
कार; ( वव १ )। 
पकप्पि वि [ प्रकदिएन्‌ | ऊपर देखो; (वव १)। 
पकप्पिञ वि [ प्रकटिपत | काटा हुआ; “एसा परजुत्ति- 
लया एएण पकंपि (१ कृपष्पि)आ खोेआ” (अज्क 
०२)। 
पकित्तिअ वि [ प्रकीतित ] वर्खित; ( श्रु ०८) | 
पकिदि देखो परणाइ-- प्रकृति; (प्राक्तृ.१२),। 
पकिरण न [ श्रकिरण ] देने के लिए, फेंकना; (बव-९ )। 


रिल | निशीथ-सूल का जान- 


पाइभलदमहण्णवी-- 





[ पंचामय--पगरिओ 
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-गसन करना । २ अकछ. प्रयल करना | ३ प्रवृत्ति करना। 
पक्‍कसई; ( उत्त ३, १३ )। पककमंति;,( उत्त २७, १४; 
दस ३, १३ )। ' अशुसासणमेव पकक्‍्कमे” ( सञ् १, २, 
१, १६१)। 

पक्कमणी जी [ प्रक्रमणी ] विद्या-विशेष; ( सूआ २,- २, 
२७ ) /  </ 

पदख एप | पक्ष ] वेदिका का 'एक भाग; (राय ८२)। 
वाहा र्री [ बाहु | वेदिका का एक भाग; (राव 
८णघ२)। 

पकक्‍्खंदोलग पुं [ पश्ष्यन्दोलक ] पत्ती का हिडोला; ( राव 
७५)। ४ 

पक्खर पुं [ पक्षर ] क्वरण, ठपकना; ( कपूर २६ )। 

पक्खर उप [ दे ] जहाज को रक्षा का एक उपकरण; (तिरि 
शेणप७ )।. ., 

एक्खिनाह पुं | पक्षिनाथ ] गरुड पत्तों; (घमवि ८४)। 

पक्खिअ वि [ पाक्षिक्त ] स्वजन, ज्ञाति का; ( पव रई८) 

पक्खेब पुं | प्रक्षेप ] शास्त्र में पीछे से किसीन ड़ाल्ा हुआ 
वाक्य; ( धर्मेस १०११.) | "हार पु [ "हार ] कवल्ला- 
हार; ( सूअनि १७१ )। 

पक्खोड सक [ प्र + रूफ्रोट्य्‌ ] १ खूब साड़ना। २ वारंबार 
-भाड़ना । पकखोडिजा; वक्ु--पकक्‍्खोडंत; (दस ४, १)। 
प्रयो--पक्खोडाविजा; ( दस ४, १ )। 

पबखोड पु [| प्रस्फोट ] प्रमाजेन, प्रतिलेखन की क्रिया- 
विशेष; ( पव २)। 

#पखमलणाअ्रणा” 


पखम (पं) देखो पस्ह+-पक्त्मन; 
-( प्राक्ञ १९२४ )। । “ 
पखोड देखो पक्खोड-प्रस्फोट; ( पर २)। 


पगड पु [ घगते ] बड़ा गद्हा; ( आचा २, १० २)। 
पगव्सणा स्त्री [ प्रगतभना ] प्रगल्मता, धृध्ता; ( उझ -१ 
१०, १७ )। 


'पगब्मित्तु वि [ प्रगल्सितू ] काटने वाला; “हंता छेता 


पगब्मित्ता” ( सूझ १, ८, ५)। . - 

पगय न [ घरकृत ] १ प्रस्ताव, प्रसंग; ( सुझनि ४७ )। २ 
पु. गाव का अधिकारी; ( पव रहफ )। 

पगय वि [ प्गत | संगत; ( श्रावक श्य€ )। ..,, 

पगरिभआ वि [ प्रगकछित ] गह्लत्कुष्ठ, कुष्ठ-विशेष की 
बिमारी वाह्ना; (पिंड ५७२ )। .. , 


अत चढ5 0...” 


[ एच्चाडुत ] थे फैच दस्तु--दही, दूघ, घी, | पक्क्र सक [ प्र+क्रम | १ प्रकर्प से जाना, चला जाना 


पगामसो--पर्ूम ]' 


परिशिष्ट | 
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पगामसो अ [ प्रकासम्‌ ] अत्यन्त, अतिशय; “पगामसों | पच्छुब्धभड वि [ प्रत्युद्व्ं ] अतिशय प्रबन्न; ( संबोध 


कप $ 
३ 


मुचा” ( उत्त १७, ३ )। 

पगालणा र्त्री [ प्रकाशना ] प्रकटीकरण; (उत्त ३२, 
२)। 

पणिद् देखो पगइ; ( संबोध ३४ )। 

पगिज्म अक [ प्र+ग्ृश्च॒ | आसक्ति का प्रारंस करना। 
परगिज्मकिजा; ( उत्त ८, १६; सुख ८, १६')। 

पगीय वि [ घरगोत ] जिसने गाने का प्रारंभ किया हो वह; 
( राय ४ह ) | 

पग्गल वि [ दे ] पागल, उन्मत्त; ( प्राक १०६ ) | 

पग्गह प्‌ [ प्रश्नह | खाने के ल्लिए. उठाया हुआ भोजन- 
पान; ( सूझ २, २, ७३ ) | 

पचार सक [ प्र+चारय ] चल्लाना। पंचारेह; 
४३५ ) | 

पचार पुं [ प्रचार ] विस्तार, फैलाव; ( मोह २०)। देखो 
पयार८-प्रचार । 

पच्चहग देखो पच्चइय -- प्रत्ययिक; ( सुख २, १७ )। 

पच्च्र॑तिग देखो पच्च॑तिय--प्रत्यन्तिक; ( आचा २, ३, 
१, ५)। 

पच्चणु॒ह्दो देखो पच्चणुमभव॥। पच्चशुहोइ; (उत्त १३ 
२३ ) | 

पच्चचाय पुं [ प्रत्यंध्ाय | १ उपघात-हेतु, नाश का 
कारण; ( उत्त १०, ३ )। २ अनथे; ( पंचा ७, ३६ )। 

पच्चाउद्डु णया स्त्री [ प्रत्यावतनता ] अवाय, निश्चयात्मक 
मति-ज्ञान; ( णंदि १७६ )। 

पच्चारिश वि [ प्रयारित | चल्लाया हुआ; (सिरि ४३६) | 

पच्चावड पुं [ प्रत्यावतें ] आवर्त के सामने का आवबते; 
(राय ३० )। 

पच्चाह सक [ प्रति+ब्र ] उत्तर देना । पतच्चाह; ( पिड 
श७८ ) | 

पच्चाहर सक [ प्रत्या+ह्ू ] उपदेश देना। वक्ृ-- 
“पच्चाहरओ वि णं हिययगमणीओ जोयणनीहारी 
सरो” ( सम ६० ) | 

पच्चाहुत्त क्रिवि [ पश्चान्मुख |] पीछे, पीछे की तरफ; 
“जाव न सत्तट्ठ पए, पच्चाहुत्त नियत्तो सि? ( ध्मवि 
५४ )। 

पच्चुप्पन्न पु | प्रत्युत्पन्न ] वर्तमान काल्म; ( सूझ १, २, 
३२; १० ) | 


( सिरि 


५३)। 
पच्चुबल अर [ दे. प्रत्युत | प्रत्युत, उल्नटा; “न तुम रुटठो, 
पच्चुल्ल मर्म पूएसि? ( वव १)। 
पच्छयण देखो पत्थयण; ( मोह ८० )। 
पच्छाणुताबिअ वि [ पश्चादउुतापिक ] पश्चात्ताप-युक्त; 
( राय १४१ )। 
चिछियापिडय देखो पच्छि-विडय; ( राय १४० )। 
पच्छुताव पुं [ पश्चादत्तांप ] पछतावा, पश्चात्ताप; 
( सम्मत्त १६०; धमवि ३७; १२५२; १३० )। 
पञजणण बि [| प्रजनन ] उत्पादक; ( राय ११४ ) | 
पञजीचण न [ प्रज्ीवन | आजीविका; ( पिड ४७८ ) | 
पजूहिअ वि [ प्रयूधिक | यूथ को दिया हुआ, याचक- 
गया को अर्पित; (झआचा २, १, ४, २) । 
पजैमण न [ प्रजेमन ] मोजन-पहण; ( राय १४६ ) | 
पल्नणण देखो यृजंणण; ( सूअनि ५७ ) | 


लक, [ पर्यचुयोग ] प्रश्न; ( घरसे १७६; 
पज्जणुजोग रह ) | 


पज्जत न [ पर्याप्त ] लगातार चेत्तोस दिन का उपवास; 
(संबोध ५८ ) | 

पज्जत्ति स्री [ पर्याप्ति | १ पूत्ति, पूणता; (धमंवि ३८)। 
२ अन्त, अवसान, ( सुख २, ८ ) | 
पञ्ञजलिभ पुं [ प्रज्चलित ] तीसरी नरक-भूमि का एक 
नरक-स्थान; ( देवेन्द्र ८ )। 

पज्जवलीढ वि [ पर्यंचक्ीढ ] भक्तित; ( विचार ३२४ )। 

पज्जाय पु [ पर्याय ] तात्पय, भावाथ, रहस्य; ( सूझनि 
१३६ )। 

पञ्ज्ञुलण 

पजञ्ज्ञुसवण |न. देखो पञ्जुसणा; ( धमवि २१; विचार 

पञ्जुस्सवण | ५३१; घमंवि २१ )। 

पज्जूसण 

पज्जोय सक [ प्र+द्योतय ] प्रकाशित करना। वक्त-- 
पज्जोयंत; ( चेइय ३२४ )। 

पज्जोसबण न. देखो पज्जोसवणा; ( पंचा १७, ६ ) | 

पञजष़ै्काय न [ प्रध्यात |] अतिशय चिन्तन; ( अयणु 
१३२६ )। 

पर्कंक देखो पतज्कंक | वकू--परकंफमाण; ( राय' ८३ 
“409 ॥ आज आल, _ 
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पठोला स्त्री [ पटोछा ] वल्ली-विशेष, कोशातकी, ज्ञार- | पडिग्धाय पुं [ प्रतिघात ] १ निरोध, अठ्काव; ( दस ६, 
वल्ल्ली; ( सिरि ६६६ )। एप )। २ विनाश; ( धमंवि ५४ )। 
पइद्देवी क्री [ पदुद्देची ] पवरानी; ( सिरि १९१२ )। पडिचर सक [ प्रति + चर्‌ ] परिभ्रमण करना | पडिचरइ; 
पटुसुद्ध न [ पदसूत्र ] रेशमी बस्तर; ( धर्मवि ७२ )। ( सुज १, ३ ) | 
पटुटुआ पुंन, देखो एशुटुया; “पट्ठुएहि” ( सुख &, १)। पडिचोयणा ज्ली [ प्रतियोदना | निभत्तन, निष्ठुरता से 
एट्ल्‍डवय देखो पद्चय; ( कम्म है, हैह टी )। प्रेरण; ( विचार २३८ )। 
पट्टीछ॑स पु [ पृष्ठच॑श | घर के मूल दो खंभों पर तिरछा | पडिच्छायण न [ प्रतिच्छादन ] आच्छादन, आवरण; 
रखा जाता बड़ा खंभा; ( पव १३३ ) | ( सुज २० )। 
सुस देखो पंशिणुद्ध; ( प्राक्त ३९ )। पडिच्छिय वि [ प्रातीच्छिक ] अपने दीक्षा-गुर की आना 
पुत्तिया स्री [ प्टएुचिका ] छोटा वस्र, र्माल; (संबोध | लेकर दूसरे गउ्छ के आचाये के पास उनकी अनुमति से 
५)। शात्र पढ़ने वाला मुनि; ( णंदि ५४ )। 
पद्धि वि [ पटिल ] वस्त्र वाला; ( अणु १४४ ) | पडिछाया देखो पडिच्छाया; ( चेइय ७५ )। 
पद्धि अ [ प्रति ] इन अर्थो' का सूचक अब्यय;--१ प्रकष; | पडिजायणा स्त्री [ प्रतियातना | प्रतिबिम्बर, प्रतिमा; 
( वव १ )] २ सपूर्णता; ( चेइय ७८२ ) | ( चेइय ७५ )। 
पडिआइय सक [ प्रत्या+पा ] फिर से पान करना। | पडिठाण न [ पतिस्थान ] हर जगह; ( घमवि ४ )। 
पडिआाइयइ; ( दस १०, १)। पडिणिकास वि [ प्रतिनिकाश ] समान, तुल्य; (राय 
पडिआइय सक [ प्रत्या +दा ] फिर से ग्रहण करना। | ६७)। 
पडिञआइयइ; ( दस १०, १)। पडिणिज्जाय सक [ प्रतिनिर+ यापय्‌ ] अर्पण करना | 
पड्चिआयण न [ प्रत्यापात ] पिर से पान; “वंतस्स य | पडिणिजञाएमि; ( णाया १, ७--पत्र श्श् )। 
पडिआयणां? ( दसचू १, १ )। पडितणु स्त्री [ प्रतितन्ु ] प्रतिमा, प्रतिबिम्ब; (चेइय 
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पडिआयण न [ प्रत्यादान ] फिर से ग्रहण; ( दसचू १, | ७५)। 
१)। पडितप्प अक [ प्रति+तप्‌ ] १ चिन्ता करना। २ खबर 
पडिडज्जम अक [ प्रत्युदु+यम्‌ | संपूर्ण प्रयल करना। | रखना | पडितण्पई; ( उत्त १७, ५)। 
पडिउजमति; ( चेइ्य ७८२ ) | पडिथद्ध वि [ प्रतिस्तब्ध ] गवित; ( उत्त १५, ५)। 
पडिओसह न [ प्रत्योषध ] एक ओऔपध्न का प्रतिपक्षी | पंडिदासखिया ज््री [ प्रतिदाखिका ] दासी; ,( दस, ३, १ 
ओषध; ( सम्मत्त १४२ ) | । टी)। 
पडिकाय पु [ प्रतिकाय ] प्रतिबिम्ब, प्रतिमा; ( चेइय | पंडिथि देखो परिहि; “सूरियपडिघीतो बहित्ता” (सुज् 
७ )। ६)। 
पडिकिय न [ प्रतिकृत ] ऊपर देखो; ( चेश्य ७४ )।.. | पड़िनियत्ति ज्री [ प्रतिनिन्वत्ति ] वापिस- ल्लोटना, अत्या- 
पडिकुट्ठेल्लग देखो पडिकुट्छिबलग; ( वव १)। वतन; ( मोह ६३ )। 
पडिकुलणा ख्री [ प्रतिकूलना ] १ प्रतिकूत्त आचरण; २ | पंडिन्नव सक [ प्रति+ज्ञापय्‌ | १.प्रतिज्ञा कराना। ९२ 
प्रतिकल्नता, विरोध ( धर्म ए८ )। नियम दिल्लाना | पडिन्नविज्ञा, पडिन्नवेजा ( दसचू २, 
पडिकोस सक [ प्रति+ क्र श्‌ ] आक्रोश करना | पडिको- | 5) 
सह; ( सूझ २, ७, ६ )। पडिपूयय वि [ प्रतिपूज़क ] प्रत्युपकार-कर्ता; (उत्त १७ 
पडिकोह ३ [ प्रतिक्रोध ] गुस्सा; (दस ६; ए८)। | ४५)। हे 
डिक्कम पु [ प्रतिक्रम ] देखो पडिक्कमण; “गिहिपडि- | पडिवंध सक [ प्रति+चन्छू ] १ वेधन करना। २ 
कमाइयाराणुं? ( पब--गाथा २ )। | . रोकना। पडिबंधइ, पडिबंधंति; (सुझ्‌ १, ३, २५ १०) | 
| पडिखलण देखो पडिक्खछण; ( धमंवि ५६ ) | पडिबंध्र पुं [ प्रतिबन्ध ] व्याति, नियम; ६ धर्म 


ध्य--पलग |] 


पेय वि [ “प्रद्‌ ] देने वाला; “पीइप्पय” ( रंभा ) | 

पयहई ज्ली [ प्रकृति ]-संधि का अमाव; ( अणु ११२ )।. 

पयर अक [ प्र+चर्‌] १ फैज्ना। २ व्याप्ठत होना, 
काम में क्षगना.] पयरइ; (-णंदि ५१ ). 

पयर देखो पइर->वप्‌ | “कोडंविओ य खित्ते धन्न॑ पयरेइ”! 
( सुपा ३६० ) | 

पयर न [ प्रतर ] गणित-विशेष, श्रेणी से गुनी हुई श्रेणी; 
( अण १७३ )। 

पयले सक -[ प्र+चारूय ] चलत्लायमान करना, अस्थिर 
करना। पयल्ल॑ति; ( दसचू १, १७ )। 

पयार (| प्रचार ] ३ प्रकष-प्राप्ति; ( दसनि १, ४१ )। 
२ आचरण, आचार; ( दसनि १५, ११५ ) | 

परककम सक [ परा+क्रम )] १ जाना। २ :आसेवन 
करना | ३ अक. प्रव॒त्ति करना | परक्कमें; (दस ४५, १, 
है )। परक्कमिजा; ( दस ८, ४१ ) | संकष--परक्कस्म; 
( दस ८, ३२ )।' 

परक्‍्कम पुं [ पराक्रम ] गते आदि से मिन्‍न मागे; ( दस 
५) ९३ हे ) | 

परण वि[ पारग | परग वृण का बना हुआ; ( आचा २, 
१, ११, ३; २, २, ३, १४ )। 

परूध वि [ पराधे ] सह, महँगा, चहु-मूल्य; ( दस ७, 
४३ )। 

परमाहस्मिय वि [-परमधमिक ] सुख का अमिल्लाषी 
(दस ४, १)। 

परिआव देखो परिताव; (:दस-६, २, ११४ )। 

परिकस्म पुंन [परिकर्मन्‌ ] योग्यता-संपादन; (.गंदि 
२३५ )। 

परिशुव्व अक [-परि+शुप्‌ ] १ व्याकुल होना । २-सक 
सतत भ्रमण करना | वकृु--परिशगुव्यं त; ( ठा-१०--पत्र 
छ्० ७ ) | 

परिश सके [परि-+-ग्‌ | शब्द करना | कवकक--परिगुव्यंत 
(ठा १०-पत्न ५०० )। 

परिंग्गय देखो परिगय; ( दस &, २, ८ )। 

परिज्छुन्न देखो परिज्रिय; ( दस-€, २, ८) । 

परित्ताणंतय पंन [ परीतानन्तक || संझ़्या-विशेष; ( अया 
र२४ )। 

परित्तासंखेज्जय पुंन-[ परीताखंख्येयक | संख्या-विशेष; 
4६ अणु २३४ )। 





परिशिष्ट । 


'५८९८४ध टेलर ल पल ज 4 डजु जी टच जज चलसीज3ध १2 3सी 2५२४१६४१४5१४७१२४ व घसचघ२ ९ढ 2 ५०५०६३५०४२१५०५००९/९८६०९२१००५ >> 
टली जल फ 


१२७१ 


परिपिट्नण न [ परिपिद्दत ] पीटना, ताडन; (व १ )। 

परिपूणग पुं [ दे. परिपूर्णक ] धी-दुध गाने का कपड़ा, 
छानना; ( णंंदि ५४ )। 

परिभव॑त पुं [ परिसवत्‌ ] पाश्वेसथ साधु, शिथिल्लाचारी 
मुनि; (वब १)। 

परिश्रुत्त | वि [ परित्षत ] वेष्टित, परिकरित; ( आजा 

परिभ्चुय ) २, ११, ३; २, ११, १६ ) | 

परियाल देखो परिवार; ( राय ५४ )। 

परियावन्न वि [ पर्यापन्‍्त ] ह्ब्घ, प्राप्त; ( आचा २, १, 
६, ६)। 

परिदली देखो पंरिल्ी दे; ( राय ४६ )। 

परिवय अक [ परि+पत्‌ ] तियंगू गिरना। परिबयंत्ति; 


(राय १०१ )। 
परिवायणो ज्ली [ परिवादनी ] सात तेत वाली बोणा; 
:( राय ४६ )। - 


परिवीर सक [ परि+पोडय ] दबाना | सकृ---परिवीछि- 
याण; ( झाचा २, १, ५, १) | 

परिवुसिञ्ञ वि [ पयुपित ] गत, गुजरा हुआ; ( आाचा 
२, ३, १, ३ ) | 

परियूढ़ वि [ परित्षद्ध | १ बलवातनु, बन्चिष्ठ; (दस ७, 
२३ )। २ मॉसल्न, (आचा २, ४, २, ३ )। 

परिव्यय पूं [ परिव्यय ] खर्चा, खर्च करने का धन; 
(दस ३, श्टी )। 

परिसड अक [ परि+शह्‌ | उपयुक्त होना। परिसडइ; 
(आचा २, १, ६, ६) | 

परिसाड सक [ परि+शाट्यू ] १ इधर-उधर फेंकना। 
२ भरना | ३२ रखना । “परिसाडिज् भोशञ्रणं? (दस ५, 
१, श्८ )। परिसाडिति; भूका--परिसार्डिसु; भमवि--परि- 
साडिस्सति; ( आचा २, १०, २)। 

परिसाडणा ज्ली [ परिशाटना ] वपन, बोना; ( बव १) । 

परिसताडिय वि [ परिशातित ] गिराया हुआ; ( दस ४, 
१, ६६ ) | 

परिहरण न [ परिधरण ] धारण करना; ( वव १)। 

परिहार पु [ परिहार ] करण, कृति; ( वव १)। 

परिहारिअ वि [ पारिहारिक ] आचारवान मुनि, उच्च क्त- 

हारी जैन साथु; (आचा २, १, १, ४ ) | 
पल्ग न [ पछूक ] फन्न-विशेष;। (आचा २, १, ८, 


६)। 


मि | घलाल ] प्रकृत छाक्षा वाला; (अरु 
४ | ५ 

एला छग मि. [ पछाछक | पताल--पुआल--का वना 
श्रुमा; ( आला २, २, ३, १४ ) | 

इूलिव्िलास पक [ परिवि+ध्यंस्र ] नष्ट होना । पल्लिविद्ध - 
तिका; ( अख्यु शू८० )। ह 

एक तक [ पा] पीना। कृ--“अस्समेहा .....अ-प्पव- 
छिज्जादगा ....इासये दासिहिंति/! ( संग ७, ६--पत्र 

२००४ )। ' 

ह पीने [ भणा ] पानीव-शाक्षा, प्याऊ; “सहाशणि वा 
१ 

रडशीय पुन [ प्रवरएुण्डरीक | एक देव-विमान 


पवदिद्ध|स अक [ प्रवि+इवंल ] १ विनाशामिमुज होना। 
४ विनग्द होना । “तेणु पर जोशी प्विद्ध॑स॒इ, तेण्‌ परं 
जाणी विद्धसइ? ( ठा ३, १--पत्र १५३ )। 
पबचेस प्‌ | प्रवेश | भींत की स्थलता; ( ठा ४, २--पत्र 
२५५ )। 
पब्चग हि [ पार्यक ] पव-ग्रल्थि--क्रा बना हुआ; 
( धाचा २, २, ३, २० ) | 
पवच्चयमिए न [ पर्वतशूह ] परत की गुफा; ( आाचा २, 
अगर ३ ु्‌ ) |] 
पसउ्कर्षेय न | प्रसहलेदल ] ध्म-निरपेत्ञ चित्त, कदाग्रही 
सन; ( दसवू ६, १४ )। 
पसढ वि| प्रस्धय | झनेक दिन रख कर खुल्ला किया हुआ; 
( दस ५, १, ७२ )। 
पहास पूं | प्रहार्य | अद्ृदात आदि विशेष हास्य; (दस 
६२०, ११ ) | 
पहेण न [ दे ] बंप को ले जाने पर पिता के घर दिया 
जाता जीमन; (शाचा २, १, ४. १)। 
पहोइ वि [ प्रधावित् | धोने दाला; ( दस ४, २६ )। ' 
पहायण छोन [ प्रधाथल | ह्लात्मन; “दंतपहोयणा -य” 
 ( देख ३, ३ )। 
पाइडि र््री [ प्राद्ृति ] आबरगा, दर (गा श्श्८ ) 
पाइनन देखो पाईण; ( गांदि ४६ ) | 
पाउरगह पु [ पतदुनह ] पात्र; ( आचामनि र८८ )। 
कम न [ ग्रात्यन्तिक ] अमिनय-विशेष; (राय 
पड )। 


पाइअसखदमहण्णवो--- 
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पाडोस एप [ दे ] पड़ोस, म्ातिवेश्मिकता; ( श्रा १७ )। 

पाढोआमास पं [ पृथगामर्श | बारहवें अंग्र-ग्न्थ का एक 
भाग; ( णंदि २३५ ) | ' 

पामिच्च सक [ दे ] धार लेना | पामिच्चेज; ( आचा २, 
२, २, ३ ) | 

पामिच्चिय वि [ दे ] घार लिया हुआ, ( आचा २, १०, 
१)) । 

पाय वि [ पाक्य ] पाक-योग्य; ( दस ७, २२)। 

पायंजलि पु [| पातज्जरू | ,पतञ्जलि-कृत शास्त्र, पातञजल्न 
योग-सूल; ( णंदि १६४ ) |. 

पायंत न [ पादानत ] गीत का एक भेद, पाद-वुद्ध गीते; 
( राय ५४ )। 

पायक देखो पायय>"पातक; ( वव १ )। 

पांयपूंछण व [ पादपुडछन'] पाल-विशेष, शराव; ( आचा _ 
२, १०, १)। 

पारक्षिश देखो पारक्क; ( मान्त १६२)। 

पारय वि [ पारग ] समर्थ; ( आचा २, ३, २, ३ )। 

पारियलल्‍ल न [ दे. परिवत ] पहिए के पृष्ठ भाग की बाह्य 
परिधि; ( णंदि ४३)। .' 

पालियाय देखो पारिय--पारिजात; ( राय ३० ) 

पावरण पुं[ प्रावरण ] एक म्लेच्छ जाति; (म़च्छ 
१५२ )। 

पालायवर्डेखग पुं. [ प्रासादावतंसक ] प्रासाद-विशेष; 
( राय ६६ ) ! ह 

पाहुड न [ प्राध्भत ] १ कलेश, कल्नह; ( कस; बृह १) | 
२ दृष्टिवाद के पूर्वों' का अध्याय-विशेष; (अ्रणु २३४) 
३ सावद्य कम, पाप-क्रिया; (अ्रचा २, २; हे। १४ तों 
१)। छेय पुं [ च्छेद्‌ ] बारहवें अंग-पन्‍्थ के पूो 
'का प्रकरण-विशेष; ( वव १)। 'पाहुडिआ ञ्री [ प्रारे 
तिका ] इृष्टिवाद का प्रकरण-विशेष; ( अशु २३४ ) ! 

पाहुडिआ जी [ प्राभ्ृतिका ] १ इष्य्वाद का छोटा 
अध्याय; ( अणशु २३४ )। २ ऋचनिका, विलेपन आदि 
( वव ४ )। 

पिझास्रा देखो पिचासा; ( गा ८5१४ )। 

पिण्णिया [ दे. पिण्यिका-] गन्‍्ध-द्न्य- विशेष, 
ध्यामक, गन्ध-तृण; ( उत्तनि ३ ) | | 

पिप्पलग वि [ पैष्पलक ] पीपल् के पान का बना हुआ 
(आचा २, २, ३; १४)।| 


पडिवंद्ध--पडिखारण ] 
१११)। 
पडिबद्ध वि [ प्रतिबद्ध ] नियत, व्यास; ( पैचा ७, २)। 
पडिसणिय वि [ प्रतिभणित ] १ निराकृत; ( धर्मस 
' ६५० )। १ न. प्रत्युत्तर, निराकरण; ( ध्मस ६१ )। 
पडिभिन्न वि [ प्रतिभिन्न ] भेद-प्रात; ( पव--गाथा १४ 
चेइय ६४२ )। 
पडिश्रुअंग पुं [ प्रतिभुजड़ः ] प्रतिपक्षी भुजंग--वेश्या-ल्लंपठ; 
(कपूर २७ ) | 
पडिम वि [ प्रतिम | समान, तुल्य; ( मोह ३५ ) | 
पडिमंत सक [ प्रति+मन्त्रय ] उत्तर देना | पडिसंतेइ; (उष्त 
श्ण, ६ )। 
पडिमाण न [ प्रतिमान ] प्रतिमा, प्रतिविम्ब; ( चेइय 
७५ )। 
पडियग्गण न [ प्रतिजागरण ] सम्हाल, खबर; ( धमेसं 
१०१३ ) | 
पडियरण न [ प्रतिकरण ] प्रतीकार, इल्लाज; (पिंड 
३६६ )। ह 
पडियरिश वि [ प्रतिचरित ] सेवित; ( मोह १०४ )। 
पडियारणा ज्री [ प्रतिवारणा ] निषेध; ( पंचा १७, ३४)। 
पडियासूर अक [दे] चिड़ना, गुस्सा करना। झ-- 
पडियास्रेयव्यं न कयाइवि पाणचाएवि” ( आक २५, 
१४)। 
प डिरूचंसि वि [ प्रतिरुपिन ] सर्मणीय, सुन्दर; ( आचा 
२. ४, २, १)। 
पडिरूचग पुन [ प्रतिरूषक ] प्रतिबिस्त्र, प्रतिमा; “तिदिसि 
पडिरूवगा य देवकया” ( आव; बृह ) | 
पडिरूचणया स्त्री [ प्रतिरुपणता ] १ समानता, सहशता; 
२ समान-वेष-घारण; ( उत्त २६, १ )। 
पडिलस सक [ प्रति+लम्‌ ] प्राप्ु करना। पडिल्लमेज 
( उत्त १, ७ ) | संक--पडिलब्भ; ( सझ १, १३, २) । 
पडिलीण वि [ प्रतिलीन ] अत्यन्त लीन; ( घमंबि ५३) । 
डिलेह पुं [ प्रतिक्ेख ] देखो पडिलेहा; ( वेइय २६४६ )। 
पडिलेहणया देखो पडिलेहणा; ( उत्त २६, १)। 
पडिलेहणी स्री [ प्रतिकिखनो ] साधु का एक उपकरण, 
धुंजणी'; ( पव ६१ )। 
पडिलेहि वि [ प्रतिेखिन ] निरीक्षक; ( सूझ १, ३, ३, 
५) 
पडढिचई देखो पडिवया; ( पव्‌ २७१ )। 


जु /» 9 


परिशिष्ट । 


श्शेदट ६ 





पडिवज्जणया ज्री [ प्रतिपदना ] स्वीकार; ( खांदि 
२३२ )। 
पडिवज्जणया स्त्री [ प्रतिपादना ] प्रतिपादन; ( खंदि 
२३२ ) | 
पडिकय सक [ प्रति+वचच्‌] उत्तर देना। भवि--पद्धि- 
वक्‍्खामि; ( सूझ १, ११, ६ )। 
पडिवसभ पं [ प्रतिदृषभ ] मूल स्थान से दो कोल की 
दूरी पर स्थित गाव; ( पव ७० ) । 
पडिवा देखो पडिवया; ( सुज १०, १४ ) ! 
पडिवाइय देखो पडिवाइर-्ग्रतिपातिन; ( णंदि ८१ )। 
पडिवाय सक [ प्रति+ पादय ] प्रतिपादन करना, निरूपणा 
करना । पडिवाययंति; ( सूझ १, १४, २६ ) ! 
पडिविज्जा ञ्री [ प्रतिविद्या | प्रतिपक्षी विद्या, विरोधी 
विद्या; ( पिंड ४६७ )। 
पडिसंखेव सक [ प्रतिस + क्षेपण ] सकेलना, समेटना। 
वकृ--पडिसंखेबेमाण; ( राय ४२ ) । 
पडिसखंध ?सक [ प्रतिखं + था] १ फिर से साधना । २ 
पडिसंच्या | उत्तर देना। ३ अनुकूल करना। पडिसंघए; 
( उत्त २७, १ )। पडिसंघयाइ; (सूझ २, ६, ३)। 
संकृ--पडिसंधाय; ( सूझ २, २, २६ )। 
पडिलंविक्ख सक [ प्रतिसंवि+ईक्ष्‌ ] विचार करना। 
पडिसंविक्खे; ( उत्त २, ३१ )। 
पडिसडिय वि [ परिशटित ] जो सड़ गया हो, जो विशेष 
जीणे हुआ हो वह; ( पिंड ५१७ )। 
पडिसद्दिय वि [ प्रतिशब्दित ] प्रतिध्वनि-युक्त; ( सम्मत्त 
श्श्प )। | 
पडिसमाहर सक [ प्रतिसमा+ह ] पीछे खींच लेना। 
“४दिट॒ठि पडिसमाहरे” ( दस ८, ५५ )। 
'पडिखसय पुं [ प्रतिश्रय ] उपाश्रय, साधु-निवास-स्थान; (दस 
' २, १टी )। 
पडिसरण न [ प्रतिसरण ] कंकण; ( पंचा ८, १५)। 
पडिखरीर न [ प्रतिशरीर ] प्रतिमति; “पट्ठबिओ पडिसरीरं 
व” ( घमंबि ३ ) | 
पडिसचत्त वि [ प्रतिसलपत्न ] विरोधी; ( दसनि ३, १८)। 
पडिखार सक [ प्रति+सार्य्‌ ] खिसकाना, हठाना, अन्य 
स्थान में ले जाना | पडिसारेइ; ( से १०, ७० )। 
पडिसार प॑ [ प्रतिसार ] अपसारण; ( है १, २०४६ ) | 
पडिखारण न [ प्रतिस्प्तारण ] याद दिल्लाना; (बव १)। 
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पडिसाहर सक्र [ अ्रतिलं+ह ] निइत करना । पडिसाहरेजा; 

( उड्य २, २, ८५ )। 
लिछोंग पुं [ प्रतिश्ठोक ] श्झ्ञोक के उत्तर में कहा 

गया ख्लाक; ( सम्मत्त श्थई ) | 

पशिछुणण ल्वीन[ प्रतिश्रवण ] १ सुनाना, सुन कर उसका 

जबाब देना, प्रत्युत्त; (पव २)। क्ली--णा; ( पव 

२)।४२ क्षवणा; ( पंचा १२, १५ )॥१ 

पडिछुद्ध वि [ परिशुद्ध | अत्यन्त शुद्ध) ( चेहय ८५०७) । 

पडिसूर पं [ प्रतिसूर्य | उूथे के सामने देखा जाता उत्पा- 
नादि-सचक द्वितीय सये; ( अर १२० ) | 
डिसेग पु [ प्रतिपेक ] नख के नीचे का भाग; ( राय 
६४)। 

घडिसेहय वि [ प्रतिषेध्रक ] निपेष-कर्ता; ( घमस ४०; 
६५१२ ) | 

प्रडिस्चघर ठेखो पंडिसर; ( पंचा ८, ४६ )। 

पडिस्छुण सक [ प्रति+क्षु ] १५ सुनना। २ अंगीकार 
करना | पडिस्सुणंति; ( सुझ २, ६, ३९) । पडिस्सुणेजञा 
( सझ १, १४, € ) | पडिस्सुणों; ( उत्त १, २१ )। 

पंडिहर्णिय देखो पडिभणिय; ( घर ७०८ )। 

पडिहार पुं [ प्रतिहार | इन्द्र-नियुक्त देव; ( पव ३६ )। 

पड़क्लेय .एं [ पत्युत्क्षेप | १ वाद्य-ध्वनि; २ उत्थापन, 
उठान; ( अशु १३१ )। * 

पद्धोयार पु [ दे ] उपकरण; ( पिंड र८ )। 

पढाच सक [ पाठय्‌ ] पढ़ाना | पढाबेइ; ( प्राक् ६० )। 
सक--पढाविऊण, पढावेऊण; ( प्राक् ६१.)। हेकू-- 
पढाचिडं, पढादेड : ( प्राक्ष ६१५ )। कू--पढावणिज्ज, 
पढाबिअब्ध; ( प्राक् ६१ )। 

पढाचअ वि [ पाठक | अध्यापक; ( शक ० ) | 

पदाविअवंत वि [ पाठितचत्‌ ] जिसने पढ़ाया हो बह 
( प्राक् ६१ )। 

3885 | वि [ पाठयित्‌ ] झध्यापक; (प्राक्त ६० )। 

पढ़े देखो पढाच | पढेइ; ( प्रा ६० ) | 

प्ण ि [ पञ्चक | १ पीच का समूह; .( पंच ३, 

पणग १६ )। २ तप-बिशेत्, नीबी तप; (संबोध ५७) 

पणपल्निय पुं [ पत्चप्रश्षण्तिक ] ज्यन्तर देवों की एक 
जाति; ( पव १६४ ) | 

पणव पु | प्रणव | ओंकार, ओं! झन्षर; ( सिरि १ ६६) । 


पाइअसदमहण्णवो--- 
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पणवीसी ज्ली [ पल्चविशतिका ] पचीस का समह 
(संबोध २५ )॥ प ह 

पणसुद्री सनी [ पणखुन्द्री ] वेश्या; ( घमवि ,१२७३)। 

पृणाम सक [ उप+नो ] उपस्थित करना । पणामेह; (प्रा 
७१) 

पणामय वि [ प्रणामक ] १ नमाने वाह्ना; २ पं. शब्द 
आदि विपय; ( सु ३; २, 5९, २७ )॥ 

पणिञ्न वि [ प्रणीत | रचित; ( सञझनि ११२)। 

पणिअट्ठ ब्रि [ पणितार्थ || चोर; ( दस ७, ३७ ) ॥ 

पएणिभसाला जी [ एण्यशाला || बखार, गुदाम; ( आचा 
२, २, २; १० ) | 

पणिद्ध वि. प्रस्निग्ध ] विशेष स्निग्ध; ( झणु २१५ )। 

पणिवइञ वि [ प्रणिपतित ] जिसको नमस्कार किया गया 
हो वह; “नरपहूहिं पशिवइओ ... .. वीरो” ( घमवि ३७) 

पणिहि पुर्नी [ प्रणिधि'] बड़ा निधि; ( दस ८, “१ )॥ 

पणीहाण -देखो पणिहाण; ('झ्ात्म ८; हित ३४ )। 

पण्णवण वि [ प्रशापन ] ज्ञापक,' निरूपक; ( संबोध ५ )। 

पण्णा स्त्री [ प्रज्ञा || मनुष्य क़ी दश अवस्थाओं-में पँ।चर्वी 
अवस्था; ( तंढु १६ )+ 

पण्णाग वि | प्रज्ञ ].विद्वान; (पंचा १७, २७)। 

पण्णासग वि [.पत्चाशक.] -पचास बे की उम्र क़ा; 

(तंढु १७)। ्््ि 


 पचच्छेज्ञ न ( पत्रच्छेद्य .] ९ बाण से पत्ती बेधने की 


कल्ला; ( ज॑ २ टी--पत्र १३७ ) | २ नककाशी का काम, 
खोदने का काम; ( आचा २, १२, “१)॥. 

पत्तहारथ वि [ पत्रहरक ] प्रत्तों को बेचने का काम करने 
वाल्ना; ,( अशु १४६ )। 

पत्तेय वि [ प्रत्येक |] बाह्य कारण; (-योंदि १३९ १३१ 
टी.) । 

पढ़ुग्ग पुंन [ प्रढुग ] कोट, “किला; (आाचा २, १४ 
२.)। 

पप्फुसिय न/[ प्रस्पृष्ट ] उत्तम स्पश; ( राय श्प )। 

पर्वेंध सक [ प्र+ वन्ध् ] प्रबन्ध -रूप से कहना, विस्तार-से 
कहना । पबघिना; ( दस ५,-२, ८ ) | 

पमद्दयथ वि [ प्रमदेक ] प्रमर्दन-कर्ता; ( दसनि १०, ३० ) 

पम्माण वि [ प्रस्कान |] १-निस्तेज, मुरकाया हुआ; २ न. 
फीकापन, सुरमाना; “पम्हा(!स्मा)णरुएणलिंगो” ( अशु 
१३६ ) ५ 
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द पियाल--बिरालिया ] 
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पियाल पु [ प्रियाल ] १ वृक्ष-विशेष, खिरनी का पेड़; २ 


' न. फह्न-विशेष; खिरनी, खिन्नी; ( दस ५, २, २४ ) | 
पिलुंखु देखो पिछखु; ( आचा २, १, 5, ३)। 

पिल्‍ल सक [ प्र+ईरय ] १ प्रेरणा करना। २ प्रवृत्त 
करना | पिल्लेइ; ( वव १ )। 

 प्रीण सक [ पीनय्‌ ] पुष्ट करना । पीणंति; ( राय १०१)। 

पीरिपीरिया स्त्री [ दे ] वाद्य-विशेष; ( राय ४५ )। 

पीलिम वि [ पीडावत्‌ ] दाब वाल्ला, दाबने से वना 
हुआ (वबस््र आदि की आकृति ); ( दसनि २, १७ )। 

पुग्गल पुं [ पुद्ुक ] १ वृक्ष-विशेष; २ न. फल्न-विशेष; ३ 
मौस; ( दस ५, १, ७३ ) | 

पुड पुं [ पुर ] १ परिमाण-विशेष; २ पुट-परिमित वस्तु; 
(राय ३४ )। 

पुयल्ली ञत्री [ दे ] पुत-प्रदेश, कमर के नीचे का भाग 
“पुयल्लि पप्फोडेसाणे” ( भग -१४५--पत्र ६७६ )। 

पुरिखकारिशा स्त्री [ पुरुषकारिका, ता] पुरुषाथ 
प्रयत्न; (दस ५, २, ६ ) | 

पुल अक [ पुल | उन्‍नत होना; ( दस १०, १६ )। 

पुलय पुंन [ पुलक ] कीट-विशेष; ( आचा २, १३, १ )। 

पुस्सदेवय न [ पुष्यदैवत ] जैनेतर शास्त्र-विशेष; ( णंदि 
१५४ )। 

पूआहिज्ज वि [ पूजाहाय ] पूजित-पूजक; (ठा ४५, 
टी--पतल्च ३४२ )। 

पूइ वि [ पूति | कुथित, सड़ा हुआ; ( आचा २, १, ८, 
४ ) | 'पिल्नाग पुंन [ पिण्याक ] सषेप-खल्ल, सरसों 
की खल्ली; ( दस ५, २, २२) । 

पूृइभ वि [ पूयित | ऊपर देखो; ( राय श्८ )। 

पूइ्टम वि [ पूज्य ] पूजा-योग्य, समाननीय; “जया य पूइसो 
होइ पच्छा होइ अपूइमो” ( दसचू १, ४ ) । 

पूयई पुं[ पूपकिन ] हलवाई; ( णदि १६४ ) | 

पूयली स्त्री [ दे | रोटी; ( आचा २, १, ८, ६ )। 

पेया क्री [पेया] वाद्य विशेष, बड़ी काहल्ला; (राय 
४७५ )। 

पेह सक [ प्र+ईह ] १ इच्छा करना, चाहना | २ प्रार्थना 
करना | पेहेइ; ( दस ६, ४, २)। 

पोंड न [ दे ] फूल, पुष्प; “एगं साहल्ियपोंड बडो आमेल्लगो 
होइ” ( उत्तनि ३ )। 


परिशिष्ट। 
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श्टी)। 
पोरिसिमंडल न [ पोस्षीमण्डलक ] एक जेन शास्त्र 
( णंदि २०२ )। 


प्ध्न 
फलिह पुंन [ स्फटिक ] आकाश; ( भय २०, २)। 
फलछिह न [ दे | कपास का टटा; (अशु ३५ टी )। 
फलिही देखो फलद्दी-दे; ( अणु ३५ टी )। 
फेहहुसण देखो फेल्छुलण; ( वब ४ टी ) | 
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ञं 

बंधय देखो वंधग; ( णंदि ४२ टी )। 

वंभद्दीविंग वि [ ब्रह्मदीपिक ] ब्रह्मद्वीपिका-शाखा में 
उत्पन्न; ( णंदि ५१)। 

वंभदीविगा स्त्री [ ऋऋ्मद्वीपिका | एक जैन मुनि-शाखा; 
(शांदि ५१)। 

चद्धग पु[ बद्धक ] वूण-वाद्य विशेष; ( राय ४६ ) | 

बरुड पुं [ दे ] शिल्पी विशेष, चटाई बनाने वाला शिल्पी; 
( अशु १४६ )। 

बल अक [ ज्वल्‌ ] जल्लना, शुजराती में “'बन्बु? | बल्ल॑ति; 
(है ४, ४१६ )। 
हिद्धा अ [ बहिर्धां ] बाहर की तरफ; ( दस २, ४ )। 

6 | स्री[ दे ] बुहारी, माड़ू; ( दे ८, १७ दी) 

वहुखज्ञ वि [ वहुखाद्य | १ वहु-भक्ष्य, खूब खाने योग्य; 
२ प्रथुक--चिउड़ा बनाने योग्य; ( आचा २, ४, २, ३ )। 

बहुल पु | बहुल ] आचाये महागिरि के शिष्य एक प्राचीन 
जैन मुनि; ( णंदि ४६ )। 

चहुव्वीहि पुं [ चहुचीहि | व्याकरण-प्रसिद्ध एक समास; 
( अणु १४७ ) | 

बाहुलेर पूं [ चाहुलेय | काल्ली गी का बछ॒डा; (अखु 
२१७ )। 

विज्ज देखो बीज; ४बिज्जं पिव वड़ढिया बहवे” (पठस ११, 
६६)! 

विव्बोअ पु [ विष्योक्त | काम-विकार; ( अणु ११६ ) | 








पोद् पुं | पुत्र | लड़का; /एक्केया चारभडपोट्टेय” ( वब | विरशालिया ञ्री [ विशलिका ] स्थल्न-कन्द-विशेष; (आचा 
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ई [| बीजवापक ] विकलेन्द्रिव जन्ठु की एक सर 
न कक | संडरू पुंन [ सण्डलू ] योद्धा का युदध-ससय का एक 
दीभच्छ पु [ चीसत्ख ] खाहित्व-प्रदिद एक रस; (अणु | झासन; (वव १)। 'पचेस पुं [ प्रवेश | एक आचीन 
५) जन शार्त्र; ( णंंदि २०२ ) | 

तुआव सक [ बाय ] दुलवाना | संकष--तुआवइत्ता; (ठा | मंडलूय पुं | सण्डछक | एक साप, बारह क्म-माषकों का 


्‌ 
प्रो 
शनि 
80| 
कि 
0 
४ ७ 
हज 
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३, पल £श्य )। | एक चाट; ( अणु १४७४ )। 
इुद्क वि | दें | विल्दृत; (व १) । | संत वि | साल्त्र ] सन्‍्ल-संवस्धी, सास्तिक; ्ली--'मंती 
घुब्कास पं | दे ] तंतदाव, छुलाहा; ( आचा २,१,२१२ ) | ठक्कारपंतिव्य”( घर्मेवि २० ) | 


देसेल पूं | वेसेल ] विन्ध्याचल के नीये का एक संनिवेश; | संस न [ सांस ] फल्ल का गर्भ, फल्ल का गुद्दा; ( आचा २, 


( झय ३, २--पंत्र १७१ ) | १, १०, ५६६ ) | 
वोह्छभ पु [ कथन ] बोल, वचन; ( गा ६०३ ) | सगदुंतिआ सत्री [ दे. मगदन्तिका | १ मेंदी का गाछ; २ 
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मेंद्वी की पी; ( दस ५, २, १४; १६ ) | 
सगरिया ज्जी | सकरिका ] वाच्य-विशेष, ( राय ४६ )। 
मशुंद्‌ देखो मंद -सुकुन्द; ( उत्तनि ३ )। 
मसग्य पु [ सा ] १ आकाश; (भ्ग २०, २--पत्र ७७५) | 
२ आवश्यक-कर्स, सासायिक आदि घषट-कम; (अणु ३१)। 
सग्गणया ज्री [ मार्मणा ] ईहा-शान, ऊहापोह; ( खंदि 
१७४ )। | ; 


भइभ न [ भन्तछ | सायाक्तार; ( दच १ )। 
नाकर, चाकर; (राव 
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| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
भइग | २१)। | 
भंगुरावत्त पुन [ नक्ुरावते ] पल्तावन; ( सवि )। |] 
संडवेक्षालिश ब्ि [ भाण्डव्यारिक | करियाना बेचने | सच्छ पुंच | मत्स्य ] मत्स्य के आकार की एक वनलपति; 
वाना; ( अछ १४६ )। | (आचा २, १, १०, ५; ६ ) | 
भंखंग वि [ श्र शक्क | विनाशक; ( वत्र १)। मच्छंडी ञ्री [ सत्स्यण्डो | शकर; ( अणु ४७ )। 
भद्ददारु न [ भद्नदारु ] देखदाउ, देवदार की लकड़ी; | ख्ज्लार यूं [ सार्जार ] वायु-विशेष; ( मंग १५--पल 
( उत्तनि ३)। शैपई )। 
! 
| 
| 
। 
3 


भायण न [ साजत | आकार, चगन; ( संग २०, २-- | सज्फअ पुं [ दे ] नापित, नाई; ( दे है, ११४) । 


कल के न मय पुं | दे. महक ] वाद्य-विशेष; ( राय ४६ )। 
भाव यं| साथ | मद्दात बादी, समय विद्वान; ( दस १, १ मणुई ज्री [ मनुजी ] मनुष्य-खी, नारी, महिला; ( यांदि 


टी )। 
घिक्खोंड देखे मिच्छुंड; (अणु २४ ) | 
मिछगा देखो सिद्ध; ( दस ६. ६२ )। 
मिलुंग पं [ दे. मिछुड ] हिंतक पक्षी; ( राब १२४ ) । 
भीमाछुस्क न [ सीमाखुरोक्त. रीय ] एक जैनेतर 
प्राचीन शात्र; ( अणु ३६ )। 


१२४६ टी )। , ३ 
सत्थय पुंन [ सस्तक ] गर्भ, फल्ल आदि का मध्य भाग-- 
अन्तशसार; ( आचा २, १, ८, है ) | 
मधुघाद पु [ मचुधात ] एक स्लेच्छ-जाति; ( झच्छ 
श्ष्टर )। 
की ममाय वि [ दे ] ग्रहण करना | ममायंति; ( दस ६:४६) । 
भूय देखा भू-च; (वच १ )। मर सक [ सर ] धारण करना; ( भग €, ३२३ टी--पत 
भूमिपिसाय ई | दे. भूमिपिशाय ] ताल दक्ष, ताड़ का | ४८०)।. ' 
कि कद कप मद सक [ मल्छ ] ऊपर देखो; ( भंय €, ३३ दी ) ! 
भेख्वण देखो भीसण; ( भग ७, ६---पत्र ३०७ )। मल्लि वि [ मह्लिन्‌ ] घारण-कर्ता; ( भंग €, ३३ टी)। 
महिल स्री [ सल्लि ] पृष्प-विशेष; ( मग ६, ३३ दी 2 
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मह्लिहाण--रस ] परिशिष्ट । १२७५ 
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मब्लिहाण न [ माल्याधान ] १ पुष्प-बन्धन-स्थान; २ | २ गाड़ी के ऊपर का ढक्कन; ( अणु १५१ )। 


केश-कल्लाप; ( भग €, ३३ टी--पत्र ४८० ) | सुद्ठिक्का स्त्री [ दे ] हिकक्‍्का, हिचकी; ( दे ६, १३४ ) | 
महती सत्री [ महती | वीणा-विशेष, सी तीत वाह्ली वीणा; | झुणिञ वि [ दे. सुणिक ] अह-यहीत, भूताविष्ट, पागल; 
( राय ४४ )। ( भग १४-पत्र ६६५ ) | 
महामंति पं [ महामन्त्रिन्‌] महावत, हस्तिपक; (राय | सूलगतिआ स्त्री [ मूलकतलिका ] मूले की पतल्ली फीक 
१्श्श्टी)। । (दस ५, २, २३ )। 
महाव्रिजय प॑ [ महाविजय | एक देव-विमान; ( आचा | मूलबेलि स्त्री [ दे. सूलवेलि | घर के छप्पर का आधार- 
भूत स्तम्भ-विशेष; (आचा २, २, ३, १ टो; पव १३३ )। 





२, १५, २)। 
महिंद वि [ माहेन्द्र ] १ महेन्द्र-संवन्धी; २ उत्पात-विशेष; | मेज्ज न | सेय ] मान, बीट, जिससे मापा जाय वह; ( अणाु 
( अणु २१५ )। | १४४ )। 
महिसिञआ वि [ महिपिक ] मैस वाला, मैंस चराने वाला; । मेरु पूं [ सेर ] परत, कोई भी पहाड़; (आचा २, १०, 
( अशु १४४ )। २)। 
महोरगकंठ पु [ महोरगकण्ठ ] रत्न-विशेष; (राय ६७)। | मेहा स्त्री [ मेधा | अवग्रह-जश्ञान; ( णदि १७४ )। 
माउआपय न [ मातृकापद ] मूलाक्षर, अ' से '(ह? तक | मरेअ न [ मेरेय ] मद्य विशेष; ( माल १७७ ) । 
के अक्तर; ( दसनि १२,८)। जप77०००--+- 
मार्डंबिय वि [ साडम्बिक ] चिल्-मंडप का अ्रध्यक्ष; 
(राय १४१ टी )। 
माढर पंखी [ माठर ] माठर-गोल में उत्पन्न; ( णंदि 


अन्‍लाथ 


््‌ 
यावदट वि | यावद््थ ] यथेष्ट, जितने की आवश्यकता 


४६ )। हो उतना; ( दस ५, २, २ )। 
माणी ल्‍्ली [| मानिका ] २५६ पत्नों का एक माप; (अण दी अल 2 अप 
१५२ )। हा 


मार पुं [ मार ] मणि का एक हक्तण; ( राय ३० ) | कि 


| 

मालव पूं [ मालव ] म्लेच्छ-विशेष; आदमी को उठा ले । रअ [ दे | निश्चय-सुचक अव्यय; ( दसनि १, १५२ ) | 
जाने वाली एक चोर-जाति; ( बव ४ )। । रइअ वि [ रचित | महत् आदि की पीठ-मित्ति; ( अयाु 
हिंदफल न [ माहेन्द्रफल | इन्द्रयव; ( उत्तनि ३ )। ' १५४)। 
मिश्र पु [ झ्ग ] हरिण के आकार का पशु-विजेष जो | श्उस्खल वि [ रजस्थछ | रजो-युक्त, धृल्लि-युक्त, (भग 
हरिण से छोटा और जिसका पुच्छ लम्बा होता है। | ७, ७--पल ३०५ )। 
लोमिअ वि [छोमिक ] उसके बालों से बना हुआ; | रंग वि [ राड़ः | रेंगा हुआ, रंग कर बनाया हुआ; ( दसनि 

। 


(अणु ३५) । २, १७ ) | 
मिड वि [ खदु ] मनोज्न, सुन्दर; “मिठमइवसंपन्‍्ते” (णंंदि , संथधण न [ र्थन ] पाक-गह, रसोइ-घर; (आचा २,१०, 
५२)। १४ )। 


मुंजकार पुं [ सुझजञकार ] मूँज की रस्सी बनाने वाला , रक्‍्खोबग वि [ रक्षोपग | रक्षण में तत्पर; (राव ११३) 
शिल्पी; ( अणु १४६ ) । रयणी स्नी [ रजनी |] ओपधि-विशेप--१ पिडदारु; २ 

मुकुर पु [ सुकुर | दर्पण; (दे १, १४) | हरिद्रा, हल्दी; ( उत्तनि ३ )। 

सुकक्‍्कलिश वि [ दे | वन्धन-मुक्त किया हुआ, अ-नियन्लित; | रहिलि पुंज्जी | दे ] लम्बा मधुर शब्द; ( मात्न €० )। 
(दे १, १४६ टी ) । रविगय न [ रचिगत ] जिस पर सर हो वह नक्तल्र; (बच 

सुक्फेल्छय देखो मुक्क-्मुक्त; (अणु श्षरण )। १)। 

मुख पु | सुख ] १ एक स्लेच्छ-जाति; ( मृच्छ १५२ )। | रख पुंन [ रख ] निष्यन्द, निचोड़, सार; (दसनि ३,१६) 
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३४) | | वियद्ट अक [ वि+द्बत्‌ ] बरतंना, होना । हेक--वियंद्टि- 

विण्णाण न _ विज्ञान ] अवाय-शञान, निश्चयात्सक ज्ञान; | त्तण; (आचा २, २, २, ३ )| | 

( साँदि १७६ )। ेु विरल्‍ल पुं [ तान ] विस्तार; फैल्लोब; ( वव ४ ).। 
त्िद्दार देखो विद्ार; (बब २५)। ह बविलंबणा स्री [ विडस्वना ] निवर्तना, ' बनावट, ऊंति 
घितिजका सक | विभि+ध्ये ] देखना | विनिज्काए; ( दस | (अणु १३६ )। 

9, १, १५ )। ' | विरूंबि न [ विलम्विन.] १ सूथ्ने भोग कर छोड़ा हुआ 
विपरिकम्म न॒[ विपरिकममस्‌ |, शरीर की आकुर्चन- | नक्षत्र; २ सू जिस-पर हो उसके पीछे का तीसरा नक्तत् 

प्रसारण आदि क्रिया; ( आचा २, ८, १ )। (वव १)। 
विप्क्राल पुं [ है | इच्छा, प्रश्न; ( वव. १ टी )। विधित्त वि [ विविक्त ] १ विवेक-युक्त; २ संविभ, भव-भीरु 
विप्फालणा स्री [ दे | ऊपर देखो; ( बव १ टी )। ( वव ४ )। 


इच् शुह्लरदेसंतर्गवराध्रणपुरणिवासिणा सेड्िसिरितिकप्रचंद्तणुजम्मेण णायव्यायरणतित्थीववएण कलिकाया- 


 ] 


ज्िस्लविज्जाल्यम्मि सक्षबपाइअसत्थज्फावएण प'डिश्॒हण्गोविल्द्दासेण विरइअम्मि पाइअसइ- 
महण्णबाहिहाणम्मि अहिहाण गंथम्मि परिसिद्ससदहसकल्नणं समत्तं। 





अग्रिम ग्राहकों के सुबारक नाम । 


जता“ कजैअटेसललसिस 


केपी ) 


नाम | 
कलकता । 
१०० बाबू डाल्चंदजी चहादूरसिहजी सिघ्री । 
२५ ,, बीज्षराजजी कोठारी | 


क 


२० , घतश्यामशाखजी विड़का ।_ 
११ ,, रावतमलजी सेरूदामज्ञी हाकिस ।! 
9 ५» अगरचंदजी सेगेदानजी सेठिया। 
५ ,, रायकुमारलिहजी । 

५ ,, हेसस्‍्तमलज़ी लखमीचंदजी । 

७५ ,, लखमीचंदजी साहेला | 

५ शोठ करमचंद डोसाभसाई | 

५ ,, सुमेस्मछज्ी सुराना । 

७५ » सरवखुखजी पूनम्चंदजी । 

५ बाबू जगत्पतिखिहजी दूगड़ । 

५ .,, प्रणचंदंजी नाहार | 

४ » रिखवर्च॑देजी दृगड़ । 
४9 शेठ मणिलाल सूरजमल की कम्पनी । 
२ » वेवकरणभाई गोकलदास। 

२ ,, सगनसलरूजी कोठारी । 

२ बावू वुद्धेसिहजी बोथरा । 
अमस्चंदजी वोथरा 
शवतमलज़ी हरिचंद्जी बोथरा । 
खुगनचंदजी रूपचंदजी रामपुरिया । 
» जिखमीचंदजी नेमचंदजी । 
घनराजजी सिपानी | 
शुलावर्चंदजी भूरा । 

सक्रणजी डागाः | 
ऋद्धिकरणजी कन्हैयालालजी | 
बावू वहादुर्चंदजी खजानयो । 
देठ सिवदानमलज़ी कोठारी | 
» कैशचजीभाई नेमचंद । 
» पारशीसाई असूछख। 
» इबरजोभाई सुन्दरण्जी | 


भू 


|] 
अचल 

हक] 

्क 


मत आर बा मत नो मी बा #च्ण २० 5 आए 
कु >> 


। 
। 


कब अजकरकक आ ऑल 


न 


वीपी | नाम । 

१ शेंठ दछूपतभाई प्रेमचंद्र कोरडीया । 
१ ,, देरजीवनंदास डाह्याभाई । 

१ » फूलचंदभाई वनमाक्वीदास ; 

१ बावू सोहनछाछूज़ी दूगड | 

१९ » पन्नाछालजी करनावद | 

१ , रिखबचंदजी करनावट | 

१ शोठ छीलाधरभाई हीराचंद । 


१ , डेकमीचंदजी घारशी ल्यठिया | 
१ ,, हीरालाल गिरच्रलछाल | 


बम्बड़े 
२७ होंठ गिरचरलाल तजिकमरारू कोठारों | 
श०५ » जोवतलाल परतापशो | 
२५ ,, असथालाल चुनीलाल | 
2. 39 हीरालाल अम्यतद्ाल । 
- मंत्री, गोडीजी नहा उपाध्रय | 
८ रेप्प्रेमचंदसाई |. 
8 चंद सूलयद |. 
0७ » पनेचद जेम्ाजी ।/ 
# अकलमाई %-रदास चकील । 
» माणिकलछाल जेठा*ई । 
» सोलाभाई जेखिगसाइ 
व्रेमज्ञीमाई नागरदास। 
गांडमछजी शुमानमंलजी । 
प्रेमचंदभाई मवेस्चंद-+ 
» सोमचंदसाई ओतमचंद | 
५ मंत्री, श्रीशान्तिनाथजी ज्ञान-संय्डार । 
५ शेठ कव्याणजी खुशालूचद | 
५ मंत्री, वेरावल जैन ज्ञान-चरशचेक शाला । 
५ शेंठ छीलाधरभाई नेमचंद । 


लर / 


गा डा ह 


ह 


जा] 


मरे 


ड्रग 


2 


#ए7 #ए &ा हे 6 .# 


केंगपी । नाम | 

४ शेंठ बुन्दावनदास दयालजी | 
५ ५ देचीदास लखमीचंद्‌ । 

५ , तुलसीदास मोनजी कराणी | 
» रंणछोडदास शेषकरण | 
, मोतीलालसाई घूलजी । 
+ ओतमचंद होरजी। 

» जमनादास खुशारूचंद | 
» मंगलदास मोतीचंद | 

» संचचंदसभाई कचराभाई | 
» रॉमाजी पद्माजी | 

» चुनीलाल वीर्चंद । 

» अम्ठुृतलाल सोहनलाल। 
» वेरजीवनदास सूलचंद। 
» निक्मलाल वीरचंद | 
सोमखंद धारशी । 

» रेतनचंद नेमचंद । 

» लालभाई होराचंद्‌ । 

» नेरप्तलाल उत्तमचंद । 
» चेज्रसुज वीरचंद । 
रा खेतसी । 
जीवराज मोतीचंद | 


र्‌ 
र 
१ » पानाचंद 2१९ | 


है । चीमलछाल 06590» हो 


र्‌ 

१ » जैलंगभाई फल 

ड़ 75 हब भणस् 
है 52 अज्ो प्रागजी ! 
ं 

ँ 

है 


नया 
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» वेचीटल कानजो | 
शीलिजो रामजी | 
»५ धरमशी तिकमजी | 
» नेरोत्तमदास मगनलालऊ | 


| 


केपी । ; नाम । 
१ शेठ लदलुभाई मगनचंद्‌ । 
१ मंत्री, मोहनलालजी जेन सेंटछ लाइब्रेरी | 
१ शेठ नाथाजी ग़ुलाबचंद | 
१ ५» हीरालाल रूह्छुभाई | 
१ ५» भायचंद्‌ असूलख। 





बिकानेर | 


११ शेठ चांदमलछूजी ढढ़्ढा, सी. आई. ई. | 
१० » फूल्चंद्जी काबक)। , 

६ , दीरालालजी हजारीमलज़ो | 

५ » मंगलचंदजी भाबक | 

५ » श्रीपूज्य भद्दारक जिनचारित्रसूरीध्वरजी | 
३ शेंठ जतनमलजी कोटठारी । 

२ +» 'राजमलजी ढ़ढ़ढा । 


्क 


खअहमदावाद॑। 
४० शेठ आणंदजी ,कल्याणजी की पेढी । 
०“, “शिवलाल हरिकाल सत्यवादी । 





प्रकोण । 
१ शेठ जीतमलजी हमीरमलजी, ब्यावर । 
१ , जुहारमजी शेषमलजी, व्यावर । 
१ मंत्री, जन श्रेयस्कर मंडल, ग्हैसाणा | 
» अजिनदत्तसूरिशञान-भंडार, छुरत | 
9 अजिनकृपाचंदसूरि-शान-भंडोर, इंदोर | 
» शीठ दामोद्रदास जगजीवन, दामनगर | 
» शीठ वेलजी डुंगरशी, नाना आखंबीया ;। 
» पंन्यास श्रीमेरविजयजी । 
४ सुनिराज श्रीकपू रविजयजी | * 


है (4० ३५०६ ,७ | ,७०। ,«७; 


